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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस 
तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 

| ० वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पेसे के हिसाब 
से विलम्ब-दण्ड लगेगा । 
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ग. आप ससक्त भै भी पढ़ सकते 
गौरव की रक्ता और देववाणी का 


चज्थकेता से पुछ कर निश्चित्‌ | 
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इर वक्त एत्सार रहता है। साफ सूती | 
रेशमी मूल्य `+ } लगाय १०० 2 तक कम- 


खाब सरट़ी दणका लहंगा मू> १) लगाय 
२००] तक चर तथः सूद के बार्ते रय 


बनारस का तथ्यार "किर? हर 


फरियाप्यल शमाज को सेवः 


वक्त प्रय्तत रहता है | जन सह्ागाचो को 


रलख कर्‌ {मरू लि 
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हाय कन्या पोढशाळा सदर घाजार पे 
शावर के लिए एक अदा: छा और पक 
अप्याएफ को आवश्यकता है; 
( ११ अध्यापिका एटम ( Entrance ) 
३६ न्युच से न्यून मिडिल पास हो म्रासिक 
ते ३० रुपए होंगी आर मकान थी 
या जायगा। 
२) अध्याणक सीनीअर बरनेक्यूलर 
पास आर्गा नानता हो, यतन का निराश 
पञ द्वारा हा सकता हे | 


लोट-अश्यापिता और अध्यापक छ 

द्वाचग्ण और आय्य हो ।। , 
पत्र व्यवद्दार निम्नलिखित पते पर हो 

| चाहिए 

| श्रद्धाराम प्रवन्धकत 
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प्रचारक के ग्राहक 
ध्यान से पह । 
(१) २० चैत्र १६७२ को अंक में 
लिखा वघ! था कि 77 १३ सप्ताह 
अचारक 7 ल्‍द रः: था » को बदले कोई 
पुस्तक न भेज 5र॒ १३7: वमान 
वह सें सुज 7 दिए ज यगे ' अत्र कडे सज्जन 
ऽ एनरते हैं कि को भी पतक हप १र 
में श देकर बैशाख १६७३ से हो प्रचारक 
डब &ः शतम वी० 
आर 5. का कुछ उत्तर नटीं आधा । 
सळ"; एक सा ठव [कः | उचित 
है। ३ रए: 

( २) निशछ्य किया के कि जिन स उर 
शथों का आश्रम रुल्थक्स वे" (१६७३। 
७३” ग्यारहुरे अक त्क सथाएस होगी 
उम को उ' हार में “ऊर्य पथिक देर राम”? 
की एक एक प्रति ३८४) का बी ० १० कर ।॒ 
क भेज दीब्ााय १३ अको को -दने | 
।॥} को ही पुस्तक फेज ने की आवश्यकता | 
झी, परन्त॒ यह खयाल कर को कि. धरुतक 
दहली छ री हुई है हमने |] की पछतक | 
डेका स्वीकार किया हैं। ४श्क मद्सूल 
छा पैकिकूदि एह जी =} शेष व्यय होगा 
यह अपने "लले से ही लगा दिया जायगा 
जुस प्रकार रत्र शाहुकों के नाम अखण्यर 
लो जारी रहेगा और घी'० पी० प॒स्तक 

का उन केन य हो जायगा! जिन महा- 
शायों के पुस्तकालय में पं० ऐेखराम की . 
जीदनी नहीं है ऽन का निज पुस्तकालय 
डन्रल होगा अर पन के पास पहले से 
सुस्तक मं जूर हैं, बह अपने दृष्ट मित्रों 
को यह फलत पुरुतक पढ़ने का देसके ये | 

( ३ ) यह दी० पी० बेजन का सिल 
खिला २० बैशाऊ ( १ मई, १६१६) के 


५० ब्र दिया मःय. 
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अक्षो नया छाप, फेर से दाळ गया था। 
साध, 7 बचकर आए लड़के 
एक छोटो कोठरी में दै दिन को .प 
हने को आज्ञा दही थो! 5रू ने रात के 
लया प्रातः लेम + ज 3ौए१%र व्याकरण रटना 
आरम-र किया । प्रातः ५२ बजे छेषप को 
छत के साथ लगे फष्ट पर्‌ ररुकर बाहर 
चला था कि फर्वकोीो छल रो आग सूबे 
गई । चारों ओर से क्रह्मचारी और कर्म 


च्य दौड़े फरत फूस शारूद था--देखते 


अत्रस्भ (गः, इस लिए रिन न हुःशयां 
को अ.गे क लिए प्रचारक का ४ हक रहु- 
ना स्थीक,र न हो उन्हें अभी छे सूचना 
ग्ेज देनी चर्णहर जिस से उनके नात 
युङ्तक ब ० १० मे 2 न जाय | पू (लक 
केके जतकर आंद लीटेगोतो इस कायालय 
को इः।-३डयेगो {जस के सहन की आम 


आकर नड न्‌ \; 


( ४) म भढ़ायय स्वबल है| वेशग 
छे नाझ भी पुस्तक बुक- | 
5 भेदौ जायगी । 
{ प्रबल्धकसा } 


खले सड़गया । अन्दर लग भग ३०० इ) 
को प॒हतक अर २४ ०) का अन्य समान 
था! खड हाथों (7य बाहर कर जिया 
गयः । पासही एक बड़ी छप्पर को बारग 
थी ! उसकी छत पर चढ़कर ब्र्तचारियों 

रानी से छत सिगो दो । ऐसा. झरने 
से उस छप्पर को अग को चिक्गारियों 
से रक्षा हो गहे । छप्पर क अतिरिक्त 
सः शोशों बले किखाए और. प खडों 
तक जल कर राख हो गए । !लतभग 


नासी आग बुझाने का यन्त्र कार्यालय सें 
पष्ट रहा; सुल्याचिण्ठतला ` क़ी सूम ग 
शक्ति इतनी कम्त हो गई है के उस की 
याद ही न श्रध | शायद ८ह यन्त्र ससय उर 
अण्ठुए चंका वा बढ़ी हुई अग को ज 


बुका सका, प२म्‌ गति से संगाने को 
याद आ+ तो व्यक्) परीक्षण तो हो 
जाता । * ट हु 


गतथर्ष भी कः ७१, 
खादत, जल गए थ 
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ऋतु का परिवर्तन: 
हिप्लालय खे चर « 


थापरलाज 


७१ रहा हे द 
उन्डो पथन ५० 


दुर्ज की सदी कर्‌ देती. है ओर फिर गरस 
i उसे हट! कर तापरुरपक यन्त्र की 
कात्रा को १० तक बढ़ा देतो है । किर 
| अरब राते नढ़ो सुह।यनी होती हैं। 
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एक वर्ष और ठयतोत हक्क; जीते 
जागले आत्माओं ने प्रायश्चित्त और अनु 
ताप पूर्वक पहला दिन चिताया और नए 
दूत चारण करके अ.ये पर उठया, अन्ध- 
कार से इणे हुए निमग्न, गिरे हुए आए 
ठ्माओं ने बरख ,को एक गांठ औ 


हर 


स्ङरलियों 


fo 


कर्‌ खेल कूद ॐ! 
हो, सुरया गळया । करस 
और आत्मा है जिस में अन्धकार 
अकाश सें परस्पर युटु जड़ों 

अन्तः करण है जिस में देव 
हुआ। अन्धकार ने ट्‌बायर 
सारा, फिर फिर कइए 
के सामने आखड़ इए 
सूयं भगवान ने उन्हें 
दिया | क्या ह णारे कस 
लाने वाले नहीं और वढ़ी कमं उन को 
छिन्न सिन कराने वाले भो नहीं ? तत्र 
कहां से उन का प्रादुभाब होत ओर किस. 
की प्रेरणा खे मानसिक चक चलता है ? 


शपे _ 
ङु अ। 
झुर सुग्रास नही 
२ 

गदल अशशाओं 
वर रह रह कर 
$ङन्द् 


काले बादलों को 


कु जुन्ञ ee 
पसन कर 


इन्द्राय हि दौरखुरो अनम्नतेन्द्राय मही 
पृथिवी वरी माभि मन साता वरीमभिः | इन्द्रं विश्च 
सजोषसो देवासो दांधिरे पुरः । इन्द्राय विश्वा- द 
एडुपा || ऋर 
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सबनानि मापा रातानि सन्छु 


मं०। सू० ?३१।य०॥ 


प्रकृति का 


गळा का मू 


किसी समथ 


कित्ता हो जाह) है तब काय के प्रकाश 
ङ्गे लिए ठ्यादल-हो ज्र उस के भोरव को 


थ 
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प्रकाश लेफिर 


यह नया बं सी लेरे ही 
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समकता है । उस समय जोवन एक बोझ 
सा बन जाता है और क्॒शों से पीड़ित स- 
ध्यू आशा से सवथा हाथ धोखा है। 
तर एक दूर से आशो रूपी विजुली च- 
सक उठती है और ठ्याळल आत्मा उस 


प्रकाश से नय। आल्हाद प्रपत करता है 
क्या यह क्कश झूयोी परीक्षा हानिकारक 
झे 


अच्नन्द्‌ के असलो रुवहूय कर पता स- 


अता है ? 


सूय का प्रकाझ ओर मेघ की श्यामलता उसी, 


सारे एशवयोँ के मालिक के लिय हों | बडी 


| ( वळवती ) पक्ति ओर भूमिं धर्म के व्यवहारा से 


को धारण करें । जिस 
( सं दुःख नाक ) परमेश्‍वर को, समता का 


जीवन व्यतीत करने वालें समस्त विद्वान अपने अन्तः 


सेवा के लिए नमूता 


करण में घारण करते हैं उसी ऐश्वर्या के स्वामी के ही 
अर्पण वे समस्त मानवी ऐरर्य हों जो स्त्रीकार 
करने योन्य धमे! से ग्राप्त होते हैं । 

गत वर्षा भें हम ने कहां कहां ठोकरो 
खाद्दे ? उन के कारण व्या थे? परमे- 
घर ने प्रश्‍्कृलिंक पदार्थों को हमारः 
दास नियत किया है। पुरूष स्वमी ओर 
प्रकृति उस की दासी है; परन्तु तभी तक 
जब तक कि उच्च नियमों का पालन किया 

एय छो नियन्ता ने पुरुष आर प्रकृति 
के लिए स्थापित किए 
। कारण प्रकृति ( असस्क्षति ) अ 
काय सनि ( सम्भूति ) दोनो जब ससू - 


संयोग 


i! 80 


एव से गद स रू झाए घुझष को ऋज्ञा का 


चलन करती रहें तभी लक संसार में क- 


पळताना पड़ा । जहाँ ऐश्वर्या के 


छ उनका 


स्वामी प्रभ निवास करे गे वहां 


“हेइवर्यं रहेगा । परन्तु जहां बह नहीं 


बह उछका ऐशवय भी ठहर नहीं सक्ता । 
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बा व्यथ है, [शस को समाप्पि पर | 


| 


हा सब अब तक क्यों भटकरहें है... 
से 5ए फिहमने सुक्ति प्राप्ति के 
को बद समक्ता | चल ग्दून रात हम 
अद्रनै ओर बुला रहा है, अन्तःकेर (हे 
नेत्र गील कर दे ७ तो घम्स ही खगे 


को चरण कर रहा हे । उसको धारण 


प्राणी कणाच 
झमारीशकि इस 
एसा हाता ततो 

क्यों कछेता | ह 


लिया,पन्त अर 
हमारा रतान कर 
इच्छा मेंअसोस आक्ताद 
प्राप्ती वे पश्चाल्‌ दृश्झण दःख इस [महत 
है कि इम्ने कमो के नियन्ता को से 
दिया हे |सिद्धिये उसकी प्ति ९ की 
यत्न करते हुए स्वतः ही प्राप्त ल्मः ञ्ञ 
हैं वे हमारे जीवन. टूश्य को प्र ते १३ 
साधक नला प्रत्युव बश्च है | वे # 

कार के प्रशेअन हैं जोकि सळुष्य कु 

पढ्‌ से अल सै 


सम 


लेले हैं । 
जयया बहा | घों 
गे महस ब्रि य 


ञ्च 


झगे अचे छव्‌ 
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सुक हू 
रन से शिज्ञसु की 
तब समानता क 
साय पर ले जा स 
को बर दे' कि हुम आगरभ 
पना सार पुरुषाथे, अपने के पु 
अपना झान उडी के आपण के 


भसित्यो श्नु । ` 


देश 


ष्रीय जागृति में साहित्य का 
| स्थान 

हम्‌ 

र्ण ( लेखक-पं० इन्द्र बिद्यावाच रुपात ) 
रेच 
रण्‌ 


| 
उसे! 
गे 


गतां से आगे 


लिक लीग के स्थापक कहते है. कि 


एवीं सदी हमारा नाश करने हाँ अःयी 


प्र 
_ 5उस सदी के अररन्भ सें हुन आ- 
Pel 

स्‌; 5 A 
चिधऽ वारसी थे--अत्र हम दोगढे आ- 
/ | साय ही थे अपने अपरा दूसरों 
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he 
हुँ कि 


| ~ 
ज छलल । द कढत 
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बे 4 जी शिक्षा प्रणाली ने नष्ट किया है- 
| ई 


hd साथ ही यह भी सत्य है कि 
[ग 7 प्र णाली ठोकर खाकर आंधी 'गिर- 
इत्ती यदि आयरिश जाति स्वयं अपनी 
महत्या न कर लेती। उस आात्म- 
ग से जाति को बचाने के लिए गेलिक 
ह्री 


i+ 
N 
| की स्थापना को गई है । पोड़ 


जज 
में इस लीग ने अद्भुत कार्य ऊियो | 


| १६०७ में इस लोग ने अपना १३ वां 
र समाप्त किया थर । स्ख समय उस 
}।क सस सभत्लद्‌ झे शर 8०० 
| । घों ( क्था इस गिललो को 


झा 
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कख कर 


फि पचीश २ सइ 
नश पचास २ साहे 


र < 

सहायक थे । ( क्या हमर फशम - 
sap रे fie Sy न 

गनती क छु- 


eo 
+ रुूरकार।ा 
पर ~ ~ ९ 
० सेछ सू जोर के परवाथ से थे- 
' धष उ स झार के फुण्षाथ मे थे 
जे न्न NE FR 
द्भ का पढ्न ऊर खायचा आवबपणक 
a CN ST IY A 
ती ददशा दृशेका का था राय 


देश में प्रेन के सःच छाग उरले हैं । 
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॥7यरिश भाषा को सभा को | 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


8 TERRI ORR Re 


Sr SE 


यह लीग विशेषतया आयलैंगड के इ- 


| तिहाल को अपना पा८यविषय बनाती है । 


देशके साधारण पुरुषों में उसका विशेष 


बल इ । बढ़ अपने इतिहास को अद्भ | 


द्वारा 


[ = 
दुख कर, दू 


) 


लगाई हुई रंगीन ऐनक सेन ' 


स को पवित्र आंखों से | 


i 5 fe ~ De ! 
दे«मे का यल्ल करते हैं । पुराने इतिहास | 


> पु 
का श्रु पवक खोज-आर खोज का प्र- 


काश लीग का विशेष कर्तव्य है 


एक अग्रज़ लेखक ने लोग के विषय 
में लिखा है कि उसका आयरिश जाति 
की एकता पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। 
जहां एक देश तथा जाति को, राजनीति, 


खत, और धन विभक्त करले और बांटते 
हैं, वहां भाषा उन्हें जोड़ती है । जोड़ने कर 
भाषा से अच्छा साथन जाति के नि- 


मांताओं को नहीं मिल सकता । उस ले- 


~ 


= त 9) 
खक का 


राय है कि आयलँड को यदि 
कोडे एक साला में पिरो सकता है, तो 
वह अरवा का तागा है 

आज आपर्ेणड यदि अपने प्रथत्नों 
कर फल पर रहा हं--पांद बह हाोस रूल 


तीथ भत नदी में स्नान 


को खा 
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करने लगा है त उस में श्रेय किसका है? 
ns SEY नि वीरे (ot 
इस सूर ऋय हे उन्न गणा का न्ञच्छान 


मास भमि की सेव! पर आअरने बनन अः 
सात RN | र बाप पल जावन अ- 
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एणा एकय थ। इस म श्रय हं उनका 
RES की Se 0 अऑक 
अन्हार सपल आर सम्प्र।त्तय जारः 
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कळू अल दय कन्त आायल्ण्ड का 
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भाषा 


एणा को रक्षा किये 
नहीं है! 

को लिए । पोलेएड ने 
अपनी भाषा को रक्षा के लिये जो २ यत्न 
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किये हैं, उन में से जीर सजब को अपेक्षा 
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अजब घोलेश्ड 
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त्याम है, जो उन्होंने अपनी 
सप की रक्षा के लिए क्रिया | साहित्य 


अर्‌ अयना भावा के लिये पो- 
खेसड के ह ८ ने जो २ कष्ट इसी श- 
को वद्धि न i ङ Re 
तडिद्‌ में खड़े हैं, उन्हें लुन कर मानने 
की जी नदीं लोग आश्चर्य करले 
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ह एक इतना दघ पदाधानता होने पर 


सी योलेयड भरा कयो नहीं? शरीर ऊ 
न्मन ए ` ज्ाने ~ 
ताने खगा म पलमक हा जाने पर भां 
A ) ~ ५५ >) 
उल पक्ता क्या जप साहा इदे? कन्त. 
$ > 
ह. _९ _ ~ es _ 
अञ्चय का क ड ब्रात नह ! वड़े स 
ap LO ~ = es ~ Le 
बड़ी आपत्ति में पोळ लोगों ने यह नहीं 
भ ~ Ce ‘ 
भुलाया कि दे पोलेणड के वासी हैं। 
जने अपने 
उन्होंने अपने साहित्य तया भाषा कीं 


अपन प्रण का 


है। इतिहास का सारा चिट्टा 


रक्षा करता है। - 
49५0 ७ < 
खोलने का समय नहीं है-केंबल एक हीं 
समय की कहानी सुनः कर बस विषय 

को समाप्त करूंग7 | 

ले ~ ~ 
पालएछ का एक भाग गचरकाल से 

° _) ~ °") Fr थी 
जमेनो के पास है । जननी की नीति है 
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ड्‌ उसकोजधोनला में आजाय 


ere) ~ ES 
#उड करन कः काशश करता 
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' सकत है-शत्रु का शखर नहीं । मूछित हुई | 


भाषा को फिर से जीवित कियत जास 


ज्रेपोहि उडाई। प्रजा ने बस आखा का. 

जे पोलिश को डड़ादें। प्रजा नेस आजा का कतर है। सहाराए जाति के पुनरूदुरर 
'लहरोश करने का पगा किया | प्रार्थना छे का वीज उसी दिल बोय गया जब क- 
ससघ अध्खाशक जमन सें 


न घरारस्भ | वियों ने फैशनेत्रल भाषा को तिलांशलि 


Ry \ 
करता, तो विद्यार्थी « इल. र हो करते . देकर देशभाषए का अवलम्मन किया । 
° ey 


रहते, इस पर सरकार फय (यों को ' त लि हो 
= . ¡| (२ ) बह्ली त्य लाभदायक छू 

अधिकार दे दिया कि दे आ" ?स्लंघन करने | Fe RIN 

SDR द, ० | सकता है को जाति को आतत्मी 

बोले विद्याथियों छो शारीरिक दण्ड द्‌ | श्र हक ga 
83 हे AEC | का भाव 'सखर सके-जो उन्हें अपने देश 

सकले ह । कहते कि स्विद्याधियोंने | ., 


च! दड घर जेत क लगो सै टका 
SNOUT रन रुरा । फरे दर च 


ER राष्ट्रीय साहित्य बह है जो जाति में 
काश्ह २ साल का के बच्चे छत को | र 3 $ 


सहर से मर ययै-किरत अन्त तक पोलिश | ससर, सखा, आरच्च लीव के 

| समा पोल 9 दा क आन्य की 

भाषा का ही प्रयोग करते रहे। जिन | सरव फेलाता है! जमनो के अन्दर कभी 

लोगों के भाप्यों भें जीवन लिखा होता | 

हे, उसके ये ही चिन्ह होते हैं। एक बे | ९२7 अले साहित्य पर से विदेशी 

अएलक थे, जिन्होंने अपनो भाण छे लिये | अंजञीरे तोड़कर जेन लोगों को अपनी 
| 


ट | 
पु ड | 
अपनी साठूभाघा को ज़बर्दछती पर्ये | गो अपनो नातू भूसि पर अभिमान करन 
| 
दपयो बेचते फिरते हैं। क्या हन भी | न सिखाते। आषा और साहित्य को 
a | 
घन के अधिकारी हैं ? | पराये प्रभाव से कदर कर स्वच्छ रखना 
देशों ट | [स्य कः के || 
इतने देशों के दृष्टान्त देख चुकने के | पक € 


अलनन्‍्तर जातीय जीवन में साहित्यका रुथान | ( ३ ) साहित्य की वास्तविक उन्नति 
हूं ढ ।नेकालना कठिन नहों है। साथ ही | क्क लिए एक और बात अत्यावश्यक है। 


!ब हुसारे लिये यह जान लेलो भी कठिन | साहित्य तथा भाषा बढ़े-इस के लिए उन्हें 
जगहों है कि उस साहित्य की रक्षा के लिये 


| रेति के लौह सय जंगले में से निकालना 
कितने प्रकार का यस्म करना चाहिये। | होगा । इटली सें 


पट = | न्द यदि वहां 
( १ ) किसी भी साहित्य की रक्षा के | * ठप याद वहा 


| 
॥| 
| 


| 


कभी साहित्य 
Scholastisism 


सर Romaniisism का विचार न होता 
लये पहली आ यह्‌ हे 


उस आषा कों रक्षा की आय, जो उसके ' 


क उशत कि | 


यदि वहां प्रादोजवाद्‌ आदर्श वःद्‌ के 


स्वाधीन विकाश का साधन हो । आय- 


EN Co प्ले ~ 
लण्ड तथा पोलेयड में भाषा को रक्षा के | . .. हे के टोप में द॑ 
eo जे के | के लिए मांग हो । लोहे के टोप में बंधा 


लिये जो यत्न होते इ 


~+ | 


क | देशो स - जर्शनीवासियो | 
श्कश्ण ल्क द'द्य-एक सारतवासो ने जो देशो गपा स्स्स प्रीर जम नो ग्त्ख | 


| रण्ष्ट्रीयता न उपजतो यदि कृएपरुूटाक और | 


डाय गरुड़ को भांति उन थी 
निर्या! छो | | र्‌ 
भारत सें राष्टीय जा गति 7 


लगन ले को लगरहीहै। कयां (7 र 


। भाषा के राष्णीसता डट्शब्स छो सार 
| ~ CO Ee 
| है। यदि नहीं तो सोचना अवश्य ) 


एप सारहत्य केसे उत्पन्न हं { 


८ | विचचार धीलों ने बिचारा और परिद ६ 


निकाला है कि सारे भारत का एक {अः 
है-जो एकका 
व्यापिनी भाषा को आधार लेकर $ दे 
हो और वह एक देश व्यापिनो शी व 


भारत कौ अशा आयेभाया-हिन्दौशड 
| है। आयंभाषा द्वारा हो बह स्वा" ह 
EE 
| साहित्य उत्पन्न हो सकता है-जो!, 
हक 
दर "पता क इद सन्नो सें नाथे 
सें राष्ट्रीता के दुढ़ सूत्रों में बांध न 
हे अरयंशाघा के उद्धार से प्रेस ।। रू 


| हुआ सिर छोटा छी रह जाता है | वन- ' 
सें बतळाते हैं कि जो न्रा | ८२ हर 
6 रज ये, देश जग भाग भरना । स्वलि तभी बढ़ता है यदि उस को सिर 
नहीं चाहती, उसे कोई नहीं सार सकता। | 


जाति या आधा को अपनी तसबार ही सार 


| उनका विस्तार रोका न जाय। गले पर्‌ 
| जंजीर न. डाली हो, 


आकाश के 


Fo ] 


| बाले हिन्दो 'हितेचियों ! क्या आप एं उन 


49859 


ने कभो सोचा है कि आप पर कत व्ए 


~ 


लनर आर है ? आरत की रब्टी 
सु 

आप लोगों के हो कन्यों पर | र्‌ 

हो रहो है 


आपको: पुकार रहा है और कह रहा! उ 


।सारा ढतिहरस चिरला २६ 


या तो तम आनी मातृभाषा और उस 7 ही 
अपन जाशतोयसाहित्य की रक्षा १११ 
देश की राष्टीयता की रक्षा करो--भ् र 
तुस्हष्री जाति की बहु यती होगी : 


=अक्े 
सुस 


ई रासकी होली है--उस पा 

आदमी रोता हुआ गुजर* 
है और अपने काकं पर ओह है 
करता । 


९ 
महरशय क्रहलसुकन्द जी अन 


परिबारक उपाप्तना लायलपुर से शिश 
देते है कि i स 


f 
Fe 
परिवारिक क १७ चचत्र की (डा 


सानन्द हुई प्रभाव उत्तम रहा । ` 


——S—— 


ति प्रछाश लादोर में किसी स्हाशर्य भे 
गं {हा रासस. ० ए० पर्‌ आक्ष प 


क जञा कि उन्हेंने शेल्पुरा ( ज़िला करः 


| है 
(शय ) छे 


ज़लसे घर गुसकुल पर आतुरचत 


ण्न ष किए ! इसका उत्तर लाला राम 
परिंद्‌ ने जाये गर्ण ट में देते हुए, जो 
एक (आए डु छेख लिखा है उसका उच्चर 
प्क पकाश के सम्पादक और दंन के पत्र 
ग $ दे गे, पर'लु गुरुकुल पर छो फटा 


| शी का आएक्ोप श्री रामप्रसाद जी एर 
| 
न्दौधड थोड़े से शब्द भेद से उन्दने कब 


जाच लिया है, ओर लिखा है कि रन 
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पाक्ष प म हँ ! जाण श्ट ऋषशलज : 
जी हु र्कत 

ह का सपण E ओर रस्में शुर 
ष्ये 


अते सित कटाक्ष कशी भी 


म. अ० कृष्ण से इळको चलतो है, इस 
| » ~ ~ न्ने 2 
[पर उनके खिहदु लिखने मे न्ह \ए्लत 
Ss. 
६० छै 'परन्त ष ना शरणा 
ईनाः दै) परस्तु शुइशुल पर विना कर 


| 


हौ! 
" सहोशय जो विज्ञायन प्रचारक से छपे 
इ उसे विना सूल्य दधान दिया जाता 
| £ \ 
ही २६ 3 एसरूद कालिज का उचित सान झो 
हाँ आउग है । परः्लु उर से बतब 


लटा रहता है। इस सें आधिक 


स इ! शल 

ग ईदष ड्ग कहने की आवश्यकता झड़ीं । 
-अररहे सर्ता रामप्रसाद के कटाक्ष, से! वह 
शी ति हें कि उल्हें।ने यह कह कि उत्सुज 
| रे मे तो दिखल:वे के लिए घ्रहा- 
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| % 
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त इर्षी! ब्रद्वारियों को घड़े बड़ 
SC) शक 


a x 


ऐ की सैर कराई जाती है जह वाज़ारों 


Bt, 


स्णिइयां भी मोजुद होती हैं; 
चि०कज था कूठ है। उत्सव में ब्रह्मचारः 
सूत्षिशनों भे श/मिल होते हैं, जहा 

| शो सम्मिलित छोती हैं । कोई 
कोवा नहीं क्रिया जाता । हां, आश्रम 
` अब देविय देखने ज्ञाती हैं दो रस 
गी ब्रह्मचारी पहले बाहर असाणाथं चले 
करते थे और अब किसी अधिवेशन में 


मस्त रहते हैं : ब्रह्म चारी बाहर आगरा, 


Ei हों 


दे शीक न हं। प्रदेशिक सभा के | 


[2 द्याrयया क 


दिल्ली आदि में ऐेलिइ सिक बमार ते 
तो गए हैँ 


उच्य ff 2] 


परन्तु अउने उपाध्याथों 

संरक्षा में | कःलिजों 
फ़ 

रकली वा टि फ को ओर जाते 

होता | क्रि भी मेत सम्मत्ति में आद 

नीं किद्ससे तन के आचार 
बें। लाल रामग्रसाद 


~} 
a 


व्क! 


स्वयनं 


~ YE ५ ~ 
सोच कि णीसासिंह रा किसी अन्य के 
{क्षो से तंग अकर्‌ गरूकल 7 व्रत: 
~ + ~ 
सार.यो के अवरशो पर क्ल करना 
के 


? स्वय स रायवहादुर 
श्री लाल लाऊप्त 
जनते हैं और यदि दाहं तो 


रुकयम मदात्म¶ इसःएज जी बतलालक्त | 


हैं ईक घोर से घोर वितेध केसमय सें सी 


दुपायन्द्‌ कालिज के विद्याथियों के 
क! अर्‌ ti 


टि 


~ 
हालने तक को 


Cs 
वहै क्योंकि 
तो एक 


सुलतान विद्यवाधियों तक 


वतरा <} ज्ञ दट क 
प्रस का इ! सबक जळ ह 
बस लिए जा की किन 
द्य ए जाय अएना जध्त है ग्मल 
~ ~ 
7जएू । परन्तु ल्यारससरल जः ड्यानन्दु 
a MCS (28 की अल पर आए 
रूयः क पवचद्यृाथा रुर्ललेण्त्सब पर आइ 
~ ~ < >I 
ये, घदि उससे आय पूरेगे.तो दे गुरू 
र A 
कुल के ब्रह्म रारियों के शारीरिक बल तथा 


प्रेस की और ही कथा सुनाए गे । 


शेष रहए अरत में अनुपस्थित पं० 
हरिश्चन्द्र पर कटाक्ष | अनुपस्थित पर स 


ज्जन-परुष कटाक्ष नही किया कशते। 


आप ने लिरूए है “लाला भुन्शीराम 
जी के सपूत पण्डित इरिक्च द्रं जो हो है, 


(९ ) ~ 
झो न सिर रबसी ऊो के सिटुएन्लों 


Cs 


| विश्वास नहो । ” इसके उत्तर में में 


पर भरी 
दिला संकोच के कह सकता हूँ कि यह मूठ 
है कि पं० हरिश्वरद्र का देदों पर विशवास 
नहीं । जबतळ यहां रहे उनके व्याख्यानों 


| के ह.थ में है; न दो दुयाचत्दु कालिज को 


| छे और गरूऊल का नाश काना भो आये- 


दिखाई दो + कड ऋषि दयानन्द 

दो के अति: कद ५ जे 

दो के अ हस.२ सिदान्तों, को य- 

चावजू २ ४ }  #रकल में उपाए 

र SS 

rE 45225... hs Re गनन 

रद्ने दे "०९ सिदुन्तों का मानना 

अल्वक्यक थे हा पर उनका उत्तर था 

~ Ne : हट 

क दो सद्ुकन्तों पर उन्होंने विचार दी 

te Roh py £ 

रट कियत इस ईरूए निश्चय पूवक कछ 
_ 5 

अं ्कग्यटर, 47 : SS कु 

कहना काटन / आ जानते हूँ कि 


पं० हाँ श्चपद्र का मदू है जिग्होॉने 
कभी रक्कारी का पाठ दी ८ चढ़ो। 
यह गुरुकल के अधिक ब्रह्मचारियों की 
शेयता है । 


पारडल अन्द्ररणि ने एक ऐलिन्ञासिक 


i 7 
आनराल्स कया है | याद सहाथ पर नः 


xr परे रूह आगच >> से 
कुड देदू विङ्हु आचार प्रचलित थे 
Ss द हे, Fo रु 
इस का तात्यय यह केसे निघ्ला 
थ का Ty नःलि DDI £> वरु (= 
स. पतज्ञलि को ही देद बिरू £ 
Co गम 
कथा गयर ह। 
अन्त में लाला रामप्रसाद तथा स- 
हक सत्रात >> 
एद्क अःय यः पदेशिक खः 


करते जाइये, जो गुरुलुल के सजबालकों 
~ hs | | 

ने अधदर्श समका है उसको ओर उन 
को चलने दोमए। जीवन झुत्यु प्रभु 


बन्द्‌ कराना प्रकाश व प्रचारक के हृएथ में 


गज़ ट व लाला रह प्रसाद को शकि में 
नहीं है । यदि अःपलोगों ने लघ्ना दी हैं, 
और आगर के 5िशन जिनह ऐसे कराक्षों 
के नहीं चलसक्ते. तो सो बेचारे निर्दाष ER 


ब्रह्मदारियों छो क!टों में वयो घसं 


Le eC > क्र > ce 
अहत यूय जर्‌ जड ह! पल्राया के (Ic) 


Se 
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मक 
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| अन्य प्रेरण को न 


चिपोग ? यदि रंग का शिणीक्रिपा छेन 


का व्याणयार । 


| 
| a £ f 
श्री स्वामी सत्यानम्द्‌ ऊ, महाराज | तो बड़ क्रिया संयोग जनक है अथव 
| लो य(चज्‌ जयत्‌ अखंड ह 


= सम्नेचन | पिश टी मे कच पेदूरथों के ' | हद 
शकर. तसय पर सुरस्य > स “मेडन | #6 “रड क चूण हीन पर, शप फल । को यह कह: गया है कि दगत के 


5 fs - SE IN NE rN 
हो पहली बैञक सें श्रो ० 5 समेरावसि इ | प्रवते हो जाने पर, संयोग क, प्राय ग। 
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जी जैनो ने “बशर निह ण” पर लनि- | दौख्ने पर स्वव से सा ग आन्न! त 
$ 5. | | Sera! दे 
अंन्ध पढ़ा था, ै अस में कि जैसे हवाजुसार | हर इप । आर बाद 
रू ०० जज भरि Se बाज रस जे 
छएशबए रुथायना करते हुए अन्य सम्पदत्यों | संवाअणवकरह। ला सवा 


| 
के स ने इश्रर का खरड़न किया था ! | हो जाथ। ख एस भरी 

| 

सामयिक सभापति श्रो स्वानो सत्यानन्द | 


> ® NATIT त 
जी थे, जो कि जेन दृशलादि से रू अ | है, अतएवब जराब 7१ 
Se पर मय । EN ७: हैँ. 
भिल ह । आपने जेन!सद्वान्तक! सलाक्षा | सूइंश, जड़ ऊर न 
~ ~ | 


फ न नने हए अन्त में जे 
मूर उसको ज टिथं ।दे :?ते हुए अन्त से के- | 


द्किसि बरनत का स्थापना को शो । सःफ्ण | क 
लिए अलि उप (तो जो किय दूर 
क़ धम लपाधियोे के लिए अति उप--! था 
> ज्ञो न्य को प्रेरणा २ 
जोगी था | श्रो स्कानो की सहाराऊ ने | 


सज कररजण ज: 


सेरी प्राथना पर उसे सूय लिख, दिया | सुनियमत्7 
2 or क़ डस जेलमा दे | 
है तर्क पाठक इस से, लाभ दे । य तारक भंडल 
डप संज्नो सा $> 4२६१ ३ 
7 कः. 7. न सुनिमयठा के प्रसार ` र ने अत 
SEAS = सः | एद के विना बड़ों हो सकतो अत. 
हँ। अ.र यह झुनसनता ,ळप्या दूसरा दवा c थ 
क ४२ [अल >परस्पर दोषों युक्तो । मात्मा नहीं हो।. 
द्ग्टाबल नहु! रखती । ग!ट्ट- ज॑ भरस्पर f 
इत्यादि | रागद्वेष के विना रचना. 
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सम्बन्ध भी से विञ्ञात है । A; 
हो सकती” यह बात सूल "विचा 
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हे । स्थल अ गों को क्रिया को दे 


ईदुस्व का बोधक है! यादि “सवशाव २ 


ऐला ही चलः आया है” ऐसा नान। ज 


तीः जगत में “वतन नहे होना चरइए। 
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चट्ट सो षू णमा प्रह ७ जगले 


5% सक्षप अवय 
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सुज मानल हे 
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तलप इस 


ताल्यय्य यह कि ज्ञयल्‌ का का 
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संयोग सम्भावित नहीं है और संयोगे | oI 
| "क अधभारनसर हास सघत हु अल- Se 
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रही है 


आप्यंस्पाणज नो 


सभ्यता को लहुर को एभ'घो छो भारतमें | 
आने से बचाया | उसने ही ९५% जाति 


में जासोवता का भाव र त्प्स किया प्रा 
चोरों का गोग तथा एनकवी उकल स 
न्यता संसार के साझने रछ्खों । स 
माज को यदि कोई अ.बश्घकल 


[ost 
a 


सञ्च प्रचारकों छ 
हुखिल जनता को हुन.दें। 


अपना भाषण आरम्भ किया,अरपने कहा । 


“सत्र से सुख्य बात जो आन 'विचार- | 


शीय है बह यह है कि आय समाज का 
जन्‍म क्यों हुआ था, किस प्रयोजन को 
दृष्टि में रख उस सयासो ने इस की 
स्थापना को? ऋषि से पूय जनता दसी 
श्रम ठयवध्थ के नाश के क/रण अपने नाश 
को तरफ जारही थो । ऋईप से अपी 
सूल्स दृष्टि से देखा कि एक छो सलुष्य 
सब आश्रनों के चसो को नहों 
कर सक्ता! ऋषि ने वराया कि सळ आ- 
शसो का काम एथक एघथक है। इसी 
च शाग्रस व्यबद्था का पुनरुद्धार करने के 
लिए ऋषि मे इस खंस्था की स्थापना 
को | आाजञीवम उस आदित्य ब्रह्मचागी 
ले वेदों का अनुशीलन कर दैदिक बर्ण 
ठ्यव हथा फ! रवार किया । ऋषि ने ब- 
ताया कि गङ्दथी प्रचार नह! करसक्त | 
प्रवार का काव तोसम्याखियों का है 
क्योंकि बड़ न्िण्पक्षयात तथा भयशून्य 
| एनः में व्याङ्यान देते हुए 


क्ट्वा थः गफ सुक स कह 


पलन 


द्लोतः है 
स्वत्मी उरि 


छी परश्चमी 


Ee ञे ऽष दे ST 
न्तरों सें जाकर वैदिक अमे के सन्देश को 
पुनः एक 
गोंति हुई । तदनन्तर श्रो आचाणे जो ने |, अ 


| 


| इत्य झो इसो सहित्य के आधार पर 


बन सकता है । 


| असं के अचार से शी हो 


भर 

' श्री आचार्यं जो के माषण क पञ्चात्‌ | 
शापित पाठ के साथ सभा विस- 

| जित हुई । 


डपदेशको को अःबश्यकता है जो कि | 


सत्य का ग्रहण करें | आय समाज यदि 
स्वामी जी को इस सिद्धान्त पर चलेगा 
तभी जीवित इड्ढे गा । दूत्मचारो अ'ज को 
दिन से जो शिक्षा ले सकते हैं बड़ यह है 


कि कै अपने शरीर--मन तया आत्मा 


को झुशिक्षित करें । दुह्मदर्याश्रम के पूर्ण 
चारण करने खेही इहस्थाश्रम उन्नत 


क्ोगा + 


__ बयोत्रमं धर्मे कां यधावत रुपदेश वेद 
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में है अतः देद का तथा उ्तक व्याण्यान 


ग्र थों का मनन नित्य करना जाहए ! 


सही हमारा जड़ा साहित्य है अप्य सा 


त 


एर भर का उप 
रना है बह उपकारवसाश्रम 


लकता है। 


कौ लक्षमं रख कर यदि | 
रू सच्चे 


'हस कर्ये क्षेत्र सें उतरग तभो 
कहसा स्ते हैं । 


( सस्घाद्‌ दाता ) 


‘o ° 


एक विचित्र आहच्ोय । 


संसार में अभो तक कोइ न कोई नया 


रत पैद्‌ग होतम्टी र. जिसको देख- 
कर्‌ बड़ी परेशानी होली है! एक सित्र- 


सैन नामी सलुण्प ज़ला लायलपुर में स॒ | 
हस्सा नहर का पटवारी थर । अब बह' | 
पटवारी से स्वासी मित्र्लेन दनगया है; 
कई सनुव्य उसके चेले बनगए हैं ओर 
“प्रसवि डास” नासी मासिक पत्रिका थो 
निकालता है, जो पदले पाक्षिक घी | 
सेरा पुत्र इस पत्रिका को संगवाया करता 
था । मैने उसे कशैयार रोका कि इस प- 


त्रिका को न संगाया कर, क्योंकि इस के | 


लेख वेद विहठु हैं, जिनके पढ़ने से रुनुष्यों 
के विचार खराब होजाते हैं। इसके लेखों 
से वामसागीपन और नास्तिकःन क- 


६७३ | 
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सकता है, पूर्णतया मौराणिक विचारों के 
होते हैं। परःतु मेरा पुत्र तो स्वामी मिञहैन 
का चेला बन चुका था । उस के दिल सें 
स्वामी मित्रसैन को इज्जत रवामी दया- 
नन्द से कहीं बढ़कर थो, इस लिये उसने 
कहा कि स्वामी मितसैन के बराबर आये 
समाज में न कोई आदमी अबतक पैदा 
हुआ है और न कोई अब मौजूद है 4 में 


ec 

बीस दी तेके आय्य समाज में र्हा भ | 
Co ज्ज 

कछ भी दै सज न छुआ । स्पाभी [प 

~ र 

छेन मे एसा राज़ बला दियर ड कि f 


मे बहुत जर्द परमात्मा की प्राचि । 
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जाती है में 
जुड्स हुँ लुम्ह हुछ खबर नहो है 
लिये आय दः एवासी 'सिशशेन की व 


सेरे साय बात चीत न करना, तुम्हें | 
SS i 
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र्‌ भम चिल 'स्य्‌ क अग देर 
| र्द 


विल.स समकने को लियाकृत न ह 
इस बात पर में चुप छोगयए। आज 
नौबत यहां तक ०हुंच गई है कि ॥ 
बशर बात चात करते २ तकरार हो ॥ 
और मैंने रसे कहग कि बहुतर है कि? 
सेर घर से चले जाओ । में ऐसे ना 
यक का मुह देखना नहीं चाहता। प्‌ 
लोगों के कहने सुनने से उ सङो स्ह ॥ हू 
दिया कि गेरी घर से खालिया करे, भै = 
मैंने उस के साथ बात चील करना स ऊ 
बन्द कर दिया हुआहै । अब उसको के क 
सेरी ल्प्रियत को बहा रंज होता है ज्ञ 
अयने सत्‌ सज्डैनों से इस का जिक्र कर है 


4 


ज़रूरो होला हे । सेने सौरो रामच हः 
पेचक ११५ गे गे।ः बच [क्र कि हि 


कि मेए लडका किशन सिंह स्वामी क 
तअसैन का चेला बचगपा है। उसकी ॥ हूं 


तां तथा अछबार पढ़ला-रहता है? मः 
| कि मेरे रूयाल में वास र४र्ग और नाहि रि 


| कता को शिक्षा देते हैं और म० इवे सः 


रास बजाज लायलपएर की तरगीब से ॥: 
इस छत का अनया है। ची पः 
रामचः दर ने इवेलीराम से कहा कि 
क्या बात है. कि तम आरय्यसनरजी £ शो 
लाते हो और किञ्चन सिंह भी आयी 
इलाया करता घा, अब सुना है कि ६ 
आर्‌ किशन सिंह स्वामी निद्रेत कै! है 
रीद्‌ बनगए होइ ही की स्यार है; 
को कितव पढते ह्रो जिन किता द 2 
वद्‌ बिरुद्ध तलोम करी हहे है। ; ् 
हवेली रास से जवाब {द्या कि त) 
कःते हो-कि इनकी तहरीर वेद रै 
लाफ है, तुमने योही कहृदिया, £ 
'सहात्मा सुन्शीराम.जी स्वामी मं | रः 
को अपना गुरू मानते हैं और टनके “| र 
पर सिर ररूते हैं तो उनकी # 


के 


कर है । बस 


कग लि मे 


+ jos ~ 
/ का थोड़! सा नसून त 


/ अनशा यह्‌ हरगिञ्ज नहीं कि 


पितनी अल्क नों है । स्वामी मित्रदैन 


बढ़े ओोगी हैँ और आय समाज के बड़े 
लीडर 
हैं। हस वक्त रामबस्द्र को साथ 


| खयालाल के लीन आदमी थे । यह 


उनको अप्रमा लीडर मानते 


छः 
आय 


राग लो ऐसा कहटा है। झुक को इख 
| बात को सुन कर और भी रंज हुआ 
| कि जो रीन आदसो आप की साथ थे 


। चन्द 


| जब चन्छ।ये यह सुना होगा कि महात्मा 
ग्‌ 


मुन्शीराम जी स्वामी नित्रद्ैन को अपना 
गुरुमान कर उन क कदमों पर सिर रखते 
| हैं तो उन लोगों को दिलों पर अवशय 


॥ स्वाभी मित्रवैन को इज्जत असर कर गई 


रोगी । इस तरह इदेलीराम लोगों क 
| चोका देकर स्वामी मित्रसैन को लिए शि- 

स्यार करला रहता है गो 
वैदिक असं से हटाकर उन की 
पि जिल्दृगी को तबाह किया करता 
हाल क्रो देख कर सुखे 
झोत 
अञकूर हुआ हूं । 
हरीर येश करता 
' हू जिस पर आप रायजनी कर स 
| मित्रेन के बर स्िलाफ राय जाहिर फर- 
उन के हक.ें राय जहि 
परसवे और अगर वे विरु दुष्ह्रईतो उस 
के बराखिशाफ राय जाहिए फरमावें । 
| शप्यद्‌ में प्रेम विलास की इबारत समझने 
| क दारुतव में अयोग्य हूं । आप बुजुर्ग हैं 
वैदिक शिक्षा से वाकिफ हैं, इस लिए 
| आप की राय हम#सज के लिए सानने योग्य 
| है; अत मज़मून लिखता हूं। अखबार 


| प्रम बलास १४ सद्दे १६०८ के पष्ट २ पर 


। लिखा षः 


“परम प्यारे परमेश्वर का स्मरण या 
स्यान ऐसा घूण अस्त है कि स्वाह 
कोई किसी भाव या रूप से पान करे 
सय प्रकार एक ही समता भें पूर्ण रहूतर 
है याने इस प्रोन अशत को रव्बाह अशत 
जय कर पान करे' वा जहर जान कर पान 


लाल | 
१६१६ को है । चौधरी रास- | 
कहा कि हवेली- | 


सेरो | 
| हैं तो यह हमार 
आप स्वामी ' 


| सरवे बलके यदि उन को तहरीर वेदानुकूल ' 
॥ हो तो आप 


|| 
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॥| 
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देपवर के पाने क! तरल्ड 


के साथ वैर भाव कय! 


8. यहा! 


सद्गति है । यदि इम विशीयण 
राज्यम गते हें तो हम को 
लता है, लेकिन रावण अन्न क 
क युद्ध करल हैं तो बस परमव्यारे 
ही लीन ह जाते हें । प्यार 


Re 


क्री 
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ईश्वर 


hy 


डुण्त यही 
"र कशी 


हाय ज कर्‌, सन्मुख जाकर स्‌, 
लं ई; तग द डी दुपार 
सरम्ह्मे ललक्करते हैं 
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| न्क 


सुख इक्जुत आप 
बड़ भी प्रकट 


ने जानते ह 


~ 
Eo) NN हाप5 
दक ४०४ गगेदा आह्य 
of 
टकराने शास तल्‍ सील जडांबालर 
“अल लालपुर 


( सहाशय अकेनसिद को सूचना देतो 
कि में फरिसी स्वाती मित्र्चैन को नहीं 


& 


कर | जानता, ओर न अपने जानने में कोई 
| ऐसा पुरुष मुम्दे 


निला द्वै । प्रेस बिलास 
से जो उद्दरण पेश किया गया है तह किवी 
साधारण वेदान्ती का 
~ 


है; ये विचार वैदिक खिदा 
4२ 


नवीन पररुपर 


। बतो के सवथा विरुद्ध हैं। ( मुन्शीरास ) 


| सोत हरी दिन एक निशाचर, 
लड़ लडे दिन ऐसो ह्रो आयो । 


एक दिना दनयंति तज्ञी नल, 


(ना फिर हो सुख यायो ॥ 


५ एक दिला पाण्डव गये बनको 


| केसी पारस पत्थरों हे कि खोहर सन्दूक ' 


बनकर इस 
सोनः हो होता है और जो कुल्हाड़ा 


बन कर इस को तौइने को छूता है तो 
वही सोला ।” 


विस्तार में ज्ञाने झे भय से थोड़ा 


नझूना तहरीर कर द्यां है ! आखिर 


व धारण कस्त है तो भी | 


फिर विनती करता हूँ कि मेरी इस चिट्टी | 


को सहुम्म ररक में ऊापदे' और साथ 
ही इस प्रेम -दिलास को लेखपर अपनी 
राय प्रकट कर दें वे | अगर आए सिन्रसैन 


| 
| 
। 


एक दिना दछिलतिछत्र धरायो । 
च प्रवीन कळ न करो 


सैर तलवार लेकर | “पार यही विधि खेल्न बनायो ॥ १ ॥ 


बही प्यार, देखिए ' 


लुजसा नरको क ६7 घड़ो,ससय बड़ो बलयान। 
मिय पाठक डुन्द्‌ ? 
परिवर्तन इस सृष्टि का सद सान्य 
और स्वीकृत नियम है । क्या राजा ह- 
'रिश्चन्द्र और उनको विदुषी भाया यह 
जानते थे कि हम को ढेड और अङ्गियों 
तक के हाथ बिकना पड़ेगा? कदाफि 
नहीं । ठीक इसी के अनसार में रो झळ 
और हो सोच रहा था और हुआ कड 
और ही, सत्य है “मनस चिन्तति काव्येन 
देव अन्यत्र रचन्तयेत” सेरा प्रण थो क्कि 
सें जन्स अर गुरुकुलं मण्डो वर हो की सेः 
रूगा और इसी. के अनुसार अएना 


१२ 


तन झन योर घन तवस्सही अण हरे | ( प्रातः पि पू प्राथना ॥) 
अहए निश इत्च पोष की "डिन शर्दी आएर | र | 
ज्येष्ठ कैशास की सख्त चा ननक र | औरेस्‌ - | 
पाद चीत शासक राज | ९ "र केलल एक [ई अन्दः पी | 
| 
र “ह ह है के फ् 8 | यद्धपि चाइसलक बाए ४ ससय पर भरी | 
सेका में रहत १} ह शाल | खानि दों रे गरल न! की थी रके श्वाना | 
Lo 0860: iE दे क, जाद को %। णन ¶ {जल # सरथ लिया | 
भी स्वी हार नहों डळ और बीच ० पके यो | 
आए ह CE `} ले . उना जाद को बद्‌ किस्म गी | 
5. नी भ | से एक शी प्राथ ना स्वीकार नहीं हुदै । 
दाखिल करने कर , स पाकर सोम्रजिक | अज्र साना जाद ने फिरसुना है कि छ 
ऋण की उूत्यांथं ` भे भी ऽ५९नोक ऋण | खाबिनद श्रीं दरबार साहरों के सहित 
दाता की ऋण {त तक उसको भू- | ञ्य चर्म को उज्वल करने के लिए | 


म्यता स्वीकार करनी पड़ी । क्योंकि इस 
समय केरे पास दु्चे को तो पाई एक भो 
जडी बची थीं जोकुछ भो थामथम हों 
> बका शा | केवल शरीर सात्र रहगया 
जा सो आब देदिया है| इस प्रकार अपने 
-मम्ने की आन्तिम सेवा जिससे बढ़कर कि 
में कुछ कर ह नहं सक्ता था, करके अ- 
एड पूर्व म्रतिज्ञानुसार गुरुकुल के वस्त्र 
गुरुकुल ही में रखकर ऋण दातर को को- 


डिश: चन्यवाद्‌ देता हुआ उसही को सेवा 


में तत्पर होता हूं । मेंने अपने ऋण दाता | 


की शरणगत होते समय एक प्राथना आर 
स्वीकार कर्ली थी जो यह है कि यदि 
मेरे सौभ्हाग्य से सेरे 'अल्मदाता हिज 
हाईनेस दी महाराजाधिराज जनल सर- 
प्रतापर्सिह्ञ जी साहेन्न बहादुर जी.सी.एस, 
आई. आदि अनेक पद पूरित ने सेसे वस 
ग्रथना को जोकि मेने बत मान घौर 
जूढ से पूवं दी की थी अब भी स्वीकार 
करणी तो भें उनकी चरण शरण में जाकर 
अपने इसी जन्ममें उनके ऋण से भी 


जनण ही जाऊ गा। इत्यप्रू १ 


जा० २-३ १६६० 
आपका दश्स 
लक्मश शाम्‌ ॥ 


शहुर्य प्रचारक शनिवार ४ वैशाखे सम्वन्‌ १६७२ 


बटिश गवर्नमेन्ट की सहायता वार में 
पचारे हैं इस लिए प्राथना है कि खा 
बिन्दी फरमा कर खाना जाद्‌ को भी 
अपनी किसी रिद्मत सें साथ रखकर सेवक 
धम्मे को साथ क करने का अवश्य ही 
सौका प्रदान कर कृताय करे । खाविन्द 


| इस बात को तो अच्छी तरहाँ से जानते 


ही होंगे कि खाने जाद्‌ भी माचे में पड़ 


| कर कुत्ते की मौत मरने को महान ही 


नीच कस्म समझता है। इति, 


इस्ताक्षर खाना जाद्‌ लक्ष्मण आव्यं 
ता० २-६-१४ इे० 


| भो अपने नियमों पर चलने 


| उस राज्य को पिता की प्रतिज्ञा को पूरा 


BA passe NENT 


झुक संस्कृत झक 


के बनाये हुए 

ट| | 
मास्टर युरुबो्म जी ने एक, 

> = (3 ७२०००. CR Nes [a | 

छकक्तता दु! ऊस म डज्हाने बताया एक | 


स्यादा पुरुषोत्तन रामचनद्र के तुल्य हमें | 


का यत्न | 
हये । | 


फिर ब्रह्मचारी शंशिमषण १४ श्यी ने 
कहा कि “सादा पुहुषोत्तम रास च. द्र जी का 
जीवन दुष्टों को द्‌नन करने के लिए छुआ 
था । गजस राज्य क लिये आधुनिक राजा | 
लोग तथा सध्य कालीन राजा अत्याचार| 


तथा खून की नदियां बहते थें । राम ने | 


करने फे लिये त्यांग दिया क्‍योंकि पिला 
की आज्ञा का पालन करना बड़ अपना ध | 
समले थे तथा चमं को सम्मुख शाज्य को 
झुछ भी न गिनते थे अतएव हमें, अपदे . 
जीवन में कत्तव्य पालन का अभ्यास 
डालना चाहिये ” | एक गीति गाई गढ | 
फिर उपाध्योय विश्वनाथ जो विद्याल- 
कार में कहा कि “4लचन्द्र क Re 


पर हम दो दरटटियों से विचार कर सकते 
हैं । प्रथम, एक आदर्श व्यक्ति को छप में 
दूसरा आदर्श राजा को रूप सें । ग्रथ ` 
दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उन का 
जीवन दः 
~ 
दुःख सुख में समान 


तथा 


११ अप्रेल तदन्नुस्पर ३० चित्र 
को रामनवमी के उपलक्ष्य में प्रातः '५ बजे 
श्री आचार्य र के सभापतित्व में एक 
सभा हुई । पहले ईश्वर प्रथन! विषयक 
एक भजन तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के 
जन्म विषयक एक गीति याई गडे । फिर 
द्रत्मचारी खुखदेब १०म्‌ श्रेणे ने रुषलि- 
'मिंत एक कविता झुदाई तथा उस के 
बाद ब्र० देवदत्त षष्ठ श्रेणी ने अपनी 
सुरीली स्वर में, ्र० विद्या सागर त्रयोदश 


उन्होंने अपना जीवन मेसस्य बनाया 
इन बातों के अरिक्त य्न में सेव 
भो अपूव थी । रांत दिन जंगल 

ऋषियों के यविन्न यज्ञों की रक्षा करने 
दत्तचित्त रहते थे। दूसरी दृष्टि से देखे 
तो राम का जीबन एक आदर्श | राजा का 
जीवन घा । प्रजा की हित के सिं 
उन्होंने सीता का परित्याग किया त 
अपनो राज्य में एक बूगहमण के उपालम 
को भी जोकि उसने अपने पुत्र की श 


दिया था, 


जन्‌ 


दुश्द्रिता 


क्र कारण 
अत्र किया । उस के राज्य में 
क राज्य न॑ था क्‍योंकि उस समय एः 


साधारण मजदूर को भी सोनो 


में भाति सिजती 


उस क राज्य दियर । उस समय का अ~ 


नडा 53 2 - > ~ { 
आर बढ़ा छु! उन्नत था जसा १क व६- 


ल्मीछि के निस्नञ्लोक से पता लगता है, 
''नासीलपुरे वा रणष्टू 
कचित्‌ । न कश्चन दृष्टस्तत्रा्ीत्‌ परदार 


रतिर्ञलः ।” तदनन्तर एक गीति ग 


उस को पश्चात्‌ श्री गुरुकुलाचाये जी न 


अवन( अन्तिम भाषण आरस्थ किया: 


“एज राम का जन्म दिवस है | ह 
देश में जन्म दिवस तथा रुत्यु दिवस दोनों 
ही मनाये जाते रहे हैं । वे जिन द्रूशयों से 


मनाए जाते हैं उनको सन्धि हम आद के | 


~ 


दिन देखते हैं । हमारे प्राचीन काल में 
प्रजर यह अच्छी तरह जानती थी कि जो 
-नियम जन्स सें 
मृत्यु में भी काये करता है इसी भए को 
राम के जोवन सें 
राभ कर--जीवन समता कर 
अतएव उसके नणम के पहले मर्यादः 
परुषोत्तम लगा हुआ है । इंसाई, सुस- 
लमान तथा सभी सतवसे रास को अपना 


९ ~ ङ्घ ° 
आदश व्यक्ति मानले हैं| 


बहुत से विचारकों को सम्मति है कि 
राम तथा अरत में सरल का डी जीवन 
राम से उन्नत प्रतीत होता है वर्योकि भ- 
रत ने राज्य जैसे दूर्गम कार्य को चलोया। 
परन्त यह टोक नहीं । जिस प्रकार शिशु- 


मार चक्र फो नियम में रखमे बाला सूय 
ही हे उसी प्रकार राम के जोवन के कारण । 


ही सब का जीवल उच्च था! राम हो 


मारे | 


प्र-पचारक, शनिवार 2 बेशाख सब्बहू १६७१ 
भुस जय के सळ व्यक्तियों के "वन 

को मयांदा में रखने वाले थे। शचमुच 
दनका टन प्रेममय थ-इसकर सुक 


| 5 
बः मृषावादी नरः | 


जीवन था ! 


| है 


I 


SI ST 3-०. 


संसारसंमाचार घर टिप्पणी 


जापानतीर कर रहा है-+दियासलाई 
प्यप्यिकदि देशा से 7 आया करती थी 
छी पान न इस काम का इथ # 


एके सच बाजारों में ( दिन्द,चो- 


[गर्‌ पढ़ने से आ मसल रद: जि यकता लह ५ ब ; 
5 पादि) इसी की “नाउ दियासलाई नज्ञर आन 

घर्‌ घ्रंस हो बढ़ता चल) जे प्ता 8-- लगी । पहले तो कम लाभ हुआ परन्तु जब से 
& सती थरोपियन दियाललाइया की पओ समाप्त 

इम को समता का वदाहरख देशिये । गई तो श्रव जापान मुंह मांगे वाम लेरहा हैं 


सिस समय राक्ष 


हे शव का सास सो न था 
अपने घनुष की टकार ले दे 


दृदय कम्पायमाल कर दिए थे । 
राम की समता ।दुष्लचारियों को राम | 
के तुल्प समत का जीवन बसर करना | 
चाहिये तथा इस के लिये अपने शरीर, मन 


सया आत्मा को बलिष्ट बनाना चाहिए 


तभी राम के ऋण से हम 5ऋण हो सः ; 


श्री आचर्य जी के भाषण के अनन्तर 


शान्तिपाठ के साथ सभा विसरजित हुई । 


( सम्वाद -दातता ) 


सूचना || 


“श्रीमती गोड़ महा सभासदा की भांति इस 
बार भी १०००) छात्रवृत्ति उन निर्धन गौड़ छात्र 
को देगी, जो किसी स्कूल-कांलेज में पढते होगे 
या किसी पाठशाला में पढुकर पञ्जाब या काश 
| युनिवसिंटी की कोई संस्कृत परिक्षा देंगे घा ले 
| होगे । मेडिकल फीलेज या आयुवंदिक क सा 
| में पढने चाले छारो को भी दत दी जासकत 

हें । )॥ का टिकिट भेज कर छात्रदु्ति का कारम 
! साहा सभाकायांलय जगाधरा सं मंगादाकर 
और उसे पूर्ण रूप से भर २ ल्ल १2१ से 
। पहिले २ अपनो ३ २९07६ ) सहित 


Fs Pp 
{ Progr 


[पिस करनी चाहिए । श्रन्यथा आगामीव तक 


रामचन्द्र ची० ए० 


सह मन्ची ससा 


| 
i 
| किसी निबेद्नपत्र पर 'व्यान च दिया जायया । 
| 
3 


| जहां बूटिश गद 
| में ही कल्याण समऊतो दै 
| कालो के साथ मिले पे छापना नाश खममती 
| है। स्कूल की पढ़ाई ते तो मत्रन मेन्ट पङ्का 


भगत मास में जापान को दियासलाइया का मुह्य, 


अपलसा! अठाई गवा बढ़ गया ह भारत 
च्च में दियासलाई के कारसखान बड़े लाभ पर च 


लसखक्ते इ सामान मिलने म॑ गवन मेन्ट की 
त" मिले * 


झार से सह 


*$ RE 
डून | गौर आर 


; दसरी के समीप दने न 


| देंगे-यह विडित्ततबात सममतेनी चादिय + 


जमति! के मिलाप 
गोरी ऑआईत 


न्ठ दोना 


रहा 


न्डियन जाति के लिए झलग स्कूल खालती 


' हे, परन्तु कालिज की पढ़ाई के लिए उन्ह स्पष्ट 


कहती है कि अपने लिये ज्ुदै रहने के आश्रम 
( ॥०४(०।३ ) खोलकर हिन्दोस्तानी कालिज में 
ही पढ़े | प्रयाग में ऐसा ही एक विद्यार्थी आभ म 


। खुल रहा है जिसके विरुद्ध कुछ पहलोडन्डियन 


प्रचल प्रोटेस्ट कर रहें हैं। पायोतियर मं आम 
रल मेज तो यहां तक लिखते हैं कि यदि कोई 
अंग्रेज छिन्दास्तानी कालिज में हहुछा प्रावि 
| करादेगा तो उसे अपनी सम्तान का हिल्दास्ताती 
| उ ऊुपटो में मारा मारा फिरते देखकर पछुताना 
पड़ेगा । समझ में नहीं आता कि जब गोरा जात 
इस प्रकार सरकार की भारतीय प्रजा से क 
रहने का यत्न करेगी तो परस्पर का विश्वास 
कैसे स्थापित होगा और एक ब्रूदिश राज्य कीं 
निर्वि घ्न स्थिति केसे होगी । 


| धसा अखबार के एम्पादक औ सुख्शामदबूनः 
| 
। च-आलम गुरुकुल के स्नातका खं कराई कुप | 


| प्रनिक्षाओं को दर्ज कर के “मलुष्य साच 


हे--“मञुष्य मात्र में खूँकि झुसलमान भी बब- 
| जह अहसन शामिल हैं इस लिए: शुरुङ्ल के लु- 

लवा ( घियादियों ) की निस्बच जो कई लोगों 

दो तरहतरह के अन्देशे थे कि विदू समाप्ति 
| पर मुसलमानों और दीगर मजी व॑ के खि- 

लाफ जो कुछ सीलकर आए डांगे, उससे उन्हें 
| छुकसात पहुंचायंगे, महज्ञ एक ख़याली आर 
| मीहम वात मालुम होती है |” हम मु शीमडवुदे 
| आलम साहेब से याचना करते हैं कि वह 
स्वयम्‌ पघार कर शुरुकुल को 
के ब्रह्च/रियो से मिले 


डे 
के 
] 

2 


२ 


०  _ oe 


कि इन विद्याथिया में कैसे प्रेम और का | प्रज्ञा? द भेद यह हो जाता है फि 
भाच फू का जाता है) 5.6. थां और शमुतलर | मार 5तलने घाला कौन रं 

शर अलीगढ झोर फारख सक के छिसिह मशाशय ६ हक जिः 

भाइयों ने शुरुकुल फे ब्रह्मचारियों से 


कर, शायद, बारा है । उस 


लज्नता प्रकृंश का है । यदि 


ह ग में आपने व्यवस्था दी हे कि 

भमै ज्गुरुकु ज क्रा अत्य सद | समाज को { गा चत्ते शान साइन्स 38 इ ञ्ञ 

कुल ५ लिया को बहत ही श्रानन्द होरा । > ऊन क 
कु 3३३ छः खडूस हो आनन्द | के चिरुद्ध है | साक्षे! में रदली दा घुद्धदेन का 
वि | दिया जिसका वही तात्पर्य हैँ जो जिरूफाजर का 

यद्‌ का आः 4 ककर एक नया विचित्र मेला | + न 
स T 52 व्ठकर ० हे या रे 9 त्रे मळ । ह f ड्द पे ल्िदग के लि : प्क अप 

हज नरः भ रम्य इञा हे | ~ + ५८ 
छ, ररर मे शार हक ह। पा पररिनयर का चतलाया फिर पा यरोपियन कः अश ति 


ससयाददाता लिखता है कि रमना मंदिर में का 
लो कौ स्थापना बड़ी पुरानी है। यह प्रसिद्ध कि- | चराग के सेख क्राउदरल दिया है जो लाला 
थागया कि फाली ने अपने एक भक्त को स्वप्न | लाजपतराय की पुस्तक की समालोचना म॑ लिखा 
में कहा है कि उसे रथ मे बैठाया जाचे क्योकि | गया है। चैदिक मेगजीन में ऐसे लेखों के धरे 
प्रह सरकार दृटानिया के लिए युद्ध करने पधा- | उड़ चके 
रेगी । इस लिए पक पवित्र रथ में काली को | 
ैठायायया और एक मेला हुआ जिस में सहस्रो 
ध्रद्वालु भक्त इकट्टे हुए। त ढावा भी खूब चढ़ा 
होगा । बाह्मन देवता की महिमा अपरम्पार है | 
जिन्होंने क्षत्रियों के पुरुषाआ को झाचतार बना | 
कर भी पूजा स्वयम्‌ ही बटोरी, उन्होने यदि सर- 
कार विरतानिया के युद्ध में फंसने को भी अपनी 


संसार की धर्मे पुस्तकों के बिरुद्ध देकर लीः 


हे, फिर भी कुछ ऐसे हालमस्त श्रापां 
पन्थी हैं जो अपनी बुद्धि को ही सर्वोपरि सम 
कर यह दावा करते हें कि उनके ढकांसले के 
अतिरिक्त और सब ढर्कासले रही हैं। 

अमृतसर में हिन्दू मुसलमानों में फिसाद होगया। 
हिन्दू महस्मदन क्कवो का कन्दु क्रीड़ा (७८६०) 
में सांमुख्य थां । हिन्दू लग भग जात ही चुके थे 


%। | कि दङ्का होगयां एक हिंद मार पीटने से 
' पूजा का साधन बनाया तो आश्‍चर्य की वात नहीं । RINE Ee On Me 
| सर गया। उसका मित्र श्मसान सूस पर 


म० काशीनाथ फिदा ने अपनी धर्म पत्ती | पहुंचते ही मित्र की दशा देखकर बेहोश हो गिर | 


पड़ा और वहीं प्राण त्याग दिए । 
ही १३वीं बरसी पर ३५) विविध झार्यलामाजिक | 5% 


संस्थांश्रा तथा बिधवा को दन दिया। 

पूनाहाना आ० स॒० के 
देते हैं कि वार्पिकोत्सव में कुल २६२।) हुए जिसमें | 
से २२७) वेद्‌ प्रचार फंड को ओर २५) शुरुकु 
विश्वविधालय को भेजे गए । 


टट 


से छाज कल कलियुग का समय 
कहा जाता हैं कि इस समय में रतथुग की वार्ता 
। का अभाव हैं, परन्तु खर्च॑था अभा 
जा सकता है ।...... से आपका ध्यान उस चिशड 
आयं-छुमार सभा नजीबाबाद के मन्त्री सम 
जेनी भाईयों को साधारणतः और स्थानीय जैन कुमार | झुरकुल कांगड़ी भी कहते (लश 
हितेपिणी सभा के सभ्या को विशेषतः अपने ।बिद्यालण का वाषिकोत्सच १६ माच से २० भार्च 
उत्सब एर धर्मे-चचा के लिए निमन्त्रित करते | 


हैं । यह उत्सव २६ से २८ जून तक होगा। अन्य | याते खास तोर पर जलसे की भीड़ में देखीं। ' 
बड़ी वात आये भाइयों का प्रेस था जो | 


धर्मावलस्बियां को भी निमस्नण देते हैं । जो म- | सब से व 

हाशय शाखार्थ के लिए उत्सुक हो उक्त मन्त्री जी | विविध प्रान्तों के आर्घ भाइयों में एक सा बहता 

पि १५ मई १६१६ तक सूचना दे । | हुआ नजर आता था। यह वात दूसरी जगह कहीं 
कक ' नहीं देखी गई । - 

स्वतन्त्र अमेरिका मे भा अब तक बड़ा पञ्च- 


है । भ्रमेरिक गुरुकुल मुलतान के समाचार--मुलतान श- 
पात वोस्टन नंगर से पक मा- PET DRS | 
she I हर जो कि अपनी गर्मी की अधिकता और ' 


सिक पन्न निकलता हे जिसका नाम है—0फा' : 
RD 2095 । इस के पाल के अड़ में लिखा | प्रखर किरणा की उष्णता के लिए प्रसिद्ध है 
है कि “३० दिसम्बर १६१५ को एक प्रान्त मे 2 | ड पे ही FIN 
हयशी गोली से मारे गए और २ जला दिए गए। | ९ जिल का अंदुभव इस बघ छु > 
८2 श्र को पीटते पीटते गोरों ने समाप्त कर होने लगा था दशां ईश्वर की कृपा से तारीख 
दिया | श्ररकास्सस प्रान्त में एक काले को टेली- | अल को डुपहर ३ वजे के लग भय एक 
फोन के खम्भे से लटका कर मार दिधा। पक जोर से आंधी आने के पश्चात्‌ गम्भीर नाद 
काली औरत को गोरो ने मिलकर इस लिए | सस्ता हुए, 
फासी दे दी कि उसके लड़के पर किसी गोरे के | श्याम छटा लिए हुए मेघ आकाश मे सर्वत्र 
खरियान में आंग लगाने का संदेह था।” लेखक | छागये और मुलतान निवासियों के तप्+ द्वदयों 
बड़े हृदय बेशक शब्दों में पूछता है कि यदि इनमें | पर ठरडे पांनी की भार वहाते हुए अपने मार्ग 
से पक भी किसी जहाज के साथ डूब जांता तो | पर चले गये | सुनाजाता है कि घर्षा जिस जोर से 


भयानक तथा घातक सूर्या की प्रचएड तथा 


गुरुकुल के गत वार्षिकोत्सत के बिषय में का- | 
त्री महाशय सूचना | "पुर गज रहका अपनों सस्बाददाता लिस्दता है- | 


द्दा ¦ 


विद्यालय 5 ओर ले जाना चाहता हुं जिसको | 


तक था । में भी उस जलसे में गया था मैंने चार | 


दातिबी को दमकाते हप, ओर | 


स ट्म वारक, शनिवार ७ ब्शाख सम्वत्‌ 8७३ 


। यह भी कहल सजुः गाहे दिये कि पतला यष! हमने 
{ न ६ 


नह! ५ 

जीवन 
पर चार करने के लिए बड़े सम्रारोह से 
| त्सय 


> 


क 5 


उ- 

या गया जिस में ६ से १० श्रेणी तक 
तारो थे । स्मातक विद्यासागर जी तथा 
पञ्चाल अन्य 
अध्यापक्र सहाशयी तथा ज्रह्मचारियो ने अपने ० 
भाव प्ररूट किए और अन्तम सुख्याधिष्ठाता श्री 
| गोपाल जी ने ब्रह्मचारियो को एक सारगर्सित तथा 
| शिक्षा रद उपदेश दिया 


स्वात्क जयबेब जी के सापया के 


| 
| ७ अग्ैल को आर्येखसाज के स्थापनादिवस के 
| उपलच्य में एक बड़ दाल में उत्सव मनाया गया 
गय सं लकर १० तक के बरह्मचारी \ स्थत 
। प्रथाव को कुरखां पर मु०्ञ्र० श्रां गापाल जी 
जमान थे । उन के दाइन वाण दोनों स्नातक 
तथा इधर अन्य अध्यापक तथा अन्य दर्शक अपने 
स्थानो पर स्थित उत्सब की शोभा को बढ़ा 
रहे थे। मुण्० जो के कुछ भाषण के पश्चात्‌ 
कुल बन्दना सबने मिलकर गाई तदनन्तर १० 
पेसी के ज्० धमेदेव ने संस्कृत में चक्तता प्रारम्भ 
को ओर श्राय्यं सिद्धान्त का खर्वतन्न सिद्धान्त 
| वन्न पर वद्ध द्या । फर ब्रण्ञात्मदेव ( श्री 
` १० ) चं कवल पकेशवर पूजा तथा यन्नो की बि- 
गड़ी विधिको खुधारने पर कुछ भाषण किया 
इस के पीछे व्र० नित्यानन्द क्र ० १० ने पक मनोहर 
निबंध पढ़ा ! तदन्तर ब्र० सदन अर जी ७ मे पक 
खतनिमित भीति बर्ड रे आवाज में संब 


| 


hl पृ 


| 


० घुरुषोष्तम ओर ब्र० धर्म 
दत्त के व्याख्यान हुए इस के पश्चात्‌ पं० विद्या 
सागर जी शास्त्री का कुछ संस्कृत 
में भाषण हआ और संस्कत को पुनरुज्जी 
वन करचे म॑ जो आय्यंससाज तथा उस के 
। ख स्थापक ने भाग लिया है उस का वर्णन किया 
आर सस्छत के पतरुजीवन के लिए त्रह्मचा 
| रियो को निर्देश क्रिया। इस के पीछे स्नातक 
जयदेव जी का माठ भूमि की सेबा पर एफ 
| व्याख्यात हुआ और उन्हों ने बतलाया 
कि भात्भूमि की दशा को देखकर ही 


| ऋषि उठा और शाज समय तक उस 
के आक्रन्द भिटाने के लिए ही भरसक प्रयल् 


करता रहा और अपने को देश के लिप बलि 
| कर गया ( इस लिए भाठुभूमि की सेवा भी 
! ्राय्यसमाज के बड़े उद्देश्यों में से एक बड़ा 
| उद्दंश्य है और हमे यथा शक्ति इस के पूर्ण करने 
, का प्रयत्ञ करना चाहिये। इस के पीछे स्नातक 
विद्यासागर जी का भाषण इश्रा जिस में उन्हों 
ने ब्रह्मचारियों से एक प्रश्न किया कि क्या 
। जिस यज्ञ में ऋषि अपनी शझाहती दे गया 
है उस मे तुम भी, छोटी या बड़ी कैसी भी 
| हो, देने का तय्यार हो और इस प्रकार एक 
घुर भाषण कर बैठ गये। अन्त में भी मु० 


&१ po] ऊपर द ठि 


। हराय मबा दिया जाता | ये. खब श्रमेरिकन ! हुई शायद £ वष से कभी नहीं हुईं | कई २ तो | श्र० गोपाल जी की “आय्य समाज का उद श्य | 


शारीरिक, सामाजिक तथांश्रास्मिक उचत करना 


ने | ह Ei 

| है हस पर एक सोर गर्भित वक्तुटा हुई और 

| अन्त में कुछ महाचारियो को उपदशा देकर आ- 
न. पना भाषण समाप्त किया। कुलगीत तथा शान्ति | 
उ- | पाठ के साथ सभाचिसर्जि त हुई इस प्रकार थह 
क | उत्सब बड़े समारोह से मनाथ! गया और निः 
गा | विंधन समाप्त हुआ। | 

| ( सम्वाद दाता ) 
थ | Snot 
5 
गी | भिवानी की युवक मण्डली-का प्रथम बाधि को- 
ए | .त्खव ३ अप्रेल को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 
| | श्री राय केदारनाथ वहादुर, पेन्शनर डिस्टिक्ट | 
` | जज प्रधान पद पर विराजमान थे । प्रधान व्या- 
र | शयान जाट स्कूल रोहतक के मास्टर नत्थूसिद 
| | का छुश्रा । प्रधान जी ने सदाचार का महत्व च- 
गत | शौन करके माता पिता की भक्ति का उपदेश दया। 
री | दूसरे दिन प्रीति भोजन के साथ जलसा समाप्त 
॥ | हुआ | मण्डलो ने व्यायामशाला तथां पुस्तकालय 
! | स्थापन करन के अतिरिक्त गो सेवा का बड़ा 
! | काम किया । 
| 
१ | श्रीविद्या पीठ ( इटावा ) का १३ वां बिद्या 
म सम्बन्धी मेला ४, ५. ६ मई १६१६, को होगा । 
न [इस विद्या पीठ के पुरुषाथं से संस्कत पुस्तकों 


| का बड़ा भारी संग्रह हुआ हे। खामी ब्रह्मानन्द 
- | जीने जिस प्रेम श्रौर सहन शीलता से ग्रन्थों की 


‘ i :, 
सटुम्मप्रवारक शनिवार ४ दैताख सम्बत्‌ 


२७०४६ क ¢ प्रा उप कग 7 4ीड.] #7 7₹९ 
बना फहा था | इस पर सहयांगी “हिंदी सम्मा 


आर! एफ प्रश्न कसा 


घम! का आयब्मात्ती ड सेव में सबसे झणिक झा 


£ 


हुआ नो इसे हम आर्य 


शोर सम्प्रदाय कता ! अस्पएट 
स्मिश्रश किया ज्ारहा है । इम इस 


सका हे, जब कि हमार सहयागो को उसीमत 


के पेश करने को आवश्यकता पड़ गई ! हमारे 
सहयोगी को श्रायसमाज की इस महत्ता के मा- 


क्योकि इस के मान लेने से उस के इस सि- 
कि यदि आयंसामाज की महत्ता मान जायगी, 
तो दूसरे पक्ष को नीचे गिर जाना पड़ेगा । 

( प्रताय से ल्द्दुत) 


lO 


कौन आयसमाज के प्रधान--शताप ( कानपुर) 
मे' लिखते हैं:-“जिस दिन से आर्य्यसमाज कौच 
के वाषिंकोत्मच पर हिन्दू मुसलमानों मे' बलवा 


होगया उसी दिन से यहां व पुलिस के ख्याल 
मेरी तरफ से फासिद हो गये हें। पुलिस का 
ख्याल है कि इस बलवे का जिम्मेवार प्रत्यक्ष 


ही हूं | हालाँकि बलवा सम्बस्धी तमाम झड़ 
का निपटारा हो गया श्रौर बलवाई झुसलमान 
सजा भी पा चुके किन्त्‌_ किसी अदालत ने मुझे 
बलवे का जिम्मेचार करार नहीं दिया । किर 
न मालूम क्यों पुलिस मुझे तंग कर रही है? 
पुलिस ही की नाखुशी के ऋग्ण में बलवे का 


7 /सूची बनाई थी बह अनुकरणोय है ' इस विद्या 
7 सम्मेलन में संस्कृत के प्रेमि को श्रवश्य स म्मि- 
= ।लित होना चा हए। 
+ | गुरुकुल के लिए जो प्रेम--को तरङ्गे उठ रही 
` हैं उनका वर्णन कहां तक किया जाय । शोशाम- 
` धाट के ठेकेदार वाबू गौरीश - र प॑ डाका पड़ा। 
! डाकू अपने जान मार कर डाल गए | शुरुकुल में 
॥ सब्षाचार पहुंचते ही उनह' च। रपाई पर डालकर 
 |खाया गया और डाबटर सुखदव ने टांक लगा 
कर मह्हम पट्टा का । वायू शकर अब देशान 
| रोगप ह । आपने घाट का किराया न केबल शुरू 
- ल की गाड़ियों काही लेना छोड़ द्रिया बल्कि 
| अहल के भज्जी तक से महसूल नहो लेते । 
! | चौधरी अ्रमूपसिंह ने बड़ो पड़ताल से 
| आमएबड़ा अच्छा पद लेः भेजा है जो आ- 
T | याढ म्तगाया जायगा । | 
ब्र | 
र स ५५> मे एं० शालिग्राम ओ तर सीयर | 
ग | | 
। | सत्कार करन) ह | 
म | विवाह पर उन कुरक्षेत्र गई थी उसको 
र | ज्ञाते हुए प्रान्प का नशा लौटते हुए सायं- 
| काल को भोजन छनन फम ने दिया था। 
हे एक रात कः क गड़ो के गुरुकुल के पि- 
कुले उत्सव था वे ते का सब से अधिक 
i आद्र हुआ 5 ज॒ गांधी थे | उत्सव ही 
फ मै मण्गांधी ने भाषरे हुए अपने को सनातन 
Q 


फैसला होने के चन्द हो दिन बाद 5 छोड़ 
कर झांसी चला गटा था और वहां से पूरे 
डः महीना यद्‌ घोस श्राया। वॉच श्राते 


ही सु झेमालुम इु मा कि मेरे [म जाप्ता फ़ौजद्रारी | 
-श्रछसार सम्मन व नाटिस 


वी थारा १०७ के 


निकला है। में तत्काल थाने मे गया परन्तु 


वहां पता न चला! इस के बाद तारीख 
२९ माचे की रात्र को करीत नो बजे यक्रायक 


हैं। शरुकुसे को$ भी सम्बन्ध रखने चाला | पक हेड कानिस्टविल और दो कानिस्टाबल विला 
आंताजाता = जना देने णर आप भोजन से / वए्दी नेये सिर मेरे घास आए और कहने लगे 
र्दा गहने हैं । पं० इन्टर के | कि आपो सवइन्सपैक्टर साहब बुलाते हैं । में 


उनके साथ हो लिया। थाने मे' पहुंचते ही 
थानेदार ने कहा कि तुम्हारे नम गिरफ्तारो का 
वारन्ट है। मेंने कहा, दिखलाइए । तो दूर से वा- 
रन्ट दिखला दिया जिसे मै पढ नहीं सका इस 
के पश्चात्‌ मेंने कहा रि जमानन ले लीजिए, 


तो सब इन्सपैक्टर ने ज़मानत लेने से यह कह |. 
कर इन्कार कर दिस कि वोरन्ट में जमानत लेने. 


है कि यदि प्क खनाजना 


लाज की हीनता कहें, | 


Aa At re प्र पड प्र | 
सलनातनधसे को लढला ? प्रश्‍न राराक हँ! | 


पश्च का एक तटस्थ की रष्टिसे देख सकते है । | 
2 अपने देहलवी लहयागी सं पू छे कि 

| इल काम में आयसमाज को महत्ता क्यों नहीं, 

| क्तीक बह साधारण मतभेद से ऊपर उठकर | 


गाथी के रूप म ऊचे सिद्धान्तो का आदर कर | 


“भेद के चक्कर में पड़े रहने के कारण इस प्रश्न | 


नने में कोई उांचत रुकावट न होती चाहिये | 


दान्त का पोषण किसी प्रकार भी नहीं होता | 


में कोई -भी कयौ न हो परनन, दरपरदा में 


9A } 
५ 


| की इजाजत नहीँ और झुमे यन्द कर दियां। 
सुखदे बंद करसे के बाड़ थानेदार तहसीलदार खा. 
देव के यहां चखे ग द! प८ डिप्टी साहय 
मो बड हुण्‌ चेजजनक यह्वा से मेर नाम वार 
निकर था । कहाँ से एक घटे के बाद थानेदार 
| साइद ३5एस्य शायगे । और मेर पाखखाकर कहने 
लगे कि देइ ठ हे =? १ दा जमानत दाखिल करो 
तो छूट सकते हो : सच कि मौजूद 
थ इल से तत्काल जमानत त लर शाजि के 
ढ़ दस बज के करीब म अपन घर घापिल 
आया । पुःलस खुत्रूत दू ढ़ रही हैं परन्तु सुझे 
ह आज तक नद्दीं बताया गया कि पेशी किस 
तारीख़ का दोगा ? और न मजिष्ट ८ के हुक्म 
की काई नकल मुझ दी ग« जो कि कानुन जा- 
पता फीजदारों की धारा ११५ के अनुसार बा- 
रन्ट के साथ हो देना चाहिए थी। केवल ३१ 
मार्च को सब इन्सपैकटर साहब ने मुझे बुलाकर 
यह कह दिया कि यदि तुम छः हीना के लिए ' 
कोच छोड़ दो तो तुम्हारे ऊरर से मुकदमा उठा 
लिया जाय | समर मे' नहीं आता कि मझे क्यों 
कोच छोड़ने के लिप मजबूर किया ज्ञाता है? 
क्या खरकार इस श्रोर ध्यान देकर मुझ गरीब की 
पुरर को खनेगी” ? हम श्रीमान सरजेम्स- 
| परेस्टन मद्दोदय का ध्यान इस ओर वड़ो बल से 


| आकषित करते हैं । 


जमानतदार 


| 
य 5 
आवश्यकता 


9 


१६६४ से आज तक को पुरी फाइलें हैं 

| यदिकि.सी आर्यसम:ज वा सामाजिक संस्था 

| वा अप्यपुहप का ज़दरत होतो नीचे के. 
| पते पररलिखने से मेती जायगी। डाक का 

| सऽसूल लेने वःले को देना पड़ेगा और 
। काई कोमत नहीं लगेगी । 


| 


| स टम अआवबजी 

| जरा वायाडोंसा 
| आः. एम. रेरे 
| 


| हक 


| मेरे पास सटुम्मप्रचारक की संम्बल्‌ 


उपदेशक को श्रावश्यकता 


आर्थं समाज मुरादाबाद को जिला 
मवार को लिए एक योग्य देशक की 
आवश्यकता है, प्राथना पेत्र निम्न 'लि- 
हित पते पर आने चा ॐ; 


३-4 


ED OS 


सद्धम्प-पचारक शनिवार ४ बैशाख सवम्त्‌ १६७३ ॥ 
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ख्फ मसहःत्मा सन्शाररस 
२. अष्टाध्यायो--हकृत टीका On Arya Sam aj. तब है पे 
सहित [ पूव दुम्‌ ] २) I. The Gurukula System of १२महषिप ल आर तत्कालान भारः 
३ अष्टाध्यायी , सध्कृत टीका Education and ‘its critics. by (लेखक ब्र० चन्द्रमणि जी विद्यालंकार ।!) | 
सा ee Prof. Balkrishnas M. A. "6 +३ शिरि का Fc [ee 
साल हसद्‌ ' ~ १॥) 2. Life of Swami Dayananda. SE HET ARES i) | 
४-  घातु पाठः | सूल ] महष ( Natesan and (०. ) |4/ A „> 
पाणिनीकृत ।) | 3. Life of Swami Dyananda. with १४. आयो कौ विज्ञानिक उन्नति ) | 
५. नार.कः £} | an introduction by Prof. Rama (लेखक प्रो० बालकऽ . एस” (०) | 
६: आख्यातिकः र I) | Deva ( Ganesh and Co. ) R. ]/./ कमीशन के नियस्‌/ शि 
ST omer 4. The Hfeof Swami Dayansnds | गुहकुल को ब्नाई पुल्तकों पर्‌/९)स२०) | नः 
श्रीमता पतज्ञलिसुनिना प्रणीतम्‌- by Professor Tara Chand M.A, तक की पस्तळे मोल लेने बाहों को १०) ह 
महामहोपाध्याय श्री केय्यट प्रदीप with a foreword by Mahatma सैफ तथा इम से अधिक कॉपस्तके लेन | उर 
-समुल्लसितम्‌ २॥) Munshi Rama Rs. 2/./ वालों 5 ब चे इ दिया ज्ञा | का 
Ee 5. The Gurukula through Euro- वालों को १५) सैकड़ा कीश अवधि | रश 
आय भाषो pean Eyes or Opinions of the Euro- यगा । मु ऽयारष्ठाता गुरुत विश्वावद्या- 
i आय्यंभाषा पाठएकली [ प्रथमभाग] pean Visitors on the Gurukula. /4]. | लेय डाक० श्यामपुर जिला 'विजनौर। | , 
NR SE 


7 _क्कढल्लाल सहायक मख्याधिष्ठ/ता के प्रः ot 
| नन्‍्दलाल सहायक मुख्याधिष्ठाता के प्रबंध से गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ो में मुद्रित तथा पराव 


मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । यजुः 


प्रतत्तक 


मुन्शीराम जिज्ञासु 


प्रतिशनिबार को 


_ १ वैशाख सं० 9३ बि० { टयानन्दान्द ३ \ २ अप्रेल १5१६ 3० 
प्रकाशित होता है | १६ १६ \ द्‌ [न्द ३३४ ता० अल सन्‌ १६१६ ३० 


Ce rr शा _ या  NISSISNNN 


onan 


कृपा करके एक दृष्टि इधर भी आवश्यकता 


` प्रचारक का वाषिकस॒ल्य 
सर्वसाधारण से” "” ३) 
विद्यार्थौयों से" `" २॥) 


| भारत विभिन्न देशों से ३॥॥) 
प्रधारक में विज्ञानप छपाई 


| 


हमारे यहां सब प्रकार का वनारसोमाल 


| हर वक्त तय्यार रहता है। साफा सूती 
रेशमी सूल्य ५) लगाय १००) तक कम- | 


खाव साढ़ी दुपद्टा लहंगा मू० १) लगाय 
२०० ) तक चहट्टर तथर सूट के वास्ते स्व- 


गोखां पुत्री पाठशाला-शिमला के लिए पक 
| पेसी श्रध्यापिका की आवश्यकता है । जो मिडल 
| क्लास तक पढ़ा सकती दो और पढ़ाने में श्रच्छी 
योग्यता रखती हो । प्रार्थना पत्र प्रशंसा पत्र 
सदित और वेतन भी जो स्वीकार दो निम्न पते 
पर आना चाहिएः--- 


) | ऋड़ पत्र नहीं बट सकता ! 


| 


एक मास तक पूति पंक्ति पूति अक £) म° | देशी बनारसी सिल्क इत्यादि सब प्रकार यजीरसिंह 

तीन मास » 9 ११ » 2) 5 353) | फा बनारस का तय्यार किया हुआ स्वच्छ क्क पलायन्स चैन आफ शिमला स्िमीटे ड 

IS NEE : ” | और उत्तम कपड़ा दाम में भी बहुत शिमला 

hs लक विजन पन देन के लिये | रियायत समाज दी सेवा के वास्ते र 

पत्र ठयघह्ार प्र बन्धकत्त से कोजिय। वक्त प्रस्तुत रहता है । जिन महाशयों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन परीक्षाओं कके 
| आवश्यक्ता हो आडेर लिख कर निम्न लि- नये केन्द्र 


क्रोड़ पत्र को ब टाई 
( १ ) पहले देखे बिना प्रचारक में कोई 


हिन्दी की प्रथसा और मध्यमा परीक्षाओं 


खित पते से बी० पी० द्वारा मंगवा सकते हैं । | _ र 
| के लिए निम्नलिखित नये स्थान केन्द्र बनाये 


[ नोट ] आय्य भाइयों के वास्ते 


* | € | गये हैँ: 
| ( २५) क्रोड़ पत्र में आधा कालम समा- | “tN को सम्पूण सस्तु प्रस्तुत को जा इन्दौर, एटा, खंडवा, गोरखपुर, बड़ौदा, 
| चार होना चाहिए । क्रोड़ पत्र के आधे | सक्त है। | मेरठ, लश्कर । 
| 


पता--लालो रामनाथ चमनलाल 
सौदागर लखी चबूतरा बनारस शहृर। 


—i0°!— 


सिरे पर सहुम्मेचारक का नाम और ब- 
५ टने की तिय छपी होनी चरहिये। बंटने | 
को तिथि प्रबन्धकर्ता से पूछ कर निश्चित्‌ | 
कीजिये । | 


साथारण क्रोड पत्र आध तोले तक १२) | 
एक तोले तक १५) 


खिशेष पत्र व्यबहार प्रम््न्थकतो से 
कीजिए 


त्रजराज बी०एसण्सी०पुल०एलण्बी ० 
संयोजक परीक्षा समिति , 


>----६४० ------- 


| अब न चूकिये 

|. उषा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास प्रका- 
| शित होती है; नयी २-गीतिएं, नये रोचक लेख | 
| नयी टिप्पणियां, आप संस्कृत में भी पढ़ सकते 
हैं | प्राचीन गौरव की रक्ता और देववाणी का! 


| 
| 
| 
| 
| 


~ : \ ह NN POO क a 
उद्धार करने से इस अचसर पर प्रत्येक आर्य जाति | बज ते. 
का नाम धारण करने वाले को न चूकना चाहिए 
| शीघ्र ग्राहक बनिप । वाषिक क १॥ ) | द्ढ्गजं 2 $ जि कसारा कोम 
पतां--डषा कार्यालय शुरुकुल - ® शाशा |) 


पो० श्यामपुर काङ्गड़ी( जि०बिजनौर “गाने का पता-सुख सेचारक कम्पनी मधुरा | 


२ | 
कष दस्प प्रचारक, शनिवार ११ शाख सभ्बत्‌ १६७३ 
oe | 
OO 7-7 7 किन: 97:77 ०० Se | 
ब | | 
अचारक स्‌न्Aम्भ्यो खूचनाए । गरुफ़ल समाचार | अव! प्राल त है और शेष 
( १ ) आध्य-धमःग्रर्शवाळा के विषय मे | 3 २ पहर २ लिस, ६ 
हुत से ग्रा, के पूरते है रिः प्रवारकपा यार | १- शु दिना से शुद्द लू में ऋतु वडी | प्रार्य 5 है लड़ निना पहले | 
है न बसे | {वषर रथ है। दिल में गमो रही हु 3 + इस एच से पाठ |. 
पुस्तक पहुंच हे । ड्‌ £ _ +- । 
SO न पह) तर रहत्र को; । बी सदी ₹। ७)म्ी है; | ८।न कर दिया गया / 
है जिस का एक पारक स ध्ाय ने. > | > A a मु 7 
Po SN मत एक अन्तर न्र्‌ : [4 
सम्इन किय १५ पे अरे १) पेशगा आंच सावन २ पाक! 5 ज | एक) अप "ढु; १द्या गया हे 


| "स मं एक दण, हूगदश श्रती में तो 


सपा कर दिया है। जब वह सत(स होग। | जज भः CP । 
; इश्क नष्ट * कः पढ़ाई 


SY Cie Ne थ छ 3.१६ । 
को एफ पेशगी भेन १ गे । हज पकः | 
जो स उरश य पेशगी $+ केके जाः ६८+ खस? के रोगी "जप बेदाल तवच रोः A MS जगली दो श्रोणियी' स म 
नासती न | 
ब्रह इम्थो का पाठहोता'है। म० वि० _ |: 
9 है 
| 
| 


सऽ रघु पुस्तक ते ह $ ७६ उंगो । | हैं। पंचम श्रोणी के एकब्रह ७ री तो कन- 
ल ह सुरा केस्रा ` स)डाक | ९ रो गए चेक से अन्य हायां स के साठ अन्तर प्रातः काल हो, पढ़ाई 
यथक! ऊाटर लि 'इ जाया करेगः | हु । आम आती है। वसर समय {वराः 

थक स्याही है. ८४ है। दूसरे समय १वद्याथि यो तधा 

जो सभा शहलेरासह चस प्र- | २१% रमः अ-वाइरः९ख दुदा थास | जमाया की स्ाध्याय पर फ 
~ < ee I श््द \ ने कापेय 
रोर कै जरती हैं उन रि.ए. ठीक | से दूसरों में इस वामी ते फेह ने की सः न है a 
, सक्षय निल जाता है। _ 


। कास 5 ने का यह है फि जो नयर 


कट तनिङुले उसको १०० प्रति रुंगाठ । 


~ 


उन्ह एक आ'ने केस्थान में तीन रैसों 


नहीं रहो | अब बह ३१ अच्छा ड़ो नवा 

है। इस के अतिरिक्त दो धीन उचारिचों गणित को उपाध्याय .का स्थान गत 

द ~ Ee खञ्‌ ध : ङपा च 

में पुम्तक पड़ेगी और वह यदि आगे क्‍ को विषम ऋतु के प्रभाव से सावपरण क्‍ + शाल हि के न्‍ सूमचनदर कक 

हे जे के आने स्स का सा इस सत्र 

मूल्य पर बेचेंगे. तो उनके समाज को भी | है। औरस - तरह से स्वास्थ्य उत्तम है। | 4६६ छ नई है 

कुछ बचत हा रहा करेगी । २/5 ह गा । 
प्रचारव के सम्बा दाताओं--तद्या पत्रपेरकों २. गर्मो को झू स्वास्थ के लिए . हानि ध्‌ शदः 

क क २. अब गुरूळुल को यशोदुन्डुभि का 

को कर से चेतावनी देने की आवश्यकता | फर होने के कारण सायंकाल. की हाकी 
कि ~ Ne 5 ड 

है कि अपना: लेख पत्रो के एक ओर फुटबाल आदि खेले बन्द करदी गई 

ही खुला, स्पष्ट लिखा करें। पोस्टकांड उस के सचाने पर डी भङ्ग 

के दोनों ओर बारीक लिख अक्षरों को RR म 


करूपोज कराना कठिन है। यदि नियम | 5 ठै ना'लिएं गए हैं और वहां करिते 
विषद लखे पत्र रही की टोक मे ङ:ल होती हैं। लोग भी इस की ओर रिचते आते हैं। 
दिए जायं तो शकायत न रनी चा:ह्‌ये । स०डी.छी. पार ञ्य डिप्टी सेनेटरी कमिश्नर 


~ _~ 5 _ 3 ग्‌ शी _ लाल 
प्रहक को १३ सप्ताह के बदड़े---उपहृएर ३. गुरूकुल से १२ रील की दूरी पर लाल सयुक्त प्राम्त, राय उवालाग्रसाद्‌ की० ए० | 


छ; 
Re 


नाद्‌ इतना विरतृत हो चुका है कि कनखर् 


से गुरुकुल तक के कठिन माय को भुलाते हुए 
भी न केबल देशी सज्जन आहि तु बिदेशी 


र ~ श्ग EN ह CS Oo ~ 
भेजने 3 आयला १ सई से | ढ-ग ग्राम है | वहां | के एक गरीब मनुष्य | एक्येकिट व इ जिनीयर को साथ आये! वह 
आय पथिक-- लेस रास” को एक एक | एर की र्थ र हु पं । 
i f क्रमण १३ Eo egy गरुद त्म छः ", 

भ्रति उन याहकों के नाम वी० दो० हारा . र्‌ ड आक्रमण १कया! रस को बाहुः | शुरुटुल को प्र्न्ध और व्रह्मचौरियो' क | 
भेजी जायगी जिनको १ बैशाल १६७३ | और टग का छहुत सा मस काट कर छे | स्वास्थ को देखकर बहु प्रसन्न हुए और , 

तक १२ सप्ताह मुजरा मिलने चाहिये । | गया और नाथे पर भी अहरश घाव आया । | कहा कि यह संस्था अट्वितीय है । 
बहुत गई लि ड र ~ यु ्छ 
इत से भाई लिख रहे हैं कि उन्हें झु वह रात्रि के सनय गुरुकुल औषधालय सें 
८ स्तक नहीं चाहिए, बो वैसे ही १३ स- 
प्ताहू के ददछे कुछ नहीं लेना जाते । 
ऐसे सब भाइयों की सेबर सें निवेदन है 
कि अपने सेवक पर कृपा करके उसके 


ल निस्‍्टर स्टेचली छुपरिग्ठेडिग छूजि- 
लायश्यरा । उसी सःय चब का स्वरा f र ह 2 5 
नास काटकर सी दिए गए और हर० सुखदेव नीयर तथा मिस्टर हाल एजिनीअर गंया- 


- = +- नझर {स्स्स \ वके 
जो के पुलुपरर्थ से ६ दिन सें ही विलकुल | नहर, सिस्टर हेव कलेक्टर सइ़की 


आल्मा को शान्ति देन के लिए पुष्तळ | ठीक होकर राजी वाडी वह अपने ग्राम | स देखने आये और बड़ धरा- 
~ ~ 
स्वीकार क के ; विशेषतः यह पर्थ | को लौट गया । दित होकर गए । इन्हो ने यह भी बिचार 
उन स्हाराया से है जो आथाभी वष का | A 
प्रकट किया कि फिर कभी यहां | 


मूल्य पहले ही भे-तेजारहे है'। इसी प्रकार अन्य भी कई दूरवर्ती ग्रामो' 
अभी तक {४०० हो छपरा दै--!7ख़िल | को र जुष्यों को गुरुएुल को आं.पचालय हे | एंक दो दिन र 
३बारिज एकसा हो रहता है। प्रचारक को बड़ा लभ पहुंचता है । | 
' स्थिर रखने के लिए २ सकी गृ।हक स स्या \ 
ठ लाडि । fp’ Wp! १ गर्मियों को कारण बिद्यालय की Er | 
( प्रवस्धकर्ता ) | उठाई दोनो समय करदी गई है। ६ नी 
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धद्धम्म-प्रचारक शाः 


बाक ग्र ! 
युवु जे त्र्‌ 
2 NMS il 


आरनान्द्‌ 


[के सूश्च 
करके 
शिष्य ) [ “बा: 
से युक्त कर प्रिस से खूब ( ¶दुढ्य श 
के निवास करुन हारै ) देव हन लोगों 
को आश्रय देने वाले हों । ” 

पहले पहल संसार के अथाह सझुन्ट्र 
में गिर कर, ब(लक सूरे के प्रकाश में डी, 

>/ 


आंख खोलता है | जोबन को अनुभव ही 


नहीं करत जब तक (कि सूर्य भग्वःतू 


दुर्शन न हो लें। निस्सन्देह प्रकाश हो 
जीबन है । सार व्रह्माएड ही प्रकाश ने 


चरण किया हुआ है। प्रकाश हो सकर 
निवासस्थान है; सब वस्त इसी के अ- 


श्रय से द्व्यगुणों को बसाने वाल) बन रहो 
हैं। परन्तु हां एक ओर प्रकाश सत्र क 
निवास स्थान है, वहां 'दिव्यगुणों कर 
बसाने याल! भो है। 
जुष्यों मे ही नहीं, जड़ पदाथ में भी 
दुग्‌_णा का अन्चेरा छाया रहता है। बह 
अन्येरा भो ठहर नहीं स॒क्तर जहां प्रकाश 
ह्रो 
कार्य प्रकृति को घेर लेता है वहां पदाथ 
के रोगों को जलाकर भस्म कर डालता है । 
इस का कैसा उत्तम दृष्टान्त हमारे अ- 
पने जीवनों में नित्य दिखाई देतः है। 
कौनसए स्थान हैं जहां हम अपने प्यारे 
प्रणणपरि को ज्योति से जदे होते हैं 


चेतन स- 


सव स्थानो, सव समयों और सवे अब- | 


रुथाओं से बहो हमरे अड सङ है । 
हमारा निवास स्थान है | अन्दर, बाहर 


अग्नि जहां एक भोर सारी : 


| 
| 


| 


बही परिपूर्णे हो! रहा है। परन्तु बह | 


“आदित्य वणे” है, वह ज्बलन्त प्रकाश 
है । इस लिए जहां और जब भी इम उस 


| 


es >+ पक. ज ss. 
म।ग्च छा सार मला से जलो को एदु 
ST 


हुई अवस्था से उन्हें ऊपर 


फर्‌ सच 


मसल को उचित स्थानों में ले 
जाकर वरसता है । सजों से शू तो भूमि 


चे जत्त 


हो' जाती है, परूतु जल के ऊपर उठ- 
जाने से ठयश्छुल हो उठती है। जब तक 


भूमि पर जल था तब तक, मलों में भी 


है । तत्र बदी अग्नि. बायु रूप हो | 


पर १? दाख सबम्त्‌ १६७३ 


Ee 
यह अत्यक्ष द्रष्टान्त ` परसा यता ने सा- 


थो के सामने भी: खे दिया 


का रूप धारण करज चादिएं। कठी दया 
५ ~ = = e Le 
और झडे प्रेम को त्याग छर उसे पहले, 
तेज ही तेज का आश्रय सूनर चाहिए । 


क कि उस क्के 


का मम यहां 


गि सल भ रह जाय । उस 


के सतो को अस्म कर दिया जाय | तथ 
स्वच्छ ह कर ज्ञान कपर क! टठेंगा। कथो 


ज्यों शुदु ज्ञान ऊपर को उटेया, त्यों त्यों 

जज्ञासु शिष्य का दद्य व्याकुल झोला 
जायगा । भाग्य शील हैं वे शिष्य जिस को 
हदय सच्चे ज्ञान के लिए ठयाझुल हो 
रहे हैं। जत्र तक शरीर स्वस्थ न हो तत्र 
तक जल का आनन्द नहीं आसक्ता; जब 


तक आत्मा स्थस्य न हो तब तक ज्ञान 


। रूपी अमृत को ग्रहण करने की योग्यता 


| प्राप्त नहँ 


होती । आचाय की विद्या, 


| आरचार्थ का सदःचार, उत्तम योग्य शिष्य 


लघ पथ हुआ, एक प्रकार को तामस ' 
शरन्ति सी दे रहा था । परन्त जलों के 
Se {= i ~ 
ऊपर उठजाने से भ्रमि मलों से मुक्त तो 
हो गई परत उसके अन्दर की जलन ने 
उसे व्याकुल कर दिया। तत्र वायु ने 
कु ! 


सभी लापर्‌हित दोगए । यह अवस्था उन 
चसर---परायण आत्माओं की होती है, 
जिन के हृद य केयलों को आएस्तिक बुद्धि का 
तेज रबच्छ कर्‌ देता इं । वह समय होल 


> | मिलने पर ही, सफल हो सक्ता हे। यद 


ठीक है कि सत्य विद्या में दान से द्धि होती 
| है । जिस समाज में सदाचारी, धमांल्मा, 


ज्ञानी आचारय हो और रन से शिक्षा 


वाले श्रद्गा सम्प्रन्न स्वच्छ हृदय शिष्य 


| हो, उसी समाज का कल्याण होता है । 


' उसी समाज की प्रजा अन्तःकरख से यह 


है जब कि आत्मा को पाप का ठोक , 
~ +~ . id 
| शिष्य गणतुम दोनो के संदषंण से ही हम 


बोच होता है | पाप के बोध से सच्चे अ- 
नताप की उत्पत्ति होतो है । इस निरोग 

व्शा में मनुष्य बहुत हो छ श अनुभव 
करता है, परन्तु यह कष्ट देर तक नहीं 
रहता । जिस ज्योतिः स्वरूप पिता ने 
सारे मलों से जुदा कर के ज्ञान रूपी जल 
को ऊपर स्थित किया, वही वायु रूप 
से एस ज्ञानों के मेघ अरडल को हिला 
कर बरसा देता है | तब सन, हृद्य और 
आ।त्सासें सच्ची शान्ति का संचार होता 


है t 


_ 


प्राथेना कर शक्ती है-“हे शिक्षक तथा 


लोगो को शुद्धियां तीक्षण हो गी । फिर 
उस तीक्षण बुद्धि को कसौटी पर अपने 
कर्मो को परख कर जब हम आचरण करे गे 
तबरसतर देव हम को आश्रय देने वाले हो गे॥! 
फथिवो और जल, वायु और आकाश, इं- 
द्रियत यामन, सभी शान्ति प्रदान करने वाले 
होते हैं जहां ज्योति! स्वरूप, ज्ञान और 
क्रिया के भन्डार परमात्मा पर विश्वास - 
रखने वाले गुरु स्वच्छ हदय, श्रहालु शिष्यो 
को शिक्षा देते हैं । शम्त्योशम्‌ । | 
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रे सहुम्म-प्रचारंक, शनिवार ११ वैशास सर्त १६७२३ । 
| ल्ल. दशेनस तुम कहां नहीं हो ! आंखे अच्छ खप के तम कहां नहीं हो / पारी को ये मम-मे 
लिए व्याएइल हो रही हैं। उस रू! की | दक शब्द्‌ कर गयमान कर रहे थे । परम 
लुम कहां हो : #खा हृद्य भेदक विलाप | हूँ ढ़ में कांदो' भें घसोटे गए, गढ़ो' से होड स्थान : खसे खाली नहों--यह 
है । जत चञ्चल को चु। कराने के बहुत ठोकरे खा क. गिरे, शरीर चलनी होगयए; | “स्य होगया, ऑर जव सारा सौब्दय 
से साधन रोचे। रच रंग को सभा सें | कोई स्थ.न £ना चाल के न बचा । aid हरात मतल ब, | 
दा: की हर कै? शब्द गिरे हुए आठमा का सहार बन्न | 
क वड़ा को च कीः के शोर | दडी जुसी-से लकर जब अभीष्ट रूप ड | 
में सन को उहलाने की फ्ोशिश फी, | «< ERR हा न SEE | 
®, ? | क -, शने पहुँचे अर उस के प्रकाश मे | 
धरस्तु कर काल के एजातू 5ज रे की 3 आर छ १ | दूय 
fo ग शी को से क उस के भोग को त्थ्यार उक्ल में झूला हुआ यात्री भटकरहा ने 
बठो हदसेखर ठम कह। हो ! | को, तो स दर्थ के भन्डार का ही स्व | है!ज्मेष्ठ का अन्त है। कुत्तों नेशी जीमे | ईम 
न, नमनी ३ | हाप उस में भी देखा | स्त्री वा एइघ के | कार निकालदी हैं। चलते चलते घ्थास | ढ़ 
इस पेंचमर्त तेगनी से ङ hr s | 
कर oo वर्क सौन्दर्य के अन्दर सौन्द्य का श्रोत बह्ा- | फे परे व्याकुल हो रहा है । बेहोरा होम |न 
' चाने के लिए, ६७ [चलता से सुक्त होने न र - रे 
CT ARR EM 0६ दान कतेतत मे गिउ पढ़ता हिय 
ख लए, गस गलत क जे छे जगल ज न्न कु रु | | 
ME ` क गः पक कक . | और प्यासा सु'ह सुर? छुआ है। अन्थेरा ` | प 
' चूस का दम लगाया, अंग का लोर! | हुए । आंखे खुन गइ । हाउ, मांस Fe SRS CE) | 
« i नरं बौन्दयं _ दा जाता है, खायु का वेग छक्के को ईछु- | सू: 
"चहुइयः, शराब के कनस्तर लु ढाए; परन्तु र चरम में सौन्दर्यं कहां ! यदि | 
फिर भी उग क देर है । एक दम से सेघ बरसने लगते... मो 
रह पवर | सी'ट्ये इनका होता सो चिरस्थाई | & ,नेर ५ हक 'लितहा तर हो जाती bo 
ह) शुर्द निकले--पफ्राणर्पाः ठु“ कहां हा | पर a ह्‌ च्छ ६ ञ्ह Lg श जरल! |. 
होता । इस सारे खोल के अन्दर आर | यात्री शान्त छोकर उठ बैठता है और उस कि 
शरीर शिथिल होगय:, इन्द्रियों को | बाहर जगद्म्जा का सौन्दर्य है | अब | के अन्तराष्या से ये शब्द निकले हैं | ननि 
' ज्योति सन्द्‌ पड़ गई; अब न तो नाचर ग ही | आंख का भाव ही बदल यय । जिस रू शान्ति के भण्डार, तुम कहां नहीं हो ! भरस्व न्‌ ! | 5 
नन्द देते हैं याद्‌ इस,शले हुए तम्ह। | 
आनन्द देते हैं और नही मद्य को आम | पबती पर पापकी दहि लने आया चा, दि हम,मले रे घुत्र,तमको अपने ) 
का सहन ह्रो सक्त है ! छरकउर मौत का दसि अन्दर माता के ञे अन्दर आर बाहू र्‌ प्रत्थेक स तय में देश तो | 
~ ती ® hr एक रस, ग ददूल' हमें क्या £ यड 
चित्र सामने खींच कर ये सत्र व्यसन छ Re एक रस, न बदलने | {डर हमें कया कियो अय शिक्षा की | झू 
, ee गले पद क = § 4922 
हज रह दो अवस्था शी आ | गाठे सौन्दये क देख कर, उस के अण्गे | आवश्यकता रहती है? पबल के शिखर पर | शर 
मे ५5 पु री की शो है 8 
पहुंची, जबानी में ही बुढ़ापे ने आधेरा | पा भाव से शिर कुक गया आर | सकी शो भर तुरहासी . शोभा को | संस 
तब दृशेम शाख ( फिलासोफी ) की | अन्तः करण से अनायास हो थे शब्द्‌ नि- तो दर्षाती है, इरे हर छक्षों ओर बन- . का 
< हीं < ° | 
शरण ली गई । कोई रूष्टि कत्ता नहीं, | कले--जगतू जननी | तुम कहां नहीं हो ! स्पाति को तराबट तुम्हारे ही तो दुर्शन किया 
सब. आपही बना और आप हो स्थित करोती है। | भी 
है, यह तो सदा से ऐसा ही चला आया कान शब्द में, जिहुरस में, नासिका भी 
है, कमं फल बच्चों कर खेल है। कमं | गंध में और त्वचारुपर्श में---एक एक इ स है सुल्व को सस्नत होकरएक पके 
~ £ देवो के पी दे भ गले नेदे 
अप्प से आप फल देता होना, नियन्ता | ै्ट्रिय अपने अपने दिषय में खींच खींच | |  . ले एक सज्जन बी (को 
Ee 5. काश रक्षा क लए सद हब भ पीळे सायः। Er 
$ फाने गद 
कोई नहीं । दूसरे” को लमकाने का | छूर छेगई । परब्स कोई स्थान भी तो उस है ऱ्ह | जे 
फिलासीफी ने ख़ूब काम दिया, परन्तु समप पहुंच।कर आइचय का हइय/देखर | [दो 
"५ + 2? ` ७ | से खाली न पाया! जिस हाथ के चोरी | देवी नि ॒ 
न ° ९३ ठ क ) 
जबः अपने अन्दर बाले के समफाने का र कि के द र ३ र क रचश्‌ अ से दुष्ट को | से 
बसव आया तो दह्ां से फिर बड़ी शब्द्‌ का माल उठाने को चेहए हुई है, उसमें वह | देख रह आर दुष्ट आड़ों पर हाथ | झु 
क हः LR उग जी माता जी क्षमा करो । ” झच्छम छस दशय ST 
इनकार किसी से बन न आया तेरा। हुई उस में वह वयापक है। कहां चोरो | . . | सर 
र कह किये को देख कर विधोइ्‌त | खड़ा रह | 
चारों ओर की भ्रटकना से निराश हो | करें, कहाँ विषय भोग करे, कहां कुचेऽट तेरनच्ः है, 
हि २? की ३ `नि गया आर्‌ उसक अन्दर से गदु गद्‌ होकर न्ह 
ऋर जब बाइर भटकना बन्द कर द्या Pr ए स्थान है जहा 'नयन्ता ष जे ह 
हलि गाह न्दू क नसा रू ड्‌ किर बही प्राउ प्रदायक शब्द निकछे--- र 
i र “ED Sd भ नहों । आनन्द तभी तक है जब तक 'कि | जननी ठुम कहां नहीं हो ! 'निस्सम्देह कोई | 
म्य > Cz [h Kf ¢ sf « b 
दयार पट: र £5 | झुन्दर विषय का भोग नहीं किया । 'बि- | प्रताखु तथा कोई भाव भी तुन से खुग्छी र्र 
कयो झळा, केशों ने वों सतह- 
गई-। कष्ट क्यों इ घव की भोगते ही जह विषय का रूप | नहो, तब इस पवित्र भाव छे उत्पन्न करने को 
उस्‌ 


या ? इखहिए कि ०शन्हन्दूकी वहां तलाश 
की जहा धह या चहीं । जब दृश्य ही 
अदुल गया । 


भयानक वन जाता है वहां आनन्द महा 
कष्ट के साथ बदल जाता है। 


को तुम्हारे विवा किस से थामा कह - | कर 
येमे वश इणुते तेन छम्य; । 3 
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बूढ़ी काया में नया जोबन 
बूढ़ी काया सें नया जीवन देरूने का 
दृश्य नया नहीं है। जिन की परमात्मा 
| ने रक्षा करनी हो, उन्हें कोई शक्ति भी 
गिरा हों सकती । उनके शरीर पर अ 
ढृपपे का अएक्ररण होजाय तो भी किसी 
। न किसी जऑषनारूत से जब,सी फिर 
से लौट ही जाती है | मुहू पर सऋरियां 
पष्ठोी हुई हों, अन्दर द'त न रहने सेम- 
| सू हो गये हों, शरीर ऋककर 
| भोड़ी हुईं वेत के सम न हो जाय, तो भी 
यादि जीवन का संवार होजाःय, + दि 
किरी प्रकार जी खप शक्ति का प्वाह वह 
निकले, तो बुढ़ापे को सारे चिन्ह दूर 
| ही सकते । जिसे भगवान्‌ रखता है, उसे 

| कोडे छिगाइ नहीं सकलः | 


पॉोब्ल 


। भारतवर्षा बूढ़ा है, उसकी आयु भूम 
| सहल के समस्त भूखणहों से बड़ी है। इसके 
| शरीर पर बुढ़ापे के चिन्ह भो स्पष्ट हैं 
| संसार समक बेठा है, कि भारत का अन्य 
| काल सशेप आगया । गिहु आदि सांसा- 
| शन पक्की चारों ओर से फिर रहे हैं 
भर समम रहे हैं कि यह लुट्टा अब मरः 
| मौर अब मरा । सब अपनः २ भगनोचने 
के लिए तथ्यार हैं | मृत्यु झी अ .ने शिकार 
| को पक्क समझ कर निश्चि ततर से दांत 
| अये हुए आरहो है उसी समय चमत्कार 
| होदा है, न जाने कहां से जीन शक्ति 
| चे सर पवन बने लगता है-दिशाए' प्र- 
। फुस्स छो जाती ड । प्रकृति (सूने लगती 
है-पक्षी रागगाने सगरे हैं-उशोर इली 
। मंगलमय घड़ी में भारत फे प्राय; शक्त 
| सम्पन्न शो.ज से हैं । ऐसा अतीत होता 


है, सानो किर से आरत युवः होरहा है 


| उन्नीसळां शतरबड्द्‌ उसी संजीवन कारी 


| ने भारस क बुढ़ापे पर ओषध णचार प्रा 
सम्भ किया! दभवर को कृपा से रस जोजदेश 
को ऐसे २ वर्याकत सल गस, 'जिग्हाने 
। उसफो शिगथल नथा झो उद्गोन-डल्यर्न 
| कर दिया । 


पन क बहने को शतर्यब्द्‌ थी । इस सदी. 
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भय छो गएपा । सास रूयड के सन्मा कुत्त 
और सिर निराश ष्टी दो लॉटने लगे 

ग्द्धि आदि पक्षो उेलटे पाँच जाने लमे 
भारत फिर आफत रीमे मुई में 
जान आती देख कर "शेडा पवन कोने 
रगे, लोभी छिन्न दोने लघे लर तारा 


सूमण्डल अ श्रत ह.नेल्गा।' सी ढ़ 


०७ ४: 


श्प को देख कर आम की डाली पर बे) 


हुईं कोयल ले की कूक लग.दी | 


जैसा विस्मयजनक यह दृश्य हुआ है 
वैस हो विस्मय नक दू श्य सदुस्मध्रचारक 
के आवन में श्री लर्पास्त छाता 
रहा हे अ.र अब भी हो रहा है । यहुम्म 
क्रो उपैव! व 
देने बाली है| अपनो लगभग एक चो थाड 
शताद्द के जोबन में इसने दस सदियों 
केरलः फेर देखे हैं। इसका अ ना जीवन 
भी परिवत नो का ही जीवन रहा है। 
फिर परिवत न भी ऐसा वैसा नहां। 
बड़े परिणाम कारी परिवत न । यही प्र- 
चारक किसी दिन १२ पृष्ठों का आकार 
घारणख कए चुका है और कभी बसी सें 
२४ पष के लेख होते थे । किसी द्विन 
इसी पत्र की गाहक संध्या २४०० शी 
ओर ऐसे भरो खत््य आये जब इसको 
गाहक सचि में एक सहस्त्र भी नाम न< 
रहे । प्रचारक के जीवन में वेदिन भो 


रहे, जब इसके गाहक बुधवार क दिन 
चटा तक हक क! प्रतीक्षा किया करते च 
इस्रो कोवे दिन भी दे 5 ने पड़े, झउ प्रचारफ 
आला था और बन्द का बच्द ही रही सें 


फैंक दिया जाता था । संत 5कार के समय ! 


आये औरत गये । पचारक के चलाःने 
वालों को याद्‌ एक दिन प्रतीत दता था | 


रूनोरञक और उपदेश | 


| 
{ 
t 
| 
| 
| 
| 


कि इस की अयु युगयुमान्तरों सें भी समाप्त | 


न इोयो, वह. कभी एसा पीत होतः 
थक यह अक आम्तस डग्गा-बसं अब 


ञे 

फेर डड 
सहे हैं ! इन आरन जोवन के फरिवत नों 
के सतय २ दह अपन समाज अयञ्चमाज 
के अद्र री यरिवत न देख देख कर इेश्वर 
विश्वास का टूड़ सिदुएन्त पढ़ चुक! है। 
प्रचारक ने अश्यसताज को वड दृशा 
देखी घी जब्र इस पक्त्र खाज सें फूट- 
राक्षसी का पदेश नहीं हुआ थ, फिर 
शसने वह समय देर! जब पंजाब के सा- 
साजिक स सर में द्वछ को अग्नि थाय 
चाय जलने लगी और प्रेम शित 
को राख कस्ने लगी । जाब जलसो 


CCO, Gurukul Kanori Coleen 


| 
| 
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| 
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रही, आहर जिसके ळीच मैं हीं 
घम ओरध्तप के प्राव से समाज के जले- 
ते डप देह में 


है प्राणा जेव रे । समाशं 
दो भागों में विश्वकत हगड। इस जीवन 
सग्रःममे पचारक गी पक मुख्य योदु 
था | अङ्कः समाज क समय शिरा को 
स. ष्ट दिखाडे देते ४), बहा उसके पीछे 
अगाः SE वायु अह 
३ळत नदी छा पवाह दो सुर 
ल 
दोखों दर्ज आग ॥ये सं लग गये ; 


शक टूल का कालिज दूसरे दल का गुरु- 
कु ‘9 दुआ । यद्ध भमवकल कक का 
शेय कायं था| गरुकल के जीवन मे ते 
सारे दृश्य दिखाई दिये, जो आधर के 
जोवन में अ.चुळे हें । एक वच के बारह 
मद्दी नों में ही गुहछल की विचित्र दुशास 
दीझती रदी डे | य गसकल कमी अस- 
न्‍्तताका प्रतिनिधि दीखता है, तो कभी 
सत्युशग्या पर लेटा हुआ जंचता है 
ये सब दृश्य सद्धम्मं प्रचारक देख चुका टै 
ओर आथने जोवन में अनुभव कर चुका 
है, इसी लिये र सने आशा का पाठ पढ़ 
लिया है, और देश्वर की अतल शाक्ति 
की दृढ़ चारणा करली है । | 
आज निःख.देह वर्षों में प्रचारक 
छूढा है । नये साल के प्रारम्भ में वह इस 
बात को याद करता है । खाथ ही यह 


भी निश्चित है किन सका बुढ़ापा अकाल 


~ 
ह्व- 


बुढ़ोपा है । इती च्मर में आर 
सभी सम्रावार पत्र बूढ़े लरी द्वो 


जाते, कि. लत उन्हें इतने रोठे भ्रोजन 
एर्‌ इतना अधिक काम भी नहीँ करना 
पड़ता । सूजन थोड़ा काम अत्यधिक- 
शीघ्र बढापइ न अराय तो ओर क्य दो? 
कि त एळ जात और भा इस समय प्यान 
सें अ.ती है । यह भारत भमि चमत्कारो 
को झू है। यहां अनेक चम-कार हुए 
हैं । उन्हीं चम्रत्कारों में से एक आरत का 
पुलएस्युदय है, दूसरा आयंसमाअ कई 
प्रतिदिन हि पाना है और ठोंसरां प- 
चारक को फिर से युवावस्थर को 'घारज 
करना है | समय आर उसर को विन्दो 
का तिररकार करने वाली युद.वध्या का 
अ.न प्रचारक के आगां को फिर से उश्चे- 
जित कर रह है । एथारक झाज नये साल 
के पारम्त में अपसो जोणकाया 
सें प्रझेश करती हुई जोवन शक्ति का फिर 
से अनुभव करके पाठकों को ल<प वधाई 
देता है- आर नये साल के शुभ उहायं- 
मन को आशा आर उसंग को सय 
स्वागत ऋरता है । द 


आय समाज को जय, स सबातन धस 


को जथ? पिहला देने से न केवल यही 
फि इस श एश्ना्४ का गोरव जाता रहेगा 
आगे क, रो + शान्ति पूवक विचारों 
का हरर बन्द हो एयया। शास्त्रार्थ के अन्त 
में सालन धर्म सभा छे पशिइतों की 


जोर से जो राव प्रकाशित किये गये थे, 
उन से भो आश पड़ती थी वे सोग शा- 


यद्‌ इसी रीलिकाअडरम्ध करना चाहते 


है । इस लिए आ्य्यंञसाज के पत्रों ने 


एक सत होकर टोका टिप्पणी न को। | 


यदि यह बात चित्त सें न होती आर 
सचमुच आयंसमरञी समले 'कि इस 
शाहक्वाथै में उन का पक्ष निल रहा हे 
तो और भी कारण था कि वे पहले से 
ही “हम जीले” का शोर मचाते । जो 
सचमुच विजय जा चुका हे, जिसे विश्वास 
है कि पडिलिक पर उस का अच्छा असर 
हुआ है, उसे कभी अपने मुइ मिया 
लिट वमने की आवश्यकता प्रतीत नहीं 
हुआ करती । गम्भीरता कौर शान्ति वि- 
जय क्रे प्रथम चिल्ह है। हमें शोक से 
सूचना, देनी पड़ती है कि पीराकिक मत 
के अनुयायियों ने इस विषय में बड़ी 
अधीरता दिखाई है! अक्षी शास्त्रार्थ को 
हुए सात दिन ने हुए थे कि खमातम्रधमं 
के कत्रो से “बोल समातवघ् की जय” 
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थ सयाज को इस विषय में शान्ति ही 
इस्‌ वात को प्रकाशित कर रहो है कि 
वह 
ते 


ते हैं और 


कोई लाअ नहीं समझते । हमारी अब सो 
बही नीति है। हम नहीं चाहले 
शार सचाकर भविष्य में होने दाले बिदएरों 


की. सम्भावना को कस करदे । हमारी 
यच्छ! है कि हर धष यहिक वर्ष 


कई दार ऐसे हो शान्ति पूर्वक विचार 


विययों पर परिचार हुआ करे' और आन्त 
में तरलियाँ पीटकर अपनी पीठ ठोकने 
और जै जै प्रकार नेकी रीति को छोड़ 
द्या जाय | तभी किसी उत्तम परिणा[म 
की आशा हो सकती हैं। 


सनातनधर्ससभा के पत्रों में इस विषय 
पर जो नोट निकले हैं,वे हमारी इस इच्छा 
के भवन को तोड़ रहे हे । किन्तु हम इतना 
शीघ्र निराश नही होना चाहते । हमने 
खुना है कि इस शासुत्राथं का समाचार 
ऋषिकुल के ्रह्मचारी? पत्र में निक- 
लेगा । हम उसकी प्रतीक्षा करे गे । क्योंकि 
शासत्रायं के समय ऋषिकुल के सज्जनो 


को ज़ो सभ्य नीति थी उसी के भरोसे 


अपने विजय क महत्व पर भरोसा | 
सवसाधारण के सब्मुखशोर से | 


हक © 2 ~ 
ड़ सद्धम्म-पचारक, शनिवार ११ वेशाख सम्मद्‌ १८७३ । 
| 
¢ मे : on ~ 25.5 CN ४३५ 
] ररुकल शाख्राथ | का शोर मचने लगा । [किसी ने लिए | पर हमने ऐसी आशाय बांधी शी । यड | 
) | “उस विजयी रहे? किएी ने लिखा, | तोः ब्रह्म चारी ने हमें निराश न किया तो | 
जो १? करता चाहते थे, उसे करने | | >> नि 0 , 
स रस्त) हते ये, से "| समाज हार गए" और किसी ने तो 7 | हम उस छषाप्रकाप को, जो अभी तक | . 
लग ह त! पकवा गया हे ः < < “> के पत्र! से क | र 
लए हु त 'कपा गया है । हम | पक साहस काद लिखा भारा कि ९ .य | कहे पौराणिक मत के पत्रों में किया गया है, 
क्से bs TRS SY सनगां "| चिं ब्य | « , त « { Xe ).~ हक २ मने | ' kK 
भ्म [A ४ गद ४ शाख्ायथ के विषय | समाजी जनता भी ह मारो जोत को आवकार | लफेक्षए करगे: यदि 'इह्यचारी? ने भो हमें | . 
मे शिदे संधि ते सरे | कारण पड़ था कि | कर रहा । इस प्रकार बह व | निराश कर दिया तो हन सअरगे, कि | फ 
\ ca अल ? vores म > DT i 3 j 5 | ८ >, < | 
RR नातचेध् पमिति रे य पल करे शरस्त्राथं प्राएल्ष में ८ दय | अभी सत्यथुग का समय दूर है, अभी स- | वे 
"कल मे पत्र र थल दार प्राश्कत्त है मा था. / 5 | जर्जनंता सभपता या सौजन्य क्री जीत / ह 
:  ऑिकक्ष ओओ एनम हत च. | आरशा रखी गद थी, सनातः. 5050 bm SRO dy ey जीत sR 
त श र | पया याकि यह शर" | (ज्र को ओळी कायंबाड़ियों से टूठ- | गहं! तब हम निश्चय करेंगे कि हमे इ 
छ्श्राण तमथ के अर्थं मै होगा | नङ क्या करना चरइए, तय तक हभ उसी | ई 
- द ` | ते नजर आतेहें। गज्ञषफाट कान्न सम्यादक मे । 
ला अत य!) जन | हर हि नो'लि का अवलम्वन करना चाहते हैं | £ 
> शला यह णे सहएझले है के शाहत्रा Mee आर | 
More प भला यह "र सहह्कत € एक शास्त्राय | जिस पर हम अब तक चले हैं। सनातम. 
न्ने ४, «गे. १,ए्गः। उदय तप्‌र ~ न ० ने प्या कर है #53 न 
oD ST चार 9 इतः हा जाया कर | | च्म सभा के इन पत्रों की, जिल्हों ने इस | र 
a हसारः जवा षसः. है? जो सत्य है | विषय सें कोलाहल सच्ाकर अपनी न्नि- | 
स्त्राथं होचफने परः, `अ ज -इ ४! र है ki च क्‌ 
3 ~ ft द n | ९ ,अगोसे _गां नडी रह सकत। सना- | बलता को सूचना दी है, हम उपेक्षा करेगे | 
J UE! EN अहाका | लक बसे तशः के पत्रों का घत्रराकर और | और अपनो शक्ति और कृतकयंत पर | 5 
हिप्पणी न को ४. + सा म छझ्ने से | के | भरोसा रख्ते हुए “बच्मचारी? के अ- | 
। हैं तावले होकर अपनी 'जै? “जै, पुकारना | ph pei केक ‘oh 
लगे होने बज वर, | अहशाः जात) सू है नि उन गले अक को प्रतंक्षा करगे। | प्र 
रे Ie ६! सूषषत कर रह ह डनका हृदय 
रहेगो । पीछे से लाली पोट कर 'बोल ' SH हि का 
| जय नवलता हा: 5 ऋभ्युद्य | 
| अ नी 'निवलता को सान रहा हे। आ क्र ) का नया जीवन | 
श्र T 


र 


प्रयाग का सहयोगी अभ्युट् अपने 
जीवन को दूषरी फीठिका सें यद्प्रवेश | 
करता है । अथी तक बहू मननीय एं० | 
रुदूननोहन मारूबी य जो का निजू पत्र था | 
अब इसे एक लिमिटेड कम्पनी के खुदुद 
कर दिया गया है। साननोय सालवीय | 
जी ने अभ्युदय को जितनो हएनलि सह | 
5 || 
कर चलाया है, उस का समशचःर पढ़ कर | 
शी सालवीत जी के लिए “धन्योऽसि” के | 
सिवा कोई शब्द नही निकलतर। अभ्युदय 
की जीबन रक्षा के लिये श्रो सालबीय जौ 
ने अब तक २० सहस्त्र का घाट सहा है। 
(a र (३ 
जिस व्यक्ति ने अपनासलेब्व घंस पर वार 
दियर है, बढ़ी अपनी भाषा को सेवा और 
सने सधारण केत के लिए इतनी 


हानि उठा सकता है दूसरा नहीं । उसने दिनों| 
तक अभ्य्‌ दूय को हानि पर चलाकर अब | 
उसे एक लिमिटेड कम्पनी के सुघुद करने | 
कर विचार भी. श्रीमालबोय जी के हृदय | 
को उदारता को ही सूचित करता है। | 
कम्पनी के हिस्सों के लिए “ अभ्युदय के | 
कालमों में अपील जे गई है । हमारी | 
हादिक अभिलाषा है कि सहयोगी अपने 
इस नये समारस्स में कृतकाये हों । हंस 
आशा रखते. हैं कि हाथ बद्ल जाने पर 
भी सहयोगी की नोति न बदलेगी और | 
अस्युद्य में सदा सभ्यता और गम्भोरता | 
से भरे विचार पढ़ने का अवसर सिलता | 
रहेगा। ft 


® rerio nn अ 


| धद्धम्ल-प्रधारक - शनिवार ११ वैशाख सबध्तु १६७३ & 
द ह न [$ सिट क wm fo $ Ea = = 
t | हन्टूह/नव i के चान्म लए i 7X , उतना अ छार फ १६:१४ श खास्वदाएपि निज हो 
|... हिन्दू मृनिवर्विटी केचा रूण नाचा, सेन. हें! लोग अशान्ति  सादि उन मे दारता. आर का पाठ 
ह | St ; 
| नरेशं नियत किये गये हूँ । मैसूर! के ;? ष ५८ हैं, टी ॐ बामे 2 [ये ली „म नड, न्म्ल 
- पने राऊ य Eo जो रसं et a > 5 हु 3 7 =r < 
Kf ग {प खं शाएखंन t EX [4 2% | pe 4 CoE थाट रतनं 7 y+ TTT TT से i 
5 | कोनसा भरतवसो नहीं जानते!, कि ₹ ४ हे रूचि छुक थर । पेद के है तो उनके हने से 
| त्च एक बड़ी गूनिवसि DY के चाध्स तक : ७ रे है $ दूसाी आधा क र ८8228 ६ न्ये" का 
| / दो सकते थे. यह "एत अः्तक ळू पै हुडे थी HS ४ ४७ Mises “४: र 9-4 
| ES f डर न ;, कं 
म | इस चुनाव से हम इस लिये खतुष्ट है £ 
| 5 जकच ITA i 
त | कि इससे अधिक निकम्मा चुनाव नहीं | ३% , .» >+खिऊ बा ३ 
ट | > he ACNE a ESRI ic SE a 
ई | किया गया । इस विश्वविद्याउ्य के |... ¬ :-०आावि” है का ds 
म्‌ | ~ ड ~ s 3 च हे हट त्र यु मन rT त् र 
| नये कार्य में एक भारतीव नरेश क: | चार पत्रों के ले ;; i. 
| र र 4 2 EE f nF 
| | तक सन देसकेगे. डब के पास इस | ज्ञाता हे । युट के "ट "7 | जोर न £ ट 
ह ७ 2830 {4 है “न्स 
प | कार्ये की देखभाज के लिये समय होगा | जो युटट केवन २/5 22 फले ओर आये स ४डिए. कल्या 
| हे गण — गु 7 है जसे “ क 
(| या नहों वे कहां तक स्व्राधीनता से हो गुणी हो सकः? है, उसे आउन कक एद दव । आारतोदेय की नई नीति 
« >2 से £ रने का यत्न जिया#झ i ‘5 4 न Ee 
- | इस विपुल कार्यभार को निभा सळंगे इन में उत्तम वु करने का यत्न जाया | गोठा सा नमन हम तीचे देते हे 
] नों ~ _ _ > rf 5) TH: की i हैं: ४ २ 2 
| प्रश्नो क उत्तर्‌ पूछने से अत्र कडू, लाभ नस | पक की मनोवृत्तिया & प्रा! | यदि आर्यं सनाज क खज समाजात घज 
| २3 हें ज क नते हो थे एष्ट re Fag 
। नहीं ? जो ब!यतराय ने क( दिया, वह | ह्‌ hs ब र t | डुन्हों भावों को सन्मुख रखकर अदा काम 
है इं के गले पर पहुंच ते ड खि | 2 का री र नतय रारजत छीओ 
पत्थर पर लकीर क्के । हां, हमारी य्ह स- ट्रस \ ६ पहु जा रे! | 35 | कंसा का , ८६ नर्स मु ह ¢ 
न) F 4 सग्राम को वे निरन्तर श्रष्ठ समळते सहे । : -. जी 2 की 
समालि अवशय है कि यदि एक नरेश क्के E अवसर 20 फू i दूं. कया हूं 7 वह क्या ३ कार 
रे ER f उसका र मिलते ही लड़ने पर उतार | ...... ८ विश्वास का उग ७ 7 । प्वेद्यालय 
, | सथान में कोई देशपान्य विद्वानू इस | हो जाते हैं। उस समय जो शाएजए | Re ठल अ्छ 
3 जि कै < आन FA Au“ ४ 
7 |` स्थान को पूति के लिये चुना जाता तो | का नाम लेयां विचार करने के लिये | दना लिखता क 
ङ / अच्छा होता । स.नढु हो, उसे काथर या देशद्रोही स उर ' ` 3 
{| hr a र 
र] 73% जाता है । इस का यहीं: करण है कि | / विद्यालय का नवीन वष । _ 
ह| यहु तथा सु ऋहुमे शात के समय युट के गुल गाये ज.ते हैं . “उह! इमें सं रकृत विद्या की उन्नति हो क र 
| J हि A ह.आ की नल 2 2 
र| ` एक वार पल<ले हम भचारक में इस बात | युद का उद्देश्य केवज आःत्मरक्षा है, और | हषे हपता है, वढा यह सन क! दुःक नी होला 
| गेर निर्द'ध करचको हैं पह्सकों त्थ। पत्रों में उसे उन्नति के | है कि छुछ सज्जन इस पर्‌ मिष्या ॐ 
फे | को ओर निदं करचुक हैं कि जिस स | नासम । हे 2८ - 
र FR ` | साधनों में से मान लिया ज्ञाता है | क्या | करने से भी नहं चूकते । ऐस। | 
| साचार प को उदाइए, उसक स्तम्भा ~ kr < मा बज 
मे ग्रन्थ कर्त और समाचार पत्र अब भी | जंत्याहे जिप्त में ज्रटियां न हो, किन्तु 


युद्ध के गुण गाना या युद्ध तथा मुकदमे | त्र॒टियों के सुधार की. वजाय 
ब्> 


| 

| सें आप को सुकटूनों या अपराधों | 
| रो . ~ x | 

| के समाचारों को प्रदानत देना छोड़गे। | उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट करने के 


को समाचारों से पत्र क समा वार--स्तम्भ | 


De >> 


झरे हं,गे । कही ६कैती के समाचार हैं, | सनातन घर्म कालज लाहौर | द्रगरदा होना कहां तक अच्छा है वे स्व- 

} | तो कहीं चोर, के। किसी ने अपने पति | हुछ दिलों से लाहौर सें सनातन चमे | यमू ही आये दय सें दि घार करे । यदि 

ब | र का हों | शोर से हो रहा है । विद्र अच्छा है। | तो उन के विचार मुत्रारिक हैं, वे आवे 

ने समाचार पत्रों को ग्राहक सख्या इग | देश ष्ठो शिक्षा को इतनी आवश्यकता । आर दिखलावे' ताकि उन के सोध्न 

य ' समारारों से बढती है। आजकल जो दशा | है कि उस में शिक्षा सस्पन्धी जिलनो | करने का प्रयत्न करिया जावे । किन्तु यदि 

\ | है रस पर दूष्टि डाले, तो यही सिटुएन्त | भी स स्थायं हां, कम है। शिक्षा को | उन के विचाए केबल सि या दोवारो 'ण 
` और भी स्पष्ट रीति से दिल्लाई देरहए है | मांग देश में र हुत आरी है । | छर विद्यालय को हानि पहुंचाने के अऋभि- 

| जिस पन्न को उड़ाऱ्रए सः से पहले और | ्िग्तु एक बात द्रष्डि सें ररूनो चा: | प्राय से हैं, तो णही कहना पड़े गा. कि 

: | सब से अधिक समा एर योएप को युदु | हिये। शिक्षा तो चा. ये-परःलु वह उत्तम | अभो भारतवर्ष के साम्य जेच्छ नढ़ीं जड़ा 
hE चोन की अशारित के ही मिलेगे । | प्रहार की हो | शिक्षां ऐसी नहो, जो अ | के मनुष्यों के हृदय किसी पवित्र संत्या के 
जितने ससार सें युद नं होरहा है | पने रट्रेशय को स्वय मरर्दे । अधिक सा- | नाश करन के fr ल्द्यत हुए हैं + क्योंकि 

पर उसके शायद दो चार ही संवाद मिले | स्प्रदायिक कर्जलज खुडने से हर समय यह | वे नहाए कि ऐसी सं सय के अना - है 
[7 / और वे भो अधिकतया युदुसस्वन्धी ही | आशका रहती है कि वे भेदभाव, जो | ने क लिए किन २ कष्टों का सामना 

ए / मिलेगे। इस क कया तात्यय है? लोगों | भारतवषं को रू रहे हैं, बढ़ न जावें करना पडता है, ये बे ही जानते हैं जिन्कने .._ 


को युद्ध और अपर घ को समाचार सुनने | उनका घटना ही अच्छा है, बढ़ने में स- कि इस कार्यं में छाय डाला दो” ' | 
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= आय्येसमाज लाहौर 
में पुलिस। 
बलात्कार से चुनाव 


आज को देश? में, पत्र के झपते २ 
'निरून लिखित समाचार पढए-- 


“इस से पहले आय्यसम ज॒घच्छो 

सालो लाहौर सें तीनवारपुिस आ घुकी 
है, सनीचःवार की शाम को, जब कि 
आयसमाज सज्कूरह के ओ .देदारो का 
सालाना इर तराव होने वाला था, चौथो 
मरतबर भी पुलिस क सुन्नारिक कद्‌म प- 
इुंचे। इन्तिखाब की कारवाई छः बजे 
शाम को होनेवाली थो । लेकिन कपी अन 
दो दरजन पुलिस के आदमी एक घरटे 
चहले से ही मौजूद थे। समाज मन्दिर क 

अन्दर पुलिस सिफे उन आदातियो को 
जाने की इजाजत देती थी, जिन को पास 
ऐसे {टकट थे निक नीचे रायठंकुर दत्त 


अथान आय्यंसमाज के दस्तखत थे | करी- 


बन ८० मेम्बरान आय्यंसमाज मन्दिर के 
` -अन्द्र गये--और इन्तिझखाब की कार- 
रवाई शुरू हुईं | मालूस हुआ कि टिकट 
'सिफं ८० के नासके थे। १२५ के करोब 
.अय्येस नाज के सेम्बर ऐसे थे, जो इ्त- 
वाब में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन 
इसरार करते थे कि इन्तिखाब कारदाइ 
| खुल्लम खुला .और कसरतराय से हो और 
| किसी शख्स को जो आय्यंसमा ज को स- 
भासदी का सुस्तहिक हो, फरजी या म- 
सनूई उज़र पर सभ.सह्‌ बनने से रोका 
` नजाय। यह अज़ीम तादाद थी, जिस को 
राय ठाकुर दत्त का प्रधान बनाना संजर 
ज था आर टिकटो' को पाबन्दी देखकर 
इस तादाद ने जलस--ए--इन्तिखब से 
_ शैरहाज़िर रहने का फैसला किया । न- 
तीजा यह हुआ कि सिफ्‌ अस्सी सेम्वरान 
| की मं\जूद्या में इन्तिख्राब अर्ल में 


| 


आया | और कसरत राय से रायठाऊुर दृत्त 
आर ला० तोलाराम बदरतूर साबिक प्र 


चान और सेक्रेटरी अध्य्यसमज करार 


पाये | यह एतरास करना हमारा एज हे 


कि अगर इस झोके पर फसाद नहीं हुआ 
तो इस का क्रेडिट इस पार्टी को मिलना 
चाहिमे जिस को तादाद बहुत ज्यादः थो 
और जिसने इस मोकळे पर मैदाल--ए- 
जटृजेड्द्‌ से दूर रहन हो सुचासिब स- 


सका? । 


इस समाचार पर सें अधिक टिप्पणी 
क्या लिखू' | समाचार रुवयं अपनी 
व्याख्या कर रहा है| न जाने पहले तीन 
घार समाज मन्दिर में पुलिस क आने के 
समाचार को आय्य पुरुषों ले किस प्र- 


कार सहर था---अब इस चौथी वार पु- 


लिस ग्रवेश ने तो उनका घैर्य छुड़ा दिया | 


है । इस समाचार को सुन कर प्रत्येक 
रुवात्मासिमानी आय्यससाजी के वित्त 
पर भारी चोट लगेगी | अभी तक सुरे 
स्वतन्त्र रोति से अधिक लमाचम्र न. 
'मिला-- इस लिये सें नहीं कह सकता 
कि इस बलात्कार से आय्यसमाज को छु 
डाने क लिये हम लोगों को क्या करना 
पड़ेगा--किग्लु एक बात निश्चित है। 
पुलिस का कोई अधिकार नहों था कि 
वह समाज के चुन इस प्रकारः दृस्तं 
दाज्रे करती ओर सभासदों को अन्दर 
जाने से रोकती । इस ससय पंजाब भर 
के आय्य समाजो' का कत्तव्य है कि इस 
विषय में अपनी प्रश आवाज़ डठाचें और 
हरएक समाज को ओर से ऐसे प्रस्ताव 
पास होने चाहिय, जिन में रांयठशछुर- 
और पुलिस को इस कार्यतराह्ी पर 
शोक और असन्तोय प्रकाशित "किया 
सें आज डेरा इर्माईटख़ा क 
उत्सव पर जाने वाला टूं--जाता हुआ 


लाहौर से पूरे समाचार लू'गा और तब 


र | ` हर CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सहुम्भे प्रचारक, शनिवार ११ वैशाख सस्धत्‌ १६७३। | 
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सारे पक्ष पर बिचार करने का अवसः 
मिलेगा । किन्तु चूतना तो अभी होजाना 
चाहिये । आलस्य त्यागकर स! समाजं 
को अपने अस तोष-सूचक प॒र्त।ब लहर 
केडिपुटी कमिशनर आर पंजाब के दोहे 
लाट की शेष (में भेजने चाहिये, जिनमें 
इसमास्ले में पुलिस की कार्यवश्हों 

गी पूरी२ खोज करने के लिये भ 
निवेदन छो । 


दधर से यह सम'च्यार आया है और दूसरा 
ओर पता लगा है कि कोच आयसपरजके 
पूथान महाशय, जिन्हे पुलिख ने पकड 
लिया था, सजिरुटोट को साम्हनो जाकर 

ट गये हैं । स युझ्तपान्त और पंजाब की. 
पलिस में चाहे कोई भेद न हो, परन्त' 
शासन में फ़ैद अवश्य दीखता है | "जितनी 
वार लाहौर को समाज भग्दिर मे पुलिस 
गई है, उतनी बार ही आय सा मरजिक 
संसार ने सन्तोष पकट किया है, फिर भो 
पुलिस अपने बलात्कार से बाज नहां' 
आती । इस समय सारे आर्यसमाजों को| 
एक स्वर होकर इस विषय में असझम्तोष 
प्रकट करन चाहिए । अभी इतना ही 
पर्याप्त है। सारी अव्यबस्थर कर जो इलाज 
हो सकता है, वह पूरे वृत्तान्त जान| 
खुकने पर ही निश्चय कर कू गा । | 


विज्ञापन ! 

चर्सबोर पं० लेखराम जी शसो कृत कु: 
ल्‍लयात आपं -ुखाकिर डू ग्रन्च का 
सरल भाषानुळद्‌ त!०.१५ ५ १६ से मा 
सिक पत्र खप में सत्यार्थ के साइज का 
३२ पृष्ठ पर्‌ ( आय्य बोर ) मास से प्र'। 
काशित होया, जिसका वाषिक सूल्य भां 
रत शे २) रु० अन्य देशों से २५) र 
होंगे । ता० ३०.४ १६१६ तक बननेवाट | 
गाहकों से १(॥) रु० लिए जावेंगे और ५ | 
गूंग्हक बनाने वालों को एक वर्ष | 
विन्ता मूल्य आर्यं बीर (दिया जायेगा! 


गाहक बनने में शोघता, कीजिए । 


मैनेजर कायाय आयबी 
चोलपुर ( स्टेट /| 
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पुस्तक समाटोचना 


अथववेदभा्य -- घ० क्षेमकर ण दास त्रि- 
वेदी कुर! आकार यन्त्रालय प्रयाय में 
मुद्रित । पंचम काणङ पर्यन्त । 


न्रिवेदो ,ी कृत अथववेद्‌-भगष्य के 
णड मुद्रित हुए हैं । उन्हें देख कर 
जी के परिश्रम को प्रशंसा किये 
धिना नहीं रह खकते। त्रिवेदी जी एक 
अभाव की पूर्ति कर रहे हैं। हमें वि- 
शधोस है कि आप को इस उद्योग में 
सफलता प्रप्त होगी । अब तक पांच 
खड प्रकाशित हुए हैं आर बे त्रिदेदी जी 
ने अने सुच से प्रकाशित किये हैं | अब 
आप सूचना देते हैं कि एसा होना अस- 
म्भव इै। अब उनको आथिक अवस्था 
भाव्य के मुद्रित करने की आज्ञा नहीं 
देती । भन्यत्र इस विषय में आप का पत्र 
सुद्रित किया जाता है--पाठकगण उसे 
अवश्य पढें | 


अनप्रात अन्वेषण--पं० जगन्नाथ प्रसाद 
चतुवदी लिखित | चतवेदी भोलानाथ 
शास्मर, ( १०३, सुक्ताराम बाबू स्ट्रीट 
कलकत्ता ) द्वारा सुद्रित। ८) 


इस छोटी सी पुरितका में दिखाया | 
गया है कि आरय्यभाषा में अनुप्रासो के 
प्रवेश के लिए पर्याप्त स्थान है । हर प्र- 
कार के शब्दों के नमूने देकर उनमें आन्ु- 
मास दिखाया गया है | साहित्य की दृष्टि 
से पुस्तिका महत्त्व को है। कई अनुमा | 
प्रचलित हैं-कई ग्रन्थकता के उपजाऊ 
दिमाग से निकले हैं | सारांश यह कि 


सब प्रकार से आय्य भाषा को अनुपास 
योग्य सिद्ध कर दिया गया है । यह अभी 
प्रथत भाग है दूसरे भाग की भो मतीक्षा 
करनी चाये । 


लेखक श्रीयुत भवानीदयाले प्रकाशक-- 


दक्षिणआफ़िका के सत्याग्रह का इतिहासत--- | 
श्री दृष९कामसाद्‌ सेवक । मूल्य १ ॥) | 


` किसी दिन भारतवर्ष इक्षिणअफिका 
आए हुए सत्याग्रह के ऑढनाद से 


| 
| 


ष MT 


Ie] 


पत्रा तथा पुस्तकों में आ चुके हैं। यइ 
उसा रोर्हृप कारिणी घटना का सम्पूण 
वणन हे । पुस्तक में कई उपयोगी फोटो 
गद्यं गये ह-ओर सारी योर कथा का 


सःद्यग्त वणन है । इस पुस्तक के निकालने 
क लिये छेरुक तथा प्रकाशक दोनों ही 


धन्यवादा; हैं। आर्य्यजाति को इस स- 
मय जिस '्त्याब्रह की आवश्यकता है 
सस का नमूना रूहात्मा गांधी ने दिखा 
दिया है--उस सत्य ग्रह को व्याख्या में 
जो कुछ भी लिखा या डोला जाता है 
वह कभी आवश्यकता से अधिक नहों 
हो सकता । पुस्तक उपादेय है | 


वैदिकतम्यता के एक -अंग्र का निरीक्षण--- 
ले बक श्रीयुत पं० श्री याद दामोद्र खातब- 
लेकर जी | साडित्यपरिषडू 
शित । सूल्य =) 


इस छोटे निवन्ध में दैदिकिसभ्यता का 
प्राकृत अंश दिखाया गया है। जो लोग 
समके हैं कि भारतीय सभ्यता का प्रा- 
रम्भ असभ्य तथा जंगली दृशा से होता 
है, वे लोग इस निउन्ध से ही जान स- 
कगे कि उन का विचार भमात्मक है 


वेद्रं का एक साधारण निरीक्षण भी इस | 
सचाई को स्पष्ट कर देगा । वेदूविशवा- | 


सियो. को इस नित्रन्ध का अनुशीलन 
अवश्य करना चाहिये | 


जीवनचरित्र मह स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
लेखक कविराज जयगोपोल । विद्या 
भण्डार पुस्तक'लय शहलनीद्रबज्ञा 

पहर सं प्राप्य । 

इस जोवन चरित्र में ऋषि का जीवन 
वृत्तान्त पद्यों में द्यः गयर है । कविता 
सय जीवनि का यह दूसरा ममूना है। 
चयि की पहिल्ली पद्धबहू जोवनि सबं- 
साधारण के लिए अधिक रूचिकर बढ़ीं 
इई आशा है --यह होगो। कई पद्य 
वस्तुतः सौन्दर्य से युक्त है। भाषा जरा 


बेढब ररी गई है | झूड़ो तथा व्रज आषा | 


का वेफबता मेल भी कद जगह कियो 
गया है--परब्तु साधारणतया रचना 
आद्रखीय हुई है। ठोका साथ है-वह 


| 
| ० गे उठा था । उस के कई प्रकार के वणन | न्न होती तो मी कोई हानि 


द्वारा प्रका- | 


| भाष्य को स्वयं ग्राहक बनेंगे, और 


enna 


जञ थी।टि- 
प्पणी से द्वी काम चल सकता था। छपाई 
की कुछ मोटी २ मूल हैं जो आशा हे 
अगले संस्करण में झुधर जायंगी । पद्म 
में फू की भूलों से ढन्दोभंग तक द्वो जाने 
की सम्भवना रहती छ; 


आवश्यक सूचना 
| श्रीयुत महाशय, नमस्ते 

इस पत्र के साथ “आनन्द समाचार” 
शीर्षक सूचना ( सम्ततियों सहित ) 
आपकी सेवा में भेजी जाती है. और 
आपका ध्यान विशेषकर श्रीयुत सहृगशय 
नःदलालसिंह जी बी. पस-सी,, एल. 
एल. बी. उपमन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा 
| संयुकप्रान्‍्त के लेछ ता० २० जनवरी 
| १६१६ को ओर आकर्षित किया जाता 
है। उससे आपको भली भांति विदित 
हो जायगा कि हमारे यहां से जो अथर - 
वेद भ्ाष्य एक एक कायड निकलता है, 
बह श्रीमती आय्यंपतिनिधि सभा संयुक्त 
| मान्त आगरा व अवध तथा अन्य विद्वान्‌ 
| महांशयों कों सम्मति में समुचित भाष्य 
| है । और सबकी. परया है क्रि यह भइष्य 
| 
| 
| 
| 


जहां तक हो सके शीघ्र प्रकाशित होजावे! 
| परन्तु मेरे पास इतना घन नहीं है कि 
मैं खपम्‌ आगे छपवो सङ्ग, ओर न इतनी 
| ग्राहक संख्या ही है कि जिसकी आय से 
| छपाई का ही व्यय निकलता जावे। अत- 
| एव आप वद प्रेमी सज्जनों से सविनय 
प्राथना है कि आप भाष्य की आवश्य- 

कता पर भली भति विचार और भाष्य 


के ग्राहकों को संख्य! बढ़ाने का यथावत्‌ 
प्रयत्न करें । ग्राहकों की आवश्यक संख्या 


हो जाने से कार्यालय को आतच 
सहायता सिलेगी और भाष्य शीघ्र छप 
जायगा! भाष्य को शोध समाप्त करने 
का यथा शक्ति प्रयत्न होरहर है | 
आशा है कि आप इस आवश्यकीय 
निव दून पर अलो भांति ध्यान देते हुए 


सित्रों को वनावेंगे, तथा अपने स 


पुस्तकालय के लिए एक एक प्रति 
की कुपा करेगे । 


हमोरपुर को पोल 
होलो में नोच । 


धअभ्युद्य' में “हमीरपुर में नाच! शौ. 
चंक एक लेख रूपा था | पाठकगण जसे 
अभी भूले न होगे । इस लेख के निकलते 
ही यहां एक पकार को सनसनी फैल गडे । 
कुछ लोगों ने तो लेखक को गाली दे देकर 
अपनी सभ्यता का परिचय दिया । सुना 
जाता है कि इसको देखते ही खजाञ्ची 
साहब सद्र ने दूसरे रोज एक मुहल्ले के 
दी तीन ठाकुरों को जो चौपड उटाने के 
खास तौर पर योग देते हैं, घुलवाया । 
माच बछद करने को उनसे कहा गया और 
इन लोगों ने इस बात को मान लिया 
आर कहा कि वे अगनो चौपड में नाच न 
करावंगे। पर दूसरे दिन एक विचित्र 
दृश्य देख्ने में आया, क्‍योंकि जब अल्य 
लोगों को यह खबर लगी तो बडो गड़बड़ी 
मची । लोग कहने लगे कि अगर नाच न 
होगा तो होली फू क कर ही क्या करना है, 
होली फूकना भी बन्द्‌ कर दिया जाय। 
कु लोग नाच कराने त्राले एक वकोल 
साहब के पशस गए और जब नाच बन्द 
कराने क विषय में उन से कहा तो आप 
मे फूमाया कि“! स क घर गमी होवे 
रोबे, हम क्यो रोवे, हरारे वहां तो 
माच दोग.” खूब ! कैसर अच्छा उत्तर है! 


इन को वहां से यह उत्तर मिलना. 


था कि और कई मधशयो ने भी अपनी 

कमरे कस लीं और जिन लोगो ने नाच 

¢ ज कराने का प्रण किया था उन से भी 
कहा गया कि तुप्र भी अपनी चौपाई 
'में नाव कराओ और जहर नाज हो । 
फिर कया था, धूम मच गरे । जिन 
लोगो क चेहरे नाथ न होगा! सुन कर 
सूख गये थे वे फिर चमकने लगे । इस 
कई स्थानो पर नांच 


बहेन ए, 


प्रकार नग! सें 
हुआ और देश का घन इस अनर्थ में 
ठयय किया गया । धन्य हैं भारत के ऐसे 
पूल जो अपने हाथो कुल ह डी मारते हैं । 

[ अभ्युदय से उद्ठ,त ] 


—30— 


बैदिक भाषा है। 


( लेखक-पं० चन्द्रमणि विद्यालङ्घार ) 


किसी भी उद्देश्य तक पुं वने के लिये 
मनुष्य को कुच्छ एक बातों का पदले से 
ही ध्यान रख लेना आवश्यक होता हे । 
यदि हभ चण्डी पर्वत पर जाना चाहें 
और हमें इस का परिज्ञान न हो कि 
बहां तक पहुंचने का सरल मार्ग क नसा 


है तो हम निस्सन्देड मिसो उलट रास्ते 

पर जा पड़ेंगे और अपने लक्षय पर कभी 

न पहुंच सकेगें । हमें भड़ी प्रकार इस 

बात का ज्ञान होन: चाहिए कि असुक २ 
स्थान पर अन्य मार्ग निकलते हैं इन को 
छोड़ते हुए वास्तबिक मागे पर चलना है। 
अथवा हमारे स(थ कोदे पथ दुशक होना 
साहिए जो हमें पगद्ण्डियो' से बचाता 
हुआ असली लक्ष्य पर पहुंचा दे। इसी 
प्रकार वेद्‌र्थ करने से पूर्व मनुष्य को 
किस बात पर सत्रेदा भ्यान रखना 
हिए जिस से यह उलटे रास्ते पर लेजाने 
बाली पगद्णिडयों से बचकर अ3ने उ- 
हूं श्य में सफल हो सके इस बात को आ- 
लोचना करनी अत्यावश्यक जान प- 


डती है! 


वैदिक भाषा सि के आदि काल में 
मनुष्यों को पूर्णतया परिज्ञात थी उस स- 
मय वेदाथ समकने सें वह निस्सीम वा 
चाये नहीं हो सकती थों जो आज दृष्टि 
गोचर हो रहो हैं । शतडिढूयों से बैदिक 
भाषा का प्रचार नहीं रहा और अम्र वै- 
दिक भाषा के विटूर्नों का मिलन: सो 
सर्वथा दुलभ हे'गया है । 


मनुष्य केवळ संस्कृत भाषा का अध्य: 
यन करके इ बात को कल्प्रनत कर लेते 
हैं कि अञ्न हम वेदों क अथ भलो 
प्रकार कर सकेंगे | बस यही अथे वेद्‌ का 
विड्छुल ठीक है क्योकि हमने संस्कृत 
भ.एः ओर उस के व्याकरण क अनुसार 
किया है । इस सें किसी प्रकार को लटि 
नहीं असकती। इसी संपकृत को आधार 
में रखते हुए वह इस त्रात पर विशवास 
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रखते हैं ओर एक निश्चय बना लेते छे 


वेदाथ करने का आधार 


कि बेदा में ऐसे उच्च भव नदो जो इन्हें 


अपूर्वांसहु क! । परन्तु यदि हम देर तो 


मूल से छी अशुहि कर रहे हैं। 
हम वेदिक और संस्कृत भाषो को एक समझ 
कर संस्कत भाषा के आधार पर वेदिक भाषा 
समरूना चाहते हैँ जो कि सवंथा ठीक नहीं । 


इन दोनों भएषायो' रें बड़ आरी अ- 
न्तर है | केवल एक भाषा के एरि्ञान से 
दूसरी को पूर्णतया सपझ सकना बहा 
कठिन है | इम बात को स्पष्ट करने के 
लिए यदि किसी अन्य आघा की उपसा 
दे सकता हूं हो वह पालि है। वैदिक 
भाषा का संस्कृत से उतनः दी भेद है 
जितना कि कहीं २ न्रिमिटक की भावो का 
साध\रण पाठि से | इस भेद को सममने 
क लिए भम्मंद का एक झोक लीजिए 
उख से मेरो इण्न विलकुल स्पष्ट. छो- 
जाता है। गौतम भिक्षुको को उपदेश 
देते हुए क. ते हैं। 


मातर पितर हम्त्वा । 
राजा नो हेचखत्तिये । 
रट्ंसानु चर हन्त्वा । 


अनघो याति ब्राह्मणो । 
| 


इस का साधारण पलि में यह अर्थ 
होगा कि माता, पिता, दोनो क्ष- 
क्षिय राजा और अनुचरो सा त राष्ट्‌ 
का घात.करक ब्र.ह्ण अनन्त सुख को 
प्राप्त करता है | परग्लु यदि इस 'विना 
न्रिपिटक राशि का अध्ययन किये सा- 
धारण पालि के आधार णर उपरोक्त आर्थ 


| 
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पर विश्वास करणें तो सहा अमर्थ होगा । 
कहां अनन्तर सुख को प्राप्ति और कहां 
सरता पितादि का घात ड सहरपाप 
यदि उपरेष्ठा ने उत्तर दिशा को ओर जाने 
को कहा होगा तो हम >/क उस के विंय- 
रीत दक्षिण की ओर जा रहे हं शें । इस 
का वास्तविक अर्थ थइ डै--लृष्णा, अ- 


ह्द्कर, शरीर को नित्य म नन' तथा | 


पुनञन्स को भ मानना इन दूं.नो मिथ्या 


क्र 
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रादि इ 


ब्राह्मम अनन्त झुख 


यही अवस्था 
इस सें प्राप: 
खम(वेश है 


2 

वैदिक भाषा को है। 
श्च {णक | 
£ ~ — 

साड यायाय झाढ़ ५४६ 


कर्‌ के 


न हों ? 


संस्कृत का. आश्र4 लेकर इग 


वेदार्थं करते समय केवल संरकृत का आ- 
ग्य 
लेना चाहिए । 
अगले उदहरणो 
होगा । 


इस 7रेद्धाष्त का पोपण 


द्वारा स्पष्टतया 


१. प्रपर्चताना मुशती उपस्थात्‌ «वे इच 
विषिते हासप्रानं। गावेब छुभू मावस रिहा 
विपाद्‌  ठुद्ढो पयला अवते । 


यढ ऋग्वेद्‌ के देय ससल, रे उवे सूक्त का 


~ 


प्रथम सत्र है। इ 
नाम ॐ सेस ट्क 
वेदो' क्ता भाष्य ले विदान्‌ इस 
परिणाम पर प्हुंच्ते है इस सूक्त 
ज्ञे भारत कर ऐतिहासिक और भगोलि 


{ब्राट तल 
ने पष को द्रष्ट स 


से 


Ey 


वर्णन पाया जाता है। 


उनका कथन है फि विषश्दामित्र ऋणि 


पिजवन के पुत्र रदश राजा कासुरोईडत | 
था! वहः जो घन दुछषिण सें मिला उसे | 


लेकर चड़ विपाशा ( अयास्‌) अ.रु श~ 


तद्री ( सतलुज ) नद्यो के समश पर | 
पहुंचा । लुटेरे! ने विश्व .त्र का पादा 


किय नद्यं बहुत चढ़ी हुदै यों । पार 


जाना कठिन हो गवा था । तब उसने 


लटेरो से आ३नी रक्षा के लिये बियाशा- ; 


जुतुद्दी च'द्था' को स्लत को जिस से 
बहू एकदम उतर गई अरर ऋषि नदी 
पार्‌ कर गया । 


इस सूक्त केर देवता नद्य हैं । जिस 
सूक्त या मन्त्र में जिस यस्तु का वर्णन हो 


न लेकर वैदिक भाषा काही आश्रय | 


स्वयं उपरोक्त अथ को रू८४ करतः हैं । 


ao he ~ 
। गसदुष्न्त काय करत ह्‌ 


& = 
मढ़ा दसे सूक्त या सन्त्र का देवता होता | तया { ए. गावाच )श्वत सवच्द गँ 


हे। इसी लिए यास्काचार्य दैेवतकारड | की न्या , प्व्रताना उपश्थात्‌ ) वतो 
में लिखते हैं “यत्का ऋषिरयस्यां देव | को ऊपर से ( उशती ) सर्ट्र गनन की 
तिगया श्रव्य ३स्य मिच्छनूरतुति प्रयु त | इच्छा रखती हउ ( शिह्वाणें ) मार्गवर्ती 
दूँ गतः सः संत्रीमवति” अब.त ऋषिलोग । सत्र पदार्थों का आस्व दल करती हुई 
| हस अर्थ की कामना से स देवता का | ( विपाट एतु, नातरा) तट बलता फू श 
उसकी पूति का साधक स नकर उस की | की काटने बःलो अ र अत्यन्त वेग युक्त 

| 


स्तात या वणनर कर 
~> 
5 देवता होता है । 


ट्री उस न्न दिये ( पथसा ) जल युक्त अयात्‌ जल 
से भर पर (पळबेति) बढ़े ढंग से नहता ER 


हैं हि नदियों के केबल दो «व /ब ही मुख्य- 
अब देखना यह है कि देवता शब्द का 


त'या होते हैं । एक पाशवं वर्ती परसि को 


थ क्या है | देवता शब्द का अथ भी 


काटना और दसरा बड़े वेग से बहना । 
इन्हीं दो स्वभावा वाली नदिरों का 

| इस सत्र में बमन है इस लिए उनमें द्वि” 
वचन का प्ररोंग है । 


निइक्त में देवता को अथ करते हुए शिखा 


है देवो दानादा दीयनादा, द्योतनादा” 
अथ. जो दाता या प्र झाशक ह उसे देव यर 


देवता कहते हैं | अब अथ विल्शुल संपन्न निहककार विपाट्‌ १तुद्री का 
हो जाता है। इम कहते हैं ।क “अग्नि | ज करते हुए लिलते दैं:--विप.दू 
"डे पुरोह्चित” इस मत्र क देवता अग्नि | द्ियाइनात्‌ । ऽतुद्री एद्राविशी किर 
है । इस का आशय यह होता है कि | बिक्षी आएतुन्न ब द्रवती तिवा” अवः 
इस संत्र में अण्न का प्रकाश है, अग्नि क तट बर्त सामि के पाटने से काटने से न्दी 


| को विपाट नास से पकारते हैँ आर 


अङ्ग दङ्गाल्लो म्नो लोम्नो i FR हक ण अर्थात क्षिप्र शीघ्र जाने से यः जिस प्रकार 
यदम लर्वस्मादात्मनस्तमिदं विगरृहामिते। 
| अधष्वादिक को चुमाने से बड़ बड़ वेग खे 


| दोड़ता है उसी प्रकार बर्ड देग से बहने 
के कारण नदी का इतुट्री नाम है। 


इस मे क्षयो तेग के नाश का बणन हे 
इस लिए यक्ष ज्ञ उसका देवता है। इसी 
द्र, व यु, सिता, राज्ञः स्तुति, 
अलक्ष"प्र, अ.दि देवतायों के वारे में यढ 


प्रकार द्‌ संत्र में नदियों का वेग से चलना तथा 


' किनारे को काटना इन दो स्व॒भातों को 


। उपरोक्त ३३वें | बड़ी खएस कविता में दर्शाया हवे 


सूक्त का देवत\ नदिये हैं! इस सूक्त भें 

नर उवा से निकल पिनो लल; 
नदियों की रत्गत्त स्वभावाद्क! वणन नदि उवट से निकल कर एय तल; 
है न हल कोई विशेष इतिह,स प्रदर्शित | पर बढ़े वेय से अती हुईं और पाव बर्ता ` 


भूमि को काटती हुई समुद्र में जागरतोर 
हुं । दनका मूल स्घःन पबत है और :॥- 
न्तिसस्यरन समु; है । समुद्र में जरर 
उने नदी नामे को छोड़ देतो हैं । लिख 
| प्रकार घोऽ्यि बन्यन से छोडने पर च ने, 
खुत दोती हुदै या एंक दूसर से आगे 
नकलने को स्पघां क तो हुई बड़े खग से 
दोड़ती हैं इस उपम से नाद्यो & वेग 
को स्पष्ट किया है । इससे अच्छी/ उपमा 
अन्य कौनसी होसकती है जो वेप केडस | 
भव को सुप्उतया जर.लसके + } ° 
उपमा में पवतों से निलो हुई नदियों 


किया गया है। सूत्रों के 
काशा किया गया हे [८% 'कस प्रक.र वाट 
के दिनों में नादिय बड़ा भयंकर खूर था 

रण कश्लेती टू! पबतों से मल प्रवाह निरुल 
कर्‌ किद्धारों को क!टता हुआ अर बड़ 

वेण से हता हुआ समुद्र सें जागिएता है । 
३३वे सक्त के उपरोक्त प्रथम संत्र का 
अर्थ वैदिक साहित्य के आधार पर 
प्रकार होगा । 


| 
| 
। 
। 
द्वात कः म्र | 
| 
| 
| 
| 


इस 


( विषति हगसमाने अशवे इब ) बंधन 
से सुक्त की हुईं अतएव खुश होतो हु 


सपधा करतौ हुई चोाडयों को न्याइ | को निर्मेलता आ.र जलतरंगों से उ 


 एवच्छ तथा शोत फेन का निर्देश किया 
है । जिस प्रकार गायें शुर, शोभत, सुन्द्र 
शुक्त हों उस प्रकार की नदियों मागंबर्ती 
समस्त चटानों, छक्षों, बनहपतियों को 
अपने में लेती हुई! समुद्र की ओर ज: 
छ से भर पूर बड़े वेग से बहती हैं । 


अब में आपका ध्यान इस बात की 
ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि 
किस प्रक/र केषल संस्कृत का आश्रय लेते 
हुए विश्वमित्र ऋषि का इतिहास दिखाने 
का प्रयत्न 'किय, गया है, और इसी लिए 
अनेक त्र डिबे' और दोष रहगयेहें। वह 
दोष कसो न पाये जले यदि घेद्‌ का तै. 
दिक भाषा के घिचार से अध्ययन किय 
जाला । इसको पुष्टि के लिए ऋग्वेद के 


इय मंडल का ३व और ४१व | । 


पढ़ जाइये। इन्हीं सू कों से सायणाचायादि 
विद्वान्‌ उपरोक्त विश्वामित्र को गाथा 
को द्शा।ते हैं | 


प्रथम सूक्त में विपाट्शतुद्री, कुरि 
ऋस्य सूनुः तथा द्वितीय सूक्त में 'विशव- 
"मित्र, सुदास्‌ पद्‌ आये हैं जिनको संज्ञा 
राची शब्द म.न कर वह उपरोक्त ऐति- 
द्रासिक अर्थ करते हैं| बिशवामित्र ऋषि 
ने बार में अन॒ःयानन्तये के महाभाष्य 
ने पतञ्जलि लिखते हैं “बिएवानिन्र- 
झतपरूतेपे नानथि: स्याम इति । तत्र भवए- 
नुषिः संयन्नः। स॒ पुनस्तपस्तेपे नानुधेः 
 तृत्रः स्याम इति । तत्न भवणन्‌ ररधिरयि 
= हषि संपन्नः | स घुनरुत पस्तेपे ना- 
श्र थे! पौत्रः स्यास इति । तत्र अवान्‌ 


कुः सिकोपि ऋषिः सं गन्यः? इल वाक्यों 
न्ने स्पष्ट पता लगता है कि विश्वामित्र 
के ३ पिता का नाम गाधि और पितामह 
का ¦ ताम कुशिक था । यही क्रम हमें रामा- 
दख २ रहाभारत सें मिलता है। अब ऐति- 
हासि के पक्ष को ओर ध्यान दीजिए! 
अधम सूक्त सें आये हुए झुशिकस्यसूनुः 
का यदि संस्कृत में भी अर्थ करना हतो 
कशिक वा पुत्र गाधिहोया न रक वि 
उबासित्र । द्वितीय सक्त में यदमे रोदसी 


ह्रहमिन्द्र मतुष्टवर्स । विश्वा- 


ब्क डर, 


' उमे 


Rh (ऋण है 


सद्धम्मेअचारक, शनिवार ११ कैशास सम्बत्‌ १६७३। 


Nh 35 MEER MF SS, मी अल ISN amnion 7:77: 


सिस्य श्क्षति 


इस मंत्र में तो विश्वामित्र एक 
वचनान्त आशया है पर त अगले ही मत्र 
में “विश्वामित्रा अशान” यहां विश्व(- 
मित्र शब्द्‌ बहुवचनान्त 


इस से इमें स्पडट रनमा पड़ेगा कि 
सन्त्रो सें कुशिक, सुदाख, बिश्वा न्न किसी 
विशेष ठयर्ति के मास नहीं परन्तु इनके 
भिन्न यौगिक अथै हैं। यारकाचरयं इनका 
अथै करते हुए लिरूते हैं--विशबी मित्रः 
सवसिन्नः अर्थात्‌ जिस ने इंष्याद्धए को 


जीत लिया हो, प्राणिमात्र को मित्र की 
दृष्टि से देखता हो और सवे प्रिय हो | 


छुशिकः,  क्रोशते शब्दकमंणः । कंशते 
वास्यात्‌ प्रकाशयति कमेसः। साधु 
विक्रोशयिताधोना सिततिघा । 


शळ्द्‌ करने वष्ला उपदेश देने बाला 
उपदेशे विद्वान्‌ अथवा ज्ञानादि का 
प्रकाश करनेवाला अर्थात्‌ महात्मा 
या मेधावी का नाम कुशिक है. । 
सुदाः कलपाणद्नः । दास्‌ घालु दानाथे- 
क है। मिस का दान कल्याणकारी हो, 
प्रसस्त हो । भारतवर्ष में ऐसे भनुष्य 
ऑआपकतर पाये जाते हैं जो सहसो रूपयों 
का दान तो करले हैं परन्तु ऐसे स्थान 


में यहां कि किसी न किसी रूप में पप 
को ठृहि होतो छो । था उनका वह प्रभूत 


दान ऊसर भूति सें पड़े बीज की न्याइ 
होता है। ऐसे मनुष्यों को भी संरूया 
कम नहीं जो दान इस लिए दृते हैं कि 
उन का नाम हो। परन्तु सुदास्‌ नासक 


पुण्य दाता इन दोनों प्रकार के दुताओं . 


से भिन्न ओर अतिश्रेष्ठ है । उस का दाल 
सदा कल्याण के लिए उन्नति के लिए 
के लिए होता है ना कि पाए के लिए 
निष्फलता के लिए या अपने नाम के 
लिए । 
उपरोक्त अधां के स्पण्टीकरख के लिए 
दो वेद्‌ मत्रो को लीजिए । “महांऋषि 
देवजा देवज्ञतो स्तप्नात्‌ सिन्धुम 
वृचक्षा। विश्वा भिन्ञो यदवहत्‌ सुदास 
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उस पत्र के उत्तर में पं० अनन्तरामं जी 


| 


सप्रिशयत कुशिकेभिरिन्द्रः? इसका 
अधे सायण उपरोक्त अः द्ध में पढ़कर दस 
परकार करते हं सहाषि, तेजी का र ह्पादक | 
तेजा र॑ आकृष्ट, अध्वर्वादि याखिक 
ष्यों के उपद्रष्टा विश्यामित्र ने ज 
तिनुघु अर्थात्‌ खिमाद्‌ शुतद्री को संगम 
स्थान में नद्यो' का वेय रोक दिया । | 
ओर जब उस विश्वामिन्न ने पवन को | 
पुच दासू राजः को यज्ञ कराया तब इन्द्र 
शक गोज्रोल्फ्ल ऋषियों को साथ 
अपने फय की ल्याई ऽयक इर करने झगा 
अथातुत्रशा अग करने रूगा। इसमें सिय 
विपाट्‌ शलुद्रो नंदियो' का संगन। सुदास- | 
फिजबनराजा कापुत्र यह अर्थे कैसे हो ?| 
फिर बह पघ्लु पापणअथ में होती है नकि 
यज्ञ कराने अर्थ में अवहत से यज्ञ कराया | 
यह केसे होगा । अब आपबैदिक भाया क | 
विचारसे इस संत्र का अर्थे करें आ को इस | 
में किसी प्रकार की कल्पना या खेचा 
तानी करने की आवश्यकता नहीं | | 
( ऋणश: ) : | 


जाई 9 ३-० { 


प्रास घञ्न 


“आये अनाथालय | 

सुगेर हें बेदिक विवाह? | 

सदुर्मे प्रचारक के पाठकों को छास | 
होगा कि सङुर्भ प्रचारक पत्र अ'क ३६ साम | 
२७ ( थिति २५ पौष १६७२ ) में आस्यं | 
अनाथालय झुंगेर के कुछ अनाथ ऊन्याओं | 
के विवाह योग्य होजाने का विज्ञापन | 
छपा था। उस विज्ञापन के उत्तर में अनेक | 
पत्र विवाह संबरुध में बर पक्ष की ओर 
से भारतवर्ष के भिन्न २ प्रान्तों से आये 
थे। उनमें से एक पत्र श्री पं० अनन्तराः 


| 
h 


| 
| 


शमा जी अध्यक्ष सहु प्रधारक यंत्रालय' 
देहली का इस आशय से आया था कि. 

वह अपने आनु श्री ब्र० . सदानन्द जीं. 
उपदेशक आर्य उपप्रतिनिधि सभा पंजाब 
देहली का विवाह. इस अनाधालय के 
किसी एक ऐसी अनाथ कन्या के साथ 


करना चाहते हैं कि जो सुशोला, सुन्दर | 


और पत दथा गूह कायं में दक्षा हो । 


A nA आय 


AN) 


सेवार्म इस अनाथालय के अंतरी ने विवाद 
योग्य कन्याओं का विवरण भेज दिया 
आर उसके पञ्चात्‌ पत्र व्यव इह होने लगा। 
निदान अनाथ कन्या देवी बन्द्रवतो का 
विवाह सम्जन्ध खी ब्र० वदानन्द जी 
से किये जाने का निश्‍चय 
ता० पहली अप्रेल १६७६ विवाह के 
लिये तिथि निश्चय की गई | इस निश्चय 


होकर 


के अनुसार श्री प॑ अनन्तर जी तथा 
श्रो ब्र० सदानन्द जी प्रवाग निवासी 
श्री प'० गोरेलाल तेबारी जीक यहाँ ता० 
३१ माय १६१६ को बारह वजे दिन की 
गाढ़ी में पचारे और विवाहकेलिये उत 
प्रझन्थ किया गया | ता० पहली अप्रेल 
शनिबार रात्रि के सतय विवाह केदिक 

रीत्यानुसार अपूर्व आनन्द उत्साह तथा 
समारोह के साथ सुघ्ृम्पन बुआ । विवाह 
मणडप में नगर के अनेक गणप भान्य पुरुष 
भो उपह्लित थे । बर वा कन्या आउने २ 
वेद्‌ सःत्रों को स्वयं पडसे यये । ब्रञ सव- 
देव जी काठ्यती थे बिवाह सस्कार में पुरो- 
हित तथा डा० कातिकप्रसाद जी सरक्षक 
आर्ये अनाथालय मुगेर आरयंकर्त्ता के आ- 
सन पर सुशोशभित थे। दर्शक लोग इस 
वैदिक विवाह को देख कर बहुत प्रसन्‍न 
हुए । दूसरे दिन ता० २ अप्रिल १६१६ 
रविवार को पं० सदानन्द जी ने एक 
व्याख्यान संस्कार विषय पर {दिय । 


उनके व्याख्यान को श्रवण कर स्थोनिक 


सञ्जनों को उनकी योग्यता कह परिचय | 


हो गया था व्यारूयान के पश्चात 'द्विगुण 
मन्नता उपस्थित सज्जनों को उनको 
इस योग्यता के कारण हुई | सब लोग 
यही कहते थे कि एक योग्य कन्या का 
एक योग्य वर के साथ विवाह हुआ । इस 
विवाह उत्सव में अनेक ऐसे लोगों ने भी | 


सद्दायलर दी जो अव्य समाज तथां आर्य 


| 
| 


। इस सस्कार का प्रभाव यहां के लोगों 

र बहुत अच्छा पड़ा बहुत से विरोधी 

भी इस अनायालय के सह्वायक हो गवे । 

पं० अनन्तरा जी ने इस उत्सव के आ- 

नन्द्‌ में भिन्न २ संस्थाओं को ३५ रपये 
दानः कया । 


त्र० भवदेव जी को दक्षिणा ५) वर्‌ 
पक्ष को ओर से दी गयी । 


इस अनाथालय में दो कन्याय और 
भी विवाह योग्य हैं उनके लिये भिन्न २ 
सज्जनो से पत्र व्यवहार दो रहे हैँ और 
कद सहाशयों क प्राथैनापत्र चिचाराधीन 
हैं । शेष दो कन्याओं से जो सज्जन वि- 
वाह का निश्‍चय करना वा कराना चाइ 
तो मन्दी आय अनाथालय के साथ शीघ्र 
पत्र ठणवदार करें । 


परमेश्वर प्रसाद्‌ कर्ण 
अन्त्री आय अनाथालय 


विद्याथियों की दशा 
(१) 


“आज कल जिघर देखिए उधर ही 
अशान्ति का राज्य विद्यमान है, यदि एक 
ओर विधवा और अनाथो की पुकार तो 
दूसरी ओर दरिद्र और रोग ग्रसित सनुष्यों 
की चीत्कार हैं | इस कर कारण सेरे चि- 
चारानुसरर ्रह्मचय अर चिद्या का अभाव 
है। जो विद्या आज कल मनुष्यों को दी 
जरती है वह नहीं के समान जर उतनी 
हो होती है कि जिस से राज काज का 
निवाह हो । वि्ाथियों को शारीरिक 


| अवस्था पर ध्यान देने से तो मानो उख्‌- 


कापात होता है । मुख में रक्त विन्दु नहीं 
तो ब्रकह्मास्ड में विचार शक्ति का अस्व 


भज्ञाथालय को सहायता करने के विरोधी | है! शरीर में अर्पि चमं के अतिरिक्त 


| 
| 
| 
| 


RRR To ene थाथ दि 


सांस का टुकड़ा बढ़ी कठिनता से प्राप्त 
होता है । यदि ऐसी अघस्था में आज 
कल के यिद्यायि औं को बोलती (8७002) 
तति कहें तो क्या अनुचित है । अनुभव्र 
वतलाता दवै कि इस का कारण पंठन पाठन 
की कुप्रया और बास्तविक शिक्षां का अ- 

आव है | यदि जिस पात्र में सेर सर बण्तु 
का स्थान दो औ उस में मन मर वस्तु 
रखने का यत्न 'किया जाय तो अवश्य 
द्वी पात्र और वस्तु नाश को प्राप्त ड्वोंगे । 
फस्ट बुक से लेकर एम, ए. पयंनन्‍्त 
पुस्तकों का भार यदि किसी ` गदहे पर 
लाद दिया जाय तो विश्वास हे कि गधा 
दश्च मार से तत्काल ही बैठ जाय, तो 
कहिये फिर ये शुष्क अ'ग मूर्ति बत विद्या- 
थीं ठस भार को ठठा कर क्‍यों न संसार 
में कुछ नकर के शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त 
हो अथवा आरोग्यता और चक्ष अं करे 
खो बैठे वह बिद्या भी फिर कैसी है कि 
जिस के शड्दों में सनान (४०४०) सुवर्‌ 
आकर सिन्नर उच्चारण करे और जिसने 
प्रत्येक नियरूके साथ उसका (2८९०४४०४) 
उपास्थित हो। ऐसी भाषा के पठन 
से विद्यार्थी के खोटे ग्रह न 
हों तो कयां) यह आशय कदापि नहीं 
है कि किसी भाषा का पठन और अध्य -. 
यन बुरी चीज है परन्तु रस की पाठ 
प्रणाली को ओर भी ध्यान देना चाहि- 
ये | विद्या उस को कहते हैं कि जिस 
के अध्ययन से मनुष्य सर्व प्रकार की 
उल्चति कर सके परन्तु आज कल के 
विद्यायियों पर द्रष्टि डालने से लक्षण 
सदथः बिपरीत हो प्रतीत होते हैं सब से 
प्रथम लाभ जो विद्यार्थी प्राप्त कर रहे 
हैं थे नेत्रो' की ज्योति का नाश, खदा 
चार का गसन आरोग्यता का. पलायनः 
वा ऐनक, हैट, दृढ, पैठ, कोट, और का-- 
लर नैकटाडे . हैं। विचार का स्थानः 
है कि जिस विद्या के प्रभाव बे स्वदेशी 


यदि 


| 


१४ 


बरलुओ' से एणा और (०) प्रकृति 
में' प्रेस ही उस क द्वारा देशोग्नति की 
क्या सम्भावःमा है । चलिए जरा 
स्कूलों से देए शिक्षक ओर शिष्य फे 
-व्यषह्वार फो; घिस्छुल सिंह और 
बकरी से प्रतीत होगे परन्तु यह भी 
च्यान में रखने योग्य है कि ऐसी अवरूथा 
में विद्यार्थोगण स्कूलो' में तो वेन्रप्रभाव 
से शान्त रहते हैं परःतु शाला से वा :र 


निकल से पर सूत्र खाका खिंचता है | कया 


शिक्षक (7९३९)०" ) और शिष्य का ऐसा 
ही ७यबहार (ना चाहिये जैसा छो रहा 
है। हर ! यह वह ही भारतवष है जहां पर 

रास से [रष्य ऊपर वशिष्ट से गुरु छो गए 

हैं। देए और विचारिये नंतचे लिखी 
रोपाइ क्या कह रही हैं । 


सेवक सदन स्वगसो आगमन्‌, 
संगल मूल असंगल दयन्‌ | 
हदुपि उचित जनु रोल सप्तीली', 
पठडय नाथ काज़ असि नोति। 
प्रभुता तज प्रभु कोर ह सनेहू, 
भयउ पुनोत आज मस गेहूं । 
आंप्सु होइ सो फरहूं गुसाई, 
सेवक लहड सवामी सेबकाडे ॥ 


अहा कैस अनोखा प्रेम झलक रहर है । 


धरण्तु याद्ररि ये ताली एक हाथ से नहीं 


जतो | याद मरेर पूर्वक दोनो ओर के 


ठृयदहार हो तो बंगाल प्रेसी डेर सी कालिज 


छे हष्य सपा थित नहीं यह सत्र शिक्षक 
शिष्ः धमं की अनशिज्ञाता का का- 


| 
श्णहे। | 


आर स्व:मी हरिम्रसाद्‌ । 


क्रमशः 
( विद्यार्थी ) 


म्रद 


श्रीयुत सरशी नारायण प्रसाद जो 


श्रीयुत मुन्शी नारायण प्रसाद जी! 


यदि पं० र/मचरद्र जो और उक्त स्व/मी जी 
ऋषि दूय नः द झी से भिन्न अर्थ करने में 


आप की शायसे समान हैः तो फिर आ- 


है 


es 


पने उक्त स्वामी के अधी फे प्रचार 
को क्यों रोका और पं० रामचन्द्र जी को 
अर्थो को बांटने से दरों नहीं रोका ? 
आप लिरूते हैं छि मुक्ति अर पुन 
सक्ति के विषय में आप उन से फूछं हम दन 
के बकील बहू! बह वकालत आमे कदसे 
कड़ी ? आप तो कइते थे कि यह पुन- 
क्ति सानते ही नहीं ? इसकी सफादे तो 
अश तब तक देते रहे ज” तक उग्हों से 
अपनी कलंस से सासल साफ नहीं किया 
था अस्लु-- 


जो वेदान्त वृत्ति के एण्ट ८६६ से ले- 
कर ए० ८८३ तक ऋषि के मन्तब्यों का 
इस दसरे आचार्ये ने रुर न॒ किया 
है बह भी आपने पढ़ा है क्यावस 
में भी सेरा देष हे? अथवा जो ख7 आय 
पत्रों ने इनके सःलव्यों का रूश्डन किया 
है पं० रामबन्द्र का नहीं इसमें झी झ्या? 
सब के हृदय में मेरे समानद्वेष था ? पं० 
घासीरास जी को उक्त अथात्‌ हरिप्रसःद 
जी आप्यसिहाब्लों के निषेधो हैं इस फो 
तो पहले आप गुमही करगए थे अब क्यों 
स्वयं आपने लिख दियर? आप तो लि 
खते थे कि वहां कट प्रबन्ध था क्या 
डस कड़े प्रबन्ध सें ५०) ९० ) हरिप्रसाद्‌ 
को संच्यायें कैसे बिक गे गन को अ 


पने प्रथम से तेक रखा था अथवा वह कह 
एन आय्यों के लिये था ? 
आस्यं सुनि 


च 
भूल संशोधन । 


बस सप्ताह के सदुस्सं प्रचारक एष्ट ८ 
के तीसरे कालम के टसर पैरा में “भारत 
भिन्न” को उ.गह “अआय्योमिः? डरा हे, दस 
को अगले सप्ताह के अक में शट कर 
दीजिए---अन्यथा आपके पाटक “आय्य 
मित्र” पर ही क्रू होगे कि आस्यं 
ने गुरुळुल कांगड़ी के विरूढ लिखा शोगा। 
आप उस पैरा को पढ़ लीजिए । 


भवदीय 


सम्पादक आव्यं सित्र 


ECO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ear errs 


भी बइसरायं के होम भेम्बर 
ध्यान से पढ़ 
सेरे पास एक समाचार ~न विदेश से ऐखा 


णपु 
sl 

२ 
८ 
रब 


अञ बह पत्र 


ते कः व्यय कर सका और बिना 
रजिस्टी कये भेजने से पैकेट के गुस 
होनो का अप रहता है। एक बार शायद 
किसी डिटेक्िण्वने गदर के कुछ ०% गुरुकुल 

प्रोर सर थे नास फ्रेजदिये। भेन पैकिट 
बधाकर लाट साइज कैप्राईंग ट सेक्र ठरी 
के नाम प्ैजदिए आ साध पन्न क्षी 
लिख दिया । दिट्ठा तो पाइवेट सेक्रटरो 
सहाशय को पहुंच गई परू्तु गुम 
हुए पेकिट की अब तक तहकीकात ही 
ही रही है' जज फिर से लित्रटी नाम 
को पचे नये स्नातको की नाम आने आ- 
रसभ शोगवो । मह निश्चय करना कान है 
किक न सेपत्रवः ददी 
सें केज देते हैं, और कोमसे सी० आई० 
डी० वाले हम लोगो को परीक्षा के लिए 
झेजते हैं। देखा कि में ऊपर लिख दका 
मेरे एस रोज़ राज टी कराने क लिए 
तो पेसे नहीं हैं, गस लिए झज जो एंसा 
पत्र वा पेम्फूलट आवया, रसको 
जलः दिया करूंगा। रदनसेन्ट 
आख क्षन्दिया के छीमान होर सेरूबर 
का कक्तंठ्य था कि जब उर्क! यान 
किसी शाकदिद्रे ह॒ युक्त पेसणलेट या पत्र 
की ओर दिलाया जाय तो सनका वॉहि- 
एकर फरदे, हिस से कि महाराजाधि- 


पंच राज णद 


& 
| 


राज जाजे पञ्चस को शाब्तिप्रिय प्रज्ञा 


को व्यर्थं का कष्ट न हो ! प्रप्लू न जाने 
बहा! दया विचार रो रहा है अच्तिम 
प्रोथनर यह है कि = कोई सी.झाई,डी- 
दाला कभी कोई स प्रकार की शिका- 
यत करे तो उसको विषय में मुझ से अः 
वशय पूछ लेना चाये । 

झुन्शीराम 


मुख्यारि एता गुरुकुल 


| 
| 
i 
4 
| 
| 
| 


| 


सार सम|चार पर टिप्पयणी। | वे उन स्थानों में संकोच बश अयवा किसी से / 
| परिचय न होने के कारण समाज के क्रये में उः 


रठ आय-समाज के वार्पिकोत्सव 
आर्य कवि सम्मेलन होगा, जिसके निर्म नोचे ' 
दिए जाते हें 


Us 


| 
| 

( १ ) सम्मेलन का शअ्रश्रिवंश च २४ | 
अप्रल १६१६ को प्रातःकाल के = बजे से १०॥ | 
बजे तक हागा । 
( २ ) प्रत्येक वचो महोदय फो अपनी कबिता | 
पढ़ने के लिए १० मिनट का समय दिया जायगा । | 


(३) जो कविताएं इस श्रवसर प॑र पढ़ी | 

| जायंगी वद पुस्तक रूप में आये समत्र मेर्ठ 

को ओर से प्रकाशित को जावेगी श्रार इस 

स्तक की पक प्रति प्रत्येक कचि की लेचा 
| धन्यवाद पूचक भेजो जायगी ( 


२? 


| 
र 
| 
| उरदू कवियों के लिए तरहः-- | 
अजब किस्सा है मेरा और निराली दास्तां मेरी”? 
। भाषा के कवियों के लिए समस्याः-- 
“काज काह नर तन थरि सारा? 


चिषयः— 


(१) इश्वर स्तुति ( २) मर्षी खा० दयान 
घरस्त्रतो जो के जीवन चरित्र, महाभारत 
पथा रामायण से दृश्य (३) आर्य-समाज के 
क्राय । 


रोट (१) सो कचिता में अन्य मतो का खं 
इन, राज नोति, तथा व्यक्तिग। आलेप नहीं | 
पने चाहिये। 

| 

| 

| (२) प्रत्येक कवि को पक अन्य समस्या 
भन्न कविता के पढ़ने का भी अथकार हॉगा । 


( ३) किता पढ़े जानने से पूर्य 
[धान जो का दख लेता अवड्य हावा । 


(४) जा भद्दाशय न पधार सके' 
रिता सेज सकते हं । 


श्रीनान्‌ | 


{ 


DS 


च 


| 


। मन्त्री चौ + प्रथन लिकतेंहँ ` सर्वआर्यंसमाजा | 
मत्रा महाशाशा से . निवेरन है छि थे कृपया | 
पिन यदा क उब सभासदा के सभासदी का | 
गारपने उनके पूर पते सहित उन आये समा- 
'क मना क पाल सेजन की कपा कया कर 
कि उन सभासदा की तबदाली हा जाय कर 
रचा व किसा आर कारण स उस स्थान को 
ड़ कर दृसर स्थान म चल जाया कर | एसां 
ने ख़ बड़ शहरो थ जा कठिनाईयां पडा कः 


चाजत होकर भाग नहीं लेते ऋत: यदि उनका 
परिचय इस प्रक्रार मन्त्री महाशयों के पत्र द्वारा 


| छा जाया कर तो श्रनि उत्तम होगा” 


श्रीमान स्वामी खव रानतद जी स्वामी सत्या | 


न द 


' से खचिनय प्राथना हैं कि वे यदि द्र गा मुझे अ 


पन दा मास क प्रोआम ख सुचित कर ता वडी 
कृपा होगा क्यांकि मुझ उक्त स्वामी जा ख पक 


आवक बिषय पर पत्र व्यचद्दार कर< हूँ ।”? 
लेखक व ग्रन्यकारां से †नवेद्न 


जा महाशय वेदिक धरम तथा अन्य उपयो 


| गी वयो पर पुस्तक लिख कर श्रीप्रती आयं 


प्रतिनिश्चितभा स युक्त प्रान्त को दे'गे, उन की 
पुस्तके उपयोगी होने की दशा में, सभा अपनी 
ओर से सवसाधारण के हितार्थ प्रकाशित करा 
देगी । परन्तु पुस्तक शुद्ध और स्पष्ट अक्तरों 
में कागाज़ के एक ही ओर लिखी होगी चाहिए । 
लेखक महाशय को पुस्तक प्रकाशन सम्वन्धी 


सत्र प्रकार का खत्व सभाको देने की कृपा | 


करनी होगी । सभा जिस प्रकार उचित समभझेगो 
पुस्तक को प्रकाशित कराबेगो । 


जो विद्वान्‌ पुरुष खलेखनी द्वारा श्रीमती श्रार्य 


गे रोर स्त्रामी अकार सच्चिदानन्द जो 


पुरणचन्द मन्त्री आयसमाज 
नि~ १३ अ्रप्रेल सं० 


rx 
पढ़ा 


कोट लिखते 

१8१5 को श्रार्य्यसमाज म 

न्द्र में श्रीमान्‌ म० गुरुतचरसिह जी प्रधान और 

लाला तुलसी जो सभासद्‌ आर्य्यंसमाज 

| के छोट भाई गुगयस्छासिह और शश्रतरच'द के 

अकाल मुत्यु पर अज़दार अफसोस के वास्तै 

ख.ख अलसा हुआ जिसमें हब ज़ेल रजोः 
| ल्यूशान पास दिये गफ | 


h, 


(१) तपाम मेस्त्रगान आय्य लप्ताज़ कोट 

म० गुरबख्शसिद्द ६. र अतरच दके अकाल झृव्यु 

। पर श्रत शोक घरगड करते हैँ और श्री परमात्मा 

। जी स याथना करते हैं कि इनके सम्बन्धियों 
| का शान्ति अदान करें | 


(२) म० गुरुदत्त सिंह जी और म ० तुलसी 
राम जो को खचाम शाक पत्न लिखे जाये | 


(३) इसको नकल श्राय्थ पत्रो में: मेजी 


श्रो लाला लग्भूराम जी नय्यड लिखते हैं [$-. 
| उन्होंने २३ नवम्बर १६१५ से २६ मार्च १३१६ 
तक ५४ श्राय समाजा का हिसाव देख और 
२५००) थिम्नलिखत नित्रियां' में प्राप्त करके 
श्रीमतीआर्य्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के कोष में 
जमा कर दिये हुं 


प्रतिनिधि सभा को सेवा या सहायता -करना F 
चाहते हैं उन्हे हमारी इस विनीत प्रार्थना पर | ११४८८)७ वेद प्रचार फण्ड 
श्रव (ए और शीघ्र ध्यान देने की कृपा करनी | ७६४॥)४ गुरुकुल काङ्गडी 
चाहिष्‌। २४६॥०)॥ ऋषिउत्सव चार आज निधि 
~ १०३॥-) धम वीरोत्सव चार धर 
आवश्यकीय सूचना | एर ना निधि 
| 28) दशांशा 
सव सज्जन से सचिनय पर्थना है कि यदि | १४॥) आय डि क्ख कमेटी 
उन्हें कोई ऐसी रे जा ३०% 
उन्ह कोई ऐसी पुस्तक मिले जो श्रा: समा | १५८)॥ मूल्य मासिक स्यू 
या बेदेक धर्म के विरुद्ध लिखी गई हा और 
~ दर AR | ३०) मुलतान गुरुकुल 
जिस का अभी तफ समाज की ओर से उत्तर न | 
दिया गया हो तो कपया उसे कार्यालय, क्री- | +८)॥ किराया इन्सपैकटर । 
| अतां आय प्रातिनिश्चि सभा, बुलन्दशहर म भेजदे । | ७) शुद्धी सभा फन्ड ५ 
सभा को ओर से पसी पुस्तकों के उत्तर देने | २) गुरुकुल साहित्य परिषद्‌ 
क्र ्रि S | " 
का अवस्थ कर दिया झया हैं । | १४)४ कन्या महाविद्यालय जालंधर ®: 
विनीत--- १७) कन्या अचाथालय जालंधर 
सदनसोहच सेठ | १8!) अनाथालय फोरोज्ञपुर 5 
मन्त्रीमा, | २) शुरुकुल कुरुक्षेत्र 
१३) डी. ए. वी. कालिज 
उपदेशक को श्रावश्यकता केक 
५ स २४००) याग । ल 
आय समाज गणेशगंज लखनॐ के निमित्त FF 


| हुँ चे नपड़ रो आर सभाजों के कार्य्यं क 
पि व प्रेमियों का उन नये स्थानो में: पधारे 

महाशयो से शार परिचय हो जाया करेगा 
से समाओं को अधिऋ लाभ होगा । क्योकि 
| अर यह देखने में आता है कि जो महाशय 


} 


| ऽथान को छोड़ कर दूसरे स्थानों में जाते हैं 


ज़िला प्रचाराथे पक सुयोग्य, धार्मिक, संस्कृतञ्च, | 
वैदिक अमांचुरागी, विडान' उपदेशक को २५००) आर्य प्रतिनिधि सभा के क 
आवश्यकता है। देतन ये भ्यतानुसार २०) से ३०) |, दुकू हेतल 

तक मासिक मिलेगा पार्था पत्र घमाण पत्रों | "डँ ङ 

सहित मन्त्री के पास किसी याय खमाज के | Pr 
सन्तो द्वारा भेजना चाहिए । 


कुल व्यय डाक व्यय सहित ४१॥|-) कु 


~ ०f— 


र 


१६ 


गुछ्कुल पुरुतक अडार 
की ग्रन्थावांलः 
स॒ सकृत साहित्य 
बे पुस्तकं सवं साधारण के विशेषत /वि- 
झार्ियों फे लाभार्थं, अच्छे २ विद्वानों 
से खंशोधन कराके अथवा लिखवया कर 
के शय्यार कराई गई हैं । अश्‍लील भागों, 
वाक्यों, पदों अथवा शब्दों को निकाल 
कर उन के स्थान पर, क्रम को बनाये 
रखने के लिये नवीन उत्तस २ भाग, वाख्य, 
पद्‌ अथवा शब्द्‌ रक्ख गये हैं । ये पुस्तकें 
वालक तथा वालिकाओं के हाथ में निः- 
सन्देह बिना किसी संकोच के दी जा 
सकती हैं । धामिक तथा सदाचार के भावों 
को ये पुस्तक एष्ट करने वाली हैं । 
संख्या नाम पुस्तक. दास 
१. संस्कृत प्रवेशका !) 


२, संस्कृत साहित्य पाठावलिः 
द्वितोयो सागः ©) 

३.  आय्यसक्तिसधा ॥) 

४. काठ्य लतिका ht) 


५. संक्षिप्त बैदिक मनुस्पृति 
श्रीमहात्मा मुन्शीराम जी द्वारा 
संगृहीत जिस में से प्रक्षिप्त, घेद्‌ 

बिरुहु शलोक निकाल दिए हैं । 
संशोधित पञ्चतन्त्र “प्रथम 

भाग! [ प्रथम दो तन्त्र | 
७, संशोधित पश्नृतन्‍्त्र द्वितीय 
भाग'[ शेष तीन तन्त्र ] 

८, संशोधित हितोपदेशः iz) 

8, संशोधित रघुवंश [ सूल |] ) 

१०. संक्षिप्त महाभारत भोष्म पवे ।) 

११, खंशोचित-नीतिशतकम्‌ 

१. अष्टाध्यायी-[ मूल ] सम्पूणं ।) 

२. अष्टाध्यायो--संस्कृत टोका 

सहित [ पूबोटुम्‌ ] 

३. अष्टाध्यायी, संस्कृत 


|) 


६ . 
I) 


|| 5) 5 


9) 


२) 
टोका = 


सहित [ उत्तरा म्‌ ) १।।) 
४- धातु-पाठः [ झूल ] महष 

पाणिनीकृत \) 
५. नामिकः =f 
६३. आणख्यातिकः i) 
७, महाभाष्यम्‌ अङ्गाधिकारः 


“श्रीमता पतञ्ञलिमुनिना प्रणोतम्‌- 
महामहोपाध्याय श्री कैय्यट प्रदीप 
.  समुल्लसितम्‌ २॥) 
... आय भाषो 
१. आस्यक्षाषा पाठावली [ प्रथम्रभाग] 


य नन्दलाल लद्वायक मुल्याधिष्ठाता के प्रबंध से गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित्‌ 


` चाद दामोदर सातवलेकर जी 


Mo 3 हुआ जज 


सद्धम्मं-परचारक शनिवार ११ वैशाख शवम्त्‌ १६७३ ॥ 
{jl tr le i ee 


सचित्र ।) 
२, भ्यंभाषा पाठावली 
[ द्वितीयभाग सचित्र ] = 


विज्ञान 
१. भौतिकी [बैलफोर] स्टुआटं कृत 
“फिजिक्स प्रायमर” का आयंभाषानुवाद्‌॥) 
२, रखायन-( विछयस एस, फर्ना को 
प्रसिद्ध “केमिस्ट्री” का आर्यभाषानुवाद्‌)॥।) 
इतिहास. 
१ भारतथ७ का इतिहरस (प्रथम भाग) 
श्री उपाध्याय. रास देख जी ?- 7.5. 
4.3. कृत १।) 
गुरकल साहिष्य परिषद्‌ की 
रचित पुस्तके 


१, बेद में वैद्य शाक ~) 
२. वेदों का अनादिं उ° श्री 
गोघरच न जी B.4. कृत ८) 


३, वैदिक देवताओं का स्वरूप 

उ० इन्द्र बेदाल कार द्वारा लिखित ८) 
४, वेद्‌ सें रोगजन्तु शास्त्र लेखक श्री 
~ 
४. वेद में आयुर्वेद का फ्रम विकाश ०) 
लेखक श्री निवारणचन्द्र भष्टा चाय वैद्य 


6 The Arya Samaj or ४ paper | 
read by Prof. Rama Deva B.A, | 
M.R.A.S. on Arya Samaj in the Con- | 
vention of Religions at Allahabad. .|I/6 | 

, 5 A | 

7. Arya Samaj, a Political Bo- | 
dy being an Open letter to the _ Secre- 
tary of Stste for Jndia by Mr. Madan- 
Mohan Seth M.A. /4|. | 

8. Arya Samaj and Politics. | 
A lecture delivered on the anniver- | 
sarv of the Lahore Arya Samaj by | 
Mahatma Munshi Raw ji 

9. The Arya Samaj and its Detra: 
ctors-a Vindication by Mahatma 
Munshi Rama and Prof. Rama- | 


Deva 3. A-M. R.A.S. Rs. 2 

गुरुकुल के उपाध्यायों को 
रचित पुस्तकें 

( श्री उपाध्याय बालकृष्ण जी. .कृत ) 

१, अर्थशात्र ( धनविद्या ) १॥) | 

२. अग्निहोत्र व्याख्या !) | 

३. वेदोक्ष राज्य ॥) | 

( श्री उपाध्याय महेशचरणसिह जो | 


M.A. कृत) | 
४. रसायनशरस् (एत; C९०७५) ३।|) | 
५, विद्य तशाख २।) | 
६ वनर्पतिशास्त्र २) | 


| 


पं० इन्द्र जी वेदगलंकार कृत | 


स० घनश्याम सिंह जो गुप्त 
७, मांस मीमांसा ( लेखक 


६. भारत शिक्षादर्श स्क 
ol 


ब्र० श्रह्मदत्त विद्यालंकार ) ।) 
८, पुराणबिमशें लेखक 
प्र० विद्यासागर ) ४) 
६, साहित्य परिषद्‌ का द्वितीय 
याधिक वृत्तान्त 2) 
१ © » 9) तृतीय 39 ?? 5) 
११ ११ १) चतुथे १9 > l=) 
On Arya Samaj. 
l. The Gurukula System of 
Education and its critics. by 
Prof. Balkrishna M. A. JL/6 
2, Life of Swami Dayananda. 
(Natesan and Co. ) |4| 
3. Life of Swami Dyananda. with 
an introduction by Prof. -Rama- 
Deva ( Ganesh and C0. ) R. I/./ 
4. The lifeof Swami Dayananda 
by Professor Tara Chand M.A, 
with a foreword by Mahatma 
Munshi Rama. Rs. 2|./ 


5, The Gurukula through Euro- 
pean Eyes or Opinions of the Furo- 
pean Visitors On the Gurukula. ./4| 


७, उपनिषदों को भूमिका 
प्रिन्स बिस्साक 
८, राष्ट्रों को उन्नति 
8 राष्ट्रोयता का सूलमन्त्र 
१० विकएसंबाद्‌ ९ The०ry of EvolutionR) 
( लेखक उपाध्याय श्री विनायकगणेश | 
१) | 


~, 
८2) 


साठ ) 
११ आय पथिक पं० लेखरास जी की 
जीवनी । 
लेखक श्री महात्सा सुन्शीराम जो 
१२महृषिं पतञ्ञलि और तत्कालीन भारत 
(लेखक ब्र० चन्द्रमणि जो विद्यालंकार 7) 
१३, मानवती छे० बाबू गिरिजकुमार 
घोष ` ॥) 
१४. अयौ की विज्ञानिक उन्नति 7) 
(लेखक प्रो० बालकुष्ण जी एम० ए०) 
कमीशन र नियम 
गुरुकुल को बनाई पुस्तकों पर ९ ०)्े२०) | 
तक की पुरुतके मोल लेने वालों को ११) 


| 


सैकड़र तथा इस से अधिक की पुस्तके लेते | 
बालों को १४) वैकड़ा कमीशन दिया जी | 


यगा । सुख्याथिष्टएता गुरुकुल -विश्वबिद्या' 


लय डाक०रयामयुर/ | (त जिला 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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रः र्‌ ( 
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मित्रस्य चक्षुषा समीद्वामहे । यजुः । 


प्रवत्तक--मुःशीराम जिज्ञासु 


F iF न्‌ क्‌ . ~ SONNET. |. cm : 5 © | ख्या ३ 
प्रतिशनिवार को | १८ हैशाख सं० १६७३ वि० { दयानन्दाब्द ३३} दा० ६६ अग्रेल सन्‌ १६१६ ३० Bs 
प्रकाशित हाता हैं ` भाग २८ 


| | 
{चक्रसर्य कृपा करके एक दृष्टि इधर भी आवश्यकता 
चुचारक का वा। सर य हमारे यह स 7 प्रकार का बनारसीमाल गोर्खा पुत्री पाठशाला-शिमला के लिए एक 


| ऐसी श्रध्यापिका की ग्रावश्यकता है | जो मिडल 


सर्वसाधारण स” ३) हर वक्त तस्यार रहता है। साफ सूती | मामाला डि 
Pe RR EN करास तक्र पढ़ा सकती हो और पढ़ाने म 
विद्यार्थीयों छे” “ ९४) रेशमी मूल्य ५) लगपय १००) तक फम | 9 सकती है हक आग 
भारत विसि देशों से... ३॥॥) योग्यता रखती हो । प्रार्थना पत्र प्रशंसा पत्र 
खाव साठी दुष्टा लट्ष्गा मू० १) लगाय | सहित और वेतन भी जो स्वीकार हो निम्न पते 


प्रथारक में दिज्ञानप छपाई | २००) तक चद्दर तथ सूट के वत्पते रुख- | पर आना चाहिएः-- 


एक मास तक पूति पंक्ति पूति अक £) 7° | देशी बनारसी सिहक इत्यादि सब प्रकार | रीरमिंह 
सीन लाख ,, 9 » » ८ 9७.9. | कावनारस का तय्यार किया हुआ स्वच्छ | कर्क पलायन्स वेङ्ग औफ शिमला लिमीटेड 
f 9) | 25. ~ | शिम 
खः +) ११ 9 ८) i 2४ | और उत्तम कपड़ा दाम में भी बहुत | ya 
सालभर,, ,, 399 99 7)? . «2. i BN समाज की से य ~ 22 
अधिक देर तक पघखिज्ञापन देन के लय] यायत सज को Si के वारते हर | ह्न्दी साहित्य सुझ्पेलन परीक्षारों न्न 
पत्र व्यवडार प्रऊन्दकतरे से कौजिय। | कि प्रस्तुत रहता है | डिन महाशयों को | नये केन्द्र 
४ सन की ब हाई | ऋवश्यक्ता हो अपर लिख कर निरून लि- - र न 
ड क्काड मा |S ~ क हरदी की प्रथमा श्रीर मध्यमा पराक्षाओं 
i ए नी कोई | सित पहे हे वो०पी० द्वारए संगवा सकते हैं । | = | he आत 5 ० किक 27५ 
(१) पहले देखे मिना प्रचएक भ क ६ | तेट.] अणण न _ | के लिए निम्दलिखित नये स्थान केन्द्र वनाय 
०५ नोह | आाय्य भ्राइय iF: 
ऋोड पत्र नहीं बट सकता | | किक हे ए 4 3 की Cg | गये इः, 
बमासस का सरूदूण ६ जा ज्ौः ड र बड 
( २९) क्रोड़ पत्र ज्ञ आधा कालम सन्ना- | _ क Ra वस्तु प्रस्तुत का जा |. इन्दरीर$ पा, रडला | बड़ौदा, 
< | स्त | लश्कर 
चार होना चएहिए । रोड़ पत्र के आथे Nog | मेरठ, लकर ड 
खिरे पर सहुस्मेचारक का नास आर ब चता--लालो रामनाथ चमसनलाल | ब्रजराज वीश्पस०्सी०्पलण्पल०्ी० 
र्‌ ब समर मतमान n> वेदा समिति 
टने की तिथ छपी होनी चएहिये। बंदले दश्गर लखी च्यूदरा बनारस शहर। | सम पा कक 5 
$0: 


दी तिथि प्रबन्धकर्ता से पूछकर निश्चित | 
फोडिये ६ ४ 

सचारण क्रोड पत्र आधच तोले तक १२) 

एक तोछे तक १५) 

विशेष पत्र ठयबहार प्रस्बन्चकतो से 
. कोडझिए 

SS 
डपा 
` अब न चूकिये 

उषा संस्कत मासिक पत्रिका प्रति मास प्रका- 
शित रेती है; नयी २ गोतिए, नये रोचक लेख 
मयी टिप्पणियां, आप "सस्कृत में भी पढ़ सकते 
-हुँ । प्राचीन रौरय की रत्षा और देबवाण्णे 8 
उद्धार करने से इस अवसर पर प्रत्येक अर्यं जाति 
का नाम घाएण करने वाजे को न चूकना चाहिए 
शीक्ष ग्राहक वनिए । वाषिक मूल्य १॥ ) 

पता--3घा कायःलय गुरुकुल 


पो० श्यामपुर काङ्गड़ी( जि०बिजनौर 


क दाद्‌ रो नहसे उखडने | 
T वाटी दवा कोमत | 54 
फ़ी शीशी ।) . | 


: ग.न का पता-सुख सेचारक कम्पनी मथुरा | | 


उन 


शुरुकल की आवश्यकताएं । 


[ १ ] दियासछाई-- की डिड्ब्रियों बहुत 
महंगी हो गई हैं। जब तक सनी आ।- 
'सरिटिया से आई, बची बचाई, डिडिबयां 
मौजूद थी त्र तक जापान ने सस्ते दामों 
बेची । जत्र वह कोष समाप्त होगपा, 
तब जायान ने अग्ने सामान की दाम 
अढ़ादे गुने कर दिए । 

दिया सलादई के कारखाने, सैकड़ों को 
सख्यां में खुले तक कहीं भारतवव फी 
ह इस अंश में पूरी हो सक्ती 

| 


( २ ] गुरुङ्ुल के रसायन सहायक-- की 


सहायता से, गुरुलुल क कुछ छात्रो ने | 


दियासलाई तथ्यार की थी जो उत्सव पर 
अद्गतालय द्वारा दिल्वाई गै थी । उस 
से द्शको' को पता लग गया था 'कि 
यादि प्रयत्न किया जाय तो दियासलादे 
का कारखाना यहाँ चल सक्ता है।इस 
कायं में लकड़ी का प्रश्न बड़ा टेढ़ा हुआ 
करता है। युद्ध के भो उन्हीं प्रान्तो 
में दियासलाई के कारखाने अधिक थे 
जिनके जंगलो. में सोखों और वक्सों 
को लिए उपयोगी काष्ट सिल सक्ता है। 
गुहङ्ुन को, और उस क आस पास क, 
जङ्गत में सेतत की लकड़ी बहुत होती 


है । सेम से बढ़ कर, भारतवर्ष में, इस | 


कास को पिए, और कोई लकड़ी उपयोगी 
नहीं हो सक्ती । 
( ३] दियासल।ई को कारखाने क लिए 


यदि २५००) में लकड़ी काटकर वकस, | 
बत्ती बनाने की सशीन अरजावे तो काम | 


बड़ी सुगमता से चल सक्ता है। उस व 
साथ ही कायाएम्भ करने के लिए १०००) 
रुपयो' को विविध सीला, गन्थकरदि 
मसाले चार्डिए । यदि गुरुकुल को श्थिर 
करने का प्रत्ताव करने वाले महाशयगण 
मिल कर २५००) को सशील तथा १०० °) 
को ससाले जमः करने को घन इकट्ठा कर 
द्वैतो यह काम आसनी से चल सकता 
है । एक दनी सज्जन ने गुरुकुल को 
गत वार्षिकोत्सव पर २०००) की प्रतौ ड 
एक एन्जन (०-०६९ ) के लिए की थी 
{अन में से ७५०) उक्षी समय देदिए थे । 
उनसे शेष १२५०) भौ शीघ्र ही दसु ल 
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हो जायगा | यदि २५० ०) तथा १००९) 
को दोनो रके भिल जावे तो एन्जन 
तत्काल ही अआघy+गर ओर काम जारी 
हो सकेगा । 

[ ४ ] बडी भारी रुापट--दियरसलादू 
के कारखाने क साग में यह है कि उस 
में प्रयोग करने वाले पाश्फोरस ?!05- 
puorus चदचा Pottasium दनो क लिए 
ही हमें विदेशियों पर निभर होना पड़ता 
है। यदि इन का मूल्य बाहर बाले बढ़ दे' 
वा इन का भरतवं में भेजना हो बन्द 
कर दे तो फिर कारखोने को बग्द्‌ रखने में 
आथिक हृएनि हो सक्ती है । परन्तु इस 
कमो को पूणा करने को जिए गुरुकुल को 
ही एक अध्यापक तय्यार हुए हैं । हड्डियों 
से फारुफोरस निकाल ने को लिए परीक्षण 
तः्काल हो आरम्भ हो जायगा । नरे 
जानवरो' की सैकड़ो' मन हड्डियां आस 
पास के गरनो' में व्यथ जाती हैं । उनको 
उपयोग में लोया जा सक गो | इस परीक्षण 
को लिए जङ्गल में त दार अट्टी बनेगी 
तथ ओर भी कार्यं आरम्भ हो गे जिन 
पर अनुमान ५००) के व्यय होगा | 


फररुफोरस अपने देश में ही तय्य 
का प्रयत्न हो | यदि इस परीक्षण में कुत 
कार्मता हो गडे तो भारत वर्ष को जापा- 
नादि देशों का सुका पिला करना सुगम हो 
जायया, नहीं तो व्यावाइर के स्ेज्ञ झाले 


2 


| हैँ कि बाहर वाले जब चाहें फासफोरस 


NS) DS hs 
आर क्वोरेट पीडेश की आमद भारत वष 
में बन्द कर, वा उस का झूल्प बढ़र कर, 
हमारे व्यवसाय का नाश कर सक्ते हैं। 
यदि यह कृतकार्णेता हुई लो अन्य कार- 


3) ख़ानों को भी लाभ पहुंचेगा। 


( ४ ) बड़ा जंगलरूपी मैदान-काङ्गड़ी गाम 


का है। इस मैदान सें खुली तौर पर 
फासफकोरस को गरम कर सक्ते दें। लकड़ी 
सबंध समीप है; उसपर बहुत कम व्यय 
होगा | कारखाने को लिए स्थान पर्याप्त 
है । रुपयों का कास इस अश में, यहां 
वैसा में होसक्तां है। यदि आथिक सहा- 


यता में देश प्रेनियों ओर चर्मभक्तो' को 
ओर मे सूढ़ोच न हुअ।, तो परिश्रम में 
यहां भी छुछ उठा न रक्ख! जायगा । | 
[ ख़ ] कुसुम के फूल--पजरख के जङ | 
में बसन्त ऋतु को समाप्ति पर बिद्े र- | 
इते हैं बाबिकोत्सव के समघ याज्ियों | 
ने झु की बाहर देखी ह्वी इगी । इस | 
वष रङ्ग का तोड़ा देख कर झळ बोरियां | 
कुसुम के फूलों की भरबःडै गई थो । यहां | 
तो थोड़ा बहुत प्रयोग उनका होगा हो | 
परन्तु बाजार में कुसुम के फूल बिक सद्ध | 
तो गुरुठुल कार्यालय से पत्र व्यवहर कि. 
याजाय | यदि इन के देसावर भेजने से | 
झुछ लाभ होगो तो आंगमी बष और | 
भो अधिक कुसुम इकट्टो कराए जायंगे | | 
सेमल बा रूह-भरी यहां बहुत होतो है | | 
इन दिनों सेमस गिर रही है। यदि यह | 
ज्ञात होजाय कि कहीं इसकी निकासी | 
होसक्ती है तो इसे झो इकहुा कराने का | 
कास हो सकर है। यहां इसके नएस गदेले | 
वा सिरहाने किसी मतलब के नही । | 
अहां इस को खपत होसक्ती है बहीं | 
भेजने से ठाभ भी होगा । | 
क्या घोडे! की आवश्यकता नहीं ? ऐसा प्रश्न. 


अपने निजू पत्र में एक भद्र पुरूष | 


ने किया है। संभव है कि अन्य सज्ञनों | 


के हृद्यों में भी ऐसः प्रशन उठता छो । 


मेरा उत्तर यह है कि न केवल गुरुकुल के | 


फाम के लिए ही हमें दो अच्छ जानवरों 
को अआतवश्यक्षता है, पृत्युत यहि 

द नतो ह्‌, ese द्‌ पूरे द्दू 
बड़ अच्छ जानवर मिल जरब, ता ठीक 
आधयु होने पर महाविद्यालय की ऊपर की ' 


श्र णियों के ब्रह चारियो को घोड़े की स- 
पारी भी सिहाई जरसे । बहुत वार बड़ 
प्रतिथ्ठित पुरुष कैजल बैल गाड़ी को धककों 
से बचने के सिए ही गुहकुल में आने से 
रुक जाले हैं | उन को स्वागत के लिए 
अच्छे घोड़े काम में आसक्ते हैं | इस स- 
सय गुरुझुल में चार पांच छोटे टह, ढी 


ws 


घूमते हैं और घोड़े खरीदने के जिए थन 


\ 


नहों है । जिन महाशयो के = फालतू 


चोड हों वे यदि गुरुकुल को दान में 
देँद तो उनके एक पच्य दो काज सिद 


होजायथ । 
मुख्यथिष्ठाता गुरुकुल 


I न 
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आतं मे मित्रावरुणा हवेमोत श्रतं सदने न्वित: सीम्‌ । 


सुश्रोतुः सुक्षेत्रा रितु र्भः ॥ 
ऋ० १। ११२ ६॥ 


श्रतु नः श्रातु 


मित्र ओर वरुण हमें जीवा के पल 


पल में अपना परिखय देते हैं “मेद्ति स्नि- 
हति स्निह्यते वा समित्रः खज से कन स्नेह 
करता और रब किस डे स्नेह करते हें? 


सूर्यारुत के पश्चात्‌, अन्घेरे पक्ष में, जब 
घटाटोप अन्धकार छा जाता है, रस स 
पत्रो को 


किख अश का सहार है ? दक्षों के पत्तों 


अथ निजेन जङ्ग में फंसे हुए 


की भयानक खड़ खड़ाहत और हिंसक प- 
शुओ' के ऋरषनाद को सुनता हुआ स्रो 


अदि भटका हुआ पथिक आता है 


एक सात्र इस आशशा पर कि प्रातः काल 
~ hs Co | 
हते ही सूर्य भग्वान्‌ का उद्घ दोग! आर 


सब दःखों का नाशा हो जाएगा । झुसङ्ग 
हो 


न चक्षुओ के घोर्ले अन्ध 


में जस कर विषयो सें लिप्त 
आत्मा के ज्ञए 
कार छा जाता है तो उस निराशा के 


समय यदि आत्माजीता हे तो केवल ज्ञोन 


झापी सूर्य के प्रकाश को आशा पर । जब 
सारा संसार तिनका तोड़ कर किनारा 
कर जाता है उस समय भी घस रूरी सूप 
साथ नही छोड़ता । जब अति दण्डि के 


कारण वृक्ष ओर पोदे अपने शिर 
सझुकाकर सुफोने लगते हैं उस समय क्षी 
सूये का उदय होते ही सारी वनस्पति 
होकर फिर से लहलहाने 
लंगजःती है । निस्सन्देह सूर्य से बढ़ कर 


[ey 


आल्हाद में 
प्राणे तणाः अध्राणी का कोई यदि मित्र 
है तो सूर्य सोको. का भो प्रकाशक “हिर- 
प्य गर्भ? के सिवाय कोई नहीं । 


वही परमात्या जो अदित्य शुणो' से 
सित्रबत्‌ अः्7णी तथा प्रारी सात्र ( नि- 


क | 


fs 
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प्रतो. तथो उपप्राणो' का उरक वायु भी | 


भोतिक जगत. का राजा ह्वी है | 


टली 


योगियो' को जो स्वीकार करता तथा 
जो उक्त घर्मास्माओो खे ग्रहृण {कया चरता 
वह भ्रष्ट सत्र का राजा वरुण परमात्मा है । 
इस की आज्ञा में चलता छुआ शतिक 
बर्ण भी पंच झूतो' का राजा दे ऋ वदेद्‌ 
मं० २! सू० २७। मं० १०॥ में इसी लिप्‌ | 
कहा है--लव॑ विश्वपां वरुणा सि राजा । प्रकाश 
( अग्नि ) के विनर चिरकाल तंक निव.ह 
होसक्तर है, एथिवो से उत्पन्न हुई वनस्पति 
के विना चालीस दिनो तकनिव'इ हो 


सक्ता है, जल के विनर भी ३ से ७ दिनों | 


तक शायद निव ह हो सके, परतु प्ररण 


की गति के चिना एक पलभी कठिनाई 
से निर्वाह होता है | मित्र का साथी,परन्तु | 
उसका भी आधार, वरुण निसन्देह है। | 


सित्र ओर वरुण जब तक अनुकूल न 

। हो तब तक ऊ!बनपथ पर ग कठिन 
है । सिन्र सारे म्रकोश अथात जान का | 

देले वरल? है और बहणहिळानेकी शाः 
रखता हुआ सारी क्रियों का ऋ है । | 


जस्षने त्र और वरुण का ध्यान अपनी 


| मित्र और वरुण मुझ 
वालेके इन समपित किए ( वचनों ) को छुतों? 


भें अच्छा सुनने वाला कैसे बना हूं ? 


“अन्तरीय और वाह्य-दोनों कानो” को 


तुम्हारी ओर रूगाए हुए ही मैंने अपने | 


कानों द्वारा अरनी वाणो का भी संशोधन | _ F नदेन या 
$ स्र श्ाज् को घलसे खछोइदेने पर वह लौट 


किया है | तुत सुरे तभी स्वीकार करोगे 
जब में उस के लिए योग्यता सन्पादन 


करू गा । तब तुम दोनों से बढ, कर इस | 


तय्यारी को लिए मेरा कौन सडायक 


हो सकता है / ये क्षाव जब तक सनुष्य में ¦ 


काने बाला, 


ड 


। नहीं आते लब तक उसका प्रप्प्त किया 


आहिक बल भी उसके अन्दर स्थिर नडी 
ही सक्ता | फिज्ञासु को लिए यह्वी उचित 


है कि ज्ञान और क, पकाश और पाण- 


इस जोड़ी की उपासना से कभी गिरे 


नडी ! तब बढ यढ उत्तम प्रायना शा 


अब से कर सर ग“ ओर सामाजिक व्यच- 


हारो तथा सत्र एकान्त अवस्थाओं में मी (हे! 
मित्र ओर वरुण ) हम सब को मर्यादा में स्थित र~ 
खते दय हमारी प्रार्थना को सुनी | जर्ळ के समु- 
दाय (समुद्र) से जेय नदी उत्तम क्षत्र क प्राप्त होता 
है इसी प्रकार हे ! सारे श्रोत्रों के श्रेत मित्रावरुण 


आप हमारे समर्पित भातो को स्वीकार करो! 


फिस पकार अथाह समुद्र में बढ़ा से 
छा जहाज़ विनः किसी आश्रम क डावां- 
| डोल रहता दै ओर उस पर यात्रा करने 
| वाले मनुष्य सः द्ग्थ अवस्था में भय- 
' भीत रहते हैं, परन्तु किनारे में चमकते 
हुए ज्योतिस्तम्भ को देखकर छोटी 
से छोटी नाउका में बैठे हुए यात्री का 
न सो स्थिर हो जाता है; इसी प्रकार 
| परकशको' क भी प्रकाशक. ओर पाश्च 

धार्यो के भी पाणाधार जगन्नियन्ता 
खती पूकाश के 'ज्योतिस्तम्भ 
ओर [जिनकी _टिकडिकी एक बार 
। लग जाती! है वे सांसारिक ऐश्वयं और 
सस्ती क शक्तियो से शत्य होते हुए भी 
कभो डावांडोल नई 
दग्द्‌ ! शरीर, मन आर 


प्रकाशित 
वह शभ घड़ो हर भी 
कि बड़ पूकरशा फिर 
तन्द्र अन्दर चमक उ3 । अएकी जार 
| उस पकाश को रेखा के डे अपनो दूच्टि 


9 
A 
«dl 
र 


| आदक्ती 


| कहोड दो । इस असोम सैदान सें एक 


कर नडं अ'वेगी, ओर तब आश्वर्यं से 
| देखोगे कि दैवो शक्ति तुन्द्वारी सढायंक 
होकर उस उपर युकाश को तुम्हारी 
| दृष्टि से ओकल नहीं होने देती । 
शनित्दोम्‌ । 


खानको में आनन्द्रोत्सव 


सदर वैशाखासिह जी कदर खऱ्नको 


के नामक अत्यंपुषण नह।/ भूल सकते । 


न 
ड्‌ 
> 


सदार वैशाड़ासिंइ शोका प्रेत आायं- 


सपत्र से असि हे, ढलको रे ३ हरस: | 


अय आंस रके लिए खुगी रहती है। 
भार्यता का क.न सा इ-रुडोटघ शन 
है जिसफे छिए उन्हं।ने द्पन ज दिया हो। 
गुल्डु क साय «नळे शय प्र हे। 


सहला रुपया इन्ह'ने गुरुड को दान | 


दिवा है। १२ अआशप्रेस को इनक शह सें 
आनन्दोट्सव य7। इन्डो ने खानको में एक 


हे 


Ny 


विशाल भवत उनवाय है , इस हो प्रतिष्ठा 
( Opening Ceremony ) थो । इस के 
साय हो इनक गोत्र क: नाम कएण स'स्का ( 
चा! सद्‌.रसाहि।नेइसअत्रसःसेल.भ उ. 
ठाया, आरर प्रवा( क प्रंच किया। प'० 
पूर्णानन्द जी उपदेश ह व महाशय शिर 


धारीलाल जी भजनोक पहिले ३ अज्ञ 
को वढ़ां पहुंच गये और तीन दिन प्र बार 
किया फिर वे नोशहरा आयख्यंसताज के 


उत्सव से निश्चिन्त हं कर ११ अप्रैल को | 


खान की पहुंच गये। इनके अतिरिक्त 
ब्रह्मचारी श्रह्मदत विद्यालंकार भी बढ! 


पहुंच गये थे, ११ अभे त को रात्री को इनक ' 


बे > 
व्याख्पाज हुआ | १२ अल को प्रतः:- 


काल पं० पूर्णान-दु जी तया ० व्रह्मदत्त जी 


ने सहकार कराया । सदार माहित के सिए । 


सम्हन्धी तथा आय भाई भिन्न २ स्थानों 
से आये हुए थे इस पिए उपस्थिति अच्छी 
थी। सह र॒ साहिय ने इस भवस्तर एर ३००। 
दान दिया । जिथ में से १०० ) गुरुफुत 
के लिए ५०] तेर ग्वा फएइ तथा 

०) गुद अवन के सामान को गए 
[। सढ र स हज भे एक नई बात की 


बह चड़ कि हटू! मे प्रतिज्ञा थी कि जप्र 


लक वंह ले! रहेंगे तब तक प्रत्येक 
चर्ण प्रः 

सल्रुष्यों के नात न 

करेये।द प्‌” क्र पश्चात्‌ महू हे पहुलवा 
ली की एर या हुई, हें सहर सादिः 


नवार १ | 


पॉरितीधिफ दिए । पस सता अस प्रास 
के ग्र॒ध/ क सहला सलुब्य एकत्रित थे । 
राजी को इः से क 7 भनुब्यां को उम- 
स्थितिसें शेक न कः प्रचाएहुआ ब्रह्म - 
चारी ब्रह्मत जी, महता जेमिनयोओ व 
शो सम दुक जी एकाश फेठषार्यान इए। 


सहा० गिएवरीलशल जी के अमेन बहुत 


किए गए । इस प्‌ कार यह रल्सव 


अत्यन्त सस बता के साथ समाप्त हृभा 
परात्मा करे कि श्रो सदाोर वैताखासिई 


जी का यह घसं स व सदा बना रहे अ;र 


यमं क्यो को लिए हर समय दन 
ह 


डराइस्पाइलखा कावा िओत्सग--तड़ी झूम 
आघात से मतया गव! । शो सह त्मा 
सुन्शो तम जी अ'च!ये गुरकुब विश्ववि- 
यालय, श्री स्वामी सप्यानन्द्‌ जी सः 
राज, पं लोकनःथ जो, पं० घन्द्रभनु 
जे, पंश ईंसरात्र जी आदि सह नुभ ब 
ओर वि.नं के व्याख्य न हुए । स्वामी 
सत्यानःद जी मडाराज को केका बाणो 


T 7 में प्रशिद्ध | उन्चके साए- 
दशा अ.र कथ (आओ का ओताश। 
पर लड़ा उत्तर प्रभ ञं पड़ा! व. क 
“se ww. ९ 
कीशाणिक पथिइटों के साथ घर्जबष्थः | 
५ SO 
पर एर सनोरञ्ुक शार्र थ था हुआ। | 
शाखा थे ने जनता पर अच्छा प्रथ/त इाडा। 
r बा | च्य्स् 
नीक जित्यारोलाल, बोरा ३, चर 
£ or 
बीए आवे हुए थे । चग कोत ने अः थडी 
> 
क्रूववाल से हुआ। उत्सव पर ४ ६००} 
चन्दा विधिप सामरिक सत्याशा क 
८० * तये 
लियें हुआ ! मुह्रशुल क गऽ के लगे | 
११६४) नकद हुए | गुणुलात्सत्र स॑ य | 
अ ४००) ए० स्नातक यु 4ब्ढर तथा 


स्नातक पूणा [व बहु से अ.य काया दे 


Ei 


पुय, थै से एकत्रित क के ख़ गेथे। 
से यह के भयं भाहयो का प्ररन बड़ा 
सप्.नीप है और ग॒इकाठ से प्रम का प 


शिचिय मिलता है । समाज के अकारी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


जाप्य समाज 


तथा समसदे उड़े सदाचारी, परुषार्थी 
अर द्रई. हैँं। “नक उत्स:ह से उत्सव 
पश्‌ २०पपे सना क सभासरू बने 

पयः अन्य आप खपत! का इस ओर 


स० रामदास जो घायक सम्छी 
गुएलुग बैदिक बिश्रालय सूचना 
देते हैं “-सूवशक्तिमान्‌ परमात्मा झी 
कृपा से र्रु स।० पो० में भो गुरुकुल वै- 
दि# विद्याद्य संध्य'पित होगया जिस हा मः 
ट्रात्मव पि० चैत्र कृष्ण १४-३० 

धूम धाप म बनाया गया जिवपें स्तामो' 
अनुप यानररजी सरम्तो. £ पमी मंगलान द 
जी, पं० इन्द्रात्त शर्पा जी, प० सूर्यदत्त श ॐ 
शी. पं० गुरा हाद जौ वेय, आदि विद्वान 
और श्रीमतो एान्त'देती जो श्रीमती राजेखरी 
देवा जा आई देवियों के व्याख्पान तथा 


कई वजन मडलयों के भजन प्रभ-बशली हुए | 


ता० २ को वेशारम्म से कार विधिवत _ 
हुआ ! गुरुकुतं सभ! का व :त्‌ अधिवेशन भीं 
राजाप्ताहेव रापगह को कोठा में सफलता 
पूर्वेण हुआ । ३०००) का व्यः करना 
सभा न पात किया इत्यदि आशा हे कि 


प्रत्येक दद्‌ नुझुयो इस प्रत्र कोय में योग ` 


देगे।, 


——O°O— 


< 


में सम साइय। तले झोी बाहिए 
घतामार सभां! कै सभासद ह 
(श्‌ जाए ववद्ातउयन के Aङए लहर | 


पारे कि्चिल्कालिक घ्न्य भाजन 
तथा रहत सछुत कः इग! ! उयित यह हे 
ल अने शुभ गमन से पूव ए" भाई थ्न 
के डियेयो सज्जन अयत्र सथाएं पूव 
से हॉ एकात अधरनि'दे्ट 
दे कि असु न सद्यय् झुक्न गताथ कों 


अश्नुक गए; से पथारेंगे; «स से स्वागत 


आर सत्कार भें सुभीला रहेगा पूथ्येक 
| प्रहार की सूचन! तथा सन्मांत भा यहाँ _ 


से गमि सक गा 
रून्न्रो आ्मुसःर सना लःहीए - 


परहौरका निघन्त्रण | 


5 चाचा, Rime os - लक व 


| शारी सम्वत १ & ७ । ३ 
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ले 


सहुमे प्रचारक सवार १८ विख सम्बत्‌ १६७३ 


~ 


स्ञ्ियों के अधिकार 


मनु्य त्राति सुङ्य दो भाया में वि. 
भक हैं | वे दोनों भग पित्र २ प्रतीय 
सान होते हुए भो चम्तुतः एक शरी 


पूवं पञ्चि ¦ भाग हैं | एक दूसरे फ 
है--इस्ो छिये पुइष स्त्री एक दूस 


आये अंग कद्वत'ते हैं । 


पू्क 
तके 


एङ शरीर में 
पे कभो एक हो कार्य के करने घ ले 
होते । मनुःयशरीए में द यं आश = 
हाथ क--फार्य सपान नह # । 2 
का धर्म कार्य करना और तये का रम 
उसकी सहायता करना है ' शरीर में सिर 
का कार्य गदून से अर मि! के दाइने 
भागका कार्य बर्ती,ने भाए से नहीं जिया 
सा सकता । शरीर के अग और भाग आ- 
पने २ काय के करने वाउ हैं। ओर सा 
अंग एक ही कार्यं फे फरने बाले ह! त 
शरीर की वियिध अ.बश्यफ़ताये पू ग नह 


छो सकतीं । इस किये अडुष्ध जात के 
द.न! अंगों के अ एक से इ! कायं नडं 


4 


हैं । यह एक साधारण दुहि गन्य बात हे 


कि णुष्च ओर स्त्री के यो में सब रा 


साम्य नही रह सकता । २ नरे काई न काडू | 
भेद स्हूनः ही चाहिये । 
बका यह तात्पर्य बर्‌! थे कि द्यां 


सनणष्यसतज्ञ भ न छ । ४.४ आर द ९ 


DS NS 

सेझ म्रा अ'चक कःय केल, रृढ्‌ उत्ता हू । 
रे कक = < i ~ ~ य रु 

क्या वह शरोर मे सुन हं! इस का यह 


तात्यय भ! नद्‌। ह (क 7-5० के अथ 
कार कम हैं कक बी सशर सजीव 
रह सकता हे †-.स के !१येक अग तथा 
आग को स्वच्छन्द रतस : ढृचे का अब - 
सर मिरत। है । याद ५७ षे 
स्वाधीन =न्नातं न कर स= ८४ सरे शरीर 
की उन्नति पर्‌ कुरा म०(ब पता है। 
प्रत्येक अग आर भग का अउन कत्तव्य 


अग 


: 
| अबतक द्‌ 


| 
| 
| 
| 


Am 


is 


ff ~ 
तथा र्गो का पाचल कराते हुए स्घतन्त्र 
उन्नति करने देना... मनुष्य सन -ज के जी. 
बत कर एक सात्र साधन दे । 


स समयब्स विवयर्म प्र:वीमंहत के 
त्त 


पक्ष मँ बिमक प्रत 
एक २ भव 


देते 


हते हैं । दोनों ही पक्ष 


ततः तक परहुँठ 


कोः 
अइह्यः क्न 
यदि दत्र 
कर दूरस। 


2] 


> राहतें 
सतर, ता दूध दुत यहं क 


। सक्च ने. करता गक पपच तथा स्त्र। 


के क थे अधिकार सपत्न आर एक से 
हे ये दोनों हो बडी भारी झल ह गो 
नुष्पय समाज की न.व का ज.से उझा:ने 
को चमरी देती प्रतीत होती हैं। दोन. दों 
पक्षपाती अ.नी २ सम्^तिया पर 
एभतेना ररते हुए सम्मतिय! को का र्4- 


यांरणत काने का यत्न क ते हैं और प- 
परिणाम यह होता है कि स्त्री जाति को 


ल्थिलि को सतत्या प्रति दिन अधिक।- 
विक छुणडीदर 


के 
प्‌ 
नर 


होती जाती है । 


इस विघय में आखा विआद चलसकता 
हे इस्‌ क। एक नंपूत। हस कततकतत स्त॒ 
माचार से दद्ध त क के देते हैँ । कानपुर 
समाचार 


के प्रताप के उच्चर में को यह 


> 7 c. %:लने = a क्स 
दोध लेख निकालने को अ-बषश्यक्रता 
फटी । दे नो पक्षों के आधार सं दल तद 
न ~> ~ 
TTS त 5 जो ~ - ट 
देहत सदु। त हे, जा हसने क गर ब्त- 
~ RS 45% ~ ~ Se 
सूये ठ म व oe 37 5८5 ह 
हरय छू ! लग्न 4 सछ्‌ २ 3 युः च्छ 3 
ता ना Bs 
एक २ सञ्च सटष्तक आ हु पारयाम 
हैः © >` 
र द्‌ 


नता है, दसर! पूव को छी शिक्षक स्वे 
कार करत है | यह भो मूल है । पूव और 
पञ्चिस दोनों कदी विद्वान इन अत्यु- 
छियों को मनुष्य सहज के हए भयर 
चङ समझते हैं, ओर सदाई को इनके 
पिच में रब्ले हैं । न दो छुरूच और रत्री 
के कःय ओर धस रुवेया समन हैं. आर 
न इ ज्यों पुरुषों को दू सियां हैं । स्त्री 
पुरुष को अहु {गनो है। इस लिए स्सके 


सब अ:कार हैं, जो परुष को प्राप्द 
। किप्त यह सतना! भल है, क 
घुरुष के कार्य समान--धमं समन 


my 290 


oo 


रे 


अ.र उचर दातृतायंं सघन हैं । प्रकृति 
को हो यह अतीष्ट नहीं है  प्रकति ने 


पुष्य के शरीर में वे अंग नह! बनाए 
+॥न से उसे गते क; कड्ट भोगना पढ़ें 


या अच्चे का दूध पिलाना पढ़े । जब 
कुरत न भेद रू-ण्ट रखा है तब स- 


वथ अप्लेदू म.नन। केसे सम्भव हे । 


इस विपय में गड सिद्धान्तों को छोड़ 
कर साथारण बद्रि को पथदशक मान- 
लेने से भो स: कढिनाइयां दर होसकती 
हैं | बत्वारण बुद्धि जानतो ह कि पुरुष 
को कया कत ठ्य हैं आर स्त्रो के क्या? 
कते ठयोॉ के सनान ही अधिकार मान 
लेने पर सची कर्नाड दूर हो 
ज्ञाती है 


—o0—— 


हम और तुप्र। 
( कलकत्ता समाचाए से ) 


कानपुर के सह्वोगो प्रतापको हत्त 
“विशेष अन्त? पर ररूते हैं । फिर भी; 
हमारी झळ बाते तस के कानों में जञा: 
पड़ीं । उन्हें उस ने “निरस्करणीय पृरुषत्व! 
कार में निकाला है| यह “अन्तर” 
साए है --अनिच्छाका या.णाम है । 
घधहस' के साथ 


| 


क होने न हू ने के सम्ज- 
फिन को 
होता है, वढ़ “जल 


न्य में हमरा कइना यह है, 


भ्र 


fal 


है 
=P 


श 
) «१ A ८4 


के अनुसार घम्से झळ 
गउन कुछ और , हम हिन्दू 


'ड्रुम्छरे लि 
चमं अंर समाज संगढ़ ६ 


4 

न्प्व 

हर 
a 


दोर के चागे हैं । सी हाय सेवा अर 
दणंअवस्थः इम.रे सधम. जीवन के) 
अद्र हैं-इव क घरत इस; ख F 
भक है । तम्ह'रे लिए य 
लक क खि“ रते हैं ) इक; जिए जियवर ! 


दर 
ड़ 


>>. ;७छ७छऋछऋाोऋ़ाग क -- । 


६ के धद्डम्म-प्रचारक शनिवार १ ट वैशाख सवश्त्‌ १६७३ | 
—— क न SEEPS क किम 
| 
न्ह SRT TC Fh न 
तुम्हें हम से “अन्तर पर रहना पड़ता है।! | फिर भी; देश क प्यारे प्रताप ! तुम यह | रूटा दने क पए तच्यार हैं । वहू 'प्र- डे 
इस “अन्तर! से तुग फले ही सुखी हो | क्‍या मानते हो, कि दोनो को कत्तं ठ्य न्यतण आर उसक साथ “अत्यन्त ओढ्ी| 
£ छ हर (न स जेक्ये मीः Cs स्ती | 
नयी आशाओ' के इख रूप तुम्हे भले छी | अ'र अधिकार बराएर हैं? और भी; तुम | उसने छने दा € उस को सुदारिक हो, _ 
अन्तर ब श्त करते हों: | दोनो को “अलग अलग संसार और | हेण कहें किसी से दीनन नहीं चोहते ४ 
चतर बढाने का उत्साह प्रदान करते हों; | दोनो .. फ़ अलग अलग ससार. भाई | ड ले | 
पक तर पर अन्त ते | अलग २ आदर्श” नहों मानते | यहां भी सहयोगी प्रताप, के अब शेष 'तिरस्कर- | से 
तु जो इस “अन्दर का अन्त समभर x ड्‌ ्‌ Ee 
है, बड़ सुखी नहीं-उन्हें तुम्हारी और | भूँम करते हो हम पुरुष ह (सारी | जय उप समत  ह 
~ न RR ५५ ल्क गे लिखे ये | 
तुम्हारे अनुयायियो' को ओर देख वह दृष्टि में ठुस आ हो। दोनों एक हौ | "९ ७ | क 
देख बह दुःख होता है; जो किसी झ॒यश | संसार में रहते हैं! किन्तु एक जाति क ‘FEST | 
प्राप्त परिबार के दायिस्वपूणं प्राणियों होते हुए भी हमारा संसार और हमारे | छे 
le ORR हारे कळ और | 
को सपथ स्वलित कतिपय क्टुम्मियो' | गदर एय शर नार उच्दा ७ आवश्यक निवेदन | भ 
= ० हैं।ऐ में दूसरी ऊ प्र | 
और उनके उत्त पुरुषो को आगे आने ह 0स, दशा तेसर. जाति ( आ आर्यं प्रतिनिधि स्ता पंज्ञाब को करे | र 
बाली अन्तिम दृशा पर विचार करने से (5:२) समझे ) वाली स्त्रियों के स सार >: से सके कट 
~ : मे नहीं स्थन में कई सहाशय गुरूऋल बेद प्रचार | 
होता है । ओर आदर्श आप अलग क्यों नहीं समः | _ ६ के (शे मै > दे 
कते ? यदि नहीं तो क्या आप यह उप- शद्‌ क ऐहूथ गरमसनकूला जायदाद असे | ये 
४ ~ हे न कान आदि द॒ःन देते हैं ' " 
तुम 'खियो को उन्नति क? कामी | देश देने को लिए त्य्यार हैं, कि पुरूष र तथाम र न आदि दःन देते हैं जिन र 
हें ह्‌ ~ ° Ed सः | ना क सद्‌ से हों 
. हो, तो हम यह कब्र कहते हैं, कि हम | पुरुषोचित काम छोड़ कर चरवालियो FORTS i POT STU 
ह he 48 ठ Rs देते तः सब अर्ये fu s 
उन का सर्व्वनाश चाहते हैं हां, हम | को काम सीखे -घरवालियां बाहर के काम हे Rd र Fos ae 
a £ . स्‌ नंदेदूब है रके उन के ns 
उन पर वह रङ्गचढ़ाना नह चाहते, जिसे | करें । ऐसा उपदेश देकर कया आप यह 3 कलना ऽन कारा 
; ड F सभाः को जो'जॉयद्‌रद्‌श्ीर मनकला हो | ९ 
बूर से देख कर तुम इतना उपयोगी सम- भी आशा करेगे, कि संसार का काय्य र र ह हर F 
| + | सख से सभे के 'दूफतर में सूचना देदेँ। | ` 
कते हुए कहते हो,-“इम खी और | सफलतापूर्वक चलेगा । नहं कदापि महीं। र , र मतर ना 
पुरुष दोनों के कत्तव्य को और | जिस कारण से मनऽ्य कर शरीर गर्भे तक सभ! सा ऊायदुदु का प्रबन्ध | नस 
हर NN र्क ~ प्नि =+ i = इ. | नू 
अधिकार बराबर मानते हैं । हमारी ट्रष्टि | धारण करने की योनि नहीं, स्त्री के शरोर हम दानियो को इच्छा को पूर्ण कर | 
Ue . = ५ 3 5 ८३४ Er] | 
से दोनो को अलग अलग संसार और | में रुनुष्यो' की इन्द्रियां नह इसी कारण | जरे | | 
° 5% : Ce 2 | 
अलग २ आदर्श नहों' हैं जो एक काम | हे इन क संसार भी अलग अलग हैं । न | 
~ > PS. की अब ~ a ग दट ५ स्र ग्‌ | 
के लिए अच्छा है वह दूसरे को लिए | एक दूसरे झी सीमा उल्लट्टन कर नइ RTT क 
भी अच्छा है | जो एक को लिए बुरा है | सकता । करने से अनावश्यक संघर्ष उप- E 
बह दूसरे झे लिए भी बुरा है। जिस | स्थित होता है। यही भेद आप अपनी | जगतनारायण मुख्तार अन्त्री ,लिखते हैं कि| म 
शिक्षा ने तुम्हें यह मानना सिखाया है, | और युक्तियों के सम्बन्ध में भी ससके | | श्रीय्यंसमाज गंज का वाषिकोत्लच ता० २८:२8 | 
< ese हे 725 था एक गई को बडी ध श्र he ्े 
उस ने तुम्ह रे साथ घोखा किया है । | यदि आवश्यकता हुई तो हम पुरुष और जि बा खा हा को बड़ी धूमधाम से होगा। . 
दोनो के 'कर्तठ्य और अधिकार” बराबर | स्त्री के भेद को उन के करत व्याविकार रो जिल में दूर २से संन्यासी महात्मा बड़े? 
सबद i ऽ 7 की उर र्‌ (न दर श { 
3 F 8 कि नेर Re i २ | विद्दान तथा भजनीक पधारेगे ता० २| पृ 
इस लिए उठी, कि एक पुरुष है और | को और आ विस्तृत रूप से फिर सस- | को सायंकाल ४ बजे से बगर कीर्तन होगा, ओर | हर 
दूसरी सगे । सस्‌ रिक जीवन क्षेत्र में | | काने की चेटा करेगे । कारश हसोरा | त० २-३०-१ झह को टाउन्हाल के म दान | 
~ « प्र SS ~ ~ व्याख्यान तया सजन ह गे, गे तो क Ee 
एक को कतव्य भधान हैं और दूसरे को | उद्देश्य “हदय तघ्यार” करना है । तप्यार | होगे, तोत ना 
ड्वरिक | इसी को अनुसार एक को दिया नहीं एक व्याख्यान मे जिक लालटैन पर भी होगा, | 
Sl Fd RRC NE ) क मई को सायंकाल एक मजहवी कानफ़्न्स। = 
चित और हूः = i | 
घिकार पुरुधोचित आर दूसरे क ख्ियो- | rae देसी तिरन्करणोय भी इल्हाम ( इश्वरी ज्ञान ) पर होगी, जिसमें 
हा 7 ¢ द : लकर ६ द्‌ : ~ हर | s 
त हैं एक पता, पात भाई इत्या 4 क Nis पौराणिक तथा इसाई घुसलंसान आये अपने ३| है 
[el 3 2 षत्व ~ योगी पे झे “झो र्त ' < उ 
पद्‌ पर आझूढ़ हता है तो दूसरी म.त्त सडा सहयो सहार जोड | नियः पढ़ेंगे अहा अ अल 
Wo EI $ है n पी 5 F प पर ° 
री tE A इत्यादि प्दी को प्रसन्नता! देखी है। सहयोगी कर कहना | अपने इष्ट मित्रो सहित पधार कर चम लाभ | स 
पत्नी, भगिनी इत्याद ८ श\- A ; 
९ हकर हमने उन्नतिशीलों को चिढ़ाते | 33९ । र 
करती है। माता आर्‌ पपा क करठ रेश डी ° 
क 5 _ बदवान नरेशकी बा a = जपते 
विभिन्न हैं, इसी लिए उन क अधिकार | 3 5 शकी बात कही है। नोट १--जिले के आ तथा समाजे अपने * स 
भी दूसरे हैं -पत्नी और पति को कर व्य नहीं, चिढ़ानो हमारा उदेश्य नहं था। | प्रतिनिधि अवश्य भेजें क्योंकि तीनो दिन वो न 
य ~ २ वज्ञे से तफेन्स भा = 
अलग हैं, इसी लिए उन के अधिक्रार | हमने जो टीक समका वह लिखा। फिर | षे वाद २ वजे से आय कान | ३ 
2 बज्ञे तक हुआ करेगी जिसमे जि० प्रचार 
" और हैं--भाता और भगिनी के | भी उन्नतिशीलों को शिरोमणि इससे हे शय 
कुछ आर र विषयौ पर बिचार हुआ करेगा २८जों मह 


कथ्यं श त्र दूसरे हैं, इसी लिए उन के 
अधिकार भी समान हो नहीं सकते, । 


4 


चिढ़ो और अपनो चिढ़ से हमें प्रसर 
किया तो हम सहर्ष उस प्रसन्नता को 


i 
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पधारना चाहे' अपने पधारने की ता० से सूच | 
दे! ताकि स्थान आदि दा प्रवन्ध उचित किताजर्थी| 


री 


बैदिक मेगजीन का निशेषाडू 
हरतोल गुझड्लोत्सव पर वैदिक मेग- 
जीन का एक विशेष अंक निकला कर- 
ता है | उस में आये समाज तथा गुरुकुल 
सम्वन्य॑ र्हा 
करते हैं ! इस यपं भी यह अंक बड़ी घूम 
“दास से निक्रलेगा। बड़े बड़े विद्वानों के 
ख ही गे श्रीयुत अरोबिन्द्घोष, बा० 


~ ~ Re 
7 अचक 'वनताएण लख 


भगवानदास एम.ए, सरशुब्र्मरय्सू आ- 
य्यर्‌, लोक मान्य गधो, 'मि० एण्ड ज 
आहि महानुभावो के लेख विशेषतया 
देखने योग्य हो गे । श्रीयुत अरविन्द दोष 
का लेख ऋषिद्यालन्द के वेदभाष्य पर 
होगा और आयेमात्र के लिए बहुत ही 
मनोरंजक होगा | यह अक उन सामा- 
जिक तथरबाहिर के लोगों के लिए भी जो 
अंग्रेज़ी पढ़ने को योग्यता रखते है, आयं 
'सिह्स्‍ल्तों को दपण का काम देता है 

श्रायः सभी लेख संग्रह-योग्य होते हैं । 


एस विशेष अक का सूल्य १) होग्या ।. 


तस्बाकू सम्बन्धी प्रस्ताव 


E] UES So UR 
पंजाब को लिजिस्लेटिय फोन्सिल ने 


| व्लरदांर -यफजजासिह को आाज्वादेदी है कि 


श्रे बालकों के. तसबाकू पाच निषेध दिष- 
यक झझ्ताच को उर्णाङ्यल करे । कहते 


हैं कि खरकार मे इस सम्बन्ध में कृपा 


पूस उदासीनता का बतांब रखा अथात 
खरकारों सभाखदो ने कोई राय नहों दी 
| चरन्स औरो' की राय देने की पूरी रुव- 
| सन्त्रता दी गई थी। सरकारी सभासद्‌ 
| ने राथ क्यों नहों दो ? इस में क्या 


हानि धी ? कया सरकार ऐसे सर्वे साथा- 
रणोपयोमी प्रस्तावो. फे प्रति केवल उदा- 


| सीनता को भाव को उपयोगी समझती 


है? इस उदासीनता का विशेष कारण 
कया यह है कि सरकार लोगो. पर प्रकट 
नहीं करना चाहती कि प्रजा को भलाई 
में उस की विशेष अभिरूचि है ? 


—O—— 


| 
| 
t 


| 
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एक स्त्रो सिपाही । | 
| 


| फच सेना में एक स्त्री भी सिपाही का | हैः 
| एक बड़ा अच्छा काम किया डै। उन्हें ने 


काम करती डे। रूसी सेना में कडे ख्यो” 
की भर्ती रहने का समाचार आचुका है । 
की राजकुमारी ने 
तो बलिन को रक्षा को 


जमनी क केसर 
लिए एक स्त्री- 
सेना को ही तय्यारी कर छोड़ी है 

अन्य देशो की र्त्रियो को दशा है। 
इन खमाचारो' से दो पूकार को विचार 
उठते हैं 
है कि 'स्थियों का सेना में भर्ती होना 
एक विशेष जीवन का, और जोशका चिन्ह 
है । यह जोश सूचित करतां है कि उन 
देशो सें प्राण हैं। जब उन देशो' की अपने 
देश को दृशा से तुलना करे तब भारी भेद 
ज्ञात होता है। दूसरा एक और विचार 
भी आता है। इस समय योरप का महा- 
युद्द अन्त को मनुष्य जाति को सुशि- 
क्षित पाशविक भावो' का हो चित्र है। 
जब तक के पाशणिक भव पुरुषो' में थे 
कस डर्‌ था। किन्तु ज्यो ही दे भाव जाति 


। पहला विचार तो यह उठता 


में प्रवेश करे गे, फिर बचाव को कोडे आशा 
नहीं रहेगी । स्ञी जाति का युहु से युद्ध 
करना हो शोभा देता है युद्द में सहायता 
करना नहीं । हां-जहां आत्मरक्षाथ युद्ध 
हो, वहां प्रश्न हो दूसरा है। पाशविक 
किबण्रों से दबी हुड सनुष्यज्ालि की 
अवस्था में एक हो तो आशाको रेरा 
दिखती है और वह रेखा स्त्रीजाति के 
युहु विरोध की है। स्त्री जाति ही संसार 
की बृशसता को दूर कर सकती है । यदि 
बही इस प्रकार को रणारिन में आहुति 
देने वाली बनजाय, तो फ़िर और कौ- 
नसी आशा रहसक्तो है । 


दरिद्रान्भर कौन्तेय ! 


'खिदुर नीति का उपयुक्त वाक्य अक्षरशः 
सत्य है। जो लोग अर्थी हैं, उन्ही को 


सहायता करना हमार कतव्य है 
जो लोग सनयं हैं, उन्हें चाहिये कि वे 


= 


असन्रथो के कणष्टो को दूर कर | बम्द 
के दक्षिण भाग में रहने वाले डाक्टरो ने 


परस्पर सहयोग से एक सभा बनाडे है 

स॒ को ओर से एक हस्पताल छुलेगा । 

हृस्पताल में दरिद्र रोगियों का मुफ्त द- 

लाज हुआ करेगा । ठस सभा के सभासद 
एक २ सप्ताह उस अस्पताल में विना 
कुछ फीस को काय किया करेगे। यद्द 
विचार बहुत ही अच्छा है! समाज सेवा 
के लिये दख प्रकार मिलजुल कर ही अच्छे 
काय्यं होसकते हैं । आज कल भारतवा- 
सियो का परोपकार धर्म और सब धर्मा 
की तरह केवल जीभ का थमं रहृगयर 
है । परोपकार को लोगो ने आमदनी का 
हेत बनाया हैं। भला इससे बढ़कर नीचता 
क्या होसकती है? हम बम्बई को डाक्टरों 
क इस कायं की ओर अन्य नगरो क 

डाक्टरो का ध्यान आकर्षित करते है। 


डा० रवीन्द्रनाथ को निमन्त्रण 


हा० रवीन्द्रनाथ टागोर को अमरीका 
से निमन्त्रण आया था, जिसमें उनसे प्रा 
यंना को गई थी कि दे घढाँ जाकर सिल्न २ 
विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दें । इस 
कार्य के लिए उन्हें १३ हजार डालर सि- 
लने का प्रस्ताब था। कित उस ससय 
डा० रवीन्द्रसाथ इस प्रस्ताव को स्वीकार 
नहीं कर सके । अब फिर वहीं प्र.थेना 
आइ तो आपने जाना रवोकार कर लिया 
है। २६ अप्रेल को आप भारत से जापान 
के लिए रवाना होंगे । वहां कुछ दिन उहूर 
कर फिर अमरीकः जायंगे और व्याख्यरन 
देते हुए भूनए करेगे । इलने में यदि युद 
समाप्त होगया तो आप योरप में सी भ- 
मण करना चाहते हैं, हमारे देश नहों 
जानते । किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
ने डा० रवीन्द्रनाथ से पूरा २ लाभ उठाने 


का यत्न नहीं किय । ठीक है--घर का श 


जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ठ। | 


पाटली पुत्र की खोज 


चाटली पत्र के खण्डरात खोदे जारहे 
हैं प्रसिट्ट पारसी दःनी रतनतता के 
दान से तीन चार साल पूव यह काथ 
प्रारम्भ हुआ था । इतने दिनों में बहुत 
सी खोज हुई है । अनेक स्थान खोदे गये 
हैं। अभो तक इस कार्य फे अधिष्दाता 
डाक्टर स्पूनर रहे हैं। उन्हंने जो भी 
कुळ खोज को है, डा० स्टूरनर ने उसका 
परिणाम यह निकाला है कि मोयेदंश 
के समप को इमारतों तथा हगार पर 
पारसी शै लिखे! का बड़ा असर था । क¬ 
हपना तो विचित्र उठाई गहे 
सेसी असम्भव नीं है । 


उलो शिक्षा का नया मकोर 


` स्त्री शिक्षा का प्रश्‍न बड़ा विकट है। 
$जञसमें ज़रा भी स्त्री शिक्षा के शिये 
ग्रेम है वह नया परिक्षण पारम्भ कर 
देता है | यह विदय भी ऐसा हो है ! भारत 
में तो भला स्त्री शिक्षा में रूचि दा हमे 
की तिथि अभी दूर नही, गिन देश में 
सदियां पूव स्त्री शिक्षा के द्वार झुल 
चके हैं उन में भो अभी फेसला नहीं होता 
कोई बालकों और बालिकाओं की इकट्ठी 
शिक्षा को पसन्द करंता है और कोई 
झोड कन्यायों के लिये भी उसी शिक्षा 
को उपयोगी समता है जो बालकों को 
दी जाती है और कोई इससे स्ंया वि 
रुद्ुमत रखते हैं । भारतबप में भी इस 
सम्प्रन्ध में नये २ परीक्षण होरहे हैं। 
फड पाठशालःये ऐसी हैं, जो सूतिव सिटी 
की एन्ट्रॉस परीक्षा की तय्यारी कराती 


कड विद्यालय कम्या सदाविद्यसय जा- 
छन्थर के समान शास्त्रीय रीति से शिक्षा 


रेते हैं । सहात्या गान्धो अपने विद्यालय 


मैं बालक ओर बालिकाओं को इकट्टी 
फिक्षा देने की परीक्षण कर रहे हैं। स 


द्रास की ओर से एक नये परीक्षण की 
ख़बर आई है। वहाँ एक ऐसी सस्था 
बनी है जो स्त्रियों को घरो में परीक्षा छेगी 


है परण्छु 


चतने बाली स्त्रियां घरो में जाकर छी 
विविध विषयों की परीक्षा छ आया करेंयो। 

लिन्रियां उक्तीण धो , 5०हें 
जाते हैं। परक्ष्स रो अच्छा है, 
खे इस में पूरे सहला प्राप्त होतो 
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श्री मल्ली जी आय बिद्या सभा बरेली लिखते 
हे “आयं विद्या सभा बरेली ने ७ जौ 
लहे सं० १५ से एक विद्यासय सरग्बती 
बिद्यालय अरोला नामी बस्तो मे पूव 
| दिशा में लयभग छ मोल की दूरी पर 
खोला था | स्सके रए एपी बहू प्रेस- 
नःरगयण ज रहेस थोहजला पुराना शहर 
कुआं बालजतो ने दान दी थी और दन 
के . सहविचररी सञऽ.नं, ने उसके खोलने 
में अत्यःत परिश्रम किया था । अब कई 
मास से चह! को आय व्यथ का ब्योरा 
ठीक नहीं आता था। इस कारण से 
आये विद्यागसभा ने विद्यालय को कई 
बार लिखि । स्ख पर उपशोेक्त बालू सा- 
| हृब्र ने एक अद्भेजी चिट्टी १५ अशेल को 
लिखी हुदै भेजी है। उत्का हिप्दी अ- 
नवद नीचे क्रिया जाता है। और 


पास हुआ । 


बाबू मेलनाय जी की अग्नेज़ी चिट्ठी 


का अनुवाद । 
अन्त्री जी विद्यासभा बरेली आपको 
चिट्ठी बस््ररो १८ लिडित १६ अपरोल 


मे 


के उत्तर मे आवक 
कि शहामतण ज में एक जलसा 
स्तान के अनुसार जो कि आपको सभा 
एक 
सज्ञ्रम को छोड़कर और जितने सज्जन 
यङ सलि हुईं कि वि- 


सुचना द्‌ |] 
उस धः 


से ४ साचे को पास किया गथा ! 
सपाध्यित थे उनक्री 
ग़़ःलय का कान्स्धीस्युशन अथवा प्रबन्ध 
दिलकुल आम होना चर्ादए । 


स्स अवस्था का "व्यान करके जिलमें 
कि विद्यालय अब तंक चल रहा हे सें 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सरस्वती विद्यालय कः सादा व्यवहार 


भी यह हो आवश्यक समझना हू हि 
विद्यालय का ( कान्स्टी ट्यूशन ) प्रबन्ध 
अग्र बरेली की साधारण पठि्लिक में हे 
अलग ब्ला लिया जाये । यह खबर चि 
लकल भाउ है कि अरोले की रामनौमो पर 
है जलसा किया गया | और न को 
खर शएमसतयज सें किया गया। 
साब किताब इत्यादि उन्दी कई शो! 
चनीय बाती' को कारण से नहीं भषेजा 
गया जोकि होगई थीं। यदि आप चाहें तो 
आप स्वयम अरोला आने का कष्ट उठकर 
हिसान किताब देर ले ! सुक सशोक कहनो 
पड़ता है कि साचारण पर्बालक आं.र कस से 

म <हत्मतयंज और फुनि शहर क वासी 
ठी किस के सांच सेंने आउ तक काम 
जिया है इस बात को बिल्कुल "विरह 
हैं कि विद्यालय अण्य विद्या सभा क 
आधीन रखा जाचे! बह लोग तो अलग 
ही प्रबन्ध मानले हैं। और इसी शत 
पर बिद्यालय को सहायता करना चाहते 
हैं । ऐसी दृशा में आवश्यक क्षत होता 
है {क रंबद्यासभा से विद्यालय का सम्मन्प 
टोड़ दिया जावे। | 
वत्ति दछ प्रस्ताव को जोकि आष बिद्या 


स्‌ 


| 
सभा के अतरग में पास हुआ । - | 


| विद्योसभा से रहे और चूके 


और बाबू पू सनारायण उको अंग्रेजी 
चिट्ठी पढ़ी गई । पुसुताव छुआ कि क्यों- 
कि बाजू पूस नारायण जी चिट्ठी से ज्ञात 
है कि पुराने शहर और शहभतगजं 
के सञ्जम यह पहचल्द नहीं करले कि सर' 
स्वती विद्यालय का कोडें सम्ब्रम्ध आय 


} 
h 
| 


बावु 
छर सनक | 


पंस-नाशयण जी ने 
सहचारियो' ने इस में आरम्भ रे 
शरसी तौर से भाग लिया है और विद्या 
सभा का सम्बन्ध नाम सान्न हो रहा A 
|; 
अतः चिद्या सभा को स्वीकार है कि बा 
प्रेमनारायण जी तथा उन को अन्य सह| ' 
विचारी सज्जन पुरुषो को | 
'विद्यासभा का सम्बन्ध विद्यालय जरौली 
सेन रहे। 


प्रचारक (नित्रार १८ वैशाख सम्बत्‌ १६७३ । : 


वेदाथ करने का आधार | 


वेदिक भाषा है। | 


लेखक- उयोध्याय अन्त्र णि विद्यालद्वार 
(गताड़ू से आगे) । 


(२) | 


( अहात्‌ ऋषिः ) प्रतिभायाली, सूकम 


घुद्धि मेधावी ( देवताः ) श्रञ्ड गुण कमो 
से उत्पन्न, श्रेज्ट गुणों की खक्षात्‌ शति , 


~ > th 
) .देव, महात्मा पुरुषों से पत, 
मढान्तायों को सगति में रहने बाला, 


( नृबक्षरः ) नते का देढने बाला, श्रेष्ट 


> 


न्रीच स्लुष्यो को भजी प्रकर 
पङ्घघानमे बाला, ( विश्वामित्रः) ख को 
'भिन्र को दूटि से देखने वाला, ईण्यर द्वेष को 


इन्द्न्‌ शत्रु यं दगरयिता । ऐश्वयंव.नू, 
मित्रों का स्मो और शत्रु आं का दुलन 
ऋरने वाला राजा( सिन्धु अ्यवं ) नद्‌ 
समुद्र को ( अत्तक्षात्‌ ) रोके 
आरण करता है; अपने बश में रखता हे । 
( यल्‌) ज्जं कि बहू राजा ( सुंदासम्‌ ) 
कल्याण दाता, पुणयदाता को ( अवहृत्‌ ) 
बाप्त करता है। आर (कुशिकेमि:) भेघाकी, 
महात्मा पुरुषों के साथ. ( अप्रियायत ) 
प्रिय को न्याई बर्ताव करता है । 
दूसरा मंत्र यह है-- 
वश्वामित्रा ! ख्रासत 


रखता 


रखत्त ड्व ) 


| स्थात 


ब्रहोःद्राय वजे । 


करदिज्गः सुराधस: । 
[विश्वामित्राः] हेस त के मित्र प्रजयजनी ! जो 
राज्ञा | नः ] हमें | सुाचसः | उत्तम घन यु रः 
सहि शाली [करत ] करता है। इल.) उसी 
| अण्ण ] व ञो बलवान बोर F फुज्द्र प्य] 
ए दिए [ ब्रह्म अरासल] 


sy: 


गढ़ संउन्ध का उपदेश करते हें । 
ओर दोनों का एक दूसरे पर आश्रय | 
बताते हैं । प्रज्रा राजा को इस लिए थन 


देती है, कर देतो हि कि बह उस को झूणे- | 
सया रक्षा करे | राज फे आश्रय में रहते | 
हुए उस के जानपाल को र्षा हो। पुहष 
खम्‌ दिसं पन्न, विद्वस्‌, समात्मा बन सके । 


ह 4 


P| 


पजा का प्रजा से कर लेने ऑर उस के 


ले में राजा से म्रा कीरक्ष। की जानी 
दन दोनों कार्यों से राजा प्रजा पग्स्र में 


सकते हैं अन्य या नहीं । यदि 


| प्रद्गा दन नहीं देती तो राजा रक्षा नड 


कर सकता । और यदि राजद रक्षा नदीं 


यपत राजा प्रजा के भ.व को 
| बलो है अर रम में एक सम्बन्ध 


का स्थायनाः द्धर करती 


२, शास इत्या सहां रसि 
घछखित्रखःदो आद्गत 

म यस्य हन्यते सखा 

न जोयते कदाचन ऋ 


वैदिक भाषा पर ध्यान देने बाले विद्वान 


इस मन्त्र का अथे इस रकार करते हें कि शख 


नामक ऋषि कहता है कि में [ इत्था ] 
इस प्रकार इन्द्र की स्तुति करता 
हूँ! इस में इत्या को इत्यं के अर्थ 
सें कल्पना की है ओर इन्द्र सतोीमि?। यह 
पढ बाहर से जोड़े गए हैं । परन्तु यदि 
बैदिक कोव को देखे तो यह सब सम्देइ 
मले हैं और मंत्र का अथ विल- 

लथा सणल हो जातः है। निय- 
द्त्था शब्द सत्य के अथ सें दियर 
। इस ४ संत्र के सरे सूरू म॑ राजा 
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गणो और. कतव्यों का बन है। इस 
सूक्त का देवता इन्द्र है. अथात्‌ इन्द्र के 
बारे सें कुछ कहा हुआ है | यह में पहले 
बतला चुक! हूं छि इस्द्र कः अय राजा 
। देडिए--हे 
राजन्‌ ! तुम [ शालः ] शासक, शसन 


८. 


> अथं 


ह । अञ्ज सन्ख के 5 


करने को शक्ति रखने व\छे ( इत्था ) 
सत्य को सूति, खत्य "चिन्तक, 
सत्यवादी, आर सत्य पर आचरण 


| करने यस्छे [ सहन्‌ ] पूजनीय | अमित्र - 

सदुः ] अजिओों को खग्ने काले, श्रयो 
का विष्य च करने वासे [ अद्भुतः असि] अ 
ह्व॒त गुणों वाले हो [ सल्य सा न हन्यते] 
{जघ का मिज नाहों किसी से दुःखित 
किया जा सकता ( न॑ जोयते कदचन ) 
ओर नाहो कभी दूसरों से जता मा- 


| 
| 
| 


सकता है | इस मंत्र का सम्यन्ध अगले से डै 
उस का भी आर्थ कर देने से भाव स्पष्ट 
ढो जायेग:, बढ़ सक यह है--- 

खध्तिदा विशशूपति 

बत्रढा विमृथों बशी 

कवेःदरः पुर एलु नः 

सोमपा अभय: 
[ स्वस्तिदा ] कल्याण का देने बाल 
[ विशङ्घति] प्जा रक्षक ( वृत्रहा) दण्टों 
का हनन करने वाला [ विम्य: ] स ग्राल- 
कारी, योहू [ बशी ] जितेरिद्रेय [ दका ] 
सुखों को वर्षा करने बाला [ सोमयाः ] 
सोम अदात त्र ष्ट + नुष्पा की रक्षा करने 
बाला [ अभद्रः ] अभय प्रदान देने 
वाजा, दयालु [ इन्द्र! ] ऐश्वयबान राजा 
[ नः पुरः एतु ] इसारे आगे हो । आर्थात 
उपरोक्त गुणों बाला राज्य हमारा राजा 
हो । राजा का कैसा उच्च आदश है। इस 
से अधिक गुण और कर्त व्य राजा के अन्य 
कौनसे हो सहते हैं। वेद में प्रज्ञा के 
लिए ऐसे राजा को लिखी हे 
जो शासक हो, मन वाणी कम म॑ सत्यवादी हो, 
पूजनीय हो, अदमुत दक्तियाँ बाळा हों 


प्रप्य जर 


मम्‌ 
जिसको दारण में आया हआ 
पुरुष कभी मारा या जीता नजा सके 


रक्षा करन वाळा इ 


संदा सुख 
पहुंचाने वाला हो, प्रजा रक्षक हो, योद्धा हो, जि- 
तेन्द्रिय दृष्टां का नाशक तथा शिर्श का रक्षक 


हो ओर दयाल हो | टसके दर्वार में दरिद्र से 


रू 


दरिद्र भी अपने दुःखों को स्पष्टतया कहने के लिए 
विना किसी संकोच के आसक । 


इसका अर्था सायछाचरथे इस प्रकार क८“ते हैं 
किस्तुत्यादिको से इन्द्र को प्राप्त होती 
हुए ओरकनं को इच्छा रखती हुई इन्द्र को 
माताये प्रादुधू ल इन्द्र की बरिचिस्यों करती हैं 
और पुष्टिदृश्यक घन को उस इन्द्र से चि- 
भकती हैं प्राप्त करती हैं । 
परन्तु केवल स र्कत भाजा को दिमाग 
में स्यान न देकर अथ कत्नेसे म्शय 
पष्ट हो ऊाता है । ८ >> 


(.इड्डुबन्तीः ]. देहुगतों घातु से बना 
है जिस का अथ चन, गमन, मास्ति है । 


ner | f 


oN सडम्मं दारक, शनिवार १८ वशाख \,म्बत्‌ १६७३ : 
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अतः ज्ञान शीला [ अपस्युवः ] कर्मशील 
और [ भेजगनासः ] भक्ति सती देविये' 
` [ झुदीये ] झुपराक्रमी ओर [जात] प्रसिटु 
[ इण्द्र उपासते ] परनात्मा के समीप 


के 
खैठती हैं । 


परभाल्मा के समीप पहुंचने के यही तीन 
साधन हैं । विना ज्ञान के, विना फे 
के, या विनां भक्तिके कोई सनुष्य इश्वर 
के पीप नहीं जासता है । इस वेद संत्र 
में झग, फर्म, भक्ति यही तीन साधन 
जतलएकर परमात्सा नारियो' को उपदेश 
' ऐसे हैं कि इन्ही के अवलम्डन से तूस 
लोग मेरे निकट पहुंच सकती हो । इस 
छे अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं । 
७. इसी प्रकार वैदिक भष का ध्यान 
न देने से सायणाचायोदि विद्वानों ने 
अश्वि देवतायी' के बारे भेंबरड़ी विचित्र 
ऐतिहःशिक कल्पनाएं को हैं। उन में से दो 
उदाहरण भाप के सामने रखता हूं, उस 
से आप स्वयं इस को सत्यता परख सकेगे। 
पहला संत्र यह है- 


हिभेनाय्ि त्रस मवारयेयां 
पितुमती सूर्जमस्मा अधत्तस्‌ । 
ऋवीसे शा सश्विनाव नील 
मुन्निन्यथुः कवगशं स्वस्ति । 
,खायणाचायं इस वेद्‌ मंत्र से इतिहास 
निकालते हैं कि अखुर लोगों ने अत्रि ऋषि 
को शतद्वार पी ड़ागूह में बन्द करके तुषों से 
अश्नि ख्या दी । ऋषि ने स्तात से 
अश्‍व देवताओं को प्रसन्न किया । उन्हं 
मे वहं पहुंच कर अग्नि को जल से | 
शान्त किया और ऋषि को सवाङ्गपूणं 
बिना किसी हानि के निकाल लिया । 


~ e कक हि 

अब आरप वेदिक भाषा को ओर दृष्टि 
देते हुए निरुक्तकार का अर्थे देखिये तब आप 

को स्पष्ट परिज्ञान होजावेगा कि वैदिक 


( अस्मै पितुमतीं काजे अधत्तम्‌ ) उसके 
लिये, डस प्रज्ञा केलिए अन्न युक्तवल का 
दान करते हो ( ऋवषीसे अवनीत अद्रि 


उरिनन्यथः) पिवी में नीचे गदे हुई 
आग्नि को, ताप फो ऊपर उठाते हो । इस 
का फल क्या होतए हे[सवंगणं स्वस्ति] सव 
प्राणिमात्र का कल्याण होता है । इस 
वेद्‌ मंत्र में गीष्म काल और वर्षाकाल 
का वर्णन है। गीष्स ऋतु के दिन बड़े 
तीक्ष्ण तथा ताप देने वाले होते हैं! परथ- 
दी के भीतर इतना ताप व्याप्त रहता है 


साहित को संस्कृत भाषा की दृष्टि से 
देखने से कितना अनर्थं होता है-- 


(अश्विनौ) हे द़लोक एथिवी लोको ! 
तम दोनों ( हिमेन ) जल से ( अग्नि 
घ्रस') अग्नित्रत्‌ तीण तपाने वाले 
दाह करने वले दिनों को, गीष्म दिनों 
को ( अवारयधां ) दूर करले हो । 'जिससे 


कि स्र औषधि वनस्पतिये' उस ताप से 
जल जातो हैं । वर्षाकाल में दृष्टि 
होती है, दिन ठ डे हो जाते हैं, पथिवी 
का तप्प निकल जाता है। औषधि वनरूप- 
तिये. खेतों में, वनों में लहलग्हने लगती 
हैं । खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रा- 
णियों को सुख मिलता है और उन का 
कल्याण होता है । 


अब प्रशन उठता है कि द्युलोक एदिधी - 
लोक को इस झब काय का कर्त्ता क्यों 
साना शयः है । सूर्य की फ़िर पथिवी- 
तल शे जल की खोंश्रलो हैं। उन से सेच 
बनते हैं और कृष्टि होती है । द्लोक 
और एथि्री लोक दोनों मिलकर बृष्टि 
के कारण हैं जिस से उपरोक्त सर्व कयं 
होते हैं अतः अश्विनो का अर्थ दादा 
पृथिवी करना हो ठीक प्रतीत देता है। 
इसी प्रक्रार संस्कृत के विदाम्‌ 
अ्रजोहक्री द्वश्विना वर्तिका वा 
सारनो यह्सी मसुञ्चतं वृकस्य । 
इस वेद मंत्र से यह गाथा निकाः 


| छते हैं कि बृक़ ने, कुत्ते ने बलि का, वेट- 


रनी पक्षी को अपने सुख में लेलिया था । 
पक्षि ने अश्रिवदेवतायो की एतलि को और 
उन्होंने उसे कत्ते के मुख से छड़ा दिया] 


अब इस को भी वैदिक भाषा की दृष्टि 
से आलोचना कीजिए । ( अश्विनो ) हे 
द्रछोक पथिषी लोको (रातका वां अजो 
हवीत ) जो प्रति दिन आवतन करती है 
लौटती है ऐसी उषा, उषःकाल तुम दोनों 
को बुलाती है ( यतसीम्‌ दकस्य आर्नः 
अमुञ्चतम्‌ ) और तुम वक अर्थात आ- 

दित्य के मुख से उस उषःकाल को छुड़ाते 
हो । द्युलोक अर्थांत सूर्यं लोक और ए- 
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यिघी लोक क घूमन के कारण ही प्रातः 
उषा, मध्यान्ह, साय, रात्रि आदि 
काल बनते हैं । भौर उचः काल 


सूर्योदय का पूर्वरूप, पूर्वगामी है । सूय्यं 


के मुख से, सूर्य के उद्य काल से पएथक है | 


इसी लिए यहां अलंकार रूप से इस बात 
का प्रकाश किया है कि सूपे एथिवी का चक्र 
ही उषः काल को बनाता है और उसे सूये के 
उद्य काज से एयक करता है। इस में 
उषः काल का स्पष्ठतया सूक्ष्म विभाग दू- 


शाया है कि यह सूर्योदय से ठीक पहले 
लक का समय है 


[ १] ऋषि शब्द्‌ प्रचलित संस्कृत में 
अधिकतर मंत्र द्वब्ठा या योगो फे अर्था 
में आता है । हम वेद्‌ मंत्रों में ऋषि शब्द्‌ 
के आने पर भूल में पड़ जाते हैं और मंत्र 
का ठीक अर्थ नहों समझ पाते, उसके 
कुछ एक अर्थो को स्पष्ट प्रभाणों सहित 
सहलेख कर देना भो अच्छा होगा । 


इमा मग्रे शरणिं मोमृषो ` 

न इसममध्वानं यमगाम दूरात्‌ । 

श्रापिः पिता रमतिः सोम्यानां 

भूमि रह्ुषि कृन्मर्त्यानास्‌। 
अनने हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ ! [ नः ] 
हमारी [ इमां शरणि ] इस मृ त्यु रूपी 
हिंसा को (मीक्रृषः / दूर करो । इसी सुक्ति 
की इच्छा को सुनः दूसरे शब्दो में स्पष्ट 
करते हैं | 

[ इमं अध्वनं यम्‌ दूरात अगाम ] इस 

जन्म मरण सार्ग का नाश करो जिसको हम 
दूर से प्राप्त हुए । अथात असुत को दीड़ 
कर्‌ दूरवर्ती जन्ममरण के दन सें फंस गये 
हैं। क्योंकि हे प्रभो ! तुमही [ आपिः | 
पापणीय, [ पिता ] पिता [ सोम्यानां 
प्रमतिः ] शान्त्याद्गुण युक्त श्रेष्ठ सः 
नुष्यों में प्रकृष्ट मतिमान्‌ | भुमिः] 


चक्र को भूमानो वाले और [ मर्त्याना | 
ऋषिकृत्‌ असि ] मनुष्यों के ज्ञानकता वां | 


दर्शन कर्ता हो अथात तुम्हारे आथीनं 


ही ज्ञान देना या दशान कराना है। इ 
समें परमात्मा की मनुष्यो का ऋषि कृ 
के अर्थ ज्ञान माँ | 


कहा हे अतः ऋषि 
दर्शन होते हैं। - 


| 
| 


न Com od 


id 


“> 


दथः हुपण! उपसेदुरिन्द्रं । ग्रियमेधा 

ऋषपो माधमानाः। अप ध्वान्त सणु 
~ € ~ ~ 

हि पूद्धि चक्षु।। मुसुस्ध्य स्मा १द्घघयेद 


बद्धान्‌ ॥ ऋ० १० ७ ३. ११ 


( खुउशीः ) साधुगति बाह्य, जो अति 
; we 
शीघ्रता से सवत्र फेल जातो हैं [ एपय- 
सेधाः ] यज्ञ के किये विय, ससार में | 


५ 
दर 


कोड थञ्ञ होले कायं नहा छी सकत यदि | 


सूर्य सगवानू ₹दित होकर अपनी रषिएयों 
का विल्तार न करे । [ऋषयः ] सवं 
घस्तपों को दर्शाने बालों या उस 
का बोच कराने वाली [ बयः ] सूर्य को 
दष्मिये [ नाथ मालाः ] याचन करती हुई 
(इन्द्रं उपलेद)) आदित्य के पास जाती हैं। 
किस बात की याचना करती हैं क्या 


अगली हैं क्या कहती हैं यह अगले भाग 
में द्शावा दे-हे सथ तुम ( च्यान्ल अ्प- 
ऋण ) अन्धकार को दूर करो | चक्ष 
पूर्धि ] प्रकाश प्रदान करो जिस से अजुण्य 
देखने में समथ हो सक [ चिथ येव बडुएन्‌ 
अरमान सुसुग्धि ] पाश से, बन्धन से 

फ छुईं के समान हमको बस्छन के जुक्त 
ऋरो । 


इसमें कि सो का कार्य तथा सूर्यास्त के 
के झर्यसम डल में सीट आजे का 


ले इए अल कार रूप से इख 


है] 


ससय 
निद 
बात के! दशया है कि बह सयमंडल ने 
पहुंच कर इस बात को प्रार्थत्रा करतो हैं 
कि एथियी लोक अन्धकरर से अध्च्छादि 

है, सब प्रारियों के कार्य रुके हुए हैं हमें 
'छूस जाल से सुक्त करो हम बहर जाकर 


ग्रकरश कएगी ३ 


ml 


इस से ऋषि का दूसरा आर्थ दूगने 
घरला, प्रकाशित करने वाला, या ज्ञ।न क- 
राने वाला हुआ । 


(३)ऋषीणा पुत्रो अधिराज एषः । 

इस वेद संत्र सें यास्क्ता चायं ऋषि का 
अथै ऋत्विक अथात्‌ यज्ञ कता करते हैं ! 
इस लिये ऋषि का तीसरा! अथो यज्ञ 
क्ता है । ८.२ । : 

(९) ऋपिः कुत्सो भवति कतः स्तोमनां 
{सत्यौपमन्बब्रः । ३. ११ 


| द्वारा 


पर्‌ 
कचे $ क्यः FR 
गा अद ऋषभा हं क्यू कक बद्ट स्त म, | 


त 


स्तोत्र, रठुदियों का कता छोता हैँ । 
॥ ऋषि नदो भवति नदतेः स्तुति 


क्रमण: ५.२ अल्‌ नद्‌ ऋषि को कहते 


हैं झो कि रत॒त्यर्थक नद घातु से डना | 
> ञो चट wit CO 
दै । और नद शब्द नियण्ड में भी स्तौता 
~> 
बचे लिख” है 
soe Ci dora ore NLS प्रधाणि 
iii चदा इद \वरकूत प्रियाणि” | 


इस वेद्‌ मंत्र का अथं करले हुए पार्कराचाय 

लिरूहे हैं 'नोधाऋषि भ॑वति नवन दधाति 

स यथा र तुल्या कामानग विष्कुरुते एवं ड षा 
> 


र्र शाणया ऑविण्झुर ते ४ १६ 


नोधा ऋषि को के 
नयन को, रत्वन को, रतुति को 
ड्ल । जिस 


अपनी कासतरायों 


कस्त 


Co rf क Tr स्त 


छघथ्वन का अथ 


ed 
~ 


'निदण्टु में कुत्स का अर्थे बज दिया है। | नाम से पुकार सकते हैं! परः तु औतभन्यत 
गीपसः यव आच:य ऋ, ते हैँ कि ठुरस | के मत में केव स्तोम अत मंत्रों को 
| देखने वाला मंत्राय का आविष्कार करने 
| बाला ही ऋषि शब्द से कढ लाया जासकता 


बस यक्ष की परिमें ब्राह्मग का प्रमाय 


श्री व्तेहें कितय जब कि इनको तवश्चया 
करते दए स्वय”्भ रवयमेव उत्पन्न दाने 


बाला,अथोस्पेव 72.ह्म,टेद आविभ त हुआ 


~ 


पकाययावय प्रकांश हुआ वह ऋ।[य 


| कदलाये यह्वी ऋषियों का ऋषिरव है। 


उपरोक्त कुछ एक डदाहरणों से आप 


| लोगों को विदित हो गया होगा कि.सं- 


रकृत भाषा वैदिव भाषा से कित नी भिन्त है । 
वैदिक भःया 7 ग ध्यानन देने सेहम कितनी 
आः द्विये करते हैं ' आतः हमें केत्रल संर कृत 


स्तुतियों का करने वाला होता है। इन | 


चरर प्रमाणों से रूएए है कि ऋषि स्तोता 

थ में ओ आतर है | साथ हो 
का भा पतर लगता है क कुत्स, 
वनत {कसी विशेष ऋ 


इस बात 


च द्‌ ) ज्य 


)) En) 


+ 


पेष 


५. ऋषि दर्शनात्‌ स्तोमान्द्दः 


त्यौपसन्यवः लहू यदू एनः स्तपर्यसानान्‌ | र 
| नुसार कोटं में महा० भीमरावने विवाह 


ब्रह्म रववम्मू अभ्यानषेत्‌ त ऋषयो उसवं 


स्तद्टूबीणा मु्ित्वांमति विङ्गप्यते २.११ । 


यरस्काचाय ऋषि का अथ साना 
स्यतः द्रा करते हैं चाहे बह संत्र दरष्टा हो 
चाहे अन्य किःही सहम वालों का आवि 
बत? हो। इस से जो को ई भी प्रतिभाशाली, 
विशेष बुद्िमान्‌ विद्वान्‌ जो सूक्ष्म 
बातों का अ/विव्कार करता हो उसे ऋषि 


के नाम नहीं । | नगर में अःया और वहां वढू कृषिकार्यं 


| के विचार पर देदों फे अर्थ करने का प्र- 


| यत्न नदीं करना चर्ाडए | अपित वैदिक 
आप को ही अपना पथदुशाक बनाना 
~ 
आइहिये । 


प्राच पत्र 
एक अपूर्वआय जोड़ा । 


नहरशय भीमराव देसाई इंगलेण्ड में 
द्वैरिस्टरी का काय्यं करते थे । बोअर युद्ध 
सें बड़ दैरिस्डरी छोड़ कर भिका सें 
आगये थे । सन्‌ १६०५ ई० में एक एस- 
रिका निवरसो हृलेणड में विवाह कर के घन 


| £ ~ ~ गे 9 
| कनाने के लिये केर कोलोनो के स्तोडलवग्ग 


| 
| 
|। 
| 


| 
| 


| 


| 


| करने लगः। उसको एक पुत्री मिस मार- 
; गेट थी । जिस के साथ देश के नियमा- 


करलिवा । विवाह करते समय यह नि- 
यम ते हुए कि म /शय भीमराव अपनी 
पत्नी को आर्य्य चम्मं सुत्रीकार करने के 
लिये बल न देगें और न वह अपने षति 
को इसे बनने के लिये दङ्ग. करेगो; 
किन्तु प्रत्येक अपने २ चम्मं में रहे । 


i 


एमरिकन महाशय म तें सतय अपनी | 
पुत्री के लिये १२५० पाउन्ड को र 


१२ 


'कियल छोड़ गए, परन्तु शर्ते यह -ब्खी थी 
कि यदि वह ( पुत्री ) मह7० भोमर।ब को 
इसाई अत में छे आवे तो यह मिलकि -ल 
उसको है और यदि बह स्वयम्‌ आय्य ब- 
नजावे तो वसे झुळ सी न छे । 


भहा० भोस 'एब आज कल कृषि का 
कायप कते हैं बैऐहःरोी आणने छोड़ दो 
है। अब दश दप के पश्चात्‌ उजको स्त्री ले 
१२०० पाउन्ड को एलाॉफियत को छोड़ 
कर आख्य धम्मं स्वोफार करलिया है 
और २४ दिसम्बर १६१४ को उन्हीं के 
हम पर सनष! विवाह संस्कार 
औैदिक रीत्य नुसार, भाई कोशा भारे, 
अध्यापक अरावू पाठशाला ने कराया । 
उसका आाय्यं नाम कुसुम सुन्दरी रझा 
गया है । 
सहा० भीसराब के तीन संतान हैं। 
दो पुत्र ओर एक पुत्री । विवाह क दूसरे 
दिन दोनों पुत्रों का, उपनयन संस्कार 
हुआ । बड़े पूत्र का नास यशवब्तराब 
और दूसरे का गुणबम्तराव रक्ख़ा है। 
ओर पुत्री का नाम तिलोत्तमा रक्खा 
गया है । 
स० भोमराव ने निम्न लिखित दान सं- 
झकार को समय दिया है । 
सा०--शि०---ऐै० 
१---१--०-गुरुकुल बस्त्रई 
७०---१०--६--” हरिद्वार 
१--१--०-स° गांधी का आश्रम अद्‌- 
अदाबाद 
१--१-०-अमृतलाल देशाई स्मारक फश 
१-०-०-्री केलबशी फणड बम्बई 
१-१-०-वेद्‌ प्रवरर फएड बम्जदे-- 
अधय्य 
लाई भरोणा 


सेवक 
वराई 


संस्कृत साहित्य सम्मेलन के प्रस्ताव 


चैत्र कृ० ७,८ त्दलुसार १६,१७ मा 
> त्री मथु यछुरी में आलल भारत बन 
i त्स्नं स सहः--सम्मेलम के 
पध्शाल पछ्डःछ में आल भारतदर्णीय- 
मस्कत स.डल्य स म्मेलन का जो तृतीय 
आधिकेशन हुव! था, जिस में रुदा को 
शुप्रतिब्डिल बिद्वानुमदढली के अतिरिक्त 


संद्धम्म-प्रचारक शनिवार १८ | 


बङ्गाल के श्री रायधरण शास्त्री, पञ्ज!म के 
'घि०ब।० श्रीकृष्ण शाःस्ञ्रो, के डियावा ढ़ 
प्री हाणी साई शास्त्री, भअ 
गठगपति शाखो, काशी के 
शास्त्री, त्री शा "गरात शरस्त्रो 


बः० शो ज्घ।मः गाद्‌ १श्र 


जामनगर के 
द्रास के श्रो 
श्रो सहा रेव 
बरेली, प्रि० 
जी सुएदाताद, श्रो गिरिचर शसो "न 
बरत्न? ह्रालरा राटन जी बाल वण्द्र शास्त्री 
शे ३वाटी, श्री सथुरानाय श्ञास्ट्रो जय 


प्रभति भारत को सबं प्रान्तों के गए 
स!न्य विन्‌ पर्याप्त संल्यः में एकात 


ये, कलक के भुवन विहयात मउ महा 
पाष्याय श्री «रतसाद्‌ शास्त्री एम०ए०सो० 
आदे० ईं० जिसओे प्रथाच सभापति बस 

युर के सुवतिडिडत जो शो बादः श्रो खशि- 
बप्रलमशलाल जी जिघको स्वागत का 
रिणी को सभापति थे, दर्शक/क्ो खंड्या 
भी पर्याप्त थो, उस सम्भे उन सें दोमों स- 
भापति महादवों को अति गंभीर सार- 
यरभित बळूता के अतिरिक्त जो कई एक 
परम महत्व को प्रत्त/व स्वीकृत हुवे थे 
उनके संक्षिप्त सूचनर पाठक सह्ोद्यों की 
सेव। से द! जाती है! स-से प्रथम समृपट्‌ 
की विज्ञय कामनः को गई । आगे जतं मान 
संस्कृत शिक्षा-पूणःी पर विचार हुआ। 
विद्वान-पाठक सोच सकते हैं कि 
यह विषय कितने महत्व का है । 
इस ही प्रन्न के आधार पर संघ्कृत 'बि- 
द्याओं की उन्नति अबल्लस्बित है । अस्लु 
सम्मेलन इस के सम्बन्ध सें एक दप तरसि 
( सत्र कमेटी ) बनाइे है। स० स० श्रो 
इरप्रसाद शस्त्री, ( सभापति ) श्री वि- 
चुशेखर भहाचाय अङ्गाल, श्रीं रामावतार 
पाणडेय बांकोपुर, श्री चंद्रशेखर क प्र: 
याग, श्री होरानन्द्‌ शास्त्री लखनऊ, अ० 


म० श्रो हरन देहली, श्री 


कुऽणमाचार्य भद्रास, शरो रामानाय शास्जी | 


सन्नी 


युम, श्री छूय नारायण शोस्त्री अबझुर-- 


गुल्यःदि क्षारत के सः प्र!न्तों २३ 


पाख सम्गन्‌ १६७२ 


| छूगा। | 


लाय जाय--इत्यादि जटिल विषयों की 
सीम!भ क! एक एक नि #थ लिस कर 
प्रधान कार्यालय सें भेमगे । सन सन्न के 


आधार पर आम सन्मेरुन में इस्त विषय 
का घूएर विश्रेचल किया जायगा । अन्य 
जतल्सा जी न मोद्य भी यदि इस | 
सउनव में अश्मा निन्य प्रधान कायी- | 


लय को भे!ंगे तो बड सादर स्वीकृत 


कदे एक उपयोगो बिबवा के जो म्रा- 
रीन गुन्य बल वन सें आवि ल्‍्कृत होते 
हैं, व कहे एक उगयोगो गन्य जञानी 


जिखे सो जाते है शनक यथोचित 
| 
प्रचार नडोंहो पाता | लेउक हो ग्रन्थ 


ळगाबे, नोटिस दे,व ब्रेषे--यह कार्य 

उनसे होन! क्न है | इल ही आपत्ति 

स कृत ग्रन्थ लि- 

उनी हो नड़! उठाते, इचर सवं 
ज्ञ 


/ 


में भी सरुनेउन ने एक उप- | 
उनादे है | इस में भो भारत के सब॒]| 
प्रान्तों के सत्र विषयों के योग्य योग्य २९ 
विद्वात्‌ समिसित किये गये हैं--ज सा कि. 
देद्‌ विषय के श्रो पं० भोससेन जी, वि०व० 
श्री सघुसूद्च ओकाजी, दशेत के डा० श्री 
गंगानाथ का, म० म० लक्षम्णश्चास्त्री, जो-- 
तिय के इन्द्र नारायण (द्विवेदी, श्रो सि 
वप्रकःश ताल जी रथुरा, आजुर्वेद्‌ के डा० 
अगन्नशथ सेन एस० ए०, चने शम्पन्ध के 
प्रतिव/दि भब क हरी आ बनता चाय , श्री 
कृष्ण शा स्त्री, श्री ज्वालापुसाद भिश्र जी, 
नोन इतिहास अथ शइ आदि विषयों 


के श्रों राम बता पाण्डेय, श्री सवी शाचर्क | 


विद्यापूणण इत्यदि २। जिस विषृव की 


CoS (दे. e 
शुप्रातःष्उत आर पुण पलऽह्री | 
oe हु 
प्ब 


3 


इस समिति के सम्प निर्वाचित हु 
थे सत्र सम्प्र स्वयं मिलकर व लेख हारा 
प्राचीन अ र्‌ लबोन, शिक्षा विभाग के 
पूर्ण अनुभवी योग्य शुग्रतिद्ध विद्धानों 
की शिक्षाप्रणाली को सर 


SN 


वन्य से सम्मति 


नवान पुउ्दक छित या सुद्रित रूप | 
प्रधान | सेड 
स्त शेजीः जा | 


प्र/प्ल होंगी, वह 
जिषय के विज्ञव्‌ सद॒सय के पा 
यंगी । यदि पुल्लक्त उपयोगी हुई तो उ 
चर घ्रात हिःटी व सादकृत पन्नों स्स 
रूपेलल की ओर से आसोदनाठ्मक सम ति 
"कुत ह विः F 


संश तत करेंगे । फिर उन सम्मतियों को 
आधार पर प्राथमिक संस्कृत शिक्षा किस 
प्रकार सरल की जाय, और सं ल्कृत शिक्षा 
को दत मान लोकोपयोगी फित प्रकार ब- 
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प्रकाशित को जशयगी । और स पा 
द्ःलुएागी चनिक व प्रेसों के स्वामिता 3 
ऐ दो पुरुतक क लेखक को यथो दित प 
ितोबिक देन का व अप; द्वुत दुस्तर ॐ | 


सदुम्म प्रचारक 


द्वित कराने फा सम्मेलन क॑ द्वारा अनुरोध 
किया जायगा इव से लेखका का उत्साह 
वर्धन ब परतक प्रचार में चुगम्रत। होगी । 


अतः डिनके पास = प्थोगी :९७ींन परुत्क 


हों सन से त नर्तीन प्स्तक लेस्कों से सा- | 


निवेदन है अपने £ {दित व 


धान कायालय सें अवशय भेजे । थोडा 


प्रस्ताव कितने 


अन्याब्य श्री कई एफ उचित प्रस्ताव 
स्वीकृत हुवे 


एर्नकार 


प्रान्तीय रुूभ्ास्थापन व 
के आथोउ.न का एक प्रस्ताब 
था | इस पर सुरा के श्री जोशी बावा 
प्रभति विद्वानों ने ब्ह के वि: टद्विलास 
नामक पुस्तकालय को सम्मेलन के अधीन 


कर देने की एभ सूचना दी । रनको धन्य- | 


बादु दिया गया । हिन्दू विश्व विद्यालय 
में १२ हजार वाषिक दान, स सकृत विद्यो- 
नेति के लिये देने व अपने राज क्यो में 
र्द शब्दों के स्थान में सरकत शब्दां 
के प्रचार की आज्ञा देने के लिए श्री अलवर 
महाराज को धन्यव!द्‌ दिया गया । 


सम्सेलन के उदेशयों की पूति के लिए 


द्रव्य संग्रह करने को एकडेपूटेशन दनाय 
गथा | पूत्र बय का प्रस्ताव 


न्य दाद्‌ 
दिया गथा । प्ज्ञार थूलिदसि टी ब काशी 
गबनमभेन्ट विद्यालयों से सरुकृय परीक्षाओं 
सें कुछ २ ख कं वी आथना कीगढे, इत्या. 
दि झुल १३ प्रस्ताव रवोकृत हुए कई एक 
योग्य नि :ग्खसी हेंगए।कायकारि णि 

निति भें कछ चास घटाए बह. ए गए | "धान 


कायोलय “ऋषितल ह हूर में डो संत्रो 
गिरिधर शमी के अधीम ररखागया। 
पुज्यपाद स० ६० श्री एव छुमार † श्न 
जी सभापति यथ्ण्वत नियत रहे । सघुरा 
के श्रोयुत जोशी बण ए व हरिटूएर के श्रो 
वाचस्पति जी मैथिल : पसभःदत्ि, और 
श्री सूर्यनारायश शएज्री जयपुर ब श्री 


> 


A 


क संश्कृत सा त्य सम्मेलन | 


#, 


हरिहर रवहाप शास्त्री कज्कर सहकारी 
मंत्रों चुनेंगये ! 


ग र्‌ १८ वेशाख सम्वत्‌ १8७३ । 


|] 
| 
| 
{ 


| 


१३ 


हू 


१४ अप्रल सायं काल के ७ बजे स्थानी की 
“सद्ाचारपत्राालय?” में. अवनोकनाच 
वष्रे । “पत्रालय” के क्य्यंकलागिग 


| आदि उष्स्यित थे, अयजीकन करते समय 


| 


गत २ घर्यो को काये चित्रण 
( दिपो ) पकर प्रस्तुत है, पापसर ठयय 
के टिकट मात्र भेजने पर प्रधान कायालय ' 


से भेजी झा सकती है । प्रथम षको | 


निबन्चाचली भो फ्िस में 


fi 


व्यय एयक हृ'ग। ! सम्रत 


“सस्कृत रत्नाकर का प्रकाशक ऊयपुर व 


प॒चरिशी एजर्सी जयपुर अपने पत्र के गा- | 


हक! को उपहर रूप में यह निउन्धाव | 
देगी । कमसेकम १ सऱ्या वाणिक देने 
साहित्यसम्मेलन का सभ्य हो सकता है 
संस्कृतफ विद्वान्‌ व सकृ इछ्रेरगी सङः 


पहिए! फ.स, प्र [न कायालय से रनले 
। गित्चिर शमो चतबद 
सन्त्री स० साईट्त्य सस्मेलन 


ऋषिकुल हद्वरर 


fi 


= La 


खुज मे स्वामी दयानन्द जो! 


हु » 


इस खुर नगर से कुछ जवयुवर्का ने 
एक सभ, जोल रङ्को है ( जिसका 'कि 


जिस भें 


~ fe 
रबरी दुयान-द्‌ ज 


ए० इग्झुइ़ से 
पक्षारे सका ठ न सायकल ६ यजे 
से प्रारम्भ एकर ७३ बजे समापन हुआ 


( मनुष्यों को सन्छ्पा करने का समय भप 
नहीं मिला ) व्यास्यान को प्रझत्व ज 
नता पर ३च्छा पड, पश्चात्‌ स रको सभा 
को ओर से चन्यवात्‌ दिए गए परन्तु प- 
बलिक लायब्रेरों को धन्यवाद्‌ के स्थान 
में ट्रोषी बतलाया गवा ( पवालिक लग्य: 
ब्रेरी सभा में गई थी ) तत्पश्चात्‌ त।० 


ग रीशकर जौ रईस व प० 
चन्ट्रीत्रसाद जी इत्यादि उपस्थित थे! 
थोटे देर ब.दू प० नरायणदत्त जी वै- 
द्याचायं उप प्रधान /पत्रालय” ने कुछ 
प्रः्य किएः--न रायरुदत्त स्वामी जी में 
आपसे टुक प्रभन करना चाहता हूं? 
ब्वासी-करिए । 


लड 


नाणा० पत्रालय में चामिक ग्रन्थ रखने 
चाईदए या नहीं, जैसे वेद शरूत्र इत्यदि । 
रदा[० जरूर रखने च.द्ये ओर देखने 
वालो से प्रति घुल्तक ४) रु० लेलेने चा- 
हए! कोई ग्रन्थ ५) क० से अधिक सूल्य 
फर च ट्टो । 

नारा० घामिक ग्र॑यो का पढ़ने का 
अकार किन २ को दिया जाए ? 
स्वा० क्या कहा? 


का 


पथकर 
लेखे अनुम्प ९ चलते 
नरा० अगर किसो हिन को ऋशान 
ने को अभिलाबा दोतो ? 
स्व.० बड़ लोग देदेते हैं क्योकि र नके यह्व 
पर सने नहा डँ; लल्यश्चात्‌ स्वामी की 
ने अउनी सम्मति पत्रलय को युअ.ने की 
पुस्तकें अग जी ज्ञापा में जिनी । किए 
तब्घार हुए 
प० नरांयणद्त्त जी ले उनकी कोलि 
में को, परःत स्वामी 
ज चो कुछ उत्तर नदद दिय! आर उठकर 
गा्टी सें सवार दो झले गय । 


का 3 


उर कोहि 


2: 
दु 


TT 


स्याम sp) । ० 
स्य पमी उग छल्न क| 


os 
बहुत सिक शब्द 


सहाशययण ! विरार कर स्यान है 


कि अब पदिला सा समय नहो है जो केद 
शरस इत्यादि कड पर ज मिङते ङं आब्र 


) 3 


गून्थ खों से पते हैं वयर हि | 
५ 


१४ 


म्पोजं करने बाले; स्यांरै फेरने घरले छार 
नो बाले ओर पुस्तक क रूप में करने 
घाले सा हिन्दू दी होत हैं, 
इम जानते हैं कि ऐल में भो हि. दू शो 
रखते होगे । जत्र रेल में पारसज रखते स- 
मय देसाई, यवत, भंगी आदि रसले 
होगे तो सनातनधम्मंमय्ये।दा रक्षक 
स्वासी दयानन्द बी० ए० को अति 
दुःख व क्कश होता ह.गः | अ-तु-रबस्मी 


Ne मे 
जो अग डी भ।षा वा अ.ने व्याख्यान में | 


रुइन करते हैं परःतु आप 'लिरते हैं 
छुद्‌ रोमन में [ लोमड़ी भाषा ] यह्‌ बरत 


बहो हुईं कि दिगरानसीडल रुद्॒रा | 


फञीहत । सुना है स्वान्ी जी ता० \८ 
की क.नपुर से फिर अ.ेगे जब आपका 
ध्यास्यान होगा तब †फर लिखे गे । 

«¢ सभासद्‌” 


—:0:— 


म० गुलजारीलालके विषय में । 


श्रीमःन्‌ महाशय जी सम्पादक सद- 
स्म प्रेरक को नमरले : सेवः में निवेदन 
है कि सेंने २७ चैत्र लारीख ८ अप्रैल क 


प्रचारक सें गुलजारीलाल वैश्य की चिही | 


सथा लेख पढ़ा रन का लेद तो टीक है, 
प्ररूतु परर्थत्रा निल है। कारण यह 
कि गुझआारी लाल यहां पर एक साल तक 
शह चुका है । उस को भीतरी हालत बहुत 
गिरी हुई है। यह स्नुष्य यहां पर अपने 
कुटम्ज समेत बहुत गरे वी हालत में, जिले 
बदासू, से आया था । इस को साथ सय 
कुटरूउ करीन सात आदमी हैं। इस ने 
यहां आकर जोरे का पानी अथवा अचार 
बगैरह ऐसी चीज बेच कर निर्वाह किया । 
हालत बहुत खराब थो । जब इससे 
सुन्शी नारायण प्रसाद बुदसेडर का परिचय 
हुआ तब उन को स.लुत छुआ कि यह 
न, नारसल अथवा मिडल पास है । 
मुन्धोी जी ने समाज की अंतरंग में पेश 
किया कि गुलजारीलाल को कढी समाज 
में जगढ़ दें अथवा अळूतों की पाठशाला खोल 
दे । यह ग्रह्ताव पास रो गया आर पाठ- 
शाला अङ्ूत जातियों की खोल दी गई । 


सेद्धमं प्रचारक, शनिबार १८ te संम्त्रत्‌ १६७३ 


बहुत अच्छा कास किया । फिर हुछ दिस 


Dt 


बाद इन के समाज ने २ ०) मात्रिक कर 


| दिए, और घर को घःतु सभासदों ने 


टिलव दो जैसे कण्डे स्थ कुटरूम को 
गर्भोयों तशा झरी को, और कड दिघा 
कि अच्छा काभ करोगे तो और तनझवाह 
बढ़ जायगी । इधर सक्षासहूगए खुशी होने 
लगे कि इस शहर भें समज कुछ काभ 
कर लेगी । एरः तु बह खुशी थोड़े छी दिन 
रह सकी । गुल बारी लाल को बुद्धि भूष्ट 
होगई अर ६स ने समाज को ना सुच- 
ना दिएर पाठशाला के सकान पर 
ईसाई मिशनरियों का से व बोड लगा लिया 
और कने लगा फि में तो ईखाइयों का 
नोकर छो गया हू' में समाज का नौकर 
नहीं हूं । और जो समाज पाटशाःला में 
समाज का था उस में से कुछ तो दे दिया 
बाकी और अभीतक नहीं दिया घा । राजि- 
स्टर हाजरी रजिस्टर सामाज, सयले की 
कितात, सेज कुरसी, खाट्ट,किलाघ इत्यादि 
ओर समाज के सभासदो से रूपया करीय 
५० पचास के उधार छे'ल्एथे बस 
सें से भी किसी को एक कोडी नहो दे गसे । 
फिर एन को इंसध्यों ने बुजन्दशइर 
बद्ल दियर और बहु) अप्र कान ईसाइयों 
के स्कूल सें करते हैं | अगर मनुष्य 
अच्छा काम करने बाला होता तो इस के 
सरिशता तालीस क्यों अलग ररता | 
उनको तो नारमल पास की इरबक्त 
जरूरत रहती है । यह शख्स बड़ा छ दय का 
काला है इस की बातों से आ।य्यं भाइयों 
को सूचित कर देन! मेरा काम है । 

आप का कञ्झ'द्त्त शरम न० २ 

` प्रचारक का ग्राहक नं० १५७१ 

खुजा 


~ 


निवेदन 


आय्यसमाज सिकर दरा राऊ झे सप- 
मम्त्रो लिते हैं:-- 
“मेरे अनुभव में आया है कि आय्य पुरुष 
भी एक दूसरे के पत्रोत्तर में बहुत देरी 


करते हैं; कभी २ तो देते भी नहीं यहां 


उस में गुलारीलाल को 2) मासिक पर | तक कि बडुतसी आप्यं संस्थाय भौ इससे 
नियत कर दिया । उसमें क(म करने लगे, | वज्चित नहीं, इस से सामाजिक काय्यं 
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में सामाजिक पुरूष! को बट्टी कठिनता 
होती है--सें सव अरय्यं्च.ताआ।, उपदे- 
शेकां व आस्य सर्पा संचाउक।, काय्यं- | 
कतोआ। स॑ प्र.थैना करता हूं कि परस्पर | 
पत्र व्यत्रह(र में ऐसा नह दन! चाहिए; / 
आए पत्र व्यजहार सेचत रीति से कना | 
अर्ाद्ये। उत्तर भ्रक््रषवया को उत्तर | 
अवर्य म्रदु,न करन। चरराइये । दूसरी क- | 
ठिनाई एक आर काय्य संचालन में / 
होतो है, आ।र वह यह कि यांद्‌ यत्र | 
द्र किसो बिषय में प्रथेनन को जावे 
ता शब्दा का दळ सूल्य न किया जत्य 
और काय्यं में रूक.वट आ'जाय--परन्लु 
यदि सेवमें स्वयं उपस्थित धोकर खुशा- 
मद्‌ कोजाय तो मंजू ते >ोजाय | इम न हैं 
जानते कि क्या अब शब्द वे झूल्य नहीं 
रण्ते जो कि उनकः वास्तवं है 
नकर विशेषणों से इनका की 


» कपा 
आदश | 
न २० ३५ कि NT I) 
गया । आर्य अला! स्वयंतर्पा त्यति 
है---पत्र डपब- 
हषर की संभालना और शब्दों का सुल्य क-' 
रबा चाहिए? -- 


अधिक ठपर्थ रचे बढ़ता 


39: 


— 


महा० विश्वस्भर जी झज्झर से लिखते है कि-- 
आाय्यैतमा ज झऊ्कर ज़िउ रोहतक का. 
वारषिकोत्सक ता० ७-८ ६ अप्रैल १६१६ 
को बड़े सवारोह के साथ झरूचाया 
गया । जिसमें श्रीमान्‌ मास्टर सुलराम' 
जी बी ० ए० सु ह्याच्या पक गुरुकुल फांग डी, 
श्री ब्र० झुदुदेव जी, ब्र ० बलस ; जी, ब्र० प्रिय: ' 
बत जी तथा ब्र.देवराज जी स्नातक विद्या- 
लंकार, श्री स्वामी कृष्णान द जी तथा क्री 


प० ब्रह्मानन्द जी आएदि उपदेशक सहो- | 
द्यो के मनो इर ठयएर्यान ब श्रो ठाकुर | 
प्रवीण सिह जी आदि भ्जनोकों के उ- | 
त्तव २ भ7>नं सेश्रोतागणों पर बड़ा भारी / 
प्रभाव पड़ा । | 
७ तारोख़ को उपरोक्त गुरुकुल के ब्र- 
हचारियों क। नगर निवासियों की ओर 
से झुले दिल से स्वागत किया गया और 
वाजे व ध्वजा पताकाओ' आदि क 
साथ फूलो' की वपा होते हुवे नगर क 


कि 


पूचान स्थानो' से घूमले हुवे उत्सव मं- /' 


डय में लाये गए । 


शू 


५ Er 
सद्धम्पे-प्रचारक, शारि दार १८ वशाख सम्बत्‌ १६७३ | 


८ तारीख को मोजूदा युद्ध में अगूजी | १२-१३-१४पई सन्‌ १६१६ को होगा । श्रव्छे २ प- 


| 
राजकी विजय और श्री नानू राहइ-राजे- | णिडत महात्मा और सन्यासो इस उत्सव को | 
| सुशोभित करेग आर सामो सघदानन्द जी की ! 


है जा र [च = oe > 5 श्र - 7g st OES 
5 A अ पन महाराज व भ | सवा में ग्रथना हैँ कि बद जहां कहां ह वहां से | 
छाराणी सेरी तथा बडे लठ महोदय | इस उत्सव पर पधार कर सुशाभित कर | नगर 
छाड चेम्पशोर्ड व लेडी चेम्सद्गो्ई की 
| 


की तंथा उपदेश भी क्रिया । समासदा को 
दवन तथा संध्या के मंत्र और उनका श्रथ याद 
करने के लिये बहुत प्रेटित किया नया सारी 
काय्येवादो मातू भावा में लिख. के लिये जोर 
दिया जिसे समासा ने खीकार कर लिया है। 
| सभा सदो की आज्ञा पर स्नातक जीने प्रति 


कीर्तन १९ मई की सायंकाल कः दोगा । 


> 


rg 


4 


| 


| 
4. | 


| 
| 


| 


| 


| 


| 
| 
] 


| 


| 
| 


दीद ऊायु को लिए परमॉल्सा से प्र.धन | 


को गड्ढे । 

& तारीख़ को अपील पर 8२३) गुरूकुल 
फांगड़ो और १५) वेद्‌ प्रचार को (लिये 
दान प्राप्त हुव(। 


१० तारीख़ को खेट्टी खुम्मार तहसील 
कळ्कर में आप्यसमाज का प्रचार कराया 
गया जह लग भग २० यज्ञोपवीत संस्कार 

~ ते ~ 
हुवे और आस पःस क गमसीणों पर 


गन 
>] 
रुकुस का महत्व भलो भाति प्रकट हो 


/ गया । 


इसो शुक्ष अबसर पर श्री म० मुखरोम 
“जी ने आगामी वर्ष को आरम्भ से अपने 
जीवन को २ वर्ष शाखा गुलकुल झऋज्भर 


फरली लेकर ) दान दिए और शारूए गुरू- 
झुल भज्मर को चलाने को लिए दृढ़ 
प्तिज्ञा की |. 


आय्येसमाज झज्भर श्री पूज्यपाद स- 
हात्मा सुन्शी राम जो सहाराज गदनंर जु- 
रुझुल फगड़ी व श्रीमति आर्यं फ्रति- 
निधि सभा पंजाब लाहौर का न्यवर्द्‌ 
करतो है जिन्हो' ने हर पकार से इस ड 
त्सव को कामयाब बनाने का यत्न 
किया । 


—!0१—— 


ससार समाचार पर टिप्पणी । 


चांद करण शारदा बी० ए० एल० एल बी० | 


सहायक सन्ती भोरत 
परिषद्‌ 


वर्षीय श्राय्ये कुमार 


| बावू अलख्ुरारी जी बी० प०पल०पल० बी० च 


| कौल सहारनपुर अब जौनपुर के एडिशनलसुंसिफ 


| नियुक्त हो गये हैं। आप के सहारनपुर में उप- 


° 
| दिन निश्चय हुआ कि 


FR | 
४.जमेर से लिखते हें क्रिः | 
| भारतवर्षी य आयंकुमार परिषद्‌ के मंत्री श्रीमन्‌ | 


सर्च सज्जन धर्मानुरागी महाशर्यों की से- 


| चामे प्रार्थना हैँ कि आर्यसमाज भरतपुर का | 


वारदचां वावि ^ॉ-खब ता० २०,२६,३० अर्ल सन्‌ 
१६१६ ई. को होना निश्चित हुआ है उक्त अवसर 
पर बड़े २ विद्वान्‌ महा मरा सन्यासी घ भजनों- 
पदेशक पधार गे, अतएव प्रार्थना है कि उक्त 
अवसर पर पधार कर धतरपरेशक से लाभ 
उठावे । मन्त्री 
नोट-नगर कीतेन ता० २८ अप्रैल को शा- 


VC LN ce > ew if 
मके ४ वजे स हाना प्रारम्भ होगा और १ मइको 


सत्री समाज अधिवेशन होगा । 


म० ईशवरचन्द मन्त्री आर्यसमाज डोईचाला 
ज़ि० देहरादून से छिखते हैं क्रि-- 


में श्री पज्यचर श्री महात्मा जी का धघन्यचाद 
कगना हूँ जिन्होंने मेरी घार्थाना खकार कर श्री 
पडित वेदवत जी को संस्कारार्थ भेजने की 
कृपा की | म० ज्वालाप्रसाद जी के पुत्र का नाम- 
करण संस्कार - वेदत जी ने कराया और 
आपका एक व्याख्यान भी आय्य समाज म- 
दिर डोई वाला में हुआ, प्रभाव अच्छा रहा 
७) महाशय ज्याला प्रसाद जी ने शुरुकुल को 
दान किया। 


बड़े हर्ष की बात है कि श्री गोविन्दपुर में 
आंय्येकुसार सभा महाशय अमर नाथ जी, महा- 
शय हरीदत्तासदद जी तथा रामचंद जी के प्रयत्न 


| से खुल गई हैँ । 


सभासदो को 
वैठक ७ चेशाख को 
तथा शीघ्र अरो के 
के अधिदेशन दुद्ध- 


सभाके अधिकांरी भी नियत 
| 


~ 


मंत्री महाशय चिरंजो लाल जी 
उपमन्ज्री ? : 
कोवाध्यञ्च महा० रामचन्द जी 

पुस्तकालयाध्यक्ष महा० कर्मचन्द्र जी 


सभा की ओर से पुस्तकालय के खोलने का 


| निश्चय हुआ जिस के लिये चन्दा लगाया गया । 


लाला मणीराम जी ने ४० रुपये एकत्र करने 


| 
| 


| 


दिन रात को = से & तक सत्यार्थ4दाश सु 
नाना स्वीकृत कर लिया हैं। स्नादव जी के 
जार देने पर समासत्रों ने मिलकर सन्ब्या करने 
का मरणा किया है। जिस का पालन ब दशाक्ष 
कीं सायंकाल से प्रारम्भ हो गया है। सत्यार्थ प्र- 
काशा का ११ समुलास आरम्म कर दिया 
गया हुँ । 

५... 47 खुशीराम लालकुआ दोल्तयुर जि० 
नैनीताल से रूचना देते हैँ क्रिः 

ता०११ मार्च को खुरई में श्‌ द्धि की गई थी जिद्ध 
का दाल ताः ५ अ्रल क सद्धस्म-प्रचारक के 
च ता० १३ के आरद मित्र में प्रकाशित हो चुका । अय 
दाल यदद दकि ता० १५ अप्रैल को पहली 
तहकीकात हुई थी फिर दूसरी तदक्रांकात 
दुई ता» ४ मई १६ को सुर्कर हैँ । आशा है ल'- 
उुकतान्त व पंजा4 प्रतिनिधि सबा इस 
४3% दमे के वास्ते कोई प्रबन्ध करेगो । जा काई 
सजअन इस मुकदमे के लिये श्र लमगोड़ा आये तो 
सारा दाल श्रलमोड़ा श्रायंसमाज से मिलेगा । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
परीक्षा समिति । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सम्वत्‌ १६७७ 
की प्रथमा मध्यमा तथा उत्तमा परीक्षाश्रों के 
लिए निय्रम पाटय विषय तथा पाठय पुस्तका 
में उच्चित संशोधन तथा परिवर्तन क ए के चिच्- 
र्‌ पत्रिका शीतर प्रकाशित करना परीक्षा समिति 
निश्चय किया है | समस्त हिन्दी भाषा प्रेमियों 

प्रार्थना है कि उन परीक्षाया के नियमों 
था पाठय बिदयों में परिवर्तन करना 
जो पुस्तके 


A 


4 24 30 
git 5 
» 
| 


0. 
ठ |] 


त्र भेजदे' इस से परीक्षा 


ओ २ घुट्यां अभी देख पड़ती हैं न 
रुघगी। सुके आशा है समस्त दिन्दी भाषा 
भाषो तथा प्रेम परीक्षा खिति को इस ण्ये 
में अपनी विद्वता से लाभ उठाने को अवसर 
सदान करेगे। प्रस्ताव यथा सम्भव शीतर आने 
चाहि जिस से विवरण पिका मई मास मे' 
स शोधित हो जाय । पुस्तक लेखक तथां प्रका- 
शक जिन एुस्तकों को उक्त परीक्षाओं में नियत 
कराना चाहे उस को एक प्रति संयोजक परीज्ञा 


खित न रहने के कारण भारत वर्षीय अय्य कुः 
आर परिषद्‌ का दफ्तर अजमेर होगा । कृपा कर 
अब सर्व सञ्जन परिषद्‌ सम्बन्धी पत्र व्यवहार | 


्ज i 
'मेरे से करें | 


होगा । . कर 
मज़राज़ Ei 
सयोजक परीक्षा-समिति 


६ समिति को मेजने की छपा करे' तो डोक 
का प्रण किया तथा सभा सदो ने ६० रुपये य a 


कचर करने का निश्चय किया । अगले दिन ८ वे- 
शाखे तुध्वार को सभा का अधिवेशन हुआ; भ- 


। ह जन होने के पश्चात ब्रह्मचारी पूर्ण॑देव स्नातक 
}आर्थेसमाज समराला का वाषिंकोत्सब तारीख 


बिद्यालट्कार ने सभासद्‌ के कहने पर प्रार्थना FN 


ह 
. + श्र 
हर ू 2 6२ + 
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१६ 


सद्धम्मं-प्रचारक शब्वार १८ वैशाख सैवम्त १६७३ ॥ 


गुरूकुल पुस्तक संडार 
की ग्रन्थार्वालः 
स सकृत साहित्य 


चे एस्तकं सवं साधारण के विशेषतःवि- 
गायों के लाभाथे, अच्छे २ विद्वानों 
से संशोधन करके अधवा लिएका कर 
के तय्यार कराइ गई हैं । अश्लील भागों, 
द्याक्यों, एदों अथवा शब्दों को निकाल 
कर रन के स्थान पर, क्रम को बनाये 
रखने के लिये नवीन उत्तम २ भाग, वख्य, 
पद्‌ ऊथवा शब्द्‌ रक्‍्ख गये हैं । ये पुस्तक 
बालक त॑था वण्लिकाओं के हाथ सें निः 

सन्देह बिना किसी संकोच के दी ऊर 
सकती हैं। धार्मिक तथा सदाचार के भावों 
को ये पुस्तक एष्ट करने बाली हैं । 


संख्या नाम पुस्तक दास 

१. संर्कूत प्रदेशका i) 
२. संश्कृत साहित्य पाठाबलिः 

द्विलीयोभागः , ¢) 

३. आप्यसुत्तिसुचा !) 

३, कत्य लहिका h) 

१. संक्षिप्तं वैदिक मनुस्शति ॥) 


चोमहात्मा मुन्शीराम जो द्वारा 
सं: छल जिस में से प्रक्षिप्त, बेद 
'बिएट्ट श्लोक निकाल्य दिए हैं। 
६, संशोधित पञ्चतन्त्र प्रथम 
साग”? [ पथस दो तन्त्र ] 
७. संशोध्ति पञ्जुनन्ञ्र “द्वितीय 


Ub) 


साय शेड लीन तभ्त्र ] UE) 
८. संशो१धिच हितोपदेशः i) 
8, संगित रचुवंश [ सूल | i) 
१०. संप्िप्त सहाभारत भीष्म पदे ।) 
११, संशो दित नीतिशतकम्‌ ८2 


१, अष्ठाध्यायी--[ सूल ] सम्पूर्ण ।) 
२.  ऋष्टाध्यायी--संश्कृत टीका 
3) 


सहित [ पूव हम ] 
३. अष्टाध्यायी, सस्कृत टीका 


सहित [ उत्तराहु म्‌ ) १॥) 
४- चातु पाठः [ झूल | महर्षि 
.. पाणिनीकृत i) 
५. नह .कः | 
Fo | आख्यातिकः I) 


७- महाभाष्यम्‌ अड्भाप्रकारः 
'ब्रीमता पतछ्कलिसुन्ियारीतम्‌- 
भष्ठा मही पाध्याय श्री कैस्यट प्रदीप 
समुल्लसितस्‌ २॥) 
आय भाषो 
१. झारय्य॑झाषा पाठवली [ प्रथसभाग] | 


oo ISOS - 
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सचित्र !) 
२. आध्यभाषा पाठावली 
[ द्वितीयभाग सिन्र ] i) 
विज्ञान 
१. भौहिकी [बेलो र] स्ट्आ् कृत 
“फिजिक्स प्रायसर” का आरयंभापानुवाद्‌॥) 
२, रसःयन-( डिलयस एस, पलों की 
सद्ध “केमिस्ट्री” का आयंभाष:नुवाद)॥) 
इतिहास 
१ भारतवप कः इतिहरस (प्रथम भाग) 
श्री उपाध्याय राम देव जो 5.4.\.]. 
A.9. कृत १ |) 
गुरकूल साहित्य परिषद्‌ की 
रचित पुस्तके 
१, वेद में वैद्य शास्त्र ~ 
२. वेदों का अनादित्व उ० श्री 
कृत ।-) 
३, वैदिक देवताओं का स्वरूप 
उ० न्द्र देदशल कार द्वारा लिखित (2) 
४, देद में रोगजन्तु शास्त्र लेखक श्री 


देद्‌ में आयुर्वेद कर क्रम विकाश =) 
रत नः boo < 
`क श्री निवारणचन्ट्र भहा चायं वैद्य 
६. भःरत शिक्षादूर्श लेखक 
स० घनश्याम सिंह जी गुप्त ८)॥ 
७. मस सीमांशा ( लेख्क 


ब्र० ब्रह्मद्त्त यिद्यारंकार ) ।) 
८, पुराणविमश लेखक 

व्र० विद्यासागर ) ट 
६, साहित्य परिष्दू.का (द्वितीय 

व;षिक वृत्तान्त |) 
१०» 9) तृतीय ,, , 5 
१ १ $ 02 चतुर्थ 22 i i) 


On Arya Samaj. 
l. The Gurukula System of 
Fducation and ‘its critics. by 
Prof. Balkrishna M. A. 
9, Life of Swami Dayanand, 
( Natesan and Co. ) 4]. 
3, Life of Swami Dyananda. with 
an introduction by Prof. Rama- 
Deva ( Ganesh and Co. ) R. I/./ 
4. The lifeof Swami Dayanando 
by Professor Tara Chand M.A, 
with a foreword by Mahatma 
Munshi Rama र Rs. 2/./ 
5. The Gurukulz through Euro- 
pean Eyes or Opinions of the Euro: 
pean Visitors on the Gurukula. .|4| 


} 

6 The Arya Sama] or a paper | 
बश्च 

) 


read by Prof, Rama Deva B.A. 


M.R.A.5. on Arya Samaj in the Con: | 


vention of Melgions at Allahabad. .|]|8 | 
7. Arya Samaj, a Political Bo- 
dy being an Open letter to the Secre- | 
tary of State for India by Mr. Madan- 
Moban Seth M.A, |, | 
8. Arya Samaj and Politics. 
A lecture delivered on the anniver- 
sary of the Lahore Arya Samaj by 
Mahatma Munshi am ji |] 
9. The Arya Samaj and its Detra: | 
ctors-a Vindication by Mabatma 
Munshi Rama and Prof. Rama- 
Deva B.A-M. R.A. 8. Rs. 2/8. 


गुरुकुल के उपाध्यायों को | 
रचित पुस्तकें | 
( श्री उपाध्याय बालकृष्ण जी॥.4.कृत ) 


१. अर्थशास्र ( धनविद्या ) १॥) 
२. अग्निहोत्र व्याख्या 0) 
३. वेदो्त राज्य I!) 


( श्री उपाध्याय महेशचरणशिह जो | 


M.A. कृत ) 
४. रसायन शास्त्र (Hindi Chemistry) Rl) 


५, विद्यु तशाख २।) | 
६ वनस्पतिशास्त्र २) 
पं० इन्द्र जी वेदालंकार कृत 
७, उपनिषदो फो भूमिका 2) | 

प्रिन्स विस्माक १॥)| 
ट, राष्ट्रों की उन्नति !) 
8 राष्टीयता का सूलअन्त्न | ; 


१० विकासबाद The Theory of Evo) ution 
( लेखक उपाध्याय श्री विनायकगणेश 
साठे ) 
११ आर्य पथिक पं० ठेखरास जी को 
जीवनी १ 
| 


लेखक श्री महात्मा सुन्शीराम जी 
१२महविं पतञ्जलि और तत्कणलीन भारतं 
(लेखक ब्र० चन्द्रमणि जी बि व 3 क :र्‌ ।2| 
१३, मानवती ले० बाबू गिरिजाझुमार 
घोष 
१४. आयो को विज्ञानिक उन्दति 
(लेखक प्रो० बालकृष्ण जी एम० ए०) | 
कमीशन के नियम 

गुरुकुल को बनाई पुस्तकों पर १० )से२०| 
तक की पुस्तके मोल लेने वालों को १० 
सैकड़ातथर इस से अधिक की पुस्तके ले 
वालों को १५) सैकड़ा कमीशन दिया 
यगा । मुख्याधिष्ठाता गुझुझुल विश्व 
लय डाक० श्यामपुर, जिला € 


| 


ध से युरुकुल यन्त्रालथ ५. ंगड़ी मे मद्वत तथा प्रक शित्‌ 


— 


|. wero eT 


. का ताम धारण करने चाले को त चूकना चाहिए ढंदगज कलर! वाडा दवा कीमत । 
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चाला 2 ८4002: < हो ध — ren wre 
SEE Cpe od 725 


मुन्शीराम जिज्ञासु 


प्रवत्तक 


संख्या ४ 
( भाग शेट 


RS नी अत 


प्रतिशनिवार को ) 
प्रकाशित होता ) 


कृपा करके एक टहृष्टि इधर भो ` आवश्यकता 
हमारे यहां स? प्रकार का वनारसीमाल ' 


प्रचारक का वाः णकस्य 
प्श “5 8 ८ । “गौड़महा सभा के लिए, कछ स॒ स्कूत व 
सवसाधारण से 5) हर वक्त तब्यार रृहता है । साफा सूती. | a dl कक हे 
विद्यार्षीयों से १) (न द | सदाचारी और हिन्दी साहित्य प्रेमी 
व हैः | रेशमी यूल्य ५) लगाय १००) तक कस- ; 
आरत थिमि देशों से ... ... द|) | 
व्ल साढी द्‌ 


ळा लगा गू० १) लगाय 
प्रचारक में विज्ञानय छपाई | 2 


(38४ गं डु द्राह्मण ता देशको की ज़रूरत है! 
| २०० ) तक खटुर तथा सूट के वा<ते रुघ- 


जो अनुभवी होते के भविक सामा- 


एक मस लक पति र्णः घात छा का 5} 99० , ~ द्धि क. सचा नो पक्ष्यः ल्प प्रा 
9 2} ~ | देशी बनारसी सिल्क इत्यादि सब पकार 6७ २] सेर पलिता क सि 
तीन मास » ५ ५, » 2) कछ ॥। यार किया हुआ स्वच्छ | अयवा सनातन थमं क विरोधी न हों । 
~ 4 का वनारुस का तब्यार \कळ्या छुआ स्वच्छ # कै. 
` 39 393 33 99 “/ 99 99 ? 9 FTE यदे द्वारम नित लकरकर गा 
PP FE ५), और उत्तन कपड़ा दरण में भी बहुत | “दि त्रे द्वारमो नियम ऋजएकर गाना 
>_> > रे es न Ee he जाः छो गे--या कळ अग्रजो ले 
अधिक देर तक िंज्ञापम देन के लिये | #वाय्त समाज की सेवा के बस्ते हर | जण्नते हो गे--या कुछ अग्रेजी जानते 
>8। शशि ~ < ~ दः त ~ त्य क्ल 
पन्न व्यवहत्स्‌ न्यव से को+जय । दक्त महदुत रहता है | हिन महाशयों को | दोगे, ठप्हें तरजीह दो ऊगायगी । खेलन 
€ _ ° € रताः प्र ~ | ~ 
क्रोड पत्र को व टाइ आवश्यक्ता हो आर्डर लिख कर चिर्न लि- | योग्वतानुसार  सिलिगए॥ 'निदेदून चत्र 
4 ~ F > ey RN a ,3) 


( १.) पहले देखे £ःना चारक में कोई | खित पते से वो ० पी० द्वारा मंगवा सकते हूँ । ' शो आने ऊाहिये ।' 
|] | 


भ् | Fe | रास्ट्र बडे, ए, 
( २ ) कोड पत्र मू आया कालस समा- | दसारस क सुरूपूज बस्लु हस्‌तुत को T 2 i ए 
सार! होना चाहिए ? क्रोड पत्र के आजे | रुकली है ! सह मन गइ अष्टा सका 
A ke क=गथ्क का 4 tt | oS: 
[RT हि नाम आर ब. चता--लालो रामनाथ चमनलएल अरर 
पे फ्‌ + = -: सगच्तये। घटने | 
टने को तिय छ होनी च्ह्य! कटने | सौंदागर रखी चयूतरा  वनारस “शहर। 


साधारण द्रो ड़ पत्र एध लोले तक 
एक दोखे तक 
'भिशेष पन्न ठषबहार -प्रस्बन्थकत्ती 


OE 
कजे 


उषा 
सध न चये 
उषा संस्कत शासिक पजिका प्रति सास प्रका- | 
शठ होती है; नरी २ गीतिए, नये रोचक लेख | 
व्री टिप्पणियां, छ़ाए संस्कत मे भी पढ़ सकते । 
हें । प्राच!न सोरच की रक्ता हर दूचदाण का | a | 
उद्धार क मेसो इस अवसर पर प्रस्येक आये जाति | को जइसे उखडने | 


शीघ्र ्राहक वरः १ बाषक मूल्य १॥ ) | 
js: सो- 0 था कायारूय गुरुझुल | 
॥ 


पो० श्यामपुर कारङ्गड़ी जि०"बिजनौर 


फ शी |) 


गरुकल-ससाच। < 
>) >) 

पुराने स्तातकों के समाचार--सुनने परे 
हष्छा। आर्थं पुरुषो को रहती है। तमे 
शतजान) है स्वातक भारद्वाज “आयुर्वेद 
बिशारद्‌? बनने के ग्ञ्चत्‌ डाक्ररो के 
अथ वष॒ को परोक्ष सें लग गए च्चे: 
ब्ररमेशवर को कू आर आग्ने पुरुषःथं 
से बह १२५ परीक्षा देने बालां में से तो 
सरे नम्र पर रहे। 

स्नातक चनरेतु -बडिनाय को स्टील 
कस्पनी के रस ङ्रियाभवन में हो कम 
करते हें । एक मस का कान देखकर सेने - 
आर ने ६० डालर के स्थान में उन का 
बेतन ७० डालर कर दिया है । ७० डलर 
है लगभग बराबर २२५) रूग्यां क। 

स्तातक पं० हरिश्चन्द्र-का पत्र स्विजर 

शैएड को जेनिवा नगर से अया | अब 
बहु लिखते हैं कि साप्ताहिक पत्र लिखा 
करे गे । 


उपाष्याय इन्द्रम इस सप्ताह में लुचि- 


यान! और अमृतसर के बाचि कोत्सषों 


में ब्पास्यान देने क अतिरिक्त २१ वैशाख 
को आप््येकुमार सभा लाहौर कनिमन्त्रण 
प्रर आयप्रतिनिधि सभा क गुरुदल 
अवन सें भी एक व्याख्य.न द्या । रुड़की 
में म० मुत्सद्दीलाल जी क यहां विधाह 
संस्कार कराने पं० वेदुत्रत जी गए थे, 
फिर एक ग्राख में विवाह संस्कार कराने 
यं० रामचन्द्र जी और रुनातक जगरिम्रय 
' गए। स्नातक जयदेव झग को आप्ये 

कुमार सभ! फे जलसे पर जा रहे हँ! 

इस पढ़ाई क सत्र में भी गुरुकुल को ओर 
' हे वैदिकथर् के प्रचार की कुछ न कुछ 
सेवा होती ही रहती है। 


गुरुकुल में वावुमंडल--बछी शीघ बदलने 
बाला है! अधो आकाश निर्मल है, 
आंधी का कोई थिन नहीं, सेव भी 
द्ृष्टिगो चर नदं होते तो अभी अधो 
कई अड/ अ रो तू दान आता है, आकाश 


आश्र में भगढार के गश्च बले सबानो' 


की टोय को छत एक दु उड़ यंदे! थाई 
से टीन गुरुकुलोत्सघ भर यान्नियो' 
लिये बनाये हुए कान कं भी ५: गये 
दिन में लनो गम प<ती हैकि ताथ 
१०६" छिप्री तक 
है अपर राजा को अबद्धा 


क 


चर्सिःख क 
चढ़ आतप 


जिलकुल बदुलजादी है । पत गंगएकर 


ERE 


६9 अश तक अ।आता है । 


ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य-राजी और दून 
सें ताप परिणाज में एक दस इतना बड़ा 
भारी अन्तर पड जाने से खर्घधा ठीक 
नहीं रहसकता । इन लिये कुछ एफ को 


सा शरण ज्खर को अतिरिक्त एक मल - | 


खारी को निसोनिधा भी ह्लोगया था । 
वह पिलकुछ स्वस्थ हो चुका है। परन्तु 
अब एक अन्य ब्रह्मचारी को एक दस कहीं 
शीत लगजाने से यही रोग होगया है उस 
को भली प्रकार चिकित्सा छोन्ही है 
आशा है घह भी शीघ्र नीरोग होकर अ- 


` चनो श्रेणी में बल जावेगा | 


पहिले सप्ताह जिन तोन ब्रा घारियों 
को खसरा होगया था बह £म्सङुश अच्छी 
होगमे । जो श्रेणी इसी कोरण आश्रम से एथक 
बाहर रकखी हुई थो बड़ भी अब आश्रम 


में आगई है । परन्तु इसका बींश अभी 


'ब्रिलकुल नाश नहूं। हुआ | अअ अन्ध 
श्रोणो के दो तीन ब्रह्मचारियों को खसरा 
होगया है | बह भी पूरे दिर हो भाने पर 
अच्छे दी जावेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य 
सयप्रकःर से ग्रह्मचररियो फा स्वास्थ्य 
अच्छा है । 

नये दरक्षह्रों--में से यत सप्ताह सेन्टूल 
हिन्दू कालेत के संत्री श्री अणएयानतास 
एम, ए. गुणछुन के अव तकन एथ तारे! 
गुरूकुल को घव तथ और आपने ढुंग को एक 
ही संस्था को देखकर साडो यभ सित हुए ' 
जनका दह्ातिद्यानय तथा गद्याय को 
उच्च श्रं रयो को ्रह्मचारिरो में एक 
व्याश्यान भी हुआ स उन्हें ने अर्तं आन 
समय से भारत को लिये यिक्ष! प्रशालो 
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शिक्षा दीआतो है आँ यह खस्था स. 
खणा स्थएज है “सी प्रकार जय भारत | 
बरे में आधुनिक शिक्षा मणालियो' को! 


पक नर 
उग्र डु कर 


TF (श्रः १०0 तत का पयत्र | 


किया भाथेगा लभी पेश की कच्छ उच्छति | 


श्क्षा भारत को | 
न्ीः 


छोसकेणी अन्यः घः. 


शिये सफर नडी भकत | 

गुरुकृल में सभाओें-न्छााचिधःरय ल था निद 
लय की खथ ५ पूय +ल दोतो हैं |गत वर्ष | 
अन्त्री के आलस्य से साहित्य परिषद | 
को अधिबिेशन बहुत ब्झून छोसक ओर | 
सहपरिषत्‌ प्यः सुद्‌! छो चुकी थी । इस | 
बर्ष नभे अरो; के . उत्साह से पुनः एस प- | 
रिषदू में अन आगई है । इख सप्ताह में | 
इस क! द्वितीय अच्वितन हुआ "जिसमें 
उपाध्याय बच्कुष्श छी ने देद विषय । 
पर एक सारयभित ठ्यार्यान दिया जि- | 
सरमे पाश्चात्प विटरानो को युक्तियों का 
खणड्स करसे हुए यह दशाया कि थारो' | 
वेदो" का आविभाव एक ही. समय षटुआ | 
है न कि अथव वेद्‌ अन्य दीन वेदों से 
एयक प्रकट छुअ। है । उपरोक्त विषय ष्र 
व्यार्यान के ५श्याल्‌ यादुविबाद भ हुआ 
{अखे खिथय पर बहुत कुछ प्रकाश पडा। | 


धर्मसभा नियम पू क अनध्याय के प्रातः 
काल छती है।>स में सजन, प्राथेनर के प- 
शचः श्री अइखाथ्यंजी का ब्रह्मचारियों 
सघा अन्य खञ्जनो के प्रति उशनडपदे श 
होते हैं । इस प्रथा से ब्रत्मसाईरयां के 
चरित्र सगठन. में यही सहायता मि-। 
छली है। 


ग्राहकों का सूचना । 


जिन गाहको' को गतथर्ब के १३ सप्ताई 
प्र वारक ने? गया उन हो न!म सम्बत्‌ १६७२ 
( वत्तं सान वर्ष ) का य'.पी, करते हुए। 
“त्ययं एथिक लेखरास” नामी झुर्तर्क 
उसके बदले भेजी बडे है कृपाकर फे 
वो,पी अवश्ल वसूग करले । | 


के इथवर उबर मेपमाला दिवाई पदती | 
है | एक दो झूदे रखती हैं और यर्षा का 
दिखाबा समाप्त हे जाता है । आँधी का 
एक भोका ऐसा आया कि विद्यालय 


कैसो टोनी चर्त,ए्‌/ इस विषय पर प्रवन्धकर्त्ता, सद्धस्मे प्रचारक, 
कयन करते हुए यह जतलध्या कक LR: 


प्रकार इस गुरुदूल में म.तुभाषा द्वारा 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


चर 


Si» 


eg 


सद्धम्से-प्रचारक, शनिवार २५ वैशाख सम्बत्‌ १६७१ ३ 


आत्मदशनम्‌। 


आत्मविवार कौ आवश्यकता-- व्यक्तियों 
फो ही नहीं, मनुष्य समाजों और जातियों 
को भी है। में झभी निठयाक ( अमे- 
रिको ) का एक मासिक पत्र पढ़ रहा 


| होता है जिसे जातीय संमाम कहते अपमान | 


था उस में अंग होम सन्तान उत्पन्न | 


करने से बचने के विषयक एक लेख देखा । 
लेखक मे विर्कान्सिन युनिबसिटी द्दे 
प्रोफ खर्‌ गुयर [Professor M. T. Guyer ) 
को पुस्तक“ Being Well Born. » 


यें से उद्वरण देकर सिद्दु किया है | 


कि अंग हीनों छे विवाह से संसार 
में बहुत सी आपत्तिए' छैलती हैं। पोफू - 
शर गुयर को सम्मति है अंग हीनो 
का विवाह ही नहीं होना चाहिए, 
परन्तु यदि ऐसा अभी नहो सके तो 
दी समान झग हीनों फा विषाह तो 
संया हो त्याज्य है। घह लिखते हैं 
कि गू गे-बहरे यह दोय पैतृक दाय में 
झो पाते हैं और यदि ऐसो छा परस्पर 
बिह हो तो यह दोष उन की सन्तान 
के अन्द्र तक पहुंच कर संसार में दुःख 
का बढ़ाने बाला होता है | उन की सम्मति 
में जो गू गे-बहरों के जुदे शिक्षणालय हैं उम 
से इस समय बड़ी हानि हो रही है। 
एक छौ भंग से बंचित खनी पुरुष जब 
परर्पर मिलते हैं लो स्वभाषतः ( अन्य 


` खस्बन्ध न मिलने पर / ठम का आपस 


में ही सम्बन्ध झो,णाता है। इस से बहुत 
हो दुरूदाई परिणास निकलते हैं। इस लिए 
प्रोफ सर भहाशय ने इस विषय पर हो 
पुस्सक लिखा है जिस से विवा विषय 
पर ठोक प्रकाश पड़ने और यथां ज्ञान 
फैलने से लोग स्वयम्‌ अयोग्य होते हुए 
विवाह रूपी विशेष पवित्र सम्बन्ध से 
बचे । 


ऐसा सालूम होता है कि अमेरिका 
से स्वतम्त्रता-प्रिय और जाग्रत देश में भी 
अभो तक लोग अयोग्यों के विवाह को 
रोकने में प्रवृत्त नहों छोते इसी लिए 
मोफूसर गुपर लिखते हैं: “हम अपने 
अगड़द््, स्वस्थ उत्तम कोटि के सदो कको 
सहस्तरों और दश स स्तरों को संख्या में कट- 


| | 
स्वतन्त्रता डीनवा आवशयक समका है,किम्त | 


| 
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बाने के लिए युटुचोत्र में भेजने से संकोच नडी ' लनः है कि उनको आंखे शुली हुई हैं 
करते जब हमारे उस घट्टमी विच्वार का | जर इस अपनी दृशा पर कुक विचार 
नहीं करते । जिस राज रोग का आज 
है,परन्तु इम इस दैवदुवियोग को सरवंथा | अमेरिका ने समझा है और उसकी 'चि- 
मूलजाते हैं, भय अयोग्यो' को खन्तानों- | कित्सा भी प्रारम्भ करदीं है, उस को ह्- 
त्यत्ति से वब्चित रखने के प्रस्ताव से | मारे पूवज अनुभव से जानते थे और इस 
उन को व्याक्तिक स्वतन्त्रता पर हस्ता- | लिए ऐसी आश्रम व्यवस्था स्थापन की 
क्षप को सुनकर इम आपेसे बाहर हो | थी कि रोग सदा जाति से दूर रहता था। 
जाते हैं। “समाज ने कुछ मजुष्यो' की | ब्रह्मचयांश्रम की स्थिति ही इस लिए 
यी कि बालक और बालिकाओं के ग्रहरूथ 
के समय तक ठस के योग्य बनाया आवे । 
| जिन शक्तियों का आज आय्य जाति के 
| बच्चे २० वर्ष को आयु तक ही सर्वथा 
नष्ट कर देते हैं, ठन को रझा का पूरा प्र- 
बन्ध गुरुकुर्लो में होता या । जो गिरता 


उन छे सम्यन्थ में हम स्घतन्त्रतां हिनने 
की कोई शिकायत नहं सुनते | परन्त 
यदि उुस आदमी को रोकने को आवश्य 
कता है जो कि एक धन के घटए को 
वा एक'घोहे को चुरा लेगा तो इससे भी 
अधिक उस मनुष्य को रोकने की आव- | पा ठसे भो आचायं जानता था, जो लङो 
श्यकता नहों है जो किएक सारे परिवार | गिरता था रसे श्री आजाये पहिचानता 
के रक्त को विष-युक्त कर देगा वा पुश्तों | या । आयो फा राज शासन हो ऐसा यर 
तक एक सांरे बंश को विष-सय बना देशा । | और जनता की सम्मिलिति सम्मति ट्टी 
“इस समय एी एस छरुणा-सय आ. | ऐसो थो कि आचायं को आज्ञा लिए 
न री 
में ] जानी हुई सचाएयों को शिक्षा देकर ज 5 क 
स्त्रियों में जायति ठश्पक् की जाय । | सभाय स्वीकार करने के लिए लय्यार 
क्योंकि सब से अधिक छामि उन को प- ' ` मे होती थी । सनुभग्वान्‌ 'छि- 
चती है, और यदि क्रक घार झन को | एते है 
कक लगज्ञाय तब और नहीं तो अपनी | “7 “वरिमतः स्नाला समाढतो यथाविधि । 
शारीरिक रक्षा के लिबे बे अपने भादी | उद्वहदेतद्विजो मार्या सवर्णो लक्षणान्विताम्‌ | 
बरों से उक्तस स्वास्थ का म्रसाणपत्र अ “गुरु की आचा ले, स्तान और य- 
वश्य मांगा करेंगी। इस के अतिरिक्त | यथाविधि समावत न कर के व्रात्या, छ- 
भावी सन्तानों के सुधार में, अन्त को | जिय, वैश्य ( द्विज ) अपने वर्णांनुकूल 
खियां ही अन्तिम निर्णायक हैं क्योकि | सुन्द्र लक्षण युक्त कन्या से विवाह 
उसी की हां वा ना पर विवाह का फ्- करे । न र न 
सला होता है और इस लिए अधिकतः गुर को आज्ञा मन्वादि फे समय 
उसी क हाथ में यह निश्चय है कि भावी | ऐसा ठूढे बन्धन था जिस का मुकाडिला 
सन्तान में कया गुण होने चाहिए । सब | आज कल के कड़े से कड़े राज नियम नहीं 
| 


से बढ़ कर युवा कुमारियो' को यह अनु- | कर सक्त} 

भव कर लेना चाहिए कि बउ्ट चरित्र आय्ये जाति को कमन्यइओं में इस ख- 
वा द्राचारी युवक वास्तव में शारीरिक | सय पूर्ण जाशृति उत्पन्च करना कठिन 
स्वास्थ का स्वामी नहीं होता और अ- | है | जिन में अभो कठिनाई से एक लक्ष 
पनो भावो पत्नी और सन्तान क लिए | में से एक ऐसी विटुदी निकछेगी जो सं- 
बड़ भयानक सिंटु होता है, आहे उप- | रुकारों के उच्च तरञ को ससऋ सके, उस 
न्यास उस का कैसा भो कल्पित, सनो- | के द्वारा उस रोग का दूर करना कठिन है 
र्क चित्र क्यो' न लोख |” जो इस समय फैश रहा है। विषयासक्त 

असेरिका को दशा से अधिक भयामक | हुए पुरुष खिया को क्षेबल 
दृशा आय्यं जाति को है, परन्तु सेद्‌ इ- | का साधन समझते हुए अन्धो न्न 


लूजी, लङ्ग. 5ह.. गूङ्गो, सन्तान उत भ 
कर रहे हैं, तिष्ररङ शठक राज रोगों 
से पीड़ित रहे हैं और इन को इन 
रोगों में फंसाने ब.ले विषय फा आनन्द 
क्षोग रहे हैं। काई पूदते बाला नहां। 
प्यःस से व्याझुश नए का ते का यदि 


चमार के घड़े से पानी पीछे तो उसे 7: 


रादूरी से बदार निकाल दिया जाता हे, 
पिता पैत्रिक सम्वत्ति से ससे बत कर 
देता है, पएगतु यदि बड़ी लड़का इक्षो 
की ज़हए चढ़ा आर शर्र के कनस्तर 
लुठा कर अपनी घर्मे परिन को विष 
सय करने के अतिरि पागल सन्तान 
उत्पन्न करतः है तो उसे पैत्रिक सम्गत्ति 
ञे अड़ग करने क! कितो को साहुल नदीं 
होता ! ० 
भारत के नवयुत्रकों ! आय्य जाति के 
` मुन्नों ! क्‍या तुमने कभी सोचा है कि तुम 
अपनो जातिको किस रसातल को प 
` हुंचा रहे हो | बिरेशियों से शिक्ष। लेकर 
| तुमने अपने श्रोत को ही भुसा दिया है। 
तुम अपने आप को देश भक्त कहते हो, 


चन्दे मातए्मू के न:द्‌ से अन्तरिक्षको 
गुजाना तुम्हारे _ कत्तेडय-“पराय- 
णत की पराकाष्ठा है । परन्तु कपा 
तुमने कभी आन्दोलन झो किया है फि 
ए 
तुल्हासी बन्देनातरम्‌ को छुकार से भाता 
को कुळ शान्ति हुईं वा नहीं । जितनी 
_अङ्गहोन, निवल ओर रोग गर्त सन्तन 
उत्पन्न हो रदी है, माता का दु:ख दिन 
रात उतना ही बढ़! रहर है। यदि तुम्हारे 
अन्दर के नेत्र खुले होते और तुन माता 
छे मिन सुख को देव सकते, तो तुमको 
 निञ्चय होजाता छि माता की स्तात का 
नाशो कएने वाले माता के पुत्र नहीं 
छोसकते । | 
आये युवकों ! तनिर त्रिवार करो कि 
क्या कैवठ शास्त्रार्थ बा विवाद में अन्य 
अतावजञस्बियों को चुत कराना ही बैद्क - 
चमन की डीक सेत्रा है । पुराने आचार्ों 
` रे 2 

का अभाव है और नए आचायों के पास 

कुल अधिकार नहों | क्यो तुम्हारी ख 
फ्प्रल्तित शक्ति आयं युत्रकी के लिए 
आधाय नह! उस सकती | में जानता 
हूं शि जब कड आर्थे युत्रक २४ वर्ष की 

.. आयु से पढने विव।& कता हैतो तुत 
. आउने अमत से उसे बतला देते हो कि उख 


तु्र भारत को माता कद्‌ कए पुऊररते हो \ 


! न होलेगर । लुन सें से एक एक प्रतिज्ञा 


| कि बहू सिर समाज में अगुआ बजकर न 


"सस भक्षण करने बाले उनके सभासद्‌ न 


सेंसे कोई भी घधिव:ह च करेगा णघ तक 


होगी, [ चाहे सम को आंखों से डिगी 


'गरुत, अन्य रोगों से पीड़ित स्याथ चश 


ने बुरा काम किया है। मैं चाइता हूं 
क्रिस अ'ने स॑ गड़मंकी अधिक विर्रत 
पर'्लुःद् ऽ, करो । आयंकुमार सभाओं 
भें टृढ़े-और गहस्थ दला देना दोष्दे । 
हन सभाओं छे संगठन से एक भी अवि- 
वाहित युत्रक अछग न रह जाय ' अ ना 
सु धथ नियम यह बना वे कि मद्यादि मादक 
हृब्यों [.तसाखू सहित ] का सेइन और 


बनससझे गे | यह सत्र प्रतिशा करे कि उन 


कि. घिबाह ,से एक बर्ष पएले- सवं 
प्रकार के छोटे छोटे व्यसनों से भी सुक्त 


करणे कि यदि उसको कोई भी यीमारी 


हुई हो क्यों न हो | तो बहू विवाह 
करने से इनकार कर देग। | प्रमेह रोग में 


यह समर लेते हैं कि विवाह से उनके 
ये रोगदूर होजायगे, परन्तु यह' बड़ी 
भारी भूत है यदि ऐसा होना सम्भव 
की हो तो एक सबस्थदेदी के शरीर आर 
सन. का नाश करन. पिशाचत्ब से निचला 
कर्म नहीं समझा जाना चोईढइिए" आयो 
युको ! यदि तुम्हरे नियमों के बिंह्द्ध 
कोई भी युवक । चाहे तुम्हारा सभासद्‌. 
हरो बा नहीं ) विवाह तो उस से प्लेग को 
तरह बचो । ठंसका ऐसर बहिष्कार करो 
बैठ सके | यह पवित्र कत्तव्य है जिसके 
पालन से तुम्र भारत माता के ऋण से उ- 
ऋण ह्ोसक्ते हो । 
डाक्टर की आवश्यकता 


: जाता है कि ता० २३--४--१६ को 


डाक्टर घुउदेव के लिए २५ मई से ३ 
जून तक छुट्टी पए जाना अत्यच्तावश्यक 
है | यदि कोडे डगक्टर महाशय इन (० 
दिनों के लिए आकर डाक्टर खु देब से 
चार्ज छे टगे. तो शुहलुल का बड़ा उपकार 
करेगे । कुल एक दिन भी डाक्टर की 
सेवा से बित नहं! रहना चाहिये क्योंकि 
थविफित्सक की सेवा को कः आव'* 
श्यक्ृता पड़े, यह कहा नहीं जासकता। 
जिन डाक्टर महाशय को अवक्राश हो 
उनके लिए गुरुकंल के अवलोकन का बड़ा 


उत्तम अवप्तर है । 
मुझ्पाथिष्डाता, गुरुगुल 
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हा ! ठाकुर हीरासिंह जी । | 


अत्यन्त शोक फे साथ प्रकाशित किया 


श्री० ठाकुर हीरसि जी नसीरा "एत आये 
समाज के प्रधान का देहान्त छो गया । 
इन की आयु इश समव ६८ वप॒ की थी। 
थे बहुत पुराने और हुइ आये समरी थे। 
आञ्ज मरर्थि दुयानप्द्‌ सं० १८ ७८ में पं० | 


शुकदेव प्रचाद जी के प्रयत्न से यहां आये 


थे तप्र ही छुनारे ठाकुर साइब ने उन से 


उपनयनं संस्कार करवाया था । सन्‌ | 
१८६४ सें थे त्रिगेड आफिस में थे सब | 


कड़ा यत्न करके स्थसनोय मागर्टरट | 


से समाज दनपाने फे लिए घुछ्त, में जमीन | 
ली और बा० प्वूम्नयम्द्‌ थी तथा इनके | 
उद्योग से समाज भवन दना जिस को 
कत कसः ससय चार छज़ार रूपये हैं। 
दे बड़े सत्य वक्ता सथा स्पष्ट लक्ता 
थे और अपने नित्यनैमित्तिक कर्मों 


को यथा विधि नियमानुसार करते थे। | 
पा पट Tn ST दर 


fi | 
मृत्यु. के दिन इन्हों ने कोडे कष्ट ह पाया, | 


न ब्वीमार रहे केबल छाती में साधारण सां 


द्द रहा | उसी दिन राच्रि के ८ बजे 
तक समाज फे अधिवेशन में उपध्यित 


ये, 8॥ बजे जाकर दूध पिया आर ११॥ 


[2 


बजे देह छोड़ दयौ । 

| 
न] 
जङ NS 
क्षियों में ते एक थे सो इनक उठ जाने थे | 
समाज में एक विशेष पुरुष की कमो शोगई। | 
| 
| 
लग! । उनको खुषोय्य छुन उन का एक | 
| रु 


यहा की समाज को भो इस से बड़ा धका 


सुयोग्य स्मशरक बनाने र हैं। परः 
मत्मा सृतात्सा को सद्गति और उन क 


'कुटुम्बियों को धेय प्रघांन फरे | 


ग०र्!० ख्वाना | 


| 5 


| सदुम्स प्रचारक, शनिवार २५ वेशास सम्वत्‌ १६५३ । 4 


|| 

| Hib dts ts 505 0339 “5 709 2534) उठी ओर ठस से लाभ उठाकए कई स्वा- 
| - : [ 5 & है / [| 
| थी पुणो तथा खियां ने अएना स्वाय | 
- य्‌ र्रा | क १% चखिद्ध किया | पेसी अवस्य देख (्‌ 
४! i सृचार 5 bg शिद्ध किया । ऐसी अवट्थः देखकर, फिर 
(५, फ्री घर्माठना खनो पुठय मुझे प्रेरणा, करते | 
ह i सु 

| चू 2 ५2 शुरु ४४ य नु युश दूर 2 ३ १2 ययु २ 5६ रहे | एक बार स्यगवावो चचरी रख- 


च्यान खिचत है। आयं-सताजों की 
अवहपा पर अधिक आश्चर्यं होता है 
न्दने बड़ी कॉठिनादयों के सामने होते 
हुए नौ गुरुहुल विश्वविद्यालय को एक 
कृतंकार्य परीक्षण सिद्व कर दिखाया । 


® 


| er जीतनिद, रईस घामपुर, ने दो ग्राम, | बालकों के लिए गुरलुल खलल हुए सन 
क्‍ य्श्क्न्या गरुखल के लिस | जिनकी बाविक आय ४०,०००) से कत | से कडन प्रशन यह ३९७ बिना! गवनमेंट 
3 चनः पक्कार कु न थी, कन्या गुरुलुन के अपण करने का | bier sd, यद के Bisa 
| di Ms | विवार प्रकट किया; परन्तु शर्त यह थो | अपना निर्वाद्द कैते करेंगे, किन्तु पुत्रियों के 
ड धर्तामान थिक्षः प्रणाली से असः्तोष | कि पस्थ सेरे आमीन. कई सड़ा- विषय मे यह मकठटतल्ल कि ह 
| अब सोमा का उरं यन कर चुका था, उस | शयों ने अगने बै क! के हिछाओं . में दि- | गुरुकुल शिक्षा पृ शाली को त में पूरी 
से | समप ऋषि दयानन्द की प्रत्वावित पूए- | खाया कि उन्होंने सदले! रुएए अएवो | ० हो सकती क त 
त्‌ | चीन शिक्षा प्रणाली की आर आर्य- | कग्या गुषुलुल के लिए रक्षे हुए हैं। | सर नरी का न जा 
हे सनता का ध्यान उचा । प्रबारक ने | डाक्टर सुल्देव ने १५००), अमृतऋजञा- | सब्र को + आजीविका कनोरेंको 
| अपने जन्म.के बर्ष से (द्वी शिक्षा विथिः | छत्रदृत्ति स्वापनः करन के लिए देले | A को iis और म 
| छे संतोधन. पर बल दियाः। म्रान्तिक, | हुए सभ। से. यह शता स्वीकार कराई थी | Rt है. ह > x 
| साम्प्रदायिक तथा जातीय आदि--खवे | कि जब कन्या गुहकुल सुयर्शत हो जाय | ip satis be i hts के: 
हे | प्रकार की--प्रक्तात की इतिश्री ऋएना | तो यह छात्र वत्ति उस संस्था में बद्ल | क के जल बी 
गी | सहुम्मे प्रचारक की नोति का, सूल सि- | दी ज्ञावे | | कन्या महाविद्यालय जालन्धर के 
। | ` हुष्न्त रहा है, इस लिए आरम्भ. से ' ह्ली Ce मा | शस्तिर पंजाब को सत्र पुत्री परढठशा- 
T व 300 20 08 के अआओब्के को | य 2 5 7. | लाएं सरकारी शिक्षा विभाग की पाठ- 
रा शिक्ष! झुधार तथा उसरी उन्नति पर है de ri 3, | विधि पर चल रही हैं, जिसने हमारे 
/ एण पूर्व क सिखा जाता रहा .है |. ऋषि अप कप गये ये पर लक कक अदीनो | बालकों का पढे से छी नाथ कर छोड़ा 
“9 दूयानर्दु के नाम का आश्रय ,लेकर- जो | से फिर चे? सा विविध प्रकार के पत्र | हे एक रहा कल्यह तिय 
ए ऐग्लो वैदिक कालिज खोला गया: था; | ६% `, उसके चालक थोड़े से परिवर्न के साथ 


इस विषय में आए रहे कई सड़ाशय. 


णब उससें भी आरपे-यन्यों. की पढ़ाई का | बड़ी सुगुमता से स्त्री शिक्षा को अव्या 


प्रंशन्ध ज देखा तथा उससे व्रक्मचयय के 
साधारण अङ्ग, भर्घात्‌ बाल विवाह का 
रोकना, भो सिदु होता टृष्टिगोचर न 
हुआ तब पंजाब के आये-सताजों को 
प्रतिनिधि सभा ने गुरुकुल का स्कोस 
तैयार करने को आज्ञा मुझे दी । 


`~ उस पहली स्वोकार को हुई गुलु जिय- 
डे के 
सावनी में प्रथम नियम के नोचे यड नोट 


हे--"कन्याओँ के लिए, जत्र संभव होगा, प्रथक | 


गुरुकुल स्थापित क्रिया जायगा ।” इस नोट के 
आधार पर सेरे पास सेंकड़ों पत्र आते रहे, 
बीसियों महःनुभ।वों ने बड़े २ दान देने को 
इच्छाए' प्रकट कों,चार पांच विदुषी देवि- 
यां सी काम करने को तय्यार इडे, परंत 
मुझ से एक बोफ हो का .नाई से उठ 
सकता था, इस लिए भें ऐसे सथ सज्जनो 
को कोई सन्तोष झनक उच्तर न दे सका । 


कन्या गुरुमुऊ के लिए कई बार पुकार 


गसझल का बतान्त तथा नियमावली मं- 
गाल के पश्चात्‌ अपनी पुत्रिओं को 

आरम्भ कर देते हैं, ओर जब में उत्तर में 
'लिखता हू ि कन्या गुल्ल अब तक 
सभा न नही खोला है तो वे सञ्जन 
सभः को, उसको सुरुती पर, खत अड 


| हाथे! लेते हैं । गत सप्ताह में हो एक 


सहाशय नो यहां तक ठिखा कि यदि 
एक वर्ष के अन्द्र कन्या गुरुकुल खुडन 
की आशर हो ते! बह किसो अन्य पाठ: 
शाला सें अपनी पुत्री को शिक्षा प्रत्रिष्ट 


| न करावेगे । 


कारण इस सारी एल चल का यह है 
कि सीय स्त्रीशिक्षा को प्रचलित विधि से 
अशग्तुऽउ हूं । ऑख्चयं यहं है कि पुत्री 
पाठशालाओ के प्रअन्धकत्त न इस अस- 


नतष की सोसांसा करते हैं और न उस 


के कारणों को हटाने की ओर उनका 


| को 


क '। उनकी मनोडत्ति ही ऐसी बन गे है कि 
में अरएतो कएान के जिए पत्र ठयवहार | नकी मन विस हो हेहै 


| 
| 
| 
| नहीं कर सकतीं । सिक कन्या जहूावि- 


बहुत ऊंचा लेला सकते हैं । परन्तु 


यह! किसो शेव उन्नति को आशा नदीं 


| पढ़ती । आयाँ को एक बड़ी पुत्रो पाठ- 


शाला देह एदून में श्री पं० उ्योतिःस्वक़य 
जी को सहायता से चल रही है, परन्लु 
उसमें अधिकतः इसई अध्याधिकाए हैं 
और आन्नम में पुत्रियो क रहन सहन में 
मो भेद है । श्रीमालो को पुत्रियां सैको 
को पोशाक पादिन सकी हैं और बहुमूल्य 
भोजन पः्को हैं, निघनो की लड़कियां 
कभी कभी साधारण व.त॒ओ को भो पाष 


द्यालय फीरोज़पुर को देखकर भो मुझे 
निराश ही होना पड़ा थ:। उस संस्था को 
सस्मतिपुर्तक सें मैंने लिखा था--' मुस्दे 
कांति क कृष्णा त्रयोदशी ( ५नवम््र ) 
के दिन सिक्ख कःय रूह।विद्यालय | 


Fe ett कड़ा 


अक्क 
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का सौभाग्य पाप्त हुआ । श्री आइ तरूत- 
सिंह जी क पुरुषार्थ का यह परिणाम 
प्रत्येक भारतबासी फो प्रीति का पात्र है । 
स्यान स्थारुथ्य क लिये उत्तम है, आश्रम 
मन्द्र बड़ा बिशाल युक्ति से अनुकूल बन 
रहा है और वत्तमान आश्रम का पुबन्ध 
भी सबंतया उत्तम है। अरडार गूह क 
पु्न्ध से मैंने कुछ विशेष शिक्षा ली । 
आश्रम में २२५ के लगभग कन्योयें हैं ओ 
स्वयम्‌ अपने स॒बंकाय्ये कर लेतो हैं। पर- 
सेश्वर इन पुत्रियो को भारत का पुाचीस 
नारी धम्मे पालन फे योग्य बमाये-यइ 
सेरा हृदिक आशोवोद है ' 


शिक्षक पुरुष अधिक हैं, किन्तु यह 
टि हमारे देश के सब कन्या विद्यालयों 
में देखी जाती है। में अत्यन्त प्र सन्न होता 
यदि अन्य उत्तम प्रबन्धों के साथ शिक्षा 
का माध्यम ( Medium of instruction ) 
मातृ-भाषा को बना देखता, जिससे हमारी 
पुत्रियां उस॒ कष्ट से बच जातों जो 
इमारे बालकों को सरकारी भाठशालोओं 
से होता है। में समझता हूं कि यदि इस 
कन्या महाविद्यालय के प्रबवन्धफत्ता शिक्षा- 
विधि को बदल कर अपनी माल भाषा 
( गुरुमुखी ) को झो माध्यम बनाटेगे तो 
गबनमेन्ट भो उनको पूणं खहायता देगी, 
क्योंकि इस विचार के साथ इस समय की 
गबनेमेन्ट आफ इन्डिया, सहमत प्रतीत 
झोती है। श्री भाई तख़तसिह जी निरोग 
लोकर चिरकाल तक अपने लगाये पौदे 
की फलता फूलता देखें यह भेरी हादिक 
आयना है ।? 


साय कन्या महाविद्यालय जलन्धर 

जर सिक्ख कन्या महाविद्यालय 

फ़ीरोज़पुर--बे दो दी संस्थाएं हैं 

लिनसे खी शिक्षा के उत्तम परिणाम नि- 

कलेने की आशा है । परन्तु दोनों में ढो 

ग्रटियां हैं। सिक्ख विद्यालय में तो 
मिडिल और एन्दन्स को चक्की चल 
रही है, और जब तक यह चक्की चलेगो 
तब तक किसी विशेष लाभ फी आशा 
जही । दोनों में खियों को अपेक्षा 
पुरूष अध्यापक अधिकं हैं, परन्तु फिर 


भी जालम्धर विद्यालय की आचायां और 
सपाचार्या विदुषी देवियां होने के कारण 
संस्कृत तथा माठृ-भाषा को पढाई तथा 
पुत्रियों की रक्षा का प्रउन्ध अधिक उत्तम 
है। दूसरी ओर सिक्ख बिद्यालय के आ- 
श्रम का प्रबन्ध बहुत छी उत्तम ह्वै । 
पुत्रियां ही भोजन बनाने, खिलाने और चौके 
का सारा काम करती हैं। पुत्रिय में विनय 
भाव अधिक है और आय शषहो' के फाम 
काज में भी वे निपुण हो गी । इस प्रकार 
दोनों संस्थाओं में कुछ न कुछ कमी है 
जिसे पूरा करमा उन के संचालकों का 
कस व्य है। 


परन्तु फिर भी प्रश्न घषही बन रहता 
हे कि क्या हमारे देश की घत मान दशा 


का सुधार इन संस्थाओं से हो सकेगा ? 
एक भाई आज कल को पाठशालाओं 
का चित्र अपने अनुभवानुसार इस प्रकार 


शोचते हैं:-- “प्रत्येक नगर में आय समाज 


को ओर से था अन्य कन्यापाठशाछा 
हिन्दू बालिकाओं के लिए खुलो हुई 
हैं और खुल रही हैं, परम्तु शोक है 
कि अव तक न शिक्षा प्रणाली का रकार 
आर न शिक्षा को पुरुतके आयंशमाज मे 
वा किसी दूसरी हिन्दू संस्था मे तथ्यार 
कराई हैं । इधर उर योंहो भटक रहे 
हैं। शिक्षा रिवाजी दी जातो' है, ऐसी 
नहीं जो हिन्दुओं को आवश्यकताओं 
को पूरा करने साली और गशहस्य में 
चनाठथ और नि्धेन शब परिवारों फो 
लाभदायक होने वाली हो । में आप से 
अपील करता हूं कि आप अपनी बलषति 
बाणी और लेखनी के द्वारा लोगों का 
ध्यान इस ओर आकर्षित करें। बड़ा शोक है 

कि हम लोग खरो शिक्षा को अपने क्वाथ में 
लेने और अपनी आवश्यकताओं के अनु- 
कुछ बनाने को चिन्ता नहीं करते । इस में न 
सरकार की पालिसी का विरोध है और 
न पुत्रियां के सरकारी नौकरी पाने या 
बकीलादि बनने का प्रश्न कठिनाई डत- 
पन्न करता है । 


यदि हम खो शिक्षा का प्रबन्ध तथा पाठ- 


विधि सन्तोष जनक बमा सके तो हमारा 


यढ दावा भी सुना जा सकेगा कि मर्दों की 
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तालीम हम अपने हाय में छेसफे । 
इस समय शिक्षा पाने वाली पुग्रियों के 
सामने आदर्श ठीक नहीं रक्ता जाता। 
मैंमे स्वयम्‌ अपने कानों से सना है फि 
आपस में बात चीत करतें हुए दुकानदारों, 
ठेकेकारों इत्यादि को घृणित बतलाती हैं 
और विवाह बकोलों, सरकारी नौकरों 
ओर छाक्टरो' आदि से कराना उत्तम 
खमकती हैं । द्रुलकारी काम जो सिखा- 
या जाता है बह निरथंक और व्यय का 
बढ़ाने वाला है। गरीय घरो' को लाभ 
पहुंचाने बाला नदीं होता ।” 


यह दोष प्रायः सभी पाठशालाओ' मेँ 
है फि साधारण घर के कपडे सीने छ 
स्थान में पुत्रियो' को बहुसूल्यथ कशीदे 
को काम से अधिक लगाया जातां है। 
घरको सादीरोटी बनाने की जगह मुरबे, 
आचार, मिठाई बनाना अधिक खिरा- 
या जाता है । और कन्या विद्यालयो' के 
सत्सयों पर ये मुरञ्बे, मिठाई और कशीदे 
क काम विक भो, बड़े महंगे सूल्य पर, 
जाते हैं। परन्तु इश से पुत्रियो का 
अपला और आयं एृहर्थ का सुधार कुछ 


नहों होता । 


आयप्रलिभिधि सभा पंजाब ने कुछ 
ts . २ 
आय भाईयो' को प्रेरशापर एक उपसभरा 
सत्री शिक्षा सम्बन्धी पाठविथि तथ्यार 
करने के [लए सनाद थो परन्त जब बड़ी 
संस्थाओं के सञ्चासकों ने उस को सहा- 
यसा न दी तो वह उपस्भा छ्या कर 


सक्तो थी। मेरी सम्मति में लिखने वा घोलने | 


से इस समय कुछ नही हो सकेगा! 
सैकड़ों कन्या पाठशालाओं का एक्यमत 
छोना कठिन है । कन्या ' महाविद्यालय 
यह कायं बडो सुगसता से कर रुका था 
परन्तु उस के संचालको' की एक विशेष 
नीति बन चुकी है जिस से उन 
के लिए कठिन है। तब यह कर्संऽ्य आयं- 
प्रतिनिधि सभा पंजाब का है कि एक 
आदर्श कन्या शिक्षणाय खोल कर 
लोगों को पोळे लगा लेवे'। जब १७ वर्ष 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
|| 
| 
|| 
| 
} 
|| 


पहले गुरुकुल को पाठविधि सबंसाथारण | 


के सामने रक्खी गडे थी तो इस के सख 


प्रिय होने का किसे स्व भी था, परन्तु | 


| चाहिए? 


आज सनातनी और असनातनी- य ट्टा तक 
कि ईसाई भी सभी गुरुकुल खोल रहे 
हैं। पदि अब कन्या गुसळुल का यज्ञ 
आर्य्तिनिधि्चभा आरम्भ कर देवे 
तो कुछ काल के पञ्चात्‌ सारे भारत 
घर्ष में उसो क पाठविधि प्रचलित 
होजावेगी | 


\2 उच्चु शिक्षा का आश्रय 
गुरुकुल ही हे। 


पंजाब युनियर्सिटी ने प्रस्तावित सना- 
तन धं क'लिज लाहौर फा अपने साथ 
सम्त्रन्ध करन! अस्वीकार किया । सना: 
सन चमे क साथ देसाई जाडं चेम्स- 
फोर्ड का नाम जोड़ना! भी इस को न 
बचा सका । दीवान नङ्गलसेन गुजरां- 
बाले में कृष्ण कालिज रोलना चाहते 
थे, उस की भी यही गति हुई । ख़ालिसा 
छाई स्कूल गुजरावाला छलांग मार कर 
कालिज वनना चाहता चा, उस को भरी 
सफलता न हुई | उधर बत मान कालिओं 
अ प्रवेश बन्द और इधर नए कालिजों 
क खुलने में ऐसी रुकावट ! क्या सचमुच 
ऐङ्गलों इन्डियन राज कर्मचारी समझते 
हैं कि इसप्रकार उच्च शिक्षा का द्वार 
आरत निवासियों को लिए बन्द हो 
जायगा | 


अभी सध्य पदेश को गवनंमेन्ट ने 3) 
के स्थान में कालिज की फीस ७॥) कर 
दीं है। चिन्ह ऐसे ही हैं जिन के जात 
होता है कि वृटिश इन्डियन गबन मेन्ट के 
सारथी 'हिरदोस्तरनियों को उच्च शिक्ष 
से बरञ्चित रखने में ही. अपना अला सम- 
ऋसे हैं । यह उनकी झज है परन्तु हम 
उनपर आक्षेप नहीं करसक्त। र न्ने अङ्गेज्ी 


के स्कूल और कालेज अपनी अधसिद्धि | सक्ती, यवनमेन्ट को ' आज्ञा 


एब्गलो इन्डियन महाशयो का भला इस 
में है कि मारत निवासी उच्च शिक्षा से 
वञ्चित रहें, और भारत निवासियों का 
मला इसमें है क्ति भारत का प्रत्येक पुत्र 
ओर उस को पृत्ेक पुत्री सुशिक्षिता हो । 


| तब दोनों मिलकर काम नहीं कर सक्ते । 


हिन्दूयुनिवसिंटी के संचालकों ने 
कितनी भूलको है, यह उन्हें आगे चत्र 
कर ज्ञात होगा । यदि ईश्वरीय चार्टर पर 


सः्तुष्ड रह कर श्री आनरेट्ल पं० मदन | 


मोहन मालबोय जी मनुष्यों को चाउँर 
के पीळे न दौड़ते तो आज अपनी जमा 
किए रूपए से २ ०नएहए्डस्कूलों फो ॥esi- 
dential system ( आश्रम--निवास--- 
विधि ) पर चला सक्त और साथही अ: 
पना जुदा विश्वविद्यालय स्थापन करने 
के योग्य भो दो जाते | जो आर्य्य भाडे 
गुरूकुल विश्वविद्यालय को अधिक शा- 
रूएं खुलने पर चिन्तित होते हैं उन्हें 
विचारना चाहिए कि यदि स्कूलों से 
बंचित रहे लाखों में से सैकड़ों को भी 
वे साक्षर बना कर उन्हें साथ(रण जान 
प॒दान कर सक गे तो स्वदेश खथ मनुष्य 
जाति को कितनी भलाई हो सक गी । 
मेरी सम्मति में जहां आय्य समाज को गु- 
रुकुल को नई शाखाएं खोलने बालों का 
उत्साह अङ्ग नहो करना चोहिए वहां 
इन्दू विश्वविद्यालय को झज्चालछों को 
भी जाति को आवश्यकताओं को भु- 
लाना नहीं चाहिए । 


मुसलमान भी युनिवसिटी को पद्ध 
भाग रहे हैं परन्तु क्या युनिवरिटी इस 
समय झण्तृष्णा से बढ़कर कुछ अस्तित्त्व 
रखती है। एक भी हाईस्कूल का आपनो 
साथ इ्न्टूयुनिवसिटी सम्बन्ध नहीं जोड़ 


जिना! एक 


के लिए खोले थे । उनका मतलब नि. / भी आधिक विद्यार्थी को पढ़ा न सकेगी, 


रूर चुका और 


विरुद भचार कएने क स्थान सें अपने 
लिए हो योग्य ८मंचारी उत्पन्न करने का 
रास अधिक छी भद्ायक सन कते हें। प- 
रन्तु क्या इम को इस 


पर चुप रहना 


इस लिए घे शिक्षा का | पृथम कालिज का पिर्पपज् अ ड्केज्‌ नि- 


यत करने को अभी से बात चीत चल 
रही है । तब कहां तक यह युनिवसिंटी 
हिन्दू बनैगो, जैसी प्रतिज्ञः कि श्री माल- 
बोय जी ने मुम्बई में की थी, इस पर 
अधिक लिखने की आवश्यकता नदीं है । 


सद्धमं-प्रचारक, शनिवार २४ वैशाख सम्बत्‌ १६७३ 


आय्य पुरुषो ! आस्यंसमोज के चिना, 
आर्यं जाति की सत संस्थाए' खोदे हुई 
हैं । आय्यं जाति की उच्च शिक्षाका भ- 
विष्य तुझारे हाथ में है। शय आलसय 
छोड़ कर तुम्हें अपने करांवयपालन 
में लगजाना चादिए । गुरुकुल की स्था- 
मिनी सभा का वह्दाधिवेशन समीप आ- 
रहा दै! १५ ज्येण्द ( २७ मई ) को गुरु- 
कुल का ब्रेट पेश द्वोगा। हिसाब क- 
रने वर पता लगा है कि जो २४,७०००) 
रोकथन गुझकल केवार्चिकोत्सव पर मिला 
उसमें से केवल २५०००) ही व्यय हो 
सक्ता है । बाकी धन विशेष कार्यों बा 
स्थिर कोष का है। इस हिसाब से ४२ 
सहस्त्र और हो तो वर्ष का काम चले । 
क्या इस में से आधा घाटा सभा ळे सभा- 
सद्‌ पूरा नहों कर सक्ते ? जैसे मैंने पहले 
लिखा पा में यह दूय देखना चाहता हूं छि 
सभा के सभ्य उसी समय सेज़ एर २० 
नदीं तो १५ सहस्त्र की देरी अवश्य ल- 
गादें । “EE 


कु वर महेन्द्र प्रताप जी कहां है ? 


मुझे बड़ा शोक है कि कुवररद्वेर द्रप्र- 

ताप जी के विषय में जो कुद मैंने लिखा 
था उससे रनके श्रम्प्रन्धियों तथा मित्रों 
को कपट हुआ है। मेरे लेख से कहाँ नहीं . 
टयकता कि में कू वर महेन्द्रम ताप के वि- 
यय में गदनेमेन्ट के मर्मज्ञों की बत- 
लाई हुईं कहानी से सहनत हूं । कुवर 
महेन्द्रप्रताप से मुफे कदे बार £\लने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ। वह ऐसे शुद ष. 
दूय और सच्चे पुरुष हैं कि अपने आप 
को कुछ और प्रसिटट करना उन के आ- 
चार के सवया विएद्ध है । परःतु यह सच 
है कि बटिश इब्डियन गवनसेन्ट को 
लन्डन के स्काट लेन्डयाड ( लन्डन की 
डिटेक्टिव पुलिस कः केन्द्र सुणान ) से यही 
सूचना दी गई है शो फि में पहले लिख 
चुका हूं । आगे चलकर मैं लु'्रर महेःद्र- 
प्रताप जी के भाई रु'बर बलदेब सिंह 
जो का पत्र ज्यों का ल्पों देता हूं और 


उस के साथ ही पाती रकाट कै पत्र के 


पूरे रहुरण एम महाविद्यालय के महाशय 
जारायशदास जी के अङ्ग ज्ञी लेख से देवा 
हूं जो उपहों ने साप्ताओिक पत्र “प्रेम” 
में छःघाया है। स० न!रायण दास जी 


ने कष्ट में वयालुन हैं. कर बहुत से अनुदित | 


कटाक्ष पं० .छशिश्च्न्द्र २ किए हैं, रन 
, चर एक शाद्‌ भी लिरूने की अघश्यकता 
नही क्योकि दःख में आदमी कपा नीं 
लिल्देता | गवन पेमट ऊ मसेज्ञ। के नाम 
बतलाना मे? शकि में नहीं, परःलु ओ 
मैंने शिखा था उसरी ययाथेता को प- 
रीक्षा हो सक्ती है । झु ० महे. ट्र प्रताप जी 
के सम्बन्धी श्रोम\न्‌ वाव्सराय को से 
लामें एक प्ररथन! पत्र भेज कर पूछे कि 
` छपा 30००0शापे 9270 जले उन फो ग^सं- 
सेन्ट को वड्‌ समादार दियाहे वा नहों 
लो सेंने लिख है, और यदि नहों लिखा 
लो पाद्री स्कःट के लेख को प्र:माणिक 
आज कएक्योंन जमनो के सिविल्ियन केदो 
क बदले श्रोम.न्‌ कुवर महेन्द्रप्रताप 
' क्षी को मंगा लिया जाय, उखा कि 
` अत्य हि. दोत्तानी रइसों का छुटकारा 
कराया गया है | श्रो कुबर बलदेच सिंह 
जी रईस मुरखां लिरते हैं 


““्रीम एन्‌ सम्पादूक खटुम्सेपचोरक। आप 
को पत्र २७चैत्र सम्बत. १६७२ को संया 
में पूरुर सुरे बढ़ा -खेद हुआ कि जो 
आप यह लिखते हैं कि सुके इछ गवन 
मेन्ट क ममेज्ञों ने यशू ब्रतलाया 
कि महेःद्रप्रताप अपने आप को बड़ 
सहाराजा प्रसिहु करके बलिन चला 
गया है और केसर के स्टाफ में उसको जगह 
मिल, गई है । क्या आप कृपा कर के 
थह प्रकट करगे कि थे कौनसे गवर्नमेन्ट 
क्वे मच हैं जिससे भापको यह पता चला 

है | क्योकि मुझे ठो अकी तक ऐसे गवन: 
ननेन्टक प ज्नो से मिलने का से भाग्य प्राप्त 
(न हुआः बल्कि उह तक मेरे कोशिश 
'करने व दुर्याफ्त करने से पता चल सका 
यही मालूम हुआ है कि किसी भो शरस 
को कोड भी मत उन को सम्बन्ध में ढी 
` मालपर नटी है । लगउन टाइम्स में जो 


नोटिस काया था च्स के उत्तर मे 
Rev: W.E. Scott, Chaplain of Geneva 


| has somehow 


t 


स दम्प प्रचारक, शनिवार २५ वे शाग्ब सम्वत्‌ १६७३ 


बरेन्ड डञ्लू० ६० स्काट खेपरेन उन घा 
ल्‍ा० माचं सन्‌ १६१६ इ० को जो चिट्टी 
आई है “स से »४' को है “ता सिवाय 
सम के डतने कयास के कि शायद दब. ह- 
उसन के एथ किसी तरह शड़कर केद 
होगये .. . 
कुछ अश यहां 


पतानहीं चलता । उक्त पत्र का 
"हु त किया जाता है। 


५] feel quite sure that Mr, 
wanlerel into Germuwmy 
and b2con:s intern2l. He seemed to 
have ench asimnle trusting gentle na 
ture that he would not suspect or unter 
stand the difficultie ® 


मुझे इस बात पर! शिर्लल . यकीन 
हेन ट्र उतएए कभो 
कोडे श्नर्ति कास कर सक्त थे--वे भा- 
रत घच में जज तक रहे सराएर अयनो 
सरकार के एभचिन्तक ओर पूर्ण राज- 
भक्त थे । जिस रुमय वे विछायत को यात्रा 
को देश से चले थे बराबर उनरु विचार 
बैसेही थे--६न सब बातों से मुझे वि 
इवास महो होता कि कभी उनसे ऐसा 
यत्ताब हुआ होवे इस सिमे में आप से 
आशा रखता हूं कि अप्य इस विथय में 
कुछ विशेष प्रकाश दाल । क्योंकि क्ैघर 
के स्टाफ में मको जगह मिलना सेरी 
समझ में जिल्‍्कल नहो भाता--याद्‌ उ- 
नके द्वारा कोई झलुचित कार्य हुआ छो 
तो मुझे सख़त अफसोस &ोगा--और वह 
अपने नेक आर बद के झुस्मेदार खुद 
ह.गे--सें या मेरा इटम्ब उनका साथी 
कभी न होगा| कृपा कर मेरे इस निये- 
दून को सहुर्स प्रचारक पत्र में प्रकाशित 
कर दीजिये मशफूर होऊ गा ।” 


| नष आता कि छू ० 
> 


इस के साथ हो ग्ह!शय नारायण 

दास के छापे हुए पादरी 5००४ के पत्र 
में से डदुरण नचे दिए जाते हैं' नवरूघर 
१8६१५ में कुवर महेन्ट्रपतापं की हुढ के 
लिए ने रिल निकला, जिस "र्‌ ७ दिस- 
मप्र को रेव?न्ड रकाट ने एक प7 £२ 
जिससे मे श्री नारायणदास र नेन्धीचे 
का उदुरण दिया है 


«J was startled to read some days 


ago your advertisement in the ‘Times’ . 


asking for news of Mr, Pratap, because 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Pratap | 


I was ib the gute hotel 


With him in | 
‘ | 
Genevt last wintet,; 


| was interested | 
in him and mole his arqnaintinee..,,, 
my wife antl fare nuburally iutnch: con 
Pratxp...... 
Prats’ not to go to 
Husie whieh is at the Gerinan [rontier, | 


We were afrai:l that he mizht without | 


cerned about Mr. we stron: / 


gly advised Mr. 


knowing it wanler across the frontier / 
into Germany, where he would at once | 
0७३ tue prisoner ant ७3 interned; if | 
not worse ashe might he treated as | 
a spy”. | 

र = २32 न 

स॒पन्न के अनं पर “दूए साहब | 
के साथ पत्रठ्यवहा९ अ'रम्भ हआ ज्ञात | 
रोला है क्यो कि उन के अ£तम पन्न से 


फ़िर स० नारायणदास न हु उद्धरण | 


दिए हैं:-- 


“I beg tv acknowledge your letter 
of l5th February last ( No. 353). I | 


| 
| 
| 
| 


“do not think it would be of the slightest | 


use, but only waste vf money, to employ | 
any local person ‘to collect information | 
from place to place’ in the endeavour to) 
trace your lost friend Mr. Pratap...... ‘१ 
the state of affairs now fn Knrope is | 
difficult for one, accrstomed to the fr: | 
eedom of India, to understsnd १" There) 
was a Mr. Chandra with Mr. Prafa p last । 
year here. Mr. Pratap seemed much dist: | 
ressed that Mr. Chandra desired to part! 
company with Mr. Chandra, J! 
believe, went to America but returned) 
to Geneva, and J saw him here and in: | 


him, 


formed him of the advertisement in the| 
Times about Mr. Pratap being missing 
He ‘seemed to take it quite quietly | 
wonder if he could giveany information 

[ feel quite sure that Mr. Pratap i 
somehow wandered in Germany and 
become interned. He reemed ६0 have such! 
a’simple trusting gentle nature that he! 


would not euspect or understand the 
difficulties 


` ऊपर के एत्र से ज्ञात होगा कि जाई 
पादरी साहेब ने ८० हम श्चन्द्र से पूछा 
ते। उन्‍होंने इस पर विशेष बात घोंत न॑ 
की । इस से ज्ञात रोता है कि पं० हरि 
एख्द्र ने स्काटऐन्ड याइ से जान लिया 
था कि कवर जी ७भमोी में हैं जोर ४4 
लिए पादरा साहेब से {वशण बात भ 


| रब्ति ने संसकों । 


` ड्ेराइस्माइल वां जाते 


विदित हुआ 


संद्वम्म-प्रचारक, शनिवार २५ वैशास सम्वत्‌ १६७३ । र 


पाद्री स्काट क यत्र से यद्ध ज्ञात 
होता है कि कुवर महेन्द्र प्रताग ज्मनो 
को हद्द फो ओर गए थें। रन्डन से 
आए दो भद्रे-पुःधे! ने मुझे बतलाया था 
कि पं० हरिश्च द्र को पुलिप ने द" पत्र 
दिखाए जो कु० महेन्द्र प्रताप ने अय 


सइशयो को लिखे थे और जिनमें प॑० | 


इरिञ्चन्द्रको अना प्रा बेट सेक्रेटरी 
लिखा था | माल्म यह रोता है कि भा- 


रतवबं से छू ० महेः्द्र प्रताप को हूंढ 


होने पर लन्दन पुलिस ने अपने झमेनी | 


की सरहद क गुप्तष्रे को हिलाया। 
हद गु 
शनको जमनो' ने चकमा देकर छळ का 


छछ प्रकट किया । सम्भ बना यही हे कि 


छुवर भहेरद्र्‌ प्रताप जमेनो क हाथ में | 


केदो हैं और जमनो ने अयने लित्रो' को 
कातू रखने को लिए यह प्रसिटु किया है 


' कि तनक पास एक बड़ा महाराजा आ 
गेया है । 


क वर महेन्द्र प्रताप का दान अपना 


.आाप ही दृष्टान्त है । जिस कु वर महेःद्र 
, -म्रृतात ने अपनो जायदाद्‌ का बड़ा भाग 
`. निऽक्रास भाव से बड़ परोरकार के काम 


में व्यय कर दिया, जिखन देहरादून में 
डेरा हो इसलिए लगाया था कि निम्लो' 
क उद्ठार में अपनी आय का बड़ा भाग 


व्यय करे उनको शत्र के प जे से ळूड़ाना 


वधश गवनंमेन्ट का कस ठप है। हमें 
आशा रखनो घाडहिए कि भारतवषं को 
राज्य प्रतिनिधि सहं.दुप इस विषय में 
महा मन्त्री श्री मिस्टर ऐक्य को प्रे- 
रित क(गे । 


छाहोर आर्य समाज की दृशा 


हुए में कुळ चन्टो' 
उतने दी सतय में 


h जे 


ग्रेयनीय दता का 


लाहोर ठहर था । 

लाहीर अ।० स० कः 
बहुत कुछ पता लगा था; फिर साप्ता- 
हिक “प्रकाश!” द्रा! शेष स7 सनाचार 
डेरा पस्पाइजञखा पहुंच 
कर सेंने लाहोर से रला दृश्य देखा । 
लाहौर में रय ठाकुरदूत्त अने प्रयानपद्‌ 
को रक्षा के लिए परिस बुल।ले हैं, १३४ 
अम्नासदी फे विएडु दोते हुए कंवल ६० 


सभ।सदो को सह तियो [ जिन में से 


शायद अ.चो' से अधिक का.वारबिक चन्द्‌! | 


| भो राय सःहैब ने हो अदा किया हूँ] से 


प्रधान बनते हैं ऑर आठ दिनो 
सम्राज नेन्द्र 


ल्क 
में पुलिख कं सिपा- 
हयो क पिएं तमाख क चुए' 
ह 


गहै 


|) 


से हवत 
। दसरी ओर डेराउर्म.इूलखां 
गवरमेन्ट से राय साहेत्र को उपाधि 


2 


पाप्त. ला र वाले राय साहेत्र के भतीजे 


श्री ६ लीराम जी ७.मास से अयना चन्दा 
नहीं देते । यह षयो? वहां सब सम्मति 
से उनको फिर पधान बनाने का विचार 
है आर बेलीराम जी पृथान बनना नहां 
चाद्ते । इसी लिए चन्दा नहीं देते'। 
च-दा स.गने पर कहते हैं कि चुन/व छो 
चुकने के दूस? दिन चर दा ले लेना | कैसा 
अःय जनक भेद ई! जो यश और कीतिं 
अं'र आंध्कार को <क्क देते हें, मे सब 
उसुक पीछे भग फिरते हें; परूत जो 
इनके पोळे भागे उसक ये समीप नहां 
आाते। लोको क्ति सच्ची है-“बिन मांगे मोठी 
मिले मांगी मिले न भीख |! राय ठाकुरदृत्त से 
में एक बार किर पूरथेना करता हूं कि 
अग्रनी अवस्था पर विचार कर । जिस 
चुनाव पर आप पहले पइत लाहौर आ० 
स० के पृधान बने थे उस से २४ दिनों 
पहले श्रो रोशन लाल झी के मकःन पर 


आय सुर से किसो योगी तरा उपनिषद्‌ | 
कहां बह 


के सर्नझ का पता पूछते थे । 
शुद्ध भाव अँ र कहां पद्त्ति मार में फंसा- 


बट ! एक भूछ कर क आप भूल ही करते ' 


चले गए । आत्तो झूल मानने में लज्जा 


| नहीं होनी चाहिए। अपनी भूल को रबी 


कार करने क ठिए बड़ा विशाल हृदय 
रुड्प्‌ | कुसङ्ग ने किस्त को ख़राश नड़ 


किया । जिस को सङ्गन ने आत के यश | 


और आ को आत्मिक शान्ति का नाश 
कर दिया है उस पर यह खो कोक्ति ६. 
ताय होतो है कि-ऐसे आदमी के चारे दुद्व 
कमो हरे नहीं हुए? परमेश्वर आ गकी बुद्धि 
को क्षता ओर शान्ति क साये में चलाये 
यह आपको सउ आय्ये भाइयों को म्रा 
ईना करनी चाहिए | श्रो रायठाकुर दत्त 
की आत्म शुद्ी के लिए शुभ प्रार्थना क- 


रते हुए भी आस्ये पुरुषों को अपने क-| 


| ४० 

| ठ्य को नढे भूलन। चा५िए । पुलिस 
| द्वारा अध्व्यसमाज का चुन व कराने का 
जो पाय रायठाऊुर दूत अ.र ठंनक  सा- 
पवियों ने छिया हे उस का परार्याश्वते कर्‌: 
नें का अवसर उन्हें अवश्य मिलता अा- 
दिए । परन्तु साथ दो इस पाप कमका 
दण्डी उन्ढ्॑ समानको आर से +5 प्र दोना 
| चआदिए | पह ॐ। काम तो आय सताकों 
| का वड्‌ है जो;जन्छों ने अरम्त कर द्विया 
है। इस अनुवित काम पर सभो आय्य 
समाजों को शक प्रमु! करने के पस्ताद 
स्वीकार करन चाहिएं, ओर साथ ह्वी 
इस को आयं पतिनियि सभा से प्रार्थना 
करनी चार,ए कि जब लादौर आय्यं 
समाज मन्दिर की रजिस्टरी उसके नाम 


कै तो यह निश्त्य करना टसका कत्त ठ्य 
है कि मरिद्र किसके अः कार में रडे । 


| 
| 
| आय्यं प्रतिनिधि सभा का वायिंका- 
| दिवेशन २७, २८ मई, १६१६ को हो गा। 
| यदि सात मभासदों के इस्ताक्षरों सहित 
नोचे का विषय श्री प्रधान के पास शीघ्र 
| पहुंच जावे तो लाइौर में शान्ति शीषर 
स्यापित दो सक्ती है:--“श्रो प्रधान जी, 
| कृपा करके निम्न- खित प्रस्ताव २७ मरू 
| १६१६ के अधिवेशन के लिए रखंदू--- 
| लाड़ौर आयं-पघमाज को शोचनीय दशा 
| को दूर करने के लिए आवशयक है कि 
दोनों दूलों को शिक्राय” को मालूस छरके 
उनका अनुसन्धान किरा “77, इसलिए 
' निम्न लिखित सायं: को - उपसभरा 
| नियत की जाती है जो सारे मामले. का 
अ.वेषण करक कल दोपहर तक रिपोट 
| देस 3र यह सभा अ£ तम निणयकरेगो : 


CR 
० वज़ीरच्द्र 


१ ) राय मक्खनलाल बी. ए. 


क्षी, ए. ( ४) लाला उमराठ तह लुखि- 
श, (६ 9 
पं० निङ्ालचन्द्र ( दिल्ली ) और (७) 
लाला लद्षगीनारायण केपिस्टर ! 


| 

| 

| 

| 

| 

! 

| ड० परन्ानम्द्‌ { ३) 
| साना ( ५) ला० ड ट्रोरास "2, 
| 


यदि कोइ पक्ष इनके समसे अग्नो 
| सक्षी न पेश करेगः तो उपसभ? र्वयसू 
उसपक्ष ६ी ओर से आन्दोर.न ४ रेन |” 


भक 


१० 
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भदि्‌ सात सभासदो' के हस्ताक्षर हो 
ऊर ऊपर का प्रस्तार, वा इसी भा ब से 
सुक्त कोई प्रस्ताध सभा में पहुंच | 
तो पधान महाशय का कत्त व्य होगा कि 

` णाय ठाझुरद्त्त और सहाशय कृष्ण को 
अपनो अपनो लेर्वद्ध वा मौखिक साक्षी 
सम्यार रखने को लिखदे और इसकी साथ 
यह भी नियम करदे' कि वहदाधिवेशम 
में इस पर विचार हो जाने पर इस भ- 
गहे में फंसे हुए लाहौर आर्यसमाज क 
कोई भी सभासद्‌ सभ्मति नहीं दै सकगे। 


आये-समाज में अम्तिम न्पापालय 
भास्यं प्रतिनिधि सभा है। यदि उसको 
शोसन को सानन से कोहे व्यक्ति इनकार 
करे तो भआार्य-ससाजओो को सम्मिलित 
शक्तिं को उसे संगठन को हानि पहु'चाने 
में भशक्त बना देना चाहिए। 


संसार इन्द्र क्षेत्र है. 


परश्डित इन्द्र वेदालंकार, 'िद्यावाच- 
र्पति फे डिव्राह को धधाईे में १५४० से 
अधिक पत्र आए हैं जिनके जुदे जुदे उल्तर 
देने में अससथ होने क कारण ख॒ | 
शायों को प्रचारक द्वारा धन्यवाद देता हूं। 
जिस प्रकार समाचार पत्रों में चारों ओर 
से बधाई*मिलते हुए एक पौराणिक पन्न 
नने कुछ विष उगलां था जिस को एक 
दो इेष्यालु आय सामाजिक पत्रो' न॑ सं- 
आल कर यत्न से फे लाने का प्रयत्न किया 
बसी प्रकार जहां ?५० से अधिक महा- 
शयो' ने गु कर्गनुसार वण व्यवरूथ की 
_क्रियात्मिक स्थापना को देख प्रसन्भता 
प्रकट की बहां कांगड़े के जिले से निम्न लि- 
` लिखित पत्र/ बिना लेखक का नाम दिए) 
. पहुंचा है | “आपने जो इष्ट क्रा विवाह 
पं० विष्शु शर्मा की पुत्री से किया है सो 
ब्राह्मण पुत्री से खत्री ब विवाह होना 
किस शास्त्र में है। आप इस का उत्तर 
सहुस्मप्रचाएक में रूपा देवे ।” 


यह महोशय प्रचारक के पछुने बाले 
प्रतीत होते हैं, तव बसा अब तरु उन्होने 


\ 
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यह नहीं समका कि जन्म से सब शूदर 
होते हैं, सरकारों से द्विज बनते हैं। जन्म 
तो बण फा निर्णायक है ही नहीं । 


मेरे लिए इस प्रकार की शंकाए मई 
नहों । जब मैंने ब्राह्मण कुलोश्पल्न स॒- 
मित्रादेवी का विवाह डाक्टर गुरुदृत्त के 
साथ कराया था उस समय आयं समाज 
की ब्राह्मन्न पार्टी ने गालियों की बौछइ 
काइ दी शी। फिर जब भैरी पुत्री असृलकला 
का विवाह, जति घन तोड़ फर, डा- 
क्टर सुखदेख के सांय करमा "निश्चय 
हुआ तब ङ्ह आंसमरज छे रत्नों ने 
भआास्मानसर पर उठ लिथा था और 
खमाज को काम्एरेन्ख तक में मुझ पर आ- 
क्षोप किए थे जिस में उन्हें लज्जित होना 
पड़ा । फिर जब उसी प्रकार जाति घ धन 
तोड़ कर पं० हरिश्चन्द्र का विवाह हुआ 
तव जहां समयके चरिषत न'फे कारण चारों 
ओर से आनन्द म्ल और आछिवांद की 
च्वनि आई घहर एक विरोधी दल ने 
गन्द्‌ अखेरते हुए “चिरकोल झी रूह फो भी 
माल” कर दिय! था । तय एस समय भी 
जो शणित चाल एक पौशणिक और एक 
ईष्यालु आयं समाजिक पत्र ने चली है 
उस पर झुछ आश्रय नहीं होना चाहिए। 


जो लोग अपनी भूल से मुझे अपना 
शश्र वा विरोधी समझ बैठे हैं उन्हें स्स- 
रण गहना चाहिए कि मेंने ज्ञिन सुधारों 
को धमः नुसार मन्नुष्यसात्र के हित को 
लिए आवश्यक समझा है उन्हं सारे सं- 
सार क विरोध पर भी मैं रोकना नहीं 
जानता । 'विरूदु लेखो' के छरों की बौ- 
छाड़ कभी सेरे उत्साह को दबा नहीं 
सकी । में जिस को सत्य समझता हूं, 
समय आने पर उस क अनुसार न चलने 
को पाप समकता हूं । जो आंज गाली दे 
रहे हैं कल वेदी सत्य क आगे शिर 
झुकाए गे, यह मेरा विश्वास है । 


—oeo—— 
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ने नोर भठ फरके एक घड़ा सठस्थापित के 


अपने घर राजोचिल ठाठ बाठ से | 


ष कि “रात भर जलले ए दीबे ने दुठतै 


राजा चन्द्रापीड | 
( लेखक-स्तातक जयदेव विद्यालज्ञर ) 


इतिहास घार्तव में एक खान है जिस 
में नानाप्रकार को मशणिये' रुोदते जाओ 
और निकरूनी बन्द न होंगी । प्रात्चीन् / 
अवाचीन दोनों इतिइरसों ने अपने हे | 
ऐसी डान बनाने में किसी प्रकार की 
न्यूनता नहीं रक्सी है। इम पाठकों छो | 
एक मनोहर रत्न इतिहास खानि से नि. 
कालकर दिखाना चाहते हैं। काइभीर छा | 
प्राचीन इतिहास भी बारतव में आरत | 
के प्राचीन संर्कृतसाहिस्य का एक बड़ा | 
भारी भाग है ! रामायण और महाभारत | 
के बाद यदि किसी का पद आसकता है | 
तो श्री कल्याण कवि का हो आसकता है। 
इसको कविता देख कर वास्तव में आझण | | 
का पारावार महीं रहता । इख रदिप्रका- 
ण्डने बड़े साइससे काश्मीर का इतिहास 
निबन्धन किया है | इसी करहण कविजृत | 
राजतरङ्गिणी इतिहास के आकर में से हष. | . 
पाठकों को एक राजरत्न के दशल कराने : 
का प्रयत्न करते हैं | 


i at 


गोनन्द्‌ सब से प्रथम राजा हुआ । कसी 
घंश छै दुलभ नाम का बड़ा प्रतापी राजा | 
हुआ, इसी का प्रसिद्ध नास म्रतापहदिष्य | _ 
पड़ा । इलो राज ने बहुत से नगर संघा | , 
वस्तियां माइ | दसी के नाज पर समद | 
एक नगर प्रतापपुर नाम का भो बसा | 
था। बड़े २ दूर देश रे व्यापारी लोग | र्‌ 
आकर वहां बञ्चने तथा वड़ा बिरह | 
व्यापार करने लगे । धहाँ रोहति नाम के | 
देश से भये नोश नाम के एक व्यापारी | 


किया । इश मठ के कारण वह व्यापारी | 
बड़ा ही प्रसिद्ध होगया। राजा ने भी 
उस का बड़ा आद्र सत्कार किया | राजी | 
ने उसे बरड आदर सत्कार से एक दिनं 


न्श्वित किया । प्रातःकाल होते ही राजा 
ने उस से घूछा “सेठ जी कुशल तो हो!" 
उस परि व्यापारी ने झु'फलाकर कहीं | 
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आान्द्युक्त काजल क कारया सेर 


PP I सं ८५ न करत > 
घर रत्वदीपकों से जगमगऱया करता हे 
४० दी fires Se SoS Deo 
पंस! {वर्सय-जनक सद्गोदि देख कर रागा 


> 


सेठ नोण जो को च्म पत्नी अहुत छु 
न्द्र थी उस का नाथ नरी द्रर छा। 
राजा फो भनोभिशापा इस सेडानी पर 
पडी दोनों ही को अन्त) इच्छा से शासे: २ 
प्रिम. बन्ध गया | परन्तु राजर अपने पद 
क सहता क कारण सहयसा अक रे नहीं 


कर सकता था। र्मा आन्त को 
अपनी रत्‌ 5 न अपय । राज 
अपनी राजधानी में लौट अएया । राजए 
~ ~ _ 
खोचन लगा कि कणष्ठ को बात हे 'कि 
ho है वाधिकं 3 F 
सर सनस i वाटिकाः न रग 
का विशतदत खा होगया है । इस राग 

द १तकर 

ने शघ्पूण चित को जीतकर बिदेका 
को अधंचण्द्र देदिया; परन्तु सुर 

| राजः झोजा घाडिए, में सदाश्दा 

| 

| उल्लंघन करू पडा Re 

। उल्म करू । जहां सगजा 
Cn FO rN oe लि oe 

| ख्िपो को चुरासया करे तो सक 

| नीति सर्यादा को अंग करने वाले छो 

| 

| कीन दण्ड दे । इस मकार सोचकर चइ 

| « ~ 

| राजा च लो बणिए को झुन्द्रै खरो को 


ओर नही सदाचार 


| सयोद्‌र को ही । परन्तु उततचिन्ता से 
| 23 
| राजा को देह बैराग्य और कान दोनों 
| 
| 2 ~ 
७ एकरनतर झ्य णे! के द्‌ बहुत 
क्षोण हो गयी । राजा की इस दरावस्था 
| 
' का सुत्तान्त कण परम्परा से बाणिए के | 


फास तक गया । 


ध्द तेरी से द्रवस्था हो गयी 
। परस्तु तुस अब भी धन का अनुरोध 
रते हो, प्राणो के संकट सें तो सजुष्य 
नहीं कर डालता । जिन तएरिदयों 
बचचनों तथा सझन्तव्यों का विद्वान 


रे 


सास चन्द्रापीड, तारापीड़ 
| पीढ़, बञ््रादित्य, उद्पादिटः 


सम्बत्‌ १६७३ | 


लोग चर्म को निर्णय के लिप अःश्रय 
र्त | यंश प्रप्य संकर 
ख कर प्राण छोडना | 


न्वा केलिए की 
भा रसायन का काम नहो दे सकती 
~ ~ है, RS | 
हे। मेरे याग्य शेवा के कइने में ऊळ | 
~> 


संकोच न करो । आप के लिए सेरे प्राण 
भी तब्छ हैं तो ये भोग साधन दः 
गणना हो क्‍या । 

आप सेरी पत्नी को न लेना 


ज्जि ती 
इतने पर भरी 
चाहूँ तो न 


लीजिए? दू 


या का 


योद्‌ को इसी के छः पुत्र हए 


gst ES 
| दुस्य, | 


न ~ Soo ~ IY 
सख गकार ५० बष पृथिदी को सनन्द 
शासन करक सरग दुभ स्वथयत हुए । 
~ ~ 
= MS न पता पर्ची शक ल्मलन न जम 
उस के बाद छप्ाारे घारिद्रवायक 'चन्द्रा- 
> पर हुक ए 
योड राजशिहासन पर आए हुए | 


यें प्रा के 


मरज 


याय सर्पण प्रजा करता थ्‌ 
१५्चा अस्स्व था । 


आहाते सें एक चमार का खेत 
कृटिया भी अरपड़तो थो । बिचारे चंसार 
को यह बात देखकर कि भें गरीब सारा 
आऊ या, नेरी ळोटीसी कुृषटिया तोड- 
डाली जायगी; इस समता से ऐसलिनीयरों 
का मापन भो न सहर और उन को अ- 
पना आहाता मन्दिर के लिए देने से इ- 


ल्त । 


| प्रारम्भ कर 
| बन्द करो 
रयाद्‌ 


i 


Pe Se Fe £ £ ` < 
स्कार कर दिया । शिलितयों ने जाकर 


gf 
Ls 


जा से चमारका सज कह सुताया । 


राजाने गम्भीरता से कहा कि इस में 


मसे मायना आदि 
बस मान्द्रु बनना 
या अर कहीं बनाओ दूसरे की 
भूमि वीन कर पुर्य को कळक नहीं लगना 


कर्‌ दिया 


| चादए। जो सद अधर असत्‌ को देखते 
ले पर अपनी नर्तकी बना | 
7 कहने पर राज्ञा ने | 
सेठ को स्त्री को स्वीकार कर लिया । | 
उस ने ही श्री नरेन्द्रेश्वर नामक शिव की | 

स्थापना करादी । 


हैं ओर विवेक करते हैं वे हो यदि न्याय 
मार्ग को छोड़ कर चटेगे तो न्याय पर 
कोन चलेगा । ऐसा झुनकर मन्त्री 
लोग चले गये परन्तु फिर भी किसी न 
किसी प्रकार से उस चमार को मनाने 
सगे । चमार फकिसोी प्रकार की न माना | 
अरश्तिरकर चमार क ओर से रर्जा के 
घास एक दूत गया । 


UN LN OO MMS RES चजाथ 


| दूत ने राजसभा में आकर कहा कि 

| “लहरर की जय हो ! वह चमार कहता 

| है कि मुझ अल्एश्य की यदि राजसभा में 

| गति नहीं हो सकती तो न सट्ठी परन 
सें आपके दर्शन करना चाहता हू ७ 


रफ़्जाने स्वयं उसके घर पर पथारना 


| स्वीकार क्रिया। राजा ने पूदा कि “क्यों 


भाई लुम सब्दिर घनाने भ क्‍यों विघ्न 
करते ही, यदि तुम्हें अपना ग्र बहुत प्यारा 
ऊर घन घान्य युक्त. लगता है तो इस 
से क्री अधिक घन सम्पत्ति तुम हमसे 
छेलो” । 


इसी प्रकार राजःने दार वार चघ्यर से 


> 


कहा झर अन्त से राजा हारकर चुपट्दो 
रहा । राजा को चुपहुवे देख चमार 
सविचथ ह्‌ ज । डकर बस दव .स- 


हाराज के चरणों में इस तुच्छ चकार 
को एक प्रार्थना है । इस के इनाते हुवे 
आप गव के वश न होव॑। में के से भी 
नोच नहीं हूं, राम से उड़ा कोई दूसरा 
राजा नहों हुआ । फिर क्री ये अन्त्री आदि 
रण्जपुरुष आपके और सेरे बात चीत 
सुनकर क्यों मत्सर करले हैं, और लते 


Se NR 7 


a 


क 
Fa) 
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हैं। चेदा हुवे जरला ल्मडूरक यं ज 
देकार आर स्वाथेदो खड़ो से ऊंचा 
रहता है । अ कार की मात्रा कर ऋ 
| ड्रग हार.दि से सषित देढ में जिस प्र- 


कार्‌ आप शअरेसन का हारी ह च्सः प्र 

म ९ नर त्च ०७ 
कार मै ३ चैले बल्न प. सुच्छ शरार में 
हूत टोय, का सी होतो इ! महाराज 


को ई अस ~क र सुश! वन्‌ प्रासःदों से 
हरस्य करने वाली राज घानी है उस 


प्र्- 
कार घड़े के “2टे मऊ से बने सोशानट न 
बलो सोंपड़ी सेरी भो है . माला की त 
रह जन्म से लेकर ये हारे झुक दःओ 


की साल्ल है इस कं: 
ल्मे लटती हुए हन केसे देन 
घर के सुख जाने का दुःख वढी राजा क- 
इसकला 
बह देयता कह स॒ 

चे गिरादिगहो। हः 
के पास आकर स्वयम्‌ 
मने तो मैं सदाचार का अनुरोध 
ऋप » आपको दान कर सडत ठकः 


ऐसा उत्तर छुनकूर रा.मा 


पर अयः आर कुटो मांग ली । 
चमर ने द्रवाय जोड़ कर कटा हे रान्‌ 
चर्म के वश दो कर ता मेरे आधीन ट्व 
हो सो भो है | क्ये.ङि जिस ए 

वार प्रपचीन काल में ध्म के झा उमें छ्‌ जेने 
महाराज युदिष्ठिर को थमं ररीक्षा ली 


थी वैरे अने 


सद्रम्दे-रतारक, 


भी ली है । तेरे छेयी ही 


सदा ध्म त्रद्टा बढ़ती रहे और प्रजा का 


हित हो । 


इस प्रकार इस राजा चन्द्राणीटने च- 


मेपू ठ द्रिभुवव शव मी क वंश का स्था- | 
पन ड्य । ओर चम पूवं ऽ ही राज्य भी ' 


किया । इसी प्रकार इस न्याय शोल | 


राजा ने अग्नी प्रजा को पिता को तुल्य | 


पाला जिसको हम आगामी अंक में | 


पद खाये । 
ह [ शेव्रफिर ] 


— » $ रात 


| 


शतिरार २४ वशखस 


परत त्रत दघ 
दपासना न कवल व्यद 


os 


उपासनः का मुल्य आशय 
उस समय क 


~’ 


उपाठना ग 


i 


संपक शब्दो या छारसी शब्दो 
को अभरहार भो रचित न? दीरूती-- 
कार पीव मग्द्रो में आव्यंभाधा सत्तो 
दौलती है| 


या शोघ्र २ | 
| चनो और कारीयर हैं इस लिए वह चीने. 
त्र पत सञ- नका च्यवान | अच्ड्ी औँ र र कल 

्‌ ह2 4.३ ¦ अच्छी आंर सरती तैय्यार कर सकते हैं।| 
हव अजने साथ नह! रख सकते अ:र सा- | | 


“ङ्गेंत शब्दे का प्रयोग तो सबंध 


Ef 
प्रयास ना YT ञ्च्‌ .] 


घोड़े में अने हो इ | ६ 
ग्र चक ग्ट रि पदनः ऐसे ग पर KE 
हो कि जिस सव सभासद एक जचित हो 
कर कहग: ख््चि क्क खमुख 
पने इटय को रख सत्र --5 म्‌ 

तेनानाव दे.सा३ | 

Pa | 

> ० गजे | 
ग्रपने देश को चोजे बरतो 

भारत की हाँ द्रए का यर्‌ भी एक. 
भारी कारण है कि यहां को कड़े को 
कारखाने ग शट हो गए हैं । और 

बिदे ~ ~ ~ 
हर एक व तु हत विदेरियो' को टौ य्यार 
ले हुईं इस्तेमाल कःते हैं: इसलिए भारत 
का बहुत सा रुमया जिदेश को ओर खिया | 
चला का रहा है और यहां क लोग आज्जी: | 


विका रा.त होने के कारण भूछो' मर रहे. 


' हैं। इस का प्रतिकार यह है फिन कवत 
| विद्या सम्पन्धी वरन्‌ क्रियात्मिक काएं | 


बाही भी आएम्भ क. देनी चाहिए । इस. 


| चोजे विदेश सें इनो हुई चीजों को साप 


fe 
| 


में शक नहों कि विदेश क लोग ज्यादा | 


आर दु सन्य तक इस मुल्क में बनोहुई 


यूल्य में सुछाजला नहीं कर सकती। 

याद .६ हु स्तानोौ रस आतका दऽ निर 

कए कि दस केवल ६ दुर्तानदी डनी ह 
~ 


झो गस 


साओ 


लिए झ्््फ र्कए दि Dh रि घड तख री 
।मउने सुल्क की बोडे हुई चाय मे नद 


i सदरभ प्रचः रकः अनिवःर २५ वैशोरू सम्यत. 
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शई थी, ता तक इस देश ऊँ 


| 
| 
| 
| 


कारखाने अच्छो तरह से न. च स्ते 
| कवित रूएत छी हए प्रकार क सःब्लति | 
| की जरह । आशादै देश क हिति तक 


अपन देश की "नो हुई रीते इस्तेमाल 

करेगे । इश्व भी रच को खदपपता क | 

ताडे जोपयम अधनो खायता आन | 

कप्ते हैं आगाह दि आपप अवश्य | 

छस पर अमल करेगे । । 

आप का ' भच्च्तिक 

व्छठरात गंग रस | 

छमींदुर डेरा स्माइलखा | 

शङ्का | 

(१) जग यह सिद्व-त है रु मुक्त षी 

बहुत कह 7 पर्यंत आनंद मे.गताहे भीर 

अ.दि सटी में जन्म लता छे. तो चो शीव 
मध्य सष्टि में मुक्त होते हैं और 


घ.ल्प का रूमय सह्म्ल८ छेमच्य से उक्त 


..... 


सिदुन्त.रःसपर ठयतीत झोजाता है तो 
चह जीच सढ प्रतय का जाकी समप किस 
अघ दथा में वयतो करता डे! क्या उख 
झमय में जीव का परङ्गति मे सम्यन्ध रहना | 
» आपर रहता है तो खितः श रीर के या 
शरी! से । आए शरीरके दारा सं पन्थ 


कता है तो या को नतः शरीर 3 दोताहि ? 
(२ ) आदि स्त f से ञो ऊ जग्भ 


हेते हैं क्या डम सको ज्ञात 
झरखत्यण एक सो होती ्ले या 
उनके ज्ञान में की व्रः भो हाती हे 


अगर कमी बेदी होती है, तो उसका कया 
कारण ढोतए है? 

( ३) ऽया गुर्री अवर 
शरीर के ज न 
पने उस ज्ञान 
मुक्ति प्राप्त की है बदा नह सकता । 
अगर बड़! सकता है तो झुकत से सै टमे 
ञे घ्या करण हे क्योंकि अर स्ख का 
बह नैभितिक ज्ञान करा क जादेगा तो 
डस को बढ़ा कए मुस्ती को आभसु को भो 
बढा सूवेग।.' 


यदि आप इन शं'कप का सम 
छान करन का सभ्य न निकाल सक तो 


| 

श्र 

ब 

4 

dl 
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eC 


प्रकाशित क देवे आशा हे कोई आर म 
झशय उत्तर देअगें 
लंच्न ३ मेर.ग 


ल हस० CE २ 


प्रयाग के दथाना उख जज दो मास संपत | में प्रवेश 
दिवस के लिए उने हैं। दिनदू यु व स के | शम्मतिशः से छुआ 
के आर व.इस चंसलर भ। बनाए गड | 
हूं यदि हित युनिवखि मे में कुद्ध स्थत 

न्त्रता से लार! समय देकः, काम क ना | 
हो तो श्रीपं० इन्द््ळाल न को 
कोट क. स्थिर जज 


| सन 


१३ 
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C.T.E. दुक रायजादा मक्तरम का ताय काडुड्सडे 
अधिकः मुम वमःन भाइयो की 
क्रे. यद्ग उडी मस्ता 
को बात है । अ:णा करना दए 
{क मढ़ा इम.रे मुसडमान भाई वोट देकर 
सु. 4 का अनना आगो नस 


ड्‌- | = टु बच रायजद्‌। भक्तराव भरो दल 


डाक्टर सन्दर 


| गायन दा 
विशाल दब (न्दुआ का अन करप्म 


| कगे जो दि दुनों की सचाई का भी 
। साथ न <ते हुए मग्ने आप को लिपक्ष 


सव्नना चार ० 


संयृक्तप्रान्त के प्रतिनिधि वाइसराय की कीउ- 


न्सल में-श्री पं० मदन ते,न माल.बोय | 

आऔर डाक्टर तेजप्र«दुए १३ क्षेत्र गए | छिठ्ठु क ने का यरन किया करते हैं यदि . 

हैं। इन से वट्कर आर क ड चुनाव दो | अउने एव. चरित्रानुखार रायडीद। शत 

नह सका था। डाक्टर सगे सेंबडी। राम जी रबतन्त्रतत ४0 लिए हुए ऋस 
| 


क गे तो बढ दिवू मुठलमाना में सखची 


दृाअटर सपष्ठ का काठन सल हें प्रवेश केबल | सच स्थारन करने के साथन बनेंगे । 


आशांए हैं, परग्तु मालव {पय को तथा 


का नाश हो रहेगा जब तक कि 
प्रस्ताणों को गवन 


शाद: यों 
बहु पक्ष.नुस/र इनक 
पा: गिरती सहेगो । 


सेम्कत की उन्नति के लिए आ महाराजा ' 
{चिरा ब्दुख.न की खं.क्ष में एक सभा 
स्थाऽन हुई जिस प्रमन्थ करने के लिए 


दिखिव्याथी युद्ध में अपनी जब के लिए प्रर सरल एन. सी. बनअ नियत हुए 
सरकार ऐङ्गलो इन्व्यना की भपती कर दे 
रती है | बंडा जोगा फैला हुआ है । हा | इतिहास तचा ८दाय विद्या पर सौ लछिफक 
हीर से ६३ नाम लिखाए गए । छेडियां | निन्य लिखने बल भ छ €-ए गपतो- 
जिम्मा छे रही हैं कि आऔरों को तयार 


करिंगो ! परग्तु एक बात गवनमे'ट को 


। एस सभा में सं कृतस ट्य, दशान 


[रक भी लियत किए हैं स कृत अ .ष र्से 
इस सुछाइटो को आओ से एक जि „सिक 


प्र २६९) £ ब्रा | ~ 
साचछेना दर्णा .ए र कनल टावन: | पत्र भी निकलेगा ! इस प्रहार का यत्न 
| 
| 


च्ञे.ड को सेमोपुउया में 8००० सेता | सर्वं आर्येत्ाीय रियाख ते में दोना 
सहित तुकी के मामने धियार रख्ने प न ण 
औ.र इचर सरहद उर डाकूम। न्ने हद्‌ दत नगपति गमा को मातेर ताध 
को सूट जिए 7 करे भरडा, वे | आ रीज स लिडी हुई 
स किए डी लिए र झुस्ष | (दुद नाक अपील? छू ररे कार्याव्यरमे 
a 3 आड यदि | आह है बह आ हील भ गारक ऊ अःगप्मी 
Mn BS सक जे | अदू में, †उप यो सहित अरुत ह.गो 
| 
| 


झे गया ट ग 
स्मे ःरगय तो थट्टा सक्ष/ क नक [| अम्ल का 


-राश यड्‌ रे छि र. जउुतएन 
गत्र दवरिदामें नहा *हना | 


सरकार कः 


चः गन सता क्त्र क तक गज! 


हिए। प्रथम तो ट्ट (i 

च हिए। म््थनती सह त सब डिध्दु थी रही, किए रूपया न 5 $ने के कार 
आ. को हपिवारदे देने चर्ईए अ 
दसरे सरहदी डिले। 


£+ दोस्तानी सहारा म 


न्द करदिया | प० गर लिशम केन 

को रक्षा के. लिए | ३ उन उबःलापुर म.ग्द्य लय ने ज्म 
को सेनाए | क्रिया है, वहाँ से छा गु.र छल 

अ.गे भेहनी चाहिए । सहदू की सारी | ज्ञागए। आशा हे कि 
योग्य पथःन जी इस विषय मे झुक 
5दोलन करेंगे ४ 


ङः सत्था 
रक्षा राः पूत और सिक्स मह एराजाओ: 
को पीं भलो प्रझ-र कर सकती हैं। 


|) 
सदरे -प्रधारक शनिवार २१ वैशाख सम्वत १६७३ 
ॐ 


EDIE SORTER IRACREIRONYPTRNETIER ISTP 

४ = So sapere meer reesom eer Pro 
क EA 2० 3 0० तत 9 हर क्र 
कि न Em EE ०५ (५८२ आगाखा--भिन्‍ए कहा आता ६ उ्नघा शर. 
n ह पर [टप्पणा । el RSP ी  ह 
लाहौर आय्यसमाज के चमाव | संसार समाचार पर 28007 कह है rn 
र शार्य को सम्पति | Vg को विद्यादान-दैना इगने शस्ये पाप | न बत होने के कारण इनके पास धन बहुत 

पर झाय जगत सरूमात कपात्र क पु 


था | मजहब के नाम पर ओ लाखों रुपये कमाते 
कप ए. | था सजय के Re अर 5] 
है और उन्हें संफुचित विचार के जंगली पुका- |, [ श्रप्म ज्ञों के साथ शिकार खेलने शरीर उन चरी 
॥ दि। रवतो मे उड्भाते थे। वहां मिच बहुत बच गए । तच 
"तक कि न | र्‌ निरं = | १ एता , ho ठ 
भा की स तावदी FB | प्रबल विद्याश्रों का अत्याचार इस समय युरोप नामका क्रम बदल डा ला; उलतानथलू। का छुलतान 
. के समय पुलिस मं.जूद थी, नफरत की | यनो की आंखें, शायद, खोल रहा है । सब Ee विशेषण झर चास रह गया आकलन | 
निगाह से देखता है तथा यह प्रस्ताव | नित्य निईयदा से सै कड़ा महुष्यों का RE | जब छुलतान बने तो घुअण्जम (His Hig!iness ) 
: जाकर धर त्तिक करते हैँ । जो बिद्या | न rs 4 द 
स्वीकार करता है कि लाहौर समाज को | लाखों की सम्पत्ति का र क | बनने मे कया शखर शी । इस स खार में छुतकार्य- 
भ पषकार से सगाई हुईं संसार को रू ५ नही हित ली द! 6 
Me ert vrei | RO हर शैतान वी सन्ता- | ता कायर के लिए नहीं है धर्माधर्म का त्रिार 
के शोतान को सन्ता- > 5 CA ROS 
न किया जावे और एन का कोई प्रति- | न के दाथ पड़ कर इस समय जहम्दुम (०) | करके छतकार्यता नहीं होती । हट सर आगाखां 
जाय सें | ब हट को १६ तोपो की सलामी मिल गई है। सुल्तान 
ह कह माय में Bed शीत परी के वा १०१ तोर्पों की सलामी का श्र- 
भ लिया जावे। | . Lf MR अर भी दूर नहीं है 
महाराणी कुचत्रिहार के-- ५ लाख के आभूषण | श्चकार होना चाहिए । वह दिन भी दूर नहीं है। 
५ फाड़ कयां | चोरी चले गये थे बरामद हुए हैं और ५ ) 
आव्यपमाज फरावाडा-ने निश्चय किया | चोरी चले गये थे। अव बरामद हुए हैं भ आ 
wid न साथ हो परक नीद ड आंद्मियों सहित इस .५4मारे वाइसराय का शिमले के साथ पुरानासम्बन्ध 
है कि लागीर आप्यंसमाज के छुनःब की | साथ ही एक नौकर दो बड़े आंदमियों सहित 
पघा णित है, पलि ठी एना | अपराध में पकड़े हुप हैं। झया जेवर पहिरने मालूम र | शिमला ग्युनिसिपांलिटी ने झ- 
जि १६5 ह उलिय का लाना और अपने अवोध बालकों को पहिराने चाले | पने पडेस में कहा कि श्रीमान घाइसराय छुटपन 
| न रे सिऽ _ _ if क a ~ ~ ~ . he 4 f 7 ~, बह < 
' लज्जा को बात है। आर्यप्रतिनिधि सभा धनाळ्य उस पाप फे भागी नहीं, जो निर्घज्ञात्मा | में अपने फोजी पिता के साथ शिले में रहजुके 
को यह अप्रबन्ध दूर कर फे शान्तिस्था- | मनुष्य प्रलोभन में पड़ कर करते हैं । यदि हि- | हैं । उत्तर में आपने कहा कि वह इतने छोटे थे 
। = > र युः फ ने चेली CT, A गे मु ~ ¢ 
f fh गडु क गुरु और कुछ उपकार अपने का | कि उन्हे कि आज की स्यनिशसिपतल- 
पित करनी चाहिये। ड्श्रो के शुरु और कुछ उपकार अप चेलो का | कि उन्हें पता नहीं कि आज की युनिसिपल 
नहीं कर सक्ते तो इतनी व्यवस्था तो दे दे कि कारपोरशन और उस समय याली मे काया सेद 
आर्य्माज कादियाव-. ने भी ऐसा ही | जो हिन्द व्यवसाय और व्यापार के फार्मों से | हे। जिस प्रकार चाइसराय गंभीर भाव से काम 
रेशोल्पशन पास क्या छ। | देटाकर घन को आश्ूषणों मक दःफर्‌ रफ्खेगा | हेते हुँ, उसी प्रकार,सारत प्रजा को भी 
0323 Fi 9 उस पर देश को कङ्ाल बनाने और स्वदेशियो | से ही काम सेना चाहिए 
BM ¢ ङे | का चीर डाकू बनासे झा पाप लगेगा । य्ह 
कागड समाज. साप्त . १-2. CR SR ~ 
PEST ताहिक भ- | सप्नय ६ स्वदेश की कारीगरी को डउद्धत करने 


भिवेशन सें निम्न लिहित प्रस्ताव प्रस्तुत | का और हिन्दू शव सुनार की दूकान का रास्ता | ५⁄र्थज।ति में सडत ओर आर्यभाषा का थौरच 


| 
| 
| 
आर्स्यसमाज रावकोट--लाौर आय्यंस | 


~ 


९ 

प 

बना सकती थी वह बाइबल 
न 


संकोच 
। ऐसा न हो कि एक 
वार सस्मति प्रकट कर के फिर बदलनी पङ | 


| Ln भू 

[ए और सवे सम्मति हे स्वीकार हुए । | लते । वो चढ़ झा  परन्छु उस से भी बढ़ कर काम 

न न " दाना चाहए। यह भी न कहसके कि छः 
( १ ) राय ठाकरदत प्रधान आरय्यं- | टीका नार में एक सांप मारा गयारे_ जिसके | मही होता, ! ४ मत कर 3 कि काम 
3 oe ने पैर ल त | ९ थता । दृश वष पहले की शपेच्ता बुत 
माज लाहीर ने जो अनधिकार चेएा कर | जत दो $ को शकल के बढाव हं । ढाका | जन इभा हे, परन्तु अभी मंजिल दूर है। छ 
भङ्छुठालय के प्रोफेसर सत्येन्द्रबाथ अद्र छे SO अस द्र है। त्न. 

जे FF Co ~ Ee i +s | सन श्र कः यदः तन रेन्स ऊ SN 
समाज के सभासदों को मभ्द्र के अ- | हवाले वह जस्तु कर दिया गया न जे मे अभी वा दे कानफुरेन्स इई है. जह 


३. जिले जिले मे स्कूल शर न 
{र आणे से रोका, तथः सगाज दी बहु | साप बाइबल की इस गाथा को घुठलाे के लिए | कालिज न 


rS ~ ङ ह्ट्रि एका > वि खद हो ~ ५ 
म्मति के विरु पुछिस को बुलाया । | हर i हु के शाप से सांप पेर | मे निश्चय किया 
क वल चलने बाला होग 
उ पर यह समाज शोक प्रकाशित क- 6 य) लिका 


तैर रेमे Li भ | किया जाय । उसी क न्फ्ेन्स केसाओ .५५ ५° 
। है । और उन दशाओं में जो सुना Vir ( मास प्रान्त ) राज्य की ओर से-. यह. निय युबक ल Mo ३४ जो 
9 , | नया राजनियम इद) 3 hs OC ° सभा” का शद्िेशन उसको 
रा है उसे नियम बिरट उमरझूता है। रा ही मम ह है कि वहां की प्रजा को | सभापति ने संस्कृत और बे SR 

£ + t वपष के ३ तर के व को र ६ छप 
व ही वह प्रतिनिधि सभा से प्रत्ना वि क लिप ' भीतर के वच्चो को आरसिभिक | नाने पर बड़ा बल दिया । च bg 

R ल पाठशाला मे म 2 ५ क 
दा हैं कि सभा उस का उचित प्रबन्ध | जम ठशाढा में भेजना 

नहीं आता क्रि गे शि 
उपदेशों को सुनक oR ददिश जाति के | भाषा की शिकता पर आधार व्यास्यान डेले 
भोनींद खल $२ ि्डस्तानी रियासतों इ हैं पे सब आपा निकालन न व 
गी नंद खुल गई है, चह रान उदू में हो हे गलते तथा पढ़ते 


मे क्यो कि fc e ल क्ति = छक 
निद्रा में क्यों पड़ी हुई है। परन्तु भारत की प्रज्ञा गई हो परन्तु जितना 5 छ पहले कुछ कडि- 


र आश्रम तथा दो बड़े 
झा धस्ताव हुआ । ज़मेंदारों 
>" भाल शुजारी के प्रत्येक 
| ~पर पर एक पैसो शिक्षानिधि क 


\ 


| 


| । 

। | 

| (२) उस समय पुलिस ने आर्य 
| सदो का समाज मन्दिर में प्रदेश रो- 


का सवयः कळु क्स्य कि कै अजुष्टा क 
| सें जो अनुचित और नियम-विरुद्ठ विरि को हे किए नाप के परिमित कल ले क जना ही उस के स 
| वाही जी, लाइीर के डिपुटीकमिश्नर | करना है तो चन्दा करके आस्मिन शि के । जाता है 
स्स की ओर ध्यान खींच ङर समाज | पनी CU तथा पुत्री पा | Ri १ ९० को महर्षि की re गत- 
"भेजे उन्हे सामाजि कोत्सव था । इस च सरः 
दृरंड दिया जाय। निकला था उस में जि पर जो विज्ञापन 
भर के प्रसिद्ध और. LR हिन्हुस्तान 


सदमे प्रचारक शनिवार २५ वैश!ख सम्बत १8७३ 


ह फीरोजबुए से. मदथिं शिववतज़ाल जी | 


क्ादौर से, पूजनी प स्वामी शालिप्राम जो श्रवध्ूत 
अनाष अख्दायार जांगी जो लाहौर से, इत्यादि 
अपने सुभागमन से कृतार्थ कर'गं ।! बिञ्चांपन हे 


नोखे महता अतिति बकाल लाथलदुर प्रधान | 


सभा के दस्ताक्षर हैं, 
शिवत्रदलाल को महता साहिब फे दरबार से 
मिली है । यह निश्‍चय है हि महता जेमिनि 


को अच्छो सर्द मालुम हूँ कि शिवब्बतल्ाल जाला | 


एम० ए० है ओर सर्ब साधारण को चाका दूने | अनाथ कन्या का विवाद--अगाधरों में एक | 


के लिए इस ने यद्द दुमछल्ला अपने नाम के साथ 


लंगा रदखा हूँ । पंख मनुष्य का केवल इललिए | 


कि उत्सव जरा दिलकश आर शान्दारनजर 
गए, खर्ससाधा'ण के सामने एम्म० ए० जत- 
क्लाना और फिर इस के खास मजहवो थिटा 


| के दोने पर मो इसे महर्षि को पद वो दूना महता | 


| भेबिनि का ऐसा काय्य है जिस के लिए उन्हें 

| खर्चसावारण फे सामने उत्तर देना चाहिये | हम 

कह देना चाहते हूँ कि इमे महता जेमिनि से कभी 

आशा म थी कि वह इस नकली एम० प० को मदि 

की पद्ची देने में अपनी निर्षलता यतज्ञाचेगे। 
“देश” से डद्ध,त | 


——e—— 


दिल्ली में पन्द्रहसौ अछूत इसाई होने वाळे हैं:- 

| यह खयर बड़े दुःख से सुनीजायगो कि विज्ञो में 
। क्षमभग पन्‍्द्रदसो चमार जो जूता बनाने का 
| कार्य करते हैं, ईसाई होने बाले हैं । मामला यो 
खुन। जाता है छि जा दृ झातदार चमारों खे जता 
मोल लेते थे, उन्होंने एक पैसा प्रत्येक जोड़े पर 
| असली प्ूल्य से काटना आरम्भ कर 
| इख प्रकार बहुतला रुपया प्रतिदिन दुकानदार 
| को यच्तां था । इस झा प्य वाहो के विरुद्ध चमाएँ ने 
पञ्चायत करके निएचय किया कि ज 
पैसा कारने का दस्तूर बन्दर न हो जाय, कोई 

| भी हन दुकानदारों को जूता न दे; इस पर दुकान- 
| बारोने भी चमारा के साथ स उनी करनो श्रारम्भ 
करी और अदालत तक नौबत पहुंची, इ्योक्ति 
श्रधिकतर जूता बनाने वाले दुक/नदारों के दस वा 
| वीस उझुपओे। के कत रार हुआ क ने हैं इसलिए 


| हुकाजदारों ने अपने रुप'्णे के लिए चौबीस | म 
। से पीछित मैने नहीं देखा । सोधारण म्लेल में 


| षरटो का नोफिस् चमार को दिया और बहुत 


| चारणट लिकलबाए । इस तरह दिन प्रतिदिन 


सैचासाना वहती गई और चप्ारों में फाके 
| छेने लगे । चार लोग इस चिन्ता में पड़े क्रि 
हमारी दुक्काने स्थात २ पर खुल जावे, तो हमारा 
| 
| 


अथात्‌ मह्दाचे को पदवी | 


दिया था। | 


लल थह पक | शाम्र को एक जोर 


| यहां का वायु हो पला उ तम 


करे ता कौन ? यह पाइरी साद के पाल पहुंचे 


आर पादगो लाइव ने इन के सत्र दुःख को | 


परन्तु शव यह दि | 
हा जाबव आर चाटा का | 


| दूर करने ही प्रनिन्ना 
सत्र के सत्र ईलाई 
| इति आ करदे 
में सास रहे हें 
थ येसश्र 
दिल्ला क आये तथा दिन्दू वा. इत दुलियां का तन 
| मन तथा धन से सदावता करेग। 


सम्भव है 


देश” से उद्धत 


| हिन्दु कन्या पाठशाला अजुमात १५ वर्षा से चल 


नाथाश्रम भी था । । इन्दूजनता गात्री का इन 
की ओर न्यूनश्यान होने के कारण पाठशाला तथा 
अ्रनाथाश्चम वानी लगभग २ घय हुए टूट गये । 
तदनतर ४ अनाथ बालिका बाबू रलाराम जो ज- 
गाधरी निवासो ( जोकि इस पाठशाला तथा श्र- 


जोकि श्रव॒ तक उन का पुत्रोवत्‌ पालन कर रहे 
हूं। अर डक घणिंत कन्या भी इन्हीं ४ कन्याओं 
में से है जिस का विवाह २३-४-१६६० को ( स्थान 
जगाधरी में ) मास्टर हरिदयालुद्रास वैश्य कमा- 


वकील अम्बाला शाष्र व बायू गणेशदास जी स्टे- 
शन मास्टर अम्बाला शहर थ डाक्टर गंदाराम 


नारायणदास जो खरड वरात में उपध्थित थे | 


घर पक्त की गोर से विविध स्थानां को २२) दान 
दिया गया। 


— =O; 


सुलतान गुर झल सस्पाचःर्‌ 


ईयर की कृपा से ऋतु अमी इतनी प्रफु- 
लित नहीं जैलो को आशा थो। रोज़ 
से अःधछी आन के प- 
श्चान्‌ मेघ देता भो दर्शन दे जाते हैं और पांच 
आर बून्दर वरा हर अपता राख्दा पकड़ लेते 


| हैं। ऐसी लिये राते भो बड़ो उएड़ी गुज- | 


र्तो हैँ । 
स्वास्थ्य यहां के ्रशझमचारियो का अत्युच्तम है 


क्योकि दो महिने से क्रिसो ब्रह्मचारी को ज्वर 


उरी बात है । 
कि सुनने से पताः 


छिसो के चोट लगी हो तो बह 


लगा है कि अभो नहीं वहि # पहले भी यहां के 
डाक्टर महाशय को कभी युर्कुल में बुत काम 


काम खलने लगे परन्तु इस काम्र के लिए | रहीं हुआ । ब्रज्चारिपो के खेल के लिये 'यंक्रि 


अपया की झाड रर तः थो। अब इप को सहयता। कोई स्थान या कोड़ा तेत्र नहीं इस लिये सायं | 


। अतः चमार लोग इस विषय | 
कि कुछ हो दिना | 
सब इला; दहाजाव | श्राता है कि । 


रहो थी जिस के साथ में पार कन्या अ- | 


नाथाश्रम के मैनेजर थे ) उनके हाथ में रहगई | 


खिया निवासो जिला मिंटणुमरी के साथ हुआ । | 
वर की ओर से प्रतिष्ठित सज्जन रत्नल्ाल जी | 


जी सब्र असिसटेन्ट सरजन दादुपुर व डाक्टर | 


a “%०-०००७००४७५०७#पद 2: 253060 


| काल के सप्रय ड्लितया जिम्नास्टिक करते 

डोरो को श्रांगन मे ही क्रिकेट तथा कुटः 
बौल खिला दिया जाता है । गुरुकुल को कीड़ा 
, धात्र के लिये जो भूमि किन्ही महाशय ने दान 
| दी थी है चह इतनी दूर है हि यहां जाण सो 
आते जाते और खेल की तय्यारी करते पौन 
घएटा अबरश्य लग जाय शेच १५ मिनट खेलः 
के इस प्रकार से रड जाए गे । 


२२ तारीख से म्रुलतात शहर में सदाचार श्रा- 
| श्रम का मेला बड़े समारोह से कठो रहा है। 
अबधूत शालिग्रोस जी पधारे हुए हैं गेज़ उने 
व्याख्यातो खे नर-नारी असखुतपान कर खुप्स 
| दाते हैं । कल प्रातः २४ तारोख को ठ बजे के लग 
ग अवधूत जी गुरुकुल में' पारे । उनका यथो 
चित स्वागर किया गया और एक सभा बुलाई 


गई जिस म्र आपने पक मनाहर भाषण 
| किया । 


उन्दने कदा कि जिस प्रकार दरिया जेहमद्ष बह 
| रहा छै और रास्ते में सार मैदानो फो सरसम्ज़ः 
करता हआ लागा आर यात्रा के मरना को मोदि- 
त करता हुआ सुद्र मे जा गिरता दवै। परन्तु यह 
सबलददर र माजे यद्द दरिया कब तक दिखा 
सकता हे । यदद तभा तक हं जब तक कि उस का 
सुख अपने मुस्ता झोल बुहदलर से मिला इुआ 
हे । इसी प्रकार कोई आदमी दनियां में ताकत- 
घर और सञ्च सुखा ग्रोर आनन्दी का लेने वाला 
तभी तक हो सकता है जब तक उसने अपना 
| उख आगन सुस्वा कपी परमात्मा से मिलाये 
रखता दै। इस लिये आशा है क्रि शायद यद्वा 
के ब्रद्मचारों सखायं घातः अवश्य संध्या करते 
दाग । बद्दी सच शक्तिमान्‌ ह उसा ख शाक्त 
ळा उली ख खब्य। आनन्द मिलेगा । 


सदनन्तर आपने गोशाला को देखा जिसमें 
१०० गांव हू यहां इस समय १२ द्वी उपच्चित थीं 
क्योंकि अन्य सब चारे के अभाव से बाहर. 
कुआँ पर भेजी गई हैं | करिए आपने भाजन 
भएडार देखा ओर छोटे आरभ काद्ख कर 
राप विदा हो गए । आपने कहा कि जेसो 
प्रसनता सुके इल समय ह पलो शावद पहले 

डुल और ऋषिकुल को ही देख ऊर डुई थो । 


ब्रञ्मतारियों की पढाई नियमाळुलार दोकों 
प्रय हो रहो हे प्रातः ५ अम्तर है आर मच्यान्ह 
| मे चार । वड ऊ द) दश 4 अणी 
| का तुदत यूतिवजिटो को परोञ्ञा से इल ब 
सज्मि लव करता दै इत लिए उप पर खाल प- 
| व्विय किरा जा रहा दै ओर इश्व? से पाथना है 

ह चे 9 बरप्नत्रारी गने परिश्रम मे' खरतर हो 
| रोए गुहरून विश्वविद्यालय से' जार वहां 


| माल तथा योग्य उपाध्णायों से उच्च रित्ञा पाकर | 


| अपने जीवन को कुसाथ कर सके! bs 
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झा 


[ नोट ] आर्यं भाइयों के वार्ते 


शामचब्ट्र बी, ए. 
| बनारस की सस्पूण वस्तु प्रस्तुत को ज | RS लेड ee 
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i हें । प्राचीन गौरव की रक्षा और देदवाणी का | 
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सहाशय ने १००] का करू्सी रॉट इस 
लिए भेजा है कि उससे आवश्यक फल 
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[णः | ए वि्ाड करा दीजिए। रुपए 
रस की कूळ परवा नहीं, इजार दो इजार भी 
ह ) |. लग जाब; फिर थी अर्श शश से सुक्त | गदया (इए # व्याथ | खदने पर हो जाय तो तय्यार हूँ ।” 
[स | । उ्दाशा के न्ड सुन दिया । द उबी झ्य वादा बोलता जाता था मेरा 
से, | चित्तरकथेक जित्न फेब शबलेत्ड [ की, पद्रिमीय खिकित्सा जान- | सुख अ र घणानय होता जाता 
(ल. | कैस्लेल ( Campbell) ले [हों } दावा किया और उठे के भेटी- | था, परग्तु उसे कळ पता न लगर । सब्र 
गैर | प्रत्येक देश, जाति तथा डिका का एक भाग झुनाने लय | भन्ने कद्ा-- मष्ठाशय ! श्मसान की तै- 
पा | शस पर अपने दिराम लड़ लाख फहा कि उनक ज्ञान | यारा रो करो, यह कप बाते कर रहे हो। 
फ, । कलि ने कहा डै--दुनिय बश्वाख आगयाः, परन्तु उच्छा ¦ तुम्हारी आयु क्या विवाह को हैं?!” दः 
i संसार चळ को आशा ह्वी च क्न मानी और सारो कहानी | चर बा घड़ा घड़ायाया- आप मेरी आयु 
ना | खनाकर दम लिया ! फिर भी बया | वयासमझे हैं? मेरी आयु अभी ५० को हे 
रे ---+१० :--- | द्म दय? ज योले--"आपने पूछा | झछससे उाथिक नहीं ।” फॅन कहा-- र्र 
सर कि लक क बिकोल स । नहीं कि मेल इरद्वार स्न क्प र | ६० वय का हूं, सेरे और अपने शरीर 
Ee 5८ | दिया था [५ मेन सत्तर गदया का मुकाबिला करो ४ देवता मसकिराहट 
र es । कक आवश्यकता न थ॑ झक्ोस : का मुह बनाने कर प्रयत्न करते हुए बोले 
ट : असि | नहीं महाराजः चुकसि.तः सल सः “अकी चार मड़ीनों बहुत बीमार रह 
है र उह से इश्तिहार सुनना चाहा करते हैं। | चुका हूं, नहीं तो आण मेरे आरीर को 
है | पृ हूँ कि लेकर शश्तिए्ठार | देखसे ७" फिर न जाने उसको कय च्यानल 
i | NS हो कहते हूँ रक आएक स्व- ! आबा आर सडा छोकर, चलन समं 
त 3१? | उच्‌ सुनाने में हें आनन्द आपतर है पे बोलप-- सच, आपतो गुसकुल में ब्रह्मचय 
है | भर bi ना देता हूँ? यह कहा | का पालन कराते हैं आपको विवाह के 
र f 
न सोसे ग Mb आर रट | ऋणड़ें से क्या वास्ता" ` सूदा तो चल 
| मेको 322 2084 कहू , आॐ | दिया परन्तु नेरे सुख से अनायास नीचे 
है | रन्त उधर से करू कि कि pas | बलिमियु खमा कान्तं पलितैरङ्कितं द्विरः | 
| EE रो ष्टि हैं उनका नान | . ात्राणिदिधिखयन्ते तृष्णका तायते ॥ 
| i लगा और मैंने कहा-- | 
ते | vr झ गिरे हुए सभय सें एक ' जितने द्वी शरीर और उसका आंग 
कडे पाप अव न्त | है. 
ः | आइए इस ए 5 ङ्गे पधार्‌ कर घड क शि | कद 59% ] क ह dss 
_ | नस्ते!” बूढ़े सहाशय मसस्ते कहकर ' a Fs | होती जती है । 
नेः | 4 ल्न के दसलोकन करे ४! मेरा कथन सुनकर देवता को | 
| बैठ गए फोर पूछने स ञ्‌ से । नेर कोळे “से तो हि | हे है 
|... जाया मैं ह्मण हूं” मैंसे उत्तर दिया. | हुत चकरए और बोले- मै तो विवाह | शाचा हैं अप रा डरे 
[५ जे “आपके आअभिवश्दूल सें पषण करने से | करना चाहता हूँ क्‍योंकि सेरे कई झुए हें | पर ही चल रहा है । तब वया आशा शो 


t रुकने के कारशा ।” लाइ न देवता ने शुरु: | जीर सनि की आमदनी बहुत होती | नाहे यदि पा ७ 

अल की झशल पो और चुप होगए ५ में | परन्तु एक कठिमादे शती है। हसारेदेश ; 

शी पठने खग भया । जब ५ सिमिठ तक | जे बहे सटे का विवाह होता है । जिस | काटते रहनर जीवन है तो आशा ही 

थ ह खप रहा तो देवता झो देन रहा गया, | चरन ञे में सम्बन्ध ढ़ ढता हूं, वहां से जीवन हो सळतर है, नहीं तो कवि का 
कथन टीक ही प्रतोतहोता है-- | 


[ए बवोले---“मैं हकोन हू, हरदार में भी इ- । उत्तर मिलता है कि हमारे कुमार पुत्र क - 


हा 


8. 


® 


क 


आराही परमं दुःख नेराइयं परमं सुखम | 
¦ ` यथा संछिय कान्तारं सुखं सुष्त्राप पिडूडा ॥ 


बूढ़े हकीम को आशा का कुछ ठिकाना 
है। मुझे बतलाया गया कि बच्चे तक 
उसका उपहास करते हैं, परन्तु वह आशा 
में हो मग्न रहता है। 


| —:°:— 


' एम में से कितने हैं जो इस 'आशानंद? 
हकोम के अनुयायी नहीं ? आशानन्द्की 
कहू।नी पर सभी पाठक इंसेगे और उस 
को निबु द्ृता पर शोक प्रकट करेगे, प- 
रन्लु समय आने पर क्या सो में से एक 
आ घोर निकलेगा जो तृणा का शिकार 
म होजांय ? 


संसार में आधे दुःख झूठी आशा बांध- 
खे के कारण उत्पप्न होते हैं। ट्टी 
इई खटिया पर लेटे अफ़ीमची की तरह 
'कितने युवक हवाई किले खड़े करते और 
नित्य उनको गिरा हुआ देखते हैं! 


\ 


नवशिक्षित युवक अपने हाथ में किसी | 
अहा पुरुष का जीवनचरित्र लेता है; उ- | 
! शुका ध्यान उन साधनों और उन तपो 
¦ की ओर नहीं खिंचता जो तय्यारी के स- 
' अय में उसने किए । यदि चरित्र नायक | 
. धामिक संशोधक है तो युवक एक दम से 
अपने आपको लाखों का पूज्य देव बना | 
' हुआ देखना चाहता है। यदि नैपोलियन | 
का जीवन पढ़ता है लो जागते स्वपन्न में | 
' एक दू विजदे सेनापति बन जगता है। | 
' मुझ से एक ग्रह्मचारी ने जिना किसी | 
 जूमिका के पूछा--हम नैपोलियन कैले ब- | 
' नसकते हैं ? » में इसका उत्तर शया देला ? | 
' खुव सा रहगया । परन्तु कुळ काल के प- ! 
उत्तर | 
उसके | 


'ञ्रात्‌ ब्रह्मचारी को क्रियात्मक 
मिलगया ओर उसने “आशा” को 


,भसली रूप सें देख लिया । 


0 


f 


दाये का =आग्वेश न हो | स्वार्थ का आ- 
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क सनुष्यु#&भी कटी आशा घांधता 
ही नहीं और इस लिए उसे दुःख नहीं 
होता । बच्चे के मरने का दुःख इस लिए 
है कि उसके सदैव जीते रहने की झूठी 
आशा बांधो थो । मिसने किसी काम से 
एक लाख रूपयो के लाभ को आशा 
घांची थो उसे ६०,०० ०) मिलने पर 
जितना दुख है उतना ही आ।नन्द्‌ 
उस आदमी को दूस रूपय "मिलने 
पर होता है जिसने कभी कमाई की आ- 
शाही नहीं बांधो थी | संसार सें बारुत- 
विक दुःख ही दळ कम नहीं हैं कि आशाए' 
बांध कर सनुष्यरन के न पूरा होने पर 
असोम दुःख सागर सें हुबकियां लेता फिरे । 
| मनुभग्वान्‌ के इस उपदेश को कि ्रा- 

हाण अपसान को अभृत के तुल्य गृहण 


करे और सान से पिष की तरह भागता | 


रहे “इस स्थान में लगाना चाहिए । जिस 


सनुष्य ने अपने किसी काम में भी आशा | 


का आश्रय नहीं लिया, जिसने फूठो आशा 
को विष के तुल्य ल्याग दिया है और 
जिसने निराशा को अ्तबत्‌ अपनाया है, 
वही अमर जीवन को ओर चलता है। 
आशा रहित मजुष्य का जीवन समता 
का जीवन है, उस में उतराव चढ़ाव' का 
लेश मात्र भो आवेश नहीं होता । जहां 
इन्द्र है वहाँ दुःख है ओर जह्वा उतराव 
चढ़ाव है, वह! हून्द अवश्य है। झूठी 
आशाओं का बांधना “कुमति? का चिन्ह 
है; और आशाओं से सवया मुक्त होना 


“झुसिति” का प्रमाण है । गोस्वामी | 


तुलसीदास ने सथ कहा है-- 


जहां सुमति तद्दां सम्पदनाना । 


जहांकुमति तहां दुःख निदाना || 


वर्ड es . 
में माननीय घन सकता हूं, में एक जगत । 


से प्रशंसा प्राप्त कर सकता हूं, मुक पर 


/ अर्णा दुखदायिनी नहीं यदि उसमें | पुष्पों की वषा होसकती है, मेरी बर्ची | 


के घोड़े सुल सकते हैं--मुझ में क्या | 


!श ही उसे परभु गहै वनाताहै। धर्म- | नहीं जो उन मनुष्यों में है जिनकी | 


| कीत्ति सारे संसार मं फैल रही है 
युवक गिर उठा कर चलता है जिससभा 
में जाता है ऊंची गैदन किंए कर्तालिका 
घ्वनि को आशा में चारों ओर नज़र 
घुमाता है! कोई भी उसको ओर आंख भर्‌ 
कर नहीं देखता । परन्त जब कळ काल 
के पाञ्चत्‌ एक साधारण अरकृति का आदमी 
सादे देशो कपड़े पहिने, नीचा शिर किए 
सबके पीछे बैठने लगतर दै तो सारे मअ. | 


को देख सामयिक प्रधान उस और (त्ति 
रळी निगाह छाल कर कुछ बोलने को ही 
हैं कि चोती कुड़ते वाले साधारण, "शिर 


दम सारी सभा उठ खड़ी होती है, कर- 
तालिका ध्वनि से सभा ससडप गू'ज उठता 
है। नीचे दृष्टि डाले युबक को खींच कर 
वेदो पर लगते हैं ओर जनता एक स्वर 
से बोलती है-- 


४ बोलो अनाथों, निराश्रयो के सेवक 
्रह्मचास सेवानन्द कौ जय | ” यह युवक न 
गू जुएट है ओर न धनाड्य है, न बहुत 
शारोरिक बल रखता है और न ही इस. 
का दिमाग ऊंचा उड़ता है, प्रत्युत नीचा 
शिर किए, बिना किष फ़ल की आ- 
कांक्षा के इसने प्लेग से पीड़ित ( मात 
पिता, बन्धु, पति, पत्नी, से त्यागे हुए) 
। चर नारियों को सेवा की है। दिन रात 
एक करके इस ने कई निराश्रित बालकों 
को बचाया हैं; जिन को हकीम, वैद्य और. 
डाक्टर भी त्याग गये उन को आपने प्रेस 
के बल से इसने सत्यु के मुख में जाते जाते. 


खींच लिया है । यहां ज दलील की ज़ 


की अवश्यकता, 
अरे हुए हदय बड्निकले हैं, और उस 
शुट्ठात्मा को प्ररिक्तमा कर रहे हैं। 


रुरल और न अपील 


~ < | 
पाठक दुन्दः ! श्रय प्रेय दोनों साग 


। दुम्हारे सासने हैं | भग्वान्‌ तुमको सुमति- 
| दे' कि तुझ सच्चे मार्ग का ही अदळम्;न करो |' 
ग्मित्यीम | 


mS ) ot or 


ण्य में खलबली मच जाती है । गड़बड़ | 


नीचे किए युवक पर द्रूष्टि पड़ती है। एक / 


- ; वि ` ` तत्रति शति समा "उ शनित्रार है ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६७३ | 


| कि मम सलीम लक कक 
हैः सद्धमं-चारक, शनिवार ५ अं सम्बत्‌ १६७३ ५ 
| TE ल्ध्य््््ख्््््य्ड - 
| मुकककैलडिल 3 दम चल लिए, पढ़ाई होती है तो लड़कों | उको और लड़कियों को यह विद्या प्राप्त 
पे | 5 सद्ग 0 -प्र क || को तरह दि नाग चाट जाने बाली--तंत्र | लग जाना ns और चामिंक 
र्‌ | | स्म्‌ चार (| स्वस्थ, श्रेष्ठ सन्तान केसे उत्पन्न हो । | kes को जीवन का अभ्यास 
र्र्‌ । 4 चुरे जुट २ उद कक दा श्र AIIEE न. पल bil चलते चले बच्चा जन | छः i gis By 
| क्र ३युन्ुम्युम्युन्युम्य्‌ः | का उसको गोद में उठा चल देती है और | पतला कर कि शिक्षा विभाग के नेता 
त | क न्याओं को शिक्षा | एक क्षिण के लिए भी खटिया पर लेटने | प्रति वप लड़कों fr लद॒कियों के लिए 
स इ | का नाम नहीं लेती और दूसरी ओर आजकल | 3 त जुदी पाठ विधियाँ ध हैं, सर” 
त कैसी होनी चाहिए ! | की नवशिक्षित सभ्य स्त्रियां जिनको | है हर प्रश्न करते हैं ॐ bi ir 
ड | मनुष्य जाति के छुधार'का प्रश्न आज Meg si Fe है कक द्व? Fe न्य ह 2. 
.. RNR sed ट | से नहीं बचासक्ता और जिन समति | FR a उ है 88 ; ह 
जी पूज रहा है । भारतवर्ष | कड़ा ४० केलग भग प्रसूत रोग से ही मर ' के शासन में स्त्रियों की सि केवल 
ही | में इस प्रश्न का अधिक गोरव, इस सतय, | जाती हैं । | सलाइ-कार की है । ठनको शलाइ्‌ प्रायः 
र |. इस लिए है कि सारे संसार को विविध | उपेक्षा वा अनभिच्चता को दृष्टि से देखी 
क | मनुष्य समाजों में से यही है जो सवं | जिस शिक्षाका यह परिणाम हो उ- | जाती है । वे आज्ञा बा प्रेरणा नहीं कर 
~ | ओर से दासता की सांकल में जकड़ा हुआ | समें कुछ न झुछ त्रुटि अवश्य होगी । मुझे | सक्तो | शक्ति, सावचानो से, मर्दों के हाथ 
ए हे,नहों तो कौनसा सभ्य देश है जहां | जो ज्रॅटियां मालूम हुई हैं उन्हें में समय . में रक्सी जाती हे ! ” इसके पञ्चात्‌ सर- 
र | यह पुकार नहीं उठती: रही कि मनुष्य | समय पर प्रचारक के कालमों में बतलाता | जान इस बात यर विचार करते हैँ कि 
र | जाति को दशा गिरी हुई है और कि | रहा हूं, परन्तु उसको यह कह कर टाला | लड़कियों को किन किन बातों की शिक्षा 
' जसके सुधार की आवश्यकता है ! परन्तु | जाता रहा कि जो अड्भेज़ शिक्षा विद्या दी जानीं चाहिए | वह कहते हैं कि दस 
आज यह सचाई निर्विवाद हो गई है। | के गुरु हैं उनका बतलाया मार्ग अशुद्ध के स्थान में यह सोचमा चाहिए कि क्या 
के बर्तदमान विश्वव्यापी युट अभी पूरे छ- | नहीं हों सक्ता । यदि यहो बात मानले | क्या लड़ 5 कियों को सीखना चाहिए? कर्योक्तिः 
न्‌ महीनों नहीं चल चुक था कि युएप की | तब भी हसरे स्त्री शिक्षा के मार्ग दर्शक | लड़कियां पाठशालाओं से बहुत कुछ 
त प्रस्येक नेशन ( \2/0॥ ) के विचार- | भूल में ही सिद्ध होंग। भारत के ऊचे से ' सीख आती हैं जो उन्हें नहीं सिखाया 
हु कों ने मुक्त कणठ से कहना शुरू. करदिया | ऊचे कन्या महाविद्यालय इङ्गलेन्ड की | जाना चाहिए | और इस के लिए उच 
T था कि मनुष्य जाति को वतंसान सभ्यता | उस शिक्षा विधि का अनुसरण कर रहे | महाशय लिखते हैं कि प्रथम लड़कियों 


मे पतित करदिया है और उसके पुनरू- 
डुर की आवश्यकता है । 
का पुनरुद्रर तभ हो सक्ता है जब कि 
जल्पत्ति का श्रोत शुद्ध हे और उसको णुद्दी 
के लिए खी जाति की शिक्षा ठीक होनी 


चाहिए | 


स्त्री शिक्षा की अवस्था इस सम 
हमारे देश में बहुत हो शीचनीय है । 
जन्न आय्य जाति की समातःएं सबथा लि- 
खने पढ़ने से वजिचत थों उस सभय उन्हें 
गृह प्रवम्ध की क्रियात्मक शिक्षा तो दी 


जाती थी । चक्की पीसने आर चौका व- : 


तंन का व्यायाम कर और स्नानादि के 
लिए बष्हर भ्रमण करने से रवर्घ सन्तान 
तो उत्पन्न कर सक्तो थीं । इस समय 
स्वास्य का नाश फैशन को वेदी पर 
हो जता 

हैं, वैर होता है तो बग्वी सें, वा यदि 
यह सामे न हुआ तो पैदल अशरफ 


हैं जो बहा आज से ५० वष पहले प्रच- ' की माताए' सुशिक्षिता होती चाहिएं । 


परन्तु जाति | 


। रसोडैया आर कडार सौ- | 


जित थी । इस समय वहां का बायुमण्डल | ट्रँटान्तके लिए बढ भोजन बनाने के विषय 
सारा बदला छुआ है और यह वही लकर | को लेते 
| पीठे जाते हैं। आज मैं इश्लैन्ड के प्र- | में उत्तम भोजन बनाने के लिए प्रसिद्ध 
सिद्दु राज नैतिक राइट आनरेबल सर- | हैं| वया इड्भलैन्ड की पुत्रियां किवी स्कूल 
जान एल्डनगो हर्ट ( जो प्रिबीकोन्सल | वा कालिज में वैस भोजन बनानो सोख 
की शिल तमिति के उपप्रधान छे) को ' सक्तो हैं | सरजान नकार मैं उ- 
सम्मति, स्त्री शिक्षा के विषय में देता हूँ | त्तर देकर लिखते हैं कि यतः रेश मा- 
जो उन्हों ने अपनो लघुपुस्तक “क्षा ' तप्ए' स्वयस्‌ दत्तम भोजन बनाना जा- 


हैं। फांसीसी लडकियां संसार 


I TET 


इ अऔरे३ 


। और जाति का पुनरुद्धार”” सें दो हे । वह | नतो है, इस लिए वे अपनी पुत्रियो को 
। सलझलेः-- लड़कों और लड़कियों की | इसको (क्रियात्मक शिक्षा दे सक्तो हैं। 
| शिक्षा में कुछ भेद होने ऊ लाभ को एण्यः | फिर लडकियो' को जनवील को शिक्षा को 

इद सानते हैं "घर्म का राज्य आत्मा | आवश्यकत बतला आर उन के ज्ञान 


' और क्रियात्मक दोनो भेदो पर विचार 
करते हुए सम्मलि देते हें--“बे दोनो 


का राज्य शरीर पर स्थायित करने से 
लावा जा सक्ता है जिस से सवं विषय | 
बारुनाएं अपने ठोक माये में लग जाती हैं | विधिए , सदो क नडं प्रत्युत fee 
| और कव्य परण्यणता और परोपकार ' को आधीन प्रयोग में लाइजएनी चाहिए | 
के आदीन कर दी जाती हैं! यह स्व- | मर्दों का सहयोग ओर सम्मति लड़कियों 
। राज्य ऋान और अभ्यास से प्राप्त होता | को पूण शिक्ष विधि को बनाने में दैवा | 


| है; और तरुण अवए्था से पहले ही ल- | दी आवश्यक है जैसा कि लष्टको को 


| 


= 


विधि को विषय में 'स्क्िियो' का सहयोग 


~ > 
आए सम्सति; परन्ल अननीत्व की शिक्षा 
में पधान तथा अन्तिम सम्मति स्त्री को 


सम्बन्ध हंराबलक उन सअदह्याआा का रझा 
सथा घर | प्राय ना 
गत व्हि मन्युरसि सन्‍्यमपिधेहि ! 


खट्ट 


र्‌ 


[दन्य क काम से असग छ {कर्‌ 


हो चोहिए ST वल पुष होने | न्च र 
को कारण मुझे यह बतलाने भें संकोच का 
~ नलस कप य कोपाः fe 6 
है कि ऊननोत्व की सिश्षा छेने को सिए Mui bss 
४5) 


लड़कियों को पाठशाला से क्या सीखना 


| 
| 
| 
4 
| 
| 
| 
|| 
} 
| 
| 
} 


पोर किसकी क्रियात्मक दिला | 
चह्िए आर्‌ {कसको क्रयात्मक ग्र Dera Ismail Khan. | 
लेनी चाहिए परन्त सें {घयय निर्देश कर ; 25/4 | 
सक्त?) ः ` परन्त अन्तिम सस्साति | कास के पए तथ्यार करे । अगज लक | My dear uncle ! ANUmaste. । 
स्त्रियो. क हाथ स छी होली चरसिए--- ' उस प्रेरणा का कोई भी फल दिखाई नहीं | Oar anniversary is over. It wasa | 
छल्ली इ | र | ¢ suceess from every point ता] 
उनको आज्ञा फ निनो न क्र सिखानः | द्यः । अब यदि कद उच्च शक्ता प्राप्त SE Fo rom ey ° pomt ol | 
~ NN हए ।” स मर तो | view. More than four thousand rupees 
र्र "हटना चाह । | हु सहुल्प आर आत्न शाक्त सै शाक्त | were collected in cash. The Bhajans, 
a ल्ली FE. | देविया मिल कर इस काय के लए लथ्यगर | lectures and the Hharam Clareha were 
इसक झश्चात्‌ विषयो की सूच्चो दा | हों तो जाति के सुधार की आधार-शिला | शी interesting. I do notthink L. Munshi | 
ह जिन में पथम स्थान सन्तरनोत्पत्ति | रक्सी ~ | Ram played any mischief. He got L000| | 
समपन्‍धो क्रियात्म शिक्षा को गसं | a for the Gurukula and went very pleased | 
{ | 
धारण करने से पसूता होने तक क्या PRT REE with Dera, 


You should not think that ? have 
any mind to follow the suicidal policy of 


the foolish Prakashists, If some of the 


क्या करना चाहिए, किए पकार पुसूता , 
झोने पर डेढ़ वर्ष तक गर्भाशय को वि- ' 
] 


राय ठाळुरद्त्त 
Sr कसपका खिला न्ना । का ह 5 रे i हन का Se TOONS 
र दना EE ORT एखलाना | दूसरे शब्दो' में “चबन परिवार” क्या | ह € Feo ers of fF 
स्ज पॉहराशमा आर ङः ज | है | they are mainly so because you have 
पलानर, बस्त्र पारामा और उस की | चाहता है । रायः ठोकर र 


चआाहले 
क्या चाहत 


£ 


rakash 


3 2 श j 
0५538) nob up to this realised the fact thata | 


घीमारियो का प्राकृतिक इलाज करना | = 

झूसरञज करने के न के ड : ४ पा 

पर हि के १5 [क साथ चदन”, कां उपाय जोड़ | party cannot exist without a paper ofits | 
चाहिए इत्यादि | दूसरी शिक्षा दाधारस रले हैं । यह वन खत्री हैं । | on and the want of at organ is preji- | 


h 


| roversy should affect this Samaj. 


! बह पवन्ध को--अर्थात सकत्न इ्वादार | नून के भतीजे रर साहेब नेलीराय चळन | dicing you more than any other fact: In 
7 CAS 3 ch is certain tha | 
केसे रखना चाहिए, विस्तरे आदि कैसे | एम० ए० डेरा इसमास में सरकारी । Rs i LER Re I 
गय पर | न _ | body here Wishes t sat tne Frakash cont: | 
निरोग रहे, थर की मरम्मत सजायह व- | बकोल हैं और स्थानीय आयं समाज के | You | 
| 


` स्त्रणदे की रक्षा ओर साधारण लियमो 
, का गह ₹ पचार । तीसरा स्थाय भोजन 
बनाने तरा नरि यास्मिक शिक्षा को लिए 


दिया है 


think that 
‘dethrone’ me. Well probably not, but 
possibly so. As President ] cannot take 


| प्रधान हैं । मे इन के बाहर! निष्काम भाव | ३९९ ० they want to 


९4 


का यचारक क गताक स॑ वणेब कर चुका | 


i | हूं ।आज में उन्हीं रायसाहेव ब्रेलीराम का, 
©) मे fi 
। सरजान को समाति मेंयह | अपने चदा के नाम लिखा हुआ, पत्र 


any active part in this campaign but 
my idea was that if | retire we can then 


किय मक शिक्षा साथ २ घरो संसाताको | ज्यों का देकर उस का अनुवाद | see how far they fare and I shall then 
५ टिक fe हए! | कर देता हू | उस पञ सेन केवल राय | ९ more free to act as | like. T have no 


mind to remain outside the Antrand: 


रु 


। ठाकुरदम घबन के हो अन्तरीय भएवों पर 


It is good that after all you have (९९० 
ded to start a weekly at Lahore. 0४४ 
contribution should be as follows— 


त्मक दीनो प्रकार की शिक्षा पाठयालाओो 
सें ही दी जा सकती है | तब कन्या आश्रम 
खोलने में कोई इ नहीं बल्कि उन का 


। छोई पन्न नहीं भेजा; और न अपनो 
प्रशंसा चाही है केबल 'निष्कामभ्षाव से 
यहं कान 'किया है। जिस प्रकार यं० गोपी | 


। क्या इस अनुभवी पिज क सम्पति ¦ र ज EH Sabha and | do not think they can take 
| प्रह प्रो « मिल ) : ५ 
। यर हमारी पुती पाडशालाओं के संचास | प्रकाश पड़या प्रत्युत स चदनफेनिलो { any steps to which I may be opposed. 
ध्यान से वि जर; क का फोटो आयंपठिलक के सासने अः ! ] think you serm to attach too muelt 
0 र कसलय आप - | ज्ञायगा | | importance to this aspect of the question 
जाति क बृहों की जो डुद्शा ह उस का | | You may 76356 assured that whatever may 
sy विचर करते हए यह सत्वना पड़ता है कि । यह पत्र जिस लिफाफे में आयः है यह्‌ | happen the Prakashists cannot capture 
| this Samaj. 
/ आय पुञ्रियों को वैज्ञगनिक और करियर | सेरे पास मौ द्‌ है। भेजने वाले ने साथ | न 
i 
| | 
| 


5, नन sel L 
| । खी लेना आवश्यक हो गाता है । परबव्त फल | नाथ के सुकहूमें में ओश्वय जनक घटना रा गज ह 
_; तब होगा जब पुत्रियों की सारी शिक्षा | हुई थी, वही यहां भी दिखाई देली है। | - 5) I00/- 

जब तक र्यं इंस्थाओं क साथ मेरा सीधा Parsot I00/- 


देवियों के ही हाथों में हो । मैंने जान 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


३। 


मद्धम्मे-प्रचारक, शनिवार ? ज्वेद्द सम्वत्‌ १६७३ 


NSS SO SSS न ्च्भननशचचच्नमा टू: ू+---<#<< 


| Fukan: J U0] वि हृं टोगो को 
j | Chaudhri 75 दळ चन्दा देना होगा; 
Chetan ([- दो दृ सूची पर्याष्त 
/ | Moaksnel 80- जद कि हे हि द बा 
Devi | aval 50|- > 
| Prabhu ३|- जारी रहेंगे । 
न | 


If vou contribute I U0|- then the 


contributions should be as follows: 


{ल छरना कोग।, परन्त पद्दळा काम पत्र 


| Yourscll L00- जरती करना है, उस क विना आप असा- 
| B.N. [0. I00]- बात 
f | Sukh 75|- 
| | i “बया आय कृपाकर क स्त्रिज्ञ सीनियर 
« LE 237 । ` शोकल परीक्षा की पाठथिथि भेजेंगे वा 
+ Chandhri 50- क गने सक वे लोग न ८ आह g 
| Chetan 40|- एप यह रुमरते ज्ञात होते हैं कि वे लोग | मुझ बतलाएगे क्र कहा से सुरा याहू पमल 
ह | Makanda 40- सत्ती है । यदि सम्भव तो शान्ति 
¢ Devi Dayal 40|- का एक दो वर्ष में बचाना चाहता हूं 


/ Prabhu >5f- 
| आच का अत्यन्त आज्ञापालक 


~ 


बेटौराम दवन 


Total Rs. 62090 


e । ४ : 
You write that we have to contribute 
; Rs. 600|-]. a. only, H 30, । be latter st. याद त प 
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६ ५ 
! इच्छा नहीं करनी चाहिए | अब तो आप इस प्रकार के कारखाने स्थान स्पान पर रपय ठाकरदस का प्रेम-पञ्न । 
| ५2 | 


_ 7 र 


क दाए कन्थे पर सर्वोत्कृष्ट £५ | खुल सक्त हैं। त्येक लोहारा, तरखाना , राय साहेब बेलो राम का पन्न पहले फाम 
genius दि र 8 | 
प्र बैठा हुआ है । अब आप के दर्वार | दशी आदि का कारखाना साधारS ज्ञान | | कृप चुका था जब राय ठ.कर सी | 
| जनता तक पहुंचाने का सथन बन सक्ता , _ _ 5 _.. ग | 
; में इतरजनो' को झुनाई कहां है| पर र = | का प्रेम पत्र मेरे पास पहंचा । बह उ: | 
मार हो अपनो आह से है। यदि थोडा भी अवकाश होतो तो | S < पनी 
इस जादू को उपग्रह ते आप का सें इस प्रकार की पाठशालाओं का स्कीम | ज्यों का त्थों पृ० २ पर टाप दिया गया 
कं | च | 
र डू साकल से छटकारा दिलाए | बना कर प्रकाशित करता | यदि कोदे । रायसाहे: के लेख का सोन द्य उल्था | 
आप का और आरयंसमाज का, दोनो" | नक पर्दे में छिप न जाय, इसि | 
का कल्याण हो > अवकाशप्राप्त सञ्ञन सकाम बनाकर | के पद्‌ सिप न जाय, इसालए उसका / 
पु] ७९एरा्‌ ऐन सक्ता ~ | अनवय 
हे! । तो भें उस पर विचार के सिए प्र. | अजुवाद करने का साहस पेंले नहीं कयो | ' 
2 ० अर ही | चारक क काजेस सूल दया । | #.महं जपनता सहाशय कृष्ण न्ने किस | 
मस रक्ट का अनुचित प्रयोग । | से समकर, समय से पहले “घनन फोमिलीः | 


' कोई भो अशिक्षित न रहे । हि 
कानपुर के सहयोगी प्रताप के द्वारा | गा दा फश कर दिया | यदि वह पांच 
यदि वतमान संसारिक दौड़ घर सें | “चम्पारण,, के गोरे चाय के जसीदूरों के | बे दिन 5हर जाते तो कुछ हज ज होता। 
भारतवष को भो कळ भाग लेना है तोसी | अत्याचारों को कहानी के लिए मसाला | परन्तु /झर शायद श्री राय सर अ के 
उसके एक एक पुत्र वा पुत्री को साधारण | जमाकरने को एक पर्चा छपकर ब'टा था। | प्रेम पत्र के दर्शन ही न छोले | 
ज्ञान होना आवश्यक है। परन्तु यदि | गवन सेन्ड हार और संझुकतप्रान्त ने | राय टाझुरदत्त को लेखनी से बैदिक- 
इस देश ने अपनी पुरानी स्थिति | उस के निषेध की घोषणा देदी है। सेरे | चसे और इसानदारी के नास पर अपील | 


को पनः प्राप्त करना है तो ठीक शिक्षा | पास रख पच का अग्रजो अनवाद अब दत : उनः 
०५, AP वर्ल न्त ञ्ञ के 
कर प्रत्येक भारत सन्तान लक पहुंचाना | पहुँचा है । मैंने उस पच को पढ़ा और | ५६ वाल भाई तथा उक लहौरी सह- | 
~ _ SN न § त्र समझ | 
इस समय का सुख्य उद्देश्य होजाता है स एक्ट को भरी फिर से पढ़ा । समझ | कार माई सूम समक सकगे | रायसाहेब | 


| का यह सयाल ख़त्म है कि भैं प्रकाश 
। पाटा क! 'इमायत्त कर रहर हल । जब 
कभी सामला आये पिनि सभा सें 
आवेगा तो बह देखेंगे कि में किसी का 


| 
| 
जर्मनी ने युट से पहले सवंसाधारण तक | में न आया कि बिहार और रुयुक्त प्रान्त 
उच्च शिक्षा पहुंचाने क! बड़ा उत्तम सा- | को गवन सेन्ठों ने इस पल में पकड की 
चन सोचा था। उनके Continuation School 


कोनसी बात दख १5 स॒ से उसे roscribe) 


3. 595०0 के अनुसार जिस पेशे में भी | कर दिया | यदि अत्याचार का शब्द मात्र | पक्षदाती नहीं हूं । सु से ध 
i रे वन पाटी 


| 
; | 
| | 
कोई प्रबिष्ट होना चाहता, उसी पेशे की | हे! बहिष्कार वा निषेध के योग्य है | | 
$ प्रदिष्ट होला ESS Ma et नषेध की योग्य है तो | पकाशपार्टो ओर सभो परियां सुष्ट रही | 
| | 
| | 


! शिक्षा के साथ साथ उसे साधारण ज्ञान | बहुत से ऐगलोइरन्डयन समाचार पन्नों | हैं और रुष्ट रहेंगी क्योंकि में अपने 
की भी शिक्षा दी जाती थी । इस ससय | का प्रत्येक अक हो निपिहु ठहर जायया | | विरोधियों छे सदला? लेने का न अभ्यरसी 
| 


, इस का उदाहरण कदावन का प्रेम सहः- | यह सच है कि युदु के कारण गवन सेन्ट | हूँ और न उस के लिए अनुचित सन्त्य 


विद्यालय छे । यह्‌ स्पष्ट है कि इृर्टिशन | ऐसे सासली का छ डना अच्छा नहा स: 
गवन सेन्ट की ओर सेन तो इस समय | चेती जिस से दो इलुव्पसभाजों सें 
' उच्च शिक्षा को ही कुछ रहायता मिलेगी | द्वैप फैल सके, परस्तु यह भी तो हमारे 

j कर E Po ~ पे ॥ ft ap 
आर नही प्रारम्भिक शिक्षा को आंवश्यक | छोक-प्रिय लरटयाहय का ही बचम है कि 
। करने का प्रस्ताव स्वीकार फकियरजायगा | युद्ध तो समाप्त शीध नहीं होतर फिर अ- 
जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्व्- / वश्यक उधारो को अनिश्चित समय तक के 
NN 
; चाखी राजमैतिक-सन्यासी गोख्छे चे आ- | लए ल रोक गद्या जाय याद्‌ चरूपारल 
ना = . -. ¦ मेंगोरे जमिदारों की ओर से क 
, ' पना असूल्य समय शरस एक्ट के पाल होने मर हे 
} Ri त्ने 
' ! झें लगाया, वह रष्ठेण्य जैसा का तैस ही 3 हा ही पसतक निकलते तर 
| लगा तट्ट जेखर व | EN ~ 
लगाया, बह्‌ उह के [ ह है । उसे रोका जासकता था, और यदि वा- मलिक नर न किः | 
, घधरारह् गया । तब भारत के कळ नेताओं ' a Re आग को इयत झर 'टिवानः 
पको र SO | स्तव में अत्याचार ही रहे हैं तो इस पर्च | ₹।० ब० 'ियां सहम्मद शय ण्स 
क क आन्दोलन क हि | र 5 
अन्द का | को रोकने से मी शान्ति नह होनेकी । | सूषनर, समाचार- पन्नों रे, छपवादे है 

“~ दे RR Se ६5 क 

| पो छोड़ कर देश के व्यवसाय को इंद्धि | जो अणग अन्दर ही सिलया करती है बह 5 जान सुससिमलोीग को कार्य विधि 

को कोर्‌ ल्ग कर लसके साथ २ सादारण ॥ जञ फूट निकलती है सी बडर दी हे एजाय द po जयत्‌ असष्तष्ट 

पट हि | शस लए श्राय स्क्त 

"ज्ञान देने का भी प्रयतन करना चाहिए । क्षयंकर रूप चारण कर,छेती है। जिह्मर | झ्या को आचि न दवाना ह 

[ ~ ST ड i जाल 

Ee यदि कु बर सहेन्द्र ग्रवाप का सावि | के लट साहेश को सोचना चाहिए कि | टिवाना महाशय का अलग होना जतला 

गाल हृदय रखने वाले एक धनाड्य स- | कया फूरियाद्‌ को दबाना किसी खराबी 


{ न रहा हैं ॥क पंजाब को लीग दरू स्यनम्त्र 
_ जजन प्रत्वेक जिले में निकल , आवे तो का वास्तविक इलाज हद सकता हि ? 


कया करता हूं । पकाश था अन्य 
काइ परट? उसको जिराससी है जी किसी 
एदु का भूखा हो । सें दो सवयस प्रन 
सस्दन्धी कारो हे अलग होकर अस- 
तत्व पर विचार करना चाहता हू । इस 
'छए वह्‌ दिन धन्य होगा जब सभे अ 
जा य सहु कर क पकाश था अब्य कोई 
पोट सेरे दतसान सत्तर दाधिताओ' से 
सभा सक्त करायक गः । 


बहादुर टिवाना और सस्लिसलीग। 


| 


कास करना चाहती है | 


८८ 
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ra 


सहुम्म-प्ररचाक, शनिवार १ अ्येष्ठ सम्वत्‌ ? 


सन्‌ १३७,के शुरुकुलोत्सव के समय आर्थसादा | 
सम्मेलन मं पढ़ा गया। 


द CEN को 
बनागरो लिपि को 


झरने के उपाय%ू 


( लेखक-सुलेखाचार्य्य प॑० मौरीशक्षर भट ) 


सान्यवर श्रोसभाषति जी महोदय तथा उप- 


T सञ्जना ! 


अलंकतलिपि का प्रयोजन समफाने ळी 
बिशेष अवदय नटी है । 


भरतव।- 
सिघों को अलक्ारपियता के म्साद से, 
यहा के नर नारियों और बालक बालि 
काओं के आङ्ग प्रत्यङ्ग सजाने के लिए 
चाला प्रकार के बहुनूल्य बस्थामपणों की 
सहि पुरानी पड्जाने पर भी अभीतक 
जोवित जागत बनी हुई है । गङ्गडांकने 
के लिए साधारण गजी, गर खट्टर, 
लहु, नेनसुख और मलनल आदि प 
यास नहीं समझे जाते; वरन तनजिय, 
चिकण, जामदानी, कामदानी, जाली 
लोट, ठाकापाटन, गिरण्ट, कमड्वाःज 


८. 


पूपकाह, सखमल, दर्या 
वर और गुलवदुन आदि से 


सटन, फुल- 
देह को शोभा 


बढ़ाई जरती है । पोशाकों में गोटः, पट्ट, 
लेस, गोरख और सल स ऋलकाई 


जाली है। टोपी से छेकः जूतियों तक 
~ ~ ~ SN Ce 
स सलम सतारे अड कर दव Tनकले 
जले हैं और उन में मोलियों को लडिया 


आर उश्च॒ला प्रकट करने के लिए सुकट, 
स ON सम प- र क्रो 
रप चे, कलग! तुर, क्रोट › करल, 
चारण क ले गले ने क्रा पत्ता 
'रण करते हैं; गले झे हरसा, पन 
पुरवरा, नर पठ्मरागादि जहित 
ey 
कणठ, कणी, चन्द्रहरर, तथा भीतियों 
को मालाए, भुजाओ पर रत्नजडित 
अङ्गद, कलाई सें कड़े और गजयोहर के 


गजर पहनते हैं---तो साधारण जनो में 


| भा सोले चाँदी के सैकड़ों आधषशो कः 


व्यवहार होता है | शिर थे पैर तक ओर 


| अंगुलियों के [मरय स तक के आशभूषल 


गिनालो आवश्यक नहीं, इन दरिद्रला 


दिलों में भी ऐसा कोई भी अभागः 


ग्रहस्थ न छहोगा। जिस ङे यहां हजारों 


से लेकर सी पचास रुपए तक के आभ्रूषण 
न ह्हो । | कं वे 
गिलट, फूल और पीतल ही कं आभूषण 
पहनकर प्रतिष्टित बन छेते हैं; इन्हीं 
द्रिद्रियों को ही मीव निकज कर 
लाखों रुपए प्रतिवर्ष पोल औ चको 
सगे सोलतियों लथा रङ्गपिरङ्गी चूड़िया 
और विलायती सुडम्ले क आभ्रषणों क 
लिए घड़ाथड़ विदेशो को होए चले 
जाते हैं ! 

नुष्य जैसे स्वयं सज-धज्ञ का प्रेमी है, 
वैसे ही अपने भवन ग्रह और सो पढ़े 
लक सजाता है | मकान शोभा बढ़ाने 


के लगे दरवाजों पर कई 
राजे और क गूरे बनवाता 
में कई प्रकार के गोले, 


ग ज 
ग्ल, एड, 


और कानिसे' लगवाला है, अनेक प्रकार 


को सनोमोहक जालिय! कटवाता हे 


रङ्ग विरंगे बढ़िया? बेलवूटे खिंचबाला 
हे, विविध प्रकार के सुन्दर २ चित्र और 
कालरे लगवाता है, छतों सें चित्रकारी 


कराता है, झाड, हंडी, गोले और न 
जाने क्या कया लटकाल है फश में 


संगमनेर और संगनूसा 
गड्डे करता - है 


वियों ने विचार तथ! कल्पन एओ के उद्र 


नरम अलंकार रक्खा है; अल कार 


| ह साहित्य शास्त्र का सपण ह । 


` कभी याय अधवा ह्‌ रिक्वार के कम्भ के 
मेले सें देखिए ) जो जेशिटलमैन सुशि- 
क्षित और अद्गपुरुष हैं, वे प्री किसी न 
किसी फेशन के बशीश हैं! साराश यह | 
कि अलंकार मनुष्यों सें व्यापक है । क- 


Dover 2... 


रा 49 A! A 


काढते हैं कि पनुब्य 
रूप का भूषण गुण, गण का भच 
कान, और कान का अचण कने 

। इमां प्रकार पाविहल्य का आषण म 
थुःतः, बोरता का भला वाकसंयस श्र. 
अन का भवण नी 
नता, कुल का भुषण विनय, घन का श्च 
ङि 


कर भूषण छाप 


यातस्‌ डु गन न्तर न 


यय डाचत स्थान में ठ्य कर ना, तप का 
मबंण ऋध न करना, वले का वण 


सम, धमे का भुषण निडयीजता और 
दनसन का भूषण शोल है । चख प्रकार 
भषणो को भरजन्रार और अलंकार का च- 
सत्कार देख कर कौन सच्दय नहीं सम- 
सकता कि देत्रनागसीलिपि का भी 
कोई सूयण या अलंकार होना ही चाडिए । 
५ कारीगरी” नामक पुरुतक 
[रत सें मुसलमानी र्य 
ग्ने 
बटे बनाना वा खते गलजार खते 
तुगरा आदि लिखने को चाल इस देश में 
निकली है । भारत रें इस विद्या को 
ना देने वाले मुख्य ब(द्शाड़ अक 


2 


a 


4 5 | ब 


म से अनुवाद करा उस में बढ़िया 
लिखवाने के लिए चारलाख रुपया 
उरसा रज़्मनामें को नकल 

के पुस्ताकालय में अब तक 'चि 

है। इस तरह के अक्षरों में ८५ वर्षं 
लः न्‌ विनयसिह जी के 
“गलिस्ता” लिखो 
इस पुरुतक के लिए 


a 
3 
oR 


की 


ले ५" > 


मिलती । यह 
कारीगरी केवल सुसलमानों ही से भारत से 
नहों आहई;वरन कलजकचे के भज्ञयत्रयर सें 
पाजीभापर को खिखी हुई एक ऐसी हीः 


युस्तक विद्यमान है? 


पालोलिपि राणा अशोक के समय ळी. 
देवचागरी लिपि है। राजा अशोक की 
चर्साज्ञाओं को भाषा पहलीक्षापा से सि. 
लती हुई होने के कारश उनकी लिपि 


को नाम पोलो रक्तः गया था, वास्तव. 


क साथ अरबी फारसी अक्षरों: 


उन्होने महाभारत का 'रज्मनर ठा” 
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| - अनोक दमसाधिक ह्कासेनाऽ'प सन्बी 
मैं यह लिपि देवनागरी का पूर्वरूप ही | वाली लाप, उनकी बनावट ठथर 3 |दयसाधक् स छा वर्कसेना५।प तनव, 
हे t यह्‌ बात ८४ प्राचीन लिप्मिला, ई जा- ' प्रकार स्‌ अलेकुत करम का ह ल < ह सथुराणा सरुइलनाकतल 


yg = दो Ev घ्ण्स्फा नरस ॥| 


अक पुस्तक क पष्ठ दो फ लेख सेवि- | पव” और “अरञङ्गषीन” आद्‌ छुरस 
ग र 


s [ se (२. न 
(दिल होती है | इस से स्पष्ठ है कि दे- ' मेवा चित्रित की गई है। खतेअ 
चनागरी अक्षर पालीभाषा सें, आज से | बी,खते बैज्ञाकी,र्‌रेगुलज़ार,रेगु बार, | 


छू 


दो हजार बघ पहले अलंकत किए जाते झरी, खते सुग रु, छतेतोऊस, ह 
थे। अग्रेजी शब्धकारों ने पता छगया 
है कि जिस समथ भारत में, दौहों का 
दौर दौरा थो, यहां चिन 'सिखण्मो 


को लिए एक विद्यालय प्रध्यझारत में, प्रकार अंग्रेजी लि यास 
दूसरा राजपूताने के परशिचस षग में आझूषणों | 
गे 7 =: न ज SN) | 
तीसरः ब गाल झैं, चौथ नेपाल में और गती है। 


पांचवा कश्मीर में था । ऐसा झारत की ' 
कारीगरी, क्षाग १ अध्याय १ में 


» 


| 

| 

| 

| 

7 | 

| oe | ८ "झा विकार विद करा | 
परादि एल मे स्वकः ध पछ चञ्जकार 7ेिेन ए आपका 

{लख हि || TSU अघणदई्‌ कक्ष [I & । याद्‌ चश i उएकाश | 

५ ९ = हि | Cor or ए्‌ ° कक a | 

र 2 | 

| 

) 

| 


मुसलमानों राज्य काल बी और | दिधि 
'फारसी-लिएपि की म्रचानता रहो और उ 


उसी के प्रसाद से ऐल, शेन, फे, कराफ ! 
तथा से का उच्चारण हलक़ से करने क | >वत्तामरी लिपि की अ सी. महाराजाः | के हरे भरे ने ब 0 
सिए अ, ग, फू, क, तथा रू, अक्षर एकर 


 ज्ञकते से अलंकत किए गए और ज्‌, जल, ' हैं; अत-' | 
f फे शद्धोद्चा Se क्षर | Ye 
जो, ज्वराद के रुद्धी्चारणा्थं "जः अक्षर | शेलिपि 


को भी एक बिन्दु प्रदम किया गया। 
बस, इत्स हो भाग्योदय हुआ । अनेक | तक कान्यकटन द्जाओं पादूष्टि | वदशना, जकेवल लिपि का योरवड़ाना | 
गोगो का कथन है कि फारसी का खते `] 


6 


गुलज़ार देख कर हिन्दी बाले भी अब | 
~ | 
. ऐसे अक्षर बनाने लगे हैं कि जिसको भी- | 
पे 52] 


भग उसी ऊअजसथा मे है। गत खलख | 


तर ब्रेल नटे होते हैं; परन्त्‌ अभा तक 


हिंन्दी में अधिक उन्तति नहर हुई । ल | चर्षौ सें पांच साल विन्दुओं का फुरझ्कार ॒ 

४ साथ सन्‌ १९.०४ द° क भरत सित्र सें | जसे मुसलमानों जपाने में मिलर था परंतु | ॒ 

उसके अनुभवी सस्परदूक स्वगीय बाव इतने लम्बे समय तक भारतवासियों ने | र 

' बालसकन्द जी गुप्त ने “लिपिवोच? कको ! जहां विलसिता की ह करदी, वहां. | 

| समालोचना सें लिखा था कि “अग्रजा | देवनागरी को अलंकुल करने सें उन 

| तित), के अक्षर RN ns | का कुछ भी ध्यान न देना ड ` अल बर्त तो यह है कि मुसलमष्नी प् 

अक्षर दस बीस क्या सचासों शकल का | तेक्क जनक वात है! सम्भव है कि | ये में फारसी लिपि का छी अधिक , 

होता है, पर नागरी सें अब तक झुछ न लोगों ने यह समभर हो किदेवनागरी खम | प्रचर भाश्ववर्ष सें रहा और अधिकांश . 

शर! बहुत ख्ेचतान कर कुद नए ढग | लिफपियों की जझलासझू है, वह स्वयं सब | लोग उसी पर छिदा रहे । जब से अड्भेली र 

RR मछुरा लाल | से सुन्दर और सब गुणों, से अलंदृत है, | जमाना जोया तब से अंग्रेजी लिपि पर 

गोपालकाक जो क यहां हसन कई एक | वि pn Mme, ° 

नमनो देखे, पर दे भी ऐसे # कि कोई | दूता ही क्या है ? जैसा कि अहकॉब । वर्षा ते देवनागरी की ओर किसी € 

बलिखन बाला लिख गया ऑर अन = । कालिदास ने कहा हैः `| च्यरन नहीं दिया । विशेषतः प्रान्वि|, र 

एक जगह छरलित हैं, किसी मकार को ] हे ला पियो ने इते ह त्तिहीन कर डल । 6 

सहमता नागरी अत्तरों में नहीं पहुंचाते” | “ “'सरशिजमनुविद्ध' जैवलेनाऽपि रस्य, | अवसर हें इसे अहंकृत करने का ण be 
रत्यादि | अरबी फ़ारसी अक्षरों की नुक सलिनमसपिहिसांशोलश्मलक्ष्मी तनोति। | झी किले और कैसे बिल सत घाई | ` 
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Ti £ 
अर्‌ प्रकूति ईँशबर 
PE ro 

स रालत 
उर भोक्ता के अगे 
द बन सकती | यद ब्रह्म 


कति के समफाने के 


नर स्य सय ददा प्रकाश स्वरूप 


। व 
~ | परमात्म 
है ब्रह्म के आधीन उसे जीव और प्रकृ- | 
मु 5 तीज (या 
ति हैं ऐसे शयं के आधीन चाद और | ई मखा 
| 
भ SN स्त्त्जीे अनन 
पएपयी हैं। जैसे जीव स्वभाव से न ज्ञानी | जानन 
ङे £ > च ® || 
है स अञ्भ'नी आर अस्थिर है, ऐसे चांद | Fe 
५ 223 82032 ( २ ) इधर सत्ता ऑर उसका अनुकरण--- 
ग स्वभाव से प्रकाशा प्रकाश रहित और | . दर 6 2 
28, ~ > | श्वर सार ब्रह्माण्ड स एक रस सत्ता- 
चंचल गति वाला है। प्रकृति जैसे जड़ | मल हे रे 
82 = ० | समक व्याप रहा है, और जिसकी उप- 
और अंधकार रा है और एश्बी में क्षी | _ _ | 
नि ३ जी ने गणो है |. त से हाथ पैरों के विस रचना आदि ! 
यहा गुण है । जोर छर एक अपने गुणों से - 2. ५ त 
ह aK i आर सज काम हो रहे हं चेतन शक्ति के विना 
सगण और ठूसरों के गुणं से रहित होने श्र 7 2 ०. 2 
Re न डु भक्त पनकस्सो है | इस सराय का 
से निग स चाहत ह । त्र्म आर अकृत्त के FC RPT है 
3 9 । सते ही वर्य और | एरा निश्चय दिलाने के लिए विस ने हमारी 
के सघ्यश्थ जोव छ । एसे ही खयं आर | = Ey ER 
व्यश्थ चांद है >> पल्प सानन एक चसूनः रक्स ह सक 
पृध्वी के मध्यर्ध चद्‌ है। चांद कैसे २ क 
> 239 ~ | अनुभव 'निल्य-प्रति करते हए सच्च मह्वश्न्‌ 
पण्ची को रोर सकता जाता है देसे२ | पर की कक 
ट फे | संपा का दूढ़वश्वाख रर्‌ ररक 


ही अंधकारएकूत होला जाता है, जब पूरी | 
सी का गश्रय छे 


तीर प 
> 
& 


फहूए जाता है । जब सूय 


जाता है तो क्रमशः प्रकाश 
है; जब पूण रुप से ग 
कर लेता है तो पूरा प्रकाश 


का चढ कहा खाला हे। 


~ जज न 
Cs ~ नह टिक नु है ६ जसको प्रः शतक 
जार म यथवा कर आश्रय लचे से तहत हा r क उेसनै आडि ॐ ट x 
Se र अवस्था को झैसा कहे न्द्रियाद्कि १२म अद = असमे हैं| 
जाता है; ह!, उस दर्थ कः जसा कहे ‘~ > ट 


गद न्भ्ग्‌ ह पर 


कहू सकते हैं परन्त बह सूयं जोर पृच्वो 
दोनों से भिन छी रहेगो आर खचल 


द्‌ Fa 
६ इन्द्र क्क 
के कारण सदैव के लिए नलो च ie LE क लक (क 
ES गलः Ef अ 
मा का दना रहता है और = =.) मी ते व सिचन कसो का य़ 


pees नहीं कर 
नष्‌ Er] SENS i 
का बना रहता । चांद का पृथ्वी मे, गिदे | सकत आत्मा चेतन रूप प्रकृति से भिन्न 


घूर ॐ एख का सूर्य छे चिदे द्‌ घूषना 
उसकी कशिश में रहना यह जत्त 
सता है कि जोव प्रराति संबल्‍्च के बिना , 


न फस कर सकता है और न उसका 


~ 


से हो सरता है। यह सारे शरीर में झर- 


~= 


पूर रहता है जिसकी अन्रियला से चाल्यो- 


| पकर आना आरन दीखता है क्योंकि ' 


पधात्यादि कलेजा आदि अपने काम को : 


पूरा कर रहे हैं। गर्भाशय में अनेक सूति छं 
सय्थार का जाता हैं, कब कभा इनके साथ 
नियत विहूथ काल हो जाता है तो सारे 
शरीर में गड़बड़ हो जाता है । अहा; जब 
र्‌ से चेतन शक्ति का वियोग हो 
छे तो सारेका खारगर असमर्थ होकर 
निदाल पड़ जाता है, जो इसके काम अ- 
परे रहे उनका संचारना तो कहां जिसका 
एक रेण्ड भी अल नष्ठीं सकता । देखो 
ऊऋ इसके शरोर में व्यापक चेतन था जिस 
को अनुपस्थिति शरीर की शोभा को 
दूर कर कड़ा चली गदे । उस सबं शक्ति- 
सानू सव व्यापक ने इस छोटे से व्यापक 


को क्यों जुदा कर दिया? दो बातों की 
Pe 


शद्वि के लिए । एक तो ससीम कर्म भी 
स हाने से उसके फल की सीसा भी 


दता दै आर संयुक्त पदार्थे का वियुक्त 
होना भी जसरी है और दूसरा प्रकृति 


| पूजक शरीराभिमानिओं को चेतन अचेतन 


का ज्ञान और उनके कर्म्म स्नरण् 


रों 
रहें और अभिमानिओं का अभिमान 


लिए दिखलाया है कि देखो जो 
गुसान अरी बाते' करता था सत्ता के मा- 
यः अब इसको किस बात की 
है, अब शरीरक र एक अणु भात्र भी 
काम चलाने से हाथ चो बेठा है। अच्छा 
दूखरे जीवित अवस्था याले ही इस काम 
को पूरा करदे क्या यढ थोड़ा -सा काम 
उनके लिए कहिन है | 


यदि यह तुच्छ से शरीर का काम जब 
चेतन शक्ति बिना नहीं चलसकता तो ब्र- 


लांड दिचा चेतन शक्ति से किस तरह 


` उछल सकता है । क्या ब्रह्मांड को चेतन 


शक्ति को आवश्यकता नहो ? हमको 
एक शरीर के व्यापार को देख कर जारं 
के व्यापार को भी ऐसे दी उसमखलेना 


चाहिए। शरीर में जीवात्माः एक ही डघह- 


पकादि गुर बाला है जिसमें दूसरे अहल्मा- 
| < 
| ओ को कोडे आवश्यकता नहीं । 


आर 


! न बुद्धि हो मानती है। जिस एक की खा- 
जिलका अज्ुभव शरीर के संयोग खियय | 
छु 


निधाता से डिना हाथ पैर आदि के सब 


. काम नियमल्दु हो रहे हैं | ऐसे हो अह्माड 


का नियम समक ठेना चाहिए-टिनाङ्काच 
पर आराद्‌ के केवल परमात्मा को साबि- 


. 223 किक किक 


Sa. 


| 


सद्धमं-प्रचारक, शनिवार 


चपता से सब रचना हो रही है जैसे एक ' 


छे 


शरीर में एक आल्मा की आवश्यकता है. 


ऐसे बच्ष्यांड भर में अनेक इेश्वरो के स्थान | 


एक परमात्मा को आवश्यकता है बहुतो 
को होने से हमारी तरह सत्यासत्य का 
बिबेक छोड, केबल हठ धनद वश ज- 
गत के निघसो को तोड फोड कर इसको 

उयापार पर ही एनी फिर जवे । जब एक 


जीवात्मा के उपरांत टू सरे जा जाकर इंश्वर | 


हो इश्वर बन जाबे तो पोछे कया रह 
जिसको लियम अट्ट है उन्हीं नियमों 


हिन्दी साहित्य सम्मेल 
अवश्यक सूचना 


~ ~ 

हल्दी साहित्य सस्सेलन को स्थायी 
| ia KCN fF जा 
| समिति क्क ह एय सदवनेशम सख्‌० आ 


| पाढ़ शु० २ ता० २ जुलाइ सन्‌ १६१६ 
। राखिबतर को सम्ध्या समय ४ बजे से स- । 
| स्सेललन कार्यालय में होना निश्चित छुआ 
। स्थायी समिति के सदस्यों से एनिले 
दून है कि उक्त अवसर पर पधार कर निम्ब- 
'लिखत विषयों पर आपनी सम्मति प्रदान 


सच्चे भरोसे पर ज्योतिषी झोग से- | 


कड़ों बष पिले ही तिथि पन्रिकाए' 
लिख देते हैं जिम में सूर्याद्‌ गुहूण 
ग हूणतिः तारो का उदयास्त बत्रसाय। 


' सम्मति देने को 


' आदि लिखे जाते हैं और उसी २ सभय | 
यर गति करते दिखाई देते हैं । देखो सागा | 


तारे को बराबर टाइम पर बक्रो होने 
को कौन मजबर करता है जो पीछे को 
ढलकना आरम्भ कर देता है फर साग 
होने के समय पर आगे बढ़ने के ।लए क! म 
आज्ञर देता है यदि ज्योतिषी लोग गणित 


झे मल भी ज्ञांय परन्तु दैवी शक्ति कदा- 
'खित्‌ नहीं झूलती | हम को तुच्छ से श- 


रोर से लेकर ब्रह्मांड भर सें चेतन से काल 
होता मानना चाहिए | कत्ता के विना कान, 
मुन्सिफ के विना इन्साफ,मुलजिस के ना 
डुन्तजाम, हाकिम के बिना हकूमत. नियामक 
को जिना नियस नहीं चल सकता । उस 
परम पिता परमेश्वर को महिमा का अह- 


सम्मेलन से सम्बन्ध सभाओं पैसा फन्ड 
| समितियों और स्वागत कारिशी सभा अ- | 


¦ बलपुर 


निश अनुभव करते हुए भी जानबूक कर | 
अशि बन कर अपना ही सत्यान!श कर | 


रहे हैं कुत्ता 
रहे हे | देको काना को विगर छ. सुथार 
नहीं सकते क वल स्वाथे सहि ह 


भागी और कदडत्र बच | 


अर्म्मी पकृति परणकला आर वड़प्पन | 


ङ्क 


पाने की गज़ इक को तर 
कर उन्नति का द्वार मनुष्य शरीर 
अनमोल रत्न को कोच्ड में फेंक रहे है। 
अगर इम इस छोटे से अदेतन शरीर को 
चेतन कर के नही दिखा सकते ३ 
सदैव को लिए आप की इुकूमत में नष्टं 
रख्सकते तो हम को यही, दशा अपनी 
समझा लेनी चाहिए । स्वतन्त्रता की 
होरी से जिधर चाहो उधर करलं । 
ओस्‌ शम्‌ 


[ ४० रामेश्वर शर्मा, ग्राहक सं० ५४१ | 


ट्जटर। 


गै ष्र्‌ 
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म्भव ज हो तो पत्र हूर्र अवश्य अपना | 
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१-अर्गासी सप्सण {हिन्दी साहित्य | 
सस्भेलन के सभापति के पद्‌ क लिए | 


पांच लओं को सूची बनाना । 


नोट-आयासी सप्तम हिन्दी सा- 
हित्य समसेन क लिए जबलपुर में स्वा- | 
गत कारिणी समिति अन गयो 
ह्न्दी साहित्य सम्मेलन क २६ षे लि- | 


अतएव । 


यस को अनुसार ससस्त "हिन्दी साहित्य 


कल तिथि के 
पहले ही सभापति को आसन क 
उपयु ब्त पय सञ्जनं को एक एक कूची 
सेने को 


तथा स्थायी समिति को सदस्यों 

' से विवेदून है ईक बे डष्यु 
~ 
लिए 


१ ज्येष्ठ सम्बंध १६७३ | 


| छे पन्न पर विचार मिश्च में 


खी० ए० सस्म० 


| की परायना की है क्योकि 


से सूण्तण हि दो संहत्य रू सेसन 


उपयोगी होंगे | 


| मंत्री मशठल हारा ब 
| नवीसी परीक्षा 


| घर विचर | 


र विश्वार । 


५-नागरी प्रचारिणी सर रली 


को सब्जी के पत्र पर विचार जिस सें ड 


न्ह्रोंगी अपनी सभा को सम्मेलन से संबंध 
करने की प्रार्थना की है। 
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। उस लेख भें < 
| सामाजिक पुरूषों की कोर से पश्रोहर | 


| Tशकायत करले हुए 


महाशय ) से सवया सहसत हू । सार 
ही इससे आ बढ़कर महभ शो 

| अत्यन्त हानिकारक तथा लड 
अख्स्यता को ओर आप का ध्यान आ 


६-पं० माइनलाल चतुर्वेदी णडा 


डन्हो ने 


| ब्थत्यीसमिति में अपने स्थानच पर यं० 


| कृष्ण प्रसाद्‌ मिश्नएम० ए० बुरहानपुर, 
| प० चः्ट्रगोणाश आ मिश्र बोी० एु० | 
| हरदा होर पं० कालूरान जी गङ्गड़ | 


एसा घी० खशा, एन | 
को चुन लेने 
आप की राय 
के 
कारय्स में मध्यप्रदेश से ये सज्जन अधिक 


तीन सञ्जनो' सें से किसीं 


७-स्थस्ह समिति के पत अधिवेशन 
अनसार सम्मेलन को 
प्ये हुए आहायज- 


ससोदे पर विक्षाश । 


का निश्चय क 


~ 
च्छ 


Ec 


गहित्य सम्मेलन | 
नखर सियसावली 


> 


८--घष्ट डिग्दी 
को मब्तंठय को 
कर SS 


| 
का सर्साळदा सम्भेसन से पूर्व प्रकाशित | 
| 
करने के लिए सम्मेलन की नियासावली | 


न 


६-- अन्य आवश्यक काये जो उप- 


'श्थित हो 


रामकूष्श सश्रस्वत 
सहायक संत्री 


सहान इुध्ख 


आय समाज | 


Le 


Sl 


विशम्ब होमे अथव 


। मैं इस 'िषय में अपने मित्र ( लेख 


कर्षित करना चाहता हूँ जिसे सुनकर 
घ” 
नारे लेखक महाशय अपना दुः्स भूछज | 


| ुम्म-च १, शनिवार सश्वत्‌ ८८७२ 
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| हा है 
a को मन्त्री या प्रधान बनाया | उन्हें जतलादेना ही इव सज गुहळल सेवकों 
} 5 


प्री 


) | को जानने के तिये दाडए याले भट्रदुहण | है तो इसमें छुछ थमे का प्रम अधिक ही | के आधीन है, उन का पूरा काना आयं 
| त्रा मन्त्री आदिका से लुठ पूछते | होगाः। | घुरुषो' के अधिकार सें हैं । 
* हैं अथवा किसी व्यक्ति विशेषके गुण दोला क ३ -खरास के लिप कई बार सूचना दी 
य जानन चाहले ह विस्ले ही भद्र- शोक ! गजस सना घा समाज के स॑- | जाड है जिस के विना बडा डा कष्ट है। ३ ४) 
Sr SN NN beds Re का वड़ा उ- | रू० एक सज्जन ने मेजे हुए हैं यदि 
सहाशय तो बिना अनुसन्धान किसे ही. | ठावे 7नरन्तर सचाई को छम सचाव , १२ ०) ओर आजाओे”बंगवा लिमा जाओ 
प | र गोशाळा में उत्तम गोओं के न 
_ रहने से २५ सेर प्रतिदिन दूध घाज़ार से 
के | 


लेना पड़ता है | वह बाज़ार दूध क्या 


| को ययाथ अपनी हानि कर लेता | ** अच्छा हो सक्ता है? और प्रात दूध के 

| है! तथ हुआ समाज है ऐसे लोगों की तरफ से मेरा तो वि- | ने होने के कारण व्रह्मचारियों को दूध 
न्‌ पक्के शत्र, हि de ई | श्वास जोता रहा और मेरा अनुमान है के स्थान में कुछ अन्य बस्तु बना कर 
न्‍ Ca सा क न Fads कि यदि यही दशा रही तो आगे चलकर देनी पड़ती है जो कि दूध के बराबर लाअ 
का पूरा २ खयाल रखते €। याद उसने | रक्‍्पर के विश्वास में और भी कमी हो | दायक नहों । अतः यदि दानी पुरुष चार 


hs स्वन्च ३ 
चय से उनका साक्षात कोदे सम्यन्‍- ५ FOE 2 7 पोत्र रावेर रुक ठिक ड 
ज ञे कह १ जायगी और सवा के संगठन को बड़ा | चोर वा पोच २ सेर दूध देने बाली १० 
वा पररुपरा से किस एज वा रुदुझ > ~ > ' गौोए भेजदे के खरीदने के खिं 
किसी s+ Pe भारी क्का लगेगा । इस लिएं समाज के | गए में गदे वा उनके खरीदने क लिए 
अथवा किसी ख़शामदी का डस मामले ड BN 238. eel 
NEN `| जशअचिल्तकों ओर ली ड़रों का कतत ठय है कि | प्रत्येक गो का मोल ५०) स० के हिसाम 


| लगाव होतो अत्यन्त पक्षपात ञे 
| से लगाव ह त्यन्त तप दुश दानी पुरुष पचास २ रूपया 


ha ०० 


इस बिसोरो कहटाने का प्रयत्न करे | | 
| » ह ० जम oe) 
मंगलदेव साथ | भेजदे तो अन्य दश गए मोल लेला 
* ~> 


मूठ से लिघड़त हुआ तथा 
~ 


| लस्से आय उत्तर्‌ ह्‌ ख्ल हे | | | 

गा. ऊठम्मे से दाया 0 ५.8 आगरा | जावें । इस कमी को पूरा करने के लिए 
४ | Err दे लक 0 दः 

शोक ! पूछने वाला तो आप को सा- ho शेष चरन देना चाहिए 


प- | साजिक पुरुष जानकर मन्त्री और प्रचान | | - २--विद्यालक के कीलकाय की 


| हि । न र 
| | स्न ~ हज कल करूभेत्र ल्येक के वार चर पय षः 
| को खिशवास पात्र ( धर्माध्यक्ष ) समभ कर ' शाखा गुरुकुल कुसक्षत्र क | पत्यक केवासते पा दप्या चाह 


S 
रत कर ड प्त द्घामयं; 
मति छेतर और स न्नी तथः प्रथ रत का व्गडा सम। i 


ड्स 
६--पस्तकाल अभा कल ५२३ प्‌- 


` साहब विश्यासधात व | Es ड 
| स्तक् हैं -संस्कृत, उदू ,आय्यभाया, अ ग्र जा 


MFO सब भाषाओं को पुस्तके चाढिण्‌ ~ अन 
लेख करसे हैँ । अनेक र 
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है ) 
नर 
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| 
| 
| सं आया हे कि प्रास से प्रस सरश | 
] 
| कौ झूठ तरकुदारा करने 
\ 


TS गि च गती Es 
७_—अस्लचरारया क गलप 3० बाला 


लोग नहीं चूके हैं और हे रे 


[ ७० कोरल मुरादाबध्दी अववा कांशो 


विशेष निबेदन 


ण बडे २ समार्जों ओर बड़ी २ सभाओं ८-श्री० सौ० नौबत शायजी प्रबन्ध- 
||| यड 2 जाच चदि HN हि। र + | ह है 

| Me oS YF कर्ता तथा श्री० बाद सोपीनाथ जी 
द| ऐसे अनेक उदाहरण फसल सकते हैं. | उज 


र 
आप हो बताइये हम क्या करे ? इस | २--इस शासा का का्येरे्र अब तथा अद्य एकन्न करने के लिए अ्रप्ण कर 
है| आप स्बेज्ञ नहीं हैं किसी अज्ञत्त बात | बिस्तृत हो चुका है, आवश्यकतायें बहुत रहे हैं । जह २ पहुंचें आपय पुरुष यथः 

| को जानने के लिये सत्रों से | बढ़ गई हैं। प्ररम्भ में आय्य जनता के - शक्ति उन को सहायता करे ताक यहा 
ही सहायता ली जाली हैं। अन्त्री | सिशेष ध्यान न देने पर भो जैसे तेते कार्य लिर्विन्न चलता रहे। 
या प्रधान से बढ़कर विश्वास-पात्र | कार्य चलता रहा अब यदि पूरा वस न Re 
कौन हो सकता है । सवंखाधारण कर यही \ दियाम्जायगा काव्यं चलना कठिन होगा । | विष्खुभित्रः कं 

\ 


खपाल होता है कि असुक समाज ने अ- | इस समय इस को जो आवश्यकते हैं कः 


आग सच्ची सहायक साथ गुष्कलाथं चन 


संसार समाचार पर [टिप्पणी । दिया जाघेगा। श्रो शालिग्राम जी जाला देघी चमः 
हाशय फी बड़ी प्रशंसा करते है जिनके लिए | 
इतना पैदल चलने का प्रथम अवसर दो 


जंगली चिडियों के पंख युरुप में--घड़े महगे 
भाव चिकते हें । घर्मा देश के ठाङ्गुरघखश नं २२ प्रयाग हिन्द बोडि। होस के कुळ हिन्द 
< न ~ 
र्‌ « न्द ख > _ Qs बह 
जज पाप Nt ह । रंगून के मजि- | और अन्डर चे जुणट विद्यार्थियों के विषय में प्र- 
स्टोर ने, जङ्गली पक्षियों की रक्षा के कानून के | यान के मासिक धबद्यार्थी "के सम्पादक [ि- | 


[EET 


fs 2 
हिः ट 


| 


शचुसार, ठाकुरब्खश पर ५०) जुरमाना किया। | खते हैं“ “उनकी दृष्टि में तो खमाज वी करीतियां | 
पाथोनियर लिखता छ कि पंख लण्डन # | कोई दिखाई ही नहीं देहो ) यदि एसा 


९,६९०) में बिक सकते हे । बात यह नहीं है | न होता तो क्या वे उस दिन-होळी के दिन-_ | 
कि पंखो के लिए पक्तियों को मारडालना मने है, | काला घच ह करप; हाथ में-राड टोकरा ले। 
प्रत्युत यह दरड इस लिए (दशा है कि ठाकुर- | गधे पर सवार होकर घूमते फिरते | श्रीमतं 
बखश को मारने का अधिकार न था। तब कानून | एनीवेसेन्ट के एक '्यनन्य भक्त 
का नाम बदल देना चाहिए। तो इस करनी का, बड़े गोरच के 
। समर्थन भी दिया !? पञ्चाब की राअश 
हौर मे, ऐसा होना, शासम्भच है. क्योकि एसे 


सनातनधरमे कालिज छाहीर--की सम्बन्ध, | नाथ ला 
हूँ i गन | द्या।श म्ह साथ जगत द कार 
दूसरे प्रार्थना पत्र पर पंजाब युनिवसिशी ने | अत का सारा विद्याथी जगत क हू ले 
कि कर देता। संणक्त प्रान्त मे मेता राजनीति की 


स्वीकार कर लिया है। यह समाचार बड़े हर्ष से | रा स 
. < | Px ह ब् = 
छुना जायगा, परन्तु जो यह शतं लगाई गई है | ` 2 SS 
f : ` | को शोर उन का किड्चित मात्र भी ध्या 
फे प्रथम वर्षीय कत्ता में ६० से अधिक और | नहीं है। 
तृतीय वर्षीय कक्षा में २० से अधिक छत्र न | 
भरती किए जायं, इसको जुनकर कुछ सन्तोप 
नहीं होता । यदि कालिज के प्रब्रन्धर्ता अधिक > 
हि ` | व॒त्तान्त से ज्ञात होता है कि घें० १६१५ के अन्त 
प्रबन्ध कर सक तो क्यों न अधिक छात्र प्रविष्ट Ds 
हाँ । श्री रायबहाड रण दास जी के RGU RST RBS 
सहस्र ड ने पर मदर दाल जी क ४० | चाषिक ४४२००) हुआ। पढ़ाई सरकारी सि- | 
ज Ty T ~ = ~ 
श्त ड न र्‌ स्न। ः पते म्ल & । पक | डल मदर्सा की तरह होती हे ॥मसोडल थ ता 
शर्ते गधनमेन्ट को ओर से बहुत अच्छी कराई | मे" >मे' से ६ उत्तीण हई। अन्त मे 
गई है--वह यह कि कालिज-भबन रांची के § 


द्‌ 
| की सम्मतिर्ण इङ्गलिश भाषा से दी गई 
इसर किमारे नगर से उर, बन | ~ 
दि Ee ताया अचः का अनुवाद साथ है । 


55 RS j 
दिल्ली के चमार इसार होने न गये 22 पु ण लानि 
20 के चमार इसाई हान से बच गये | छी० ए० वी० स्कूळ देहरादू के नए मन्दिर 


हे || 
आर्य कन्यापाठजाळा प्रयाग-के आठवे' वापि क 


| 
| 
| 
| 


सहयोगी देश (लाहौर) से यह समाचार | की आधार [शिला रखते हुए श्रीमान लाट साहेब 
डद्ध,त किया गया था कि दिएली के बनिया के | सरजेस्समेस्टन ने कहां टट 
वर्ताव से तङ्क आकर बहां के १५०० जूते गांठने | और युदळो को शिक्षित करने का बड़ा उत्तम 


कि गिरे हुआ को उठाने | 


किट oe आह शनिवार १ ज्येष्ठ सम्वत्‌ १६७३ 


| चदप मञ्मुआ” हो जायगा | परित साहब के | 


लिए ता “इन्शाश्रत्लता? अज्छ्ुञ्जा दि 


| होगा षयाफि "नूजिये खुर्छुदामज्ाज दुक्काम 
| बालारणस्त” हाया, परन्तु लेखक! का क्या 


[मलगा ? 


श्रच्दुद्मकरीम साहेब बज्ञाल को झुसत्मीच ता- 
न्फरब्ख के प्रधान यं कह — सभी स- 
देह है कि बद्धाल में सुखलमां दशे पशाचा को शिक्षा को 


धन 
7० 
EF 
& 4 
| 


उन्ति को शिक्षा के माध्यम के श 
के कारण, बहुत रुकावट मिली हे । से कह जुका 
जलाल के खुस्लिय लड़को 


5 नाने 
की प्रारम्सिका शिक्षा का साध्यम उठू धनाने पर 


बल देता था और किख प्रकार मुझे अपनी स- 
म्मति वदलमी पड़ी | कलकत्ता, ढाका और सुः 
शिंदाबाद के नगौ के झुद्डी भर के अतिरिक्त, 


ए पक विदेशी 
हारे झुख्लमान 


k कि जब उदू 
चङ्गाल, सुम्बई, मद्रास पंजाब ओर सिन्ध के 
मुसलमानों के लिए विदेशी भाषा की न्याइ है 


~ 


तोक्यो न देव मांगरीग्रक्षर और हिन्दी राष्ट 


हिन्दी के पद्चपाती तो संस्कत शब्दों का हिन्दी 
में अधिक घुसेड़ना छोड़दे और मुसलमान अर्ची 
(रसी के शब्दों की उपेक्षा करके, एक हिन्दी 


~ 


। भाषा का प्रचार सारे दिन्टुर्तान मे करके पाक 

| गघ चो बुनियाद डाले । परन्तु यह स्लप्न है. जो 
शायद शीघ्र जागत सेश्नहीं बद्ल सकेघा । 

हरिश्रार में सहृदया सम्रितिञस्थापित हुई हे 


जिरूसे उदासी थ्री बलराम के शिष्य श्री ऑ- 


ञर कर्मा - रे ~ | काम आय्य रत कर रहा है। । व्मखरूप जो, ऋषिङला के गिर 
बाले चमार ईसाई होने वाले थे । उसी सहयोग़ी | "ग १% अमर र ह त्मखरूप जी, ऋषिकुल के पं० गिरधर शर्मा 
_ ® ~ £ | ल तथा मारते न भू ° 
से यह हषं समाचार भिल्ला SIE घायससाज i Uo | अपण शाल त् एर्तांड्य छू तएब 
की बदौलत हिन्दू बनियों की आंखें खल गई अखबार-ए-आम के सम्पादक मद्शय यो” | खस्पादक महाशय पद्चसिंह जी मिलकर संस्कृत 


~ धति वाब Le स् ते 

आर अय आपस में निषटारा होकर चमारों ने | "0 ज जा बम करत ह लाजवाब हा का 

£ नालचंसे परिवर्त निच हैं | अपने ३ मई के आक म॑ आपने एक खभ्बी 
हात अतर पा्चतेच का पिचर | दूतत चीत छापी है जो किसी अ प्रेज़ सरकारी आ- 


छोड़ दिया। | फिसर के साथ हुई बतलाई जाती है | साहेब ने | 

हद | हिन्दोस्तानी प्रेस पर यह दोष द्विया कि बे घुः | 

। आर्यसमाज सहारनपुर-_के सहकारी मन्त्री | लिस के विरुद्ध खव लिखते हैं, परन्तु उनकी | 

| , ० शालिगरास सूचना देते हैं कि उक्त खमाज | कारशुजारी की प्रशंसा कभी नहीं करती | यद्य | 


के लाला देदीचन्द जी रईस तथा श्री ह॑रनाम- | दि योपीनाथ जी ( जैला कि स्वयम्‌ मानते हैं ) | 
सिंह जी सहित वह बहुतसा कष्ट सहन कर के | श्रात्मा की आवाज दे विरुद्ध साहब बहादुर को | 
पाख के घामो में भिक्षा करने के लिए गए। थां | कछ न कुछ उत्तर देते रहे परन्तु अन्त को मान | 
तथा वर्षा की भी कुछ परबाह न करते हुए १४ | लिया ओर व सव सहयोगियों तथा हि 
घन्टों में २५ मील पैदल यात्रा करने के श्रतिरिक्त| स्तानियों से परार्थता करते है कि पुलिस 


eS 


यांच से अधिक ग्रामर में अनाज और नकद | अच्छे कार नामों के लेख उनके पत्र में भेजा करें। | 

' द्न्दा लिखदाया | ३९5 मन पक्की भेह और | आगामी अक में आरम्ध बह खम्‌ करेंगे। 
, १३॥ रोक लिखाण गए जिन में से कुछ वसूल | आप लिखते दै-"इश ष्र में “विस्मिउलाह” 
: भी कर लाए। सारा चम्दा वखूल होने पर आधा 
} स्थानीय र्या पुत्री पाठशाला के लिप रखकर | पर्दे करते हैं कि अरन्य महाशय भी घैसे ही लेख 
जोष थ्राधां गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी को भेज| भेजे जिससे “पुलिस की कोररवाइयों का दिल- 


* | 


| 
| 


| 
| 
| 
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त्था इन्दौ कावता का्‌ उद्धार कर ग | 


पं० गणपति शर्मा की माता तथा भाई लिखते 
४-- एं गणपति शर्मा ने अपनी सारी रायु 
चेदा की रक्षा में व्यय की... ...जब तक बह जीते 
रहे हस दोन म बेटे को दर प्रकार की सहायता 


| सिलती रही ...परम्लु चार साल से उनके मरने के 


एश्वात्‌ हमको खर्ज की बड़ी तङ्की हो रही हे। 
कुछ काल तक सो शआञयेप्रतिनिधि सभा राजस्थान, 
प्रजमेर से हमको खर्चा मिलता रहा । ड्क्त 

था ने टेने से इन्कार कर दिया है | वह कहते 


हैं कि हमरे पास रुपया नहीं जो तमको खर्चा 


दिया जाबे, और कहा कि ज्बालाषुर वालों को 
सब ग्रायं-समाजों से रुपया मिला है; वह तुम 
को अ्रवश्य सहायता दे गे। ज्वॉलापुर वालो को 


या “जयगणेश” में खद करूंगा? परन्तु आशा | इस बारे में बड्ुत लिखा पढ़ी की, परन्लु उन्होंने 


तर ग दिया। ...प०.वंशीवर जी धकील “के 


हने से म घ्री नरदेय शास्त्री जी से कहा गया | 


| 
| 
सन 
Ls 
Ef द्व 
ck 
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अभ्व च्‌) 


प्रय 
[न 


i 


| 


की डर 
न NR | 
भ ! माताऊा ने कंहा-प्रन्तु उन्ह श्रार कऋुड 
या | नक्रिया। अब सब आट्यलक्राजी और राय । 
सञ्जनो से ८ में खाँ मिलता ' 
चाहिये । ऽः पंब्यालत चाला नें 
बी | १०,०००) को अपोल करके २०००) जमा भो क 
[८ | लिया, परन्तु गणपति दाल वन्न कर छवा होगा 
न- | जब उत्का साता आय भाद खला सर रह हे 
डी / अधिक शोहजनङ यह घट गहे कि जयपुर मे 
च | परिडव गणपति शमा को भ्यकड़ां रुपयों की 
ग्रा / पुस्तक रखा था जो लोग वेन कर खा गए । 
क | जो लोग सहाय ध भेजना चाट वह चुरू राज 
पर बीकानेर ठिक्ञाता गे 7 शाममलाल घुर हित ॥ 
नेप्ठ भूता प० गशावतिशर्मा के नाम भेजदे' ।?? 
हमारी सम्प्रति मै यदि ज्वालाएर से कुछ सहा 
37 | शता दी जाय तो बह भी राजक्यान श्राय्यप्रति 
फ | निधि समा के द्वारा और यदि कोई य्य चा 
६ येसमाज भेजना चाई तो चह भा उक्त खश्रा 
र | के मंत्री महोदय के नाम ही भेजे । 
[न | 
दः ब्यसमाज सतूर (रियासत पटियाला) का जळसा' 
के ।२१-२२-२३ ज्येष्ठ, १६७३ को होगा । श्री खामी 
है सर्वदानन्दू जी तथा श्री खासी सत्यानन्द जी 
2-. को सेवा भें मंत्री जी की प्राथना है द्वि जहां भी | 
में हाँ यहीं से पधारे । 
दी | 
री । आर्यसमाज लायळपुर में रिवाश्िकि उपा- 
ही खना का क्रम जारो है। ? चैशाख को स० खु- 
क छालराय जो मैनेजर नैशवल येऊ, = को म० 
जो शन्मणदास जी कोलमचरन्ट और १५ को 
i 


[६ । १०॥।) चेद्रचार का दान सिला । 


| अखवबार इगंलितमैन--की शिकायत है कि | 


ग बुद्ध को आरस्स इुप २० महीने वीतने.पर भी | 
म प्रेब तक श्र को यनाई घः ठप बिक रहो | 
वे [न का अङुमच हें कि अभो तक किसो न किसी | 
.त [रह शत्रु अपना व्यापार का माल यहां पहुंचा 


। यह सकेथा भूज हे । जमनी श्र 
हां बहुत पड़ा था वही बिक रहा है। नहीं तो 


नी जहज़ के यहाँ माल केसे अया होगा 
यु र शत्रु के जहाज़ के आते का मार्ग ही वहां हे । 
ते | पर _ ~ 
ना | सनातनऽस्स पराए बहुत काश खे नरान 
के म्प्रदायिक समाजे बन रही थीं। बड़ी प्रसन्नता ' 
| 
क| पै वात है कि झण इद सभाओं में सो ग्नातन 
न, वि उशत हो रहा है। अभी खमावार आया 
क्त कि ५ बैशाख को रवातनधर्म-सभा श्रीनगर | 
ते पक कश्मीरी ब्राहगापत्र को ईसाई मत से 
ना. ५ करके विरादरी से मिला लिया । साढ़े तीन , 


| कश्सीरो ब्राह्मण इस उत्सव में सस्मिलित | 


म॒ । इह्मवर्याश्रस के पुनरुद्धार तथा ज्यों शि 

| भी खदातन सभाए वल देने लग गई हैं और ! 
न | दिनि हुर नहीं है जब वेदों पर लगाए सब | 
के को को घोकर थक ही वैदिकिसमाज का | 
— | 


[त में राज़ होगा । 


| पिला कर वेरी क 


जो के वामिकोतसव- बड़े उत्साह से । 

रहे हैं। अमृतसर के जर्ले पर जहाँ उत्तमोच्- 
ड्य ५०००। निवि त-वित्रियो के 
लिए चन्दी हुआ । लुघियाने में भी वडी रनक 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
| परोक्षा समिति की सूचना 


(१) सं १६ ३ की परीक्षाओं के पाव्य क्रम में 
निम्न लिखित परिवर्तन किया गया # | 


स्ग्ान २ 
गस ड 


| रही रौर १३००) चन्दा दु । दोनी जलसों पर | 


स्वामी सत्यानन्द जी तथा स्वामी सर्वदानन्द्र जी मि प्रथमा परीक्षा-विषय साहित्य “छाया” 
| ने रतःय की | अदूतसर में शी स्वाम्री | नामक पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं । 
| रच्चुतानन्द जी ने ऽपस्थित खञ्जता को वेानरत (व) यमा परोक्षा-विवय यिक्षान-'आरो- 


यादश! नामक घुरुतक पढ़ना आवश्यक नहीं । 
(स) मध्यमा परीक्षा-विषय सा हत्य-विद्वारी 
की सतसई के स्थान पर स्त्रियों के लिए 'राम च- 
|ज्द्विका' वैकल्पिक नियत की गई 


आर रुचि दिलाई। नाइन 
का जलसा भी श्रच्छा हो गया। यह सच 


25 


3 
है कि नए समासदो की 


न 8 (२) जिनकी सूचना पहले दी जाचुकी है 
| नए सभासदा का संख्या क्‍या नह बढती ?---- | उनके अतिरिक्त निम्न लिखित नए केन्द्र और 
| इस पश्च का उत्तर पक उपदेशक महात्मा ने / बताए गए दे 

रे देया था कि प्रायः प्रत्येक आय्यसमाज 
| मुझे यह दिया थ £ 2५ य्य | फैजावा बिलासपुर मुजफ्फरपुर, राज 
| में धड्ाबन्दी हैं इस लिय यदि सामयिक अत्रि 


< 


गाव शाहजहांपुर, वदरायच, जयपर, राय- 


रिया क यन करन चाले सज्जन झ़ागे | 
। कारियो का समथन करने बाले सज्न आगे ओर मासी ! 


| आवे' तो उन्हे सभाछद बनाया जाता है, नहीं दो ! 


+, 
रल 
ड्‌ 


क [4 त्रजराज 
उन्ह समाखद्‌ बनने को प्रेरित नहीं किया जाता। संयोजक 
यदि यह ठी+ है तो इस अनुचित अवस्था को र 
| दुर करने का शीघू यल्ल करना चा 


कलकशा समाचार से उ त 
जार्यै उपसभा अम्त्राळा के अधिकारों का चुना- 


fe ज्र < 
व डा० भानाराप जा अखालः छावरी प्रधान, | राते वहर्प तार का रात को कलकत्ता हाई- 


म० अप्रोलकरास आ झुस्ताफुवाद उपप्रधान | कोर्ट के भूत पथ जज मिरटर ल'रटाखरणा मित्र 

० च्रे । जी कालका उप.न 4 ०नॉरायणसि ! के हिती पएचकी कन्या का विद्याउ हौ गया । 

| जी शादपुरा मन्त्रो म० अमरनाथ जी शाहपुरा इस वियाह की दो विशेष बाते' प्रताशिन हुई 
उपमन्त्री स० लददनासिह जो श्रन्दालाशुदर के | हैं। पक यह, दि कन्या वड़ाली कायन्य के शन्‍्त- 

कोशाब्यक्ष,म« उव.ल.प्रसाद्‌ जी आध्याल्ाडाबनी | जातीय पति पत्नी की कन्या है और दूसरी विशे- 

नरीक्त क । | पठा यह, कि विवाह ज्षत्रियाँ के विवाह-संस्कारों 

खाय्य समाजों की सम्मतिद ठरा सम्प्र किया यधा ! यही विशैषता च्यान 

_ _ | देनेयोन्य है। हा गया है कि मिस्टर मित्र 

(१ ऊसूर ( जि>याहोर ) आ० स» ने पु- | सामाजिक खुधार के नेता हैं । यज्ञोपचरीत पर कुप 


~ ++ 


| करने वालों में भो आपका नम्वर बहत ऊच हर 


लिस लाने को श्रगोग्य कार्य वाडी पर शोक प्रकट | 
। इस विवाह के सम्बन्ध में कद! गया है कि आपने 
| 
| 
} 


किया है, ओर प्रस्‍ताष किय है कि लाहौर अः० 


स० वः कोई भी "निधि खसा में ब लिय जाये | दो प्रस्ताओं को कार-रूप में परिणत कर डाज़ा 
| ओर बह के झगड़े क सदैव के लिए समाप्त क- / हैं। एक यह. कि दहेज की पथा की ने कोई परवचा 
रुने का यत्न करे । | नहीं को आर दूसरा यह, कि चिवो को विवाह- 
ST ५_.+ | विधि का अडुकरण किया । पहनी बाज़ी के लिले 

( २ )आवयेसमाज जाम्पुर [ जि० डेपमा बॉ वां] | हम आपकी प्रशंसा इसलिये वहीं कर्ये £ श्राप 

' ने भी इसी आश्रय के प्रस्ताव स्वी कार करके उ- | बड़े द पर रह चुके हैं ओर शायद घन सम्बन्धी 
| नका इङलिश अनुवाद खाउ साहेब तथा डिपुटी , वातां के लिये आपका विशेष सोच विचार की 
कम्मिशक्षर लाहोर को भेजना निश्चय क्षिया ह्‌ शीर | जरूरत न होती होगी | हां: दस ते वाजो के ल्य 
ऋय प्रति निधि सभा पसाव से निवेदन है कि स- | ऋपको बचाई दी जा सकती है। कारण, अब 
माज मन्दिर ठीक अधिकारियों के सपुर्द करदे । | इनके परिवार में ज्ञजियोवित विप्राह-जिश्ि का 
a | अचार होगा । किन्तु इस उत्थान उपसदय में सी 

अय समान ( अस्त्राळ डादना, { ४ ) | बचाई देते हु हे शम आतो हे । कारण, कोर 
कालिका, ( ५ ) शाहावाद ( ६ ) आय्य कुमार | चमरा सभी इस युग में ब्राह्मण, चजिय जो चाहते 
सभा श्रीगोविन्दएुर की ओर से भी इसी प्रकार के ! हैं, सो पन बैठते है । लोग कहते ई कि विद्या 


i 


प्रस्ताव स्पीकार टट हें fF । पहुला, घल त्राय हा गय यु द से कह दा माना 
' क्षत्रिय दो स्ये । एसो दशा में हम भोरतधम्म 
| महामण्डल के जेनरल सेक्रेटरी को न प्रशसा 


कर सकते हैं और न उन्हें वधाई ही दे सकते है | | 


खैर; चनि ए-चिवाह-संस्क्ारों ककरा सस्कृत 
।बर कन्या खुखो रहे । 


( ७ ) आयसमाज नौशहरा छावनी-ने लाहौर 
आय समाज से पुलिस लने पर शोक प्रकट 
क्रियो, तथा आए प्रश सभा को इस अप्रवन्ध 
को शीघ्र दूर करने के लिए प्रेरित किया है। 


gr 
कायल 


१६ 


J शनिवार १ ज्येष्ट सवम्त्‌ १६७३ || 


गुरुकुल णर्लक सडार 

De) ~ 

की ग्रन्याबलिः 

स॒ र्क र साहित्य 

थे पुस्तक सब साधारण फे विशेषतः 
द्याधियो के लाआार्थ, अच्छे २ खिद्दानों 
3 संशोधन करके अथवा 'छिएचा कर 
के तय्यार कराई गइ हैं । अश्लील भागों, 
याक्यों, पदो अथवा शब्दों को निकाल 


कर उन के स्थान पर, क्रम को” अनाथे | 


रखने के लिये बीज उत्तम २ साग, लाक्य, 
पद्‌ अथवा शब्द्‌ रके गये हैं । थे घु्लके 
बालक तथा बालिकाओं के हाथ भें जिः- 
सन्देह बिना किसी संकोच के दी जा 
सकती हैं | धासिक तथा सदाचार के भावों 
को ये पुस्तक पुष्ट फरने बएली हूँ: 


संस्कृत प्रवेशका ———) 

संस्कृत साहित्य पाठणबलिः 

द्वितोयो भागः --++£) 
hs 

आय्येछुक्ति्ञधा “= \) 

काठ्य लतिका ———) 


संक्षिप्त वैदिक मजुस्झति श्री 

महात्मा मुन्शी राम जी द्वारा संग्रहीत 

जिस में से प्रचिप्त, बेद विरुद्ध 

श्लोक निकाल दिए हैं। 

संशोधित पञ्चतन्त्र प्रथम 
भाग” [ प्रथम दो तन्त्र ] 

संशोधित पञ्जुतन्त्र द्वितीय 


भाग? शेष तीन तन्त्र ] =) 
संशोधित हितोपदेशः i=) 
संशोधित रषुबंश [ सूल ] i) 
संक्षिप्त महाभारत भीष्म एवं 5) 
संशोधित नीतिशतकसू च) 
अष्टाध्यायो--[ झूल ] सम्पूणं १) 
अष्टाच्यायी--संस्कृत टीका 
सहित [ पूवम्‌ ] २) 
अष्टाध्यायी , संस्कृत टीका 
सहित [ उत्तरस्‌ ) १।।) 
चातु-पाठः-- [ मूल | सहर्षि 
पाणिनीकृत 5, 
नामिकः =f 
आख्यातिकः ॥| ) 
महाभाष्यम्‌ अङ्गा्रकारः 


“श्रीसता पतञ्ञलिसुनिनाणीतस्‌- 
_ 
महामहोपाध्याय श्री कैय्यट प्रदी प 


विज्ञाल 
भीतिकी--बै छ छोर स्टुअः्ं कृत 
“फिजिक्स प्राइमर' का आयंभाषाडुवाइ ॥) 
~ ~; <, 4 
रस .यन चिलयस एस, फन को प्रस” 
द्ध “कषमि हटी ”का आगयंापानुदाद्‌ ॥) 


os 


एजनचरितँ--एशी शःया में महा - 

त्सा बूंहु की जीबनो --उगाध्याथ 

चन्दूसणि विद्यःलंकारं कल 
इतिहास 

भ्रारतयर्ष का हलिहएस (भयस राग) 

श्री उपाध्याय राम देख जी 2-2» 

M.R.A.9. कुत 


i) 


१) 


गुरुकुल साहित्य परिषद्‌ की 
रचित युस्सके 
मनु और सांस--ब्रह्मचा पे छुद्भ॒देच 


ज्द्यार्लकार कूत t=) 
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by Mabatma Munshi Ram ji—” 0. 
The Arya Samaj and its Detrac | 
tors A Vindication by Mahatma. i 
Munshi Rama and Prof. Rama- 
Deva B.A-M. R.A.S. i 
गुरुकुल के उपा्यायों की 
रचित पुस्तकें 
(श्रो उपध्योय वालकृष्ण जी ॥.4.छुतत) | 
अर्थशाख { चमविद्याः ) ! 
आयो को किज्ञानिक उच्दतति /र 
(लेखक प्रो ० बालकृष्ण जी एभ०ए०) | 
अग्निहोत्र व्याख्या | 
वेदोक्त राज्य | 
(री उपाध्याय महेशचरखसिह जी | 
3.0. कृत ) | 
रखायन शास्त्र (एक 0९०५/४७४५) हैं 
 विद्य तशाख हि 
Be 
ब्रनरुपातशासख्न i 
पं० इन्द्र जी देद्रलंकार फूल 
डपनिषदों को झूसिका 
‘प्रिन्स {दिस्साक - 
शब्दों को उन्नति 
| संस्कृत साहित्य का अनुशीलन 
लेखक पं० इस्ट्र बिद्यावाचर्पति 
'विकासवाद्‌ ( he Theory of Evo: 
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नो ले खक श्री सह त्मा सु्शी रामजी | 
महणषि पतञ्ञखि और तत्कालीन भारतं 
लेखक अ० चन्द्रमणि विद्यालंकार 

सामवती छे० बाशू गिरिजकुमार | 

सष 
च्यादोग प्रकाशः स्वासी 
सक्ष्मणॉनन्दु कृतं 
कमीशन के नियम 

गुरुकुल को बन्दै पुझ्तकों पर १०) 
लक की पुस्तके मोल लेने बालों %. | 
सैकहा तथा इस से अभिक ककी पुर्ती | 
वालों को १४)सैकड़ा कमीशन 
यगा ! सुश्याधि ह्वाता गुरुकुल 
| लग डाक० श्यामपुर, जिला _ 
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साधारण कोड एत्र आच लोले ठछ १२) 


ब एक तोछे दक १५) 
जी | विशेष पत्र ठयवहार प्रम्बन्धकतो से 
रत | कोजिए 

है उषा 


अब न चूकिये 
उपा संस्कृत गासिक पत्रिका प्रति मास प्रका- 
शित होती है; नयी २ गीतिए, नये रोचक . लेस 
नयी टिप्पणियां, गाप संस्कृत में भी पढ़ सकते 
हैं । प्राचीन गौरव की रच्ता और देववाणी का 


| 
' उद्धार करने से इस अवसर पर प्रत्येक आर्य जाति 
तक का नाम धारण करने चाले को न चूकनः चाहिए 
या शीघ्र भ्राहक घनिष । चांषिक मूल्य १॥ ) 
र ih पतो-उषा कायांलथ गुरुकुल 
दिशी पो० शयासपुर काङ्गड़ो, जिणबिजनौर 


— 0 — 


—— 


रसनै मे--दैशाख सुदो £ को एक 
रथ कर खेला निकालते हैं | fनियमानुसार 
वह सेला उक्त तिथि पर अय को वारं 
भी बड़े समारोह से निकला जुलूस के 
साथ अच्छी भोइ रो रथ में श्री कृष्ण 
खी की सूति विद्यमान शो रथ के आगे 
काली का सेला था और काली के 
आगे एक मेला क्लिच किचायोर का फुछ 
चूत लोगों ने बनवाया और बचाया था, 
जो ङड़ा हो निरद्तीय और 'लिकृष्ट था 
एक हेल में तीन सूतियां बनाकर 
ही की इस प्रकार को रकखो गई 
थीं कि दिन का व.थुन करना सीमा के 


चार कि जो एक सम्यता से स्वंय 
खिलाफ हैं इस नगरफोंतन को देखकर 
लोग आर्यसमाज के नगरकोंति न का 
झ्यइत्त कर्‌ के आर्यसमाज की सराहना 
करते थे, इम नहीं जानते ऐसे भेजा से 
पडिलक के हदय में कया पित्र आएक 
उत्पन्न हो गे परमात्सः छो दिन शीघ्र 
छावे को हमारे पौराणिक कई बुद्धि 
| से काम हे'। जिस से पडित क का ठ्यचे 
| समय वथ नष्द न हो और न बुरे विचार 
| चेदा हों ( और आयर आप उपरोक्त | 
सम्सून में अशुरद््धि समझे, कृपया शुद्ध 
करले । 

( एक सासनो निवासो 
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। मम प्लस सम्बन्धी सूचन्रए 


स्थिर ग्राहो की संख्या--२० खन्न 


ry 


१६७२ तक १६ हुई थी और उन ६ 
। ओर से ४२७) जमर हो चुके थे । उस फे 


पश्रात्‌. निम्नलिशित स्थिर ग्राहक हुए | 
हें (२० ) अन्त्री आर्यसमाज बीजल | 


पुर ( जि० सूरत ) (२१) स० संगा- 
सहाय जो, रईस लुधियाना, ( २२ ) शी 


मास्टर सुरूरोम जी, गुरुकुल | अभी ७८ 


स्थिर ग्राहक और चाहिए । स्थिर 


गुषछको का रूपया बराबर असा 
रवखा शुआ है, इसलिए कि यदि पूरे १०० 
गूइक द्दोकर २५००) फे लगभग बसूझ 
हो जाय तो छपने फ हि.ए मशीन 
का अवत्ध छो सके । 
पुराने ग्राहकों ने भूछसे कुछ बी०पी० छोटा 
दिए हैं-- मे लूज होता है उन्होने ८ 
“कारयुन को अक में दी सूचना और फिर 
४ बैशाख, १६७३ के अ क में दी सूचना को 
प्यान पूर्वक नह पढ़ा। गतर्ष प्रदणरक १ ३ 
सप्ताह तक जन्द्‌ रहा था। उस क सद्‌ |||) 
का माल देना चाहिए था | यहां से य्ह 
निशयय छुआ कि उस के स्थान भें १) 
को एं० लेखराम की जीवमी भेजी ज्ञ! 
और -) प्रति पुस्तक किराया भी अपने 
“घास से ही दियर जाय! इसी के अलुसार 
बैशाख १६७२ में बने हुए ग्राहको के नाम 
१ मई से पं० लेखराम की शीवनोी को ही 


मेज कर्‌ ३-) का वी० पी० कियां भवा, जिस 
का तात्पयं यष्ट है कि पुस्तक तो गतबर्ष को | 


१३ सप्ताह के बदले भे गई और ३) 


में १६७३ को वर्षभर प्रचारक जाता ' 


रहेगा । अभी तक प्रतिशतक ८० से 


सूर्य आरहां है, परन्तु शेण कुछ न समणः 
कर्‌ छोटा देते हैं | एक अहाशय ने व्ी० 
पी० पर ही लिख दिया कि १) की पुस्तक 
! 3) में शायद भूल सेभेत्री गई ह्वै । 
। इस लिए अत्र पिर सूचना दी आाती 
 छ्वेकरि जो सहाशय ग्राहक रहना चाह 
चे पुस्तक का बी० पी० छीटाए' चढा । 
एसी में १६७३ के बर्ष भश घह ग्राहक 
- रहेँमे | 
| ग्राहक बढ़ने में ढीळ न कीजिए-महंगी को 
+ कारण बढ़ से बड़े पत्नी ने घटिया 
, कागज बदल दिया पदग्तु प्रचारक कैसे 
ही कश्णज पर निकलता है. ग्राइक संश्‍्यर 
+ बढ़ेगी सभी इस को स्थिति रह सकेगी | 
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अधिक ग्राहको को थी० पी० का तो | 


| 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| al 
क ~ oN : i देन ~ ञे दः म्री 
| अगोह्कर, ४४ !॥ ) डेर जाय समाझ ३ ° | लोखा जाग ई5फाल देन से कुछ F 


_ ५७ उकजभक 3 >अजप»« भ> 3 पकने कस क३७० ८ +५७क कल, ० 


~ 


i 


= ज ~ 

: _ र्‌, 8४२४ =) ४० छर्रार 
Es | चन्द्रजो, अर्शनथोस खलायत्पुर, ५ ०) 

ब्रह्मचारियों का स्वास्थ काब्य 9 करर सेतो ऊ E 


एछर्दाल जी सरिल लम्दो 
। स० दाळरदास जा. सा सारस दस्दाशधर 
२2९0 SS ९ "(६ 


प्र 
> ® 2: * ~ 
च्छा है पर'तु अब प्रदन- आर घतिय श" 


t Brom TE 9५ शर्त तर > 
{ - | एगाल्गतस, कश्मर, २ ५ ) ० ५एरकुएर्‌ भ्‌ 
> जा I “गया रे Do ~ 
{ {णय ग संखशशा>रारम्भछीोगया ४ । दमं ता | 
र सलधर. | 
ft 


ओअणियों को अहूझग कर दिया है, इनक ! _ स त 
2 एरु + ९९४ 


| | २४) र छुरिशंकर दिल्ली 
| लिए घोषी भी जुदा कर दिया गया है । « पजि | वि 
| SE ९ * Sl ०) स० पतायदरस जा कप पछाखया. । मं 
| श्री डाक्टर जी भी खशरा कैस्प भें हीं | ) 
| श्रो डाक्टर भो ' है | जाटॉर २५ ०) देते हिंदुस्तान अक. | 
सोते हैं oR की अत 7 2 के Pa 
रोले हट । अ खु पर्यो नहा जा | राइल एसा।सएशस । य्धी रुण्यों 


दी जा खों [|| 


बश्यक्ृता नहा । कपल इई लि 
| क पा अप | गशकल मह,निधि भें हुई, ९ ० भाजन मे 
। गंगा की गुरुकुळ घारा-अश्ञतकठोकसङीं | __ ° _ । 4 | 
| 3 TEE TE! TT स्थिर कोत्र 8&8 भिक्षानिब्रि. | 
| र | डार, ९ ०) थिर काम, ६५ i} भक्षानिध्ि, | 


चली | गंगर में यायो कथ आसा 
और नहर सव सय लेजरती हैं, कयों- 
कि वपी क 
| रही हैं। यदि रझचारी नहर काट कर | 


Prd 


| दथा ७८-)॥ न्ष्टार्व निधि में हुए । समे 


I 
$ ~~ NA 


~ 


| यो tis दे्‌ ५० | =) i 


रथ 
3 
| 
| 
x} 
be 


अभा[द से खेतिये' 


बश्चारियो क संसक्षकी ले ओ एरक 
> कर RES 


हि सटे चन आतर है वह इससे अहण. है 
(oS RO षा 0 “सनक = क | सन जाता ए पढ इससे अरग. ६ 
!' न्‌ लाले तो गे जी छाथ पैर चोक. | ठ हर २३३ ए ५७ {<4 अग्‌ है. छ। | 
Me Ree क S| रव्द!5 53४ 
| चोषो के कपड़ा थोसे आर पशुं क ली ३-३क जे पु | 


| स Po न पु छूजएईओ पे आता EN कदी ७+ 52,2" पिश £ : 
। जए पंने क कार भा अता छ बहु भ्रा य ५९०९ १३३ क | 
| te | 
£ छश फक आहएप | 
गमला । [स फ डा | 
| 
| ओ पेश किया | 
_ न Poe `) | 
दि की | जाये उसमें ७७,३००) महएनित्चि में आय से | | 
| ९ थ \ ३ | 
neo 2 | छाश रख्सी य है पियो परा होमे | 
| दा स्वलड जप हि be जि १५ “त द्र हू KIER | AE | 
| डपच्यक्ष तथा उपाध्याय खिप्यनाथ | [३ हे सक > उ राक 
| जी गलरात अआर्यदञाज फे -.. | पर्‌ वास य शक गा । एस पहिलाओ से 
जी गुजरात आयंसमाज के उत्सय में स. | हल ६६ | 
| PS . | भित्र १६७३ के आनल तक ४२,३००) की | 
। {स्मित हुए | उषाय्यक्ष श्वी शासदेख जो नेर आधे दी :. 
RT । | रकन आर आये लो बजट चका सक गा । 
| ने झाग से शनिवार [ १३४] की लाहोर | क्षेश्ञतल में सस्या'भिष > डेरा सूरः 
| ने झाय से शनिवार [ १३.) को लाहोर | के में लुझ्यःभिष्डातां को डेरा इस्मा- 


0 सि ते | 7 2.4 0 
(कु सद्‌ त साल मे अलो का पता! पवष छलः खाचे झे ! १ ६ ५) की शेष सक्षम 


पर व्याश्यान दियर। मास बैशाख २९७३ आग । शष २०० ०) कौ औखल झी यादि | 


में गुरुकुल की आय दान मड़े नीचे लिखे प्रकार , आगामी १० सास तक जारी रहे तथ भी 
र | २० सुह डी आवदेगा और चाईदेए ४२ 


ce 


§ ESN ब र ससे Ue NT 
७५ ) म० भवानी दास, हकोरू उेरानबाम, | सहस्य । एइसलए गुरुकुछ सेवकों यो दून 

पर ie ‘र न्रे पर नल. 

! ररत ही परिश्रम करते रछूमर आए : 


५०) राय गोलारश्स, अलीषुर, लि० सुअ- 
| प्रय, २५) सेठ हम्द्राम जी, शिकार 


अनाज अब निकलना आरम्भ हो गया ६-प 
ES ~ ~ ~ 
खाक क प्रत्यक याम थे गर्दाल क गलए 
- ~> “ys 


i 
| 
द, ब४} स० छृद्ामल जी अजना दह- | 
क कर ESN NR No र 
| अघाऊ की भिक्षा होमो चाहिए ३ जिन 


| ) का आटा भे जा स० झुन्द्र्द्श्ल, | 
Q IN dS CO कर >ेकोसा 
[TT SS) ATLAS आर, RN) MORN FE EA करने व्हि 
का ो हुड है उनका कार्स 
~ 


| | 
| पण चन्ट्रसदि दरण, ३०] कनखल से | निक मरतिश्ञा क 
कु = | सुगमता Fe RE अर नन्त की 

| लालः कृष्ण हदारः, 2१६५ ) प न् आर्यः झुमन्ता से तंब कोया जब बहू \नल्य कोई | 
हक कर 2 १ | n ५5 लिए 8] 

| माछ हरा इस्माइलखां, दर्‌) आप्यं सञ्ञा | सायंकासं का ख्य जउगाहो क ; 

: [RC eT कर दशे । आनः 2५० दी घ 

| सनाबा!, २ २०) सा० झआालचरद्र झी, | नियत्त कर्‌ छूमे । अनम फ़ छेर र्थे पर 


| RE PA : Cat dts s2 ह प्‌ F 
| ५०) आय समाज शेखूपुर, ३७) आण्यासभंगअ नही कान आग्‌ जहां साइलेक का ४ 


आय समाज लाहौर सदर, १ ४६) आए० ख'कोप्ध होतो हे । 
ख० पटियाला, ५१) आ० ख० पाटिया, मुख्याचिण्ठादा 


29) प° वेलीराम ओवरसियर, मूयूऋबाला | ऐ॥; | i 


(क 


(५ 
' 


~ Bs 28? 5 


| तत्तत्रज्ञानो ( रूषि ) सन्तान 


सद्ध -प्रचारक, शनिवार ८ ज्येष्ठ सम्वत्‌ १६७३ ड्‌ 


TT ————————— 


2 
sh. 
= 
a 
Al 


लयः सतीस्तां उमेपुंस आहुः पद्य दक्ष रावान्न | उ 355 अं =) ki रच | कतरत णेति 

। बिचेतदन्घ: | कवियः पुत्र र इमा चिक्रेतयस्ता | BE be है; क bon हैं | जिसने अपने आचरख से रहस्थिो' को 

बिजानात्सपितुष्यितासत्‌ ॥ऋ० म०१ सू० १६४ । £ तृण So होले लिलत | दिखौया कि पटिपतनी का सम्बन्ध विषय 
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| शोचनीय अवस्था है क्यो ? इस लिए | 7: ड 
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326 अप कर हक दम | (3४ a die हर का! सुख विघयों का दास बनने में नहों अंत्युत 

पुरुष देखते हैं, ! ह (वर नहीं सममा काता ! प्रछु परम गिता | ददव्यों को अपना दाख बनाने में हैं 

शुन्य ) पुरुष नह ( सक्त), "जनको | कहते हैं कि मेरा प्यारा पुत्र बढ़ है| घद्कर पिलाओं का रक्षक और 
( सदाचारिणो ) सली स्त्रयां कहती हैं | 
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उन मेरै पुरुषों फो जिन्न के कवि 
( तचष्बज्ञानी ) पुत्र उत्पन्न होते हैँ, उन 
अली प्रकार कानो | खही पितर का 
होता है, ऐसा तुम जनो !” 


£ 
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परमेश्वर का प्यारा पुत्र कौन है ? 


जिस पविद्र जन शक्तिसे परमेश्वर सारे 
ब्रह्माण्ड को उत्पन्स करते हूँ उसी जन | 
शक्ति को उन्होने सलुष्य के प्रति | 


प्रदान किया है | तब जो पुरुष उत्तम | 
पन्न करने | 

को शक्ति रखता है बही परसेशवर का | 
स्यार पुत्र है । जिस का शरीर वो यदाहु | 
और बसिष्ट है, जिसका मन शुट स- | 
कल्पो फा फेन्द्र है, जिसका आत्मा | 
सत्तम निवास स्यान हे, | 
सस के बास्तविक रूप को तच्वज्ञानी | 
| 


गुणो ष्क 
विज्ञानवान्‌ देव ही देख सक्त हैं। विज्ञान - 
शून्य, अन्धा, सू ३ €सको क्यः प चानेगा। 
किस प्रकार एक झुघ्य सन्दे कि यह 
परनेएवर को प्यार! पुत्र है ? निस्सन्देह 
डेकर के प्यार का साक्षी ही इस के 
शलए प्रमाण इ! इशे है। जिस कको 
लाखों सू झे प्रशंशर करे औं 
एक सदा वारी, घम त्मा 
आंचार को दूयित समझे तो तच्बज्ञानी | 
चनात्सा की सम्मति हो ठोक है। हे! 
स सार यात्रा के पथिक! सूखा को अफशंगवा 
से न डर कर तुप घममसाग 
स हो। 


से च्युत 


ऐसे च्नोत्मा सदाच.री डेश्वर क | 
प्यारे से ही सती रुशत करतो है । 
स'खार इस समय अविद्या के गढ़ में 


| पड़ा, 
| इस लिए विवाह क मुख्य 
' छुआ है 


| बन दोसों का विशेष प्रकार से सम्दन्ध 


| है कि यदि गर्भाघान सस्टार से वद झर 


पढु, उत्तम सन्तान दल्पल्न करने क्क 
| योग्यता हवो । किसने गुहुर्याश्वम फी का- 


जीवन विद्या को भुला हुआ है, | स्वयम्‌ 


र ट्रृश्य को भूला 


| व्स से 
जिसे नेरे प्यारे भक्त आपनाते हैं, ख | 
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कौन हो सकता) पशमार्मा का आदेश 

को सदाचारी घम त्मा पुसण अगीकार | छे ईक जो पवित्रता को देख नहीं सकते 

करते हैं जो पवित्र जीवन को अ्रष्ठता को ससम 
त्तंठय चात्म य ब्ल ~ शा . he 

डरते हुए अपन पसन में रत | नहु सकते ठनके लिए ख खार में जीवन 

। ऐसे शद शरोर शुद्वान्तः्करण तथा हें । ऐसे पुरुषों की जाखे मी 

ए द्धात्मा पुरुष को हर खाच्वी, सती स्त्री | . तल क 

S द र खोलने का काम ईश्वर के प्यारे 

प्रसरता पू्यक स्वीकार करतो है । तब | चृदधित्राल्मा ही करसकते हैँ । 


। ओ सझूखोँ के तालो से न 
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ऊ ल्ल विब.ह हो सुस्व हे } आर चख 
द हिद देवियों ! तुम्हारा बड़ा अधिकार है। 


5 से कालि उ < दै! | यदि त॒म पपी को साय सम्बन्ध जोडुन 
कैसः सारगसित सत्य है । कवि ( तत्व- | . _ ` ड ः 
से इनकार करदो तो संसार कः आधा 
कलेश एक दम दूर दो सकता है ओर ऋष्ट 
आयंपुरूयो ? यदि तुम देश्लराज्ञा का पा- 
अमेरिका के प्रसिदु डाक्टर जान का वन | पने करते हुए शरीर, मन और आत्मा 
ने आपनी घुस्तक ‘The Science of anew | को शुद्ध करक ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करों 
तो ठम्डारे सहस्तो, लास, आई विदय 
शक्ति को गढ़े से निकल कर परमेश्वर » 
प्यारे पुत्र बन जाव । 


बेता, 58708 ) बनाए बढ़ीं जाते आर 
न बसते हैं--बे उत्पन्न होते हैं । 


६० का एक अध्याय इसी जिय्य के 
अपर फिया है । उन्होंने वत मान अविद्या | 


|| 
के साय संग्राम करते हुए यड़ दतसाया पत्यम्‌ 
शमित्यो 
“739 $-- 
पहले ही रएता पिता कलि सन्तान उत्यन्ग 


करने का टूढ़ संकल्प क(ले जोर अपनों 
प्रजल मध्न लक इच्छा को इसी सें लगादे 
तो जैसी सन्तान दे चाहें वैसी ही उत्पन्न 


ब्रह्मचयें परं शौचं बुछचर्य परन्तपः । 
ये दिता त्रहमचर्येश ब्राह्मणास्ते दिव 
| गततः? ॥ ? ॥ खमुद्रत.खे यद्वदुपयो नोः 


ज ¢ > ~ “> नह ५2 ~ [ - = 
हो क्ती है। तुकठन्द्‌ कानासळवि नहों | प्रकोतिता | संसारतरणे तद्वृदद्र्मचयं 


है; हत्वच्चनानी को कवि कहते हैं । | प्रकोति लम्‌ ॥|२॥ नीरोगः कान्तिसम्पन्त्रः 
{केस तरव का ज्ञानी सऱतान हो यह | सवंदुःरूविवर्जितः । द्रह्मचारो भवेर्लोके 
माता पिता के आधीन है, यदि वे शुद्ध | पाप्मनः च दिवक्तिंतः रे ॥ कि वहुक्तन 


लोझेऽस्मिग्साधनं यहि विद्यते । ब्रह्मबय 
हु हत्सवमन्तर्मेवतति सवथा !। ७ ॥ यथर 
~ ~ ३ हि 2 
गज्जम्दे सर्वे पाद/ अल्तभवन्ति हि। 
तैतस्मादषिकि किञ्च्द्‌ त्रह्मचयां द्वि 
विक्कते ॥ ३॥ नज ह नेजलहर समदय 
विबर्जिंताः । कशं हि सुनयो भेजु 
सोइपि च कोटिशः ॥ 4 ॥ 


आराव से इशदशेय नयनो का पालन करे । 
परम पितर का सजुष्य सात्रक लिए यह 
उप्देश है कि वे उसकी प्यारी प्रजा को 
पहचानें, क्योंकि जो परमेश्वर का प्यारा 
है बदी दिताओ' का भी पित्ता अधथोत्‌ 
रक्षक होदा है! पित्ताओं को उनक कः 
तव्य दे सचेत वदी कर तक्ता है जिस में 


आत्म दशनम्‌ । 


आलों से पाला छुआ वालमीकि चोर, छाक 


सनगयया शर। अपन सारे परिवार का फा- | 


सन डाक मार फर छी करता रहा । एक दिन 
एक ऋषि क शोती लौटा पर भो हाथ 


सारनाचाहा । ऋषि ने पूछा क्यों ऐसा एउ | 
करता है। डाकू ने उत्तर दिया कि उस क | 
पास घरिदार पालन का कोइ अन्य सा- | 
घन नहीं । ऋषि ने पूछा “क्य इस- | 
प्राप के फूल को तेरे परिबार घाले बांटळेभे ?” | 


हाक संशय में पष्ठ गया | ऋषि ने कहा 
चर बालों को पूछआ, सेरे लौटने तक 
यहीं रहूंगा । डाकू ने रुकी पुत्र, पुत्र-बाधु 
पुत्री, सब से ही पूछा--सजने यही उत्तर 
गद्या कि उस के पाप का फस बटने 
को कोई भी तय्यार नहीं । डाकू लौटा 
आर ऋषिक चरणों पर गिर पड़ा । तब 
ऋषि ने अन्तःकरण-खुछे डाकू को आत्मो- 
पदेश दिया, और बही ड.कू तप के भ- 
आव से वालमिकि ऋषि और तत्वज्ञ(नो 
कवि बनगया । 


एकः अजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोचु भुङ्के झुक्घतमेक एब च दुष्कृतम || 


अकता ही प्राणी उत्पक् होता हे 
अकेला ही मर जाता है। स्वयम्‌ ही शुभ | 
कम का फल प्राप्त करता और स्वयम | 
ही बुरे कमो का दश्ड भोयता हवै कथ | 
कोडे इस में रइस्सा छे सकता है? सातर | 
झे लिए, पल्लो के लिए, सन्तान के लिए | 
क्या कुछ कुक्रसे नड़ों किए झाले ! परम्ल | 
जब फल भोग का सदय आला है तो क्य | 
कोई साथी होता है? देश काल के फिर | 
भी कुछ अवस्था भेद नहीं आया। | 

| 


~ 


जग स्वार्थ-पराय जता (पारवार-शाक्त ) का 
समय था तब घर बालों के लिए पाण कमाए 
गए, अब देश भक्ति( पोवकार ) पका 
समय है तो देश के लिए क्यों भ पाप किए 
जय ? परन्तु क्या देशभक्ति से पाप का 
कळ सम्पन्ध है? जो दत्य नहीं, ओ | 
नहीं, वह देशड्ित कैसे हो सकता | 
FE और हिल का सम्बन्ध क्या 


} seme » f= 
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| काबुल को ल्म में लाखों के यारे न्यारे 
| किए | छोटो से लेकर बडे अरग 


। को दृस्तो, सैकड़ों, सहसों 


i = ९ 
पकड़ छुई, गवसेसेन्ट भे अन्देषण जआारमभम 
rr I केश कदर = 
| किया ओर ताज़ीरात ए हिन्दू की दृका 
गडे hs क य 
| दुक गडे, उच समय न घूस लेने बळे 
| NM Fh की 
| बड़े आफिसर झी दुःख बांटने को 


सहारा दे सक; जेल घर में सीधे छड़ 
कमसरियट एजन्ट सहृःशय को ही जश्न 
पड़ा । कम्पनी अनाकर जाखो' खट को 
सभ््रन्धियो और: सुधारक संस्था!जओो सें 
तुमने लुटा दिए-क्या उन सम्घान्धियो 
| आर उन संश्घरओ' के चरलको' ने लुस्हें 

आत्मघात से कदर लिया । संसार को 


गए तो कसो को झल प्रदरतर, नियन्तः 


| से बच कर कहां जाओगे ? उसको इष्टि 


अन्छेरी से अन्थेरी अन्तरीय कोठरी. से 
भा छुन्डें ढ़ढ निकाछेगी । 


अवश्यमेव मोक्तव्यं, कतं कम झगमाशभम। किये 


करसे का फल ओगना हो प बडो 


फकास न्ग a उ 
फटीत का कोड काल नहो; बुरे का 


। पल युर आर्‌ अच्छ का अच्छा थोयना 


श्र 
fe] 

९ है] 
| 
he 


र > 
हूनें कुछ सल कहो, हम तो जो कड 
Re) 3°29 SS 
क्क SS DE गे कार के Le [छ } 
ड्‌ श्छ ह कवच छल परोपकार क रुखए । 
Fe eS SD NS श्छ I i र्‌ ee गटा 
दखल नहा हश पराषकारा यंसष इतना 
ट कादि उ NY = 
भर कालिम चछ? रहे हैं, 
f ५5 हे cy च्ञ्चच् < 
गए चाहिए, प्राधीन व्रक्मचर्यं को 
न पन जदि कस्ने > पजि 
प्रथा को युन जरिलित करने के {स शुरूकल 
ले 3 ON अत दे कस र : 
सो ले डा हं करोड धे कसे सं ड्‌ 
| कया घलेगा ! यदि हुम इ द्रा 


नदे तो और कोन सहायता देगा | साना 


कि ख़ोततामल का मरा झुका हराकर 

हम ने दस हजार को “डिग्री देदी 
यरगत वालिज को तो १०००) दान 
में तभीसिला; साना 'कि हस ने शराबी 
कबीया ठेकेदार को अचित प्रशंसा को 


खड हुए ओर बड़ी पत्नो छच्चे | 


POSIT चीज लीन ऊ धनी नननन>स० 3 


प्प | 


{ 


परम्त उस से डेढ छज़ार नकद भी ते 
4 गरल के गलप गगनवा सिया । ह, 
समय अन्दर ३ 
अर्त्मर अरगेगा 


ए की बड़ा के लिये, अधिक 
Fi च्म्स को शर्ज्ाक।॥? लये, [ce लियो 
की पराजय के लिये रूए बोलले हैं, म. 


SN | 
छारा करत ष , खेल i स भे शह'यता 


| 5 | 
| सेते हैं, परब्लु काथ्य एकतणा महान है! 


| भोही भाइयो ! यादि तुभ कभी अपनों 


अवस्था यर विचार करते और सच्चाई 


असत्य का राज लया असम्क्षत है । अ- 
शसं का एक फेखा भी गजस शभ-कार्य 
छे, उसी में एब मच खातो है। 
अह उतम कासों का आश्रय सत्यः 
श्रा है, हस एलए री की शुरण &कर 


A 
शा 


उस! पर सद्ध य्‌ करे सअ काम | 


सफल हर सक्र छं । | 


~ 0 ०-++>« 


“प्रमु के गुणों का गान करो--शूत्श्मझूछ 


eo Ee ™ 
और अन्द २ सुगंधित पबन हमारे 
शरोर को आोग्य रर्ने केलिए हमें किः 


सनो प्रदाय किये ? हरियावल की अह्वितोय 
ऐका थे इसारी आंखो को तराबट्र कि. 
रने दो? जिस समय हूत किसी बुरे काम 
पलत हीना चले हैं तब भय, शका 
ऐर लज्जा द्वारा हमें कौन नककुड में | 
डूबने से बचाता हे? फिर कीय हमारे | 
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ए उत्तम शिक्षाओ ओर पवित्र | 
ज्ञान चेद्‌ का प्रकाश करता है 
शड फ्रशात्सर जो चक्ष का यक्ष , शोनक 
शीर, मन का सन उर आत्मा का भौ | 
अत्मा" है। उसी से छम. सब कर्षण | 
साये का दभन पाले हैं; तथ ऐसे “सा. 
ऐसे पालक, ऐसे रक्षक को भलना सा 
हा पाप है, और उस को आज्ञापालन 


से शह भोड़ना कैसी भारी अविद्या है ! 


सी परश्सात्मा का स्मरण करो. उसों 
> शणो का गान करो, जिसने वेद | 


रूपी सत्कुप्ट थि: ए" का अयडारतुस्हार | 
लिए खोल दिया है। 


| 
A 
4 
El 2 


है 
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मसरतवर्ष-विशेषतः नव शिक्षित भारत- | 
4७ ~~ म्ण जअ 
छा द्राए अपने सुधार तथा फुनरूदार 
केलिए युएप को जोर लगी हुई थी । 
युवाभारत ने खम लिया था कि आउने 
शक्षकां , अपनी “आदप देवाजाति? कके 


संचालक, फ 


खाति के उहुधद का सावन खिटट होया । 
यद्यपि युएप से हो इस के विरुद्ध 


प्रति-नादू उठता रहा और प्राचीन आयं 


के डिघारों को संसार का झवी उद्गारक | 


रतलाया खाता रह री भारत नि- 
खासियों क समान 
विश्यठ्यारी युद में युरो गियन उभ्यजा तिय 
के अश्‍्यरणो' ने शिदूफर दिया है कि 


युरोपियन जातियां स्वयम्‌ गुमराह है, थे 


र्‌ 


शनाया 


le 


दू खरो ही राहवरी क्या करेंगी |! आम्या अहन्व 
को सगे कैसे दिखला खक्ता है? 
युर्प और अमेरिका के जिचारक छस 
सप्तथ साम रहे हैं कि बतेमान पशिचमीय 
सरूपता फो अबयर बदल देने से ही 


जीर इस 
सुस्ता को बदल ने के शलए सावशरवकता 
हे कि खो पुरप के खम््रम्ध 
बहुल दिय जाय । जहां पशुभ से 


अञन्ष्ध जाति का छ्चार होगा 


के अदब फेर 


झह 


स्घ्री पुरुष व्ह सङ होगा, वह उपसि 
सारी, शकू और चातक सन्ताल उत्तयब्त 
होगी; विषद्ध इस के अह परल्मा को 
पश्चिन्न अम शक्तिको छक्ष भं रखते हुए 


पिळ्ञ्ण से झरिश होने के सिए गभो 
घान संस्कार होया वद घोरमेक 
परायण, परो दकारी सम्तान उत्पन्न होगी । 
परन्तु अक्षी तक भो युएेपियन छ॒यारको 
की दू उच्बशिलर पर नहं सं ची 
खङ्लां पर्‌ पहुंच कर कि पाचीन आये ऋषि- 
यो ने अत जोक फे. निवासियो को 


ऱ्य 


प्रचारक, शनिवार ८ ज्ये, स 


स्वद्‌ १०७३ । 


| 
बृह्ददाररायक उघन्तिषड | 


आअत्ये द्राच््ण 


अध्यऱप के 


उसे अमेरिका । 
नन व ९४६ क | 


= ~ — it | 

ने कहीं अड समझने की कोशिस | 
| LAE 

क्ता है| 


जुदे है 


sn rs 
पेक रारन द 


~ 
और इसलिए स 


Eugenics को दि | 
bie न न | 
रह ष््! Eh | 
अदश्य है, परन्तु इन को पढ़ते समय साब- | 
| 
| चान रहना चाहिए। यद्धपि ८रियास दो ने | 
| प्राचीन आर्यं तथः अर्वा चीन युरोपीय पद्ध- | 
| 
| हियों का एक ही है तथा लक्ष दोनो के | 
। | 
| | 
| x म =~ ne वा पी. 
| संभावता है । प्राचीन अध्य पद्धति 
के अजुयार ब्रह्मचर्य का पान अमं 


है इसलिए सत्र 
पालन 


§ 


| पुरुष दोनो को शरीर निवस हो जाते | 
हैं। इस का परिणाम यह होना यर्ादिए | 

| कि अधिक संग से जिन स्त्री पुझुणो 

५ क ~ 

| सें शारीरिक निवसता न आघवे उन्हें | 

| छस नियम के पालन को आवश्यकता | 


नई । Problemsot Sex 


नपम एक पुह्तक 
र 
ने 


ss 
fal 
Ei 
- 


सहुच कर सके उतना ख्ो-सङ्ग करे प- 


पू 
< 


। सन जप ये > x Ls ऊस्बोे { 
। प्रत सूर टाकली अधर नाइक लखा | 
| 

ho न द शकली लिखते हि 

है । उस के गूयकद्ः . गेठखते हे 
I= डे = लिपि जन 
। पक । स्त्र करू लए सङ्ग 
} ~ नट -§ d ~ ~ है 

को एक नियल नहीं ह अक्त कयोः 

~ S Po `, bp! ~~ न्ड 
| क्ति किलो खमपय अस्याः रललाड!; 
। > Aor ! 
| से भी बढ़कर एक शाररिक बल : 
रखने A 
। रखने दालः आ'सःसत म्ूलुष्य व्यायाम 
| &5 ञः Se > >> 5 तर 
| दिखा सकता छै । उन पोष खरं ने परर- 
ह - 
| णास की ओर भ्यघन नहीं रूपा । यादु 
> ऱ् SS < 

| उनका कथन सरना जाय तो जो 
| 


र्ल इस का सन्तान झर क्या मनात 
पड़ेगा और दोनों के अरत्नाओं को क्या 
दृशः होगी इसे नहों सोचा ५ 


| सद्ायतः देवकला हैं, 


। थ e = 
| है । पाद्री सेयर सहेत ने जातीय पुन 


१ | को कळ आगे चतने को 
| बह लिखते हैं कि जैसे मजहत से यह 


| के खाय 
क्यों न बह (मगह॒व) आगे चले और कहे 


! करना चाहिए जो डिसी मानसिक जा 


| समा 


! स कुचित परिधि से बाहर निकल कर 


- | शिक्षा दी है: -- 


! दाव्यामव्याबप स्मारखितकुए कुछात्न च ॥ 


: भयलिखित द्‌ शष्कु 


। बेदृष्ययम से जिमुख, शरीर पर बड़े छम, 


सनन्‍तान-णद्धि और उसके द्वारा सलुब्य 
जाति के घुनदड्ार के काम में चम बढ़ा 
परन्तु संसार में 
इस समव सम्प्रदायो जीर मर्तो का जर 


सार घर मजहब का प्रभाव कतलाते 

= प्स her aN त्ने 
छप्‌ जर बसामवाद काश घ्ट्ताबलवलात 
षप क्री यह भान लिया हैं कि मज़हक 


आवश्यकता है । 


आज्ञा दी है कि अमुक अमुक सम्वन्धियों 
विवाह नहों हना चाहिए वहां 


कि--“छिसी ऐसे व्यक्ति को धिवाह्ु ने 
शारीरिक रोग से अभिन्व है, याजो जा- 
नता दे कि उस में पागल पन वा सिर्गी 
का पैत्रिक विव मोजूद है ” जिससे पक 
किसी निर्दोष स्त्री पुरुष को ये रोज न 
लग ज्यं और न ऐसे बच्चे उत्पन्न छा 
खो जीते ही सरे के समान रहें । पादुरी 
खाद्टेव को निराश-घ्वनि से ऐसा न लि- 
देसाई मजदज को 


पला 
पहत 


दर यदि 


वैदिक थम को शिक्षा को पढ़ते । सलु 
क्षमवाल ने कैसी पवित्र और उफ 


का > 
Eo ; &-+- ४ ~उ सम 
हन क्रिय उस 'नस्ळन्दा रामडगद iat || 


अ० ३।६।७ 
हें कितने हो धन यान्य, गाय, अजा, 
घोड़े राज्य श्री आदि से सड़द्ध ये 

प्रो फी विवाढ सम्बन्ध में सि- 
है का त्याग करदे-ओ 
छुस सत्क्रिया से होन, सत्युरूचों से रइल, 
आघवा बवासीर, क्षय, दमा, खासी, 
आपमाशय; र्निरगो, इवे ल कुष्ठ और य- 
डित कुष्ट युक्त डो. उन कुलो की कन्या. 
वा दर के सरथ विवाह न होना 


i 


| सहुम्मप्रचारक, शनिवार ८ 


देते हैं-“क्योंकि थे सम्र दुगुण और रोग 


, बिधाह करने बाले के कुल में भो प्रदिष्ट 
हो जाते हैं ।,, 


अपयोय्यो' फे पर॒र्पर बिवाह का कारण 
वर्चो सिका का अभाव है। जब तक 
पथस यह विश्यास न हो फि सनुष्यजाति 
का दट्टार हो सकता है तब इस फाम में 
सुधारको की प्रृत्ति ही कठिन है ! लोग 


' रायः यह कह कर सन्तोष करेते हैं कि 


बने हुए भागय कोई बदल नहो सकता । 
लब बना हुआ भाग्य सञ्चित कर्नो का 
ही समूह है, तब जहां कुकर्मों के आधिक्य 
से खुरा भाग्य वा प्रारब्ध बन गया यहां उ- 
तम कर्ता के प्राबल्य से अच्छा प्रारडध भो 
बन सक्ता है । ऐसा टूट विशवास लेकर 
जब विद्या के प्रकाश में कास करन ३रह- 
एस्भ किया जऱयगा तो बिना अधिक 
प्रथास केही परिधतन आरम्भ हो 
कायग | 


अपनी जगति में इस छुमय कमी यही 


\ है कि इस प्रकार क अपूर्व विश्वा का अ- 


राव है। बिएवास सच्चा दिश्यास-पश्चतों 


: छो चीरता और लोहे के तहे! में छेद कर देता 


है---परन्तु सत्य पर दढ श्रद्धा जब हो 


` हब न । ब्रह्मचय के दल आर उसके भछ- 


प्व पर्‌ शद्धा न हो ती मनुष्य जाति का 


, इथार कठिन है । किसी कवि ने कहा है:- 


| 


शर तिमात्र रसा सर्वे प्रधान पुरुषेश्वरः | 
शरद्वामात्रेण गृह्यन्ते न करेण न चक्षुषा ॥ 


जब्र ब्रह्म और उसका ज्ञान वेद भी 


धद के लिए अगाच्य नहीं तो उसका 
? , आज्रय लेकर कौनसा कठिन दुरं है जिस 
 शरख्दाचारी ग्नुष्थ विजय नदीं प्राप्त 
, हर सकता । परूतु श्रद्धा को आवेरा 

' श्नः सवाई के नढ़ी होता । 


अ्रद्धा-सम्परन मनुष्य सवं साधारण 


/ ही द्रण्टि से पागल दिखाई देते हैं, पर- 
त संसार में पाप और अविद्या के दुगे 


5४ गराने वाले पागल ही हुए हैं | संसार में 
' [छ चयं आर 


विवाह को पवित्रता फे 


स्थायन करने में ऐसे मनुष्य कृतकाय 


2२7४. 
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MS NT HER अर अमन 


| हो सकते हैं जिण्हें इन को 
| पूणं विश्वास है | जो मन 
कम से स्वपस्‌ उपस्थे ईन्द्र मो की पवित्रता 
पर विश्वास रखते हो बही दूसरो को 
की इस पबित्र सागं पर चला सकले हैं । 


ण्डता पर 
बचत और 


जहां राजनैतिक छतकायेता के सामने 
सतात्व तथा शुद्धता का झुळ क्षा भ्यान 
न रक्षा जाय, जहां सामयिक सफलता के 
लिए धर्म का बलिदान कर दिया जाय 
बहाँ राज्य और सामाजिक वा जातीय 
सफलता भी विरस्थाई नहीं होते। 
अपनी जाति पर मी विदेशियों को 
कुनीति का ऐसा ही प्रभाव पड़ 
रहा है ! कुछ काल हुआ गयनो 
में इस विचार का खुला प्रचार था 
कि काफिर को स्पिरिट को दबाने के लिए 
द्विजी' को स्त्रियो' कर सतीत्व मष्ट करना 
चाह्एि । बह भाद इस समणश भारत में 
फैलता जाता है । चोरी से चोरी 
आर कूठ से भूठ को जीतने का 
प्रचार हो चला है! इसर भयानक 
समय में फिर से यह प्रचार करने को 
आधश्यकता है कि परविनश्नता धसे है 
आर इस लिए उस को बडे से बढ़े ठयाक्तिक, 
सामूहिक ब्रा राष्टरोय लाभ पर दलिदान 
करना, अपने स्वस्थ का नाश करनाः 
है। प्ररमेश्वर करे ऐसे पायल उठ जो 
भनुष्पो को ब्रह्मचर्य और सदाचार की 
ए'घित्र वैदी पर साना पमान तथा सवं 
प्रा: यों भले 


४ को स्वाहा'करनर सिणावें। 


K 


—!9— 


मातृभाषा के प्रचार में 


ऋरूकावद | 


आर्य्यंभाषा ( हिंदी ) ही सारतवष 
मात्र की राष्ट्रभाषा हो सक्तो है । संयुक्त- 
पान्त, मध्यप्रदेश, राजपूताना और शि- 
हार की तो यह मानो हुई मातृभाषा है। 
पंजाब में आस्यंसमाज की बदोलत इस 
का प्रचार पहले हुआ और अब सनातन 


सभाओं में भी इस पर बल दिया जाने 


रूग गया है । बड्डाल में सर गुरुदास 
f 


———m————oononnoe— ooo ७्ः् 


ज्ये, सम्बत्‌ १६७३ । 


ब्र्दौँ पध्य' य से शिक्षा-शिरोसाणि तक ने 
रसे अ्रलाया है । अभी बहुत समय नहीं 
हआ कि सहाराष्ट के प्रसिद विद्वान प्रो- 
करा फिमणा जो भाटे एम० ए० कन्या- 

इविद्यालघ जालन्धर देखने गए शे | 
बढहां बालिकाओं में कुळ बोलने के लिए 
जब उ- है कटर गया तो उन को आ यरे 
में बोलना पड़ । इस प! बढ़र छौ शोक 
प्रकट करते हुए बढ़ अपने एक मराठो 
छेख में लिझ्ते हैंः--“समराश यह कि 
प्राचीन संस्छार एक होने पर री मुझे 
अपने हृशगत विचारों को प्रकट करने के. 
लिए बिदेयी अनरेज़ी 
लेना पड़ा । इस से सु बड़ी लज्जा हुई ।' 
में सोचने लग--यदि अपने देश में एक - 
जातीयतर को बडुसूल करना है, यदि अ- 
पनी सम्तान के हृद्य में बचपन ही से रा री 
यभाव रत्पन्न कस है, तो भारतयासियों 
के लिए एक देश-ठ्यापक भाषा का होना 
आवश्यक है । पर इस के लिए अ गरेजी 
भाषा उपयुक्त नढों। तेतोस कोटि प्रजा 
फो अंगरेजी का यथेष्ट ज्ान-सम्पाद्न 
करना हुष्कर है। मेरी समक में हिंदी- 
सर्पी हिदुस्तान को राब्ट्रीय- भाषा 
हो सक्ती है 


षा का अरश्रय 


बम्बई प्रान्त ही क्या जिस टरमिछ 
और कन डी का संस्कृ? के साथ कुछ भी 
सत्बन्च नहीं समका जतः, 
दशी देशभक्त झो आय्य भाषा को राप्ट्रीय- 
भाषा ब्नाने के पक्ष सें हैं | एसे समय में 
आाय्यभ.षा की >न्नति बड़ वेग से होनी 
च हिसे थो । परन्तु शोक से देखर जाता 
है कि जहां बड्भालो, गुजरती, भराठो 
निलुयू, टःनिलादि के साहित्य की उन्नति 


तथा पूत्ति में वथ प्रान्तं के वड से वइं 


मस्तिष्क रुगे इए हैं और उन भाषाओं | 


के समाचारपत्रो सें लेख देना बड़ से बड 
शिक्षित हष अपनः गौरव सममाते 


वहाँ अय भाषा फे समाचार यन्नो | 
उच्च कोटि के लेझक नहीं मिलते । 


सका कारण क्या है? क्‍या आय 


आाषा-प्रथान प्राम्तो के भग रेजी पढ़े 


लिखे मनुष्य ही आलसी और प्रमादी 


हैं ? क्या उन से मातृभाषा 


Nf 
| "हि 


A 2 डे 


ही. कब्र 


वहां के दीघे- ` | 


की सेवा का | 


£ 


AN A A 


। 


| 


Co ] Myo. 
। छोता ? सने इख 


जोर Kor व्व fi 

तरार (कपा, सा पता 

स्य! कि व भाया के सबःषार पत्रो 
t ना कात प घहल ड 

| चेंब्टाओं छा देख कर हां बहुत से 
> । 


हा कर ठ्यरिहगस बाळ 


| काम लिया छस 


| श्म्पादक तो दिन रात फाग खेलते 


एल दखर क 


प होतसे हैं आर 
लिए 


+॥ नोचः | 
दिखा क 


Ls 
पगड्ठियां उतरने छे सिये बहुत 
शस्पादूक होली फे मइवे बन जामे 
लज्जित नहं होते ली क अए- 
ऋय भी कोई छी लेता है; कई मझ्ाणुभाव 


(¢ 


ज 
रशत ६ । 


हो। जो उस चार -प् 
चुद बसको के हुर्य 
अही उज से शाक क 
छनि ही होगो । इसका इख 


ह 


ने 5 


छिया जाय ? झ्या घेस ऐसोविएशन 


बार हो गा ? कई 


खाल उस नार सम्पा- 


गया । घ्हारण 


उक्तीला 


| चाहिये । जो भाव एक दूसरे को कुचल | 
| छालने का लाहौर के दलों को पागल बना | 


८ ज्येष्ठ सम्वत, १६७३ । 


वबापकात्सव कको रिपोट 


के नए अंक में प्र- 


,लाहौर का भगड़ा सिटना चाहिए | म्र गुर्कुठ के 


छाय प्रतिनिधि सभा पंजान का वा- | आय प्रकाश सुम्बद, 


विंकौत्सब १५, १६ ज्येट १६७३ [ तद्‌- | काशित हुई है । यह उत्सव २१,२२, २३ 
नुखार २७, २८ नई १६१६ ] को होगा ! | अप्रैल को मनाया गया । स्वामी विश्ये- 
खस ऊध छ ९ पर यदि साहर के आय पुरूषों | ; Fe, डि 
hg ॐ ` | उथरानन्द्‌, सददानम्द्‌, ओंकार खाच्चदाः 
का झगडा न मिटा तो फिए इसके लिम्र- | 
: Me - `! नन्दे अतिरिक्त पं बालकृऽ्ण तथा 
टारे की शीघ्र आशा नहीं छो सकती । | न 3 क I 
> । आयन फिछासाफर मा न एराम्रादू 
ठ्रेषास्नि खुठगाई बड़ी आखानी से जा- | फिळासोफर सआारुटर आम ` 


सकती है; उसका यकाना डी कठ 


इख अवछर पर आय समाजों 
प्रतिनिधियों फो | हो " आय उपदेशकों के ठयाछ्यान बड़े 
और कष्ट शहद कर भी लाष्टीर पहुंचना | 

| 


नट्टै। | के व्याख्यान छुए | मास्टर जी को राव 
सभी | बड़ादुर के साथ यह नई उपा मुखारिक 
अन्य स्र काम खोड 


सारगर्शित और प्रभावशाली हुए । अ- 
| पील पर १८ बजार चन्द्र हुआ । परन्तु 
| oe ९ 

| एक र्मे भंग हुआ | प्रथम दिनको कायवाही 
रहा है, उसे आर्यसमाज को सम्मिलित | रदु मग हुआ द्‌ एवाइ 


शक्ति से कुचल डालना चाहिए । के अनन्तर आयं प्रकाश लिखता हैः 


क साथक हों, चे इस 


प्रथा को त्यागने घ्वे लिय कबर तय्यार 
छोंज । स्वार्थी को काम करने के लिए 


उसके स्वाय को छी संक सगना चाहिए। 


कि जिन पत्रों 
में अझोळ और फर्कड सेश छोंये उनको 


oo 


यदि आार्यंञनता मए करले 


खेल करके, न मानने पर, बन्द कर देंगे 
सो आाए-आाषा पन्नों को जदनाम करने 


बाले सम्पादक को बड़ी जरुही होश 
अरजय । 


f 
| 
A 
राय ठाक्रद्त्त मुझ खे रुष्ट हैं कि में | “इसके जादू म० विभाकरजी बैरिस्टर्‌ 
~> ~ _ 
~ Ca fe पो श्ल डा a चरः र = = 
उन्हीं के थिएटु क्यों {लख रडा हू । परन्तु | का भाषण गुजर भाषा में हुआ + आपने 
ष £4 केबी “दिकाय स्रत oe च्थाा जो | a -; + = 
र य्‌ ए! १एकायत - करले हुए सूल आत | अपे भाषण सें यह छह कि, क घल गु- 
| हैं कि इस समय जजुदवित फाय बाह्वी | 5:35 3 £ 
sy 3 | शूळ में शिक्षण लेने से हुए मनुष्य थस्रा- 
उन्हीं को जोर से हुई कपर तने । क se से छर मनु 
छाया समाज ओ दस कायवाही पर शोक | त्मा तथा देश हितैषी निकलता छो सो 
पकट करले हैं, सभी प्रकाश पार्टी हैं । | स्वंगवासा गाखल केसे पाश्चात्य शिक्षण से 
आप सारी दुनिया को पक्षपातो क्यों | अत्मा तथा देशड्तिवी कैसे निकले ? 
सनक बेंठे हैं, अपने कामां पर क्यो नहीं | डस लिए पञ्चास्य शिक्षण को कुरर कहना 
लजिय्योर करते! आप से यह अर्ना दत कास | RE ab >> 
| अच्छा नहीं | मेरा तो सानना है कि श- 
अवश्य इआ है कि आपने पुलिस द्वारा |  ही। शह हे 
« दाये साजायज़' हालरर अनोवांित | इणे को गठिया में क्‍यों न हो, परन्तु 
| चुनाव कर लिया। आपने जो अश्लोलता- | किसी प्रकार विद्या का प्रचार करता * 
दूण टू बट रूपलाल डिस्मिस्ड गाड द्वारा , जाईइये । म० विभाकरजो के कयन में 
छायाया है उससे भी आपके पुलिस | . _. हि हे विरोध दे 
बुड ने के लिए कोई रुष्ट हवेस लिटर नहीं ! कडू बाते गुरुकुल शिक्षर क्क गवर्‌ 
होता । मञ्चव्य से भूल छो जाया करती | आई थीं उनका प्रत्याख्यान पं० बालकूच्म 
> | F-S छे 
| है, यादि घयराकर जाप से एक गिरावट | शमां द्वितीय दिन के व्याख्य\न 
| का काम हो गया तो उसके लिए आर्था | झु कर्‌ दिया था, इसके अनन्तर प्रो० ख- 


अनत से क्षमर सांगकर फिर जो शिक 
{ आपको हो पेश कीजिए | यदि दोनों प 
अपनी अरनी सूलों को मान कर क्षमा | 


| 
| 
| 
| भापलि देवधर आ का उपसंहारात्मक 
ळी प्रायेनः करले तो फिर कोई कऋगड़ा | 
|] 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


भाषण हुआ, आपने गुरुकुलों की आव- 
यकता दिखा कर दापय से गुरुकुल को 


न रहेगा । सभा के प्रतिनिधियों को न- दान देने की अपील भो करदी और न० 


पक्ष होकर निउटारा करने के लिए तस्यार 
होकर आना चाहिए और जो व्यक्ति भो 
ससाज के छउ्याण के लिए अपना छठ 
छोइने के सिए तय्यार न हो उसो को 
अशान्ति फैलाने में अशक्त र देना 
| चाहिए | 


गिभाकरजी के कथन का कुछ अनुमोदन भी कर 
दिया था । 


ET 


कप 


न्डन होने से रस जाता रहता है। | 


बढ़ हर. 


DNA, “oar के F, 


इस समप लक मुस्घ्रदे गुरुकल सेन्टाऋज 
(Sante Crus) र किराए के मकानमें कः 
चला रहा है, परर्तु शीघ्र ही अपना स- 
कान बनाने का विचार हो रहा है । स- 
'हघोगी आघेमरकाश लिखता है!-- 


इस वध गुरुकुल को भमि खरीदने के 
सिए आय चिका सभा ने १५० ००) रुपयों 
का ठराव पास किया है, दस हजार ब्र 
श्चचारियों के पालक कुछ मुदत तक दे 
ऑर पांच हजार विद्यासभा स्वय' देगी, 
ज़मीन खरीदने पर मकान बांधने क लिए 
सूचना करने पर ब्रह्मचारियो' के पालक 
| महाशयव और अन्य उदार सहारायों मे 
अभो से अपने नाम लिखने आरम्भ कर: 
"द्भ हैं, १२ महाशार्यो ने २५० ) रुपयों 
की एक एक कोठड़ी बांधने के लिए ह: 
अलाक्षर करदिए हैं, बे स्र नाम गुरुकुल 
झे उत्सव षर सुनाए गए हैं, गुरुकुल की 
भसि खरीदने में अब देरी नहीं है, विद्या 
डे सभा के शम्रापति श्रीमान डाक्टर खांड 
जाले, श्रीमान मुख्याधि७ष्ठाता पंडित दों- 
जतराम जी आदि सहशय शमि देशने 
7 | ऊ लिए बचे हैं, हमारा अनुमान है फि, 
' डे जसींन झा निश्चय करके आभी गए ह| 
` । अतः गुरुकुल के हितचिन्तक उदार महा- | 
। शयों से प्रार्थना है कि, अब यही गुरुकुल 
. को सहाय करने का शुभ अवसर है। गु. 
! सकुल स्थान बचजाने पर बहुत बड़े व्यय 
, [क ब्लोके से गुएकुल मु क्त होकर ब्रह्म घारियों 
को बिद्यादान देने में बह दस चित होगा” 


बर्णव्यवस्था पर शाखाथ | 


, । निस सौजनथ तथा प्रेमभाव से पं० 
 'निरघर शी मिला करते थे उससे मैंने 
यक्व आशा बाची थो कि उनका अन्य 
« 'यवहार भी सभ्यता का ही होगा । 
। यरन्त पंडित जी के मालिक बस्मचारी? 
ही प्रतीक्षा के पश्चात , दर्शन करके 
छह आशा निराशा से बद्लगई । शा- 
ज्ार्थ की रिपोट क्या है, पर पक्ष की 
| कही बातों पह भी सन्देह का पदो डालने 


/ पोर अपनी उस समय की वच्छतर की 


कर डिस उपाधि के धान्न 


अ्रटियों को पूरा करने का यत्न-मात्र है । 

ब्रह्मचारी” मासिकपत्र उस समय मिला 
जब कि प्रचारक के इस अक का बड़ा 
भाग प्रस में चला गया था, इस लिए 
शास्त्राथे को, ज्यों का त्यों, वयोरा जा- 
नने के लिए आस्यंजनता को एक सप्तो 
की प्रतीक्षा फरनी पड़ेगो, परन्तु फिर 
जब तक बणठ्यबस्था सम्बन्धी शास्त्राथे 
का सारा हाल न छघम्ले 
का बड़ा भाग इसी विचार के अरण 
किया जायगा । 


नबन तक न चार 


चं० गिरचर शम्मो ने इस शास्त्रार्थ 
का नाम रकक्‍्खा है---आर्य्यतमाज की गेदी 
परं सनातनधर्म का डंका” सैं भो इस 
शोषक को स्वीकार करत? हूं, क्योंकि 
उस पवित्र वेदी पर आधूनिक पौराणिक मत 


की इफूलो कभी पिट ट्टी नहीं सक्ती थी । | 


यदि पं० गिरधर शम्मी डंके के नाद्‌ 
को फिर सुनना स्वीकार करे तो में उन्हें 
अभो से निनन्त्रण दे छोड़ता हूँ । आगामी 
वषं के गुरुकुल बापिकोस्सब पर विचा- 
रास्पद्‌ विवय यह होगा कि देद्‌ में पर- 
सेश्वर के अवतार लेने अथात मनुष्यःदि 
की देह-घारण करने के लिए कोई आधार 
है वा नहीं श्री पं० जो, अपने मित्रों 
सहित, अभो से इस विषय की तथ्यारी 
शुरू करदे । 


शेष रहा 'डंके को चोट? के पश्चात_ 
उनका कमीना भाक्रमण कि मैंने आपने 
अधिकार से अनुचित लाभ उठा कर्‌ घं० 
इन्द्रको “विद्यावाचध्यतिः की सपातधि 
दे दी है---सो इस में सेरे पथदर्शक श्री 
पं० सुऐेशचन्द्र बल, एम० छ०, रिटायड 


से शन जज, श्री महामहोफाध्याय डाक्टर | 


रङ्गानाथ कह एम० ए० तथा श्री डाक्टर 
सतीशचन्द्र विद्याय्षण एस० ए० आ- 
चायं सस्कृत कालिज कलळक्षा से सहा- 
नुभाव हैं । पं० इन्द्र के निबन्ध फो देख- 
ऊष हैँ इन महा- 
नुभावों,मे समका दही उपाधि दी गई। 
पं० इःद्र्‌ के बिवाह पर भी बथ॒ के पिता 
श्री पं० विष्णुमित्र जी पर कमोमे कटाक्ष 
किए गएं हैं, परन्तु भेरी सम्मति में यह 


अन्तिम लेख किसी ऐसे असाध्य छे रफ | 

की लेखने से निकला है जिसने “िरकीन्न) | 
| शागिदी में अपनी आयु का जहर भाग 

ड्यतीत किया | i 


क्रियात्मक सिद्धि 


कोडे भी सुधार केवल घाणी द्वारा काम | 
करने से नहीं दी सकता । वैदिक वशांड्य- | 
वस्था विषय पर शास्त्रार्थ करने से एक | 
सप्ताह पीछे हौ जाति बच्चन सोड़कर | 
गुणकम को समानता को सक्ष में रख कर | 
जो उपाध्याय ने अपना बिदाइ 
किया तो एक मारवाड़ी सुधारक ने सुके प्र / 
में लिखा--'आय -समाज के बीसिंयों | 
शास्म्रार्थों से बढ़कर पं० इन्द्र का यह आ- | 
चरण काम करेगा।” पोररणिक दल चाहे | 
कितना लकीर को पीटा करे यह सुधार | 
अब रुक नहों सकता । यद्यापि अभी तक | 
आगय्ये खमाज में चुन को तरह लगी ड्र 
जाह्न फार्टी इश सुधार को रोकने. : 


के लिए इथ पैर मार रहो है और इस | : 


arr 
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झुयार्‌ के 
तुल्य है। यदि आय समाज फे घब युवक 
और शेषतः गरुक़ल के नद्य स्नातक 


अंश में पौराणिकों के साथ जत्थ! बांध 
कर्‌ आय समाज को हानि पहुंचाना चाहती 
ह तथापि आय समाज के अन्द्र यह ल- |. 
हर घल गडे है जिसे कोई आो बनावटी |, 


चन्द्‌ याम नहीं सकेगा । ह | 


परमत इस अंश में किसो किसो समय | 
कुछ निराशा फे बादल भी सामने आ खड़े 
होते हैं । सेरा यह कहना नही है कि 
सड आय बिना कारश भी अरति हनधन 
तघ्छु द्‌ । सदि जाति षे ङब्दूर ही 
ठोक गु कम की योग्यता से विवाह हो 
सके तो कुछ अनुचित नहीं परब्लु जानः | 
मूख कर-संकुचित परिधि में विवाह करना | 
ग॑ में दीवार खष्ठी करने के 


| 
| 
व्क 


दूट़ संकल्प कर 'कि गुण कस कौ | 
शोग्यस्ा को तलाश, जाति-बन्थन तीई 
कर हू! करने तो सुधार का माग सु | 
हो अर्थ | हि 


शघीश्वरनाय सह 


| घिकारों के विषय में 
„| समभले। दूसरी ओर एल 


| उत्तम आर स्पष्ट हुआ है 


E ?यक 
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पुस्तक ससालोचना 

 ) 

आरोग्य प्रिपलाबान्य जञाव--लेखक श्रीयुत 
मोहनदास करसचन्द गारुधी। सध्त सा 
ड्रिल्य वर्घक कायोलय अहमदाबाद द्वारा 
प्रकाशित । प्रथम तथा द्वितीय भरग । 

श्रोयुत गालचो जो को 
भारतवासी नहीं जानता । आपका 
जीवन मसिद्दाल्तसय है। जिस सिद्दान्त 
को आप खानते उस पर 
आचरण मी करते हैं! यही अरपके जीवन 
क गुरुता का एक सात्र कारण है। स्था- 
सथ्य रक्षा तथा भोजनादि के विषय में 
की आपके कळ विशेष सिद्धान्त हैं, जि 
अगप स्वयं आवन में बतते और अन्यों 
के लिए भी सुनाते हैं । उन्हें तान सकन 
या न मान सकना अवस्थाओं पर निर्भर 
है, परुतु उन सब सिदषन्तों की शिक्षा- 
म्रदा में सन्देह नहों । यह गन्थ गुजराती 
में है। अच्छा होगए यदि कोई प्रकाशक 
मण्डस्ी इस उपयोगी पुस्तक का भाया- 
नुवाद्‌ प्रकशित करेगी ? भारतदर्शसयों 
को इस समय भोजन छादन के सुधार 
और स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धान्तो की 
शिक्षा देने की बहुत अधिक आवश्य 
कतः है । 

ज्यों की पराधोनता--अजुवादुक-श्री युत 
दी० ए०। प्रकश्शक 
रामसूबरण प्रेस आगरा | सूल्य ।.= } 

जाबस्टआट सर 
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। है। उश्लो का यह भएुवइद्‌ 
| उम सोगों के लिए अबश्य 
| जो सियो को अधिकारों के 
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| कहे सिदान्त अब अजुभव से 
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अह्यन्त अध्दरशीय है 


। अनुवाद 


| जीवन व्यवहार--- लेखक, उश्कर सरख 


सिर । राजपूत एस्तो ओपरियरुटल प्रेस 


- | जागर से सुद्र 


ह छोटी सी परुतक बड़ी उपयोगी 


| बातों से भरी पड़ी है । जीवन सम्जन्धी 
अहुत से उघवहारों की साधिक आलोच- 


जा झरते हुए ललक सहाशपय ने अन्त में 
जीबन छे रुहेइप का मिस्र उश किया है । 


स्तक आलकों युवकों और बड़ों के लिए 
यो । 


छक-कऊ वर हुनु 


सन्तसिइ रघवंशी व पं० पन्नालाल शरम! 
मूल्य 5) 

इस छोटी सी पश्तिका में बालकों 
पालने और योग्य बनाने के विवय में 
उपयोगी शिक्षा लिखी हैं। इस इसकी 
उपादेयता में कोई सन्देह नहीं कर सकते। 


के 


` 


मेरी द:ख गाथा---ले क- कक ~ 
मेरी दुःख गाथा--लेखक-कुबर हनुम 
न्तसिह रुव शी । मूल्य 3) 


यह एफ ठपदेशप्रद फडानी है। घंटे / 


भर का उपयोगी समय यायच करना हो 
तो ।) में हो सकता है । 
बाळ शिक्षा--द्वितीय माग । गजराती 
भाषा को एक पुस्तक का अनुवाद | अजु- 
वादक--ठाझुर पूणसिंह छर्मा | संशोशक- 
कवर हनुमच्तसिंह रुबी | मूल्य 
गुरुशिष्य की बात चीत के सिससे 
बालकों को लिए बहुत सी शिक्षां दो हैं। 


2) 


रोजा हरिश्चन्द्र ~ प्रकाशक म० डुसलास वना 
प्रेमी । स्रूल्य 590 


त्याग सूति राजा हरित्रन्द्र की कथा 
का संक्षेप ३७ पष्ठों सें दिया रया है । 
जी चर्तिमुत--लेखर पं० ऋोराम 


शर्म्मा | सूल्य १) 


भारतदप को रयासतों को शासकों का 
अनपढ़ और देसमक होना नियम है, 
पढित होना अपबद है । जो पढ़ भी 
जांय, उनकी शक्षा उन्हें सुधारती है य7 
जिगाड़तो है, यड्‌ भी सन्द्ग्थि है । सम्र- 


कषर आर वस्ततः शिक्षित र्जाओं को 


गैर अन्य एकार को सुधार 
किए हैं, किन्त गायकवाड को सुधार? में 
एक विशेश गकार कर सौन्दर्ये है? गाय 
कबाड़ का कीवन पत्येक भारतवासी को 
कई शिक्षाए दें सकता है । ऊझोपकाः रव- 
देश प्रेम, भिन्न २ मतों से प्रेम भाव, पक्ष- 
पात का न होना, ट्ृढ़ निश्‍्चयतर और 
योग्यता ये सब शुश प्रत्येक भारतवासी 
के हृद्य में असने योग्य हैं। आपका कोदे 
जीवन चरित्र अभी तक आयेभाषा सें 
नहीं था | प० ग्रोरास शमो धन्यवाद्‌ के 


शिक्षा पचार 
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पात्र हैं, जिन्होंने इस अभाव को पूरा 
किया | यह जीवन चरित्र उत्तम रीति से 
लिखा गया है । प० श्रीराम जी ने स्यं 
बड़ीदे में चिरकाल तक रडकर जो कुछ 
अनुभव किया है, उसने पुस्तक की ठया- 
देयता को बढ़ा दिया है, भारतवासियो 
को एक सच्चे राजपिं की जोवनि का 
लन करना अएहिए | 
कुंजिया--मि० अष्ठीला 
जी लिखित । मुल्य =) 

युस्तक मिलने का पत-- चन्द्रसेन जैन 
वैद्य, भक्त बैन तत्व पूकाशिनी सअ, 
इटावा | | 

यह प्सन्‍नता की बात है कि अब्र 
मिनन २ खाम्पुदायो' के अनुयायी सार्थेज- 
निक गन्थ लिखने की ओर विशेष अभि 


रूचि रखने लगे हैं | यह छोटी सी पुस्तक 
एक जेन सकक्‍जत्र ने लिखी है। इससे 
शील, ब्रह्मवर्य आदि त्रिय पर 
उपयोगी शिछ्ायें हैं । यह बड़ा अच्छा 
चिन्ह है कि सःम्पदायो' को अनुयायी 
उपयोगी गून्दो में साम्प्रदायिक भेद करे 
स्यान नहां पहने देते । 


संसार यानोश्ष---बायू ऋषमदासः आ० ए 
सिखित | कीमत दूर पैसे । 

इस पुश्तिका में दैन धरम के अनुसारः 
संसार और मोक्ष को व्यवस्था हैं | 
कराश---म० झगतम्खिह वर्मा 
निस ने संग्रह करके प्रकाशित 
| पं० अकादुत्त शर्मा ने शर्मासशी न 
पिडिंय बकस मुरादाबाद में तरा । सू०=) 
। उन बज़हुत से मजनो' का 
समय आय्य-समाओं में. 


सञ्चे सुख की 


ग्य जाते 

श्रीएमलील्ा का सनन्‍्देद 
समादयाल फमिश्व । झिलने का पता-- 
श्रोमतो सलोरनादेयो मिश्रन कालयी | 


मूल्य } । 


स्नन 


इन ८ एव्टो में योड तुलसी दाख 
जो के तथा कछ नवोन डोड़े चापाइयो' 


नि 


में राम चरित की उपदेश खुतये ग्य हैं। 
पाती छेडक--वैद्य द्वः ययः 
चाय ¦ मूल्य |} फज्कर से गुम्ध- 
कतरे से पाप्य । ९३% 
इस छोटी सी पोयो में सालाओत के 
उपयोग की वहुत छी पुरु 
घडे हँ || 
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वेद और पाश्चात्य विद्वान्‌ 


| ES) 


( लेखक्ष-प'० हः्द्र विद्या वाचस्पति ) 

सेको के ससू पर 
अपने मुह भूसि में दृषा देतो हें। दि 
ऐसा झरने से ले अश्च नहो सकत । ह्सी 


प्रकार अनुष्य जाति फा जो साग आसे | 


हुए ख़तरे से आंखें झू द लेता है; उसे देख- 


घच नहीं सकता । ख़तरा उसे आकर दत्र 
। ही लेता है। आजकल संग्राम के यि हैं। 
' संसारही ससर सतिहे। इसमें जो जाति 
' या व्यक्ति अपने शरीर को कवच से नहों 
। ढकती, बढो काल चक्र के शीये रगड़ा 
। खाजाने छे तरे सें है! हरएक को त- 
। व्यार रइस चाहिये-हरएक को आपने 

चारों और रक्षा की दीवार खड़ी रखनी 
खाये ¦ 


है 


श्वास 


आर्ये जाति का छेदो पर विश्वास 
क्षम्पूर्ण आ्य-्जति वेदों को अउत् 
ता धार्मिक भवन कर आधार सानतं 
'। है वेदों पर भारत के अर्यं निवासियों 
| की बड़ी. आस्था है। यों तो 
'। एऐला आर्य पुरुष दोगा, जिसने वेदों 
! नामन सुना छोगा किन्त एक 
;! की जात है। जो वेद 
दे आधार शिला के शमान है 
पुरुषों को उनके क्रिषय में बहुत 
दान है | एचर उधर से उड़ 
की भांति उन्‍होंने वेद का नाम 
। । है; कभी कहीं व्याउखानों श्री 
; , बेहद की सहिमा परिडत भी 
` झुन रक्खी होगी, परन्तु इस से आगे 
' पता नहीं । जिस ग्रन्य से हमारे प्रत्चोन 
५ भारतीय इतिहास के सकान का द्रवाला 
`, खुलना हवै, जो क्षारतवर्ष के घर्मे और 
४५. विश्वास का एक माच्च व्याख्याकार है, 
॥। उसके विषय में आरय-सन्तान की इतनी 
, ५ उदासीनता शोक जनक है । साधारण 
“¦ जनता को आमे दीजिये-जी लोग भारत- 
!, वष दे इतिहाद्च के और ध के अन्येषक 
५. समझे जाले हततव भी विदेशियों द्वारा 
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कोइ छ्िसक पजा | 
आकऋरसण करता है तव, कहते है कि मेड | 
किन्छ । 


कर भी अनदेखा कर देता; वह इतरे से | समप में जब कि दूसरा पक्ष पूरे हथि- 


| यारों की सहायता से आक्रमण कर रहा 


किये हुए अनुळाद्‌ या इधर सथर फ 
सुनी सुनाई गप्प पर ही आधार रखते 
So 


छेद स्पा है ? इस प्रश्न फा उत्तर जि- | 


i 
हूँ। 


| 


बहुत थोड़े लोग पाया | 


भारत बसिया के लिये यह प्रश घडा 
विकट है । उनके लिये चाशिक तथ 
जातीय दृष्टि से वेदों फो रक्षा पररक्षा 
का सहरव रखती है। विशेषतया ऐसे 


है। इस समय खया दशा है ! वेद आय 
सात्र को माननीय है, भारतवासी आघे- 
पत्रों की उस पर परम आस्था है । ऐसे 
ग्रन्थ के अर्थ स रफने का यत्जको न करता है? 
बिदेशीय विद्वान्‌ । वह स्वदेशी विचारक, 
जो कभी नई रोशनी के अनुसार वेदों फी 
आलोचना प्रारम्भ करता भी है, तो पाश्चात्य 
'बिड्लानों की दाएखतर से नहीं छूट सकता । 
बेदों पर स्वतन्त्र विधार करने वाले भार 

सवासियों की गिन्तो नहों के बराबरी 
निकलेगी ! 


हसारी ओर से इत्तबा आलस्य--आर 
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विघप 


में कुछ सुनते हो नदीं, शीर झुनते / - 
क्षो धै | 


वो पाञ्चाल्य विद्वानो के सुख सके | 
परिणाम यह होता दै कियो ग्रम्थ आचये- 
ञ्ाति करे ॐ 'तीयला के अथार्‌ चूत हैं, उनळे | 
विषय में उन्हें अपूण मिश्या ज्ञान 
रहतर हे । | 
छेद के विषय में छल लोग एक और 
आरी भूल करते हैं, जिसका सुछ्य 
कारण हम लोगो में वेदविषयक गहरे अ 
। वेद्‌ के विषय में 
हम बहुत ही अत्युक्तिपूण तथा आविचारित 
स्थापना थे कर देते ४ । छस एक साधा- 
रण सी बात करते हुए दूख बार 'शायद' 
या लगभग? शठद का प्रयोग करे किन्तु 
देद्‌ के विषय पर लेखमाल? लिख सोरेशे | 
और एक बार भी इन शब्दो. का प्रयोग 
न करेंगे। साथ ही एक और आश्‍चर्य | 
देखिये । हम लोग क रते है कि. 
पश्चिम क विद्वन्‌ वेद्‌ या संस्कृत के बिषय 
में किसी प्रकार को सो राय देने का अधि- | 
कारनहीं रखले, दर्यों कि उनसे कूस देद्‌ या 
अन्य संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने को शक्ति सह दहे। 
वे खंस्फूत के अनभिक् होसे हैँ । किमत | 
यहाँ झ्या है। जर जितनी कम संस्कत 
जानता है, वह इतना छो आशिक पाश्षा 


ल्य विदानो को कोखता है, शरीर स्व्यं 
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इथरो ऊर से देखिये । पाश्चाल्य विद्वान 
वेदों को खोज करले २ अपनी अय॒ बितर 


क्क 
०9 ९ गीर जः 
दस ६ | कढ यारापयन 'वद्राया का यह। 


कर्ये करले करते शसीर त्याग हो गयो । उनळ 


| किये हए कायं भो कितने २ बड़े हैं । डस 


समय योर्‌ पियन भाषाओं में ऋग्वेद के 
घार पांच प्रकार के अनुवाद छप चुके हैं ' 
अथवबेद्‌ कः झंश्कृत में फोई भी सम्पूर्ण 
भाणष्य नहीं मिलता । कि तु अंग्रेजी सें ही 
उसके दो साद्यन्त अनुवाद विद्यमान हैं। 
योरद को कोडे मुख्य रांधा नहों जिसमें 
प्राचोच तथा अवाचीन संस्कृत साहित्य 
का ऋमबहु इतिहास देने के लिये कोक 
पुस्तक न लिखी गई हो । फिर केबल 
दैदिक देवभाला को लेकर, या केवल दै- 
दिक नाम शब्दों को लेकर कोष विद्यमाल 
हैं । जर्मनी के प्रोफेसर रोथ का ठैदिक 
शब्दों का कोण अपने ढंग का अनूठा है | 
परन्तु वह आरं जाति जो वेदो को पू्य- 

ष्टि से देरूती है इस ओर से रदासीन 
है| या तो आर्मजाति के बालक वेदो के 
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चेद्‌ ब्राह्मण और उपनिषदो के थिषय में 
अपने आपको प्रश्याणिक सानतर है । यह 

शर शोचलीय है । सका कारण यही 
है कि हस लोगो को वेद सें झथा ही ठ- | 


है। बह गछे के नीचे था तालु रू 


A 


श्रदा 


है» 
| 


ऊपर गहं. पहुंचती 
पाश्चात्य विद्वान्‌ बेदी पर आदन 
डिता्ते हैं, और अपने जतो को छुण्ट 
करते हैं । हम लोग बेदी यर कुछ भी 
परिश्रम नहीं करते अर कवल उनको अप 
शब्द्‌ कहने में छो अपनी जील जानते हं! 
इस लेख सोखर का सह इय पाइयो 
विद्वानों द्वारा बेदी घर किसे हुए विधिर 
प्रकार के तर्क वितर्को की आलोघरनी 
करके आय भइयो का च्यान उस 
आप्कृष्ट करना है। इस ठेखमाला सें कितने 
| लेख होगे और कौन २ से विषय आगी 
| यंगे, यह अभो तक नहों कह जास्ती , 
ज्थो' झ्यो विषय बढ़ता जायया, त्यौ 
त्यो लेखो. फ शीर्णक निश्चित 
लायंगे | आशा है हमारे पाठक श 
माला कर ध्यात्र पठांक अनुशीलन 


| 


छु 


करेगे । 
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६ दू बना गरी लाघ को | चन अक्षरों का खपान्तर करना चाहें | आकृति संख्या २५, २६ और २७, रद | 
दे अलेकूत करने के उपायओ%# । हर bh ० Ms ड हक | ba 3 त FR words 
द a से दूसरे लेकर के अक्षर बन जाते हैं | रबढ़ की भांति खींच कर बढ़ा दिये गए 
(२) | ओर वे भी कलम की लाग के अनुसार दी | हे अववा दवा कर चपटे कद दिखे गए 
हैं गतांग से ॐ | रहते हैं | पसे अ, ब, उ, ए आकृति संख्या | हैँ । इसी प्रकार वर्ग कोष्दो की मिलन २ 
( लेखक-सुलेखाचार्य्य पं० गौरीशङ्कर भद ) | ५, ६,७, ८। यह अक्षर झटरूल के सटद्ारे | अवस्याओं के अनुसार ओऔर भी अनेक 
: ' उरतेश्चर की बड़ी कृपा हुई कि ह- | बहुत द्वी डुगमता से रचे जा सकते हैं | प्रकार के अक्षरो की रचना की जासकती 
में | मरी शिक्षाप्रिय गवन सेन्ट के तक बे. रोतिसे भी बनाए जासकते | है। ऊैसे 'नव' और “वन! आकृति संख्या 
त | गाठशब्ताओं से इसे आश्रम दिया जर | के | 2 ३० तथा रास, आर "राग! 
ए. | चीरे. २ लोग देवनागरी का महत्व सम- | इन अक्षरों को यदि अ गरेज्ञी के उजि- कुति संख्या ३१ और ३२। ऐसे हा 
द' | ऋने सगे | सौभाग्य से अनेक सभा-समाजों | प्शियन अक्षरो का सा रूप देना हो तो | ah मु कितने ही प्रकार के नमूने बन 

तु | ने जन्म लेकर इसे सम्मानित किया। | इन को रेखाएं सब स्थानो में [ र, ए | सकते है । 


| 
हे | अनेक राज्यों में इस के दफ्तर हुए तथा | ख, इ, ह, आदि की पतली नोको' को. 
भ | संजुक्तप्राम्त के न्यायालयों में श्लीमान्‌ | छोड़ कर ] बराबर मोटाई को बनानी 
र | लेफ्टिनेन्ट गवन र॒सरएन्टोनीसेकडानल | चाहिए | असे अ,इ,5,ए आक,ति सख्या 
| अहोद्य की आज्ञा से इस का प्रदेश हुआ। | ६, १०, ११. १२, | यह अक्षर परकार ञे 
सप | छड हर्ष को बात है कि अब सम्पूण ते हैं और मुक्तहस्तरोति से भी 


हू सत्र प्रकार फे अक्षर अनक रंगो 
| से रंजित और अनेक प्रकार से अलंकत 
| किये जा सकते ह्वै । यदि अक्षरों की 
एक ओर की रेखाएं सोटी कर दीजयं, 
अथवा इन को बीच में गोल,, चौ खुंटे, 


४- | आणरसवषं के विद्वान्‌ और विदेकी महापुरुष | gi 2) आल 
| लम्बे, तिरळे विन्दु रख दिये जाये, तो 


। 
या | इसे राष्टलिपि बनाने का झो उचित और | । एप कर 
चे he दि न मन २७ | तह एकत्मकार कलकत्ता | 
है। | प्रशंसनीय उद्योग कर रहे हैं, जिससे |. दे इन का भी गोलाइयां सरीधो रे- | «_ ` ति संख्या ३३ से ४० तकः। 
| न ~ | उसे अकति स॒ख्य पे १० ₹ 
मतु | ङ्पष्ट है कि देबनागरीलिवि ही लिपिचों | सए बद्ल दौ जायं तोर यह चोथे | स अगकृति स डमर कप 
शिरोमणि है। आज इस छ्म्से न की | अकार के अच्तर तेयार होते ट्ठ । जासे | 


~ 
* 
| 


र | न्‍ का कवि कर री [ के | यदि अक्षरों की सोडो पर रेखाओं 

दया से लता अल स चा ज ट नीः न स १४, | अथवा विन्दओ की छाया दीजाय, तो 

उ विचार उर्पार्थत इुआा ह, ES ल | १ तीज के ह के द्वारा | यह कभी एक प्रकार के अलंकत अक्षर रगे । 

£; | है कि उ इसे अलंकार विशृषित होने | “है सरलता से शुद्ध खोच we औसे ज,ऋ,श,श, आ० ख०४१-४े४ 

गही | का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होया । | आर झुळहस्त रीति से भी वनते हैं ! ऐसे 

“छः | अक्षर काउज़ तथा कपड़े को चिटो' अ- | यद अक्षरो की पाण्डरेरझा क बाच 

न मेरी सम्मति में पहले प्रचलित लिपि | धवा गॉट और फीते को मोड़ कर बड़ी नें देलं दनादी ज्ञौयं तो यह मो एक प्रकार 
| छे अक्षरों को कलम की लाग के शनुलार | दी संगसता से बनाए जासकते हैं । | को अलकत अक्षर होगे + जसे व, म,स, 
| परि जैसे अ, इ, उ, ए | | श, आक ति संख्या ४४-४८ । 

| परत ए) मर के [चंस्पा ६ के टवल || | 

ुष्ट | यह होगा कि $ चाहे जितने वड़ो ke अक्षर की रेखाएं यदि गोल और नोक | यदि अक्षरो की पण्णडुरेखा मिटा कर 

भी | | दीजायं तो “ओल्डडयलिश' के | उसके स्थान में चित्र अववा बेलबूट इस 


_ बनाए आयं, दे परिमाण में रहने के कारण | + ए के | 
का मे बनन गे कः | ढंग के अक्षर वन जाते हैं । जैसे आकृति- | तरह बना दए जाय कि अक्षरी की आ- 


| कसरी बेडौल नहीं बर्न गे । यह अक्षर पतन | , 
| उकार से अद हु बन सकते हैं और सुक्तहतत | सिया १७ से २० तक | ऊपर दाले चार कुति ठीक बनी रहे, तो वे भा एक प्रकार 
| ग न a ने ' डे क द 
द्िष । रोति से छी खीदे ज्ञा सकते हैं& । यह । ३ लकुत अक्षर हो + 
। अलंकृत करने योग्य होंगे ओर इन्हीं से | और य, त, आकृति ख ० ४६, ३० । 
| _ गदोप्टो को हिने = | 
ओर | जाष्लक बालिकाओ को झुलेख सिसाने के तो वर्गकोष्डो को दा बाए' तिंरछा | 
9 | लिये सिपि पुस्तके भी द्वैयार होंगी और | ® के असली अनुपात से अक्षर खोंचनः | 
चैयार हैं। [ रि सेखक से मिलती हैं] चाहिये । जेसे आकृति संख्या २१, २२, | इट बना दिये जायं, तो वे एक प्रकार क 
यार है ९ नदन लेखक सप्तत . 5 9 
a । A | और २३, २४ । | अल'कारविभृषित अन्तर होगे । जसे घमः 
| 
ड ER 2 | और “जल? आकृति स ख्या ४१ और ५२। 
ठ अक्षे का नमूना “दर्णाकृतिपत्र” में देखिये वर्ग कोष्ठो को लम्बा चौड़ा कर देने 


होतै | ज्ञो निब धलेखक पं० गौरीशंकर भट्ट से शुरुकुल 
हं | कांगड़ी पो० श्यामपुर ज़ि० बिजनौर झे पते पर | से अक्षरो को आकृतियां झी उसी अनुपात. 


f 


प्रकार के अक्षरों को यदि ऊ गरेज़ी के ' 
'इशेलिक? अक्षरों को भांति बनाना हो, 


जः 
= 
a) 
A 


यदि अक्षरो के भीतर जोर बाहर बेल 


यदि अक्षरो को नीचे गोट को भांति _ 


गे। | ८॥ का टिकट सेजने से सिल सकता दे । | से लम्बी अदा चौड़ी हो जाती है । अेसे ' इकहरी या दोहरी छाया दे दीज्ञाय 


`` 


Meeps mR penny _ 


ro न ऑऑिछिषल्ड़ज 


A भीतर भो बेल हट बनाए जायं अथवा | इस प्रकार दिखाया जायगाः--जैसे ज 
कुछ फास कर दिया जाय, तो थे दी 
| भकार के भलकारविभवित अत्तर हो 


' असे. “सत्य' और “कम? आकृति 
१३, ४४ । 


उभरे झुए अक्षरो की उ'चाई दिखाने 


के ईलिये भो छाए लगाया जाता 


, जैसे किसो लकड़ी को लते को काट कर 
, भर ए गढ़ लिये गए हैं, उन में लकड़ी को 
भो हाई का जो भाग है बह छाया देङर 


शा न मम हि 


श्री--दोनों क न 


१०८ महरराज।वथिराज---अयाल। 


अ्रो--आँख । 

। गं ) सस्तक। 

। गा सुख और नथुना । 

। सि | कणठ और गदन । 
ह्‌ 


गद न का निवला भाग 
सू-ज़ील का उपरी भःम । 


| 


बह्ादुर--ज़ोन में रए है । 


छाती और यद्‌ न का अगला भाग । 
गद्‌ न में 'ह, से लिपटा हुआ । 


एक | ल, ध, र, आकृति स'रूया ५५ -५८। 
गे। 


स 


बन सकते छैं । जैसे;--- 


है । 


सद्नचन्द्र-खन्नः) 


भह, आकृति स॒ र्या ५९-६३। 


' ।“दूसर तुग़रा जो कमल की कली में है, | हैं ( कई उत्तम नमूने दिखलाए गए ) 


इस में स्पष्ट लिखा है, 


जी” इसके सत्र अक्षर अलग २ 
। लिए समफाने का प्रयोजन नहीं है 
आफ स्वव सप्फ सहते हैं | 


ऊपर शितने प्रकार के नमूने दिखाए 

गए हैं, इन में और भी शुःखाए " 

। जासकती हैं! सिपि की अलकृत करने 

' के लिए सैकड़ों प्रकार निकल सकते हैं । 
कागज, करडे, गोटे, डंक, झक फ ऊ 

+ अबरक आदि के अक्षर बना 
' 'अकार की कारीगरी की जासकती है । 
`! कायज़ को साधारण अञ्च के कुछ नमूने 
४ (स सस्मेशन भएडप में आपक सामने हैं, 
जिन्हें गुरूकुल के क्रह्मचारियोंने वेट्‌ मन्त्रो 
की शरख देकर सम्मानित किया है | 
ईक आर अभ्रु के अक्षरों के भी कुछ न- 


ई 


और तो सर झळ हो सकता हे 
हनुम क स्थिति के 


हैः---“ श्र सुदामा 
हैं, इस 


ऐसे ही चांदी और सोने को अक्षर 
बनाकर उन में विविध रंगों झे नगीने 
तथा हीरे और मोली जड़ कर देवनागरी 


जिस प्रकार अंगरज़ी अश्ञरों को कई प्र- 
कार क स युक्त नामाय्राक्षर (Monogram) 


वनते हैं, वैसे देवनागरी अक्तरोको भी 


तीला -घोष 
काशोप्रसरद्‌, खुन्द्रलाल, गोरीशंकर 


सद्धम्म-रचारक, शनिवार = ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६७३। 


कुछ लोगों का कहना है कि फार 
क ख़ते तुग़रा की भ'ति देवनागरी 
मोष्ठ -मरोड़े नदीं जा सकते । परन्तु ह 
देखिये दो नप्रूने आय को सामने आज़ इ 
पर्थित हैं। एक घोड़े के चित्र में और ३ | 
सरा कमज़ की कली को चित्र में हले । ° 


[ 


घोड घे चित्र में लिखा हैः“; १ हर 
महाराजाविराज श्री गंगासिह जरेव र | न 
हादुर सिपहदारुतभुल्क रियासत चर्‌. | 


खारी” इसे इस तरह पढ़िएः-- | के 
| f 
सिपह दरुल्मुल्क--दुमची की बेल | है 
रि---अगलेपर का अगला भाग और ज़ रबन्दी को पुलल्‍ली || 
या--अगले प र का पिदल भाग और दूसरा पौर | कि 
स--टूसरे पेर को बगल । 's 
त--रकाब | | ज 
| 
च--पेट से पिळले पैर के पिळले भाग तक । | च 
र--पुट्ठा, पूछ के पास । | त 
खा--तोसरा थेर और र का अगला भाग । 
री--पूछ । है 
| 

| 
४ | थ्‌ 

क्षाद।यक लोकोपकारी महावाक्यो को | 
| 3 
भी थोड़ा स्थान दे, अपने और अपने गा 
देश के मंगल के लिए बालक बालिकाओं हा 
बह ~ ईः | Ee 
को देवनागरी लिपि की नियमित: शिक्षा | = 
से अल कृत करने का यत्न करे, अपने | 


लिपि का सच्चा सत्कार क्रिया ज सकता 
है। यदि हमारे माननीय हाराजथिराज 
और राजा रईस तथा अन्य लक्ष्मी के 
लाइड लाउ इस वन्दनीय देदनागरी- 
लिपि पर दवा दिखाने की कूपा करे 

साधारण 
धज्जन सी जहाँ अनेक आ- 
डम्जरों से अपने रहीं 
हैं, वहां देवनागरी के अलंकृत स्वर्शाक्षरों 
से लिखे हुए, सन को पवित्र करनेवाले, 
कुमान से बचानेवाले, झुप्तार्ग पर चलाने 


वाले, सत्कर्मों में लगाने बाठे और लोक 


मुने यह हैं, जो आपको दिदवलाएं जाते | प्रलोक घुधारने वाले, महात्माओं के शि- 


डर 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


की शोभा बढ़ाते 


ओर देवनगगरीलिति के. सम्पल्ध को 
च्यान देकर देखे और विसेक यूवक अपने 
कतं ठ्य को विचारे; छोटे बड़े सभी € 
तरकार और पेगटर भो इधर ध्यान देनो 
को कृषा करे, को किर देखलीजिए कि 
संहार को सब लिएि्यां सभी बातो में 
किस प्रकार देवनागतै को सामने कुक स्क 
कर प्रणाम करती हैं भौर किस पकार | 
देवचारी का सइत्व बर्थित होता है। 


rl 


( करतरूच्यनि ) 


ते 
प्‌ 


हे 


ब- 


र्‌. | 


| बात तो अत्र पुरानी हो गई, 
| टिप्रणी का अत्र सतय नहीं 
| यहाँ श्री सनातन-धर्से सभा का 
| कोत्सव हो रहा है । गत ३५ अरिल को नगर 


.\ पाणिशत जो 


आस पनश्न 


[पत्र प्रेरको के मत का उत्त!दता 
म्याद्क नहीं ] 


पटियाला घर्म सभा 


नमस्ते । 


आय सताज पटिपाला का वा 
कोत्सद तो एक मास हुआ 


वारबि - 
| कीर्तन था: सावारण टूृडिट से तो कहा 


| जायगा कि नगएकोव न अच्छा था । स 
आ बढ़िया छा । वेद भगवान 


बही हाथियों को गाड़ी में जो राज्य को | 
| तक से उस समय क लिए मंगाई गई थी | नहुआ, परन्त॒ हैं 


न्हिली थी । भजन मडलियां 
| ती तो यहां क लड़को को थों जोकि 


५ क्लिकुल फीकी थीं । दो तीन सएहलियां 


| कंसाथ अच्छी भीड़ थी। एक फिटन पर 


५ एःलड़का भवन यारह! था, सनातन घर्म 
| आ गो साता की जयसनाता घा पूछने पर 


| भूम हुआ कि यह सुसङ्मरन मिराझी 


| 
| 


| कलड्का है । अस्तु नगरकोर्तन में सउ 


| खेल एक 


| 


इका डढूको नजन गा- 

र्रथा जिस का अर्थे यह था रझ संदर 
| कव युस्लक्ो' से सुरम्नी पुएतक वेद्‌ 
हे!र इस में ही सजुथ्यो 
प्रर का ज्ञान दिया यय 
रु सें हुए अर अयी 


| 
| 
| ~ 

| बेद अगवान की सवारी को साथ 


a रा प्ही 
वेट सत्र गायन कर रहे 


|। एक विचित्र बाल यह देखी कि झुछेक 
'डितों ने तो खड़ाओं परिनी हुई थों, 

कऋषर् के जूते, कुछ चमड़े के जूते प- 
ने थे; परन्तु 


ज्ज खड होकर शलोक 


'बारंण करते तो जूता पांव से निकाल 


| श्तिके ऊपर छड हो ज्ञाते । 


[ 
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| श्री पूल्यपाद सम्यादक जो “सदुर्मप्र वारक” | 
| 'उपउ था पतिन्रत का चसे । 


| प्रसङ्ग अध्गवा प्रचीन सभ्यता का | वि- 


की ख- | 


| लक होता है, सोमत्रार से शरु है वृढ- 


| 
१ = ~ | 
| जाने का सोमाग्य प्राप्त हुआ । एक वि- | 


| थे उनका विवाह गान्धारी से हुआ वह 


पर भी पट्टी बांचली इत्यदि | खैर वि- 


| 
| भजन गाया “अते रावण तू धमकी 


~ 
~ 


RTS NIIP Sem 


उत्सव प्रतिदिन शाम के ५१ से & बजे | फो सुना! के | पञ्जाबी मसल हैं कि 
| “बकरी दूध देगी पर मेंगने डालकर” 
स्पतिवार तक रहेगा | | खैर जैसे इन का जी चाहे ऋते | हमें 
| तो शोक अपनी सत्रान पर मो है 

के यह लोग को जगा कर स्वयं घोर 
निद्रा में हें । जो कछ साज के कहने 
का अभिप्राय ' था लोग ने सन लिया 
बहुतों ने मनन करना भी आरम्भ कर 
दिया । परन्तु आर्य समाज के बीर 

| कमं कायह और श्रा ले द्वीन हो रहे हैं 
यदि शुष्क तक को आवश्यकता हो तो 


हमें कल मंगलबार उत्सव संडप में 


द्याया महाशय व्याख्यात्र दे रहे थे 


द््सी 
द्या जी ने बतलापा कि धृतराष्डु अचे 


ऐसी पतिवता थो कि लब उसने देखा 


कि सेरे पति अन्धे हैं तो अपनी आंखों |. जब से एहिले पहुंचेगे। यढ्ां तक “तकं 


बढ़ा कि अब आख में ही गुस्थम गुत्था 
होकर प्रेम का नाश कर रहे हैं । 


छ्य जी के बैठते ही एक महाशय ने 
दि- 
खातर किसे मुखे मरनों का खौफ खतर ही 


बन गाने थाले महाशय के गाने के 


पञ्चात एक और महाशय उठे, वह्ठ भी 


दो | 


| 


| को पालन करू'गी इत्यादि गाना शुरू 


नह्‌!” यह भजन तो कदे वार सुनन चुके 

इस लिए कुळ नयापन इस में मालम 
क्या बात है; सीता 
मातारावणसे कहतो है 6 में तेए कडूनो 
मानेको नहों क्योंकि में उन लोगों में से 
नह! हूं जा नियोग कएने वाले हैं। मैं यदि 
बिचवा भी हो जाऊं तो पतिवतघमे 


पतियूतघमे को महिमा का गान करने 
लगे, जिस कां हम भो मनन करते हैं । 
परन्तु एक बात उन को भी हमारी समम 
में न आई । पूदने को आज्ञा ही नटीं थो 
नहीं तो शंकासमाधान कर लेते । आउने 


pd 


XT 


कहर “झुनो | आज तक जो कुछ हुआ छो 
कर्‌ दियेए। हमारे मन में यह कल्पना 
उठ! फि एश्वण के समय सें तो सत्वार्थ- 


गया, तुम्हारे सत्र पाप माफ कर दिए गए 
| क्योकि अज्ञात पाप का फन नहीं मिलता? | 
पश का कुछ पता भी न था तो फिर 


| 
| (? ) यह कैसे? क्या माफी नामा लेकर 
रवण संवाद 'सें इन्होने नियोग | 


संता दा आप आकाश से उतरे हैं | अर अज्ञात 
का माभला क्यो ला छुसेड़ा | परन्तु भ नह: 

फिर समस्या हल हो गई तालियो पर | "प का फस कप नह हला कया 
दलिय! विदो । कारण येन केन प्रकारेण | उस के लिए परमात्मः कः निवम नहीं 
अपर्यसदरज को रङडो दिखानी अभीष्ट | है? यदि आग को हाथमें लेले तो हाथ 
श ४5: _ हक Se 


। यनः इस के सभा का उत्सव फोका 


[जावेगा । इन्हां गाने वतले सह्ाशय 


ना जलंगा ? 


श्छ 

ने जरकोतन में भो दो एक चोटे | इस के पश्चात एक वैद्यएज जी का 
को थी । खनरतनदम सभा वैते तो अय | व्याख्यान हुआ । विषय था आयुर्वेद 
सत्य सनातन वैदिक चमं का हो | 


ड ऊर सनातनथम | आपने कड़ा मेरा 
अपने उत्सवो में मदार करतो है, काल 


डी. गति से. इने इन को सी हु | ९पारुपा फेवज , सनातन चनियों 
वाते छुद्ठा कर बैदिक बातों को ज़बरदरतो | प% ही नह है, प्रत्युत चनुञ्य मात्र के 
सनाय? है; परन्तु आये बाज से ख़बर | लिए है। न घुराण बालो के लिए न 
नहीं क्यों" द्वेष है? मानेंगे बही जो |.सत्याथेमकाश प्रकाश वालों के लिए। 


ऋषि दयानन्द देदो, थाञ्रों द्वारा कह | सें जिस भाव से एक मेहतर की 'चिकि- 


गए हैं क दो जली कड़ी उन्हा | त्सा करना चर्म समकूता हूं वैसे ही अप- 


5 


सहुरे प्रचारक शनिवार ८ ज्येष्ठ समल १६७३ 


0 पिट को आ आप का बीकानेर भूपी वीरो दो महदएनुसावों के माम से होना छाहिये | यु 
तम दि. श पर चा जो अक्षरशः अंगासिहो महाघनरः ॥ | भेरे नाम से नडी । आशा है नदीन अश. 
थ «+ कतै आपको साध | त्रीरयेश्वर सिंहश्च दरअंगासष्ी पातिः । खिकारियय के. समथ में विद्यालय आँ! 
£. ०0 ४8 ही व्याख्यान | प्रधानः कायकाररणयाः इभाय सानवर्धनः ॥| भो इन्यत होगा! त्ये 
7 प्रमानी में ही | झुध्ीः छुर दरल'लशच सब्जी को घासिरक्षकः ॥ | ला: 
चमे का एत्न भी हो | गुरुदासरदित्यरपी बस्‌ ती वस्मिनी तथा ॥ (5) 3 छ ६ परिशत रू 
१३ कट्वी इन दिल च | तथा रासविहारो च षहुर ये देशबल्सलाः । | गंगादुत्त जी शास्त्री आचाय ` कोहि य 
5 जरति में फट | दासाइचान्य सगबसो यथाशक्य गखपेदिरे ॥ आफालुसार ही से इस विद्याएय के का ३ 
र | चिज्टो रियासहाराज्ा: पौत्र एड्व्डदेहजे । | मे मदन हुआ था आर वर की कृपा फ 
उ ज एजि पंचे ज्यार्-भाएत परिशारुति॥ से जितने वर्षा का संकल्प था बह पृष्ठ ता 
a की 307 | जवारकाशिफाश्मीरमयसूरार्वराधिपानू । | हो गया । अब अणे इस संकुचित' काथ 
| ९ कोटाजयपुरेन्दौरजोघपूरादिभुसिषान्‌ ॥ र में रु कर पक्ष विपक्ष चक्र सें अ दिल 
| i तथा कपूर्थेलानाभारवालेरादिनरेश्‍वरान्‌ । पनी शक्ति का हास समभ कर मैंने श्री || “ 
| | इेरयित्चा सदहायाथ सञ्ञनानपरांस्तथा ॥ पं० जीसेआछा मांगी और हषं ण " 
हा गर्भस्य सर्वध्सौणां रक्ताये प्रचयाय च । | विषय है कि उन्होंने सुफ्े---विस्तृत का. 
ं हिन्दू विषय गिदालंयरसय प्रसाराय स्वलीलानां स एवैकः परः प्रभुः ॥ | हें ह कार्य करने फे लिये अलुज्ञा देर 
:. शेलालेख लाइ हाडिड सविरधपात है | अतः कुछ काल तक एघक रहा... 
5 हे सम्राट्मतिनिर्चि घरम्‌ । साधन सम्पन्न होने के पश्चात्‌ विस्ता। 
काशी विश्वविद्यालशसूप धीरं वीरं प्रजाबन्थुः कारश छेत्र में उतरने तथा-- लक हाः | के 
हो जनानां हृदय गमम्‌ ॥ रर हस सबके?! स॒ तत्व पर का 
SS विश्वविद्यालयस्यास्य करने का पूर्ण सानस है । आगे इंश्वरेश दल 
| चर्म सनातन घोक्ष्य कालवेगेन पीडितय । शिल/न्यासे न्ययोजयत. । आर आदवुष्ट । न 
| भतले द्वर्यबर्थं च व्याकुलं साचवं कुलम्‌॥ स॒ पराप्ते नेतरझभ्‌ इ प्रह धर- | hs 
| छले: पश्चसहस्वाब्दे गते भारतशूमियु । सिति नेक्रसेऽऽद च हा | निशे $ 
जारोपयितमुद्रारबीजनस्थ घुनचेवस्‌ ॥ माचेपक्षे 'च शुके प्रतिपदि | ङसरकाशो नरदेव शरश बेदी पे. त 
| शीक्षेत्रो पवित्र ऽत्र गंगातीरे सहोदया। च्च त्तियावाहु शक क्षणेऽच्छ ! घेशारद ड द्‌ सलपव सन्ञ्री स० 
. जझाभेच्छा पुणय्॑पन्दा सं जाता जगदाए्सनः श्रीकाया श्रीलसमुगदूमतिनििः di 
5 संगसय्याय पाञ्चाल्याः करतो यच्छिलान्यात अखीदू । bass 
पाच्यरशचापि पूजा निः । 
तच्छेष्ठानां विधायेक- सहा विवाबिरलयोऽयम्‌ । | लेखक -स्वामो योगानन्द यहि 


सरस्वती श्रिमती सही यतास्‌ 
लतः स्नुता ज्ञानसुधा निणेयतास्‌ | 


मत्यं सुमतिलक्षणम्‌ ॥ | खरजा सिटी 
चित्वच्ाथपुरे विश्व- न 


| हदा सातः शशचरिते विधीयताम्‌ 
छनीनो विश्तक्ावलः । ल RRR र्‌ | 


रतिः परा परमगुरौ प्रचीयतास्‌ ॥ नि्न लिखित समाचार आप कौ 


| 
| 


है RN र क्ष दजा जाता है कृपया सहुम्स म hy 
निसित्तमात्रमत्रादूत न हि थ-ज्वालापर झे ्रकट करके अनुशु हीत कीजिये । 

ह . ससीह्वायाः परेशितुः । महावव्यालय-ऽ [पुस्‌ जन कन्द! कतिपय दिवस व्यत 

ह. | म्रासवीदो देशमक्तो सम्बन्धी कि गरूकल 'सिकन्दराबाद का 5६ 

i विपो सद्नमो हनः ४ 'ध्यावश्यक निवेदन था। दैबयो से में भी वहाँ एर पटु | 
र (ललाव दाङ सयं तेजस्त- [ Ba विद्वाए्मणडली क ' स 
५ हू 7: स्मिन्लुद्रोध्ये भारतस्‌ । नवीन वर्ष छे निर्वोचनानुसार पं० | नित्य आनित्य है इस ड * 
। “ही कृत्योषि तच्छा शिवद्स ज्ञी काव्यतोय मुख्याघिष्ठा ता साथै पं० सरारो लाल डा ja 
र -स्कृत स्मिकाथे व्यधाध्प्रभुः ॥ तथा परिहत बलदेव सहाप जी व्यास में हुआ जिस में पं० आ ओह: 
| | मन्त्री नियत हुए हैं । अतः महाविद्यालय | पक्ष था कि स्वभाव नित्य है । उनकी 


मन्ये चापि निनित्तामि 
प्राभ्रयन्नन्तरातिमभ 


सम्बन्धी सभरत पत्र व्यवहार इस्ड्रों | यह था फि बण ठयवर्था 
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सद्धम्म-प्रचारक शनिवार = ज्येष्ट सबम्त्‌ १६७३॥ 


गुरूकुल पुस्तक संडार 
की ग्रन्थावलिः 
स॒ सक्त साहित्य 


ये एस्तक सब साधारण के विशेषतःखि- 
श्र्णणिंयों के राभा, अच्छे २ विद्वानों 
खे संशोधन कराफे अथघा लिझथा कर 
के तप्यार कराई गरे हैं । अश्‍लील भागों, 
झाक्यों, पदो अथवा शब्दों को निकाल 
कर सन के स्थान पर, क्रम को . अनये 
रखने फे (लिये नवीन उत्तम २ भाग, वाक्ष्य 
पद्‌ अथवा शडदू र्खे गये हैं ! ये पुस्तक 
चालक सथा घालिकाओं केहाथ में नि 
आन्देह बिमा किसी संकोच के दी जर 
सकती हैं । धामिंक तथा सदाचार के एवो 
को ये पुस्तक पुष्ट करने बलो हैंः--- 


संस्कृत प्रवेशका छा) 
संस्कृत साहित्य पाठावछलिः 

द्वितीयो STU BS ST 5) 
आर्येछुक्तिसुधा ¬ 9 
काल्प लतिका) 


संक्षिप्त वैदिक मलुस्झृति श्री 

महात्मा घुन्शी राम जी द्वारा संग्रहीत 

जिस में से प्रक्षिप्त, घेद विरु 

श्लोक निकाल दिए हैं। 

संशोधित पञ्चतन्त्र प्रथम 
भाग! [ प्रथम दो तन्त्र ] 

संशोधित प्जुतन्त्र “द्वितीय 


` न 


~ 
~ 
~ 


भाग'[ शेष तीन तन्त्र } t=) 
संशोधित हितोपदेशः i5) 
संशोधित रचुदंश { सूल | } 


संक्षिप्त महाभारत भीष्म पदं 
संशोधित नोतिशतकमू 
झएुध्यायो-- सूल ] सम्पूण 
अष्टाच्यायी--संस्कृत टी का 
सहित [ पू्वाद्ठम्‌ ] 
अष्टाध्यायी, सस्कृत टीका 
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सित [ उत्तरद्भ म्‌ । १॥) 
चात पाठः-- [ सूल |) सहर्षि | 
पाणिनीकृत !) 
नानकः =f 
आख्यरतिकः Ty, 
महासाष्यस्‌ अङ्गमकार 
“श्रीमतः पतञ्ञलिमुनिनाणपैतम्‌ 
अहास दोपाध्याय श्री सेस्यट प्रदीप 
समुर्ल सितम्‌ २७) 
आय भाषो 
आर्य्येकाया पाठवली [ प्रथमभाग] 
सचित्र t ) 


` ाय्य भाषा याठाबलो 
Paes MSE सचित्र | 


नन्दलाल सहायक सृख्याधिष्ठाता क प्रबंध से गुरुकुल यन्त्रालय 
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“फिजिक्स प्राइसर” का आयमाषानुवांद ॥) 


विज्ञान | 
-तिकी--बैलफोर रटआट कृत | 
{ 

| 

| 


रसायन -डिलयमस एस, फनों की प्रासि- 

द्व “केमिस्टी”का आर्यभाषानुवाद्‌ ॥) 

फ्िनिचरित-- जो भाषा में सहा- 

त्म7 खुट को जीवनी --उपाध्याय 
न्द्रमणि विद्यालंकार कृत 

इतिहास 

झारतथष का इतिहास (प्रथम भ्य) 

प्रो उपाध्याय राम देख जो 2.4. 

M.R.A.9. कृत १।) 

गुरुकुल साहित्य परिषद्‌ को 
रचित पुस्तके 

मनु और नांस--ब्रह्मचापे घुहुदेड 
ब्द्याल्कार कुत t=) 

संगीत पुष्यांजली--( ग्रह्मचा- 


2) 


28. 


रियों को बनाई गोतिथां ) ४] 

वैदिक शाज्य पहुति-- श्री पाद्‌ 

दाम्रोदुर सातवलेकर जी ~) 
वैदिकसभ्यता के एकअंश का निरीक्षण =} 

बेद्‌ में वेद्ध शास्त्र 7 

वेदों का अन्रादित्च उ० श्री 

गोवर्धन जी 7.4. कृत 5) 


| tion of Religions at Allahabad.—R 


वैदिक देवताओं का स्वरूप श्ो- 
पद दामोदर सालवलेकर लिखित 9 
वेद में रोगजन्त शास्त्र लेखक श्री 
पाद्‌ दामोदर सातबलेकर जी ~ 
देद्‌ में आयुर्वेद का क्रस विकाश =)! 


ho 


लेखक श्री निवारणचन्द्र भहा चायं वैद्य 
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The Arya Samaj. A paper rend 


by Prof. Rama Deva B. A.M 
A.S.on Arya Samaj in tbe Conve n 


§ 
Arya’ Samaj, a Political Body j 
Being mw open letter to the Secre- || 
tary of State for India by My 


Madan Mohan Seth M.A, -_४ 
Arya Samaj and Politics. & 
Jecunre delivered on theanniver 
earv of the Lahore Aryu Samaj 
by Mahatma Munshi Ram ji" | 
The Arya Samaj and its Detrac: 
tors A Vindication by Mabatma | 
Munshi Rama and Prof. Ramax 
Devs B. A-M. R.A.S "| 
गुरुकुल के उपाध्यायों की 
रचित पुस्तकें 

(श्री उपाध्योय बालकृष्ण जी ॥.4. 
अर्थशास्त्र ( धनविद्या ) 

आयो को विज्ञानिक उन्नति 
(लेखक प्रो० बालकृऽश जी एम०ए०] 

न्निहोच्र व्याख्या 

वेदीक राज्य 

(श्री उपाध्याय मद्देशवरणश्सिह जी 

M.A. कृत ) | ७ 
रसायने क्ब (Hindi Chemistry) उस द 

वद तश्ास्त् 


घनस्पतिशार्न्र | १ 
पं० इन्द्र जी बेदालंकार कृत 5. 

83 Fe 
उपनिषदों को भूमिका |, 
प्रिन्स बिस्साक | ` 
रार 


दष्टा को उब्मति 
संस्कृत सहित्य का अनुशीलन नने : 
लेखक पं० इर्द्र विद्यावाचस्पति ह ¦ 
बिकसबाद्‌ ( The Theory of Prot 


Ee 
[सन 


५४०५) ( लेखक उपाध्याय श्री स 
बिनायकयण्ेश खाद ) ए 
ऑर्थेपचिक पं० लेखरामजी को जीव| {; 


नी लेखक शी महात्मा मुन्शी रामजी ब 
महषि पतछ्ूलि और तह्कालीन भारी 
लेखक ब्र० चः ट्रमसिजो विद्यालंकार | 

मानवती ले० बाकू निरिजाकुसार 
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स्यरयोज काशः स्वाभौः ति 
लक्ष्मणॉनन्दू कत Xf 

कमीशन फे नियम | * 
गुरुकुल को बनाई पुस्तकों पर १९) जा 
तक की पुस्तके मोल लेने बालों ६ | 
सैकडा तथा इम्र से शरधिक की यु | ए 


वालों को १४) सेकड़ा कमीशन # 


यग । मुख्या ष्ठत गुरकुल 


लय डाक० श्यासपुर, टि 
में मुद्रित तथा प्रकाडित 


|| 
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प्रचारक में विज्ञापन छपाई 
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कस ठयलहाएर प्रदज्चकत्ता से कोअय । 
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पन्र,काब डाई 
पहले देखे विना प्रचारक हे 
बढ सकता ! 
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हि तिथि बन्धक 
होजिये । 


| साधारण क्रोड़ पत्र 
| 


अरप तोले तक १२) 


i 


| लिए एक योग्य आय्यं अध्यापिका चा- 


| एक तोले तक १५) 
व | विशेष पत्र व्यवहार अस्बन्धकतर से 
जी को४जए 
रई 

| ० 
| ऽष 
ए | अड न चूकिये 

| 

| उषा संस्क्रत मासिक पत्रिका प्रति मास प्रका 

व होती है; नयी २ गीतिप, नये रोचक लेख 


) 


द 


oil 


ही टिणणियां, आप संस्छत में भी पढ़ खक 
। प्रांचीन गौरव की रच्ता और देववाणी क 


द्वार करने से इस अवसर पर प्रत्येक आयं जाति | 


काम धारण करने वाले को न चूकना चाहिए 


कमि ्राहक बदिए। वाषिक मूल्य १॥ ) 


एता-उपा कायालय शुरुकुल् - 
० श्यामपुर . काङ्गड़ी( जि०बिजनौर 


| 


| {दिए । वेतन योग्यतानुसॉर दिया जायगा। 


oe 


कृपा करके एक टृष्टि इधर भी 

हमारे यहां सब्र प्रकार का वनारसोमाल 
हर वक्त तय्यार रहता है। साफ सूती 
रेशमी सूल्य ५) लगाय १०० ) तक कम- 
खाव साटी दषहा लहंगा स्‌० १) रूगाय 
२०० ) तक दूर तथर सूट के बासते सुव 
देशो वनारसी सिल्क इत्यादि सब प्रकर 
का दनारस का तय्यार किया 


और उक्तम कपडा में भी बहुत 


दरस 


प्रता--लालो रासनाथ चमनलाल 
{गर लखी चबूतरः दनारस शहर । 


Ct SC 


अध्यापिको 


आद्ये कन्या पाठशोला गोरखपुर के 


हिए, जो पाठशाला के प्रबन्ध में झो 
दुक्ष हो प्राथना पत्र प्रनाण पत्रो के लिपि 
सहित निवेदक के पास शीघ्र आना चा- 


हुद्यनरारायण 
सन्द्ो 
आय्य समाज गोरखपुर 


«७-६ 0 ६- 


आ स्वच्छ । 


| लिए एक वार प्रतिनिधि क्षेत्र कर अपने 


आय-ससाजी के सम्बन्ध में 
आय प्रतिनिधि सभा पंजाब में जिनः 

समाजों को अपने प्रतिनिधि भेजने का 

अधिकार है, वे द्विवायिक चुनाव के 


सभरसदों को तादाद बढ़ जाने पर दूसरी 
वार भरी प्रतिनिधि भेत्रत रहो हैं और 
इससे यह नतीजा साफ तोर से निकलता 
था कि सभासदों को तादाद घटने पर 
समाजों के प्रतिनि^ 
भो सकती है । 
यह विषय आये-त्रति सभा पंजाब . 
को अन्तर ग सभा के सामने आया। सभा 
ने जो निश्चय इसके सतअऽलिक किया 
प्रति आय्ये-समाजों को सचना- 
ह । 


ल्‌ 


आ० सभा के प्रस्ताव सं० ५ तिथि 
ज्येष्ठ, ७ प्रति 'लिपि-“आयं- 
समाज लण्यलपुर के प्रतिनिधियों को 
संख्या के विषय में इस प्रश्न पर कि तीन 
वर्ष के आग्द्र किसी समाज के समासद्‌ 
घटले बढ़ने पर उसके प्रतिनिधि घट बढ़ 
सकते हैं या नहीं । अन्तरंग समा ने जो 
उप सभा बचाई थी रसको रिपोर्ट 
कि किसी समाज के प्रतिनिधि एक वार 
चुने जःने पर तोन वर्ष के अन्दर उसके 
सझरसहू घटने बढ़ने पर प्रतिनिधियों 
को संख्या घट बढ़ नहीं सन्ती है, पेश 
हुआ। निश्चय हुआ कि प्रतिनिध्यो के 
साधारण चुबाव के समय जिस कदर प्र- 
तिनिघि एक सरमज के हो आगामी 
'क्रिब(घि क चुनाव तक उस कदर रहें ।'? 
कबदीय ` 
कृष्ण सन्को समा _ 
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पंजाब प्रतिनिधिका घोषणापत्र 
( उट्टू हे खनुवादित ) 
स्वर्गवासी पशिहत लेखराम के पश्चात 
अहुषि द्यानरद्‌ के जीषन यृत्तान्त फे 
अन्व षश करने को धुन में महाशय देवे 
क्ट्रन।थ सुस्योपाध्याय का नाम प्रास 
है । यह महाशय कई वर्षों से स्वतन्त्र रूप 
से ऋषिका जीबन बंगला भन्‍षा में तस्यार 
-करले में लगे हुए हैं । जो टेक्ट इन्होंने 
बस विपय के प्रकाशित किये हैं वे विचा” 
'श्ने सोग्य हैं । यह भहाशय पहले अपने 
तौर पर पुस्तक तय्यार करने में रूगे रहे, 
-परन्लु अब इनके विचार में परिवत न 
हुआ है और वह आर्येप्रतिनिधि सा 
'धंजाब को अपनी पुस्तक को कापी राइट 
देकर सभा द्वारा पुस्तक प्रकाशित कराना 
शहते हैं। गतबष लाला स.तराम बो० 
-इ० ने “आयं मुसाफ्रि” पत्रिका में आये 
अनता का ध्पान ६स उपयोगी कार्य की 
ओर खींचा धा, जिस पर सभा में इस 
कार्य के लिए थोड़ा सा [यद्यपि नाम मात्र] 
असम सो आया था । इस क पश्चात्‌ “;- 
काश” के ऋषि अङ्क में लाला घासीराम 
एस० ए० प्रधान अर्थेत्रतिनिधि सभा 
'संयुक्तप्रान्त के लेख ने आयेञनता को 
उत्साह को चमका दिया और सभा पर 
खल द्या जाने लगा कि सभा इस पुस्तक 
को प्रकाशित करने का प्रउन्ध करे । इस 
! , यर यह प्रस्ताव अन्तरङ्ग सभा क सारुूने 
एक्खा गया, क्योंकि म्हाशय देवेन्द्रनाथ 
ने अपने पत्र में अपनी इस पुस्तक की काप 
राइट ५००)मेंदे देनेका लिखा थ। इस लए 
सभा ने उन्तक' इच्छ'नुसार १० पाध 
१६७२ के अधिवेशन में निम्न भर तात्र 
पास फकिया-ऋषि दयान-द के 
बङ्गा जीवन चरित्र को कत्ता महाशय 
देवेन्द्र लाथ सुरूयोपाध्यय का पत्र जिसमें 
उन्हों ने पुस्क का कापी राइट देने की 
प्राथना को हे, पेश हुआ; निश्चय हुआ 
कि, भन्श्री सभा को अधिकार दिया जावे 
कि बह पत्र उ्यौ हार करके यदि पुह्तक 
जस योगय री कि तुरः्त ही प्रस में दी 
जाश्षक्े तो छेद प्रचार फएड़ से ५ ०० )देकर 
पुरु पक लेलें (” 
एस प्र्ताव को प्रति रुहाशय देवेद्र 
लाघ जी को लाला सन्तरपम ठुएरा से; 
गई परग्लु <नका जो उत्तर आया उससे 
छत हुआ गक झो सामन रनक पास E) 
एर्तकाकार से नहीं परूतु बेतर- 
सीछ दंगारी और अंग्रज़ी नोटो' को 
टेर की शूर्त में है। इस को पुस्तकाकार 
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| i 
शं लाने की लिए एफ योग्यं पुरुष के! 


आवश्यकता थी और साथ ही बहुत सा 
| चन भी इस कार्य के लिए चाहिये 
| जिसकी सभा ने आज्ञा नहीं दी थी;इस 
लिए सभा से पूरी आज्ञा लेने के लिए 
| भहाशय देधेःद्रनाथ से पुस्तक की तय्यारी 
आर छगाबाड आदिक ठ्यय का अनुषान 
सागांगया ! टनका जो उत्तर आया उससे 
यह ज्ञात हुआ कि कापी राइट क ५००) 
के अतिरिक्त पुस्तक की ठीक करन आर 
छपवाने के लिए २०००)की आवश्यकता 
होगी अतः प्रस्ताव पुनः अन्तः ङ्ग सभाक 
सामने स्वीकृति क िएरक्खा गया,जिस 
पर सभा ने ४ वैशाख १६७३ फो निम्न 
प्रस्ताव पास कयाः “मत्री सभा ने 
स्वामी जी के बंगाला जीवन 
चरित्र सम्बन्धी सारा पत्र व्यवहार पेश 
किया, इससे ज्ञात हुआ कि महाशय 
देवं न्द्रनाण ४००) कंबल कापी राइट 
का म!गते हैं आ।र पुस्तक सय्यार करन 
और छपवानो को लिए २०००) को 
व्यय का अनुमान करते हैं, निश्चय हुआ 
कि २५००) को लिए आप जनता से 
अपील को जावे, जिस में से ५००) म० 
देवेन्द्रनाथ को पुस्नक तय्यार होने पर 
दिय। जावे, ओर जब तक पुस्तक तय्यार 
करते रहें उनको ४० मासिक अलोन्स 
दिया जावे, बह गुरुकुल में रहकर पुह्तक 
तथ्यार करे । उनके कार्य की निरीक्षक 
एक उप सभा होगी जिसके निम्न सभ- 
सद्‌ हं।ये ।- (१) महात्मा मुन्शी राम जी 
[ २] प्रोफ़ेसर रामदेव जी (३) प्रोष सर 
इन्द्रचच्द्र जो विद्यावाचस्पति । परन्तु 
कार्य्ये आरम्भ करने चे पूर्व उप सभा यह 
निश्चय क्रे ईक्ष Materigl द्स योग्प है गक स्सु 
से pe तय्यार को जावे और घृझ्सक के 
'लिशने में कितना समय छगेगा।” इस प्रसुताय 
को RA जाला सन्तराम क द्वारा झह्घा- 
शय द्र ःथ को भेजी जा चुकी है। 
ददि स० -देवेन्ट्रनाथ सभा की आज्ञ-नु 
सर गुरुदुल में बैठकर पुस्तक रचना का 
काय्य आररस्भ करदे” तो आशा करनी 
चारढ्िए कि पुल्तक शीघ्र उपकर तथ्या 
जल 
र कर दिया अम्र पु- 
के का दनाना ० देवेन्द्रनाथ और 
जा 
ह , क प्रशसको को 
ह {णा करनी चाहिये कि सभा की 
"जे नुसार वह शीघ्र कार्य आरम्भ क- 
रेद्‌ । घेन इकत्र करना अर्य जनता का 


१६७३ | । 
रा | 
| 


कान है और जी साथ्स दिलाने थाई = 
पत्र आर्य पुषुषों के सभा मं आते कं » मे | 
यह अलतुताभ लगाना कॉटन नहो कि चह 
एकत्र करने में कोई कटिनाई भ होगो। 
एक ही महाशय ने दो सहस्यत एकर। 
करने का भार अपने ऊपर लेने का साहब * 
किया है। अब जघ कि सभा ने पुस्तक | 
रसने का निश्चय कर दिया है अत; 
आय्य जनता को शीघ्र घन एकन्न करभे, 
का काम आरम्भ कर देना चाहिए साफि| 
चमःआाव के कारण पुस्सक की तैयारी! 
में मकावट ने हो | | 
नोट--म० दिवेस्द्रगाय के साथ जो 
चत्र व्प्यहार इस समय तक हुआ है, 
उस से ज्ञात होता है कि चह सभ! फी 
आज्ञ नुसार शीघ्र ही पुस्तक को लैयार | 
करने का काय आरम्भ करमा चाहते | 
हैं, इस लिए आय पुरुषो को चन) 
एकत्र करने में शीघ्रता करनी चाहिए 
आर जो घन जमा हो बह शीघ्र हो 
सभा के कार्यालय में भेज देना चादिये। | 
वे।द्क चमे का सेबक-कृष्ण बी० ह| 
संत्रौ आयप्रतिनिधिसभा पञ्जाव | 
प्रचारक सम्बधी सूचनाएं । | 

( १ ) श्री सर्दार वेसाखासिह जी ने अपने | 
नवीन मत्रन की प्रतिष्ठा के समय पांच नए| 
ग्राहकों के लिए बिना मूल्य सङद्भमप्रचारक जारी | 


करने के लिए | ५) भेजे थे । उन में से एक | 
ग्राहक कों विना मूल्य प्रचारक मेत्रना आरम्भ 
हो गया है। चार अन्यो के नाम भी जारी हो 
सका है यदि वे किसी आर्य समाज के प्रधान | 
तथा मन्त्री से अपने अधिकार का प्रमाण 
पत्र साथ भेजे | जन चार को अधिकार समझा 
जायगा, उन के नाम एक वर्ष के लिए प्रचारक 
विना पूल्य जारी हो जायगा | [ | 


( २ ) घेदिक वणेव्यवस्था सम्बन्धी झाञ्जार्ध- | 
का असली कृत्ताग्त १ स॒ ३ड में निकलमा | 
आरम्भ डुअर है । जायत्सी 'अङ का बढी | 


भाग भी इसी शास्त्रा्ष के कान्त को 
भेट होगा । इसीलिए कुछ प्राप्स लेख 
ह रहेंगे । शास्त्रार्थ का छाल समाप्त | 
ति हा सश अचृइणएक 5 
जायगे । Mes. | 
ह ( ) प्रचारक के बी० ए'० सम्बन्धी -- 
ख़ उ में £ 
| जताङ्‌ में निकला है उसे जिन | 
a भढाशय।ं ने नहीं पढ़, थे अवश्य 
366७ | ल तवष & | 
है | गतेदष फे उपहर र्म 
Se ३-) आगामी ब का सूल्य, | . ६ 
'अ.डर कसोशन सादत, है +. | 


( प्रबन्धक ) 


ऊः 


हि शंमियार १४ ज्बेष्ठ शम्य १६७३ | 


सेदासूत। 


यत्रासुपर्णा अमृतेग्ये भागमनिमेषं विदथा भिरवरन्ति | 


इनो विश्वस्य झुबनरय गोपाः समाधी } पाकमत्रा विदा | 


FRACS RN 

“ सारे भुवनो [ लोक लोकान्तरं ] 
फा पालक सूयं रुय्टल जिस में स्थित है, 
मिस विज्ञान-यय पररेशवर में शोभन कम 
चाले जीव [ अ. धर्मात्मा विद्वान्‌ ] 
असरत के अंश ( अमर जोवन दिलाने ढाले 
तत्वज्ञान वेद्‌ ) को निरन्तर प्रत्यक्ष कहते 
हैं, उस ( परमेश्वर फर उ दे उ मुझे बे ही 
योर ( च्थानव न्‌) पुरष, परिपक्क अच- 
स्था में करें ।2 

सारे लोकों तथा लोकान्तरों को प्राण 
शक्ति सूछे ही प्रदःन करता है, इसी ग 
उके सब का पालक कहते हैं | परप्त 
प्र/ण शाक्ति सूते ने किस से प्रप्ल की? 


A 


निःसन्देह प्राण के झो भाण व्रतः एड रति | 


से हो यह प्राणशक्ति सूर्य ने प्रःप्त को 
है । इस लिए शारीरक छगेवन का पर 
आत परमात्मा दी है। एरुत शरीर के 
जीते हुए, शरीर के सब भ कुतिक ठ्यापार 
करले हुए भो नह! कहं सहते कि मनुष्य 
आदित है उसका खात्मा जीवित 
ज हो। जित प्रहर शरीर के चलता 
रता रखे अर जीवित कहलाने के 
आवश्यक है कि अन्य भोजनां के 


यग्‌ 


[अ प्रदायिनी किरणों 
५, रूसी प्रकार 
अपोत चेरन अब - 
लसिक भोउ.नों 


उात्मा को अप 
स्था में ] स्ख दो 
न को अम्ृतमय 
किरणों से अझर जोवन आप्त करने की 
आवऽइयकतर है । 

जिस सेफ ३ चेतन सभी जोवन 
चारण करते हैं. ज; हो एक प्राणी और 
आप्राशीमात्र का ॐ\ख्रय है; उसको पाणि 
की शिक्षा देने का कौन आअचिक!री है ? 
यहु कहे झह र नता क्क. से वरमदिता की 
प्राप्ति को अ वश्यकता ह अं(र उसे नहीं 
है। तुम ची वा न एक्को, ₹ सकी प्रपषति 
उसके सहतास को आअश्वश्यकता सब को 


'है। जत्र बह. घटं चठ में व्यापक है, सब 


कहीं भो भ.गे £ रो, एुभ उसको त्याग 
नहीं सकते हो, त बिना रुखको जाने 


| 
| 


३ 


तम्हारा निवह कैसे हो सकता हे । सांख 
मदने से क्या अन्दर के भाघ अकल हो 
सकते हैं ? बह है, ओर हमारा प्राग्हेएवर 


नहीं हो सकते! कह कड कर लोगों न 
नास्तिक-पन के गढ़ में ऐर लटका दिए. 


परन्नु यह कहते हुए भी, कि गदा कहीं | 


नहीं, उन्होंने अपने पांघ गढ़ से अलग 


खींच लिए। म॒त्र द्वारा उसके खिमुख छोते | 
ए। युद हे | लिए वरद्धितान घरवाले रोगी को यरि 


हुए भी तुम कम में उसका आश्रय न छोड़ 
सके । हे, संसार यात्रा के पथिक ! तम्हें 
चलना यहां है चाहे किसी माग से पहुंच- 
ले का यत्न करो। जो श्रद्धालु, भक्तजनों 

2. es 
कर लक्ष है वही श्रहुर शून्य प्रत्यक्ष बादियों 
का भो ह़ै। प्रत्य- ब।दि अपने आप को 


| बतलाते हुए भी इन भटक हुओ ने स- 


सक नहो (कि प्रत्यक्ष क्‍या हे? प्रत्यक्ष 


| त्ते गुणो का होता है गुणी के तो साक्षात्‌ 


दृशय होते हैं। परन्त वाच्य चक्ष ने आज 
तक अल्प से अल्प गुणी केभी दर्शन नहं 
किए। ऊरर से चाहें कितने आडम उर रचो 
भ फ लोकलाज चाहे तुम्हें अङ्गीकार करः 
ने से रोके, परग्त त्त्कंठा तम्हारे अन्दर 


। साक्षात दशान को हो है 


तड दर्शन वया बहीं होते? इस 
कि अधिमान से नकी गदन उठी हुदे 
हो उन्हें कभी प्रकाश के दर्शन आज तक 
नहीं हए । जिसे कभी सूर्य के दशन नहर 
हुए, जो जन्म लेते ही अन्धा हो गया, 
प्रकाश का अनुभव भी करने न पाया था 
कि आंख रहो बैड; उसे यदि धन्वंतरि मिल 
जाय और उसको आंख खोलदे तो उस 
की क्या दशा होती है। यदि बइ नह 
आंख चारण करने बाला आअभिमात्त मे 
अकड़ कर दोपहर को ऊग्र आं उठाए 
सूर्य को ओर पूण दूृष्दि डालता है तो 
आंखें चोंधिया छतो ड ओर शायद्‌ बह 
फिर अन्धा हुए जतत है। परूल यदि 

रकःल से बिडड़े हुए प्रकाश के आगे 
अहुः से जिर कका देता है और नोचो 
द्रण्टि कर के शनैः शचः सूयं भगवान्‌ के 
तेज को सहज करने का अभ्यास करता 
है तब जहां उसको आ'खें बहुत ही ब- 
षड हो जाती हैं, वहां सूय भगवान्‌ 
के साथ क्रोडा करने और उनके प्रत्यक्ष 
दर्शन करने की भी शक्ति चरण कर लेतो 
हैं । परूतु दो अक्ष॒ रोग से पीडित र जुष्यों 
को अवस्था में भेद क्यों पड़ण । पहले का 
आपरेशन शायद्‌ एक नव शिक्षित सेन 


ए 


| 
| 
| 


ने किया, जिसे पुस्तक और चीर कार्ड का 
प्ल पा gE ङे शरर 
वन तो शायद अद्वितीय है, परन्तु अनु- 


| भव असो कुछ भी नह! । परग्लु दूसरे का 
है और उससे हम किसी समय भी अलग | 


अपरेशन अनुभवी दिहित्सक ने किया 
है! र सके छाथ से सहुस्त्रों ऐसे रोगी नि- 
कल चुके हैं और कि रो 
की विसित्सा दतळी किन नहीं जिलमा 


जयने देखा है 


पश्य क सेवन कराना दस्तर है । इसो 
पद अनुभवी विचित्सक की शरण में खे 
जाते हैं, और बुद्धिमान रोगी भी ऐके 
चन्यंतरी की शरण में ही जाता है । 
है, अविद्यार घकार रूपो रोग से पीडित 

भाइयो ! हमारा रोग पएछसा छो है । कया 
हमें इस रोग से मुक्त होने के लिए ऐस्े 
हो आत्मिक घन्बंतरो को शरख में जाने 
की आयश्यकता नहीं है ? जिस परमा- 
त्मा के अन्दर खूयोदि लोक स्थित हैं, वहीं 
वैदिक आख्त-मय खान का आधार 
उसे वेद ह्वी ठीक कहता दे और इस 

देद-वित विप्र के यास ही इभारे 
नान्धकार की ओवषधि है 
आंखों के रस जाले का अपरेशन कर 
सकत? है जिसने आस्मिक झूय के प्रकाश 
को देखने से हमें रोका हुआ डे | सदस्यों 
फ अबस्था को सनते आर चिकि 
लिए बैद्य के पास चल देते हैं; 
घुश्तक खोले बैठे हैँ 
वे अन्चय करके 

भाव कः अत्त- 
[कः गिता भी देते 
दे तने को शक्ति मो 
` परन्तु आः कुछ 
ज्ञान नह दवै, 


> 


x 


जड़! यह 
उसे सालम न री है 
कार ऋषि ने 
निष्ट विद्वान्‌ को उेचतमें सनितयाणि 
आकर प्रश्न करी अर देदू कऱ्यान का 
आदेश है कि किस ए से वर ये सूच रद आ- 
तिक लोक लोकान्तर लः म हैं और खसे 
आत्मिक सघ देद की की # जादे सके 
दर्सन के लूप ल्‍स दो को. अरुण 
सें झर्ओ एजि 


Cr 


५ rt 


» पिच हा, बमाचछ 
: a a 


TSS 
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eS ° 
आत्मदर्शनम्‌ 
आवद्यकता है चतुर्थाश्रमयों की जो, आय 
समाज के भन्तव्यानुसार वैदिक चमं का 


उपदेश करें। इस प्रकार के विज्ञापन | 
€ जरी २ ८ सा | 
अज आार्यसामारिक अख़्वॉरों को शोभा | 


को बढ़ा रहे हैं । चित्ताकर्षक और सुनो- 
रछज्क शीर्शे दे देकर आय अख़बारों 
ने सन्यासा्रम की पूत्ति को आवशयकता 
को बड़ी मभ भेदक अपीलो' हारा जत- 
लाया । परन्त अशील को असर क्या 
हुआ, 


25 
यूढ़े डिप्टी साहेब ने ५६ थं को 
आयु में दूढ़ों के नाम की पुकार पढ 
“हे छुड़दी ! तुस क्‍यों संसार के विषयों में 
हिप्त हो रहे हो; घहुत कमाया, बहुत 
झाया और खिरूाया अब तो कुछ परो- 
प्रकार करलो । सन्यास लेना तुम्हारा 


४६ थे ४४ के बने हुए डिएुटी सहेय 
अभी एक बबं को और रियायत लेने की 
गकर में थे । पररतु अखबार को अपील 
फाम कर ग ओर . नौकरी फा समय 
i बढ़ाने को ग्रिव्णा को जवाः पेन्शन 
छेने को तय्यार हो गए। पेन्शन झे 
जब सीधे लागीर असणार ब.ले के पास 
दीक्षा लेने के विचचार से पहुंचे तो क्या 
। देखझते हैं कि बुढ़ापे पर जदानी की लहर 

चल रही है और सम्पादकाचारय जी 
सत-खीक होते हुए भो सूर्य पर मेंहदी 
लगाए और उनको उपर चढाए गुलछरे 
रुड़ा रहे हैं | उधर से निराश होकर भी 
द्मे की प्यास बुकाने के लिए आरय- 
सामाजिक ढद्ठों को ओर कूके और उप- 
निषद्‌ तथा योग का सार जाजना घाहाः। 
' परन्तु वहां अब्काश दिस को था। बढो 
से बढ बोटो' ( ०६०३ ) के हासिल करने 
आर वि?क्षी दळ को गिरने को फिकिर 
में लगा हुआ है। बढ़ा पेन्शनर एक ठड़ी 
| सेलर का घर लौट गया और फिः 
उसने आय सहाज का द्वार न देखा । 


> 


प्र 


To — 


यूढ़ डिडुदी का दृष्टान्त आरथे रख कर 
एक “युरगोश नौजवान” अधिकार पर 
प्राण देने वाले एक पेन्शनर के पास 
पहुंचा और विवश होकर वोल'-कैसा 
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इसका एता लगाना अवश्यक हूँ | |` 


eee 


त्न. चस को रक्षा के लिये 


! आप का रूडान्र भे यहा 


कर चलाए 


देख कर समाज से उएरास है 


गया । यह पाप किस के शिर चढे गा !? 
पेन्शनर अधिकारी दो छे - “अरे छोकर 

जप हम तैफरी करले थे तत्र 
तो हमारे पीछे पहु कर तुभ णोगा से 
और ग्र हमें 


इसे यह बलाया 


बतल 
अब कैसे छोड दें।” युवक निराश हो ३ 
8 आया । 

गदकाचारय की अर्पॉल जब 
बाई तो जवान सम्पादक ने 


बा 


बूर्द सम 
कुछ फल 
अपीछ ए रू क्षी-“आयसमाज के नीनिहाले 
में निकला 
मन ओर धन वेदिक-धरम पर म्याट 
चढ़ी का प्रताक्षा मत 
ने कब गृहस्थ किया था ९ 
प्रतीक्षा करत तो धम का प्रचार केसे 
i is { Under graduate) 


दृढ़ बभे होने 
शरण 
ही समय वेतन के ७५) 

इस्थ के शव शोग 
थरे। गराद्री के साथ स॒रूउन् 
स्थर रखने को स नाह हो हो थीं । 'बि- 


ड्‌ 


fe 
+ 


पक्ष अखबार बवीश के बिरुढु मःसूज्े ग़ 
रह थं ¦ युवक वहां मुह बाए रह गया | 
कया पूछे और किस से मूछे। युत्रक की 
अछ दशा देख कर एक अनभवी 
स्वतन्त्र {वचारक ने पश्चा-- युबक ? 

आश्रय में क्य 
चस्भा देखा । "युवक बोला-.'सहाराज 
अच्स्भे की कया कृथा कटं । 


सान्न बैठे 
सम्पादक जी को दर्दनाक अपील एढुकर्‌ 


न॑ सन्याश्च लेने अया शाः य 
रङ्ग देख कर गिरिसत इग चया है । अन्था 


अन्ये का घघद्रंक कैसे बनेया । इसर 


को देख कर्‌ कीन युबक सन्यासी होगा |) 
स्वतन्त्र विदारक बोछे:-.- तम ने क्या 


रुस।$ तुलसीदास की रामायण नह पढ़ो? 
नहों, तो अब पढ़ो । गसाई जी लखत 
हना पुई॑ घर सम्पत नासी | मूंड 


मुडाय 
दोहि सऱ्यासी ॥-इन दी थस पस्नि जीती 
हैं, बिरादरी में भान है और परमेश्व की 


इब रहे हो । ख्या आ- 


ना चाहते हो । अरे ! सामाजिक | 


घर कर- | 


ह का रङ्ग 


soe 
SRS st नमक 
ee न 


| 


| 
| 
t 


क्‍ 


TT ` 

j 

दया से घरमे रिद्धि सिद्धि लभी कुछ है| | 

श्ट गह सन्घःशी द्वा!” युवक नि | 

«फ, न | 

राश हो कर छठा और पढ़ें गै सें दिल | 

उगाने को तब्यार हुआ । परन्तु उसा । 

हअ दिल क्या फिर बह जरूता दै । शुक | 
~ 


के चदय घट पर उस कू काथ का चर | 
ने बल 
करर्ए, रूगया 


{खचष इका था जी इथे 
फ़ झुम्लुर युक कीश 


डोला यदिमे शभा मण्डप रू पहु बते ह | 

करितालिका च्वनि से ससा मण्डप राज! 
दला है । सम्घासो निएर्‌ छो कर झु | 

राड्यों यर्‌ कोदे र्र श § Ee अपाम्‌ जनह 


कै है। पाती अनतएप का | 
| 


हर ल 
द्र 


पित्र्‌ बे० है 


न्ते 


हैं आर उन के जीषनों सें पलटा आ.' 


ध्ड्‌ 

रहः हे | कहां बद्ध दिव्य ।चन्र अरर कहां | 

कि रोसीनलैम्य के सशने फिर से रहमत! | 
oe ९०-०० | 


चर जा कर भी ठवाळूल युवक छा पढु | 
लिख नही शक्ता! एक दुम शिल्धर से 
शिर पडना किस की व्याझळ भष्टी कर 


। देता । एक वृहू केविक चर्मी सञ्जम, जो 


समाचार पग्र और सामाजिक झग छु से | 
आए ग्ररियर्तत | 

र अपने शा भर घूमने | 

मीर सहालु भूतिं| 

ल करते हुए उसका सारा द्वाल। 

लेते हैं; एक उच्च "बिचार उठा कर | 

उमे नीचे पटक देना युवक को पाप कर्म 
प्रतीत होता हे, इसी लिए बह उदालीन | 


है | व महाशय लौट कर रसे अपने घर 


व | 


हाथ में मनुस्मृति देते| 
। युबक पढ़ता है--- 


| 
| 
| 
| 


° इन्द्रियाणां निरोषेन रागंर्रेष क्षयेणच | 
अहिंसया च भूतानाममृतत्वायकत्पते ॥ 
दूषितोपिचोद्रमै यत्रतत्र श्रमेरतः 
समः सर्नेषु भतेष्‌ 


छं घसकारणं |” | 

सन्यासो बुरे कामों से इरि ट्रयों कां 
वणथ, रागह्रेषादि दोषों का क्षय और 
लिर्वेरता से सब्र प्राणियों का कल्याणं 


हे केरल बिरह 
( काषायबस् ) चसे का कारण नटीं । 

ki पढ़कर युवक क पुराने संशा | 
जाग धर बह ग.ने लगा-- २ 
जब रगा नहीं,उस रत में 
छद न गद्गद्‌ 
आः 


~ 


सं 


बट 


| 


तो क्या गस रंगने से! | 
होकर आशिर्वाद दिया | 


वक 'वदा होकर अपने कर्तव्य | 
एग गयपा । 


ied 


गवा कक 
| है।| 
झज! 
ता | 
कर्‌ | 

| 
झा. 
कह | 
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8 है 
ब्शू 


ज्ारतवय से कूस 
भी पढ़े लिखे नह 
घह देश अभागा सम 
छानपढ़े की संझयव एक 
अशिक हो | भारतबर्य में शिक्षा 
की आवश्यकता को सब, 
स्थ कार कर रहे 


र । परचल कया सान 
> 


सिक शिक्षा माञ शे इख देश का कल्याण 
ही सकेगा ? माना कि झळ काल से शा- 


रोरिक शिक्षा का प्रबन्ध भी हो 


आर उसकी आवशयकता को तो खनो 
समझने लगे हैं। परन्तु क्या प्रजा के 
शरीर और रच को बाॉलिए करने से इ 
कसो राह का कल्याण हो सकता है? 
खिन्न यु ऐपियन देशों को 88 प्रतिशतक 
शिक्षित प्रा का अभिभान है, जिनके 
हा शारीरिक बल ब्दाने के मढ़िया से | 
हिया साधनों का विकास छो चुका है, | 


सनको इस समय कपर दुशा हे? 
जी सारी सम्यतर के देकेदार 
काली जातियों को पशु आर 
खममते थे, उनका ऋ 
उनका पिशाचत्व संश्ोर में 


अकङ्रूय 
उमका[ अल 


छाद्याकार रूच - 


चार 


वा रहा है | ऐसी सभ्यता से उन्ही देशों 

के विचारक अभ ऊणज्जिल हो रहे है। | 

तव थे देश जो जुलाई सं० १६१४ दे० के | 

अन्त तक हतारे पथ दर्शक थे अब शिक्षा 

की उल्बति में भो हमारे लिए आदश 
5 


नहीं समझे जा सकते | 

इज सरूघ देशों को गिरएवट का कार- 
ण क्षर हुआ ? मनुष्य शररर, अच्तःकरण 
चतुष्टय और आत्मा के संघोग का नोस 
है । इज जातियों ने आत्म! को बीच सें 
से उड़ा ही दिया | जब आत्मा न रहा 
सो.सदायार का कया कास ? जनेरिट्रय 
की पदिद्रता को इन जोगों ने भुला दियाः। 
राजनैतिक विजय को प्राप्ति के लिए 


~ A j 
य अधर 


प्रचारक, शनिवार ?४ ज्वेष्ड सम्वद 


कील जन नली तीज VISITE 


| 
|| 


स्त्रियों ने सतीए्य को झळ परवा न की, 
पुरुषों ने व्रह्म चन्ये के पालन और बीस 
रक्षा को कुछ न सममा; आज दसी लिए 
हम “सम्य गहे सक पशुओं” का दनळ 
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२ वर्ष 
-कालिजों के विद्याथी उयभ्नि- / 
| सकता | ऐसी अर्वैस्था में गुरू और चेला 
दोचो ही अमन्तुब्ट हैं। परूत वेद ऋ- 


पहल रजस प्रहार का- 


>’ 3, 


यरो! का दुराचार- 
फूणे जोवन रबा गया है, उन से 
अर कया आशा छो सक्ती है । कालिज 
रावी वा यमुना के इस पार हो वा उख 
पार, इस से कुछ भो लाभ नहीं जब तक 
कि सासा दिता के उत्तम संस्कारो से 


sl 
य 


प्रभावित हे 


(कर बालक आचाय कुल में 
| {नयस नहीं करता । सभी सो बढ़ उ- 


| वम्र अ'चःयं घुसने के योग्य होगा। वेद 
| भगवान 


Re 
की आज्ञा है-- 
स्यं यजस्थ स्वस 


~ NETS न्युः न XY £ 
गुपस्य । महिमातेऊनयेन न सन्चहो-- “हे 


| के निश्मासु विद्यार्थी ! रचयन्‌ अपने शोर 


को खतथे कर, स्वयम्‌ अच्छे आचायं 
को मिल, रखयस्‌ दसको सेरा कर, किस 
से तेरा यश औरो' [ कुसंग | के साथ 
नष्ट न ही ।” कैसा पवित्र उत्साह जनक 


ए दे! परूत क्या कालिजो की 
वर्त मान स्थिति में कोई विद्यार्थी अपने 


रू 


फिए रयन आचार्य को रवीकार कर 


सकत सैकड़ो' में कोई घ्‌ ज्ञ 
प्रन्खिपल दिखा है, दौड़ता छुआ 
ई०चज्वासु बह्ामचारो दसक पास पहुंचता हैं 
प्रिन्सरल भी युवक के इद्ध भाव को ये 


द्विचानता है! परम्त शोक ! नइती को 
संख्या पूरों होगई । अब एक भा आर 
्रविघ्ड नहीं हो सकत! | फिर आचाय 
> SS 

का करत चुच । 


णग्न्त आचाय भी कहाँ मिलते हैं ? 
रे करे फ्री क्या? उन्हें प्रबिट्ट 
विद्यार्थी को परीक्षा लेने कर 
कहा अधिकार है 


९९ छ 


? प्राथी को आंखे भ- 


| यानक है, उसका मुझ पिशाचहेव काः 


| नसूनर हैं, 


स पर छियय ही विषय भोग 
अ कित है, परन्त परोज्ञा की परची जिस 
के पास है उसे इनकार शदो किया जा 


क ज ~ NY सयाः ~ 
ग्वान' का उपदेश हे कि--कसुवाछयति क- 
वस्ने 


शम्रिता कविः-- “क 


एवा विशस्त 


~ = 


तेरः सरर जान लेतः 
शिक्षा देता, कय तेरे ( अतिक तयो | 
आत्मिक) अंगो को शान्ति पहुंचता. 
और कोन तेरा यज्ञ करई तत्वज्ञानी कळि _ 
हि EE मय 
Ei र 

` कहां यह गुरु शिष्य 


ल्ट सम्बत्‌ १६७ ॥ 


 बहों आती, जब तक शिक्षशालयों फो 
! राज के प्रबन्ध से अलग फरे स्मकी 
' स्थिति का तिर्भर उनकी आवापो के 
शदायार और उच्च ज़ीवम पर ही नहीं 
रक्खा जाला और जश्न तक मादा पिता 
शुद्ध भाव से सन्ताल डह्न्न करको उसमें 
आचार्य चुनसे की गोग्यला का संचार 
; भीः करले तब लक छत साल शिक्षा- 
, प्रणाली हमें दिलों दिन रसातल को ओर 


DS मिट कला प्ररयाक, शनिवार {उगे 


RT 
epee id 


Fe 
प्याड हैं! कहा आता है कि इस भ 
भति आर्य्यसम।जञ मसूरी के धत से ख्री 
गए थी और पहले पहल 'वर्दी ्षी 
तं आर्येषुहेः ने थी इकटा किया 
धा। इस समय एक महा शंय ने असभ्य क्र 
टाक्षपूणे एक ले ब मेरे पास दा गने की भें त 
था जो मैंने इसी कारश लौटा दिया हे 
अस॒ सें लिखा था कि जहां पहल! घन 
समा हे सांगा अब स्थानीय सन(भ को 
इना भी अधिकार नहीं कि वष्ताद में 
एक बार अग्ने अधिवेशन भीं उस मकान 
में कर सहे। यई भी शिकायत थी कि 


के जापगी । 
को शोर मै एकठ तभ सुधार 0 | धर्मशाला पर कुछ ऋण है जिसे झुकाने 


संयुक्त प्रानत के लरटछाहेक अह ख- 
' ज्शन्त पुरूष हैं। राह नैतिक मासडो' में 
' हो किसी हाईिम से भी छारो प्रजा एक 
' जी प्रसक्ष नहीं रह सकी और इस "लिए 
। सरजेम्स मेस्टन मंदोदूय से भो उस अंश 
। में सब प्रस्न नदीं रह सक्ते । छह! उन्‌ 
' के व्यक्तित्व का कुछ बश नहीं; हहं इरे 
। इसरो क्वो मोति छ समर्थन झरना 
एहता है, चाहे उनका आत्मा उ- 
, सके कितना भी विरुद् हो + परूब्तु 
. जहां उनकी स्वतन्त्रता को कोई रो. 
रुने वाला नहु, घह! उनके सब क्कार्य्य 
उन को एक धर्मात्मा, शत्यप्रिय, -होप- 
' रारी झञ्जन सिट करते हैं। अच्चो का 
' आभूषणों के कारण €दृष्ट शरणात्‌ कर 
देते हैं, यह देख केर सरजेमण ने शक घड़र 
हो मसे भेदक घोषणा-पत्र निकाशा था । 
समाचार पत्रों में उस पर "दिख! अवश्‍य 
नया परग्त्‌ यह जाननर कठिन चा ःकि 
उसक्र फल क्ये हुआ । अत्र संयु क 
प्रान्त को गबदमेन्ट ने यह नियम बनाया 
है कि जो लडका आभूषण पहिन क 
किसी भी स.कारी स्कूल सें प्रदिष्ट होने 
को अघे रसे दाखिल करने से इनकार 
कर *दुया जाय। यष्टि दूसरे प्रान्तों के 
गयचर भो इस उत्तम सुधार का अनुकएण 
करं तो बहुत से बच्चों की जानें पिना 
`, प्रयास ही अच्च सक्ती हुँ । xX 


! 
श्रो प° ज्योति:स्वरूप जी 
ध्यान दें । 
' मवूरीमें रे भाय्यं घस्शालः है रस 


! फा प्रवन्ध एक रजिस्टरड सुसाइटी करती 
ह #सके श्री परिष्ठत ज्योतिःरबरूप ५ 


; 


के लिये अब उस में से एक दोटे सकान 
के बेवने का नोटिस दिया गया है। में 
चाहता हूं कि श्री पण्डित ज्योतिःस्थहूय 
जी इस चमशाखा की अब उचा पर स्वयम्‌ 

प्रकाश डालें और बतलाए कि स्थानिक 
ज्राय्यंछमात का उस के साथ क्या सम्बन्ध 
है । मुझे झालूस है कि इस 'भर्सशाला के 
झम्मन्ध में फळ लोग छो पणिइत जी को 
बद्नास करते हैं; ठोक अघस्था शवसा 
चारण को आलम होने से ऐसे परुधों का 
फी लाया दिष मन्दू पड़ जायगा । 


——— ~ 0 


ग्री स्वाभी' सत्यानन्द जी को 


चमं फा । 
इस देश में कण फी प्रणली बहुत 
चुरानी है । लेकबचर और समन सो दसा 
इयों को नकल है, आप्य नातिस्थ सव 
साधारण छी श्रद्ध! चम कथाओं हें अब 
तेक है | इसी बात को लक्ष में रख कर 
श्री शधामी सत्यामस्द जी ने रामायण और 
सहाभ|एत और योता और इपनिएद 
को फ्रथा को क्रम जहरी किया | आजकल 
लाहोर मैं अमृतधारा भवन के अर दर भी 
श्वानो ली सहाभारत की कथा फर रहे 
हैं, न दिवस ४ एड्स नरनारी जमा 
हुए तो दो दिन पीछे ७ हज़ार की उप. 
स्थिति होरे लगी ऐसा दैनिक 'देशःसे 
पता लगा है! #ऋ स्वा जी की कघाओं 
४. कई स्थानों में सबंसाधारक्ा को काया 
एट दा है | उच्होंने रामायण और अ- 
हाभारत की कथो द्वारा नास्तिको' 
को अर्तिक 
आर 
अद्र तःय 'सराकार Ee हि स 
द्यः है । रद द्यः ह डना 
६ य 
फ खासे हैं के रवी न हव 
इन काऊ, 
चेक उना कर सदर 
थे रदादीन बना ह ह 
। पुरः 
झथाओ' मेंड नित तक तु सेने 
इप्कर्‌ देर है क 


| 


ET id 


लोगो की श्रद्वा वेद और वैदिक के 
काब पर इस क थामओो सं सकलो है । 
द्रव्यात लीग गहू नतरत ह छि उसकी 
श्रेद की कथां में इस लिये कर्म उर्पास्यिति | 
ह कि 28 की इ्याव्पा एुष्क होती है| 
वरन्त बात भौर है। घक्नशरध१रशा को 
अपम उपदेशो द्राण जो हिला सक्तः डर 
जो स्वयम्‌ न स शउंयः उर *संश्वास रख 
कर तद जुकूल भाचरण करता है सेरास 
मति में यदि श्री स्वास अच्युतानन्द | 
जी की देद कथा रकेई। आथ ८ उस मरे 
लोग चे चलभाधघरों, परन्त यदि ऐसे | 
परिहत को वेद कथा के लिए बैठाया | 
जाय जिस ने जीतनके एग २ पर वेदाचा 
का भक किया हो ते/ बढ़ ७ सहस्य के 
स्थान सें ७ सौ की भी उपस्थिति नहीं 
हो सक्ती | 


AN NSH A ~ नं 
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गरूकल में अहल । 


जिसे प्रकार खर क बोसार थ्न 
आरस्भ हए थे उन से भय था कि शायद 
कुछ काल तक इस रोग से ळटक़ाराज | 
होगा । परब्त परमेश्वर की अपर दया ' 
से गर्मो खू 7 पछन लग गड, गरम आंधी | 
ने रोग जःतओ' को भरम कर डाला 
और अब नए बीमार होन बन्द होगए । 
इस समप सअ का उवर उतर चका है 


ओर आशा है कि दूत दिनो' तक सब 
रोगी सटे 


A ARN 


EE 


~ छा 


गे होकर आश्रप्त में चछे जा- | 
यंगे | जिस प्रकार इतक्टर सुझ्देव जी की | 
उपस्थिति में बीमो" की कुछ भी चिन्ता | 
नों रहती क्यो क्कि रु दिनि रात उन्हीं 
को लगन रहती है, इसी प्रकार रोगियों 
को शेवा की कुछ भी {चलः नहीं रहती 


क्योकि बहु मड्गशय क हदल दिन 
रात बालको 


2 ८ 4&. 


सो बड़ 
एनप्कारूशारव र 


सेक + हाशमी की 


हना 
ज चा ञ्चे । ,रकुळ-चारा 
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कम. 


है 


| बोलने के लिए एक अवसर भी चढ़? 
| दिघा गया थ7। दसरः प्रशन था-चक्ू?स 


| 
| 
| 
|| 


| इट्धस्थर चिपक शाह्त्राधे होगया । उप 
को छुना ओर अपने परिणाम निकाले। यद 


| ससय पूथ से दोनों पक्ष तम्यारियां कर रहे 
| थे । लोग को प्रतोत्ा भरी 


| संघ विराज गया और निवम पूदक शा- 


। क्षक्ताओं कः प्रबन्ध करना, और उन्हें 
| बिवाद को रोमा सेंरखूना था । उन्हें 


| इख काये में 


वेदिक सिद्दान्त का विजय 


बण व्यवस्थया पर शाख्ट्राथ | 
युसन त्सव पर लूदना के अशुसार दसा- | 


स्थित जनता ने बड़ शोक से उस 


| 
| 
थ्‌ । 
| 


कोश साधारण शास्त्राथ नही घर । बहुत 


Po 


dt षो } 
नियत समय पर ऋषिकुल फे विद्वानू अ 
पन्हो पुस्तकों आदि के साथ पहुंच गये ! 


इनका सथो यित सम्मान कियश गया 


# 


रनके अरक्ताओं के लिए पृथक सेटफामं 
बनाया गया था,बहां पर साए एरिक 


शास्त्रथ का नियन्त्रण झुझ्याधिष्ठातर 
ही करते थे । उनका कार्य समय के अनुसार 


साधिक काॉटिना दे नहो पड़ 
जब घक्ताओं ने एरू अधिक समय झांयः 
रन्त देदि पा गया। विइल्समिति के वक्ता के 
सांगने पर अफिक ससय भो दिया नया 


की सीसा में रखने का | यड रशे रहत 
सुरुक्ष था । खकाओंं की ख्यत छी इसका 


बड़ा ध्यान था) उसके ऊप बक्ताशों का 


चेन्यचाद्‌ छू | जनता दर्‌ इस शण्ड आर 


सभ्य 'र्‌ क( बड़ा उत्तम प्रभाव रहर 
विशेषतया र्‍्रार्यसमाज को ओर से तो 
कोई भी सीता शब्द नहीं कहा गया 


Ya 


आर किस शब्द्‌ में तीब्रता को ळू ओ थी 
बहू उक्षो सप्रय लोटा लिया गय । 


र 


वहु शाट्म्राय 
जा २ र 


जिल्द्रोंने सुना वे अ. 
दना कर लेगये । जनत? को 
राय थी 'फि दशो सम्घता और रज्जनता 
से बहुत धूम शारजा होते छैँ। साथ 
हो अथः का बल भी शास्त्र थे में झपब्ट 
हो गया :!? यां ने बड़े आइचय से देखा 
किप्रीशाशिल धमे के बड़े २ परिदत किस 


र्य 


| 


प्रकार पराणों तथा स्समृतियों 
ङ 
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पाना चाह 
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डसी- रसणीय शार्त्राथ का प्रामाणिक 
दृतान्त अ.मे दिया जाता है। वक्ता प्रति- 


वक्ता के भाषणों की रिपोट पं० आयं- 


पर अन्य सम्मेल 
छै अतिरिक्त धर्सचचा 
जाय | चसंचचा 
वय दर गया 


{ल 
। उदको खमाचार 


सदना दो यड । उस सचना 


< 


पत्रो दू 
के उत्तर में शाञ्च ह 


रिद्वार ) के अन्त्री स 
जिस में शास्त्राय करने 


बयक कई प्रशन भः थे 
उत्तर दिए गए । व्यघ्र 
होता रहा) टो.नो ओर से पत्र उयव्पर 

ञ्डो £ळऽटता ओर शान्ति से कास 
लिया गया, और यह भू.री प्रसन्नता ३ 
बात थी कि पतह्रव्यवहार में जो २ भी 
विषय विचार छे लिए उपस्थित होते 
रहे, रन पर खुले दिल से ही खिदेचना 
होती रही आर ॐईदक विषयों में स- 
उ्तोवद्ादक परिणाम भो निकल आए 
विइूर्समिति को ओर से भेजे हुए प्हले 
पत्र में प्रधानतया दो प्रशन थे । शास्त्राथ 


देरतक प्र 


] 
| 
| 
| 
|] 


“दणठ्यवस्था | 


के समय समापति कौन होगे और क्रा- 
घज करने के फैसे {नयभ हुं, गे दूने के 
सें लिखा गया कि समापति दि- 

र केबल 
सुख्याधिण्ठाता 
के विषय 


नियन्यण 
छो कर में 
में जो नियम गुरुकुक 
वह बविद्वत्स -मति को 
नहीं था । इस लिए विद्वत्स- 
नमार ६ नियम किया 
अधिकार 
के पृशिड़तों को दिया गया 
चस्सेचचा के लिए समय विभाग में १६ 
तारीख का समय रखा गया था । किर 
मति को सभ्यो को टस दिख 
सुखाला चढहों था, इस लिए उन- 
† इच्छ.नुख.र सम्य विभाग में परि- 


5 


र पहले बोलने का 
विद्धत्समित्ति 


बत न करक १७ को द्वी शास्द्रार्थ को 
लिए देदिया गया। 


आवश्यक विघय पत्र व्य- 
कर बढ़ी उत्तम रीति से नि- 


है. 


१३-३-१६ कः 


4 
fe] 


पत्र में विद्रस्समिति क मन्त्री महोदय 
ने एक दडा उत्तम प्रस्ताव किया शा 


eS 


हे कि जो कुछ सभा में पक्ष-पुतिपत्ष 
रूप से भाषण हो उनको अभेष लिविबदु 
किया जएय, जिससे कि रनक प्रकाशित 
होरे पर अनुउस्थित जनता भो लाभ रड 
सह! और लेख यथाथ हुआ, इसको साक्षी 
मारक लिए एक संस्कृतञ्च विज्ञान दोनो 

जो पर हक्शाक्षर करदेखे | 


आएं -जित योग्य दि- 


8 


हृन्‌ को नियुक्त ऊसे हैं उसको आ- 
पतत! पर हमारा कोई विवाद न 
होगा |” 


खु पत्र को उत्तर मे उन्हें लिखाम्या-- 
“आपको अग्तिम बात इसमें स्वीकार 


है। शास्त्रार्थ को देख 


घु किग जरयथा- 
शिख आप्त सञ्उ.स्‌ फो सक्ती रक? उ[- 
यगा उसका खास चसच को गृगरस्फ को 
समय हो, आएको बता दिया जग्यया; 
दयो कि आःपन इस विषय में इमे दी 
अधिकार दिया है ।” 


SS 


शनिवार १४ ज्येष्ठ सम्वत्‌ । का 


दे 


फूसी नियम के अनुसीर शास्त्राथ के 
पभारम्म में मुझ्पाधिष्ठाता ने सूचना देदी 
फक श्रो० पं० आ्यंमुनिओ शास्त्राय 
छो रिपोर्ट को प्रमाणित करने फ लिये 
आप्त चुने गये हैं। विडत्शमिति के किसी 
सभासद्‌ ने उस समय कोई आए३त्ति नहीं 
की । गुझकल को ओर से घार २ ब्रस्म- 


चारी दोनों ओर की रिपोर्ट छेने के | 


लिये जिठाये गये। विद्वत्सविति फी 
ओर से प॑० शाहिग्राम शास्त्री की 
नोट कर रहे थे! शास्त्राथ समाप्त होने 
पर ऋषिझुछ को परिइत मण्डली से प्रा- 
शचा फी गई कि बहु साएंकाल तक की 
लिए शुरुकुल का आतिध्य स्वीकार करे । 


' विचार यह था कि इतने समय में पक्षप्रति | 


पक्षक भाषणों को रिपोट तप्यार हो 
जायगी आर उसी सतय पं० आाय्येसुनि 
' जोउन्हेंदेइकर-यदि उचित सनमगे तो 
' संशोधन करक--प्रताणित 
किन्त ऋषिकल के विरट्गस ने यह पा 

न को और उसो समय चलेगए। इस लिए 
डस समयववरण एर्‌ ५० आस्य मृति ली का 
हस्ताक्षर होना असम्भव होगया ।. 


उत्सवे पीछे ब्रह्म वररियों को ली हुई 
रिपोट को ठीक कराके पं० आपस्यंमुलि 
की के पास भेजने से पूवं यह उत्तम स- 
मका गया कि ऋषिकुल के विद्वानों ने ओ 
रिपोट लो थो, उसे भी देखकर अपनी 
रिपोट में यदि कोद भेद हो तो टीक कर 
लिया जाय 4 इस लिये ऋषिकुल के म्र- 
घानाध्यापक पं० गिरिधर शम्मां जी को 
निम्न लिखित पत्र भेजा गया-- 


“श्रीमू मट्रोद्य जी नमस्ते ! वणं - 
व्यवस्था पर सत्सव को समघ जो विचार 

' हुआ या, उसकी आपको ओर से भी 
रिपोर्ट ली गई घी | हमारी ओर से ली 
गई दोों पक्कों की रिपोट तय्यार्‌ है। 
रस में जो कुछ त्रुटि हो, उसे परा करने 
के ईलए हम चाइते हैं कि आपकी रि- 
पोटा से भी सहायता ले सद्ध । सदि 
आप अपनी ओर की रिपोर्ट भिजबादे 
तो कूण होगी । जसता के सम्मुख अ- 
चिक से अधिक विश्वसनीय छिंबरस 
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दिया जा सकेगा | दोनों ओर के नोटों 
फो देखकर जो रिपोट तठय्यार दी आयगी 
धह फिर पं० आस्यमुर्न जीक पस मे 


दौ ज्ञायगी । 
आपका 


सच्शीरा भ 
उसको उत्तर भें निम्मलिखित प्र 
भिस 
5-७9 ६-5 


भु० ६ शनी १२,७३ 
ऋषिऊकुल हरिद्वर 


“र{० चे £ 


श्रीयुत महोदय बर ! 

यथोचिल संसान पूवक निवेदन, है 
कि आप का नं० ४४८ का पत्र मिला । 
हमें तो आशा थी कि शास्त्रार्थं को रि- 
पोटं पर तत्र ही भी आय्य सुनि जौ क 
हस्ताक्षर ले लिये गये होगे, आर 
एक कारे हमें शीघ्र मिसेनां । 


ह 


~ 
~+ 
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~ 
i 
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आपक पत्र से बिडित हु 


३ 


[a 


यहा की शास्त्रार्थ की रिपोर्ट भी 
है, और उस पर अभ 
नहीं हुवे है| हस्ताक्षर का 

बासते उठाया गया था फि शाइछ्त्राथे में 
ये बोते इस ही रूप में कही गद्‌-इसकी 
एक आएत विद्वान को साक्षिता रहे। 
किग्तु अब प्रा; एक सास क पश्चात्‌ उस 
ही रूप में सञ्ज बातो” का स्मरण रहना 
साक्षी महाशय को अति कठिन है। इस 
से अब बह वात जाती रही । अस्त अब 
तो यही उचित हो सकता है कि अपने २ 


लिये हुये नोटों को आधार एर दोनो' हो 


पक्ष विवरण प्रकाशित कर द्‌ । यह 

वश्य दोनो' पक्षोको आशा करनी चर- 
हिये कि बिवरण यथारुमरण यथा ह्हो 
मकाशित होगा । 'विद्व॒त्शमिति की ओर 
से श।सत्रार्थं विबरण व्रह्मचारी सें प्रका- 
सित होया । आप जहां और जब पर 
काशित करें उस की भी कृपया सूचना 


देवें- 


भवदीय 
गिरिधर शम्भो 


चतुर्वेदी 


| 
| 
| 


[न ग्रकाशित किया झा सकता 


' शासनाय प्रा।र्‌ङ्भ्ष होने प्ले समय लक नही 


इस सतर को पाकर बढ़ा आशय 
हुआ | पढे 'विद्रह्समिति का ही आगू 
या कि एक आप्त के इस्ताक्षर हों 
और फिर उसी समिति मे अपनी रिवोहे 
को प्रकाशित करने से पहल निश्चित 
किए आप्त सज्जन को दिखाया तक 
ङद्धित न समका। हमारी ओर को परि 
तथ्यार कर्त्री | 


लुल्सत के पाके फट पट ह t 


गदे धी । प्रन्स यह सोचा गया पक शायर | 
छो बात रह गई हो-था शायद विदू 


5 | 
र | 
निति को शिकायत हो कि घं० गिरिधर | 
f दिए गए, | 


रः के 
इस लिय उन्हें दिखा गया ैक दे आपने | 
नोट से?दे तो स्न पर टीक २ विवरण 
प्रकाशित करणे में सहायता मिझे । पर 
बहा तो शारखार्यं का विवरण पहले हो 
ब्रत्समथरी में छप रहा था ! साच सोजिए | 
ही ओर से पूरा विवश सब्धार | 
में कुछ वि्षक्य हो गया! ऊाए | 


को सरक्षा बनाने का 


भाषण डीक भह 


एसे बले थे-कुरया आनो | 


रपोट ही पं आर्य सुमि जो के 


में चय 


~ 
4 


} 

ह सभा्ार बेसार को | 
जे छी पहुंच जाता 
कि विदुल्मरिति ब्रह्मचारी में शस्यं | 
का समाचार प्रकाशित किया चाहती है! | 


प्रश्न यह होता है कि स्त्रथं प्रस्ताव 
करके विद्वत्सप्तिति के सन्त्री सहोदय 
अप्त सज्जन के हस्ताक्षर कराने से क्‍यों 
चवर गए। उत्तर अन्त्री महोदय क हृदय 
ही दे सकता है । सम्भव है इस दृशा में 
शास्तरा का वैसी काठ? छाट हुआ विवरण | 


अब ब्रह्मचारी सें किया गया ह्र । 


( ३) पन्न व्यवङ्कार हे एक और भी | 
बड़ी भनोरङञ्जक विषय लिएर था । एक 
वही विषय ऐसर था जिस का मिणं 


हो सका था। घिहृल्समिति को. और | 
से पूछा गया था क्ति आयंसमाज 


PG जन 
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ग्रन्थो फो प्रामाणिक मझानेगा । उत्तर में 
लिखा गया छि * आर्यसवाज ऋकयजु: 


सास ओर अयव नाम को संहिताओं 


को ही स्यतः प्रमाण मानता हे” साथ | 


छी थिउूत्समिलि से धूर गया कि वे 
किन २ यन्थों को झग्राण खत नानते 
छँ । पंहूली वार इस प्रश्न फा उष्तर 


"लिख 


न 


भिला ) तत्र दूसरे पत्र में अन्दे 
ष्ट 


गवा कि “बड में या लिखदू 
कि यदि इस प्रश्न का आपने कोई उत्तर 


थिदार दिस से पहले डी न भेजा तो 
हमारी ओर से समझ लिया जायगा 


कि आए वेद्‌ के साथ त्राण रामायण 


संहाभार्त पुराण ओदि ग्न्‍्यों को भो 
स्घलः प्रवाण मानते हैं । उन के आधार 


पर झं आपके मत को परोक्षा हो सकती 


है! आाप शो संडदिताआ के 
छारे सिहुरन्तों की 


Ee 
~ 
सुद्ध । 
> 
हि । 


जज वाद ही करना 


न्दा कर स्व क्रो 


“आप संहिता सात्र माने, हस ब्राह्मण 


सथाति पराण सब सान--इहख दश भें 


वादसुब्यवस्यिय नहो रह सकता | जब 
अप स्वयं स्मृति पराण नहो मानसे 


दा आप अ ए सन क्ते आधार पर्‌ 


कैसे पुष्ट कर सके णे?” आगे आपने 


लिखए- हां अवश्य हो वेद विरुद्ध होने 
<5 je 


दुशा में रशृतिपघुरपशादि सब अपर - 
माण हो सकते हैं।” 
लिखा गेया = 


$ 


दख के उत्तर सें 


¢ 


म्पा तथा 


रवतः परतः प्रमाण 
को सेद्‌ रवोकार फर के आप ने बः 
फू । अभी लक सेरा विददार था 


क सबातनचरूमवलर््! सज्जन ब्राह्मण 


` श्यातियों तथा पुराणों सें कोई बेद विरुद्ध 


बात नही मानते । यादि सेरा यह विचार 
ठीक है लो आपको इन सब गन्थों 
को रुसरद्ाायिता लेने में आगा पीछा 


|| 
t 
| 


गया था-“ऋभाो लक मेरी समझ में नहीं 


आया कि आप उन सत्र गुन्थों छे सास 
बीच में से कयां उड़पला चादते हैं । संधि 
ताओं को छोड़ कर अ 
हम आप 


है 


गन्गों को साक्षी 
मे पक्ष के बाधन द्रुरर अपर 


पक्ष के साचन में देंगे । इस मेंठळ भरी | 


अदल नहरों 


इस पर फिर छछ लिखा पधी हुई ! 
सारे का सारांश यह था कि विट्टत्समिति 
स्सृतियों तथा पुराणों से कोसों दूर 
क्षायना चाहती थी । यह आश्चर्य जनक 
परिवत न इस बार पहले डी देइ गवा । 


पहले पौराणिक सशणडल पुराणों के नास 


से इतना नडं -घडराता घर । 


शायद दस घबराइट का हो परिणाम 
था कि पुराणों का प्रकरण आने पर 
प ० गिरिघर शर्मा जी बहुत ही चकरः गये 
ये, अर उपर्यित जनतः चअतुस्वत्तत 
को इस विषय में निल्त्रसा होता 


(४ ) पहले लिए 


| बकार प्रति बक्ता दोनों नेही सभ्यत 


की सी छा 
इस का उपस्थित 
प्रभाव पढ़ा। पं० गिरिधर शसो ने 
यद्यापि प्रारम्भ में वितण्डा अरदि शब्दों 
को बोच में घसीट कर कुछ तोव॒ता 
लाने का यत्ल किया, किन्तु दूसरे पक्ष 


का शालित्मंग न हुआ आर विचार 
निचिप्न होता रहा: 

(५) अत ब्रह्मचारी के गतांक में 
विदृुत्समिति के सन्त्री को ओर से 
शास्द्राथं का रंगा हुआ हृत्तान्त पा 


है। ऊरर लिख जा चुका है कि ऋषि 
झुल बालों के ही आग्रह पर एक आप्त 
चविद्द/न्‌ को साक्षी के तौर पर डिठाया गया 
चरर उन्हों को ओर से उस छो अव- 
हेलना को गई। अब जो ड्रान्त छापा गया 
हैबह खुव ही रौगनदार है । पं० गिरिधर 
शसो जी के भाषणों को पूणता से आर 


& 


घाक्यो पर दण्डित जी पकड़ में आगय 
थे उन्हें बदल या वहा दिया गंया है 
ताकि पकड़ ढीली प्रतीत हो । और 
को अशूर! और 


पं० कूर्ट्र के आयणों 


संख्षिप्सदिया गया है! यद्याति बोलने में 
० गिरि 


¢ 


मा चीरे २ और पं द्र 
शीघ्र बोलते थे के 
आपण में अधिक मसल! रहता या, तो 


ने 
ङ्ङ 
पं० करद 


इस लिए 


की ईँ० निरिचर शमा दे भाषणों को 


एक बात बहुत छी विलक्षण की गई 
। घीराणिक पक्ष का कथन है कि उप 
पर प॑ं० गिरिधर शाम्सों 
का बहुत अधिक प्रभाव पढ़ा ओर उसमें 
पौरा्िक सिद्धान्त क 


लिया | सान लीजिये, ऐसा ही हम ६ 


मडुत्व को सश्म 


अपने पं० गिरिधर शम्यो के भाषण 
को अविकल रिपोट छापदो है + अमर भी. 
दनकर बेसः ही! प्रचशड प्रभ्रव पढेगा । 

| यदि भाषण ळे समय पं ° इःद्र के आषण का 
गया था, तो सःघणो क 


आ चुका है कि । 


कक 


भी बह वैसा ही रहेगा | 


परस्तु घिद्वत्सभिति के मन्त्री सहाशाय 
! की राय पेखी प्रतीत नहीं होती ॥ उन्हें 
र 


जनता पर अक | 


रहने का विशेष यत्न किया, ¦ १° गिरिधर २ 


र के भाषण में अनेक 


t 
गेत हुई हैं ! तभी तो स्थान २ 


गट्याः 


| घर डिप्या्ियां देकर पं० इन्द्र क भाषणों 


का खण्डन करने का यर किया गया है | 


यदि पं० गिरिधर शर्म्मा के आबणों में 
पं० इन्द्र के भाषणों का उत्तर आ- 
| गया था तो लिए टिप्यणियों की क्या 


आवश्यकता थी । डिप्पणियों का दिय 


शान हो सूचित करता है कि विद्वत्ख- 
रमिति के सब्जो सहोद्य सत्य झनातन- 


उसे गज़ट आदि के साथ सहमत हा कर 


| यह नहों समकते कि पं० गिरिदर शमो | 


| 


| 


! मे आय्यंसमाज को पक्ष का पूण ; से ख- 
। गइन कर दिया था। 


पं० इन्द्र ने जो अन्त में मश्यण 
किया था उसको तो मन्त्री महाशय को - 
बहुत ही अधिक चिन्ता है! उस को. 
धाक्य वाकप पर हिप्पणी चढाई गई हैं । 


सद्धरम्म-्रचारक शनिवार ११ ज्येष्ठ 


१० 


उस ससण ली गई रिपोट यो एं० आआर्य्य 
यूलि जो क परस क्षेज्रा गया ) उन्होने 
स्वीकृत किया ! उसी को आधार पर 
यह सञ्चर विवरण प्रकाशित किया 
जाता है! 


प° गिरिधर शर्मा जी-प्रथम वॉर 


। “सज्जन गण | धणणव्यवस्था प्रर ही 
हमारे चर्म की विशेषता अवलस्थित है, 
इस ही के कारण आज करोड़ों वर्ष से 
यह चं और जाति जीवित है । ज़न्म्न से 
दंण्यवस्था होना घराबर प्रचलित है । 
। उख्केलिये किसी प्रमाण विशेष को 
शादरयकता नहीं किन्तु कुछ काल से यह 
दियार उठा है कि गुण क्स के अनुसार 
घण मानना चाहिये। इस ही दिप्रति> 
पत्ति के आधार पर आज यद्‌ बिथार 
आरम्भ डुका है। सब से प्रधम में आर 
लोगों का ध्यान शंस आवश्यक रह्स्य 
की ओर दिलाता हूं कि तीनों द्विज वणौ 
के वेद और लोफ में प्रसिद्ध नाम ब्राह्मण, 
त्रिय और वैशय, अप्ह्यप्ृत्ययाकऋर हुँ। 
५ इस की अपत्यप्ल्ययान्ह्ता ही दिखदा 
« रही है कि ब्राह्मणत्तादि अपत्यता पर 
! अयवलम्पित है, अर्थात्‌ ब्राह्मण का उर. 
,पत्य ही घ्राइपख हो सकता है, क्षत्रिय 


rrr ror, Di हु ५ ion, Haridwar, Digitized by eGangotri 


> र 
या जावे कि देद्‌ केही वणत्यवस्था सा- 


नता हे। में अपने पक्ष में देद मन्त्र ही 
प्रमाण हुंगा । पहले पुरुष सूक्त का यहों 
मन्त्र लीजिये, जो अत्यन्त प्रसिद्द है। 
और ऋक्‌, यजु, अधर्थ, तीन वेदों सें कु 
पाठ भेद से आया है 


“ब्राह्मणोऽस्य सुखमाचीदू 
बाहू राजन्य. कृतः। 
ऊरू तदस्य यट्वेश्यः 

पटुधां शूद्रो प्रजायत” ॥ 


इस के चतुथेषाद में पैरों से शूद्रों का 
उत्पन्न होना स्पष्ट “अज्ञायत! शब्द छे 
लिख? है, उस के अनुरोध से पहिछे फे 
हे पादो सें ओ क.ये और कारण कार अ- 
भेद से निर्देश मान कर “मुल से ब्राह्मक्ष 
उत्पन्न हुवा” इत्यादि ही अ मनला 
चाहिये । मीमांसा का सर्दि्धार्थ निरूप- 
णायथिकार्‌ न्याय भी यही वताता है कि 
आये के उप्सहार बाशच के अनुरोध से पूषे 
के वाक्यों को ठय्वस्याकर छेनी घाहिये। 
धाडात्तर में ( कुश यजुबेद में ) जो इस 


का सम"नो थक सन्त्र है, उस में इह 
उत्प 
स्पष्ट लिखी है । ; Ss 


'पजापतिरकामयत, मजायेयेति 
सत्ता के 
स स्वत निरसिसीत, 
तसद्वता अन्वनुजत, 
3 
गोयत्ीद्धम्दो रथन्तरः साम, 


~ न oT क २ ब्राह्मणों सम प्याणासू, अज; | ° 
दिया न डे दि दू स £! ~2 es | 
A है # कर च इल्यादिं। ई त 'यदठ्यो सखल ` यृ 
` गयाथा, जर ५० इःट्र का भाषण पं० | का अपत्य ही कौशिक भर्ने चशनास्‌, तस्सा मुख्या भाल अ 
+ «~ ®t (७2३६... ग साद | a 65 दे ॥ 
गिरिर शर्म्मा क युक्ति तथा पमाणों को | हम लोग सदा अ न्स’ i 
| न न्‌ के ६ | ह श्व दि गोत्र बोल केर वि हासन ) | हैं 
। असर को दूर नडी कर सकता घा,तो धिवरण | भ. \ FR धर, कर, (वैचिरीय संहिता ७का० ६प्रपा० १५ अनु| „ 
दि 5 कि इस विश्यवानतर, भे | ब। द 
में कैसे करदेगा ? तब पिएण में हिप्प- | करते हैं कि इस न ३ छ और , | » 
ह £> है Tf स्र न्ता न ° be £ 5 बल जे ख रो छू ठै स्ज ' 
णियां चढाना सूचित फरता है कि विद्वत्स- | द्वीज आईद जी है | ` आदिं यहाँ अग्नि दवता, य अन्ग द्द रचः ¢ 
सिति छे सन्‍्त्री महाशय सभा में सर्वयर | अभिमान फरते हैं कि i हः स्तर साम, वहग शीरं अज (धकर!) की | 
द व न पे रीरसे प्रवा- | 5९ ५ न ट; ff 
आंख बन्द करक नहीं दैठे रहे थे! ये देख | का थिर आज भा हमारे i ग होती | उत्पत्ति सुस से रुपप्ठ शब्द रें कहो है। 
i र ~ ख. फर्म, से बणव्यवर्या छेते | ४ a ह स 
रहे थे कि पं० गिरधर शर्मा के भापण | हित है | उः कर्म, से व हे कोर इक | आगे और २ बशो की भी याहु आदि. श् 
न्स ॐ नष > तो इस आभगानका है Mi F ~), ॐ, जि इन | 
अन्त सें क बहुत निर्वल होगये च FR स > छो सन्तान में हैं | चे उत्त्ति लिखी है। तो इन सब श्रुति: | | 
इसी लिए उर हैं टिप्पणियों की दवाई देकर | नहीं घा । इम किस को सः में से ब्राहगादि का उत्पत्तिशिटु होना | 
` & र शब्द्‌ य | ARS | 
सबल करने की कोशिश को यरे है। दह इत जात भी; म सरति ॥किव शब्द सी एूकट हो गया । उत्पत्ति अधोत्‌ | 
। ~ x प्रे दि क 0७ ५२० कह : | 
हा प्रमाण की ओर चलिये। आज वेदिक | ह: ह हश छण आर झत्रिय | ः 
| यह विधरण अध्विकल रुपसे प्रकाशित वर्णव्यवस्था? पर शखाथे है, इस लिये | जन्म से ही ब्रह्मश त्राह पर्‌ र य | पं 
किया इस में कोई “हे न प्रिय ही । देशइबर ने चारो'को | 
किया जाता है। इस में कोडे टीका हुपारसी अभिलाचा है कि आज केल बंद | क्षाब्रय (हता है ५३ हर || | + 
< हो चार वि किया ह गण कक्ष | 
' दिप्पणी अपनी ओर से नहीं चढ़ाई गई | मन्त्रों के आधार पर ही यह विचार कि- | भिक्ष मेदा किया ह, गुण कम से : 


नहीं मनते। और भी शूतियां ब्राह्मण | 
को उत्पत्तिसिद्ध उताती हैं, जैसा फि 

| 
अथव वेद्‌ कार्ड १६ अनुवाक हे मूक्त 
२२ फा २१ वां सन्त है । 


ब्रह्मज्य हा संभूता वीर्याखि | 
ब्रह्माग्ने प्येष्ठ द्वमाततान। | 
सूतानां ब्रह्मा मथञोऽथ जञ्धे | 
तेनाहति ब्रह्मणा रुपद्धि तुं कः ॥ | 


अतू ब्रह्मश कर बीय्य सब्र से ज्येष्ट 
[ उत्कृष्ट ] झुलोड 
को बिस्तीणे करता है। ्ूतों में ब्राह्मग 
ही सब्र से प्रथम उत्पन्न हुआ, उश ब्र.ह्मण 
के साथ और कौन सुपही कर सकता है। 
यहां भी ब्रह्म ग की स ते मघल उल्परन 
गह कर मरह्मसत्वादि जाति उत्पतिसिदु 
ताई है। और लीजिए अचथब० कार 


२ अचु २ सूक्त ६॥ पहिलो सन्तर 
EC 


5 


बाणे जछ्छे प्रथमो 
दशशीर्षो दशास्यः, ¦ | 
स सोस प्रथम: पी 

वे चकारारश लिण ॥ 


“हां ब्रह्मग की सल्फतति लो | 
वताई ह है, किए 


"लु दशशीपे और दिशा: 

स्य? ते आन 32 अल 
पे दोनों झग के डिशेषण यहाँ | 
विशेषतः विचारशीय हँ, सेरे चचार हे 


की 
rw 
पर 


| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
) 
j 
है 
| 
| 


बल का यद अशिवाय है कि ब्र्मंग 
चाति के दश शीष ख्यानीयहें 
झे पी. छे सहतक उस्पब्न धोकर फिर 


दस से श्र शशीर स्ल्यन्त्न होल? है, 
वैसे ब्र ह्मगों म चि, जो कि गोबर 
(न्ग में सटु दें-जमदरि, भरहर, 


-द्िश्वृ लिन्न 
मग अङ्गिरर,अणरत्य-येसत् से प्रथम व्यन्त 
हुए आर एल से सब ब्रह्मंगटल्प्न 


गौतस, अजि, फश्यप, घसिष्ट 


हुए । एं चार देद्‌ और छः देदाड्ू 
अह्ण फे सुख में बिराजते ई, असः 


बह दशस्य फह्दाता है। वही ब्राह्मण 
च्म सोमपान करता है, और अने 
भाच से विषको भी निर्दोर्य कर दे 

है। इस ते दश गोत्र प्रवतंक ऋषियों 
की सतति धोना, और वेद देदाङ का 
अध्ययन दोनों ही घ हम गत्व के प्रयेजक 
हदे। केत्रल गुण कम नहीं । ॐ 
पिता, माता क प्रर्त होने पर छा पुत्र 


का प्र शरत होना जग्म सिद्व जातठयबच्या 


है 


कासन सिद्दाब्त 

इदूएष्ट है-- 
'द्राह्मणसच्य वदय पितृुन्न- 
पैतूमत्यसू, ऋषिसाण यस्‌' 


७ य० अ० ७9७४६। 
SS 


। सखा गत स स्पष्ट 


यहाँ यित्‌ मानू आदि शब्द सें बुद्धिमान्‌ 
आदि शब्द” की तरह प्रशंस अथे में 
ट्टी 
सब रस का पिता ओर पताम 


अतप प्रत्यय मानना होगा। 
SS" 


= 
8१ 


अत. वित कल प्रशस्त है, उस 
को पाह्यग इस श्ररति ने बताया । अब 
केवड़ गुण, कम के अनुरोध से जिस 
किसी के पुत्र को भी ब्राह्मत् बनोदुना 
श्रृ त्युनुमोद्‌त कहां रह! ? एबं राज- 
सूय यज्ञ में राशा का अभिषेरु करता 
हुआ अच्वय, अन्त्र पड़ता है किः-- 


अथात्‌ यह अमुक पिता का और 
असुक माता का पुत्र है।कहिए, पिला 
माता के नाभ निदेश को दय! आवश्य- 
कत। पी ? यही गुण कमं जही बताये । 
बताये सात! और जिता | इह से रूपष्ट 
सहु है कि जिस का स.ठुझुल, पितूङु 


| 


अथात | 


“इसमसऽ्य पुत्र मसप्यै पुः भ (यजु' अ 


सकते हैं, समय को अल्वता के कारण | 


दीनीं शटर हैं, बड़ी तत्तद्रू फे होकर यञ्चादि 
कर्मो में अध्किजे होता है । आर भी 


| रह”, तब तक यहां पर सत्य तप छु ओर 
| समद्ठि का राज्य रहा। जभ्र से यस्य व्यस्था 
देखिए, पिता आदि के अनुसार ही पुत्रा | का रूय बिगड़ा, ऑर जन्म से ही बाग - 
द | व्यवहवा मानी जाने रूगी, तबसे दी देश 


र का नाश प्रारम्भ हुआ है । आज बते छुरी 
अनुप्रत्वस्योकसो हुवे तं | दृशा है वढ ह॒तारे यःमुख है । 


विद्यति नरसू । यं ते पूव । 
पिता हवे। 


[ ऋ० १ काशग्डः 


/ १ ) अभी आप जम्मानुसार व - 
उ्यवस्था के चिक्य म पं० गिरिचर शर्म जी 
, द ० सू० ६ मं० | | की एनः सुन चके हैं । २ सस्थापला में 

येना नः धवे पतरः पट आपकी दतलाया गग। था किट 

अर्चन्तोऽङ्गिरसो गा विन्दन्‌? | जन्म.नुसार ही हती है । पण्डित जी कीं 

[ ऋ० १ म० ६२ सू० २ मं०] | स्थाऽनामेंएक दीप था । “वर्ण व्यवस्था” 
इन मरत्रों सें ऊँसे हमारे पित पिता- | विषय पर आज दिव-द है, घस में वणं 
शब्द हवै पणिइत जो न कड जर्त शब्द 
क. प्रयोग कर दिया है, अर कड बण झड्दू 
बताया है । यहो वर्णव्यरथा का झूल | का? <*हेँं चाहिए था छकि व बतलाते कि 
सिट्दान्त है कि जो जिस का कुल | तद व्ण नें कोई भेद है या नों । 
| बर्णा शब्द्‌ का एक दूसरा आथे गुण आ है । 
हिए या कि 
क्या वर्ण शब्द को दोनों अर्थों में कोई 
सम्पन्ध है या च? 


( २) परणिठत जी ने अरस 


3 
ब््‌ 
` 


ञ्यद्स्या 


सहएदि असुक देखता का अदाइन चेन 
करते थे, वैसे हम भी करते हैं, य्ह 
जाति 
क्रमागत क्से हे, उस हो का वह ऊनुष्ठान 
करता रहे । वगविभाग से कमे विभाग | 
है, कमं से बण नहं बनते । सज्जनो ! | 
इस सम्दन्ध में बहुत से प्रमाण दिए जा | 


परिइत उी को बतलान। छा 


चञ्च मँ 


| मैंने कछ प्रमाण आप रोगों को सेवा | ठक युक्ति दी है कि जब्म नुसार यम्र- 


में उपस्थित किए हैं, जिस से #ि वण- | व्यबस्था प्रचलित है-उसे खिद करना 
ठ्यवस्था के जन्मसिद्ध हे. ने में कोई सन्देह | आवश्यक न. ! क्या किसी रीति या 


| 


नहीं रः जाता । अत्र में अन्त में इतना | सिद्दान्त का प्रचलित इना की दसक - 


se न | 
| और निवेदन कर देना रचित समकतर | पत्त में युश्ति हो सकरी हे? यदि हो सकती 


हूं कि दूसरे पक्ष छे यदि मेते प्राणों | है तो खुरायान भी प्रचलित हूँ, वया बढ़ 
का अर्थान्तर किया जाय तो उन को | भी जन्म नुसार बण व्यवस्था को भलि 
यह भी दिखाना आवश्यक होगा कि | स्वतः ईसट ह 


सेरा अथे क्यों अप्रमाण है, ओर वे अथ | 
के क्षय है | (३]प२ जी को एक युक्ति यह दै 

शे वह क्यो माननं 

ही क्यों माननोय है। इस बात | {क्क दइुम्ण क्षत्रिय तथा वैशय शडदू अम॒- 


बी उपवस्था अवश्य करनो होगी कि | 


त्य पाय-.याब्त हैं यह भो जन्मानुपतार 
| बश व्यवस्थां सानने में युक्ति है। क्या 
पडित लो म.नते हं कि अतत्य प्रत्ययान्त 
ह.ते हुए भी ब्र ह्मण शब्द्‌ को पवत्ति वहीं 
हती है, जह व्रह्म कः पुत्र विर्वाक्षत 
हो? मैं पडित की को चेले ज देता हूं कि 


अत्र देद्संहिता रुपत्र छो स्वत: प्रसाण हठे 
तो उन का अथ निणय हम किस प्रर 
से करे? यह व्य्वध्या भी में दूसरे | 


| 
पक्ष वर दी आोइता हूं । | 


| 
चं० इन्द्र जो-प्रथम वार | 
सञ्जन्हो ! यदिन हुल सत्य है कि | 


बे ब्रह्मा से अ-त्यप्रत्यय करक द.झण 
वर्णव्यवस्था ही आर्येति के जीवन का | शब्द को सिह कर दिसावे । नहों तो 
आधार है! इरि हास हमें बदलाता है कि | यह सिद्ध नहीं दो सकता कि ट्ाहमण क 
जब तक भारतवर्ष में वर्णव्यवस्था को | पुत्रको ही व ह्मग क ते हैं। ब्रह्मणोव 
गणकमनसाए माना जाता रहा, और | ह्म त्राह्मगः बाह्म ग शब्द की यह निरुक्ति रुक्ति 
जो जित योग्य था उसे वह बण मिलता | हे, कया ब्रह्म -रमाह्र का नाम न. है? 


TESS \ ठ > छह सम्यत ९६ 


प्‌ 3ग्रेष्ठ सर्द १६७३ । | 
ल््डसअकअअडफडडडड डिक डयओथएण | 


(३)०० जी नो अनी स्थापना 
मे अ! आरो बल एशेषसू क्ल फो मण्ज एर 

पा बह्माण ५ यसुर मसीत, इत्या- 
दि सन्त्र हैं 'मख से 
ब्र डूम उत्स हुआ सु पओ से क्षत्रिय 
रतयम 


भाप अथै कप्त 


दहन्न हुआ उरुष्धर से घेश्य 


हुआ इत्थादि, क्या शस मःत्रकास्ह श 
कदाधं है? पडित जी १ कदने का साह म 
`, 


नहो कर गे कि यह इसका शब्द भ < 


स ,यता ठ ढ़ने सीम.सः दशल से गये हें । 
मैं क ता हूं कि आग सहायता क लिए 
इतना दूर क्यं। गरे ? स्य पुर सूक्त 
पर ही आप दूए कें नड़ों डालते ? 
बेद को अर्थ वद से ही स्पष्ट हो सकते हैं| 
बोद रययं अ.ना तात्यय अ र्त्र को अ 

पेज्षा त्तम बता सकता है। २ह मन्त्र एक 
घकार का उत्तर है। पदले म्र सें कुछ प्रश्न 
उठाए हैं, सनका इस मत्र में सम।धान है 
प्रशन इस प्रकार हैं। 

जख बिर!टू पुरुष को कल्पना की नई, 


' ` उसका मुख क्या था, भुजाय कन ही ध, 


t 


“i 


आर उरू अ'र पाद्‌ क नसे थे? ”' 
सुख कि «स्पासी त्किम्ना हूकिझूर पाद 
उच्येते” इस मन्त्र भाग को सायण चाया 


कृत अधं भी यहो हैं, जो ऊपर मैंने दि- 


खाए हैं | प्रश्‍न हे -'उसका मुख कौल ता 
या ?, उत्तर मिलता है-- ्रह्मग उसके 
सुख से हुआ” कया न्याय है! पछी जमीं 
को कही आसमान की” “आखान पष्ट 

'विदारानाचण्टे” । पूछा कि आन कितने 
हैं, और उत्तर मिला कि किदनार द्स 
हैं। क्या उत्तर देने वाला बुद्धिन:नू कहा जा 
सकता है? इसी प्रकार पौराणिक लोग 
बेद के विलक्षण अर्थ करते हैं । इस सूप 
में, जैसा प्रश्‍न है वैमा ही उत्तर होना 


। चाहिए | प्रश्‍न उत्पत्ति विषयक नहीं है 


उत्तर भी उत्पति विषयक नट हे 
'दा्शोऽस्य सु साक्षीत, इस शब्दों का 
साधारण सं.कृतन्न भी 'ब्र ह्यह मुझ से पैदा 
हुआ” यह अघ नई कर सकता । 
पडित जी ने इस मन्त्र के अतिरिक्त 


"और भी कहे प्रमाण दिये हैं। इस वःर 


सनम्र नडी है कि रन संब के विघव ञे 


हहा जासक्ष।पडितजीने दो मन्न्न 


सब यह अघ फेरे हुआ? प० जी अरनी | 


सहुसे _प्रथारक शनिघाइ ! 
* 


| कहा जर सकता । 


erm 
लाह की श्ष्डता अदि के ग्‌ 


वनसे घ. ठयघस्था पर कोष्ट प 


कहे है 
भव नहीं पहता! अह्मंग शष्ठ हैं पह 
दीक है--परः्तु कैसा ब्र 7 ? हमारा 


RN नया 
उत्तर है कि जो गुणकम शुसार ब्र ष्म 


है, बढ़ी श्रेष्ठ ए । 
पडित जी जिस प्रकार आ 


सले वेद सँ आधार त 
जगण तथा कर्म से ही वे: 
आदि बणां का होना पाया 
म केलिए प्रमाण देणिए-- 


ञ्य बवेद्‌ ।९० का 
में. बह ससेजो लोग 
2 | . 

हैं, बहो घरतुतः परमात्मा 


झे 
& । 


ह 


को पिम 
त्वसिद्रधिराज' श्रवश्य 


स्त्वंभरति भृतिजानानास्‌ । 
व्वग्देवी विशदा विराजा 
युष्सत्क्ष अजरम्से ञस्त । 
अध्व । ६ क 
एस सब्न्न में बतलाया है कि हे राजन ! 
त प्रशोओं का दिल चित्तक आर रक्षक 
है, इसी लिए तेरे अ' दर क्षत्रिय भाव है । 
है। क्षत्रिय यों ही नहीं हो जाता- अनश्वर 
क्षत्रिय भव प्रजा रक्षा आदिको थे मि 
लता है । 
बर्दाके अया को सनझने का 
साधन 


न्त 
>> 


WSN 


एक 
पाण प्न्य है। इनके बतयो से 
जन्मा नुस९ वण, व्यबस्था सिहु नी होती 
देखिए गो पथ ब्र.छाण में कया लिखा है। 
ततेन वे वाह्मण: संशितो भव य 
झून्यो भवत्य विच्छिज्गो भघति 
'पथ ॥ १॥ पाठक । ३४ 


ब्रत अर्थात्‌ कमं से ही ब्रश का ब्रा- 


छाला ह 
छ केने 
3 उने पर ब्राह्मणम्य ठट छ प्तः 
त्‌ द्राह्मण कमो छे है ने सनष्य 
र्ण न रह थे बंद। क उपर प 
कार अ्र.च्मश हुप गण कर सुसार बर्ण 
S ठम 
बर्या का ओर छे जाते हैं, लो जः 
Ee a ) जन्भ; 
एर बे ठपस्या को यदू 


शा 
2 


__ MN ed by eGangotri 


ब्राह्मशीवदु स्त बदु परसे।धनस्‌ 
ङ।॥७। ९9 


ड्म 


"डल जोक यमाण ज माजुसार्‌ i Eo 
बर्णडप्घस्या के साथक नद! आर दूसते | भ 
और की प्रमाण बहुत से मिलते हैं, इस | रि 
लिए वणडपबबस्पा गुणकम लु सार्‌ डो दाह 
नएननी चाहिए, णन्‍्मनुखार नढौं। | बट 

यं० गिरिधरशर्मा जी (द्रि रोयवोर) न 

स्यायदरशमकार गत सुन नें वाद्‌ | हैं, ई 
की अदा यह निषत को है किए. नो” प- | ब 
बाले अपने २ पक्ष को स्थापना आर | ए 
दसरे का रूशडन य. गकि तु दर मिय | क 
र गळी इन्द्रजी रुगातक मे यु एकम जञ. | बेद 
सार घणञथयदटबर गि स्थानम भें एक | का 
अ। रूब्ग पमण नह! गदुया | कल मेरे | अहः 
पुमण्णो' पर बु आक्र सा किये ।' | Be 
{दथा रवरक्षस्थापळा को तो यह वितण्डा. | 
हो ग, याद कड़ा रहा । बण आर सातिः ! कर 
शङ का अथै अर लनफा फेद यूना | Es K 
विययान्तर है, इसमें “अथान्तर' रूप लि- | से? 
ग्रहस्पान अ.न हे । षणा शब्द का: | “सु. 
अ्थे गुण है--इससे ही आप गुर का खं. ड 
बच द्राक्तणर्ाद भें लाते ह और उनको | श्क 
पा तन को पाया करते हैं, किन्त ल 
सें कहता हूं कि बण शब्द का अथै अ- | क्क 
क्ष भी है स्स ही का संबन्ध शगह्मशादि | is 
सें क्यों नहं स.न लेते । ऐसा होने पर | ड 
जैसा एक वणे (अक्षर ) दूसरे वर्ण (अछ्वर) | हे | 
के रूप में कभी नहीं जाता, इस ही परकारबा- | दे 
सणादि का भी पीवतेन नटीं होता-- | प्रस 
यही द्ध हो जायगा । आपने छुसापान, से 


भी पचलित बतायः है 
ऐ>-झरापन पशस 
उच महु इ'बणडय 


| फिब्तु स्सरण 
के साथ पूच- 
रपा को पचालितता 

i बढ़ा भेद है | अदः अपनः कडा | 
वबवज्ञान जप ञः _ c 
हर इ पर भी अवश्य 
अपत्पचरएफ 


थः दि = शब्दों ; झं 
र नान कर भी'जो आपने बडा 
ठाईं है, अर सुझे चेले किया टै 


cs षह का 
।दल्कसं र f 
एकले एन सार हे । च्याच रीजिपे गकि EE 
8 भए. विश, शब्द भी तीनों 
ग क खचन 
ज 5 है, इनहो दुर्नणादि वा” | «क 
ब्क्षा Ss ड 
होकर हब्द। से अप्रत्य पृत्यम र्त 
र क , ६0000 7. शब्द बनते र और £ के 
र त्मक स्च गनाधेक श्ते र्से हैं। चे 
डे से श्पऽ सिह > ~ | 


कि जिसका खै | 


ह -प्ररयाी, शनिवार १४ ज्येष्ठ सम्यत १६७३ ॥ 


भी ४ ब्र अयात ज्ञान स सब्यन्थ ह. ॐ i खो 
ग्रह्म अयात्‌ पाग का पुत्र शो है वढी 
| आहत होगा | स्यं भी क्षत्र--हतेंत्राण 


| करता है, जर सप्र 
| बहो क्षात्रय हृत्या ¦ पयर अबू सो अन्त 
| ५ - 5 
| छणञ्वदट्थ। {दु च्‌ 

। हें, कि बेद क 
। छइयकत। नह्‌ 


ड्‌ 
> 


| द्धा । स कल 


दण्ड 
जाति कर सहते हैं ? ब्रह्म शेऽस्व सु दमा होस्‌? 
एना | के आय में अपने भक आर उत्तर क हर 
। {ननः | उतञ्ज/ बता बताई है, वह भं। यु क नद्धो । 
: का गुं किस सघासोत? इत्यादि वाक्य द्वारा 
ना बं / उदि के क्षण का पक है। रक्षण दो प्रका- 
तल | श्का «ता है-स्बरू । खक्ष ग, आर सलटझूण 
क्कन्त | लिण | सटस्थ लक्षण कार्य करण आदि 
हर, | क द्वार) ही होता डै--जैसा कि छेद्ान्‍्त 
| सूत्र सें “अथातो ब्रह्मा मस .ता' कह कर 
एदि | 'ज्ञन्माद्यस्य यत? सूत्र द्वा इए सष्धार 
ने पर | शै छड़ी व्र 
| के जन्मादि का जो करख छ यद्व 5 
र्र) | छ यङ. तटस्ण सक्ष फ६&ा छे । चङ्गा 
| ह्‌ $ झह छ्‌! यहः 
रयाः | शह शङ कदा नहीं होली छि ब्रह्म के 
३ | मसङ में संघार का ज़िक्र दों रक यर गयर? 
गपान | चंसार को कारणता के द्वारः ब्रह्म क 
स्सरण | परिचय कराया है, यह ए ही बुद्विबालू 
एचः | शसम लेते हैं । इस ही प्रकार यहां भी 
{तता | सुख, ऊश़ आदि के सक्न! 
हठञा | था, जिस से ब्र ज रर 
हा | पुरुष क7 सुख है--इस प्रकार कये 
दाचे | परिचय देले इडे उसका झर 
आओ इसमें असमझुख कया हु ऋ ? 
र | नन्तर का अथं क्रियः है कि “ 
ठि | माञ्ज का सु वे छश है! सो जिळलल दीक 
FE हीं हो ॥४। क्योंकि इस पुरुष सूक्त 
ल्‌ के मन्नं सें सब्र पुरुष की अशुठत्ति है, 
वा | अस्य! “तितः? आदि शब्द्‌ से पुरुष हो 
तय सखिया जाता है। सब ही तो 'छल्दू सि 
और | जाज्चिरे सहमत! इस अन्त्र में पुरुष ईश्वर 


से चेद्‌ प्रकउ हुंदे--यड अथ बनता है | 


| नड है, पिए अस्य, का अय मनुष्य 


/ 3 


मनुष्य समाज का यहाँ काई प्रसङ्ग टी | 


| 
सज केते किया जा सकता है || 
पुष्य के सुउचेत्रह्मग टत्रत्न हुवः-- | 
| 
| 


[गे अर्था युक्तियुक्त होगा । मेटे और 
प्रगत्णो पर आपने छक नहीं फढ़ा है, 


श्र 


ब्रलह्मग को श्रञ्उता के प्रवाल मैने नहीं । 
दिए हैं सने कई प्र-त्रो सेव हम धदि को । 
अन्म सिद्दु बताया है बह्मगों के गात्र | 
पतत क ऋदियों तक का जिक्र अन्त्र में | 
वताय है | अने पक्ष को पु.ण्ठ में भी 


ड 
अको घमाण देने चाहिए 


वीय वार ) 


परिडत जी बड़े होने के कारणं मेरे | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ह्न = ~ दटय eg 
पन्य है, के सुफे वितण्डायादी कर, या 
लिप्रह स्यान का नाग ले--इख के 
~ fe . 
लिये में कुछ न कहूं, चन्यबाद 
हो दूंगा । वितण्डा आदि शब्द 


कटने से जी. का पक्ष महु 
नहीं हो जायगा | ऐसे शब्दों से कोई 


फल नहीं | ( १) आपका पुरुषसूक्त का | 
प्रपाण पधान था । रसको भेंने सम्यक | 
चिवेञ्ना कर दी । पंडित जी ने उसका | 
कोई छंतोघपद्‌ उत्तर नहीं दिया । आप | 
को अर्थे कल्पना में प्रझाण कया? आप | 
“कहते हैं वारमख उत्पन्न होता है। में 

को कहता हूं। है, दशकह्षण रत्पन्न होता 

है । दाह्यण का स्स्गग्न होना तो सब 

ही झनते हैं, कगड्टा तो योजि, या गुण | 
करें पर है । में कहता हूं बल्हाखू गुण, 
छने से दी सस्पक्न हाता है॥ | 


रस शट्ररच के कः- 


रण शुद्र त्स्शन्न होता है! इसमें असमञ्जस 
क्या है? 

( २ ) मैंने अ'ने पूव भःणण में बूए- 
हाइ २'घ का एक प्रमाण दिया था, प 
ण्डत जी उस पर चुप हो रहे हैं। 

( ३ ) घुरुष सूक्तं के सन्त्र का अथं 
करने सें प्रश्न आर उत्तर षी खर्गात इम 


Peso ee 


~ 


जिस ओर छे जात हैं 


i 


अचत ऋ चवान 
देना आवश्यक है । ए 
के न्याय पर विशेष बल देते हें 
वेद्‌ स्वयं छी अयसे आयो को 
करदे, तो फिए नाद्र की खह्ायला का 
क्या आवश्यकता है| आीमासा व्याकरख 
आदि सउ अगोपांग आदने २ ख्याल पर 
सढायक हों, किन्त अर्थो 

मख्य एथ मदक बयं वेद्‌ दी हो ख- 


फनप्सा 
यद्धि 


- 
आग रखता 


= 4९ 
न क्र मा 


बद्‌ 


कत है । 

( ४ ) बद्‌ मुक्तकयठ होकर गुणकर्मा-' 
नुसार बणठ्यबस्था की सूचना देता है । 
जे देर मंत्र मैंने पहले भाषण में दिए थे 
उन्हें पर्त जी ने चदों छुआ तक नद्दीं! 
अद में और प्रमाण पेश करता हँ--- 


अहमेव स्वयमिदं वदामि जुट देवे- 
भिरुत आानुषेभिः 4... 
यं कामयै तं तमुग्रं कू णोमित बद्माणं 
तमुषं त॑ सुमेधाम्‌ ॥ ` 
[ऋ० सं० १० अ० १० सु० १२४ म० ५] ; 
इस सन्त्र की याक ऋषि है। वेदखाणी - 
कहती है कि में डी ्.इमण बनाती हं। 
आर इसवेद मन्त्र का भ्री तो अथ कीडिये - 
यह मन्त्र निरुक्त में मो आयर है-- 


कारुरहं ततो भिषशुपलप्रक्षिणोी ननाह 
नानाधियो वस्ूयकोनुगा दव तस्थिस ॥ 
ऋ०-। ९४११२१३ 
“ऋषि कहता दै कि में कार अघल देद्‌- 
सूत्ता छा कन्त हूं, रीर घुर भिषक (वेद्ध) 
है, लड़को उपसर््राक्षण्ो, अर्थात पत्यर 
तोड़ने वाली है! जब एक ही कुटुम्ब में 
सत्र प्रकार के काम ह ते हैं दो जच्म से 
डणठ्यव स्या क.. रही ? 
पित ऋषि है और. मन्कराथ दरष्टा 
है। बह ब्रझ ए डो दोना चाहिए | और 


स्ख कः पत्र मिल्क वैद्य है । देद्य. 


की आउतिदिक करता है, और लड़कों 
उप्लप्रक्षिणी, प्त्थद ले डुने वाल? ड $ 
इस स्ब्त्र से प्रतीत होता है कि बेद में ` 


एक छो परिवार के रोगं केजिए को 7 


एक प्रझार के काय निश्चित नह है १ 


इस से स्पष्ड छी प्रतीत हू. का दैकि कम | | 


से वर्ण का विशे सम्बन्ध नहीं है ४ 


ps 


TS 


९ सदधमं प्रचारक, शनिवार १४ ज्येष्ठ सम्बत्‌ १ 
; ०७०० = 
fT SpE 


( ५) सेरे चैडज का उत्तर आप ने 
थह दिया है क जिस का रथयं भी ब्रह्म 
आर ज्ञान से सम्प्रन्ध है, शोर जो ब्रह्म॑ 
अर्चात ब्र ह्ण का पुत्र भी है, यहो प्रा 
ह्ण होगा । र्यं भी क्षण झषततणकतो 
है और क्षत्र का पुत्र भी है वही क्षत्रिय 
होगा,” इस से तो ज.मोनुसार वण॑ ब्य 
बस्था सिद्ध नहीं होतो । ब्र.हमएण और 
सन्निय में स्वय की स्स शुणों का 
्वौना आवश्यक है । और जिस ब्रह्म शब्द 
शे. अगत्य प्रत्ययाग्त ब्र ह्र शष्द बनता 
है, कपा उस का शबर अथ नहीं है। यद 
है तो आप का यह कथन शक ये शब्द 
अपत्य प्रात्ययएन्त धोने से जन्म।हु खार 
थणेऽ्प्बस्दा को सिद्ध करते है- फसे 
दीक हुआ । 

(६)भआापकी एक युक्ति यह थी 
'फि पूर्वकाल से वर्णव्यथर्था गुण कमी 
ज्ञसार हो चली आए है । आपने रस कथन 
में; प्रमाण नहीं दिया | ब तुर: श्र” का 
कथन ठीक नहीं । प्राचीन काल से गुण 
कम नुसार वण व्यवस्था शी चली आई 
है। आप के सम्मानित पुराणों के; 
प्रामाणों से में आप 'कषेकथनको निमूल- 
लसिटट करू गा। 
वैरयकर व यो विमो लोसमौहव्यपा ग्रः 


अर्थात्‌ एक धार भी शुरापान करने 
षाला ब्र हंग शूद छो जाता है। उस का 
ब्रह्मगरख नण्ट हो जाता ष्टै। जब्र ष्ण 
पलट रूकते हैं लो थे जल्‍्ूूसिद्ु कहं 
"है| देवी भागवतसें यह छाक आया है- 
द्वादशाह मनश्चि सम्‌ हिजः शुद्रत्व 
माप्नयात । स्मध ११। अध्याय है) 
ON द 
बारह दिल यज्ञन करने ब.ला म्म 
भूद्र हो जाता है । 
° e ~ € रो रे वार ) 
प० गिरिधरशमा जो (दतोय व 
खाद काल में घित्णशा बताना या 
“नप्रहस्थ/न उद्भाधित करना मेरे त्रिसार 
से दोष युक्त न ? है, मि पर कि आप 
ने वरा माना है। (एस प्रश्न युत लाला 
मुरशीराम झी ने कहा, नहीं कं दे दोष 
नहे आप कहते झ'इए ) पुरुष्सूक्त 
के मन्त्र पर आ को शका फा तटस्य 
लक्षण घटा कर भैं युक्तियुक्त रत्तर दे चुका 
हूं, फिर भी न जाने बयों आप बही शंका 
ल्ठाते हैं । सेरे अघं में प्रमाण तो देद 
ही है. मन्त्र फे ६। चौथे पाद में “7द्ूयां 
शद्रो अ. पयत” स्पष्ट लिखा है. उस ही 
| के अनसार में सम्पूण मन्त्र का अर्थ | 
करता हूं । यह अर्थ मना फि ब्रह्मण 
उत्पन्न होता । किप्तु जरा सोए, आप 
के मत से उत्पत्ति काल में ब्राह्मणत्व है 
कहां? आप तो पचीसघें वर्ष में गुण 
५५५ 
कमें देखकर विद्या सभा द्वारा ब्रह्मश 


ब्राह्मणं दुर्लभं भाष्य करोत्यल्पमतिः | 
सदा ॥ 
स॒ द्वि्ो पैप्यतामेति दैःयो वा शूद्र - | 
तामियात्‌। 
शवघम'ल्परच्युतो विभ्रस्तत: शूद्र॒त्वमा 
प्रयात्‌ ॥ 
( अ० २२३, झोक १६, १७ ) 
अर्याल्‌-जो ब हयउ, दुलभ ब्रधह्मगरव 
को पाकर बैश्य के कमे फरने लगता है 
वह द्‌ःह ग वैश्यत्व को प्राप्त हो जाता है 
और थेरय सेशः भी हो सकता है। 
अरने धम से पतित ट.ह्य ग शूद्रत्व को भी 
पा सकता है-- 


ज्लुल्डि अध्याय ११ झोक ६७ 
भी लिला है। 


es 


स 


| कग ? सुतर! उत्पत्ति कालसे ही ब्रह्म व 


पग्र 'दिलब्ाते हैं । 
तः व्र ह्मण =त्यन्न हुअ।- इसका क्या अर्थ 
A 
करोगे । लक्षणाद्ृररा ब्र ह्मएत्त्र रह्फन्न 
हुआ, कह गे तो लक्षण मानने में प्रमाण 


भार को मानना पड़ेगा । गुण और कर्थ 
ब्राह्मग व्यक्ति की स्त्यन्न नहीं कर सकते । 
आपने ठाहाण्ग्र थ क! प्रमाण यह कह 
कर दिया है कि “ब्‌,क्यण मन्त्र की 
व्य|छया में सहायक होते है! कत जो 
गोपथ व्राह्मण का वचन आपने ज 


रस का प्रकृत अन्त्र को व्यास्या से को रू 
भी सन्बग्ध नहीं है । ह! प्रकृत मन्त्र का 
व्याख्यान रूर बा। मण में आप को खु 
नता हू-प्रजापत्रिकामथत, प्रनाचेय 
डति । स मुष्तखिबृत' निरमिधीत, त. 
रब्निदेवतास्वसृज्यत, गात्री फः दो, 


यस्य कायगतं ब्रह्म अव्ये नाप्लाब्य है 


कु।त 


be स = 
तस्य व्यपैति वाह्यः शूद्रत्वं च स 
, गच्छति। 


क 


है । पपश्णे१ साम, ब्रह्मश मनुष्याराम्‌, 


he तेसना धुय}, मुखरो 
brs त’ ्त्यादि। यह स्पष्ट प्रः 
प र 
hh केमुउ आहि से गाह्मणादि आरे 
' को रत्यति बताई गई है ड 


8७३ । | 
HSNO “777८7----+> oe 
आउका दा हा बाबय भी हारे च 
नहीं पटटा, क्योकि उस में 'व्रतेन तू छा. 
८7 संशितो भवति? लिए है, करू से ब्रा | ड्‌ 
ह्मण प्रशसनीय (? )षोता है- य्ह ३,३| 
ही मानते हैँ । गुण, कम से वाहरुण 
८नना इस ब.क्य में कहां है? आप क.) ही 
इते हैं, व्याकरण अर्द्‌ यादि हमें घे ` 
विरुह्ठ से जाथ, तो बे कैसे माने जग्यं?। ख 
{कन्त में निधेदन कस्ता हूं कि दिना। अल! 
व्याकप्ण अद्‌ के आप द्द।बरुहु या. आर्य 
वेदःूल कैसे समक रूकेंगे ! बिना ७2|| FR 
कण आदि की सहायता के तो किसी | 
शद्‌ का अथै ही नहीं प्रतीत छो सकता, | 
विरोध और अङुकूलठा फेसे *१दूम होगी।| छे च 
आप ने जो मत्र प्रम ण दिये हैं, वे फथ- A 
सथि आगर का अआभनिम्त सिहु न(ंकर्‌| का 
सकत । “अहमेष ८ भ्‌ इत्यादि मच्छरों का | क्वेः 
विशेष अर्थ सनातन्धम को द्रि से तो| ख़रीत 
दुर और ही है, किन्तु में यहां आप | ओ 
का षी अथै मान लेता हूं दल राः क] दर 
इती है कि में जिसे चाह ससे स्थ दना भागे 
देती हूं, में ही १” हाण को ?' हमश करती | त 
हं-६ त्यादि | तो असें इमे आः सि कयां | he 
है। देदाच्ययन को क्या हेम ब्रादणल | र 
का ग्रयोजक नहीं मानते ? मुख्य बराह. केर 
णव अवश्य वेदाचययन और्‌ तडक कर्मा: | जख 
नष्ठान मे ही होतो है । हमारा तो सही | हारो 
सिदुन्त है कि “तपः श्त ब सोनिश्ले्ये- ` देते | 
तद्‌ तह्य लक्षणाम्‌? लप, शास्त्र और | परः 
जनस तने! का योग हीने पर झर थतया | Rs 
ब्राह्मणं आदि माने झालं हैं। इसे आप | ह 
का अधे मन लेने पर भी हमार सिद्वागत| (दस 
से कोई विशेष नह हुआ | र ह्म्‌ र्‌ 
इत्यादि दूसरा मन्त्र तोः कुत अथै में श 
क साध्क नहीं, अधि कहुता है कि झे | तोप 
वेदसूर्रों का प्रचार करतः हूं. पुल वैद्यक | होर 
क ता है, सइकी सतू पीशती है, ( उपल- | प 
म६णी का अधे लिरुस कार ने सत्त पी- | कम्मं 
सने व/छो ही किया है पत्थर कूटने बाली ' जल 
न) 28 घर के काम कर छेती है- | और 
हे प्लस कस का दशां पलट गया ? जब | मने 
आप में बांट कर भिन्न २ काम क्ते हैं. लिए 
तो क्या वे पन्न २ वर्णः के श क ; करः 
` सुराण के पनाच के सम्बन्ध क ¬ ० 
भव से में झछ नकः I में समया" | अपने 
इतना ही कई ee द ब | य 
फे वचन पा न £ हण पुराणादि चीसी 
०" हू ' 7५ कम नुष्ठान को फिर 
धुशुल, बनात हैं नये व्णों की उत्पि | खहा ` 


नदं दो चित फ़रते । 


जि सहुम्मप्रचारक, शनियार १५ व्येष्ट, सम्यत १०७३ 


ग्राह प्र 


“गीषम अतु में सहारन पुर के 
स्टेशन पर ठण्ड! जल”? 


LN 


यहू बात कि बड़े वामो का आरम्भ छोटीर 
घटनाओं से छुआ करता हे बिलकुल सत्य है। 
सहारनपुर फे स्टेशन पर गुरुकुल विश्वविद्या- 
लय कांगड़ी के उत्सव के दिला में यात्रियों को 
जलादि, तथा अन्य प्रदार की सहायतः का काम 
आयसमाज सहारनपुर की ओर से किया गया 
था | गुरुकुलोत्सच के पश्चात कुछ उत्साही पु- 
कषपो, विशेषतः खाला शम्ररन,थ जी इन्सपेक्टर 
अ्वस्डे कम्पनी, ने इच्छा प्रगट की वह और उनके 
थी खारी की सारी गरम ऋतु में उन्डे जल 
से याग्रियो की सघा करना चाहते हैं । खुनाचे 


खुख पर विचार हो कर पक सेवक मंडली यनाने ' 


का निश्चय हुआ और उस का नाम सहारनपुर 


सेवक मंडली “खा गया जिसके मन्त्री लाला | 


स्रीताराम जी नियत क्रिये गये और खा ध हो यह | 


भी निश्चय हुआ कि डी० री० घस हाहिब ख- 
हारनपुर से इल के वारे मे पत्र व्यवहार किया 
ज्ञावे । चुनाये उन को पत्र लिखा गया र उन 
ने कृपा पूर्वक सहारनपुर के स्टेशन पर यात्रियों 
को जलादि पिलाने की स्वीकारो देदीं । स्वीकारी 
मिलते ही स्टेशन पर ठंडे जल का प्रबन्ध सेदफ 
मंडली की ओर से फरिया गया। अब सहारनपुर 
स्टेशन पर गरगमियां की ऋतु मे यात्रियों को 
जख का फष्ट नहीं होगो | अलावा चन्द क 
हारो के जो कि बडु! पानी की ढूलाई पर र- 
देते हैं बदत से सज्जन परुष जिन मे अधिक 
तर स्थानीय सिञ्च २ अनाज को पे 
काय्य करते हैं और बाज अच्छे धनो भो ह जिन 
के शृहौ मे अपने कई नौकर काम करते हैं बह 
लोग स्वयं बड़ं प्रेम पूवक यात्रियों को जल 


न्र्‌ 


e 


पिलाते है । 

पंज्ञायप्रास्त में जे के ये भद्र एरुष द॑ बहां 
तो पहिले ही से क. स्टेनो पर जल का प्रचन्‍्ध 
हो रहा हे, क्या अन्य प्रान्तो गे इस ओर 


ध्यान देकर अपने शाइयों की सहा पता करगे ? 


हमार शाखा से तो जल का [खना बड़' उत्तम 
कम्मं लिसा हे सूखे को अन्न स प्पाखे की 
जल से जा प्यास दुभाता है उस्पण! इस लोक 
और परलोक में भला होता है | एर, बहुचा छुः 
नने से आया है तो फिर ऐसे कात्य वरणे के 
लिए सब स्थानो पर यद्ध हादा उ ¦. ये विशेष 
कर कलकत्ता की म्राड़चाड़ी सदार!!! 7 अथवा 
व्याग की सेबासमिति को ऐसे डफ? रयं क 


अपने हाथ में लेकर इसे सफलो भूत 


ग्रयल्त करमा चाहिये । लखनौ डाः 
चीसीयो शाद प्री लोटा डोरी जिए 


~ 
\पलात 


| िरते हैँ परन्तु उस से सर्वसाछए' र को लाभच 


अही पहुँच सक्ता क्योकि जल 


लएने क पक 


पैला जल पिलाते हा फौरन मांगा आता ह जो 
सब को देना कठिन होता दै । आशा है कि यह 


सांग जो अपन माइया का सबा करना अच्छा j 


काये खयाल करते हैँ अवश्य इस काम को हाथ 
में ले गे! 
शालिग्रान 
सदारभपुर । 


संसार समाचार पर हटिप्पणो 


आये समाज बुढाना-...(ज्ि० मुज़फ़र नगर ) 
का वाफिकोत्सव १२, १३, 


रायपुर ( मध्यप्रदेश ) में आर्यकुमार सभा 


स्थापित हुई है जिस के प्रधान प० सूयंदत्त 
शर्मा मुख्याडिष्ठाता स्थानीय गुरुकुल तथा मन्त्र 


महाशय मोहनलाल जी नियत ट्ष है। 


आर्यसमाज ठन्डी सडक कानपुर-के उप मन्त्री 
महाशय सूचना देते हैं कि उच्च कोटि के 
ढान्यकन्ज ब्राह्मण्‌ श्री पंडेबनचारीलाल ने अपनी 


पुत्री का विवाह डावटर शिघनन्दन प्रसाद्‌ तिवारी 
के म्रातूज़ के साथ वैदिक रीति से कर दिया । डा- 


वदर जी इङ्लेणड हो आए हैं, इसलिए विराद- 
री यडाद में न आई, आय्य आरे खव सम्मिलि 
रहे | घर पच्छ की ओर से विविध निधिः 
२०) दान मे' मिले । जब तः पुरुष ज 
दन्धन को न तोड़ेंगे तय तक उनके गुदा मे' शांति 
का राज़ नहीं हो सक्ता । 


जीवन-नया उदू का माखिक पत्र लाहौर 
से महाशय चिर्जीलाल प्रे में मई १६१६ से 
निकालना शुरू किया है | इसमे कैदेक सिद्वा- 
न्तो पर गचेषण-पुर्ण लेख देने की प्रतिज्ञा की है। 
बापिक मूल्य १।) 


ग्रेममहाविद्याटय के १० नारायणदास ने फिर 


। अंच्रज्ञी में कुछ लिखा है डिसका नोटिस लेने 
| की कछु आवश्यकता न थी क्योकि उन्होने नः 


कहल्/ली के विचार से जो कछ लिखा हे उसका 
उन्ह अविकार है परस्त एड असत्य लेख का 
खंडन आंवश्य: है। ऊँसा गठाङ्ग में लिखा जा 

चुका है पं० हरिश्चन्द्र पर सिसो प्रकाश की 
रुकाघट नहीं ओर न पेरिस में शी और नविसी 
ने ड्ध की समाप्ति तक आने से मनाकियां है। 


१४ जून को होगा । | 


को 


| 

परन्तु इस समय अहवा की यात्रा में अय है 
| इसलिए ह उसी समय जेनेवः से जंगे अब 
| निश्चय हो जाय कि मार्गे में कोई मय नहीं । 


| राय ठाकुर घवन-की लाहौर आ० ख० 
के युनांव घाली कार्यवाही पर पानीपत, छादौर 
छावनी, खोस्ट आदि लगभग २७ अन्य ्ार्यखः 
माजों ने भी शोक प्रकट करके आये प्रतिनिथि- 
सभा पंजाय से नियटारे की अपील की है : 


दिली के चमारों के ईसाई होने के सम्बन्ध में-- 


उप मन्त्री आर्यसमाज, चायडी बाज़ार दिल्‍ली 
लिखते हँ:~— 


“आपके दो नोट जो कि देश अखवार लादौर 
से नकल किए गए हैं, २५ घेंशास्र और १ म 


ज्येष्ठ ७३ के प्रचारक में छुपे हें जिनके शीर्षक 
ये हँ:-- 


(१ ) देहली मे' पन्द्रह सी अदछूत ईसाई 
होने बाले हैं । 


(3) देदलो के चमार ईसाई होने से बच 
गष । 

मुझे शोक है कि इन लेखो मे' पक विचि 
अशुद्धि होगई है और वह यह कि आपने यद 
समभा कि चमार हिन्दू दुकानदार को जूते 
बेचा करते थे और उन्हीं से इनका लेक देन था 
| और इन्हीं की सख्ती से तङ आकर ये ईसाई 
होने लगे थे | परन्तु मामला सर्वथा इससे उल्ल- 
| दा है । चास्तय मे' बात यह है हि यहाँ के चम़ा- 
| रो का मुसलमान जूते बेचने वाला खे झगडा! 
| होगया था | मुसलप्रiन एक पैसा झक रुपये घर 
| कटौती काउते थे और इनके साथ चडुल बुरा: 
| 
| 


रच करते और उ्धह बरी २ गालियां दिया 
| करते थे । विवश 
| सस्ती से तङ्ग आकर हिन्दू समारा ने 
| मुसलमान दुकानदारों के हाथ माल वचना 
| बन्द कर दिया । देहली के आयसमाज आर 
हिन्दुओं ने इन की सहायता करना अउता कर्ते- 
व्य समझा और कुछ आय समाज्ियोँ ने = रारो 
के साथ सम्मिलित हाकर दुकाने खोह ईँ 


ET 


होकर ओर इनकी 


परन्तु उन को रुपयों को अत्यन्त आकल 7 
हे, जिस का प्रबन्ध हो दा है | आश ६ + 
अन्य स्थाना के आय तथा दिन्दु भ - | 
अछूत जालिया का छुधार करना चाहते ह «5 


काये में देली के आयसमरा[ज-े को खद; ; 
करंगे। 
नोट--देइली में देशी जूते वेचने का कार 

केल सुखलमात ही करते हे, केवल चार पांच - 
वर्षो से कुछु दुकाने अथे ज़ी जूता बेचने का 
| हिन्दुओं की हैं; या इस घटना से तीस पेंतीस 
| दुकाने हिन्दु खम्तारों व धराय समाजियाँ को 
| खुली हैं ।? 


६ 


RIE NN RRR 


/ गुरूकुल पुस्तक भंडार 


की ग्रन्थावलिः 
स॒ सकृत साहित्य 

में पुरते सर्व साधारण के विशेषतःथि- 
धार्थियों के लाभाथ, अच्छे २ विद्वानों 
भेसंशोधन करके अधवा सिएधा फर 
के तम्यार कराई गई हैं । अश्लील भागों, 
धाक्यों, पदों अधवा शब्दों को निकाल 
कर उन के संथान पर, क्रम को बनाये 
रखने के लिये नवीन उत्तस २ भाग, व.ष्य, 
पद्‌ अथवा शब्द रक्ष्ये गये हैं । ये पुस्तक 
घाहक तथा वालिकाओं के हाथ में लिः- 


सन्देह जिना किसी संकोच फे दी जा 


शकती हैं । घामिक तथा सदाचार के भावों 

फो ये पुस्तक एष्ट करने बःली हैं:-- 
संस्कृत प्रवेशका-- ———) 
संघ्कृत साहित्य पाठ/बलिः 


द्वितीयो भागः ¢) 
आसय्येंसुक्तिसुधा --_----_।) 
काव्य छविक——————-h 


संक्षिप्त वैदिक मनुस्द्धति श्री 

महात्मा मुखी राम जी डारा संग्रहो त 

जिस में से प्रदिप्त, चेर विरु 

श्लोक निकाल दिए हैं। 

संशोधित य्ञ्चतन्त्र “रथम 
भाग? [ प्रथन दो तन्त्र | 

संर\ थित पश्चृतम्श्च “द्वितोय 


भाग'[ शेप तीन तम्न्न ] ॥5) 
संशोधित हिंयोपदिशः i) 
संशयित रथुवंश [ मूल ] wy 
संक्षिप्ण महाभारत भीष्म पधं 3) 


संशो थित नीतिशतकम्‌ 

अएएभ्य'पी- सूल ] सम्पूगं 

अष्डाच्यापी—सं व्कृत टीका 
सहित [पूवम्‌] 

अष्टा'्यायी, सस्कृत टीका 
सपत [ उत्तराहु स्‌ ) 

धातु पाठः--- [ सूल] सहि 
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किक: - Jhe Garnkula § f लेखक ब्र० अन्दर है 
कि £ | Education and I क अक त्र० चन्द्रमाणिजो बिद्यालंकार ~) 
अरङ्पातकः Ny) by Prof. Balkrishna M. ho 0.L.6 [तऽ छे० बाल गिरिझाकसार 
महाज्ाप्यपू आअहपफारः गा of Ra Dayananda; i घोष kA ) 
“्श्रीचत पतङ्लि _ पितम्‌ atesan and Co. eg ध्यायं || 
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अषा महोपाध्याय श्री कैय्यट प्रदो an introduction by Prok Fs र लक्ष्मणों नर 
सशुल्खसितस्‌ २॥) Devn (Ganesh andOo) HPO NR 
eVifeot Svan IT) 0. हर ; 
आय भाषो ne ne 0४000; श्र कमीशन के नियत 
प्य ASOT Lara Chand M. कल ब्नः = 
आप्यक्षापा पाठाबली [ प्रयसभाग A जे ते 99 Mi 9 त है हा उश्तकों पर्‌ १ ०) सेर ०) 
4 Mnnshi Nama ; 'छ को पुर्तके झं छ ह रे 
; सचित्र ) | ‘The 8 क न न ल रेने. बालों को १०} 
अग्य्येभाषा पाउाषली pean Byes or Opinions of t- बालों उस से अधिक की पुरके छेने 
mei |G ड्वितीयभाग सचित्र ] Furopean it hs of the लर को १५) सैकडा ® SN - 
l= Gnrnknln ~ OTS On the यगा ! सख्या ट 0 कस शन्‌ दस जा 5 
रे 9) BC) “शणलाग i 
नन्दलाज सहायक मुख्याधिष्टाता क प्रद्र से नब्छलच 0.4.0 | लय इाक० शया असर गुरुकुल विश्वविद्या 4. 
न्नालय कांगड़ी में दिता रके ९ सि जमीर! | 
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बिज्ञान 
औतिकी--वैलफोर र्टुआद फत 
“फिजिक्स प्राइमर? फा 5005 ॥) 
रसायन 7ळलयस एस, फस का स- 
छू “कैमिस्टी/का आय भाषालुवाद ॥।) 
+,नचरित-- गाछी भाषा से सहए- 
स्मा बुंहु की जीवनी “उपाध्याय 
चन्दूर्माण विद्याल्कार कत 
इतिहाल 
भारतवर्ष का इतिहएस (प्रथम भाग) 
श्री उपाध्याय राम देव जी? 
M.R.A.8. कूल १।) 
गुरुकुल साहित्य परिषद्‌ क्की 
रचित पुस्तके 
सनु और मांस--अक्षचारो दुढुदेब 
ऑब्रद्यालंकार क्रत 
संगीत पुष्पांजली--( ्रह्मचा- 
रियों को बनाइ गोलियां ) 
वैदिक राज्य पदुति-- श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकर जो 
बैदिकसभ्यता के एकंअंश फा निरीक्षण =) 
वेद्‌ में बैद्य शास्त्र ~ 
वेदों का अनादित्व उन श्री 
भोघरघ न जो 3.4, कृत (2) 
वैदिक देवताओं का स्वरूप श्री- 


i) 


i) 
7) 


gl 


वैदि 
पाद दासो दर सातव्े कर लिखित 
देद में रोगऋतु शाख लेरुक श्री 
पाद्‌ दामोदर सातवरेकर जी 
वेद में आयुर्वेद का क्रम विकाश =) 
हेखक श्रौ निवारशचन्ट्र भहा चायं वैद्य 
भारत 'शिक्षादूर्श लेखछ 
म्‌० घसश्याम सिह जी ग 
RPS aid 
अ० ब्रह्मदत्त विद्यालंकार ) 
पुराणविम्रशे लेखक 
ब्र० विद्यासागर ) ट 
साहित्य परिषद का (द्वितीय 
वाषिक वृत्तान्त 
तृतीय 


9 चतुर्थ 


~ 


i) ॥ 


42 99 कप 
$ - 
न ? 99 » | 


AI 


। ज्येउ संतम्‌ १६७३ ॥ ` 


The Arya Samu]. A paper pga 
by Prof. Kara Deva FB. A MR. 
AN.onArya Samaj in the Conven- 
ion of Re li 
Se Samaj, a Political BY 
Bei 707 ant Open letter to the Secre= 
tary of State for India by Mr, 
Madan Mohan Seth M. A. —" 0.4.0 
Ars Samaj and Politics. A 
Jeeture delivered on t heannivers 
gary of the Lahore Arya wana) 
bv Mahatma Munshi Ram ji—” 0..0 
The Arye Samaj and its Detrac- 
tors A Vindication by Mahatma 
Munshi Rama and Prof. Rama: 
Deva B.A-M.R.A.S. >> 
गुरुकुल के उपाध्यायों को 
रचित पुस्तकें 
(श्री उपांध्योय बालकृष्ण जी ॥.4. 
अर्थशा्र { धनविद्या ) ` 
आयां को विज्ञानिक उन्नति 
(लेरूक प्रो० बालकृष्ण जी एम०ए० ) 
अग्निहोत्र व्याख्या R 
वेदोक्त राज्य ॥) 


(श्री उपाध्याय महेशचरशस्तिह जी 
१.80. कृत ) 


१४) 
`) 


८) | 


विद्य तशाख "रा 
~ 
वनस्पतिशास्त्र २) 


५० इन्द्र जो वेदालंकार कृत 
उपनिषदों को भूमिका 
प्रिन्स बिर्भाक 
राष्ट्रों की उग्नलि 


9) 
१॥ 
)) 
संस्कृत साहित्य का अनुशीलन 
I प० इ दर विद्यावाचस्पति i=) 
BPE (The Theory of Evo- 
००) ( लेखक उपाध्याय श्री 
विनायकगशेश साठे ) २) 
t_ «~ . 
आयपाथक पं० लेखरामजी की जीव- 
नी लेखक श्री महात्मा मुन्शी रामजी १) 
महर्षि पतञ्जलि और तत्क 


Jigions ॥ Allahabat l—-Is.0.l6 


2.8.0. 5 


रसायन शास्त (Hindi Chemistry) ३॥) 


0.4.0 


0.2.0 


2.8.0 


| 
सालभर „ ,, „, 3 
| 
| 
| 


. था मूक 
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प्रतिशनिवार को sR द 2 6 संख्या ८ 

|. २२ ज्येष्ठ सं० १६७३ वि० { दयानन्दाब्द ३३} ता० ३ जन 9895 हे os 

। [शित होता * | bea ` ( भाग २= 

| ols सल र SE. पी 

। प्रचारक का वाषिकसल्य | कृपा करके रक दृष्टि इधर भी र के लिए अनाज को अपील । 

| = | — 5 लिए 

| सर्वसाधारण से” ३3 | हरारे यहां सब प्रकार का वनारसोमाल गरू कल व्ह ए अनाज एकत्रकरने कः 
[oT ') बन TE रहा आह बूती जो अपील सदमेप्रचारक सें की गई थी 

| विद्यार्थीयों से ४ ¬ २॥१) हे ग्न्यार रहता है। वादा शूरा | बढ़ फली भूत होती हुई प्रतीत होती है। 

| आरत विभिन्न देशों से... ... ३॥॥) रेशमी सूल्य ५) लगाय १०० ) तक कम- | चकममरा ज़िला लयलपुर के कुळ उत्साही 

| चरक में विज्ञापन छपाई झाव साढ़ी दुपष्टा लहंगा मू० १) लगाय | गुरुकुल के प्रेमियों ने पुरुणार्थ कर के 


| एक साथ तक पति पंक्ति एति अंक ट) ० 
। तान न्क्ष 09. Ch) Sr). 224 So) 
| दः ¢) 2) EF) 292 ~) 99 
2) 99 

डिक देर तक विज्ञापन देन के लिये 
| पत्र व्यवह्वार प्रबन्धकत्तों से को जिय । 
- क्रो पन्न को ब टाइ 
( १) पहल देखे बिला प्रचारक से कोडे 
पत्र नहो बट सकता | 
२ ) क्रोड पत्र सें आधा कालस सना- 
होना चाहिए । क्रोड़ पत्र के आधे 
| शरे पर सदुम्मं चारक का नास और ब~ 
| टने की 'लिरथ रूपी होनी चाहिये! 
| की तिथि प्रबन्धकतर से पूछ कर रनाश्चत्‌ 


93 23 
99 99 


3? 


| 
) 2 


! साधारण क्रोड़ पत्र आधतोले तक १२) 
। एक तोले तक १५) 
| विशेष पत्र व्यवहार 'प्रम्बन्धकता से 


कोजिए 
उषा 


अब न चूकिये 


शत होती है; नयी २ गीतिएं, नये रोचक लेख 

री टिप्पणियां, आप संस्कृत में भी पढ़ सकते 

। प्राचीन गौरव की रक्ता और देववाणी का 

उद्धार करने से इस अवसर पर प्रत्येक आर्यं जाति 
श नाम धारण करने वाले को न चूकना चाहिए 

शीघ्र आहक वनिए । वाषिक मल्य १॥) 

| पता-उषा कार्यालय गुरुकुल 


| पो० श्यामपुर काङ्गड़ी जि० बिजनौर 


उषा संस्कत मासिक पत्रिका प्रति मास प्रका- | 


२०० ) तक चद्टर तथा सूट के वास्ते स्व- 
देशी बनारसी सिल्क इत्यादि सब प्रकार 
नारख का तय्यार किया हु 


TR 
र 


सर 


कह बन अर स्वच्छ 


सरी 


और उत्तम कपड़ा दास बहुत 
| रियायत समाज की सेवा के वास्ते हर 
वक्त प्रस्तत रहता हे | जिन महाशयो को 
आवश्यक्ता हो आडेर सिख कर निम्न लि- 
खित पते से वी ० पी ० द्वारा संगबा सकते हैं । 


[ नोट ] आप्य भाइयों ,के वास्ते 


वनारस की सस्पूण वस्तु प्रस्तुत को जा 
सकती है । 


पता--लालो रामनाथ चमनलश्ल 
सोदागर लखी चबूतरा वनारएस शहर। 


| अध्यापिका 

| आय्य कन्या पाठशला गोरखपुर के 

| लिए एक योग्य आय्य अध्यापिका चा- 
हिए, जो पाठशाला के प्रबन्ध सें स्रो 
दक्ष हो प्रासंना पत्र मसाए पत्रों के लिये 

| सहित निदेदक के पास शीघ्र आना चा- 
'डिए ! वेतन योग्यतानुशार दिया जा- 

| यगा । 

| हद्यनारायश 

| सन्त्रो 

आर्य्य समाज गोरखघुर 

| 


a है ताजा 


Sn rr कार कथा ॥&४भ ४ 


अपनी मगणडों से गुरुकुल के लिए अनाज 
एकत्र किया है। महाशय काशोरन छी 
दुरेज़ा चकमूमरा से लिखते हैं--- 
“आपने सद्धमंपचारक में इस फसल 
के अवसर पर गनळल के लिए अनरज पक्त्र 
करने को आवश्यकता बतलाई थी 
उसो के अनुसार यहां के गुरुकुल प्रेमी म० 
डी रांम जीँ तथां महाशय साहब दि- 
सासलज़ी नेमिलकर समण्डी के आइतियों 
से गेहूं सांगरी आरम्भ को थी और 
३ सन गल्दस एकत्र होगई हैं, जिस को 
उल्टी इस पत्र के साथ आपको सेवामें 
प्रेचित को जाती है ।| क्योंकि यह एक 
छोटी सी मण्डी है इस लिए थोडीसी 
ही एकत्रित होसकों है अतः कृपा 
करको इसे स्वीकार कीजिए । यदि इसी 
प्रकार अन्य मरिडयो अर्यात्‌ लायलघुर 
गलोहिल, गोजरा, टोबाट कसिह, 
जडांवाला, ताइलियांवला आदि मंडियों 
से सी गरुकल के प्रमो गुरुकल के वार्ते 
गेहूं सांगन आरम्भ कर देवे तो पूण 
आरशा है कि गुरुकल के लिए बहुतसी 
गेहूं बहुत शीघ्र एकत्र होजाय ४७? 
इम चक झमरा के आय्य पुरुषों को उन 
के इस परुषार्थ के लिए हृतदिक धन्य- 
बाद देते हैं और उप्ररोक्त मारिडयों तथा 
सरी सशिडयो के शुरुकुल प्रेमियों से 
प्राथना है कि वे भो अपनो २ सणिडियों 
में गुरुकुल के लिए अनाज एकत्र करने 


का काय्पे आरम्भ करदे क्योंकि 
काय्यै के लिए उत्तम समय यही है। 


llc 


ठ 9 ९,३ । 
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| दान का ब्योरा देखने से--पला ल 


4 


| ए का पद- 
गरूक्ल समाचार । | पदि आय परुष थोड़ा सा भी इ ः देदी । फिर 
| [ करत र We OU ४६४ झु प | ग्मः 
OT है । डिन र । एस दो सप्ताही के 5 
कक ह्‌ : 5 सी ह+ द 
१४ वर्षो के अन्दर कुसल झि भू कई | दान में १६८८४ा| तो युझकुसं के न हक 
प्र If र 
कड़ी गरमी कभी नहीं पड़ी । १४ ४ | मे (यनारायण, रामचन्द्र प ॥ ऋ 
७ सदे) के दिन, बतलाया जाता है | पुराने (हितेषी सेठ 5 चि. PE 
र I सु शक ड ihn [ 
कि, गर्मी कर पार! ११६ दजे पर पहुंच | जी ने भेजा है। ६००) उपदेश न | 
गया था | फिर १६ ज्येष्ठ को शूल चढ़ी! | भाग के छात्रों को A है LON { द्क्ष ' 
जिस दिन फजक्त में आंधी से वृक्षादि | महानिधि सें, २५०) क्र सेठ केशबद्ध | ज का प 
3 < कि | 
उड़ रहे थे, उसी दिन गुरुकुल भूलि में ' ज्ञी के काङ्गड़ी ग्राम में बनाएं कूप का | । सन्दर 
भी आंधी को प्रतीक्षा थी । १७ ज्येष्ठ | जेष धन तथा ३ ८॥) द री कर सूल्य जी | र री 
को जब में लाहीर से गुहकुल मि में प- | उन के अपने बनवाए शह सें बिदधामे के | सो ए ॥ निमेष 
| | 
हुंचा तो वपां लाने बाला, दिण का, | ररूए होगी । | | 
| ॐ ॥ तथाः 


चलने लगा । सायं ॥ से स- > क 
वायु चलने लगा । सायकाल ७। से झू दान अपूब ही है-~-पटना आइ 


साधार बरसने लगा । रात भर टीन की ag उसीचरी | ९ | बाला 
| {सल्ञा भेगसपर के स० यामल घीयश | 
न नना | 
छतों पर तड़तड़ होती रही | १८ ज्येप्ड | ` लके रोगी या । उस वा को | ८. प्राणी 
™ t y “] 
को १२ बजे के पश्चात्‌ सूर्य भग्वान के दू- | lo जो 
द हर | इसरे पलड़े पर बैठा कर रुपयों के बरा- | छ | 
शेन हुए । ११६ दजे से पारे का ६० | ६ ट 0 IN मालम 
| बर्‌ ला शया। कल ८८ १) रुपय चछ । ण एणान यद आणररूण था | k 


= Co SN 

दल पर गिर जाना विचित्र परिवत न है। | कह होता 

गंगा को धारा---अभी तक जोर से नहीं | उन्हं ने निश्चय किया कि किसी आ- | भेरे पात्र आशिवाद लेने आए और जा 

‘ | ~ € hp I 

बहने लगी । निर्वाह झरत्र के लिए जल | नभिकारो ब्राह्मणकुलोत्पन्न व्यक्ति को | पान को चल दिए। वहां अफ मे 

चल रहा है। इसी लिए गंगा के पुल बअ | देने के स्थान में क्षारतवर्ष की किसी | सेबर अरपश की जो अश्वीक्षा यों को 
। 4 | ~ © pe PD ee T — 

5%, | सवात्तम संस्था फेकोव थे घन शेजा जाय । | इई । परस एक काड च यचा | ड 200 यङ्क द 

तक खड़े हैं । अभी पहला ही पुल टूट' है [न पन भेमाजाय।' | इ १) र i 9 अक | ह 

तदर्तुसार श्री महाशव जो ने ८८६) के | परे कान कर क रोट 

नोटों का बीना करा के भैज प्‌ | 


सभा के अधिवेशन से--के स॒ब उपाध्याय 
तथा अध्यापक लोट आए जो लाहोर गए 


सरदार गरुद रि चरणदास 
ये । वपं अर का बजट खीकार होगयर | | से 
जो दूसरे स्यान में दिया गया ए | NTS Sd 


विदित होगा कि सभा में कतर व्योंत हो | इन्हीं दिनों धा हुभ। अघ्वतसर 

केर वष का पाटा ७७ हजार के स्थान | सी सहुरशय रामकृष्ण जी ने ला ० द्ारक 'ग उन की ; 

में ७० हजार रह गया है । इस सत्तर ह्‌- | दास जोक हासः १२४ ) भेजे। गग त्री श्री केरल । . श्रः स० चं० सुहु ञी गे प्रवेश 
र 


Ry 

श्रमी 

जार को रकम सें से अभी आची से कुछ | ज 

३ | गोरी शड़र जीसे गयपुर | से RS eT ह थी 'कि गुरुकुल सें का 
क Ee क | [ रप्यपुर | ३१] | रणा यह था एक गरुफल में क आशय 


| भेजे हैं । श्री डाक्टर राजसिह जी ने क- | फरगा | अनेरिका में हो इन का देहा' 
सियों को शी | De oe शिकक मनर न बी ह 
घ्र यह रकम परी कर देनी | Rl गया यथा | स हश्शय सन्श राम स्मे । लिए न 


सहायता स ब्या| बतलाए 


| राची द्वारा ४१७ | शोर अ- 
चाहिए, जिससे दूसरे बर्ष केव्यय के लिए | झह) [र्‌ < म छ आर अ र साया पक दि ज निरन्त 
नया चन्दा जमा करने का मेदान खल | फघक धन एकत्र कर रहे हैं जो जमा होसे द्य गए ४ बाप सज्ज दार ङ 


सहसो कमाते हुपय | व्या दद्ध मथ 
ही फेज देंगे श्री रौनक 0.0. | Ne : 
* श्री रोसक़ृशय जी अपने संरक्षक ओर मित्र के स्मारक के र इरते है 


ने वोग स्थान से KE) जे हैं। शे ष छोटो | दून का हाथ न बढ़ाए गे | झो गोविन्द सात्य? 


जाय । 


~ 


गुरुकुछ कार्यालय भें--अन्य आय के 


साथ दान का घन भी आता है। | रकसे 
? हज 7 ता ह। | रकमों का वयोरा स्थानाभाव से नहो इनका जनस झि श्रो । कया उनके २४ गृहामाविः 
८ ९७२ तक दिया जाता । | देशी भाद दस समय कक उद्गर से 
( पन्द्रह दिनों में ) कुल दान की अ ड ऽ९एरसाः 9 | तुस सल 
१) < आय | मन्दीराम म्मार oe कास्‌ ल | आगो कपर कगे शस दि 
5, २२१) हुई है जो इस प्रकार, विविध । नि को ओर--जुरुकल | म ३२ पने । 


~ RS उकः ke [न ग्ल ¦ र्त्ग चा 

लिया में, विभर्त है-सहानिधि में | मियो को दृष्टि थिर से केरे की | (ल येक का बड़ा सान करना चरा 
२००५-यह धन वय को चंलते व्यय में | ग नशपकता है। दो वष से अधिक 7 छ्‌ | 
पड़ेगा--मिष्टाथ निधि में ६३) उपदेशक | 5 ९ दक सहुस्सप्रवारक ले उन द | 
महाविद्यालय में ६० ०) गोदान 8) हर | दिगार में गुरुकुल में परीक्षत--प् 
विशेष कार्याथे १२४४) इस वयोर छे | बनवाने के लिए अपील की थी 
पता लगेगा कि गुरुकुल को गत ? ५ दिनों | समय बहुत थोड़ा धन आया घा। | 

| 

| 


22 भी ऊच्छा धन आगयः ह f यदि इस जब सेने प्रचारक से सम्जन्च हटाया नः | 


प्रकार पुरुषाथ होता रहे । ज्ञेरे मास 
रहे और प्रमात्सा | भेरै नाम पर हाल बनाने को छन / अत जो तथा श्री स्नातक जयदेव १. 


की कृपा बनी रहेगी प्‌ 
Pr होने । रहेगी तो इब काम नि- | सांगा-गया । उसमें भी ५ ००) ३ 55 हैं। श्री जयदेव जी उत्सव कप 
कुछ अधिक आाया। मैंने उश्या आदि स्यानो में प्रचार करे 


उुन्शोराम, सुर्याच्चिष्ठात॥ 


a र 
fe] 
हां 
| 

A 


परी क्ाए' समाप्त छो 
दि होगे हे 

॥ कार्य की 2! हे 

i G | 


इस घन 


वेदासत । 


4 9 € 
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“जिस सारे ( कार्य प्रकृति रूपी ) | 


है| छुक्ष पर ( इन्द्रियों के ओग रूपी ) सधु 
~| का पान फरने बाले [ जीबाल्मा रूपी ] 

सुन्द्र पंखों से युक्त, पक्षी स्थिर होते हैं, 
जाँ और खन्तान उत्पन्न करते हैं। उस के 
था| निमेलफल को आगे स्वादिष्ट कइते हैं 
| तथा वह [ विषय भोग में न लिप्त होने 
। बाला प्रत्युत इन्द्रियों से काम लेने वाला 
5 प्राणी ] नष्ट नहीं होता । [ परन्तु ] 
५ जो पुरुष सारे ( जगत के ] पालक पर- 
। शा मात्मा को नहीं जानता ( बही ) नष्ट 
i होता है [5 


प्रकृति रूपी दृक्ष पर जीव सूरी पक्षि- 


गोका यों को परमात्मा ने हो बैदाया है । तत्र | 
|| यह लोकोक्ति कैसे सच्ची हो सक्ती है | 


दै 


ख| कि गृहस्थ पाप का सूळ है। किस गहरूथ 
. साधन मात्र समझा हुआ है, जिस को 
कं अश्चानी पुरुष नक धाम बललाते हैं, उस 
जा रहस्य को प्राचीन ऋषि तपो-कूसि 
बतलाया करते थे। जिस इहरुथ 


र का! 
ह 
बा लिए कम से कम २४ वष की आयु तक 
\ yf 

प निरन्तर तप होता था । आज्र समफ- 
a । दार आदमी रह्ृस्थ में प्रदेश करते हुए 
; ठि उरते हैं, कांपते हैं; परन्तु वेद में पर- 
न्द सात्म' झृहस्थ को आज्ञा देते हैं-- 
| स गृहामाविभीत मावेपध्वम्‌-“ह्वे गृहस्थ लोगो ! 
से { 


८) कंपने बाले का शहस्थ में प्रवेश होने का 


पू किप काम ! सनुभगवान्‌ कहते हैं: 

| संधार्यः प्रयत्नेन स्वेमक्षयमिच्छ्ता | 

' सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधायो दुरे न्द्रियः || 

गा “[ हे गृहस्थ दर्पति | ] ज्ञो तुम अक्षय 

उभा सुप्ति स॑ और इस संसार छे सुख की 
इच्छा रखते हो तो-जो दुबलेन्द्रियों के 


Li 


द्वा तम को नित्य प्रयत्न से धारण करो |” 


| जुम मल डरो, मत कस्पायसान हो | 


ग्रब्मिन््ष मध्व इः सुपणा निविदान्ते सुबते चाविविश्व | ' 


उहुव को इस समय संसार ने विषय भोग का | 


में । 
म प्रवेश करने के लिए आज कोई तय्यारी | 


| 


आवश्यक नहीं समझी जाती, उस के ! 


| 
| 


i 


* 
सदुम ग्रचार शनिवार २२ ज्यैष्ठ सम्घत्‌ १६७३ 


| आवश्यक बतला कर पिठ ऋणा से 
| उऋण होने का उपदेश दिया है, उन्होंने 


| घेदाज्ञा को ही आधार मुत माना है। 


। जिस को प्ररमात्मः की पवित्र आज्ञाने 
| अपनाया छो उसे कीन अपवित्र कह 


जीवात्मा, केवल मनुष्य के कर्मे डन को 
| पवित्र वा अपवित्र बनाते हैं । जो मनुष्य 
यहसूथ में प्रदेश कर के इन्द्रियों को 


के लिए हो काम में लाते हैं उन्हें संसःर दत्त 
देठे हुए उत्तम स्वादिष्ट फल प्राप्त 
हुँ; तक्रीतो मनुने गहस्थ को 
कहर है । अन्य सारे आश्रनों 
| का आश्रय की यह आश्रम है । यदि 
| गृहस्य उत्तम सन्तान उत्पन्न करेगे तो 


पर 


| करे ये तो उत्तभ बनी गुरुकुलों में पढ़ाने 
| और, योयाभ्यास हारा, सन्यासाश्रम 


सकेंगे और आयु के चौथे भाग में सन्‍्यः- 
सी होकर निर्भयता और निर्षक्षतर से 
सान व घर्मे का प्रचार कर सळषेये। मनु- 
रुखति में लिखा है:-- 
यथा वायु समाश्रित्य वतन्ते सबंजन्तवः | 
तथा गृहस्थमाश्रित्य चत्तन्ते सत्र आश्रमा : || 


हो गहस्थ के आश्रय से अन्य सब्र आ- 

श्रमियों का जोवन व्यहार होता है | 

गूहस्थ हो सब आश्रमों का श्रोत है और 
अन्त को गृहस्थ में हो सब आश्रम स्थित 


भो होते हैं । इसी लिए मनु जी कहते हैं: 
यथा नदीनदा; सर्वे सागरेयान्ति संस्थितम्‌ | 


| 


धारण करने योग्य नहीं है उस ग्रहस्था- | 


तेयैवाश्रमिण; सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम्‌ || 
जैसे सब नदी और बड़े नद सायर सें 


पहुंच कर स्थित होते हैं, दैसेड़ो रब / 


आश्रमो गृहस्थ हो को प्राप्त छ्रो कर 

| हियर होते हैं । ” 
गृहरूथाश्रम स्वच्छ है क्योंकि शुद्दस्व- 
रूप परमात्मा का निमाण किया हुआ 


९ भजु और जितने भो अन्य ऋषियों ने | है। प्रकृति रूपी दृक्षपर जीवात्मा को 


ता रहस्य का घारण करना मनुष्य के लिये 


परमात्मा ने ही बैठ्या है, उसे इन्द्रियों 


CCO, Gurukul Kaneri Cg 


जैसे वायु के आश्रय से हो सब जीवों | 
| का जीवन व्यवहार सिट होता है, वैसे 


t 
} 


द्वारा ज्ञानोपलड्थी और कम करने की 


| शक्ति क्री उसी प्रभुने प्रदान की है, ठम 


सक्ता है | न प्रकृति अपवित्र है और नहीं | 


वृक्ष के निर्मल फल भी उसी परमातमा 
की कृया से स्वादिष्ठ होते हैं। इस पर- 
कार सदाचार से ग्रहस्य-जीवन व्यतीत 
करके जो नियम पूर्वक सन्तान उत्पस्त 
की जाती है बढ़ निर्मल और अपने ज- 
न्मदाता पिता आर साता के लिए 


' स्थादिष्ठ फल होता है । 


केटल सन्तानोत्पत्ति और उस की रक्षा ' 


परन्तु नास्तिक के मन में संशय उ- 
त्पन्न द्वोता है। परमेश्वर और उस के नि- 


। यमो का विद्रोही कहता है कि जब दुरा- 


चारी ओर नियम तोड़ने वाला मीं स- 


| न्तान उत्पन्न कर सक्ता है तो फिर परमे- 


सवर को क्या अभ्वरयकता रहती है। 


! उत्तर मिलता है कि जो आस्तिक दे शवराध्ा 


प्रमे रो स्कत |. करता हुआ सुन्दर शरीर, इन्द्रिय 
| त्रह्मचयाश्रमो को योग्य उत्तम संस्कृत ' र द्‌ वर, इस्टर 


ब्रह्म चारी मिलेंगे, यदि अपने आश्रम में / 
गृइस्थ दुर्पति धर्मानुसार जीवन व्यतीत | 


और भात्मा रखने दाला मनुष्य दत्पन्न 
करता है, वह नष्ठ नहीं होता, बड़ 
गिरता नहीं । उसकी सन्तान भी चिरं- 
जीवो होतो हूँ । उस के कर्मा का प्न 


| | निर्मल स्वादिष्ट होता है। परन्तु को 
| में प्रदेश की तय्यारी भली प्रछार कर ' 


अधर्मी परमात्मा के नियमो से बिमुख 
हो कर अकस्मात सन्तान उत्पन्न करदेता 
है उसे न स्वयम्‌ ही सन्तान से कुछ खु- 
ख पहुंचता है और नहीं उसकी सन्तान 
खुखी रहती है | सारे जगल के पालक प- 
रमात्मा को न जानते और न मानसे 


| हुए जिसने नियम विरुद्ु काम करके 


प्रकृति के भोगों को भोग ना आरम्भ 
किया उसको दृशा उस पक्षी को न्याइ 
है जो कि सुन्दर फलदार दृक्ष पर घों- 
सला बनाकर भी नहीं जानता कि किस्त 
ऋतु में फल पकता है और किस प्रकार 
वह खऱया जाता है | ऐसा पक्षो कच्चे 
फलको खाकर बोमगर हो जाता है आर 
कांटों में फंस कर नष्ट अष्ट हो 


' जाता है। 


हे, आकाश में उड़कर उच्च 'शिखरपर 


| पहुंचने के अभिलाषी पश्षीयण ! उसी 


ऊंची चोटी पर दृष्टि रखते हुए बायु 
सण्डल को तह्ों को ते करते चले जाऊ 
और मागं में फिर कर एक आंख झी न 
देखो क्योंकि उस उच्च ज़्योतिः स्तम्भ 
का प्रकाश दूष्टि से परे होते ही ऐसे 
स्थान में गिरोगे जहां से फिर उठना चिर 

कालके लिए, कठिन हो जायगा । झमित्ये ०, 


RMT 


२२. ज्यैंष्ठ सम्बत्‌ १६७ 
५ सदर्य-प्रचारक शनिधार २२-ज्मेंप्ठ ही कि CSO 
या SoS iis iss ड ग नति र | 
म | ४ की है तत्सङ्गं के बिना विश्रेक भ | जि 
/ ९ । प्रो, पै उड़ो नहीं जात बिना पर सी | - पर कड विना मनुभ्य पापी 7 
=आत्मदशनस्‌ | | पल स्‌ होता और विवेके के | ८ 
4 ह कर RT के | और व्यसनों से बच नहं संका । साता | i, 
न ® Re . ज्प्रि 5 (at ) 7 | i) 
हाय ! कुसंग ने सब्र नाश कर दिया « क्स | अप किया न तप कि यस FE ड्ची होती पहला उत्तम सत्सङ्गः | 
हद्‌ प्रप्त नगर ,नगर्‌ | डोई आश्रय नह 3 3 8! 
हपत्नेघक शब्द ह। पर तैर पालन कया । क भी ह 5 = ॐ है. जाः बहुत से गुणं का अज मालक के | i 
ग्राम ग्राम से यही वनिउठरही है, भर ' न) कर छे चसे। इस दग ग आग में केसे | है, द ३ फिएअंदाचरदी (की. र 
a त - । कदय मेंबो देला है। सदाचार। j 
यही आकाश मइलर्मगूज रही हे । जिस | निर्वाह होगा ? नीचे बही, पुएनी कुस" | हृदय मब दुत RA Tt | ३ 
द्‌ _ ~? ` का सत्संद बालक ऊ र्‌ एळ आचार ' 
समय स्वच्छ हृदय लेकर भाता कौ गोद गत, बही. पाप की भट्टी ,दहक रही |, का से र्‌ | 
> ञ्जी र लियों भें त्रथस ~ Cec का फोट गाता हैः मं जख का क्ष्या आ. 
को दोड़, बालक हम tt ` | हे। ओर ऊपर थान्तिधाम. इतना. दूर. |,” "5 ल्क 
. e ५ ' दाग मिल में घण दक्षः होत है । 
बार प्रबेश करता है, मातापिता को उस ' (नवल, गिरा हुआ प्राणो कहाँ जाय ? | चाय मिलन सी दू” र 57 
0 'बंधती हैं ~ हर वे युवक जिन्हें परम. (दछ 
पर कैसी आशाए' बंधती हैं। उस के शरीर शान्ति घास की ऊंचाई को देख कर ठ्यो- भाग्य शील है ” | र 
३ और चेहरे क f १ 5 6 फे माला को गोद कः सहबास ई | 
द चभ और उसके चेहरे की दुसक उ कुल युवक फिर से उसी भट्टी में निने | मयी माता को गोद उुबास पमल] हु 
है। परन्तु | ‡ 5 | अहे चर्तात्मा, सदाचारी पिला से स.| ज्ञ 
नको आल्हाद-सय बना देती है। परूतु लगता है । कैला भयडुर दृश्य है । क्रि घर्तात्ना, सदाचारो पिता से स. |, में 
FTA Ro । न्‍ ९ ४: री 
शनैः शैः उसका मुख और उसके अग i | हायता मिली और जिन सावित्री | 
` हर |r A न MM, | 
सलिल होने लगते हैं | विचत्र प्रकार की . युवक अचेत हो गया । पामकी जलती , के गर्थ में प्रवेश करा के रनःस्त्रोभ लक्त्त | झे 
बोलने है जे के < । स ~ [a | ~ < 5 सर्‌ ee न | 
बोलियां बोलने लगतः है और उसके कम हुई भट्टी में गिरने को ही यथा कि इड | ज्ञानी आचाय मे दूसरा जन्म दिया | जट 
विस्ञय-उत्पादक हो जाते हैं। साता पिता. | चधुर' स्वर में नीचे का झोक उसके करण- . रन्त यहं सोभाग्य इलं समय थोड़े |. ठ्य 
की आंखें उस समय खुलतो हैं ज्र राज. . गोचर हुआ-- ही पुरुषां को पाप्त है। करोड़ ससार | ज 
= ~ ता > i | न 5 न 5 थे प्र | 
EF ङ कब पा FH ` अतर धोऽ जता सा | सागर में बहे जातो लिएं सिंवाय' स- | सं 
करतो हे ओर पितरे के मुख से अनायासं रदार वृत्त \ महात्माभि संगति द्वेव साध्या सान्यप्ते- | Ot न £ i } थी 
त्सड्ट क आर सहारा नह । | 
निकलता है-अथदुर्जन संसर्गेपतिष्यसिपतिष्यसि , दत्तार प्निघापातः । |. . 
| | | 
e _ ~ ह | ~ 
पतित युवक व्याकुल होजाता है; उसकी. छे सुलगई । आगे एक दिव्य बसति | । 
पे 3) {स्ते $ हे जग ग ग्रेड RN sey f ey _ 
| भ 4 खुलते है EI ह पड सरर शब त हैँ? अस्सी वध | आज सें पीस बंद पहले सत्स ग | अं 
से क्षत घाह सार कर रोता हे-- हाय ! , रे 
५ तु चेहरे पर एक कु | माओ का कुछ पता नडी लगता था। 


ऋस ग ने स्नाश कर दिया !” कसङ्ट से 
उसे घृणाही जाती है और तब भग्वान को 
ओर ध्यान जरतः है। लुच्चों लुंगाड़ों को 


अध लाल हर परन्त सुख | बह विज्ञापन दर गे भे था । इसने लए | तू 
न बाह { [a ०0 र : 
हरहा हैं |“ बांह | जिज्ञाश को प्रलोसनो' से बच केर सत्संग" त्द्‌ 


बंद! कर सटी के ऊपर से गदळ को झग HT न अल पट (5 
Ee > RE संग | करने क योग्य सझऊ्ज्रनों को तलाश के |. नि 
ख गत में जिस प्रकार मखील उ जाते | कुर लेहे # 3 
चच अगज Co की कोर टि ठ | कर हते 7 अत ! शान्ति ख्य के राज स | पड़ती थो । इस ललाश में जितना | न्त्र 
हि जस र : Cl क्यों ब्याल ऐ h 4 ९ | न 
| तू क्या व्याकुळ हे ? अमूत के श्रोत की दृष्टम | कष्ट होता था, उतना हो फल सी रवा: 5 


टिकी छग रही है | यदि पहले ही उत्तका ! 
आश्रय लेतःतो क्यों यह दखमय दिनदे 


3 गो तका भ टी प्र 579: ् 
त ते का म्ह मेना रहा दै?) युबक उस  दिष्ठ और स्वच्छ होता थां। आज संत्संग॑|. 
सना जेसीज होता-- हे 


ee र | 
रदुव्य भूत्ति के पीछे होलेता है और एक ' hs ores 
ता हैं और एक ' बड़ा सुलभ हैं। बड़े नगरो मे ती शाम र्षा 
। 


छः Pl ९92 


आ[नन्दु भवनसे पहुंच कर बहुत से सनन्‍्तों का 


के दीएसयो सभाओं 

न सह बास करता है । द न्घ ' 
एकबार सुख में भज,तो दखकळ्रह न होय ॥ द 3 डे ही दिन आ- | के नोटिस मिलते हैं। यबळ इच्छानकर्ल 
यर्थ से देखता है कि जहां कर्माक से तिं i Sy 
अबतो उसी मे लिव लग गढ है । युबक श “€ ऊसलीं मपदन- ' जिस सें चाह चते 
दिन वह नीचे को गिर छ वहां स- 


दुख मत! सवाई भेजे, सुख मं मजे न काय } 


आज, कर्ल 


$ का आत्मा उच्च शिखर छे केन्द्र में अड गया | क द 


त्सु के प+ 200 a अता हा सुलभ 
जब तक आत्मा उधर लगा रहा तब तक ङे के पुभरव ३ वह बिला पर के हो तन्ना हो अपनानित की ह ह 
~ ` 0 २ हल 
दुख झूला रहा परन्तु उधर भे दुष्टर हटले २ उठ रहा है। आज और कल सौर द । रि 
ग यों ञे री ६ दि तर डो re 2 MeN & 
हाँ दुख को तरगों ने आघेरा । ये लहरे र थ हो बदल चला है। है. सभाओं के संचात् वी । लम्हा स 
अयानक ह, इस से निकल चल बह पाठ दक है -- अधिकार (हर डील किक ये गि 
ख आकार बडा ज द छै जर ड्खी लिए हर 
आलम 8 । कर रहा है। प- | सेठ मुधहि सत संगत पाउ hs ` सू | ठ्य 
कद त्त्य था भी > 
रन्त कहा चलो : जक में दृष्टि पात पारस परमि कृणल सोहा || सा बड़ा कॉटिन सोर उत्कृष्ट हे ता 
ees 22204 लाखों बाल ग्र 
करने खत्र से दस्य सल जाता है उस TD लाखी बालकों तथा युबक कली वन ह 
शान्त थास के समा से कंती | क 
EH दीनो ५ पहुंचने से कमो सत्सङ्ग को माहिया कौन वणान कर. हेए' आश्रित है । क्या लच डन के द्वि ह 
[| ५९ Ey वहा ॒ 
र 9 > ड र i “ब्रस ना ब्र ठि अपनो र्ज््ाः ठ्य पि 4 L हे 
पहुंच केसे ? त्रिपा दू उदैत्‌उरुण; बह तो ह पल्‌ ५ पर विज्य प्रप्त कर यू 
कर "2९ EE he RE ३ का यः 
तडुल ऊ चा है ! चित चाहत हूँ. उड़ जाय , के पार उतार जे म in f कस ? आ 
: ; लए सत्सङ्ग सा- | से 


जप XN स२ 


आखयश्चातानाथ समा का 


। श्री क्रेदशनाथ जॉ | ४ 


: [१० ] ऋ वज़ीरचन्द्र ० 
| उमरावस्िह ज ( ? 


सद्व्म-परचारक, शनिवार २२ ज्यष्दध सम्बत्‌ १ ७ 
apron Yeo 0 2 
NRT, 25 ANN ५ प्रातः = बजे से १८ बजे लक खुल 
6 एन्द्र पथ का समय दिया जायगा । किड्ध- 
-% द्र SE प्रच ट त्यामात के सभ्य काऊईडी गुसकल के 
न ट्रस 02068 । वाचिकोल्सव के समय वर्णव्यवस्थाः पर 
र्‌ : Eo चार करने वहाँ गए थे। अतः आशा 
RR 5 02 202 को जाती है किगुरुचुल के सुयोग्य विद्वान्‌ 
COMBE BE Me क्री रेख चुक शाब्द्रीय विचार करने क 
सतकश्चाह्व वि इस अवसर पर पथारेगे | यह शास्त्रार्थ 
बड़े सहेत्व का होगा । संप्रण चमर और 
मळार । विद्या के प्रेमी सज्जने! को निमन्त्रित 
बैंदिक बण व्यवस्था विषय पर जस किया जरता है कि वे ऐसे सु अवसर पर 
विचार गवकल के गत वार्षिकोत्सव पर "7९ कर अल लस जिका 
हुआ था उसका ठीक वृत्तान्त आज वे अड ERR 
में समाप्त होता हे । FR ST ३ पादिन 
4 मन्त्री विदुत्ससिति हरिद्वार 
इस वृत्तान्त में, आय्यसमाज की ओर 
से जो कुछ भी उस सम्य कहा गया थर, बड़ी प्रसन्मत। को बात हे कि पौरासिक 
उतना ही दिया गया है; परन्तु वण- ' ईम संभा के सभ्य _“ दिण्डवितृबच्च की 
व्यवस्था निषय की पूति. के लिए लिखा 7 ११९, एसेछ, करने को उद्यत हुए ह। 
Fe सता fo जो कीर रन्त आास्यसनाज तथा थम सभा का 
ओर भी जासक्ताहिे आर मरसाणो' का | एाररुपरिकःयिचार. “द्ध” विषय पर 
संग्रह भी अधिक किया जासक्ता हैं। यदि. अब तक जिस नास से होता रहा 
थोक ५०० लघुपुश्तकों के ख़रीदार पत्र है वही नाम विवादस्पद विवय पर बहूं 
भैजद तो एश्लळ शरूकस को ओर से छप- भी डा जए एड विषय 
बाई जायनी । सूल्य उस लघुपस्तक का दो यह है कि मरे हुए पुरूषों के नाम पर ब्र।- 
` हणं को खिला, पहनाया छुआ अन्न 
आने प्रतिपुस्तक से अधिक न होगा । दच्च को पदन तय ता 
यह शालाथ्थ सो समाप्त हुआ, परन्तु प्रमाण से समथित है वर नहीं। आव्यं 
ऋपिकल व्रह्मचारी आन्न का वािंको- ' समाज का पक्ष यह है कि मरों क नाम 
त्सब होने वाला है, उस समय के लिए | ९ "इलाया धलाया उन्हें नहा पहुं- 
निम्नलिखित शाला का निम- हि ities SE BEY ER रह 
में उपने कलं छह! इल को ओर से बडी प्रसन्हतः रे 
न्त्रणा सहुसप्र चारक से ठथने कू लिए | विदुन मण्डली विचार के लिए १२ 
आया है ¦ जून को ८ से. १० दजे तक विचार क 
“ओर संगादशमी, निर्जलाएकादशी के | रने क लिए पहुंचेगी यदि निम्नलिखित 
पवित्र अबस॒र्‌ पर ज्बेष्ठ शु« ११, १२ | लियन स्वीकार करके स० विनाथ वेद 
भौमवार ता० १२, १३ जूनको | "र्ठ! उरुस 
पास शत्र 
सायापर के सीण “श्री गुहसरडळाश्रम” (१) 
स्थान में हरिद्वार की विहुल्समिति का | तचा चेद प्रभार 
सहाथिवेशन वड समारोह से होगा ।| करेगे कि ब्राह्मणों को खिलांया पिलाया | 
ऋषिकुऊ के वाजि कोत्खव पर यारे हुए | हुआ झतकों के पहुंचता है। आर्य्यंस- 
'विद्वान्‌ सहोपदेशक महानुभव | साज की ओर से इसक। उत्तर दिया ञ्ञा- 
सब ही इख में. सम्मिलित होंगे । जिनके | यगा। दोनो वक्ता पन्द्रह २ मिनिट लेगे। 
विद्या और भसे के सहस्व पर विविध षि सस र से दस दस लिः 
व्याख्यान सुन कर जनता को आनन्द | "८ तके स्ता 235 अचल 


लाभ के सुयोग प्राप्स होगा | विशेषता 


यह है कि इस अवसर पर विद्टत्सनिति 
के थोः य विद्वानू विरठवित्यज्ञ 
[ शद्वु बैद्कतह को युक्ति, प्रमाण 


एवक़ समथन करेगे 
आयेसराजी आदि विद्वान्‌ इस विषय 


आर जो कोडे ' 


` भयता की सीम! में रखना होंगा। 


: क्योकि आरम्भ धस 


आय्बंसमाज को छोर से दिया जावगा, 


| होगा | 


२] सामायिक सभापति का अ- 


| चिकार केवळ बतक्ताओ को ससय औरस 


में विप्रतिपन्न हों, उनको उप्त दिवसों | 


प्रकार वह किसी पक्ष को सहायता 
न दमे! 


5 उभय पक्ष को अधिकार होगा 
कि अपने चोटों के अनुसार शाखाथ 
का युत्तानत छप्या मुद्रित करादे । 
शाखाथ बढ़ा मनोरञ्जक द्वीगा, इस 
लिए आशा है कि 
अधमर पर पधारे गे । 


आर्य्ययुसव भी ड़ 


घिवशन 
आयप्रतिनिधि सभा पंजाब का वा- 
पक अधिवेशन निर्विध्न समाप्त हो- 
गया | सारे दघ के कार्य-क्रम तथा प्रबन्ध 
का निर्भर इसी अधिवेशन पर रहता हैं, 


इस लिए आयजनता की आंख इस पर 


५ ङ © = 
लगी रहती है । दस वघ यह अधिवेशन 


हर 


येब्द [२७,२८ मड ] को हुआ 
के वार्चिकवत्तान्त' 
पढ़ जाने के पञ्चात्‌ अन्तरंग सभा के 
अधिकारियों तथा सभासदों का चुनावः 
नम्नप्रकार ड्भः [ १ ] तओ रामङ्रट्टण 
जो प्रधान ( २ ) श्रीकृष्ण को ८ प०, सन्तर 
] त्री रोशनलाल जी, बी०ए० [ ४ 
श्रा गाय मक्खन - 
लाल जी--तोन उपप्रधान 5] री चिफध-- 
स्भरनाथ जी बॉ०ए०, कोषाध्यक्ष | ७. | 
श्री जगन्नाय नितक्तरत्न,, पुस्तकाथ्यक्ष 
एम०्ए० [8] त्री मु 
गो रामदेव बी ८ए ० 
[१२ ] श्रो 
} श्रो गंगाराम क, 
शिमला [ ४] श्री रामलाल बी ० ए० [१४ 
०ए० [१६] श्री गुरुद्धित्ता 


१५, १६४७ 


ल 


‘a 
८ 5 


[ | आना 
नन्‍्शीरास जो [ १ 


a] 


मरो श्नारः मम 


मल बींग्ए० [ १७] चरो इन्द्रवेदालंकार 

[ १८] श्र दिष्शुदुत्त बा०ए० [१&] 

पत्रो गोव अन ही दी ०झ० [ २०! ४० निट्टत्म- 
~ 


उष~ 
कायालय 
टीकट 'चि- 


झ्य ३५०० 


| 


~ 


भाय ३०० 
आर्यलमारशभा 2००) वैदिक झुस्ताकालयव 

३५) शूद्धि ५३५) ऋषि दयानन्द का 
जीवन अरित्र, बयाला में २५००] इः 
स्यादि! सविस्तार बजट ठीक हने पर 


| छप जायन । 


} 


इनके अहिरिठत गुसळल बिश्वविद्यालए 
तवा राखागंह्काल ळलक्षे जर के बजट 


| चाल हुए ओ नोचे दिए जले हैं « 


CCO, Gurukul Kan: 0] ४७ 
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७७४) 


६००) 


३०० ) 
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२५००) 


x00 ) 


१५०) 
२२) 


४००) 
३४५) 


ज्ज्ज्ज्ज्न्न्ज्लल्ल्स्लेड् गो गत आओ हः | 


Finns 


| सिहु नहों 
च्छिन्नो भवतिः 


 चहों की जाती । “अविच्छन्नो शवति' थे 
| शब्द्‌ रुपष्ट ही खण फा शण कमो ञि 


55, > 
क साथ खसड होने वालः कोड ऐसा 


द्विजा शूद्रतां गता; । 
येते कम भिव्यस्ता 
जावर्शान्तर गताः ॥ 


अहाशारत | जान्त । ९८८ | 


(8) आप लोकप्रथा को प्रमाण मानते 


कों का तात्पय यह है कि पहले जो 
लोग व्राह्मण थे, उनमें से ही जो लोग 
साइसछ्य हो गये अरर ब्राह्मणकर्म छोड 
बेठे वे क्षत्रिय हो गये। जो लोग गो- 
6 ~ 
पालेन आर कुषि आदि कमं करने लगें 
गक्ष मानते हैं। तथा ब्राह्मण के कानों से विमुख हो गये । 
| “ज्ञ यर्‌ < ~ © | 
+ जन्माद्यस्य यतः? दस प्रकोर निन्दित कमा के करने मे 
| वेद्पन्त शूत्र का | जैसे 'अथातोद्रच्म ब्राह्मण लोग ही शुद्र दो गये 
| ् ` है कि वह प्रशंसा है। यह कोई उत्तर | “लिण ठोग ही थृद्रच्व को प्राप्त हो गये। 
| न 0 A ष्‌ 4३ “ऽ SEITE दे & 
| 'जच्ञाखा’ यहु प्रकरण उठा कर अगले सन्न - ह के ल्‍ै गवद्रगीत में ~ 
| 5 फः Ke! ~ > क भगदद ग ग्‌ कृष्ण क 
| सें बूच का तटस्थलक्षण किया है: नहो है। प्रश्न यह है कि पुराणों में तराहमणो Mis. 
| स ३१ छ°-रवस। 7 2 
|" | का अपना घम न पालने के कारण, जो झुद्गादि € © न 
| प्रकार इस सन्त्र रें ही आप हसें स्वरूप- |. . . ज वायु शक सया सुष्ठ 
कण ने मनन हज होजाना लिखा है, वह ठीक हेया नहीं? यदि गु ‘~ 
| सधाण न सानने का आज्ञा देते हैं । इस FE Cc 7 का. सच युणएकसावसागशः | 
lo लानम मे उसे को आपसिय टीक है तो हमें कोई विबाद नददीं--पंडित है 
। पु जो , ड 9 र ज्ञो उाझार पश्च पल सके और सुण तथा कसक ग न्ागानुसार ड t 
{ Ey किसी ज ~ I < 4 : ७१ रा 4९१ माम (A ANN 
| इ। कसो घाकय का सो अभिवेय अर्थ हू १ | मैंने अपने राष्ट में चातवंझ्य सुथार 
| - . | यहि सत्य नहीं है, तो पणिइल जो पन राष्ट में चातुवड्या सकाम 
| सका बाच छसे ५५८ Fs ho किया हवै । 
| ः A 2 साहस-पूछलक कहदे कि पुरग्णो के अमुक २ द् E 
| गह! ब्रा- ` ZF है ब्कक ०. नइरभरत के वन पव सें निम्न लिरि 
| RR लाग सत्य नहा हैं। कगड़ा तय हो जा- सोक ॐ न यवसं Tनस्न लाखत 
| स्वरूप लक्षण य पि म माको सि कि क्षक छे- 
| उस का ला यगा । पारडट । इन एसो का दशल 
i ळ्‌ ° ्् Fa = Cf न्‌ ज गत्य गवा 
। 8 को नहों सकत । गुणकर्मानुसार वर्ण व्यवस्था मे पात जा] 
क अर्थाको पलट | _ ~ ~ = क्रि र्ब्रा वे 
| जज ७७ + = =¬ | ही पुचित थी, इस क लिए ओर भी क्रियाभिर्श्राह्मणो अवेत्‌ । 
। दमान को एकस! कर न 3 कक to NEI हे H च रडा सऽ £ 
आपत्ति यह है {द्ध | गुत से पूसा हैं, जिनमें से कुछ आप चाण्डाल]ऽाप हि वृत्तिस्थो 
| गाल यङ्क | न र i 
| लाग[ क सन्मुझू उपास्थत करता हू । ्राह्मणः च युधिष्ठि 
+ हैः 
। Ee कल या ज 
| 'झन्साञ्चस्य यलः सें यतः जा हिती दान ऊ रा जाएत स कोई शासो सकर ले 
| क्र से 
एन है, जो स्पष्ट c Re क्रिया से ही ब्राह्मण होता है । डाच- 
सवस्नाह्ममसिद जगत्‌ ण्ठिर ! थे में लग 
रीति से तठस्थ लक्षण करता है, (किम सर का हे मू डिदर ' चस में लगा हुआ चाण्डाल भी 
लु oad BT 
ङ्स्‌ सन्न ज “बुषछ्य कोड ह्य खमासीत बअहयरा छ्वसुड ह्‌ ब्राह्मयः ष्र जगता है । 
| Kee: 
| 


पद्‌ नहं है । | कामभोगवियारती हशाः PR, . ` 
। क्ोघनाः सियलाहसा: ६ 


( २) सेर दिये हुए बाह्मणको प्रमाण | 


को आप विचित्र रीति से अपन पक्ष सें 
~ 
खजाना चाहते हैं । 


ह तोभषति- 
इतनो 


सशि 
कर ही अर्थ करने से कछ भी 


हा सकला-जल् तक "अखि- 
इम शठ्दों को व्याख्या 


होना प्रतिषोदिल करते हैं । 


इस प्रकरण : 


त्वक्तस्वघर्मा रस्हाङ्काः 

ते द्विजाः क्षञ्ञतां गता । 
गोभ्यो वृतिं समास्थाय 
पोताः कृष्योपजो विन: । 
स्वधर्मान्नानुतिष्ठन्ति 

ते द्विजा वैश्यता गता:। 
हिंसानृतथ्ियाल॒ब्धा: 
सर्वक्ेपजोविनः । 


, प्रथा के ही कुछ नमूने चर देता टं । 


चे 


सावधष्य पुराण में लिखा 
गशिका गर्भ॑सस्म्नतो- 
वसिष्ठश्महासुनिः 
तपा ब्राह्मणो जात; 


संस्कारस्तच कारणस । 


सहाभारत में भरी यह झोक थोड़ से 
भेद से है । 


अनुसे लिखा है- ब्राह्मण्यं चेच 


| 
सें भाषण कूरह इए पंडित जी बड़ी स्प- | 


| 
5 
क 


कृष्णा शौचपरि श्रेष्टाः 


- 


olls 


CCO, Gurukul Kangri 


fi 


जातो व्यासस्त कैवर्ल्याः 


शयपाक्यास्तपराशरः 
~ 

वहवोऽन्येपि विप्रत्वं 

श्रप्ता थे पूर्व सद्विजा; । 


ग्रसिष्ठ वेश्या छे पुत्र थे । व्यास सु 


च 


आंबरी की सन्तान थे-अं\र पराशर २ 
चाकी के । फिर भी वे ब्राह्मण हो गये 


काल में बर्णव्यवस्या गुण कसानुसार हा 
प्रचलित थी | 


प्रः 


से पहले भी स्मृति तथा पुराण के 
आण दे चुका हूं आर अब फर दता हू | 
पहले पण्डित जी ने मेरे प्रमाणो का कुछ 


' उत्तर नहो दिया-अब आशा है देंगे। ये | 
से नहों टल सकते । जो बेद | 


` अन्त्र मैं दे चुका हुं उन्हें भो पिडत जो 
टाल ही रहेहें-आशा है कि उनका भी 
उत्तर मिलेगा । 


bi 
i8 
| 


सद्धर्मम-प्रचारक शनियार २२ उभेष्ड सम्म १ 


।। पं० गिरधर शर्मा जी (चौथीवार) | 


, पुरुष सूक्त फा पूरा उत्तर होजाने 
| ' आ आप उयथे बार २ उस ही बात का 
| उल्लेख [?] करते हैं। यतः? पद्‌ नहीं दे तो 

, , क्या हुवा ? “पद्भ्यां शूद्रो अजञायल?. यह 

|, तो चौथे पाद्‌ सें स्पष्ट लिखा है, 
आगे “नाश्पा आसीदन्तरिक्षम्‌? इत्यरहि 


आर 
; 
(88 


। हैं, इस सब्र ग्रकरण को देखते हुवे “भुर 


खे ब्राह्मण उत्पक्त हुआ! इसके अतिरिक्त ! 


!) 
। ओर क्या अर्ष होसकता हे? 


; “मुख कया है! इस प्रश्न का उत्तर त- 
टस्थ लक्षण टूररा होगया-- यह में कई 

| वार समझा चुका हूं, जिससे ब्राह्मण उ- 
. मन्न हुये वह पुरुष ( ईश्वर ) का सुख है! 
' यह स्पष्ट तो उत्तर है । 'अहमेवेदम्‌' 
', अन्त्रका आपका कहा हुआ अथै मानकर 
भी में उत्तर दे घुका #---उस पर आपने 

कुळ नहीं कहर । कारुरहयू! सन्त्र पर आप 
शका उठाते हैं कि मनुस्यृति भे चिकित्सक 
हान निषिद्ध हे किन्तु इसका चण ठयब- 
उल्था के प्रकृत विषय से कया संमस्थध हुआ? 
i जनुस्टरति में “कत्वा क्प निषिद्र डे, 


पर | 


मन्त्रों में सब्ब पञ्चमी हो पंचमी विरक्ति | 


बडे 3 द्दैदिक विद्वान अबश्य छष्णे | इस इ! ही शूकर, क द्वि योनि उ का तरह 
| (ए चेद के आधार पर ही हन लोग आज bes क्षत्रिय आदि योनि पाना भी 
का विचार चाउते थे वराबर दद की लिखा है। इससे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि 
ही प्रमख दे रहर हूं, कि तप वदा: | का योनि-सिंह होना स्पष्ट हा जाता है । 
कार होते हुवे भी क्यों मुझे स्टृति अर | छ श्री आर्यघुनि जी जो इस सभा में 
पुरा को तरफ घसीटले हैं। सअबाता | दतसान हैं, उनसे भो ळान्दोग्य के 
| ङ्के? गोपथ | < 
का उत्तर देने का समय कह। है? गोपष | च में इसका यही अर्थ स्पण्ट लिखा 
| ब्राह्मण में 'अविषद्धन्लो भबति? पर फिर | = 
| है 
| आपने व्यथ सी शका को है, में पूर्व ही | 
। कह चुका हूं कि ब्रत! अर्था र कर्म से बा- “्यष्यकाययत ब्रह्मः तेयद बचन 
हण प्रशंसित ह.त! है, और उसको के हार सलु ने सद्धपाने से दाह स की पति | 
सन्तति विज्झिन्न नहीं होती । कँ अच्छे | तवा दिखलाते हुये उस कम का निप्ेष 
कम क! गा, उसका फुल अ।वच्डन्प र- | किया है, वण पलटना या छोटे बणे से बड़ 
हेगा-शीक हो हे मेंझअले पक्ष में। 
हेंगा--3क हा है? रूआ ले पक्ष ने! दण दन जाना सलु ने कह लहद लिखा । 
+ ‘> | 
TY at 5 १३४८६ TR nT Sy | | 
राह्मण के कहे एक म्रसोण दे चुका हूं-तिन | ब्ाह्मण्पुराण भो शूदर कर्म करनो का निषेध 
एर 577 b> F ६34 fr न्रौ स्‌ ज म ड ड C ~ 
रर्‌ आपने कुछ नहीं कहा दै । भर छणिये | करता हुआ अवने अंपने के में दट रः 
शतएथ काड ३ अध्याय ? ब्राह्मण से \खश्षा | + 7 REE oe 
ड DS की लिया | इसे की आज्ञा देता है | स्तिया लो सब 
है कि शत यश्नशालर में भो न आलेप ~ पु हि 
a र भें भी न आणे पावे, | जनस सिद्दु बर्णव्यवस्घा के हो अनुकूला हैं 
गाते यहां तक लिषेछ है कि यऊमान शद i 
आय यष्टी लक Iनषय ह कि यञझान शप्र म केबल सन आदि स्ति, ३ व्सत्र भी 
से कभो संभादण न करे। आवश्यकता | ~~ _° CR कट 
PE के रा ले जिनके आधार पर हम.रे संस्कार होते 
रपे प्ण आदि के द्वारा उसे | $ दे प्री जन्म से ही ब > 
ER हैं, वे भी जन्‍म से ही बण मानते हैं 
कहलाद। आर शतपथ काइ ७४ अध्याय | .... समं को आचा व 
४ ब्राह्मण 9 में लिला है 5 ' | उच सूजों के आधार पर ही श्रीस्वामी 
|] छा हूं #ू तहच्मान्न ठयालन्त जी न ५ रे रा ;" 
ब्राह्मण: सछ स्वेवक्ष जब पक शी संस्कार 'विधि में 
सः स्‌ कान्यस्य पराचः कामयत | शिया है क्कि रे 
है हु । जा क ब्राह्मत् का लसून्त उ उपः 
“नो एव क्रियः सदेनिव ब्राह्मणं पुरीद्धीतः र जसत 2 
चयन फरे. झा! गीच्यं य | 
याः द्वाः ६ थ्न्य गएस स? गह एदि 
अयात्‌ ब्राह्मण दाहे (जय क्षत्रिय का धु- न्नः का ग्रीष्म सें? इत्याद 
भला पचीसवो वर्ष जें गुण कम देखकर 


| भारी घारणा थ 


ते | सानता हैं, आर्‌ 
क्या ये दूष्ान्त सिह नहीं करले कि प्राचे | 


ह्स 


rrr 
rane 
ee 


० CS > 

और अन्त्र में वैद्य होता क्या एला « 
फि नलिषप > लण- 

यह एक विलफुल प्न्न विषय है, त 
मिसस्त्रम्ध नह । 


डपबट्प से इस का झुक भा स 


प्रसाण फे समन्‍च सजी पत्रों सं माद 


स 


सामक आया । & 
कि आयसमाज घेद्‌ 
दू को ही सुझ्य प्रदास 
८८ न थे 
गरक देद प्रचार! 
2] न रा 
रता है। यहा 


~ वे 


दा 
र 


१ प्रधानतया उद्योग 


रोहित छल भ CoS 
हृतं न बये , आर लद्रिय भो चाहे जिस 
त्राह्मग फो पुरोहित न बनाव, किन्त 
oe ३ ये 
योग्य श्राह्मण टू डे । इस से लिट है कि 


| 
| 
| 
| 


रे 


अयोग्य भी त्राण और क्षत्रिय हो सकते 
डर Le e | 
हैं, जो कि गुण, कमे से वर्ण मानने पर्‌ | 


अरु संत है। आर तायशय प्रह्मरके छा- 
न्दोग्य उपनिषत्‌ में तर स्पए लिखा है 
के तद्य इह रसंसीयदरणा अवन्ति अ. 
अयशो ह॒ यत्ते रभणीया nN 


` का नाम थनोन्त हो, क्षत्रिय का ऐसा' । 
® 


लाह्यणयोनि बा क्षाश्वय श्रीमि वा, दैश्य 
शीति दा । अथ य शड कपूयचरणा अ- 
सुूपाशी ह यसे कपूषांयो निमाउद्य रन्‌ शव 
(छानदीग्यउय० प्रवा० पृ रूरू० १० छकू० 
अर्थात्‌ जो अच्छे आचरण करते 

अच्छी योनि प्र 


गीतिं बग शकरया[निवावाशइडएल योनिवा 
पे 
बाले झुकर, 
बरो योनि 


बुरे ळाचत्य्ण 


RRND CESSES ८मक ८ बकक++-34०अ+ नल मन >कि कककक 


जेब बण कायस करना उड्रः, तो उपनपर्ष 
काल स बह ब्राह्मण या झञ्जिय कहाँ | 
हो गया ? उपनवन हूं! नह!, नमकरण 
में भी श्री स्वामी जी लिखते ह--बआ्ष् 


इल्पादि । बालक होसे ही स्यारहवे 


केसे सभभ लपे गधे ! यहा पित्र त्व ड | 


> 
डोते 
हू |] 


त्पर्ति की और छोड बात नहीं कदी जा - 
< ठोदा हि ~ 5% 
सकती ! आप पुराणों को लिए कहते ह 
~ =O 
द nT 


जघ 


उुब्य | 


से अत 


? क्या 
जोक ; 
चर 


र्‌ सूकर 
~ 
हो अपण 


C7 


रत कक्षाक का 


से 
ततर्‌ 
कहा थ कि जन 
प्रप्रम्भ से प्रचलित है । 


नहीं हूं । म्रर्स्भ में पं० जो ने 


साचु दा र्‌ बणजउपद इयर 


व 


< 


अर्ध जलने असन्तद 


3 


कभी गण-कस!चुसार 


विधान है | र्‌ 
क्यों हो सते हँ ? 


(२) पुराणों में गुर 
व्यवस्था मिलतो है ! 


जआदली बचने यो THIET ट पु घुं द प्र 
एक असस्कव यर असगत अस्त है 


क्या आण यह रडु करन चाहत हैं 
उन सें सभी अखम्भव या असगत बतं 
2 कर 

लिखे हुई हैं। तछ तो भेरा 


ही ही जाता है । घुराणों सें गुण कमं से ' 


वणव्यवस्था का तथः बय -चरिबतन का 
जो विधान है, वह साननोय है य नहीं ? 


प्रज्ञ र्रघ्ड | 


यदि है तो आप ने हमार पक्ष सान : 


लिया । यदि नहों तब हमें वक्तव्य नहीं | मुख्य गुणों के कारण ब्राह्मण होता डे 
अय केवल रुूपण्टतयां इतना कहते । | छसा ताल्यर्यं लेना ही ठीक दै । 


(३ सूक्त के मन्त्र के घिदय में | 
आप “तटस्यलक्षण' आन कर छटकारा 
दः Ee EN £7) ~ >> श्र कर 
पाना चाहत डू | एकन्त इस मरार दछट- 
कारा पाना कलम प्त्ल्सम्थल कक 
कारा पाना काठन है । तटस्यलक्षण 
तत्र साना जाय, जय पहले ब्राह्मशोऽह्य 
सुखमासीत? इस वाक्य क लल्वणिक 
< = = _e र < 
अर्थ मानने सें कोई प्रभाण ढो । मुझ्याय- 
व्च के बिना लाक्षणिक अथ नहीं लिया 
जा सकता | तब तटस्थलत्ञण केसे संगत 
दो झकता हैं आप एक दुर्या जदो 
अजायत' के आधार पर सारे मन्त्र का 
अथ दद्लन चाहता क चः ड 
El ik T पचध 8 l यह जयत 
का जो तात्वय है, वह में पहले बतला 
पर - ज्जा ८४ OTC ए ४०2 
चुका हू । खाथ ह ह भा एवचारए एक 
पदों के बनाले से चौथे पद 
होगा या एक पद के झूल से 
ये के आधार पर तीन पदों 
दुल जऱयगा । 

) आपने अन्मद्लुसार दणठव- 
~ Fe ~ मे न्त्र 
करने के [लए जा ददुमन्न्र | 

उनसे ब्राह्मण का मुख से होना | 

सान 


है । यदि क्षणभर के लिए 


के कारश्च हो ब्रह्मश में ब्राह्मणत्व आतः 
| है। मुंड से ब्रह्मश? उत्पन्न डुआ हैं, 
| बह अये अत्यक्ष अनुमान तथा अन्य 
| वेद अन्त्रं अरशद से बायत 
। है | यहि परमात्मा के सुख से आप ब्रा 
' हाथ को उत्पत्ति साजते हैं तो कुथः 
घताश्ये कि परपात्मा के कौन से शरीर 
¦ से उस सुख का सम्पल्य है । दस अवताएरों 
| च्च हे ( यहाँ पर सुहुपादिष्ठाता आ से 
_ {4 


बतारों में से कोन से अवतार के सुख से 
ब्रत्द्मण उत्यक्ष हुए ? पहले तो इश्वर च 
मख या पैर हैं ही नहीं, यदि हो भी तो 
| उन से मनुण्योत्यत्ति होना असम्भव 


| हे । इस लिए बाधित अर्थ को छोड़ कर 


थ्त्री निद्र ऋर के कउ़ले 
जी ने भरी ब्राह्यब्यादि के प्र 


| के] इस से सिद्ध होता है कि ऋषि दुया- 


नन्द जन्मानुसार वणव्यवस्था सानतें 
वे | वह किष युक्ति क्षे आवार पर ? जो 
| पुरुष अपने गुण कर्म के आधार पर बा- 


| साख या क्षत्रिय वन चुका है, 
| चन्तपन के उपनयनादि की ऋतु या 
: अबस्वामें तेद दोने घे पौराणिक पक्ष वैते 


। सस्कार का काद 


नहं है। 
[७] मैंदे जो ब्राह्म ग-वःक्य दिव 
; थ, उस हू अधखिच्छिन्नः अबि! को | 


| जाउ ठयरख्या करते हैं कि “तस॒ का ळच 
} 5 


कहना ऐसा हो 


र-विधि आदि की 
कि बहा स्वामी 


( ५) आप संह्क 


y 
i 


के उपनयन 
अवस्था तथा नामकरण में भेद रका 


उस कों 


(६) हमारा यह पक्ष नहीं कि गुण- 
फ के उत्पक्ष होने में साता 'विता के 


प्रभाव पडला ही नहां। 
पड़ल दै--किन्तु उस के साथ 

र रहती हैं। समुष्य के गुणा- 
न कारण हैं [क ] माता 
उस के अपने घूच 
े घरिस्थाति 


बाहूत 


ब्रध्मद् को व्र श 
जैसा किसी रोटी 
पकाने वाले को महाराज कहना या किसी 
को मील में शाय- 
साहिब कहना है ! जेसे रसोइया महाराज 
ऐर डाकियर रा्यरर्ी.ब बह, ऐसे 
पल सनुणब्य भी ब्रह्मश 


गुण कमं के £ 


डाक बांटने बले 


अविच्चिन्न! है । यह लुज शब्द कहाँ ले 
आगया है । कुल का तो यहा प्रकरण झे मं 
जह्दी । हा 


[८] माता पिता को दी हुड 


आाघायस्त्वस्य यां जातिं 
विधिवद्वेद परशः । 
उत्पादयति साविघ्या 
सासत्या सोजराऽमरा । 


साता की दी हुई झाति स्ट होतो हे 
किन्त बही जाति अज्ञर तथ अमर हो 


हैं जिसे बेद्ख आजाये देता है। इस से | 


स्पष्ट ही सिद्ध होता है वास्तविक जाति 


बही है, जो गुण-कर्म के आधार पर, ऊा- | 
जाती है। तीन उञ्चबणं | 


चाय हरो 
ह्विजन्मः भी इसी लिये कहते हैं । 


आप के इस प्रकार फे विचारो की बेदो' 
से पुष्टि नहीं होती । वेदो के विचार 


बहुत हो उदार हैं | बेद में स्तुति देखिये । | 


रुघ॑नो घेहि ब्राह्मणेषु 
रुचं राजु नस्कृधि । 
| रुषं विश्येषु शूद्रेषु 

सयि धेहि रुचारुचम ॥ 


यह ब्राह्मण क्षत्रिय 

शूद्र की ओर से समान प्रानः है। सारे ' 
वर्णों को मिलकर यह प्रार्घना करनी चा- 
। हिये | कहां सब वर्णों का मिलकर देद्‌ 
|. सन्त्र द्वारा परमात्मा से श्रना करना 
| और कहां आपका कहना कि शद्रे! को 

यज्ञ से जाने तक का अधिकार नहीं है । . 
। केसा विरोध है ? 
(| 
। | (१०) आपने शतपघ का प्रमाण दिया 
। हे, और बतलाया है कि उससें धषाह्मण को 
पुरोहित बनाने का बिधान है । इससे . 
जन्सानुसार वण-व्यवस्था कहां मिली 
है । यज्ञ में पुरोहित बही हो सकता है 
जो गुण कम से दाहाण हो । और क्यः 
कोई ब्राह्मण कुलो-रव रसोइया पुरो हिल 


„। बनाया जायना ? 


|! 


7 


, (११ ) अन्त में मेरा पं० जी से प्रश्न 
,. है किमनुष्ययोनि कर्योनि है या भोग 
योनि ? यदि कर्मयोनि है और कर्न | 
` करने में मनुष्ध स्वतम्त्र है तो फिर बह | 


( 8) आपने कह है, कि बाह्मणो' में | 
शूद्र का यज्ञ में प्रवेश भी निषिद्ध है। | 


बज 
वश्य तथा | 


सद्धमं-प्रचारक, शनिवार २२ ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६७२ । 


| 


ISIS Ce animes 


| 


| | है। फिर इन सब फे साथ ब्राह्मणोऽस्य 
कमी छे लल से अपने वर्ण को क्यों नहीं | _ BR 
| कमो सै जल से अपने बण को क्यो नह मुझ्मत्सीत! का भी ब्राहरण सुख से उलप | 
| बद्ल स ला ? यदि न्द्ल NE हु यह अर्थ क्यों न होगा । तटस्थ | 
तो जप्य ग्न ग्‌ सन क hs ह Fe क 
तो क्या भनप्य योनि भोगयोनिन हू “नही सम्भव हे यहा 
जायगी ? है | 
हे | > RN 3 न 
ह 02 | आम कुछ कहते नद, यो ही अपनी 
| { [चदो । पहली बाल को दोहरा देते हैं। आगे 
पं० गिरिधर शर्मा जी (पांचकी वार) | पहली बात को दहस इल हु गे 
| s ~ 
| आप एळते हैं कि पर से शार केसे उत्पन्न 
~ | RR 3 शी हे 
वर्णव्यवस्था को प्रचलित कहने | हु गये ? और किस शरोर से हुओ ? बहु 
=o लित होने स ता 
| का सेरा आशय वर्तमान में प्रचलित होगे | ीनसा अवतार था ? इस पर विवश मुझे 
ms ~ र र _ 
| हे था, मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण की साक्षी दी | (किर कहना पड़ता है कि यह सउ “अथी. 
५ दे जज्स LN [ea 
ची कि बतसान में सत्र जन्स से हो | न्नर! खूप निम्रहस्थान नहों तो क्या है? 


| बण नाना जाता है। प्राण को कषर क 
से सल्लेख [? ] नहीं किया घा, स्सति 


आपने कोई उत्तर नीं दिया 


| 
| 
| 


। पुराख के सम्बन्ध में कह चुका हूं 


बात कहते हैं कि एक पाद्‌ तीन पाद्‌ को 
केसे a 


मन्त्रां सं सञ्ज 
प्रकरण ऐसा ही है । 


'चन्द्रसा सनसो जातश्चक्षोः सूर्यो 
अजायत । 


खादिन्द्र श्ा्चि्व माणाद्वावुर जायस। 


नाच्या आसीदन्तरिक्षं शीष्शे दत 
समवतेत। 


पद्‌भ्यां भूमिदिंश: श्रो्ात्तया लोकां | 


सकरू पयन्ू । 


इन सब में परुष के (इ 
से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ ष्क 
इत्यादि उत्पत्ति ही उत्पत्ति 


दर के ) मन 
से सयं हआ - 


को आप ही बोच में लाये 
थे और अब भी बराबर उनद्दी प्रमाणो 
| पर जोर देते हैं। वेद के प्रमाणों का 
अर 
आपके सत्र प्रचाणों का सें उत्तर दे चुका | 


चले जायगा । महाशय! जरा बिचा- , 
| रिये एक पाद्‌ नहीं, आगे 


| बर्णेञ्यबस्था के विषय में आप खथ्टि और 
। | अवतारो को दात पळते 
| मुझे बोलने का समय 'मिलता है, जिसमें 
। भेंळष्टि प्रेक्रिया भी बता ठू, दैशवर स्वरूप 
भी छह ओर पुराणे को सखव कथाओ' 
को व्यहस्था भो करदू -भळा यह री कोड 
न्याय है? श्रुति आपको' और मुझ को 


| दोन मो को SN So : ए 
कि पुराण की कथाएं सत्र सत्य हैं । न | दोनो को मान्य छै, श्रुति सें “पढ्भ्यां शूटर 
i + ञः es ® ६ 
8 मी ञ्‌ ! लिखः है,फिर उस ग्न्ल 
केबल इतर बण से ब्राह्मण या ब्राह्मण से | _ E र | के woe 
ड्तः Fr - जाना सत्य | का शका यङा क ल्‌ ड र्थ PY 
इतरवण होजाना सत्य क्री से पुरुष | है ee केः मनोजं है RA है. 
के क बे । का जब ; स्थतः प्य नल्‌ 
आर थुरुष से खी हो जाना भो सत्य है। | „~. न 
RE र | गहर उससे शव्क तक को कथो आश्रय 
कन्त यह सब योग शीर तप को अली | 2७, 8: ८> ~> 
किक शक्ति सेक होता घा । वत FRR FS करवा 
४२५३ छह i त्‌ = 
: | कहा है-इससे मोन सः जये। अवतार तो 
नान में उस शक्ति का अभाव होने से | 
' उन बातों का ज़िक्र व्यर्थ है । | 358 धारन न अनन्त मानते हैं, वि 
। यह त अवतार का कोई प्रसङ्ग नह्ठीं, 
उपप सूक्त के अन्त्र पर फिर आप वही | आगे चल कर जाप मै ३ कारण सान 


| जज € अन्सं के स्कार ,माता {फ्ता 
NIL कक 
१९ रक्षा आराद्‌ । अल फिर सनतन- 


| चमी और क्या कहते हैं ? दृेश्बर आपका 
| भला करे कि आपने प्रतिबादी होले इवे 
| भी इस सत्प तस्व को स्पष्ट अक्षरों सें 
सानि । यह्‌ तो वही बात प्रत्यक्ष 
| होगई कि-- 


जादू वो जो सिर पर चढ़ कर बोले 


| 


आप के ही मुख से फैसला हो | i 


| पथ ब्राह्मण के बच्चन में अविक्षिन्न 
है कि कुल 
होता है,' इससें कल कहां से 


जा गया | भ कहता हूं. क्रि 'त्चिस्डिन्न! 
का मुख्य अथ तो 


| 
| नहो 


| पर फिर आपने प्रश्न उठाया 
| अविछिन्न 


टूटना है, ब्राह्मण टूटता 
, इसका आप i... कया अर्थ करेंगे ? 


७ मिनिट ! 


सहसे-प्रथारक सारक शनिवार २ ? ज्ये 


सामना युारह युद 


खूहलान जे 

से १फर कहा, 

न जाने उस 

हैं। बढ़ आचाय 

हे कि आचाय, साता ल 

क्ष! कि सत 7, विला ञ\ हुँ, 

बड़ उनका पैदा किया हुआ हाइ 

सांख फा पुतला विनश्यर है, शीघ्र नष्ट 
जाता है। किन्तु आचार्य का दिया 


छुआ विद्या रूप जम्स अजर असर है, 


> 
शीत्‌ उसके हारा जो यशः या चमोदिः 


जहां होस । इस से गुण कन से बण 
सें झया सहायता सिली ? आचाय के स- 


Fl ~ 
[a ल TEE 
सकते हैं-यह इस ही अध्याय के आादइस् 


जा सकता । समान पा 
बबश्छाणाःएद्‌ फेद लो स 
समानता फा जो संत्र अर 


या है--- 


यथेसा वाचं कल्याणीसावदानि 
जनेभ्यः । 

ब्रह्मराजन्यभ्या शूद्वाय चाय्यीय 
स्वाय चारणा 


“चुस से तो स्पष्ट जन्स से बणेठ्यस्या 
गसहु हो जगती है, क्योंकि देश्वर कहतः 
है कि सैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, 
आये सब को वेद्‌ बाणी का उपदेश देता 
हूं” यह आप उस का अथे करते हैं, सो 
इस अर्थ से वेदवाणी के उपदेश से पूर्व 
ही ब्राह्मण क्षत्रिय, शूद्र आदि वर्णविभाग 
सिद्ध होगया तब ही लो कहा कि इन 
सब को उपदेश देता हूं । पहले बण विस्य 
सें जन्‍म के अतिरिक्त और क्यर कारण 


हो सकता है ? 


> 
श्य 9 


ते. की संगति आप ने अभी तक महो लगाई । 


सम्वत्‌ १६७३ | 


पं० इन्द्र जी (पाचवी वार) 


rr 5 गकल अवा 

ल्पयलू? में दोनों संकल्पय शब्द (SE! 
Cre ऽग कल्प शब्द 
हू, उसे ६० जी भूल गए । कल्प शब्द 


( ३ ) सेने “पेर से कैसे फेद्‌र हुवे! पूछा 

डक पर Cs सत करो 
था, उस पर आप कहते हैं तक मत करो | 

किन्तु पण्डित जी ? निरुक्तकार तो तक 
आणि सानते हैं, लके से ही तो निणंय | 
ट्टो न्द है आप ङ्स तक स॑ क्यों रोक- | 
ते हैँ। | 


| 
~ 

| 
| 
| 


| सीची सी बात है, अगर कोडे पूछे की जाता 


| है, लो इस का उत्तर होगा देवदत्त 
| है; कोन जाता है 


जि प्रपा चा 


3६९६ 
हैं का उत्तर यह कोड नह 
देता कि देवदत्त यज्ञद्ष्तका पुत्र है। फिर 


“सरं वकिसस्यः का ख से ब्राह्मण हुवे 
यह केसे हो गया 


( ५) मैंने साता फिता आदि को बश | 


ऊस के 
त शुख = 


का कारण नहो कहा घा, गुण 
तीन कर्र्श बतग्ये थे। वण 
is [a ह ~ तकन काग i 

कमानुखार हो होता है, किन्तु गुछ, कर्म | 

तीन कारणों से हैं, पूर्व जनम के संस्कार 
~ ~ कसे क 

से, माता यिता के गुण कर्भ से, आर 

शिक्षा आदि से । जैसे घट के कड कारण | 


तो क्या कोई जुद्धिसान्‌ कहता है | 
क्वेबल सिटी से चड़ा होगा ? जल, 
इ आदि के विचा नहों होगा । एसे हो 
जब तक और कारण न होंगे, आप 


है 
गक 


aU 


| 
A 


ब्राह्मण कते वन जायगा ? मलु के 


लोक में जब दूसरा जन्म सावित्रो से 
बताया है, और उस जाति को अजर 
असर कहा है तो इसारए पक्ष सिहु हो 
गया कि आचार्य ळो दी हुई जाति 
{स्थर रहती है। जन्म की जाति को 


' यश शड 


जरा, सत्यु आ जाती है ! आप वीच 


यश कट्टा से एए | इस अन्त्र में “अजरा 
असर” स्त्रीलिंग में विशेषणा हैं आँर 


सक लिंग में आता है | 


(६) मैंने आप के सब मन्त्रों की 
व्यवस्था कर दी है, आप बार वार कहते 
हैं, हमारे प्रमाणों का उत्तर नहीं मिला 


प्रत्युत करी मन्त्रों का आपने उत्तर नहीं 


` | दिया। क्‍या यह कोई नियम है, कि 


आप डी के प्रमाण प्रसा मानें जांय, 
मेरे ल माने जॉय । 
( ७) लीजिए, में ओर भी मन्त्र प्रमाण 


देता ह इस का भी अर्थ लगाइबै---- 


तेव ऋषि तम ब्रह्माशसा- 
यञ्चन्य' सासगासकयशासस्‌ । 


स शुक्रस्य तन्वो वेद तिसों तूः 


अयसा दा युग रशाय ॥ 
( ऋ० नं० १० सू० १०७मन्ञ्र ६ ) 


इस सें कर्म मे हो बॉक्स होना 
लिखा है । 


( ८ )थाप ने अभो तक पुराण मङ्घा- 
करत के प्रमाणों का कोड उत्तर नहीं 


दिया। यदि आप युराणों को सत्य मानते 
हैं तो गुण, कम से जोति मानिए। 
सेने एक युक्ति दो थी कि सनुष्य योति 


De 


भोगयोनि है या कमं योनि, उस का 


कोइ उत्तर नहीं मिला | अब में दूसरी 


| युक्ति देता हूँ-कि कपाल से घट बनताः 
| है, और नही से कपाल बनता है। तो 
| क्या घट का कारण मही नहीं होगी ? 


ऐसे ही वणं का कारण आप कहते हैं, 
जम्म है, और जन्म का कारण है-यूवं 


। 
| के सिटान्तानंसार केवल जनन से |" जन्‍म के कमे | तो वण के कारण भी कमं 
| SS । 


क्यों न हुवे ? 


& ) पं० जो आदेश करते हैं कि 
वेदाथ करने से तक से कार नलो! 
क्या विवेचना शक्ति युक्ति सचा बुद्धि का 
प्रयोग किए विता दी बेद सम्ज्राथ किये. 


Po 3 
2 अरे 


CSR अर 


ap 


} 
| 


', भी यह शंका आपको नहीं इटती । 


जा सकते हैं? येद्‌ में कई शब्द्‌ ऐसे | 
हैं जिम के ठ्याफरण तथा निक्त को | 
सहायता लेने पर भी अनेक अर्था हो 
रहते हैं एक अथ स्थापित नहीं होता । | 


सद्धम्मं-प्रचारक शनिवार १२ 


चलाने को नहीं कहा । जो हमारी समभ 
€ 
मेंन आया , उस वेदोक्त अथ को न 


| मानना, अपनी बुद्धि के पीळे मन्त्रो को 


चलाना है | वेद में कहा है कि, मुख 


क्या यहां बुद्धि का प्रयोग बजिंत है? | 
अ'गो' या उपांगों से भी तो विना तके | 
प्रयोग के सहायता नहीं ली जा सकती | 


पं० गिरिधर शर्मा जी (छटीवार 
ङपसंहार ) 


पुरुषसूक्त के संत्र में कलप धातु कह फर 


कल्प धातु का अथ उत्पादन नहीं है? 


भ्रक्तिज्ञौनाय कल्पते! में उत्पादन ही तो | 
तो अप है, और क्या है? “फिर लोकां | 


अकल्पयम्‌? लोकों को उत्पन्न किया, 
इस में आप को क्यों संदेह हुआ ? ख 
कल्प चातु के आप ब्रांझणादि की 
उत्पत्ति का निषेच नहीं कर सकते । 
प्रश्नोत्तर की संगति बार वार कह देने पर 


“कोन जाता है? इस प्रश्न का उत्तर यह | 
भी हो शकता है कि 'देषद्त्त जाता है? 
और यह भी हो सकता है कि “रामलाल 
` का पिता जाता है? क्या देवदत्त नाम | 


न लेकर “रामलाल का पिता जाता है” 
कहने से उत्तर नहीं हुआ ? यही तटस्थ 
लक्षण है, कायं द्वारा बस्तु परिचय करा- | 
या गया ) ऐसे हो इस मन्त्र में भी | 
"मुख क्या है? प्रश्न है” जिस से ब्राह्मण | 
उत्पन्न हैं, ( वह मुख है ) यह उत्तर है, 
क्या यहां कार्यं द्वारा वस्तु परिचय 
नहों हुआ ? और कितना इसे समझाऊ । 
आप तक मानने सें निहक्तकार की साक्षी 
देते हैं किन्तु स्मरण रहे कि निरुक्तकार 
चे “सन्त्राथं विचार” को हो तर्क कहा 


है| अपनी बुद्धि कें आधार पर वेदों को 


फिर आप शङ उठले हैं, कहता हूं क्या | 


| च्चे ब्राह्मण और पैर से शूद्र पैदा हुवे” | 
| अब हमारी बुद्धि में न आने से यदि हम 
| इसे न माने तो हमने बेद को कहां 


| प्रमाण माना ? रही यह बात कि मन्त्रो 


| का अथं कैसे करै? सो यह तो मेरा 


आप से प्रन भा, आपने उलटा उसे 
मुझ ही पर डाला है | हमारे तो वेद्‌ 


ही स्वत;प्रसोण मान कर उस का अथ 
| या अधनिश्चय कैसे कर सकेंगे ? वेद से 


| ज्ञान नहीं हो सकता । यह मैंने पूछा था 
उस का आपने कोई उत्तर नहीं दिय । 
आप ने आगे कहा है, माता पिता वर्ण 


के कारण नहों, गुण, कमे के कारण | 


, | हैं। अस्तु, यही सही, किन्तु गुण, कसे 
', आप ही के ट्ष्टान्त पर समक लीजिए | 


के बिना वणं जहां होता, और गुण कमं 
में माता पिता कारण हैं, तो माता पिता 
के अनुसार गुण, कमे होंगे । और उनके 


| अनुसार ही वण होगा | यही सनातन 


चम का सिहान्त आंगया । और आये 


आप ने घट के द्रषटान्त से स्पष्ट कर 


दिया । जो बात मुझे कहूनी चाहिए थो, | 


वह आप स्वय कह कर सेरी सहायसः कर 
रहे हैं | घट का दुष्टान्त आप का दिया 
हुआ कैसा अच्छा है, घट किसी एक 
कारण से पेदा नहीं हो सकता, कारण- 
सामग्री से होता है । ऐसे ही सन्तान के 
गुण, कमे भो पूव जन्म के संस्कार, माता 
विता, और शिक्षा आदि तीनों के मिलने 
पर होंगे । एक भी कारण न रहने से नहीं 
हो सकते । सज्जनगण ! प्रिय स्नातक इन्द्र 


जी आख़िर विद्वान्‌ हैं, इनने शालन पड़ा 


का अर्था करने के साधन बहुत हैं, यह | 
तो आप बताये कि आप वेद्‌ मात्र को | 


वेद्‌ का अर्थ कैसे होगा ? व्याकरणादि | 
| के विना तो किसी भी शब्द का अथ | 
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SMES ५०००. ० 
>= 


हे, इस से इन के मुख से बात ठिकाने 
की निकलती है, फिर चाहे आग्रह बश 
उसे छिपाने की कोशिश करे । आप के 
दिए हुए न्याय से मेरा पक्ष स्पष्ठ सिह 
हो जाता है, हम भी यही कहते हैं कि 
योनि, विद्याओऔर कमे तीनों मिलने से ब्राह्मण 


| 
| होता है। विना गुज् कमे के भी वह | 
जाति ब्राह्मण” कहा जासा है, ब्राह्म 
शोचित कार्य न होने से सुस्थ ब्रह्हम- 
ण नहीं हो सकता । मनुके झोक में 


जाति शडद्‌ का अर्थ जन्म है, यह में दिखला 
चुका हूं फिर आचर्य का दियर हुआ 
जन्म अजर अमर है, इसका अर्थ यदि 
मैंने किया कि विद्य से जो यशः शरीर 


| 


बनता है वह अमर है तो क्या बुरा किया। 


आपक्या विद्यावान्‌ शरीर को अजर अमर 
कह सकते हैं ? शरीर तो विद्यावान्‌ हो 
चाहे अविद्यावान्‌, नश्वर ही है। यश | 


| रूप से या धमे रूप से ही अजर आसर 
कहना होगा। सो उससे आपका | 
सिद्व नहीं होता । आपने भोगयोनि और 
कमंयोषि का प्रश्‍न किया है, तो यह सब 
| ही जानते हैं कि मनुष्ययोनि कर्मयोति 
है, किन्तु किये हुवे सब कनों का फल इस 
ही जन्म में नहीं मिल जाता, ऐसा होता 
तो फिर आगे जन्म हो न होता | यो- 
गदर्शेन के “सति मूले तद्विपाको जात्या- 
युर्भोगाः” सूत्र के भाष्य सें स्पष्ट व्यवस्था 
है कि जाति निष्पादूक कसे अद्गष्ट जन्म 


| 


देदनीय ही होते हैं। अथात्‌ ङगलिकी उचत 
या नोचता के संपादक कर्म इस जरम में 
अपना फल नहीं दे सकते, क्योंकि एन 
जन्म में जाति पलट नहीं सकती, दूसरे 
जन्म सें उस क$ के 


अनुसार उच्च या 
नोच जाति होगी.। यहं मैने “'लद्ध इ. 
रमणी यचरण;” इत्यादि ब्राह्मण व | 
| से दिखाया था, जिस का आप कोई र॑ 


सर न द सके हे )। फिर आप की गई ; 
युक्ति किस कास को र्ष । 


प्रस्परा 
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Dada si 


कर्म का कारण सिद्व करने का 


युक्ति का भी आपने व्यर्थ श्रम किया, 


दूसरी | 


क्योंकि पृत्र जन्म के कम को तो हम स्पष्ट वर्ण ' 
टोने में कारण मानते हो हैं | इस के तो में | 


स्घयं पहिले हौ कद्दे प्रमाण दे चुका हूं। | हुत अधिक मिट्ट होगी । यह सो खब ई- 
विवाद तो यही दे कि इस छी जन्‍म में | न ०८ 
5 र दोनों | शबर हुआ ? और भी कई 
बर्ण नहो पलटता | सो आप की दोनों | 


युक्ति विलङुल व्य थ छोतो हैं । अत्र मेरी 


हू--कोई नीच कमें क्यों करता है? क- 
दाचित्‌ कहो इच्छा से, तो भल नीच कमे 
की इच्छा किसो को क्यों होने लगी? 
तब यही कहोगे कि अपने स्वभाब के 
अनुसार सब कर्स करते हैं, तो स्वभाव 
देस्वर का बनाया 
भी इेश्वर्कूत ही हो गया । 


की पलटमा असंभव है । प्रमाणों के स- 
स्बल्ध सें आप कहते हैं--मेंने सब का 


उत्तर दे दिया, अस्तु में उपसंहार में आप | 


को स्मरण करा देता हू कि किस २ का 
उत्तर नहीं हुआ । कई बार मेरे करने पर 
भो आपने युरुषसूक्त के “बाह्यणोरूय मु- 
खमासीत्‌” मन्त्र का अपने पक्ष का अथ 
बताम्मर ही नहीं, फिर अब तक कोड उ- 


त्तर नहीं । “पदूभ्यां शूट्रो अजायत” का | 


अर्थ किया ही लह्ीं। जब आप से कोई 
अर्था नहीं खुना, तो अब में अगत्या श्रौ 
स्वाहीं दयानन्द जी के “भाष्यभूमिका, 
के अथ घर विचार करता 
ह-“अरूय पुरुषस्य 
सुखं विद्यादयो सुख्मयुखाः, सत्यभाषणोः 
पदेशरदीनि कमणि च सन्ति, तेभ्यो 
ब्राह्मण आस्ीदल्यन्ती भवतोति? अर्थात्‌ 


देवर के जो बिद्या आदि सुख्य गुण हे 


और सत्य भाषण, उपदेश अदि कमे हैं 
उन से ब्र।ह्मण उल्प 
आगे कहा है कि ईश्वर के जड़ बुद्धिता 


आदि गणो से झुद्र उत्पन्न होता है, 


न्ठस्न्ञ होतः 


[ भए० ० प० १२७ ] तो अब इस पर ` 


विचार होता है कि इश्वर के विद्या 
आदि गुझ्ों से ब्राह्मण कैसे बन गया! 
बाह्मण तो द्रव्य है, गुण और कमे से द्रव्य 
केसे बन सकता है ? 


क ! त्रम्‌” 
हुआ हे-इस से वर्ण | 
आर ' 
स्वभाव पलट नहीं सकता, इस से वणका | 


हूं। भरी स्वामी | 


। ऐसे ही | 


और सुनो --ऐसा अथ मानने पर 
इेश्वर में जड़बुद्धिता भी माननी पड़ेगी | 


| 


दोते हैं--इससे जड़बुद्धिता ईश्वर में ब- 


शडाए एस 
< =+ 5 | 
अथ में आपडती हैं--जिन्दें समयाभाव / 


युक्ति इते हैं जे । से में नहीं उठाता । सुतरां 

युक्ति सुनिये । आप कहते हैं---जैसे कमं | Fe की आओ मेरा कहा 
< | हुआ अथ मच्च का मनन 

करता है, वैसा बणे होता है। में पूछता | डे हो इस का मानना 


होगा । आगे मेरे कहे हुवे प्रजापति र- 
जोयत? “दुह्मज्येष्टा खंमृता वीर्याणि? “द्‌- 
शशोर्षी दशास्यः, बाह्मणमद्य विदेयं पि- 


| न्तं ¢ सेच. 
| तृमन्तं पैतृमत्यम्‌, “भमुष्य सुत्रम्‌ मुष्य पु 


“येनानः पूर्वे पितरः इतने 
सन्त्रभाग के प्रमाणों क। अपने कोड ठ- 


| है । अपत्य प्रत्ययान्त को युक्ति पर भी 


आप मोन हैं | अब आप के प्रमाण लो 


सन्त्र आपने कहे थे दोनों का रुफुट उत्तर 
में दे चुका हूं--डिस पर आगे आप कुछ 


को हैं 


° 


नहों वे 
अरपने 
SF कोइ देद--सन्त्र 
नहीं होता । कया आपने दुसर 


| 2 


| बोल दिया--इस हो से प्रसास 


संबन्ध भो तो छो । गोपथ बृष्मण का 
अपने बचन कहर था उसका भी उत्तर 


सामान्यतः उत्तर दे चुका हूं । विशेषतः 
वाद्‌ आज़ वेद्‌ के आधार पर था--इस 


7 सिये उन पर अधिक बल नहीं दिय | 


| बाके है-- 
सहाक्षारत शान्तिपवे मोक्षधर्मं अध्याय 


| ह्वी वरणौ सें काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, 
्वन्ता ल्ुधा, श्रम आदि होते हैं, और 


a 
ड 
श 
4, 
<A 
श 
री 
FV 
A 
श्र 
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| प्रादि भी सब के शरीर में होता डे, किर 


ज्र नहीं दिया है | कई बाइनण और उ- | 


पनिषद्‌ के प्रमाणो पर भी कुछ नहों कहा | 
: पक्ष ठीक दै । समक कर सब सत्य काः 


| ग्रहण करे, 


| लय है । 
ज्ये अहमेवद्मू” आर कारुरहम्‌! दो , 


| पं०हन्द्र जी-छठो वार 


। अब को बार जो मन्त्र | 


| था कि मैं कोई नया प्रमाण या युक्ति पेश 
कहा है--उससे भी कुछ सिह्ठु | हे ड 


मानलू ? सब्त्र का प्रकृतविषय से कोड | 


झैंने दे दिया । स्मृति, पुराण आदि का | 


| गया | हां, एक महासारत का वचन | 
उसका संक्षिप्त उत्तर सुनिये । | 


६८६ में भरद्वाज का प्रश्न यहृ है कि सब | 


| दन का वर्णों का मेदृज्ञान कैसे हो ? “कुतो 
प्रत्युत शूद्र और बण को अपेक्षा अधिक , 


बर्णायिमिश्वयः, यह वर्ण के समझने का प्रश्न 
है, इस पर भूगु ने उत्तर दिया है कि 'न 


i विशवोऽस्ति खणानां न्न ारनन्‍न्‍>र 2 कर्गमि- 


बणातां गतम्‌, अर्थात, पूर्वोक्त शोक लुघा 
स्वेद्‌, मूत्र आदि में वर्णो का कोई विशेष 


| नहीं दै, ये सब ही के होते हैं, वों की 


पड्च'न तो कमं से होती है । आगे जिन 


| है होती है, बे 
| कर्मों से पहचान होती है, थे ब्राह्मणादि 
` के कर्म बताये हैँ । बस, स्पब्ट ह्रो गया 


कि कर्मों से वण को पहचान ड्ोती 
है, उत्पत्ति नहीं, मैस कि आप चाहते 
हैं । आपके सत्र प्रमाफा का उत्तर ही 
चुका है । मुझे आगे समय नहीं मिले गाः 
इससे अब आपको नया प्रमाण कोई 
नहीं देना चाहिये । और उपस्थित ज- 
नता अपने चित्त में समझ ले कि कोम 


यङो सेरा अन्तिम शि- 


(१ ) पं० जी ने अपने भाषश में कहा 


| न कळू | उनके कथनानुसार मैं कोई न 


| प्रमाण न देकर यही बतलाऊगा कि 


अब तक के विचार में पं जी क पक्ष कि- 
तना निर्वल रह। है । 


( २ ) आपने घुरुष सूक्त में आए हुए 
| “अकल्पयत्‌” इत्यादि स्थलों में “कल्प” 
| का अर्थे उत्पत्ति बतलाया है | इसी सूक्त 
| में एक अन्त्र का भाग है-- मल्युरूषं ठय- 
| दधुः कतिधा ठ्यकर्पयन्‌” इसका अथे 
| आपके कहे अनुसार होगा-- इश्वर को 
| कितने प्रकार से उत्पन्न किया” । इसलिए 
आप अकल्पयत्‌ का व्यकल्पयन्‌ के जो अर्थ 
करले हैं वे असंगत हैं। नहीं तो इश्वर को 
| कृतकत्ता आ जायगी । 


| 
| 
| 
| 
| (३) आप वेद्‌ के समभने में तक 
| का प्रयोग करने के बड़े विरोधी हैं। 
| 2 


3 वि | ड 
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१४ RRR BR 
PRR म | 
न्न्््् MT mre f | पे हर की पाप का दःख रूपी फल Fo 
| = 3९ का अक्षर अथ | समष्यों को पाप ~ ल्‌ 
A ह भे फू २ स्वीकार | ( 0३ ) अपन वण शब्द्‌ % अध्ष थ्‌ | फिर हे S दिए ड्द संतत कराकर प 
च से आप छ स्यद्‌ F > जजर | क्यों सिलना चाहिए | € 
ईक यातत इस ५ १7 चनत्रीद्यों-  बतलाकर कहा है कि एक अधार हूसर असि | DC Mp RN BR rr. था 
भी करते हैं परन्तु पूण रीति सैनही क्या: ` ज द कोः इकत किन्त एक | दुःख देना कहाँ का न्याय है| मुच्य को गता 
> >> प से चर ड ४ _ « [6] 
द्‌ शे ड, क रूप से नह Si $ ol FR अं डगरसा लत ०५५ विकर ७ ड 
{क्त ऐसा करने से आपको वेद की स्वतः क रू” ६ कह सकता है | स्वभाव परमात्मा न यों हो नहीं बना व्रता 
ड नं खाई देती हैं। | विहरन्‌ ऐसे किस प्रकार कह pi १ मनष्य के अपनी कमो 
प्रमाणता में बाधा आती दिखाई देत है मा फिस से एक को स्थाय में ल्पष्ट- | दिया यह से! BA 55 [| ध्यव 
र EN ९, | क्योकि सभ्थि मे एकक स्थाय स क | 5 कौई राञ रि व 
यह आपकी आशंका वृधा है। शूय स्वतः | वदता जाता हि। का ही फल है। कया कोडे राज! का 
ज के देखने फे लिए | षया दूसरा अक्षर आ जाता ह्‌ | > कि चोरी कशो ३रीर चपि नन्द्‌ 
प्रकाश है--क्योंकि उसके देखने क लिए | ® दगा दे कि घोरी किया कशे अर पफ न 
~ द्‌ rE | ~ =! ° 2 kd 
किसी और सूय चन्द्रमा दए आदिको आए | (६) मनु को शलोक सें “ सा५जरा५ | द्वोर को दश्ड दे, बह भी म्यायी कहरयगा? ह्र 
< | हु S / र Co 
हीं कन्त सूय अम्धे | कद | 
बश्यकला नहीं है । किन्तु सूर्य भी | प्रा” का निर्देश्य यशः शरीर कदापि र 


[१०] ऋग्वेदादि भाष्य भिका से 
से संस्कृत का उठुरण देकर आपन जोआा.| डी 
क्लेप किया है, वह निःखार है । उसी सं. आए 

ट ¢ ञे क oe 
स्कूल के आाषोथ में “आज्ञा से? शब्द से| मई 


नहीं देस > लए | | 
7 >> नही wR FE नहीं हो सकता । श्लोक को साधारण 
ह हला ३६ ग | संगति लगाने से भी आपका अश भूआ- 
हे--इस कारण सूर्यं परतः प्रकाश नहीं | 
हो जाता । जैसे सूय॑के देखने के लिए आंख 


त्मक ठहरता है। श्लोक सें 'या' से जाति 
| का परामशे है; सा! से भी उसी का पराम- 


की तरह नहीं हैं--अर्थात_ परिवतन 
'॥  शोीलहैं। 


ह + है अप न जिः 
को आवश्यकता है ऐसे ही देद के सस" | श॑ होगा, यशः शरीर का नहीं । | हैं । स्वामी जी का तात्पर्य है कि इश्वर ई 
र I) | (SS, प्र ण ~ च E 
कने के लिए बुद्धिको आवश्यकता है | 'जन | | की आज्ञा से मुख्य गुणों से युक्त को ब्रा... «० 
हक प्रयोग के वेदाथ का जानना अस- | ( ७) आपने एक वेद्‌ सन्त्र प्रमाण | झुस मानना चाहिए | रीचे दी हुर्दै भाषा -भा 
म्मिय है | | रूप से दिया था जिसमें सब से प्रथम | हे स्वासी जी को तात्थयों को स्पष्ट कर| ` उच 
हैः : जजन | रा की उत्पत्ति बतलाई थी । वहां आप | देती है। 3 । 
3 न प Tt । ~ ~ Di सब 
WS हे त | 'ब्रह्मए थे ब्राह्मण अर्थ लेना चाहते हैं। [ ११ ] हसारे शास्त्रों में जोन्सुक्ति 
को स ख कारण सानल | >> ~ | °> 5 बेटामान' 
॥। Ri सट g i | [ |. इससें कया प्रमाण है। च॒तुबे द्वित्‌ को | का तात्प है जहां शरीर बिद्यमान रहे] ». 
त ढा हह | बहा कहते हैं। ऋषि के आरम्भ में | और फिर भी मजुष्य सुक्त हो जाय। सांख्ष| ह 
' 7 सु पर अपना (सद्ान्त झुक तवे दवित सनण्य की प्रथल्तोल्परि ees शन “चक्रश्रमणव 
र 5 । चतुव दावत सनुण्य का प्रथस्राल्पाक्त फा | दुश न मे उसका वश न ऋश्रर्ण बहु त- प्रस 
₹ हार प्रश्ठहित जी अपना जादू | en मय से न र बं हि 
5 ते म इस सन्त्र स॑ वधान हई--बाहमसण*“का | शरीरः” इस सांख्य सूत्र .सें किया है। 
भेर बढ़ाया चाहते हैं । सेरा कथन | जूही । J स 
MS El यादि एक मनुष्य जोवित्त होता हुआ 
।. ७ 2 थ! गुणकम के अनुसार वणं ke 3 2 रा ज 
है | गुण तघा कमे जनने के कई | (८ ) मैंने आपसे पूछा था कि क्या | २१ न TE पए | नन 
Fs सन {द रे | ca य्‌ रण द ह ने क् > त बल ष हॅ शूद्र वह 
i ४० हैं-लिनमें से साता पिता के संस्कार | इस जन्म का कारण कम नहीं है। आपन तो 3 अल से हो वह शूद्र से ब्र र 
| «०-० एक कारण हैं। जैसे यहां से कनः | स्वीकार किया है कि है। तब कहिए क्या | है नहं हो ख । मु गे 
४ ~ ~ | कारण fo ae है ~ क्र से प्रा|ग्स्त छू ले न्याय i 
A; ' | जाने की इच्छा रखने वाला आदु- | पट फा कारण मिट्टी नहीं है। आपक अन्त सें पदिइत जो ने जनता सेर ३| प 
, देदूल भी जा सकता है, घोड़े पर भी | मत के अनुसार भी वर्ण का अन्तिम का- | रो अभिलाषा को है। में जी जनता i 
पगे < 3४ 2 | स्य ` श ता गा प 
हा सङता है, और तांगे पर भी जा स- | रण कस ही ठहरता है | भेद इतना ही | ही न्याय को आशा रखता हूं । पणि न 
। कता है इसी प्रकार “किसी अनुष्य के गुण ' है कि आप घड़े का कोरण कपाल को | जो री पहले कुछ वेद्‌ के प्रमाण दिए ज 
| - ee ~, ee oO डे | उन्‌ सत्तर \ म सल ण्य स घः 
| कम केवल अपने संस्कारों तथा पारि- | नना चाहत हे, मिट्टी को नहीं । | ने दे के भेद चुका हू । वार 3 
i हैं ; । त्यन्न हुए-दसका क्या ताह्पर्य ह्वः र 
| स्थिति से भी बन सकते हैं--पैतृक संस्कार | (x) : स के हलका ह 2 
k ~ नहीं है il 8) आपन भी अपने सें पक ते का युका छू । पुरुष | 
है ही के कारण नहों है । हम प्रत्यक्ष सं- | .. Re EE भ में एक तक | 8. Sd + शा 
सार में देखते हैं कि कद अति नीच क- | "ह! शप पूछत हैं- मनुष्य बुरे | "ग पर परिडत जी कुछ भो सन्तोबद नेः 
का क र 5 | कमे क्यों करता है? अपनी ओर से उ- | य उत्तर नहीं दे सके। मैंने अपने आप'| 
लोत्पन्न बालकों के गुण कमं ब्राह्मणों से | __ ~ वो है | जो के बीच २ सें दी के | रे 
सहं गुणा श्रेष्ठ होते हैं। और कई | छुपा से कि स्वभाव से | वह स्वभाव |... के बीच २ में वेदों को प्रमाण दि हे 
ह ट्‌ र्‌ कडू | कहाँ से अत्या ? इसक। आप उत्तर देत | हैं, पं० जो ने उनको अन्यथा अर्थ करते र्‌ः 
ब्राह्मण कुलोत्पन्न अधस से अधस पाप | ॐ कि परमात्म 4 का हि मला ज 
बैठते हैं जा | हैं कि परमात्मा को ओर से मिला | परमा- | म यतन किया है-परन्तु में दिख 
कर बेठते है । तब जन्म की गण कम का | -%+ > चुका हूं हल ञ् न 
नना कहा. अ | त्मा क दिए हुए स्वभाष से प्रेरित होकर | जा है कि उन्हें ऐसा करने से सफलतानही| * 
कहूं बना। तभी | ही मनष्य न | राशो & 
| . त्तो भविष्य पुराण के भी “तस्मात्न गो | ही मजुष्य सब कार्थ करता है । यह मान | डरै! महाभारत तथा स्मृति तथा पु 
अध्य पु [वा परमात्मा को न्याय सन | प्‌ भगवद्वीतर को बहुत से प्रसाणों ५ 
?? इत्यादि cs अः ह 
ता ल Cs में कहा है | सकल हैं? मनुष्य बुरे कर्ण भी सरल दिन, पशिडत जी मौन हो हो गये हैं। ऐसी | 
f ब्राह्मणादि जा या | ~~ श | 
| हणादि या घोड़े आदि | के दिए हुए स्वभाव से ही प्रेरित होकर | दथा रें जनता ही ठीक न्याय कर सकते |. ७ 
् | हि 
| 
| 
3 


करता है--तब तो बुरे कम क ए है । उन्हीं पर न्याय छोड़ कर में अप 
उत्तर दाता शवर होगा-प हे कथन को समाप्त करता हू। 


: Kapsri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
Nasa 


सं-पयारक, शनिवार २० 


eer roe mem ore 
SIT 


ससार समाचार पर्‌ 


गी खामी सऱ्यानन्द जी की महाभारत का ः 


पर य्य गज़ट, लाहौर ने यह श्रा्चेप किया 
थां होनी चाहिए, सहाभा- 


शा क्कि बेदकी ठ्‌ 


डिस लेने का 
ब्रीमान हाकिमराय ज॑ 
रनपुर हेड़्कार्क षे पद से उद्लति पाकर 
डी०्यी०एस० के चीफक्लाक वनकर जा रहे 
एप ओ विदो होने के लिए श्राय्यं मन्दिर सं 
ते एक य्य भाइयों 


प्रधान,आयसमाज- 


का खम्मच 


ञ्च बनाया है £ 
हैं । पुनः फस्यो का 


syn 


आयसमाज ळावयाना 


के चुवांव में पुलिस ल 


श्र झोर अयर मा जञ प्‌ः 


प्रस्ताव स्वीकृत हुए है 


पन्ना पुस्तकालय देकर “खरसखती पुस्त 
नामसे साहित्य का प्रचार करना चा 


पत्र के साहित्यसेवी आहको तथा पाठका से धा- द्र 


थेना है कि शिकारपुर के “सरस्वती पुस्तका- 
लय” को, बिना मूल्य के पुस्तक संजा कर | 
त्रेदिक विवाह का समाचार, अजमरे से- का 
चदेव जी भेजते हैं । पं० बंशीधर जी एम्न०ए० की 
भतीजी श्रीमती चन्द्रकला का विवाह प० झुर- 
रीलाल जी के उ्येष्ठ पत्र पं० देवेन्द्र शर्मा ' जी 
श्री के साथ १७ गई को छुआ | बरात मं अ- 
नेक विद्वान पथारे थे। वर की अवस्था अनुमान 
२३ वर्ष और कन्या की १६ वर्प की है । विवाह 
के समय चञ्चु ने ्रतिञ्ञामम्त्रा का स्वयम्‌ उच्चाः 
रण किया। कन्या पच की ओर से १०१) और 


चेर पक्त की छोर से १० २) दान हआ। हम द 
का आशियोद दे 
ओर उनके संरक्षकों को बधाई देते हैं। 
आरचसमाज नजीबावाद-का वार्षिकोत्सव 
२३, २५, २५ जून १६१६ को होगा । 
आयसमाज चावडी बाजार दिल्ली -ने भी लाहौर 


आ्यंसमाज के छुनाव पर पुलिस दुखने के 


विरुद्ध शोक प्रकट करके ्री सभा को उसके 


ते 
कि वे धर्ममाग मे प्रदृत्त रह | 


, से देखता है ऑर 


। त्याग पत्र देकर अपने घर चले गये ( पंडित जी 
: प्रेस के पिंटर थे ) साथ ही म० करम्मचन्द जो 


मइ का ससात 
होगया था। इस प्रचार का सव साधारण पर इ- 


[a 
ज्येष 


ज्येष्ठ सम्बतू १६७३ । 


डुआ। प्रच स 


तना प्रभाव पड़ा कि पौराणिक दल से खलब 


गडे । उन्हा ने अपना रक्ताथ् 


PA: 


ON 8; 


al 


22] 


ता 
| 


चन के पलिस द्वारा निर्वाचन को घृणा की डछि 
एथे धतिनिति सभा पंजाब 
से प्रार्थदा करता हे कि चह निपवानुकूल अपने 


प्रवल शक्ति का प्रयोग कर लाहोर समाज में 


/ 


सारतोदय से विदाइ” 


महाविद्यालय ज्वालापुर से “साप्ताहिक भा: 
रतोदयःः निकलता था जो अनेक कारणों से दषं 
७ कडक १६ से बन्द होगया था । परिडत भीससैन 
शमा घुख्याऽध्यापक, महाविद्यालय ज्यालाउुर 


ने भी एउलिशरी से त्यागपत्र दिया-इन दोनों सः 


लताड 
गद्‌ नडा ) परल फन 


! तक अन्य 


नह रखते । 


। हा उत्तर 
| कयौकि पं० जी के भाषण से कुछ आर्य्यसमाज के 
' सस्या की गलत 'फेस्ही हो गई 
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राचसावा क त्याग पत्र दूने पर नवीनडिक्े 
मेश दाखिल ऋरना पड़ा जिस पर 
जमानत माँगी गई । ग्रादको और ग्रेमियो ने 
सहायता भी की परन्तु ५००) न हो सके और 
सहायता चाला घन ( जिसका 


‘Jor | र 


ठीक तादाद मुम 
में जमा किया गया-५००) 
छर जमानत दाखिल का आर सारतादय 
लना ्गम्थ कियां--सम्पादकी का काय्य 
री युत ज्योतिः स्वरूप जी रईस 
$ पूर्चे मुख्याधिष्ठाता व उपप्रचान अच 
एना से मेने स्वीकार कर लिया-# 
२४ तक मेने पडिट किया, जहां 
डा उदार नीति से काम लिया | दा० १८ 
! मास की छुट्टी की दख्वांस की, परन्तु 
न होने पर मेने व्याग पत्र भेजदिया 
मु० अर० जी ने कृपा पूर्वक स्वीकार कर 
त्याग पत्र सी श्रीयुन प्रधान 
करलिया । अंक २४ को मैंने पा 


ie 


वाद 


स्पादकी का 


छापे । अब 
शार भा 
सम्बन्ध नहीं रहा | मे कपन 


उन मित्रो और आय्य साइयां का क़तन्न है. जि- 
न च्छु के लिखने पर भारतो क्रो 
र ग्राहक बने या सहाबता टी 
थः? च्रे स्वञ््चन्तर सवस तत 
ढकः 
ह त्र्य 


YAY ots 
4५% 2६ 


रे हैं|) याद नहा ता अथव वद्‌ व्स्‌ 
सन्त्र *४ छा का अ्रथंह। 
i र 


[ व्याख्यान क्या था उन पर| 
; उत्तर था । इस में 


दोपदे शक ऑर अन्य उपदेशका को (॥७!|७0/26 
हुव बतल्ाया कि उपरोक्त बंद मन्त्र पड का 


ऐशक शै और पर्दा भी उपरोक्त लिखित रील्या- 
। 


आय्यसभमाज क 


डुसार | साथ ही यह सी कहा कि यदि आ 
पने पूछता हो तो स्टातकों से पछिये कय स्ना 


उपदेशकरो को भान्ति संकुचित मन . 


कपया कोई महाशय इस का छात्र 
दसो पत्र सं छपवाकर कताथ कर 


। जिस के काइ 


दो दल वन गये हे अथात ( Part fuel 
हो ज्ञाने से समाज में वही ्रशान्ति करती है t 
भवदीय 
विद्योधर घर्मा 
विद्यानन्द वर्मा १६-२३-१६ . 
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गुरूकुल पुस्तक मंडार 
की ग्रन्थावलिः 
स॒ सकृत साहित्य 
थे एस्तकं सबं साधारण के विशेषतःचि- 


द्योषियों के लाभाध, अच्छे २ विद्वानों 
भे संशोधन कराके अथवा लिखवा कर 


mre 


सद्धम्मं -प्रचारक शनिवार २२ जेष्ट सवम्त्‌ १६७३ | 


| 

विज्ञान 
भो लिकी--बैलफोर स्ठुआद कृत | 
“फिजिक्स घाइमर” का आयंभापाडुवाद 9 

रसायन -विलयस एस, फनों की प्रसि- 

डे “कैमिस्टी”का आयभाषासुवधद ॥) | 

पजिसचरित---पाली भाषा में महा - 

त्मा बुहु की जीवनी --उपाध्याय | 

चन्द्रसणि बिद्यालकार कूत | 

इतिहास 


| AS.onArya Samaj in the Conven- 


| Hod of Religionsat Allahabad.—Is.0.] ७ 


The Arva Samaj. A paper read 
by Prof. Kama Deva B.ANM.R, 


Arya Samaj, « Political Body 
}eing an open Jetter to the Secre- 
tary of State for India by Mr, 
Madan Mohan Seth M.A, —” 
Arya Samaj and Politics. A 
Jeeture delivered on theannivers 
sary of the Lahore Arya Samaj 


श 


0.4.0) 


स्यार कराई गई हैं । अश्लील भागों, ` का इतिहास भाग 2 
के he र्‌ दो I शब्दौ को निकाल भारतवर्थ का इशतइ i भाग) by Mahatma Munshi Ram ji—” 0.L0 का ` 
ca के स्थान पर क्रम को बनाये श्री उपाध्याय राम देव जी कक The A rya Samaj and its Deirac- 

डु | र्‌, ह | E Crem aes se 

द N.R.A.8. कृत ँ |) tors A Vindication by Mahatnrsw | 
रखने के लिये नवीन उत्तय भा, वाइ्य, गुरुकुल साहित्य परिषद्‌ की | Munshi lama and Prof. Rama- ङ 
पद्‌ अथवा शब्द रक्ष्यं गये है । TS ग रचित पुस्तके | Deva B.A-M.R.A.S. —” 2s 
बालक तथा दालिकाओं के हाथ में निः- cp FT गुर्कुल के उपाध्यायो की प्रद 
सन्देह बिना किसी संकोच के दी जा मतु और सांउ--ब्रहचारी बुढुदेन bai 
सकती हैं । धार्मिक तथा सदाचार के भावों ' बिद्यालंकार कृत (८) ere SR 7 खव 
5५ i ।जली- (त्र कृष्ण जी ! 
को ये पुस्तक एष्ट करने बाली हैं: संगीत पुष्पांजली--( ग़ह्नचा र bo र ण्‌ ज्ञी ॥.A. वध 
[°] रियों की बनाई गो तियां ) (2) | अधशास्न ( धनविद्या ) १॥) ; 
Free = | वैदिक राज्य पटति श्री पाद्‌ | आयो की विज्ञानिक उन्नति >) 
संस्कृत साहित्य पाठारवालः | (= ) 
द्ितीयो. le RA 2) | दामोदर सातवलेकर जी 7) | (लेखक प्रो० बालकृष्ण जी एम०ए०) 
oR 5 | वैदिकसभ्यता के एकअंश का निरीक्षण 2) | अग्निहोत्र व्याख्या ।) | एक ः 
काव्य लतिका--------_---॥) क वैद्य ल | वेदोक्त राज्य ॥) | तीन 
संक्षिप्त बैदिक मनुस्मृति श्री dC उ° श्री | (श्री उपाध्याय महेशचरणसिंह जी छः, 
| हो जी 7.4. कृत 7). आ./, करत ल 
सह न्शीराम ज संग्रहो चै ५ M.A. कृत साट 
म र न Fe आ ड | वैदिक देवताओं का स्वरूप श्री- रसायन ? हो, ४ 
| MO हज | SR स्‌ शख (nd Chemistry) २्‌।) 3 
श्लोक निकाल दिए हैं। 0 | र दुमो दूर सातवङकर 'लाखत ।/) . दिदा तासं 2 पत्र : 
|| संशोधित पञ्चतन्त्र प्रथम | वेद में रोगजन्तु शास्र लेखक श्री र २।) 
| पा द्‌ गो त लेकर जी वनरूएतिशास्त्र > प्र 
भाग? [ प्रथम दो तन्‍्त्र ] I द दामोदुर सातवलेकर ज ~ पं० इन्द्र जी वैदल 
| संशोधित पञ्चतन्त्र “द्वितीय | _नद मे आधुवद्‌ का क्रम विकाश =) | उपनिषदो डी SS कृत (®? 
! साग'[ शेष तीन तब्त्र ] i=) | छँखक श्री निवारणचन्द्र भट्टाचार्य वैद्य प्रिन्स बिस्मरक' § 2) ड 
| संशोधित हितोपदेशः =) | भारत शिक्षादर्श लेखक दह 2 की ST १।) (२ 
संशोधित रघुवंश [ मूल ] 7) | स० प सिंहं जो गुपत ड) एपट्रों को उन्नति 0) 
कि महाभारत भीष्म पते i | मांस नीभांसा ( लेखक हा साहित्य का अनुशीलन त्‌ 
|,  संशोधित-नोतिशतकप्‌ र) | न विद्यालंकार ) ।) पा प० इन्द्र विद्यावाचस्पति +=) | दने 
अष्टाध्यायी-[ सूल ] सम्पूण !) | SMT मश लेखक कासवाद ( ७ Theory of Evo- की 
|| अप्टाध्यायी--संस्कृत टीका | Cn ) 5) | ution ) (लेखक उपाध्याय श्री कीः 
¦; सहित [ पूर्वाम्‌ ] ह) क द्वितीय विनायकगणेश साठे ) २) 
अष्टाध्यायी, संस्कृत टीका . त |) | आर्येपथिक पं० लेखरामजी की जीव - | 
सहित [ उत्तराहु म्‌ ) १॥) ME») “नीले ह े 
{ ५ \ | लेखक प्रो महात्मा सरू 
धातु-पाठः [ सूल है महणं | 99 95 चतुर्थ क चर ट) महष i सा सु शो रासजी १ ) 
पाणिनीकृत १) कक On Arya Sam a महर्षि पतञ्जलि और तत्कालीन भारत ॒ 
s के ° >> ~ nnn 
ज = | mai System of रुक अ० चन्द्रमाणिजी विद्यालंकार 2) 
लिङ: [oo 80 and Its critics 
आख्यातिक: Pr kn ९8. । वती ले० बाबू गिरिजाकमार 
! i) | da Balkrishna M. ARs, 0.L.6 मानवतो ले० बाबू गिरिजाकमार 
सहाक्षाष्यम््‌ अड्गभप्रकारः | हे ० Swami Dayananda; । घोष 2 ) 
“सता पतज्जलिमुनिनाशीतम्‌- | Mire OES I ~ 0.4.0 | ध्यायोग काशः स्वामी 
महोपाभ्या > as ananda: vy : 
महामहोपाध्याय श्री कैय्यट प्रदीप | an introduction by bo | लद्मणानन्द्‌ क | 
, समुल्लसितम्‌ Rn) | peafGeneshandCo) —» I0, र :) | शित् 
आय भाषो | br vera 4 oe BR | नयी 
< | ‘Essor Lara Chard XT. | गरुकल परुतकों £ > 
Nf आय्यकभ्ाषर पाटावलो [ प्रथमभाग]| | का th a f oreword by Me f | be Fe बनाई पुस्तकों पर ९ ०) से२ ०) हे । 
| सनि | Tie 77 200 | हातच इस बालो को १ 
| Ly a thr, Euro: क र Os 
: आरय्येक्षाषा पाठावली ॥ pean Eyes or Onis A | वालों को १ hy अधिक को पुस्तकें लेने | के 
.___[ द्वितीयभाग सचित्र ] i-) | poe Visitors on the | यगा । a कभीशन दिय ज्ञा | शीः 
Ee ! नम मीट er | 3 गता ~$ 
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I.( , 
) प्रतिशनिवार क २8 ज्येष्ठ सं० १६७३ वि० { दयानन्दाब्द ३३} ता० १० जून सन्‌ १३१६ क संख्या & 
प्रकाशित होता है शब्द ९ र ` ५3१६ ( गाम व 
SORES कक कृपा करके रुक दृष्टि इधर भो समाचार-पत्राछ्य खर्जा-का वाधिक वृत्तान्त 
प्रयाग्क का वाषिकनमल्य | 6 7 रहर द्‌ ङ न 
हमारे यहां सब प्रकार का वनारसीमाल | समालोचनाथं श्राया है । जिस पुस्तकालय में 
NE ९) वक्त तय्यार रहता है। साफा सूती | ५१० पुस्तके हां. जिसकी सनासदाँ से वार्षिक 
विद्यार्थीयों से “४ ““ २।) रेशमी सूल्य ५) लगाय १०० ) तक कम- | आय ९४५॥८) दो, जिस के स्थिर कोष में ३१) 
॥) | आारत विभिन्न देशों सें ... ... ३॥॥) स्राव साड़ी दुर्पहा लहंगा सू० १) लगाय | हा आए हा, Fe समाचार-पत्रालय की ४५ पृष्ठ 
ः) में † हे २०० ) तक चहूर तथा सूट के वास्ते स्व- | की रिपोट चिकने ठाइटिल समेत छपनी उचित 
चरक सें विज्ञापन छपाई वनगरसो सिलक इत्यादि सब प्रकार ¦ 6 वा नहा यह पत्रायय के संचालक ही निश्चय 
।) | एक मस तक पूति पंक्ति पूति अक ©) प्र० | का बनारस का तय्यार किया हुआ स्वच्छ | करसक्तेहै। | 
I!) तोन मस ,, 3) 3 » 5) 99 १ | और उत्तम कपड़ा दास न्नं भो हुत । सज़पफरगढ़ केप॑ ० गंगाराम जी-उस प्रान्त के 
सः ,) » 99 १9 a) १) 99 9) । रियासत समाज की सेवा के वास्ते हर | आयसभाजा के गुर है | आप सर्वसाधारण 
सालभर ,, ,, ५) 35 7) 9 29 2? वक्त प्रस्तत रहता है । जिन महाशयो को | समझने योग्य ट्रक्ट छुपवाया करते है'। इस 
॥) अधिक देर तक विज्ञापन देन के लिये | आवश्यक्ता हो आडेर लिख कर निम्न खि- | समय घम-शिक्षा की हा उद्‌" तचा आर 
0) पत्र व्यवहार प्रवन्धकत्तों से कोजिय | खित पले से बो ० पी ० द्वारा जगवा रुफ़ते हैं । | आया में छुपवा कर अधेले और पैसे में फैला 
२) जी पञ काब टाई [ नट ] अएघ्य भाइयों के वाहते | रह हैँ | येट्ूक्ट न.ज्म्‌ मं हे । दृहा ट्रेकट 
वनारस की सस्पूण वर्त्‌ प्रस्तुत को जा संग ओर नके-शीषक देकर छ भागों में समाप्त 
( १ ) पहले देखे बिना प्रचारक में कोई | ठर ग न 5 हम अं क 
7) क्रोड पत्र नहीं बट सकता ! | किया है | ये छुआ उद में है । पहले मे इस 
: ह पता-लालो रामनाथ चमनलएल | विषय पर दृष्टान्त पर्वक लिखा है कि बड़ी 
॥) (२) छोड़ पत्र में आधा कालस समा | सौदागर लखी चबूतरा वनारस शहर। | कमर चाले को स्त्री के मरने पर विवाह करने 
0 | चचार होना च एहिए । कोड पन बा | पर बड़े कष्ठ होते हैं। दूसरे में क्रुरीतियाँ को 
सिरे पर सहुरूमचररक का नाम और ब~ | अध्यापक चाहिए । .. ¦ दूर करने की रीति, तीसरे में वड़े के विचाह की 
7) | टने की तिथि छपी होनी चरिये। बंटने | _ आय्यं-समोज कांगड़ी की पाठशालाओं | डराई, चौथे में वाल विवाह की दानि, पांचवें मे 
की तिथि प्रबन्धकतों से पूछ कर निश्चित | लि अत का स्त्रीखधार की विधि तथा छठे में प्रतिश्षा पालन 
कोजिये । | पांचवी श्र की तक RR कि, | की ai पर दृष्टान्त प्वेक लेख है। 
\) लेत । विषय अच्छी तरह पढ़ा सक | जुड़ सदा. इन में से कुछ की समालोचना प्रचारक में 
\) साधारण कोड पत्र आध लोले तक १२) | री और वैदिक ची हो वन (लक Re जो का ह T 
एज लीक दा १५) योग्यताजुसार दिया जायगा । प्रार्थ नापत्र | ऋषिकुल हरदार के आचाय परिडत गिरघर 


| 
| 
१) विशेष पन्न व्यबहार प्रम्बन्धकतो से | निम्नलिखित पते से आवे । इ्द्र 
कोजिए । मन्त्री आर्य-ससाज शिक्षासमिति 
~) जुषा | गुरुकल कांगड़ी हरिद्वार 
MR नल नल न ननमयमाय 
कांगडी आय-सझाज का चुनाव 
आ जिसके अधिकारी 
॥) अब न च्क्िये १८ ज्येष्ठ को हुआ जिस 
| इस प्रकार चुने गए-- 
॥) जया संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास के | उपाध्याय इन्द्र विद्यावाचस्पति प्रधान 
| शित होती है; नयी २ गीतिए, नये शोचा मुझ्याच्यापक मुख्राम बी. ए. उप-प्रधान 
नयी टिप्पणियां, आप संस्कत मं भी पढ़ स | उपाध्याय चन्द्रमणि विद्याल कार मत्री 
०) हैं । प्राचीन गौरव की रक्ता और द नि | मास्टर हरिगोपाल बी० ए० उप सन्त्रो 
प्रत्ये कः ड 
9 करने से इस अवसर पर प्रत्येक आ हर | न० विश्वजित ` पुस्तकाध्यक्ष 
र ए नाम धारण करने बालेको. न सूकना | अन्तरंग सभा क प्रतिष्ठित सभासदु- 
ज्र | शीघ्र आाहक बनिए । वाषिक मूल्य १॥) | A ० 
| पता--डपा कार्यालय णुरुङु' | डपाश्याथ म० च० सिंह जो तवा डा० 
२। | पो० श्यासपुर काजूड़ी जि० बिजनौर | झुखदेंव जी निवोचित हुए । 


| शर्म्मा तथा आश्रम के प्रबन्ध पर पं० ताराचन्द्र 
' जी ने वहुत से आज्ञेप पर्वक एक २० पृष्ठ का 
' गेक्‍्ट छापो था। उसका उत्तर “ब्रह्मचारी” में 
प० अनन्दनारायण वकील की ओर से छुप रहा 
है । हम ऐसे विवादों से लाम उठाकर विरोधियों 
का सुंह वन्द्‌ करने के प्रयत्न के विरुद्ध है 
। इक्त लिए उस ये कट को स्थान नहीं दिया,परस्तु 
पं० आनन्दनारायण जी के उक्र से पता लगता 
हे एक पं० गिरधरशबा ने तुलसी शालिग्राम के 
विवाह में दक्षिणा प्राप्त की तथा अन्य स्थानों 
| से सी सकड़ा दक्षिणा मे लाते है। इस त्रमझारके | 
'श्ानरेरी वक र°सं स्थां के लिए वड़े महये पड़ते 
: हैं। इस प्रकार निष्काम भाव से कास करने बालो | 


। को ऐसो की वदौलत हानि पहुँच जाती 


क्यों नहीं घं० गिरधर जी सौ सत्रा 
नियत करा लेते जिस से प्रसोमत मे फंघत खे | 
वच खके। 


की ee _§ शनिवार २६ ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६७२ । 
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# भचारक सम्बन्धी सुचनाछं 


नैपोलियन घोनापार्ट की जीवनी-का द्वितीय 
संस्करण छपचाने को छिए प्रचारक प्रेस 
दल्ली सें आज्ञा देदी थी, दो फाम 
कभ्पोज भी हो चुके थे। परन्तु काज 
का भाव बहुत महंगा होने और अपने 
! पास घनाभाव को कारण, रस की छपाई 


रोक दी गडे। सित्य इस पुस्तक की | 
भांग को पत्र आते हैं | इस लिए सूचना | 


देदी गई है कि मैपोखियन की जीवनी 
के आज्ञापत्र न भेजिए। 


बिना मूल्य चार सब्जनों के नाम-उन्हें ' 


अधिकारी समभ कर, बिना सूल्य एक 
गया हे। अब सदार वैशाखासिह जी को 
दिए दान से और कोई लाभ नहीं उठा 
सक्त | इस लिए उस विषय में कोई पत्र 
न भेजें । 


' गुरुकुल समाचार 


{ महाविद्यालय में रसायन तथा पाश्चात्य दझी 
का विरीक्षण--गत सप्ताह आगरा कालेज 
के रसायनं उपाध्याय श्री .. 0. जाग तथा 


अतपूव सेन्दल हिन्द कालेज बनारस की | 
कमिटी के अन्त्री श्री भगधानदास जो | 


! | एम० ए० ने किया । 


रसायन के निरीक्षक महाशय ने निरी- | 

, क्षण के पञ्चात्‌ अपनी सम्लति देते हुए | 
लिखा कि यहां रसायभिक सस्तये तथा 

यंत्रों का चुनाव बहुत अच्छा है और कली ' 

। प्रकार नियम में रक्स हुए हैं | विद्यार्थियों / 


का क्रियात्मक कार्य अच्छा है और उन के 


i क्रियात्मक कायं की कापिथे उन की 
`, छुहुमत्ता को प्रकट करती हैं। ्री० नाग 


ने यह विचार प्रकट किया कि यदि विपले- | 


` षणा के लिए विद्यार्थियों को केवल शिल्प 
| दुरा बने हुए शुट्ट पदार्थों की जगह भार- 
' तोय 
| EN 
उत्तन छोगा। ओर यहु भी कहा कि ज्ाना- 


वर्ष के लिए प्रचारक जारी कर दिया | 


खनिज पायो ही दिए जाने तो । 


पं० भगवानदास जी पाश्चात्य दुशनशाख 
के निरीक्षण से बड़ प्रस्न हुए। उन्होंने 
जो सम्मति दी उसका कुछ सारांश यह 
है। “एक दम देखने से मेरा यह धिचार 


| था कि दर्शन की पाठविथि बहुत अधिक , 


है। पर्त यह देख ने पर कि संस्कृत की 


से ही शरू की | 
| शिक्षा प्रारम्भिक विद्यालय से ही शुरू की | k 
|! मीप आगई है । गंगा के शीतल जल में 


hs 
जाती है और पाठन का साध्यम आय - 
भाषा 
नहीं बेतो परन्तु य थोचित ही है । वि- 


दूर्याथियों से बात चीत करने, पाठ्यपुस्तक 


| 
पाठ्घिथि बहुत अधिक प्रतीत ' 


में हे पूछने तथा उत्तर पत्र देखने से जान ' 


| पट्टा कि आंशाजनक काय किया रहा 
| हे। मेने घिट्याथियों के हिन्दी के उत्तरपत्र 
देखे, उनमें किसी प्रकार के घोटे के शब्द 


| तथा पुनरुक्ति नही पाई जाती, प्रत्युत 
| पता लगता है कि विषय को बहुत अच्छी 
| तरह समका हुआ है। में यह देखकर 
| बहा प्रसन्न हुआए कि उन में कुच्छ 
| ऐसे प्रश्‍न थे जिनमें संस्कृ 
| काजलर करते हुए उत्तर देने को 
| था ” और सम्होंने इस अन्तिम 
को बड़ी महत्वपूर्ण बताया क्‍यों वि 
संह एअ ग्जो अषा को जान 


मर 


शनो का मुकाबला करते 
लिस सकता है। आर य 
सुल के विद्याथि यों को प्राप्त 


~ 
Pe 


के आतारक्त सहाराजएर द्रण दर 
SS रर N 

सेरी ४.५. कीबे एस० ए० सरदार 
| «य बहादुर, प्रधान संत्री इन्दौर क्ष 


A 
> 


सेक्र टरी Kinle B.A, तथर L. R 

Pangarkar ८ ह ॒ 
| Tkar B.A. सस्पादक “मसकझ्ष” 
| शना गृहकुल अवलोकन 


| प सज्जन गुरुकुल को देख कर बह 
मभावित हुए और लिखा कि इस संस्था 
मे कई विशेषज्ञ 


Ais} Ct [-- ४ में US 
“ त्यक रसायन सें कई ऐसे स्थल हैँ जो । की भारतवर्ष डी जरूरत है। बड़ी 
दना उच्च गणिल तथा पदाथः विद्या के | योड़ी धन राशि से बड़ा उत्तम ल्ल 
£ क 
ह ` यो की समझ में शीघ्र | किया जररह है तथा इस को और अ: 
क 
हीं. | बढ़ा ने की आवश्यकता है 


गला विद्वान पाञ्चाल्य | 


पघारे | | 


हैं और ऐषी संस्थाओं / 


tion, Haridwar, Digitized by eGangotri 


-सगने क 


I niin 


RE rents 


२, गुण्कुळ में क्रठु-- अ 
गरम वायु 
सना बच्द हीगया छैं। यहि 


जारही है । 
आंधिये 
मळू अथक मसा पड़ने सग 


त 


| होने पर कुछ ठढ पड ज्यता हु । 


अब गंगा को थारी भी झुहकुल के स. 
समान करलेने हे उगणतर अधिक अनुभव 
नहीं, होती | साय काल तलैरने से जहां 
ब्रह्मचारियों को सारे {दन को गयीं से 


| शान्ति मिलती है वहां शारीरिक ठ्या- 


याम भी बहुत कुछ होजाता है । 


~ 


साय काल कुश्तिय चार अखाड़ों में 


बड़े उत्साह के साथ होती हैं जिनमें 
विदूयालद स० 'वि० के प्रायः सब 
दुयाथों भाग लेते हैं। भ० वि० के जिसे 
ब्रह्मचारी फो निमोनिया होगया थ7 बह 


है। ओर 


“वि- 


अप कप 
अब गन्लक 
| 


चळ फिर भो सेत 


चार दिन सें दूर वेगी । ख़खरे के 
रोगी भी डा० डुडदेव जी के झुलयार्थ 
लथा रावघानी से ठीक होरहे छैं। अन्य 
सब तरह स॑ व्रत्मथाररियों का रबाइ्थ्य 
अच्छा है j 
३. पढाई का समय-अश् बद्ल दिया गया 
| है। पहले द 
। है। पहले ७ बजे पढ़ाद धारम्ण हो 
कर न० पव० एबलाग को ११३ पर समाप्त 


होती थी और दि 


हकर सध्याम्होत्तर ३ बजे से फिर 
लोन क्ल ड) 

दीन अन्तर होती थी । ` परन्त 
अब कभी २ गर्मी को अधिव्य हो 


जाने के कारण ३५ मिनिट की जथह 
२० बॉनट क 


अनस्तर करको दोनों” 
विक्षागों क पढ़ा 


रे ्ात+काल हो ६ ब्जे 
से प्रासन कर क 


१०६ लक समाप्ल कर 
दो जाली 


हुँ} 
र्‌ 

०, बेगल के पास के जो सकान आग 

गन सं जल गएये आ 

रते आंधी से उड़ गई 

बन कर तथ्यार ह 


र दूसरा की 
थो वह सच अब 


मियसे उन्न पर अब टोन को 
छत डाले दी गई है। 


( सस्वाद्‌-द्‌पतः ) 


उत्तम होती | 
चलना तथः | 


है लो, 


| आकाश में मेघमाला उठती है और बृष्टि 


है । निर्वझसः भी तीन्न | 


रयर्सयकी १०३ छापत 


गए हैं। पनः आग | 


स्वरिति 
पक ३ 
स्थिः 
विशेष 
सहव 


HE का ७ 
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| 
त्ती । 
या | | 
दि | | 
तो | बगता सिनं दिव्यस्तमायद्रयनतर सूर्य पर्य प- | 
घट | खत | गाअत्रस्य समिधस्तिस्र जाहुस्ततो महनाप्र- 
रिर्चि महित्वा ॥ 5० ॥ ? ॥ १०३ ॥ १५ ॥ 
भ पञ्ज ( जगदीश्वर ) संसार के साथ स- 
में | > को और अन्तरिक्ष सें प्रकाथ को दृढ़ 
ऐ करता है, भौर सब ओर सै देखता है, उसे 
हा | त्री की तीन समिधाए कहती हैं। वह | 
है बड़े प्रशंशनोय भाव से उन [ तोनों स- | 
t- | 


मिधाक्षों ] से भी अलग समका जाला है 


से गायत्री यज्ञ की तीन समियाएं डी 
ज्ञं | उस लक पहुचाने बालो हैं, व्योंकि वे ही 
उसके स्थरूप फा ठीक बण म करती हैं। 
उसको अनुस कैंसे किया जाता है ? अ- 
शक्त जीवात्मा अब संसार को ठोकरे 
खाकर चारों ओर से निराश छो य्याकुल 
अवस्था में तढ़पने लगता है और उसका 
क्ले | दम घुटने लगता है, उस समय कोडे अ- 
दृश्य देबी शक्ति उसे ढारस देती है। गए 
हुए प्राण बल से अधिक पुष्ट होकर ली- 
टते हैं। भूरिति वै प्राणः प्राणों का भो प्राण 
वही चरश्‍चर जगत को धरण करता है । 
इांवाडोल हदय इस प्रकार छारस बांधकर 
__ | देखता है कि आश्रय मिलते ही उसके 
` | दुख दूर होगए--वरित्यपान दुःखों से 
रहित होने के कारण वह प्राणी को अपन्नी 
ओर खींचते ही दुःख रहित कर देता है। 
स्वरिति व्यानः--तब्ज ठयान के समान ठ्या- 
यक जगदीश्वर को साथ खंगकर जीवाल्मा 
स्थिति को प्राप्त होता है। यहो झुख 


डर 
a 


~ ~ ~ ~ . 
| यहीं सम लेता, छे कि वे, सुह 


विशेष की अवस्था है जो सुख स्वरूप क | 
सहवास में मिलतो है । 


गायत्र रूपी गान बतछातर है कि सारे 


वह्मागह में गान रूपी यज्ञ ही हो हए | 


है। उस यज्ञ की पहली खभिधो को यज्ञ 


कुण्ड में प्रवेश करते ही जीवात्सा को | 


स्थिति सिलती है तब उसे, सन्देह रहित 
होकर, उस सहलि शक्ति के दर्शन करने 
का अवसर प्राप्त होता है भिसके आश्रय 


. | देखता हे--सविठुवररांयं भर्गोदिव॒|्न----जिस 


| से बह स्वयभू दुःखों से अलग हुआ है। व्हू | 
| 
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पेशवयवान्‌ जगदुत्पादूक, प्रकाशमय का 


| अत्ति श्रेव्ठ, स्वरूप है--ततथी मद्वों--ठसी 


शहु स्वरूप को भारणा करे । बूच यज्ञ के 
ज्ञानमय ग्रजबलित कुण्ड में थट्घीलु उचाखक 
को ओर खे यह दूसरी ससिधा की भेंट 
है। इस भेट के समर्पित करते ही ज्वा- 
ला प्रचन्ड होती' हे और तब जिञ्जासु के 
छुदय से ये शठद्‌ निकलते ढैं--थधियों योनः 
प्रचोदयात्‌ । [ हून उस शुद्ध स्वरूप के द्‌- 
शन कर रहे हैं ] जो इसारी बुद्धियों को 
सन्मां में मरित करता हे | 

पृदिव्री और आकाश-दोनों-क समु- 
द्रो को'टूढ़ करन .वरला बहो है इसीलिए 
तो उसको भक्त किसी भी सांसारिक शक्ति 


| से भयसीत नही' होते । खुद को उठती 


हुई लद्दरों को देखकर अनजान मनुष्य 


उसको मिगल छाने 
परन्त (= कै > 
न्तु बुद्धिमान पुसुज उनके तत्व को जान 


ता हुआ, उन्हीं लहरों को अपना दाख | 
बना लेता है, और डनको सहायता से | 


सहस्रं सीलों को यात्रा थीघू ते व््र्के 


अपनो अभीष्ट स्थान पर पहुच जाता | 
है। यदि किसी नियम में ग्रंथित न होता | 
तो समुद्र पृथिवी पर फ लकर सब प्राद्यधा- | 
| रियों को दवा लेता । परन्तु नन्ता क 


नियमों से बचा हुआ, एथिवी पर दू 
होकर उसको घढ़ा लाभ पहुचा रहा है। 


फिर जिस प्रकाश पर हो संसार का 
जीवन, है और जिसके नानाट्ख क 

दर्यं से आकाश की शोभा है, यदि वह 
लावे की तरह स्थिर अवस्या मे रहे तो 
आंखो को चौंचिया दे। जुस्नु 
की चमक और डिजुली की दमक सनुष्य 
को चकाचौंध में डालकर केसा अस्थिर 
चित्त मनादेती है | परन्तु सूये का स्थिर 
दूढ़ प्रकाश पूणण्धारियों को प्राणरूपी 
लीवन पाद्ग्न कर के मोद-सान बना 
देता है। 

जिस परम पिता [ पालक ] ने समुद्र 


को पएथिबीं पर इट़ किया और पूकाश 
के अन्तरिल्ञ में टूढ़ किवा, उसे गायत्रो 


बाए, | 
लिए आरही हैं। | 


सौः । 


| की तीन समिधा कहती हैं । सूयाँदि पण 


| शक्ति डःलने घाळे, और ददानादि मनुष्य 
| शरीर में प्राणों को दृढ़ करने वाले उसी 
| के आश्रय पर काम करते हैं । पायो का 
भी पाण होने से वह मनुष्य को दुःखों से 
| शह्वित करके आनन्दमय बनाला है | यह 
| छस के जागत पाद कों कीड़ा है। जाग्रत 
| में स्तुति द्वारा, सन, वाणी, कने से उसे 
| अनुभव करके पढिली समिधा क्रह्म-यज्ञ- 
। कुड में छोड़ी जाती है । तब अपनी 'नि- 
| बलता का चान होकर दूलरी पाथना 
झूपी समिधा हाय में सती क्षाती दै। उस 
समय उसका दिव्य, ब्र प्ड स्वरूप उपासक 
के सामने आता है और श्राद्वापूवंक वह 
। इस दूसरी समिधा को भी यज्ञ--कंड में 
| छोड़ देता है। तब उख दिव्य सौन्दय से 
| आकर्षित हुआ उपासक अपने उपास्यदेव 
| 


समीप पहुंचने क -लिए आशुर होकर 
उपासना सूयी तीसरी समिथा को काथ में 
' लेता है और दिव्य चक्ष ओं की पूरन्ति 
| को प्रार्थना के साथ उसे सो यज्ञळु'ड के 
अप ण करता है। 

परन्तु फिर भी पता नहीं लगता प्क 
| चह क्या है---स्कम्मं तं वृहि कतमस्सदेवतः -वह् 


ab 


। देव कहां है? स्तुति, प्रथेना और उपा- 

| सना हारा जागत, स्वप्न और शुपुप्त अ- 

। बस्याओं को भो पाप्त दोकर उसक दर्शन 

| नहीं होते। इन तीनों अवस्याओं से तो 

| बह कह्ाजाता है, गायत्री तो उसको क- 

| हती है; गायत्री की तीन समिघाए तो 

उस्का पता देती हैं--उसका निजस्वरूप 

| उनके द्वारः नहीं दीखता । परन्तु वह 

| सबःअवस्थाओं से अपर अमोत्ररूपी चतुर्थ 

। पाद्‌ है। वही आत्मा है जिसे जानना, 
| अर्थात जिसके दशेन करने चाहिए “ना 
| न्तःप्र्ग न वहिः प्र्न नोभयतः प्रज्ञं द प्रज्ञान घने 
| न प्रज्ञम ना प्रस्‌ । अशय व्याये मग्राममळ- 
| क्षणम सिन्त्यम व्यपदेश्य मेकात्म प्रत्ययद्धारं - प्रपञ्चो 
| पशमं झान्तं शिवम द्वैतं चतुर्थ म्य॑न्ते स विज्लेय:॥7. 
| माण्डयूक || 
। 


बड़े शोक से अभी समाचार मिला हैकि _ 
वृटिश सेना के शिरोमखि श्रोलाम्‌ छल्ढे... 


'किचनर, स्टाफ सदत, जड़ी जहाज़ सें 
ह गए । परसेश्यर दृटिश राज पर दया 
t fe 


ः पथ रपट पशप्पाट 
i OO Wr ऊँ 


INN) ७ 


सतक श्राह 'पर शास्त्रा 


गत अक में हरिद्वार विद्वत्वश्िति के 
मन्त्री महाशय का पन्न देते हुए लिखा गया 
था कि यदि उन्हें हमारे प्रस्ताव किए हुए 
नियस स्वीकार हों तो[गुएकुल के पडित 
~ : नि oe ३ 
शारत्राथ के लिए उपब्यित होंगे। उसके 
उत्तर को बहुत दिनों तक प्रतीक्षा रही । 


जूस को ८ तारोख्‌ को निम्नलिखित , पत्र 
मिला-- 


यथोचित सम्मान पूर्वक 
निवेदून-- 


सें विटूल्समिति के निमन्त्रण स्वीकार 
'। करते हुए “पिण्डपित्‌ यज्ञ” ( श्राहु ) को 


आपने २२ज्येष्ठ के 'सहुस्सं-प्रचारक! , 


श्रीयुत लाला सुन्शीरास जो योग्य | 


वैदिकता” परःशास्राथ [करने को लिए | 


आना स्वीकार कर लिया है--तद्थ धन्य- 
[ वाद्‌ | विवादस्पद विषय आपपे-समाज 
. ओर सनातन धमं में जिस रूप से रहता 
| आया है, उस ही रूप में होगा। आप 
।' वेदोंसेजीवितो का श्राद्ध सिह्ठु करेगे, और 
इस मृतक श्राद्ध का वेदिकत्व स्थापन 
करेगे । आपने जो २ नियस 'लिसे- हैं, 

उन पर वक्तव्य यह है-- 


न'० १-अन्तिस पत्त यहां आपका 
नहों हो सकता | आपके प्लेट फार्म पर 
अनुचित समझ कर हमने अन्तिम पत्त 
लेने का हठ नहीं किया थर, इस ही 


गकार यहां आपकी भी अन्तिम पक्ष के | 


लिए आग्रह रहीं करता चाहिए। दूसरे 


| . हम लोग तो मृतक श्राठु मानने वाले हैं | | 


f आपको एक प्रकार उस पर शक रूप 
विप्रतिपत्ति होगी । समाधान हमरा 
होया, अन्तिस पक्ष समाधान का ही रहा 

: करता है! हां आदि का पक्ष आप चाहें 
तो आप ही ले सकते हैं। और सब मि- 

नट आदि का नियम. आपका लिखा 


_ त है । 
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~ So  ट 
॥ न'० २ आपका लिखा स्वीकृत है। | का अन्तिम अवसर देने के बार भ लिसन 
' Foes = नो 9 | 
निस ्० ३ छे विषय में यही वक्त | हुए आप कहते हैँ-- "हम लोग तो सृत] || 
उउ है कि साक्षि रूप से एक विद्वान्‌ रस | श्राह मानने चाले हैं। आपको एक मका] 

क < 2 Co Fi sp ति नी : 
कर उसक उस ह सभय हस्ताक्षर करवा | उसपर शकाहूप 'यम्रातयात्त होगी । से 
कर विवरण एकश्ना ही दोनों ओर से प्र- | भाधान इसारा छोया” इसका तात्य 

ह SN 3. ~ 
R हतो ठीक है। अन्यथरे | यद्ध है कि हमारा काय फेवल आइक्षेप क , 
जेली आपकी मरज़ी हो बही हमें स्वीकृत | रना और आपके पक्ष का प्रतिषेध करना द 
है । | होगा । । आप का पक्ष स्थापित हुए बिना र्‌ 
म आशंका कैसे करेंगे, हमारी सब आ 
3 $ बशय ही १२ जून हम आशंका कल करणे, हमारा सअ आ. च 
आशा है, आप अवश्य इ CR ने हि 
e श्श इ, i 8 थ्‌ ¢ शंकाय कर चुकने पर याद आपने कह्‌ 3 
व प्रातः ८ बजे गसू सण्उलाशश्रन सए” | < मे 
को प्रातः ८ ( \ Fi गुरु Ue $ || दिया के हमारा जो सिद्धान्त आणणे साना र्भ 
पुर में दश न देकर अनग्रहील करे गे ® रा सिद्धान्त छी नहो हे 
यापुर सदुश न दकर अलुग्रहाल कर मे | हूं, बहू इसारा सद्धान्त छू! नहा ह---- तब रः 
भवदीय सारा प्रयास ७ र छोगर । इस आशंका 
रः ठाय-- & लिये बश्यफक हे i 
विश्वनाथ शर्मा. | उठाय-ईसके छिये a स्‌ 
आप पक प्रतिण द्लि करे 
विद्वत्लभिति मन्त्री गप अपना हक ल प्ल त \ 
गुरुकुल भें हुममे अएपको प्रथम बोलने का 
( १) यह पत्र आठ जून को मिला। | अवसर आपके सन लेले पर ही पिया र्‌ 
यदि इसका रजिम्टड पऋ द्वारा उत्तर | था। एक स्थान सें हमारा उत्तर पक्ष सान स 
दिया जाय तो १० को बिह्ृत्सनिति को | कर दूसरे स्थान पर आप लिखते , हैं--- फे 
~ ‘~ हर | 
न्त्री के पास पहुचेगा औ को प्प वेदां से जीवितो 
फो के पास पहु चेगा जप १२ क “आप बेद से जीवितों का श्राहु'सिद्ध। य 
| उनका उत्तर हर इस प्र- | करेंगे र हमरत कदि 
उनका उत्तर हन मल सकता है । इस प्र- | करेंगे, और हम सुतक श्राट्ल का बेदि-| उत्त 
ए पन्न ङ्प x ही रे i Ro LS 
कार एक वार पत्र का उत्तर आन सें हो | छत्व रुघापित करेंगे” । अर्थात्‌” हमारा 
शास्राथ का दिन निकस जायगा! छ- पिल्ल हवी 
दुन (नकल जाय = ` | पक्ष पयस स्थापित होगा। आप के लेख 
सारा यह तात्पर्य नहीं कि. सब्ची सहूए- ऐसा क्री थे 
शय नो जान वक के २ रलण्एसा/ह्‌ करता है । हमारा 
श्‌ जान दूछ कर इतना 'विलम्ब 
स कक बल अपर शक | प्रथसोपल ऽतो. आपके ब्यप्य से हस अ. 
कया हैँ, किन्तु "किसी न किसी कारण | $ 
रु है कक कर उठाने बालें नहीं हैं फिरहमारा ही 
से इतना विलम्ब हो गया है। 
अन्तम भाषण क्यों न हो? 
~ ~ | 
]२]२न्त्रीं महोदय को पन्न से स्पष्ट | Ss | में 
व पर कथन है कि प्रथम आपकी. : ह्‌ 
प्रतीत होता है कि बे उस जुरुष शत को | , र ० पक टग i हैं। 
अ न स स्थापना हो, और अस्तिम उत्तर का] हैं 
नेन २ लए तय्यार बहो हैं जो हभ नट " थे 
हर २% गए र तय्यार बह। इ जा हम २, अधिकार Ti ये f 
पैश की थी । दे शास्त्राय का “पिए नो 
F शनो 
¢ roils र अध | ते 
पितृयज्ञ! यह्‌ अस्पष्ड ही बिषय र्‌ [ 8 ] आप्त विहन्‌ के हस्ताक्षशों की ३ 
ना चाहते हैं--/-और स्पष्ट रीति इस | व आपने व्यथ हो दहशद है। इस पु 
बा है] 
5 के र नह करना चाहते कि वाह्यछों a मे आपने पहले आप्त दूय से थाल 
क एडलायर हुआ भोजन डोको | * 
ह्‌ भोजन मृत पिण्डों को उपहार किया थर--बह काफी है। ' रस्त 
हुचता इया नही? झलारो ३ | उ 
पस्थित F hs i हें & पन अया ऐसे नोट लिखे जासकते में चर 
स्थत किया हु आह विवय ञ्ल | र ना र 
आ यय ञ्च TE नन्हे कोई आश प्रमाणित कर सके? पयत 
| स्वीकृत नहो है। यह नया २ अबतक न ' शो | 

र्‌ पेक शायद टो को शोचकर विस्द्वत किया | सङ्ग 

रस रजेचे घड़ा गयाहे कि शास्त्रा् सें ब ल | “ऐय--तब त न 
ह हु पेक आप प्रतोज्षा नहीं -कर | में ड 
सा शठ्द्मय माया जाल फैला कर (द्वि. | सकेंगे ओर पहले ही पन्नो झे | 
| थ| और 
वरद्‌ के असली 'दिषय को छुपाया | का वृत्तान्त छाप बल ष 
जसको । | सहृरशय ज आय 
T { - F 
| ह केस कास आये ? यह व्यर्थ | रेप 
हताः है 
[ २ ] मन्त्री महाशय के पत्रमें एक भासे वे आप स्वयं न सानने क कार्‌ 


परस्पर विरोध पाया जाता है। 


बोलने 
हर 


लिये ड र | 
इव के । १ देया किसी मर 


दिस पर्व ही वह 
लगभग पन्द्रह दिन यू हू 


हे श है i र र Fre ३ | हे । वेदों मे कह तक घ्रा कत सभ्यता 
तमा विंसस्थ से अश्या कि केबल ४ दिन्न | 
शेष हैं | नियसों कर निर्धारित होता दी | £ डा 
कठिन है | विषय आप वैसा हो अस्पष्ट | हक 
] वद हं । 
ए चाहसले--"अ प्‌ चे ्‌ ष्टी! करना | ~ re 
रखना घाहद आर्‌ सरा गट्ट! करना इस 'निघन्ध सें अनेक शब्दों की साक्षी सचे 
ते। धिना पक्ष स्थऱतपना किये क्री उत्से 
चाहते । धिना ख स्पासना रकये हो हमें | सिद्ध किया गया है कि जी परकृत बस्ते 
गो भासा करते के य ८0.०. 
आशंका करने का आज्ञा करते . ह->-यह | बत सान सभ्यता की शिरोमणि समरी 
भी विलक्षण बात है। इन कारणों से | जाती हैं--उनका वर्णान वेद से प्ता । | 
किमिद बन शास्तारं > | आप fa 
स्पष्ट है कि नियम बहु शास्त्राथ हो | सिद्ध शिक्षादायक तथा मनोरंजक है । 
इस के नाग में आपका व्यवहार ही मूल्य ४) 
3 ® 
सकब छुआ ह । क ~ - 
| ` वैदिक राज्यप्रद्धति---लेखक-श्री पं० ` श्री 
$ h २ 
[ ६] आपने वाद्‌ के लिये जो समय | दामो द्रसातवलेकर जी | इस निबन्ध में 
रा है--वह ख़ासी नहीं जायना । उस | देद्‌ तथा ब्राह्मणों से प्रमाण ड द्धूत करके 
: दे बताई गे 
समय आप अपने पक्ष का समर्थेन करने स्नलिखित सचरइयां बताई गई है । 
के लिये सबेधा तय्यार रहियेगाः किन्लु ऽनः | 
. « ~£ [ १ ] राज्य साञ्राज्यादि भेदों से बै- ' 
यस प॒वक शास्त्राथ न इने के लिये आघ ५ र 
दिक राज्य शासन पद्धति ११ अकारो से 
उत्तर दाता होंगे | ' 


पुस्सक समालोचना 
साहित्य परिषद्‌ की युस्तकें 
गुरुकलीय साहित्य परिषद की और से 
हमें चार निधन्ध समालो चनाथे प्रप्प्ल हुए 


के 


हैं।' उनके लिए सभा का घन्यवाद है 


येनि 
शनों भें पढ़ो गये थे । 


पुराण विमश-रुूच (चक बिद्यासायर दि- 
वालकार ने गतचर्य यह निश्नन्ध स- 
सती सम्मेलन सें पढ़ो था। सिछन्ध 
पं के संमोद्वाटन के लिए अच्छा 
“तल किया गया है। पुराण क्‍या हैं? 
"के हानि लास क्या २ है ? पराशों 
केसी २ अपीराणिक बाते * हैं- 
और उसके साथ फल -का मसाला 
भा है-इन सब बातों की 'देग्दर्शेनर 
जप से ससी झर इस लिबब्च सें लो प्रः 
ह है । पुराणों के भक्तों तथा 
फो इस का अध्ययन अवश्य | 

"मा चाहि । भूल 2) 


अस्थ यरस्वतीलम्भेलन के अधिवे- | 
| [७] राजा के बचाने में सब राष्ट्रों: की 


| 


~ 


आमन्त्रण ऐसो लोन सक्ाये राज्य 
सज सें होती है [३] इन सभाओं में प्रजा 
को रध्य ही काम करती है । 

[४ | इत्र शासलो' में बहुपाव्यस्व 
राज्य श्रेष्ठ है [ ५ ] बलहुपाट्य स्वराज्य प- 
दुति से शासित अनेक रारो में युद् की 
सम्भावना न्यून होगी है [६] राजा का 
सनव उसके गुणो से होना वेदानकल है 


सन्मति चाहिए । यह विषय डूवि हो 


निबन्ध को उपादेयता को स्पछ करने के 


लि उ जय रेष्त रेष्त ड्‌ । 


मु आर मां खक-स्नातक बुद्धदेव 
विद्यस्लंकार । इस छोटे से निबन्ध सें 
झन में सांस विधान हेया नहीं इस घि- 
पय की विवेचना की गई है । लघु और 
रूघर इस दो शब्दों में इस निबन्ध का 
बरन इो सकता है | निडन्ध सें घोड़े 
पङ्िन्त्‌ उपयोगी शव्दो' हारा बतलाया 


ञ्य. श- | 


विभक्त होती है । २ ]सभा समिति और | 


से सत भिबन्थ साहित्यपरिषद के 
'? ले प्राप्त हो खकले हैं । 


यटा ~ अनुवादक आ गोछिन्दघसाद | 


पचिलब्याल सूप ४) कविवर शेक सिर 
ह पायदळ नाटक ओये लोकाघ भावान- 
> 


वाद | इसी भाषा का अनुवाद करना 
कठिन है--ओर फिर यदि पक सेसे जयह्प्र- 


=, 


कत्रि के काव्य का अनुवाद करना 
हुत ही कठिन है। निःसन्देंह अन्‌- 
वादक सदाशय को अपने कार्य में सफलता 
प्ाप्त हुई समको जाती, रदि पदयो का 
भाग इतना शिथिल न होता । गद्य भाग 
उत्तम हैं। कड्‌ बड़ २ रहस्यमय पदी का 
वड़ा उचित अनुवाद छुआ है--महावरे 
को सी रक्षा करने का यत्न क्रिया गया 
हे । किन्तु पद्धभान में अभी अट्टल सों 


| खुधारणर की जासकती है । साधारण तौर 


पर इम इस अनुवाद को भाषा प्रेमियों 
लिए पठन योग्य समजते हैं, और अनु- 
वादक के परिश्रम को सराहना करिये विना 
नहीं रह सकते । 


सत उपदेच्च मालाउदे-_ 
नज्दजी के व्यारूय 


श्री स्वामीं स॒त्या 
पन्नों का संग्रह । संग्रह 
करता म० राजपाल, सब एडीटर प्रकाश । 
सूल्य १० आना । 


म°० राजपाल ने एक सरस्वती आश्रम 
दोलः है उस की ओर से आरर्य॑ससाज के 
प्रसद्ध पुरुषों के व्याख्यानो तथा ळें 
के संग्रह प्रकाशित करने प्रारम्भ किए 
इ । स० राजपाल का उद्देश्य श्च 
है- इस में उन्हें सफलता प्राप्त रोनी न्‌ 
चरहिए। अनी तक दो महानुभावों के 


व्याश्यानों तथा लेखों के ही संग्रह छपे 


हैं। यह प्र यम है । इसमें श्री सवामी! सत्या- 
नन्द्‌ जके उपदेशों का संग्रह है. 

सुवासोः जी के उपदेशों का ३ 
में बड़र मान है उन की रः र 


| 
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यह उसी ग्रन्थमाला की दूसरी पुस्तक 
है। इस में रामदेव जी के योग्यतापूण 


लेखों तथा व्याख्यार्ना का सग्रह हे। | 


बैदिक भेगड़ोन तथा प्रकाश में प्रोफेसर 


साहिब के जो लेख निकलते रहे हैं, उन , 
में से चुने हुए लेख इस संग्रह में संगृ" | 


हीत हैं। आप को योग्यता को आय्य- 
सामाजिक क्षेत्र में कोन नहीं जानता 
भारतवर्षा के इतिहास फे विषय में आप 
ने कई प्रकार की खोज को है आप के 


बनाए इतिहास में वे संगृहीत हैं और | 
उस इतिहास से भी आगे नई खोज उन 
लेखों में कलक रही है, जो संग्रह में स॑ग्र- | 


हीत हैं। साथ की एक भूमिका भी है, जिस 
में पाठकों को प्रो० रामदेव जी के सम्पूण 


इसी प्रसंग को पूणता तक पहुंचाने के 
. लिए दोनों ही पुस्तको' में पुस्तकों के 
' नेताओं के चित्र और उन की प्रशंसा 
। सें एक २ कविता भी दी गई है । सारांश 
। यह है कि संग्रह वर्ता ने पुस्तकों 
को आकर्षक बनाने में कोई कसर 
नहीं छोडी । 
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मुर्लीधर । प्रबन्ध कत्ता, देश सेना यज्ञ । | 


शरत । भूल्य 2) 


यह छोटी सी पोथी साधारण काशक्ष 

ऽप्रैर अतिसाधारण रीति पर छपी हु 

। भाषा पर विशेष बल नहीं दियर गया । 

f किन्तु इसमें जुरा भी सन्देह नहीं कि 
४ इस का विषय बड़ा आवश्यक है । जातीय 


~ 


का घामिक वर्णन करने को लेखक ने 


पूरी कोशिश को है । 


भारतीय विद्यार्थी बिनोद---लेखक म० भग- 
¦| बोनदास माहेश्वरी । मूल्य |) प्रबन्ध- 
कत्तो, विद्यार्थी, प्रयाप से प्रयाग से प्रोप्त । 


Fi! स० भगवानदास माहेश्वरी अलीगढ़ के 
मासिक पश्र माहेश्वरी में शिक्षा सम्बन्ध 
' ' - में बहुत काल से लेख लिखते रहे थे । 
'' ज्ञब उन लेखो' का सग्रह पुस्तक 'विद्या- 
EE निनिीयज;न थीं? को उपहार रूप में प्रकाशित हुआ 


गुणों का पर्योप्त परिचय मिल सकेगा। _ 


इेहै। | 


शिक्षा के आवश्यक अंग कौम से हैं इस | 


lo 2 नल २६ जथे 


| हे । पुस्तक का सास विद्यार्थी विनोद्‌ 
| हि-किन्तु पुस्तक में विनोद छे उपाय 


अधिक नहीं विचारभे योग्य बाते बहुत 
| हें। शिक्षा क अग भूत सभी आवश्यक | 


ख्रिषयों पर लेखक क -विचार प्रकट हुए 
| हे । पुस्तक पढ्ने योग्य हे! 


|| 


लघु लेख ब्र्रहर~-( गुजराती ) अहमद(- 


कर पर | 
~ सस्त याहित्यव्धक काय\लय 
बाद्‌ क सस्तु सरहूट 


द्वारा प्रकाशित | 


इस कार्य्याक्यय के फाये की ओर हम 
हिन्दी हितेषियों का ध्यान कई वार खच 
| चुके हैं इस की ओर से बहुत ही उप- 
योगी कार्य होरहा है। गुजराती साहिएय 
के भंडार को पूर्ण करने का कार्य इस की 
ग्रन्यभालाओं से खब हो रहा है।इस ल- 


घुलेख संग्रह में तोन लेख हैं-- 


( १ ) जमेन जासूस की आत्म कथा 


नाता का ऋण इम परमारी, 
जो हाड़न में गयो समाय | 


माता रोवे तड़प. तड़प कर 
द्य कर हयं ठिकाणा नॉय। 


हिदी रोवे विलिख बिखिख कश 
छस सव सोघं पांव पसार । 


भिक धिक मेरे इस चोले को 
जो वहीं करूं मात न्ि्तार्‌ । 
प्रसि स्व्रीक्रार 
बहिताप्रदीप-लेसक पं० 


शास्त्री । सूछय 7) = 
कञपतित्रेतिस्मृत्यर्थनिणेयः--सूर्य का स्यान 


खाली है। 
तमात्ूसिगरटे नपध-पं० देवी दृत्त शरणा 


मालिक किण्डर गाटिन कार्यालय प्पे० 
ज़िला नैनीताल ने घम्ह॑या । 


गणशंद्त्त 


भवाला 
सूल्य 7}! 
योगवंश--पं० बंश्गेथरदबे लिखत 
सूर्ख =) 
प॑ ० गौरो शंकर भष्ट जी 


के नये सुद्रश 


[ २ ] फिल्नी द्वीप में २वर्ष-- 
[ ३] जगत्‌ के महान युद 


सासयिक लेखों का किसी भाषा में 
ऐन समय पर प्रकाशित होते रहना उस 
के मंगल का सूचक है। हमारी हादिक 
इच्छा है--कि आगय्यं भाषा को भी कोड 
ऐसे महानुभाव मिलजार्‍यं-जैसे गुजराती 
को श्री स्वामी अखंडानन्द्‌ जी'मिलेषुए हैं, 
जो इस कार्यालय के प्राणभूत हैं । 


हिन्दी आल्हा--श्रीयुत देबी द्याल जी र- 
चित | हिन्दी आश्रम बौकस द्रवन, 
नेराल । 


यह एक छोटी सी कबिता है--और 
जिसे मेटालस्थ एक सज्जन ने बनाई है। 
कविता आल्हा के ढंगपर है और 


खे चती है । कवित्ता साहित्य रसिकं और 


अलंकार ते सम्मलोचकों को आनन्द न | 


देसकेगी परन्तु जिन के हृदय में देशप्रेम 
की जाग्रति है, उनके लिये अनुपम होगी। 
नजूने के तौर पर हम दो चार पद्यवेते हैं। 
कवि भारत माता भौर हिन्दी माता 
लक्ष्य कर कहता है। 


(5 


क 


भारत घर्ष की वास्तविक दशा का चित्र | 


गरूकल के सुलेखाच्यापक प॑० गौरी शंर्‌- 
अह जी के गुणों से अब हिन्दी संसार 
भली भांती परिचित हो चुका है। आप 


कछ न कळ उपयोगी काये सदा करले ही 
रहते हैं । कोई न कोई मनोहर और अ- 


हूठी वस्तु आपकी ओर से प्रकाशित 
होती ही रहती है| आपका एक निबन्ध 


| हमें समालोचना सिला है - जिसमें. 


“देवनागरी को अलंकृत करने के उपाय 
लिखे हैं । यह मिब्रन्ध पिछले गुरुकुलो-. 
त्सव पर पढ़ा गया था, प्रचारक स॑ भौ 
| निकल चुका है। इस का पढ़ना देव ना” 
| गरी के प्रेभि मात्र के लिए ला्द्यक 
होगः | मूल्य =) 


———0—-— 


“ज्रावश्यकता” 
“४ आप्य-समाज स्यालकोट को किए 
एक विद्वान आस्योपदेशक की आवश्य 
है जो वेद उपनिषद्‌ आदि चम पुः 

स्तको की कथा कर सक । वेतन युष् 

को लिए २५) मासिक.से ४ ०) सरसिक तक 
मोर्‍यतानुसार तथा आवश्यकतानुसार 
दिया जाबेगः । प्रार्थ ला पत्र शीघ्र ही निः 

स्रुथ पते पर आनो चाहिए । 


चरणदरसणरी सम्ज्री 


आये-समाज़ स्यालकोट | 


पुरा प्रचःरक,शनिबार २६ 


(आ उपाध्याय सेवाराम एम. प. लिखित ) 
~ _ ड 
उच्च जीवन से सूम से प्रथम भाव जो 


हमार दिते में ऊत है “ अला होना” 


शब्द 
हतो “आत्मपरीकण/ से है, और 
वरी तरफ़ “निष्कामभाव के . परसेवा 
इएना? और मानव खमाल का 


वशशक्ति परोपकार करना है? / सब 


हो मनुष्य सब स्थानों जीर सब | 


अवस्थाओं में इस का अभ्यास कर 


इकत हैं, और सब को यह प्रारम्झ कर देना 


चाहिए } Fielix Adler क शब्दों सेंड्से द्ख 
प्रकार कह सक्त हैं, कि उच्च जोबल आर 
सामान्यजीवन के शत्र प्रत्येक गह पर- 


| स्पर ठकरा रहे हैं और हम एक सत्र से 


दूषरे क्षेत्र में प्रत्येकक्षण में सीभालांघ 


कर जा सक्त हैं । उच्च जीवन एसा ही | 


वास्तविक पदाथ है जैसे कि ये सब 
स्पूल पदार्थ जो कि हमारे टृष्टिगोचर 
होते हैं । पर उस को देखने झे लिए हमारी 
सदी! आसे खुलरे रहनी चाहिए । 


उपरोक्त भाव का विस्तार करने से हमें 
उच्चज्ञोवन, के कार्य चतुधो विभक्त और 
सन के परखने की चर ही कसौटियां 
प्रतीत होती हैं; जो फि मजुष्य के स्वभाव 
पर ही सिर हैं। इस से पता लगता है 
किप्रह्येके अध्त्सा में लिघौरण और आह्म- 
संयम को थोड़ी या बहुल शक्ति अवश्य 


. होती है। इच्छा निर्धारण तथा संयम 


दोनो' हृते कान करते है! । किसी को 


' महा पुरुष पूर्णतया तब ही कह सकते हैं 


पेब कि दह अपनी इच्छा का राजा हो! 
“है प्रन्तीय तथा अहम चेष्टाओ को 


जपने इश में कर लेता है, और अपने, 


भाद ड > 
दशो के अनुकूल बना लेता है । यह दिदय 


परम वाचिक कायिक आर सन सिक संयसों- 
कके यथार्थ स्वरूप को कसोटों है ) हम 
|| 


'आत्पसंयम, स्वादेन्द्रिय संदर, सवभावसे- 

हा प्रनोडत्तिस यम, सभयस्य और 

न ) इत्यादि मे अऋचने आप को 
ट करता है | 


और “सले ही काम करना?! है। दूसरे | 
ने में उच्च जीवन झे अश्िपाय एक | 


० 3.3... 


उच्चन्नीवन विना परिश्रम हो जैसे वैसे | 
नहीं बन जाता, पर यह विवेक और आत्म | 
संयम का फल है। उच्चज्ञीवन का ही मनुष्य | 
यह धारण करता है कि “मैं यह बन गा” | 
और बड़ अपनी सम्पूर्ण शक्ति वही बनने | 
में खच कर देता है। बह पक्का इरादा 


कर्‌ लेता है कि “में यह करू गा” और _ 
वह उसे कर के दिखा देता है । आत्मस यम | 
के कडे एक भेर्‌ ये हैं ब्रह्मचर्यं और | 
और शुचि ही वासनाओं का संयम है,, | 
“उत्साह, साहस? छुःखों का वशीकरण | 
है; और वाह्यशुटद्ठि “मेलो कुची ली बस्तुओ' 
तथा रोगो के प्रतिघ्रणा” का नाम है | 


प्यारे आई ! अपने थमे पर दृढ़ रहने 
क लिए बिषयो और हून्द्रो पर कहां 
तक विज्ञय पर सकते हो ? यहद तुम में वा | 
किसी अन्य सनुष्य में उच्चजीवन की सब | 
हे प्रथम सीढ़ी है। | 


ऊचे जीवन के परखने की कसोटी 
जैसे पवित्रता वा आत्म संयम है वैसे ही 
“सुच्चा प्रेम” सोहे । प्रेमसे हमारा | 
अभिप्राय तस बर्ताव तथा चेष्टा से है जो 
मनुष्य जाति क इद्यो को प्रेस के डोरे | 
में बांघती है ? और तुमको-संसार के 
सब तरह को जीवनो क उपयोगी 
बना देती है । प्रेम या दूसरो' के. 
दुःसहो को अनुभव करने को शक्तिका 
भी ज्ञान मनुष्य के चित में रुपष्टतया 
होता है। जिस आत्मा सें दिव्यभावो 
का उदय और विकास हो जाता है, उस 
को अन्द्र एक ऐसी अमत्कारिशी शक्ति 
उत्पक्ष हो . जातो है जो मलुष्यो कक 
हृद्यो को परस्पर प्रेम को डोरे में बांधने 
का काम करती है और उस का संसारोप- 
योगी जीवन बना देतो है । प्रेससंयोग क 
और चणा चियोग का कारण है । प्यारे 
भाई ! क्या तुम सजुष्यों के इदयों को 
चक्षोनुकूल जोड्ने या इस के ख्रिपरीत 
फोडते का कास करते हो ? यही मनुष्य 


4 माता की तरह दूसरों के दुःखों को चिन्ता 
। करे, दूसरों में आनन्द का'संचार करे 
| उन के शोक को कर करें, उन के व्याकुल 


| होने पर क्री सात्मा 


| से काम में लाता है, 
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चित्तां को मात्त्वना देवें, और दुःखी 
दिला के आंखुआं को करुणारूपीं जल से 
घोंबे । यह सब कुछ हमें ग्रेन हों सिलाता 
है। क्‍या तुम इन में से किसी का भीं 


| पालन करते हो ? प्रेम हमें सिखाता 
` है कि देश जाति और थम्म्रं का भेद 


सनुष्यों का 
मान, उन को सराहना, प्रशंखा, और 
पूछा करो । कया तुम यह करते हो ? यदि 
करते हो तो समझो कि ठचछ्चजीवन का 
अङ्कुर तुम्हारे अन्दर फूट पड़ा है । 


प्रत्येक मनुष्य को संसार को हर एक | 
सचाई को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। 
महापुरूष अपनी शक्तियों को पूरे बल 
और संसार 
की हर एक संचाई को जानने तथा 


! ग्रहण करने का पूरा प्रयत्न करता है। यह | 


डच्चज्ञीचन के परखने को तीसरी कसोटी 
है । क्या तुम ऐसे सत्य को अन्वेषखर करते 
हो जो कि किसी को भो हानि न पहुंचा- 
बे? क्या तुम सत्य को परखते हो ? क्या 
जो सत्य तुम्हारे मनोरयों के प्रतिकूल है, 
पर कसोटी पर ठोक २ ठड्रता है, उसे 
गृहण करते हो? क्या तुम इर तरह 
की प्रतिक्षाओं पर दृढ़ रहते हो ? क्या 
तुम सत्य बोलने में _ बाकछल तो नहीं 
करते ? क्या तुम सत्य का समर्थन, सत्य 
को उपदेश और सत्य से ही प्रेम करते हो? 
क्या दूसरों के विषय में सम्मति बनाते 
समय, तुम्हारा साक्षी घमं होतः है? 


महापुरुष यह सत्र कुछ करता है | 


| बह सत्य को खोजता, सत्य को परखता, 


| सत्य हो बोलता, सत्य का समयेन, सत्य 


| का उपदेश ओर सत्य से ही प्रेस करता 
है। घमं को ही साळी रख कर दूसरों 

| क विषय में सम्मति बनाता है; और 
अपने इरादों और प्रतिज्ञाओं का पक्का 


रहता है। वह सत्य का ग्रहण, सत्य का 
पालन और सत्य का होप्रकाश करता हैः | 


चर 
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A 


' !| तुम बणं संयमी और सच्चे द्विज हो। इन | 


की जज 


रखने के लिए खाता है । इस तरह वह 
ससार से ऋण लेता है । उस का परिवार 
और समाज उस का भरण पोषण करते 
हैं, और उसे शिक्षा देते हैं । बह उनका 


| 
भो ऋणो बनता है। यदि वह धर्मात्मा 
है तो बह अपना ऋण उतारने का प्रयत्न | 
करेगा । ससार उस को सहायता करता | 


है, इस लिए उसे ससार का ज़रूर उप- 


कार करना चाहिबे। उसे मन, वच, कम | 
से इन ऋणों से मुक्त होने का यत्न करना | 


चाहिए । उसे अपने धमै का अवश्य षी 
पालन करना चाहिए । महरपुरुष अपने 


खुधार करता है, वह परिवार, जाति 


पालन करता है। यह जानता हुआ कि 
दूसरों ने मेरे साथ भुलाई की है, वह 
दूसरों का भला करता है। क्या तुम अपने 
आत्मा, शरीर, ग्रह, देश सम्बन्धी कत व्यों 
का पालन करते हो ? यदि करते हो तो 
समको कि तुम ऊचे बलने लग गये हो, 


| चार परखों को तुम अपने जीवन में भी 


7 न्क 


a 


घटाओ, और देखो कि तुम ने उच्च 
जोवन में कहां तक प्रवेश किया है | क्या 
दुम पबित्रता और दिव्य आत्मसेषन का 
जीबन व्यतोत करते हो ? क्या तुम उस 


कि संसार को एक होरे में बांधे रखती 
है ? क्या तुम सत्यका ग्रहण, पालन और 
प्रकाश करते हो ? क्या तुम सव के प्रति 
अपना कतव्य पालन करते हो ? और 
अपने साथ को हुई भलाई का बदला चुका- 
ते हो ? और अपने से की हुई बुराई 


, को सुधारते हो? आञओ। हम एक टूसरे 


.. का उच्च जीवन बनाने में सहायक होवे' | 
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चर्म का पालन करता है। वह अपना | 


और देश के प्रति अपने कतव्यों का | 


प्रेम की शक्तिका प्रयोग करते हो जो | 


| 
| महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता का गुरु 


विष्णु शास्री चिपलूनकर 


ट्टरोयद्ल का वाम पक्ष हमारे चरित ना- 
| यक को सहाराष्ट्र में राष्ट्रीयता के भावों 
का उद्धारक समक्ता है। उस क! नाम 
महाराष्ट्र में घर घर प्रसिदु है। इस उ- 
| त्साही युवाने, रामदास ओर शिवाओ से 


| पवित्र की गई अहारराट्र भूमि में जातीय 
| आत्म विश्वास के साथ सब के जीवनों में 


उस का स्वगवास हुए ३४ वर्षं बीत 
| हैं उस का नान, वाषिक उत्सवों में 
|| 

से स्मरण 


बड़े 
मान और भक्ति किया 


| जाता है। 


| 
! विष्णु शास्त्री का जन्म पूना में ?८५० | 


| में हुआ। उस. कर पिता वेद और दर्शनो 
| का प्रसिद्ध परित था । उसने अपने शुरू 
| को शासतराथं में हरा कर उस से “बृह- 


| स्पलि” की मान्य उपाधि उपलठध. की | 


| ~ 
| थौ । उसने अड्जेज़ी शिक्षा २५ वर्ष ` की 


| अवस्था में शुरू की और वह शी घ्री ग्रीन ` 


| जैसे अध्यापकों का प्रीति पात्र बन गया । 
| विष्णु शास्त्री को माता यद्यपि अशिक्षित 
घौ पर वह बुद्धिमति थी । बह एक सती 
| चाष्यी देवरी थो । इसी लिये उसकी सास 


बहिन! कह! करती थी । बालक खिष्णु 
स्कूल में प्रबिए हो गया । १८६५ में उसने 
| एण्ट्र न्स परस कर लिया । १८७१ में बह 
| इंकन कालिज़ से ग्रेजुएट बना । चिष्ण 
| शास्त्री ने अपने जीवन का यह बहुमूल्य 
| भाग अपने कालिज के पुरुतकालय को 
! उत्तमोत्तम पुस्तकों छे सार के संग्रह क. 

रने में और अपने जीवन के उद्देश्यों के 
बढ़ाने और सुधारने में बिताया । उस के 


| 
t 
| 
| 


( उस के एक भक्त द्वारा लिखित ) | 


प्राण संचार कर दिया । आज भी, जब | 
गए | 


उसे ( विष्णु की माता को ) “तुकाराम की ¦ 


| 


i 
tr 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


जीवन के अपने परमोट श्य की सथ्यारी 


का समय था । 


ग्रेजुएट बन के उसने पूना गवभेन्ट 


हाईस्कूल को असिस्‍टेंट मास्टरी स्वी- ` 


« | कार की । पर उस का चित्त किसी दूसरी 
प्रायः सब कोई और विशेषतया रा- | कार हू 


ओर जारहा था.। अपने प्रियदेश के अ- 
ङ्गोज़ी पढ़ लिखे युवाओं के श्रमो' को दूर 
करने के लिए और उन को आर्काक्षांओों 
और भावों को सन्मा को ओर फेरने के 
लिए उसने “निबन्धमाला” नाम का एक 
मासिक पत्र १८७४ में निकला ओर १८८१ 
तक उसे बिना किसी सहायता के चलाया । 


इस ७ बष के अन्तर में उसने राजनै- 
तिक, साहित्य सम्बन्धी और ऐपिहा- 
लिक विषयों पर लेख लिखकर विचार 


| भूमि में एक विशवसा उपस्थित , कर 


दिया । उसने भारतवासियों की उन दुः 
बेलताओं को, जो जातीय तथा कुल प्र- 
म्परागत समझो जाती हैं, छिक्त भिन्न 
कर दिया,. और युवाओं में, विशेषतया 


| अंग्रेज़ी पढ़े लिखे युवाओं में आतीय 
साहस, और जातीय उत्साह से जीवन 


फक दिर | उस के भाई की संग्रह को 


हुई उसकी १५०० एष्ट की निबन्धमाला 
पुस्तकरूप में भिलतो है | उन में जान . 


। उनमें वाक्‌ सौष्ठव है, - 


फू को लगती है 


और वक्रोक्ति व्यङ्ग और लालित्य से परि- 


| पूणे गौडीरीति है । आज ३६ वष के काद 
भी यह्‌ पुस्तक, विचारो". की अभिनव 


ज्हपना में, निर्धीकला में और विधय की 
पारिइत्य पूणं. विवेचना 


तीय है | 


तन्त्र उसे $ 
ऐसे स्वतर आर प्रशमय लेख बहुत 


देर अप्रसिटट नहों' रहे “विशेषतया जब 


कि बे एक गवने सेर्ट हाईस्कूल के असि-' 


में अद्वि-_ 


स्दैरट अध्यापक को लेखनी से उले गये | 


i 
थे। उस के पत्र की 503 


>> 5 8-5 कद किक oe नमक 


सेदुम प्ंचारक शनिवार २६ ज्येष सम्बत्‌ १६७३ 


, 4 करके “बाम्बैगज़ट” में छपने भेज दिये। अ |. स्वदेशी शिल्प तथा व्यापार के प्रोत्सा- | 
दला अज्ञात नाम “एलिफस” रख दिया। | इन के लिये “चित्र-शाल प्र से स्थापित 

. | बी महाशय ने उन्हें उस समय की गवनेर' किया-जहां कि लियोग्राफ तरीक से चित्र | 
मठ | «ट कर दिया। साथ यह लिख के | दयते थे। जोशी महाशय क हाप मे जा. 
यो किये एक गवमेन्ट हाईस्कूल के _ | कर यह प्रेस अब बहुत बढ़ गया है और | 
री | न्ट मास्टर की i hi gd | अव इस में से एक सुन्दर सचित्र साप्ता- 
अ- | और देशी अख़बारों पर नियत किये रि- | हिक पत्र निकलता हैजो देश क उम 
दूर पोर्ट के पुत्र के परिश्रम के मीठे फल हैं। भाग रें एक अद्वितीय पत्र है 

औं इस संख्या में विष्णु शास्त्री ने भारतीय | es 

इतिहास के अंग्रेज लेखकों को आड़े हाथों | “यायियो' के उपयोग को लिए 
फे | लिया था और उन क भारतीय लोगो | हर महाशय ने एक “किताब खाना?! 
-१ इ ध्य, साहित्य आदि विद्या विषयक | भ स्थापित किया और वह एक चाक 
| ज्ञानवील की पोल खोल दी थी । १८७७ | “दि क कारखाना खोलने को (कक 
, समा अदलो दाम । इस समय नाना विचअर्थ साहित्य, स | 
त १८७८ में उसके पिता का स्वयंदास हो | "पार पत्र, विद्या, शिल्प सम्बन्धी ड- 
TR =, ह स्वतन्त्र होगया। १७६ में उस | थोगों में लगे हुए विष्णुशात्री का जीवन ' 
© Orr को तर मन लुभाने | ऋ अन्त समीप आगया और १७ माचे 
धर बाली चांदी की जंजीरो' को खोल परे २ ८८२ को वह टाईफाईडज्वर से इस संसार 
[| कका और मातभूमि की सेवा को लिये | से चलबसा । इस समय चिव्या शास्त्री 
र्‌- स्वतन्त्र हुआ, पहिला काम जो उसने ! ल Rd mgr iS 
न्न | सिम्मे लिया बह एक जातीय संस्था. में | बंध को र | 
ए | पुवाओ को विद्या देने और जातीय उ- |. ऐसा जीवन इस, सामयिक महाराष्ट्र | 
क्ति के योग्य बनाने का था । १८८० | को प्रथम सहादेशभक्त का है, जो कि . 
न | गौ पहिली जनवरी को अब तक प्रसिद्द ; जातीय उत्साह और उद्योग से परिपूर्ण है । | 
$ , व क hs 5 | इस से फलकरी प्रतिभा टपकती है। s 
A ४ पक्षा समिति” के : i | युक्त चरित्र से प्रकट होगया होगा कि 
5 सन कालिज क रूपें परिएत | उस को उद्योग कितने विशाल थे । पत्ता 


5 हैआ। यह कार्य उसने लोकमान्य ति 
लक और नाम जोशी सहोदय की सहा- 


भने जिने प्रसिद्ध संस्कृतञ्च को घकार आ- 
| पटे और प्रसिद्ध समाज संशोधक अगर 
भ भहाशय थे । कालिज में पढ़ते हुए 
रैन युवाओ' ङ हृदय शास्त्रों महोदय 
* ठेखों से जोष से भरजाते थे और 
| एही उन्होंने अपना कालिञ अध्ययन 
पोस किया वे इस साहसिक कायं में 
हेपोगी बन गये। इन शक्ति-शाली युद- 
अहापयला से १८८१ के अन्त में उसने 
| भादी और “सराठा” दो पत्र क्रमण 
| और अलग नें निकाछे और 
| पलक और आगर कर को हवाजें 
भर इन को प्रकाशन को लिए 
आध्यंभूषण प्रेस” 
ख 


+ प्र 


| पता सेकिया । इनके और सी अनग ग्री ! 


_ स्थापित |. 


| की अनेक सावंजनिक संस्था उसी प्र- 


| तिभा भूमि पर फले फूले दृक्षो को मधुर 


| फल हैं अनेको' में श्राझ उसी को कारण । 
| आये | इस लिये यह स्वाभाविक ही है | 
कि हर एक महाराष्ट्र नवयुवक क छुद्य सें | 
| इस एञनीय सहानुभाव को स्थान भिले। | 
यद्यपि ३४ वषं उसको गुज़रे होगबे हैं तो | 
भो उसको आत्मा उसकी संस्थाओं के ऊपर | 
मण्हला रही है और अब भी वहू उन का 

रक्षक देवता प्रतीत दोती है जो कि उन 

के कार्यों को पीछे से देख रही है और 

सामयिक कारयकत्तोओं को, अपनी दु 
दम्य अदा और सादभूमि के काये की 
आशा के बल से प्रोत्साहित कर रही है । 


(लीइर से अनुवादित ) 


: हैव नहों यह सन्देह है। इस विधय 


et 
re ee ned 


ग्रा पत्र 
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प्रिय पाठक वन्द्‌! जिस प्रकार ब्राह्मण 
चोत्रिय और वैश्य इन तीनों र्थ के बा- 
लको को उपनयन और वेदारम्भ संस्कार 
के अनन्तर येद्‌ पढ़ने का पूर्ण अधिकार है 
| इसी प्रकार उपरोक्त तीनों की बालि- 
| काओं को भी उपनयन तथा वेद्रम्भ झो 
| कर बेद विद्या पढने का पूण अधिकार 


~ 


मे 
| सवदा आय-समाळ तथा सनातन समाज 
' सें शास्त्रय भी हुआ करता है जिसमें 
` आय-समाज्ञ को तरफ से वथेमाम ब!चम 

इत्यादि वेद्‌ मन्त्र प्रमाण दिए जाते | 


; सनातन समाज की तरफ से मन्वादि चर्म 
| शास्रों के प्रमाण दिए जाते हैं। और 


बतलाया जाता है कि विवाह संस्कार के 
अतिरिक्त खियों क संस्कार वेद्‌ मन्त्र 
द्वारा करना वेद्‌ विरहु है और पति न सेवा 
हा गुरुकुल में वास हैं यह कार्य ह्वी 
अग्नि क्रिया है] शायद यथेमामू वेद्‌ 


' सन्त्र के अया श में दोनों समाजों का प्र- 

| भेद हो परन्तु जब ऋग्वेद के मन्त्रों ह 
' ऋषियों की तरफ दृष्टि डालते हैं तो इस . 
| प्रकार पता लगता है। ऋग्वेद संहिता 


के परचव मण्डल और दूसरे अनुवाक 


के अट्टाइसवे' यूक्त के ऋषि को ख्यान पर - 
। विश्ववारा का नास लिखा है निसका जन्म 
| आत्रे योत्र सें छुआ था | इस सूक्त में 


६ मन्त्र हैं जिसको गुरशय को विश्ववारः | 


ने सत्र से प्रथम जाना । ऋग्वेद संहिता 
| को दशवे मण्डल के १५३ वो सूक छ... 
| ऋचाये' हैं, इनका ऋषि ऐन द्रमावगण हैं ] 


यह स्त्रियां कश्यप ऋषि को कन्याये चर 
इन अन्त्रों के गुढाशय को इन कन्या 


वे सूक्त क आठ ऋचाओं की बाग 
है, जिन मन्त्रों को देवी सूक्त सी 
हेः और यह वाऊ अत्रि ऋषि 
-। इसी वाक्‌ देवी _ 


जाना और संसार में प्रचार कियाकः £ 


{ 
| 
| 


\, 


i 


; । हे 


पर | बड़ी विदुषी और ब्रह्मवादिनो घो । 
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बहस्पति की खी जुह ऋग्वेद सहिता क्‌ 
मणडल १० सूक्त १०६ की ऋषि है। | 
| देवराज इन्द्र को खी इन्द्राणी ऋग्वेद 
संहिता के मण्डल १० सूक्त १४५ की 
ऋषि है । विदुषो शचां ऋग्वेद सहिता | 
की मण्डल १० सूक्त १५६ की ऋषि है । 
कत्री वाग्‌ देवी हो हुई पी । अस्त, ऋः | विदुषी गोभा ऋग्वेद संहिता के मण्डल 
खेद सहिता को आठवे' सण्हल के ६१ | १० सूक्त १३३ की नषि है। विदुषी 
बे सूक्त को आठ ऋचाओं को ऋषि | हा ऋग्वेद सहिता को मण्डल १० वे 
अपाला देवी है | इसी देबी ने इन मत्रों | के कई मन्त्रो को ऋषि है | विदुधी रो- | 
को गढ भाव को जाना और ठसका संसार | झश्ा, जो कि भावग०य राजा को स्त्री थी, 
मे प्रचार किया। इस देवी का जन्म सी अत्रि | ऋग्वेद संहिता को मण्डल १ के बक 
चयि के गोत्र से हुआ था। ऋग्वेद संहिता | १२६ की पहिली ऋचा का भावाथ 
के पहिले मणडल के १७६ सूक्त फ़ी प- | जाना और वह उसकी ऋषि बनी । 
हिली भौर दूसरी ऋचाओं की ऋषि / सज्जन छन्द ! यह तो वैदिक युग की 
लोपामुद्रा है। यह देबी बड़ी परिइता | खरियो' का वणन रखा है जिन्हो ने बड़ी 
' भौर विदुषी थी और पातिब्रतधर्म्म में | ब्ड्डी सपस्याये करके ब॑ दों को पढ़ा और 
पूणं थी। अपने समय में यह देवी एक | घेद्‌ ऋम्त्रों के गूढ़ाभिप्राय के! समकर तथा | 
हों हो गई है । इस की पुराणीं में कथा | उसकर स'सार भर में भ्रमर करके अचार | 
! क्री आती है । ऋग्वेद-संहिता के चौथे | किया | सम्दृ उत्पन्न होता है कि यदि 
सरल के १८ वें सूक्त की ६-७ ऋचाओं | स्त्रियों का उप नयन तथा वेद्गरम्भ सं | 

के ऊपर ऋषि के स्थान में देबसाता अ- | स्कार पुरातन काहे में नहीं होता था तो 

दिति का नाम सुशोभित है, यह कश्यप्र | ज़ब बिना उपनयन के स्कार तथा वेदा- 


देळी को मूल सिद्दान्त को आदश 
मोन कर भगवान्‌ शंकराचाय्यं जी ने सं- 
सार में अद्वोत सिद्दगन्त फा प्रचार किया 
है। इस सिद्धान्त को प्रवत्तक भगवान्‌ 
शंकराचार्य नहीं हुए फिन्तु बह तो कबल 
पुनरुद्धारक हुए है । इस सिदान्त कौ 


ऋषि की ख़ पी और बड़ी विदुषी थी । | रम्भ के वेद पढ़ने का आधिकार हो नहीं 
देवराज इन्द्र अदिति के ही पुत्र पुराणों | है तो इन देवियों ने वेदो क्रो केसे पढ़ा 
में प्रसिद्ध हैं । और पढ़ कर वे द पत्रो" के एटरशेय को कैसे 


र | 
जाना और उसका स सार में प्रचाश किया । | 


ऋग्वेद संहिता के मण्डल १० में सूक्त ® | 
दु हि ल १० वृ उ । कया कोडे झरदेद ष्म को धस मस्झोदा | 


१० मन्त्र १-३-५-७ और ११ तथा सूक्त | 
१४४ छे पांच मरन्ं के ऊपर ऋषि के | 
स्थान में यमी देबी का नाम सुशोभित 
है। इम मन्त्रों के गूट भावाथ को यमी 
देवी ने हो शब से प्रथम जाना! और 
संसार में प्रचार क्रिया । ऋर्देद्‌-स हिता 


बतलाने वाला नहीं था! इस प्रकार इश | 
युग में भी अनेक रसणियां डोगर हैं जिन ! 
ले भारत का नाम आज देदोप्यमाल है। | 
| जैसे भैत्रयी, यायी, देषटूती, मदालसा | 
| आत्रेयी, भारती ( जिसका नाम सरस्वती | 
फे मण्डल पर्थे सूक्त १ के ३४ भन्त्रो की | भी शसिदु है और जी भइन सिश्र को | 
शधि शश्बती देवी है जो अ गिरा ऋषि | स्त्री थी) जिसने भगवान्‌ शंकराचार्य छे | 
की कन्या थी और जो जासंग नामक साथ शास्त्रार्थे किया था, खक्का देवी, ली ला- 
राज्ञा को व्याहो घी । ऋग्वेद्सहिता के वती, सीराबाई, कर्मवती दाई, लमी देवी , प- 


सश्ङल १० सूक्त ३६ और ४० की ऋषि हे 
घोषा है जो कि कक्षोवान नामक राजा नाहर, अपायी, हिडन मश 


की कान्य घी । ऋ्ेद-संहिता के १८ थे | देदी,अमपार-नाची, इन्द्मुखी,माधुरी, गोपी! 
अणइ के ८ वें सूक्त को देखने हे पता | रसमयो, माधवो, आनन्दमयी, गङ्कामशि | 
लगता है कि इस सूरत का ऋषि और | वैजयन्ती, माननोदेदी, प्रिय वदा, इत्यादि 
झोड नहीं केवल सूय्पो झी है। यह देवी | भारत मुखोज्ज्वल अनेक विदुफियां भारत- 


ee) स ° y 
दब सें मनुष्यों से अधिक पारिहत्य परद्रीण 


SFIS 


होगई हैं। संभव है कि उपरोक्त इस युग 
घी रमिणियाँ बंद के सहिता भाग को 


| छोड़कर अपना अनुय्म पारिंडत्य प्रकट 


कर गई हैं परन्तु बद्‌ सतोः की ऋषि 
बन कर उपरोक्त रमणिय भारत का 
नाम तथा अपना नाम अमर कर गडे हैं 
इस में मुझे बड़ा सदेह है । विद्वानां 


| i ड 
की सृष्टि स देह निवृत्त करने के लिये है 


इस लिए मैं इस का समाधान किसी 
सनातनधम्मं के प्रतिष्टित प्रौढ़ विद्वान्‌ 
से लेने चाहता हूं यदि ऋषिकुल ब्रह्म - 
अय्याश्रम के मुख्याचाय्य श्री ६ प॑० 
गिरिधर शर्म्सा जी दें तो और मुझे सं- 
तोषजनक होगा । ये सत्र भारत रमणियां 


| सवयं वेद को संहिता भाग फो पढ़ कर 


वेदायै ठीक २ अनुभव कर के वेदों के 
पठन-पाठन का अधिकार भारत-रमणियों 
की बतला गडे हैं । इस लिये में इस का 
समाधान सनातनधम्माचारय्यं विद्वान्‌ से 
ही लेना उचित समझता हूं ताकि फिर 
इस विषय में संदेह तथा विवाद कभी 
म चले । यह विवाद ही अनैक्य का 
कारण है । इसौ प्रकार आप्येंसमाज 
तथा सनातन समाज में जो विषय वि- 
वादाग्रस्त हैं, दोनों तरफ को विद्वानों 
को चाहिये प्रेम से वेद्शार्त्रों हारा शीघ्र 
निर्णय कर लेवें; इस में ही हमारा तथा 
हमारे प्रिय भारत देश का हित है-- 


( लेखक-स्यामी योगानन्द 
सुरज सिटी ) 


——°0* 
OT 


हार ! प° पारस नाथ जी 


यह मूजना अत्यन्त हुद्य विदारक 
है ;कि वैदिक चर्म के भूषण सच्चे अ 
सदाचारो दैदिक पाठशाला कजरूर के प्र- 
दतक श्री पं विश्वम्भर जी के पिता 


श्रीमान्‌ पंडित पारसनाथ जी का देहाल्त | 
गाज़ोयाबाद ; मेरठ ) सें होगया। श्री | 
पंडित पारसनाथ जी को आयु इस समय | 


( ७२ ) बहत्तर दषे कोः यो । आप शरीर | 


से ऐसे इ पष्ट थे कि मरने हे एक सप्ताई | : 


पहिले तक २० और २४ कोष तक पैदुर्ल 


~ MY 


IN ST HN fo MS 


के रहीं पे 


| 
वये और घो काय्ये शारीरिक 
र वकत थे की आख कलक नवयुवक 
दकते हैं । 'जिस समय झजकर सें 
मे हुआ उस कठिन समय में जब कि 
| ˆ = के, भादे भा के, स्री पति के, 
ल्ली मरते ही ग्रह का द्वार बन्द 
आग जाया करते थे उस समय आ- 
कि जिग्हैने सकरनों के किघाइ 
, कक खोल फर अनथ शतको को मृतक 
लुख 'विकट समय में उन्हों- 


ब्वा 
परति 


ल 


ने जो प्लेग पीडितों को रक्षा और झू- 
| “कों की दूयन को है वह अकथनीय 
है। आपने बैदिक पाठशयोला भभ्ार को 
अमी दान दी, आप कझभर की ब्राह्मण 
। जाति से चनाढय निरा सेवक एक हो 
| 4। आप के परलोफ सिधा ने से कजूफर 
की अत्यन्त होनि हुदै हे श्रीसान्‌ जी का 
बृतक संस्कार वैदिक रोत्यानुसार श्रीसरन्‌ 
पंडित विश्वस्क्षर जी ने किया आर दृश 
रुपया वेदप्रचार णड को दपन दिया और 
एक स्वणेपदूक गुझझुल कांगड़ी के किसो 


७४७७ ७ ७ ७ ऋ ऋ चन-श |़॑ बनने 2 
सदमे प्रचारक शनिवार 


ब्रह्मचारी को देणा जिश्चय किया ड जो 
श्री पूजनीय सहात्सर जी की सेदासे शोज 
भेज दिया जायगा। श्रीसान्‌ प॑० पारसनाथ 
जी अच्छी सस्पति छोड़ गये हैं । करी पं० 
विश्वस्भर जी कि 'जिल्होंने अपना सबसे 
पृ्े सब कुछ्छ देकर शुरुछुल छांगड़ी को 
सेवा की तत्पश्चात आपके पास सिफ 
२०००) रूपया था बह भी बैदिक पाठः 


शाला के अपण किया । 


अब आप शुर ऋजूभर का प्रबन्ध कर रहे 


हैं। हम ऋज्र जिवाधियों को श्रीसानूजी | 


के भरने का अत्यल्त झोंक है परसाठ्सा 
से प्राधेना है कि मृताल्ता को सद्गति 
भौर इन के परिबार को शान्ति अं- 
दोन करें । | 


कविरान हरिशचन्द्र वैद्य 


6 ———— 


२६ ज्येष्ट सम्यत्‌ १६७३ | ११ 


FINNIE OO YOR oe मीरा FESS SS TERNS 
RT २ 2०आाए 


कहीं ओ कारीगरी सिखाने का 
समुचित प्रवन्थ दृष्टि गत नहीं होता 
? मेयल भाषाओं का शुकवत्‌ पाठ कळेना 
परन्तु उसके सवंथा विपरीत्त आज कल | भारतोन्नति नहीं कर सकता ! इस समए 
शिक्षक और िष्यों में कैसा | देश में धार्मिक तया ब्यापार सम्बन्धी 
घृणित व्यवहार हो रहा है उसको | शिक्षा की महती आवश्यकता है यदि 
दशोते हुए लेखनी भी अपनी अपघसमर्थता [ इस देश में इस समय ठ्यापार उन्मति 
प्रकाशित करती है । सदाचार और आ- | पर होता तो कया दैनिक प्रयोग की ब- 
रोग्यता सो विद्यार्थी बे पाठशाला में | स्त॒ओं को प्राप्त करने के श्तु जापानादि 
पदार्पण करते ही गमन कराले हुँ । बि- | देशों के सम्मुख कर प्रसारित करने पड़ते। 
द्यार्थियों के लिए स्वस्थ रहना प्रायः दुर्लभ | शोक हैं कि यह बड़ी मारवंतका है लिखने 
हो गया है । बहुतेरे सिक्षक तो धम द्रि | चिद्या प्राप्ति के छेत विदेशी विद्यार्थी 
रुद्द विद्याधियों पर पाशविक अत्याचार तक करते | आते ये। और जब सूदे और दियांसलाडे 
है भौर विद्यार्थी उस के प्रतिरोध में निड | के लिए मुखश्वलोकन करना प- 
तक हिलाने में असमथे हैं और उन की | ठता है । यही समय है जब देशी 
सुनता थी कौन है । पदाधिकारियों छा | नूप अपने प्रगाढ़ देश प्रेम तथा अक्ति का 
निरोक्षणा भाव और प्रधानाध्यापक | परिचय देसक्त हैं। यदि इस समय भी भारत 
को सवोधिकार हो इस का मुख्य | फ व्यापार उन्नति न करसका तो और 
कारण है | बहुत सी जगह को | कोई समय मिलना इस के लिये कठिन 
[ प्रधानतया देशीं रियासतों की ] पाठ- | दी नहीं बल्कि सवया असम्भव है। ग- 
शालाओं में तो उच्चपदाथिकारी महाशय | वर्नमेन्ट और रजवाडोँ को इस ओर ध्यान 
पधारते हुए क्षयखाते हैं । वर्ष में | देना उचित है। 
यदि एक दिन भी वह पधार आवे तो 
बड़ा शुभ दिवस मानना चाहिए। करे क्या 
खुद इस योग्य नहीं कि पाठ प्रणाली का 
निरीक्षण और पाठशाला की पड़ताल 
कर सकें रियासतों को इस ओर | 
विशेषतया च्यान देना योग्य है |प- 
रसेशवर की दया और सरकार की असीस प्रकृती की भगति छोडिकै व्डै इरी 
कृपा से अब वह समय आया है कि प्र- | चरन उपासो । जग के और नरन सप्त येउ 
त्येक प्राणी अपने कष्टों को पत्रों दवारा प्र- | होड सबै गुन रासी ॥ | 
काशित करसकता है अब वह समय नहीं | 


(विद्यार्थियों की दशा 


(२) 


कारलिंगडा-खहो छख सब विधि भार- 
। तवासी । विद्या कला जगत को सोखों 
तजि आलस की फाँसी ॥ 

अपनो देस धरम कुल समुरूझु दोडि त्ति 
निज दासी! उद्यम करिके होडु एक नि 
निज्ञ बल बुद्धि प्रकासी | 


न० ४३१ बालकृष्ण विद्यार्था कोटा | 
कृपया संख्या २ आय शद ता० २८7 
me fl 
अप्रेल का अक तथा जिस में ले 
हमारी न्याय प्रिय वटिश ot हो एक २ रति अधिक द 
छत्र काया में अब यह कुपयायें ज्यादा नुग्रह होगी- ॥ के 
दिन न ठहर कर शीघ्र ही मृतावस्या को कः 
प्राप्त होंगी देशी रियासतों को अव अः [ महाशय जी ! एक आने को इल्तक 
चट्टी २ १०१०० शाळ'्ये व झात्रालय खो- 
लने तथा सदाचारी प्रधम्धकत्ता नियत 


कर के सुप्रनध करना चाहिये। उचित 


का अभाव भी विद्यो्सत ञे 


ज | 
द्वानश्नालयों क f 
एक रोक है ' बडोदा राज्य को छोड़ कर | | 


सरे अत्याचार 
हे कि सलुष्य एक द्‌ र का अत्याचार | 
सहन कर सके। हमें पूणे आशा है कि 


होने से लिफाफा बैरंग होमा, उस. 


रु _ [ट 
आप पच्च भी मांगते हैं । आप केर 
का शेष भाग होने मात्र से छाप ! 
गया है। हे 


ठो इस लिए पड़ी कि आणक पत्र दोछल 


4 
| 
{ 


ड्र 
® 


en का अलाप । 


अभरोधा निवासी पं० कालूराल जी ने | 


अप्रेल सास के ब्राह्मण सेश्व में [ ला० 
झुन्शीरास अध्यक्ष गुसकुल कांगड़ी फे नाम 


खुली चिट्टी ] शोषक लेख रूपाया है-- | ५ 
| सिद्दान्त की पुष्टी हो| यदि कोई मन्त्र 


जिसमें आपने निम्रस्वभावातुदार अन- 
गेल प्रलाप करते हुए । आ० स में हो 
केलाने का प्रयत्न किया है--यञ्चापि ऐसे 
ज्ञान शून्य लेखों से शिक्षित जनता पर 
कुछ भी प्रभाव नहीं पडला ल आ० स॒० 
को कुछ हानि है--इसी कारण आ० स० 
को भोर से ऐसे हेष युक्त लेखों का कुछ 
उत्तर नहीं दिया जाता--परन्तु ऐसे लेखों 
का पाठ कर अल्प शिक्षित समुदाय अ- 
वशय भूम में पड़ जाता है--इसो कारण 
इस के उत्तर लिखने की आवश्यकता हुई। 
यह लेख ब्राह्मण सवसव के ३! फृष्डों में 
ससाप्त हुआ है जिसका सारान्श निम्न 
प्रकार है-- 


समस्त आर्यं ससाजी सन्स्कृलानशिश्ल 
तथा लिरक्षर है--छा० मुन्शीराम झा. 


~ ~ es 


सी के झुन्शी होकर संस्कृत विषयों सें शा- | 


३ 


स्त्रार्थ करना चहाते हैं। इन्हों के कारण 
आए० स० सें पार्टीबन्दी हुई है, अब आए० 


स० और सनातनधर्म में ट्रेष फैलाना | 


| 
स० क 


चाहते हैं । आपका उद्देश है कि चाहे भछे 
हो हूय फैले परन्तु हमारा रोब शसना 
चाहिए शास्त्रार्थ के वास्ते आप से 
सरार नहीं क्योंकि आप संस्कृत शे र- 
हित हैं तथा हमारी सरकार का ध्यान 
यरूपीय महायुद्ध में लगा हुआ है। 
हस नहीं चाहते दि 
शक्ति को अपने घरेलू झगड़ों सें व्यय क- 
राव। हम आप जैसे नहीं कि समय कस- 
भय भी नहों देखते इस से प्रथम अनेक 
शाखाथं होचुके हैं जिनसे कछ भी लाभ 
नहीं हुआ । इसका कारण आ०समाजियों 
को चालवाजी और सत्यता से विमुख 
डोना है। आ० स० 
दिखएवे को वेद्‌ धानने दाल हैं। इसी का- 
रुख वेद्‌ भाव्य में स्दा० द्‌० को भन्त्रो के 
कान पूछ सरोड़मे पडे-अब आय्य छ- 
आज के सिद्ठान्तों को पोल खुल चुकी है| 


ञी 
फ्ता 


` २०्वषेसें इसक नान सान स्ह जा: 


अन्तःकरण से नार्तिक | 


४क अपनी सरकार की | 


सद्धम्भ-प्रचारक शानवार्‌ 


यगा। समाज शास्त्रार्थ तथा प्रचार के अ- 
इमे देश में द्रो फेासा है, आ० स० की 
माननीय घार स हितायों सें एकभी वर्ण- 
नहं 
नुख कर्मालुलार वर्ण व्यबस्था च्छे ] 


व्यबस्था परक सत्र 


[ 


हो तो ला० झुन्शीरास जी अपने पन्न भें 


जिरी फिर हस शास्त्रार्थ को आवेगे--- 


~ रो कु स ज्ञ ne गज ry क्ष के 
चहू त हम सस्कग एक अ[० स० फः 


लेता तनसा की आंखों में छल कोकते 
हें-इत्यादि २। 


लउप्तर--[ अा०ससाञ्ी 


है ] इस विषय पर हमें विशेष 


संस्कृत से रहित 
लिखने को 


आवश्यकता नहों जोकोकि प्रसिद्ध ही है 
| ट्‌ 9 ए। २% 


कि [ हीरा सुख से नाक है, लाख हमारा 
सोल ] प्रत्यक्ष के सासने प्रमाण की आ- 
वबश्यकता नहीं-इस बात से कोई अनभिक्ष 
नहीं कि भा० स० के १४-१५ गुरलुल हैं 
जिममें संस्कृत की उऽ्च शिक्षा दी जाती 
है--जहां के स्वातकों के व्यत्स्यान सं- 
सकृत भाषा में झारा प्रवाह होते हैं [ ले 
खक ने स्वथं सुने हैं ] इस बात को भारत 
प्रसिहु २ विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं 
कि ओ कुछ भी आज देवबाणी की इः 
जति दीखती है उस में अधिक सान अ० 
परिग्रच का फल है-अ7० स॒० ले 
वेद उपनिषद दर्शन शास्त्रों तक का भाष्य 


~ 


30 


ey 


5 
A 


सन्मुक ग्रस्तुत कर दिया 


RR 

ह्‌--इस पर भी कालूराम को सामात्रिक 
विद्वान्‌ संस्कृत से रहित दीरूते हैं त 
अवश्यमेव इनको किसी प्रकार का रोग 


| है यदि सूय के होते इए भी इलूक नघनकपक्षी 


को नहीं दिखाई देता उस में उस के लेज्नों 
का दोष है-नकि सूर्य का। परल्त हिन्दू 
समुदाय अवश्य ही उच्च संस्कृत से ₹- 
हित हैं क्योंकि हिवेदी निबेदी शास्त्री इ- 
त्यादि का पूडल्छा उचङ्े-पीछे मातः के 
गर्भे समय सेही लग जाता है-यदि हि 
हर तर द्‌शहद्दृ 
समुदाय में दे सत्य शास्त्रों के ज्ञाता 
होते तो अवश्य इनका भाष्प करते | जिस 
ह चा को लाच छोत--हिन्ठ 
न के परिइतबगं शीघ्रबोधादि 
आधुनिक गूम्थों है रेट कर सू भन्दली: 


Es 


२६ ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६७३ 


जिस से इसके | 


पे ooo Ns Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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पुङ्गव बल गए । पञ्चाथ पकड़ा हाथमे स. 
बंज्ञाता सें सन गए, [ भ्रा० भा० ] यहि | 
छ संब्कृूता भिमानी हैं भी तो उनमें से चन्द 


- कै ce , 
को छोड़ कर शेष अ7० स० से दोष हि 
~ चा जिकाठे रन्त भ्रक Fs, | 
क कारण परबकाल हुए € परन्तु शक्राल का | 
चे EN नेत्रों ग्ज पु कः 
निवस है क नेन्नों पर जस रङ्गत को ऐश. 

* 


की है---[ आए० स० निरक्षर है ] इसके 


९्‌ 


समाधान में रूं० १६१? ६० वाली अः 


को ससस्त सभासहू-सेकिन आपको कुछ 
दीखता ही नहीं-[ ला० मुत्शीरास जी 


फा्ी जानते हैं और संस्कृतचा को शास्जाईं 


के वास्ते ललकारते है | जिस गुरुझुल में वेदों 


तक शिक्षा दौ जाती है जिस के सहोत्सव 
में भारत के सब धान्तों के विद्वान्‌ समिमि- 
लित हुए थे जिन से आप के ऋष्िकल 
को पणित मण्डली शाखा कर चुकी 
है कया उन में एक भी आप जैसे शरसी 
साजों के सदूश नहीं था । श्री सहात्मा जी 
फासी के अतिरिक्त संस्कृत के पूण खञता 
और इ'गलिश झे ग्रेजुएट हैं लेकिन आप 
के सिर पर सो पक्षपात का भूत सवार है कि 
आप को अपना ऐव दूसरों में दीखता है 
क्योकि आप के आधुनिक पौराणिक 


ह छे Cio So ~ 
स्‌ प्रदृष्प स केबल 'रडल तक खानने 


sf TESTS 5 eS 
शाकिन कालूराज को ढ्वेववस अपना ठं तक 


न छुपाना चाहते हैं| छेक्षिन आप 


~ 


और आप हो अपना रोब 

जमाने के हेतु ऐसे २ होब फैलाने बाले लेख 

बा करते हो जिस से जनता समे रके 

कालूराम सी कोई विट्टत्स परुष होगे।जी 

महात्मा शुन्धीराम जी ससे प्रसिद्धि पुरुष 
~ 


को खुली चिट्ठी लिखते हैं जिन के पीछे 


गणेय 
कोः डहूर्डतः 
| उदान 


=. 


है कयो छि अहां 
अय गैरिक 
चक्ष गगरा सञ्ार आया ऋट सनातनचस्ञ 
कोश्लइल सचातेइुए 


नः एसद्धान्त बनशलया 


कर 
छह स 

h | 
यसं का 


Sr 


क्ले जय २ कार क भग 
गए ऐसा अएप* 


है इस प्रकार से चा कर के आप 


सदीन्श में बेह विरोची भागवतादि 
णोक्तथर्म है और दिसावे के लिए 
क्षणवान की शवारी निकाली ऊश्ती 
और जहां कहां शाक्ृशये छो 


ताद 


तानी करन ] भी हिन्दू पंडितों का हरे | 
मुख्य काम है यदि आप ने आज तक न | 
देखा हो तो अब सुरादावादो पं० ज्वाला 


प्रशाद जी कुतर द्‌० ति० भा० एष्ट २६७ ¦ 
तथा २६८ का पाठ आंख खोल कर | 


लीजिए जिस में उन्होने हिन्दुओ के 


| शिक्षा पतितोद्वार ब्रह्म॑चयाश्रम वाल- | पुस्तकों को आप मानते हो उन के बाक 

[I 5 2! । 

| विवाह निषेध इत्यादि आ० स० के | को नमाने-और ( व्राह्ममोस्पसुखभासी- | 
अनेक सिद्धान्त सनातन नाम धारिणी | द ) इत्यादि, वेद्‌ प्रमाण को होते हुए मी ; 


| | सभाए' स्वीकार कर चुकी हैं । आ०ख० के | 


|! SSS 


एमिकुल खोला 0.4... कौलिज का अनु | दैं-शाखी जी इस अत्रक अतिरिक्त वेदो 
| करण करते छुए अब सनातन इम कालेज | में शत» 


ल्मा की उपासना करेंगे। आ० ख० प्रति | मकार हिन्दुओ' को समक्ष हम पुरायादि 
| समय प्रेम पूर्वक धानिंक शासत्राथ को | का प्रमाण दे सकते हैं लेकिन हम नहीं 


| जलेशर से भागे थे । 


~ e 
सान्स्रीय सायणाचायं के विरुहु अथ 


करके उपरोक्त आचार्य का अपमान किया है । 


| 
| 
| 


= | 


कातर्दच के अतिरिक्त अन्य देशी में 
सी पौराणिक सम्म्रदाव फे सिद्धान्ती 
को पोल खुल छुकी है इस को समस्त शुद्धि 
सान स्वीकरर 
चालीख वब सें हिद्स्पदाय का नास माज 
रह जायगा | विशङ्क इस के आ?” ख० 


क "सिद्धान्तो को विजय ही है | खी 
LEC Se RM SE नमन नमन 


हम ने यहां पर कितने ही मलुष्यों का 
जवानी जुना है कि प० कालूराम जी शाख पास 
नहीं उन्होने अपने नाम के साथ झूठ मठ 
शास्री को पुछहला लगा लिया हत 


मालम कालुराम जी जनता क नेत्रो में ) | 
यो चल डालने का व्यर्थ परिश्रम करते 


Se किक 
गाल 


से 


त का अनुकरण कर के हिन्द्यों ने ' 


| बनाने को सूकी है यदि आप जैसे | हैं-यदि आप यह लिखदे क्रिहम बेदी | 
| [ शा्ियो ] की आत्माएं शद्ध हो | के अतिरिक्त पुराणादि कल्पित ग्रन्थों ||| 


जावे तो वह दिन दूर नहीं है जबकि | 


को प्रमाण लहीं सानते-ठख समय हम 
समस्त ऋषि 


| 
सन्तान पौराणिक अन्धकार | गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्या पोचक अत क 


से निकल कर वैदिक प्रकाश में जावेगी और | बेद मंत्र आपकी सेवा में पेश करे गे, मुल्- 

एक आ० स० मन्द्र | लमान और इसन्डयो को हम करान 

आअडोयसना | तया इन्जीलादि सकते हैं 
| 


[ का प्रसास 
अगानयन्तई घब्‌- 


सब भाई प्रेस पूर 
में एकत्र हकर नागम ङार्‌ 


को तिलाझली देकर एक | जिनसे वह इन्कार नहीं कर सकते इसी 


तैयार है लेकिन पौराणिक सम्प्रदाय सदा ह 


कहसकते, कि आप कैसे हिन्द हैं जिनका 
पुराणादि पर विश्वास नहीं-यदि आइ 


जात है जैसे आप ह 
का विश्वास पुराणों पर से उठ चुका दें 


अब रहा यूरप काँ 


< 


सग्राम और सरकारी शक्ती को अपने | फिर भी आप जन्म से वणव्यस्था मानलें. 
रू कगड़ो सें व्यय करना झो भी आपका तो एक वेद्‌ मत्र पेश कोजिए जिससे 


| एक बहाना नाम मात्र और आए० स० के | जन्म से वण व्यवस्था विषय की पुष्टी डॉ ” 
| कपर विय उगलना है कयो कि प्रेम | छेकिन कृपा करके सुरादावादीय सिञ्च जीं 
पर्वक शास्त्राचा करने में कोई ऋगयड़ा | जसा न दाथ न करना जैसा उन्होंने सा- | 
~ 4 | 5 
नहीं न सरकारी प्रवन्ध को आवश्य- | पस क दिर अनथ किया है यदि अप | 
कतार है से भी स्प फत होता | परशाणादि ग्रन्थों को मानते हें तो मन | 
> | 
है कि आप का उद्देश्य शस्त्राय को | ४ « नोता नहाभारतादि ये सिद्ठ हं 
आइ लेकर उपद्रव करने का है अतः | कि जनम से वण व्यवस्था चहीं किन 
Y २ 4 _ t 


गण ऋर्मानसार है, फिर वेद संत्र के प्रसार | 
का आग्रह करना आमका हठ सात्र है । 


दि 


ऐसा करने के लिए सदा झुसम्य है वर्स्दब | 
सें अ7० स० केवल ऋगाद नाय का चर्‌ | 
संहितायो को ही स्वतः प्रभास सनता | 


जब आपके युराणो' से सिह ही है 


है झार अप ऊर० स० क सच्डुच्छ जावालि विश्वामित्रादि अवक्र छ ह 
के ही प्रपाण दे सकते हैं । अन्य के नहीं. नोच वय से उच्चबणस्थ बन गए फिर ई | 
| परन्त आप का सिद्ठान्त तो [ संस्कृत | इस विवय पर बितर करनो आप :| 
। प्राणम्‌ ] है फिर झवइयकता नहीं कि | धृलाप नहीं तो और क्या है-- 
धप को व'स्दे केवलदेदो' क ग्रमाख | 


करते हैं कि २० नहं ठो | 


| आपके पीछे शास्त्री का पुढला परीचषोबीशँ 
किली प्रकार : कर सकते न । कर लबा है अथवा यर्शकाल से ताकि जनता 
आप का कुछ शघिकार है कि जिन २ ! घ्म दुर-दोजाबे । 
a i लक ri 
ह 3 
[ क अंक - 200 
{ Ei 7 Po bo 
ठ KangriC , Haridwar, itized bye i ६. बा ही र. 


| यश्यपि समाज को ओर से कई 
| प्रकाशित होचकी हैं गन्न सें 


नामधारी विद्वानों से तनक सिद्धा 


दिए जावे आप को तो गोपाल सहस 
नाम तक माननीय हैं जिस में ( चोर 
oY AN | 

जार शिला भणी० इत्यादि | भो इश्वर | 
पस है आप क सन्स॒ख तो ( पीत्या | 
नास है आय क सन्मुख तो ( - - 
दुआ 5 | इम आशा करते हैं कि शाखी जी 
| 


च्क़्ा | ~ किसी ~ LN 
पीत्वा झुनः पोल्वा० ] क सी समाधान शीघ्रतः किसी पत्र के डा 


प्रमाण 'दिबर जासरूता है जिन से आप 


, अनेकों शंक्काए की है लेकिय आज संक 
A किसी झो पौष्णशिक ने उत्तर नही दिया 
आधुनिक पौराणिक सम्मदाय में कालूराम 

जी अपने को अद्वितीय विद्वान्‌ होने की 

ढपली पोटते हैं-इख लिए हम कुछ प्रशम 

करक आंशा करते हैं कि पं० कालूरामजी 


शष्ट मित्रो सहित विचार करे तथा अन्य | 


पौराणिक विद्वाणों से खोज कराकर उनको 
उत्तर देने का साहस करेगे-अन्यथा आगे 
फिर कभी भी ऐसे निरथेक लेख लिख कर 
च सें भ्म न फैलाया कर ये-- 


( प्रश्न ) 
४ १ ) वर्ण व्यवस्था गुणकसानुसार है अ- 
थवा जन्म से? 


( २ ) यदि जन्म से है तो उसमें वीयं प्रधान 
है वा क्षेत्र अथवा दोनों ? 
(३) यदि वीय प्रधान है तो व्यासमुनि 
से उत्पन्न हुए घृतराष्ट्रदि क्षत्रिय क्यों ? 


(४ ) यदि क्षेत्र प्रधान है तो सत्यवती 
' | ( शुद्रा ) से उत्पन्न हुए व्यास जी त्रा- 
ह्मण क्यो ? 
५ (५) यदि दोनो पान हैं तो ज्ञत्रिय कु- 
ोत्पन्न विश्वामित्र जी दक्म ऋषिक्यो' और 
EE शूद्रमुल उत्पन्न कबषएलशू वेद्‌ मंत्रों का 
हृषि क्‍यों हुआ क्योंकि आपको सिह्दान्ता- 
._ नुसार शूदी' को वेदादि को पढ़ने तक का 
`` प्रधिकार नहीं--- 
' ६ ) यदि जन्म से वण व्यवस्था है तो 
पाप हाल के जन्मे बालक को देखने 
पत्र से बतलासकते हो कि किस बण 
| ण हे-यदि नहीं तो जन्म से वर्ण मानना 
| पका इठ नहीं तो क्यो है-- 
' ७ ) सवशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा 
¦ ` वतार किस कार्य को लिए लेता है-क्या 
स कार्ये को बिना अवतार लिए नहीं 
' र सकता-यदि नहीं कर सकता तो सर्व 
. क्तिमान क्यो मानते हैं यदि कर सकता 
तो अवतार लेना व्यर्थं क्यो' नहीं और 
| “व्यर्थ कार्यं करना बुद्धिमान का 
न हिए 
` ८ ) वीरभद्र ने नृसिंह जी का शीश | 
५ ह कर चर्म उत्तार लिया देखो लिङ्ग 
i अध्छाय ६ छापा सबलकिश्रेर ) 
हा है 


i ह 


! I have read them with great interest 


-by V.P. P. and i) pay 


rrr | ४ सद्धम्म-प्रचारक, शनिवार २६ ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६७३ । 


इन दोनो में कौन देश्वर है-यदि हत 
| इृशवर हैं तो एक समय में दो अवतार क्यों 
| और इशबर ने इश्वर को बयों भारा और 
| बीरमद्रका नाम अवतारों को सूची में 
| क्यों नहों--- 

| 


इन घूश्मो' का युक्ति स्रहित शीघ्र उत्तर 
| किसी पत्र में पदान कीजिए | 

| डर 

| सत्तराभिलाबी 

जौंहरी लाछ, घोलपुर स्टेट 


| गसकल विश्वविद्याषय के इसी वर्णिक 
| उदी से लौट कर मैंने स्थानीय 
| निशन हाईस्कूल के सप्रेन्टन्डेल्ट ०५. 
| थ॑. Macfic |. A. को मिस्‍्म तीम पुस्तक 
| पढ़ने को दी थीं :--- 
| 

| 


(4) Gurukula Through Buropean 
Eyes. 

(CU) Gurukula systom of Educa- 
tion and its Orities, 

| (IT) Prospectus of 


Gurukvla 
Vishya-Vidyalays, Kangr. 


पुस्तको' को पढ़ कर लौटाते समग्र 
| शिक्षा~विषय पर अपनी सम्मलि पुकट 
| करते हुए पाद्री साहब ने यो' पत्र लिखा? 


32-5-926 


My Dear Ganga Ram, ! 
I return the 8 books you lent me. 


[and pleasure: 

I am in cordial agreement with the 

idea that we teach far too much through ॥ 

English with the result that we do not 
really educate students as we should. 

The indiat B.A, asa result is about 

equal to the matriculation 


fn standard in 
Britain, 


~ 


4 


फिर जब भें डन से ता० २४ को मिला 
तो पादरी साहबने कई बांतों पँ अये 
समाज की प्रशंसा करते हुए उस के साथ 
सहानुभूति प्रगट की और शुरुकुलबि- 
श्वविद्याल्य देखने की भी इच्छा प्र- 
गट की । 


इस उक्तपत्र से दी बाते प्रकष्ट होती हैं: 

(१) पाद्री साहब को सम्सबि 

में शिक्षा का साच्यस देश भाषा का हो- 

ना शिक्षा कै स्टेन्डड को ऊंचा करने में 

पूर्ण सहायक है, अतः एस देश में भी वैसा 
साही होना चाहिये । 


(२) पाद्री साहब ने विरजणनन्द- 
प्रेस, लाहोर, को माश्‍्टर दुर्या प्रसाद 
कृत अंग्रज़ो सत्यार्थ प्रकाश के 'लिए 
लिखा, परब्लु प्रेस वालों ने कुछ परवाह" 
न की और पुस्तक की सर्त जरूरत होने 
से उन्हाने मुझे लिखा । विरजनन्इ 
प्रेस के अध्यक्ष, मैनेजर तथा! कर्सेचारी 
एस्ती और लापरवाही का अधिक प्रयोग 
करते हैं | 


यदि प्रैस वालों के पास अंग्रेजी स- 


त्यारथै-प्रकाश ( फज्ः करले कि) स- 


साप्त होगई होगी, तो यथा योग्य स्तर 
देना उनका कर्त्तव्य अवश्य है। युस्तक- 
प्रकाशकों, पत्रों के मेनेजरो' आदि की इस 
प्रकार को लापरवाही से प्रचार से बाधा 
पड़ती है, इस लिये उम को सदा इस 
बात को स्मरण रखना चाहिये । 


कई समाचार पत्र ब मासिक पत्र 
ऐस भी है कि उपहार के नाम से पुस्तक 
डापते हैं और उसका मूल्य दुगना तिगुना 


I wish you could get for me the 
Fnglish Translation of Satyarth Prakash 
I wrote for it to the publisher at Lahore 
Sonle time ago, and received po answer, 
T should like the Hing; 


edition a5 well. 
Will you Please 


get them for me 


Yours— 
(30. ) ठ. Macfie . 
English Translation, of Satyarth 
Prakash by Durga Prasad, Lahore. 2) 
Virja Nand Press 


® 


रख कर ग्राहको' को लिखते हैं कि अशुक 


उपहारी पुस्तक आधे वा तिह झूल 
सें द्गे । 


कई ऐसा करते है' क्क पहिले पुख्तक 


की बहुत प्रशसा करके नोचे सिख हैं- 
“उपहारी पुस्तक ग्राहको' को बी० पी० 


दवारा भेजते हैं, यदि उसन्द म आले तो 
लौटा देना, बढे में हसरी पुरुतक भेज 


haa 
दगे। आशा है आप महानुझाव :० 


Sr Digitized by eGangotri 
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75, 
Ei 


ग १) 
Eg 


|स 


र॑ हारे उल्खाह 
झग ब पाँ० 


ह्णा च्रं का कष्ट र्‌ दा के 
वरद किसी ग सुश्तक सीट | 
पतक तीम बार गाद्टः 
गरा आज कार्‌ सडे 
हुंधती है ( जिस की 
शायद & ह । ) 
क्ता की ब्र्क्री र्तं 
फौ २ प्रच नीगडस देवर 
ब्रा शाय प्रम्य इलारी य 
च बहा हम अ केह आन चेनि 
गो. प्ट छ्य ब्ोगी, कागल ब द्वयः 
लगाया जायया, ऐेशना दास मेने बा- 


) 


¢ 


र 
पी० खच 


लो के साथ बहुत रिआयल होगी । छ. 
पाई व काउ कर नूना देखसा हो ल 
ea Ce कट De Ee सचे ~ 
आच आार्म का रटकट शेश कर्‌ नसुन वा 
oe (2 Eo गः EE FEE 
४ पज सुफल सगा लेथ । ग्रन्थ शाञ्च छूष- 
४) ५. घ्र NR कल गनो 
जोयय(। थो छा प्रतियां ठप गो इख 
= iT =e A 
लिये ग्राइक सजया सेमे से शीत्रलर 
~ ज > स्र ड्ऊ हे ० 
कर | ” एस यरणाटसं दका संशून को 
दर हे 
फने अच्छे कारण पर अच्छे टाइप सें 
च्छे ऋण से $ जोर छागे चल 
अच्छे ऋछम से छापले थै जोर जाने चल 
कर अच्छा आरेर व्रणा दनो तरह का का- 
7 7 जअह ON परेले ङे 
गज लगा कर “तेणल “बता देले हैं । लिख 
हू ० 
ते हैं “जल्दी छप्रेगार” फिर रुयेणा आए 
= य 3 


फर सगएश इक ठथव 


च्छो लो 


2] 
fb) 
आ? 
a, 
f 
DEG 
है i 


SS I) . 
स्रो शिश्षर सर्त्रम्धी पञ्ज 
भेगा दिया था, उनके सथ ऐसा झी ळ्प- 
सहार हर कई पत्र दिए पर जबाब 
अया ऊर शशि र्ंअंब्दझ मोह्यस दियर 
पर फिर थी यत्र ज आयर--दावा करुम 
ही भुसा वच्च समझा तब अन्त सें चुय 


हे बह, 


4? 


उस्तक लिक्रेलाओ' सें कड 

* धगाई . झुक घुरुतक उनके यास न 
मुधा उक पास कोड ऐसी पुस्तक 
जी दोचे काल सेन बिकती हो तो वह 
ष ६ मंगरबै हुड पुस्तक ] के वाय उस हो 
है । फिर लिखने पर लिखते 
` ° धह उस से भेज दी गई, इच्छाहो 


h 


है पापिश झे कर दूसरी पुरुदक स- 


श्व | ~ 


सद्धम-प्रचारक, शनिवार २३ 


। यमा से बिल कुल विपरीत है । 


ज्येष्ट सम्बत १६७३ । 


इत्यादि कई प्रक्रार की कार्यवाही 
करते हैं जो सौजन्य तथा सम््यसा के लि- 


मेरे उपरोक्त सब आध्चेप न किसी 
प्रकपत्रवा प्रेस पर टै और नटी ड़ी सक 
हकोई दोष किसी में § कोई किसी में। 


` मुझे किसी के दोष दिरूलाना अभीष्ट 


“क व्यवहार से गशक्षा 


सह, परब्त सने उन्द्व 
कर खिखी है इस लिये 
अर कपया भविष्य 


शित को खान 
सुझे क्षसा करें 
कम्पनियों 

ले हुए सांहित्य 
की उन्नति करके देच का उपकार करें | . 


इल्योम्‌ । 


~ 


घे 
ग्र 
ले 


गंगारास, उदाना 


संसार समाचार पर टिप्पणी 


दिल्ली म आंग से दो हजार मकान जछगए 


| का भयानक समाजर ह ! शाहरां आर ग्रामा- 


भी स्थाना स आग लगने क समाचार श्रात 


| हे, परन्तु लोग फिर सी सावधान नहीं होते । 
| एक बड़ा काम सुधारको के लिए यह हे कि | 


। सच लाघळारण 


। मूल कारण है 


| भा 


| जिस का प्ह्हला 
| विराज जार्ज ५ तथा महारानी 


! सरस्य 


। क्टर के पांस एजा के 
, दिए | अदय गवर बगाल तथा अस्लबार 


को जीवन-निर्चाह की विधि वंत- 
लाई जात | तमाखु उड़जाय जो आग लगने का 
च्चूल्हे आदि की आग दमक्काकर 
उठते का अभ्यास डलवाया जाय तो आग लगन 
के गाल कारण दर हो जायं | 
बंगाल अंति मं सव खे बढ़ा 


हाया ता बह भा अ्रसाम । 
रधाधरणपाल न 


बाकर 


नियम्‌ यह है कि महाराजा 
मेरी की ; 
की पूजाः की जाय खसतक अ 
नुष्य हो गए हैं। पूजा करने वाले 
दक्तिया के पजा का पण नद! समसमत 

रूपये संज उसन 


इसम से याचना हे कि उसकी दक्षिणा 


सम्नाद तक पडुंचाई जाय। 

LS € 

कम से कम सी. एस. आई 
च्चाहिण्‌। 


~ ~, ~ 


क दिळी_महाशव नानकचन्द 


| शाहजहाएुर म हांगया ! आप बड़ 
। करन बाल थ। आपका ब्ूय से आय लमाज का 


। बत। आय खमाज ने जो पहले पहल 
| आहमना का आजावका के लातच म फंसा कर 


! ही हानिकारक थी। “मारयाडी” में छपा 
। राजस्थान प्रतिनिधि के उपदेशक पं० छू सिंह शर्मा 


। चाह्मन कस किसा क बने 


ज्ञो से कार्य्य 


बड़ी हानि दुई । परमात्मा आपकी आत्मा ऋ 


| शान्ति प्रदान करे । 


शाम नहीं कर स्म 
जन्म क 


भाडे के टटट्र- कहां मे 


उन्ह प्रचारक बनाने का प्रदा डाली वह ददन 


त्रि 


ने फिर सनातन धर्म का आश्रय ग्रहण किया टव । 
[ महीं । उनमे से 
जो प० लेखराम, पं० सीताराम शास्त्री, पंड 
वप्णुम्रित्रादि की तरह धर्म के लिये काम करते 
है वे तो ठीक हे, परन्तु जो श्राजीविका के लिए 
आते है व॑ अन्त को चोखा ही देत है । जैसेडटाचा 


। वाले भोमसन मिकले वसे ग्रत्रिलानन्दादि अच 


भी वीसिया पड़े है, खिन से बचने में ही आर्य - 
समाज का कस्याग है । यहां पक बाल अवध्य 


| कथनीय ह । केदिक-धर्म का प्रचार सच्छे स- 
' न्यासी ही कर सकते है । 


' था कि परा करत समय सा 


एक नया मन चढाया है! 


महामण्डल की उपाधियां--गेंद की तरह उदु 
लती फिरती श्री पं० मदनमोहन मालवीय 
ज्ञी ने भी “भारत-भूपण' की दी हुई उपाधि को 
श्रस्वोकार किया ! 


अनभ्यद्य तथा म रमाः [-को निक्ष र सम्य 
नीति अब कुछ वदलती जाती है| प्रचारक के 


थे 


a 


3 6 


चर महँब्द्रपताय सस्त्रन्धी लेख पर पत्र का- 
युक्त पेरित-पत्र अभ्युदय न बिया किसी कारण 
छप दिया | सम्पादक महोदय को चाहिए, 
| प्रचारक का 
पहिले हो दिया हुआ उचर सौ छाप देवे । वशा 
का मयांदा में पक ग्रामीण का लेख छुपा है 


जो शायद वहीं देहाती ह जो मद्दादिद्यालय 


& 


' ज्वालायुर से पहल श्रपना ऋतरनी चलाया करत 


' थ । नाजायज फायद से देश की दानि' शसक 
! दक्र उन्द्वान जा जा भ श्राया [ख गद्या ह। 


; झुकलो पर ज दोषारोपण दिए द वह लिखे 


राळोचरणापाल कई ' 
अवश्य चनः देना | 
| कः 


नई सडक जी प्रचा- 
ल्त जांति का पता पड़ते हैँ | यदि दिखी ' 


5 


मसहाशय का इनका पता मक्लुस हा ता इन महा- | 


शाय की उपरोक्त पतं पर सूचना दू द्‌ । 


जी आर्यसमाज डोईँचाल; देहरादून- 
सूचवा देते हें कि बांबू शमशेरलिंह जी गोरखा 
री भगिनी के विदाह संस्कार की समाप्ति पर 
इन्हे पिमा महाशय ने सत्य नारायण की कथा 
कराई आर बाबू शमशेरसिंद जी ने आयसमाल 


जळा 


की ओर से खामी स्वतन्डानन्द जी का उपदेश 
करोया ओर सहभोज दिया । उपदेश का 


प्रभाव खर्वस्ाधारण एर उत्तम पड़ा । कई प्रकार 
के प्रश किये गये, जिनका यथोचित उत्तर दिया 
यया । बाबू शमशेरसिंह जो ने विच्ाह भर में 
मास सदिरा का प्रयोग वहीं होने दिया। 


शोक समाचार-स्वामी सोमदेच जी का द्‌ 


तो उस संस्थाको कञ्च मे रखकर हें जिस मे 
ग्रामीण जी ने निवास किया ह, परज्लु अभ्युदस 
के सम्पादक ये इस लेख को स्थान देकर बड़ी 
छसाधधानो का प्रमाण दिया इं । जो आइ- 
स्माचार-पत हिन्द युनिवसिटी के स्कीस 
मालोळला करतें हैं वे व्यक्तियों के आच- 
रणां पर हमले नहीं करत । 
ऐण ने लिखा है-'आझूंकि मेने देखा है, इसर 
लिए उन दोषों को लोना के सामन रख देना 
मेरा फर्ज है।” भले मनुष्य ! सैकड़ों निराप- 
राच लड़को पर कटाज्ष करने का नो तेरा ककं 
परन्तु यह तेरा झर्न नहीं कि लोग तेश नाम 
पता जानले जिससे उन्हें पता लमे कि कहें 
किसी शुरुकल से निकाले जान घर तो तू दिल 
के फफोले नही फोड़ श्हा । वैसे दो यांच सात 


र भी समाचार-पत्र हैं जिनमें गुरुकुल बिशन | 


विद्यालय तथा उस के सचालक पर इस लिए . 

टाच होते हैं कि यदि उनका उत्तर प्रचारक 
निकले तो शोहरत होकार उनकी आइक | 

संख्या बढ़ जाय { ऐसा एक पत्र के चालकों 


समझा कर उ 
दय और मर्यादा के विषय में हमने 
व्य समस्‍या कि ; 


पु | 
=~ b 


Lo sor vans "Woes के West + We 
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ऋत बड़ी सहावनी हागए छणए जय वायु 
विद्या निरीक्षक की सम्मति पायोनियर 
में निकली कि इस प ऋत॒ के आरम्भ मे 


पश्चिमोत्तर प्रान्तों में वषो कम ट्टोगी 
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और वर्षा बहुत हुईं । शस का विशेष 
वर्ग न मतकत्राद वाले शास्त्राथ -के लेख 
में मिलेगा । इस समय हराघास उग 
आए है, गङ्गा को धारा लहराती हुई पछ 


बन्द के साण साथ चल रहो है, ऋहाचए- | 


रियों को सैरने का आनग्द आरहा है, 
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पंचम के जन्मदिवस और लाडंकिच्चनर 
के मृत्यु दिवस पढ़ाई बन्द रही और 


भी भेजा गया। ऋषिकुल के प'डितों के 
साथ शास्त्रार्थे को देखने बड़ व्रह्मच(री 
गए थे इस लिए ३१ ज्येष्ठ को 
बन्द रहा । उस दिन बाढ़ अधिक हूं 
ओर किएती न मिलने के कारण 5 ह घारी 
न लौट स%, इस लिए ३२ ऽयेघ्ठ को भी 
झ० दि० अषद्‌ रहा । उसके पश्चात्‌ पढ़ाई 
भली प्रकार हो रही है । 
मार राजी हो कर -संव अपनी 
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एक पैसा देन की प्रतिज्ञा न की | सें तो स्वी 


अप सी यही लि. खू ग कि इस ३०,६२६} | बाल 
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। के अन्त तक भेजे थे इन सें लग भग द 
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जाके| नीत्त प्रताप से प्रकाशित हो कर उस 
व्यहै।। रा को भली अकार कहूँ |” 
i घनु इतिंवाङनामसुपटितम्‌--निसक्त के ने- 
ए चण्टक काण्ड अध्याय २, खंड २३. 
ल थेन को वाणी के अर्थ में लिखा है । यहीं 
प ३| गो; गौः शो वाणी अर्थ में प्रयुक्त हैं। | 
जावें।। दही जाने वालो बाणी ही है। जब तक | 
स्तक ज्ञाय आत्मा और सन के अन्तरगत ही 
रहता है, तव तक उस फा बाहर प्रचार 
शाइ| नहीं हो सक्ता । ज्ञान का प्रसरण वाणी | 
भा) द्वारा ही होता है | उत्तम दुग्ध को प्राप्ति | 
के लिए दो बातों. की आअप्वश्यकतो है, 
द | एक यह किमो, सुशीला सुगमता से दुदी 
हा।| जाने वाली हो और दूसरे यह कि दोहने 
गाप्त| बाला सुहस्त अथात दोहने में नियुण हो। 
नामं 


इसी प्रकार घाणीरूपी थेनु से पूरा लाभ 
उठाने के लिए पहली आवश्यकता यह है 
कि ज्ञान का उल्लेख ऐसी भाषा में हो 
जिस में तत्वज्ञान की प्राप्ति सुलभ हो 
सके और दसरे उसमें से तत्व निकालने 


वाला जिज्ञास ऐसा निपुण हो कि दूसरों 
तक उस छे भाव को आसानी से पहुंचा 


सके। देद्‌ रुवयस्‌ इस्त सचाई का प्रमोण 


सदुमे प्रचारक शनिवार ४ आषाढ़ सस्वत १६७३ | 


| 
।। 
| 
| 
| 
| 


| को आवश्य 


ले, प्रत्युत अत्यस्तावश्यक यह है कि वह ने भी एक शब्द जिना प्रयोजन के नहीं 
इस अभ्म में साथन-सम्पन्न हो | उतनी | लिखा । परन्तु कलियुगी संस्कृक्ञां ने 
' 'अवच्छेदकावज्छिन!' के शब्द जाल में 


घसा कर आरय-जाति को नकस्तिक पन' 
के गटे में गिरा दिया | दैशवर अक्ति और 


सावघानी की, एक सम्माय के नन्न्री के 
चुनाव में, ज़रूरत नहीं है जितनी कि | 


छोटे बच्चों के शिक्षक के चुनाव के लिए 

> £ उपासना ये धिमख करा के इसी शब्द 
आयश्यक है | असीड़ से असील गाय से 

गे इव / जाल ने जीवों को श्रम युक्त कर उन्हें ब्रह्म 
शुह्द, स्वास्थ्य-पद्‌ दघ प्राप्त करने के | छा चोखा दिलाया । 


लिए भी दोहने की विद्या में बड़े परिश्रम | इन के अतिरिक्त जो वाणी मनुष्यों में 

j है बन 
कता पडती है, तब देद रूपी | अभिम्नान तथा आत्मश्झाग्या का लुसस्कार्‌ 
ज्ञान को दोह कर मक्खन निकालने फे | डाल कर उन का स्वन्नाश करने बाली 


लिए कितने उच्च साधनों की आवश्य- | ह उस से भी रग्न गाय को तरह बचना 
कता न होगी ! शिक्षक को पहले स्वयभू चाहिए। रूग्न गाय का विष जिस प्रकार 
अपने आग्या क वदा मे करना जा | के साथ जाता और पीने वालों में 
FSS A ~ _ | जसे फैला कर उन का घात करता ह 
हिए; उसे, बनावटी नहीं, स्वाभायक ' 
oe cs उसी प्रकार विषयुक्त दाणी झरुनने वालों 
में फैल कर उन को मार डालती हैं । 

कार सतदन-सस्पस्न छो कर उसे मैदान 

सच शुच शिक्तक का पद्‌ बहुत ही 
ऊ'चा है, परम्त उस के लिए स्थन भी 
हैं । वे साधन कैसे निभ सक ? 
जीवात्मा की शाक्त तो इस बड़ 
को उठाने के योग्य नहीं है। तब 
उस सहति शक्ति से सहारा लेना चाहिए 


| 


में उतरन चाहिए । 
ऐसा छी साथन-सम्यन्न विद्वान्‌ पता | का 
से दहे जान 
®] 


लगर सकता है कि सरलता अलय 


पर अमृत-मय रज्ञ की|प्रहप्ति किस वश्यों 
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हे हो सक्ती है जिसे घह संघार के कल्याण 

के लिये फैला सके । शिक्षा देने से पहले जिस के कप को कोई भी लक श की 

शिक्षक को उचित पघाठविधि के निश्चय | आंधी डस्मगा नहीं सकती । जिस के पास 
XE) | 


¦ पृश्वयं है बही दूसरों को भी ऐशव्रय वान्‌ 
। दया सकता हे | जिस के पास अपना कुळ 

सत्रों, भेले भें विकन को खड़ी रहती क, | नहीं बह किसी को क्या दे सकता हे | 
उनसें से कोई सींग भारनो वाली, कोई | “नगी, क्या नहाये और क्या निघोडे ? जिन्हों 
दूध न देने व ली और कोई रोगों से | ने अपनी अल्पक्षता को भुला कर दूसरों 
पीडित हैं,। शुद्धिसान गोघुक उनमें से को पथ दुर्शकता का बोस अपने ऊपर 
किसी को ह्य भो णहीं लगाता । इसी लिया उन्होंने शिष्य का और आपन्ता- 
पकार ज्ञानरूपी गाय की अबस्था है। | दोनों का-नाश कर ऑलयो; परन्तु जिन्होंने 
शिक्षक, पै लाने के लिए, किस चान को | वाणी के स्वामी, सबंध पिता से आन 


| लाभ कर के जो कुछ भी प्राप्त किया 
स्वीकार करे ? जिस पुस्तक को भाषा में ड 


करने की आवश्यकता है । गौय तो स 


है। जहां बैंदिक भाषा सर्छ से सरल और 
सब प्रकार के शब्द जाल से मुक्त हैं वहां 
उस का आशाय सदा ही उच्च रहता है। 
उस आशय को दूसरों तक पहुंचाने वाला 
यदि सुहस्त, योग्य हो तभी बैदिक सत्य 
का प्रचार होता है । 

चर्सोपदेशक को तरह शिक्षक का पद्‌ 
सी बहुत ऊंचा है । जितना शिक्षक का 
पद्‌ रचा है उतबो ही, उस पद्‌ तक 
पहुंचने के लिए, तब्यारियां अधिक करनी 
पड़ती हैं। शिक्षक के लिए, कबि फौ 
याद, इतना ही काफी नहीं कि वह 
पूवे योनि के उत्तम संस्कारों सहित जन 


है 


भ्रम 
J 


| उसे ज्यों का त्यो' शिष्यो क आगे रख 
इन्ट्रियों को उकसानो और दुरी कास- | दिया, उहोने अपने शिष्यो' का और 
नाओ को उत्तेजित करन का छुयु ण ह, 


| अपना-दोनो' का-कल्याण कर के जीवन्‌ 
उन्हें बद्िसान साउन-सर्पन्न शिक्षक 


7 उद्देश्य पूण किया । शिक्षक को 
अपनी पाठविधि से पहले हो उड़ा देगा! | परनात्मा से प्रकाश लेगा चाहिए, 
फज्ञल वाणी से सजुष्यों में परस्पर दवष 


उस प्रकाश से प्रदीप्त होकर वह आ' 
प्रज्वलित हो, जिल उपन्यासों से काम शिज्यो' को गरकाश दे सकता है। तब 
चेष्टा उत्तेजित हो, जिन तकबन्द्यों से 


उसे अधिक बल लगोने को 

होगी; उस का जीवन 

तियल कर अनुव्य सें पशुभाव का प्रवेश | जीस्ञ रोस स्वयम्‌ बोलेगा 
हो. उन को शिक्षक पहले त्याग दे । 


फिर निद ग्था गाय की तरह वाणो निस्सार 
होनी 


। 
| 


(रू 


कक ` 


... . जि 


आत्मदर्शनस्‌ । 


सांच को आंच नहीं--“हुस तो खरी खरी | 
ही खुनायेगे, हस कुछ उठा न रक्‍्खे- | 
गे । कोडे श्रिगष्ठो बा कुदो, हमें तो जों | 


का त्यों कहने से प्रयोजन है |” इन 
आडदों से आज भारत घष का नभ-मणडल 
गज रहा है । आज सभी सत्यघादी 
हैं। सम्पादक और पत्र प्रेरक, उपदेष्टा 
ओर अनुगामी सभी सचाई को बुनियाद 
पर वाक जाल का पासाद्‌ खड़ा कर रहे 
हैं। चारों ओर से हो यही शब्द सुल कर 
युवक को भो साहस हुआ, और उसने 


समालोचना को रंगभूमि सें प्रवेश करते | 


हुए उच्च स्वर से कहा--सत्येनास्ति भयं- 
कचित्‌ । 


—o— 


युवक आय समाज का सभासदू बना 


| थक नाम से छणा क्यों न होती । 

। लढदूमल-भला यह भो कोई नाम है! अज्ञान 
` ब्रश माता पिता ने ऐसा नाम रख दिया; 
! अब साथ क नाम रकक्‍्खे गे | हमने सत्य 
के प्रकाश का बीड़ा उठाया है, इस लिए 
| आण से सत्यकाम हमारा नाम हुआ । 


को ढ़ में रहते हैं । एक उपदेशक सहाशय 
एक सहिला से बात कर रहे थे । महिला 
; का पति घन कमाने के लिए विदेश सें गया 
' * था।ब्रह्मा देश में वह डाक्टर घा। उप- 
` देशक जी अभी ब्रह्मा देश से प्रचार कर 
क आए हैं । देवो अपने पति का समाचार 
पूछ रही है। युवक के पास एक पुराने 
पापी आ पहुंचे और कुहनो भार कर 
कान में कहा--“कुळ देखा, ऐसे उपदेशक 

¦ हैं!” युवक चकितसा रह गया । पुराने पापी 
ने कहा--"देखो आरत का चेहरा पसन्न 

। है, पराई खी को यह प्रसन्न करने वाले 
उपदेशक हैं |” उस समय उपदेशक यतला 
रहे थे कि देवी के पति डाक्टर साहेब 
के सदाचार की झूम है और एक बड़े 

हे राज रोगी को राजी करने पर उन्हें 


हे द््ढ़ बैदिक धे है। त्र पुरामे निर- | 
र | उपशदेक महाशय दौरे पर चले गए । देखी 


सहाशय सत्यकाम पग पग पर सचाई | 


oo 


तथा चांदी के हवन-पात्र मिले हें। इस 
पर देबी का मुख अर्हाद्‌ से भर गया था। 
परन्तु युवक ने पुराने पापी की विष-मङे 
दारो सुना और निश्चय कर लिया कि उ 
पदेशक महाशय गिरे हुए व्यभिचारी हैं। 
पुराने पापी ने चलते समय कहू हम 
लोग तो नीच हैं, हौसला नहीं रखते । 
आप निडर महात्मा हैं, पाप का अण्डा 


| फोड़ना चाहिए ।” 
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हम सत्य को छिपा नहीं सक्ते, हम सत्य- 
कास हैं; हम सारे जडान में इस पाप को 
प्रसिदु करेगे । उसी दिन से श्री सत्यकाम 
ली ने अपने और थेगाने सप में ढिढोरा 
पीटना शुरू कर दिया | देवी अपने तीन 
बच्चों समेत जब दूसरे सप्ताह आर्य्य स- 
साज के साधारण अधिवेशन में गई तो 
खिया का बताव बदला हुआ देखा । प- 
रम्तु पतित्रता सक्ती देयों कुछ न समको । 


को कोई पूछने वाला न रहा। प्रधान, 
अन्त्री सबके त्योर बदल गए और स॒ल्य- 
वादी सत्यकाम का प्रिशन पूरा हुआ। 
कृत-कार्यता के मद्‌ ने अन्धा कर द्या । 
पूराने पापी ने जिस की पगष्ठी उतरवामी 
चाही उतरवादी । उपदेशक ने लौट कर 
जथ यह जन अपवाद फैला हुआ देख तो 
हैरान होगया। परन्तु कहे कया, और कहे 
किससे ? यदि एक को समकावे तो बह 
आगे इस प्रकार बात चलायेगा-. “घटना 
तो मानली, शेप भी ठीक हो होगा ।” 


सीन मास के पश्चात्‌ डाक्टर जी ब्रह्मा 
से छोटे। उन के पास शर का सारा 
समाचार उपदेशक जो भेजा करते थे । घस 
पत्नि पतिब्रत चमे के पालन सें बैसो हो 


दत्तचित्त थी जैसे पत्नित्रत पालन में 


डाक्टर जी । गृह सें वधाई और प्रसन्नता | 


का राज हुआ। इस रंग में भंग हालने 
के लिए पुराने पापी जी डाक्टर के पास 


पहुंचे और सत्यकाम की करतूत स्ययमू | 
hs दों > 
वणन करद | डाक्टर जी केवल सदा- 


चारी ही न थे प्रल्युत बुद्धिमान भी 
थे । उन्होंने सत्य काम को मिल कर प्रेम 


पूर्वक सारा हाल पूछा ओर _ का~“ युन 
उपदेशक जी तो मेरे सच्चे भाई 
सेरो प्रार्थना पर ही वह सेरे घर छा 
सागा समाचार भेजते रहे। कया तुमने रुव 

कु देखा या सुना था? वा तुमने 'किसी कगे 
बहकाने से ऐसा अपवाद फैलाया ।” 
तब युवक की आंखें खुलीं और उसको सब 
कुछ स्मरण आया ओर उसने व्याकुल हो. 
कर पूछा-- डाक्टर जों ! आपके कथन 
से तो. ऐसा प्रतीत द्वोता है कि मेने पाप 
किया है, परन्तु मेंने तो जो कुछ कहा अ. 
पमे ज्ञान के अनुसार सत्य हो कहां। 


परन्तु उस से हानि बहुत हुई । फिर भी 

मुझे भूम है कि जब अपने अ म्तःकरण के: 

निश्यय अनुसार मैंने सच बोला तो में 

पापी क से होसक्ता हूँ | ” 
“-+3० ३--- 

टाक्टर जो मे तत्काल हो पोतऽअलयोग 
दर्शन का व्यास भाष्य खोला और द्वितीय 
[ साथन ] पाद्‌ क सूत्र ३० पर नीचे 
का भाष्य पढ़ने लगे--यथार्थ वाङ्मन से, यथा 
द्रम्‌ यथा नुमितंयथा श्रुतं तथा वाङमनश्चेति 
परतर स्ववोध सक्रान्तये वागुक्तासायदिन वश्चिम्ता 

क्रान्ताये वागुक्तासायदिन वंचिता प्रतिपत्ति बन्ध्या 

वाभवेत्‌ इत्येपा सर्वं भूतोपघातय स्रैस्यान्न सत्य 
भवेत पापेे्रभवेत्तन पुण्याभासेन पुष्य -प्रति रूप- 
केनक्टनत्तम; पराम्नुयात्‌ तसमत परीक्ष्य सर्वभूत- 
हिते सत्यं श्रूयात्‌ ॥ 

“जिस में अन और वाणी यथार्थ. 
| रहें, जैसा देखा हो, जैसा अनुमान 
किया हो, जसा सुमा हो, वैसा ही अपने. 
| मन और दाशो को रखना | दूसरे मनुष्य 


में अपने चान को प्रेरण को झो बचन 
| “हा वाक्य छलकपट भरा, श्रम में डा- 
उन वाला और न निरर्थक हो । सब 
प्राणियों के उपकार के यास्ते कही गडे हो. 
के नाश के वास्ते तैं कही 
यदि वह कहा हुआ वाक्य 


_ 


किन्तु प्राियों 
गइ हो । 


प्राणियों 


( वह ) 


® 
सदुम्मप्रचारक, शनिवार ४ आपाड़ सम्बत १६७३ 


PN, ल्‍््यों ज्यों डाक्टर महाशय भाष्य थे प- ।५८5% i 
सुवे FR ठठ ; न टडटी5ट:टीडटडगीडटी 4०52 25 25725 od जहाज टार्पीड़ो किया गया बा | 
गदै है दते जाते थे सत्यकाम को व्यक्ता ब- ४; EN न ॥ 
) जाती थी । तमा तव र हो | {| स्वयस्‌ डुव गया, दोनों अवस्थाओं ञं 
यर्‌ का | T न्त ~ | £ 
है का हे बन पान्‍्त हो- |% » यह भौत शिक्षा जनक है। परन्तु इस 
ने सने डाक्टर महोदय नमस्कार |, = द 
ha कर ड sad र सस्कार | ॐ | का प्रभाव जर्मनी पर कुछ भो पड़ा न 
क अ एकां प्र की | झाक ES | ० Foe g 
हा Fi “यारे ड ds ५६ दीखता | जर्सनी को सोचना चाहिए की 
सा > कहा--“प्यारे आये युवक ! क्षमतव्य | 57 
है । न्न से ह हि गय थ ! क्षप्रतव्य | हि | यदि किसी रेखी ही देवीघटना से कैसर 
ऱ् ह्‌ नह क्क थ प्न | > ECT | « 
को सब कुळ है ही नह क्षमा की प्राथना | वथा थह सवंनाशाकायह्क | विलियम्‌ का देद्वान्त हो जॉय तो उनको 
[ल हो कथा | तुम सत्य का वास्तविक रूए देख | य a ॐ ` | क्या दशा होगी । 
| ~ fet s प्रन हागा ? 3 Rs » 
कथन लिया, मुझे खत्र कुछ मिल गया ।” ट ' गुणी और ज्ञानी और कर्मचीर दोनों |. 
र्‌ Ce कप a | ओर्‌ = £ 32% 5 
भा दत्यकास नदी के किनारे एकान्त में लाईकिचनर की मौत का शोकजनक ससा” | से नाश हा हो रहे हैं, लाखे ; | 
हहा अ: कर मार का दै नरको. | तिरापरपव-बरेलाजयस सत्रि या, मान्तिन- |, 
डा बैठा; उसके हदय पट पर गत तीन चारगताहु बे दिया जा चुक है। किचनेरको | I 2088 i 
जड त्यत द र अधिनल इस समय दटिश सामराज्य को मुख्य | गरो, अलबेनियां तथा अफ्रीका क उप || 
फर भी AF न 7 चन्न खिंचते | उ्रपत्ति कहा जाता था । बूढ़े दूदं र निवेशो की-पूजा घरबार से निकाली गई i 
ए ड आजच वा वि पी - | = > । कप 4 
शरण के ग द Eo है कि जिसे | पराति रादर्सं से जो आशाए' | टुकड़े को मोहताज फिर रही है, दो क- 
तो मे उसने झु रे बा, वह अपुण्य ही राजका व ह है । यदि फूस के | रोड से अधिक मारे जाचुके और 'घरयल | 
था | प॒एण पाप कौ तुलना परमात्मा के ` ^ ` | चड़ सिरि हैं, परन्त f 
न | झेदानसे वह बीमार होकर न लौटते तो | सक रहे हैं; परन्तु फिर भगो 
लिए है, अल्पच्न निवल मनुष्य क्या तुलना | ; | अन्डिकाओं के स॒ ड खळे हुए हैं और उंन | 
srl आ, शायद शत्र दल की अराजकता पर बहु|. 2 लक 6: डुल डु दनः 
° मस्य जाती ie 
अलयोग | प्रबल अंकुश बना रहता। परन्तु यह अब | को भूर बढ़ती ही जाती है । महाभारत £ 
क्षितीय संत्यकाम नो उस समय अपने जीवन | क्ल्पन्नामात्र ही है। किंचनर का प्रभाव | न कप मवि को घटा छाद्दे थीं! 
| नीचे पर दृष्टि डाली तो उस में दीसियों छिद्र | त्यक्ष है| किचनर व्यटिश चक्रवर्ती राज्य , ~ ह एअ में व्याप्त हो रद्दी [ 
से, यथा दिखाई दिए । अफ्नी निर्वेलताओँ की | का ही एकमात्र आश्रय न था,सित्रमण्डछ का | _ ' खु की बुद्धियां उन्हें जवाब , 
य सूची देख कर उसका हृदयभर आया भी सर्व वही था । महा मन्त्री ऐस्किय ने | देचुकी हैं । बह युरोप जो अन्य ताति : 
रश्चिन्त > < बडे ल क का सार! बोझ उठाने का | 
बल हा और उसने मन को परत्मा के आगे फुः बड़े परिम से सारे प मणडल को एक | has T कम या 
बन्ध्या काकर अपने सुधार की दड मानसिक प्र- मूत्र में वाचा यह ठीक है, परन्तु इस ग्रन्या | र 8 क, एशिया को दिखा. 
है सात्र ~ | १% १ 
[सत्यं तिज्ञा की और इस लोकोक्ति का अन से | न की दूढ़ता का एक मात्रसाचन किचनर | रदा दा.) आज हर i 
स पाठ करता छुआ खौटा-तुल्ल को पराई क्या | या । मित्रों को यदि आशा थी तो कि- | पोप को शक्ति शियिल पडी हुई है |) 
सत्रभूत- पड़ी अपनी नघेड तू । चनर के दू़ साहस तया बुद्धि बल पर, | युय ने घर्म के पीछे लाठीं लेकर उसे द्‌ । 
Fo आर शत्रदल को यदि किसी शक्ति का | एकला देदिया था । अब भी एक इ 
पाथं भय था तो उसके शिर पर किचनर लिखा | २ र काटने के लिए हो प्रारथनाए | 
लाडे किचनर बाहर ® 
नुमान घोषणा हुअ',_या । इस ससय लाइँकिचनर एक अ- होती हैं | बाहर से शान्ति को प्रायन 
अपने! ध कल , | पूर्व पुरुष या। करते हुए भी मन में मारघांड ही लग 
मनुष्य म सती आयंवर्तीय सार्वदिशिक आरव | उसी महत्ति शक्ति के अस्त होते | हुई है। जितना रकत अधिक बहता है यु 
कि पतिनिधि सभा को अन्तरंग सभा का i as श हुए | ` चन्डी की { 
धे sa र नहीं जाता, और कौ- | को चर भूख उतनी ही बढ़ती जात 
| अधिवेशन श्रावण कृ० ३० शनिवार खः | ` सा “दल दहल Ra है वि | । 
हि लाउ सन |/ नसा नहीं पसीजता । ऐसे समय [म को -ढेम्लि मिक क 
स्वत्‌ १६७३ तदाजुकूल ३० जीलाई सन्‌ | न 2 | हमने से होगो ? हा! आजकल का सर 
कहो १६१६ ६० को १२ बजे दिन से सावंदेः | १९२१ श्र, दाला सरर प्रभाव पड़ना | ज सार के सा मूर्ख हो रहा है | जिसे मुह | 
किक अवन दिल्‍्छी में, जो परेट के सेदान | चाहिए घा । परन्तु संसार से पुराना खा” | ने बहादुरी ससक है बह निरा कायरम 
कही, _ संगठित हो , | (ल्ब काल महाभारत के युद्ध में हो समाप्त Sn ऱ्य ह 
. को सासने है, संगठित होगा-सभासदो दोका है। भीष्म औरट्रोण क गिरने । है । आंख सू द्‌ कर भाइयों का गला क|; 
श ~ ~ न्ग tT ८ ab 
की सेवा नियमानुसार नोटिस भेजे जा | हि डका क er Roe | टना बहादुरी नहीं । क्या ३ 
ड चुके हैं-यदि किन्हों महाशय के पास न पर्‌पिताण र ओर आए हक जी शक्ति भी च नाइक युद्ध को बः 
० - ले की जब पाण्डव और क हीं करा 2 अ ह 
चर पहुंचा हो तो कृप कर काप्येएलय से भंग- | पर लेटने त्त स | bs Dr के 
नाह चाल -अन्तरंग सभासदो से निवेदन है| ९ ने एक क्षण सांस न न लिया तो इस स , बुर और अमेरिका में तो. देसी. 
| हः TC लमत्यु > नहो ¢ 27% में प्रदत्त 
$ वर्ह. कि वे कृपया अवश्य पधार । त लाइाकच्षनर को अकालमुत्यु पर व कि हे नहों । कोई युद्ध प्रत्त ps 
पह! | नारायण प्रसाद्‌ । तमान उभयपक्ष में विचार का पकाश अन्ये हो रहे हैं, और शेष व 
हत हों | नन्त्री | होते कीं क्या सम्भावना हो सकती है! | टने सें लगे हुए ! # 
चाहे छाड किचनर को लेजाने वाला | एशिया पर भो शासन 
$ 5 


4 . दिया है.। अमेरिका एक 


* 


i 


नत कोच मड हुए हैं उनकी ख़बर 

|" ने उठो अत्युत भ्य और ब्राह्मण म- | लो ।” गड़े खुजानो' को तो महमूद ने 
| सें ने भी उनका साय दिया । जो परा- हो नहीं छोड़ा शा, जो शेष थे गलाम प 

मे दूसरों को लाभ पहुंचाने के सि- | रिवार से लेकर मुगल को बहादुर शाह 

5 व को न मानने वाले थे उन्होंने भी तक ने खोद लिए | तरोः = नन 
` प द्वारा अपने सिद्गान्त को तिलांजली जाति चे स कुछ ले लिया I 


नागेगा | आये वीरो ! तुम्हारे आत्मा 


` पगारही है । उठो और अपने 
| (लिंत मन अपनी प्रवल इच्छा को संसार 


दय से यही प्रवल प्रार्थना उठे, पृल्येक 
| ' “त्मा अपना वल इसी 


, ।एव अवश्य डालेगी । 


' या करें गे ? 


म ओर और जा- | 
पान दूसरी ओर सोनाही सोना बटोरने | 
में लगे हुए हैं । तब वे कैसे इस युद्ध को | 
समाप्त कराना चाहेंगे । एशिया भी इसी | 
भही भें गिरता जाता ह । 
और अरब और फारस मे ज्वाला घघक | 
उठो है । चीन को खाने के लिए जापान 
सुहबाए तय्यार है । | 
इस समय जगत की आंख ( अर्थात | 
उस बुद्धिमाम जगत की जिन के अन्दर के | 
नेत्र खुले हुए हैं) भारत बर्ष (प्राचीन आये- | 
वत्ता ) की भोर लगी हुई है । 


et 
| Tकस्तान | 


६ ००० 
फिर जगाया जारहा है ! क्या आस्यंवत्त' 


में अब तक भी बही सोइ हुई शक्ति चि- 
पामान है, इस समय की घटना तुम्हें | 
अरत्सिक | 
ल से काम लो । भारत वर्ष का सम्मि- | 


~ 


( शान्ति फैलाने के लिए लगा देडै, पत्येक 


इच्छा के अपंण | 
'रदे; तब यह निष्काम पाथैना अपना प्र- | 


; भ्या आर्य्य जाति के नर नारी यह प- 


सारी | 
संसार | 
। शान्ति का राज्य लाने के लिए ल- | 
ह | 
' मसे बह मांगो जो हम देसके। | 
। , इस विश्व व्यापी युट में भरल वषं ने | 
» सन, धन से अपनी यवर्सभेन्ट की | 
. को है | बृटिश सरकार ने कहा फि 
हरा मन हमारेसाथ तब समझा जर- 
| जब लुन पूत्यक्ष हमारे विजय के | 
[ अपने इप्ट देवों से प्रार्थना करोगे । 
तु पूजा ने ऐसा ही किया । न केवल 
दरों और सर्जिदों से ही प्रार्थज्ा क्री 


5, 


‘sy 


| है तो 
| ५चा करेगे कि प्रतः काल की सन्ध्यी 
। ! ; पञ्चोत्‌ अवश्य एक बार अपनी 
। छा शक्ति, ५ मिनिट के लिए, 


| पेश करते हैं 


' जाता है उन ! 


देदी । धन भी इस निर्धन देश ने अपनी 


| 
| 
| 
| 


सन का तो| 
शक्ति से बाहर दिया, ओर 'तन का त | 


कहनो ही क्या है। ऐसे विपति के समय | 
में जो अपने राष्ट्र को लिए तपत्ति का जीवन | 


व्यतीत कर सको उसी को -तपस्वी रे 
सकत हैं । जहां अल्‌ खी पुरुषों में से 


~ 


( इङ्गलेणड और इन्डिया में ) घोष्टो' ने अ- 


| पनी आर्थिक आवश्यकताओ' में कांट | 


ठांट को वहां थारतियो ने लच मुच तप 
का जीवन व्यक्तीत करना आरम्भ कर 


| दिया छ" तन के विपय में इतना ही क- 
| हना है कि जो भारतीय सेना में रह कर 
. बर्षों के पश्चात्‌ आय्येद्सा के आत्मा को | 


युद्ध विद्या सीख चुके थे बे तो नसक ह- 
लाली करने को जाकर फांस और गेली- 
पोळी और सिसोपोटासियां के मैदानो' 
में कट गए और जिन्हें सरकार भरती करती 
वे भरती होते जाते हैं। यहां के उच्च 
तथा मध्यम कोर्ट के सब भजुष्य युट में 
कटने को तय्याए हैं, परन्तु उन्हें अवसर 
नहों द्यां जाता । उल्टै एङ्गसी इन्डियन 
अझ्नार उनका दिल दुखाते हैं और स्पष्ट 
कहते हैं कि भार तियो" फर सरकार चि- 
श्वास सहो करसच्छी इस लिए हथियार 
चलोने का काम लेने के लिए उनके हाथों 
सें हथियार कैसे हे | यदि विश्वास नही 
है तो जाले दो! यहाँ तो १०० बर्ष से 
सब भले झनुष्य छडिया तक घ- 
पूल गए; तय जो आपत्ति शिर पर 
आयगी जेलेंगे और फेल रहे हैं। सरह ह्‌ पर 
हिन्दुओ' की स्रियां हक उठत्कर पठान एर 
ले जा रहे हैं। बिना हथियार 

जाने वहां के हिन्दू अपनी खिय 
सतीत्व कर 


ङे 


च 


ख 
स 


~ 


सरकार की क्वा सहायता कर सकते हैं । 


सन हसने सरकार को दिया, तन्न को 


~ 


बना लो, वह स्वीकार नहीं होता, सांगा 


विलायत मैं कले अ'ग्रेजों 
को स्वप्न आता है--“भारत सें अनगि- 


क | 
रक्षा नहीं कर्‌ सकते, तब दे | हि 


कि इसे सहायता को योग्य- 


चलाना | 


र की सैद पोशी ही रह गई है। हि 
प 

कर बेचारो' की कहू जिज्प रहे हो | 
द सिया मत द्वार खड़े दवेंश---घन किसके" 
आप पा NE निवशध्धि ली वो 
पास है। हां, हिन्‍्टूयूनिबसिट 
घार शिला के समय राजे महाराज्ञे अव. 
झ्य बहुयूल्य आद्ूषण पाहिन कर जा रे 
“4 “Se र 
यदि उनको बेचकर आधा घन गवन सेट | 


में लगा दो और आधा भारत के 


मन हमारा सरकार के साथ है, तन 
पेश किया जाता है तो ऐङ्गलो 
इन्डियन सभ्य उसको स्वीकृति में अपनी 
जाति के लिए भय बतलाते हैं और धन 
इस निर्धनों के पास है नहीं--तब ह्म 
और कया सहायता दे सक्ते हैं? बृटिश 
गवनेभेन्ट ने इन गोरे शाह्यों के शोर, 
भचाते हुए भो नए टेक्स न लना और प्रजा 
पर अनुचित दयाव न डाल कर अपनी 
प्रजा भक्ति तथा उदारता का प्रसाण 
दियो है । 
जय Le [ 

सवासा झरत वासी, फिजी में। 

फिजी से लौट कर भेर भाई महाशय 
ऐन्ड्रूज ने स्वाभी मनोहरानन्द सरस्वती 
की बड़ी प्रशंसा को थो। उन्हों ने कहा था 
कि उस टापू सें 
पना मित्र कह सक्त 
नोहरानन्द जी ही है । चिरकाल से स्वामी 
मनोहरा 'ले फौजी के प्रवासी भा- 
क त सए से निकालने 
न Bs रहे हैं | यहा कह कार उन्हों 
" अर्पाल को कि एक बैरिस्टर और एक 


ड र फौजी सें चहुंच जाय॑ तो बहां के 
भातोयों को पशु आवन के गढे से निका- 


उदय भो परिणाम न 
नोह्रानन्द्‌ क्या कास 


सामी जी शीघ्र फ Co 

वाले हैं, इस 

की लए श्सों लगातार 

टुता का बेश मको लेख में कुछ क- 

स्पष्ट बिदित दिया है, छ 

स्पष्ट विदित होता £ वह अपने 

स ल भरने बालो मेंसे है bs 
जी क्के सुपार के लिए ह आर 
ना नहीं है ए हमें निराश 


सदनस - or बार 
डल्म-प्रचारक्त शनिवार७ आषाढसम्यत्‌ १६७३ 


बभे मर्ता खाल पर्‌ शास्ञ्राथं विधातः ने, वैदिक-घसे की अडलता में | 
० वैदिक चर्म की oa, ६० है 64०४ 
आ- a घोष ha गा . | उमदडने लगी ह - be 
न विजय-घोषणा। "| ९ ० 
श | न सारे आकाश में ळा कर अपने बाणो 
के जल सह थक अक 2 आ. | की चूखलूघोरा आरम्भ करदी । 
को -लहुस्मेमेचारक के पाठकों को भली | गुरुलुल मण्डली ने भी ३१ बन्ने अपने 
तो आंति विदित है कि हरिद्वार को विद्वत | दृढ़ निश्चय को अनुसार युरुकल से प्रस्थान 
समिति ने ऋषिलुछ के वाषिकोत्सलव | आरम्भ कर दिया । 5 ड्रः 
बन पर, शड विषय पर शास्त्रच करने के | जानी पर जिटट न छोड़ी । धीमी २ वर्षा | 
लो लिए SW SS 0 द्वा | दती ही रही । वर्षा के पानी से सब नाले 
नी था। शास्त्रय के निवम्हें को निणय | झज रहे थे, गुलकल मण्डली भी क्षीगती 
[न करने के विषय में जो आ पत्र व्यवहार | भागती, कूदती, फांदती, सब नालो को | 
मः हुआ वह प्रचारक के पाठकों से दिपा | पार करतीं सायंकाल ६ बजे गंगा की | 
श नहीं है। ३ डून के सद्धम्ने-मचारक में | बढ़े चार के तीर पर किश्ती पाने की | 
र्‌, हरिद्वार को विद्वदससिति के अन्त्री | आल में वड़ो उत्साह से जा पहुंची । 
म मुह्य का पत्र देते हुए छिरूा Fr पहुंचते ही जो दृश्य देखने में आया | 
श्वा ET यदि उन्हं हमारे प्रस्ताव किए | उस से एकदस सब रंग ही पलट गया । 
डे Uh आ वह तो सुरुकुल श | गुरुकुल मरली के दृढ़ विश्व आर उत्साइ 
5 पारुहत अ के लिये अत | चर एकाएक वऊएघाल सः छुआ किन्तु 
होंगे । इस के उत्तर क बहुत i | आखिर बह व्यू ही टूटा न कि 
ं तक प्रतीक्षा की गदे किन्तु शास्त्र के | दहु निश्चय । दो तोन दिन को 
५ 'दिन से ५ दिवस पूर्व तक झी कोई उत्तर न | द्द से गंगर भरपू क्षरी जा रही थी, 
आया आखिर ८ जून को, जब शस्त्राय | किनारा सामने दूरी पर देखने नें आत्तो 
से केवल ४ही दिन रइ गये, विहल्ससिति | शा । किश्ती भी किनारे की किसी खोंह 
की अन्त्री महाशय का उत्तर प्राप्त इुआ | ज बड़े गौर से देखने पर चोमी २ दृष्टि 
जो १० जून के प्रचररक में प्रकाशित हो. | #चर होती थी। परले पार पहुंचने को | 
चुका है | यदि ट जून को प्राप्त हुए पत्र | कोदे आश ल थी।' 
का रजिस्टई पत्र द्वारा उत्तर दिया जाता 
तो १० जून को विद्दृत्सम्ति के सन्ती छ़्ड्तो इस पाए भेजने के लिए एक 
के पास पहुंचता और यदि इस पत्र क ह RE राया 
उत्तर पाने की १२ जून तक मतीक्षा ही | »॥ बडे र से के र्‌ चीज हिलती सो | 
जाती. तो. शस्त्राय का दिन निकल ॥ दिखी मोरया को तरर [त इ 
जाता और यदि उत्तर की प्रतीक्षा ही न की | पए आशलगी ब्रह्म वारीगण किश्ती शंच 
जादी तो शास्त्राथ क नियम बिलकुल | कर ऊपर लबे । जब पार जाने की त- 
गहबह और अनिर्णोत रह कल | व्यारिए' हुंहै तो देखने सें आयर कि 
| जवास की सरडली के लिए किइती बिलकुल 
अस्त पन्न का उत्तर पाने और शास्त्राया | छोटी है। एक हो हरले में पार जाना 
के नियसो का बिण य हुए गवना म्गौ | -नितान्त असम्भव हे । उऊघर अफ्छेरा पग | 
| शुसक्ुल को पशिडत अश्ली, आयेशलि- | बढ़ाये हरी तरह चला रहा है। किश्ती का 
| मिथि सभा के अडोणदेशक श्री पं० | जाकर फिर खीठना, अत्यस्त दुष्कर कार्य 
| यू्णानन्द्‌ झी, तथा ऊपर की ऋ सियों को | है, पर इस के सिवाय कोई दूसरा चोरा 


| ब्रहमचारियो ने ११ जून को सध्यान्छो- | भी नदीं । गुरुकुल मरडली के ठुढ लिश्चय | का 
| त्तर ३! बचे गुरुकुल से प्रश्यान करणे | ने झी यही विचारण कि अधेरा आता | छोडा। स के गुदकुल र 
की कि त ११ उ क्कि ड तो आने दो, शत आती हे स डाल क उस कमरे 


| क्रिश्ती को दुबारा लौटना ही दोगा । 


अभी किएती परखे प्तर न लग पाई यी कि 


| सम्ध्यादि के अनन्तर फिर सब ने अपनी 
>] 


तो उते भी आमने दो, और किसी का भी 
ते उसे भी मैदान में आने सें 
कोड तकावट नदीं, किन्तु हर हालत में - 


जा चाहे 


rs 55 REE 


Raat 


आधी मषडली किश्ती में सवार हुई, 


आम 5 मु 
RM HPS REPT 


किश्ती को एक जोर का ठसका लगा, 
फिएती को एक बडे पत्थर से टक्कर हुईं, उ- | 
सका पैदा यरा गया और उसी पत्थर से 
'किदती अटक गडे । अन्ततः ब्रह्म चारियों 
और भल्लाहों ने ्ोर लगा कर 'किश्ती 


ट मे कलेंट? अम्मी न पलक 


को आगे बढाया । इस समय तक अ घेरा 
पूरो तरह पार पाचुकर था, वरर से घार 
की कोडे चींड़ा भो देखने मेन आती यी 


न च प 


ee 


ट वज्ञ गये, ८? श्रो देखते द्वी देखदे बीत गए, 
किश्ती के लौटने न लौटने का झुळ भी 
दाल उरली तरफ वालों को माक्ूम न 
हुआ । विळी के आने की कोई आस 
| न देख सब सन्ध्यावन्दना दि में लग गये । ` 


RR. 


et ००, क 
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| दिक टिकी परछे किनारे पर लगाई, | 
किन्त साढ़े अघरे में विचारों नजर का . 

| क्या दूख़्ल, १०,२० गज चल कर आगे | 

| बढ़ने से उसने कत्न को हाय लगाया । | 

! 8 बज कर १० मिनट पर पार से धीमा | 

| सा हदले का शब्द्‌ आया जीर थोड़ी देर बाद ; 

| एक काली सी चीज गगा तट पर तिरतीं | 
नजर आई । सालन छुआ कि पहिले 

| ज्ञण्डी को पार लगने पर क्किशतो बहुत 

` ऊपर छे जाती थीं | पानी जोर का या अतः || 

| सवा घण्टा दैङो को कपर खेंचने में लगा || 
और जब वेडी खिच चुकी तब वश्च स डली 

इल्ला कर के उसे पार से रवाना करतो गडे । 


| दूसरी मंडली जो पार होकर १० बजे साः | 
f 


यापर वाटिका में जा पहुंची रात क 
१२ बजे तक थोड़ा बहुत खा पीकर जिस ; 
को जहां तहां जगड़ सिली वह वहीं पड़ | 
रहा प्रततःछाल नित्यकन से निषत्त होव !' 
बजे गरुमरडलात्रम की ओर पुस्याल || 
प्रारम्भ हुआए | वपो तो रात से हों | 
| पड्डी हुदे ची उस ने अघ भी E 


MMS. 
hy 


OT 


fe 
`~ 


pi जहां शास्त्राथै होना था । 


4 


द्रिये बिछ रही थी, दोनों सरफझ एक २ | 
टबल लगादी गई और ८ बजे शरस्त्राथै | 


आरस्भ होमे का समय आथा | 


कमरा दृशेकगणी' से ख़चासुच क्षर | 


गया, कमरे में जैसे तेसे ढाई, 
आादमिग्रों के प्र विऽ्ट होने की खासी ज- 
गहु थी । 


। पहले घिहृत्समिति को अन्त्री पं० चि- 
श्वनाय तिपाठी जो ने शंनो' सित्र:, संत्र का 
उच्चारणं करते हुए यह सूचना दो कि 
लाला बलदेवसिह जी इस सभा को स- 
भाषति निश्चित हुए हैं । 
` इसको अनन्तर ए दुर्गादत्त जी पन्त मै 
उक्त सूचनात्मक प्रस्ताव का अभनुसोद्म 


किया । 


हु 
| 


' फिर सभापति जी ने प्रार्थना के साथ 
निम्न लिखित अभिभाषण किया:--- 


| i “ओड्मू हरि ओइम्‌ तत्सत श्री ग- 


रेम्‌ विश्वानि देव सबि- 
, दुरितानि पराशुय । यह्मद्र 
भाव । 


। 'ेशायनमसः । 
7 


' । परम प्यारे पिता जी ! आज इस सऽ 
। पे जो विचार होने लगा है बह शरम्ति- 
[वैक समाप्त छो और सन्न में प्रेम अडी । 
[क्ताओ' के शब्द अकाश सें फैल कर बायु 
गे पवित्र कर दें, और स 


स म्र 


पे जाय | 


: सज्जनों ! मुझे कल सायंकाल ही इस 
|, 

भा के सभापति होने की. सूचना दी | 
है थी और सुरे यह बतळपयः गया था 


ह मेरा आज का काभ केवल सशय का 
र्धारण करना तथा वक्ताओं और सभ्वों | सी उसी प्रकार 


' † शान्ति में रखना है | 


सहुम्ध -प्ररचाक, शनिवार 8 आपा 


सोन सै | 


~ > 
इस फे अनम्तर शास्त्राथै के नियमो 
` ® err Erf Ef क्षी 
को सुनाभे के शिबे पं० शालिग्रार 
(STS 
उछे जिन के उपारूयरन का सौर यह है: 


देशो की भी दशा 


HS स्रः यश 
| तरइ है जिस प्रकार देह में कई मसस्यस 


a 


| होते हैं वैसे ही देशो' में भी कई भमं- 
| स्थल होते हैं | किसी देश का ममेस्थल 


कुर, किन्तु भलत का समे, घने है| तथापि 
| भारत सें घे का इतना ह्रास हो गया है 
कि थोड़े सालो से जनेऊ भी जर्मन मे 
बन कर आने लग गये हैं मुझे सन्देह हुआ 
था कि कहीं पुजारी भी जसैनी से न 
आने लग जावें किलयु हमारी प्रबल सर- 
कार ने इस का दमन किया है। हमारे 


चर्म का सूल वेद्‌ है--'ेदोऽसिलो चष 


थे कि वे वेद सन्क्रो' को अपे द्रष्टा होते 
थे | देर से वेद पर आघास होते झरे 
आए है | जज थेदों को न सान्ते हुए 
युक्तिबाद से वेदो' पर आघात होने लगा 
तो रुणृलि-कारो' मे-“वश्स्तिको वेद्‌ निन्दृ- 
फ -कहू कर उसका पराजय † कया {फर्‌ 
कर्दकाणड चछर और कर्मकार छो 


वाद्‌ 
फेलो है 
नाद आर चावाको' ने यहां सक कहना 


आरम्भ कर दिया कि 


चा 


(05६ भयइश्त्त तन शप्चराः? 


Crh 
त्रो वेदस्य क 


। पर अघ्ज 


कल दूसरी ही हवा चल पड़ी है। 

( सभापति जी वक्ता को-_ हीं नियम 
सुना टाजिए व्याख्यान का आवश्यकता 
नहीं । ) प्रृत्दीन काल में बेदी 

च सानते हुए वेदो” पर अर्क्षेप 
किये जाते थे | 


हुए भी इस प्रकार 


ER 


है कि अझुक २ बिषय बेदी नहीं है। 


~ 
उस्डुल क उत्सव में पहिले शारुत्राचचै पर्‌ 


आज भो इसी प्रकार हो विचार होता 


ढ़ सम्बत १ 8७३ | 


RSE 
mseumnmess ess 


| ह कि वेद पितृपिगडदान सतको' ङ्ग 


"कन्तु अब वेदो' को आनले | 


विवाद किया जपतः | 


विचार हुआ था आर्‌ | 


| व्यापार है किसी का कुछ और किशी का | 


झूलम्‌? ऋषि शसो लिये पूज्य समझे जाते | 


| 


| 


| छे १४ मिनिट तक 


3 

वा जीवितो को लिये । अभी लक 
पे नियम असन्दिस्श 
अब निर्णय सुनाया 


छे 


इमारे देही की | ज्ञात 


छा जीवित पक्ष को ओर 
शङ्क्‌ 2 उठाए मे 
तदनन्तर प्रतिपक्ष की ओर से १५ मिन्निट 
में समाधान किवा जायशर । फिर दोनो 
पक्षों की ओर से १०, १० भिनिट बोला 


आयग । 


२. साथही सब सञ्जनों का ध्यान इस 
तरफ आकपिंत करता हूं कि कोडे भी स- 
ज्जन 'कुवाच्य-ठरश जक साव गाली और 
जय शब्द्‌ न उठावे, अब मेरा निवेदन है 
फि प्रति बका महाशय अपसा पक्ष स्थर 
करे'। इस के अनन्तर सभापति जी झे 
उन्होने पूछा किः 
“क्या यह सियस दोनों पक्षों को सुकुल हैं 

पँ० मन्द जी--मानमीय भाए्यो ! 
हमें पहिले निवस पर आपत्ति है, हुमें आ- 
सम्त्रण में बलाया गया है कि आज का 
शास्त्रार्थ पिशष्ठपितृयज्ञ पर होगा जिस 
सें हम प्रतिवादी हैं । वादी के विना 


बोले प्रतिबादी कैसे कल ल सकता है। इस 
लिए पहिले बाढी 


— चेन 


सह्गशय आपनो स्था- 
कि 


को ही धम, का 


षं गिरि जीः न 
sR \\--भानबोय झङ्जनो ! 


से 
` गल होनप चाहिये उस 
पयादी उल पर शङ्का” उठा 
भाज यह सब को बिदित 
> से यह विषय. सपष हो 
और यहे स्थापित हो 


* की को श्राद्ध देना ह- 


सरा पछ्छ है । 


हैं। 


र! 


~ 


| नास्तिक आर्ितङ श सदा से विबाद चखा | छूर 


| चब कि पडित की का कके पता ओ थे 


| विषय पर्‌ इसी शीर्घक से कः 


| के | होता है और उत्तर इसे देखा है व रि 
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रेले देन पर श्रीमान्‌ लाल्या | 
हमान २ बाते स अठ स 
ब्रात यह भी थी कि अन्तिम वक्ता | 

त्म्धज को ओर से बोलेगा, इस पर 

मारा यह कहना है कि अन्तिम वक्ता | 


oe 


~ 


$ हो यदि आप आग्रह करे तो में 
अपने पक्ष की पढि स्थापना करने को | 
हूं किन्तु अस्तिन पक्ष हरा ही 


छद्यत | 
रहेगा | 
| | 
पं० पूणान [—माननोय सञ्जनो ! | 
पडित जी फे कथनानुसार यह दात तो | 


निश्चित हो चुकी दै कि प्रथम पडित जी 
ही अपनी पक्ष स्थऱपना करेगे। अब 
निर्णय यह करना है कि अन्तिम वक्ता 
किस पक्ष का होगा । सन सभा सोसगदे- | 
टियों में यही बात होती है कि उत्तर 
सदा बाद में हुआ करतर छै । अतः अः 
म्तिस पक्ष अवश्य इसारा होगा ( पोराणिक 
मण्ड में शोर-गुल )-सेरा लिबेद्ख है क्ति ती- 
सरे ठयक्ति के बोलने से सत्ता का च्यशन 
बंटता है आतः सभापति सहोदय इस 
बात का ध्यान रखे-- 


सभापति ज़ी-बीच में कोदे महाशब न बोलें | 


गे Py 
~ 


के लिए पक्ष 
झम तच 


पं० पूर्णानन्द्‌ नी---न्तिजि 
प्रति एक्ष का होना आवश्यफ दै अ 
पञ्च स्‍स्थापित नह्वीं होगा तघ सङ्ग प्रति-पक्त | 
'किस प्रकार उठाये छ सळलर है । शास्री 
जीने कहा कि यीस शश से इस रबषय 
पर बिबाद चला शरश दै अर्घः पक्ष स्पष्ट | 
है, किन्तु मैं पिल छी थे पूछता हूं फि | 


को 


सरस्लिकों 


आया है संशि 
विवासे अपनाए 


करना होता हे \ 


से २६ बर्षों से शा 


छल | 

| 

शाख्पथे | 

चहो हुआ। | 
| 


है 
पे 


पं० गिरिधर जी:---छत्तर खूदृष बाद रें ¦ 


सि = 
झसका प्लेट- | अ 


| 
| 
उत्तर देने वाला | 
होना चाह्ठिए । पिडपिठ्यञ्ञ नया शब्द 


आपने, अतः अन्तिसवत्ता 


नहीं श्रोत सूत्रों ऊ है और हमने चेलेळञ | 
देते हुए ब्रेकेट सें श्राद्ध शब्द लिख दिया 


था मे पाहले नहा बातना घाइता। अत्तः 


गयी पडले बोलिये में आशा 
करता हूं कि समय खराब करने | 
के लिए आप विप्रतिषस्ि न उठाए गे । 


र 


पं० पूर्णानन्द्‌ जी---:अरपप जव सक पूपक्ष 
न करगे त तक शास्त्राय न 

क्योंकि दिया पक्ष के प्रतिपक्ष नहों छोतः 
अब रही बात अन्तिम वक्ता की । खो 
यदि अशम इस लिए अन्तिम भ्राषख 
करनः चाहु कि यह हमारा सकान है तो 


हमें स्वेकर है किन्तु न्याय यही कहता ' 
है कि अन्तिम भाषण उत्तर देने वाले का | 


ही होना चाहिए । आय अपन पच्च प- 


2 
ईषे राखिए तो सें उत्त पर श क 


| कया ॥ “सति फ्ये चित्र क्रति कडया | 
SS So 


कि वेदों में मृत्तक श्राद्ु 


कि 


अप 


पं० पूर्णानन्द जी--सभश्पति जो का 
छेघल यही काम बतायश गया घा कि वे 
ससघ की ठयबस्या करेगे शौर अशान्ति 
तथा अश्चस्यता के व्यवद्वार को रोकेगे। 


प्रधान जी को इस घात का अधिकार नों 


है कि घे इस विषय का भी नियय करे 
कि अझक पक्ष का अन्तिम भाषण होगा 
आर अझुक का नहीं । 


शुण्झुछ के उत्सघ पर आपका कहा ' 
बोला था. 


साना गयः या : जो पहिले 


७३ 


छोगा । | 


उढ- | 


है अतः में हो उक्तर | फा 


इसका निणंय ! 


fn 


१०, 


वह अन्त में न बोला, और अभी 
2५ दिन पूर्व ( समराला के मूर्ति पूजा 
के शाखा में) भी यष्टी नियम था कि | 
जो पदिले बोला था वह अन्त में न 
ओला । पणशिडत जी ने कटा कि हस शा- | 
स्त्रार्थं करना नष्ठी चाहते ओर यू द्वी समय 
टालनर चाइते हैँ में ठनसे स्पष्ट शठदों में 
| कदा हूँ कि आप आज नहीं १५ दि 
तक शार्त्राय कर सकते हैं । 


जब तक बादी पक्ष का स्यापन न करे 


तब तक प्रतिवादी खगडन किसका करेगा। 

इेश्वर की हस्ती को सिट्ठु करने वाले 
को द्वी पहिले बताना पड़ता है कि 
“इर सत्ये कि नानं” तदनन्तर हो ना- 
'खितक उसका खयडन करतो है। 


पूं० गिरित्र जी---आपने कोई युक्ति 
भी नहीं दो कि आपका अन्तिम आपण | 
। चयो द्वो, अतः आपको खभापति का नि- 
णय सानन चादिए किन्त यदि आप 
| यह भी नहीं मानते तो, पठिलक से हौ बोट 
द्वारा निर्णय कराना चाहिए, कि किस 
अन्ति भाषण दोना चूहिए। 


Peon "I ] 


| इम दोनों ही हठी हैं यदि आप अन्तिम 
| भादण करने के हठी हैं तो में भो यह हट 
| नहीं छोड़ता । तो बताइये निर्णय केसे 


ख मोरी वढो रहेगी । 


NT CV जी 


metres parnpsensae gree 


। छग । 


A 


ep 


सभापति जीः--यद्धपि मेने यह कहा 
| तो था कि नेरे प्स केवल समय निधं | 
! रए ही काज है किमत फिर भो सभापति 
की कुछ जिम्मेवारी होती है। मेंने अपने 
काम को यदि छलका सम कर यह कह 
| दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि 
| सेस जिम्मेवारी ही नहीं । यदि ऐसा ही 
| है तो आप किसी अन्य को सभापति 
| 

| चुन सकते हैं । अन्तिम भाषण फिस का 
हो इसका मिर्णयय या तो शख्रोतायण कर 


सकते हैं या में कळ, तो बताइये कि आप 
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किस तरह निणवय करना चाहेंगे | 


पं» पूर्णानन्द्‌ सं-बिहृत्वसिति कौ 
ओर से यह निश्चित हो चुका है 


सयिक सभापति का का 


को समय की सूचना देना और उन्हें स 

भ्यता में रखना होगा, फिसी को सहा- 
यता देना न होगा । इस से तिल भर भी 
इधर उधर न होगा और----( पौराणिक 


मडळ में शोर गुरू )। 


सभापति जी:-मैरी सुसिये, मेरी ्- 
निये, मे-- 

पं० पूणांनन्द्‌ जीः-महाराज ; मुझे तो 
आप बोलने ही नहीं देते आप ही दोनों 
बोलते जाते हैं । 


. सभापति जीः- भें किसी पक्ष का नहीं 
हूं, में निष्पक्ष हूं । में तो इस सभा सें आना 
भी नहीं चाहता था, और न में ऐसी 
सभाओं में जाया करता हूं । सभापति के 


) जी (पं० गिरिधर जो ) के पक्ष के कारण 
| शौडियेंस की सम्मति लेने को नहीं कहर 
चम फिन्लु एक सभासद्‌ के तौर पर सुरा- 
या था। में किसो पक्ष में नहीं हूं । 


प° पूर्णानन्द्‌ जी:-प्रधांचन जी कहते | 
' हैं कि यदि हमें अधिकार न मिले तो प्र- 


चांनता ही क्या, किन्तु आप के अधिकार 


निश्चित हो चुके हैं और छप चुके हैं । | 


'पिङले गुरुकुल बाले शास्त्रा में थ यही 

हुआ था कि जिसने पहिले अपना पत्त 
स्थापर किया उसका अन्तिस पक्ष न 

| हुआ, आज भो यही होगा । औडियस 
। को सम्सति से काम नहीं चल सकता 
। क्योंकि यहां आपका घर है यदि यही 
' रोति गुरुकुल के उत्सव पर भी वर्ती जातो 
/ तो आएको ओर की सम्मत्ियें तो ना 

¦ ' के बराबर ही रह जातीं। पडित जी ने 
|: यह पूछा है कि यदि आप सभापति जी 
| के भी निर्णय को नहीं मानते और नहीं 
पड्लिककी सम्सति से काम करना चाहते 
हैं तो तीसरा माग ही कौन सा है? 
| ' तीसरा चार्य तो शास्त्रों में ही बताया है 
i कि प्रहिले पक्ष का स्थापन किया जाय 
और एुनः प्रतिपक्ष होगा | आप सुक्ता- 


EE {८ 


ही रुघायत किया गया हैन कि पहिले ही 


ग 4 


कुछ हक होते हैं यदि ऐसा नहो तो | 
सभापति बनना ही व्यर्थ है। मैंने पणिइत | 


| शङ्गोद्भावन किया 


बली को छी लीजिये उसमें पहिले पक्ष का. 


| खाला साहिब ने लिखा थः कि 


oo शनि्षर ४ आपाढ सम्बल १६७२ । 


। आपने कहा कि 


हम ग्राहू की वैदिकिता सिद्ध करे गे जो 


चिप्रतिपन्न हों वे शंका करे । आप कहुले 


छे कि पक्ष तो १५ साल पहिले से ह्ली | 
स्थापित है किन्त भेरा कथन € कि | 


शौरये तो आज करना हे 


( पौराणिक मण्डल का शुळगपाडा ओर मी 

था ) शास्त्र कहता है कि पहिले 

वढता गया ) शास्त्र कहता छ हले | 
पक्ष हो फिर प्रतिपक्ष होना , चाहिए | | 
समापति जी से में प्राथना कल गा कि 
वे क्षमा करे ऑरघड़ी ले कर बैठ जावे 
और अपनी अमृददाणी से जिस वक्ता का 
जब समय हो जावे उसे सूचना दे देवे। 
हमारी प्राथना है और बड़ अदब से 
प्राथना है कि परिइत जी अपना 
पक्ष स्थापन करे और दृथा ही समय- 


यापन न करे । 


पं० गिरिधर जी-- कल के प्रचारक में 
¢ न्निन्लु 
नियम पूर्वक शास्त्रार्थ न होने के लिए | 
आण उत्तर दाता होंगे” इख वाक्य का 
मतलब सें प्ले न समका था किनल 
अब सुझे समक आ गया है। परिइस 
जी, यह सब कुछ उसी का भाष्य कर | 
रहे हैं | 


प्रधान का काम,समयादि को व्यवस्थ 
न कि किली पक्ष को सहायता 
करना इस रगड़ से भी सभापति जी ही व्य- 
वस्था देगे। परन्त आप प्रधोन के निश 

को भी मानने को तथ्यार नहीं हैं । २० वीं 
सदी में वोट होसे काम चलता है | 


करन 


किसी एक की सम्मति से काम नही! | 
होता 'कन्तु आप पठिलक वोट भी नहीं 


fa] 


हैं | तो में यह तोमरा भा बतलरता 

कि प्रो० महेशचरण सिह जी (ग॒० क० भ | 
वि० के कृषि के उपाध्याय ) इस | 
का भयला कर दें। परिहल जी 
ने शास्त्रीय पति की बत उठाई सो | 
मुक्ताबली में 'ननु“नच' से पहले शंका 


उठाई है और उत्तर बाद सें दिया है. । 


oo MMR Haridwar, Digitized by eGangotri 


| उस्त सें पहिले 
| $ और तदनन्तर उस पर नलु’ से शंका 


| देने का यह अतळब .प्रतीत होता है 


| जज 


| अन्याय अन्यायः""` 
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० पूणानन्द्‌ जीः-अप म सुक्तावज्ञे 


| का ढंग सवीकूत क्रिया ट्ठ अतः जिस प्रकार 


संगल को स्थापना भर 
हे 

उठाई है। उसी प्रकार पडल आप अपना 
पक्ष स्यापत कर तो हम उसपर शका 
उठाएगे | आप सुक्र पर दोप दैले है 
कि में दथा ससय गया रहा हू किन्तु 
आप का केबल १५ दिन पहिछै हो सूचना 


कि समय किसी तरह टाला जाता। 
पणिडत जीने कहा कि प्रो० महेशचरण 
सिंह जी का फेसला साना! जाय किस्त्‌ 


i २ >> जाम 


हस शास्त्रीय रीति से कभी न टले गे कि 
पहिले पन्त का स्थापन होना चाहिए। 


पं० गिरिधर जोः--बात सीधी हो गई 

प्रकार सक्तावलो में विघ्न विघरतताय 
मकल किया है उसी प्रकार हम सी ह- 
तने ही अक्षरो में अपना पक्ष स्थापित 


Lo 


| कर्‌ देते हैं कि “हम मृतक शाहु को वेद्‌- 


'विहित माना करते हैं” | आन्तिस पक्ष 
"नलु? वाले का नहीं होया किन्तु सि- 
द्वान्ती का होगा । कृपासिन्धो ! आएं 
केबल यह कह दे कि आप प्रो० महेशचरश 


| जी के फेसले को साने गे वा नहीं ? 


पं० पूर्णानन्द जी:--पशिइत जी ने कहा हिं 
“नमु? वाले का पक्ष अन्तिम नहीं हीता। 
किन्तु हम सिद्वान्ती हैं आप प्रतिवादी 


= 


स्त अर 

( पौराणिक मण्डल में--वाह बाह” 
शोर qe , ) ( पुं० गि 
रिधर जाँ का जोश में आकर मध्य में ही खड 
होना ओर दोनों का आमने सामने खड़े हो कॉ 


सण्डलो | उततर प्रत्युत्तर ) 


पण्डित गिरिधर .जी:-.. ईब्चच्नचिचाता 


मङ्गल करने वाले का ही अन्तिम चि 


णंय है 'कि नहीं ? 


५० पृणानः ज--(आवेइ में) मैंने आपी | 
आप “| 


इए पर्‌ शडग करनी म्य अल? 
हिलि बोलने किन्त 


पं० गिरि 


करिये 


वेर जी. भाश करले बार्ली 
क्या पीछे बोला करतः ड्डै । जरा घल्सी श 
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डद्धम्प- चारङ. 
सेद्धम्प-प्रचारक, शनिशार 2 ऋषाद सम्बत्‌ १६७३ । ११ 


सौर मास ओर सौर स दत 


बर्तमान समय में स्वदेशी यणमालः | & 
तथा भाषा के साठर्घजनिक एक प्रकार के | 


प्रचार क यत्न अत्यन्त उत्तेच्ना के साथ 


ओरल हे । परन्त शोक का स्थल छ्‌, क्र क्या, 
बलन | 


~ भैर पक मिल | 
जाता है और अ- | ज्ञे अपना अधिका 


स्वदेशी पनात त्था सबत्‌ का 
प्रति दिन न्यून होता 
इरेज़ी तष्णेख तथा सन्‌ का ४चार दिन 


पर दिन बढ़ता ही जाता है, देख कर भी | छे 


इधर किसी का ध्यान आकर्षित नहं 
होता । 


> 


संयु क्रान्त, विहार तथा सच्यप्रदेश सें | 
चान्द्रमस और संवत्‌ का प्रचलन अठ्या- | 


< 


हत था और अब भो एककल उठ 


गया है । परन्त चान्द्र वस्शर किसी लाल | 


में तेरह महीनों फे होते हैं; किसी सहीने 
में कोई तिथि अन्तित हो जाती है 
किसो महीने सें एक तिथि 


होते हैं तथा किसी सहने में एक दिय | मात 


सें दो तिथियां होती हैं | चैत्र बदो १५ 
को संवत्‌ रम्रोप्त होता है ओर रे 


~ 

दच 
१ को नया सवत प्रारम्भ होतः है अघल | 
चैत्र का आधा सहीना एक संबत्‌ में आर | 


> 


आधा! दूसरे सवत्‌ 


काम-काज में बहुत ही अड़चन प- 
इती है । कून अलुघिद्धाओं 


गलए ह्ली झङ्गरेज़ ग्सेखों के प्रेजियों के 
द्वारा वर्तमान हिम्दी जयद्‌ में आग्रेज़ो 
Mo 


विशेषतः अंग्रेज़ी तारीख, 


सकते हैं, जिससे पत्र लेखकों को शीघ्र | 


लिखना बहुत ही लभ हो जाता है, जो 


चष्ट्रमास के प्रचलन से उतना नहीं | 
शप्त हो सकता और यष्टी अन्यतस सुख्य | 


| सौर क्रमानुसार हो। भारतवर्ष में सौर | | 
' सौर मेष मास को पहली मिति अथवा 


फारण है, कि हसारे पत्र व्यवहारों में सो 
भिति और संघत्‌ का प्रचलन घटता जाता 


निसिशः बढ़ता ही जाता है | बर सान 
सभय झे अग्रेजी तारीख, सहीचे और 
सेभ का प्रचलन इतना विस्वत हो 


| नप 


नडः | 


पढ़ता है। अ य़रेज़ी | 
ट हि £ 

तारीखों के प्रेमी ऐसा कहते हैं, कि इस | 

व्यबहृरिक अनियम के होने के कारण | 


है 
` | सौर दिवस का लोप या द्विगुण नहीं होता 
[र सन लह | ऐसे हो बारह राशियों में परिश्रमण करते | जेष मास की पहली मिति अथात्‌ पहले 
- दे | दिवस से झ्लेता है | इन विज्विन्न प्रान्तों 
| सौर मास निद्ध रेल हुए हैं; इस हेत सौर | फिजिल्ल प्रारम्भ शैलियों से संयुक्त 
| बल्सर सदा बारह सहीने का ही होता है। । प्रान्त को चान्द्रमासो के लिये, तथा 
| पञ्जाच प्रान्त को सौर सासो के लिये 


| अच्छी है । शाखो के अनुसार रूृष्टि का 


5 अनुसार नवीन ययं का पररम्भ करते हैं 


aad) pitt | वा ख़गरला 
हमारे राष्ट्रीय गोरव को घउठ्या लगाता 


है । यदि इस प्रचलन पर अभी चे वाथा 


चायी जायगी, तो किसी समय उदू 
| अक्षरों के सद्रश इस प्रचलन को रोकना : 


अह्यन्त कहकर हो जायगा । 


इस बच्च सान आपत्ति से बचने का 
ह उपाय हो सकता है, कि सोर सोल 


भर सौर स घत्‌ का प्रचलन किय जाये । | 


| अगरेज़ी महीनों के सट्श सोर मास के | 
रह महीनों का एक वर्ष होता है, ते- 
रे कथझी न = द्गः 
(मा का कस! नह! हाॉाता। खार 
आर बह्सर सूर्यं को चाल पर मि- 
किए गए हैं अर्धात्‌ एक राशि से | 
शि तक पहुंचने पय्यन्त जो स- 


> | समय पूल्येक राशि को संक्रमण से बारह 
सन्‌ केबल अंकों सेहो सूचित किये जा | कि 


सौर सासों के साथ ऐसे संवत्‌ का 
व्यवहार भी होना उचित है, जो 'कि 


क्रमामुसार सन्‌ वङ्गाऽद्‌ और शकद्‌ ये 


और अग्रेजी महीने तथा सन्‌ का पार | दो प्रदलित हैं । बंगाव्द सुसलभानों के 


हिजरी सन्‌ का सौर संस्करण सत्र है 
और शक्राठद्‌ शक रामक म्लेच्छ जाति 


CCO, Gurukul Kant Colleaiie 


गौरव 


a” 5 


अ गरेजी ह 


` ` में विक्रसाठ्द का प्रारम्भ चैत्र शक्र प्रति- 


एव इनके व्यवहार से भारतब्रषं को | 
नहीं समका जा सकता | 


| विक्रमीय संबस्‌ का प्रचार ही अव्याइत 


रखना हसारा परम कर्सठय छना चाहिये। 
परन्तु संयुक्त प्रान्त में प्रचलित विक्रमीय 
सबत्‌ का प्रारम्भ आर समाघ्ति चन्द्रमा- : 

गनुसार होती है। यदि यह विक्रमीय । 
सम्यस्‌ का वर्तमान चान्द्रमासक्रम सौर 
सासो के साथ व्यवहार किया जाये, तो 


| सशर वत्सर से प्रारम्भ और समाप्ति के 


साथ विक्रमीय संवत का ऐक्य नहीं होगा, 
क्योंकि यत्तेमान प्रचलित विक्रमाव्द का 
कुछ अश एक ओर कळ दृसरे सौर बल्सर 
से पड़गा, इस अडचन के कारण लोगो 
को ठयदद्ार करने सें अझुविधा अनभव 
होगी | अतएव वत्तेसान चिक्रमाब्द का 
चाद्रनाच क्रम जैसा चाठरमासों के साथ 
व्यवशूत होता है, वैसा ही अव्याहृत रहे | 


| परन्तु सीरमासों के साथ व्यवहार क 
| लिये विक्रमाठद का प्रारम्भ भेषमास से | 
। कर समाप्ति सोनसास में की जाये और 
| इस संवत्‌ का नाम 
ही मरञ्द? अयदा “सौर संदत्‌?. रक्खा जाय, 


“विक्रमोय सौरक्रः 


गो अच्छा है। भारतवष के विभिन्न प्रान्तों | 
का प्रारम्भ और समाप्ति 
निल्न प्रकार की होती है। संयुक्तश्रान्त 


गTयङ्सा 


4 


[१ से होता है, गुजरात प्रान्त में दि- 


| बालो के दिनों से और कछ्छ तथा काठि- 


यावाड़ में आधाढ़ महीने से प्रारम्भ होता 
है; परन्तु पञ्माव में विक्रमाद्द् का पार- 
स्भ सौरमासानुसार सौर वैशाख अथात्‌ 


प्रारम्भ चान्द्रमास चैत्र शुक प्रतिपद दवा 


पहले दिवस को हुआ था | अतएव 


तक 
कै. अ i ` 


< 
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time: Topmutrmneesnre- 


A लिये प्रशस्त हैं चन्द्रमा की द्रुतगति के 

कारण वर्तमान समय में चान्द्र और सौर 
वत्सरो” क प्रारम्भ में बहुत अन्तर पड़ 
गया है सही; परन्तु ये दोनो' हो ैष्ठा- 
निक प्रथाचुसार ठीक हैं। असएष उपयुक्त 


युक्ति की सहपयता से विक़्माउद्‌ का चान्द्र 


सास के अनुसार प्रररम्भ चान्द्रमासो फे | 


सहित जैसा ठपवहुत्त होता है, वैसा ही 
अव्याहत रहे; परन्तु सौर सासो के सद्वित 
सौर क्रमानुसार उपय्यु क्त 'पिक्रमीय सौर 
क्रमाव्द अथवा “सोर सम्घत्‌? व्यवहृत 


होना उचित है । यह सौर सम्घस्‌ का 
सावंजञनिक प्रचलन नषौस भी समका 
नहीं जा सकता, जब कि पंजाब में इसका 


[ सौर संवत्‌ का ] प्रथलन बहुत वर्षों से 
>, हो रहा है | अतएव मेरा यह प्रस्ताव है, 
|  ' कि सौर सास और सौर संवत्‌ फे प्रचलन 

 ' स॒वं साधारण में करना, तथा इन्हें राष्ट्रीय 


' सिति और सक्‌ स्थीकार करना भारतवर्ष 
, को लाभ पहुंचायेगा। सौर मास के दैनिक 


| गणनानुसार प्रचलन ज्योतिष क साथ 


| प्रत्येक राशि में सूयय के दैनिक भोग काल | 


` का सम्बन्ध रहने के कारण विज्ञान 
¢ | 


। सम्मत भो हो सकता है! अग्रेजी ता- 
': रोखो की तरह सौर मिति अर्थात्‌ सौर 
. „ दिवस मास और सौर सम्वत्‌ केल अ'को 
| के द्वारा सूचित किये जा सकते हैं, इस हेतु 
|; इनका प्रचलन यत्न करने से बढ़ सकता है | 
री ! अग्रेजी तारीख, महीमे और सन्‌ का 
' सम्बन्ध ज्योतिष के साथ कुछ भी नहीं। 
' ईसा को सत्यु के समय से समू प्रारम्भ 
|॒ हुआ है, परन्तु वह समय ग्रहो' को किसी 
; विशेष चाल के साथ सम्बन्ध रखता न 
! था । अग्रेजी महीने भी देव-देवियवे 
, | तथा उत्सादि को लह्यकर वने हैं| इस 
' | विषय पर स॒दिस्हत विवरण पंजाब से 
' _ ` प्रकाशित संवत्‌ १९६० की आघ्यं यन्त्री में 
, । ४ ` प्रकाशित हुआ था, पाठको' के जानने के 
fa लिये बह भश यहां उट. कर दिया 


& 
5 


की ना ही शनिवार४ आषा 


लाटिन भाषा थे 


जाता है। “अग्रोज्ञी महोनो कै नास 


लिये गये हैं, जो रोमियो 
था इटली देश निघासियो की पूर्व भाषा 
थी।सग्रेज़ी सहीनो का बत्तमाल क्रम 
जनवरी आदि दिसम्प्ररान्त रोम ( इटली) 
के प्रसिद्ट नुपति जुलियस ने छियाछीस 
धर्ष खष्टाठद्‌ से पूछ नियत किया था । 
छ्सके डा प्रान ससय में उस देश में 
घर्ष का प्रारस्भ सार्थ सास से गिनर जाता 
या अर्थात्‌ उनक्षे महीनो के जास फस" 


। पूबेक इस प्रकार थये । 


(१) साचे (२) अपरेल ( ३) मई (४) 
जन ( ४ ) जुलाई ( ६) भगर्स (७) 
ल ( = ) अक्षोबर ( & ) सवस्बर 
( १० ) दिखम्घर ( ११ ) जनवरी [ १२] 
फरवरी । 


इस क्रमको मनमें स्थिर कर छेने से नि- 
सिखिखित यल्ट्र जिसमें घ्तंमान क्रम 
रक्खा गया है, भछीभांति समक में आए- 


जायगा । 


( १ ) जनवरी--यह लाटिन भाषा 
के “जनस? शब्द्‌ से बना है, जो पूठ्ये रो- 
सियोंका सूय्ये और घरं का देवता था, 
यह सास उसको प्रतिष्ठा के लिए नि 
यत था । 


(२) फरषरी--यह शब्द्‌ लाटिन 
भाषा के शब्द्‌ “फूशुवेरिपसः से निकला है। 
जिसका अर्थ कफूफारा ( प्रपयद्धित ) है; 
अथात्‌ पापों का प्रसीकार करके उन से 
शुद होना । इटली के पू निबासी इस 
सास के मध्य सें एक बड़ा उत्सव कबर के 
पापों के निकृत्य कफूफारा” दिया करले 
ये, इस कारण इस सास का यह 
माम हुआ । 


(३) मां सहीने का नाम पूवे रो- 
मियों के युट सम्शन्थो देवता माचे के नास 
पर रख गया है । 


( ४) अप्रेछ-यह नाश लाटिन भाषा 
के शब्द्‌ एम्प्रिलज! से निकला है । ए. 
ग्रिल का अर्थ उस महीने का है, जिस मे 


हघस्वस्‌ १६७१ 


बनस्पत्ति अपनी उद्धेद्फ शक्ति से ऋतुके | क्या 
परिवर्तन होने को सूचित करती है अ. | किः 
थाल्‌ बहार बसन्त सास में अमिल अपे- Dr 
रान घसन्त ऋतु की आदि में होता है। 

अतः यहू माम रखा गया । 4 अं 


( ४ ) मई--यह महीना रोभियों को हे 
देखी 'सैया? के नामपर आद्राथ रखा गया 


महीन 

है। जो “अतलस' देवता को कम्या और 
पे मे बता 

म्क्य॑री देखता की माता मानो जाती थी । 
[ ६ ] जून--इस में अनेक सत हैं। 
हे थे ~ यों (हे ४ नाम + 

लिखा है, फि बह सहीना रोमियों के प्र 
सिद्व सम्मदाय और जेनज के माम पर | से बन 
रखा गया है अथवा जूनो देथो के | प्राची 
लासपर । है 
[ ७ ] जुलाई--पह सहीमा रोमियो | उपयु 
के प्रसिद्ध नुपति जुलियस कैसर' के नाम॒ | किं क 
पर स्मारक रूप से रखा गया था, जिसका | ताओ 


इसो मास में जम्म हुआ था। इस से |> 
पूर्वं इस सहीने का नाम क्लिणिट लिस था 


अर्था पांचवां महीना । [ देखि पूवं र 
रोभियों के सहीनों का क्रम ] न 
नाम 
[ ८ ] अगस्त--यह सास रोम के प्र- यशी 
सिह औयष्टस ने ओ इसाई संबत्‌ से कुछ जता 
पहले और उस के आदिमें हुआ है; अपने | |. 
विज्ञय और जुलियस के रुथापित “जुलि- नि 
यन कलेसर? [ यन्त्री ] के परिबर्यान के 
स्मरणार्थं अपने नामपर रखा इस से पूर्व रु 
इस सास का नाम लाहठिन भाषा सें 'सेक- 
सटलिस' था अर्थात्‌ पूर्व रोज्न 'कछेरडर 
[ यन्त्री ] छठवां महीना । ' ह 
| भ्न 
[ ३ ] सितम्बर--यह शब्द्‌ लाटिन | ततिष 
भाषा के 'सेप्टैस! शब्द से 'निकळा है । मेंस 
जिसका अर्थ अर्थात्‌ प्राचीन इटली- भ 
वालों का सप्तम मास । [ साता सः र 
शेकरो 


होना ] अनुमान है, कि यह शळ्द संस्कृत 
स सप्तम से लिया गया है, जिसका | 
अघ सातां हे । 
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[१०] अक्तोबर--.यह शब्द लाटिनं 
ह क शब्द ओक्‍्टो से बना है, | 
छा शा अर्थात प्राचीन रो” | 
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० 
के | यों का आठवां महीना। 
कक्ष यह शब्द संस्कृत फे अष्टम से 


अमुमान है, 


रे जज रता है 
( ११ ) न्नर लाटिन भाषा 

ह तम शब्द से बना; जिसका अयं नो 
ही | ३ अयात्‌ प्राचीन इटली बालों का नौवां 
i महीना । यह शब्द्‌ भो संस्कृत नचम से 
बना अनुमान होता हे । 
( कर ) दिसम्भर--इसः मद्दीने का 
प्रर | माम लाटिन भाषा के “डिसेम” शठ्द्‌ 
पर | ये बना है। जिसका अस्य दृश ह्वे अर्थात्‌ 
के | प्राचीन रोमियो का दूशदां महीना, यह 

शब्द्‌ भी संस्कृत दशस फी प्रतिध्वनि है। 
दे | उपयुंक्त यन्त्र से भलीआंति प्रकट होगा 
पस | कि कतिपय नामों का तो कल्पित देव- 
का | ताओं से सम्बन्ध है और कतिपय रोसियों 
न के प्राखीम प्राकृत गणित क्रम-पर रखे गए, 
य 


« | ज्योतिष विद्या से इन नासों का किञ्चि" 
मात्र सम्बन्ध नहं, लः्यापि किसी किसी 
माम से यष्ट अवश्य सूचित होता है, कि 


मः | युरोप के अत्यन्त प्राचीन: तपा 'क्लासि- 

8 कल्‌ लैड्ूबेज! [ सर्ति ] का थी अन्त | 

Ri में संस्कृत ही सोच है और इख कारणा यह 

हे नाम उस | संस्कृत ] को प्रायीनता को 

यू एक प्रकार प्रकाञ्चिल करते हैं ।” 

न आर्ययन्न्रो से उद्धत उपयु क्त विवरणों 
पे यह क्लीक्षांति झमक्ता जाता है, कि 
भप्रेजी सन्‌ और महीनों के साथ ज्यो- | 

E र 5) सम्बन्ध कुछ भी नहीं । इस हेतु 

ली- श्र हए ह म प्र- 

स- संस्थाओं के संस्थापकों और संचा- 

कृत ¦ कों की दूष्टि इस और आकर्षित करने 

दुका | लिए प्रा ला करता हूं, कि वह इस 
| मस्तावित बिषय पर सनन करे, कि वि- 

टिन | आ प्रत्येक रगञ्चि सें सूय्ये के दै- 
है, | ° भोगकालऱनुसार सौर मास और सौर 

र” | यत्‌ का प्रचलन देशहिलकर होगा अ- 


। अ 


यवा अद्वेरेञी तारीख और सन्‌ का प्रच- 
लन हो सकता है । 


मास का प्रचलन बंगाल, आसाम, उड़ीसा 
और पछ्जाब में बहुत दिनों से होरद्ा है, 


इस हेतु इन प्रदेशों में अद्वेज़ी खन्‌ और 


विह्वार, मध्यप्देश और संयुक्तप्रान्त 


अ ग्रष्वी महीने और सन्‌ का प्रछलन 


इन प्रदेशों में मी सौर मास के प्रचार करने 
का यह्न किया जाए, तो अंग्रेज़ी सहिनों 
का एकाधिपत्य रुक सकता है और तब 
सम्पूर्ण उत्तर-भारत में सौरमास का एका- 
'चिपत्य हो जायगा | 


उपस हार में भेरा निवेदन यह भी है, 


समं, कि में चान्द्रमासा का विरोधी 
हू, अथवा इसे अवैज्ञानिक और अयौग्य 
समभता हू । चान्द्रमास की चन्द्रमा को 
गति के ऊलुसार ठीक है। तिथि की दानि 
बृद्धि मलसासादि जिन्हें आग्रेज्ञी तारीखों 
को प्रेमी अडचन समते हैं, यह सभी 


~ 


नहीं । शाव्हानुसार पूत्येक धमे कायौ सें 
निद षित्त झुक्लदि और कृष्णाद्‌ इन 
। दोनों चान्द्रमास कमो का व्यवहार होना 
बहुत हो उचित है | सौरमास और चा- 
्ट्रमास थे दोनों हो हमारी रएष्ट्- 


समितियां हैं | परन्तु भेद इतना ही होना | 


उचित है, कि घमं कार्यों में राष्ट्रमिति 
चान्द्रमास को उपयु क्त दोनों क्रम सनि 
जायें; परन्तु पत्र तथा अशिक लेनदे- 
न्मदि व्यबइृसरिक कायो में राष्टू सिति 


सूय के प्रस्येक राशि में दैनिक सोग का- | 


उपसंहार में निवेदन यह है, कि सौर ' 


महीनो' ने अपना एकाथिपह्य जना नह्टीं | 


हैं | 
पाया; परन्तु चान्द्रमास का प्रचलन | 
में रहने क कारण छी इन प्रदेशी में भी | 


दिन पर दिन बढ़ रङ्गा है । इस हेतु यदि | 


कि मेरे उपयु क्त प्रस्ताव से लोग यह न| 


गसितानुसार ठीक हैं । अतएव चाल्द्रनास | 
> 


| भी विज्ञामगुणसम्ण्ल है, इसमें सन्देह | 


£, 
ट 


लानुसार देनिक गयाना को भित्ति घर | 
| सौर मास माना जाए, तो अग्रेजी 
तारीखों के पचार पर बड़ा 'घकका पहुंचेगः | 


Tas ns 


७७८७ 7४ TO HO ESR EY RC 


| जिन २ पान्तो में मौरमासों का प्रचार 
| है, वहां वहां सौर और चन्द्रमा । ऐसे i 
। छो माने जाते हैँ । अलपत्र यह शैली नद्री- 
। न नहीं सनकी जा सकती | परन्तु जो 
मद्गाशय घामिक और ठपवहारिक इस hI 
दोनों कप्यों में चन्द्रमसो का ठयवहार | हि 
| करते हैं, उनसे मेरा विशेष विरोध नहीं। | 

विरोध विशेष कर केवल अग्रेजी तारीखे 


rT 


| के म्रेमियो' से है। अर्थात्‌ जो महाशय 


| 4] 
चान्द्रमासा पर उ्ख्जुक्त दोषारोपण कर | 

| अग्रजो तारीखों का व्यवहार कर रहें | 
| हैं, उन्हें उचित हे, कि अपने जातीय गो- | 
रव की रक्षाकर तथा स्वदेथीय व्यवहारो” | 
पर प्रेस प्रकाश कर अपनो देशी मिति, } 
ii 


उपयु क्त सरेर मास और सौर सम्वत्‌ को 
व्यवद्वार में लाए । 


पु] 


इस कार्यं प्रारम्भ करने का भ्प्नर 
सर्व प्रश्म पत्र-सम्पादको तथा विभिन्‍न 
| संस्थाओ' को लेना उचित है। क्योकि 
| इनके उद्योग से ही सौर मास का प्रचार 
विशेष कर अङ्घरेज़ो तारीखो' के प्रे मियो' 
| के बहुत शीघ्र हो सकता है और ऋमशा 
वयघसायी भो इनका -अनुकरणा कर सौर 


क 
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4०७: =: 
rsa ° 3 MNF 


ह ह 3 


i 


न ००२६२ 


मास का व्यवहार करने लगेंगे! यदि 
संश्याओ' के सञ्चालक और पत्र-सम्पादक 
यह आशंका करें, कि इस परिवत्त न 
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| उन्ह आथिक हानि पहुंचेगी, | ॥ 
| तो यह ठीक नहीं । क्योकि सौर सास 7 


की पहली मिति को अङ्रेजी १३ से १८ i 

तारेख तक होती है । वत्त मान वषं में 

¦ प्रस्थैक सौर मास में अगरेजी के जो-जो 

| भष्टीने पड़े हैं, भूतकाल में बही पड़े थे 4 

और भविष्यत्‌ में भी वही पड़ेगे। इस | | 
§ 


हेतु हानि नहीं पहुंच सकती । 


म्रस्तावक, अयोज्याम्साद वम्भा, | 
(ई 


प्राप्त पत्र 


फीजी के समाचार । 


ता० २३ माच %१६ को बा० रण- 


घीरसिंह जी स्थान-षहासा-छौटाका की | 
स्त्री का प्राणान्त-मलमूत्र अबवरूहु होसे | 
के कारण हो गया; यह स्री यैदिक घसो- | उराठ 
नुयायिनो शान्त-स्वभाव और सागरी | 


पढ़ी थो, क्रिया मृत संस्कार बेदा- 
नुसार ही हुआं । 


उपरोक्त अम्त्येष्टीसंस्कार पूण होने 
के वाद आर्य्योपदेशक पं० द्वारकाद्त्त 
जी का भी देहान्त, उबर रोग से, ७ अप्रैल 
१६ को “जि० बा०”-सें-“जब लौटा का 
होस्पिटल से आरोग्य हो कर बा० राम 
गरीब सिंह आर्यं के मकन पर आगये ये |” 


पं० द्वारकाद्त्त फीजी में एक दृढ़ बेद-, 
भक्त बृहिमानू,-ब-दूरदुर्शों, तथा अभय 
अवैत्तनिक उपदेशक थे | ये, वैदिक धमकी 
सेबा अपनो शक्ति भर करने में निष्कपट 


कसर नहीं लगाइई-सृत पं० के “तीन पुत्र? | 


तथा खरी; और “दो अनाय वालक सी?” 
पाले थे-सो हैं, इन कीं सहाताथ और 
पं० जी का क अदा करनार्थ तथा जो 
अति अल्पसस्पति है उस के भी रक्षार्थ 
आस्ये पुरुष कसर तो न छोड़ गे, किन्तु 
फोजो के वेद-भक्त बड़े धनी, सानो 
ज़नों में से नहीं हैं यहांको ( सांसारिक, 
मानसिक, समाजिक तया आह्मिक) 
वस्या सवो परि अव्यवस्थित है-) और ङस 
पापसय स्वार्थोपासक देश में दिद्याका 
भास्कर तो कभी उद्य ही नहीं हुआ । 


प्रणः-श्ृत पं० जो को, जब में फीजी 


प्रथम पहुंचा तो यह आशो दी की आप 
| Eo 
| जसीन सरकारी है 


यदि पूर्णमनो योग देकर वैदिक धर्स का 

पूचारकरेगे तो में गुरुकुल के महात्मा 

अधिङारियों से यह प्राथना करू गा कि थे 

एक पुत्र का अछ शुल्क पर ग० क० 
प्रबेश करे । 


नोट$--चाहे कितना ही धन व्यय किया 


| २ 


| ‘a रः 
| जब कोई सद हृद्य वास्तावक आय्य 


| शाक्षियों के दपण व. अभा 


न शनिवार ४ शण्याढ 


एवं उपयु केल्सा-ब-सुचिकित्सक 
मिछना सदा दुल्म ही रहता है, इसी कुअघ- 
सर के लिए डाक्टरों. की आवशकता 


itt -- किलल 
वर्ष से बतलाता जाता हू, एकन्तु 


डाक्टर हो तंब मा सुनवाई छो [ ? ] 


समाचार-_-कमीने लोग सत्य के अव- 
हैं; अतः 


ते 


जन के पोछे 


i) 4) 


| एक भी | वकोल अपना ज होने से बा० 


रामगरीबसिंइ्‌ का दामाद 
“परजरी 0४९१ सें पड़कर दो घण 


सह 


के कारण” कद हो गया है, और कई एक 


लोगों को असमर्थता के और सुसहाय 
काआव के कारण एक से. पाँच पौणड 
सकम्ंति व्यक्ति अर्थ दुएड पाना तो दैनिक 
कसे हैं । 


नेट: इस्री लिए आय्येघारिस्टर की 
आवश्यकता द्रशाई जली रही व दिख- 
लाई जाती है , यहां की कःन्खल में न 
सन्ततनों का उचित रक्षक न कोदे 
है न जूरी और असेसर हैं; चारों 
निराशापिशाची सुख खोले खड़ी 
है; यहां बकोल श्तनी स्पेस लेते हैं कि 
सजदूर पेशा,तोन साल में 


सक्षेगा; 


5) 5 
| 2 
~ A 


53 
YY 


मर्‌ 


समाचार-स्थान सामावला-बूबा का आध्यं 
मन्दिर ब स्कूल अवम में ३ बघे से में सी 
देखता आता हैं कि इसके अधिकारी 

गयंगण रहे हैं यह भदन १६०८ ३० में 
बना था, चन्द्र हारा और इसकी “घर 
टेक्स” भी सरकार की ओर से साफ है, 
पह पर कोड्ी-कुरमो 
लिये हुँ; यवनो ने कीड़ी को बहुका कर 
जो रुनुष्यता और स्वधनं से नित्त 
अनभिन्ञ हैँ-नन्द्र तोड़ के अश्लील नाच 
गान के पञ्चात-दावा गोर ठषराकेड० 
वके द्वार! मुझे नोटिस दिलाया हैं कि मैं 
चामी [ कुंजी ] जो आर्य लोगो 


जाय परन्तु हमद के साथ और ससय | सिली हैं- कोड़ी के हवाले करू बस अभी 


सद शक्ति शालो | 


व्ष लिए । 
“हुगर॒ंग करूपनी के साथ विवाद होने. 


ee 


| इतना ही हुआ है, 


| दिया जावेगां। प्राथेनापर शीघ्र | 


| निरून पले पर आने चाहिए 
मे | 


अर ४2020 22002 2070 20० के Haridwar, Digitized by eGangotri 


कराने पर अगमादह 


नोट-काह्यि अब में अपनी दष] सम? 
आरर्यप्रतिनिधियों [भारतस्थित] व सभा ह 
आ के. शकम्मंयबला के कारण-अपना क्री धो 
तन, सन, घन उपरोक्त अभियोग व अभ्नि| द्रता 
योगों में व्यय कस कि विध्यालय के लि| ४४ दा 

| और फीजी में वैदिक चसे के प्रचाराध ् 
| खच कदा ? किम्यर भारतीय 'संस्याओं| द्रन्य। 
की दान के चन से सहायता करू कराऊ!| माद्र 
जब लोग असहायता के कारण मर रहे| प° £ 
हैं अर्थ से दरिट्टल-व-तन से कारागार में i 
जा रहे हैं-लस्खी २ डाक्टरों और वकीलों र 
की फीसों से दु्कर घर यिहीम सम्पत्ञ| श्रीव॑ 

| शून्य हो ऊपर से ऋणि हो रहे हैं तव। प्रमि 
गरुकलादि के लिए धन दाम किन्न से| विभा 
कराया जाय ? सहन्‌ लज्जा और परम मासि 
शोक को वात्ता है कि हसारे भरतो और र 


च 
आये का पाषाणीय कलेजा ज़रा भो नहो +. 


i 

पसीजलर कि आकर ओर थन छगां ह 
कर इस घृणित ठुरावर्या को सेंट ! ! ! 

हः नमोहरश्नन्द्‌ सरसुती 

25० ्रोयेः 

है £ 

अध्यापक चाहिए । झवर 

आरव्य-समोज कांगड़ी की पाटशालाओं| ६7६ 

के लिए अध्यापको को जछुरत है। 

पांचवी श्रोशी लक आये आषा सें सब त 

विषय अच्छी तरह पढ़र सको । श्ट सदा| क्न 

चारो और वैदिक चला हा वेतन १५) तक। देवी 

योग्यताजुसार दियां जायगा। प्राय नापत्र) भोल 

निम्नलिखित पते से आह्वे । इन्द्र आयु 

मन्त्री आये-समाज शिक्षासंमिति | मे 

गुरुकल कांगडी हरिद्रा] 

5 डिश जीन 

ठेर घ 

¢ श्व ऊत 

.. “आवश्यकता” ; 

अय-समाअ स्यालकोट के लिए 

एक विहान अर योपदेशक की आवश्य] लिए 

कता है जो वेद्‌ उपनिषदू आदि चसे पुरत | ज़िल् 

को को क रि 

या कर सके | देतल गुर [ 

के लए २५) सासिक से ४०) सारि] रै 

चाः 

तक योग्यतानुस्तार तथा अरवश्यळतानल सीः 


चरशदुःखएशी सन्त्री 
जाय -सलाज रुपालकी 


. समाछार पर टिप्पणा 


क्रा काम अपने ज़िस्म॑ लिया है । ऋन्याश्रम का 
भी वहां प्रबन्ध करयं । प्रायमरा बमागाम ;। 
प्रथिष्ठ होने चालो कन्या्रा से १) तथ्य मिडल , 
» विभाग मं दाखिल होने वाला कन्यात्रांख 3) 


न से 

परम मासिक लिए जावेगे । प्राथनापत्र प० मङुन्दराम | 
लामोहंनलाल जी के नाम आन चाहिये । | 

रती ग्रौर लाला माहंनलाठ स । | 

नही क्या अव तक स्थोशिज्ञा पर भा प्रायमरा | 

ठौ और मिडिल का भूत सचार रहेगा । यदि कुछ | 


भला करना है तो पाठविथि को बदलना चाहिए । 


श्री त्वाम्री- सत्यानन्द जी से--नजीलावाद्‌ | 
्रार्यकुमार सभा के मन्त्री सविनय निवेदन करते 
को उन के उत्सव में | 


3 f क 
२६-२७-२८ जून 
ग्रबश्य पारे । जवैनियो के साथ शास्त्रार्थे भी | 
नाओं| पनः हैं! | 
है । SSA . RE j 
सब पोराणिकों स विद्या बिह भी होगे छय नए 
सुद्‌ 
) तक 
प्रपत्र 
गति 
रेद्वार 


पुर्तः | ज़िला 

जार कारिणी सभा सूरू % पम भे जे थे; परन्तु उ 
[सिक | देने यह धन उन ¬; नहीं दियां, इस लिये 
घार। आगामी को जो घन 7जा जोय उन के एस | 


सीधा ही भेजा जाय: ` । ' 


र मेरो सम्मति में 55 औ कोई भी घन सीधा 
पी भेजा ज्ञाकर भ्रार्य्य-  >थ सभा गाजस्थान 
अजमेर के डरा ही दछ जाय तो उक्तम है |: 


ol 


ई सम्मति पर्च सी कः शेत की जा छुक है 


हे तारक शनिवार ७ अ.घाढ सम्बत 


| जाखोल करगालया दा, 


i) A, 9 > 


CY 


सलाम 


गरा सं छूरा। 


मोजत जी को -पर यं 

ता में च परोंओग से शाक प्रकट किया गया। 

द्रागरं के "बुखार अख़बार का गताक इन्हां 

~ उतलेख से भरा ६ श्राह. 00 उप 

हा थोड़ी ली दे [हद सत्रा का रा चड़ा मान जार क 5 

वरता हैं । ऐसे उदार समाज की जो सज्जन | . ` सञ्जन राठ जि) हमीरपुर क आ० ख. 
बिष्हाम-माव स सेवा कमते ट्‌, वे धन्य हू । के नानाह (सत जल को 
| शादी थी । रांड़, भाड़ ग्रानिशवाजों व ठहरोनी 
छ।.लिदयुर्‌ क्री कन्या पाटया ॐ साथ | इत्यादि सब कुरीतियी को भरमार था! प देकः 
जा श्रम भी चलता था जा क करणप से जी भजनोपदेशक + थिर्मा-त्रत हो कर 
वाद्य खं० १९७१ से चन्द्‌ हागया था ।अब . * रात म सम्मिलित इप थ । उन्ह मजबूर कर 
क॑ विश्वम्भरनाथ डी कोपा व्यक्ष आर घ० निति * रंडी के गाने के बाद गदाया गदा, और उ- 
प्रा के बृद्ध पिता श्री पं० मकुन्दराम जी ने न्हाने वेश्यानत्य खरडन विषयक पक सजन 
कारी नौकरी छोड़ने पर चिना वेतन पाठशाला | गाया जिस के बाले में रडी, र प 
¦ मारने तक पर उद्धत हो गय | व क्ल्सो ने 


उस पर भो मङ्गलमुखा का नहे। छाडा क 


लज्जा की वात है कि प्रधान हो कर भी पेसा 


निन्दनीय कांय्य कर । यह सुन कर मुझे वड़ा 
प्रसन्नता है कि स्वयं लड़के ने जिस की शादी था, 


पने हाथ से रण्डी को एक पैसा भी न दिया । | 


( प्रताप से उद्ध न ) | 


व्सव-आय्यंसमाज खद रायलपिन्डी | 


का गुदस आश्रम पः 


गर वाउ म० कृष्ण अचनसखसर< 


जात्म 
mea 


त्सव पर 
ग्राहा चक्त ता दर ओर सदा 
डु्धी के लिये झा 
{नर = 


3 


| 
की आयु तंज कक 


t 


CCO, Guru 


धन आय्यसयःच ने ऋतयः 


{ i 
रारो 


परन्तु प्रधान जी का | 
ध्यान रण्डो को तरफ से नहीं हटा । बहुत से 
वराती सभा से अलग दी गये, परन्तु प्रधान जी 


| रण्डी के वजह से महफिल में जाना स्वीकार न | 
| किया, च प्रधान जी के कहने पर भी उसने अ- | 


क्या प्रधान जी उस सच्चे सुपृत से शिक्षा नहीं | 
ग्रहण कर सकते हैं ? 
--जगदीश-नारायणसिंह ( राठ ) | 


“~ 
है 


जो की अपील बेद प्रचार के लिये हुई । रात को 
म० कृष्या का व्याख्यान होने के बाद गबरमेंस्ट 
रौर कर्म वारियों तथा उपस्धित सज्जनो का 
अन्यवाद देकर परी कामयाबी के साथ जलसा 
समाम हआ | इस उत्सव पर ४४०) नकद र 
चायदे का एकत्रित हुआ । 
हरिद्वागीलॉल 
आर्यसमाज सदर रावलपित्ड 


लखन £ Fo 


~ 


मंत्र आ० स० डी 

इस सप्ताह महाविद्यालय ज्यालापुर क बड़े! 
श्रेणी के पञ्चीस त्रह्मचारा अध्यापका तथा श्रा 
मुख्यात्रिष्ठाता सहित ऋषिकश मागकुर श्रई 
से अमण करते हुये आय्यसमाज डोइ-वाला 
ज्ि० देहरादून में पारे । समाज को और स॑ 
यथा सम्भव स्वाणत किया गया । पंजाब क रह 


तीया शुद्धी शुधा य्या की आर खे कच्चा + 
जन दिया-गय़ा । 


मन्त्री जी आध्यकुमारसभा नजबावेद 


एय कुमार सभा नजावाबाद = 


प्रस्त जैनियो को शास्त्राथ क लिप दिय 
लिए ?<« मः 


गई गई पूरन” 


जो चैलेख 
था जिसकी श्रवि उत्तर आन के 
' सन १६ नियत हुई थी वह समाप्त दो { 
जेनी शास्त्रार्थं के लिए उद्यत न दृशा । 
| अचायक ५ जूत को एक पाट सतारा 
| जी जेन अम्वाला निवासी का प्राप्त दु जिति 0 
न्होने नियम मांगा थ उनको जो नियम अज्ज 
स्वीकार करके २७ व २८ जुस 3 
। “न्या ईश्वर जगत्‌ कत्ता हे” इस विचय पर स+ 
खार्थ करने के लिए रना स्वकर कंर लिया 
| है । दोनों ओप के विद्वान पुकत्रित होगे. यह 
` खास तौर से देखने ये ग्य होगा | बाहर 
लाला के लिए ठहराने [ प्रवन्त ले; 
( क स्वयम्‌ सेवक स्टेशन पर उप- 


| 
कई 


गये थे उतका 


शास 


| महामा तिलक का गीतारह 


जव से हत्दों संसार ने. हिन्दी गीतारहस्य 
ही सचना पाई, तमी से आइक? 
की सिद़ियां धट्टा-घड़ आ रह 


' चल्गाशाद ह 


इल अरय 


स्त 


5 £ ह हा 


आहकगणे अ=॥ ६ 


ए कारण पूछ रहे दे | 


चजोग्चन्द जी प्ल्ोड रे 

को श्रीन्‍ान परसिडित एरान जो हिन्दी गीतारदर के! अधिक अंश कुप मया ह 
। व्याख्यान ईश्वर भक्ति पर वड़ो इसावा हव अंश शोघता से छप रहा है । आशा है, ड 
| हाज़री बहुत भारी थी ! ४ जने को प्रातः वन | लाई के अम्त तक रहस्य? आहको को अनिलाय 

अर उपासना के पश्चात्‌ ओं स्वामी अच्युतानन्द ! पूरं कर सग । न 

sf 
जी का उपदेश और पं० हंसराज जी का व्या: | (त्रशालामेस, ) स्विदक- 
न यम और जियम पर हळ । दोएडर बाद | न । म.घदराव सप्रे, बी> 

` ए० गदरल जा का व्याख्यान आर एक पूसाउन्द |; DAE 


«७. 


ee. 


5एग होते हो हमार नत ३०> 
जे! परन्तु पर्व सूजनार्जुखः पु- 


क समय पर प्रकाशित न हो खक । इसर . 
पत्र लिख लिख कर वि 


ग्रह जान कर सब को सन्तोष होगा £ 


RE TEE िफो न टेट 203 लक? 


ल्‍ + 
i * 


ep 


सद्धम्मं प्रचारक शनिवार ४ 


विफल 


रूकल पुस्तक भंडार 


की ग्रन्यावलि 
सस्कृत साहत्म 


ये 
दा धियों के लाभाथ, अच्छ 
भ झंशोधन करके अथवा लिरुवा कर 


छे तय्यार कराइ गई हैं । अश्लोल भागों, 


एस्तक सब साधारण क विशेष्त:व 


२ विद्वानों 


जप ग न क a 
द्ाक्मो, पदों अथवा शब्दा को नकाल 
-न के स्थान पर, क्रम को बनाये 


२खसे के लिये नवीन उत्तम २ भाग, वाक्य 
पद अथवा शब्द रक्खो गये हैं । ये सुस्त 
बालक तथा बालिकाओं के हाथ से नि 
सब्देह बिना किसी संकोच के दी जा 
सकती हैं । धार्मिक तथा सदाचार के भावों 
की ये पुस्तक पृष्ठ करने बाली हैं: 


संस्कृत प्रवेशका !) 
संस्कृत साहित्य पाठावलिः | 
द्रतीसी भागः ¢) 
अगष्यसुक्तिसुधर ---+++प5 शी 
काव्य लतिका) 


संक्षिप्त वैदिक मनुस्म॒ति श्री 
महात्मा मुन्शी राम जी द्वारा संग्रहीत 
[जिस में से प्रक्तिप्त, वेद विरुद्ध 
एलोक निक्राल दिए हैं। 

संशोधित पञ्चतन्त्र "प्रथम 
भाग! [ प्रथस दो तन्त्र ] 
संशोधित पञ्चतन्त्र द्वितीय 

भाग शेष तीन तन्त्र ] 

संशोधित हितोपदेशः 


संशोधित रघुवंश [ मूल ] ) 
! संक्षिप्त महाभारत भीष्म प्नं ` है 
सशो थिप्त नोतिशतकम्‌ ८) 

., अष्टाथ्यायी-[ मूल ] सम्पूर्ण !) 


अष्टाध्यायी--संस्कृत टीका 
i सहित | पू्वाद्रम्‌ ] 
अष्टाध्यायो, सस्कृत टीका 


5 सदत [ उत्तराम्‌ ) १॥) 
... चघातु-पाठ:-- [ म्ल ] महर्ष 
पर्एरिनी कृत !) 
द न्न ER =] f 
E आरुषोातकः i i) | 
“ ` अहप्ताष्यमू अङ्गापकार 


, 'श्रीमता पलञ्जालमुनिनारीतम- 
महामह ।पाच्याय श्री कैय्यट प्रदीप 
समल्जः सतम्‌ 
आय भाषो 
झास्यभाषा परठावली [ प्रयमभाग] 
सचित्र * 
आयध्यक्रया पाठावली 
रद्रल)यभाग सचित्र ] 


2 
Fd 


भीतिकी--तैणफ 


ope Dnt 
द्ध“केमिस्टी”का भअयभाषानुव 


र क 
भारत्वष का ४2६ 


श्री उपाध्याय रास देव जो ! 


( ग्रह्मचा- 
रियों की बनाई गोलियां ) 
वादक राज्य फदात-- श्रा वा द्‌ 
दामोद्र सातवलेकर जी 


वैदिकसभ्यता के एकअंश का निरीक्षण 


वेद में वैद्य शास्त्र 
वेदों का अनादित्व उः श्री 
२hेबरधन जी ३... कृत 
वैदिक देवताओं का स्वरूप श्री - 
पाद्‌ दरमोद्र सातवलेक लिखित 
वेद॒ में रोगजन्तु शास्र लेखक श्री 
पाद्‌ दामोदर सातवलेकर जी 
वेद्‌ में आयुर्वेद का क्रम विकाश 
लेखक श्रो निवारणच्चन्ट्र 
भारत शिक्षादर्श लेखक 
० घनश्याम सिंह जो ग॒प्त 
।स मोमांसा ( लेख 
#० त्रह्मद्त्त विद्यालंकार ) 
पुराणविमश लेख 
ब्र० विद्यासागर्‌ ) 
सराहुत्म परपद का पितीय 
वाषिक कृत्तार 
तृतीय 
११ चतथ 
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3 0 2०0 
गुरुकुल के उपाध्यायों की 
राजत पुस्तक 
(श्रो उपोध्योय बालक्ृप्ण जी ). ^. 
अर्थशास्त्र ( धनविद्या ) 9॥) 
आपो की विज्ञानिक उन्‍कात “न वास 


(लेखक प्रो ० बालक्रडण जी एम०ए०) ह 


CN © 


अग्निहोत्र व्याख्या ) | जालभर , 

वेदोक्त राज्य I) | 

(श्री उपाध्याय महेराचरणलिह जो पत्र दथ 
3.4. कृत ) - 

रसायन शास्त्र (ini Chemistry) २्‌।|] ( र 
विद्य॒ तश्र २।) करोड़ संत 
वनस्पतिशा्त्र २) 
 पं० इन्द्र जो वेदालंकार कृत E ) 
उपनिएदों की भूमिका i) 

प्रिन्स विस्माको १।।) 

राष्टों को उन्नति !) 

संस्कृत साहित्य का अनशोलन 

लेखक प० इग्ट्र विद्यावाचसर्पाति ।=) 


गकासवाद्‌ ( Fhe Theory of Eso 


।०४००) ( लेखक उपाध्याय श्री 
विनायकगणेश सरे ) 


नी ले रूक श्री सहूरल्मा मुन्शी रामजी 
महर्षि पतञ्जलि और तत्कालीन भरत 


लेखक त्र० चन्द्रमणिजी विद्यालंकार !2) 
सानवती ले० बाबू गिरिजाकुमार | 
घोष I) 
ध्यायोग प्रकाशः स्वामी 
लष्दमणोंनन्द्‌ कत १ !) 


कमोशन के नियम 
गुहकुल को बनाई पुलको! पर १ ०) से२९) 
मोल लेने वालों को १०) 
सैकडा तथा इस से अधिक को पुह्तक्षे लेग 
वालों को १५) हैकड़ा की शन दिया मं 
यगा । मुह्याधिष्ठ।ता गुरुकल विश्वविद्या/ | 
बिज्ञनौरी | 


ह | है 


{ संख्या ११ 
( माग ३८ 


नियार के हु र 
तिशनियार को ११ आधाद सं” १३७३ वि० 


क्राशित दा ताह 


प्रचारकका वाणकासल्य | सपा करक उका टाट दर ता प्रचारक पुस्तक सयग 


रुख सा” "7 हे इसार यहा सब मकार काद नररसोसात्न , 
०,५. | स्व॑साधाइण स ३) Woda cae | क्ती , 
DE Nt | हर वक्त तय्यार रहता है! साप सूट | 
चघिद्याथा था से २! i) ee i ट = Gi अनला पन्नतक | | क्‍ 
| रेशमी मूल्य ५) खगाय १०० ) तक कम- कं 
| 


ज्ञात विमिन्न देशों से ... ..- २) । 
राव साड़ी दुलहा लहंगा सू० १) लगाय उपनिषर्दों की मुमिका--लेखक, श्री ० इन्टर 


Yr (९ 
प्रवोरक सें विज्ञापन छपाई | RM ड | 
१॥) भक्त पति अक २००] तक चट्टर तथा सूट के वार्ते स्व- । वेदालंकार | इस पुस्तक स॑ उपनिषदो bf 
. च kc] छं द मः Nd बहा मे 
<) न हू नस हे 2 2) no देशी वारसी सिल्क इल्यादि सब प्रकार | % कर बड़ी सनोरज्जक रीति से दिया ; 
तान सस ५५ 5) 5 » 99 3) | 2 ' गया ee बनाया ग 
| Ce का वनारस फा सथ्यार फिया हुआ स्वच्छ | » , ` | यड भी छनलावा गयर 
) छः +) > 39 39 “/" 9 > NE उतम येढा वा | दे कि उपनियदो छा आधार बेद हीं है। 
सिलभर » > )» ,› 7) 59 क | अधर 5 कपड़ा गस सं बुत | विवय गम्भीर हैं तो की भाषा रोचक 
a 2 TCS Noes ~ ~ र 
॥) अधिक देर तक दिज्जाएंच देस वा पस्य | रियायत समाज की सेवा बारे हर | और बल पणे है । सूल्य |४) 
व्य्द्धङ्ठार घ्र८०्४.चतः SO j | हर 2 28% ५ 
पत्र व्य्बहुएर ८.०% त्प से च र्रि जय । | वक्त प्रस्तत रहता द॑ । जिन महाशयों क्रो | धर्मबीर पञ छेखराम की जीवनी--महात्मा 
® ~~ e १ ®, 
क्रोड पत्र कोच टाइ ` आवश्यक्ता हो अ7 ऽर लिख कर्‌ निरन लि- | मु शीराम जी लिखित | घर्मवीर फो अएय- 


कया में यह एक मात्र जोवनो है। प्रत्येक 


ES DO Se स्ऊते' 
(१ ) पहले देखे डिनर ्र्यास्क से कोड | खितपतेडेवा०पा० हृुस्रा संगवा रुऊचे छ । 
इ आय्यं-ख्ह में इस पुस्तक का होना आ- 


C4 ; £ ९ ~ ० स्स्ले | चयक चमंदे ee 
(२) ओड़ पद भें आघा कालन समा- | [ नोट ]' आय्य भाइयों के वार्ते | 775 है। घर्सवीर की जीवनी-और 
8 CR को जाओ महात्मा जी की लिखी ड्ुई-आप क्यो 
।2) ॥चाए होना बाहिए | क्रोड़ पत्र के आधे | बजा हे सम्पूण बस्डु प्रस्द्धत ८ ` | न लगे? मूल्यं १) 
ए अङ्िए | ऋ हे आथे । | ज लेंगे? मूल्य १ 
भिरे पर सहस्शेचारक का जाम और घ- | सकती है । |”. eR - 

१) ITT |. प्रिस-विस्मा्क की जीवनी-जमनसामएञ्य 
f 
| 


t 
)) |उने की लिय छणे हो चाहिये। बंठने ¦ 


। के निर्माता राजनीति विशारद बिदनाक 


की तिथि प्रबन्धकर्ता से पूछ कर निश्चित ' पता-सर्लो रामनाथ चमनछरछ । Mp 
मेदि रे fo ~ श । काः ज {ः नटी पड़ा, उ 
72). | सौदागर लखी च्यूतरा वनारस शहर। | क जत क जिसने नहीं पढ़ए ठसे 
साधारण क्रीड पज अरय तोलले तक १२) | __ ˆ == | योर कह दत मान य । 
क ती १ ८ ` अर सकला । पुस्तक बेहद सबोरञ्जक है 
एक लीक तलक ५) | अय्य कन्या पाठशाला, लुधियाना | 2 न र > ह्ये है | 
२) विशेष पञ्र व्यजहृरर प्रन्यम्वकता से | | सया “डु अजा है। पुस्तक हूं | 
गे । ~ $ दिक ~ 2 
कोजिए |. के लिए एक अध्यापक को आवश्यकता | हाथ बिक रह है-शोधू लीजिए । 
| ! 
|) ~ ~ = t सुर 9 हे 
2 ऊषा | है जो उझाटवों त्रेशो तक संस्कृत पढ़ा | क | 
(9 a ` सके । दढ आर्ये और खदध्चारी हो । | कमीशन का दर 4 
i) ब न चकिये ट्न्ड को तरजीह दी जायगी । वेतन २४) से अधिक के खरीदार को ? ५)पलिसेंकड़ा 


योग्यवाजुसार ३५) मासिक तक नियत , ४० ) से अधिक के स्री दृष्र को २०) पति सें- 
किया जा सकता है। प्रायोना पत्र, स- | कड़ा, १००) से अधिक के खरीदार को 
दण्यार और योग्यता के प्रशंसा पत्रों स- | २५) से कड़ा तथा २००) से अधिक के 
हिल, नीचे लिखे पते पर आने चरडिए ' ख़रोदार-को ३०) सै कड़ा कयी अन मिलेगा 
प्रवन्धक्कर्ता सद्धस्सं-प चारक 
गुरुछुल कांगड़ी, पो० श्यामझुर 


उपा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास घरका 

॥) |भित होती है, नयी २ शीतिएं, मये रोचक लेख 
भेयी टिप्परणियां, श्राप संस्कृत में सी-पढ़ सकते 

१) । प्राचौच गौरव दी रक्ता और देवजाणी का 
उद्धार करने से इस अवसर पर प्रत्येष आये जाति 
_.. 7 नाम धारण करने वाले को न चूकला चाहिए 
२९) | ग्राहक ज्ञनिए । वार्षिक मूल्य १) | 
| पता--उपा कार्यालय शुरुङ्कल | 
| 


प्रबन्धकत्तो, 


नसेसीलल अाय्यं कज्यापाठशाला 
लधियॉना । 
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सतक श्राह परशास्त्रा्थ 
वैदिक घर्म की 


वजय-घोषणा । 


FS 
यताङ्क से आगे 


० पूणणनन्द्‌ जीः--( एक आध शब्द बोला था क्रि... 
, पं० गिरिधर जी:-- आप प्रो 
पति नहीं मानते, अच्छा यह ब्रह्मचारी 
ले लीजिये । 


म 


हेशचरणसिंह जी को मी 
वेठे हैं इन से ही सम्मति 


प॑० पूणोनन्द्‌ जी;--चहि कुछ ही हो किन्तु पव पक्त स्थापित 
पं० गिरिधर जी;-- ( आवेशा में) मतलव साफ हैं, हमारे 
्रर्यसमाज के हैड उपदेशक जी ने कह दिया है कि पीछे सूचना 
मिलने के कारण आप तय्यार न हों सके । ( पाराणिक मएडल में 
तालिएं वाइवाइ EOS हीही 4००००००००० ) 


( पौराणिक मण्डल की ओर से--पुस्तकें देख कर 
नहीं आये अतः तय्यार नहीं हुए-इस वाक्य का टुन्दुभिनाद ) 


पं० पू्णनन्द्‌ जीः--( वड़े आवेश में और जोर से ) 
यह असभ्यता है इस के लिए पणिडत जी क्षमा मांगे नहीं तो 
शा्नार्थ नहीँ होगा । ( पोराणिक मएडल पे इल्ला गुल्ल/ शोर गुल 
और गुल गपाड़े का बढ़ते जाना ) और ( ४० देवदत्त जी 
ऋषिकुलाध्यापक का सुका कस कर, क्रोधाभिभूत हो, पं० 
पूणीन-द जी को तरफ सावंग डग भरना--तथा पाराणिक 
मएउल के कुछ सञ्जनों का उन्हें पकड़ पकड़ाकर समभाते 
बुझाते लोटाल ले जाना) 


सभापति जी:- सुननिये ˆ“ सुनिए 
ऐसी जगह अब यह आशा नहीं कि प्रेम 
से कुछ कार्य हो | अभी तक प्रेम से कुछ नहीं 


मे यहां बैठना पसन्द नहीं करता | अतः मुझे आज्ञा दीजिए | इस 


नमता आर ।मठास 
कहा गया । अब 


~ 


( पौराणिक मणडल में शोर गुल का जारी रहना ) | 

पू गिरिधर जी: ( सभापति जी से-आप वैठिये”बैडिए ) 
(फिर बुलन्द आबाज से ) बस फैसला हो गया में पण्डित जी की 
गत मान लेता हूं । मैं पहिले पक्त स्थापित करता हूं । 


सभापति जी:--क्या यह प्रेम सभा है कि मैं यहां वेटूं ! 
अच्छा हो कि मुझे आप आज्ञा देवें । 

प० गिरिधर जीः-- ( सभापति जी से ) नहीं नह। आप 
प कृपा कर के घड़ी लेकर बैठे । 

सभापति जी:-- यह काम तो कोई मी व्यक्ति कर सकता 
अत; आप मुझे आज्ञा देवें । 


` 


ठ्य 


by 


“मचारक शनिवार ? १ आपषाइसस्वत्‌ १8७३ 


पं० गिरिधर जी तथा अन्य 
पौराणिक 


महाशय:--नहीं २ आप बैठिए वैठिए | 


ने हमारा पक्ष मान 
दर्म भी अव किसी तरह की आपत्ति नहीं । 


प° पूणानन्द जीः---जब पाणिडत र्जा 
लिया हंता 


सभापति जी:;--अच्छा सत्र शान्त हो कर तीन वार बोलें 


£ 


कि-पिता जी सव आप के भक्त वन जरि” | (सब का मिल 
कर उक्त मधुर वाक्य का उच्चारण करना ) 


सभापति जी;--अच्छा अब पहिले पृऽ | 
पक्त का १० मि० तक स्थापन करेंगे, फिर दूसरी और से १० 
मि० तक उस का समाधान किया जायगा, फिर दोनों पत्तों से 
तीन २ वार भाषण होंगे । अब में पणिडत गिरिधर जी से निवेदन 
करता हूं कि वे पहिले 


अपना प्न स्थापन कर | 


प ० गिरिधर शर्मा जी ( प्रथम वार ) 
ररीदिन्दुसुन्द्ररुचिश्चेतसि सा मे गिरांदेवी 
अपहृत्य तमः सततमथानखिलान्‌ प्रकाशयतु । 
माननीय सज्जनो ! 
व्यर्थ के विवाद में बहुत सा समय निकल गया । जो युक्ति 

युक्त वात हैं वह सव कोई समझ गया है किन्तु यदि आप 


[9 = ~ = > र 
अतिथि के तौर पर दवाव डालना चाहते हैँ तो और बात हे | 


अस्तु---हमारे धर्म के प्राण यज्ञ हैं उन में भी महायज्ञ 
पांच हैं। शात्त्रों में हिन्दू मात्र के लिए 
आवश्यक वताया है | उन पांच यज्ञां में से पितृयज्ञ भी एक हैं | इस 
पितृयज्ञ के सम्बन्ध में किसी की भी विप्रतिपत्ति नहीं इसे आर्यसामाजी 
भी मानते हैं | यहां केवल मात्र यही विप्रातिपत्ति है कि वे पितृगण जिन 
के लिए यज्ञ करना है मृत हैं वा जीवित ? यह विषय 


पजञ्च-यज्ञा का अनुष्ठान 


प्रत्यक्ष गोचर 
नही अतः इस विषय में शास्त्र की ही शरण लेनी चाहिए । शास्त्र 
ही हमें वतलायगा कि वे पितृगण मृत हैं वा जीवित । शास्त्रों में 
संहिताएं तो सब को मान्य हैं | हम स्मृति पुराणादि को भी मानने 
हैं किन्तु आर्यसामाजी इस अंश में हमसे विप्रतिपन्न हैं क्तु वेदो एलिखो 
धर्म मूलम्‌! वेद तो सभी को प्रमाण रुपेण मान्य हैं । पूर्व मीमांसा 
के “विरोधे त्वनेपेच्यं स्यात्‌ अर्सति हयनुमानम्‌? सूत्र के अनुसार 


संहिता और स्मृति में यदि किसी को विरोध दीखे तो वहां संहिता ही 
प्रमाण भूत हैं। अतः उपोद्वलकतया ब्राह्मणादि के भी प्रमाण लिए जा 
सकते हैं । अब में मृतक पितरों का श्राद्ध करने में आप के सामने 
प्रमाण रखता हूं ! 
१, संगच्छुख पिताभिः संयमेनेष्टपूर्त्तन परमेव्योमन्‌। 
हत्वायाव्द्य॑ पुनरस्तमाहे संगच्छस्व तन्वा सुबचाः ॥ 
ऋ०- म० १० | स्रू° १४। म० द। 


मरते हुए मनुष्य का पुत्र उसे सम्बाधेन करता हुआ कहता | 


ए 


~ ~, > 


Ro 


Sn 


र Re ७ अर: रा, ! र > न कर 


क सदुस्मंप्रचारक, 


ज्य म स्थत 
पतर 


है पमि हे पिता जी आप इष्टापत्ते साधन के द्वारा यम रा 
A पितरों के साथ मिलें और फिर इस लोक में जन्म ले कर भौ 
से मिलें || यमराज्य में स्थित पितृगण जीवित नहीं ही सकत श्रत 
यहां पर पितू शब्द जीबितों के लिए नहीं। झर लीजिए, अथ० १८वें 
काएड के दूसरे अनुवाक्‌ का ४८त्रा मन्त्र | 


१, उद्न्बती द्यौरवमा पीलुमतीति मध्यमा। 
तृतीयाह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते | | 


इस मन्त्र में अधम मध्यम और उत्तम तान प्रकार के दयुस्थान 
बताये हैं जहां कि पिठृगण निवास करते हैं में पूछता द्व कया कभी 
जीबित पितर दयुलोक में निवास कर सकते हैं :-अतः यह स्पष्ट है 
कि यहां पितृ शब्द से मुत पितर ही लिए जाते है न।के जावित 
पितर । और लीजिए अध्वेद १८वां काड अनुवाक ४) 


मन्त्र ५७ | 


~ ~ 


३. ये च जीवा ये च रता ये जाता ये च यह्याः। 
तेभ्यो घृतस्य कुल्यैतु मधुधारा व्युन्दती ॥ 


जो जीवित हैं और मृत हैं ( ये जाता ) ओर जो गभ में [सित 
इन सब पितरों को हमारी घृत की कुल्या 
ओर देखिए अ 


हैं ओर ये च याक्षेया 
पहुंचे । इस मन्त्र में स्पष्ट 'ये च मृता? पड़ा हे 
१८ का०, ४ श्र. ७८ मन्त्र । 


क्र ४. सधा पितृभ्यः एथियीषदभ्यः 
स्रधा पितृभ्यः अन्तार्सदभ्यः 
ह. स्रधापितृभ्यः युषद्भ्यः 


bs रे Es _ = ~ ष `) 
ह); अथात्‌ प्रथिवी अन्तारक्त तथा द्युलोक के अन्त्वै्ष।पिकृगणं 
| के लिए स्था हो | क्या अन्तरिक्ष में रदेन वाले पितृगण जीवित 
`, हो सकते हैं ? 
’ [oS ¢ _ —_ अप (2 3 
। यदि अब भी सन्तोष न हों तो ओर लीर्जए अथव १८्बां 
| A 
'॥ ६ कांड, द्वितीय अनुवाक्‌ ३४ वां मन्त्र । 
|] 
f ५. थे निखाता ये परोप्ता थे द्रधा ये चोद्विताः । 
HE सवा स्तानगन आवह पितन्‌ हविषे अत्तव॥ 
RN 5 
* SM (०2.९ >) = ~ ० १ में बहरे गये ~ 
4 अर्थात्‌ हे अग्ने ? जो पितर गाडे गये हैं नद! में बहाये गये हैं 
¦ ८ वा जला दिए गये हैं उन्हें हवि का उपभोग करने के लिए बुलावें 


' „ `| इस मन््रमे स्पष्ट ही गाडे गेये श्रादि मृत पितरों का 

` । गाया है | और भी देखिए अथव । १८।२। ५४ ॥ 

) pe त्वेतश्च्यावयतु € अप 

| ३. पूषात्वतश्च्यावयतु प्रविद्वाननष्टपशुस्ुवनस्य गोपाः । 
वेनेभ्य ~ पितृभ्यो ग्निदेवे¥ ~ ~ 

¦ सत्वतेभ्यः परि ददत्‌ पितृभ्यो्निदवेभ्यः खुविदत्रियेभ्यः॥ 


~ 


इस मत्र मं साफ २ मरते हुए मनुष्य के प्रति कहा गया है कि 
प्रपा अग्नि तुम्हें पितरा कें पास ले जावे । मरते हुए आदमी मृत पि- 


शनिवार ११ आपाढ़ सम्धत १६७३ | 


| 
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ब्रित पितरों के पास अतः 
तरों के पास ही जा सकते हैं त जित । त 


| के श्याया है | 
सिद्ध है [कि पितृ शब्द मृत पितरा के लिए हा 


पं० इन्द्र जी वाचस्पति ( थम वार ) 


प्रिय बन्धु गण ! विचार यह करना है 


कि पण्डितजी ने 
प्रमाण दिए हैं बे उन के पक्त क साधक 


पाएं मजा 
? | पंडित जी ने जितेन मन्त्र ।देखलाए उन स 


अपने पत्त क॑ 
भी हैं वा नहीं 
यह कदापि सिद्ध नहीँ होता कि मृत पितरा के लिए कोइ श्राद्ध 
कहा उस्र से केवल मात्र यही सिद्ध 


होला हैं | आपने जो कुछ 
है किन्तु यह 


होता हे कि वेदा में पितृशब्द ग्रता के लिए त्रासा 
ब्रिलक्कुल सिद्ध नहीं हेता कि मृतापेतरा का श्राद्ध करना चाहिय | 
अन्यथा, वेद्‌ में पितृशब्द तो वालक के लिये भी आता है। 


२- और भिस प्रकार श्राद्ध शब्द वेदो में कहीं नहीं भिलता उसी 
प्रकार “पिएडपितृयज्ञ यह शब्द भी वेदों में नहीं मिलला । यह शब्द 
सूत्र ग्रन्थों से लिया गया है जब तक आप इस शब्द को वेदा में न 
दिखला दें जब तक इसका कोई मूल्य नहीं । 

कृपया 


३. अच्छा अब में आप से तीन प्रश्न पूछता हूं, त्र 


उनका स्पष्ट २ उत्तर द।जए: 


( क ) 'पिग्कृपितु यज्ञ! शब्द वेद में कहां है ? 

( ख ) “मृतक श्राद्ध! शब्द वेद में कहां हे ? 

(ग) श्राद्ध में ब्राह्मण को दिया भोजन मृत पितरों 
मिल सकता है ? 


[ कैसे 


सज्जन गणः ! अब में आप के सन्सुख पंडित जी के कहें 
प्रमाणां को तोलता हूं और यह दिखलाता हूं कि उन में कतना 
सार हैं--- 


४. आपका प्रथम मन्त्र संगच्छस्व पितुभिः? इत्यादि था | इस 
मन्त्र में मृत पितरों का वणेन कहां है ? इसका अर्थ तो स्पष्ट दे । हे 
पितः ! आप अन्ञादि कर्मों द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले 
वनकर सच्चे पितरों अर्थात्‌ पालको की श्रेणी में मिले । यहां यम शब्द 
का अथ इश्वर है । तीसरे पद में पणिइत जी ने अदभुत ग्र्थकोशल 
दिखाया हैं आप वहां 'अस्तमेहि, का अर्थ करते हैं, जन्म लेकर । 
यह अदभुत अथ कहां से हुआ | अस्त होने का अभिप्राय है-मरना 
या डूबना/न कि उत्पन्न होना । 


५. आपके अगले दो मन्त्र 'उदन्वती, यौरवमा? और “स्वधा 
पिठृभ्य:? इत्यादि दोनों मंत्रों में “पितृ? शब्द से 'ऋतु' लिया जाता है--वहां 
मृतपितरों का कोई वर्णन { । 


९. 'पपालेत रच्यावयतु' इत्यादि मन्त्र में आपने यह तात्पर्य कहां 
से निकाला कि 


NY _ LN 
इस म॑ तो मृत होने की छाया भी नहीं है | 


के “पितृभ्यः? का अर्थ मृत।पेतर के लिये! यह है. । | 


} 


ब्रे।चत्रता यह। हक जहां 


शब्द का प्रयाग र वहां पुः 
झट मृत पितर शर्थ करदेते 


केन्तु प्रमाण कोई महाँ देसे | 
अच्छी तरह से दिखा दिया कि पंडिस जी नः 
उन में क्‍या कुछ सार 


भर्ता 
सब्जनों ! मेने आप क 
क्षेतन भी प्रमाण ढ्य अर व प्रमाण उन 
के पत्त को सिख भा करते हैं वा नह। | श्र में अपने पन्न की पुष्टि में-- 
कि बेद के सूत मे पिठे शब्द से जीवित पितरों का ग्रहण हे प्रमाण 


दि्‌ खलाता हूँ । द।खए यजुर्यद दक १९ ्रव्यांय का ५८ बां म० | 


आ यन्तु नः पितरः सो म्यासोऽग्नि ध्वा्ता:पधिभिदेबयानै: 


श्रस्मिन्‌ ये खघया सद्न्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 


“निष्वात्तः अर्थात्‌ ओपासनाग्नि से पबित्र हुए पितर श्रेष्ट यान 
बाले मार्गो से आवें । इस यन्न में मंत्रादि द्वारा प्रसन्न हों 
हित की बातें कहें और हमारी रक्षा करे | 


तथा हमारे 


यहां पितरों के बोलने का स्ष्टविधान है | कया कभी मरे हुए 
पितर मी बोलते हुए सुने मए हैं ? नय वोलना लिखा दै-तब भदा मृत 
पितरों का ग्रहण केसे हो सकता है । 


८ ओर देखिए यजु १६ अ० ६३ वां मंत्र-- 


[a ~ के [4 ~ 6 
आसीनासो अरूणाना झुपस्थ राय धत्त दाशुष सत्याय | 


पुशेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इहोज दूधात ॥ 


ऊन के लाल आसनो पर विराज कर हे पितरों ! आप दानी 
पुरुप के लिए सम्पात्ति के देने वाले हो | सन्तान के लिए ऐश्वस का 
भागदो तथा इस यज्ञादि में बलधारण कराओ । 


क्या कमी मृत पितरों का भी आसनों पर बैठना हो सकता है १ 
यह भी जीवित पितर का ही चिन्ह हैं | 


“अरुणीनाम्‌? इस का अर्थ आप के ज्वालाप्रसाद जी ने भी 
ऊन के लाल आसन ही माना है | 


8. और भी देखिये यजु० १६ अ० ६८ मन्त्र 
पौराणिक मणडल सेः-प्रतीक वोलिये-वक्ता- यदि आप 
पहिले ही ध्यान से छुने तो शायद कभी यह परिश्रम न हो और 


मस समय भी ख़राब न हो | 


~ —_ उपरा € : 
इदस्पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूथासों ये उपरासइ्युः । 
_ ह a ह वित्त 
थे पार्थिवे रजस्या निषसा थे दा मून*सुद्ृजनास ।बिछु॥ 


इसमें पितरों के विषय में दो विशेषण विचारणीय हैं | जो पी: 
भिव ( रज ) लोक में छित हे? और “जो उत्तम बल युक्त प्रजाओं 
में बतेमान हों, पार्थिव लोक में रहना और उत्तम बल वाली प्रजान स 
रहना भी कत्रा मृत पितरों के लिए सम्भव है यहां जीवित ।पितर हा रमि 
त हैं । यदि अन्य प्रमाण भी लेना चाहें तो ऑर भा लीनिए, ६ 
खि अर्धव० १८। १। ५२ । 


संदुर्म- 
सहुम-प्रचारक शनिवार ११ आधाढ़ सम्यत ? ७३ | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


- फलमनुष्टानकर्तरीत्युत्सगे इति? 


आच्याजानु दक्तिणतोनिषद्यदं नो हविरामि गृणन्तुविश्वे। 
4० ~ [` 
भादि सिष्ट पितरः केनचिन्नो यद्ध आगः पुरुषता कराम। 


हे पितरों ! तुम सब्र वाम घुटने को नंवाकर, दाक्षिण में बैठकर 


इस यज्ञ का अभिनन्दन करों ! यह धूर्व के दो पदों का अर्थ है| 
क्रया मरं डुए।पतर मी एक घुटने को झुका कर दूसरी जांघ पर बेठ- 


सकत हँ । ये सब ।चिन्ह जीवित ।पेलरा को ही सू।चेत करत हैं । 


प० गिरधर शर्म्मा जी ( द्वितीय बार ) 


मित्रवर ! आपने मुः 


मुझ एर पहिला एतरांज यह किया कि 
मर कथन से केवल मात्र यही सिद्ध दाता टै क्रि पितर मत भी हति 
किन्तु यह सिद्ध नहीं हाता कि मृत पितरा के लिए श्राढ मी होता 


६्‌। श्रच्छा, श्राद्ध ता दाना क मत म मान जात हं आएक स्वारा द- 
यानन्द न भा लखा हाकापतुयन्न दा प्रकार का हाता ह॑ एक तपण 


आर दूसरा श्राद्ध | ते। जेस हमार यहां आप दोष देत ह वेस ही आप 


का भा श्रा का वॉदकता सिद्ध करनी हाया | 


श्राद्व विधान में मन्त्र भी हैं किन्तु भेद यह दे कि आप उन 
मन्त्रों का थर्थ जीवित पितरों पर लगाते हैं और हम मृत पितरों पर 


लगाते हैं | 


२, आपने प्रश्न किया था कि क्या श्राद्ध शब्द वेदों में है | 
यदि हम शब्द पर ही कगड़ा करते नितान्त 
होणा ओर समय यापन करना ही 


रहेंग्र तो यह निर्थक 


होगा । 


३.आप ने दूसरा यह प्रश्न किया था कि-क्या ब्राह्मणों को खिलाया 


भजन मृत पितरों को मिलसकता है ? यह प्रश्न तो किसी नास्तिक 
के मुख पर शोभा देता, जिस प्रकार इस लोक में किये हुए पुण्य दा- 
नादि का फल परलोक में प्राप्त द्वोता हैं इसी प्रकार पुत्र से किये हुए 
संस्कार का फल मी अट्ट द्वारा वा किसी ईश्वरीय नियम द्वारा पि- 
तरों को मिल जातां है । इसी लिए कहा भी है कि 'शास्त्रदर्शित- 
। और पुत्र से किए संस्कार का फल 


पितरों को मिलता है यह अपवाद है | 


| 


छ, अब यह त्रात रही कि पिठ शब्द मृतां का वाचक हैँ वा 
नहीं ? पर आप कहते हैं कि पितु शब्द के कई रथ हैं । भला यह तो 
बताईये कि आप इस प्रकार कहां क्या अर्थ करेंगे अतः यादे पितशब्द 


के कई अर्थ मानेंगे तो अव्यवस्था होगी इस से अच्छा ६ कि एक ही 
निश्चित अर्थ माना घाय । 


५. आपने शका की कि यदि श्राद्ध में पितरों का आहवान किया 
जाता है तो बताईये यह किस नरह सम्भव है कि वे गोडे टेक कर 
आसन पर बैठ सकें। इसके लिये दाखिये शतपथ २ का० ४अ० २का०॥ 

अधरन पितरः प्राचीनावीतिनः स॒व्यं जान्वाच्या पा- 


सीदंस्तानन्रवीन्‌ मासि-मासि वोऽशन४% खाधा' इत्यादि। _ 
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ही सहुम्म -प्ररचाक, 


इस से स्पष्ट सिद्ध हुआ प मृत पितर घुटने टेक कर बैड सकते 


~ ५ 0... 3 मिल {et 
हैं | और मास, मास के बाद उन्हें अन्न ।मेलना चाहिये | 


६- आपने 'संगच्छुस्व पितृभिः? इस का अर्थ यह किया ।कि पुत्र 
अपने मरते हुए पिता को सम्बोधन करता है | में आप से पूछता हू 
कि क्या कभी. पत्र भी पिता को उपदेश दिया करता हे। आपने 
इस मन्त्र में यम का अर्थ परमात्मा किया, सो ऐसा सम्भव है कि यम 
का अथ परमात्मा भी हो किन्तु यह नहीं कहा जासकता कि सब 
जगह यही अर्थ होगा। 


७. आपने 'थे 5प्निदग्घा:, 'ये ऽतम्निदग्धाः? मंत्र का अय 
भोज्य पदार्थो पर लगाया है । में पूछुता हूं |कि क्या कभी पके हुए प- 
दाध अन्तरिचत में जासकते हैं । और यह मंत्र पिते सूक्त का है अतः 
इस मंत्र का अर्थ पितु परक करना आवश्यक है । और इस मंत्र में 
आगे चल कर आया है [कि हे अग्ने तुम उन पके पदारधों को जानते 
हो। पके हुए पदार्थों को तो हम भी जानते हैं अतः अग्नि को यह 
कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


८. हमें तर दाखते नहीं `तिरो हि वे पितरो मनुष्येभ्यः? अतः 
a (७ 


उनका बैठना हमें चाहे न दाखि किन्तु वे बैठ सकते हैं । 
प० इन्द्र जी वाचस्पतिं ( द्वितोय वार ) 


१, मेने पंडित जी से प्रश्न किया था कि श्राद्ध! शब्द बेद में कहां 
है । पंडित जी ने कहा [कि जैसे यह एतराज हम पर है वैसे ही 
ह | जैसे इस शब्द की बैदिकता हम को सिद्ध करनी आवश्यक है 
वेसे आप को भी इसे दिखलाना चाहिये । खैर, कुछ ही हो पंडित 
जी ने श्राद्ध शब्द वेद में न दिखा कर अपना दोष तो स्वीकार 
कर्‌ लिया और मुझ पर भीवडी दोष दिया है-गौतम के न्याय के 


अनुसार आप यहां 'मतानुज्ञा/निग्रहस्थान में जकड़े गये | 
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२. पंडित जी ने अपने पक्ष की पुष्टे में ये च जीवा येच मृता 


4 जाता, इत्यादि मंत्र सामने रकबा, परन्तु यद्र तलवार तो पलट कर . 


फिर उन्हीं पर पड़ी । 


में पूता हूं के क्या ,जीवा और 'जाता? इन दोनों में मेद है 
बा नहीं ? यदि आप “जाता? शब्द से बालक का ग्रहण करें तो क्या 
बालक भी पितर होते हं ? 


३, आपने कहा जैसे हमारे दान पुण्यादि का फल हमें परलोक 
में मिलता है बैसे ही पुत्र के किए संस्कार का फल पितरों को मिल 
सकता है । क्या खूब ! पंडित जी ! इस प्रकार तो आपके कथन में 
कृतहान्य कृताभ्यागमदोष आवेगा । भला यह केसे सम्भव 
हे कि दान करे कोई ओर फल पावे कोई, खाऊं तो में और 
पेट भरे दूसरे का । संस्कार ते किया पुत्र ने, किन्तु फल मिले पितरां 
को, वाह कैसा न्याय है ! दशने का (सिद्धान्त यही है कि जो कर्म 

करें बही फल भोगे । ठ 


go n 


शनिवार ११ आषाढ सम्वत्‌ १६७३ । 


छ. आपने तो संहितामात्र को दोनों पतों का मान्य कहा था 
किन्तु आप बाह्मण के भी प्रमाण दे रहे ह । 


( पौराणिक मणडल में “शोर गुल” शान्ति से ) 


५. पणिडत जी कहते हैं कि यदि आप पितृ शब्द के अनेकाथ 
मानेंगे तो किस २ जगह क्या २ अर्थ हो यह व्यवस्था कौन करेगा 
अतः एक ही निश्चित अर्थ होना चाहिए । मेरा पण्डित जी से निवेदन 
है कि यह दोप आप मेरे पर न लगावें, किन्तु सायणाचार्य, शतपथ 
के कत्त ऋषियों तथा महीधर पर आप इस दोष को थोपें, क्योंकि वे 
ही कहते हैं कि पितू शब्द के अनेक अर्थ हैं। मनु भगवान्‌ ने 
कहा है :- 


जनकर्चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति । 
' अन्नदाता मयज्ञाता पञ्चैते पितरो मताः ॥ 


शतपथ में बसन्त गीष्म आदि ऋतुं का नाम मी पितर आया है। 
आपके मान्य आचाय सायणाचास्य ने अरूरुचत्‌ रुशसः' 
= 0, 
इत्यादि मन्त्र में पिदृ शब्द का अथ रशिम किया है । 


महीधर ने भी यछु० के २ अ० के ३२ पृ० में पितृ शाब्द 
का अथे ऋतु माना है सो आप ाव्यत्रस्था का दोप अपने आ- 
चायों' पर थोपें । 

निरुक्तकार यास्काचार्य ने “गो” शब्द के आनेक अर्थ किए हैं 
सो बताईये कहां २ कया २ अर्थ होगा ? इस लिए आप को भी मा- 
नना पड़ेगा कि प्रकरणानुसार इन अनेंक अर्थो की व्यवस्था होगी । 
यही व्यवस्था पितृ शब्द के अनेक अर्थों के साथ भी रखनी पड़ेगी । 
यदि आप यह मानने को तय्यार न हों तो आपके मत में यास्काचार्य 
का ।निरुक्त भी अव्यवस्था दोष गस्त होने से अनादरणीय होने के का- 
रण गंगा में प्रवाहित कर दिया जाना चाहिए | 


६. आगे पणिडत जी फू्मते हैं कि पितरों को मास, मास में 
भोजन देना चाहिए यह विधान है और यदि यहां जीवित पितरों का 
गूहण हो तो क्या वे जीवित पितर एक मास तक भूखे रहेंगे ? परन्तु 
पंडित जी ! में आप से पूछता हू क्या उन जीवित पितरों के अपने २ 
घर नहीं हैं ? जव अपने २ घर मौजूद हैं तो बे ड 
Ms 8 ह हैं तो वे एक मास तक भूखे 

र रहंगे £ हां आदर के लिए उन जीवित पितरों--विद्वान जनों. 

रे _ = Se 2 i 

को * वाद अपने घर में भोजन कराना चाहिये | अच्छा 
अब में पंडित से ही पछता ठ कस घर 

FR मता ह फि आपके मृत पितर जिनका कोई घर वार 

52 ३ गासि तक भूखे कयो न रहेंगे १ अतः यह मानना पडेगा 


कि यहां पितृ शब्द से जीवित 
द्‌ त पितर ही लिए जाते हे 
कर : ही लिए जाते हैं न कि मृत 


tt 
9. सगच्छुस्व पितृभिः? इस मन्त्र के जी हे 


शशका करते हुए परिडत जी पूछते हैं कि क्या पुत्र भी पिता को 


3 itized by eGangotri 


पण्डित जी से प्रता हूं कि जो व्यक्ति जिस 
छु कहें कया वह उपदेश ही होता है ? 


“बिश्वानि देव सवितः? इस मन्त्र में क्या मनुष्य ईश्वर को उपदेश 
८ रहा हे अथवा प्राथना कर रहा हैं ? कभी सम्भय है कि अन्यन्न 


तष्य त्वे ईर को उपदेश दे ? | भत: सीकर ड कि 
वहाँ मदुष्य ईर से प्राथना कर रहा है एवं 'संगच्छुस्् पितृभिः? इस 
र्र मे पुतन पिता से प्रार्थना करता है कि हे 


~ 


पेतः आप सच्चे पालक 


बरगिए और यज्ञादि से परमात्मा के गुणों को प्राप्त कीणिए । 


८, मैं पणित जी से हां! या “ना? में पूछला हूं कि “संगच्छस्व 
दरमिः संयमेनेटटा पूर्तेन इस मन्त्र में “यम शब्द का अर्थ ईश्वर है 
? यदि पणिडत जी इसका अर्थ ईश्वर नहीं मानते सो में प्रमाण 
कि यहां “यम! का अर्थ इश्वर ही है और 


पि 
वा नहीं 
पे सिद्ध करने को ठय्पार हू 
५ नहीं, बस केवल पश्डित जी एक वार हां! या ना? में इसका 


कुद् नहीं 


या [eS [® कट ग्मदग्ध त्प्र ज्नटर घा! इस मन्त्र र्र धर 
ह. यदि आप “ये अग्निदग्था ये अग्निदर्धा! इस मन्त्र का श्रथ 
भव्य पदार्थ परक मानने को तय्यार नहीं और मृत पितरों पर ही 


० 


यदि इसका अर्थ करते हैं तो में आप से एक आशंका करता हूं--आप 
बताबें आपके मृत पितर स्थूल-शरीर हैं वा आत्मा ? चूके वे दीखते 
नहीं अतः यह नहीं माना जा सकता पके वे स्थूल-शरीर हों, आर 
यदि वे आत्मा हैं तो क्या आत्मा का दग्ध होना सम्भव हैं। आप 
तो कहते हैं 'ये अनग्निदग्धा: ” | पर दूसरी तरफ भगवान्‌ कृष्ण जी 
पुकार २ कर कह रहे हैं नैनं दहाति पावकः । अतः, हो नहीं सकता 


कि 


दार्थ परक ही इसका अर्थ मानना होगा । यि अग्निदस्धा: ये अन- 


इस मन्त्र का अर्थ मृत पितरों पर लगाया जाय, किन्तु भोज्य प- 


म्निदग्धा मध्ये दिवः स्वक्षया मादयन्ते’ जो पदार्थं अग्नि में प्रकाये 
जाते हैं और जो पदार्थ आग्नि में नहीं किन्तु सूर्य की धूप से ही पकते हैं, 
यहां “दिवः? से निरुक्त-कार के अनुसार सूर्य भी अर्थ हो सकता है। 


१०, अच्छा अन्त में, में पणिडस जी के सामने एक अन्य मन्त्र 
भी रख जाता हूं | पंडित जी बतावें आप इस मन्त्र का शर तृत पि- 
तरों पर किस प्रकार लगा सकते हैं । देखिए---अथव० १८ का० २ 


अनु० २९ मन्त्र | 


संविशन्त्विह (पितरः स्वानः स्योनं क्एबन्तः 
पसिरन्त आयुः । तेभ्यः शकमे हविषा नमाता 
ज्योण जीवन्तः शरदः पुरूचीः ॥ . 
इस मन्त्र में स्पष्ट २ कहा]कि हे पितरः आप रवे और विराजे । 
| पणित जी से फिर पूना हूँ किं क्या जीवित पितर--विद्वञ्मव- 
बैठ सकते हैं अथवा मृत पितर ?॥ | 

० गिरिघर शम्मा जी ठतोय वार 
प° गिरिधर शम्सां ज 


१, भिन्रवर ! आपने कहा कि मैं मतानुझ्ा' निगृहस्थान ज- 


क ___ 
RR 
< 
सदुम-मचारक शनिवार ११ आवाढ सम्बत्‌ 


१६७३ । ७ 


कड़ा गया, पर कहिए तो । किस प्रकार ? हां यदि में आप के पक्ष 
को मान लेता तो में नियूहीत होता, मेरा कहने का अमिप्राय तों यद 
था कि जो एतराज आप मुझ पर लगाते हैं वह आप पर भीहें। 


जैसे मुक डस दोप का परिहार करना होगा तैसे ही छप को करना 
होगा । 


२. थे च जीवा ये च मृता ये जाता! इस मन्त्र के अर्थ में 
श्रापने जो शंका उठाई थी--कि क्या “जाताः? बालक भी पित्र हति 
ई-- वह भिमूल ही हैं क्योंकि “जाताः? का मतलब ह जो अन्मान्तर 


ग्रहण कर चुके हैं ओर “जीवाः! जो गर्म दळरापन्न हैं | 
३. आगे आप कहते हैं कि यदि पुत्र के किए संस्कार का 


‘oe 


फल पितरों को मिलेगा तो कृतद्दान्यकृता म्यागम दोष उपस्थित ढोगा। 
ठीक है जिस का कर्म से कोई सम्वन्ध नहीं उसको फक्ष चाहे न छिले 
किन्तु निस को उद्देश्य करके कर्म किया जायगा उसको फल मिखने 
में तो कोई बाधा नहाँ । 

सेना फतह करती है किन्तु उसका फल तो राजा को ही मि- 
लता है-जीत का सेहरा तो राजा के ही सिर बधा जाता है | 


+ 


2. मित्रवर ! आप पूछते हैं कि वेद! का प्रमाण न देकर आप 


3५ 
का PW 


'्राझण? का प्रमाण क्यों देते हैं ? सो मैंने पहिले भी कहा था कि 


उपोडलकतया, सहायता के लिए ब्राह्मण का प्रमाण देने में क्या हानि है ? 


५. आप कहते हैं कि जिस प्रकार गो! शब्द के निरुक्तकार 


बताये हैं | उसी प्रकार “पितृ? शब्द के भी अनेक 

; है कि गौण अर्थो का आश्रयण 

मुख्यार्थ से सिद्धिं न हो, जिस प्रकार 

से काम न चलने पर गौण अर्थ का आश्रयख 
Te 


जाता है जत्र कि 
लक्षणादि में मुख्य अर्र 


शब्द के मुख्यार्थ से सिद्वि होती है तो 


आवश्यक है । परन्तु जब "पितु 
गोण अर्थ की अपेक्षा क्यों कर हो सकती है ? अन्यया, यूं तो में 
यदि 'पावकः का अथै पानी कर दूं तो क्या सब जगह यहीं अर्थ 
लिया जायगा ? कभी नहीं । 


६. मित्रवर ! आप जानते हैं कि भारत में शुरू से ही फैमिली - 


प्रथा? चली आई है तो यदि श्राद्ध जीविल पितरों का ही माना जावे- 
गह तो क्या उस घर का पिता एक मास भूखा बैठा रहेगा, और फिर 
“मसि मासि? के अनुसार एक मास में केवल एक वार ही भोजम पा- 
. चेगा ? हमारे यहां तो “शृत पितरा? का अहोरात ही एक मास का 
होता है श्रतः वे भूखे नहीं रह सकते । s 


७. प्रिय सज्जन ! ठीक है कि विश्वानि देव छवित: में खल्पञ् £ 


मनुष्य सर्वज्ञ परमात्मा की प्राथेना कर रहा है. न कि उसे | 
दे रहा है किन्तु मैं प्रद्धता हूं कि कया 'संगच्छुस्र पिठुमिः? इस | 
में भी पुत्र पिता की प्राथना कर रहा है! प्राथना अपने लिए । 
न कि पराये के बिए, तो क्या पुत्र पिता के लिए प्राथना 
कमी नहीं । 


= 


' शब्द के अनेक अर्थ माने जायेंगे तो बड़ी अव्यवस्था होगी, कि 


बा ` ७ छविन्दान्ति शस्त्राणि? जीव के लिए है 
शरीर के लिए कह डाला । 


आपने तो इसको 


हे 


पॉराणिक मणडल मे 57758 धन्य धन्य 
serves वाह वाह ° 7 शिव शिव NST 


प० इन्द्र जी तृतीय वार । 


गुरुकुल के उत्सव पर हजारों की जनता उपस्थित थी, उन में 
से किसी ने भी वाह वाह? नाम को भी नही किन्तु जिस 
प्रकार आप वाह वाह? की डुगडुगी पीठ रहे हें उसी प्रकार यदि वहां 
पर भी वाह वाह! की बुलन्दी दी जाती तो आप का कुछ भी कथन 
सुनाई न पड़ता, न सुना जा सकत 


कहा । 


पौराणिक मणडल में“ """ठीङ है, ठीक है, 
३ न वाले 


कोरे न बोले SN ० ०कीई न 


पणित जी फृ्मते हैं कि य ए धाइ! शब्द 


बद। मं नह मलता तां आप क 


! तो वेदों में नहीं 


है | अस्तु, कुछ ही हो पंडित जी ने अपना दोष तो मा- डी लिया 
अपना दोष माने बिना आप मुझ पर दोष कैसे दे : ४। अब 
यदि पणिडत जी 'मतातुज्ञा” निग्रह स्थान की बेड़ियो थे नह! कसे गये 


तो ओर कया है ? 


२. ये च जीवा ये च मृताः? आदि मन्त्र का अर्थ करते हुए 
जी वि? का अथे गमे ।स्थत ।पितर का किया है, भला 
इस में कोई वेदिक आधार भी 


हॉ, मनमानी ही चलाना हो तो अलग वात है । 

३. परिडत जी के अनुसार जिस को उद्देश्य करके कर्म किया 
जाता 6 उसका फल उसे अवश्य मिल जाता है. एवं पुत्रादि द्वारा 
"र श्राड का फल पितरों को मिलने में कोई बाधा नहीं होती | 
अच्छा, यह मान लिया । परन्तु पणिडित जी महाराज ' यह तो बता 
इये कि पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों का ।खलाए भोजन का तृप्ति रूप 
फल ते। मिलना है पितरों को, तब ब्राह्मण देवता का 
भर जाता है ? 


पट क्य।केर 
तृ।् ता हाना ठहरी पितरों की इस ।लए ब्राह्मण के 
पट मं ता चूह है कूदत रहन चाहिये । एक है फल हो सकता हैं 


तो पितृ तर्षण ही हो या तोंदतर्पण ही हो, उभयतर्पण किस प्रकार 
हे 


या 
से हो सकता है ? 


ता के संस्कार जो पुत्र में आते हैं 
कारण हैं, और पिता को अपने संस्कार दे 
हाता हूँ 


में पुत्र के ही कर्म 
का फल प्रथक ही 
कि यदि पितृ 


न्तु इस 


४. आगे परिइत जी का फिर वहीं आग्रह है 


अगवाद सम्बरा ५ ह >] 


अव्यवस्था दोष की निवृत्ति के लिए पाहिले आप मनु भगवान्‌ अँ 

क c= S\N 
सायणाचार्य तथा महीधर का द्वार खटखटा आइय | हां याद आप ड- 
घर से आखि ही मूंद कर निकल जावें और मेरे ही दरवाजे पर आबे 


तो इसमें मेरा दोष नहीं हैं | 


५, और देखिए, अब पण्डित जी ने नया ही रास्ता पकड़ा है 
लौट पोट के उन्हीं बातें पर नया रंग चढ़ा कर सामने लाना 
किया है। आप कहते हैं कि भारतवर्ष में शुरू से ही सम्मिलित कुटुम्ब 
जब आप जीवित पितरों का ही श्राद्ध मानते हैं तो 
घरां के पिता लोग एक २ 


प्रथा रही है तों ज 
क्या 'मासि, मासि' के अनुसार उन 
मास फाके ही उड़ाया करेंगे ? पर याणिडित जी, में तो पाहिले दी आप 
को मनु भगवान्‌ का छोक याद करा आया हू--“जनकश्चोपनेता च? 
इत्यादि | क्या सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा के अनुसःर राजा गुरु आदि 


सब एक ही घर में भोजन करते थे । 


यह लोग अपने २ घर में तो भोजन पाते ही रहेंगे किन्तु इन 
पितरों की पूजार्थ आप को भी एक २ मास के बाद अपने घर पर भी 
भोजनाथ बुलाना चाहिये | क्योंकि यदि विद्वज्जन आदि पितृगण 
प्रसन्न रहें तो समाज का भी कल्याण होता है । 


“ चेन ।छेन्दःन्त, का प्रमाण मेने जीवित के लिये नहीं कहा था 
किन्तु आत्मा के लिये | कदाचित्‌ आप॒ के सुनने में भूल हो 
गई है । 


७. सभ्यगण : हम आश्चर्य से देख रहे हें कि आज कल पौरा- 
शिकों ने पेंतरे बदल लिये हैं | पहिले शात्रार्थो 
सिद्ध किया जाता था [कि 
पहुंच जाता है? 


में, बडी युक्तियों से 
ब्राह्मण को खिलाया भोजन पितरों कों 
किन्तु जानपड्ता है [क इस बात की ननिर्मलता आप 
को भी स्वयं अनुभव होने लग गई है इसी लिये इस प्रश्न को सामने 
लाने तक का भी यत्न नहीं किया गया और टालाजाता है | 

=. मृतपितरों का अहोरात्र एक २ मास का हाता है इस में आपन 
काइ भी वेदेक प्रमाण नहीं दिखलाया | 


९. आपने मेरे पहिले दिये हुए मन्त्रों का के। 


अब में आप के सामने दो अन्य मन्त्र भी 
भी अपना बुद्धि बल प्रकाशित कीजिय-दखिये 
म० ५७॥ 


उत्तर नहीं दिया 


रखता हूँ । जरा इन पर 


) यजुबद || अ० १६ ॥ 
उपहूताः पितरः सोम्यासो बाहिष्येषु निधिषु प्रियेषु। 


शब्द पडा 


| ४ मन न मनन पीजी जल] Digitized by eGangotri 
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उद्रीरता मवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। 
असुँ य इ्युरद्काऋतज्ञास्त नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 


स मन्त्र में स्पष्ट ही पितरों के लिये “अमुं यईसुः' शब्द पढ़े हैं | 


जिनका तात्प यह हैं कि यहां प्राणधारी जीवित पितर लिये 
Me 

ज्ञातं है । 

१०. परिडत जी से भरा. आगूह डे कि आप अपनी इस बात 

घर दृद रहें कि “ब्राकृए के शरीर में आकर पितर भोजन करते हैं?” 

जी के सामने कुछ प्रश्न रखता 


न्वा अब में पाएडत हूं । पण्डित 


जी कृपया उनका उत्तर दें;-+- 


१, भला जें ह्ण के पेट में क्यो- 


कर आ सकेत हैं.? जिस समय वे आरे मा 
में बच्चा नहीं रहता 
२. जो पितरगण पोच से जौट कर किस प्र- 
कार ब्राह्मणों के पेट में अ 
कल्पना कजय के कोई प्तर्‌ [शुः गन मं गये ड ता 


संठाई |खलाने से 


उस पशुयोनिस्थ 


मन की 
mi 


एसा अवस्था म ब्राह्मण 
पितर की तृस्ति होगी वा, घास आ।द पशु के रुचिकारक वस्तुएं खि- 


लाने से ? साथ 6। यह भी वताइय ।क यह व्यवस्था कौन करगा कि 


अमुक २ के पितर अमुक योनि में गेय कि तदनुसार ही भो- 
जन ब्राह्मण देवता के पेट में डाला जाय £ 


uy 
| 


४. ब्राह्मण को खिलाया भोजन पितरों को पहुँच जाता ल 
में बेंद का क्रया प्रमाण है 


~ (कद श € हे 
पं० गिरिधर शर्म्मा जी ( चतुथ वार ) 


'मतान॒गह' निगृहस्थान मुझ पर ।केस प्रकार लगाया 
श्राद्ध को ठीक मानते ह म॑ भी ठक 
टट करनी होगी वैस 


त्रापन 
है. मेरा तो कथन है कि आप भा 
“मानता हर । जिस प्रकार मुझे अपने पच्छ का उं। 
आप को भी करनी हीगे। :। 


के ट्ट ञ्य 
२. मित्रवर ! आपने यह केसे कह दया कि ।पतर। के उदर 


खलाये भोजन से या तो पितरों की ही कुसि हॉग शरि या ब्रा- 
हाणा की श तृप्ति होगी, दोना कॉ ठु! नहीं ह। सकती: क्या एक है| 
क्रिया से दो कार्य्यं नहीं हो सकते? अग्नि जलान से मकान भी काला 


हुआ ओर चावल भी पक गये । 

सेना की बिजय स सेनिकों को तमग ।मशि गये. राजा की जीत 
गई और शन्न का पराजय भी हो गया. एवे उसी भजन स-्राह्मरा 
रे 
की भी तृप्ति हो गई और पितर भी ठृत्त हो गय । ऐसी २ अरफा 


से बृथा समय यापन ही होता हैं । 


Euf ) 
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३, प्रिय सज्जन ! जत्र पितु शब्द के मुख्य अ4 से ही काम चल 
जाता है तो अन्नदाता, नयत्राता, आदि गौणअर्थी के आश्रय की क्या 


शअ्वर्यकता ह | 


2. मित्रवर ! पौराहिक “पैंतरे बदल रहे हैं? यह कैसा कटाक 


हैं ! हमारे सिद्धान्त तो लाखों बरस बीते सदा से एक हा चल आय 
है यह तो ऋआ; की समाज का ही हाल हे कि १० साल में हीं 


> 45 Cx 
पार्टिएं खड़ी है| गई हैं | 


५, आप प्रुछुते हैं कि मत पितरों का अहोरात्र एक २ मास 


का होता है उस में वेद का क्या प्रमाण ? वाह वाहि, अजब कहीं , 
क्या हर बात त्रेद में से निकलेगी ? क्या लाटा मरने का विधान भी 
बेद ही बतलावेगा । शब्द शक्तिगृह के लिये वेद का आवश्यकता 


नहीं § न्न 
है ) 


शाप वाक्या द्वयह्दारतश्च । वाक्यस्य 
न्त सांनिव्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ 


्ञ 
| 
के 
St 
| 
+ 


६. ये च मृता ये च जीवा? इस मन्त्र में जो “वृत कुल्या? है बह * 
जीवित पितरों के लिये कैसे हों सकती है ? आपथ्वताईय कि थे नि- 
खाता:” इत्यादि मन्त्र का क्या अर्थ है ? यदि आप इस का श्रथ भो 
ज्यपदार्थों पर लगाते हैं ते। यह कैसे उपपन्न होगा कि है अग्न तुम 


मानत 


t 


उन पदार्थों को लाओ ! यदि आप मृत पित्रा का श्राद्ध नहीं 


तो! “मथ्ये दिवः स्त्रधया मादयन्तेः इस के अनुसार दयुलाक में आष 


किस को अन्न देंगे । 


थे अग्निदग्घा:! आदि विशेषण स्थुल शरीर के ही दग्ध हान 
से उपचरित हुए हैं बे मर्तापतर जिन का स्थूल शारीर दन्त ह| चुका 
हैं | जिस प्रकार आत्मा के न चलसकन पर भीं 'में चलता हूं' यह ब्य 


बहार होता है । 


८, जिस प्रकार मेरा जमा किया हुआ धन वसीयत वाले को 
मिलता है । 


मिलेगा मैसे ही हमारे कम्मे का फल पितरों को 
आपने कई प्रश्न किये थे ? किन्तु वे विषयास्पृष्ट हैं. “मर 


होता हैं? इस का विषय से कोई 


पं० इन्द्र जी ( चतुर्थ वार ) | 


१, पाणिडत जी ने 'मतानुज्ञा' निगृहस्थान से पीछा छुड़ाने के 
लिये एक नई तरकीब निकाली & | आपने कदाचित्‌ यह समझा 
कि इतना कह देने से कि--आएप भी राद्ध को ठीक मान 

न) 


बद में श्राद्ध शब्द का आना नहीं मानेत और { ठञ्च 
जीवितो के लिये मानले हैं, नकिं मतों के 
बद के परमाणो से सिद्ध भी कर रहें है । सो 


Pr © सद्धम॑अचारक, शनिवार ११ आषाढ सम्वत्‌ १६७३ । 


आप निम्रहस्थान से बच निकले, वह तो आप को दबोचे 
बैठा ही है । 
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२. पेण्डित जी ने फर्माया कि जिस तरह सेना विजय सें सैनिको 
को तमगे भी मिर जाते हैं ओर राजा की भी जीत हो जाती है दो उ- 
देय पूरे हो जाते हैं तैसे ही ब्राह्मण के पेट की ओर पितरों की, दो 
नों की ही तृप्ति हो सकती है । पण्डित जी ! कया तमगे ठेचा भी सना 
विजय का उद्देश्य होता है ? 'ग्राम॑ गच्छान्‌ तृणं स्पृशति’ के अनु- 
सार तमगे भी मिल जाते हे किन्तु तमगे देना उद्देश्य नहीं होता | इस 
सक्छ संहारी महा युद्ध में बृदिश सरकार इस उद्देश्य से नहीं कूद फ्डी 
कि अमुक २ व्यक्तियों को तमगे ही देने थे । 


आग्नि जलाने में केवळ चावळ पकाना ही उद्देश्य होता है, दीवारों 
को काळा करने की नियत से कोई भी भरा-मांनस्र कभी आग नहीं 
जलाता । 


३: भला पंडित जी ! आप यह तो बतळाईये कि श्राद्ध? कव खे चढा 


है 2 अनुशासनपर्व ne; err 


पं०गिरिधर जी-यह आप की लास्टटनं हे अतः आप 
क ~ 
॥ रहने दीजिये । 
| 

| ४. आगे पंडित जी कहते हैं कि पितृ शब्द के मुख्य अर्थ 
|| से ही काम चल जाने से, मनु और सायणाचार्यादि कें छा- 
 , क्षणिक अर्थ करने की कोई आवइअकता नहीं है | पर पिछे आप मनन 
। ' जादि के किये अर्थों की लाक्षिणकता तो सिद्व कीजिये। 
५, आप चाह तो यजु० | २९, ४६ में स्पट २ देख सकते हैं कि 
hi वेद में जीवित पितरों का वर्णन है | मंत्र यह है 


' स्वाइषः सद्‌ः पितरो वयोधाःकृच्छेश्रितः शक्तीवंतोगभी 
¦ रा/चित्रसेनाइषुवला अग्ृधाः सतो वीरा दुरवो बातसद्दाः 
Kr 
इसमें आयु धारण करने वाले, विचित्र सेनाओं वाळे बाणप्रहारी पितर 
।, कहे हें i या मरे हुए पितर.भी धनुष बाण लेकर अन्तरिक्ष ठोक में 
' एक दूसरे को मारते हैं | 


‘el | अब मैं एक और मन्त्र पेश करता हूँ, जिसके अर्थ समझ लेने 
' पर कोई भूल कर भी पितृ शब्द से मृत पितरों का प्रहण न करेगा । 
है ४ | पित्तरो . 
य इह पितरो जीवा इद बयं स्मः । 
अस्मां स्तैनु वयं तेषां श्रष्टा भूपास्म ॥ 
अथव । १८। ४। ८७ 
ही | डस नत्र ५ ~ शा विरो [oN ~ 
i of में तथा हर वद विशेष्य विशेषण है । यहां 
| छष्टही त ।पितर कहे गये हैं। इस पर पण्डित 
| t 
त र जी क्या 
nf! . 0 भी सन दे ह ~ 
इस मंत्र से कोई भी सन्देह नहीं रहता कि जौवित पितरों का ही 


। 
fl 


६. `ये निखाताः इत्यादि मंत्र का अथ करते हुए पंडित जी 
फमौते है कि वे गतर जो गाढे गये हैं ॥ भला पंडित जी महाराज! 
यह तो बताश्ये कि क्या हरारे प्राचीन काळ में कोई ऐसा भी समय था 
जव कि हमारे यहां मुदी गाडने की प्रथा जारी थी १ क्या आप मुदी 
गाडमे में वे।६ वैदिक विधान दिखाने को तम्यार हैं । बेद बरो सना 
रहा है 'भस्मान्तत- शरीर) और आप वेदों में मुर्दो का गादना दिखाते 
हैं। 'ये निग्दाता? इत्यादि मंत्र का आप का किया अर्थ कभी बेह 
सम्मत नहीं हो सकता, अन्नः उक्त मंत्र को 'भोज्य पदार्थ परकर ही 
ळगाना एडेगा-अन्यथा आप के कथनानुसार ' मृत पिलु परक? छगाने 
से वेदों को दूर बे ही तिराज्जालि देनो पड़ती है | 

७, पंडिब्न जी ने प्रमाण देते हुए बडे जोर से 
के शब्द शक्तिप्रह के लिये वेद की आवश्यकता नहीं, परन्तु पडित जी! 
यह तो “मम मुखे जिहवा नास्ति? बळी बात हुई न। एक तरफ ते 
आप कहते हैं कि आब्द झक्तम्रह के मयि वेद की आवश्यकता नहीं है, 
किन्तु दूसरी तरफ "पितृ? इन्द के निर्णय के लिये आपने वेदो के 


> 


कितने ही श्रमाण दिये हैं क्या यहां परस्पर विरोध नहीं हे १ 


कहा कि “अहोराध्र? 


८. अनुशासन पर्व में, ग्रुधिष्टिर में भीम्मपितामह से प्रश्न किया 
हे कि श्राद्ध की प्रथा कव से आरम्भ हुई! उस के उत्तर में भीळ्- 


पितामह ने कहा है कि निमि नामके राजा के रूमय से यह प्रथा 
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जारी हुई है | तो क्या “निमिः से पूर्व विचारे मृत पितरों की दुर्गति ही 
हुआ करती थी? मानना पड़ेगा कि श्राद्ध जीवित पितरों का ही होता था। 


९. व, म॑ने पाडत जी से पूछा था कि श्राद्ध! और “पिण्ड पितृ- 
दान! शब्द वेदों में से दिखाईये, किन्तु पंडित जी ने अब तक इसके 
लिये कोई उत्तर नहीं दिया | 


ख, ब्राह्मणों कों खिलाया हुआ मृत पितरों को कैसे पहुंच जाता 
~ n पु ~ ~ Br 
हैं इस का भी आपने कोई उचित उत्तर नहीं दिया | 


ग. भने जिस मंत्र छारा यह स्पष्ट २ बताया कि “जीवित पितरों? 
का हो श्राद हाता हैं उस मंत्र के विषय में पंडित जी बिलकुल चप्पी 
साध गये | मे 


घ. मैंने दिखाया था कि वेद में पितरों का 
बाळना लिखा हैं | इस प्रश्न पर से पंडित 
निकळ गये । 


। उठना, बैठना, तथा 
जी स्फू कदम उठा कर 


° गिरिधर - [a 
पं० “गरि पर जी;-पतः छास्ट टनै होने पर मी नये २ दोषों 
दूमाध्रन किये गये हैं अतः एक २ ट और मिल 
सभापति जी;-अच्छा एक 
द सकती है | 
( युरुकुल सणडली;-अरडी खुशी से ) 


नी चाहिये । 
~ SYN धी 
१ दन यदि आप चाहें तो और 


प° गिरिधर जी ( अन्तिमवार ) 
१. क. मित्रवर | 'मृत पिब्नरों? 


CE भो घृते की कल्पा बिळे बे 
“पम में आपने के उत्तर नहीं दिया । जम पक कस 


_ _ /  । न मनन i Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ल. पूषा लेत शचयावयद्‌' इस का भी आपन उत्तर नहीं दिया । 


| 
२. आप की बह आदित ह कि आन्तिम टन में ही आप दूसमे 

> द्वीप निकाला करते ६ | 
५, जिस प्रकारै शुद्ध) का अवान्तर उद्दधय विदाहिनः 


जता भी ह ता हं एक श्राद्ध 4 अवान्तर उच्श्य ब्राह्मणी का तृत्ि होना 


भी हो सकता दि 


| 


७. ये निखाता दि मंत्र का आप के कथनानुसार यह अथ 


फ हृ अग्ने ! हवि खाने के लिये तुम उन निखात पदार्थों का 


होगा की 
आवाहन करो । 'निखाताई' £ प्रथमान्त और हयिप हैं चतुर्ध्यन्त भला 
यह तो वताइये कि आप दन का समन्वय किस प्रकार करेगे | 

५ प्रिय संजब | महाभारत में जो निमि से श्राद्ध प्रथा का 
पी बंताथा दे वह युग से हीं प्रारम्भ हुई थी और निमि ने 
पद से देख कर श्राद्ध प्रथ चाई थी | 

३ दाव्दार्थ निणय के लिये वेद सें तब आश्रय छेना पडता 6 जब 
कि व्यवहार में विप्रतिपत्ति हो | मनु भगवान्‌ ने जो पितृ! दाब्द के 
अन्य अर्थ किये हैं वे ह हैं। मुख्य अर्थ तो लोक में प्रसि 
है कि पितृ? शब्द से जनक ही छिया जाता हैं । 

७ आपने “य उह पितरो जोबा: यह मंत्र दिया था कि इस म 


तो स्पष्ट २ जीवित पितरों का त्रिषान है | परन्ठु मित्रवर ! “मुत पितर! 


कहने से हमारा यह अभिप्राय नहीं कि जो पितर नितान्त नेस्तानाबूद 
किन्तु वे अपनी योनि में तो 


८. आग ही चल कर मन्त्र म आया & कि इहवयस्मा अथात्‌ 


द्रो गये 'व्रित ही हैं. । 


और तुम अन्यत्र हो अतः इस सें मृत पितरों का ही नि- 


५ बज 
हम यहां है 


अन्तरिक्ष सद्भ्यः १ इस मंत्र में स्पष्ट २ 


तरों को अन्न मिले, भढा यह तो 


९, स्वघापितृभ्या 


लिखा हैं कि अंतीरेक्ष म॑ रहने वा 


कटवि कि अंतरिक्ष सं रहन वाल मु । सकते & अथवा जीवेत 


पितर ? कदाचित्‌ आप के जीवित ठग गए हा जिन 


पृतरा का पर 


से वे अंतरिक्ष में मी उडान भरा करते ६ | 
- tet CH ३०) तेः 
१०. 'श्रादव? शब्द वेद में नहीं है पर उस का अर्थ तो वेद में 
भि कहां नहीं भाग गया अतः अ्राद्अ सब्द के विष्य में 


लता है वह ते 


झगडा करने की क्या जरूरत है? चाहे वह व मंहायानहा। 


य° इन्द्र जो ( अन्तिम वार ) 


9 आधा प्रश्न तो हल हा गया पण्डित जी ने कह दिया की 


द्भ. शब्द तो वेद्‌ में कहाँ नहें। पाया 

पौराणिक भंडल में ~ शीर 
अन्याय, अन्यायः 

गिरिधर जी-यह मरने कब कहा क्कि थ्राह शब्द 

` वेद में नहीं है मेरा तो कहना है कि इस पर गडा करने की 

ज़रूरत ही क्या है १ 

पं इंद्र जी--अच्छा यदि आप 

भी बता दीजिये क श्राद्ध शब्द बेद म है वा 

मिनिट आप को देता हूं आप इसका उत्तर सॉफ २ देद 


जाता | अच्छा अव्र 
गले 


> 


५०००००००००००००००००००० 


व ने यह नहीं कहा तो अब 


॥ सब झगड़ा 


नहीं ? में अपना ही एक . 


Ee 
सद्धर्म प्रचारक शनिवा ११ आवाद सम्वत्‌ १६७३ । 


ते हो जायगा । 


s 


वक्ता महाशय का एक मिनिट तक चुप रहना और प॑० 
गिरिधर जी के उत्तर की प्रतीक्षा करना । 
पं० इंद्र ज?--आम ने देख लिया कि पंडित जी को मैन 
अपना मी एक मिनिट दिया किठु फिर मी आप ने इसका कोई उत्तर 


ह» भैमाकी, 
Ch ir 


नहीं दिया कि वेद में श्राद्ध शब्द मिळता है वा नहीं ? 
Ls ५ = ~ 
पौराणिक मंडल स---------उपनिषद्‌ में शाहु शब्द 


FP के $०० अर 
क 


आता है। il | 
पं० इंद्र जी-बेद म॑ तो कहा नहीं आता । FI 

२, पंडित जी ने कहा कि यह मेरी आदत है किं जब ;। 

टन आत्ती में नव २ दोप दिखाया करता हूं | में भी पंडित । 
की एक आदत बतलाता हूं कि ज्र लास्ट टने दूसर की हो तो i 
पु 


पंडित जी अपन पक्ष की निदठता देख कर घबरा जाया करते हें 
ड़ आप प्रथमान्त आए 


डं कि त्रिप अ- 


a ९ 


a Nr Bes IS 


ie 


शका उठाइ ञ्य 


३. आप नें 
ुर्थ्यन्त का समन्वय किस प्रकार करेंगे । में पूछता 
त्वे? दोनों चतुर्थ्यन्त है तो आप “हवि के खान के छिये? ऐसा चळ- 
थीं का पष्ट्यर्थ किस प्रकार करगे 

( पौराशिक मण्डल में 
श ) 


४. जिस प्रकार वहां “ह 


शी, शी - 


रह पे? की जगह 


घष्टी का थग करना 
; उसी प्रकार यहां पर ०: 
होगा और मन्त्र का यह अर्थ 
भोज्य पदार्थो को पितरो 

५, आपने कहा कि महाभारत में आया है कि य 


es 


गा-कि हे अग्न ! तू उन 'नन्वात 
वि? खाने के लिए ळा | 
मुत्‌ पृतरा? 
का श्राद्ध सत्ययुग :-- परन्तु वहां भी नहीं 
वहां तो आया है कि "अकृतं सुनिभिः प्रवे कि मयेद 
मनुछितम | कथं न शापेन न मांदहँयु त्राह्मणा 
महाभारत, अनुशासन पव, अ० ६१, क्ला० १७. 


~ 


से चला ऐसा बिल्कुल 


आया, 


इति ॥ सह 


Meas th lve 2s: 


अर्थात्‌ मैंने यह “बुत पितृश्राद्ध कर के मानियो द्वारा 


मार्ग से विरुद्ध कम किया हे अतः अव मुझे ब्राह्मण अपने | 
कहीं दग्ध तो न कर देंगे ? इस लिये “मृत पितू श्राद्ध! स्यादि झा- } 


स्रायैतद्ध कम है । 
पंडित गिरिधर जा- (बीच में ही ) 
अच्छा कुपया आप थोडा ओर आगे तो पढ़ें | 
पं० इंद्र औ--मेरे पास इतना समय नहें। द् 
पौराणिक मंडल में----शोर गुल, 
तालिकः 
पं० इंद्र जीः--यह आप की सम्यता और रिष्टता है । 
चं० हीिरिधर जीः- महाशय जी कृपया आप अगले खोक 
भी पढ़ देवं आप का उतना समय ओर मिल जायगा | | 
सभापाति जी:--हां आप अगले छोक भी पढ़ देवं 
उतना सनय ओर मिळ जायगा । 5-१3 0 ७ 
पं. इन्द्र जी: अभी पण्डित जी पुस्तक में 
निकालते हैं | इतने में अपना बक्तव्य कहता हू । fe 


“गुल गपाड़ा _ 


क ^ ॐ गे 
एर १? आपाढ सम्बत्‌ ६६७२ | 


१२ सद्वम्म प्रसारक शानद Pein 2 

Me 2 tis es नि नि: 3: 2:77: | ~ 

A A पण्डित जी ने फर्माया कि “अहोरात्र? शब्द पर जब विप्रतिपत्ति | जाप शोर गळ से असर मिंटोनां चाहते ६ नि" जा शत स हू भी 

हीं तो बेद में से प्रमाण देने की आवऱ्यता ही क्या ! क्‍या ख़ब । में बह आज स्थित होगई है । | fि 

इतनी देर से स्पष्टतया विप्रतिपत्ति उठा रहा हूँ किन्तु पण्डित जी कहते है सभापति जीः-का आतिम भाषण | ऊन 

कि किसी की विप्रतिपति ही नहीं। क्या सुनी को मी अनसुनी करियेगा! पर्याण और मित्रगण ! आज की का घाद समा हुई | पनछ व 

१, पंडित औ ने कहा कि “मृत पितर! से हमारा यह अभिप्राय क खयं निय कर लेगी । रः 

नहीं कि जो नितान्त नस्तोनाबूद हो गये हैं किन्तु ञो आओ अन्त में सब भिळकर परम पिता से प्राथना कर छ र 

अपनी बोनि में तो जीवित: ही हें। तो, भला. पंडित, जी आप इ परम पिता जी ! वक्ताओं के सुख पबित हो जावे, सुनेन चाढा की 

यही अर्थ करेंगे कि जो मरे जीते हैं ? यादे यही अथ करना हे ती के कान पवित्र हो जावे, सारे आकाश में पवित्रता कछ जात शीर परम 
दोनों शब्दों की क्या अत्ररयेकता कि--“ये च जीवा ये च. मुता! | पिता अनुचित भावो का दूर कर । 

और “ म इह पितरे जीवाः? इसका अथ आपक मत के अनुसार सवः अच्छा सब मिलकर तीन वार बोळे 'परम णिता जी सब आपके be 


थापि संगत नहीं हो सकता । ड 
अच्छा, महाभारत में से बह स्थान निकल आया है भ॑ उपे आपके 


सामने पढ़ देता हं। सभापति जी देख ठे कि मेरा कितन समय अवरिष्ट 
हैं वह समय में बाद में छ लूंगा । 


सभाषति जी;--आपका एक मिनिट अवाशिष्ट है बह आप को 


भक्त बन जावे! 
(सव का मिलकर तीन वार बोलना परम पिता जी सव नेः 

आपके भक्त बन जाव |) र्भा 
पं० दुर्गादत्त पन्त ने, जो चुप श्रठ थे, अन्त 


~ : गुरुकुल ञँ मी भां 
बाट भ मिल जाएगा | आवेशा मं कहा [न्मे चंळेञ्ज दता हू याद आप शुर्क्कुल आर यश्ा- र 
हर डा गठन दी न | s या 
( प० इन्द्र जी का अगले छिका का पढ़ना ) | पवीत शब्द घेद्‌ में से निकाल द्‌ । Ee 
पं० गिरिधर जीः-अप्छा उन के अर्थ भी कर दीजिए । | इसके उत्तर में पंडित पर्णानम्द जी ने कहा कि हां, चलिए गंगा कष 

पं० द्र जी।--आप बीच में वार २ टोकते हैं, सो लीजिए के किनारे, में २० साळ तकं शास्त्रा५ करन को तैयार ह में आपको त्तो 
आप ही अर्थ कर दीजिए | FP बेदेड Si | एज ल्ग 

णी > > दिवडाऊंगा कि वेद म॑ इसका मूल वाहा ९ पाया जाता ह | ए 
पर ( पं० ग्रिरिधर जी के हाथ में ही पुस्तक द॑ देना ) ( प० _ भ 
'  गिरिधरजी का अर्थ कह देना आर पौराणिक मण्डल मे" | RN Et 

| गल CCE प्र श्ः रि . ट्‌ Rn v7 ९ Fe ; कीं ५ 
fF I | शोर गुल बधान ) | पॉराणिक मंडल में“ “बोलो सनातन धर्म की -जय |€ 
\। पं० इंद्र जीः--पंडित जी ने आपके सामने वे छोक पढ़ दिए | की ध्वनि" ““और ताडिए' को 

| = . ~ = ~ (+ घः 
। हैं किन्ठ उनमें कहाँ भी “मृत पितरों का बन नहीं आवा | | इधर से पं० पूर्णानन्द जी का बड़े आवेश में कहना कम 

/ | ह; अच्छा अब में अपना एक मिनिड छेता हूं | । वोह वेदिक धम की जय! 

| मेने पंडित जी से एटा था कि बेद तर में तो पितरों कें लिए आता | पं० पूणानंद्‌ जी।--( सम्मुखस्थ विद्वतसम्रिति के मंत्री जी क्‌ ॒ 
Mi . ४ गत पिन कभी वो a /80 | 8 द ® ६ I 
| p : IS गा से ) पळा यह आपका कैसा रिष्ट व्यवहार है यदि आप हगार यहां ही 
i | डित जी ने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया | ये निखाता? आते और हम आपकी पगडी उतारते तो हमें कैसी शर्म आती । इसके यि 
_ OU [दा अनन्तर शंनः २ यास्त्राथस्थली खाली, होगई || को 
क ERE का पतन किया जाय 0 0 | परे जो आशा 
गरूकल से त्न किया ज्य । | पर एक समालो चनाल्मक दृष्टि डालनी है ञः 


। साहित्य परिषद्‌ का जन्म दिवस 
| तीन आषाढ़ को गुरुकलीय साहित्य 
| परिषद का जन्म दिवस था अतः इसके 

६ '। उपलक्ष्य में इस उट य से मध्यान्होत्तर 
| । ३ अजे एक सभा हुई कि साहित्यपरिषदू , 
; को जीवनमाला में जो एक आर मोतो , 


/ पिरोया गया उस को परख की जाय कि : 
' ' आयां वह मोती उस मला में फरत 


| भी है--उस मोती के पिरोने से क्या उस 
/ | जीबन साला को शोभा में कछ वृद्धि 
| भे हुई ? क्या बहू मोती पहिले मोतियों 
| ` ! से अपेक्षा घटिया था वा बढ़िया ? यदि 
` : टिया था तो आगे से बढ़िया मोती 
` ` चेरोने का यत्न करे' और यदि बढ़िया | 
' एतो आगे से और भी बढ़िया सोती | 


होता 


ब्र० घरुदत्त ने अपनी वक्ता की जिस | तुलना करेगे तो आप क स्पष्ट प्रतीत 
7 सार यह है-- 
आज हमारी साहित्य परिषद्‌ का | 
जन्म दिवस है । जिस प्रकार आप इस 
के उपलक्ष्य में साथंकाल को सानन्द स- | है।.पहिले तो गतवर्षा- में 
| भोज करे गे उसी प्रकार अब भी आप 


के मन सरस बाते सुनने को लालायित | उपस्थिति त्ती 
| > 
होंगे । किन्तु सुखं हि दःखान्यनभय शो र 


भले, के अनुसार मेर! नीरस कथन भो 
; शस स्थान में अनुप युक्त न होगा । आॉ- 
वला खाने के बाद ही पानी अधिकतर 
मीठा प्रतीत होत। है । 
परिषद्‌ शा यात्रा में एक वर्ष और व्यतीत 
| तद्नुसार भेंने आज आप के 
सानन याहत्यपरियद के गतबषं के कार्य्य 


| pon SN Haridwar, Digitized by eGangotri 


एक गीलि के अनन्तर प्रारस्क्षिक वक्ता | यदि आप गत बघ की पिछले वर्षों से |साः 


होगा कि पिछले वर्षों बी अपेक्षा गतवष 
ने साइत्यपरिषदू एक पौड़ी ऊपर चढ़ने 
के स्थान में एक पड़ी नोचे उतर गई 
बहतं थोड 
अधिवेशन हि 
| इए दूसर। उन में अत्यन्त थोड़ी है 
इस के ' सभ्यों 
एक 
में उत्साह को भी कछ कर्मी होगई है 
| ह कारणा! के साध इस कां एक कारणं 
| द है कि सभा का स अलियसिततया 
ड दंत हो गयाहै यदि इस को थोड़े झे क्षेत्र 
द नियन्त्रित रूप से काम किया जाय 
त ह कि सभा पुनरि इन्नत्ति पंथः 
गा नी होस हो कि सभं के 


छ 
। काय को कछ शी कों में बांट लिवाजायं 


आज साहित्य 


५७०८४! 


{ 


} नियन्त्रण में सारा काय हो । 
व्याख्यान हाव 


न उ धर 
| दति मी निंबध भा 


न शींष को के अनुसार हों। वे शी- 
८ तीन चार हो सकते हैं यथा वैदिक 
अत्वेषशात्मक, विज्ञायात्मक, और साथर- 


(दि । यदि इन शीषं 


से 


रशज्ञानाट्मक ' 
दो सामने रख कर, कुछ नियत रूप 
प्रयत्न किया 


र कीडे सन्द नहीं | 
इसके अनन्तर व्रे० ज्यच 
बक्तता कॉ जिलका अभिप्राय य 
ग्री स मति प खस्दा की 
के दो मुखय कारख हैं एक ३ 


) ०प 


अधिक सख्या । 


यदि एक हो धार्‌ 
अधिक तेजी से 


ज्रम को श्रय 


अन्नन्तर पं० विश्वनाथ ऊ 
ने कहा कि यदि इसे सकरा के 
काथंकरने को विधि पर कळ च्घानदे तो 
तो बहुत सो शिकायत दर हो सकती है। 


सकय अपने 


यदि सभ्य गण जो २ विपय पढ़ते हैं उन 
क साथ २ सस्कृत की पूझ्तकों वा आंग्ल 
भाषा को प॒रुलको से स्वश्व विषयानुसार 


शानोपाजेन करते जाए' तो इस से हमारे 
साहित्य की भी बड़ी उन्नति होसकती 

और निबन्ध पर्यस्त . राशि में मिल 
सकते हैं । परन्त साथ ही बह विधि नि 
पस पूवेक जारी रहनी चाहिए कि प्रतिदिन 
अपने २ विषय के लिए ळळ न कुछ उपा- 


जेन कर लिया जाय, और २, ४ पह्ठेत्वति : 


'दुन इकहे करलेना कोई बंडी बात नहीं 
इस प्रकार एक मास में बड़ी अच्छो तरह 

ऐक निश्रन्ध तस्यार हो सकता 
[निवन्ध छोटे होने का ध्या 

जैस को रुघ२ विषय में कछ भी मथा 

| पेला हो।बह सभा के सासने रख दिया 

फेरे तो इस से भी संभा को 


| 
sy 
ठळ'डद 


pe] 


न्ग न्‌ 


ऐक गीति हुदै और तत्पश्चात्‌ पं० इन्द्र जी 
अपना कथन प्रोस्म्भ कियो--- 


दि 
९ । 


® 
सढुम्नः प्रचारक 


शनिवार ? 9 आषाढ़ संम्बत ? & ७३ 


हैं उस को छोड़कर मेंने आज अपन 


कथन में नई ही तान छेढनी हू अत: इस 
के लए आप मे क्षमा करे गे । 


। में साहित्य परियटू को उन्नति के विघय 


| बालों का है | में आज “आप 


को छोड़ कर 'कृत कृत्य साहित्यिक जीवन 


विषय पर कळ कह्ंगा । 
जायगा तो सभा को उन्नति | & 


चासि क बादार्शनिक विचारों में परि 
घत न लाने बाळे महःनभावों से अगला 
द्रज्ञा साहित्यिक जीबन व्यतीत करने 
सामनं 


| साहित्यिक जोन की कुछ शर्ते रखना 


| है| इस लिए 


चाहता हू । 

१, साहित्यिक जीवन की प्रथम श्त 
परिश्रम है । बाल्मीकि, व्यास, कालि- 
काव हमारे यह' इप्‌ हें और 

भी होमर, शेक्सफीयर आदि 
मव इए हैं | कहा करते हैं 


| 
A 
2 

> 
न 
4 


पला तो न जाने आज वे किसी गिनती 


ह ५४ BD अञ #»# ९ 


का 


में स्वभाव से हो चतर से 
लगते हैं किप्त जब तक उस होरे को 


भी आते | कड़े ग्रामीणा मनष्य कदित्व ! 


जिस सुर के अलापने का आज दिन | 


कवियों की श्रोणी में हमें दी प्रकार ळे 
काव देखने में आते हैं । एक तों जिम के 
काठ्यों सें सब प्रकार का ज्ञान वावा 
जाता है। इस श्रोणी में कालिदास 
ओर शेक्सपीयर सरीखे कंचि हैं। इस श्री 
क पेसे कवि विरले ही होते हैं जॉ 
अपने कार्ठ्योी में चतरफो मार मारते 


हुए भी प्रसिद्धि पाळे । किन्त दसरी 


श्रेणी है “तरंग प्रचारक! कवियों की, ऊँसे 


प्रबोध चन्द्रोंटय नाटक का कर्ता और 
चेतन्य चन्द्रोद 


का कर्ता यह नाटक 
वंदुबन्त, अर्‌ 'चेतन्य! को लद्दर चलाने 
के उट शय से बनाये गये थे । उलसीदामं 
फी, और भूर चरीले कवि रामचन्द्र और 

कृष्ण की भक्ति की लड्र चलाने बाले चे। 


“गेटे! रूसो, आद बौह्टेसर! भी इसी 
| श्रोणी को साहित्य सेवी थे । बकिम बरत 


7 बनाए नहीं जाते किंन्तु पेदा होते हैं, यद्यपि ' 
कळ सल्यता अवश्य है | 
दि उक्त कवियों ने परित्रम न किया . 


शण पर नहीं घढ़पयाजाता तब तक उस | 


की चरक अन्दर ही छिपी रह जाती 
उस चमंक के अविभाच 
को लिए “परिश्रम, एक आवश्यक साच 


ङ्क 
न्तह। 

“काले? एक प्रतिभा शाली व्यक्ति 
था वह अपने मित्रों आदि को 


पद्य रूप में ही पत्र भेजा करता था, किन्तु 
अपने पद्ये! को नाक कान ठोक करने के 
लिए उस से दुआरह कभी परिश्रम न 
होता था | उस के मित्र उस से कहा 


ओर रोमेश चन्द्रदत्त के 
ति को लद्ढर चलने के लिए बने थे 
अतः दसरों मुख्य शर्त जिसे कि किसी 
भा साहित्य सेवी को पूरा करना आव- 


एयक है, अपनी कृलिनि्भांण के लिए 
किस। सामावयक का अपन ग्वा म 


उपन्यास देशोन्न 


~ 
f 


ञ्य 
रखना ह॑ | 

एक अन्य शर्ते का पूरा करना भी सा- 
हित्य सेवी के लिये आवश्यक है कि उसें 
साह्त्य का सपनी आजीविका न बनाना चा- 
दिये. स्ट्ूअट मिल भी कहर करता था कि 
यदि किसी ने उत्तम साहित्य सेवी बनना 
है तो उसे साहित्य को, कमाने का साधन 
न बनाना चाहिये अतएव जब एक तरफ 


* मिलको “स्वाचीयता' नामी पुस्तक प्रका- 


करते थे कि यदि तुस अपने पद्यों पर एक 


नजर डाल लिया करो तो तुम्हारे पद्य 
सुचिरतर होजावे | फांस के विख्यात 


लेखक 'बोलूटेयर' ने एक दुःखान्त नाटक | 


लरू था, 
के: ७ वे दिन आरास लिया, तो उस के 


एक मित्र ने उसे कहा कि यदि तुम आराम 


उन्नति करने ` उव कि “परिश्रम' का तत्व साहित्यिक जीवन 


बड़ सुभीता हो जध्वे इसके अनन्तर : 


| 


लेने की ऊगह अपनी कृति पर एक नज़र 


का एक अवश्यक और विशेष अग है। 
साहित्यिक जीवन की दूसरी शत है 


'किसा सामामके उदेश्य का सामनं रखनी, ॥ 


रसने उस. के ६ भाग पूरे कर ' 


शित होरही थो तो आप इस्डिया आफिस 
सें रकाकं के पद्‌ पर नियुक्त थे । रवीन्द्र 

ड्रिम तथा रोमेश चन्ट्रद्त्त ने साहित्य 
से कभी अपनी आजीविका करने का 
सुपनः सी नहीं लिया था । दूसरी तरफ 
“स्कट, सरीखे प्रसि लेखक का 'नोपोलि- 
यन चरित, चू कि आजीविका की दूषि 
से पक्षपात युक्तभ्रावो' से पूण वना था 
सो उसका परिणाम हमारे सासनो है कि 

आज रूस चरित की तरफ कौदे आंख भी 
नहीं उठातः । अंद: साहित्य सेबी के 


| लिए तीसरी पोलनीक शर्ता इसे “आडी 
। सार लेते तो अच्छी बात होती | अभिप्राय ' 


| 
। 


दिका कर साधन -न वनाना. है! । . 


२} | ‰ 
` छसे छउचात्‌ उयाच्यञ्ञ श्री 


सअ जात! का स्व्णीय काळ स 
संद्र पाचोन काले में ही होतः है 


पट 


साम्टेवे | 
जी ने अझया कथन आरस्भ किया; | . | 


cst किक तन १००क- 


ग” 
मारी साहित्यपरिषद्‌ के साथ भी यही 
बात है। आज कल इस की अवस्थाअवनतिं 
पथगामिनी हो रही है इसका बहुत बड़ा 
कारण “सुस्ती. है । पहिले चूंकि इस 
सभ्यों की संख्या न्यून थी अतः १० १२ 
ब्रह्मचारियों में परस्पर स्पद्धा रहाकरती 
थी यदि एक निबन्ध लिखने को तय्यार 
होला घा तो दूसरा भी देखादेखी तस्यार हो 


जाया करता था । किन्तु अब सभ्यो के आ , 


चिक्य से उन में यह प्रवृत्ति नहीं रही है और 
साहित्य परिषद्‌ के सभ्य होने का मान्य 


अब कुछ घटता सा दीखता है अतएव आप _ 


में हे भी कई इस के सभ्य नहीं हैं | अतः 


जिस प्रकार हमार उपास्यान-माला, | 


सका में श्री आचाये जी की तरफ से प्रत्येक 
विद्यार्षी का सम्मिलित होना आवश्यक 
कर दिया गया है उसी प्रकार सहित्य प- 


मे मन्त्री महाशय उपस्थिति ले लिया करे 


अनुपस्थित रहें उन से इस का कारण 
पूछा जाया करे और यदि कोई सभ्य दो 
दाए भी लगातार न आबे तो उस का 
नरन सभ्यो में से एथक कर दिया जाय । 


मिल ही जाते हैं उन को “विडू? की तरह 
कूक करने से कोई लाभ नहीं । नि- 
बन्थों के लिये यह विधि करनी चाहिये 
'कि ज्ञो सभ्य तो गुरुकुल में उपस्थित हैं 


। ] उन्हें वषेभर में दो निबन्ध लिखने आब- , 
` उ्यकहों और जो सभ्य बाहिर रहते हैं | 


i उन को दषे में एक निबन्ध लिखना आ- 


a वश्यक हो! और निबन्ध मन्त्री के पास | 


फालतू पड़े रहने चाहिये, यहां तकु कि 
मन्त्री को उन के लिए नैमित्तिक अधि- 


करे, ओर फिर भी कई निबन्धो के सु- 
नाने के लिये समय न मिलसके । जो सभ्य 


का नाम भी सभ्यों की नामावली से एयक ! 


en फर देगा चाहिये । परन्तु अब अवरूथा 
| क्या है कि कोरम पूरा करने के -लिये 
र मंत्री इधर से उधर दौड़ा फिरा करता है। 


: स्य होने को पुनरपि मान्य की दृष्टि 
k से देखना आरम्भ हो । हमें अभी 
3 से यह चाहिबे फि विद्यालय के विद्या- 
यिंयों के छिंदे साहित्यपरिषदु को ओर 


सहुम्मे - प्रचारक शनिवार 


रिषद्‌ को भीं अपना नियम कर लेना | 
चाहिये कि प्रत्येक अधिवेशन के प्रारम्भ | 


और जो सभ्य गुरुकुल में होते हुए भौ | 


अन्यथा प्रत्येक सभ्य के दो २ रुपये तो | 


देशनों के करने को भी आवश्यकता पड़ा . 


उपर्युक्त नियम का पालन न करे उस | 


BN रस बात के लिये कि इस सभा के | 


: से विद्वान्‌ उपस्हियो' को बुलबा कर ठ्पा- 
रुयान करवाये जाया करें जिस से कं | 
ही साथ जहाँ एक तरफ हमीर Me 
बृहि होगी यहां इस सभा का कक 
होना एक मान्य की बात समभ 
जगयंगी । 

इस के अनन्त 


। हुई 


तर निम्नलिखित गीति 


इंमन कल्याण 
' साहिती मानस न्हाइईये परिबदू के प्यारो भ० | 
१ -दिव्य उजाले उन रतमों को, 
"यत्न से मियवर पाईये । परिषद्‌ 
२-पूङ्पपुरातन तल्बबिदों के, 
वचन सलिल बविमलाईये । परि० 
३-बन्त दिदेकी “हंस! बने हो, 


के प्यारो | 


४ -दिनमणि उत्सब उदित हुआ है, 
हृदय. कमल विकसाइये । परि० 
५-मधुरस अनुपम छवि पुलि थर कर, 


| 
| ६-प्रीतिमिला उतसाह अतुल हो, 
| दिशिदिशि हित छवि ाईये। परि० 
| ७-सज्जन विद्वज्जन संगम के, 

आज से अवसर छाद्देये । परि० 
| गीति के अनन्तर श्री आचरस्यं जी 
| उडे आय ने कहा-- 
| आरम्भ से ही जो टकोर लगी बही 
| आन्त तक लगती रही | और ठीक ही 
' लगती रही, जब कुछ किया ही नहीं तो 
| सिवाय इस के और क्या हो सकता है 
कि अपनौ राम कहानी छुनाते हुए अ- 
। पने को ही दोष देते जाय॑ । किन्तु फिर 
यहो बात नहीं रहनी चाहिये कि अपनी 
राम कहानी भी सुनाले गये और अवस्था 
| भी वही रहे । 


| हे इस के लिये तो सें यही कहूंगा कि 
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| क्वे बहु घटने न पावे । और अपने 


| ज्ञान हि 
यदि कोई पुस्तक बड़े नये नाम में भी 


| स॒त्य असत निरणाईये ! परि० | 
jl 
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> 
५ ह भन्हू 
नई बातों को जानने को उत्कट पवत्ति पैरा 
करनी चाहिए | इस प्रदत्त के हो कार 
विदेशों की सभा cs द्नि प्र 
दिनि उन्नति करती जाती हैं, उम्हें तो ने 
की प्राप्ति का इतना शौक है कि 


प्रकाशित हो जावें तो बे उसे लेने को बे 
उत्सुक हो जाते ह | 

एक पुस्तक ४ सेठ इन जमनी i 
नाम से प्रकाशित हुई उस की 
क्रेबल तीन ही सप्ताह में ३० लाख प्र. 
तिए' उठ गई । यद्यपि उस में बाते' बह 


| थीं कि-अमनी सारा व्यापार अपने हाथ 


में कर लेगा, {फिर तु चकि पुस्तक फा 
नाम कुछ अद्भुत सा प्रतीत होता होता 
था इस लिए उस पुस्तक पर इतनी दौड 


| हुई--तो नई बात को जिज्ञासा का ऐसा 


| ही शौक तुम्हें भी अपने अन्दर पैदा क 


अलिजन लोक लुभाईये | परि० | 


रना चाहिवे। परमेश्वर कृपा करे कि शुम्हाएं 
अन्दर जो भाव आज उदित हुए हैं वे पढे 
फूले और कार्य में परिणत हों । 

दसे अनतन्द मन्त्री जी ने ज्ञल्म दिवस 


| क्वेडपलक्ष्य से हो ने छाले सायं सहभोज़ को 


| की सूचना. दी और निरूमस्य गीति के 
| Ls _ € 
| साथ सक्ष! की का्यंवाहो ससाए हुई 


कहा गया कि हमारे पास समय नहों ' 


| स॒भा में प्रायः वे हो आया करते हैं. 


जिन्हें अधिक काम होता है! को 
| कान नहीं करते उन्हें ही प्रायः ससय की 
। शिकायत हुआ करती है । जब में करांची 
में था बहां एक सभा होनी थी उस का 
। सभापति बनाने के लिये बहुत से ख़ाली 
| आद्भियों से पूछा गया किन्तु सबने यही 


नल कदाचित्‌ मुझे आने में देरी हो जाछे, 
| अन्ततः सभापति वही उ्र्याक्त हुआ जिस 


| का एक २ br भों खाली नहीं था 
तो समय कॉ शिकायत केबल हने 
| को ही है । हक 
अतः ऐसा ही यत्न करना चाहिये 

कि इस सभा की जो ख्याति फैली हुई 


उत्तर दिया कि आप फिसी अन्य को च्च- | 
~> 
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जय जय आगरय्य गिरा रसखानां 
गंपेल सहर 
अतिशय सधुरक्ष शुणघली, दैबी, 
सरला देल! बानी । 
हिन्द्‌ देश की हिन्दी भोषा, 
आर्य आइती आनो | 
बही देश की जीवन करनी, 
चतुर्‌ डृन्द्‌ ने जानो । 
तुलसी की रस नदी निह्दारो, 
शुभ कषिता सनभानी \ 
सूरसूरि की निर्मल बाली, 
सुधा पियो मन मानी । 
भूषण का पद्‌ विक्रम ऐखो, 
समरसूसि में मानी । 
हरिश्रन्द्र ने चन्द्र जोस की, 
शोभा अनुपस तानी | 
मणि सोली पाओ सब भादे, 
शै काठ्यरस पानी । 
मानस गभ सें तब उपजेगी, 
वह प्रतिभा ससक्यानी 
बनो भारती, भारत वरले ! 
कहो भारती बरनी । 
पर भाष का नाश देश से, 
करो बनो विज्ञानी । 
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पढ़ कर खताया श्र गश्साः 


आपकी न DTC 
आपकी सट किया,जिसमे बथा की प्रा 


न प्रणाली क ST भर 
न प्रयाक्षी को आर्यजाति में नए शिरे 


न 
| प्रकार कथा रूपा अम्ुत का भव्य करन के ४ 


सदारश्ञ का 


एक खुला घता्त हाथ से दा गाई । आभनखतन 
र A पाल जा <+ प्फ 


र 


एगोपकारी हे 
हल ` कम है । स्वामी नो का धन्यवाद 


श्चातू पं० उ 


चर्म -्काय्या 


९ 
ब-फ्ज;प व 
(कंस्वदूर 


छस ठु 


3६ Sse ST 
ड ह हसा ह. एए 


के लिए श्रद्धा उत्पन्न कर दी है-आशा है छि 
आगामी वर्ष वह मळुस्खुति की कथा खुतावे मे 
पं० टाऋग्दत जी का भी हमें- धन्यवाद करता 

हुए कि अखतथारा भवन में असुत वर्षा, 


ः 
करई | 


पा 


~ 


अन्तिम ला० कुवरसेन प्ण प” ल 


काले लाहौर ने कहा कि जितनी श्रद्धा और 


Sms 


fe >पज लक 


मेरे हृदय में स्वामी जी के प्रति है कद 

शिल ्रौर किसी के हदय में न होगी । हिन्दू 
जाति मे अपने घार्थिंक ग्रन्था के लिए प्रेम कहीं 
रहा, स्वामी जी अपने सत्योपदेशो ओर मनोहर 
ऋथाओं से उन क लिए श्रद्धा-माव उत्पन्न कर 
के लिये हम उवा जितना अन्य :दि 
गश चह कि स्वामी जो 


£ 


का मैदान और 


लाहौर जैसे नः 
आवश्यकता अत्य शहरा को पेक्षा वडर अ 


क्ता 


9 
अपन्त शासा का बढ़ाया हूं, आ 


प अत्यन्त प्रसन्नता 
मो वे आयामी वर्ष के लिए जो मुमे निमन्त्र 


: है, चदि ईश्वर ने जीवन दिया तो, सुर्म 


करने में संकोच न होगा, जिस 
व डोर पर निर्भर 


2 ~ भ प्रेमी डो 
उसी प्रकार से आना आप का ्रसखप्म डा 


इस प्रत्युत्तर भाषण के पश्चात्‌ खामी 

ने सीएाईपितामह जी का अन्तिम उपदेश 
समात किया, अगले दिन पाठ 
समय स्वामी जी महाराज लाहोर खे जालन्ः 
को रेलगाड़ी दवारा पत्र, उस खसय स्ट 
पर बहुत, से सञ्ज उब को भवदा करन 
` चास्ते गष दुण ये, पुष्प-दाले से आप का ह 
स्कार कर दो नमस्कार कर की उट आप | 


“ess Fr” a” peifaserd ९ ७ 7 सह 


खदा 


| 5 77:07: 
गकल पसतक भडार 
>) Da ~ कर 

न्थ छ kre fC 
की ग्रन्याबलिः 
५ ख 
सस्कृत साहित्य 
न IF 
ये पस्तकं सवं साधारण के विशेषतःधि- 
` क 7२ 'िद्राभों 
ररर्थियों छे लाभाषं, अच्छे २ बद् 
५ संशोधन कराके अथवा लिएबा कर 
छे सस्मार कराई गई हैं अश्लील भागों, 
धाक्णों, पदों अथवा शब्दों फो निकाल 


कर उन के स्थान पर, क्रस को पनाथे | 
रखने के लिये नवीन उस्म २ भाग, वाक्य, | 
पद अथवा शब्द रक्खो गये हैं । ये पुस्तक ' 
घालक तथा बालिकाओं के हाथ में लिः- | 
सन्देह बिना किसी संकोच के दी जाए | 
सकती हैं । घासिक तथा सदाचार के भावों 


EN 
को ये पुस्तक पष्ट करने वाली हैं:-- 


संस्कृत प्रबेशक------——— ) 
संस्कृत साहित्य पाटावलिः 

दितोयोी NT 2) | 
सि 77 i) 


फाव्य लतिका 
संक्षिप्त वैदिक मनुस्झूलि श्री 
गहांव्मा मुन्शी राम जी द्वारा संग्रहीत 
जिस मे से प्रक्षिप्त, वेद विरुद्ध 
एलोक निकाल दिए हैं। 
संशोधित पश्चतम्त्र प्रथम 
भाग! [ प्रथम दो तस्त्र ] i) 
संशोधित पञ्चुतन्त्र द्वितीय 
भाग'[ शेष तीन तभ्न्र ] ॥=) 
संशो चित 'हितोपदेशः (=) 


संशोधित रघुवंश [ सूल ] i) 
संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व 8) 
सशोधित-नोतिशतकम््‌ 


शशाध्यायो-न सूल | सम्पूणं ।) 

अध्टाध्यायी-- संस्कृत टीका 
सहित [ पूर्वाह्‌ ] 

अध्टाच्यायी, संस्कृत टीका 
सिल [ उत्तराह्रम्‌ ) 

घातु-पाठः-- [ यूल | महर्षि 
परणिनीकृत 


) 
राकः Et 
आरख्पातिकः ॥ 
सहाभाष्यम्‌ अङ्गाप्रकारः 


श्रीमता पलङ्खलिसुनिनाणीतस्‌- 
सहासो पध्याय श्री कैय्यट प्रदीप्न 
समुल्लसितस्‌ 
आय भाषो 
आश्यंक्षादा पाठावली [ प्रथमभाग] 
सच्चिन्न 
आय्येकापा पाहाबली 


२) 


= 


is | छ्विठीयभाग सचित्र Mt) J 
5 ~ नवि । 


- RP स्टमलर 
नःदलाल सहायक घुख्याधिष्टाता के 


tt UG pean 
Gurukula. 


विज्ञान 

सोतिकी--मैछफोर स्टुभ!टं कृत 
® f चः TTT 
Mm वलयम एस, पस की प्रसि- ; 
दध a i 

हतिहास | 
भारतध् का इतिहास (प्रथम स पगौ 
श्री उपाध्याय राम देव जी !?-“- 


| 
| 
| 


च भ्रार्यसापाञ्चुघाद ॥) | ˆ 


\.R.4.3. कृत १।) | 


किसघरित--एालो भाषा में सहा 

स्मा बुड की औवर्नी --उपाध्याय 
चन्द्रसखि विद्यार. कार -कृस 

गुरुकुल साहित्य परिषद्‌ 
रखिस पुरुसके 

सन्त और सांस--श्रह्मचारो युहुदेय 


द्‌] i 
~ 


'डिद्यालंकार कूल 
ग 


Co) 
कः 


संगीत पुष्पांजली--( ब्रहमघा- 
रियों की छनाई गीलियां ) 
वैदिक राज्य पहुति-- श्रीपाद 
दामोदर सासवछेकर सी 


£ 


7) 


वैदिकिसभ्यता के एक अंश का निरीक्षण त) | 


वेद्‌ में वैद्य शास्त्र 

वेद का अनादिस्व उ० श्री 
3वबरघ न आ (३... कृत 

वैदिफ देवताओं का स्वरूप शी - 
परद्‌ दामोदर सा्वलेकर लिखित ऊ। 
देद्‌ में रतमअग्लु शास्त्र लेखक श्री 
पाद्‌ दामोदर सासवलेकर जी 
बेद्‌ सें आयुर्वेद का फ्रम विकाश =) 


2४) ॥ 


लेखक श्री निवारणचन्ट्र भहा धार्य वैद्य 
| 


भारत शिक्षादर्श लेखक 
स० घनश्याम “सिंह छी गुप्त 5} 
मांस प्वेनांसा ( लेखक 

त्र० ब्रक्मद्स बिद्यालंकार ) 


पुराणदिवर्श सेक 
ब्र० विद्या्चागर ) ड) 


साहित्य परिषद का प्वितीय 
क्कि 
वाषिक वृत्तान्ल 
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वालों को १४) चैकड़ा कमीशन हिया ज्ञा 
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नमक लिय हाक० श्याश्नपुर प्ि 
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में मुद्गित ला प्रकाशित 
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A Ha 


प्रबत्तेक--सु'शीराम जिज्ञासु 


(२ ) क्रोड़ पत्र में आधा कालम ससा- 


[ नोट ] आर्य्य भाइयों के वास्ते 
बनारस को सम्पूणं वस्तु प्रस्तुत को जा 


RD RR ET 


वश्यक है। घमंवीर को जीवनी-और 


isso 


महात्मा जी की लिखी हुई-आप क्यो 


ooo oo Tae ION FREE TH FE FS TR SR ज्स्न्ल् —— जा {|| 
शनिवार को fn 0 “कक बा है s { म्या र हा 
रति हित होता है { १ आणपण्ड सं० १६७३ बि० { दयानन्दाब्द २३) ता० १ जुलाई सन्‌ १६१६ ६० 2 प 
प्रकाशित होता हे we di es भाग २८ 
5.0) CN RM है RSS Fi के ( 3 
RUS ~ 5 शा 2 | | - “ 
Ls ण्फ्‌ T सन्‌ ल््छ | दे | ण्र्य व्ह 
॥ | प्रचारक का वााणकसल्य | कपास एक दृष्टि दचर भी | प्रचारक पुरुक भण्डार 
त Pe | हमारे यहा सब कार प्रसीमाल | $ 
i सर्वसाथारस से” ““ ३] | हमारे यहां सब प्रकार का वनारसीमाल | की 48 | 
| विद्यार्धोयों पे “ २॥} | हे तय्यार रहता है। साका सूती | अनठी पस्तकं ® = FY 
a अ देशों से ... ... ३। I) शस Ki ५) गाय १० ०) तक कस- | ~ < j क्ः {| 
n( है । खाव साड हा लह १) ल्य उपनिषदों की ममिक लेखक. श्री EE £ 
FRE के पर | सुध्वःसाड़ी दुहा लहयानूक 0 जब |... उपनिपदो की भुमिका लेखक, श्री० इन्द्र. | 
Re र २०० ) तक चहूर तयर सूट के वास्ते स्व- | वेदालंकार | इस पुस्तक में संपलियदी | 
व =) | है | ot २६ लि EN ५ | 
र RA भ ल) देशी बनारसी सिल्क इत्यादि सव प्रकार | का सार बड़ी मनोरज्जक रीति से दिया ॥ ४ 
7 तान रास ,, 5 22 99 99 ¢ | ग डे पेन्ट ञ्ल गय हैः 
रा , ER 2 का बनारस का तय्यार 'किया हुआ स्वच्छ | + > साय के यह मो बतला चला 
|) छूः), » 9) 9 7} 9 2? थे 2 नरं नी | है कि उपनिषदो का आधार वेद्‌ ही है | ‘hh 
ह सालभर » ,,' 5) ५, ˆ)» 20: 52% diss s Si ges नडुत | बिपय गम्भोर है तो क्षी भाषा रोचक ¦ j 
=) अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये | रियायत समाज की सेवा के वास्ते हर | और बल पूणं है । मूल्य (2) | 
CENTS र है शयो fz S [| 
यत्र व्यवहार छवन्धकत्तो से कोजिय । वक्त प्रस्तुत रहता है | जिन महाशयों को धर्मवीर पं० लेखशम की जीवनी--नङ्ास्मम 
` € ~ ~ बढ चीर की र = 
क्रोड़ पन्न की ब टाइ | आवश्यक्ता हो आड्डर लिख कर निम्न लि- | मु शीराम जो लिखित | चर्मवीर को आर्य | | 
Ne ~ से ~ ~ . ~ ह = जीवन = + प्रन्ये ॥ै 
९) | (१) पहले देखे बिना प्रचारक सें कोई | सित पते सेबो०पी० द्वारा मंगवा सकते हैं। | भाया में यह एक मात्र । है। त्येक 
करोड़ पत्र सहीं अट सकला ! आय्य-गहू में इस पुस्तक का होना आए~ 


) चार होना चाहिए । क्रोड़ पत्र के आधे 

EN . 
सिरे पर सटुरूनेचारक का चास ऑर ब- 
टने की तिय छपी होनी चरहिये। बंटने | 


| 
| 
i 
i 
| 
| 
| 


; की तिथि प्रबन्धकतो से पूछकर निश्चित | 
दृक | कोजिये । 
जा साधारण क्रोड़ पत्र आध तोलें तक १२) | 
पः ठ्‌ 

एक तोले तक १५) 
र्द विशेष पत्र व्यबहार प्रम्वन्धकता से 
। by कोजिए 
त्य उषा 

अब न चूकिये | 

उषा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास प्रक्षा: | 
०) शित होती है; नयी २ गीतिएं, तये रोचक लेख | 
?) | नयौ टिप्पणियां, आप संस्कृत में भी पढ़ सकते | 


| । प्राचीन गौरव की सत्ता ओर देववाणी का 


त 

[ए उद्धार करने से इस अवसर पर प्रत्येक य जा 
[- को नाम धारण करने वाले को न चूकना चाहिए 
| _ भाहक वनिए । वार्षिक मुल्य १॥) 


पत्तौ--उषा कार्यालय गुरुकुल | 
| 


पो० श्यामपुर काडूड़ी जि० बिजनौर 


सकती है । 


चता--लाखो रामनाथ चसनलछःशल 
सौदागर लखीं चबूतरा वनारस शहर । 


खाय्य कन्या पाठशाला, लुधियाना | 


के लिए एक अध्यापक को आवश्यक्ता 


है जो आठवीं श्र णी तक संस्कृत पढ़ा 
सके । टूढ़ आय्ये और सदाचारी हो। 
टोन्ड को तरजीह दी जायगी। देतन 


~ 


योग्यतालुसार ३१) सासिक तक नियत | ४० से अधिक के खरीदार को २०) प्रति सैं- 
किया जा सकता है। प्राथना पत्र, स- ' 
दाचार और योग्यता के प्रशंसा पत्रों स- , २४) सै कड्टा तथा २००} से अधिक के 
हित, नीचे लिखे पते पर आने चाहिए ' खरीदार को ३ क जम Ce 


प्रबन्घकत्तर, 


` ` नणेशीलाल आय्य कन्यापादशाला | 
लचियॉन् । | 
~> 


| 
| 
| 
| ठगे 
| न लेंगे? मूल्य १) 
|. प्रिस-विस्मार्क की जीवनी जनेनसासूरक्य 
| के निर्माता राजनीति विशारद्‌ बिरुमाको 
| की जीवनो को जिसने नहों पढ़ा, उसे 
| योरप का वत मरन युट समक में नहीं 
| आ सकता | पुस्तक वेहद्‌ मनोरळ्जक है 
| भाषा ग्रो ओजस्विनी है। पुस्तक हाथों 
| हाथ बिक रहो है-शोघ लीजिए । 
| मूल्य १॥ ) 
~ र 
कमीशन का द्र. 


से अधिक के ख़रीदार को १४)]प्रतिसेंकड़ा, 


| 
२२) 


कड़ा, १००) से अधिक के सरोदार को 


! 


अबन्धकर्ता सद्कस्से-परचारक पक 
गुरुलुल कांगड़ी, पो० श्यामघुरूकांगडी 


र 


भभ 


गरूकल समाचार 
SS SS 


हा 


ऋतु अत्यन्त झुहाघनी होकर फिर 


बद्ल गई | वो पांच दिन से नहीं हुदै । | 
वैसे तो शीतलपवन के भोके और गड्जा- | 
स्नान गरमी अनुभव नहीं होने देते | 


, परन्तु जब थोड़ी देर के लिए भी वायु बन्द 


' हो जाता है तो कष्ट प्रतीत होने लगता | 
है । बर्षा फिर आने वाळी ही है। गङ्गा | 


की दो बाई आचुको हैं जो असाधारण 

। बात है। 
पढाई का काम बड़ी उत्तम रीति से च- 
। ल रहा हैं। सभी उपाध्याय, अध्यापक 
| अपने अपने काम से दिल से लगे हुए हैं। 
| सहाविद्यालय विभाग की अड्ेजी के नि- 
रीक्षक इस वषं के लिए श्रीमान महाशय 
टी. एल, बसवानो एम. ए. मिन्सिपल 
महेन्द्र कालिज पटिआला नियत हुए हैं 
` अपेर अङ्गाल के प्रसिद्ध दाशनिक परिडत 
` फरणिभूषण जो संस्कृत दुश नशास्त्र की 


।। , सहानुभावों ने बड़ प्रेम और वड़ी श्रद्ठा 
| से निरीक्षण के कार्य्यं को स्वीकार 
किया है । 


विद्यालय विभाग की पढ़ाई का नि- 
¦ रीक्षण महाविद्यालय के उपाध्यायो के 
; | s ~ 
| ' द्वारा होता है | प्त्येक विषय के विद्वन्‌ 


पढ़ाई की परीक्षा कर के अपने अनुभव 


| । से पढ़ाई के पुकार भें उन्नति के साधन भी 
¦ ' बतलाते है । 


आश्रमां का काम पूरवपिक्षा उन्नति के मार्ग 
' को ओर जा रहा है। महाविद्यालय आ- 


|] 


आर उठने से पश्चात्‌ का काम श्री उपा. 
| ध्यायं रामशरण ॥. 50. करते हैं और 
, ' दिनभरश्रह्मचारिचयों को श्री उपाध्याय 


सेवाराम जी का सत्सङ्ग मिलता है | महावि- 
| 


५ ; ' ` झुममता से हो सकेंगे | आशा यह रकखी 


जाती है कि जो विश्वास महाविद्याल- | 


अस्य ब्रह्मचारियों पर किया जाता है 


' पढ़ाई के निरीक्षक बनाए गए हैं। दोनों | 


, उसी घिषय क निरीक्षक होते हैं और बह | 


| ` हे जिस में सभाओं के अधिवेशन बड़ी | 


I द्यालयाश्रस में एक बड़ा नया कमरा बना | 


सदु प्रचारक शनिवार१८ आपाढ़ सम्वत्‌ pe 


| ef 
| उसका घे दुरुपयोग कभी न करेंगे, प्रत्युत 
| सदुपयोग ही करेंगे और कर रहे हैं । 


विद्यालय विभाग में पं० यज्ञदत्त जी 

| और मुख्याध्यापक मुख्राम जी दिन रात 
| अपने कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं। 
इस समय अधिष्ठाताओं का भी कत्तंठय 
| पालन की झोर मुकाव है और यदि काम 
निर्विघ्न चला तो आशा रखनी चाहिये 
कि ब्रह्मचारियों को अपने मुख्योद् शय 
की पूत्ति के लिए बहुत अवसर मिलेगा । 
गुरुकुल की आथिळदशा के सुधार की 
भूमिका बंध चली है । इस वषे का बजट 
तब पूरा हो सक्ता है जब ३१०००) चन 
| और जमा हो जाय । इस का ९ भाग 
पूरा करने के लिए मैंने ब्रह्मचारियों के सं- 
रक्षकों से, प्रचारक द्वारा, साधारण अपील 
की और सब ठ्यौरा लिखकर संरक्षक स- 
हाशयों के पास पत्र भी भेजे । अन्तिम 
पत्र को यहां,से गए अभी पूरे छ दिन न 
हुये थे कि अपील का फल निकलने लगा 
महाशय कृपाराम जो अफ़िका निवासी 


हैं। उन्होने सब से पहले १ ००) भेज- 
दिए । दूसरी 9 ००) की रकम प॑० बलः 
देव प्रसाद जी सागर निवासी ने भेजी 
है | इन के अतिरिक्त नीचे की प्रतिज्ञाए' 
आइ हैं ओ पहुंचने वाली ही हैं :--.- 
२५०) श्री लाला विष्णुदास जी प्रधान 
अएय्यंसमाज श्रीगोचिंदपुर्‌, २० ०) राय 
साहेव श्रो लाला सन्तरास जी] सबडि- 
विज़नल अफिसर, मेरठ शहर, २० ०)श्री 
सरदार वैशाखासिह जी, ठेकेदार ख़ानको, 
ज़िला गुजरांबाला, ! ००) श्री लालों 
प्यारेलाल जी सब ओवरसियर गुजरां- 


| बाला। 
श्रम में रात को सोने तथा सोने से पहले | 


जिस उत्साह से सहायता आररूभ 
हुई है उस से आशा पड़ती है कि बरे. 
मान वर्ष की कमी शीघ्र ही पूरी 
होगो। यह तो एक प्रसन्नता की वात 
है । परन्तुदूसरा लाभ इस कृतकार्य्यता 
से यह्‌ हुआ कि आस्येजनता को यह पता 
लग गया कि जिन महोदयों के बालक 
इस रुरुकुल में पढ़ते हैं उन्हें, इस 
शिक्षा प्रणाली पर कितन? विश्वास हे । 


जिन जातीय संस्थाओं को अकृत्‌ 


-- STR ion, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| होना पड़ा है उन्हें बड़ी कठिनाई 


के पुत्र के संरक्तक भी लब्भूराम जी मय्यड़ | 


कयं ] सम 


RS __ 


ह 
चष 


झेलनी पड़ी कि उनके संचालकों का 


के ऋम पर विश्‍वास न था | कलकतते ३ 


नेशनल कालिज की अङ्गृतकारयंता को 
कारण यही बतलाया गया । उसकाहि 
के उपाध्याय भारत के बड़े बड़े पसि 
विद्वोन्‌ थे, परीक्षक बङ्गाल के शिक्षित 
द्ल क्के शिरोमणि सत्र थे, परन्तु इस 
पर भी अकृतकायता क्यों” हुई ? एक 
वहीं के उपाध्याय ने मुझे उत्तर दिया. 
“ सव काम विशवास से होता है। जब 
इस कालिज के संचालक अपने पुत्रों को 
प्रेसिडेन्सी कालिज में भरती कराते हैँ 
तो और कोई भद्र पुरूष क्यों अपने बोलको 
को यहां प्रविष्ठ कराएगा |? 

यह गुरुकुल इसी लिए कृतकाय हुआ 
कि इस के संचालकों ने अपनी सन्तोन 
को इसी प्रणाली पर शिक्षा दिलाना अप- 
ना कत्तव्य समझा । और अब जब कि 
ग्रह्मंचारियों के संरक्षक थोड़ोसी अपील 
परं इस प्रकार इंस को सहायता के लिए 
खड़े हो जाते हैं तो मुंके निश्चय है कि 
३१०००) जमा होने के पश्चात्‌ सिथर कोष 
को पूत्ति का प्रश्न शीघ्र हुल हो जायगा । 
जिंस संस्था पर चलाने बालों को ऐसा 


दूइ़ विश्वास है उस पर साधारण आये- 
जनता को क्यों विश्वास न होगा । 


मैंने तो अपने जान सक्षी संरक्षक 
महाशयो' को पत्र लिख दिए हैं, परन्तु यदि 
किसी महाशय को झल से पत्र न भेजा गयां 
हो वा डाकसाने की असावधानी से पत्र 
पहुंचा ही हे हो तो वे भी यथा शक्ति 
सहायता शोघ्र भेजदे । सें चाहता हं 
जो भी सहायता आती है बह कक 
की पहली तारीख से पूवं ही पहुंच जाय, 
जिस से उस के पश्चात्‌ आगामी वर्ष के 
लिए ७५, ० ००) जमा करने का लग्गां 
लगाया जावे । यदि उस में भी कुलका 
यंता हो तो सम्बत्‌ १६७४ सारा का 
सारा ह स्थिर कोष क जमा करने में 
लग सकेगा । 


वहाचारियों के लिए ऋतु का फल (आ) 
> 


बहुत से महाशम भेज रहे हैं। बहुत हौँ | 


जच्छा हो यदि भेजने बाली तिथि से 


दिनि ले ञे 
न पहछे गुरुकुल कार्यालय में सूचना गा | 
या कर | जिस से गुरुकुल का कमे चारी , 


य्‌ र 
पर भाल छुड़ा लिया करे | 
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सहम- 


अचारक शनिवार १८ आपाद सम्धत ? 


दिक वर्णाव्यवस्था 


(श्रीयुत स्वामी विज्ञान भिक्षु जी लिखित ) 
[ यह लेख पृ १३ पर प्रकाशित लेख का 
शपाश हैं | ] 


गण कमे तो होना-आऔर कहे कि में 


ब्राह्मणादि वण बालाहू ओर ब्रह्मचारी हूं 


यह कदापि नहं होसकता-इसमें कोनसी | 


बात थी जिसे लेकर आप पब्लिक को घोर 


देना चाहते है-_योर्‍्यतर का अथ सवभाव | 


कदापि नहीं ोसकतःा-इसारा तो इस 
में भी कुछ नहीं विगड़ता करिये आप 
खभाव ही अथे करिये । आप ने पृ० २१ 
पर स्वयं माना हैं कि स्त्रभाव और योग्यता 


एगाथक नहां आप तो अपनी निराली 
बिदा से स्वभाव का अथ शरीर मानते हे 


अर्थात्‌ जन्म से ही-अच्छा तो अव यह 
बताये ? क्या कोई जन्म से ही व्रह्मचारी 
गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी हुआ हुवाया 
आता है ? यदि कहो कि हां तो 'वालोन्म- 
चादिवखमादभात्रम्‌'--यदि कहो नहीं 


तो स्त्रभाव-ञअथं छोड़ कर योग्यता ही क्यों | 
नहीं मानते-कुळ समभे कि नहीं, नहीं आप | 
की प्रारब्ध ही ऐसी हे | आप लिखते दें कि | 


“मानव सहि. में एक जन-समाज आय्य और 
दूसरा दस्यु है” हां, हां, हैं तो दोनों ही स- 
माज-परन्ठु आप बताइये आप कोन समाज 
इ आय्य ता आप अपने को कहने 

से रहे स्थोंकि आर्यसमाज के सिद्धान्त के 
तो आए बिरुद्ध ठहरे-शेष रहे दस्यु-उनकी 
ओर ही आजकल श्रीमानों की तीब्रगति है 
र्थात्‌-परः्तु हम तो सत्य कहते हैं कि हमें 
आप का शोक ही है-जो कि आप ने ऋषि 
के गन्यो और आयसमाज के सिद्धानतों 
फो अनादर कह के अपन अधःपतन कर 
आर्यसमाज से पृथक हो पोपडम की लहर 
पहना आरम्भ कर दिया--अस्तु यह 
गे आप की इच्छा है चाहे किसी समाज को 
पसन्द कीजिए आरोसमाज से आए के नि- 
झेल जाने पर कोई झटि नहीं आ सकती- 
आप भसञ्न चित्त हो दस्य समाज के सभां 
बनिये-परन्त्‌ यह आएसे नहीं बताया 
| देस्यु कौन होता है- आप लिखते हैं कि 
भी देवताओं छा एूजज़ न हो, जिस की 


| पमे शद्धा न हे, जिस से पशुस्व प्रतीत 
दो, और जो स्थिर निश्चण न हो उस को 
देसु कहते है? सप्री- 4३३ है आप 


` बड़ी अच्छी समाज अपने लिये निश्चित की है 
| या नहा सजाति, सजाति की ओर सिंचा 
| करवा इ-आंप तो प्रवेश करते ही तद्ग णी 
हा गय-आप शतपथ ब्राह्मण के ( विद्रां 
| सोहिदेवा;) इस के अत्रमार विद्वान मात्र 
का दव मानत हें कि नहीं यदि मानते हैं तो 
फिर किसी देश का निवासी हो, गोरा हो 
“कोला हा | आप का कल्पित ] नीच हो या 
उच्च हो, उस आप को देवता कहना पड़ेगा 
आर उस की पूजा करनं 
कराग ता देवताओं के एजक न होने पर 


टा 
५, 


नहा मानते तो आप प्राचीन ग्रन्थों के विरुद्ध 


थार पर लिखू गा-कहते कछ करते क 


आप दस्यु क्या नहीं क्योंकि आप ने स्थिर 
निश्चय न रखने वाले को दस्यु कहा है- 
कहिये वेद आप के लिये क्या वतलाता है 

“बदा में दस्युं के नाश की प्रार्थना आई 
है” समीच्षक्र-वेचारे नीच कहे जाने बाले 
मनुष्यों पर अत्याचार कर उनको दासत्तर में 
हीं लगा कुळ कल्याण न करने वाले अनाय्य 


पाथना न आवे तो क्या रक्षा की आदे- 
भाई-रक्षा तो आय्ये कीं होगी यदि र्षा 


छोड़ो इस विचार को ओर आय्यंसिद्धान्ताँ 


समय पता तो देते ही नहीं फि किस ग्रन्थ 
का है-कहीं ऊंघते २ नींद खुल गई तो किसी 


सपन्तु भूमिम्‌-इत्यादि “कई मंत्रों से दस्यु का 
दास पयाय वाची मिलता है, केबरते दास धीः 


वरो इस के आधार पर धीवर के अथ में प्र- ' 


युक्त होता है”-- इसी लिये दासान्त नाम 
शुद्री का रक्दा जाता हे पृष्ठ ७-_ 

समीक्षक-पाटक गण अपने कबि जी 

| का आशय समझा? आएका अभिपाय हे 

कि दास दस्यु धीवर शूद्र मट ए३स्थ शब्द 

| हे-अच्छा हप तो राय रे मायभी लें दास 


L 


नाम धीरशदित ६८ 5 रूही तो. कहार _ 


आदि सेवकों का काम और ऊरेद्ा क्योंकि 


व बिना हि तन कि RNS RR 0. 


हांगी यदि नहीं ¦ 


जन्मामिमानी दस्यु के नाश की [ दण्ड ] | 
चाहते हो तो आय्ये वनो-यह कभी नहीं | 
होगा दस्यु भी रदो और रत्ता भी चाहो- | 
को स्वीकार करो | पं० जी आप के ग्रन्थ | 


में एक बड़ी न्यूनता यह है कि प्रमाण देते | 


का लिख दिया परन्तु उस में भी ठीक नहीं। | 
पृ० ६ पर लिखते हैं “नीचे! दासा उप- | 


दस्यु के तो नाशकी प्रार्थना श्राती हें-- 


| जब दास नहीं होंगे तो मलादि स्वयं फेरा 


करना ओ” दासत्व के शेष काय मी अ- 


। पने आप करने पड़ेंगे शायद इसी भयसे 
| आप इन को यज्ञाधिकार बेद पठन त्रत तप- 
| श्चयाँदि शुभ कमं करने का अधिकार नहीं 


देते-क्यों कि इन्होंने यह ग्ण संपादन किये 
ओर आपके पंजे से निकत्त--यह है आप को 
अनिष्ट--इसी लिये ७पृष्ट पर लिखा टै “दास 
कदापि स्वतन्त्र नहीं रह सकता”-- आप 


ईस पात 75 | कमी इन वेचारों को स्वतन्त्र रहने देना चा- 
नहा? आर यदि बिद्रा | >5फ्ने १ जिये ऐसे मन ग 

"र द उड़ान को देव | दन हैं-आप कीजिये ऐसे मनोरथ-सबदा तो 

| आप के परतन्त्र होने से २हे-क्या प्रत्येक कतां 
चलते हं श्र चं ~| इन ली ने भी 
[र कहते हैं कि प्राचीनों के आ | स्वतंत्र नहीं ? या आपने भी 

| इयों के समान दासाँ में जीव का चिन्ह 
| जव कि आप का निश्चय ही स्थिर नहीं तो | 


प्राचीन इंसा- 


नहीं पाया ?--जीव कर्म करने में स्वतंत्र 
| और फल भोगने में पर तन्‍्त्र ह--तव दास ख- 
| जीव होने पर स्वतंत्र क्यों नहीं प्रत्येक 
| अवस्था में तो परमेश्वर विना कोई भी स्वतंत्र 
| नहीं फिर आप और दास में क्या विञ्- 
पता--अस्तु कुछ हो श्राप के मनो भाव का 
| तो पता लगता ही रहता है कि आपने अ- 
पना क्या उदेश्य बनाया है- देखिये उस मंत्र 
[आपने तो लिखना न ठहरा तो क्या हम 
भी न लिखें-] का श्रथ यह ह--नीचे 
| दसा निकृष्टकर्ममिः दासा दस्यु भावयुक्ता 
पुरुपाः भूमिं द्ृहत्स्थान मुत्कृष्ट पदं उपसपन्तु 
उपरि गच्छन्तु प्राप्मवग्तु-अथांत्‌ वेद की 
| आङ्गा ह कि जो पुरुष अधम काय करन से 
कुत्सित ईं वह उत्तम काय करने स उत्कृष्ठ 
पद को प्राप्त हो--पृष्ठ७ पर लिखते हें 
कि “वेदमें बणे शब्द आयः रूप के अर्थ 
में प्रयुक्त होता है यथा मूरो वरणेन ततनन्नु- 
पास+--४---१--१ ३ [२ ] उपद्विवणएरमि 
| राम मस्थांत्‌ १०-३-३ [ ३ | भद्र वण छुः 
| ष्यन्‌-४-२ [ ४ } प्रजापत वस्यः ४-१६१ 
| 


| “सम्ीक्षक नहीं जहां कहीं थी वद में कशा 
शब्द आता हे वहां “स्वीकरणीय, यही अर्थ 
। होता है-[ वर्णो वृणोतेः निरुक्त | मूर्य--- 
' प्रभात के सौंदर्य से विस्तृत होता 
हुआ-- उदय हुआ १२--दूसरे मंत्र 
का अथ--उत्तप सुशो से उत्तमता 
को स्वीकार कर अभिराइमस्थात्‌ पू 
| शांनम्द का प्राप्त करो--तीसरे का शुभ 
काय! मे धेये इद्तादि से आत्मा को पुष्ठ 
| बलवान करे--( ४ ) इश्वर के नयाबाद 


पी... 


r 
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उत्तम गुण को मनुष्य सेवे। यदि आप के 


कथनावुसार रूप ही अथं माना जाये तो | 
क्या प्रजापति परमात्मा का रूप ऐसा पानेंगे। | 
आप से दूर तो है नहीं क्योंकि जो समाज | 
अपने अपने लिये निधारित की है उसमें रः | 
हते आप इसे भी कुछ दिनों में अवश्य स्त्री | 
' कार करने लगेंगे-ह तो चाहत कि इस 
से अधिक ओर न गिरे परन्तु आप अपन 
स्वभाव से विवश हें क्या किया जावे--ह- 
मारा तो इस में कोई दोप नहीं--वर्योकि हप | 
तो देखो तुम्हें सतभा ही रहे थे और अघ 
भी खबर दार कर रहे ह-स्यातू आए स 
सन्प्रागं पर चलने से शपथ खाबेठ 
हैं. “वणं शब्द जाति के अर्थ में भी 
आता हे जैसे-उ भोवणोंत्परुग्रः पुपोष 
१-_१७३--६- वेद में बर्ण और जाति 
शब्द पर्याय वाची माने जाते हैं !” समी- | 
्तक-जब बणं और जाति शब्द वेद में 
| पर्याय ऋथी हैं तो पुस्तक किस के आधार 
। पर लिखने वेढे हो-आप वर्ण शब्द ब्रह्मण 
'' क्षत्रिय, वेश्य, शूदर इन के लिये मानते ह- 
'  (पृ्२२परचारां वणा में द्विज आये 
 ' आए शुद्र अनायं ठहरता है यह लिखा है) 
अर जाति आपने दस्य आए आय दो मानी 
` ` ` हें-जब जाति बणं एकार्थं हैं तो अनाय 
bo! } ( जाति) का समावंश. बण मं क्या नहा | 
|. करते वेद की आङ्गः को उल्लंघन करते 
हुये आप शूद्र को अनार्य कट्ट केसे सकते 
¦ ` हें-जब कि उसक्री गणना इण में ग्रानी हैं - 
आर वणो और जाति एक आप मानते हैं- | 
। यदि भाव से विवश होकर नहीं मानना 
हि तो तुम्हारा कथन उन्पत्त प्रलाप क्यों नहीं ?- 
' एक स्थान पर बर्ण जति को पयाय मानते 
हैं और दूसरे स्थान पर विपरीत लिखते 
, फिरते हैं-तुम्हारी बुद्धि भी ठिकाने सिर 
हे कि नहीं-दोनों प्रकार से भूत आपके 
ख सिर पर हे-यदि बेद की आज्ञा मानते हो 
| तो आये शब्द में शूद और सतर इश्वर पुत्रों | 
rh को सम्मिलित करो-( आयं इश्वर पुत्र-नि- | 
' रुक्तं) ओर यदि बेद की आज्ञा से पराङ्गख 
| ` दोतो अपने को नास्तिक मानो- हमारी 
' ` ओर देखो इमतो तुम्हारे जेसे...को अपना 
रह हैं परन्ठु आप अड्चन लगा कर पछ 
! ही सरक रहे हैं-- मरज बढ़ता गया जज | 
दवा कीं- फिर भी प्रातः काल का थूला | 


| सद्धम्मं प्रचारक शनिबार १८ 


सायं काल को यदि घर लौट आवे ता वह 
भ | भूला नहीं कहा जाता-अब भी समय 


| च्छमपनः वह चाहने वाला हे ५ यह प 


सोचलो-उस मन्त्र का अथ सह ह-उभा 
बशो दोनों प्रकार के इरिदूय अन्तरिनि 

| ( मन बुद्धि ) बाह्येन्दिय ( ज्ञान कमं ) ईन 
को पुपोष जिसने दीघ काल नरन्तय सत्का 
रा सेवित हो जितेन्द्रिय प्राप्त किया है इस | 


से ही निस फा शरीर पुष्ठ हैं वह पुरुष ऋ 
पिरुग्रः-ब्रह्मवित्‌ ऋषि है -वर्योंकि वलमि- 
सी 


मंत्रमें आता है ) आशय वेद का यह है कि 


पृष्ठ हृदय ऋषि हे-जिहा ता 
इन्दियारामी जनाँ की भी ललचाती है कि 


| हमें जी ऋषि कहा जाये-परन्ठु जज तक | 


अपने को इस योग्य न वनाले तबतक क- 


दापि इस पवित्र नाम का वाच्य नहीं हो स- | 
| कता-ऋषि नाम. लेकर कहते हैं कि हम 


ऋषि सन्तान होने से ऋषि हें-वेद कदापि 
मलिनान्तः करण को ऋषि नहीं कहते -इसी 


प्रकार ब्राह्मण विप्रद्विनादि शब्द जव तंक इ 
का पात्र नहीं बन जाता वेद तक उसे यह | 


नाम नहीं--हम स्थानान्तर पर सिद्ध करेंगे 
कि व्राह्मण ऋषि विप्र शब्द एकाथ हैं जिस 
परं इनके गुण ही ऋषि बा ब्राह्मण बहीं विप्र 
हे-अआग लिखते हैं कि “कोई २:विद्वान वेद 
में जाति शब्द का प्रयोग नहीं बताते हैं ५- 


रन्तु-एपा।वप्णां संजात्यानाम्‌-८-८३-७ से 


| जात्येन प्रसुतः सत्रन्धत्रः ८-२०-२१ सजा- 
तमाश्विनोश्वार्ताम ३-५४-१६ . नसजात्य 
स्यमरुतो वित्रोधथ १०-६४ -१३-१-८० समी: | 


च्तक-जहां कहीं वंद म॑ सजात्य शब्द आतः हे 
बहा सहायक साथी यह अथ दै-इसी प्रर- 


ण में सजात्य के नाम समान्य सवान्धव | 


सापस इत्यादि शब्द आते हैं नेयापिक 


| जाति योर बशेपिक सामान्य एक्राथक प्र 


ग करते ह--अपनी विकल्पकल्पिल 


। जाति शब्द को बेट में दिखने स. कहीं 


न्म से वण व्यवस्था सिद्ध होने 
लगा ३, कुछ तो सोचा करो," अगला मन्त्र 
भी यही जितलाता है क्रि नः हमें मरत 
तउ क सजात्येन सहायक होने से साथी 
जानो-मस्मन्न गे प्रातरिशचादश्राति यंज ४० 
मातरिश्वा यह गमे में सोने बाल 
जावात्मा का नाम है। 


3 


ला हान से 
( शेष फिर ) 


आपाढ़ सम्बत्‌ १६४ 


ज््ज्ज््ज्ज्ल्वय्यय््य्!य्ि्््य्य | 


एक झ्रावश्यकीय सचना 
सर्वसज्जनों को सविनय सूचना दिया 


है कि श्रीम टूद वानध्द अनाथालय दानापुर की ओर 
से ठाकुर खूबसिंह जो भजनोपदेशक नियत हुए 
हैं जो सज्जन वार्षिकोत्सव या. खस्कार पर ५ 


| जनोपट्रेश कराना चाहे, भजनीक जी को गुल 
| सक्ते हैं परन्तु बुलाने बाले महाशय को १५ दिन 


प्रथम पत्र देना होगा ओर , श्रनाथालय के लिए 
सहायता प्रदान करना परम कत्तव्य होगा । 


| जिस पुरुषने वेदाभ्यास करते हु इन्द्रिय | 
| जीतली हैं 


| राधाकृष्णुदास जी वकील, मुरादाबाद से करे। 


के समाजो में भ्रमण करेंगे 
| अन्त्री महोदया की सेवा में सविनय निवेदन है 
| कि जिनज्ले समाज में भजनीक जी जोयं अनाथाः 


| झंसा पत्रो की प्रति, तथा जिस २ पाठशाला में 


| चाहे वे |) के टिकट भेजकर निर्नलिखित पतै 


3, 


| 
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इस समय भअनीक जी विहार और बंगाल 
समाज के 


लय रक्तार्थ सहायता दे दिला कर देश रक्षा का 
फल ग्रहण करे । ह 
विनीत 
रामल्लोरीसतस्िंह 
श्रीमदयानन्द्‌ अनाथालय दानापुर के 


—:0:— 


7वश्यकता 
वलदेचायं सं० पाठशाला को एक ` ्रध्याः 
पक्क की आवश्यकता है जो सम्पूणं व्याकरणाचाय 
या व्याकरण शास्त्री पास हो वेतन योग्यंतानु 
सार होगा। पंत्र ब्यवहार श्रीयुत माननीय पं० 


मङ्गलदेव 
मुरादाबाद 

आवश्यकता 
आर्य्य प्राइमरो कन्या पाठशाला खानकी के 
लिये एक योग्य परिश्रमी, तथा अनुभवी आय्य 
अध्यापिका वा पंडित की आवश्यंकता है । वेतत |. 
योग्यता नुलार दिया जायगा । प्रार्थनां पत्र, १ 


कार्य किया हो उसके ब्यौरे सहित, निम्न लिखित 
पते पर आने चाहिये | 
१३ से २४ तक 
हा 
सैनेजर कन्या .परठशाशी 
खानकी ज़िला शुजरांवाल। 


ol 


वरों को जावश्यकता 


थरी मद्दयानन्द अनाथालय अजमेर में ई 
समय ६ विवाह योग्य कन्याये' हैं। जो महार 
अगकमाजुसार वणे मानते हुए. सम्बन्ध की 


dt 
EA 


शादा फाम मयाषे और फिर उन को ह 
भाषा मे भरकर कार्यालय मे. भिजवावे । 


नोट--आवेदन पत्र ता० ३१ जुलाई १६१४ 
६० तक श्राजाने चाहिये । 
निवेदर्क 
गुलराज गोपाल ए 
मम्त्री 
श्री मदयानस्द अनाथालय अर 
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, शक्ष अदर खें हे; शिक्षा का | 
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इस प्रकार की सत्र बाते हसारों जाति 
की पतित इशा को सूचित करती हैं 
जिस बात कौ छुन कल्पना में मानते हर 


| विद्यार्थियों को अपेक्षा अधिक खबर 
2४७ रखी जाती है; जो विद्यायी पन्टस में 
| घा कालेज में परीक्षा के लिए बैठते हें 
| उनमें से बहुत कम पास होते हैं । इस प्र- ' उसी को कार्य में परिणत नहीं करना च- 

हते । जब विश्वासो को कार्य में परिशत 
| करने का समय आता है तो कई लोन 
| कार्य की कठिनता से डर ज्ञाते हैं आर 
| नोता महाशय शिक्षा क बड़े भारी आ- | अन्य लोगं आत्मविश्वास के अभाव सें 
| लोचक हैं | इन्होने शिक्षा पर बड़ा बि- | घबरा जाते हैं । शिक्षा का प्रश्न सारे देश 

संसार भर का परीक्षण-सिटु सिद्धान्त | चार किया है-अवश्य ही अपनी सन्तान ' को विचारको को "ति चलित कर रहा 
> कि जाति की शिक्षा जाति के हाथो | को किसी प्रकार स्वाधीन जातीय शिक्षा गे । नित्य नये उदाहरण इस सिद्धान्त 

डोनी चाहिए ! भारतबासी इस सि- | दिलाने का यत्न कर रहे होंगे । यह सोच | की पुष्टि करते हुए दृष्टि गोचर होते 

पन्तको भूल र्‌ और भूल का | कर पदछिए कि महोदय ! आपके बालक | हैं कि जाति की शित्ता जाते गीय हाथों 
फल पररहे हैं । उदाहरणों को कमी नहीं | किस जातीय शिक्षणालयं में शिक्षा पाते | मं ही होनी चाहिए | हमारी अखे फिर 
है । जो भारतवासी होने का अभिमान | हैं? तो हमारा दावा है कि सौ में से नव्वे | भो नहीं खलती । लोगों को आंखें खोलने 
रखते हैं--और जो भारत के लिए स्वा्घो- ' स्थान पर आपको पता लगेगा कि स- | की बड़ी आवध्यकता हे 
नता का दिन देखना चाहतं हँ--वे ¦ रूपादक या नता महाशय न देशी शि- | हे 
अपनी सन्तान के शरीर और बुद्धि को | क्षणालयों का प्रवन्ध ठीक न देखकर | प्रतिदिन ऐसी घटनायें प्रत्यक्ष में 


उनके हाथों बेचने के लिए उद्यत रहते र | आदी हैं जो भारतवासियों को जगाने के. 
| किसी योरपियन बालक को दाखि- ' ८ ७ आज री 
पजन्‍्हें वे चसं तथया जाति के लिए गतः ; 5228 33:32 ड़ । लिए पर्याप्त हों, यदि आरतळासी आख 


कारक नहीं समले । जाति की सन्तान | ल॑ करा दिया है ताकि योरपियन जल वायु | कान सू दुकर न बैठे हें।। अभो हमे पंजाब 
ही भाविनी जाति जिस भाविनो | में रहकर वह पक्का “प्रारतवासी' बन जपय | का वह उदप्हरण सूला नहीं दळ र्जस से 


जाति की वेरोक उक्षति के लिए भारतः | और जो कसर रह जाय तो ठीक ठाक कर | कई हिन्दू कत्याओं ने ईसाई चल गहण 
_ । करने के गनिसित्त घर बार छोड़ना भा क- 

वासी यत्र करले हैं--3सी को अपने हाशें | ध्योरपियन! अध्यापक उसे गोलमाल अं गूज करने के त्त घर बार छ 
| बूल कर लिया या । आज हस यह एकः 


परकीय चेड़ियों में जकड़ देते हैं। जिस | बना दें । पूळने पर कहाजायगाकि सा- | 
वक्ष की शाखाओं का भयानक रूप देख | हिब कया करे, नोटिव स्कूलों में नई चूडकः तक्र छलका खु- 
कर हम रोते चिल्लाते हैं, उस! है सूल | Ea नहीं होती और न रन | तचार के शब्दों स उद्द,त करते हैं ४ 
में निरन्तर अपनी प्यप्रो। सन्तान | बढ़ी नौकरी के मिलने को आशा रहती मद्रास प्रान्त की एक ब्राह्मण कुसा ५ 
पानी की भती सींच रहे हैं। कसर ये ह- | । क्‍या किया जपम, हस योरपियन नहों ने पादडी स्कूल में शिक्षा पायी थी ॥ आइज | || 
मारो लुहिन्त के सडुत € * | बने, तो बच्चा योर्‌पियन स्कूल मे पढ़कर | वा है। कदतो.है मे देखा” है 
परे बडे २ समाजंदेताओं से लेक ` | नरा योरपियन तो बन ही इन हो जाऊयी । अब त्खोरक झिम | 
! के करन: खड़े हु हैं, स्यमिक सभा 
एक पह्रूपर "विरोध मिलता है । एके पत्र | ~ बच्चों को योरपियन स्कूल में दशल | सज्म्परे ले हैं। इम पूछते हैं बुर: आल 
के सम्पादक यर कांग्रेस के नेता - महाशय | रा बुके थे बेचारे स्वे का भोजन न | परीक्षा की ज़रूरत भी क्या «हैं ।-पन्ट्रइ | 
से. पिए कि महाराज ! . भारतबषं क 


| वर्षं तक आदवाइता रखकर इंखाइयों के 
्ि के वि i र जी ल राय > 999 ॥ साकर बच खच ळत न चननं पर ह्‌ स्‌- } 
द्व क 


४६ कार की बोसियों आश काओं का दफ्तर 
| आपके साम्डने खुल जायगा। सुनने वाला 
| समम्रेगा कि हमारे सम्पादक सज्जन तथा 


हाथों में। 
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जायगा ।” 


> E 

$ साथ शिक्षा-प्राय्ति हुई | अब युवती | 

| न्तोष करते हैं | योरपियन स्कूल न सहो ड खु के | 
| तो इसाइन वन गी । मुझे हिन्दू 


आपके सामने शंकाओं के ढेर लंग ज | र मिशनरी स्कूल ही सहो | लड़का एन 
यंगे | आपको बताया जायगा कि भारतवषे ब । चम्भे का कुछ ज्ञान नहं; तो इसका द 


युतो पर भी बह आगर सुझअवसर से लाभ 
| उदाने वाले पादुड्ियों पर भी नहीं 


दोषी वह हैं, जो जिला समरे डी 


, शन स्कस मे खग्या्षत हो जायगा आर 


tg 


~ बे ' कन्या = 
कर मे हे. जसका 
शासन सरकरर फे हाथ = दे देशी पाठशए्हाओं में लड़कियों को ठीक 


शिक्षा देना ही 
शिक्षा से एक सोञ डू be 7 द्नष्ह | नही मिलती उन्हें फिलो क्हा- 


नहों हे: हमारे यहा सकस स शिक्षा का ; 
ड हक नवेन्द में भेज देना ही रीक है। बेटी का 


स्यम अग्रेजी डै, विदेशी भाषा को | न॑ साला फांकते हें हिन्दुओं बहुत 


शिक्षा का साच्यन अनाना सेवा अस्वा" | नवेणड में पढ़कर बेटी रहेगी या मिस बन =... सदेल र , 
मानिक और हानिकारक है; हमारे सरकारी | जायगी, यह चिन्ता कभी पिता के दिमा- | इछ ०% डा " # आह हक 
स्कूलों ने 'शिक्षालयों सकानों क | य को नहों झुजंलाती t - se क हुँ SET NO 

F जज जा 
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!';' बैठहैँ। 
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सहयोगियो' से बात चोत | 


तत | 
सदुम्मे-प्रचारक,शनिवार १८ आपषाद सम्यत १६७३ 


का कभी मेल नहीं हो सकता | किन्तु 


महीने ही बीत गये--सद्धम्से-प्रचारक मे ऐसा सन्देह हो, वह जाकर महास- 


से अपने सहयोगियों से प्रभालाप नहीं | 


किया | कभी अवसर ही नहीं मिला 


मुद्र से पूछे जिस की छाती पर सूर्य की 
[2 


STOO, NR SSS न ao ono = sh : , क 222 ----+- = 


आरो तवका भक विद्वेप होगा । इन द्‌, तोल कर द्‌ । समाजहित के प्रश्न को | 


समाज सम्बन्धो समर और व्यक्तिश 
वि्वेषों को बीच में न आने दे । 
| जो पत्र समुदाय अपने जातीय कतंव्य षे 


देती हैं । दोनों | ० रष से जुदा नहों कर 
कत्त को फिस | जिरणं ही सेघों को जन्म देती हैं । दोनों | व्यक्तिगत राग द्वेष से जुदा नहीं कर सू 
जह कभा कत्तव्य-बश प्रचारक | 


हा सा आलाप करना भी | हैं, दोनों > 
ET ह तारक सहयोगी | रर हैं, दोनों ही परोपकार द्रत के ब्रती 


का दिल भो थोड़ा सा जला-+भौर उस | ना स 
ने प्रचारक का भी जी ऊलाया । प्रेसा- | हायक होता है । प्रकृति की यह रोज़ की 
EE ह Ee र | घटना द क्या दिखाती है? यदि तु- 
चिक दी को प्रेमोलाप का तेल कम नहीं | , हीरा नविन ससाज के हिट के लिये 
` करता । गुण दोष विवेचन अच्छा काम 
है--परन्तु जिसे केवल दोपों की ही चर्चा 
करनी पढ़े, उससे बढ़कर अभागा व्यक्ति | 
कोद रहीं । आज हमें ध्यान आया--- 
कि चलें, सहयोगियों से थोड़ा सा प्रेमा- | 
शाप करलें। यदि उनमें से कोई बन्धु | 


'फिसी बिशेष बात से नाराज़ हो गया हो 


। भौरसमक्षायं भाई ! सावजनिक विषयों 

पर जो नोक फेंक होती है, उसका हृद्य 
', पर इतना प्रभोव नहीं पड़ने देनो चाहिये, 
' फि वह व्यक्तिगत विद्वेष के रूप में परिणत 
0 वधा भूलगये हों उन्हें अपनी याद्‌ भीं 
इसी लिये आज लेखनी उठाकर 


x x x xX x x 


। वारसातकेद्निहें। देवयोग से आ- | 
६ क्लाश से मेघ उड्जाते हैं। 
', 'खिलज़ाती हैं-आऔर उन में तमतमाती 


: शूप चसकचे लगती है । देखते देखते, 


। । अकस्मातदुक्षिण दिशा में काली २ घटा उ. 


¦ उती है--दूरसे ही 


गर्जेता हुआ बादल 


' ¦ अलाआ रहा है। पास आया और सूयं के 


/ मण्डल को दबा बैठा । सूरय का वह गौरव 
' थोड़ी देर के लिये लुप्त हो गय'। बादल 


. । बरस कर ज़रा हलका हुआ कि सूर्यदेबता 
“की पैनी किरणों ने जिन्न भिन्न कर के उ- 
. ` डादिया | फिर भगवन्‌ मरीचिमाली का 
हि oan सब ओर दौरा लगाने लगा 
हणी इन्द्रः युद्र है। इस नेल्यिक दुदु 
`को देखकर अनुमान होता है क्रि भूयं 


तो उसे दो मीठी वाते कहकर प्रसन्न करे | 


हो जाय।” दूसरी ओर जो बन्धु हमें स- | 


चारों दिशायें | 


| का युद्ध हो परन्तु दोनों जयत्‌ के उपका- 


। जगत्‌ के साम्हने दोनों का युद्ध 


है, और तुम एक दूसरे चे मतभेद होने के 
| कारण कगड़ भी पट्टो तो तुम्हारे निजू- 
| सस्ब॒न्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड्ना चा- 


हो--इस बात का सबूत यही है कि 
तुम्हारा सामाजिक]मतभेद्‌ व्यक्तिगत चि- 
शेष के रूप में परिणत न ह्रो । 

RT PX: Bh F 3 Ts 

मचारक आज केवल उपदेश देने ही खड़ा 
नहीं हुआ | “पर उपदेश कुशल बहुतेरे’ 
पर उपदेश करना बहुत सहल कहा जाता 
है--परन्तु जो बहुत सहल है, वह पर 
उपदेश नहीं, केबल आनात्मक्ष का प्रला- 
| पमात्र है । उपदेश-_सच्चए उपदेश-- 
| देना संसार में सब से कठिन कार्य है। 
| इस समय प्रचारक उस कठिन काय को 
करने के लिये उद्यत नहीं हुआ । उस की 
ऐसा करने की इच्छा है और न अवसर है । | 
और न ही वह दावे के साथ कह सकता | 
हे, कि उसने कभी पड्लिक झगड़े को 
निजूकगड़े में परिणत नहीं किया, किन्तु | 
हां इतना वह अवश्य कहू सकता है | 
कि यदि उसने कभी सो भूल को भी है 
तो शीष्रही उस का संशोधन करने का 


यत्न किया है, और उसे दिल से बरा 
समझा है। ग 


SE - FS 
गियों से हमारा समरेम निवेदनहै | 
किसी भी पत्र- समुदायको प्रति | 


कि | 
| मात्र कारण उसकी अपनी शेली है। जो पत्र | 


| हिये। तुम समाज हित से ही सब काम करते | 


| संशोधन योग्य दृशा है । 


कला, वहू गौरब और प्रतिष्ठा खो देता 
हे-उसे बुद्धिमान्‌ लोग कभी प्रतिष्ठित 
पत्र-श्रेणी में नहीं रखते! दौभांग्य से, हम 
लोग अपनी दाती पर हाथ रख कर नहीं 
कहु सकते कि हस इस नियम का पालन 
करते हैं। यदि हम दूसरे पत्र की राज़- 
| नीतिक नीति से सहमत नहीं तो उसके 
| दादे पड़दादे तक की खबर लाने की आ. 
वश्यकता समभते हैं। यदि हम किसी 


अहितकारक समकते हैं तो उसके पुत्र 
पुत्री और खानदान पर चोटें लगाना युक्त 


गड तो फिर उसकी नीति रीति सब ख्‌- 
रडनीय हो जाती है। दूसरे के घर के 
मैले कपड़ों को समाज के सारुहने छांटना 
और सामाजिक चेत्र में उत्पन्न हुए मैल 
को टूसरे के घर के घड़ों में घोलना हमारे 
आचार शाख में प्रतिषिद्द नहीं है। यह 
क्या हुम लीग 
इस पर विचार न करेंगे ? 

xX x x x x 

पत्र-बन्धुओं से एक और भी निवेदन 
है। आये-भाषा के पत्रों में जो झगड़े होते 
हैं, उनमें से आधों से अधिक का कार 


| “परिवलन सूचि) हो होती है। उस पत्र 


ने मेरे साथ परिवलन नहीं किया ? क्यों 
नहीं किया? यह एक रगडा है। सें दैनिक 
हूं-में दूसरे पत्र से परिवलन क्‍यों करूं । 
हमारा आकार प्रकार सब से बढ़िया है, 
परिवलन में हसारी गौरव हानि है । 
ऐसी युक्तियों के आधार पर हो कई पत्र 
जन्य पत्रों से परिवलेन बन्द कर तेते हैं। 
किन्तु केवल थे दोहलो कारण परिब्ान 
वन्द करने के नहीं होते | पत्र की आ- 


सकता, वहू, 
सकता | गौरव | 
रखने का ग्रही उपाय है कि हस जो हे | 


पक अवस्था भी कारण हो सकती है । 
जो पत्र पहले दो कारणों से झी प्ररिधः 
रेन बन्द करते हैं, बच अवश्य दोघी हैं । 
ईन कारणों से परिवलेन नन्द करना 


=... अमन Haridwar, Digitized by eGangotri 


के धामिक विचारों को समाज के लिये 


युक्त मानते हैं। और दूसरी ओर यदि. 
“ हम किसी से कोई निजू शिकायल्न हो 
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य शिष्टता के विरुद्ध हैं। 
इुओ में केवल देनिकता या 
t ~ 
बत ने से वाचक नहो 
लिये ~ 
ये हमार यह छी 
~ ° ~ 
पारवतन से अंग्रज़ो 
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है 


वह जातीयशिक्षा का समर्थन करे या 
चरकार ईशक्षा की वी आलोचना फरे 


ता अत्तर २ सत्य, दूसरा करे तो हठ दरा- 


। गड और मधथ्याज्ञान।| हमर अजने सहयोगों 


र्‌ oS > प्र Fe आर 5: किन्त 
रस्‌ | (था उदं के दैनिक पत्र तो आते हैं किन्तु 
देता प्राया के केबल दैनिक कलकत्ता समोचार | 
त के ही दशन हरं हैं| यदि हमारे सम्पा- 
|, हम दक गण सम्पादकीय 'शिष्डता पर अधिक 
नहीं | न दें-तो शिकायत ही न हो । 

जिन हे % x x x 
i किन्तु जिन से परिवर्तव बन्द हो, 
Es उन्हें भी एक बात पर विचार करन 
जाः चाहिये । साप के पत्रों को आर्थिक दशा 
रसौ अच्छी नहीं । इसी कारण कभी २ परि- 
लिये 


चतन बन्द करने पड़ते हैं । प्रचारक को 
पुत्र | आर्थिक विचार से ही दो तीन बार कई 


क्ति | पत्रों से परिबार रोकना पड़ा । इस से 
गदि . | उन पत्रों को बहुत खटका। किन्तु हमें 
हो फिर भो क्षमा हो सांगनो पड़ो | जिस 
ख पत्र ने हम से परिबटॉल नहीं किया, यदि 
के | हम उसकी छाठिनाइयो' एर विचार झरें 
Er तो शायद शिकायल व हो । 

ल अभी निवेदन समाप्त नहीं हुआ । 

प्र्‌ 

——!i9t—— 
रह्‌ 
ग | में कहती ठीक, तू कहे तो झूठ । 
कड़े व्यक्तियों का स्वसाध होता है कि 
उनको राण में यदि हे एक बात कहें दी 

न्‌ डोक इशेजाती है, और यदि उझी वात 
ते को कोद अन्य सज्जन कहदे तो, दह फ 
र समझी जाती है । से कहें कि दो और दो 
र चार हैँ लो बिकुल त्य है, परन्तु याद 
र दूसरा कोडे इस्री बात को दोहरादे तो 


'हरे' “हरे! बह कैसा झूठ हो जगता है। 
संसार के आये मतझ्चेद्‌ इसी 'निर्बेलता के 
परिणास डोते हैं । इस प्रकार को कु- 
रुचि जिन व्यक्तियों को आधेरती है, उ- 
| पका अपना जोवन तो टूभर हो हो जाता हे 
वे दूसरी को भी सुख से नहीं बैठने देना 
| । हमरंरे "कानपुर के एक प्रियसह- 
ओय” को छळ रोज से ऐसो हो कुरुचि 
का रोश लगशया है ! ग्रदि समाज संशोधन 
को कोई घातं वह कहे तो वाहः वाह! 
दूसरे #ह बेट तो पसन्द नहीं आली; यर्दि 


एक प्रस्ताव उडत 
समभर समाजे एक 7 


5 दम चन्द करदो जत्य । 
. 


~ 
ग cr 


सारतवयं की खज 


१% 


काग्रस आदि मभ्ाए 


ती क्ट आठ 


कारण 'निकम्मी हैं, आयंबमा ज 


समाजों के कार्य में उसे 


आदि 


~ 


आहतो है-ओऔर यों क्षी समा स 
अन्यया रितू हैं क्योंकि हमारर सहयोगी 
इस सब कामों को खूब भजी प्रकार 
लेगा फिर और किसी की कया आवश्य- 
कता है। वात यह है क्रि 5 


गक 'जनअरता को 


सहयोगी एक प्रकार से कहता है, 


व्ह 


इन्हीं 
ह कहे पत्र तथा समाजे भी कह डालती 
हैं और कार्यं में क्री परिणत करदेती हैं 


यह बड़ी बुरी बात है । इस में सहयोगी | 


के महत्व में कुछ न्यूनता सी आली | 
> | 

द्‌ खती ह्‌ । j 
D>. AS । 
टक सुर सांजा, केसेरश्दाजा । | 
“टके सेर है टके सेर? 'लेलो जिसने ले | 

नो हो? “चाहो तो विना टके सो मिलख- | 
न्क 5s य्‌ £> | 


दृश नशाख्ी बनना चाहते हैं? बस और 
कुछ नहीं चहिये | काशी के महामएडछ 
को नूचद्ा देदीजिये कि आप भारत में 
पने 
t 


रहत हैं और उस्मेदवार हें। था इत 
सूचनः देने की भी आवशयकता नही-के | 
वल किसी पत्र में रास प्रसिद्ध कर दीजिये । | 
चमकती दुमकती उपाथि आजप्यगी। 
क्या आप को व्याख्यान वाचरुपसि य- | 
नने की अभिज्ञोषा है ? बस महामणडल के |] 
किसी गरुमहाराज के चरणो में सिर न- : 
दाइये और कटपट उपाधि पाइये और 
घोद्ये के थोये घर वापिस जाइए | क्या | 


आप भारत भूषण अनना चाहते हैँ ? बस, ' 
t 


सहासण्डल छे संचालकों की जरर खुशा- | 


सद्‌ कीजिये, खुशामद्‌ से काम न चले तो 


| 

७ ७ 

महामणडल के संचालकों को दो एक जबदस्त 
i 


घमकियां दीजिए | घर बैठ बिठाए भो 
भारतभूषण बन भाइएगा । यदि प छे चो 


उक्ता जावे तो बेशक लौदा दोजिए क्यों 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri न उ 


। बीच में दो एक स्खलित रहगए 


| 5 


कि महामणडल को उपाधिलीटानै में शर्म 


नहीं हे । 


स्ता 


सेज़ एनीदेसेगट के पत्र से मट्रास- 
जमानत मांगी | इस पर खरी- 
ने बड़ा कोलाइल मचाया है । 
प्रेस को स्वाधीनता का प्रश्न एक बार फिर 
साम्हने आगया है । हमारी सम्मति है 
के बार २ इस इश्च को उठाना फजल है, 
त्र स्वाधीनता पाया करते हैं 
त्न लेख द्रा हलचल मचाने से नहीं पा- 
त 


भ ) 


el 
A; 
Ls 


« 
~ 
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Se) 
शत्रा पर शास््ाथ 
भुल सुधार 
सद्धस्संप्रचारक के गत दो अंकों में एक 
रिपोटरमदाशय का लिखा हुआ शरस्त्रा- 


Se 


| व-समाचार पा है। समाचार वस्तुतः 


बहुत परिपूर्ण दवै-और रिपोटर की सः” 
वचानता को सूचित करता है ।॥तो क 
जिन्हें 
शोधदेना आवश्यक प्रतीत होता है । 
[ १] को ५० गिरिधर शर्मा जी ने अ- 
यने भाषण में--- 
बे अश्विदग्धा ये अनगश्विदग्घा। ॥ 
मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते’ ॥ 
इत्यादि मन्त्र भी उद्धत किया 


! बह्‌ रहगया है। 

[ २ ] सेरे भाषणों में कई स्थानों पर 
ऐसे मुहाविरे या वाक्य ऊागये हे, जो मेने _ 
हीं कह थे ! जैसे सेरे तोसर भाषण में 

आआद्‌ 


चूहे! तथा तोंद तपण? 
शब्द मैंने नहीं कहे थे । ह 


छपो है । 


थुः 


सामान्यतया रिपोट बिल्कुल ठोक. 
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रेल की दुर्घटनाये 
लो में प्रायः दर्घेटनाये' होती रहती है- 
र उन दुर्घटनाओं की रंगस्यली प्रायः | 


पना कर्पाटंमेणट ही होता है । ऐसी 
'टनाओं में निस्यानवे फीसदी इस 
[स्था में होती है, जब ज़नाना डब्बे 
कोइ अकेली अबला यात्रा कर र. 
, रेलवे वालों का ऐसी दुघेटनाये' 
हने के लिए जो कत्तव्य है-उसे हम 


! समय छोड़ देते हैं। क्या दु्घटना- | 
के लिए मुसाफिर भी कुछ उत्तरदाता | 


या नहों ? प्रश्न यह है कि ज़नाने 
पाटमेन्ट में अकेली स्त्रियों को क्यों 


ठायाजाता हे? यदि स्री के साथ पुरुष | 


यात्रा रहा हो, तब तो वह साथी 
रिदाता होना चाहिए । उस ने क्यों 
ली अबला को जनाने कमरे में बिठाया ? 
र अपने साथ साधारण कम्पाट मेण्ट में 
† नहीं बिठाया? अथवा जव तक कोई 


री संगिनी नहो तब तक साथ 


! मर्दाना सवारी भी ज़ानाना कम्पाटं | 


। ट में बैठ सकती है | इन सब साधनों 


| होते हुए अबला को कठिनाई में डाल- | 
मे लिए साथ का साथी ही उत्तरदाता | 


कना चाहिये। यदि स्त्री अकेही ही 


| गनी न होने पर मर्दाना कम्पाठमेश्ट 


।। बैठ जाना अधिक सुरक्षित होता है। | 


में रुकावट होती है- केवल हमारी 
ति में महिलाओं की अनुचित कठी 


hi : स 
| जा । जहां लज्जा चाहिए, वहाँ 
, जा ठीक है| किन्तु जहां यात्रा करनी 
अहां कूठी लज्जा में फंस कर आपत्ति | 
। , 'नसन्त्रणदेना कहां को बुद्धिमत्ता है। 
) ~ i 
| ;। एइल्लो के लड 


अमृत बाज़ार पत्रिका में सरकारी 
रमक सभ क एक नए सभासद्‌ ने 
। | ही लिखा है किउन नियामक सभर- 


| “उसे खाझो तो पछताओ, न खाओ 
पढताओ । बुद्विमत्तो यही है फि न 
ते पर पछताना छोड़ दो ताकि खाकर 


। गळताना पड़े ।यदि हम अपने जीवनो” | 


। विचार करे तो प्रतीत होगा कि हम 


५: तिहाई ऐसे कार्यो को ही करते हैं, 


| पके विषय में अन्तिम राय हमें यही ' 
। पड़ती है, किये दिल्‍ली के लड़ड़ | 

* a ~ ~ | 

“ज्ञानासि घरेन्न चमे प्रवृत्तिः जाना- | 


| स्मन्न च मे निवृत्तिः! जानते 

।, भी नजाने से किस आकर्ष ण में खिचे 
ef भें गज. DN 

` कारयों में प्रवसि कर दैटते हैं। हृदय 


| .ता भी है-और भागता भी है| जानते / 


है ' Fe क डस रेशमी न्दे की सुनहरी लर | 


FT फः oS = ङिन्त इझी ! 
. गछेफदा।एगरहुआहे, दि न्तु गड को. 


!र कर रही हो, तो उस का भी और | 


नं | 


। को सभासदी दिल्ली के लड्डू के समान | 


ते | कि पंजाब को युद्द के अनन्तर 


। नहीं सकते, उस प्दे की ओर बढ़ते चने 
| जाते हैं । भारत वपं का आथा सामाजिक 
जीवन ऐसा ही है। जो यथाथ में देश 
सेवा है उस के दूसरी ओर कग्रस आर | 
कौसिल के चमकीले दरवाजे लगे हुए हैं, 
जो नये कार्यकता को क्ट अपनी ओर 


~ फस ~ ह् CN 
चम।कर माया जाल में फसादेते हैं, और , 
~ 


I ग्ड सम्बत्‌ १8७३ । 
सद्धमं-रचारक, शनिवार १८ आपाढ सम्बत्‌ "` 


जाति सेबा का असली फार्य-क्षेत्र सूना , 


का सूना पड़ा रह जाता है। 
आर्यसमाज के म्दिर। 


| लिए सहुमंप्रचारक ने शब्द्‌ उठाया था । 

उस समय हमें कई स्थानों से सन्तोष जनक 
| आश्वासन भो दिलाये गये थे और हमें, 
| ज्ञात हुआ था कि हमारा कथन बिल- 
| कुल बहरे कानों पर नहीं पड़ा। किरतु 
| जो फल अभिप्रेत थे, वे पूरी तरह न 
| निकल सके । अवस्था वैसी ही रहीं | अब 
| सहयोगी प्रकाश ने इसी विषय पर लेख 
माला लिखकर आयं समाजा की आंखे 
| खोलने का यत्न किया है। यह आश्व 
की बात है कि इस विषय में आय समाज ने 
| बिल्कुल विचारशक्ति से कायं नहीं लिया 
| समाज भन्द्‌ का मुख्य कार्य भुला दिया 
गया है। समाज सन्दिर आज कल 


| 
समाजवमशाटा-जिस में यात्री था उप- 
| देशक ठहरते हैं। 

| समाज-कन्या-पाठशाळा-जिस में दिन 
| भर कन्यापाठशाला लगती है । 

| सपाजःवैठक-- जिन सें आ्यपुरुष गम- 
शप उड़ाने आबैठते हैं । 


| हैं, जो केवल धसे मन्दिर का कायं देते हैं। 
चघमंशाला या पाठशाला अर्द्‌ समाज के 
परिशिष्ट होने चाहिये,न कि उसके स्थान 
| पर आजाने चाहिए. । समाज मन्द्रों पर 
पाठशालाओं के धावे को देख कर ही कई 
| लोग कहते हैं कि समाज के प्रचार कायः 
| को शिक्षा कार्य ने दवा लिया है । समाज 
| मन्दिर में दिनरात जूतियां घूमें-या ठहरने 
वालों के हुक्क की राख के परभाण आकाश 
को पवित्र करे- यह दशा शोचनोय है- 
। और झुधारणीय है | समाजों « के प्रधान 
सान्न्रयों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 
पजञ्ञांब को हाइकोट 
भारत सरकार की घोषणा निकल गडे 
र गोठे 
| मिल जायगा। जो लोग केवल A 
HS ~ Ne 5 
गाचक ह-बे कईगे, बहुत झु भिलगया | 
किन्तु ओ लोग शड रः 


द्ग 
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| 
| 
| 
| 


~ 


ओर अधिक '्य.न देते 
नयः कुछ नहीं निला 


दु 
दे 
द 


| तीन भागां में विभक्त किए जा सकते है। | 


॥ में नहीं | चीफकोट और ज] 
मंक ही आत्मा काम कर रही है “फिर 
नाम कुछ हीही । र 
हिन्दू सभा का कीर 
5 ~ 

भारतवर्षीय हिन्दू सभा के मन्त्री #० 
देवरतन की एक चिट्टी समाचार पत्रों में 
छपी है, जिसमें वे हिःदूसभा के भावी सा 
हित्प सम्बन्धी कार्य का प्रे ग्राम बनाना 


| चाहते हैं। जो भावी कार्य सभा के सामने 
। बताया गया है, वह वड़ा भरी है। मन्त्री 


लगभग चारसाल हुए, जब आयंसमाज | 
| के सदिन्रों की अवस्था को सुधारने के | 


| 
| 


महोदय के प्रस्तव के अनुसार हिन्दूसभा 
की ओर से हिन्दूमात्र क लए भान योग्य 
एक घर्म पुस्तक तस्प,र होनी चाहिये, ' 
जिसके तीन भाग होगे । पहले भाग सें 
लगभग ५००० बेद मन्त्रों को अथे सहित 
दिया जायगा । विकट प्रश्न यह उपस्थित 
हाता है कि वेदार्थ किस प्रणाली पर किया 
जाय । वेदाथे करने को वास्तवरीति हू ढ- 
ने का कार्य बड़ा ठिषम और बिकट है। 
यह कार्य साधारण नहीं है। प्राच्य और | 
पाश्चात्य पणिइतों के मस्तक इस प्रश्न ने 
घुमा दिये हैं। इस पर अभी एक मन की 
कोई सम्भावना भी नहं है । किन्तु स० 


देवरतन पड्लिक को इस विषय में बिना 


' रास्ता दिखाये सन्तोष कैसे करते? आपने 


वेद्‌ की व्यार्या करने के उपाय भी उस 


| छोडे से लेख में ही बता दियो हैं । म० 
| देवरतन जो ने वेदाथ करने के साधनों को 


जिस हलके पन से टाल दिया है-उससे 


| प्रतीत होता है कि उन्होंने कभी उन स- 


म्मात भेदों पर अच्छी तरह विचार नहीं 


Se, | किया जो इस विषय में विद्वानों के अन्द्र 
ऐसे समाज मन्दिर गिनती में बहुत कम | 


विद्यमान है । हिन्दूसभा के साम्हने जो 


| काव सहज सा रखा गया है, वह वस्तुतः 


इस सभय भारतवर्ष के आस्मिक जगल का 
नहीं ससार की घार्मिक-सण्टि का 
सब से अधिक आवश्यक और सष से वि- 
पम प्रश्न है। वेद्‌ का असली भाव क्‍या 
है और बेद की टीक व्यार्ण प्रणाली 
कौनसी है? इनदो प्रश्नों के पेट में निया 
आजाती है। यदि हिन्दूसभा वस्ततः 
कोडे कार्य करना चाहतो हैं तो इस हलके 
प्रकार डे प्रोग्राम न बनाकर एक 'अन्वेषण- 
on हहे, ES साथ एक बड़! 
रतीय मन्थो का पुस्तकालय हो । 
और प्राचीन सस्कृत के 
५0 गा को पूरे साधन देकर बिठा 
न साहित्य सागर के भः 


हु हो 
आर पन्नो के काळ ही 
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प्राप्त पत्र 


पूजनीय सम्पादक जी नमस्ते 


(> 


द्रं सवित प्रार्थना है कि निम्न 


द लेस को जिसमें कि मेंने अपने 


सके ४ 
त किया है अपने अमूल्य पत्र सहुसे 


एक में स्थान देकर कृताय कोजिए 
रहो 
कै भावों को बदल दीजिए । कृपाकर 
पे किसी एक बात को पुष्ट करले 
यह ध्यान में रखे किप्रश्नकत्तां वेदिक 
ही होते हुए भी ससक्त भाषा 
प्रेमी नहीं है । 
आपका दास 
बसन्तलाल 
कनखल 


(आशा है कि इस पत्र की शका का | 
पधान उपाध्यक्ष रप्मदेव जो कर दे गे ) | 


सम्पादक 


|तं जानने वाले भन्त्रो का 
"पाठ क्यों करते हें ? 


इस वषं गरुकलोल्सल पर प्रोफेसर रा- 


बजी ने हवन विषय पर भाषण करते हुए 


दवश इस प्रश्न का कि “क्या हिन्दुओं से 
तमानों को तरह जातोय उपासना ह” 
र यह दिया था कि स्वस्ति वाचन 
पाड, जिसकौकि पाठ उच्च स्वर 
नको करन! चाहिए, हमारी जातोय 
सना है आर ङन्होंने यह भ कहा 
फि यदि आस्यं पुरुष इन सत्रों का 
| दिन विचार पूवक पाठ किया करते 
सम्सद धः और भी उन्नक्ति करते । 


| दीक है एक प्रश्न उठता है कि क्‍या 
पण करने में कोडे और शक्ति मानता 
केयल्‌ ङ्ग सन्या 5८० ~ 

क स्ून्ध्याद्‌ वेदक करा स॑ 


| पथे हों, परलोक के छिए पुण्य ज- 


ही. 


सद्वम्म प्रचारक शानबार ? = 


त्र में उत्पन्न हुदै शंका को | 


सक्ने तो समुचित उत्तर द्वारा मेरे | 


'समाञ्ञ मन्त्रों को विधि पूर्वेक ड | 
+ दि हां; तो सनातनो परिडतों का | 
ने t € Lot ५ 

झि पाठ, चाहे उनऊे अर्थ भी नहाए ! 


7 है अथवा. तारित्रकों के सन्ो | 


! एक विद्रे के मनुष्य जिसने अग्रेजी या 
। कोई और भाषा द्वारा जो उसे आती हो 
। अपने सिद्धान्तो को वेदिक धर्म!न॒यायी 
बनाकर ; 


| प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ, संस्कृत 


es Ae ~ ~ = 
| भाषा में बंदिक अन्त्रों के अर्थ समझने 
| की योग्यता प्राप्त करना अपनी जशाठ्कि 


के अर्था को अपनी मःत-भवा में लिख 


अपादु सम्घत्‌ 7६७३ 


इंण्वर फो प्राथना से कुछ लाभ ' 


i232 


न हो सक्रेगा क्योंकि वह उन्ही भाछों के 
नहा तो-_-क्या : 


परिपूण पद्यमय सत्रों का निर्माश अय" 
नी भाषा में कर लेगा । जैसे कि पदी 
लोग अभी तक इतन करते हैं और सं- 
म्कृत नहीं जानते । ( २ ) वैदिक ग्रेन्यां 
को अपनी माद-भावा हिन्दी में अनुळा- 


` दित करके यदि हम पढ़ंगे तो विद्याथियों 


! की मानसिक शक्ति भाषा ज्ञानं की 


' कठिनाई से बचकर्‌ अपनी सारी शक्ति 
| के बाहिर समभ कर सच्या व हृत्त सत्रों ' 


I : 
| कर ओर विचार पूवक प्रतिदिन इशवरो- ' 


| = 


| पास्ता करता है। चमंशासत्रानुसार क्या 


। मेशा नित्यकमं करता है हवन करता है 
। और गायत्री का भी जाप करता है” । यदि 
| नहीं तो क्यो' जव कि ईश्वरीय ज्ञान 
| जसको किसी भारत निवासी ने संस्कृत 
| भाषा में प्राप्त किया हो एक विदेशी 
| उसी ज्ञान को अपनी मात भाषा इ रिलिश, 
| फूच आदि किसी ज़कछान में सोखता है। 
| यदि हां तो आस्ये-सराज क्यो ६ वपं 
| की आयु के बच्चे का यज्ञोपवीत स स्कार 
| कराते हुए उसके सामने वैदिक मन्त्रो झा 
| पाठ करता है ( जैसा कि गुरुकुल कांगड़ी 
| आदि सत्र जगहो' में प्रतिवर्ष किया 
| जाता है ) जिनमें से एक भी मन्त्र का 
| यार्था ज्ञान उन वच्चो तथा उपस्थित 


| जन संख्यां में से ६० फो सदी को भो न 
होगा । अति प्राचीन काल में जब कि 
| जन संस्कृत ही बोलते थे मन्त्रो को सं- 
| स्कृत समफाने के लिए कसा और भाषा 
की आवश्यकतर नहीं थी | आज कल जब 
कि हम वेदिक स सकत को नहों समझते 
| कयो न उन सन्त्रो के भावो को हिन्दी 
“अपनो सात भाषा” मे लिख कर लाभ 
उद्वे और वेद के मन्त्रो को विना 
। अर्थ ज्ञान किए हुए तोते को तरह वार २ 
| दोहुराना वन्द्‌ कर उनका (हिन्दी में 
ही पठ कर लिया करे । ससे जो मेरी 
| अरत अटि के अनसार लम्भ झो गे बह्‌ 
यह हें--(१) प्रथम तो संस्कृत अण्णा न 
| ज्ञान सकने के कारख ही कोडे भसे मनुष्य 
बैदिक कर्म संप्याःम्निहोत्रादि से विमुख 
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भ्व समफने से ही लग जावेगी | ( ३) 


आर्य्य भाया (हिन्दी) का प्रचार और भी 
अधिक होगा | और इसका गौरव अधिक , 


` विस्तृत होगा क्योंकि जब इसमें ब्रेट 
। बह यह कहलाने का अधिकारी है? “बह / 


जैसे गम्भीर विषय भी पढाये जाया करेगे ! 
( ४ ) वैदिक और दार्शनिक सिद्ठान्तों 
को जानने के लिए लोगों कीं रूचि अधिक 
होगौ क्योंकि बह सस्कृत के व्यर्थ शब्द 


जाल में अपना समय नट्ट न कर के भी 


इेश्वरीय वैदिक ज्ञान को हिन्दी में हो 

जान सका करेगे। ( ५ ) भाषा को 'क्रि- 
ष्टता के कारण वेदों के प्रचार में जो रू- 

कावटे हैं वह दूर होकर वेदो का प्रचार : 
और भो अधिक हो जावेगा इत्यादि । 


यदि इसका उत्तर यह दिया जर के 
कि जो ग्रंथ जिस आषा में लिर्पा 


| गया हो दूसरी भायामें अनुवादि 


करने पर उसका भाव ठोक नहीं शआ 
सकता । यह ठीक हैं किन्तु यदि इतग्गी 
बात से ज़रा सी न्यूनता रह भी जाये तो. 
वह त्रुटि भाषा ज्ञान करने के लिए अर 
चेक्षित समय के बंच जाने के लास की अ- 


| पेक्षा कुछ भीं नहीं है, दूसरे यदि अनुवः-- 


दित गून्थों के पढ़ने से वह योम्यटा नहीं 
आती तो क्यों हिन्दी भाषा के पक्षपाती. 
इस बात पर बल देते हैं कि हमको" स्च 
कळू, यथा साइन्स आदि, हिण्दों हो में 
पढाया जावे जब किवह छिन्दों में यढ कर 
उन विषयों को इतनी योग्यता नहीं प्राप्त 
कर सकते जेसी कि अग्रेज़ो में पढ़ कर 
प्राप्त कर सकते हैं--संस्कृत भाषा हमारे 
पवजों की मातभाषा होने पर ही हमारे े 
लिए उतनी ही मुश्किल हे जेसी कि अ- 


मी अथवा और कोई भ.या--अरन 
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सदुम्मं प्रचारक शनिवार १८ आपाढ सम्यत (६७३ 
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~ ~ = 


प्ल कहिनाइयों को सामने रखकर, भाषा 
फे पक्षपाती अंग्रेज़ी मे पहाये जाने वाले 
'विपयों को हिन्दी में पहाया जाना चाह- 


ते हैं, ठीक बैसे ही संस्कृत के पाठ्य वि- | 


पयों को भी हिन्दी ही में पढ़ाया जाने 
के लिए प्रयन्न करे; यही मेरा आन्तरिक 
भाव है| आशा है कि आप इसपर वि- 


चार जो ठोक हो उत्तर द्वारा मुझको | 


सत्य ज्ञान दे गे--इतिशम्‌ 


—o— 


शङ्का समाधान 


प्रचारक के २५ वैशाख सं० १६७३ 

' पृष्ठ १३ पर लालचब्द्‌ मेहरा ( ग्राहक न- 
(` स्वर २८२ ) महाशय के मुक्ति विषय में 
तीन प्रश्न कपे हैं जिनका समाधान कई 
सप्ताह व्यतीत होने पर भी प्रचारक ने 
च जाने किन कारणों से नहीं दिया । प्र- 
चारक के प्रश्नों का समाधान भास्कर पत्र 


X 


कतां के आघात से आस्यं मन्तव्य के ममं 


\ ty Lo 
| ` ' फ्री रक्षा पूर्णतया नहीं हुई जो उत्तरदाता 
झर उख्य कतव्य था । उत्तरदाता. 


को योग्य था कि एव प्रश्नों के मार्सिक 


दयक धा फि प्रश्नकर्ता का जो भाव हे 
इह स्पष्ट हुआ वा नहीं यदि नहीं हुआ 
ततो उत्तर में स्वयं एोलना था इत्यादि । 
विषयों के रह 
कको सन्तोष-प्रद 


जाने से उत्तर प्रश्न कर्ता 

हो, ऐसा प्रतीत नहीं 
Fi हठा | अतः यह घिएय स्पष्ट होने के 
| भष इस विषय पर घोड़े विचार की आ- 
वश्यकता जान कुछ फहूने का साहस करते 


f ब्ङ्ग अच्छा ह क्कि 
| 
मे समझने घालों को 
| प्रश्न नस्र;-- 


प्रश्नों को अविकल रूप 


छुगमता होगी । 


| E । शुक्त जीव बहुत कल्प पर्यन्त आनन्द 
भोगता है और फिए आदि सण्ठि में 


7 
« 


'। भावों को देखते, और यह भी देखना आ- | 


; हैं। प्रश्तकर्ता महाशय ने अपने भ्रशनों | 
: की तीन संखयाओं में रका है इससे यह 


जन्म लेता है, तो जो जीव मध्य सूष्टि | 


में मुक्त होते हैं ओर जिनका कल्प का 
समय महाप्रलय फे सध्य में उक्त सिद्धा- 
मतानुसार व्यतीत होता है तो वह जीव 
महाप्रलय का बाक 
स्था में व्यतीत करता है? बया उस स- 
सय में जोब का प्रकृति से सम्बन्ध रहता 
है? अगर रहता है तो विना शरीर के 


न्थ होता है तो वह कौनसा शरीर 
होता है? 


इस प्रशन पर विचार करने के पूर्व यह 
बिचार कर देखना है कि इस प्रश्‍न में 


में श्री परिइत भूमित्र जी ने किया है। स- | 
।। भधान में शब्द तो बहुत हैं परन्तु प्रञ्न- | 


उठत कर पथक २ उत्तर हो इस 


प्रश्नका ने अपने संवे भावो' को स्पष्ट 
कर दिया वा कुळ शेष हैं | प्रश्नकर्ता का 
प्रश्न श्री स्वामी जी के इस सिद्दान्त पर 
है कि श्री स्वामी जो ने कहा है कि जीव 


कि सुक्त जीव अमैशुनिक सृष्टि में जो 
सृष्टि के आदि में होती है जन्म छेते हैं । 


श्री स्वामी जी महाराज के. इस सि- 
| दान्त ने इस'प्रश्‍न की उत्पत्ति प्रश्नकर्ता 
महाशय के अन्तःकरण में की है। प्रश्नकत! 
महाशय को इस कघन में यह शंक! हुई 
कि यदि किसी व्यक्ति का मुक्ति काल 
सहाप्रलय के मध्य में समाप्त हो तो 
वह अन्म किस प्रकार लेगा बयो किन तो 
वहां रचना का आरम्भ है और अभैश्यु- 
निक योनि है, क्या वह जीव सहूपप्रलय 
के अहु काल पर्येन्त बिना शरीर ही रहे- 
गा; परन्तु प्रश्‍नी महाशय यदि थोड़ा 


| विचार और स्वयं करते तो यह प्रश्न ही 


उपस्थित न होता । 


श्री स्वामी जी महाराज ने उक्त दोनों 
बात तो अवश्य कही हैं परन्त जन्म के 
[a _ ~ a 
लिए किसी देश विशेष को निरधारित 


| (१)जब यह सिद्धान्त है क| 


। नहों किया जिस से यह स्पष्ट विदित 
होता है कि श्री स्वामी जी महाराज 


प्रभु ह रचना का विशेष अवगाहन 'किए 
| इए थे। इसमें कोड सन्देह भी नहीं कि ज- 
यन्नियन्ता ने यह रचना इस ढंग से रची 
है कि इसमें उठे सन्देह विचार करने पर 


समय किस अच्र- | 


या शरीर से | अगर शरीर के द्वारा सम्ब- | 


| जगन्सियन्तर ने 


कल्पान्त भें मुक्ति का सुख भोग कर जन्म | 
लेता है और साथ ही में यह भी कहा है | 
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स्वयं निदुत्त हो जाते है 


| दस कारण झै | 
ष; 
| ज्यामी जी मे इस विषय से स्थान दिए) 
कर निदे शा न्वं किया । पुस शंका के! 
र्‌ || 


ही 
दिया है। यह ब्रह्माण्ड ङस 


सखय + i: 
< स्पष्ट कः 
छु 


भ हुम त 


| निवास है एक ब्रह्माण्ड है, एक सूर्य छ 


bs 

एक बच्माणड होत (४ हं 'जसक साफ अनेक 
५ को FE > क 
तारागण रहते है! ऐसे २ कोटानू करोर 
बह्माण्ड, प्रभु की रचना में स्थित हैं 


जसे इस ब्रह्माएड की रचना देखने ह 
यह बिदित होता है कि यह रचना तार- 
तस्यता को साथ रची गई है सब समान 
रूप से नहीं, यद्यपि समस्त दक्ष्माण्ड का 
विवेचन करना मनुष्य शक्ति से बाह्य है 
तथापि ऋपिगण मे अपने परस पिता 
की प्रदान को हुई बेदू विद्यो के द्वारा 
स्थालो' पुलाक न्याय से ज्योतिष शास्र के 
द्वारा खगोल क चित्र का कुळेक वणन 
किया है । पृथिवी से लेकर सूर्य पर्यन्त 
सातग्रहो का सम्ञम्थ यथा क्रम है। 


हे 
यथा आंदि में हमारे निवास का स्थान 
पृथिवी है। उससे कुछ बड़ा संगल, मंगल 
से बुढु, बुद्ध से बृहरुपति, रृहस्पति से शक्र, 
शुक्र से शनि, शनि से सूर्य्यं यदि इसका 
यह क्रम न होता सो प्रत्येक की स्थिति 
कठिन थी, यदि सूर्यं से एक लक्ष गुणी 
छोटी पृथिवी का सम्बन्ध सीधा ू्य्यं से 
होता तो कधा यह मूर्वे से ही न चिपट 
जाती ? जब यह प्रत्यक्ष है*'कि इन सब में 
न्यूनाथिकता है तो सबकी रचना औ 

विनाश का भी एक कल नहीं है। जितने 
काल में अपने कार्यं को करक पथिवी 
को परमाणु भिन्न होंगे मंगल की उसे 
क्छ विशेष सें होने युक्ति युक्त ह । एवम्‌ 
अन्यो को जानना जैसी दशा इन स 
तग्रहों को है ऐसी ही अन्य तारागणों की 
है, अन्य तारागण जिनका घर्णन बेदी मे 
स्पष्ट रूप से आता है बड़े २ मन क 
हैं! सप्तचिं मणडल त्रिशंक अण्डलादि † | 
उनका वर्णन है। जब इसी दुह्मारड * | 
सब क कार्य्यों में भिन्नता है तो ञ्य | 
ट्हझारडों के काय मे भिन्नता क्यों "| 
होगी? प्रभु की रचना में 


A 


काल के प ||»: 


| भी हों सम्भव हैं, और जिम की प्रकृतियों | 


भागी में रचनो और विनाश का काय 


होता रहत हे। कोई क्षण ऐसा नहीं गजस | होता इससे यह प्रश्न भी प्रभ को लोक 


में किसी का विनाश और रचना न होती 
हो । इस नियम को अनुसार यह सन्देह 


स्वयं समूल नप्ठ हो जाळा है कि सुक्त | 
जीव यदि महाप्रलय को मध्य में अपना | 


कह्यान्त समाण्ब करे तो कहाँ जन्म ले | 
और कया करे । जिस काल में उन्का कल्य 
समाप्त होय वह काल भी किसी वह्या- 
` शड वा तारागण रचना का उत्वश्य ही 
होगा। वही उसको सृष्टि को आदि और 
अमैथूनिक यो नि मिलेगी । यदि स्वामी छी | 
मह।राज इस छिषय में कोई देश निघा- 
ररित कर जाके तब तो यह प्रश्न वास्तव 
विचार करने योग्य था। इस बह्ारड की 
रचम विशेष तो इसको सोदाहरण स्वयं 


: ही नित्रृत्त कर रही है । यही सरलता देख | 
आ स्वामी जी ने इसे विशेष नहीं कहा! | 


द्वितीय प्रश्न (२) आदि सष्टि में 

जो जीव जन्म लेते हैं क्या उन सब की | 

- जोन अवस्था एकसी होती है था उनको 
ज्ञान से कमों-बेशो होतो है। यदि कमी- 
वेशी होतो है तो उसका क्या कारण 


होता है? 


उत्त--हमारे पश्चकतो महाशय को 

इस विष्य में यह विचारना अवश्य था 
कि वह पूर्व चान कर चित्र अपनी बद्ध 
मे सोचते पश्चात प्रश्न करते । ज्ञान जीव 
मात्र का एक हो है उस्तमें न्‍्यनाधिकता 
मकृति के आवर्णों से होती है। जैसा जिस 
आत्मा पर धरकृति का आवरण होता है 
उतना ही उसके ज्ञान में क्षेद होता है। 
जहुतो का ज्ञान किसी २ दशा में एक भी 
होता है और नहीं भी होता | जिनका 
„ पेठय बिचार एक से होते हैं उनको 
जान -में भी उतनी साहूश्यता मामी | 
जाती है , लोक में भी यह देखा | 
| 


भाता है किएक ही उपाध्याय द्वारा 
ऐक हो पुस्तक को पढ़ने वाले सब वि- 
धारयो एक से नहों हों, ज्ञिन २ को प्र- 
फति मे एकता है वह समान ज्ञान बाले 


भे अन्तर है उनमें उतनाह्वी भेद होगा । 


पेसी बातों कए नियम सर्व था एकसः नहं 


पथा के देखने से स्चयं सिट हो काता है। 


तृतीय प्रका मक्ति अवस्था में 
थक्ति रूप शरीर के जीव के साथ होने से 
जीव अपने उस कान को किस के द्वारा 
उसने मुक्ति प्राप्त की है, वड़ा नहीं स- 


केता; अगर्‌ बढ़ा सकता है तो मक्ति से 


| लौटने में क्या कारण है? क्योंकि अत्र द 


का वह नेमितिक कर ह्वी जावेगा तो उस 


को बढ़ा कर मक्ति की आयुको भीवह' 


बढ़ा लेगा || ३ | 


इस तृतीय प्रश्न के करते समय भी | 


यह विचार करना अवश्य था कि प्रत्येक 


| पदार्थ की सीसा अवश्य होती है सीमा 
कहते ही अन्तिम भाग को हैं। जब | 
उससे परे अवकाश डी नहीं तो वृद्धि को | 


स्थान कहां रहा, मुक्ति जोव के ज्ञान की 
अम्तिम सोमा है। यदि यह भीं मानळें 
कि वह ज्ञान को वड़ा भी ले तो बढ़ा कर 


! पं० अदिलानन्द्‌ कवि ने प्रकाशित क्री 


क्या करेगा, मुक्ति छुख़का भोग स्यान है | 


वहां वह अवधि के पश्चात्‌ विना प्रभु की 
आज्ञा के रह नहीं सकता। राष्टि के 
रावत सुख और दुःख हैं उन का यथा- 
वल्‌ भोग हन्दों के निना होना असम्थघ 


है । आनन्द को आनम्द रूपसे हम तभी | 


जान सकते हैं जब कि पूर्वे दुःख का थोड़ा | को संशय नहीं प्रत्यत सब मानते हड्डी हैं 


भोग करले । सोने का सुख जरगने वाला 
हो अच्छी प्रक्रार जान सकता है ! बैठने 


का सुख उसी को आता है जो पूव मार्ग 
चल चुका है।रूवंदः बैठने बाले को बैठने 
का सुख नहीं ओर सवंदा सोने वाले को 
सोने में सुख नहीं प्रत्युत दुःख प्रतीत होने 


लगता है अतः मुक्ति के रुख का आनन्द 
बंध से छूटने पर हो होना सम्भव है। स- 
वेदा एक दृशो खुर खूप नहीं रहती तब 


तक उसका प्रतियोदन्ह समत्त में उपरिथत 
न हो । यदि वह जोब अपनी अवधि को 
बढ़ा भी ले तो अव उसको बह आनम्द 
रूप नहीं होगी, इससे प्रभु का यह नियम 
अडल हो मानना बुद्धिमत्ता है। अरनी 
तुच्छ बुद्धि को झुतर्को से उसमें बंघार देना 
कालयरापन करना है; प्रभ के नियझ झं 
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' ङक पं० जी ने धस्ताव ना उपो हु वात, भूमिका, |. 


ही शिरोधर्य्य हैं। यह सष्टि परम ने { 
चार शीलों के अर्थ कौतक छप से र : 
है विद्वानों के खेलने तथा मन बहल |! | 
के अर्थे यह खिलीना रूप है। विद्वाः | 
को नित्य ट्टी इस कोतुक में अपना म॑» ! 
लगाये रहना व्रेयसकर है । अपने 
कत्तां के प्रश्नों पर हमने अपना विच्च | 
पगट किया है यदि उन को इस में का 
वक्तव्य हो तो फिर लिखें। 4! 
विनीत - ii 

हरिशंकर दीक्षित ¦ 

प्रधान आर्य्य समाज नगीन ; ! 


—~S ~ £ 


4 र 
il 


दिक वर्णव्यवस्था | 


ja 


( भ्रीयुत स्वामी विज्ञानमित्त ज्ञी लिखित ) "i 


सर्व वैदिक-घर्मी सज्ज्नों को विदित! 
दो कि सनाक्य प्रेस आगरा से “वैदिक '! 
वर्णव्यवस्था” इस नाम की एक पुस्तक 


है, जिसमें यह लिख कर सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है कि वेदादि सच्छाख और | 
ऋषि दयानन्द्‌ के ग्रन्थ जन्म से बर्णव्य- , ! 
वस्था मानते हैं-यह तो संसार समम्ह हो. | 
गया है कि नहषिं दयानन्द क्या मानले ' 

थे, ऋषि के कथन पर किसी भी मेघावी 


कि जिसने जैसा ग॒ण व कर्भ स्त्रीकार | 
किया वह उस नाम वाला हो गया-यही 
वेद्‌ शास्र प्रतिपादन करता है| जन्मा- | 
मिमानो प्रमाणित गन्थों को मान कर्‌ |) 
भी सवं साधारण को किस प्रकार आर | 
केसे २ घोसा देसकते हैं या दिया करले | 
हैं, इस पुस्तक से पूर्णतया पता लगता || 


है-हम आज इस पुस्तक पर सुमी ल्ला करते | 
इए इस का तत्तर देते हैं-एक विचित्र 
बात जो कि आपने किसी और पुस्तक 


में न देखी होगी बड़ यह कि ३० ही पष्ट 


अवतररिकर पर न जाने कितने दीबाचे 
लिखे हैं! कहीं केचारे , ८. ठृ 


सहुम्स-प्रचारक शनिवार १८ आषाढ 


ह सम्बत्‌ १ ६७२ | 


| 


4 


लक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य) 
रवतः प्रमाण हैतकौस कहता है-सस्या्. 
प्रकाशादि ऋषि प्रणीत ग्रन्थ-यदि महि 
कृत ग्रन्थ परतः प्रमाण होने से अप्रमास 
हैं तो उनसे प्रतिपादित घेद्‌ का स्वत! 
प्रामाण्यात्मक ज्ञान प्रमाण कैसे? वेड के 
स्वतः प्रमाणत्व का साधक हेतु सत्याधै- 
| प्रकाशादि ग्रन्थ हैं, भला जिस साध्य का 
साधक हेतु ही असिदु अथात्‌ साध्य हो- 
उसे मोन कर प्रवृति केसे? कया आप इस 


वर्णव्यवस्था माननी पड़ेगी, नकि कोई 
और फूट फैलाने बाली जातिभेद्‌ वश - 
व्यवस्था -परम्तु यही आपको इष्ट है- 
हनन करते हैं। समीक्षक क्या आप कह | फिर कल्पाण हो तो कैसे हो- म 
सक्ते हैं कि दूसरों के अधिकार को नण्ट | संसार का उपकार करना चाहते है र 
कर उन्हें उच्चपद्‌ पर पहुंचने से रोकने | अनुचिताभिमान छोड़ हदय को विकसित 


वाला आत्महन्ता सहो ? क्‍या सत्य को | करो और सच्चे आय बन कर 8: कि 
दवा कर असत्य वादी हो, आत्मा के | की कृपा के पात्र बनो-यदि कूप संडूक 
समान रहना चाहते हो तो इस धम के 


हेने कि पं० जी फैसे बिचार रखते हैं । 
प्रस्तावना में आप लिखते हैं कि “बहुत 
से अर्थं का अने करते हुवे आत्मा का 


बिरुद्ध काये करने वालो आत्म हमन नहीं 


'' रिका आदि देशों में ( जहां कि आप की 


, छाया अपने पर न पहने देना, उनके रुपर्श 


' करता ? यदि है तो अपने गिरेवान में 
मुह डाल कर देखो तो कोन है-क्या 
आप छाती पर हाथ घर के कह सकते हैं 
कि मैंने येसां वाचं? के अर्था का अनध | 
नहीं किया ? क्या आप ने ‘जघन्यो वर्ण! 
और एलोकादि के अर्थ का भने नहीं 
किय ? फिर कोन हुआ अनर्थकर्त्ता भौर 
आत्महन्ता-आगे लिखते हैं कि “व- 
व्यवस्था यहि न सामी जावे तो संलार 
में कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता? 
समीक्षक-क्या भारत भिन्न इ ग्लैंड,. अमे- 


सनमानी वर्णव्यवस्था का गन्ध भात्र भी 
नहीं ) व्यबहार नहीं चल रहे या आप | 
को दीखे ही नहीं-क्या दूसरे देशस्थ जनों 
के समान आप ब्यवहार में कुशल हैं - 
वहाँ सनुष्य मात्र अपनी सम्मति मिशंक 
दे सकता है-( आप का भान ) नीच से 
नीच भी योग्यतानुसार उच्चाधिकार | 
प्राप्त कर सकता है-स्याल्‌ आपने का- | 
ल्पन्तिक उच्चनीच का अभिमान किसी 
अतुष्य का स्पष्ट जल म॒ पीना, उसकी 


करने पर दिन भरस्मानादि प्रदञ्चरणा करते 
'फिरना, वैमनस्य फैला कर ेचररे निर्धनं 

` को क्रोध शोकादि दिला ध्मंच्युत कर- 
जाना, पाप कराना यही व्यवहार समक 
हो-परभाल्मा ऐसे व्यवहार को न खलाये 
तभो कल्याण है | ऐसे व्यवहार को कोई 
बुद्धिमाद्‌ इच्छा नहीं करतरा-यदि आप 
को अत्युल्कट इच्छा हो तो अपने परि- | 
वारग्रृह में ही स्थापित कर लीजिये-अच्छे - ' 
उयवहाराभाष पर शोक मनाने चले हैं-- | 
हां, यादि सब से भीति गुणी जनों का 
आद्र सत्कार सेवादि व्यबहार चलाना 
चाहते हैं तो निःसंदेह आप को वैदिक | 


४०. 


| के बुरे संस्कार आपकी इस पवित्र इच्छा 


सबोरधों को त्यागो-बोली क्या चाहिये ? 
आगे लिखते हैं कि “आज में प्राधीम 
आचायो के सिद्वान्तानुसार इस ग्रन्थ का 
आरम्भ करता हूं! | समो क्षक-हुमें तो बड़ा हष 
हुआ जो आप सरीखे बिहान्‌ पुरूष इस 
शुभ इच्छां से कार्य करणाथं आगे बढ़े हैं- 
परन्तु हमारी आशा निराशा में परिणत 
हो गदे जब आप के गन्थ को आद्यो- 
पान्त पढ़ा-आप सत्य कहिये क्या आ- 
पन्ने औपमम्बय जैमिनिं पतऽज्ञलि चर- 
कादिक ऋषियों के वाक्यों का अनादर 
नहीं किया -ऋषि तो ऋषि, आपने तो 
वेद भगवान्‌ को कुछ नहीं समका-घदि 
ऋषि प्राचोनाचाय और बेद के सिदुएन्त 
से विरोध रखने वाला भी बैदिक बणा'- 
व्यवस्थापक और आये हो सकता है ली 
वताइये अनार्य और नास्तिक किस का 
नाम ? देखिये क्या लिख रहे हैं-“ऋषि 
दयानन्द ने अपने गर्यो में वेदों के अति- 
रिक्त बरकी सब पुस्तका को परतः प्रमाण 
माना है मैं नो यदि सत्यार्थप्रकाशादि 
यून्था को परतःप्रमाण मानू' तो कोई 
आश्रये नहीं, किन्तु 
जन हे (2 


उसको आज्ञा का पा- 


समी०-आप चाहते तो हैं कि ऋषि 
की आज्ञा का पा करु परम्त आ 
लन करू परम्तु आप 
को पूण नहीं होने देते। ईश्वर आप को 
बल दे जिससे आप ऋषि: की आज्ञा को 
भली पकार पालन कर स्क और इस 
संदिच्छा के 'विघातक कुसंस्कार स्वार्थ 
दुराभिमानतादि को नाश कर सर्घोपकारी : 
बन । वास्तव सें आप ने ऋषि बचन को | 


| कैसे महीं; आप जैसे आये विद्वान स्वा- 


अयुक्त बात से अपनी न्याय शास्त्र सै अ. 
नभिन्ञता नहीं जितल रहे-भोर आश्रम 


याँदि दोषों में ग्रस्त हो ऐसा अनथे भो 
कर सकते हैं यही आश्चयं है--अपने लिखने 
का प्रकारावलम्बन बतोते हुवे लिखते हैं 
कि कभी अपने प्रयोजन के लिये सत्पक्ष 
का और कभी आरे को परास्त करने 
के लिये अमसत्पक्ष का आश्रय लेता 
है” । अच्छा तो श्रीमान्‌ जी मे 'किधर 
इष्टाश्रयण किया है-सदि सत्यक्ष का 
आधार लिया तो आप का निलप्रमोजन 
सिद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि सत्य का | 
किसी के साथ के साथ सम्बन्थ नहीं है 
औरुयदि असत्पक्ष का रुवीकरण इस लिये 
किया कि वैदिक चर्म को परास्त कियों 
जे तो इस संकल्प को दिलं से निका" 
लिये; यह क्ण. आप को असम्भावित सूका 
है--बह तो चाहे आप सकुल सज्जीमूत 
होकर आवें तो भी अपने को अससर्थ पावें | 
यदि बैदिक धमं को प्रास्त करने घर से 
निकले हो तो चाहिये तो यह था कि 
सत्य पक्ष को स्वोकार कर समक्ष आते- 
परन्तु आप कूठ से सत्य को दुबानां 
चाहते हैं “सत्येव जयते नानृतम्‌ ”-आ 
श्री शंकराचार्य के लदाहरण से डन पर 
असत्पक्षाश्रयण रूप दोष लगा कर लि 
सते हैं कि “वास्तव में उनका मल॑ दयां 
था इस का पता सन के “सत्यपि मेंदा' | 
पगमे? इस वचन ने मिलता है। क्यों धोर्खी |: 
खारहे हो आपने यह अर्थ ठीक नहीं | 
समा जीवेश भेद सर है--..गो सवा 


अच्छी प्रकार समका नहों; क्या आप इस 
परिभाषा को भूल बैठे थे-“सन्निपात॑ 


| 
| 


शंकरोचाये जी क सिद्वन्त वैदिक नहीं” ' 
परन्तु तो भी बह जिस को सत्य समरत र 
उसे छोड़ कमी आत्मा के बिरूद असत्य | 


स्वीकार नहीं कर सकते-प्रथम ती यह पद्‌ ऋषि से प्रमाद के कारण होनई हैं-आप : 
। फा इस में दोय नहीं क्योंकि | 
निधि गद्दी पर बैठने वालों में से किसी | 


शंकर दिग्विजयी का नहीं । उनके प्रति- 


का बायर है-नहों तो उनके प्रस्थानत्रधी 
के भाष्य से कहाँ ने कहा यह होता या 
न्दूनतः इस का अनुवाद" रूप उल्ले 


होता तब भी इस दोष से दूषित करने | 


का सौभाग्य आप को प्राप्त होता | अर्घः 


तो इसका यह है “क्षेदायग मे सलि्पि- | 


भेद्स्यापगते दूरेगते नष्टेऽपि तस्योपल- 
डिषर्नेभवति” अथात आत्मा तथा पर- 
मात्मा के अभ्तर पशाद भेद के नष्ट 


सहम्म॑- 
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अपने जसां हौ ऋषि को कहना है-भला 
कषी दयानन्द जैसे एस विद्रान महि 


| से ममाद्तः भूख हो सकती है? ऋषियों की 


आपने तो ' 
| के लिए तो आचार ठरढ, होना चा | 


ट्रष्ट सवत्र पड़ा करती है। उनके लिए ही ' 


स्खलन शब्द भी 


| आप को तरह चलने वालों कातो सूख- 
लेन होसकटा है परन्त क्या ऋषियों का-.. | 


होने पर भी लोक उस आत्मा की प्राप्त | 


नहीं कर सकते-मेद को सत्य कहने 
वाला यह पद्‌ नहों-कहटीं ऐसे विद्वान ब्रह्म - 
चारौ शंकराचार्य जी कहीं कुछ कहीं कुछ 
लिखते फिरे ऐसा वहीं हो सकता-अपपस्े 


तो कुछ दूर भी नहीं-आगे ऋषिदयानम्द | 


के सत्यग्राही कह कर सत्याथप्रकाश की 
भूमिकानुसार अशुद्धि जितकाकर सत्य को 
मनवाने के लिए उनकी त्रुटी बलाते हैं“ज- 
व पिंगलाचाये, यारकाचार्या 
ग्रन्थ भी निर्दोष नहों हैं तब ऋषि 

योनम्द के ग्रन्थों में कहीं भी भूल न हुई 
हो यह सम्भव नढीं है | क्योंकि गच्छत 
स्खलन क्कापि भवल्थेव प्रसादतः......समा 
दधति सक्जवाः” समीक्षक--आए तो कई 
रहे थे कि प्राचीनाचायों का अ्राश्रय लेक 
गर्थ लिखो है-चलिए यासक ओर पिगल 
भी ळुटे और शेष रहे ऋषि दयानन्द्‌-उन 
के गन््थाँ मे तो झू पड़ी ङ्लै-क हिये अन्न 
- आप किस के आधार लेखनो लिए बैठे 
हैं। आपकों इतनी भी सोच नहीं आइ कि 
ऋषि के ग्रन्थ और उनसें भूछ ? इति वि- 
प्रतिषिद्धमू-ठीक है दूध से मुह जरा दाळ 
को भी फूक २ पीता है. भापको शास्त्रों और 
आचार्यो के सत से कय प्रयोजन-आप 
` को तो कालीदास भवभूति तथा नाटका- 
दि के रसिक रचयिता कसि और उन्हीं 
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के ग्रन्थों से अवकाश नहीं मिलता। इतने 
पर भी कोडे बात नहीं-बात तो यह है 
कि आप एक ऐसा कार्य करने लगे हैं 
जिसे कोई भी हाथ न लात! था और 
चेह स्वासो जी की अशुद्ध उपकार दृष्टि 
से जितला कर ठीक करना 
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अरे ओ रेप! जपो-क्या कह रहे 
दुजन लोष न्याय से माना 


अच्छा 


अशादि ह्ली || 


स्खालत ह्वा जाता हट | 


सहो-तो क्या तमने टीक करना हे-भाई ' 
हाथी को उठाने के लिए गध की पीठ | 
परयोप्त नहों-किम्तु हाथी ही चाहिए- 


आप अपने इस अनुचित क्यं 


“बहुत से अपठित अविचार शील 


| वाक्य का तो तात्पर्य डी आपके पक्ष 
पश्चाताप करते हुए लिखते हैं- | 


अदूरदर्शी इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने पर | 
वड़ा कोलाहल मचावे गे”-““परन्त मेंसी ' 


सूखा के भय से ग्रन्थ लिखना नहीं छोड़ 


सकता हूं) संमीक्षक-ओ हो आप तो सच | 


सुच ही कूरदशी निकले । भविष्य का भी 


गत्ता लगा लिया कि अपठित और अ- | 


बिचार शील कोलाहल मचावेंगे । क्या क 
इने आप की पडितव्यता के और विचार 
शीलतः के-परन्तु एक मूल तो आपसे भी 


हो हो गई-आइप को दूरकीन ने यह नहीं | 
जितलाया कि शोर मचाने वाले मूख हैं- ' 


जब आप दूरदर्शी हो 
> 


थे उस समय | 


आप को ट्रष्ट अपने आप पर ही पड़. गई | 


फि कारण आपको सत्यज्ञान न होकर 
अगम्ति होगद-यह बात तो इमने आप 
सें' अच्छो पाडे कि मूर्खों के अय 
से गन्ध लिखना नहीं छोड गा-परन्लु इ- 
तना तो विचार लेते कि प्रति पक्षी कौ 

हैं यदि सूसों से हो आप का पाला पड़ा है 
तब तो ठीक है आप की प्रतीज्ञा-परन्लु 
याद्‌ रखो जहां कहीं फूस लेजाओगे 


A A 


अग्नि का तो भय छदावि छूटे हो नहीं- ! 


समझा रहे थे सत्य का सुकावला सत करो 
परन्तु हठ करते चले जारहे हैं और मा- 
नते हैं नढ़ों आप को इच्छा-इसारी प्रा- 
थंना का प्रभाव तो कुछ पड़ा-शकर हैः 
आप कहते हैं “इश्वर सुभे घल दे वेद भुरे 


जो कि. चान दे” संमीतक-इंस तो भाई संहस्रबार 


जे 
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देश्यर से प्रार्थना करते 
परमकारुणिक होकर बल 


i 


हैं 


बंद कैश | 


£ 


क्योंकि अचार हवी नं न पुनाति बेद्‌”:- 
पने अन्दर से स्वार्थाभिमानादि दे 
को निकालो फिर वंदू भी ज्ञान देदेगा j 
४ पप्र पर लिखते हैं कि “बण व्यन्रर । 
गुण कर्म स्वभाव से होनी चाहिए? : : 
सत्याथ प्रकाश के वचनो को सुव्रशीद |! - 
में लिख कर मकानों में लगाना चएहि' | } 
बड़ हृष को बात है कि ऋषि के बच 


24 
का आप स्वार्थ वश या किसी वश दोव |$ 


सत्कार करने तो उद्यत हुव डैं--परः 
आप ठह्ररेये बगल क्यों बजाले फिरले है 


नहों । देखो सत्यार्थ “किद्यादि सदन 
सत्यभाषणादि कम सुशीलतादि ब्छभ। 
हैं गुण करम स्वभाव से महणि क . 


अभिप्राय:-अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ सत्यवाद ` | 


शील हो वह ब्राह्मण और जो मूर्ख ४ : 
मिचारी कधी है वह त्राच्मण नीं हो - 
सकता-ओऔर जो यह कहते हो कि “गुर | 
कर्मस्वभावर में से किसी एक पर बर्ण ठय 
स्था माननी जहां एक ओर ऋषि दया * 
नन्द्‌ के सिद्धान्त के विरुद्ध है वहां बेदारि । 
सत्य शास्त्रों के भी बिरट है? ग्रा अह * 
साधे रस्ते ऐसा मानो लो चाहिये हृ 
आर कया ? परन्त आप को चेन भी आए * 
आप ने तो अर्थे के अनर्थ करना छी सीख 
रकल हे यदि ऋषि के ग्रन्थों के बिरोध 


से डरते थे लो इतना विकल्प गौरव क्यों. 5 
करने बैठे ढो? सोचो बात को भी आपने / 


5 


उल्टा हो समझना है । इस मिथ्यर छान. 


को छोड़ कर निदि्यासन करो-स्वाबीजी | 


के स्वनन्तञ्यपूकाश का उल्लेख करते 
हुवे लिखते हैं कि “वद्योश्वतन नुण 
कर्मों की योग्यता से मानता हूं, यद्वां. 
पोग्यत्ता का अर्थ स्वभाव है-पृ० ४” इस 


से स्पष्ट और क्यो ऋषि छा अभिप्राय 


दो सकता है कि बण व्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य, शुद्र आर आश्रम ब्रह्मचयं, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, सन्यास यह गुण और कर्मो को | 
योग्यता पर निमेर हैं। जिस पुरुष नें 
जिस पद्‌ की योग्यता प्राप्त करली बेड 
उस पद्‌ कर अधिकारी छुआ॥ ( अपूर्ण ) 


a द 


CER - >> पर 


i 
ब 


5 
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सार समाचार पर टिप्पणो। | 


दिली प्रान्त के उत्तर में चोरे की कमी घते | 
जाती है | राजपूताने से भी प्रायः ऐसी ही 

दे प्रति वर्ष उठा करतो हैं| क्रयो इस पर ह- 
जमोन्दारों ने कभी ध्यान दिया ? खरकारों 
के कालिजों में जो मोटी खफ द गह बाच 


ए फिसाना से बचाने की प्रथा चल रहा ह 


से भूर्या ओर श्रन्स चारा कम होने का ता | 


वभावना नहीं ? कौनसी फ़रूल इख समय दश 
लिण अधिक लाभ दायक हो खक्तो छे? इन 
भ्रौ पर विचार करने के लिए यदि जितने ९ म 
भाण' यापित हो जायं तो फिर प्रान्त भर मे 


` उप्रस्रौ पर आदोलन हो सके! कया पंजाब | 


पैर संयुक्त प्रान्त के कृषिकार इस प्रस्ताव पर 
जार करेंगे ? 


304 प्रा्द का म्युनिसिपल बिल श्रीमान | 


| फयखराय ने स्वोकार कर लिया । इस बिल की 
. बनावट में जो जरि हैं ब्रह अधिक बुरे फ़ल उन 
चन्न करेंगी, इसमें सन्देह नहीं । हिन्दू मुसलमानां 


विरुद्ध ल्लोड़र के योग्य सम्पादूक नं बड़ | झान्दाल 


न दया और निडर आन्दोलन किया रौर श्रन्त | 


' को उन्हें भी लिखन। पड़ा कि इस आन्दोलन क 
! ज्ञाण्य का निराय बहो हुआ नो किसी लोकल 
ग्र्रमेंट के प्रस्ताव का विरोध करने से हुआ 
करता है । फ़िर यह लिख कर कि भिल्लमंग्रां को 


` दाथ फैलाना क्या बुद्धिमत्ता है ? इस समय हिः 


। द्रो को यह सोचना चाहिए कि जब मुसल" | 


मान खड़ा 'जवत-ए-हाल! खे यह कहत रहत 
हैं कि-“तुम्दारे घ्र आए गे ता कया खिलाओगे 


।। ावर्नमेन्ट ओर मसलमाम-दोनां से भाख मागन 


का आपस मे अधिक बिगाड़ होगा । इस विल्व के | 


सफलता चहीं द्दोती, फिर भी भोख क लिए | 


ऋर हमार घर ाश्रोगंतां कया लाओग'--तब | 


। दीचेष्टाकोछेड़ किसीतीसरे स्वतन्त्र माग, 


को तो धक्का न लगे । 


६५७ सगाई 


| का अनुसरण करं जिससे अपने आत्म-सम्मान 


लखनऊ कांग्रेस की स्प्रागत कारिणी के प्रधान | 
} श परिडत विष्णुनारश््रण दत्त नियत हुए । तथ 
एक भ्रोजस्वी, निर्भयता-पूणं व्याख्यान की आशा | 
; जडी चाहिए | १० उप प्रधान, ४ मन्त्री श्रीर | 
| `| ४५७ उप अद्‌ बन चुके हैं । आशा की गई है कि | 
ह बनेंगे। संयुक्त प्रान्त की आय्य 
प्रतिनिि सभा को इस अवसर पर वेदिक धर्म 
के तरबार का विशेष प्रत्रन्थ करना चाहिए । ' 


' के होमूछ डीग का विचार इङ्गलेन्ड में 
फैलाने के [लिए श्रीमति एनीबैसेन्ट ने लन्डन में 


|... एक विशेष स्थान लेकर, इसके सम्बन्ध का खा 
; हित्य फैलाना शुरू कर दिया है | प्रेस पकट के 


सम्ब ध में जो श्रान्दोलन इस समय हो रहा । 
बह भी दसी देवी की बदौलत है । देवी ह | 


rf MN 


/ 


“गत सप्ताह के खद्धभ्मे प्रचारक देखने 


६7 त की हो जाते पर भी युवकों से बढ़कर | ज्ञात हुआ है कि आप “ग्राम्नीया” मालक एक 
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व्यक्ति की पंता पूछ जिस का लेख शुण्डल 
ब्यक्ति की है इस के उत्तर | घई 
| रहा दे इस क उत्तर म Js 
जोशीली हैं, इसीलिए कमी कमा, उत के र | के विरुद्ध मद्यादि जिला बनारस के अन्त- J yy 
हो ज्ञाती हैं। जिस काम की उन्हे पर | निवेदन दै-- मे प्य हे जि झा 
उनसे श्नुचित ब्यवहार'भी ५ रहने वाला एक ब्राह्मण स्तर | 
लगन हो उसका प्रेम र्य त मो०क 'हिलेहरिच नर है 
करा देता है; परन्तु यह उनमें विशेषता है Fe का नाम पं? उ द्तमित्र है।यह पाद दि 
| स्ने | ध्य 
| क्रम बदल कर उच्स भूल को लोगो के हृदयी क | हाईस्कूल काशी में एक खामान्य शी का. प 
बह भुला देती है । धम प्रचार डनके लिए 390 | हिन्दी का था। ?१ चर्ण का दाता ह्‌ 
क्षेत्र न था, अब राजनैतिक छेत्र में वर्ह १7 | राप के सुख्कुल में तीची श्रणी का पक >> 
काम कर सके गी । | दो कर श्रीमान. पंडित रामनारायण ज्ी हे० मा० E 
की सिफारस से भेजा गया था--परन्तु थोड़े ही लत 
दाद के रोगियों के लिए कौईयों को देगा. दिन के बाद आप के सदी निकाला गया। इस 
ला! 
सिकन्द्रराराऊ के म० गोपीताथ लिखते के पश्चात ज्वालापुर में जाकर शुरुङुख के वि शिव 
क्कि यदि Crysophanic 8 ¡त को ` टप लेख लिखता रहा श्रब्र इस समय बाबू ज्यो- 
घी में मिलाकर लगा दे तो दाद चला जाएगा । सिभ चकील देहरादून के यहा न्चिसि 
परीक्षा ्रवश्य होनी चाहिए । करता है--श्री प० रामनारायण मिश्र जी को आ 
के स्थान में तीन बा! | भी इसने अपरा चालाकी से मुग्ध कर लिया था सपु, 
एय स्कूल दानापुर परन्तु उनको भी पीछे पलछताना प्रडा-यह अपने मे, 
वैश्याओं का तथा एक वार भांडो का नाच स्था ही कालको पेय, से विभूषित क गरात 
| नी आर्य-समाज के पुराने प्रधान राय खादेव ने है रहन 
। करा डॉला-यह समाचार एक स्थानीय सम्बाद र्ता पंजा 
| ह चार सत्य मे 
| sh पल “हर है Fs बाई से यदि जे यहं उदित मिश्र गुरुकुल खे विशेष अपः र 
ries pbs कर | राध के कारण निकाला गया था और तब से. ही पर 
| त्पर्य मास्टर जनकधांरीलाल जी से है तो और प के लिए. ्पशष्द बोलता रहता है। लक 
| भी शोक है । जहां नेताओं के पेसे आचरण हो | 3 i RT कित्य सके 
| बहां सुवा! की क्या आशा हो सकती है। यदि संखाओं पर ्राक्रमरा--सयु्त ले पत्र | तक 
यह समाचार झूठा सिद्ध हो जाय, तो हमें प्रस मं देने से पहल अभ्युदय र सात! स पर 
| ज्ञता होगी, परन्तु यदि ठोक ही हो तो हमार आ यह Mi तधा pari हर 
। संबाद-दाता के लेखाउसार बिदारी आय युवकों | " तचा ह परन्तु ह i et जि 
को राय साहेव के दुष्बरितो का अनुकएण नहीं समाचार पत्र वदूला निकालन क लए 4 द्‌ 
| करना -ाहिए। हैं, तब उन के ऐसे लेखों की, आगे स उपेक्षा | इक 
ही ठीक प्रतीत होती है । को 
| ब्रह्मा देश में भी अन्ते को प्रचार की प्रबन्ध Nee ग्राप्त 
हो चळा |-धर्मशाला ( भागसू) के चौधरी ke से खामी मनोहरानन्द सरस्त्रती--िः र 
< कर [4 हैँ कि ज़ब लके ति । t 
| ठॉकरदास आज कल गून में हैं । उनके हिलाने ह लि लय गुरुकुल के लिए १५ लांख ग शो 
काप गुंग 
| पर ब्रह्मा देश की आय्य प्रतिनिधि सभा ने १०० | 5 ॐ डे दोते लगेगा तो वह भी १११ | ही; 
| मासिक पर पं० परमानन्द वी० ए० उपदेशक को जमा कर क भेजे गे । ता 
| बुलाया था जो वहां पहुंच चुके हैँ। थी चौधरी 
~ > न मन्त्री आयी समाज आव _ ढिखतें जान 
| ठाकुरदाख भी उनके साथ चक्कर लगाए'गे । आय्य समाज छावनी फीरोजपुर 6 
Pees ' N €> ४ न्तरः [ है 
| पडित परमानन्द जी गुरुकुल के उपाध्यायों से है किः “थन्तरङ्ग सभा ले निश्चित किया है कि रः 
मिल और वेद विषयक मोट उनसे लेकर पारे | समाज मंदिर में दि कोई ऐले साधु निव्मस | यह 
| ह i करनी चाहिए कि अब उस देश में भी | करना स्वीकोर करे, जो सामाजिक सिद्धान्ता से | थी। 
वेदिक धर्म का खूब प्रचार होगा। श्री चौधरी | वाफिफ घ प्रचार कर सक्ते ब| ३ 
यार हे हो ग्रौर बालका होते 
| ठाकुरदास लिखते हैं (जैसे सहस्रो पहिले | सभासदो को खामाजिक ग्रन्थ पढ़ावें तो मार्ज 
| चुके हैं) कि ब्रह्मा में अव तक गुरुकुलों की | यथाशक्ति उनकी सेवा कर सकती है। जो में रहे 
| प्रथा जारी है श्राशा रखनी चाहिए कि पं० | दात्मा समाज सुधारार्थ ऐसा करना स्वीकार हीः 
| उ जी Sl ठाकुरदास शुरुकुल | तो रूपया दास से पत्र व्यवहार करे कि विं | होने 
। के लिए अपील क [स्था को भी धन से - 
| र a के इस संस्था को भी धन से | प्रकार रहने की कृपा कर सकते हैं, स्यान उत्तम | भे 
| सहायता दूतं रहगे। च रम्य है ।! ते 
। ` गयांदा ( प्रयाग ) मंग रुक्रलॉ पर आ शीर्षक ! दे 
| RE गुरुक्ुल पर आक्षेप करने फरखनगर की दिलचस्प खबरें--इस शी | दोर 
| वाळा कोन हें ! इस प्रश्न का उत्तर महाशय रा नोचे अखबार ¬ इ--आम में पहली व| Er 
} (हु 
| पा जी शिवपुर (काशी ) निवास इस प्रकार छपी हे--'जो लड़का पन्न से जेल | पु 
त ह:— हुड £| ऽष 
ह्‌ [ था, वह फोत हो गया” यह! ठो यह! हेश 


| छरा चस्पां होता है कि-शिसी की जात | 
आपकी अदा ठहरी ।”' शायद सारे असी 


सापादक श्री प० नोएीनाथ जी की इषि "| 


सदम - 
दम - प्रचारक शनिबार द 


आयाढ सम्बत्‌ १९७३ । 


को फिर से 
। फिर से रक्तक देने और गुरुकुल ने 
ब्य भवसि जी कुल थान 
सिचार से | पीरसिह जी लकत पा 5 
था 


। सुष्ष सख्या बट्ट होरही S 
देश त कम होरही है उस समय | शिवराज जी 


प्रियत्रत विद्यालङ्कार 


Ee Fn —— ee मम 
द्य लामी रामतीर्थ जी के छोटे पुत्र 'बर | हि a 
रि गोस्ामौ' के गुम होने का समाचार उसके | सद लिए पितऋण के बै न 
न “जो खान विद्या के वेनि के | सदाचार की श्रेष्ठता के [वेदिक भाव के स्थ | errs पट नर < 
| डे भाई प्रसिद्ध म्ज्ञ | ग श्रष्टता भी ४. साथ | सनं उ 
| ff Gosyami ने नियर | शकता है। ए को भी जतलाने की हिट तट प्रियश्नत विद्यालंकार ft 
WN आ के) लाहौर के दैनिक 'पं- | विधिक f लि आठ" | ४ 22 28 समिति थी hss स्या | 
शम | SN श्वतु्ि न करोतिप ५ रे [द तथा १. 3 
जर गा है । आयु उसकी १७ वर्ष की | होए ठ न करोतिपापम्‌ ! द्भ | स ये पक न्ता 00२ गाल: गेसशक f 
मेर लम्बा गोरे र वर उड़ो + Fo तयाने की प्रवस्धकर्र्ी गुरुकुल ; 
और द ले तो उस चला सजा है | | सच्धवहसन पली गाल, वि. | जुसार 54 महाचारी चुन समा के खीतताव- | 
करा क ले तां उस के भ ग्‌ ~ | SS ५ मजा f A ] याब नाजिम । चुखार 3५ बृह, T चुने ग्र जिने #नप्रम्ता दा - 4 
यदि गई को गुज ज्ञां) को ५०० [म | संस्कार करवाना निश्चः का वेदारम f 
ह पता दिया जावे । सोलन | MS है। जो हेलो be ५०२) मासिक दिन a सर य किया गया । be उ § 
दामी रामतीर्थे के पुत्र के विषय में | जद मैसे हा be ५००) क्या बी bs प | द की गुरुकुल i bo दुजी के 54 
भे को सभी दशा बेट बेटियां न रफिर । जिस + उन्होंने ws d [ श्रपीलः its 
आसत--निवासियों कीलिता जो जता | हों बढ़ यथाव : | जिसमें उन्हाने बड़ी ये त डु A 
| सक्ती हे। सं Ibs ब-नाजिम की ट्या को गुजारा डरना वैदिक चम डी यॉग्यता ओर सरलता से As 
व है कि इस युवक पर पिता के जी सं- | और उसके [म की आयु ८० वर्ष की टै | घट धर्म की उच्चता शरीर गुदकुलो की स | 
SM के जीवन | ॐ अक पाल यु ८० वषं की है | वश्यकता दिखाते रीर गुहकुलो क श्रा- ; 
श्रसर किया हो श्रौर उसी धुन में यह ह | Bh कर के याप के प मिस्विनीर म डिगरो | देच And गुरुकुल के लिए द | 
ता हो । धर्म उस युवक का सहायक हो क- | एट जारी करा लि RSI CRUE कर्षित किया उपस्थित सज्जनों का ध्यान धर 
a द | दः है लया बूढ़े नव ~ x जया । व्याख्यान _ एल आ- i 
शिर्वाद सभी हृदयो से निकलेगा । क हो यह श्रा- | sas है या दिवाले की | एजित होने व्यालयान ख न 
है. ५ | ग्राता । क्या पाप १००) की डुगड़ी तथा 2 ३००] नकद 
टाहौर के एक महाशय. जो कुछ वर्ष | पर| हुगडी तथा १०० बौधे द्‌, 
A क महाशय. जो कुछ वर्ष पहले | दाखागुंस्कुल हरियाने | भूमि, और &८ वीते वर्षा नहर वाली { 
] आम्य समाजी श, आपन लका याच्या 5 | प्राचीन हिला पी Lr का प्रथमे उत्सव | नाई गई । Mlb ss भूमि दान में सु- 4 
पु पता बोर हे इसाइयो के | चय्यै के पुनरुद्धार के पुनरुज्जोवन तथा ब्रह्म | नाज जो श्रव : रे ०० म्न से ऊपर ऋ7- f 
५ ई | यह समाचार पंजाबी | शुरुकुल हरियाने ने निमित्त इसी वर्ष स्ख | गय प्रव॒ तक इकट्ठा हा चुका ह 
| # म० गोपालदास ने छपचाया है ₹ पंजाबी | स्>शन से त ने ज़िला रोहतक चु पाखा. | गया। रात्री को भजन तथा Es सुनाया i 
- पी क | लड़के की | > 3 गा तक में सांपला अगले दिन झ्य होते रहे । | 
_ | माता मर गई है और पि ड़के को | क ल दूर गढ़ीससाना रौर मंटीण ए | अगले दिन प्राताःकाल 
भ ता गृहस्थ के भूगड़ों में | के पान्त तश र गढ़ीससाना और मंटीण्ट्ू | र संस्कार क पर्या वेदार्‌म्म खंस्कश्गर f 
Re जे कह त तथा सय बन और एक छोटी सी | कप साय को चाय | 
पंजाब को धन की पर्या ! यहांकीजा दान में जन्म लिया. कुछ भिक्षा भी ऑगई जिसके । 
हि ५ प्त | और हांको हू । बाद गश {उ | 
„| श्री: उक्त सभा शुरुकूल में (ef bes अनय कर मेग और मल | बाद साका उप a | 
श गेलने क॑ जज म्भक श्रे | दिलातीं हैं ९ आर विश्वास | als को आशीर्वाद क. pe 
f hs + अ- क - पद व 3 कट. आ 
लक्रो का पालन शुरुक्ल मे ह वा- | शय दा द गे । जहां लौ कृत- | उत्सव ते सव समाप्त इुऋए £ 
| न शुरु kt जोश ग्र । जहां लौकिक क | - [| 
रो सके । सुना है कि रत का ह ला हक खो अप गुरकाला क सा का पेखा | रन महाशयो पना पह. सह ह 
ह खर्च करने को तय्यार हे । ता २०) मासिक | का अनुग्रह श्रौर प्रकृति देवी टी ds । है जिन्होंने. अपना लद ५ भूल #3 
: द £ | ह्‌ । ; इसके | ग दान करके अपना जी उ एकु १5 
हीं इंसाइयों के छिए मद्रास में ब > | दान कर दिया है पना जीवन मी, गुरुकुल को «| 
A द्रास म वर्डा अच्छाफ प्राकृतिक अत्रस्थाएं दान कर दिया : हक का है] 
तो रहती है | लीडर ने £ ही अच्छीफूसल कतिक अवस्थाएं---यहां की आबद्दवा | जी हं । आप & 32 ल्म चौःयरी माईघन 
हे न्यूइन्डिया’ से | रायः सव स्थानो से अच्छी नहीं ते | अभी नवयुवक है कर्नाल के रहने वाले नः ` 
समाचार लिया है । एक १५ वर्ष एक | नहीं हँ। जल पट अच्छी नहीं तो बुरी भी! हैँ | क है! आपकी स्मी पुआदि sd t 
ता | इको ; १५ वर्ष की हिन्दू ल- | वती होने से गो आ तथा पाचक हे ! है इस लिए इन्होंने भी पुद मर चक ! 
को बने माता, दिला, मा बहनें और पर EES ripe SE होने आन 
प्राप्त ड़कर एक ईसाई पादरी.के पास ल | शरीर की दृढ़ता rt लम्बे कद्‌ तथा | गुरुकुल के अधिकारियों 440 ब दे 
न ग a वत ति | 
: | रामखामी आयर लिखते हैं जीर क महाशय इसी शाख | बद्ल जाय शो ह काविचार 
हः तका दे प गी उ मैंने लड़की | उत्सव त हर जमे हरियाने का प्रथम | तो आ आप को व वो दूसरी शादी करले j 
22) पक्षों के बुद्धिम तो उसने मेरे सबं | आपाढ़ बदी Sec शक १३१६ तदनुसार | दादार्थे आः 7 कक जीविका नि- ब 
ही त्ता से उत्तर दिए, परन्तु पाढ़ बदी १,२,३, सम्वत्‌ १६७ | और घी जमीन श्राप अपने | 
कहा कि वह ईसाई हो न साथ | मारोद से मनायागया । जिस ९७३ को वड़े स- | र आधी दान करदे! चास रखिये ! 
माना कि एह दोनाचाहतर हे उसा | ९ ण्य सरसी जस में श्री खामी ल. | "दने दिया हम sR देद सका जो उ- | 
| जानती वह हिन्दू मत के विषय मे कुछ नहीं स पञ्जाव के हा प आय प्रतिनिथि | लिये आदश हे सममते है &डू सव गृहस्था के | 
ठ ङु ठ शक श्रीमान्‌ पं०पूर्णानन्द्‌ | दर्शा है । उन्हाने कहा १ 
ह Me विशाल जी तीर गुरुकुल के नव स्नातक [मान्‌ पं०पूर्णानन्द | आयु में व 7 हे। उन्होंने कहा क़ि मैंने अपनी | 
क्वि | इस बिषय रक्षा नहा. पाः खिय जी विद्यालं लक श्रोमान प० जग ote छुत ये रूगड़ दख हे और क | 
` | उत्तर र्न ही बह हठ करती थी, यद्यपि उन | कई अन्य प्रति पलंकार, ओ पं० ब्रह्मानन्द जी विधा 'िन्न हो चुका है; मे अवमेइ-. | 
अस | यह कि हल देती थी |? कारण इसका धारे इण थे स विद्वान और भजनीक भी प- | किसी धर्म कार्य में ब में चाइता हू कि £8 
[सं ई स्कूल मं उसे शि जक | गणो के हृदयों में व ओजस्वी वाणी ने | चमं की से ना सर्वस्थ देक ॥ 
5 | थी। आर्यसमाज मे ज्ञादिलाई गई | गणी के दगा हे वियर ने श्रोता- | सेवा करू । उपरिलिखित he i 
हब | होते क समाज मे यदि योग्य सञ्चे उपदे न औः क धर्म तथा प्राची | की दांन दी हुई हैं जि लेखित मूमियाँ उ अं 
| देते तो ऐसी दें योग्य सच्चे उपदेर | मद और त्रह्मचस्थे का चीन शिक्षा | दी हुई हैं जिनकी रजिस्टरी न्ह - 
प्राज दशा न रहती न य कुलुङ) फिर | चुकी हे ण्से हि रजिस्टरी भी हो 2 
रास मे सन्ताने क | से प्रज्वलित कर दिया जिस के लि हक यदि ऐसेर श्रम प्रेमी सज्जन | 
hr र ; र सन्तानोत्पत्ति के बिरुद्धआाव वहत फैं सब महानुभावो को शतशः द द पि उन | न सहायता करते रहे तो यह गुय्कुल च्ल i 
RR हुत फैल | देते : हादिक ' | से थोड़े न ल निए ९ 
है हीथर स शुरूप से यहः ल | देते हैं। १५ जून सन्‌ १-६६ के दिन आंधी वर्षा | थोड़े समय में ही अपनी पूर्ण यौबनावर्था I 
ह| ए प्सु दो करड से माणा तो ले | के का १६ के दि सांधी रा | प म 
फ़! « . ` Et { पं [ हर झांनन ~ आर ३५ हू रे पं० त्र ET 
उत्त | भे अपील हस के 'डाक्टर-प, लिगा क लिए ?६ जून के श्रातःकाल ही से सकी | धन जी ओर से पीरूर्सिद जी a {5 
ये करते हैं कि देश भक्ति के ल् क लेख | का काये निर्विष्न प्रारम्भ हुआ। ही से उत्सब | जाय वहुत धन्यवाद देते हैँ जो इस जी को माँ j 
[ के माता पिता आता कम तु पद ही | जहां बेदी पर श्रोतागण उक्त महालमावो तो | अ है जिनका प्राचीन पा हब 
अवश्य उः ट प्‌ वालक | प्रेसं्ञय वाणी का सखुवापान SD की र अनथक परि f ; $ 
र्ष रय उत्पन्न करने चाहिए। पित्‌ | । खुधापान कर रहे थे बहां दूसरी | ग: प्रतथक परिश्रम गुरुकुल की 5h 
2 चा 0 कमरे में गुरुकुल हि | घार शिला को डढ़ कर रहै हैं । साथ a i 
र) पिने इस प्र 0 के आचार्य जी की. द्याः | हतक के आय्य समाजिक , वादित्र हीचे | 
ह| रेस समय कार की अपीले' न करनी पड़तीं | निम्नलिखित सदस्यौ की समिति श्रोज्याजुसार | का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं. जि Fla | 
| मय जब युद्ध से युरप के मुख्य दे इतीं। | चारियों के चुनाव दाग हरे भीतर, | मधुर ध्वनि से उपस्थित रते है. जिसने अपने 
। न्‍ युरप के मुख्य देशों की |. परीक्षक समि । हुई थी। | किया और सन्जनो' के सभ्यो को आनन्दित |) | 
| परीक्षक समिति---7 ब्यातन्द जी ` के 'रददाद को वदाते रे § 
परीक्षक सामितिरञ ° द जी, श्री डा० | आशा है इस वार a बढ़ाते रहे। || | 
सम्बन्ध गुरुकुल सेमे र य वे _ अपना | f 
खे रहेंगे । शद्मिस्योम्‌ 58 | 
- 3 
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गुरुकुल पुस्तक भडार 
की ग्रन्थावलिः 
स॒ स्क्रत साहित्य 


थे एस्तकं सर्व साधारण के विशेषत्तःघि- 
शार्थियों के लाभाधे, अच्छे २ विद्वानों 
से संशोधन कराफे अथवा लिखा कर 
' सेतय्यार कराढे गई हैं। अश्‍लील भागों, 


कर उन के स्थान पर, क्रम को बनाये 
रखने के लिये नवीन उत्तम २ भाग, वाक्य, 
पद्‌ अथवा शब्द्‌ रक्ख गये हैं । थे पुस्तक 
' दालक तथा वालिकाओं केषाध में नि:- 
सन्देह 'बिला किसी संकोच के दी जा 
सकतो हैं। यामिक तथा सदाचार के भावों 
को ये पुस्तक पुष्ट करने वाली हैं:-- 
संस्कृत प्रवेशका) 
ह संस्कृत साहित्य पाठावलिः 
द्वितीयो भागः-------------४) 
आय्यंछुक्ति्ुधा -“-------- 
i काव्य छलि) 
हे संक्षिप्त वैदिक मनुस्सति श्री 
it महात्मा मुन्शी राम जी द्वारा संग्रहीत 
¦ ' जिस में से प्रक्षिप्त, वेद विरुद्ध 
| श्लोक निकाल दिए हैं। 
।; संशोधित पञ्चतन्त्र “प्रथम 
भाग! [ प्रथम दो तन्त्र ] 


| संशोधित पञ्चृतन्त्र द्वितीय 
भाग'[ शेष तीन तन्त्र ] ॥5) 
संशोधित हितोपदेशः 5) 


संशोधित रघुवंश [ सूल ] 
संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व 


संशोथित-नीतिशतकमू ट) 
अएगश्यायी-[ मूल ] सम्पूर्ण है] 
अष्टाध्यायी---संस्कृत टीका 
सहित [ पूबोहुम्‌ ] २) 
| 
(| अष्टाध्यायी, संस्कृत टोका ~ 
ki सहित | उत्तराटु म्‌ ) १) 
[4 धालु-पाठः-- [ मूल ] महृषि 
MF पाणिनीकृत l) 
| नासिकः =) 
fi झाख्यातिकः ॥ ) 
oh महाभाष्यम्‌ अङ्गाप्रकारः 
“श्रोमता पतञ्ललिझुनिनारीतम्‌- 
ह महामहोपाध्याय श्री कैस्यट प्रदीप 
शमुल्लखितम्‌ २॥) 
ii आय भाषो 
| आ्यंभाषा पाठावली [ प्रथमभाग ] 
, सचित्र i) 


आर्य्यभ्षाषा पाठवली 
[ द्वितीयभाग सचित्र ] 


i) 


TTT CS NN 


t 
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I) | 


| 


| 
| 
|| 


याक्यों, पदों अथवा शब्दों फो निकाल | 


| लेखकश्ची निवारणचन्द्र भहाचाय वैद्य 


विज्ञान | 
भीतिकी--बैलफोर स्टुआट कृत 
“फिजिक्स प्राइमर” का आयंभाषानुधाद 
रसायन --डिलयअ एस, फनों की प्रसि- 
द्‌ “कैभिस्टी ”का आर्य्ाषालुघाद्‌ ॥|) 
इतिहास 

भारतवषं का इतिहास (प्रयस भाग) 
श्री उपाध्याय राम देव जी 2-3. 
N.R.4.3. कृत , 
ज्िनचरितं--पाली भाषा में सहा- 
त्मा बुहु की जीवनी --उपाध्याय 


॥) 


!)) 


चन्द्रमणि विद्यालंकार कत i 
गुरुकुल साहित्य परिषद्‌ की 
रचित पुरुतके 
मनु और सांस--ब्रह्मचारी बुह॒देव 
'बिद्यालंकार कुत ~} 
संगीत पुणपंजली--( ब्रह्मचा- 
रियों की बनाई गीतियां ) (८) 
वैदिक राज्य पहुति-- श्री पदद्‌ 
दामोद्र सातवलेकर जी ~) | 
वैदिकसभ्यता के एकअंश का निरीक्षण 2) | 


बेद में वैद्य शास्त्र 

वेदों का अनादित्व उ० घ्री 
गोवरधन जी 0.0. कृत 

वैदिक देवताओं का स्वरूप श्री- 
पाद दामोद्र सातवलेकर लिखित 
वेद्‌ में रीगजन्तु शास्त्र लेखक श्री 
पाद्‌ दामोदर सातवलेकर जी 
वेद्‌ में आयुर्वेद का क्रम विक्राश 


& ॥ 


) 
5%) ॥ 
i) ॥ 


~ 
$ 


भारत 'शिक्षादर्श लेखक 
म० घनशयास सिंह जी गुप्त 


5 
मांस भीमांसा ( लेखक 
० ब्रस्मद्त्त विद्यालंकार ) । 
` पुराणधिमर्श लेखक 

क्र० विद्यासागर ) 5 

साहित्य परिषद्‌ का द्वितीय 
वार्षिक वृत्तान्त |) 
» 9) हृतीय 99 99 _) 
22 १2 चतुथे 59 » t=) 

On Arya Samaj, 


The Gurukula System of 
Education and its critics. 

by Prof. Balkrishna M. A.—Rs, 0.L,6 
Life of Swami Dayananda; 


( Natesan and Co, ) SOS 
Life of Swami Dyananda; with 
an introduction by Prof. Rama- 
Deva (Ganesh and Co, —? 00) 


The life of Swami Dayananda; 
By Professor Tara Chand M.A, 
with a foreword by Mahatma 

Munshi Rama 


|| Fo) h 


The Arya Samaj. A paper read 
by Prof. Rams Deva B.A.M.R. 
AS. on Arya Samaj in the Conven- 
tion of Religionsat Allahabad~— bs 
Arva Samaj, « Political Body 
Bemg an open letter to the Seere- 
tary of State for India by Mr. ६ 
Madan Mohan Seth M.A, -.! 
Arya Samaj and Politics. A 
lecture delivered on the anniver- 
sarv of the Lahore Arya Sunaj 


by Mabatma Munshi Ram ji- ° 


The Arve Samaj and its Detrac i 
tors A. Vindication by Mahatma प्रः 
Munshi Rama and Prof, Rama FE 
Deva B.A-M.R.A,S मा 


Light of Truth or an Knelish Tran. प्रचा 


lation of Swami Dayanand Saraswati 


Magnum Opus called the Satan. | सर्वस 
Prakash by the late Dr, Chis | 
ध क FR. 0 8 ; D. PH eu वद्या 
edition—Printed on superior Paper था| | भारत 
published by the Arya Prati Nid प्रच 
Sabha United Provinces Agra and 
Oudh~—First ten chapters only ‘Rs, | | एक सा 
पं० इन्द्र जी थेदालंकार कृत तीन म 
उपनिषदों छो भूमिका ४) |») » 
प्रिन्स बिस्माक १॥) | गंठभर 
राष्ट्रीं की उन््रति ' Et 
संस्कृत साहित्य क्रा अनुशीलन ।£) | पत्र व्य 
विकासबाद्‌ (The Theory of Evo: करोर 
lation ) (लेखक उपाध्यय श्री ( १) प 
'विनायकरशणेश साठे ) २) | रोइ प 
अधयेपधिक पं० लेखरामजी की जीव- _ |(२ ) न 
नो ले खक श्री महात्मा भुन्शीरासजी १) चार हु 
महषिं पतञ्ञलि भौर तत्कालीन भारत सिरे पर 
लेखक ब्र० चन्द्रमाणिजी घिद्यालंकार ।“) |. की 


` पढ़ने योग्य-उत्तस पुरानी (20० ०) नै तिः 
पुस्तकं बहुत सस्ते दामों पर= |जिये 


१, वेदाङ्ग प्रकाश स्वामी दथानम्द्‌ कृत (वेदिक | साध 
यन्व्रासय अजमेर ) एक : 
२. भारत का सच्चा इतिहास ( भाकर यन्ता | 
लय मेरठ ) [ण 
३. उपनिषद-शंकर भाष्य सहित ( आनन्द 
आश्रम पूना ) 
4. The Direct Method of Tesching ty | 
Nelson Fraser in 4 parts, | 
५. चम्पु रामायण ( निर्णय सागर थन्त्रालय 
यस्वई ) 
६. हषं चरित 


कसीशन के नियस गयी 
गुरुकुल को बनाओ पुस्तकों पर १ ०)से१०) है 
तक को पुस्तके मोल लेने बालों को १ है hk 


सैकड़ा तथा इस से अधिक की पुस्तके लेन | 
दालों को १५ ) वैकछा कसीशन दिया जा. 


a —” 2.0.0 
The Gurukuls through Euro- 
hr Eyes or Opinions of the 
“Uropean Visitors ‘on the 
Gurulula. OE) 
4.0 | 
वन्द्लाल सहायक मुख्याधिष्टातः के प्रबंध से सुरुकुल यन्त्रालय कांगडी 


सया । मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल विश्वविद्या: E 
सय डाक० 5° श्यामपुर, जिला 'दिजतीः मिला 
मं मुद्रित तथा प्रकाशित 


प्रवत्रौक-- मै शीराम जिज्ञासु 


प्रतिशनिवार को 
प्रकाशित होता ह 


२४ आप्ाद सं० १६७३ वि० { दयानन्दाब्द ३ 


डर 
्‌ 


ता० ८ जुलाई सन्‌ 


Registered No. A. 43{ 


s { सख्या १३ 


० 


( भाग रेड 


SS 
५ प्रचारक का वाषिकमल्य 


रण चे" ` 
|| व्द्यार्थीयों से *” "" २॥) 

रत विभिन्न देशों से ३॥॥) 
idhi 


प्रचारक सें विज्ञापन छपाई 
ind ति पंक्ति ४ 
३, ॥| [एक मास तक पूति पंक्ति पूति अंक £) प्र० 
तीन मास ११ 2? ११ ॐ ) 
८) | ९ +) » ११ 33 ~) + 
१||) | साठभर „ ,, ,, „) ") » 39 3? 
| अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये 
०] | ज व्यबहार प्रबन्धकत्तौ से कीजिय। 
SEC 
क्रोड़ पत्र कीब टाई 
(१) पहले देखे बिना प्रचारक में कोई 
२) | क्ोड़ पत्र नहों बट सकता | 


नग्न vee 


शा | भी 


2? 


| 


२) करोड़ पत्र में आघा कालम समा- | 


पार होना चाहिए । क्रोड़ पत्र के आघचे 
पर सदुम्संचारक का नाम ओर ब 
टने की तिथि छपी होनी चाहिये! बंटने 
0) को तिथि प्रबन्धक से पूछकर निश्चित 
; |काजये t 
ल क्रोड़ पत्र आध तोलें तक १२) 
एक तोले तक १५) 
विशेष पत्र व्यवहार प्रस्बन्धकतो से 
फीजिए 


अब न चकिये 
उपा संस्कृत भाखिक पत्रिका प्रति मस अकाः 
याशि बयी २ गीतिए, नये रोचक लेख 
, आप संस्कत मे भी पढ़ सकते 
यौरव की र्ता ओर देववाणी क 
, से इस खबसर पर प्रत्येक आये जाति 
| पम धार करने चाले को न चूकना चाहिए 
' ` मोहक बनिए । बापिक मूल्य १॥) 
हा | कार्यालय गुरुकुल 


श्पासपुर काङ्गड़ी जि० बिजनौर 


ॐ 
श्र 


| 


| 
| 


| 


| रियायत समाज की सेवा के वास्ते हर 
वक्त प्रस्तुत रहता है | जिन महाशयो को 
। आवश्यक्ता हो आडेर लिख कर निम्न लि- 


कृपा करके एक हृष्टि इधर भी 
हमारे यहां सव प्रकार का वनारी माल | 
हर वक्त तय्यार रहता है। साफा भूती 
रेशमी. मूल्य ५) लगाय १०० ) तक कम- | 
खव साढ़ी दुपटा लहंगा सू० १) लगाय 
२०० ) तक चहूर तथः सूट के वास्ते स्य- 
देशी बनारसी सिल्क इत्यादि सब प्रकार 
का वनारस का तय्यार किया हुआ स्वच्छ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


i 
| 


35. भें 
आर उत्तम कपड़ा दाम में भी बहुत 


खित पते से वी ० पी ० द्वारा मंगवा सकते हैं । 


[ नोट ] आय्य भाइयों के वास्ते 
वनारस्र की सम्पूण वस्तु प्रस्तुत को जर 
सकती है । 


पता--लालौी रामनाय चममनलाल 
सौदागर लखी चयूतरा वनारस शहर । 


र्स्य कन्या पाठशाला, लुधियाना | 

के लिए एक अध्यापक को आवश्यक्ता 
है जो आठउवों श्रोणो तक संस्कृत पढ़ा 
सके । टूढ़ आय्यं और सदाचारी हो। 
ट्न्ड को तरजीह दी जायगो। वेतन 
योग्यतालुसार ३५) मासिक तक नियत 
केयर जा सकता है। प्राथना पत्र, छ- 
दुग्चार और योग्यता क प्रशंसा पत्रों ख- 
हित, नोचे लिखे एते प्रर आने चाहिए -- 


प्रबन्धकतो, 
गणेशीलाल आय्य कन्यापाठशाला 
लुधियाना । | 


(९०, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Disitizsd BS ig 


प्रचारक पुस्लङ्ग भगडार 


उपनिपर्दो को भूमिका-- लेखक, श्री० इन्द्र 
वेदालंकार | इस पुस्तक में उपनिषदो 
का सार वड़ो मनोरञ्जक रीति से दिया 
गया है । साथ ही यह भी बतलाया गया 
है कि उपनिषदो का आधार वेद ही है। 
विषय गम्भीर है तो भी भाषा रोचक 
ओर बल पूणं है । 

धर्मवीर पं० लेखराम की जीवनी--महात्मा 
मु शीरास जी लिखित | घमंघीर की आर्य- 
भाषा में यह एक मात्र जीवनो है। प्रत्येक 
आपय-गह में इस पुस्तक का होना आ- 
वश्यक है । घमंवीर को जीवबनी-ओर 
महात्मा जी की लिखी हुदें-आप क्यो 
न लेंगे? 

प्रिस-विस्माक की जीवनी-जमेनसामाञ्य 
के निर्माता राजनीति विशारद्‌ बिस्माक 
को जोवनो को जिसने नहीं प्रदा, उसे 
योरप का वत मान युहू समक में नहों 
आः सकता | पुस्तक बेहद मनोरञ्जक है 
भाषा प्रेढ ओजस्विनी है। पुस्तक हाथों 
ह्र विक रही है-शीघ्र लीजिए । 


।२५) से अधिक के ख़रीदार को १५)प्रतिसेकड़ा 
५० ) से अधिक के ख़रोदार को २०) प्रति सें- 
| कड़ा, १००) से अधिक के सरीदार को 
| २५) से कड़ा तथा २००) से अधिक के 
ख़रीदार को ३०) से कड कमीशन मिलेगा। 


गुरुकुल कांगड़ी, पो० इयामपुर-कांगड़ी > 


का 


अनठी पस्तकें । 


मूल्य |) 


सूल्य १) - ॐ 


मूल्य १।।) 
क्नाशन का दर 


अ्रबन्धकर्ता सद्घर्म-पचारक पच 


जि० विज्नौर _ 


जे 


| । 
hh 
f 
t 
{ 


गरूकूल समाचार 
फी समय फिर आव्हाद जनक है। पाच 
छ! दिनों के निवांत आकाश मण्डल की 
पीडा के पश्चात्‌ २१ आपाढ़ ( ४ जुलाई) 
के प्रातःकाल मूसलाधार बरसने खगा 
और दो तीन घन्टों में सारा स्थल जल- 
सय होगया। ११ बजे ऐसा खुला फि 
मानो कभी बादल ही नहीं आए थे। 
दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। अ 
प्यासी भूमी शान्त हुई और सब काम 

-निविंघ्न होंगे । 

पिछेल दिनों गमिरयो में आम खाने और बायु 
बन्द होने से दूस बारह छात्रों को साधा- 
रण ऋतु जबर तथा पांच छः को दस्त लग 
गए थे जो शीघ्र हो आराम हो कर पो 
' होते हो चिकित्सालय छोड़ गए। कुल 
, वासियो' को स्वास्थ प्रायः अच्छा ही है 
श्री प॑० गंगाप्रसाद जी एम. ए--२० जुलाई 
को गुरुकुल में पधारे और उसी दिन म- 
च्यानोत्तर # बजे से ५; बजे तक उन्हो ने 
सेष्टि उत्पत्ति विषय पर बड़ा सनोरञ्जक 
तथा शिक्षाप्रद्‌ व्याख्यान, दूत्तचारियो' 
तथा उपाध्यायो' को उपस्थिति में, दिया। 
आपने चार प्रश्न उठाकर कि ( १ ) सृष्टि 
किस से हुईं (२) कब हुईं (३) केसे 
हुई और ( ४ ) उसको ठोक मीमांसा का 
सनुष्य को जीवन पर क्या प्रभाव है, 
कशः इनका उत्तर देते हुए संसार के 
सञ्ज नाङ्तिक तथा आस्तिक वादों के 
सिहान्तों को समालोचना की और साथ 
साथ ही प्रमाणें से सिट किया कि 


शिक्षा वैदिकः चमं से ही मिलती है। 

आप इस दिपय में कड बार व्याख्यान 

चुके हैं और अपने विचारों को अ ग्रे- 

भाया में लेख बहु करके वैदिक सैग- 

ङोन दे 

रहिए कि श्री पं० गगाप्रसाद जी वर्ष 
कल से कम, दो व्योख्यान अवश्य 


थे = [oN 5. च ee रहः ~ 
पढ़ा; का काय उत्तम रीति से चछ रहा है। इस 


समय पढ़ाई के काम मे हमारे नबस्नरतक 


सहुम्स प्रचारक शनिवार २ 


अच्छी सहायता दे रहे हैं तथा सब अ- | 


असरपक और उपाध्याय सन लगाकर 
¥F 2 < आ (oN ~ 
कामं कर रहे हैं | गमी और सर्दी, अति 
बष्टि और भति अना-वण्टि-केसी 
भी अवरूथा हो सब अपने काम में लगे 


FR 
ह । 


र्ह्‌ल 


म्टाविद्यःठय आश्रम का अङ्गने 


लगचला है । अब इस आ- 


बङा दवाज़ा 
les | (Superentendent) 


प्रस के मुझ्य अध्यक्ष ® 
उपाध्याय रामशरण जो को अपन प्रबन्ध 
को कार्य में और भी सुगमता रहेगी । उः 
पाध्याय रामशरण जो सारे प्रबन्ध क 
सोघ आाश्रए में निवल ब्रह्मचारियों को 
विशेष सहायता भी देते हैं । श्री ङपा० 


रामशरण जी तथा ३० सेवाराभ जी का 


आश्रम सम्वन्धी काम सराहनीय है। 


गुरुकुल को ही आर्य-समाज के कामों का केन्द्र - 
केबल शिक्षित दल ने ही नहीं सम- 
का हुआ अशिक्षित दल की भी ऐसी ह्री 
र्रा है, यद्यपि उस श्रु का प्रकार अलग 
है । प्रान्त जौनपुर फे पोस्ट जफराबाद 
के निवासी म० कालीचरण कोइरी लि- 
खते हैं--“आय्ये-समाज के महोपदेशक 
सज्जन गण महाशयो' से भेरी यह सवि- 
नय प्रार्थना है कि मेरी ( कोइरी की ) 
बंशाबली कृपा पूव क भेजदी जावे” 'लि- 
फफ पर पता इस प्रकार लिखा है-- 
“हरद्वार काङ्गड़ी स्कूल, सेवा में श्री १०८ 
सहाराजाधिराज देशोपदेशक सहृषिं स्वा- 
मी द्घानन्द्‌ सरस्वती ॥? 

इस महाशय ने ऋषि दयानन्द का 
माम तो सुधारको को आचाय सूप में 
सुना हुआ है परन्लु उनको पुरुषार्थ का 
केन्द्र हरद्वार क कांगड़ी स्कुल को ही 
समका है । आ्य-समाज के उट शय को 
पूत्ति को लिए कैसे विद्वान्‌ चाहिए इस 
का निर्णय गुरुकुल के संचालक ही समभ 
सक्त हैं ओर यदि उनके मागं में रोड़ न 
अटकाए जायं तो योग्य उपदेशक भी त- 
य्यार किए जा सकते हैं । 

गुरुकुछ के वर्तमान बजट की पूर्ति के 


लिए 


| जो अपीळ हुई थी, उसका फल अच्छा नि- 


कल रहा है। हल्दौर निवासी श्री सहा- 
शय ठाकुरदास गुप्त तथा श्री पं० 'बि- 
ष्णुमित्र जी ने एक एक सौ रूपय! रोक 


व | क्रेज दिया है। अन्यों में से केवल एक 
के लिए दे गए हैं । आशा करनी' | हो 


महाशय ने आथिक अवस्थर विगड़ने के 
कारण इस समय क्षमा चाहो है। अन्य 
जितने भी ६ सात और उत्तर आए हैं उन 
सब में ही शीघ्र सहायता भेजने को प्र- 


| तिच्ञा है। अब्र प्रतिज्ञाओं को प्रचारक 


द्वारो प्रकाशित करने से कोई लाभ नहों; 
जिन सज्जनों को ओर से धनन पहुंचता 
जाता है उन्हीं की रसीद प्रचारक में प्र- 
त्येक सप्ताह दापदी जावेगी | 
संरक्षक महाशयो के उत्तर बहत 
हो ८773 Sp Rs 2 
हु सन्तापजनक हैं परन्तु अन्य सहाशग्न 
Set मोः PC ८ 
कः भासन नहों साधना चाहिए! जो 
दे स SI ञ्श र्‌ः 
व जो कुछ भी क देना आरम्भ 
करद्‌ तो शीघ्र हो सवाली का सवाल 
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ठीक हो कर | 
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| अधिक शोक य है कि एक पत्र सर 


हक. 


5 


भेज देवें । क 
ऋतुके फल ब्रह्म कारियों को मिलते रहते 
हैं। महाशय कन्हैयालाल ने बीमारों को 
सेबा के लिए अपना सारा समय आप्रण 
कर रकखा है । इन को बढ़ छोटे सः 
ब्रह्मचारी प्रेस पूर्वेक “बाबएजी” कह कर्‌ 
पकारते हैं। भोजन के साथ केवल जेः 
खर्च सात्र लेकर यह काम करले हैं । वावा 
जी ३०) से अधिक के आगम ब्रह्मचारियों 
को खिला चुक हैं और न जाने कत्र ओर 
संगाने बन्द करेगे। बाहर से संरक्षक महा: 
शय भी आम भेज रहे हैं। 
मद्रास प्रान्त के वकील महाशय विकेट 
सुप्वाराउ! वृद्धावस्था में अपना काम पुत्र 
के हवाले कर के गुरुकुल की' सेवांक 
विचार से आए हुए हैं। यदि उन का भत 
लग गया तो बहुत लाभदायक सिद्ठु होंगे। 
प्रचारक सम्बन्धी सूचनाएं । 
( १) गताङ्ग में अन्य आवश्यक कां 
के कारणा लेखों के क्रम सें कुछ गड़ वह प्र 
होगई जिस के लिए क्षमा की प्राथना 
है | इस बार भी वेदामृत्‌ तथा आत्मद 
सम्बन्धी लेख नहो जा सके जिस क 
कारण मुख्य सम्पादक का अन्यअवश्य|भशा 
कायां में फंसे रहना हे। ; 
(२) ग्राहक संख्या बढ़ाने सें प्रचारई| 
परिवार को ओर से पूरा यत्न नहीं हो| 
रहा | इस में कुछ उन्हति को आवश 
कत है । | 
(३) इख समय डाक श्यामपुर १|पा। 
कनखल को 'किएती वा तमेड पर जा 
है। कभी कभी गङ्गा की बाढ़ वा अरति 
दृष्टि के कारण प्रचारक के पहुंचने " Nl 
देर हो जाने की संभावना है । आंग ER 
दो मास तक इस त्रती के लिए भी कग 
की प्राथेना है। पं 
४ ) व्यय में संकोच की आवश्यार्क 
देख कर कुछ पत्रों के साथ परिवतंच ब 
करना पड़ा है, इस का सुखे शोक है; प 


दक ने, जो पहले भी गालियाँ: लिखने | 
कसर नहो छोड़ते, अब' गालियो की * 
भशकले को घदकी दी है। यह बाठे. 
शायद प्रचारक को भरुपी भत कणव 
कझतकाय न होगी | जे ro 


सद्धम्म 
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| 22020 डा डक जर- 254. कारण क्‍या ५ 8 के 
दे ed RN, मचुष्य सम्राज को सुधा- ! का तात्पय है-एक सचाई को जन खा- ‘i 
E ।| % के ४ सेय जो यत्न किये जाते हैं-उडन , धारण तक फैला देना | फैला देने के कई || 

bi i झान्य क ् हे - र 
रिषाम दूय क समान प्रतीत होता ` साधन हैं । विचार लेख द्वारा भी कैलाये ” 
है ~ दः द ह 4. का 

हे आय-समाज ने प्रचार के कार्य का । जा सकते हैं-्ओरोर भावण द्वारा क्षी । | | 
! द्‌ लेश = sn ST A NT > Aa ST द B| 

| Bi ti hi ह-आर उस कायं मं अपनो लेख आर भाषण ये दोना ही विचार *- i 
| तरा शक्तय 5 + ~. साने के c जे = 7] | 
स सच्चा वेदप्रचार हू क्या का व्यय किया है। अब , लाने के साधन हैं-किन्तु इन दोनों का 
; भा ग्रोादन वेद प्रचार का यत्न बद रहा | प्ररक एक आर भा हेत नो प्रचार क j | | 


ते ह | | 
ही तरह उड़ जाते हैं । पाप को सेना ` बहुत सन्तोपदायक भी नहीं । यह आर्य- | 
| 


चामिक सुथार को बातें कई कहतें थे 
निवल नहीं होती-बढ़ती ही चली | सम्राज के विचारको की स्थिर मति हो | किन्तु आारत-वष के थामिक मल को 


| 
| ~ ~ 

: बाती है.। | रही है कि प्रचार का कार्य यत्न के अलु- | धोने के लिये एक रझ वारी के सिंड-नाद 
| को अःबशयकता थी । राष्ट्रीय विचार 


रहने 2 PRR ! है। सारे देश में हो देदों के प्रचारकों की | सर्वोत्तम साधन है । केबल लेख या केल | 
तसा - 28580 अ | संख्या में बढ़ती हो रही हे। विज्ञेरतयः | भाषण से कछ भी नहीं बनता । उनका | 
अपंग | बार ही उसकी दाई ओर है | प्रचार | पंजाब ने सभा के व्तंमानअन्त्री के सदु- | कोई भी प्रभा नहीं पढ़ता । इन दोनों | 
- स ही उसके पीछे है और हणः ही उसके ! योग से प्रचार कार्य में विशेष उन्नति | की पीट पर कोई और डी क्ति होनी } 
र क आगे ढै-ती भी अज्ञान बः पाप की | दे हे। इन सब यत्नो का सम्मिलित | चाहिये, जो प्रचार का मुख्य याथन |; | 
बाबा | सतां बढ़ती चली ज एसी हैं। प्रचार के | परिणाम अभी तक जो निकला | बनती है | श | 
रियो | तोहे बीच में पड़ते हैं और हवा के गोले - है-बह असन्तोपदायक तो नहीं-परन्तु | A | 
| 


म पत्नों | खूप फल बढ़ों देता । 

वा इ कीन सा देश है-जहा किसी चम का | | बहुतो ने प्रकाशित किये थे किन्तु मेज़नी 

काम पपार नहीं होता और कोनसा ध्म है- ' शायद हमारे इस छेख से कड समाजी | के कथन सें जो जादू था वह और स्थान 

होंगे। | जो संसार से पाप की जड़ उखाडने का | भाई चौकेगे। शायद्‌ कई बाहिर के भाइ | पर नहीं हो सकता यो । इसका कारण ¥f 

एं । | दावा नहीं अरता। प्रति दिन प्रचारसभायें | इन छेखों से अनुचित छाभ उठाने का | क्या था? जहां औरों के भाषण-लेख 

ऊ का।| और प्रचारक बढते जाले हैं । नये नये | यत्न करेगे। आये समाजी भाइयों से | थोथे थे-उनकी पोठ पर्‌ कोई शक्ति ई i 

[ड़ ब| मिशन स्थापिल हो रहे हैं-किम्तु क्या | हमारी प्रथना है कि आप हमारे अगले | नदीं थी, वहां ऋषिदयानन्द्‌ या मेज़यी Lh | 
र इंशार का अज्ञान कम हो रहर हे ? क्या | लेख को पड़ कर अपनी राय बनाय और । के लेख तथा भाषण के आधार में ; । 
र| पाप की सेनार्‍ये' उजड़ रही हैं ? और क्या | पह 2 न हलक क | उच्च गे ने शाह \ 

वश्य अशान्ति का समल उन्मलन हो रहा है? | आद्यों से आ ER कि आप । उच्च जावन का शाक्त १ 
कहो ले उतर देती सी | नासा नेतेयह “ी।दच्च जीवन ही या, नो ऋषिकेशबुओं | 


हीं हौ कर योरप की ओर खेंच देनी चाहिये । 
पवश) रा भयहुए संगम हो रहा है, वैसा 

|एुष्य जाति ले आज तक नहीं देखा 
स । हरएक देश परमोल्मा के नाम पर, 
भि के नाम पर और सत्य के नाम पर 
ते कह कर रहा है। हरएक देश के मुख्य २ 
॥! हा के लाठपाद्री अपनी सेन! को 
EE के लिये परमात्सा से कृतकार्यता 


रहे हैं। कई रेवरेणड पादरी तो 


~ A ~ ते गे झा करदे ३ र 
ताल्पर्य नहीं निकलता कि और मत | * ड नौचो उच्च जी ; 
तेः त्री | वन था जो सेः 
वालों का बड़ा गोरव ब्ठ़ रहा है | हमः र च RR ३ के दो चार 
~ हे ~ श सभ त पस्य 
दूढ़ सञ्सलिं है कि यदि कोड सोसाइटी | १ पु खासर्थ्यं सर्‌ 


ता था । उच्च जीवन की महिमा अ- 
मुः अ-स है। उच्च और घामिंक जी घन ने निर 
कर सकती है. तो वह आयं समाज है । वन नन 


भहाचार्यो को सः दिया और 
आये समाज के प्रचार कार्ये में, कृतकायंता च न 5 अ FF 5 
के वे तत्व विद्यमान हैं, जो और किसी | उस के अभाव ने बंडे २ दिखज विद्वान 
Me LC की की बिद्या को स अ ह । शक 
पसानों लिये जब हम यह कहते हैं कि आयेस- | उ भए्चरण कड़े गंकार 0 मच सेल 
"पखानों उत एरों सें जसाद्एरों ह 
५ डुड़सवारां थे जनादार | ज़ का प्रचार कार्य पूरे फल नहीं लाता 
हे 7 ५ कि 

स कर रहें हं । यह इसाई सिश- | दो उसको तात्पर्य यह लहीं कि हस आये- 

जे के सदियों के प्रयत्न का परि- | पन्नाज के प्रचार काया की सर्वोत्तमता 
Ee 5 कक की स्वीकार नहीं करते । 


~ soon! aioe अहम 


डू 


न-कार्यो को जिस बात को ओर हम आज्ञ ध्यान | Re 
है और | झंचना 


सामने रखकर यदि हम चमौ के प्रचार | 
की अवस्था पर विचार करें तो समभ | 
, आजायगा कि वयो इतने साधनो के 


होते हुए भी प्रचार का सन्तोषदयक । ५ | 
, । जग्र तक वे भारतीय बालक की शिक्षा को | 


कार्य नहीं होता। हारी सम्मति में धर्मो 
के प्रचार को लिये भाषा के सौष्ठब की 


ET 5 शनिवार २५ 


| भी सिद्ध करता है कि यहां कुछ गड़बड़ बहे । 
| हमारी राय में तो भारतवासियों 


या विद्या के भार की इतनी आवश्यकता | 


नहों है, जितनी उच्च आचारणों की है। 
यदि डच्च तथा शुद आचरणो को ही देख 
कर प्रचारक नियत किये जायं तो प्रचर 
की समस्या हल हो जायगी | 

`्रेद्य लोग कहते हैं कि: 


चय्येसतिगदार्तर्य 'किमौषधनिषेवनैः 


पथ्येऽसतिगदात स्य किमौषधनि षेवनैः | 


यदि पष्य है तो फ़िर बीमार को दवाई 


की क्या आवश्यकता है ओर यदि पथ्य 


नहीं किया गया तो फिर दवाई करेगी ही 
क्या,इसी पुकार यदि किसी थमं के अनुया- 
'यियाँ सें सदाचार और उच्च आचार को 
न्यूनता नहीं है तो जुदा पूचार अनावश्यक 
है। हरएक शुट आचारी पुरुष मौन रहता 
हुआ भी पूचारक है । जिस थार्मिक स- 
साज के हरएक सभ्य की विशेषता उच्च 
आचार हैं-ठसे पचार की कार्य पर पैसा 


ओर जिस सोसाइटी के सभासदां के 
आचार अन्य जनब्रा को अपेक्षा ऊंवे 
नहीं, वे कितने हो पूचारक रखें--कृत- 
कार्यता नहीं हो सकती । वहां पचार पर 
पैसे खच करना पैसों को गंगा में बहना है । 


आर्यसमाज एक प्रचारक समाज है। 
उसे प्रचार का यह मूल मन्त्र सदा स्मरण 
रखना चाहिये-हम(रा यही निवेदन है । 


एण्ट्रेस परीक्षा की शिकायत 


प्रयाग का दैनिक लीडर बहुत सप्ताहों 
से मैटरीक्पूलेन परीक्षा के विषय में शिका- 
. यते छाप यहा है | शिकायत यह है कि 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से जो 
परीक्षा होती है, उस में शोड़े विद्यार्थी 


डत्ती ण॑ होते हैं, बंगाल की अपेक्षा संयुक्त 


| ऐसा समय कलियुग में आना तो कठिन है। ' 


| एक अबला की आयु का भी क्षय करने पर 


प्रगन्त के कम सम्मेद्वारों का उत्तीण होना 


को तब | 
तक ऐसे विचारों में ही न पड़ना चाहिये 
अपनो कान नहों समभते । शित्त! का 
माध्यम विदेशी भाषा भी रहे, शिक्षा 
जाति के हाथों में भी न रहे, और उत्ती- 
ज की संख्या कम न हो। अथात्‌गमि- 
यों के दिन भी हों, बादल भी न आय', 
और दोपहर के समय गमो भी न हो । 


साठ और बारह 


मुरादाबाद की खबर है| ६० वषे के 
एक बूढ़े महाशय ने १२ साल की कन्या 
के साय विवाह किया है | इस प्रकार को 
घटनाओं में दोष किसे दे ? थेच।री कन्या | 
का तो कोई दोष नहों दोष दो का हो 
सकता है-कभ्या के पिता का या नये दु- 
लह कां। दूलह का दोष यह है कि 
बह अपनी आयु का नाश करने के सिवा 


उताह हुआ है-और जिस समय उसे गंगा- 


« 2 | तट पर बैठ कर भगवान के की | 
ज़चंने की आवश्यकता नहीं होगी | दूसरी | नल की माला | 


जउनीं चाहिए थी, उस समय वह सुनहरे 
पल्लेवाला साफा बाध कर दूलहा बना 
है । उस से भो बढ़ कर दोष है उस पिता 
का, जो पिता शद्‌ का अधिकारी न रहा । 
क्या अपने बच्चे को गंगा के जल में ब- 
हादेने बाला पिता पालक-िला कहा 
सकता है। हमारी सम्मति में अपनी १२ 
वर्ष की गृह लक्ष्मी को साठ वप वूड की 
गांठ से वांध देने को अपेक्षा उसे गगा में 
बहादेना अधिक दया का कां है। हमें 
ज्ञान नहीं कि वे पिता और पति महाशय 
कौन हैं ? संबाद दाता ने उनकी कोई सू- 
चना नहीं दी, नहीं तो उन में सेपहले 


आषादूसम्यत १६७२३ 


= 
ड लीग” बन गई 
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फ़ांगेस सोचती ही रह गदे-और मिसेज्ञ 
्रेेशट ने अपमी लीग स्थापित भी करली 
मद्रास में होमछललीग को स्थापना हो- 
गई, और भि० अरण्ड ल उसके मन्त्री 
बन गये । इस पर 'मिसेज्ञवेसेन्ट का पर. 
मभक्त प्रयाग का लीडर भी घबरा कर 
पूछ रहा है कि 'यह लोग कब और कहां 
से आगई ? इसके बनाने वाला कौन हैं !! 
मिसेज़्वेसेन्ट ने बड़े शौक से यह प्रस्ताब 
बम्बदे में एकत्र हुए नेताओं क सा- 
सनै रखा, और टालम टोला होते देखा। 
मिसेज बेसेन्ट उम व्यक्तियों में से नहो 
है, जो टाली जासके | उसने 'बिना इधर 
उधर से पूढे अपनो लीग बना डाली । 
अब उससे पूछना व्यथे है। जो काम चि- 
रकाल पूव होना चाहिये था, उसका श्रीमती 
ने प्रस्ताव किया । कडे कारणों से, जिन्है 
प्रत्येक भारतवासी समझ सकता है, कां- 
गेस के लोडरों ने उसे उत्साहित नहाँ 
किया | अब लीग बन गदे। वे सब कारण 
जो पहले थे, अब भी बिद्यानान हें। देखे 
कांग स॒ के मेता अब क्या रुर रखते हैं! 


Es 
हिन्दी साहिरय सम्मेलन 


जठ्ञणपुर में हिन्दी साहित्यसम्मेलन की 
स्वागत कारिणी बन गई,औ र उसने समै 
लन की तिथि भी नियत करली । म्मे 
मुहर म॒ को छुट्टियों में होगा । सम्म | 
को शाथ हिन्दी पुस्तकों को एक प्रदेश 
नी भी होनी | भ्रभा को सम्पादक ५| 
मक्‌खमलाल चतुव दी स्वशशत कारि 
को ओर से सारे प्रान्त में घूमेंगे । जि 
विषयों पर लेख लिखवाने हैं, उनकी 
बना लोगड़े है। 


एक शिकायत 


ये सब समाचार हमने प्रयाग के 


सज्जन से हम पूछते कि “भाई ! आपको 
अपनी जान से क्यों शत्रुता है, और दू- 
सरे से पूछते कि आपको अपनी सन्तान 
से क्या विद्वेष है! | 
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डर से लिये हैं -किसी प्रकार का ख. | 
संवाद हमें सभा की ओर से नहीं * 
सम्मेलन क वारे में जो कुछ हो; ग्ध 
जानने का सब से अधिक अधिकार | 
किन्ही को है, तो बह|मॉत्यंभाषा ब | 


RI NT IN हक 


hs 
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कको है | इस मकार की सूचनाएं सत्र ठ ना 


है & लिए ज़रूरी है कि हिन्दी के पत्रों | 
दत भुलाया आय। हिन्दी साहित्य 
झम्मेलन के लिए किये गये यत्न को सूचना 
सब से प्रथभ आयंभाषा के पत्रों को हों | 
दी ज्ञानी चाहिये । नहीं तो स्थायी समिति DY 
का कार्य कुळ २ कांग्रेस को शैली पर 
हो जायया । राजनीतिक :शिक्षा देनी | 
हे--सवंसाथारण को, और व्याख्यान | 
हो' उस भाषा में, जिस के समकाने | 
के लिए एक टुभाषिये की आवश्यकता | 
हो। क्या हम आगे से आशा रख सकते 
हैँ कि स्थायीसमिति के मन्त्री महोदय 
दस ओर ध्यान देंगे? 


| 
| 
| 
| 
| 


सभापति 


एक बड़ा आवश्यक प्रश्न सम्मेलन के | 


| चन सम्पत्ति क 

Re | ; को कारण बढ़ता हो 
न्न चाभाषियों को पहुंच जायं न्न i Gadd 

करते पर भ को पहुंच जायं, | अधिकार में न्यूनता हो समकली चाहिए । 


— 0: — 
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DRS Po 
रत में शिक्षा क्यों नहों 


यहाँ | बर्ष ते! धायद्‌ बिना सेना के की अंग्रेजों 
| को हाथ में रह सकते हैं । किन्तु यदि 
इस कसौटी को सन्मुख रखते हुए ह्री! 
सम्मेलन क सभापति का निणांय करः 

| ना घाहिये। 


एक अमरीकन महाशय ने सरहाकोटे- | 
बटलर से दिल्‍ली में पूछा कि भारतवासी | 
शिक्षा को विषय में जो शिकायत करते ' 
हैं, उनका क्या समाधान है । उस मह” | 


शय को जो उत्तर मिला वह विचित्र है । 
आपने शिक्षा प्रचार में रुकावट के तोन 
कारण बतलाए-( १) मारत की साधारण 
प्रजा के संकुचित विचार हैं। (२) योरब '- 
च्यापक नहों मिलते | (३) चन नहं हे । 
सेना तथा अन्य विभागों के लिए वयय क- 


सेना की आवश्यकता मोन भी लें तो लिक्षा 
और सेना में से लेना को अधिक आवर्‌ पक 
कपो माना जाय? क्या कमी समर 
मं आसक्ता है कि सरहाकोर्ट बटलर 
केसे योग्य पुरुथ भी ऐसी नितब्रल 
युक्तियां देसकते हैं। 
Be 
फिर हत्याकाण्ड 

कलकत्ते में फिर एक डिपुटी खुपरि- | 
गटडगडणट पुलिस का बव हुआ। मारने वाले । 
कुछ बंगाली नव युवक थे। ऐसी घटनाओं ! 
को पढ़कर दो बाते स्मरण आजाती ! 
है। देश की पडिली आवश्यकता उचितं 
शिक्षा कौ है | वह शिक्षा, शिक्षा नहीं ५ | 
जो आत्मा को उच्च न बनावे । यदि |! 


| देश में आत्मिक शिक्षा टीक मिलने लग , 


रने के अनन्तर गु जायश ही नहों रहती । | 


जाय तो देश के शिक्षित नव युवक कभी : 


सभापति का है। जिन सज्जनों के नाम 
सभापतित्व के लिये प्रस्तावित किए 
जाते हैं--वे तीन श्रोणियो' में बांटे जा 
सकते हैं | (१ ) वे लोग प्रथम श्र णी मे हैं, 
जिन्होंने अपना जीवन स\हित्य सेवा 
में लगा दिया है, और आर्यभाषा संसार 
जिन का आमारी है । ऐसे सञ्जनों का 


इन तीनों कारणो को पढ़कर हमें हंसी | ऐसे खोटे मार्गों से अपनी देशभक्तिका * 
आई | ये युक्तियों ऐसी हो हैं जैसे | प्रकाश न किया करें | दूसरी बात को स्मरण | | 
| कोई कहे कि अमुक पुरुष को मोजन नहीं | हो आती है, पूना को मएहृहा अखवार | 
| देना चाहिए क्योंकि डसे भूख जोर से लगी | की है। उचने लिखा था कि गुप्त कुम त्र- | 
| है। भारतवासियों को शिक्षित नहों क- | रणाये तीन सीढ़ियों से बनती है । (१) | : 
| रमा चाहिए-कयोंकि भारत को प्रजा के | सच्च अभिलाषा, (२) निराशा, तथा (३) | | 
न | सुंक्ित विचार हैं-अघोत्‌ भारतोय प्रजा | कुमन्त्रखाशा। पहले नव युवकों को हदयों i 
RR हे हर | आशिक्षित है। शिक्षा का न होना ही ! में उची अभिलाषा होतो हैं, उनसे ह 
(30) री भा लक हैं, जिन्द! «सकी पति विचारों का काल है--और | जत्र निराशा होती है तब दन को मन में ` 
A को. ड मड हह देने का प्रथम हतु बतलाया कमन्त्रण की आशा उपजती दै। आशा का Ff 
दर तो अधिक सेवा नहीं को, परन्तु ह) | गया है । योग्य अध्यापक नहीं मिलठे । | एक मात्र अवलम्ब गुप्त नन्त्रणा ही रह: 
जन समाज के ्रसिइुनेता होते इए | क्यों? इसी लिए तो कि भारत में शिक्षा | जाती है। यह बात भारत खरकार के, 
कानी सूल्यवती सहालुभूति दवा | का ग्रचोर कस हे-और अध्यापको की | ध्यान देने योग्य डे १ क्या एसा दिन 4; 
के अभ्युदय को सहायता ढँ है। ऐसे | स हल 
सञ्जनों का सभापतित्व के लिए दूसरे 


| मांस कस है-थो दो डी तो ! 
दल।काअचधिकार है ।( ३) तीसरे भकार 


i 


£ | 


j 


नहीं आसकता जब भारत के युवक | 
भारत वर्ष में अंच्यापक नहीं मिलते 


और अध्यापकों का न होना शिक्षा न | 


| निराशा के शिकार न डुआ कर ? : 


। कु 


| 
। 
| 
के जाम. तन महर के होते हँ | दने का हतु बतलाया, जता है । तीसरा | मिशनरी स्कूलों में चमं हानि _ 
जो न भाषा सेठी हैं, और न समाज के | कारण और भी मर्ज दार है । रुपया नहीं | 4 4 
नेता होते हुए दन्दो हितैषी हैं- | ब्रचता--ठीके हे । कारण क्या है ? सेना | पिछले है. "कक स्कूलों क 
| | दित्ता के बुरे परिणामों को हस दिख , 


लीस आदि बिसागो सें खचे बहुत हो 
यों तो लाडेहाडिंग अभी कुछ 
भी 


८4 


वे लौकिक दूष्टि से ऊ'चा स्थान रखते 
हें और भाषा के प्रति सहानुभूति सो | 
दिखाते हैं ऐसी श्रोणि में रयासतों के | 


जाता है! चुके हैं। इन स्कूलों झं पढते हुए आ च 
जाति के कई बच्चे घमहीन हो जाते ६ 


दिन हुए कह चुक हैं कि ऐसा समय 


ee 


कोम चोट छंग 
नरेश या बड़े ताल्लुक दार समझे जाते हें ऐसे) था जब भारत में केबल १५००० सिपाई | उन केकोमल हद्यों पर गहरी नेट लंगती 
अद्र्पुहषों का सम्मेलन की गट्टी की लिए | थे--भौर हिर भी देश में कोई गड़बड़ हे--और उन के विचार डांवा-डोल ह 
तीसरे दजे का अधिकार है कारण यह | नहीं हुई । त॑ फिर सेसा पर अधिक जाते हैं । पिछली वार हमने bo 2. | 
है कि जहां साहित्य सेबा का मूल्य कंबल | व्यय को अधबश्यकता हो कथा है? भारत- | इस वार छन दो और घटना हे ' 


CCO, Gurukul Kan: _ 


Ee नल कब न ढ़ 
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आये-सज्जन इन घटनाओं पर विचार 


करे और अपने कत व्य का निश्चय करे । | 


हमें हषं है कि इलाहाबाद बाली घटना में 
आयसमाज ने अपना कृर्त 5य पालन किया। 


सम्भवतः एंक इेसाइन के विश्वाह का या | 


मेउत्तस भोजन का विचार ही उस बालक 


ःको फिर इसाइयों के चु'गल सें सेच रे | 


राया हो | घटनापे अन्यत्र दी गढ़ हैं । 
| 


—o—— 


, सहयोगियों की गति 


, ¦ सरतती--सरस्वतो का जय का अंक 
. 'इमारे सन्मुख है। अंक बढ़िया है | वि- 
संहारी महायुद्ु ने कई पत्रों का और-- 
हह पत्रो के सौन्दर्य का संहार किया 


| है किन्त प्रसन्नता की बात है कि सरस्वती 


; र उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बही 
। | [रानी रौनक और दही चमक दक अब 
| ती विद्यमान है। प्रेस के धनिक स्वामी 
, भी ऐसा भार सह सकते हैं । इस अंक सें 


. 'ई लेख उत्तम हैं। “हिन्दू और सुस- | 


मान! इस शीषंक का लेख विचार पणं 

'' गतो' से भरा हुआ है। पञ्चु परमेश्वर 
' » कथा सरस्वती की प॒रानी कथाओं 

। जोड़ की है । इस अक में वात्र मैथि- 

' मिशरण गुप्त जी का 'साकेल? नास का 
एय प्रारस्क्ष हुआ है । आशा है, यह 

| ठ्य क्रमशः सरस्वती सें प्रकाशित 


||, गा आर पाठकों के लिये आनन्दः, 


' द छोगा। 
है| 


मर्यादा-- मयोदा को ज्येष्ठ का अंक | 


एप्त हुआ। स्वत्व परिर्वतन होने के 
| पथ नीति में नहीं तो रीति में भेद आना 
। ` एवश्यक ही था । मयांदा के सम्पादकीय 


| मज्ञोदार पद्‌ है- 


| RN 

| म्रसत्त पावस बरसा रहा हैं 

| 

| स्वतन्त्र जलचर निजकालिमा का । 


| ` गभाय में अब पं० कृष्णकान्तजी की गंभीर 
। खनी काम नहीं करती, इसलिए रीति का | 
। द कुछ अखार्भाविक नहीं हुआ | इस अंक 


"` हृ अकब्रिशेषतया वाणिज्य प्रोमियों क॑ 
a म क्र है h गहू की खेती? भारत कः 
! ; न्तंजतीय वाणिज्य” 'स सार में भारत की 

| का स्थान? इत्यादि लेखां से वाणिज्य 


i । कड़े अच्छे २ लेख उपे हैं। मर्यादा.का | 
| 


4 


| आवश्यकता न पड़ती । 


न न 
प्रेमी उत्तम लाभ उठा समते हैं। आदि 


स 
निदाघ पर एक कणिता छपी है। उसे | 


में कोई २ पद बड़े अज्ञ दार हैं। 


बतादे, ऐ ऋर पिशाच तूसो 
कहां हुआ, लुप्त उपल पुथल के 


Lat a 
इस का पद सन्निवेश भी वड़ा विचित्र 
है ओर अथ भी विलक्षणा है। एक आर 


इन पदों को यदि मिर्साता महाशय 
उच्चारण करे, तभी छन्दोरचना में टीक 
बैठ सकते हैं । 


यह प्रसन्नता की बात है कि कळ ही 
दिनो. में नर्यादा संसार को सभ्यता की 
शिक्षा देने योग्य भी हो गई है। 


पहल 
क्यो कि शायद वह स्वयं सभ्यता रखती 
थी, उसे सभयता की उपदेशकता अधिक 
पसन्द न धौ । परन्तु अब तो आपने म- | 
हात्मा मुम्शीराम जी को “गुरुकुल के म- 
हन्त' कह कर सभ्यता का आष्दशा स्थापित 
किया है, ओर महात्मा जी को कई स- 
भ्यता क उपदेश भी दिये हैं । अन्त में 
आपने सम्पादक्षीय उत्तर दातृता का स- 
वोत्तस आदू यह स्थापित हि हि 
मर्यादा का कोई ऐसा नियस न हे कि 
जब तक लेखक के सम्बन्ध स सत्र कुछ 
ज्ञात न हो उसकी लेख न प्रकाशित किये 
जाय! । अपन पक्ष को पष्टि क लिये स 

संपादक महाशय ने गोसांदे तलसी दास 
की दो चीपाइयां उद्धत कीं हैं--यदि उ- 


सम्बत १६७३ | 


नक साथ हो आपको पर उपदेश कशल 
बहुतेरे! इतना और भी स्मरण हो आता 
तो शायद हमें इलनी पंक्तिर्या लिखने को 


मभा का मकाश 
है--पर जब होता है तब अच्छा हो 
होता है। यदि इस पत्रिका कसंचालक इसे 
ससय पर निकालने का प्रबन्ध करसके 


कभी २ होता 


हु & 
म्रागशीप आए पके: १ 
अंक में 'कृषि को मत भुलरओ पक्का 
इस 
खित्र! 'योरप की धार्मिक घढ़ाइयां) ध्न 
राठी को नाश के कारण! 'पूण कवि काः 


स'हित्य जीवन! ये लेख बड़ो मनोरंजक्ष 
| और विचार पू हैँ । प्रभा को लेखों कौ 
| और शैली की हस कई बार प्रशंसा कर 


चक हैं। हमें आशो है कि बह्‌ अपनो 
एक मात्र वित्रं सतर को दूर करको सत्य 


[an है 
| घर निकशने का यत्न करेंगी। प्रारम्ध 'में 


श्रीयुत सत्नन द्विवेदी की उलहना शीर्षक : 
कविता है--जो बड़ी मजे दार हे। उस 

में शब्दों के सुगठन क साथ भावों की 

भी उत्तमत्ता है-उसे हम यहां उद्धत 

करत हैं । 


(CR 
नाय! फिर कब लोगे अवलार 
अच्युत अगम अधस मिटाने 
जग सें सदाचार फैलाने । 
इसीदेश में भकट हुए, विश्वम्भर 
वारंवार ॥ 

(२) ; 
दोनों दल को बना मीलनल 
शिखला कर इसको कल बल छल 
भारत भाग्य उदधि को युस. से 

करद्‌ प्यारे पार ॥ 
( ३) 
एुमने कुरुक्षेत्र करवाये 
भाई से भाई लडवाये । 
हमें याद अब तक वह तेरा 
अदुत अत्याचार ॥ 
(४) 
तब से क्या रंग जमाये 
वयोगान्त नाटक रचवाये। 
खेल खतस कर अरे खिलाड़ी 


सत भारत को सार ॥ नाथ' 


इस पत्र सें एक बड़ी 
एक अक सें सास-भर 
रहता है 

हीयता से 


विशेषता है । हर 


। % युद्द॒ का सारांश 
पह घठलाचक चित्रों .को सः 


तो बहुत उत्तम हो, हमार सन्मुख 


“काया जाता है.। यह रीति 
यो में अक्षी. तक नहीं 
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सटरमूस- प्रचारक 
डु रक शनिव 
एर २४ आषा सम्यत १६७३ ८] 


Do _ 
ले § गे , हि नयस = 
एताहिक पत्रो में भी युद्वादि 
र्‌ द्रही। सी Bh ३3 तर्धाच > का उः र 
ग | 4 समाचार यो ही तिथिवार देदिये एणा का उत्सव समालोचना 
bi जति हैं और उन्हें विशेषतया समकानें का | रक्षा वन्धन चित्र _तया सोटोज 
T= रत नहीं किया जाता | वस्तुतः साप्ताहिक. श्रावणी का उत्सव वडा पुराना है- कलकत्त सं म० गाङुलचन्द गोत्रिन्द- 
क पत्री' का कार्य केवल समाचार देना नहीं- | रक्षा वन्धन भी वड़ा पुराना हैं। उत्सव | गाब ने ख्वाप्री दयामन्द जी का रंगीन 


समाचरों को समकाना भी है। प्रचारक 
में ती यह अपनी उह्लोपित नौति बना 


रखी है कि युद्ध समाचार देने हो नहीं । ' 
किन्तु जो पत्र युद्ध समाचार देते हैं उन्हें | 


अवश्य यत्न करना पाहिये कि वे 


समभाएया करें, ताकि समाचार केवल ठु डे 
ही टुकई न रहें, उनको उत्तम कथा यू थी 


जाय | “जयदेव कवि! के समय पर एक | 


उत्तम लेख पठन फोग्य हे । 


ब्रह्मचारी---ब्रह्म चारी हरिद्वार ऋषिकुल 


का मुख पत्र हैँ । कुछ दिन तक यह अपने | 
सम्प्रदाय की पुरानी चाल को छोड्ता | 


नज़र आता था । किन्तु अत्र तो वह अ- 


मृतसर के “सत्य सनातन धमे? से बाजी ' 
हे । पौराणिक मत को | 
| रणतया जगत्वसिद्दु है। जगत्‌ में उषकार 
| को मित्रता का ओ (अपकार को शत्रुता का का - 
| रण कहा जाता था। इस दिन ये कारण भूल 
| जाते थे और प्रेम का एड यही कारण स्मृत 


लेजामा घाहता 
मुख्य सं तथा के मुख पत्र को अपने सम्प्रदाय 
की रीतनीत में आगे रहता ही चाहिये। 

विद्याथी--यह पत्र विद्यार्थियों के 
लिए प्रहिदिन अधिकाधिक उपयोगी 


किसी म किसी सिद्धा'त का सूचक होता | 
हे । उत्सव चिराल से चले आये ई बरे | 
निमू ल ओर निराधार नहीं है । श्रावणो | 


का उत्सव भी बड़ महत्तर का हें । श्रावणो 


cs | का महत्व हे-रक्षा वतथन में । उस उध्सव 
द्व के पीवापय और कायं कारण भाव , ठ 


पर सत्र जगवासा एक दूसरे की रक्ता का 


प्रतिज्ञा करते हैं | एक देशा और एकजाति ; 
| तक ही यह उत्सव परिमित नहीं स्रमझता | 
चाहिये | भारत वर्ष में जब भिन्न प्रान्तों | 
में भिन्न २ जातियां थीं और भिन्न जातियों ' 
| के लोग एक दूसरे के साथ पूरा एका भाव | 
न रखते थे--उस समय सारे देश भर में | 
| रक्षा बन्धन का दिन निर्व्याज मिलाप का | 
' दिन था । आज के मिलाप में वे प्रेम या | था जो गत गुरुकुलोत्सव पर आर्यभाषा स- 


्रेष के कारण भूल जाते थे, जो साधा- ' में. फुः i 
| सम्बन्ध में अलकृत अक्षरों के अत्यन्त 


। मोटोजु भी सत्र उत्तम है। ओश्म! वहुत 


चित्र और चर मोटोज़ भेजे हैं । इनकी 
समालोचना में विलम्ब हुआ, जिस का 


शोम दे स्वामी नो का जित्र उत्तम है। 


सखूत्रसूरत वना है। गायत्री मन्त्र भी उपा- 

देय है । र 

मिलने का पता बम्बई --ट्रेडिग कम्पनी 

२१३ बहुवाजार स्ट्रीट कलकचा । 
समालोचना 

भट्ट जी का लिपिकोशल 

वर्णाकृति पत्र 

गुरुकुल के सुलेखाध्यापक पं० गौरीशंकर 

जी भट्ट ने “देवनागरीलिपि को अलंकत 

करने के उपाय? शीर्षक निवन्ध लिखा 


म्मेलन में सुनाया गया था, उस के 


मनोहर झनेक नमूने तथा मोनोग्राम ओर 
तुग्रे दिखलाए गए थे, वही सत्र इस 
बर्णाक्रृतिपत्र में बहुत ही स्वच्छ दापगए दै । 
निवम्ध गत १ और ८ ज्येष्ठ के प्रचारक में 


होता जारहा रै। इस क लेखों को ऊपयोगि - | 
हड 


पे A था कि'हमसव एक ही परमात्मा यह क अत 00 0 न 

तापें जरा भी सन्देह नहों। छोटी २ कवि- ' रना र se नं प्लान को मुद्रित हो चुका हैं उसे जिन सञ्जना न पढ़ा 

3. ही त्र ह? एक दे गे सन्तानको | ७ नो लव पि के पिरि 

ताओं तथा छोटे २ लेलो” क संगूह में प० क णू : वताना अ हैं ओर जो देवनागरी लिपि के दिविध प्रकार 
€ — ड £ हें स T ड्‌ हू = ~ = = = - ~ 

नीला आम्ना अयते तितत | अकओ अकककी ये | इस दन क सुन्दर २ नमूने देखना चाहते हैं, उनको 


ज्येष्ठ क अंक में पारम्भिक कविता बड़ी | र यह मनाया हुआ रत्ञा वन्धन अवलाओ 


[ eR तट | यह वर्णाकृतिपत्र अवश्य मंगाकर देखना | 
मीठी है । पाठकों के सनःरंजनाथ वह | * मने रक्षक होता था-ओर हि. दूझुतसदा-  जाहिए। मूल्य एक आना आर डाक महसूल | | 


| नीचे दो खाती दै। । मान भेदो को सुला देता था ! आथ आना । 
तुम्हीं हो इस उपवन के फूल ॥ | क्या वह दिन ढेर भी आयमा ? क्या | गायत्री मन्त्र 

बिना तुम्हारे हरित देश सें | र्ता वन्धन का वह महत्व कभी जगद; | कर 
TE RE ह प्रायना सन्त्र 


| व्यापो होगा ! | | 
जिस दिन रक्षा वन्धन के दिन का पूरा | यह दोनों मन्त्र भौ इक्त भट्ट जी ने अ- | 
महत्त्व स्थापित होगा उस दिन खरे भारत ' तिसुन्बर अत्तरों से लिखकर अच्छे चिकने | 
फिर एक अपनों नारकी स्थिति को | कागज पर छपवाए हैं। आकार १८% २२ 
छोड़ कर नन्दन वन का आधिपत्य | इ्च है | छपाई स्वच्छ दै । मन्त्रों के नीचे | ; 
पायगा। «० _ ` | संक्षेप भांपाथ भी है । इनके चतुष्कोण दा- | 
उस दिन योरप भर में महा-तोपों के | जिए सने हुए हैं । दोनों पत्र समाजमन्दिरों ` | 
भयंकर नाद के स्थान पर सुरीक्ते शान्ति- | नना आर्यसज्जन मात्र के बेठकों की सजा~ | ; | 
| $ 
| 


जनता कुज कलेवर सूना 

जो हो तुम न दुकूल ॥ तुम्ह ° 
रंग रूप प्यारे ! तुम रखना 

संतत ऋतु अलुकूल । \ 
सहज सुगन्ध सुरस से आपने 

हरना सन के शूल ॥ तुम्ही ही० 
गीष्म ताप हेमन्त शोत से 

घराना न कज़ूल। 
बिमल बसन्त पूतीक्षा ही में 
 सबदुखजाना झूल तुस्ही हो ० 
ऐसे कल लाना निज बल से 

सघुम्य मंगल सूल 
जिन पर गर्व करे यह भारत 

ज्य इषं से फूल ॥ तुस्हो हो० | 


गीत इनाई देंगे । | बट के लिए उत्तम हैं । दोनों का मूल्य डेट | 
आमास र 7 हे-परन्तु क्या | &८ आना । रंगीन पाउडर से चमचमाते | 
| भारतवासी और देश वासी इस उत्सव की | हुए होदी आने! ` ० 
पूरी २ तख्पारियां प्रारम्भ कर देगें? अगली | किले को प्ता-- 
वार हम इस दिन पर कुछ विशेष तौर से | प० गौपीशंकः भट्ट जुस्कु 
ख गे | पो० स्याकडुर | सिह 


९५ 
न 


लिख गे । 


CCO, Gurukul Kangri Collesiion Hail SF 


की अप | 


~ 


शाट स्लो में शिक्षा 
e 6५ 


] 


ईसाई स्कूल में शोचनीय कांड 


HBP 


। ON 


( श्रभ्युदय से ) 
रुथानीय जमुभ मिशन स्कूल का गत 


पश्चात्‌ एक और नया बखेडा उठ सड़ो 
हुआ । मध्यप्रदेश के होशंगावाद्‌ शहर 


पाठशाला है | इन लोगों ने वहां पर 
एक गौड़ ब्राह्मण के लड़के रामदास को 
अपने चंगुल में फसायो । रामदास एक 
-द्रिद्र पुरूष का पुत्र है| उसका घाप वह 
कचहुरियों में पानी पिलाया करता है 
आर इस तरह६ | अथवा ७) रु० महीना 

~ रू 

पैदा कर किसी न किसी प्रकार अपने 
कुसले का पालन करता है | नवयुवक रा- 


, च लगने लगौ | वह इन लोगों की छड़ी में 
। ` आगया पाद्रियो' ने उसे चुपचाप इला- 
। हाजाद भेज दिया और वह यहां क्रिश्वि- 
। , यन बोडिग में डाक्टर जेनविवर और सि- 
' सटर जेकब को निगरानी में रक्स गया! 


इ लडका अमुनर मिशन स्कूल फे छटवें 


बनाता रहा पश्चात्‌ क्रिश्चियन बोर्डिंग 


|... किया गया और मासिक वज़ीफे के अति- 


। की चोटो काट दी गई और जनेऊ तोढ 
||. क्र फैंक़ दिया गया । इन पादरियों मे 


इसे बपतिस्मा 'देना चीही परन्तु लड़के 
ने कहा कि आपलोग थो डे “दिन और ठह रिये 
इसके वाद में बपतिस्मा छेलू'गा। यह बात 
सिवा इंसाइयो के और फिसी को 


कते 
त्म oe ~ 
सालूस न थी । स्कूल में मिस्टर विश्वास 


' नासके एक इहु इसाई मास्टर हैं । करास | 


सें बाइबिल पट़ाते समय उम्हो ने, एक 
दिल कहा कि “देखो” हसारे सज़हब में 
4 । ङूतनी विशेषता है'कि अभी हाल ही में 
` एक ब्राह्मण का लड़का इसाई होने पर 
उद्यत हुआ है ।” लड़कों में खलबली 
' सची और यह खबर आरय्यसमाजी भर- 
इसी के कान तक पहुंचाई गई । शमैञ्चर 


का दिन था। इस भय से कि कल इत- 


ee 


जन्माष्टशी कश झगड़ा पाठकों को अरी | 
। भांति मालूम होगा । उसके थोड़े ही दिन | 


में भी यहां की तरह पादरियों की एक | 


संद्रस को पाद्रिग्ों की मिठाईयो' के | 


सामने अपने घर की सूखी रोटी अच्छी | “ाय्यंसभाज भें ठहरा । दूसरे दिन वह , 


स्पेशल क्लास में पढ़ने लगा। पहिछे झुळ | 
सहीनो तक वह अपने हाथ से भोजन | 


हीस के रसोईघर का सैनेशर नियत . 


रिक्त उसे भोजन भी मिलने लगा । छल / 


सटस-प्रारक शनिवार २४ आपाड़ 
RSS जनक कम +-+- समन ss 


| बार है और ऐसा न हो कि कल ह 
| सको बणूतिस्मा लिख जाय, आस्यंसमा 


| कर दिया | उनसे से दो तीन उस लङ्क 
का पता पूछने के लिए मि० जेकम छार 
स्कुल के 

दोनो साइनो 
किया | मि० जेकब मे यह थी 


भेनेज 
गड्डो 


The boyisn christian. He belongs 
toa church which 
| baptism अथात “लङका दसद छो गया 
| हा कर थे नम EN 
है और वह एक ऐसे गिएजे का सभ्य है 


a सम्वत्‌ १ 6७ ३ 


भाशइयो' ने गुलगुपाडा भाया प्रारम्भ | 
| र EN २०३५५ ~ 
| फिर भाग आया अर टूसर पदन दैप. 


| +l ~ कर (5 त्र 
| दिनि समाज म॑ रह .क पता | को ले 
फ | कर घर चला गया। परतु होनहार पर 


बल हे, बह चेचल लडका इ।हायाह 


| ताइज़ ( इसाई) कर लिया गया। आफत 


eS) | 
र डा० एइवड़ंस से सल । | 
. ~ SS { 
क नेपएता देना अस्वीकार 
कह डाला | 


does not TeoatniZe | 


९ | 


F 4 | 
| जो वपूतिस्मा को नहों मानता” खर्‌, | 


| किसी न किसों प्रकार उअ लोगो' मे पतर 
| मालम करके रामदास के पिता को बु 
~ 


अपने पुत्र को मृतबत ससर रवो था, 
जिसको स्वप्नमें भी इस बात का. ख्याल 
न था कि वह पादरियो के पंजे में आ 
चुका है, बड़ी उत्सुकता के साथ अपने 
पुत्र को देखने के लिए वहाँ आया और 


| लाया । रामदास का लुटू पिता जिसने | 


। पता लगाता २ स्कूल के समय में स्पेशल | 


| हास के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ 
| और उस क्लास को अध्यापक श्रीयुत 
| सूएरजदीम से 'गिडगिहुकर कहा कि 


A 
ei 
NE] 


~ 


सूड कर पूछा कि “त 


तुभ इस आदमी को 
| जानते हो ?” छड्के ने कहा, “उगी 
यह्‌ सेरा पिता है।” सास्टर साहब ने 
| कहा, “वह तुम से मिलना चाहता है, 
यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्न मिल 


| को देख कर प्रेम की लहरें चक्कर मारने 


| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 


लगीं । वह बांहर निकला और सबके! 
| सामने दोनों गले मिल कर जोर ज़ोर से 
| रोने लूगे तदनन्तर पिता और पुत्र दोनों | 


इक्फ्री में बैठ कर समाज में आये । उस 


लड़के ने उस समय पादरियों की सारी | 


पोल खोल दो । उस ने यह भी कहा कि 
अंत्तविबर साहब ने अपने हाथ से सेरी 
चोटी काटी और नेरा जनेऊ तोड़ा । 
उसने कई मनुष्यों के सामने यह भी प्रगट 
आ क्कि हे सयानी देसाई लड़की 
सात चीत करा कर मुझे य र 
दिया गया कि तुम्हारा cr 
इ़की से हो जायया । इभ नहीं कह स- 


~ 


| कते कि इस में कहां तक सत्यता है | दो 


अपने पुत्र रामदास सै तिल्ना चा- | 
इता हू |” मास्टर साहब ने रामदास को | 


सकते हो |!” लड़के के.हृदय में भी पिता | 


| ._ 2 MN Digitized by eGangotri 


| लिये कइए, तो उस मे अपने गहने उतार 


अध्यापकों पर पड़ी । हा. 


| भगः दिया था और दो तोन 
दिन तक सूत्र परेशाल किया। (हिन 
अध्यापकों के प्रलि इस बात को कसक 
स्कूल के अधिकारियों के दिल में बनी 
रही । स्कूल बन्द होते ही उन लोगों ने 
अपनी हृदय-कलुषला का परिचय देना 
प्रारम्भ कर दिया । ६ अध्यापकों को ज- 
बाब मिल गया | इम भें से दो हे साई भी 
हैं। इन दोनों इसाई भाइयों का दोष 
तो मालूम नहीं परन्तु सन्देह यह होता 
है कि मिस्टर लुविस को हिन्दुओं की 
सोसाइखै में अधिक रहने के कारण और 
मिस्टर विश्वास को उचच की पोल खोल 
ने के लिए इन लोगों ने. अपने यहाँ से 
हटा दिणा । इस खबर को सुस कर अन्य 
हिन्दू अध्यापकों ने भी विसर्जन पत्र देना 
पपरस्भ कर दिया है । 


[२] 
पाद्रियों का साहस बहुत बढ़ता मा- 
लूमं होता है। दक्षि भारत-माटी के 
एक संबाददाता ने लिखा छै, कि चोस्वल 
स्थान के भि० रोसवर नामक एक पाळी 
न तब्या जाति की एक चतुदश बर्षीया 
लड़की को रोक रखा है। समय परकर 
वह उसे न बन्यंगे। लड़की की 
माम लडकी से ज घर लौट चलने के 


कर्‌ रोती 


हुई सा वले FE मे 
हि मे मर सा को सोपे और कहा, 


जे भर भले ही आऊ; किन्त ईसाइन 
बनने से बाज न आऊ'गो । लड़की का 
विवाह हो चुका था । पतिराम अदालत 
को शरण लेने को फिर रहे हैं। अभी उस 

दिन तझ्लौर के एक देशो देखाई ने भी 
एक सोलह बर्षीया ब्राह्मण युवती - 


मद्रास के हिन्दू इस नये सका इला | 


करने में असम 
कोड नये 
लिये हैं । 


थं हैँ या पादुरी वर्गने ही 


EN AY 


वशीकरण सन्त्र याद र | 
( कलकत्ता समाचार ) |. 


FT 


el ‘af na MN ७ 


nls dm Fc 


गुना i 


aml 


| 


ग्रन्थ स शोधन काय । 


नहामारताय्य टीका वनपर्व अच्यत्य 
४७ में लिखा है एकः 


~ 


बृहृद्‌शब बोले कि हे युधिष्ठिर ! राज्ञा 


दुमयन्ते। कको हो छ कर एक गहन 


सद्धम्मं प्रचारक शनियार २५ 


बन में पहुँचा जहां दावानल>वनाग्नि | 


लग रहा था, वहाँ उसने किसो प्ररणी को 


बारंबार ऊचे स्वर से यह युकारते हुए 
सुना कि हे राजा नल ! दौड़ आर मु 
बचा | 


यह छुन कर नल ने कहा कि तू क्य- 


भीत मत हो ओर यह कह कर वह जल- | 


ती हुईं अग्नि में छुस गया, वहां पहुच 


कर देखता कया है कि एक सप कुंडली | 
बांधे बैठा है, नल को देखकर वह सपं | 


नन्ता पूर्वक कहने लगा कि हे 
मैं करकोटक नामक सपं हूं ! मुस्हे किसी 
अपराध के कारण ब्रह्म-ऋषि 
यह शाप दिया था कि तू जड़ समान 


पड़ा रह, जय राज नल तुकको यहां से 
ले जाएगा तब लू मेरे शाप से छूठेगा। 
सो में डस शाप के कारण एक पस अर 


भी नहीं चल 
करे में आपकी कल्याण का उपदेश क- 


'रूगा, और जाप से मित्र भाव सान कर 
: eS < + 
"रहूंगा, सेरे समान दूसरा कोई सपं नहीं 


सकला हूं, आप सेरी रक्षा | 


। में अपने शरीर को इलका ,किए लेता | 


र ले चलो । 


हैं तुम मुझे यहां से उठ 


यह कह कर वह सर्प अंगूठे के बरा- 
बर होगयर और नल डसे उठाकर वहां 


~ 
.'े आया जहां अग्नि न थी । जब राजा 


नल ने उस अग्नि से बचाए हुए काले 
सप को छोड़ना चाहुए तब वह पुनः बो 

रकि है राजा नस ! अब कर दूर लू अपने 
पग गिनता हुआ चलाचल में तेरा परम 
क्यार कह णा । तदुन्तर वह पय गिन- 
ता हुआ चला, दुशवें पग पर उस सपे ने 
राजा को काट खाया, उसके काटने से 
राजा नल का वह स्वरूप तुरंत अ'तहित 
होगया, तब वह अपने विकृत स्वरूप 


| तम्हारो देष्ठ में पोडा न दे 


५ आपाद सम्बत्‌ 


का देखकर चकित हो खड़ा हो रहा और 
उस नाग को अपना स्वरूप घारण किए 
डुए देखा । 


तत्पश्चात्‌ वह कको टक सपे राजा नल 
का चये देकर कहने लेगा कि मेने तम्हारे 
तुम्ह 


असमे तुझे कोडे जान न सके । 
आर हे नल ! जिसके कारणा तेने 
दुःख उठाया है 
रोर में से नहं 


~ 


एनकल८गा लब तक वड 

मेरे विध से महा द्‌ःख होकर वास क-; 
रेगा ; हे राजन्‌ ! मैंने यह तुम्हारी रक्षा 

इस कारण की है और उस पर्पी पर दस | 
लिए क्रोध किया है कि उसने तुझ नि- | 
प्पाप तवा दःख के अयोग्य को निरप- | 
राथ ठया री कृया से तुमको राक्षस ' 
ब्रह्मज्ञानी, शक्र तथा दाढ़ों घाले रिसक | 
जीवों से भी भय नहीं रहेगा, विष भी 

सकेगा 
संग्रपम में तुम्हारी सदा जीत रहेगी । 


> hs 


जा नलं! अयोध्या में ऋत॒पण 


£ 


नामक एक इच्वाळब शो राजा बह 
>पासों की विद्या में बड़ा निषुण है 

गो तम उस राजा के पास यह कहते हुए 
SS 


चले जाओ कि में “बाहुक” नामा सूत 


हूं, वह्‌ राजा तुम्हें अश्वह्ृद्य विद्या के | 
~ 


मदले अक्ष हृद्य विद्या देगा, सो जब 
ने 

तुम्द्वार 

लोगे तब तम्हारा कल्याण होगा । 


अब तन शोक करना छोड़दो, तुम को 


आर | 
| निकट गया और पानो पीने लगा तो व्रत्न 


स राजा से मित्रता हो जाय- | 
और दह विद्या त॒म उससे प्राप्त कर ; 


22 


कर्‌ सकता है? अथवा पूर्वकाल में कोडे 
ऐसी विद्या मौजूद थीं जिस से मनुष्य 
सपं की बोली समझ सके ? क्या सपं यो- 
गीराज था जो अपने शरीर को हलका 
करके अंगूठे के बरावर दोगया ? सप कले 
काटने से राजा नल का न मरना, पर विं- 
कृत स्वरूप होजआाना और नागको नल 
का रूप धारण करना-ये क से सत्य हो- 
सकते हैं ? नाग के पास दिव्य वस्त्र कहां 
से आए ? इन बातों से सिद होता है कि 
यह ४७ वां अध्याय प्रक्षिप्त है । 


वनपर्व अध्याय ९०-९१ 


इन अ्यायों में लिखा है कि जब एक जंगल 
में पाणडव प्यासे हुए तो युथिष्टिर ने 
नकुल से कहा कि तू छक्ष पर चढ़ कर देख 
कहीं आस पास कोई जल का स्थान है कया? 
नकुल ने देख कर कड़ा कि है; तव युधिण्टिर 
बोले कि जल लेआ । नकल जल के 


पर से किसी यक्ष ने कहा कि पिले 

मेरे प्रश्नों का उत्तर दे तत्पश्चात्‌ पनी 
| पीना और लेजाना । परन्तु नकुल ने उस 
| के कथन की उपेक्षा को और पानी पी- 
| लिया। पानी पीते ही वह अचेत हो- 
कर गिर पड़ा । इसी प्रकार सहदेव, अ- 
| जुन और भोमसेन भो क्रसशः मरगए । 
तब युधिष्टिर ने जाकर यच्च के सत्र प्रश्नों 
| का उत्तर देकर उस को सन्तुष्ट किया | 
| प्रसन्न होकर यद्व ने उसके चारों भाइयों 


को जिल! दिया ! सो शलोक ये हैं 


तम्हारा राज्य, पुत्र तथा स्त्रो फिर सि- ० 
>] 


ले'गे, यह में तुम से सत्य कहता हूं और 
जब तम अपन्् निज -स्वरूप देखना चाहो 


तब तम सुस स्मरण करना और यह दिव्य | यसूय तेऽर्थाच्च कामाच्च आनुशंस्थ परं 


वस्त्र जो सैं तुम्हें देता हूं इस को ओद 


सेनः, ऐस करने से तुन अपने स्वरूप ' 


को फिर पाओगे, यह कह कर और वस 
देकर वह्नागराज वहीं अन्तहि त होगया | 
यह कथा असम्भव दोष से परिपूर्ण 


है। राजा नल जलती हुई अग्नि में कैसे 
घुस गया ? क्या सप मनुष्य से वातालाप 


\ 
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यक्ष उवाच 


} 
+ 
F 
| 


| भरतवभ । १३९ ॥ 
| 
t 


_अर्थ--यक्ष बोला कि हे युधिष्ठिर ! 


4 तम समता को अथे तथा काम से ह्रो 
शष्ठ सानते हो, इस लिए तुम्हारे सब | 


मई जोबित हो जवे । 


सतस्‌ । तस्मात्ते भ्रातरः सव जीवन्तु 


~) 


tN, 


CPN 


& - RI vcr mpeg 
ui a SN RN ~+ nests 


उह उवाच 


ततस्ते यक्ष वचनादुदतिष्ठन्त पाण्डवाः 
झत पिपासे च सवेषां षणेन व्यप- 
गच्छताम्‌ ॥ ० ६२ श्लो० १ ॥ 

अथ --बैशास्पयन बोले कि हे राजा 
जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ उस यक्ष के कहन से 
चारों भाई क्षण भर में जीवित होकर 
उठ खड़े हुए और उनकी भूख प्यास ख 
निवत्त होगईे । 


आश का--यह यक्ष कोन था ? अब 
भी यत्ञ होते हैं अथवा नही ? होते हैं तो 
कहां रहते हैं ओर उस समय को तरह 
ग्ब प्रकट क्यों नहीं होते? पानी पीकर 
चारों भाई केसे मरगमे ? यदि कहें 
उस पानी में विष भिला होगा, तो क्या 
उस यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर पानी 
पीने सेब्रे न मरते? यि मरगए थे तो 
यज्ञ के कथन मात्र से घे केसे जीवित हो 
गए और बिना भोजन और जल के उन 
को भूख प्यास कैसे निवृत्त होगई ? ये 
सब असम्भव बाते हैं जिनके सत्य होने 
का साळूत कोड नहीं देसकता। 


कि 


विराट्‌ पर्वे अध्याय ४८ 


इस अध्याय में अभिमन्यु और उत्तरा 
के विवाह का वणन है। उस विवाह में | 
कितने आदमी जना हुए थे-इस का अनु- 
सान इन श्लोकों से करना चाहिये!- 


दशनागसहस्त्राण हयानांच दशायुतम्‌। 
रथानामवु द॑ पुरणं नि-खर्वं च 
पदातिनास्‌ ॥ २२॥ 


; वृष्णयंघकाश वहवो भोजाश्च परमौजशः। 
खन्वयुदृष्णिशाटूल वासुदेवं 
सहादूयुतिस्‌ ॥ २३ ॥ 
_ अर्थ -बड़े पराक्रमी कृष्ण जी के साथ | 
| द॒श सहस्त्र हाथी, दश अयुत घोड़े, एक 
अब्लु दू रथ एक खर्बे प्यादे ओर भोज तथा 
अंधकवंशी बड़े २ शूरबीर भी आमे। 


| एक २ हाथी पर दो २ सवार व एक २ 


| शैव्य और महाबली राजा ट्रुपद्‌ [तीनों ] 


| डाली जायं और यदि इस प्रकोर की'बातं 
| वास्तव में उन प्रस्थो के लेखकों की ले- 


यह एक खबं, एक अरब, एक लाख, 
दृश हजार [ १०१०००११०००० ] त्तो 
केवल कृष्ण जी की फोन हुई । अब याद्‌ | 


महाघत, एक २ रप में दो २ रथो व | 
एक २ सारथी, एक २ घोहे पर एक २ 
सवार व एक २ सदेस, काशीरोज, राजा 


की तीन अक्षौहिणी सेमा और मंडैली, 
जत्तैतियों के दास, दासी, सेवक, अनुचर, 
आदि सत्र का जोड़ लगाया जाय तो 
अनुमान १५०००००००००० ( डे खर्ब ) 
तक संख्या पहुंच जाळे । 


आशङ--क्या इतने मनुष्य एक जगह 
इकट हो सकते हैं? डेढ़ खर्ब मनुष्य तो 
एक जगह इकटू हो गए तो ठस समय 
दुनियां की आबादी अनुमान १५-१६ | 
खब होनी चाहिये; आजकल तो दुनियां 
की भाब्रादी करीव डेढ़ अरय है, क्या 
उस समय सै कष्ठों गुणा अधिक आवादी 
थी ? इस में क्या प्रसाख ? 


यहां पर मेरी एक छोटी सो विनय 
आये ग्रन्थ कताओं से है कि ऐसी २ अ- 
सम्भव, युक्ति प्रमाण विरुद्ध बातों आप - 
ग्रन्थों में से सवांश में क्यों न निकाल 


खनो से निकली हुई हैं तो उन ग्रन्धों 
को आर्ष पद्‌ से क्यों न गिराया जाय? 
क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि प्राचीन 
सवं ग्रन्ब-कतांओं के ग्रन्थो को अपने 
अनुकूल बनाने हो से इस संसार में हमारा 
काम चल सके । 


प्रायः आयं सामाजिक विद्वानों में 
यह एक दोष आ बसा है-जो अत्यन्त 
हानिकारक है-कि वे प्रत्येक प्राचीम ग्रन्थ 
को काट छांट क्र वा उसका अर्थ सै च- 
तान कर अपने सिद्धान्तो' के अनुकूल 


पाण्डवो के साथ विवाह का वर्णन पर 


| एक आये विद्वान्‌ क! कथन है कि १०- 


। शीघ्र उलट फेर न करना पड़े । 


बनाने का यत्न करते हैं । इस से सिवा 
हानि के लाभ क्या हो सकता है। कई | 
जगह शम उठानी पडती है। दृष्टान्त के 
लिये महाझारताय्य दीका आदि परे 
अ० ४६ नें लिखित द्रौपदी दा पांचो' 
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स्त किया जासकता है। कौन र| 
परुष इस के लिये हामी भर कर शम न 
उठायगः । 


इसी प्रकार मनुस्खति में भी कई जगह 
और रामायण में भी कहीं २ बहुत एच 
तानी करनी पड़ती है । रामायसा का एक 
दृष्टान्त देता हूं कि रामायण में कहाँ 
ऐसा शलोक देखने में नहीं आता. हि 
जिस में रामचन्द्र का विवाह के समय भे 
आदित्य, रुद्र वा बसु ब्रह्मचारी की भ 
वस्था को प्राप्त हुए का वर्णनहोवा 
सीताको २४ वा २० वा १९ वषेकी 
अबस्था तक पहुंची हुईं विवाह के समय 
में बतलोता हो | ञनुस्मृति के विषय में 


१५ वष पश्चात्‌ यह ग्रन्थ आयं समाश 
में अमान्य हो जायगा | यदि यही बात 
है तो पहिले से ही बहुत सोच विचार 
कर कायं करना चरहिये, जिससे फिर 


ग्रन्थ ही सब सभा समाजो व धमो 
की स्थिति को बनाने तथा बिगाडइने मे 
पूर्ण सहायक होते हैं । शास्त्रार्थों में भी 
जय विज्ञय के यही कारण होते हैं और 
प्रचार के भी यही साधन हैं, इस लिये 
ग्रन्थ संशोधन व प्रकाशन एक बड़ी भारी 
जिम्मेवारी का काम है । ऐसी भारी 
ज़िम्मेवारी के काम को व्यक्तियो' रै 
हाथो में न जोड़ कर श्रीमती आम 
वर्तय सी वंदेशिक आये प्रतिनिधि बी 
को अपने हाथ में लेना चाहिये । यहीं | 
मेरा अन्तिम निवेदन है। ओ'शम |, 


गंगाराम उवाः | 


। अपनी मितियां 
। और उसी 


सद्धम्क्षप्रधारक शनिवार २१ आषाढ़ सम्वत्‌ १६७३ 


दृश्य और अद्वृश्य गणना में लगभग 


| दिनों का अन्तर है| 


[२ ] अहृश्य--निम्यण गणना ही 
आप लोग मानते हैं 
को आप वैज्ञानिक गुण स॒म्पन्त् 


| बतलाते हैं किन्द्र अदृश्य गणना गतानु- 


| गलिक और एक मात्र आगन प्रमाय के 


| यांभों 


आज कल समाचार पत्रों में देशीमिति | 
के सम्बन्ध कौ चचा चलरही हे | देश 
के लिए एक वात की आवश्यकता के 
विचार से ही यह प्रशन उठाया गया ट 
दस में प्रधानतः दो पक्ष हैं, एक पक्ष छ 
हता है कि राष्ट्रमिति के लिये सौर ग- 
यना उपयुक्त है दूसरा कहता है चान्द्र 


गणाना दीक है | सौर गणना कां बास्त- 


विक स्प नाम कर लॉग उस के पक्ष में 


आधार पर टिकी है उसे वेथ आदि क्रि- 


के द्वारा आप केसे जान 


, सकते ? 


सम्मति देने लगते हैं क्योंकि सीर गरना | 


व्यावहारिक न होने के कारण सवं साथा- 
रुप से अपरिचित है अतएव उसके 
दोप लोगों को बिदित नहीं सौर यणना 
क्रे बास्तविक रूप दिखलाने के लिये कुछ 
ङ 


गण 
~> 


प्रक्ष मेने किये हैं जो 
क्षेत्र कर आशा करता हूं किअपने बहु 
: -मल्य पत्र में इसे स्मान देकर बाधित 
- करगे | 
भबदीय 
नारायण द्विवेदी 


हिन्द) साहित्य सम्मेलन 
कार्यर्यालय घयागराज 
सौर वादियों से प्रशन 
जो सज्जन यह चिश्वास करते हैं कि 
हमारे देशकी देशी मितियों में सोर भिति 
हो सरलता से रोष्टर मिलि बनाई जा खः 
कती है उनके प्रति हमारे न्िरनलिखित 
पांच प्रश्न हैं, आशा है कि देशहित के एव 
चार से [ वष्द्‌ प्रतिबाद को दृष्टि से 
नहीं ] वे ऐसे उत्तर देंगे जिन से ठ्यथ का 


।विवाद्‌ न बसकर राष्ट्र मिति का निर्णय | 


हो सकेमा । 


[ १ ] सौर-गणना दो प्रकार की हैः- 
एक सायन दूसरी निरयण। स'्यन में आ 
दो भेद हैं पाश्चात्य गणितानुसार दूश्य- 
गणना और आपं णदन गणना ¦ निरयण 
गलनर में ग्रन्थों के भेद से अनेक भेद हैं 
अत एव पञ्ुएङ्गां में पाररूपरिक भेद प- 
इता है अतएव 'राण्ट:मिति! के लिए 


किस सोर गणना को आप ठेबे ? क्योंकि 


= 
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| की सावन तारिखों के समान मानते हैं 
| ज्ञो उन की छाया नात्र है, इस के लिये 
| क्या कोडे प्रमाण शाखों में हे ? शयंदि | 


आप को सेवामें , क़ 


| नके दिनों में अन्तर भी पड़ता जाता 


| शनो का उपयोग क्यों 


[ ३] खोर मासों को सावन तारीखे 
आप ठीक मुसलमानों के चान्द्र मासों 


[ ४ ] सौरमःस २३-३२ दिनों तक 


हैं, इसन ही नरं प्रति दघ उ- 


ai 


C TC ~ 
अतएवच व्यापार एव राजकाय स इस ग- 
कर किया जा 


सकता डे? 
[५] चर्ब्द्र मासो में २६७ ही सावन | 
दिन होते हैं सावत चरन के मिलान | 


में जो आप २६-३० दिन ही होते 


हैं ऐसी दशा में क्या सार गणना इससे 
अधिक सरल है । 


इन्द्रनारायण द्विवेदी 
—°l0° ) — 


शिमती गौड़ महासभा 
के 


ध्यान देने योग्य 


श्रीमती गौड़ सहासभा को इस बात का 
अभिमान है कि वह गोड़ ब्रह्मण कुलोत्‌- 
पन्न विद्याधि यों की जब्र कि डन को 
आथिक दृशा अति निरंतर होती है छात्र 
बचि द्वारा सहायता कर उन को योग्य 


बनाती है । यह अभिमान सच्चा अभि- 


f 


, मान है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है 


| देते स्य अधिकारी व अखधिकारी 


| छावनी, ने जो कि गौड़ कुसो ्हपन्न ङ्घ 


, छात्रवृत्ति के लिए हैजा या। यह प्रार्थी 
| एक बुढ़ियां विधवा 


। तहसील रीवाड़ी जिला बुड़ंगांबाँ के एक 


कि इस के अधिकारी गख छात्र दलियां 


का मुळ खियाल नहीं करते पत्द्वुत 
सिफारिशों पर काम करके और आपस कें 


द्रो फो सामने रख कर सभा का शरभा 
को बढ़ाने को पूयत्न करते ई । जैसे 
कि पनि 0536: 


निम्न लिखित एूमाणों से पाया 
जाता है । 


वनयारीलाछ विद्यार्थी द्विलीब मिडल 


कक्षा, बनारसीदास हाईस्कूल अम्याला 
कोड ३ सास छुटा अपना प्राजना पत्र 


का युत्र है । इस का 
पिता समय हुआ झत हो चुका हैँ । यह 


ग्राम का रहने वाला है । पांच छः साल 
हुए इस को विधवा माता इसे लेकर 
मँगती तांगती हमारे ग्राम ( शाहपुर 
तहसील तवा ज़िला अम्बाला ) में आ 
थी, और यहां ही रहने लग गइ 
थो, और अब तक यहां ही मजदूरी करके 
निर्वाह करती है | पंचम प्रामनरो कक्षा 
तक तो यह विद्यार्थी ग्राम को डिर्टि- 
कटो पाठशाला में पढ़ता रहा, और 
के खान पान वस्त्र पुस्तकादि का 
इस कों साता 


गद 


| छावनी जाकर बनारसोदास हाईस्कू 


मजदूरी उरके चलाती ४ 


रहे। अब ढाई साल से यह अम्वाला + 


‘in OCR NERC ER OR IRE 


| ङ्च विद्या प्राप्त करने लगा है! ग्रास में 


| 


बहू तीन पेसे को टोपी लंगोटी 


| 
| 
| लेता था और रूखी मिस्चो खाकर पेट 
| भर लेता था। पुस्तकों पर भो अधिक 
|| 


| वयय न होता या | अब छावनो में जाकर | 
| छंगोटी के स्थान में योती बावनी या [ 
पाजामा डालना पड़ता है। कतं को झो के | 

एय ढकना अध्वश्यक है | ३ पेदे को | 


| 
| 
| 
| 
| मे पह्चिननी कठिन है। विद्यार्वी अ 
( Bordinghiouse ) प रह कर 


बही खाना पढ़ता है जो जीर 


Fo र आर 


HS RE मी 


आर | 
सादा कत्ती पहिन कर अपने दिन काठ 


® 
54 


| 
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वास्ते पकता है। पुस्तकादि का व्यय 
` भो बह गया है। मुरुपाध्यापक सहाशय की | 
कृपा से ( ९०।००।॥०० ) इस की मुआफ्‌ | 
' हे, खान पान फा प्रबन्ध इस प्रकार से | 
किया हुआ है--कि आश्रम में विद्यार्थी | 
अधिक होने के कारण इन को दो विभागों | 


भें विभक्त किया हुआ है, यह एक दिन | 
एक विभाग के साथ भोजम पाता है और 
एक दिन दूसरे के साथ, वस्त्र यह बाखू 
साहिबों के उतरे हुए धारण करता है । 
युस्लकादि के वास्ते इस को इधर उधर 
से चन्दा करफे टके दिए जाते हैं । च्‌ कि 
में इस विद्यार्थी की दशा को भली प्रकार | 
जानता था। मैंने इस के छात्र वृत्यर्थ | 
प्राथेना पत्र पर सब कुछ पूण तः लिख 
कर उस पर सही डालो थी। श्री ० सुख्याध्या - 
पक जी ने भी बल पूर्वक इस के पक्ष में 
लिखा था । भब मुझे सूचना मिली हैकि | 
इस की प्राथना अस्वीकार हुई है । क्या 
श्रीमती योड महासभा कृपा करके बतला- | 
वेगी-कि जिन विद्याथि यों को इस साल 
' ! दात्रशत्तियांदी गई हैं क्या उनकी दशा 
इस विद्यार्थी से भी बुरी है? क्या निवांचक | 
` ! ` सभ्योंने सिर्फाशों कै आगे ही सर झुकाया 
'' हे।वन्यायपूर्वक अधिकार व अनधि- | 


कार का ध्यान,रख कर "निर्वाचन किया | 
है! क्या उक्त सभा प्रार्थों विद्यार्थी के दिल 

के शान्त करने के वास्ते उन विद्यार्थियों | 
` को वत्तमान दशा बतलाडेगी शिन को । 


| उत विद्यार्थी के 


|` कि छात्रवृत्तियां दी गडे हैं? 
उक्त सभा इसके प्रार्थना पत्र पर | 
पुनः विचार कर इस को सहायता करेगी, | 


क्या | 


सर इस प्रकार के निश्चय करते समय | 
| शिणाशो को ताक में रख कर न्याय से 
¦ काम लिया करेगी ? कोई भी पाठक 

। ' सञ्जन उक्त सभा का अधिकारी व सभा- 
सद्र जिस के अन्दर कुछ थोष्ा बहुत 
न्याय हो । इस विद्यर्थी को अनधिकारी | 
न कहैगा[--- 


'सिफाशों के चलने का प्रमाण यह है- 
हुसारे ही ग्राम का एक गौड़ कुलोत्पन्न 
हरिबंश नामक विद्यार्थी कोई तीन साल 
हर इए मिडल विभाग में पढ़ा कर- 
ता था। उस का पिंता जीवित है बह 
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पढ़ते समय र्वालियर की | 
जमी दार 


~ | 
आर एक पंजाबी क्के 
यहां कर्म्भे्यारी था । 
एक सघा पोस्टमैन है | दूसरा चचा कृषि 


करता है| उन के पास जजमानों के भी 


व्ीसतीस घर हैं | भली प्रकार से निवाह | 
>, छन्न देन भी छळ 
| होता था और होता है। लेन देन भा कु 


उस का | 


| करते हैं । मकान कुछ पक्का बन गया है 


और कुछ बन जाबेगा । उस विद्यार्थी को 
जब तक बह पढ़ता रद्दा, गौड महासभा 
से छात्रढत्ति मिलती रही | इस के पोस्ट- 
ज्ञेन चचा मे उक्त सभा के एक अधि- 
कारी को जो कि उस समय ।१nilway 
Na] 807४८० विभाग 
और उक्तसभा ळे अधिकारी थे सेट्रा कर 
उन से छात्रशत्ति की स्वीकृति के लिए 
डाह लगवाइ और मैदान मार लिया। 


श्रो गोड़ महासभा के सभासदू तथा 
अपने सामने रख कर स्वयम्‌ ही न्याय 


करे कि विद्यार्थी बसवारी लाल के साथ 
न्याय हुआ है व अन्थाय | यदि उक्त 


| महासभा का घन सिफार्शी छात्र छत्तियों 


के 


झे वास्ते है तो पथक्‌ बात है । इस 


| अवस्था में प्राथना पत्र संगवाने और नाम 
| मात्र निधोचस करने का कष्ट उठाने की 


कोदे आवश्यकता प्रतीत महं होती । 


बिद्या० बसवारीलाल के प्रगथेना पत्र 
को अस्वीक्षत्रि का कारण कुछ अंश में 


| आपस का द्वेष भी हुआ है, क्‍योंकि उस 


के प्राथना पत्र पर तीसरी सङ्ठी एक 


| गौड़ महाशय को थी । इस दरप की कथा 


को लेख बहु करना मैं उचित नहीं सम- 
ऋता क्‍योंकि इस ट्व में घटन के स्थान 
में बढ़ती होने की सम्भावना है 
श्रीमती सभा की सेंया मेंसेरी प्राथना है 
कि वह बनवारी लाल की प्राधैना पर 
पुनः विचार कर के अपनी भूल का 
स शोधन करे और एक अधिकारी विद्या- 
थी को सहायता से वंचित न रक्‍्खेः | 


निदे दक 
नारायणसिहू, अलुवाद्क 
काप्पालय डिप्टी कमिश्नर 
._ अस्बाला शहर |. 


| सहायता मिलतो है-यायु से प्राण का चलना 


में कर्मचारी | 


| अधिकरीगण इन दोनों अवस्याओं को | 


। अन्त में . 
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| सहायक 
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' घ्णादि उत्तम नाम बाला बताने वाती के 


आपाए सम्बत्‌ १६७३ 


क वर्णव्यवस्था 
स्वामी थिज्ञान भिछु ,जी लिखित ) 
(२) 
गताङू से आगे 


बा 


श्रीज्रुत 


४] 


NOY 
स 
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जीवात्मा का मरुत्‌ वासु सणात्य अथात | 
हे-बयोंकि आत्मा के शरीर | । 
धारण करने में वायु से अत्यस्त | | 


प्रत्यक्ष ही है-इसी प्रकार दूसरे मन्त्र का | ; 
अथ यह है कि अख्विनोः? दोनों पारमार्थिक 
तथा ऐतिहासिक कस वायां का सजात्य॑ नाप! 


द 
सजात्य यह नाम “चारुः ठीक ही हे आगे | -& 
इसी मन्त्र में आता है क्योंकि -रयिणां-दात्रं | 
रफ्तेथे! धनी लोगों के धन की रल्ा में तस्प | 5 
हें-आशय यह है कि जो पुरुष परस्पर सहा- | । 

| यक हैं और संार का उपकार करते हैं | ए 
अपने धन को दूसरों के लिये व्यय करते हैं | 4 
उनका ही मलुष्य जन्म लेना सफल हे-आप | £ 
पृष्ठ ८ पर लिखते हैं क्रि इतना ही नहीं | ह 

| द्विज ओर द्विजन्मा शब्द का भी वेह मेंप्र- | हू 

| योग मिलता हे-यथा द्विमा अह प्रथमजा- | अ 
चतस्य १०-६१-१६=पूव द्विज हो उत्पन्न | म 

| हुए, शूदर नहीं! यदि द्विज और द्विजन्मा | दे 
| शब्द मिलते हैं तो क्या आपका मनोरथ पूर्ण | [ 

| होने लगा है-आप ने भी पढ़ा पढ़ाया कूपा- | स 
पेण क्रिया हुआ प्रतीत होता है-देखों | दि 
इस मन्त्र के अंतिम भाग में जाय-मानो शब्द | नै 
आता है | अतः इस का अर्थ यह हुआ कि | “| 
जितने भी चराचर जगत्‌ में प्राणी हे उन में ४ 
द्विजा: द्विपकाराभ्यांजाताः प्रसिद्धाः दो | ` 
कारणों से प्रसिद्ध होने बाले एक तो अपने [ 
पीछे होने वाली सन्तान के पिता होने से, | > 
ओर दूसरे बेदोपदेश द्वारा गरु होने के | 
प्रथमज्य सुषि के आरम्भ में होने वाले अग्रि | ^ 
आदि ऋषि सर्ध मनुष्यों से प्रथम हुए क्योंकि | के 
तत्य पेतुः इदं अदुहत्‌ सत्यस्वरूप परमेश्वर ह 
की वेद वाणी यही कहती है-ऐसे मन्त्र का | 
भध न समकते हुवे आपने जो अनधिकर | ` 
चेष्टा की है आप का चित्त ही उस पर | 
भशुपवाह कर रहा होगो। आपने द्विज शर्ळै | नि 


का समझा क्या है! जो कट कहने ल | 
पड़ कि द्विज ( आज कल के अपने की. 


मूर्ख मासाहारी नास्तिक वेदनिःदक) परण 


सहुमे-प्रचारक शनिवार 


~ Re तघछ ७ ८ के जो 
' | उद्मन्न ए शद्र नहा, आप के दिल के द्विज | 
:) | ्रौर शूद्रां का यटा क्या वास्ता? यहां भी 
। गाप को विचारने का अवकाश नहीं मिला- | 
नहीं तां ब्राह्मण, शूद्र का स्वस क्योंदेब्त 
प तो सुष्ट विद्या हे-फिर कहते हैं कि “स्तुता | 
थात्‌ प्रया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ती पावमानी | 
रीर | द्विजानां &-४-६=देद वाणीं भी द्विओं के | 
यस्त | लिए ही बेद में बताई गई हे श॒द्रों के लिए | 
तना | नहीं” क्या अब भी आप अनर्थ करते हुए | 
का | श्रप्ते को ऋषि दयानन्द की आज्ञा का | 
थक | पालने वाला और वेद का मानने वाला | 
नाप! | कहते चले जाओगे-आपने स्थात्‌ यथेमां- | 
आगे | - वाचं को चुला दिया है-या कलुपितान्व/करण | 
दात्रं | से उस का अभिप्राय आप की समक में नहीं 
त्प | आया-तुम तो बेद को अपने पीछे लगा रहे हो | 
पहहा- | ऐसे कल्याण नहीं होगा-सज्जन ! वेद के स्वयं | 
| है | पछेचलों तब कुछ ज्ञान प्राप्त होगा-यू ही | 
तेई | क्यों माथा कूटी कर रहे हो-यही सपय और | 
आप | विद्या, सत्पक्ष में लगाते तो क्या ही अब्छा | 
नहीं होता-परन्लु आपने तो किसी की बात / 
[प्र | होन सुनली ठहरी-बेद्‌ सन्त्र का दो 
[जाः | अर्थ यह है-{ वेड मातः बरदा ] वेद्‌ रूरी | 
तश्र | माता अपने सब मनुष्य बच्चों को सुख ! 
न्मा | देने वाली है-छ्यों कि परमात्मा कहते हैं | 
पुणं | [ मयास्तता ] मैंने सत्कृत्‌ को है-अथात्‌ | 
एपा- | भब मनुष्य सान्न को पुत्रछ्य का अधिकार | 
देखो | दिया है इसी लिए तम्हारो माता है- | 
शब्द | निमात्री है प्रत्येक की कामना पूण करने | 
क्रि | वाली है-फिर माता. है-निःशक छोकर | 
न में | वो और भातः की गोद में बैठ कर | 
दो | सेव संताप दूर करो देखो उच्च स्वर से ' 
रने | { पधादयन्ती ] प्रेर रहो है[ आयाहि | 
[ से, | हिल इन्द्र सोसं पिया हमस्‌-एद्‌ | 
३, वाई : सदोसम-खास-प्र २-अर्धप्र २-द्‌१०- 
द्मः | च ७- हे सेरे [ इन्द्र ] प्यारे आखों 
गकि | ' तारे आखुषुस हम तम्हें बलाते हैं अत 
श्वर भायाह्ि आवो इद्‌ बाइ समसदः यह | 
[का पपान भेसे गोंद है-इस पर आहित नि- | 
करि Me होकर बैठ और ताप प्रय को भला | 


फेर इद्‌ सोस' पिव इस शन्तिदायक 
दुग्ध को पो जिस से तेरी व्यथा 

| फेर यथेष्ट सुख प्राप्त हों-सुना क्या 
` रही है-_ वेद माता पावमानी द्विजानां 
पह अथे है कि सवं सनुष्य मात्र पुत्रों 
भी प्रविद्न करने वाली है आफ घबराइये 


| छुटे'गे-आगे लिखते हैं कि'“अ्य स 


CCO, Gurukul Kangri Colleg ० गों 


नहीों इस का भा प्रमाण देता 4 देखिए 
ऋग्वेद 


जिनोबह्ी यद्ग वष्ट थियावसुः 
उस मत्र में बेड 


Gi 

माता और दस में सरस्व 
ती उस में पावनानी इस में यावका 
अव में किचिन्नामाचत्र प्रिश्नता नहीं और 
उस मे द्विजानां इस में नः दोनों पीण्ट के 
उडुवचन हं- न: अस्माकम्‌ के स्थान पर 
आया है अस्मद शब्द सब नाम है और 
सवनाम [ सब के लिए प्रयक्त होने के का- 
रण | अस्नपत्द्‌ वाच्य सत्र कोई है-अतः 
है जिस की 
इच्छा हो माता के पास आए माता प्रेम 
से कह रही है कि मेरी गोद खाली है 
आवो शान्ति पावो-आपको तो जलन 
उठती है यदि कोई वेद को पढ़ कर ठच्च 
पद्‌ पर पहुंच आता है -न जाने आप के 
यह बुरे भाव इेवांद्वेष के कुसंस्कार कव 
होता 


वेद का सत्र को अधिकार 


२५ आघाढ़ सम्वत्‌ 28७३ | 


जपाबकानः सरस्यती वोजेभि बाॉ- | 


यो ह्रिजस्मा ६-४-६ इस मंत्र में यज्ञ क- | 


३, शूद्र के लिए नहीं पृष्ट ८” शूद्रो ने आप 
का कया विगाड़ा है सेवा ही तो करते हैं, 


| रने का अधिकार भी द्विजोंडरके लिए ही ' 


| तो सच्चे हैं स्वाथे ने ऋदय पर दो २ उ- 


चलिए न लीजिए सेवा-परन्तु इस प्रकार भी | 


हैं-हे ईश्वर न आने कब इस को समक 


आएगी दतचा भी कया अत्याचार कुछ | 


है आप के टकेतो टोके ही नहीं हैं--वेदों 
पर जो आप 


| कर जावै गे सष्ठ स्वप्न में भी न हो सकेगा 


-छोड़िये इस कुब्रिचार--- को 'लिजीए 
आप को अथ॑ सुनाव -अयं यो होता यह 


| जो होता है होता नास अनेक मंत्रों से 


अग्नि का है अर्निहोता ऋ० ..१-१ 
१-५ ऊर्िं होतार -खास-१.१-३ त्वमग्ने 
यज्ञानां होता सास-१-१-२- अथोत्‌ यह 
जो प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि है स॒ द्विजन्ना 
वह दो गुण वाला है एक प्रकाश 
दूसरे दाह गर्मी--इस का एक और 
भी अथे है जिस पर आप विसर्मित होंगे- 


यह जो होता  अथोत्‌ अग्नि के समान 
सत्यस्वरूप एक रस तपस्वी संसार का 
उपकार तन सन घन से कर रहा है वह | 


| न च £ मन्त्र ४-५ 
तो आप प्रसन्न नहीं । न देद देने में राजी | दीखे इधर ध्यान करो-मन्त्र का आर्थं 


हैं-न थ चारों से व्यबहार ही करना चाहते | का आजा तान महार कः जत 
। लोग 


तो सीसा हो-परलाल्मा तो सत्र का पिता | इं तीन बलो' को भुबनेषु देशो'में आकृ- 


| णबल्ति स्थापित करते हैं-आशय है कि 
हि । स क्यो उपक 

लर सचां कर ग्रीय मार | सर को उपकार करे वाले धर्मात्मा 

| तोन बलो' को उन्नति का प्रचार करते 


मुंह बन्द करके चुप रहो नह़ों तो बेद 
ओर आज्ञा देने लगेग- 


ही द्विजन्मा है उसे ही ब्रामण कहना 
चा डिये-जो कोई हो क्योंकि वेद में द्वि- 

नमामो ये ऋतसाप: सल्या; ४9० 
२- ओ सत्य ग्राही देवता हैं--घर्मात्मा 
हैं उन को द्विजन्मा जानो क्योंकि बह सु- 
ज्योतिषः अग्नि के समाल शुभकार्यरूप 
ज्योति को घारण किये हैं-वेही पूजनीय 
हैं कोई पाखण्डी नहीं-अब भी क्या आंब 
जन्म से किसी को उत्कृष्ट मानेगे- देखा 
मन्त्र केसे रुपष्टाक्षरो' में उपदेश कर रहा 
है जिस में शफा का स्थान दी नहीं अब 
भी यदि हठ और दराग्रह् किया तो चल्ल 
क्षर पानी लेलीजिये-आप शद्र को अनाये 
और शेष तीन वर्ण को आये सिद्ध करने 
के लिये बेद मन्त्र लिखते हैं “अथ कृ- 
रबन्ति भुवनेषु रेतस्तिस्त्रः प्रजा आयाौ- 
ज्योतिरुग्राः ७--३३---७-जो आयं ही 
नहा उ को यज्ञ का अधिकार कहां नि- 
लेगा” इस मन्त्र का किसने आप को यह 
उलटा अथ बतला दिया भला अन्धों को 
तो जो सहे जिधर लेजायं-परन्तु चल्षु- 
ष्मान्‌ तो अन्धो न हो जावे आप भरी 


गल सैल चढ़ा रकक्‍्खी है-दीखे तो कैसे 


“आयं ज्योतिरुग्रात्रयरेतः! सामा- 
जिक बल, आत्मिक बल, शारीरिक बल, 


हैं-यदि आर्यसमाज का नियम भी देखा 
होता तब भी तो कुछ अथं आव की 
समक में आजाता-परन्त आप को आये 
पुरुषो के समाज सेद्वेव है नियम देख 
तो केसे देखें-आगे आप लिखते हैं “सी- 
सांसा में केवल ब्राह्मणो' को ही यज्ञाधिकार 
दिया है? समोक्षक-जो २ सत्कर्मा और 
सद्र णी हैं उन को तो अधिकार दोहे 
यदि आप का अभिप्राय किसी और 
प्रकार के नाम धारी ब्राह्मण से हो 


को दुःसाध्य होगी-र 


है। जैमिनि आचार्स--फलार्थेत्वात्कमेणः | 


शाख सर्वाधिकार स्यात्‌ मीमांसा- 4. | | 3 
| इत्यादि मन्त्रों में अथ विप्रशब्द का ह्वै-वि 


१-४=्शाख में सश का अधिकार है 
किसी जाति विशेष का नहीं किन्लु सब 


हैं अतः प्रत्येक सुखाभिलापी बेद्‌ और यज्ञ 
का अधिकारी है-क्या आप के मनमामे 
शूदर सुख नहीं चाहते यादि कहो कि 
हॉ -तो आप उन बेचारो की इच्छा का वि 
चात कर के पाप के सागी क्‍यों बन रहे हैं - 
।. कया भान बूक कर सूखेता से गड्ढे में 
| शिर कर दुःख उठाना भी कोई विद्वत्ता 
है? यदि कहे नहीं चाहते-तो पूछ देखी 
तुम से अधिक बलवती इच्छा होगी-जब 
कि मनुष्य मात्र का उद्देश्य सुख पाना 
तो आप कौन हैं उनको अनथिकारी क- 
इने वाले? और देखो जैमिनि क्या कहते 
है- चाहुबशय मविश्ेषात्‌ सीसांसा ६ १- 


' २५४८ शास्त्र चातुरं कस्मात्‌ अविशे- 
i घात-वेदशास्त्र के पढ़े का अधिकार 
; चारों वणो [ अथात्‌ शूद्र का भी है] 
क्योंकि कामना में सब समान है किसी 

में भी विशेषता नहीं सब की इच्छा सुख 

की हे- सुनते जाइये आप का मीमांसा 

९ उचा कहरहाहे-घड़ी २ जैसिनि २ चि- 
ल्ला चिल्ला कर कान खाये डालते 
थे। आज देख तेरा जे भिनि और मीमांसा 
क्या खुले शब्दों में बैदिक भाव दिखाकर 
तेरे मन को कल्पना को धूल में मिला रहे 
'हें-देगुगयान्नेति चेन्न काम्यत्घात्‌-मी- 
६:१-३० अनुपबति अत्रती आदि वैगुण्य 
शद्दों से पाये जाने से शास्त्र यज्ञादि का 
उनको अधिकार नहीं है यदि कहो तो 


ee 


ठीक नहीं क्योंकि काम्यात्‌ कामना पाये 
i जाये से उसका भो अधिकार हे- कामना 
यह है सब सुखाभिलाषीजनों को-अदीमा 
स्याम-टणुयाम प्र्रवास पश्येम शारदः 
शतामू इत्यादि- परमात्मा इस कामना को 
पूणः करने के साधन का उपदेश करते हैं 


यज्ु-४०-२=ब दानुकूल यज्ञ कमो को करो 
oS 

यादि सौवप. पूरी आयु आनन्द से जीला 

"५ चाहते हो तो=पाठकगण हम मीमांसा द्‌- 

i शेन और ब द्‌ के सनुब्यमात्र के यज्ञ वेदा- 


उकल प्रमाण दुगे एं० जी के स्वमंतव्यों के ख- 


न्ङण में-सञ्जन परीक्षण करे। यहां इस लिए 


: नहीं लिखे कि उतर काफी होगया और 


ss. . भा NI i Digitized by eGangotri 


ग... ॐ ड्म्में -प्रसारक, 


` का दि की सब | न 
3 पल हक 3 थे _ | स॒ परसेश्वरों विप्रः जो भर 
की कामना है उस झुख.दि के प्राप्त करन 


~ र त्त ५२ | 
का साधन यज्ञांदू बद्‌ प्रतिपादित कमं | i 
| परसाल्सा के राज्य में [ 


ish “कि-कुवन्नेवेह कर्साणि जिजीविषेच्छतं समाः 


'चिक्ार में ] प्रकरण से अतिरिक्त भी पु- 


ff 
>> यन्ञेयु वि- | 


छपनेमें बहुत लम्बा पड़ ज्ञायगा 
प्रराज्ये और विप्रो यज्ञस्य साधनः 


~ क्तानां स॒दिर्ळा 
शेपषेण पिपर्ति पूरयति भक्ताना सदिः 
जनो को श्‌ 


कासमाउगें को पूणा करता हे इस कारण 
उसेय भूमि वरुण - 


स्य राज्य: उतासी द्यौ' बृहती दूरे अन्तः 
अधर्दवे द्‌ भगवान्‌ आज्ञा करते हैं कि- 
यहां परमालमा का शासन है दिल खोल 
बैद्िकि-घर्म का प्रचार करो-यज्ञ का सा. 
चन्न की विप्र अर्थात्‌ विशेष रूप से प्रार्थना 
करनेघोग्य परमात्मा है दैश्वर ही निवि उन 
यज्ञ का पूर्णा करने वाला होने से सत्य 
साधन है इसी लिए यज्ञो में परमेश्वर की 
स्तुति प्रार्थ नौ स्तोम है- व्यर्थ ही आप 
ने वेदमस्त्र और शास्त्र खचन न समने 
क्ले कारण इतना अमगल बाग्जाल फैलाया 
यह याद्‌ रखना-जहां कहाँ ब्राह्मण 
शब्द आता देख आप कूद फाँद्‌ कर 
हाथ पैर तुड़वा बैठते हैं वहां ब्राह्म ए शब्द 
का अर्थ वही बेद सम्सत एम्भगुण वेदब् 
आत्मज्ञानी ही है--न कि कोई और 
अज्ञाचारी अहासूखेराट यदि आप पूण 
विचार से ? बार भी धोर हो कर पढ़ते 
तो कमी भी इतनी बड़ी भूल न करते 
परन्तु आपने २० बार पत्र गिण कर प- 
ढाकू बनना है-आप जो यह कहते 
हैं कि “महाभारत में यज्ञ का अर्थ कमे 
कोरट नहीं चत्वारोबणोः यज्ञमिमं व 
हुन्ति+बन १३४६ पष्ट”-समी क्षक-ष्या 
आप नीलकण्टी को वेद से अधिक प्र॑- 
माणित मानते हैं क्या कहने आप की 


शनिवार २५ आषाढ सम्वत १६७३ | 


eR पश्यन्पापटट कट उपर 


कर आंखों पर पट्टी बांधी है--आप ष 
नहीं पता चला तो आओ से | 
तपः स॒ख्मंतपः श्रुततपः शास्तःतषी 
दमस्तपः्तैत्तिरीध-प० १० अ० ८=ओ 
यदि महर्षि का सत्याथे ११ ससुन्नात 


| इस पर देखें तो रहर खहा सब भ्म नि. 


बृत्त हो जावे- स्वामी जी योगाभ्या 
वेदानुकूल चा चरणक्रा नाम तप मानने 
हैं-क्या यह यज्ञ नरां ? तुस ने बो गीहा 
के कई शोफ सुस्त में उद्ध,न_ किये हैं. 
कहीं तीसर। अध्याय भी देखा हीता 
जहा स्पण्ट लिश्वा है-द्रष्य यज्ाश्तंभ्षे 
यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे इत्यादि-३- 
ए८-अब तो आप को शंका मिट ग 


होगी-महषि दयानण्द्‌-कृष्ण योगीश. 
तैत्तिरीयोपनिषत्कार-आगचत्ये “हैं निः 
षूहोने तप का अथे यज्ञ किया है-आफो 
एक वाक्य का अमुवाद रूपए हीने $ 
कारण नहीं किया हैं-आपने काहे को 
करना था हम जो करने वाले प्रस्तु 
( मौजूद ) हैं-“श्रवणे तपुञल्लुस्त्यां श्रो 
परि पूरणम्‌-अच्चारणे जि च्छेदो-धाएं 
हृदय विदारणम्‌” यदि शूद्ध वेद्‌ संत्र ब 
सुनले तो उस के कानों में सिक्का आ 
भरदे-यईद्‌ जिह से अंत्नों को उञ्चारण 
तो उस की जींस काट डाले-यदि 7 
नुकूल शुभाचरण करने लग जावे तो 
के कलेजे को निकाल लै-इखी लिये! 
का अर्थ नहीं लिखा-क्योंकि लिख 
पोल खु जाती-वाहरे अन्यायी- 
चमे का अप्रचार तेरे जैसे स्वार्था र 
भिंयों ने ही किया--पौराणिक लोग 


बुद्धि के-वेद्‌ को छोड़ अण्धन्तस तामि- 
त्रमें फंस रहेहो-देखो जब तक वेद्‌ का 
प्रकाश स॒ लोगे तब तक सिही ख़राब 
हुवे बिना रह नहीं सकती-देखें आप की 
चता कब तक निभाते हैं-ळोग सच्च ही 
कहर करते हैं एक फूट को सिद्व करने के 
लिये सौ झूट बोलने पड़ते हैं-फिर आप 
कहते हैं कि “द्यप का यज्ञ अथ 'किसी 
आचाय ने नहीं किया. १० एष्ट-समी क्षक-- 
आपने कुछ सोचा भी है कि ऐसे हो 
हांफे जा रहे हो-अन्थे को कुछ दीखा 


घोड़ा करता है-या आप ने जान बू 


ओर कुक में क्या भेदू रह गया: 
प्रमाणित ग्रन्थ का बचन हो तब भी 
ही-क्या आप को इतना भी स्मरण 
रहा कि आयसमाज ऐसे कसाई 
बचनों को नहीं मानता-देद्‌ की 


आफू प्रमाण को मानता है-आप की |. 


आप की दस्यु समाज को कलाई | 


मुबारिक द्ो-है इंश्वए-ऐसे नी ॥ 
स्वार्थी लोगों का संसार से सत्या f 
जो किसी बेचारे निष्पाप से अर |. । 


करते हैं। ( शेष फिर ) 


—— | 
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पेन अलग नहीं रहता, प्रवन्धकत्तां के पास हैं 


दार समाचार पर टप्पणो । | 


क मिह काल ज़ळाहीर— क प्रिन्स पल | 
ने विद्यार्थियों में लिखित श्राज्ञा फैलाई 


कि जिन विद्यार्थियों ने गरमिया की छुटी में | 
लाक पीने के ठुराचार को त्याग न किया 


= बीडिक में र्ने को आज्ञा न दी जायगी । 
न को भी यही ताड़ना की गई है और यह 
ता ग्रम्यास न छोड़ने वाला का ७ दिन का 
दिस देकर कालिजों के वोर्डिङ्ग से निकाल 
देने की घोपणा है । हमारी सम्मति में यह नियम | 
तभी स्कूलों तथा कालिजों के वोडिक्लन हाउसों 
के सम्बन्ध में वन जाना चाहिए । आर्यसमाज 
के स्कूलों शरीर कालिजों को तो तत्काल इस नियम 
को प्रसरित कर देना चांहफ । 
डियाकतेहिन-- कलकत्ते को गलियों की 


|] 


मौलवी 
शोमा हैं। परन्तु जव कभी बह व्याख्यान देने के लिए 

त्त्र होते हे, उसी समय पुलस कमिश्नर 
उन के व्याख्यान बन्द कर देते है श्रव २४ जून 
१६१६ से फिर एक वर्ष तक व्याख्यान दून का 

उन्हं मनाही हो गई हे। न जान मालव्रा 
साहेव की बाणी में केसी अ्रग्नि हें जिसे कलकत्तें | 
की वीर पीलिस सहन नहीं कर सक्ता । 


डी, ए. वी. हाई स्कूल देहरादून का कविता 
पूर्ण वृत्तात आगरा कालिज के स्टूडैन्ट ( विद्या- 
थी) श्री रामशर्मा की सही से आया है। नेगी 
पूर्णसिद् के बृहत्‌ दान का यहद वयल फल हे 
परन्तु हमने शोक से सुना है कि उस पुरानी 
इमारत को गिराने लगे हैँ । नए विद्यालय भवन 
की आधार शिला श्रीमान लाटसाछेव ने पिछले 
दिनो रक्खो थी । यदि नई के साथ पुरानी इमा- 
रत भी बच जाय तो अच्छा है। हेडमास्टर लाला 
लत्मण प्रसाद एम० ए० की बड़ी प्रशांसा की है 
रौर कुमेटडी के मन्त्री आनरेवल रायबहांद्धर 
नन्द्‌ खरूप तथा प्रधान आनगेवल रायशांकर 
सहाय वतलाए हैं न जाने श्रौ परिडत ज्योतिः 
खरूप जी क्यों इस स्कूल के प्रवन्ध में अब साग 
नहीं लेते । घोर्मिक शिक्षा का भी श्रव प्रवन्ध 
है. और स्कूल के कार्यारम्भ से पहले सव मिल 


६ नशिविनिविनिनिशिशशशिशि किक 
दमे- दे दर 
सढुम-प्रचारक शनिवार २५ आयाढ़ सम्बत्‌ १६७३ | 


। निकला हे 


| ने करना है। 


| युक्त हं । अब कादियां के अहमदिथा फिक के 


कर ईश्वर प्रार्थना करते हें और पहले घन्टे म 
ही धम शिक्षा दी जाती है । .खारी . पढ़ाई का 
समात्ति पर फिर ईश्वर प्रार्थना होती है । थम 
शिक्षा का काम एक विशेष वोर्ड के आधीन हैं 
जिस से प्रवन्ध अच्छा होगा । वोर्डिंङ्ग का प्रवन्ध 
बहुत अच्छा बतलाया जाता है , जिम पर विश्वास 
हो सक्ता है क्योंकि डस के खुपरिन्देभ्डेन्ट श्री 
महाशय निरञ्जक्रनाथ जी हैं। स्कूल फीस के 
अतिरिक्तवोर्डिङ्ग का शुल्क १९) मासिक है 

भोजन अच्छा दिया जाता हे। बोडस के पास 


जेमा रहता हे । नित्य जेब खच वटता है, परः 


ननु. हे यह भी कुछ ठीक नहीं। ब्रह्मनारी स्यं | 
व्यय न कर! तो टीक हो | चोडिंङ में सभाण । 
भी है और उन के पुस्तकालय भी हैं। स्टूडैन्ट जी 


| चाल, शाण 


i ग्रहमदियों > श्रौर उन्हीं es 
साव अहमदिया ने लिया ओर अध डन 
पलपूर्वेक लिखते हैं कि यहां के छोटे बालक भी. 
शेरीकेट आदि में ऐसी । 5 


CCO, Gurukul Kangri Colle 


i रखते है जैसी की आयंसमाज दारा 
bs डी 

सापित बड़ी वड़ी संघाओं में बड़ी २ आय के 
लड़का म॑ भी नहीं? बड़ी उन्नति ह दे से यह 
हैं कि “प्राइमरी विभागों में 


कोइ भी विवाहित ब्राळक भर्ती नहीं हां सक्ता 


2 
t 


लेखक चाहते है कि यह स्कूल! कालेज तक पंचे | | 


दो चाळाक छोटे छडकौं--का हाल देश्य में | 
जो चिना एक पाई लिए घर से निकल 
मुम्बई, कलकत्तादि की सैर कर आए । आयु 
दानां को दस दस वर्ष की है । लकसर पुलिस ने 
पकड़ कर+उन्ह लाहौर भेजा है। या की | 
शिक्षा ठीक होती तो यही बालक शायद बड़े | 
होकर देश के रल सिद्ध होते। उचित शिक्ता 
का अभाव केसा डुलदाइ है। 

देवी 'जीभन लघ्मण 
दास देश में लिखते हैं कि एक दस वर्ष की 
वालिका को देवी समझ कर, एक १८ वर्ष के 
युवा ने अपनी जीभ काट कर चढ़ा दी । भक्तो के | 
वड़ी पूजा पर भी जीभ न चढ़ी । असी देश में | 
बहुत श्रविद्या है. जिस का नाश ग्रार्यसमाज 


चढ़ा सकॉ--म०९ 


मुसलमानों का धर्म-ग्रन्थ कुरान हे। इस के 
अटवा कई भाषाओं में निकल चुके हैं, परन्तु 
मुसलमानों की इष्टि में ये सब अनुवाद भ्रम | 


मुसलमानों की अहेर से एक नए अंग्रेजी अनु 
वाद्‌ का विज्ञापन निकला है जिस के साथ 
४ पुष्ठ नमूने के भी. भेजे गए हैँ | काग्रज़ छपाई | 
आदि तो वहुत ही उत्तम है और टिप्पणिए 
भी अपने मत की पोशाक सोच कर दी गई हैं। | 
परन्तु पहले पृष्ठ पर ही जो नमूना टिप्यणियों 
का है उस से पत्रा लगता हैं कि इस अजु- 
वाद की पड़ताल श्राय्यसमाज की ओर से प- | 
हले ही आरम्भ हो जानी चाहिए । पहले सूरां | 
फातिहा है, उसकी पहली आतत है-- “रि. 
स्माह, अररहमावुरहाम”? इसका आशे | 

| 


| 
| 


“आरम्म करताहूं आछ्ाह के नाम के साय 
रहमान, रहीम” इस में पहली टिप्पणी अछा? | 
शव्द पर हे। उसमें यह बतलाया गया है कि 
यह परमेश्वर का निज नाम है। अरबी में यह॑ 
शब्द और किसी वस्तु वा व्यक्ति के लिए नहीं 
प्रयोग किया जाता। “सत्य [कित्ता भाती बं परमात्मा 
के निज नाम के छिए गब्द नहीं हैं ।०१ यह प्रतिज्ञा 

सी निर्मूल है, इसे वे लोग ही जान सके हैं 
जिन्होंने गत ३४ वर्षो के धार्मिक इतिहास पर 
दृष्टि रक्खी है । ऋषि दयानन्द ने पहले पहल 
संस्कृत शूत्य जगत को बतलाया कि ओरेम पर- 
मात्मा कां निज नाम है । तव आर्यसमाज के धमे- | 
प्रचारको ने वतलाया कि जहां अन्य मतों सें ! 
परमेश्वर के गोण नाम हें, वहां संस्छत में ही ' 
उस का निज नाम है। आर्यसमाज से ही यह | 


लत 


{ 
| 
को | 
डांट बतलाते हैँ कि अन्य किसी भाषा में भी | 


| कर लिया है 


= 
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परमेश्वर के निज नाम के लिए शब्द चद्व । 
अल्लाह जाती नाम पहले कभी माना गया वा 
नहीं, इस पर फिर विचार होगा परन्तु यह नोट 
! भ्रशद्ध है कि अरबी. के श्रतिरिक्त अन्य निसो 


भाषा में परमेश्वर का निज नाम नहीं हैं । शय 


विचार के लिए श्रव स्थान नहीं, वद फिर कभी । 


महा ० राम प्रतापाधहद वद्यासाी आयसतवाज 


गहा डाकखाना सत्रलपुर- जिळा बदायूं से लिखते 


हैं कि उन्होने स्त्रॉमी सोमदेव जी की जीवनी 
लिखना आरम्भ की है, अ्रतः जिन महाशयों 


के पास उनका कुछ भा हाल हो वह उनकी ले 


। खभंज । 


आयसमाज पठानकोट मदा० पूर्णचन्द्र जी मंत्री 


| 
' उक्त समाज का धम पत्ना का अकाल मुत्यु पर 


शोक प्रकट करती है और परमात्मा से प्रार्थना 


| करती है कि मृतक की रतमा का शान्ती 
प्रदान करे । महा० पूणचन्द्र जा 
म० शंकप्दास जी के पास समाज की ओर स 
शोक पत्र भजा गया । 


के पिता 


भूल संशोधन 
८ ज्येष्ठ १६७३ के. प्रचौरक मेँ “सयाजी च- 


रितास॒त” की समालोचना निकली थी । पुस्तक 
मिलने का पता 


छुपनेसे रह गया था। पुस्तक म० 
भगवद्धत्त शाम्मा-कारेलीवाग, बड़ौदा, से मिल 
सकती है । 


मंत्री आर्यसमाज ब्रेळी लिखते हैँ कि--सग्स्व' 
ती विद्यालय अहरोता अब खुली तोर से आर्यस- 
माज़ वरेली के हाथ में आगया है, पीछे जो कुछ 
लिखा गया था उस के लिप बाबू प्रेम नार 
यण्‌ जी क्षमा के प्रार्था हे अब उन्दान निश्चय 
कि आर्यसमाज के लियाय इस 


का कोई प्रवन्ध नह कर सकता अब इस वद्या 
लय का सखांलाचा सच & जोलाइई का व 
घम-धाम से मनाया जायगा । 


आजा है कि सन्यासी मढात्मा इस अपूल 
झवसर पर पधार कर उत्सव की शासा कः 
बढ़ायंगे । 
सआावइयकता 
वेदिक धर्म के प्रचार के लिए एक योग्य 


| उपदेशक तथा एक सजनोक की आवश्यकता ह । 


उपदेशक महाशय को ३०) से ४०) तक तथः 
भजनीक महाशय को १०) से १५) तक योग्य 
तानसार वेतन दिया जायगा । ग्राथतापत्र {लन 
पते पर शोर आने चाहिये । 

मन्त्री, आय्येसमाज 


रावलपिएडी 
खावश्यकता 


थ्राय्येकन्या पाठशाला मिर्जापुर में कृतीवा 
व्यापिका का स्वान रिक्त ( खाली ) हैं। अतण 
जिन देवियों को आनो स्वीकार दो, बह शपतो 
योग्यता के प्रमाण पत्र सहित प्रार्थना पत्र मैनेजर 


| के नास सेजें। वेतन २०) मासिक तक दया 
जावेगा | 
निवेदक ~= 
लच्मणाप्रसाद बकाल 
अनज्ञर ० कश 
पारशाला 
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गुरूकुल पुस्तक सडार 
की ग्रन्थावलिः 
स सकृत साहित्य 

ये एस्तक सवं साधारण के विशेषतःबि- 


से संशोधन कराके अथवा लिखवा कर 
के तस्यार कराइ गई हैं । अश्लील भागों, 
धाक्यों, पदों अधबा शब्दों को निकाल 
कर उन के स्थान पर, क्रम को बनाये 
रखने के लिये नवीन उत्तम २ भाग, वाक्य, 
' पद अथवा शब्द रक्‍्ख गये हैं । ये पुस्तक 
' बालक तथा वालिकाओं के हाथ में निः- 
, सन्देह विना किसी संकोच के दी ज्ञा 
' सकती हैं | धामिक तथा सदाचार फे भावों 
कोये पुस्तक पृष्ट करने वाली हैं: 
संस्कृत म्बेशका ¬) 
संस्कृत साहित्य पाठावलिः 
द्वितोयी भाग) 
आय्येसक्तिसघा BrP FFT) 
काव्य लतिकाः ——w) 
संक्षिप्त वैदिक मजुस्मृति श्री 
महात्म मुन्शी राम जी द्वारा संग्रहीत 
जिस में से प्रक्तिप्त, वेद विरुद्ध 
शलोक निकाल दिए हैं।. 
संशोधित पञ्चतन्त्र प्रथम 
भाग! [ प्रथम दो तन्त्र ] in) 


! संशोधित पञ्चृतन्त्र {द्वितीय 


| भागः| शेष तीन तन्त्र ] ॥2) 
' संशोधित हितोपदेशः i=) 
' |, संशोधित रघुवंश [ मूल ] 7) 
k है , संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व है) 
' ' संशोधित- नौ तिशतकमू ट) 
अष्टाच्यायो--[ सूल ] सम्पूण 0) 
।! अष्टाध्यायी---संरुक्षृत टीका 
।' सहित [ पूर्वादुम्‌ ] २) 
'„ अष्टाध्यायी, संस्कृत टीका 
| सहित [ उत्तरा म्‌ ) १॥) | 
` घातु-पाठ:-- [ मूल ] महर्षि | 
परणिनीकृत | 
! नामिकः = | 
! आर्यातिकः i) | 
' सहाझाष्यम्‌ अङ्गाप्रकारः 
“श्रीमता पतज्ञलिसुनिनारीतस्‌- 
महामहोपाध्याय श्री कैघ्यट प्रदीप 
समुल्लासितम्‌ : २॥) | 
ih आय भाषो | 
४, आरस्य्ञाषा पाठावली [ प्रथमभाग] | 
। सचित्र !) 


आगर्य्यंभाषा पाठावलीः 
| ।द्वतीयभाग सचित्र ] 


io) | 


द्यार्थियों के लाभाथ, अच्छे २ विद्वानों | 
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—...—. a NN ड ioitized by eGangotri 


विज्ञान 

भौतिकी--बैलफोर स्टुआट कृत 
“फिजिक्स प्राइमर” का आर्यभापाचुवांद ॥) 

रसायन-विलयम एस, फर्नों की प्रसि- 

द्धू “कैमिस्टी”का आयभाषानुवाद ॥) 

इतिहास 
भारतवर्ष का इतिहास (प्रथम भाग) 
श्री उपाध्याय राम देव जी .. 


)॥.३.७.४. कृत १|) 


जिनचरित-पाली भाषा में महा- 
त्मा बुट को जीवनो --उपाध्याय 
चन्द्रमणि विद्यालंकार कृत 
गुरुकुल साहित्य परिषद्‌ की 
रचित पुस्तके 
सनु और सांस--त्रह्मचारी बुढुदेब 
बिद्यालंकार कृत 
संगीत पुऽपांजली--( ब्रह्मचा- 
रियों को बनाई गोतियां ) 
बैदिक राज्य पहुति-- श्रीपाद 
दामोद्र सातवलेकर जी 
वैदिकसभ्यता के एकअंश का निरीक्षण 5) 
बेद में वैद्य शास्त्र jn 
वेदों का अनादित्व उ० श्री 
'गोबरधान जी 7.4. कृत 
बैदिक देवताओं का स्वरूप श्री- 
पाद्‌ द्पमोद्र सातवलेकर लिखित 
वेद्‌ में रोगजन्तु शास्र लेखक श्री 
पाद्‌ दासोद्र सातवलेकर जी 
वेद्‌ में आयुर्वेद का क्रम विकाश 
लेखकश्री निवारणचन्द्र भहाचायंवैद्य 
भारत 'शिक्षादर्श लेखक 


|| 9) 


|| ~) 
|| 6) 


~ 


~ | 


=) । 


म० घनश्याम सिंह जो गुप्त 5) 
मांस मोनांसा ( लेखक 
त्० ब्रच्नद्त्त विद्यालंकार ) !) 
पुराणविम्रशे लेखक 
ब्र० विद्यासागर ) 5) 
साहित्य परिषद का द्वितीय 
वोर्षिक वृत्तान्त |) 
22 9) तृतीय 9) 9» _) 
22 MNS i=) 
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‘On Arya Samaj. 
The Gurukula System of 
Pducation and its critics, 
by Prof. Balkrishnn M.A—Rs. 0.L.6 
Life of Swami Dayananda 
( Natesan and Co, न 
-ife of Swami Dyananda; with 
an introduction by Prof, Rama- 
Deva (Ganesh and Co, 
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—” 00) 
The life of Swami Dayananda 8 

ty Professor Tara Chand M.A, 

With a foreword by Mahatma 

Munshi Rama, DO 


The Gu rukula t hrough Euro- 
pean Dyes or Opinions of the 
Buropean Visitors on the 
Guruk RB SSR) J.) Gurung, 


The Arya Samaj. A paper ren 
by Prof. Nama Deva B. A.M.R, 
A.S.on Arya Samaj in the Conven- 
tion of Religions a t Allahal )8( Rs], ! 
Arya Samaj, 8 Political Body 
Being an open letter to the Secre- 
tary of State for India by Mr, 
Madan Mohan Seth M.A, —_» 
Arya Samaj and Politics. A 
lecture delivered on the anniver- 
sary of the Lahore Arya Samaj 
by Mahatma Munshi Ram i © 
ie Arya Samaj andl its Detrac 
tors A Vindication by Ma is 
Munshi Rama and Prof. Rama: 
Deva B.A-M.R.A.S, $ 
Light of Truth or an Ln, 
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2.8.0 
lish Tran: 
lation of Swami Dayanand Sarasywati’s 
Magnum Opus called the Satyarth: 
Prakash by the late Dr, Chivinjiva 
Bhardwaje F.R.C.S.; D.P.H. otc 90 { 
edition—Printed on superior paperand : 
published by the Arya Prati Nidhi | a 


; Ed 
Sabha United Provinces Agra and te 
Oudh—First ten chapters only Rs. 8| 
पं० इन्द्र जीं वेदालंकार कृत र 
उपनिषदों की भूमिका >). 
प्रिन्स विस्माक' १॥) र 
राष्ट्रों की उन्नति !) 
संस्कृत साहित्य का अनुशीलन 5) | ८ 


विकासवाद ( The Theory of Evo- 
lution ). ( लेखक उपाध्याय श्री 
विनायकगणेश साठे ) EY) 


\ 


क 
आंयेपधिक पं० लेखरामजी की जीव: 
नो लेखक श्रो महात्मा सुन्शीरामजी ? ) 
महषिं पतञ्ञलि और तत्कालीन भारत कं 
लेखक ब्र० चन्ट्रमणिजी विद्यालंकार ।£/) i 
दः 
पढ़ने योग्य-उत्तम पुरानी (204 ॥2१) र 
पुस्तके बहुत सस्ते दासों पर-- क 
१ वेदाङ्ग प्रकाश स्वामी दयानन्द कृत (वैदिक 
यन्त्रालय अजमेर ) 
२. भारत्‌ का सच्चा इतिहास ( भासकर यन्त्रा- 
लय मेरठ ) 
३. उपनिषव्‌-शंकर भाष्य सहित ( आनन्द 
आश्रम पूना ) FE 


4, The Direct Method of Teaching by 
Nelson Fraser in 4 parts. 


४. चम्पु रामायण ( निर्णय सागर यन्त्रालय 
वम्बई ) 
६. हषं चरित 


: शाता गुरूकल बिश्‍वव्िद्या- 
¬” 0.4.0 | लय इएक० श्यामपुर, जिला बिजनौर! 
:0. लय डरक० भ्याम र, जिला किज़नो 
पन्मालय कांगड़ी में मुद्रित त 


कमीशन के नियस 
रुरुकुल को बनाई पुस्तकों पर १ ०) से२०) 
तक की पुरुतके मोल लेने बालों को १०) 
सैकड़ा तथा इस से आधिक की पुस्तक लेने 


यगा । मुख्याधि 


था प्रकाशित हे 


मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे 


NX 


NO, f 


Registered A 434 


प्रतिशनिवार को 


१ श्रावण स्रं० १६७३ बि० 5 दयानन्दाब्द ३३ >ता०- ?' स्क्न्त s+ ख A972 5 { संख्या 
प्रकाशित होता है `° ° | दयानन्दाब्द ३२३ ब्ताओ९५४ जलाई सन 2 24 > ( भा 
5 ्डफ्सनना = —— र र 57 मम 
78॥- पा करि (oR भी गर्‌ 
५५ | प्रचारक का दायकसल्यं | कृपा करके एक दृष्टि इघर भी मचारक घस्दक मगर] 
rth. हमारे यहां सब प्रकार का बनारसी माल 
हर सर्वसाधारण ३) | इसार यहां सब प्रकार का वनारसीमाल | च 
J RS क्र ठः >, ~ 
2 | क्द्यार्थीयों से ¬ “` २॥) ह तय्यार रहता है। साफा सूती | अनी पस्तके ] 
शस्र मल्य ५ कम- [| कि र्‌ | कक | 
हो भारत विभिन्न देशों से - ३॥) “शा सूल्य ५) लगाय १० Bo | ३ 
| खुब साड़ी दपटा लहं १] लगाय 
म | ४ प्रचारक में विज्ञापन छपाई mars wie) | „ उपनिषदो की मृमिका--लेखक, श्री० इर 
ही ०० | तक चटूर तथ सूद के वास्से स्व- | वेदालंकार | इस पुस्तक में उपनिएदी 
एक सास तक पति पंक्ति पूति अक £) प्र० | .. 
s i रपू ” =) देशी बनारसी सिल्क इत्यादि सब प्रकार | का सार बड़ी न रीति से वि 
(० 39 20999 » 99 99 | होय वल्तलाया 
) | का बनारस का तय्यार किया हुआ स्वच्छ | , है । साथ है म मल या गा 
॥) | 22८) » 9 2) Ra क ब | है कि उपनिषदो का आधार वेद हीं है| 
|) सालभर , ,, ,, ,, 7) ,; १9% 2? आर उत्तम कपड़ी दाम सें भी बहुत | विवय गम्भीर द्वैतो झी भावा रोचक 
अधिक देर तक विज्ञापन देन के लिये | रियावत समाज की सेवा के वास्ते हर | और बल पूर्ण है। मूल्य |) 
8 त्र व्यवहार प्रबन्धकत्तो से कोजिय। | वक्त प्रस्तुत रहता है | जिच महाशयों को | मीर पं० ळेखराम की जी एनी--सङ्काल्मः 
क्रोड पत्र की ब टाइ । आवश्यक्ता ही आडेर लिख कर निम्न लि- | मु शीराम जी लिखित | धन्न बीर की आर्य- 
१) | (१) पहले देखे बिना प्रचारक में कोई | सवित पते से वो०पी० द्वारा मंगवा लकते हैं भेपया से यह एक मात्र जोधनो डै। प्रत्येक 
मोड़ पत्र नहीं बट सकता ! | ० अल $ है 20003. क कक. य 
. hy ho ~ 4 य Ge 
(२) करोड़ पत्र में आधा कालम सभा- | [ नोट] आय्य भाइयों के बार्ते. वर्यक है। चर्सरीर की कीः र्‌ 
१) : ! Rh ‘Dl दरी ' महात्मा जी की लिखी हदै-आप कयो 
उर होना चाहिए । क्रोड़ पत्र के आधे | नायक स गत मल रकत कालल लेंगे ? मूल्य १) 
DS > 
“) | "र पर सहम्मेचारक का नाम और ब--; सकती है । 
उ-विस्माक की जीवनी जर्मनसान्ा्यं 
0) की तिथि छपी होनी चाहिमे। बंटने । पता-लालो रश्यनाथ चमनलाल ' जमनसातक् 


कौ तिथि प्रबन्धकर्ता से पूछ कर निश्चित 
कोज़िये । 


एक तोले तक 
विशेष पत्र व्यवहार प्रम्बन्धकता से 

नए, कक 70 पक 3 छोजिए 

उषा 
अब म चकिये 

उपा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास प्रका- 
दोती है; नयी २ गीलिए', नये रोचक लेख 
टिप्पणियां, आप संस्कृत में भी पंढ़ सकते 
। भाचीन गौरच की रचा और देघवाणी का 
! कजे से इस अवसर पर प्रत्येक आयं जाति 
| = नाम चारण करने वाले को न झूकना चाहिए 
| “ भाहक वनिए । घाषिक ` मल्य १॥) 

¬ उषा कार्यालय शुरूकु 


Mo श्यामपुर काङ्गड्ो जि० क्लिनौर 


साधारण करोड़ पत्र आध तोले तक १२) | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| सौदागर लखी चबूतरा वनारस शहर। ' 


|] 


ऊअावश्यकता 


| 
| मुख्याध्यापक् संस्कृत के स्थान के द्भिये 
| 

| 

् 


है कि जो संस्कृत नें शास्त्री को योग्यता 
को अंग्रैज़ी से संस्कृत और संस्कृत से क 


न॒सार ३ ०) रू० मासिक तक गद्या जा 


घीसूलाल 
वकोल 


मन्त्री स्कूल 


चाहिए। 


x फडपट टत ् 
CCO, Gurukul Kangri Collection Hs 


श्री सटृयानम्द्‌ हाडेस्कुल अनमेर को | 
एक ऐसे सुयोग्य पादिडत को आवश्यकता | 
रखता होवे तथा एन्ट्रन्स कास के छात्रों | 
ग्रेज़े सें लेख लिखवा सके | वेतन योग्यता- , 
सकता है, आे-सामाजिक पुरुष के ' 
प्राथेना पत्र पर विशेय ध्यक्न दिया जोा- ' 


घेगा, प्राथ मा पत्र निर पत्ते पर आना | 
न गुरुकुल कामटी, पो० 


के निमांता राजनीति विशारद निङ्माक' 
की छींबनो को जिसने नहीं घडा, उसे 
| योरप का वत मान युद्ध सचऋ से नहीं 
जा सकता | पुस्तक बेहदु अनोरञ्जक हे 
| भाषा भा ओजस्विनी है। घुरुतक छायो 
| हार विक रहो है-शोघ लीजिए । 
पश्य १॥ ) 

कमीशन का ठैर 

२३) से अधिक के जरीदार को ? ४) लिसकड़ा 
३०) से अधिळ के ख़रीदार को २ २) गति हैं- 
ऋट्टा, १००) से अधिक के खरीदार को ह. 
२५) चै कुर तया २००) से अधिक के | 
ख़रीदुश को ३०) दै कड़ा कमीशन मिलेशा 
अवन्धकर्ता सद्धर्म-यचारक ` 


Eo] 


प्रचारकप्रेमी भी हिले 


ही न _ 


\4 


महायुहु ने बहुत सी कठिनाइयां उ- 


` कठिनाई ` पत्र संचालकों ` के सामने 


। आई है। 


' है.छपाई भी महंगी हो गई है । पत्र 
की छपाई आदि का सचे आगे से ड्योडा 
होता है । 


और पत्र इस कठिनाई का हल करे 
तरह से कर रहे हैं, कई पत्रों ने वाषिक 
मूल्प बढ़ा दिया है, औरों ने कागज भटर 
कर छिया है, और अन्यों ने अपनी पृष्ठ 
सरूपा कम करदी है। 


| 
i 


प्रचारक ने कुछ नही किया-और किसी 
ओर भी. न्यूनता करना उसको नोति के 
बंस है । हमारा कागज वैसा दी है- 
जैसा पहले था-छपाई प्रतिदिन उत्तसो- 
न्तम हो रही है--और पृष्ठ संख्या: कम 
¦ ` नहीं हुई, न कस होगी । 


Et ऐसी दशा में समस्या कैसे हल हो । 
`| प्रचारक अपने ग्राहकों से कुछ नहीं ठुपा- 
| या करता | इस समय प्रचारक की आय 
। ` में से न पत्र खासी ही किसी प्रकार का 
' लाभ लेता है, और न सम्पादक के लिए 
[ { } किसी प्रकार का वेतन लिया जाता है। 
| केवल एक क्लाक का वेतन निकाला जाता 
| है-ततब भी यह कहना कठिन है कि पत्र 
. ` अपना खच अली प्रकार निकाल रहा है। 
अपने प्रेमियों से हम चूडते हैं कि 
समस्या का हल क्या फिया जाय ? 


क्यो प्रचारक परिवार इस समय अपने 
कत ठ्य के लिये सन्नद्ध न होगा? | 
-. कतव्य बड़ा कठिन नहीं है। प्रचा- 
रकौ के गाहक यदि इस समय आगे से 


दगने हो जाये 
ठुगने 


(| नहीं तो प्रचारक के चलाने में, विशेष 
, f फड्नाई आययी, एक २ गहकों Es लिये 


सद्धमं-प्रचारक, शनिवार १ श्रा 


त्पन्न की हैं--भीर उन में से सब सै बढ़ी । 


! काराज़ का सूछप कई गुना हो गया | 


एक २ नये ग्राहक . 


‘S के 
' का बनाना क्यों कठिन कायं हैं। जुरा 
| परिश्रम चा हिये---प्रैम और लगन चहिये 


। फिर कोई कडित न रहेगी । 


हम प्रचारक परिवार से 


~ 
> हे ८ हे) शडे 
| आग्रह करते हैं कि वे इन थाड 
शब्दों को अधिक समे, और यह 
ग्रः 


| निञ्चितब्सनी कि पत्रों का जोबन 
हों पर ही निभेर है । 


हम आशा करते हैं कि प्रचारक प्रेसि- 
यो' को. वारंवार याद नहीं करना पड़ेगर। 
इस लेख को पढ़ते ही हर-एक ग्राहक एक 
एक--या इससे भी अथक 
बनाने के लिए सन्नदु हो जायं । 


खावश्यक सूचना 


एक थैलए कनखल डाक लेजाते समय स- 
नके आदमी से यङ्गा में डहगया है । इस 


का हमें अत्यन्त शोक है | कार्याठ्य से 
तो भल्ली प्रकार देख भाल कर क्षेजागया 
थ । 


बहुत से ग्राहक महाशयों को तो उनके 
पत्र आने पर अक दुबारा भेज दियागया 
Ee न ~ 
| है, परन्तु यदि किसी महाशय को नहीं 
पहुँचा होतो क्षमा करे, क्‍योंकि इस में 
काय्योलय का दोष नहीं है । 


घ बर्थकत्ता 


—*9t— 


गुरुकल समाचार 


.| पिततु आगई । प्रंजाब में अक्षी तक 


"बघा का सर्वथा अभाव था वह भीः दूर 


होगया । पञ्जाब से आते हुए लोगों से 


| एता लगता है कि बझ झी कुछ २ चर्षा 


Ps 


| प्ञेएने का व्यायाम करले हैं 


A ० 
| 


वण सम्बत्‌ १६७२३ । 


| होने लगी है । यहां तो शिमला भी-साल | 


है। ईयर पहाड़ के हैं- और कठिनाइया 
पहाड की नहीं है । बादल और यपा ः 
कारण असद्यसदी नहीं होती । नहाने 
और घूमने का अण्नन्दे' बराबर आतता 
रहता है । सायंकाल के! सब ब्रह्मचाते 


xX xX xX x 


~ Se 
गुरुकुल के आचाय तथा, म्रो० रामदेव 


| जी तथा. बालकृष्ण जी आअन्लर॑गसभा के 


आज डाकसाने से सूचना मिली है | 
कि प्रचारक के अक ११ ता० २४ (६ का 


| सयग एक 


| है। थिमारों 


aN Digitized by eGangotri 


अधिवेशन के लिए लष्हौर गये थे वे क्षौर 
आये हैं। इस वार के अधिवेशन सें एक सह- 
त्व का प्रस्ताव पास छुआ है। पं० यज्ञदृत्त 


नये ग्राहक | विद्यालंकार का 'श्थिरसेबकता विषयक 


रा पत्र स्वी a ग > 
प्राथ ला पत्र स्वोकृत होगया है | गुरुकल 
है] 
का-स्थिर सेवक -सण्डल रुनातक सहोदय 


। का स्वागत करता है। बड़ी प्रसन्नता 


बाल है कि गुरुझुल को रुझातक अ- 
आचाय-कुल की सेवा को लिये स- 

न्नहु होरहे 

दघ सें प्रमन्‍्ध में 
५ ष्ट A 

यते ग्राप्त क? हे, उससे 
आशा बचती है । 


cf 
३ 


xX 


x x 


गुरुझुल विद्यालय तथा सहा विद्यालय 
का यह सत्र समाप्ति पुर है। परीक्षा 
पास आरहों हैं । अध्यापक उपाधच्यायगए 


अपने २ विद्यार्थियों को परीक्ष को लिये \ 
तय्यार कर रहे हैं | बिद्यायी आी अपे | 


काय सें लग रहे हैं । 


DE x x 


गुरुकुल क चिकित्सक महाशय की हि 


पीट है कि 


बराबर है। 


xX x | x 


प्रकृति, और जीवात्मा, इख विषय 
ऽ्यारयान दया । कः 


हरूपताल को आज कल ट | 
की संझ्या नहीं %| 


ध x 
गत अनच्याय के पूल के दिन आर्यड्या | 


2 
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संद्ध ५3 
“फम्म प्रचारक शनिवार ? आ्रवण सम्यत १६७३ । 


* 


९ सनाइे देगी । और स कुळ सहलेंगे, ओजस्यी शब्दों में जल्कालुखार वर्ल्य- 
£| किन्तु गुण कर्मानुसार वक व्यवस्था का | वस्टा का खश्डन कर के गुण कर्नानुसोर 
म्रचारक | ५ नाम आहे ही घबरा जायंगे। | चर्षाठ्यस्या का प्रतिपादन किया और 
हम अत्वुक्ति नहों कर रहे | इस समय | अपने स्वनन्तञ्याँ में ऐसा हो प्रकाशित 
| आयसमाज में, विशेषतया संयुक्त प्रान्त | भी किया । 
~ = में जन्मनुखार वण व्यदस्था मानने वाला आय्य समाज में आय जाति की जनता 
सड तालाब सं हलचल समूह काछी यडा है। युक्तप्रान्त के दो प्रदेश करने लगी। पौराखिक नियर्माके अलु- 
रस दो सप्ताहों से हम स्वारी विज्ञान | एक पत्र भी छसी सत को आर मकते | सार वेंदाईद शास्त्रों के पढ़ने का आवकार 


तत. जी कार्वेदिक परण व्यवस्था विषयक ' हुए प्रतीत होते हैं । एक सस्या पर भी | छन व्राह्मणों को हो था दसालएु पल 
समाज को शास्त्रहर की खोज से 


थाइ दिन हुए ऐसा ही दोष लगाया | ले 


छेह प्रकाशित कर रहे है । यह लेखमाला पं० ह 
अखिलामम्द्‌ को पुर्बक के उत्तर में लिखी | गथा था | पंज्ञाव में शायद कोई २ ठ्यक्कि | में 
य हे दा | ; 5 FC 
हे { र तः । न्यान - | उठन चड़ल पं । घराने सस्कारा 
ज्ञा रही है | पं० अखिलातन्नन्द किसी दिन | ऐप निकल आर्ये जो जन्मानुखार वण 5 की हर ु पुरा 4 
आर्य समाज के उपदेशक रह चुके हैं, और व्यवस्था में विश्वास रखते हॉ-परन्तु एसा | से जन्म त्राह्मा के प्रात जनता छर 
४ ~ 9 |] 


इन्होंने आयेसमाज के सिट्टान्तों के चणम साहसिक ठ्यक्ति शायद्‌ कोई न निक- | साद विशेष या ।उन की कई टिया 

न मो लिखे | लेगा, जो अपने ऐसे सिद्धोन्त को सब - | भी उपेज्नित की जाती थी | जन्म ब्राह्मण 

En के लिए कई संस्कृ a ः | साधारण के सन्मुख उट्टोयित कर सके । | गली अपनी आवस्था से प्रसन्न 

ड र ऐसे परिइल का भाग आयसमाज | इस सारी गड़ बड़ का कारण दया है? | दी । जिस गुणकर्मानुसार बण व्यूष 
सर पर झुठारा्घात कंरने के लिए उद्यत | 


। के सिद्धान्त ने प्रचारित द्वोकर भो उन 
होमा और ऋषिदु्घानन्द के नन्तव्य का 


ऋषिदयानन्दं ने जब भारतवप की खाना- | : 
~ । को गअवाध्थि ज 
र हु जिक दशा पर दृष्टियात किया लो उन्‍हें | पति में कोई त्रुटि नहीं आ 
स्पष्ट खरडन करते हुए भी अपने आप दी उस के भान लेने में जन्म द्राह्मशों को 
ते उन के अनुयायी बतलाने का साहस | = 
क RS iS साहस | जाति के शरीर का समूल नाश किया 


दो तीन रोग ऐसे दिखलाड़े दिए जो | * 
करते जानए- एक विशेष घटना है । यह | से पंका लत ता कक किन्तु समय एक सा नहों रहता ! सम्पत्ति 


4 
ध a 


~ 


| क्या हानि थी। 
| चाहते थे । उन 


NG हे Les Fe ~ । | जज | कौ र ५ 
एक ऐसी घटना है जिस की उपेक्षा नहों हर वन्धनं का रोग थए! ऋषि ने देखा | कें साथ दिपत्ति और सुख के साथ दुःख 


_ हं ~ ~ 0 
को जा संकती । इसे हस कर ठा नु कि आय अर्पात सवथा कपथ पर प्रकृत्त | उग रहल हैँ । २४ घण्टे यूय का प्रकाश 
>) 


~ कि i 4 4 ~ न 
सकते । यह ऐसी घटना नहाहे । हुई है | उस ने वेद की आज्ञा को मुलाया, | या चोद की चांद्नो नहीं मिल सकती | 
। समद ने पलटा खाया | बैंदिक सिद्धान्त 


इसे ह ह्रो ग ष्‌ र | स्मृतियों की आज्ञा को भुलाया और तो ग 
च्छ स्वर्‌ ~ (२ = 
स पा कर इसे गुल) अ र क्या पुराणों के सिद्धान्त का भी निरां- | क्स ¢ करने न लगा । घ ब्राह्मण 
इस का कारण कवा हे? आयसमाज हा दर किया-और गुणों के आदर के स्वान | अतिरिक्त और स स्स्‌ BR 
देशक को जन्मानसार वण 5 ह र र अध्ययन प्रारम्भ किपा--अं 
एक उपदेशक को जन्मालुस में जम्म का आद्र करने लगी । कहां | का अध्ययन शा पकछूपा >> आर कट: 
सिद्ध करने बः! यकता क्यों पड़ी ! | रकार के साधनों से सम्पन्न होकर अपने 
र को आद प र हे क्ग पड | वह समय था जब एक लत्रिय, एक वैश्य. “१ 2 कप कै" कि ठह a 
णजे सादे ब्द क ५ आप क पदव स्थूळ 4 t 
अपना पुरानी बली इइ ढ ता 305 - और एक द्र भो तप करसे ब्रह्म गत्व ER Si 
कर फिर एक नये अत में ाग्यपरोक्षा | द तेर गोडा तथा | भय ततता आदय 
ड का पस शुर आर गाणला तथा र स्वौ रो मे 
के लिए सन्न डोते का कारण कया ? ढी को गर्भ से उत्पन्न हुए बालक सिद्धान्त को सवा 
र EE क . | योग्य को योग्य दान किया। जिन्हों 
पं० अखिलग्नन्द्‌ एक उदाहरण मात्र | ९ ऋषिप्दवी को पा सकते थे- और कह र म अं जिद 3 
न ड ने साधन थे, उन्हें सिद्धि भाव हुई । 
हुए हैं। सामाजिक क्षेत्र में केवल वे ही | यह समय कि एक बरतन साफ़ करने था |  .. उ Rt) 
Ce Fer इज | -जिन्दोने पने : 
ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, मो इस समय | {बलम मरने वाले परिइत या महाराज अल ह हक, भसमाज ने उन्हें उस पितर 
>> वराइ यः, अय्य ड 
सन्भानुसांर खगा व्यवस्था को पुष्ट करने | का लड़का तो त्रास समन्द जाय आर ह ’ ह र 
या । 
के लिए अभ्युद्यत हुए हैं । ऐसे वीसियों | एक विद्वान्‌ तपर्यी लतरिय ब्राझण- | पद मे अह 


पीठ होक़ने को तस्वार हैं। उन से सूतिं | झबस्या वड़ो गिर गई है । इख का सुधार 
फूबा के ख़रठन में छआंधीर व्याख्यान | शीघ्र ही होना चशहिए । देर हो जाने | फा दिल नहीं दहलत ? जिस स्थान को 
"दिला छीजिये--्ादध का अज़ाक उड़ाने में | | ३ रोग कहीं आसाध्य न हो जायू। जब | अतायाय हो पा लेते थे, उसे प 
` भोन्वो अनेटी घतराद दिखायंगे, किन्तु | ऋषि न वेदादि सब्छाज्ों पर दृष्टि | च नति रेस सर 
जन से घर्णाव्यवस्या की माल पूछिये और | डाली तो वहां गुणों तथा कमा की महि- | डावाडोल नहीं होता " 
` जेष कलो, किन्तु भरन्तु की सुहारनी | मा का ९ क डक हे bh = 


और एसिडत हैं-को पं० अखिलानन्दुकी | त्व को न पा सके । ऋषि ने देखा कि | अब स्वार्थ का तकाडुर आया। सदियों |, 
| थे बने हुए ठेके को टूटवा देख कर किस 


h)) 
PENT ETS 


afer NAN, 
rea 


RT 


li 


hr 


की मा 
शा? 
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र्मा र स्भिक 
भी न देश सके, वहां कहै और अधिकारियों | धिक राशि में दी जाय | थे ड है 

` | छख- 
को आया देख कर किस को अन्तरात्मा | शिक्षा के सवेसाधारण प्रयार से भ 
जन्स प्रह्मण | 


| छेने गनहगार होते हैं ओर यां 
लेन से भी गुनहगार हीते हैं आर 


> 


i 
| 
: 


"विचलित नहीं होता ? 
सण्डल में खलबली सच गई । मान! सड़ 
तालाब में हल-चल पेद होगहे। 


| भारत और इग्लैग्ड दोनों ही देश एक | 


यह कहना दुःसाहस होगा कि वेदिक | 


सिद्धान्त को पुनर्जागति से सभी अन्म | 

cS = | 
प्राह्मस घबरा गये । ऐसे सच्चे आयो की ' 
संख्या बहुत अधिक है, जो गुण-कसे के | 


गले में ब्राह्मणत्ब की माला पड़ती देख कर | 


.बड़े प्रसन्न होते हैं और इसी में ्रह्मएत्ड 
का योरव समले हैं । किन्तु जहाँ पराथ 
की अपेक्षा सवाध की सात्रा अधिक है- 
अथवा जहां अभो पुराने कुसं स्कारों को 
जड़ बहुत प्रबल हो, वहां ऐसी उदारता 
की आशा नहीं हो सकती | दूरद्शिता 
और उदारता के अभोव ने ही इस जात 


करदी है । 


बारें पुस्तकों या लेखों के रूप में सारी 
सड़द्‌ निकल जाने पर इस हल-चल से 
समाज रूपी तोलाव को लाभ ही होगा । 
भेल निकल जाने पर शद्ध भाग हो शेष 
रह जौयगा | पुराने सस्कार भल ज 
ओर लोगों के हुदयों में फ़िर ब्वैदिक 
सिद्वान्त का अभ्युदय होगा और सारी 
जनता मिल कर निम्नलिखित निगम का 
गान करेगी 
मित्रस्यचक्ष घा समीक्षामहे" 

वह दिन धन्य होगा। 


८ कहां वे-कहां हम 


इरलेणड के प्रसिद्ध सम्पादक सि० सिउने 
बेब ने. अपन साप्ताहक 'न्यस्ठेट समेन? 
'में एक बढ़िया बात लिखी है। इ'न्तैड 


` 'सें प्रारस्भिक शिक्षा आवश्यक और मुफ्त 


है । किन्तु मध्यम शिक्षा इस प्रकार मुफ्त 
- नहीं है । अभेरिका सें सध्यम शिक्षा 
ओ बहुत सस्ती-कही २ अफ्त के बराबर 
है | मि० सिडने तैश्च का प्रस्ताव है कि 
अमेरिका की तरह इग्लैणछ हे भो सध्यम 
शशक्षा .सस्ती होजोनी चाहिये । गरी 


लोग भी उससे लाभ उठा सकस लिए 
आवश्यक हे क्रि छात्रवृत्तियां जहुत अ- 


यह हल-चल बुरी नहीं है | दो चार | 


| 
| 


सलरह देना “नोसो 


सम्तष्ट हैं. ओर हम अभो उसका नामं 
हक ७ 


ह 
आय मजट को लहू से घृणा 


° 
स 
ल 


भूतल पर बसे हुए 


लाहोर के सहयोगी आय गजट 
चल 


आज कल एक सनोर॑जक विवाद 
रहा है। सृत उषा के सम्परद्क म० सन्तराम 


| बी.ए, नो पट्टी में एक कृषि आश्रम खोला 
| है । एथिबी की उत्पादक शक्ति बढ़ाने के | 
है। वह कहता है कि लेजिस्लेटिव कौंशिदों 


लिए म० सन्तराम एघिवी में लहू डालना 


| आवश्यक समभते हैं-इस पर विवाद चल 


रहा है । आय गज़ट केसस्पादक महाशय 


| ने इस बात को बुरा समका-स० सन्तरास 
जि तन से हल चल पेद | के अपन पक्ष की पुष्टि में एक चिट्टी 
आय गजट को भेजी है। चिट्ठी की कुछ | 
| पंक्तियां हप यहां हेते हैं- 


द्री जवान से कहने की जरूस्त क्या 
है, में तो मक्का रे की चोट द हता छू कि क्ष- 
गवती वसुन्धरा को सस्य शालिनी बनः- 
न के लए रक्त सेसीचन परस आब- 
श्यक है ।” 
` आगे आपने दिखाया है कि पृथिवी 
की रूभिर देन क्षे लिए हिंसः करना आ- 
वश्यक नहीं है | डिना हिंसा को भी प - 


थिबो को रूधिर दिया जासकतर है | इस | 


पर सम्पादक सहाशय लिखते हज 


सवाल यह है कि क्‍या खन का ग 
>तमाल एक आय कर सकता है? और बहु 
भी महज़ इस लिए क्योंकि इससे फसल 
जरा अच्छी तय्यार हो जाती है [न 


केसे अफ सोस की बात है | 


कि एक आशय परुष खून का इस्तेमाल 


कर । क्या ! क्याकि उसकी आमदनी में । 
जरा एज़ाफ़ा हो जाता है” 


एक सहाशय इस नोट को पढ़कर अना- 
यास हो कह उठे कि “अआय'गजर काएसी 
चूहे साथ क जलाई 
चली हज को? इस कहावत को चरितश्च 
करना है। „ किन्त हम कहते हैं कि सुहृ 


हा हला याद्‌ सांक को भी घर आजःय 


| 

| 

| खाना उसकी सम्मति में शोस्त्र दि 
k 

| 

| 
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लो बह सता नहीं कहाता । जड़ी मस 
की बात है कि आय गज ट स्वाथ के नि 
रूधिर प्रयोग को बुरा समकता हे 

- 9 ki! 
होगया। यह सम्मति अगर १५ साल ६ 
ही प्रकाशित होजाती तो अगज आई. 
समाज के कार्यक्षेत्र भें इतन: फडे ॒ 
सिरों के निशानात न दिखाएँ देते । 


Gr 


गवो भर लहर 
सशो तक 
65 
मद्रास का दैनिक पत्र हिन्दू बढ़ो भाइ 
की बाले' लिखा :करता ह । अकt उसने 
सरकार को एक गुहत्वपूण सलाह देडली 


के लिए अपनो ओर से सभासह्‌॒ चुनते 
हुए सरकार को यह सिद्धान्त स्मरण र्ल. 
ना चाइपु कि सरकारी चुने हुए सभासर 
प्रजा क चुनें हुए सभासद को अपेक्षा कम 
योग्यतर तथा कभ उदार विचार वाहे 
न हा | सलाह बड़ी उत्तम हे-परन्त उस 

र हमारा शुष्कतक भी छुन लीजिए ; यदि 
सरकार % चुने हुए सभासद्‌ बरसे ही हों 


~ 


SS 


असे प्रजा के चुने हुए सभासटू होते हैं, तो 
फिर जुदा सरकारी सभासदों की सभाओं 
कौ जरूरल ही क्या हो ? उतने सभ।सद्‌ 
चुनने का भी परज्ञा को ही अधिकार दै 
गदया जासकता है । सरकारी चनाख सै 
आणे हुए सभासद्‌ सें कछ भेद को होना 
जरूरी है | बह किस स्थान पर हो. 
वह सा योग्यता में हो सकता है और यो 
उदारता सें । योग्यता के लिए फिर भी 
चामा को जासकती है-पइन्त सरकारी सः 
भासट्‌ को उदारता नहीं सही जासकती ! 
सदि संसार जे उदरता कः अतिशम 
हे! जाय तो फिर अफ्सर-शासन-पहुरति 


की दाल कसे गले ? इप्तलिये हिन्दू कीः 
सलाह ठीक नहीं । 


ऐक मजेदार घटना 


है, र, पाखर | 
शम देतो है; और | 


क, को सांप कउल 
हुए ग. के एक चफ्प्टु 


क, की अर उतर जाती है | कया विं 
पवित्र घटना दै | कह शेख छो सकता रे 


चकने का प्रतच , र, क्यों कलकर्ष | 
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क्षा सटेदूसमैन ऐसी ही ख़बर देता है.। | 
~ 


प्ानिक पुर के रूट शन मास्टर सें ऐसी ' 
शक्ति कट्ली जाती है | यदि किसी दूर | 


स्थात में भी किसो पुरुष को सांप काट 


जाय 
खडे व्यक्ति के एक करारा सा थप्पट ज- 
परादै तो साँप बल्ले ज़हर उतर जाती है । 


गैंग तारों हारा स्ट शन सास्टर का स्त 


माचार देते हैं कि अमुक आदमी को साँप 
कांट गया इलाज कीजिये । सटे शन सा- 
स्टर बहुत जल्दी इंलाज करने के लिए 
तार लाने बाले पोट र को थप्पड़ के मारे 
'शतचनद्र्रभस्तलमू? सो चांद्‌ वाला आ- 
काश मण्डल दिखादेते हैं। इधर पोटर्‌ 
'एक दुःखभरी आहभरता है और उधर सांप 


का विष उतरने लग जाता हवै । अब कहते हैं | 


कि जहां एक तरफ स्टेशनमाल्टर साहिब 
ज़हर उतारने को चार आना फीस 
नांगते हैं, वहां बेचारे पोटरों 
कार्‌ वृत्ति से हाथ थो लिय 
ऐसी तार लेकर स्टेशनसाश्‍्टर 
जाता । लोग कहेंगे एक इस 
प्रभाव है, किन्त एक अभिज्ञपुरुष जानतश 
है कि यहस ग्री दूच्छ शा चल को खेल है || 


न्ने 

प्हे। 
के पास सह 
सन्न्न का 


मुकठूसे यदोजो 


.८ जुलाई के पथ 
एक बड़ा उत्तम मुख्य छेख लिखा है । उस 
फे अन्त में वह लिखता है-- जाति के 
बुरे दिन आते हैं तो सत्र से पहले घर २ 
विद्रोह की सृष्टि होती है | घर २ थि- 
द्रोह के कफल से यदि आज़ भी हच अ- 
परिचित हों तो कहना होगा कि दुद्‌ शा 
का पहाड़ हमें दूजा कर चट कर डालनच 
के लिए आगे बठरहा है । रोज़ को बढ,ती 
हुई मुकहमें बाजी रोकी जानी चाहिए 
बात बात पर मुकद्ठमे के लिए कमर कसन 
को जो ओळी प्रबृत्ति जाति में पदा हो 


रहो है, उसको समूलद्वेद का यथेष्ट प्रयत्न 
' होना आवश्यक है” हम भी सहयोगों 


को स्वर सें स्वर सिला कर कहते हें कि 
अएअषयक है, ER 


पराडकर जी को गिरिफतारी 


कलकन से समाचार आया है कि भा | 


रतमित्र सम्पादक यप्‌ ० चारात -त्रिघ्या 


। पर 


च और स्ट शन मास्टर साहिब पास ! 


| पर छात्रा मारा-वहां की तलाशी ली आड 


| एक शाखा है, जिसने अङूत जातिय 


पराडकर को पुलिस नो गिरिफ्तार किया 
हं । पहले पुलिस ने भारतमित्र कार्यालय 


बहुत से कागज, पत्र लेगई | बहुत दिनों 


पोछे पलिस क देवताओं की 


त 


Rc अस्य : 
एक आय भाषा क पत्र को ओर उटी है 


~ 


भगवान्‌ कल्याण करे । जो लोग पराड | 
करजी से परिचित हैं, वे कहते हैं कि आप 
बड़े सज्जन ओर साथु पुरुष 
आप में कुमल्त्रण-- चक्र--कारियाँ को 
सो कोई भो बात नहीं पाई जाती थी । 
देख पुलिस एसे भद्र पुरुष के विरूद्ध 
कर दिखती है? 


पूना में पतितोट्ठार का कार्य 


क्या | 


थे, और | 


पूना में पतितो द्वारक सोसाइटी की ' 


=m 


बालकों की शिक्षा के लिए एक स्कूल 


| तोष बन्दूक बनाने की अक्र है, न गेस 
' छोड़ कर प्राणियों का संहार करना आहा | 


' तोच बन्दूक बनाना सील लिया, 


` होगी । भारत वर्ष अभी ऐसी २ भयानक 


खोल छोड़ा है । स्कूल में बालक बालि- , 


प्रकार को फीस नहीं लोजाती । शिक्षा 


| कायें सब पड़ते हैं । बालिकाओं से किसी ' 


| अपना तात्यवं समझाने लगे । इस पर 


चत्तमसीति से होतो है। घामिक शिक्षा | 


को विशेष स्थान दिया जाता है। प्रसि 


| {दिन विशेष खंगीतों द्वारा प्रार्थना होती 
सहयोगी कलकत्ता सम्दचार! ने अपने | 


ठे, जिस में सब बच्चे उपस्थित होते हैं । 
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| विद्यार्थियों की अपनी सभा ये भो है 
| जिन से विशेष लाभ होता है। 


उनके 


| लिये भिन्न २ विषयों पर व्याख्यानों का 


। भो प्रबन्ध 


किय जाता है---जिससे ज्ञान 
में अच्छी डुद्धि होतो है। रिपोट से पता 
लगता है कि तीसरे स्टेन्टडें तक अं- 
ग्रेज़ी-की पढ़ाई भो रखी हुई है। क्या 
& लोग भो जिन्हें देश के लिये उपजाऊ 
काम करना है, और नौकरियों को त- 
लाश में इधर उघर नहों भटकनाः 
अंग्रेजी भाष के जंजाल से नहं दूर 
हो सकते ॥ 
, सभ्यो का भाषा 


पर्व की जातियां तो बेंचारी असभ्य 
हैं--भला उन्हें बोलने का डंग क्या 
त्ता है उन्हें न बोलना आता हट न 


है और न ही सभ्यता की डॉग हाकनी 
आती है | पर धीरे २ पश्चिम से पूर्व क्री 
कुछ न कुछ सीख हो रहा है । जापन ने | 
जम | 
बनाने की तय्यारिरा भी पूरी करलं 


चन्तुर्ये बनाने सीखने के पक्ष ,में नहीं 
गी छाले! भारत वासियों के रूव- 
: घमं परायण दद वाँ को बहुत खट- 
हां एक शिक्षा है, जो उन्हें 
बढ़ी शीघ्रता से मिल रही हैं । पश्चिम के 
प्रतिनिधि भारत के गोर अफसर कभी २ 
बोलने के वियय दें हमारे सामने आ- 
दर्श स्थापित कर दिया करते हैं। 


अभ्रा गत सप्ताह का बात दै । इलाडा- 
बाद के न्यूनिसिपल बोड का अधिवेशन 


एच ० एस्‌० आस्थबेद 


EN 


सभापति के आसन को सुशोभित कर * 
रहे थे। पं० शामलाल नहर एक अवश्यक , । 


विषय पर बोल रहे थे । मि० ओख्यवेट 
ने आप को रोका और कहा कि आप 

he ड ] 
इस विषय पर कुछ न बोले । प ० नहृरू 


सभापति ने उन्हें फिर चुप होने को 
कहा और साथ छो चमकी दी कि यादि 
ऐसा न होगा तो प ० नह्रू को बर्गाइर 
निकलबा दिया जायगा! स्कूल की छोटी ५ | 
ब्रद्षियों में कप्ती २ अध्यापकों को ऐसे : | 
शब्द कहने पड़ते हैं, परन्तु कालिजों के ४ | 
प्रोफ सर अपने बिद्यायि यों के लिये शायद | 
हो कभी ऐसे शब्द कहते हों। म्युनि- 
सिपल बोई के सभासदों को हेसीयत 
अभी तक विद्याथियों से कहीं ऋची 
समस्टी जाती थी परन्त पञ्चिम को 
रोश्यता के प्रतिनिधि हमें बतळत्ते हैं 
कि ऐसा नहीं है। अंग्रेज सभइयति के 
लिए अग्र॑ंज सभासद चाइ कुड इज्जत 
दता हो, परदेशी सभाखऴू की कया : 
हेसीयत हो सकती हे: यड तो आख़िर | 
नेटिव ही है। एरसःः रा हमें इस ख 
भावा ठे बचादे। र 


< 


\ 
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एक पादरी साहिब की सलाह | 


\ 4 


देखाई भिशलरियों ने भारत वर्ष को | 
बहुत कुछ दिया हे। उन्ही मे जितनी | 
चीजे इस अभागे देश को वहशी हैं उन | 

! में से एक ब्रिटिश साथाज्य भी है | खंर | 
बह तो पुराना साजरा है -3से जाने दो | | 

। इन दिन में भी मिशनरी पादूरियो' ने | 
` अपनी उपकार की कोळी का सुह बन्द 
` नही किया हे। भारत एर ४ड़ाचषडट उपकार 
' हो रहे हैं । उनमें से करें एक गिनाये जा 
` सकते हैं। मिशन स्कूल तथा कालिज 
' डोलना उनमें से एक है । इन स्कूलों 
और कालिजो से भ्रारत को शिक्षा स- 
' मस्या एक दस हल हो जायगी, बयोंकि 


; अपने बच्चों को बहककत! देख शायद 


! | माता पिता स्कूलों में बालक बालिकाओं 
। को भेना ही छोड़ देंगे | इससे भी परसो- 
एकार की अभो भूमिका ही बंधरही है । 
एक पाद्री नालिस साहिल को भारतवषं 
की गन्दी तथा भट्टी लिपि देख कर तरस आ 
गया है, उन की आंखों से कुरः की यू दे' 
>) ' टप २ गिर रही हैं, और उसी दशः में 
। |; उन्होंने टाइम्स आवड्रिडया में एक पत्र 
। ` लिखा है। उस पत्र में जापान के एक प्रो फे सर 
| ॥ की सम्मति देते हुए आप भारत सरकार 
, को सम्मतिदेते हैं कि शीघ्र ही भ्रारतीय 
स्कूलों में और सब देशो लिपियों को 


`  लगह रोमन लिपि का ही प्रचार कर देना | 


| चाहिये | पाद्री साहिब पूर्वीय लिपियों 

| : के अच्छी ज्ञांता प्रतीत होते हैं, उन्हों 

| | ` ने इस विषय में कई नह गवेषणाये भी 
|... की होंगी । आज तक यह कहने की हिम्मत 

' किसी को न पड़ी थी कि भारतवर्ष की 

* . नागरी आदि लिपियां चीनी लिपि की 
भांतो पेचदार कठिन और अपू्ण है । 

| अभी तक विद्वान लोग नागरी लिपि की 

' । उत्तमता प्रर मोहित थे--परम्तु पाद्री 
'  नालिस साहिब का फर्माना है क्रि यह 
! इयाल ग़लत है। ये सज लिपियां “गड़बड़ 
वाल्ला” हैं, रोमन लिपि सुन्दर सुहावनी 
पूण और सनभावनी है*- बही भारः के 
लिए उपयो गिनी है । अवश्य ही बहुत सी 
भारतीय प्रशा को पादरी साहिब का 
. इस सम्मति के लिए धन्यवाद देना 
। | चाहिए। पस सम्मतिको मान (लेने से 
"| कई प्रकार फी भलाइयां होंगी । एक तो 

' | भारत वर्ष का पुराना सारा रदी साहित्य 
| लोगों को भूल जायगा, दूसर। बाइबल 
| ५. स्यादि पटना छहुत सहल हो जायगा, 
. और तीसरा थे जो भारतीय चर्म और 
टन | 'बारतीय- जाती _- जीवन 'नाम -के दो ५ 


पु 
|] 


| कांटे हैंये भी निकल जायेगे । एक हृथि- 


यार से तीन बहादुर मारे जांयगे- भला 
ऐसे पाद्री माहिब कर धन्यवाद्‌ क्यों म 
किया जाय ? 

सलाम न करने का दण्ड 


| ध्याय बी० ९० नाम के एक .ब गाली 


सज्जन को एक गोरांगता के साम्हने सलाम 


न करने तथा कुर्सी पर से म उठने कर | 


जो दण्ड मिला है--वह बड़ा मनोरंजक 
है । पाठकों के मनोरंजनाथ उस फा झुळ 
भाग हस सहयोगी पाटलि पुत्र से यहां 
उद्ठत करते हैं । 


सलाम के लिए पद्च्युति । 


विहार-मुज्ञफ्फरपुर से सलाम न करने 


के करण एक उच्च पदस्थ बङ्गाली सज्जन | 


को नौकरी छूट झाने का भनोर जक समा - 
चार मिला है। बाक यह है, कि श्रीयुक्त 
प्रमथनाथ वल्द्योपाध्याय बो. ए. नाम के 


. | 
एक बंगाली सज्जन मुअफ्फरपुर के जिला | 


बोड में दो-ढाई सौ रुपये महीने पर 
सुपरवाइजर नियुक्त हुए थे | आघ से पहले 
ये बादू विहार के कि तने ही उच्च पदो' 
पर रह बहुत कुछ प्रशंसा प्राप्त कर चुके थे। 
किन्तु दुभाग्यवश उस दिन उन्होंने एक 
गोरी रमणी को “सलाम” न करन का 
अदभुत ओदुत्य प्रकाश कर अपने इस 
गहित कमं के लिए क्षमा मांगने पर भी 
पदच्युत हुए हैं ! इस प्रकार मौकरी छटने 
के सम्त्रन्ध में उन्होंने विहार के मान. 


भेजा है, बहू 
यों है,-- अ 

१४ वों माचे को में सरकारी कार्या 
की देख भाल के लिए सीतामढ़ी गया:। 
उसो दिन सन्ध्या समय में अपनी मोटर 
गाही पर चढ़ यहां के “इरुसपेङशन” बं- 


गले में उपस्थित हुआ | बंगठा सेरे ही देख | 


भाछ में था । फलत: यहां मुझे रहने का 
आधिकार था| ब गले में जा देखा, कि 
सोन के कमरे में कोई महीं, सड 
भोजन के कमरे में गया । कमरा सूना देख 
में एक शुरसी पर बैठ गया और सिगरेट 
जला पौमो छगा । कुछ देर बाद विला. 
तो उङ्ग के बस्त्राभूषण से सजीधर्जी एक 
रसणी ने उस कमरे में प्रवेश किया। तथा 


स 


अपमानसूचक रुवर से मुझे पूळा-'तुम्ह- | 


/ नीय छोटे लाट की सेवा में अपनी पद्‌- | 
| च्युति का जो विवरण लिख 


सें | 


रा यहां क्या क य है?” में नहीं जानता 
या, कि थे कौन हैं; इससे भें उठा भी 
नहीं और सलाम भी नही किया । किन 
उनके प्रश्न का यथोजित उत्तर दिया। श्र 
उन्हें देख उठ कर खड़ा महों हुआ तथा 


मे Le] 5 
| हीं किया, द्‌ है 
सुपरबाइज़र श्रीयुत प्रथमनाथ बन्द्यो- | ve भी नह किया, क्ष्स अपराध, 
Ne | लिए बे मुके गालियां छुनाने लगीं । उन 


| के खामसाम्ां से भी सेरा बहुत कुछ अप 


भएन किया । इस यडना के कुछ देर बार 
रशी के बुलाने पर सीतामढ़ी के मुबक- 
मामजिस्टू ८ वहां आ पहुंचे । बे मुक 
से कुछ विना पूछेताळे आर भेरी बत 
सुने विज्ञा मुझे ऐसे असभ्य शब्दों मे 
अपमानित करने लगे, कि यदि मैं चुप 
न रहता, तो होथपाई की नौवत- पहुंच 
जाती । उन्होंने सुके ढजुले से निकल 
जाने की आज्ञा दी । उसी सभय सुना, 
कि उक्त महिला पुलिस-सुपरिस्टेण्डेशट 
की आत्मीया हैं । मैंने उनसे और मुह- 
कसामजिस्दू ठ दोनों से वार ब्रार क्षमा 
प्राथ ना की । किन्तु इलनो पर भी मैं 
उन्हें शान्त म कर सका ! उसी रात मुझे 
भोडर-सहित वह बङ्गा छोड़ जाना पढ़ा। 

मेंने उस घटना का विवरण सुञ्जफ्फर 
के डिस्ट्रिक्ट इञ्जीनियर को लिख भैजा 
इधर मुहफसा-मणजिस्द ठ ने जिला-बोडे 
के चेयरमैन के पास मेरे विरुद्ध रिपोर्ट 
| को | इसके वाद्‌ डिस्टिकट-दङजो नियर 
की चिट्ठो मुझे मिली. कि झे सजफफर 
| एर लौट चेयरमैन से मिलना चाहिए। 
मिलने पर चेयरमैन मिस्टर घेस्टम मे मुझे 
बहुत अपमानित किया और कहा, कि 
| इस महीने के आखिर हैं तम्हारी नौकरी 
चली जण्ययी | १८ बीं माच को मैंने अ- 
पनन काम से इस्सेफा दिया; पर वह मंजूए 
| म हुआ भत्युत्तर में 'डिरटक्ट बोड के 
थेयरमैन को इस सतत्र की मुझे एक 
| चिट्ठी भिशी, कि घोर तर ओऔदठुत्य के 
अपराध में मुके बरखास्त किया गया 
और इसके लिए मुझे एक महीने का स॑' 
जय दिया गया है। चेयरलैल की यह 
| भाचा पीछे हिस्‍्ट्रक्टयोई की सञ्ञा में | 
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पास करा ली गई । सैंज क 


इस आज्ञा में 
'विदद्ध विभागीय कमिश्नर की सेव्स में अ” 
ii पील को 


घो, किम्तु उसका कुछ फल मं 
ब ( पाटलिपुत्र ) 
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समुन्द्र अथाह 
से नदी आर नाले 
~ ha ब 
इन्हें इतले पानी से 
किस ने सरा है? || 9 ॥ 
यह अपनी जो जोवन 


T 
सलुष्यों से सम्भव हैं 
क्या काम सब यह? 
जो अल्पज्ञ हैं दोष 
जिन सें खरा है ॥ ८ ॥ 
चह्‌ हे आसू रक्षक, ज 
है सब जगत्‌ का 
संसार 
0६७ 
रोडे गाइ कहत 
है उसको यहां पर । 
एकी ने खुद 
नान उसका धरा है । || १० 
'निरेजन यह सच है कि 


उस सर कोई भी । 
न अब है न होगा 
च आये हुआ ॥ १ १ ॥ 


नमस्कार उस की 
करे आओ हम सब 
कि सारे झगल का 
. बहा आसार है ॥ १-२ ॥ 


'निरंजनासिह 


सहुस्म-प्रचारक् शनिचार १ श्रावण सम्यत 


५ १९७३ 


। स्त्राव हमला था 


घात पञ्च 


2 . ~ 


शास्वाथ के लिए पं 


त्सव चर जो स्नातक इन्द्र और घं० गि- 


रिचर शर्मा में वैदिकबण व्यबस्था पर शा- 


। मुक्त वह अवसर देखने का खांसाग्य तो 


| सप्रगप्तहु्रा था, पर प्रथन सहुम्म द्वारा 


| जर फिर व्रह्मचारी द्वारा उसे पढ़ कर | 
| भैंने अपनी सम्मति यही निर्धारित की 
| कि स्नातक इन्द्र वेदाल॑कीर महाशय का | 
| पक्ष ही पुष्ट हैं परन्तु ब्रह्मचारी के टीका | 
| टिप्पणी ओर अन्य समाचार पत्रों की 


। कांब २ ने बात का वर्तगह बना कर अ- | 
Dat 


कारण ही जन साधारण को उत्तेजित 
कर्‌ दिया । 


£ 
Ay 
fT 
¢ 
sl 
~ 
42 
Fi) 
al 
ट| 
yy 70 
En 
न्न 
I) 
al 
A 
Ei) 
< 
| 


पत्र नं १ 

| त्रो कल्याण औओवधालय 

नया बाजार अजमेर 
KC] £ £ 
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| ऐप 
| श्रीयुक्त महोदय ¦ नमस्ते । 


शाजह्ञार्थ को पढ़ कर वणं सम्बन्ध में आ- 
| पसे विचार करने की उत्करठा है. किन्तु 
| प्रत्यक्ष में यह विचार असम्भव है-क्यों कि 
इम लोग शीघ्र ही वैसा सुअवसर नहीं 
| देखते । 


i 


तो यह उचित जञ चता है कि हम लोग 
फिसी पत्र को चुनले -इसके लिए आपके 
हाथ में तो व्रतचारी है हो, में सद्म प्रचा- 
शक या इन्दौर से प्रकाशित नवजीवन में 


| से किसी एक को आपकी रूचि के अनुसार 


। चुने लेता हूं, मेरे लेख उस में निकले आ- 
| प के उसमें अथवा [कोई और प्रसिदु 


` उसे ही में इस विचार के लिए चुनता हूं - 


सद्धम और ब्रह्मदारी हारः गुरुकुल के | 


3 
fe 


पत्र पेक्षा चुन लिया जाय जो अन्त तक | 


= 


दोनो! ऊ लेखों को नियम प्रवेक प्रकाशितं 
करता रहे । यह यदि साप्ताहिक हो तो 
कुछ ही मास में हमार? विचार समाष्स 
छो जायगा | विखास डे, आप उदारता 
पूर्वक हमारी याचन निष्फल न होने देंगे । 

एक सप्ताह उत्तर की प्रतीक्षा करके 
सैं समाचार पत्रों में खुली चिट्ठी 

रा युन: इस थमं युद्ध को याचना 
करू गा-पर आशा है कि आए यह्वं लक 
कृपामय उत्तर 
ज्भः। 


मामला बढ़ने न देंगे। 
ने पर अपने सिदान्त लिख 
त्र चतुरमैन वैद्य 


i 

इसका उत्तर बह निला । 5 
श्रीः | 
२१-६९-१६ ऋषिकुल हरिद्वार हि 
युत सहोदयवर्‌ ! | 


लक आय 


आपका पत्र मिला | आप वर्ण व्यवस्था 

र विचार करना चाहते हैं? बड़े आनन्द 
की बात है! “ब्रह्मचारी” एक संस्था का 
मुख पत्र है इसमें चिरकाल तक ऐसे (? ) 
विचार चलना कठिन है (?) जयपुर 
का संस्कृत रत्नाकर मेरा अपना पत्र है, 


न एफ किलर बे ५१०२०५४-ैकवेसपक ० फरपतरक लक जप 


आप गरुकल की संस्कृत पत्रिका “उबा” 

को चन लीजिये । यदि किसी कारण दषा / ' 

अस्वीकार करे तो रत्नाकर हो आप के + | 
लेख प्रकाशित करने को सम्बहु रहेगा । £ 

` अथवा शारदा आदि और कोई पत्र दुन ¦ 

| लिया जाय | ऐसा विचार संस्कृत में ही | 
विशेष उचित होगा । आशा है आप i 

स्वीकार करे गे । iE] 

भवदीय 

गिरिधर शमा 


इस पत्र के उत्तर में जो पत्र मने लिखा | डे 
बह यों है 


ओस न द 
कल्याण अ य 

नया दृशङ्ञार अजमेर २३ 
श्री युक्त महोदर वर! | ; 


पन्न नें २ 
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है । हमारा अभीष्ट इस शासत्राथं से जन 


न 


| देना है। इससे यदि संस्कृत भाषा सें । 
. शास्त्रार्थ होगा तो सिवाय इसके कि कुळ | 


| चुने हुए सज्जनों का सनोविमोद्‌ हो- 


' हमोरः प्रकृत उद्देश्य सिहु स होगा । | 


» \ 
। दूसरी बात यह है, संस्कृत द्वारा शाखाथ 


। सं यह बहुत कुछ सम्भव है कि हरू मुख्य | 
' विषय को छोड़ कर व्याकरण और न्याय | 


, के फंदे में फंस और भटक जायं । इन 


 ' सत्र बातों को सिवा में अपनी मातृभाषा | 


, ही को प्रत्येक विषय को उच्च से उच्च 
| 
, विचार प्रकट करने के लिए उपयोगी भाषा 
; समक्ता हूं और इसी में हमारा गौरव भी 


है, आशा हे आप भविष्य राष्ट्र-भाषा और 
स्वसात्‌-भाषः को ही यह सम्मान दे गे। 
० एक्र बात और याद रखियेगा कि इस 
|| प्रकार के विचार करके हस लोग अपना 
, « पांडित्य नहों प्रकट कर रहे हैं प्रत्युत एक 
। |. शेसे विषय को सन्देह रहित करना चाह ते 

हैं, जिस को ऊपर हिन्दू-आये जाति का 


ps लेनी चाहिए जिसको सब से अधिक ग्रा- 

सक हों। और जो मातृभाषा की हो तथा 
| बिना टीका टिप्पणी को जो दोनों पक्षों 
¦ ` के वक्तव्यों को नियमित रूप से निरन्तर 


¦ निकाळने को सन्‍नह हो पहली बाल फिर | 


दिये नहीं रहा जाता | किन्तु एक बाल | को प्रमाण मान लू'गा...........- श्र ४ 
| हपष्ट लिखे कि किन रे ग्रो का आप 


कृपया आप 


साथारण के कान में इस विषय को डाल | प्रमाण मानने । 


भबदीय 


श्रीचतुरसेन बैद्य | 


इस पत्र का उत्तर आज ही यह 


मिला है-- 


श्रोः 
ऋ पिकल हरिद्वार 

श्रीयुक्त भहोद्घबर ! 
कृपा पत्र मिला । शास्त्रीय विचार 
शास्त्रीय भाषा में ही उपयुक्त हुआ करते 
हैं--यह कोई राजनेतिक प्रश्न नहीं जिसक 


लिए राष्ट्रभाषा पर दृष्टि डाली जाय | 
(? ) घामिक विचारों के लिए स सक्त | 
भएर की परमोपयो गिता सब्र प्रसिद्ध है। | 
रहा सर्व साधारण के जानन्न का प्रश्न, | 


सो निर्णय हो जाने पर अनुवद्‌ आदि 
द्वारा सब मुछ प्रकट हो सकत हे-पहले 
से ही हल्ला सचाना या प्रसि प्राप्त 
करना तो न आपका न सेरा इ्ट्टेश्य है- 


' बहुत कुछ भविष्य निर्भर है। सो हम | बाण विपरित सबं विलाए चः 


|| लोगों को कोई ऐसी पत्रिका या पत्र चुन | 


लने पर ( ? ) मिरोकृत हो जायगी । अ- 
पने २ अन्तव्य भी तभी तब ही प्रकट हो 
जायंगे। यदि आपको विचार चलामा 
अभीष्ट है तो संस्कृत में अपना पहला 
लेख लिख भेजिए वह उसी रूप में दप 


| नायगा । अन्यथा पत्र व्यबहार में समय 


| दोहराय देता हूं कि मैं मातृभाषः को | 


| छोड़ अन्य भाषा में [ सिवाय प्रम/णादि 
उद्द्धृत करने के | लिखना कद्‌पि स्वीकार 
म करूंगा । आशा है आप मेरे अभिप्राय 


करेगे । 


अन्त की एक बात कहता हूं कि ह- 
५ भारा यह बिचार साम्प्रदायिक बन्धनो 
` | से बहुत कुछ स्वतन्त्र होगा । स हित। 
`! भाग वेद की मुख्य साक्षी रहेगी और नि- 


` । चांरित | ४] परीक्षाओं द्वारा सत्य सिट्ठ . 


. कोन पर ससार को समस्त ग्रन्थ समूहों 


!। को समझ कर स वि ०२४ अ | लचर द्ग से टाल टल कोः डी हे 
' tS 


नष्ट करना बृथा है-विशेष क्या ? 
भवदीय 
गिरिधर शमा 


इस पत्र को देखकर पाठकों को यह 
समझने से न रहेगा कि किस भद्रो और 


मेरी इच्छा इस पत्र व्यबहार को चप 
चाप मंभ-भाव से ही आपस में ते करने 
की इच्छा थी-पर हभारे प्रशेसित प'डित 


जो इस पत्र व्यवहार से समय नष्ट नहीं | 


ज हे ~ ~ 
किया चाहते हैं-मेरे पत्रा को भी किसी 


का समय नष्ट करने तथा अवज्ञा का | 


भाजन वनने का अभ्यास नहह है-इस से 


२६-६-१६ | 
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' इस लेख द्वारा में उन्हें सूचि करता ह 
| क्वि वे किसी प्रकार इस शासत्राथ से बी 
| नहीं सकते-मैं न कोई इस विषय घे 

भे 
क ह 

पाठकों तथा पं० गिरिधर शर्मा जी को 
| यह सूचिल करदेना कुछ आघश्यक स॒म- 
कता हूं कि मेरी प्रकृति स्वभात्र और 
| दि “कर 

। सस्कार बहुत कुछ त्तात्र थमं से मिलते 
| से हैं सी प्रेरणा करने पर या ललकारनो 


| डच्त् सुनूगा न हीला हवाऊा । यहां 


| घर जो प्रति पक्षी यदि युद्ध करन पर स- 
| नद्ध नहीं होता र्से युद के लिये विवश 
करना मुझे सूत्र आता है । पं० गिरिधर 
शर्मा अनुग्रह करके यदि हमारी प्रार्थना 
स्वीकार न करेगे लो में उसी उत्कट 
अस्त का प्रयोग करू गए-फिर चाहे बह 


धर्मयुटट या वाक्‌ युदु ही क्यों न हों । 


परिडत जी के पत्र से ज्ञात होता है कि 
| आप संस्कृत में शास्त्रार्थ इस कारण चाहते 
हैं कि शास्त्रीय-विचार शाख्ीय-साष। में ही 
होना चोहिए। दूसरी बात यह कि राजनैतिक 
विषय ही राष्ट्रीय भाषा सें प्रकट किये 


जाय | हमारे पाठक इन दोनों दलीलों को 
सुनकर हसेगे, जात हो हंसने को है । में 
| COMEDIC 2 

| परिइत जी से यह पूछता हूं कि. यह 

Dv दे, ~ ee) 
ज्ञान गुरुअुल में या ऋषिकुल में शास्त्रा 
करता-बार कहां चलागया थर-? उस स- 
सय वण व्यवस्था या श्राद्ध ये शास्त्रीय 
। विषय नहीं थे। घा आपने उन्हें राजमै- 
तिक विषय समझा थह ? अगर ऐसी बात 
ह ही 50 ६-55 ञौ 
। है तो सें अत्यन्त नस्रला और सभ्प्रता 
Rs 

| पूव क आपको कश समझो पर शोक प्रकट 
| करता हूं। 


बात बढ़ाने से प्रयोजन नहीं 
| है:सौ बातों की तो. बात यहू है कि उन्‍हें 

मेरे साथ अवश्य वर्णव्यवस्था पर शाः 
स्रार्थं करन होगा--इस से ळूटने का 
कोई भी उपाय नहीं है---और यह विः 
चार भी अटल है | जब तक पं० जी के 
हिमायती सारे समाचार पत्र और विं 
दन्‌ गण संस्कृत में शाख्राथ की डप | 
योगिता सिद कर के संस्कृत नञ शास्त्रार्थ । 
की सम्मति न द्‌ । कि शास्त्रा 


| आदि T { द्‌ से भः न्त Ee, त | 
| हग t | इत् था षा | 


स चिज्ञण्ति के द्वाराम प्रकाशित क- 


न | ताहू किए दिवस के अन्दर २ उन्हें 
परे री प्रार्थना पर अच्छे प्रकार ऊहापोह 
मे कर के सुखे स्वो कृति की सूचना भेज देनी 
को चाहिये कि फिर नियम आदि तैकर के 
के शास्त्रार्थ चले । 
ओर्‌ 
लते इस अवधि में कुळ उंत्तर न मिलने पर 
र्नो में गुरुकल वाले शास्त्राथ की आलोचना 
सः इन्ट्रौर से प्रकाशित “नवजीवन? में नि- | 
बश कालना प्रारम्भ कर दूंगा यह आलोचना | 
[धर “लग भग एकवर्ष तक चलेगी उसको यथेष्ट 
येना सामग्री मेरे पास प्रस्तुत है । 
कट ' ४ . है र «€ 
द मुझे विश्वास हे कि वैसी अवस्था में | 
पं० गिरिधर शम्मो को अपनी लेखनी | 
पकड़नी ही पड़ेगो--और तब उन्हें यह | 
कि शास्त्रीय विषय भाषा द्वारा हो लि- | 
हते सूना पड़ेगा क्योंकि जिन लोगों रा के | 
में ही लिये लिखा जायगा वे संस्कृत पढ़ न सकेगे - 
चिक खण्डन मशङन एक भाषा में होना 
क्ये चाहिये--जिस से पाठक दोनों पक्षों को 
वात ठीक २ समकलें--भाषा में लिखे 
ने ऐतरोजोँ का उत्तर संस्कृत में ( भाषा- | 
यह जानते हुये औ ) प० जी दे-यह तो | 
र्थ शायद वे उचित न समझे गे--त्ले विवश 
सः भाषा में हो लिखना होगा । 
i हां, एक चाल इस में चली जा सकती 
F है जस से पं० अपनो प्रतिज्ञा की रक्षा | 
i कर के भी गवार निकाल सकले हैँ-उसे | 
प क्षी अभी खाल कर कहे देता हँ--वह ' 
i यह्‌ है कि जैसे सतसई सहार में सुथाकर | 
जी में की थी । अथात्‌ पं० जी--किली ' 
ही शिरडी को आगे खड़ा कर के भीष्म का 
रन शिकार कर । पर सुरू इस से | 
कोडे सस्हेकार नहीं-- सुझे तो गु०्झु० 
का के शास्त्रार्थ को आलोचना करना हे- | 
रि बीच जो चास फंस होग/--आप हो क- 
के टत जायगा । ee 
हे 


हि छः विचार ने योग्य है कि प० जी का कोई | 
जा | चेला या अनुयाई यदि परिडत जी के 
ह | बिचार के विरुद्ध अन्याय से भाषा में 


| होगा--कि पं० जी का बह संस्कृत 


| हम ज़रा तमाशा देखते हुये सुस्ता लेंगे । 


| यदि संस्कृत ही सत्रको उपयोगी 


। Tथक क्या 


„ पर ऐसी दशा में एक, बात अवश्य | 


लिखेगा तो इस से स्पष्ट ही यह सिट्ठ | 


0 तह विनाश गिर किन Ei पल 


सद्वेस्म प्रचारक शनिवार ! श्रावण सम्बत १३७३ 


वाला विचार उस के शिष्य गाना नहीं 
पसन्द करते न मानते हैं- और यह 
च जी की यथेष्ट अवज्ञा होगी | फिर . 
में भी उन्हें इस विषय पर शास्त्रार्थ 


Ce - ~ 
करने पर बिवश करू मा-- कि भाषा स 


स्वन्ध में पं० जी का विचार ययाथ है 


। यर नहों-- यदि है तो उसके विरुद्ध क्यों 
। भावा में कलम चलाई जाती है ? हो न 
| हौ इस से फिर गुरु चेला में चले कयों- 


कि दोनों का मत भिन्छहोगा न । तत्र 


यह बात विस्तार से मेंने इस लिये 


| लिखो है कि पं० जो इस वात को समक - 
जायं कि इस कठिन पेंच में वे फॅस गये ' 


हैं कि शास्त्रार्थं किये विना छुटकारा नहीं 
| अब आशा है फि पं० जो अच्छी 


ml A 


प्रकार सोच कर आपना कत्तव्य निश्चय 
करेगे | इस के सम्पादक़ तथा अन्य स- 
म्पादकों से प्रार्थना है कि भाषा के स- 


| ~ > ~ 
| ज्त्रन्य--में उनको क्या राय हे? फिर , 


हि अचे 


तो में पं० जी के अनुरोधानुसार संस्कृत 


भवदीय 
शली चतुरसेन चैद्य शास्त्री 
अजमेर 


HT 
श का समाधान । 


शंकायें हरिशंर्र जी के लेख 
“का समाधान” पर प्रकाशित कर के कृ- 
तगथे करे । 


( २) महाशय जी के पहले प्रश्न के | 


उत्तर का सार यह है कि जिन सुक्त जीवों 


| का वाथ महा प्रलय सें होगया है ' 
` बह उस समय में होने वाले दुह्याश्ड 
। ज्ञं जन्‍म लेते हैं। परन्तु उस बात को सूची 
| में देने से पूवं उत्तर दाता महाशय का 
कर्त्तव्य था कि वह सहा म्रलय में ब्रत्ता- 
एड की उत्पत्ति तथो विनाश को प्र- | 
माण तथा युक्ति से सिद्ध करते ! क्वों- 
क्ति यह बात सब परम्परा सादाचर से सिट्ठ 


, है कि व्रच्मारडों की उत्पश्ि तथा 


| बहो होगी ? यदि कोई म्रमाख तथा युक्ति 


विनाश एक समय में नहीं होगा वह 
किस क्रम से इन कि उत्पत्ति” आदि सुष्ट 
में होती है उसी क्रम से इन का वि- 
नाश होता है | लेकिन यह उत्पत्ति तथा 
विन्ता का व्यवहार सुष्टि ऋलया व्रह्म 
दिन में ही समाप्त ही होता है और 
मह्या प्रळय में उस व्रह्मागड आदि अपने 
कारण रूप प्रवति में लीन हो जाता है 
और व्रह्म रा की आंयु व्यतीत हो 
चुकने तक उन में विनाश तथा उत्यत्ति 


उत्तर दाता महाशय के पास हो तो प्रका- 
शित कर ! 
(२) ज्ञान की न्यनाधिकता में प्र- 
| कृति का सुवण होना आदि सुण्टि के 
मुक्त जीवां के वास्ते नहीं | क्‍योंकि यह 
व्यवहार पूर्वं जन्म के संस्कारों से होता 
` हं जिन का मुक्त जीवों से अभाव होता 
है। मेरो आग दूसरे प्रश्न से यह है कि : 
जब मुक्त जीवों की ज्ञान दथा में ; 
भेद नहीं होता और वेदों का प्रकाश उम्र 
समय होता है जब कि मुक्त जीवों के अन 


पर प्रकृति का कुछ असर नहं होता तो 
| यह क्यों मारा जाय और ज्ञान को कमि- 
बेशीका कोई निमित्त नहीं दी खता । 


[ ३ ] मुच्चि की प्राप्ति के समय तो 
ज्ञान का अन्त होता है और जीव उस से 
` अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता”? 


` परन्तु वह ज्ञान प्रति काइ न्यूनता को प्राप्त -§ 
। होता जाता है क्योंकि उस ज्ञान का नि- 
मित्त ( वेदों का अभ्यास ) नाश हो जाता « 
हे । डस समय में अपने ज्ञान को साथ | ; 


साथ बढ़ाने से यह लाभ होगा कि इस 
से उस मुक्त जोव का ज्ञान न्यूनता को | 
प्राप्त नहीं होगा और इस तरह बह उप | | 
|| 
| 


| युक्ति काल को भी कहा सकता हे! बस 
अपने ज्ञान को बढ़ाने का यही लाम है। 


| 
| क्योंकि ऐसा जीव बद्ध अवस्या से सुक्ति 
| छो प्राप्त हुआ है इस वास्ते बह 


| स हो आनन्द me 
| “#55 र F Er त 
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की ना ु |] 


Pit 


विज्ञापन विभादू 


ह 


| 


संसार की सभ्यता में विज्ञापन का | 
{विशेष हाथ है। सभ्य देशों सें यह एक | 
; कला है और बहर योग्यतम रीतियों से | 


` यह काम में लाई जाती है। पत्रं में चीज 


| पुस्तक को पह चुके 


!की जैसी तारीफ होती है-वै्ती ही | 


। दास्तव में होती भी है। इसी कारण से 


(हंस को वकत होती है ओर लोगों का | कर बीच में पुस्तक रकड़ी गई 


! विश्वास जम कर उस' का प्रचार बढ़ता | 


' | दशा में होने पर भी लोग इस से अन्नु. 


. ''चित लाभ उठा रहे हैं। यह वात अब तक 


दवाइयों आदि के ही विषय में धी पर 


, का दिल और सी अधिक ख्रेढ गया है । 


। ! अघ किताबों में भी इन के करतञ्र नजर 
| ` आने लगे हैं। हमारे एक मित्र ऐसे ही 


' के छिए यह सूचना दी जाती है--आशा 


'!, « ज़ीबियों के पे से वचने | 


ता० २० जून के “हिन्दी समाचार” 
¦ दिल्‍ली के १६ वे एष्ट पर यह विज्ञापन 
। सिङला जिस का शीर्षक है “सचित्र 


| कोकशास्र चौसठ आसन सहित” । इस 


५ भोले भाइयों को बहकाने के लिए काफी 
, है। इस का मूल्य ४} रु० चार रुपये हैं। 
7 हमारे भित्र महाशय ने ऋट पट जी पी० 
` भेजने के लिए लिख दिया । पुस्तक आने 
। ` से पहले उन्होंने हून से जिक्र किया। 
hs i छसारे यह एकं पहले की अँगाडे कोक- 
' |. शास्त की पुरुतक पड़ी थी--पुस्तक अच्छी 
`, थी। हमने इस की तारीफ की और उन्हें 
| 4 fl अहृ पढ़ने को दी । इस का नाम है “द- 
 यादी--इए्म त्रलेनसा? और सम्पादक 


| 
पं 
4 


! लिए हिन्दी संसार को परिचित कराने | 


। प्रर हिन्दी संसार से यह कला नगण्य | 
| डाकखर्च था नौ आने नहों तो शायद 


अब काम करते २ इन विज्ञणप्ति-ठगों ' 


। एक विज्ञापन के शिकार बन बैठे हैं--इस | 


ems 
जीन 


हैं बाबू शालिगरास भरला | पृष्ट सख्या 


« 

और “पंजाब प्रिटिंग वकस लाहीर 
न ~ र ~ 

हे १ 05) एक रुपया स्थारह आने । हमारे 

इस हमारी दी हुई 

तत्र ऊपर वाले वि- 


मित्र महाशय जब 


ज्ञापनी महाशय की बी, पी, मिली | डी, 
पी. को मूल्य था ४॥-) चार रपये नौ 
आने | एक लकड़ी के डिठ्के में घास भर 

है थी भर 
ऊपर मोसजाने पर कोले जड़ कर ळपा 
हुआ लेविल लगाया गया था । इसी का 


तीन आने में पुस्तक आजाती । सैर, जब 


पुस्तक खोली तो हमारी १। |=} वाली | 


और यह एक ही थीं--फरक इतना ही 
था कि इसका कबर पेज फाड़ डाला गया 
थां | जिससे क़ीमत और प्रेस का नाम 
तथा लेखक के नाम का पला न चल सके। 


चेतावनी। 


श्रीयुतमान्यवर महोदय नमस्ते ! 


[परह यो प्रचारक 
स्तम्भ सें दाद 


लिए कौडियों को दवा शीर्षक 


से छपा 
न ‘ i, 
TF ( Chrysophanic acid )% ल 


, घी में विला कर लाना चाहिए | सई. 


साधारण 
आधघगश्यक 


विषय का 


= ५ 

लीग भ्रम न पड़ इस लिए 
है कि उन्हे कुछ ज्ञान इस 
कराया जावे । (Chrysophanic 


' ॥८ंप ) का सूल्य २) प्रति 0८7८४ है और यह 


€ 

नेत्रों के लिए बहुत हानिकारक है यदि 
इस के सेवन पश्चात्‌ हाथ भले प्रकर न 
चो डाले जावें | और प्रायः दृश ग्रेन 
Gए से अधिक एक ओंस ०४८८ घी का 
वैसलीन में न सिलाना चासिए । सेसी 


विशेष प्राथ नो है कि बिना डाक्टर की 


| आज्ञा कोई महाशय इस अथवा और 


विज्ञापन दाता बड़ी छाती बाले दिलेर | 


आदमी जान पड़ते हैं--यों दिन में 

००० ०.० रे ‘~ ~ 
आंखों में धूल कोक कर उन्होंने रुपये 
ठगने की क्रिया खू निकाली है। कवर 


~ 


है बोले ह | पेज फाड़ कर उन्होंने उसी का मोल ति- 
, / है भोले भाई इन धोके बाज़ विज्ञापन | ; 


गुना बना डाला है और दर असिभ २१६ 
एष्ट की पुस्तक का १ ॥= } भी मोल अ- 


| थिक है । जो समाचार पत्र बिना जाच 


पड़ताल के ऐसे विज्ञापनों को अपने पढ्नों में 
स्यान देते हैं वे भी अपने आप को अचि- 


| श्वास से नहीं बचा सकते | प्रों का क- 
| सव्य है कि वे विज्ञानों की जांच, कर के 
' | कीःतारीफ विज्ञापन सें जो कुछ है वह | 


छापे जिस से सब साधारण की यों हानी 
न उठानी पड़े 


CN ~ « 
का पता है, “सचित्र कोकशास्त्र आ- 


| फिस, पोस्ट नगर नोसा, जिला पटना 


Vis Futawan आशा है भोले सज्जन घन 


महाशय से बचेगे | हसारे मित्र ने इन्हे 
| नोटिस दिया है । 
भषदीय,- 


केदारनाथ गोयनका, 
कटर नवव, देहली \ 


। इन विज्ञापनी सखन | 


9-4 30७७६ Digitized by eGangotri 


तीव्र औषधियों का सेद्रस केबल परी क्षार्थ 
न करे । 
भवदीय शुभचिन्तक 
वनारसीदास ग्राहक खं० ६२२ 


“उपदेशक की खावश्यकता* 

आय्ये समाज को एक वै- 
दिक सिदुरन्त के ज्ञाता सदाचारी क्रम 
काण्डी उदेशक की आवश्यकता है जो 
सञ्जन पधारना चाहे अयना समाजिक 
जीवन वृत्तांत, योग्यता, सासिक वेतन 


| लिखकर सम्त्री आर्यं ससज भरतपुर के 
| पते से शीघ्र सेङ । 


सूचना 
सर्वसाधारण महोदया की खेवा में सक्तिय 
निवेदन है ईक “जिज्ञासुः” नामक पुस्तक जो प्र 
काशित होता था उस को जिलाश्रीश महोदय में 
Ri देकर छुपवाना बन्द कराडिया हे । श्रत 
'अशञासु,, ग्राहक तथा श्रनु्रोहक महोदय की 
सदा करने में असमर्थ है इस सञ्चय इसको पर 
काशित करने के लिए उद्योग किया दारहा | 
यदे किसी धकार प्रकाशित नहो होसकेगा 
सब प्राताओं की सेवा में को, 
लौटा दिया जाया 
प्वन्धकर्सा-- 
“जिजात्‌ शुस्तफाएुर 
दानापुर खग्प्ैल 


शेष रुपया शीघ्र द | 


I ___ 


सद्धम्म प्रचारक 3 
\ ले मचारक शनिवा १ त्राव सम्बत्‌ ? & ३ 


^, ५ .९$. 
RN SL ० ०१. 
८4 CLR] £ 95 


» 


| पना गीत चोंच में छुपा लिया, 
5 वपां सा कर रहा था । दक्तों के एक स- | 


यमुना 
की कोलाइल करने बाली तर गो ने मानों 


4 
4: नो 


£; | 


के कू 

| के Tस्् बा? ~ 

६ गलाम*काढि्र 

8. पहला पारच्द८द्‌ 

लए अतिसुमनोहर राग रंग में यह कया ड्य 
द भयंकर नाद” । स्फुट 

NIG 

यह बड़ा महर प्रभात था । वसन्तऋतु- 
दि उसमें ३ पौह फूटने का सक । पूवदिशा 
न में सूर्योदय को प्रस्तावना बच रही थी। 
ग्रेन आकाश का रंग अवणनोय था | न लाल 
का ही थी-भऔर न पीला रंग ही प्रधान था। 


€ दोनों रंगों का सुहावन घोल था, जो पूं 
दिशा को र गीन बना रहा था। भगवान्‌ 


' “शेलिहासक उपन्यास; 


` | था आग भगवान की कृद्दड 


| 


स | 


| घन कुझ के नीचे खडा एक राजपूत युचक 


चस शोभा को ओर एक ट्क जनड़ार रहा 
एरिणी रचना 


cd 


| पर मोहित हो रहा था । 


उस राजपूत युवा की अवस्था लग 
भिंग २४व् को होगी | उसका ऊ चा कद, 
उन्नत ललूगेट, विशाल आंख, विस्ती 
पेशानी और सुघट पट्टं दार शरीर-सब 


वश का राजपूत है | चौहामबंश को कौन 
नहीं जानता । जिस व्र शको रायपिथौरा 
ने अपने नाम से उज्ज्वल किया था, उसे 


| ऊंचा नहीं कर लेता ? राजपत युधक ने 


अङ्ग प्रत्यंग से उत्साह तेज और साहस 
सलक रहा था। उसका वेप इस समय सा- 
धारण था | प्रभात के मनोहर वायु को 
सेबन करने के लिए उठते हो वह प्रलि- 
दिन यसुना तट को ओर घूमने आया 
करता था । तट पर पहुंच क 
के अद्भ त सौन्दर्य मे उसे ऐसा खे चा कि 
न्याई वहीं र्ड हो- 
गया । यझुमा के शोतन जल से किच्ोले' 


वह सन्क््मुग्च के 


| करता छुआ वासन्तिक पवन 
लाट पर लेटे हुए घु घरोखे बालो को नचा 
२ कर पेड के पत्तों में हंसने लगा | पास 


कोयल सन रूइने राग सुनाकर उसक 
चित्त को हरने लेग । आकाश से यमुना 


= 
बेर रश्मिमाली के सुनहरे किरणजालों का स- 
ह मूह एथ्वी के विस्तार को पूवदिशा में 
संकुचित सा करता हुआ नभ मण्डल में 
फेल जा रहा थ! | उसकी ओर चोंचे 
iF किए हुए पंछीयम अपने २ मनमोहन्े | 
रग अलाप रहे थे, मानो पृथ्वी के साथ 
सूर्य के ्राबी सम्बन्ध को प्रसन्नता सें गा- 
कै यक लोग अपनी २ गोतियाँ सुन्छ रहे थे । 
ज फूले हुए झुगन्थित फूलों को हिलाता, 
जो हरीर नढे कोंवलों को जिल्डाता, शाख़ा- 
व ओं पर बैठे हुए पंद्धी गायको को हरसाता | 
हि और हृद्यों को हुलसाता हुआ छुर्मान्चल 
ड वायु सन्द २ गति से एक २ इश्ष को छूता 
हुआ सानों प्रकृलिदेवो के साघ कलोले' 
कर रहा था । चारों ओर प्रसाद्‌ गुण का 
सांसाज्य हो रहा थ, जिस में सौम्द्य 
र कौ देवी ने सम्पूणं संकोच छोड़ कर अ- 
र पनी अनूपम छवि का विस्तार किया था । 
ते 
तः उस प्रसाद-साखाज्य में यमुना तट को 
ड शोभ और भी अनूंठी थी । पूर्वं दिशा 
हे | है ओर नक्षमें उठते हुए ्रकाश- समुद्र को 
ठी. | चमोली प्रति-इचि, उठती बैठती हुई 
ही खह्रियों पर पड़ कर घूप-छाया को मन- | 


जलतक दौड़ लगाने वाला ङपे हुए 
सूर्यं का प्रकाश-जाल उसके मन को 
सूलोक से उठाकर अन्त्रिः लोक में वि- 
हार कराने छमा । तेजसिंह चुपचाप खड़ा 
हुआ सौन्दुयं के पइंन्दे में पंस कर अपने 
आव को भुलौने लया । 


एक उमंग ने दूसरी उमंग पैदा को । ते- 
जसिंह के झरीले कंठ ने एई डुरीला आसा- 


भपरवन्नो खेल इैलरह्ी थी । आपस की | गीत ग्घ्ना शुरू किया | गले से सधुर 
टक्कर से उठते हुए जेल कणों पर पड़ कर | स्वर के निकलते हो कोयल ने लजाकर अ- 


CCO, Gurukul Kangri Colle 


> t 
ख ञं कान so € ~~ 
याद्‌ करता हुआ कौनसा भारतवासी उ | एक सूतिं को सत्ता में मिल जाते हैं, 


चित अभिमान से अपनी गदन को | 


स्पष्टतया सूचित कर रहे थे कि वह एक ऊंचे ' 


| उसी वंश में जन्म लिया था | यवक के | 


| रुपष्ट सा स्वर भी सुनाई दिया, 
| युवक के कानों को एक दूम अफ्ली ओर 
उसके ल- ' 
| इतना प्रतोत हो रहा था कि किसो 
। स्त्री कर घबराहट को दशा में निकला 
ही एक आम को डाल पर बैठकर मीठी ' 


| हुई प्रकृति ने मानों विश्राम सा पाकर प- 
प्रकृति ' 


दांत दबाकर मौन धारण कर लिया, 
और वन के वनस्पति--समाज ने 
भी ध्यान से कान लगाकर स्वरसझुधा को 
पीना प्रारम्भ किया । बढ़ां का सारा आ- 
काश मरल निस्तडथ होकर गीत श्रवण 
करने लगए-हां एकर गीला वाखन्तिक प- 
वन शान्त नहीं हुआ जो चने कुञ्ज में 

चोट लगा २ कर ताल देने और गायक 


के उत्साह को बढ़ाने लगा । 


कुळ देर तक ऐसाहो स्वर्गीय समय ब था 
रहा । ज से एक उत्तम चित्र बनाने में वि- 
विथ रंग अपनी २ सत्ता को छोड़ कर्‌ 


इसी प्रकार युवक, वासन्तिक पवन, बन 
कुंज और यमुना-ये सत्र अपनी २ एथक 
सत्ता को भुला कर एक सोन्दय मय संसा- 
र में लीन से होगये । युषक अपने आप 
को भूल गया । 


आसा का गीत समाप्त हुआ । स्तव्य 


वन के फ्ोंके द्वारा एक लम्बा सांस लिया। 
उसी सांस में मिला हुआ कोई और अ- 
जिसने 


खेच लिया । वह शब्द्‌ अस्पष्ट या-तो भी 


इअः शब्द्‌ है । ध्यान लगाने पर युवक को 
अंचने लगर जे सी कोई आपत्तिग्रस्त स- 
हिला सहायता के लिए चिल्ला रही है। 
क्षण अर सें उस के साथ एक और भो चि- 
ल्लाने और पुकारने का शब्द सुनाई 
पड़ने लगा । प्रतोत होता था फि पहली 
स्त्री को 'विपत्तिग्रस्त देख कर कोई दूसरी ' 
स्त्री सहायता के लिए चिल्छा रही है। | 
दोनों शब्द्‌ क्षण २ में अधिकाधिक कचे . 
और तीखे होकर उस पशान्त कानन का. 
सवाथि-भंग करने लगे । उस जगल 
घनत] के कारण युवक के लिए य 
कठिन था कि शठ्द्‌ कहां से आर 
वह केवल दिशा को पहिचान 


की सा शनिवार १ श्रावण सम्वत्‌ १६७३ | 


१२ 


शने भें लेखनी बिलम्ब कर देती है, परन्तु | 


'भिनिट से अधिक न लगा होगा । दिशा 


, अनुमान किया कि आक्रन्दून <बनि 
` जमना तट से ही आरही है| उसी को ज- | 
। हय करके किनारे की कायो को चौरता | 
' हुआ, कांटो को कुचलता हुआ और दक्षो | 
! की अही हुए शाखाओं को रास्ते से धकेलता 


| हुआ तेअसिह दीव्रगति से जाने लगा । 


ज्यों २ तेजसिह आगे जाने लगा, चि- 


ज्ञाने का शब्द अधिक साफ सुनाई देने 
| लगा । जो शब्द्‌ सुनाई दिये उनसे अनु- 
| मान होता था कि कोई खो यमुना तट 
की दूलदुल में चंस गई है ओर, निकल 
नहीं सकती । वह सहायता क लिये 
चिल्ला रही है। दूसरी एक स्त्री उसको 
० ` दशा को देख कर सहायता को लिये चिल्ला 
रही है, और स्वयं दल दुल में घंस जाने 
, केभय से कुछ सहों कर सकती | तेज- 
/ सिंह की चाल और भी तेज होने लगी । 
', वह कूदता और फांदता हुआ भागने 
लगा। वन बड़ाबोहड था | कांटेदार 
शक्ष बड़ी बहुतायत से थे । वृक्षों के तनों 
। / सें लिपट कर जाल के समान दनी हुड्ढे 
|. लताओं ने माग में पग पगं पर किलाजस्दी 
। । सी कर रखी थी । तेज सिंह की टांगों में 
।¦ कह स्थानों पर कांटेचुभ गये-और लताओं 
| को फांसो ने कडे वार छाती भौर पेट पर 
| चावा. किया, किन्तु इच्छा और बल के 
। सामने कोई विघ्न नहीं ठहर नहीं सकता 
लग भग पांच मिनट तक इसी दौड़ भूप 
! के पश्चात्‌ तेजसिंह उस जंगल से बाहिर 
! छुआ। सामने यमुना का सुला रेतीला 
! किनारा था जिसमें ट्रष्ट दौड़ाते ही ते- 
: जसिह ने देखा कि उस का अनुमान 
ठीक था। 


i भगवान्‌ किरण माली की आधी ड- 
' | ज्ज्वल सूति पूर्व दिशा में भूमि ऊपर 
7 निकली हुई दिखाई दे रही थी--उसकी 
" अमकीली सुनहली किरणें भूतल के साथ 
, ' २ आती हुई, रेती पर संचार कर के 


ड़ 


सद्धस्मं-प् 


मानों स्नान करने यमुना फे शल | 


> | कर रही थीं। उन्हीं सेनानी | 
उस युवक को सब कुछ सनने आर उस | पर Me 28 


और भागने का निश्चय करते में आध | 


देखा कि जल से थोड़ी दूर दल दल 


! का निश्चय होने पर युवक मै यह भी | हारो विकट सासि म एक अग्ला हा 


४ ~ तक बह 
आधा शरीर घंखा हुआ है | पेट तक वह 
अन्दर घंसी हुई है । एक बालिका उस से 


चीहे मार रही है ओर सहायता के 


लिये चिलज्ञा रही है । जां अबला दलदल | 
S : | 
| जञ घंसी हुई थी, अब नहीं चिल्ला रही | 


| थी । प्रतीत होता था कि वह थक गई 
है और अब हिलने जुलने या चिल्लाने की 
| शक्ति नहीं रखती । तेजसिंह इस करुणा 
जनक दूश्यको देखकर उस स्थान तक प- 
हुंचने का मार्ग ढ़ ठने लगा । देखने पर 
उसे एक चक्कुर द्र पगडंडो दिखाई दी 


खड़ी चिल्ला रही थो । लेजसिंह उसीरास्ते 
हो कर भागतो हुआ दो तीन मिनट भें 
दलदल के पास जा पहुंचा । 


जो खरो दल दल में फंसी हुड थी, वह 
बस्तुतः सग भग १६ वषं की एक सुन्दरी 


के 


दृशा को देखा आर उस के उहार के ड- 
पायो का विचार प्रारम्भ किया । उसे 
दल दुल से कैसे निकाला जाय ? झुन्द्री 
ज्यों जजों निकलने की चेष्टा करती घी, 
| त्यो २ अन्द्र ही अन्दर घंसती जाती 
| थी | विषयों में आसक्त विषयी की भांती 
बह नीचे ही नोचे जा रही थी । तेनसिष् 
ने पहला काम यह किया कि सूचित क- 
रने वाले ऊंचे स्वर से सुन्दरी को भूमि 
पर, जहां तक होसके, लेट जाने को 
कहा । पहले दो वार कहने का कोडे प्र- 
भावन हुआ, तीसरी वार कहने पर छुन्द्री 
ने सचेत सो होकर अपना ऊपर का चड़ 


आगे चंसने से बच गदे । तन्न तेजसिह ने 
अपनी पगडी उतारी, और उसके किनारे 
पर एक छोटा सा पत्थर बांध कर ऐसे 
ढंग से फेंका कि पगड़ी. का दूसरा सिरा 
सन्द्री के हाथ के पसार में आ जाय | 
तब फिर उस ने सुन्दरी छो प्यहो का 
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जो घूमकर दहं पहुंचती थीं, जहा वालिका | 


थी | तेजसिंइ ने उस की आपत्तिमय | 


भूमि पर डाल दिया। ऐस करने से वह 


किनारा पकड़ कर लेटे ही लेटे चीरे २ 
दल दल से सठने का यत्न करने के र्द 


ग ञे Fo | कहग भौ | पगष्ठी को दसरे म 
शीतल किरणों के प्रकाश में तेजसि ने | कहा अर रब पग: दूसरे 'किनारे 


से थोड़ा घोड़ा संच कर सह यता देनी 
Ee र 
प्रारम्क्ष की | इसी प्रकार थैय पूवक चेष्ट 


| करने पर भी कोई विशेष कृलक्येता 


हुई क्योंकि लेटे २ दल दल से निकालना 


. | कर थ ब i i > 
कोई दस हाथ दूर पगड्ंडी पर खड़ी | बड़ा दुष्कर था । तब तेज सिह नै दल दल 


से निकलने का एक नया ही उपाय किया 
पास ही यमुना के पानी का गिराया 
हुआ एक छोटा सा सोमल का पेड़ पढ़ा 
था--वह बालिका की सहायता से उसे 
खेंच लाया और पीछे से धकेल कर दछ 
दू पर ऐसे ढंग से रख दिय कि उस पर 
से होकर सुन्दरी के पास पहुंचा जा सक्षे 
वह दृक्ष पत्तो और शाखाओं की बहुः 
तायत से दुल दुल के अन्दर नहीं घुस 
सकता था । उस के तने और शाखाओं 
की सहायता लेता हुआ वह सुन्द्री के 
पास पहुंच गया, और अपने हाथ का 


सहारा देकर थोरे २ ऊपर को खेंचने 


| लगा । बहुत देर लक परिश्रत्र कर के स- 


फलता हुई । वह सुन्दरी, अधमुई सी 
दृशः में दल दल से बाहिर निकली । उसे 
उसी दृशा में पगइंछी तक पहुंचाना बड़ा 
कठिन था । उठा कर वृक्ष को तने के ऊ- 
पर २ चलने सें गिरने का बड़ा भय था। 
तेजसिह ने पपे तोड़ कर शाखाओं के ऊू- 
पर डाल दिये | अपने सपफे और ऊपर के 
चोथे को उतार कर उनको ऊपर विछ! 
दिया | जहां तफ उस अवरुधा सें 
था, विस्तरा बना कर वहीं वृक्ष पर 
सुन्दरी को लिएा दिया । बालिका को 
बुला कर सुन्दरी की आचेतना हटाने क 
उपाय समझाये तथा रचयं पयडंडी पर च 


लगया आर बालिका को कह गया किं 
“अब शन्द्री सचेत हो जाय तब मुझे पु” | 


हर लगना ताकि लुम लोगों को गांव तर्क 
पहुंचा आऊ ।?? 


( शेष फिर ) 
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बेदिक-वर्णव्यबस्था 


( श्रीयुत स्वामी विश्ञानभिक्ष जी लिखित ) 
(३) 


गताङ्क से अगे । 


भगवन्‌ ! मेरी आंछ तो ऐसी हिंसा नहों 
देख सकती । बह दिन कत्र आवेग जब 


नष्ट हो जावे (शूटरान्न त्रह्मव चसम्‌ ३४ पृ०) | 


फिर यह जो आपका अर्थ है कि व्राह्मण 


( नाम मात्र क ) यज्ञकरावे यह तो आप : 
के सिद्धान्त के मी प्रतिकूल है-आगे रामा- : 


~ = खते 52 ¢ CN ह 7 है न <2 
यण के २ झोक देकर लिखते हैं कि“यदि | दिशान्त शब्द से भी ठोक है कि पूर्व | 


शूद्र का तप करना वेदाजुकूल होता तो 


मयादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी क्यों का जीः कि हम आने | 


'एह का गला काटले ११ पृष्ठ! क्‍योंकि 


प्रत्येक वेदानुकूल शुभ कर्स तप कर सकता | 
है और अधिकार है जैसे कि पीछे लिख ' 


घुके हैं और आगे लिखेंगे -इस लिए रास- 
चन्द्र जी ने ऐसा घोर पाप नहीं किया 
यदि किया तो उन को पापी क्यों न कहें- 


हां ऐसा तो हो सता है कि वह तप | 


करने वालन ` निप कर दुष्ट कमे किया 
करता होगा जिस से राम बन्‍्द्र जी ऐसा 


फर बैठे होंगे । चाहे तो छछोंक को वेद्‌ बिरूद | 


पन कर प्रक्षिप उहुरोवो या उन को पापी 
कहो । यदि दोनों सें से कुळ भी न मानों 

| तो मारने का कारण तप क्यों मानते हो 
कमो था इस कारण मारा गया इन 
सेजो पसम्द्‌ करे हमें स्वीकार है--यह 


| "हीं भाननेदेगे कि शूद्र था और तप | 


| भेता चा इस कारण से हनन किया-- 
h पीध्ययन रूप लप शूद्र कर ही सकता 


| वणः कितने ई --चार्‌ 
| क्षत्रिय, वैश्य जट 
| श शुद्र 
| कहते हैं । त्रा० क्ष० 


a कक कटा 

| नहीं । हां द्वि i; 
` हा द्रजण अधिकारान बताओं 

| न्द 3 

| 


“आप द्विज क्रिस को 


A 


| सिद्व होता है उपनयन का लक्षण भी 


कीन २ ब्राह्मण; ' 


वैश्य को । अच्छा तो | 


| अव आप यह बताइये वणर में से द्विज ' 


| १ रहा-वह 
| = RI _ 65 
| शेष । अब करो अर्थ शेष को अथांब्र ट्र 
| « @ 
| को । आयवणस्यदेद्स्य । अथ वेद्‌ का 


| अधिकार है 


। याद रहे अथव में विज्ञान 
( शिल्पादि ) है इसी लिए शूद्रो में आज 
है अथवा जो 
| कह कर प्रकाश जाता है । इसी लिए इस पर 
| स्मृति कोप है जो किसी समय वेद्‌-प्रचार 
| के कारण प्रचरित होगए बास्तव में बेद 
| किसी परोपकार कार्य करने वाले को 
| नीच व उन का अन्नादि ग्रहण न करना 
! आदि घृणित व्यवहार नहीं बताते-उप- 


| किसी उत्तर में लिदेगे। यह क्या आप सें 
! बुरी आदत पड़ी हुईं है कि जो अर्थ आप 
| के विरुद्ग ओर वेद के अनुकूल कहें उसे 
ही आप छोड़ भागते हैं और फिर कहते 
| फिरते हैं कि प्राचीन आचार्यों का आधार 
। लेता हूं | शोक तो यहो है कि आप कहते 
| 
| 
| 


| विद्य्यस्य श्रुतितः संस्कार पारस्कर ?- 
| १-२=पारस्कर का मत सर्वतन्त्र सिद्धान्त 
| न होने के कारण माननीय नडी है । साथ 
| हो बेद और मीमांसा के विरुद्ध है? 
वेचण्रे पारस्कर भो घक्कू लये, क्या कहने 
आप के । देखना कहीं प्राचीनर- 
चार्यो का आश्रय न लेलेना-यह सूत्र तो 
| कया हो अच्छा कह रहे हैं जिन का आप 
ने तिरस्कार किंया। सच्चे शूद्र अर्थात्‌ साँस 
सद्यादि का सेवन न करता हो धासि 


' भार्थराह्यदेद्र्य शेष इत्युपद्शिम्ति 

¬ ११-२६ इसे आप ही मानते 
| विले शेध का अर्थ आप की 
मि नहो आया सें समस्ाये देता 


. आप द्विज्ों को अधिकृत कहते हैं कि | 


हो ऐसे शूद्र का यज्ञोपवीत करे । दूसरे सूत्र 
का अर्थे यह है किवेर से विद्यार्थी पुरुष 
का अर्थात्‌ जो कोई चाहे कि मैं विद्या- 
वेदादि का अध्ययन करूं उस का यज्ञो- 


| गये वाकी कौन रे | छ में से ३ निकले | वेद ही है परन्त आय लोग मूल बेद 


> 4 
कॉस-शुद्र-शुद्र क्या हुआ? | 


कर दिया-विद्यार्यस्य श्रुतितः संस्कार 
उपनयनम्‌ -त्रति शब्द का अर्थं वेद्‌ हैं न 
कि संहिता। भिन्न अन्य ब्राह्मणादि ग्रन्च-- 
यह पौराणिक लोग तो मः्ऩे हैं कि सब 


संहिता को ही वेद मानते हैं. 
आप की चालाकी तो स्पष्ट ही 


| प्रतीत होती है ऋषियों के वचनों को 


कुछ और करते कुछ और एष्ट १२ पर लिखते | 
>] 

hs सपनय न्त््न्‌ i || 
हैं शूद्राणामदुष्टकर्मेणरमुपनयन्त्व उपनयनं | 


| कोड शिल्पादि कार्य करता है वह शूद्र | 


न मानना और कहना कि हम मानते 4 
क्या थोड़ी धोखे बाजी है और फिर कहेंगे 
कि देखो जी हमें ऐसा ऐसा कहा जाता 
है| यदि तुम्हें अपने को अच्छा कहलवाना 


| था तो अच्छा बन कर दिखाते । सब कोई 


| प्राचीन आचाय॑ ऐसां ही मानते हैं। इस | 
| | कान तक 


फिर आप को आर्य कद्दता आप की 
प्रारब्ध में ही पद्मात्ताप लिखा है । ह्म 
क्या करे | फिर १२ पृष्ट पर लिखते 4 
कि “शूद्र का किसी वेद्‌ से सम्बन्ध नहों 
है” कैसा सरासरी धोखा दे रहे हो। ऋषि 
दृयानन्द्‌ को तो जिहल्ला थक गई । यथेमा 
वाचं को चिल्लाते २, परन्तु आप हैं जो 
नहीं हिलाते । प्रतीत 


आए हो या द्रष्टिबन्द किये ब्रेड 
होंगे -में जितलाता हूँ! शूद्र का किस के 
साथ सम्यन्ध हे । आथर्वणस्य वेदस्य शेष 
इत्युपद्शाम्ति आप ११ -२६-( यह तो 
आप को हो उठत सूत्र है फिर आप 
सोचते क्या हैं ) बताओ ब्राह्मण का 
किस बेद से सम्बन्ध हे, सामवेद से-क्षत्रिय 
का किस बेद से,रजुबंद से-वैश्य का किसर 
वेद से ऋग्वेद से-अब बतावो शेष कौन रहा 
शूद्र-और उधर वें: कोन शेव रष्वा-अयवे 
वेद-शूद्र से आथर्ववेद्‌ का सम्बन्ध है यह 
आचार्य मानते हैं। आया सूत्र समक सें-यह 
तो बड़ा स्पष्ट सूत्र है-अबतो पता लगा 
है शूद्र का किस से सम्बन्ध है-नहों तो 
बताबो अधवेवेद्‌ का किस वर्णसे सम्व्न्च 
है। आप सारी आयु डैये रहें तब भी सच बत- 
ला सके-ब्रांझण का तो साम वेद्‌ से सम्ब- 


न्थ है-सामवेदो ब्राह्मणाना-( तैत्तिरीय-) न हे 


है 


क्षत्रिय का यजुवेद्‌ से-यजुर्वेद 


Se +८ 
दतनाक २ नरजा 
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सिट्वि होती है-आऔर वैशिपक में परि 
शिष्टा दात्म ज्ञानम्‌ है-इसी प्रकार यहाँ 
भी शेष जो शद्र उस का सस्त्रन्च शेष व॑द 
अधवंवेद्‌ से है-और फिर आचाय भी 
यही उपदिशन्ति कह ते हैं कि अथवणस्य 
देद्स्य अथववेद कौ-- शेपः सम्बन्धी-शुद्र 
! सम्बन्ध बोला है-गदि अब भी आप 
। दी समझ में नहीं आया-तो आप को 
। यह मानना होगा कि जब वैद चिभक्त हुए 
इन वर्णत्रय को-या तो उस समय अथव 
वेद्‌ नहीं था पीछे से सिला-या शूद्र बण 
नहीं था-दोनों में से एक भी ठीक नहीं 
¦ ङडपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ सब अघवेवेद्‌ 
| को प्राचीन सानते हैं और रहे शूद्र यह 
भी तब से ही हैं जब से और बण हैं- 
फिर अथवं वेद का शूद्र से क्‍यों नहों 
सम्बन्ध सानते-क्या यह हठ और दुरा- 


आप एक और अःचाय का अनादर सी 
मांसा के भय से कर रहे हैं। पं० जी से 
आप को निश्चय दिलाता हूं कि भौंमांसा 
से कदापि विरोध नहीं होगा परन्तु आप 
ऋषि के बचन का अनाद्र न करे-गा- 


द्राः ~शंखायन सूत्र?४-१६- ऋषि जनों 
ने तो स्पष्ट ही छन्द तक देदिये-जहां 
कहीं अनुष्टप आये च'हे कोई वेद हो- 
उस से शूद्र का सम्बन्ध है-ऐंसे ही और 
4] वर्णों का और छन्दो से-ऋषि तो सब 
बर्णो' को इकहुर कर रहे हैं परन्तु आप 
ऋषि जनो के विपरीत, फूठ फैलो कर 
भाई भाई को परस्पर लड़ाने और पक्ष- 
पातसे बेचारे इश्वर पुत्रो पर अत्याचार 
कर नेसें लगे हुए हैं! देश्वर आप को 
सुमति प्रदान करे । 


छान्दोग्य उपनिषत्‌ के आधार पर शूदर 
को नीच कुत्सित योनि और ब्राह्मण, 
| क्षत्रिय, वैश्य को उत्तम योनि सिद्ध करने 
के लिये एरष्ठ १२ पर लिखते हैं कि “रस- 

- णीयाचरणा रुसणीयां योनि मापद्येरन्‌” 


योनि वा छान्दोग्य में इस वचन से द्विजां 
को उत्तम योनिं और शूद्र को कपुय 


सहुम्मं-प्ररचाक, शनि 


| कल्पित नीच योनि माना है।' समी क्षक- 
| इस प्रतीक में तो उत्तम यौनि शब्द तक 


ग्रह नहीं । हम सौ कहें तुम एक न मानों-| 


यत्री छन्द ब्राह्मणों का त्रिष्टुप्‌ क्षत्रिय | 
का--जगती वैशय का-आर “अनुष्ट्ञ्छन्द्सः 


ब्राह्मण योनिं वा क्षत्रिय योनि वष्ठुवैश्य 


नड़ी-आप कहां से यह शब्द हे अाये- 
र्यात्‌ आपने रमशीयां योनि का अथं | 
क्या है परन्त्‌ आप के मनोगत भाव | 
का यहां लेश तक नहीं-रमणीय आचरण 
पाले परुष श्रेष्ठ पद्‌ को भाप होवें चाहे | 
ब्रम्ह्मणत्व को अथवा क्षत्रियत्व-बेश्यत्व 
को-यह है इस का अध-इस म॑ किसी 
को जन्म से नोच कुत्सित वा उत्तम नहीं 


| कहा-क्या आप अएले जैसा ही उपनि- | 


पत्कत्ती को असत्पक्षपाती समरे बेट हैं? 


वार १ श्रावण सम्वत १६७३ । 


इश्वर को व्यापक न जानकर सर्वान्तर्यामी 
को किसी मन्दिर में बैठा दिया होगा 
वरना आप ऐसा क्यों लिखते-क्येंक्ि 


तम जैसे मनुष्य अपंखोँ पर पटी बाँथ बैंड 
तो कळ भी आश्रय नहीं परन्तु ऋषि 
गोगो ने तो नेत्रमीलन नहीं कर लिया- 
उन वेचारों का क्या दोष यदि कोई उन 
के आशय को न समझ पत्तपातरहित वि- 
चार से शून्य हो जन्सामिमनी बन किती 
निष्पोप को नीच कह कर नीच हो कर 
पश्चात्ताप करे-पं० जी-आपने वास्तव भें 
उपनिषदुर्थ को विचारा नहीं यदि कुछ 
थोड़ा सा भी सोचते तो पता लगना कुछ 
कठिन न था-इस में स्पष्ट रमणीयाचरण 
शब्द्‌ पड़ा है जिस का अर्थ श्ट चमे के 
आचरण करने वाले अर्थात्‌ चात्मा जन 
रस्णीयां योनि ष्ठुता को प्राप्त हों जो 
श्रेष्ठाचरण शील हों वह श्रेष्ठत्व को 
पाव | वह श्रेष्ठत्व तीन प्रकार से हें ब्रा 


हाणत्व क्षत्रियत्व बैश्यत्व अभिप्रय यह | 
है कि जिन मनुष्यों के धमाचरण हों बहे | 


ही ब्राह्मण ज्षत्रिय वैश्य इन पदों के अ 


चिकारी हैं-और उन्हीं को ब्रमण कहना | 
चाहिये-क्षत्रिय, वैशय कहना चाहिये- | 


क्लैली अच्छी श्रुति है परन्तु कलुषित विचार 
आप के इस पर भी आक्रमण करने दौड़े 
परन्तु पत्थर पर मही के डेले के समान 
चूर चूर हो गये. कहीं वैदिक भावों पर 
आप के निकृष्ट विचार प्राबल्य दिखा 


सक्त हैं कदापि नहीं-औष यह तो बताइये | 


आप शूद्र को नीचयोनि कैसे कह रहि हैं 
इस उपनिषद्वचन में तो शूद्र को नोच 
योनि कहने वाला कोई शब्द नहीं | लब 
आप क्यों भोले भाले को धोखा दे रहे 
हैं क्यों इतना पाप कमाते हो-ऐसा प्रतीत 


यदि ईश्वर का स्मरण करले लिखते तो | 
पाप की कभी सम्भावना थी ? कहाँ-प- द 
रब्तु आप स्यात यह कहें कि हमने तो |7१ 
गीता से शूद्र को नीच योनि सिद्ध किया हे 
| ह-अ आप की गीता को देखते हैं क्या |. 
कहती है- पट हर 
मांहिपार्थ व्यपाश्चित्य येशपिस्युः पप र 
यीनयः। सियो शूद्रास्तथर वैश्यास्तेऽविष्य- 
न्तिपरांगतिम्‌-गीता-&-२१-इभ सें तो | ' स 
स्त्री शूद्र,बैश्य इन ती मोको पापयो नि कहा . 
है और आप वैश्ययोनि वा इस ळान्देस्य पुर 
वाक्य से वैश्य को उत्तमं योनि सान चुके हैं। | 
अब इस बिरोध में आप किसे प्रमाण हग 
मानते हैं। यदि कहो कि छाण्दोर्‍्य का 
नाद्र नहीं करना चाहते इस लिए उप. थार 
निषदू को सानते हैं तो आप शुद्र को is 
नीच योनी कह सकते- क्योंकि छान्दोग्य | २ सं० 
में यह लिखा ही नहीं | गीला हीं कहती | ? ३६ 
है और यदि गीता को प्रमाणित कहे पे कै 
तो छादोग्य का अनादर होता है।गीता, हे 


वैशय को पाप योमी कहती है परतु 
उपनिपदू वैश्य को-उस्तम योनि भामती 
है | अब आप को उचित तो यही है किं 
| छष्न्दोग्य के अनुसार शुद्र को पापयोनिं 
न कहें ओर प्रगयञ्चित करे कि है परमां 
त्मन्‌ सेने प्रद्र को जम्स से मोच कह कर 
बड़ा अनथ किया है जिस से किसी आ | 
के सासने मुख दिझुणाने के योग्य नहं 
रहा-मेरे इस पाप को क्षमा करो औं| 
सुमति दो ताकि आगे की कभी ऐती 
भूल ज करू--कोई प्राथना से ही क| ' 
न चलेगा परमात्मा के हो, नाक रग 
और चान्द्रायणादि ब्रतकरो--गीतां * 
केवा अध्याय के इस 'छेक के ऊपर के व 
श्लोकों को पढ़ो फिर देखो क्या 
रही है जो बेश्वर भक्त हैं बह सेरा प्य 
है दुष्ट से हुः्ट पुरुष भीं वदि सदा| 
| बन जावे तो -पूजनीय होता है और | प 

S 


होता है पुस्तक लिखते समय आपने 
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| ... (झोष फिर) | 


दार समाचार पर टिप्पणों। 


क्रिस ऊप में आगामी सम्मेलन में उपस्थित हो 
इसकी निश्चय स्थायी संमिति के आगामी अ 
धिवेशन में, इस सम्बन्ध में जो उप समिति 


| >चाया गया थी उसकी स्क्रीम आजाने पर 


किया जावे । 
४-उपदेशक विभाग की व्यवस्था तैयार न 


| दोन क कारण निश्चय हुआ कि यह विषय आ- 


॥ 


। गामी श्रश्चिवशन में उपस्थित किया जावे । 


५—चागरा वारिणी सभा राय बरेली का 
सस्मलमस से सम्बद्ध होन के लिए प्राथना-पत्र 
उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वो- 

हुआ । 

<-पं० माखनलाल चतुवेदी ऋ त्याग-रत्र 
पर विचार हुआ निश्चय हुआ कि यह स्वीकार | 
कियां जाय और आप के स्थान पर श्रीय्रुत काल- 
राम जी गङ्गराडे मध्य प्रदेश से स्थायी समिति 
के सदस्य निर्वाचित हुए । 

नियमावली संशोधन का विषय उठाया 

गया पर संशोधन का मसबिदा तैयार न होने के 
कोरण निश्चय हुआ कि वा० पुत्तनलाल विद्यार्थी, | 


आर ठा० शिवकुमारसिह इन चार सञ्जना की 


| एक उप समिति, जिसके संयोजक वा० पुत्तन- 
' लाल विद्यार्थी हो, संशोधन का मसविदा शीघ्र 


"° RRR 


सहुम्मप्रचारक, शनिवार ? आवण सम्बत १६७३ | 


। सेल्ोर विश्वविद्यालय में हिन्दी को स्थान नहीं 


| पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी; प्रो - रामदास गाड़ | १०००० उदाम्‌ व लोचो कै कलम 


| 


| सेयर करने के लिए बनायी जॉय ओर संयोजक | 


| को अधिकार दिषा जाय कि 
मन्तव्य के अनुसार आगामी सम्मेलन से ' 


१३ 
कम से कम दो मास पूर्व मसविदे को विचाराथ 
प्रकाशित कर दे । 

--अन्य आवश्यक विषय 


(क ) हिन्दी साहित्य सभा लखनऊ के | 


ता० ८-४-१६ के पत्र पर विचार छुआ जिख 


~ 


। से सभा ने श्रागामी कांग्रेस के समय में 


t 
ळा .दहराटन द A 
t | ४ री य समाज टोङ्चाळा दृह्रा सस 
} ज्ये प्रदशका ध्र सन्यासी 
§ > ब्राले आर्य उप | 
० स प्रार्थना करते है कि वे अखश्य | 
गे I उतर कर समाज सं पधार उन्ह ' अपने 
- i शाँ से लाभ पदुचादं । देहरादून से तॉस- 
डोईवाला है और स्ट्शान से समाज 
i र  फर्लाङ्ग की दूरी पर है । 
[ग f मळी की शर दश़नानन्द तक डालनी समभा 
ु व्रापिक साधारण अधिवेशन ता० ३ जुलाई 
हि ६१६ को सार्यकाल'हुआ जिसमें निस्नरि 
व छरधिकारी नियत किए गए | 
ह न--बा० रामचन्द्र जो आंयापदेशक 
~ उपप्रधान-पूँ9 जानकीनाथ जी शाम्मां 
पँ भोलानाथ जी शर्म्मा 
प्‌ र्री --विद्यादल अही 
तो | ' स. मन्त्री-ला० गोबिन्द प्रसाद जी 
` उपमन्त्री-म० छुट्टनलाल जा 
ह कोपाध्यक्ष--म० हरफ़ूल जा 
ग्य पुर्त्काध्यष्त- न° ललता प्रसाद्‌ जा 
3 श्राडीटर--स० शिवचरणक्ास जी 
र के श्तिरिक्त 8 अत्यसञ्जन श्रन्तरङ्ग सभा 
[ण | केसमासद नियूल्ल हुए । 
का हिन्दी साहित्य सस्सलन 
LS 
पः | थाया सामाति का छत शय अवदरान 
को ह हिन्दी साहिस्य ललत र दवितीय-अरि 
` | बैशन सम्मेलन काय्यौँलय f पाढ़ छु० 
[ग्य | २सं० १६७३ ता०२ जुलाई खत १६१६ रविवार | 
-ी | नो ४ वजे सन्थ्य़ा समय निम्न लिखित खकस्या 
`. | की उपस्थि आ-- 
कह १, खाँ० सत्यदेच परिव्राजक 
[ता | २. वा० सरथूप्रसाद महाजन, गया 
SM रे बिशारद चा पत्तनलाल जी विद्यार्थी | 
न लखनऊ 
[ता | ४. वा० गौरीशाङ्गर प्रसाद, काशी 
क्रि| ५ वा० लालविहारोलाल सतना 
प्रो० रामदास गोड़ एम. प. 
नि| ७ प० इन्द्रनारायण द्विवेदी 
झरा. * पं* जगन्नाथ अलाद थक 
। ९. पं० चन्द्रशेखर झांसी 
कर| १०. ठा० शिठकुमारसिह 
र ११. प० लद्षमीनारायण नागर 
१२, वा० नवाव वहादुर 
हीं | ” सवे सम्मति से राय वहादुर वा० लाल़वि- | 
औरं| ऐेरलाल ने सभापति का आसन ग्रहण किया । | 
तृही| ` गत अधिवेशन को रिपोर्ट पढ़ी जाने और 
कॉर्म सोहत होने के अनन्तर निम्न लिखित विषयों 
Es बिचार हुआ । 
i भोपदधि हे हम हिन्दी साहित्य सस्मेलन के खः 
त पि निर्वाचन पर विचार हुआ | पत्र द्वारा | 
दौ ९ हुई स्थायी समिति के सभासदो, सम्बद्ध । 
i न ओर स्वागत कॉरिशी समिति को तथा 
क| ~ समिति के उपस्थित सदस्यो की सम्म 
। सेमा की गणना करके आंगार्मो सम्मेलन के 
pe) शी. पद के लिए पांच नाभो की एक सूची 
यी । 


| : भम्मति से स्वीकृत हुआ । र 

संत, पं सम्मेलन के स्थायी कोष के लिए धन- 
र ध में विचार हुआ और निश्चय 

कि ग्रह डियय सम्मेलन के वार्षिक ऋधिः 

उपस्थित किये ज्ञाने योग्य दै पर यह 


| पर आय व्यय उपस्थित किया गया ओर | 


हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ कार्य करने की सम्मति 
मांगी है जिसके कांग्रेस में उपस्थित सञ्जना पर 
उसका कुछ विशेष प्रभाव पड़ें। निश्चय हुआ 
कि सभा को लिखा जाय कि कांग्रस के समय 
में हिन्दी साहित्य सभा अवश्य अपना साव- 
जनिक अधिवेशन करके उपयोगी व्याख्याता का 


प्रवन्ध करे ओर सम्मेलन के उपदेशक विभाग , 
की ओर से यथा सम्भव उपदेशक को खहायता | 


देने का प्रयत्न दिया जायया । 

(ख ) हिन्दी साहित्य सभा लखनऊ के 
ता० २३-४-१६ के पत्र पर विचार हुआ। जिसमें 
सभा ने श्रीयुत वा० मदनमोहने सेठ के मामले 
प्र कुछ आस्दोलन करने के विषय मे सम्मेलन 


के मन्त्रिमएडल का दिया जाय । 


( य ) नागरी प्रयारिणी सभा आणा के ता० | 
१-६-१६ के पत्र पर थिचार हुआ जिसमे सभा | 


अपने उस मेमोरियल का को उस ने दिह 
दान्त की कचहरियो में नागरी प्रचार के सम्बन्ध 


में बिहार प्रान्तीय 
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वे पछ सम्मेलन के | 


f 


' की सम्मति मांगी हे। निश्चय डुआ कि इस | 
विषय में आन्दोलन करना आवश्यक हैं और | 
| इस विपय का पूरा हाल जान कर सम्मेलन की 

ओर से आन्दोलन करने का अधिकार सम्मेलन | 


ययनमेन्ट के पांख थेजा था | 
झोर उस पर बिदार गवनमन्द च जो अज्ञा दी | जयपुर | 


| 


है, उसका उल्लेख किया है। निश्चय ब्रुआ कि 
विहार प्रान्तीय गचर्नमेन्ट की जो आजा इस 
सम्बन्ध मे विहार गजट के ता० ७ जून के अड 
छुपो हैं उसका अनुवाद सम्मेलन पत्रिका म 
प्रकाशित क्रिया जाय और सप्तम सम्मेलन का 
ध्यान इस महत्व पूर्ण विषय की ओर श्राकवित 
किया जाय | 
घर ) प्रताप में निकली 
पर विचार 


बात का आर 


सी 
५4० 


उस टिप्पणी 
श्रा जिः जसम सम्मलन का व्यान इस 


अ्रक्पिंत किया गया है कि नये 


दिया जारहा हैं। निश्चय हुआ कि मन्त्रियाँ को 
अधिकार दिया जाव कि इस विष्य में घरी हाल 
जान कर उचित काय्यबाही करे । 
) धवतुर्वेदी प० द्वारका प्रसाद शाम्मा 

तथा सेठ दामोदर दाख राठी के त्याग-पत्र पर 
विचर छुआ | बिंशचय हुआ कि दोना सञ्जना से 
पुनचिचार की प्रार्थना की जाय | 
_ सभापति को धन्यवाद देकर बैठक समाध्त 
| रामकृष्णा सारस्वत 
स्महे० मन्त्रा 


सुफल । 


FB 


३५० जातियों 
ग्रन्थ 
महमम्त्रो ॐ 


एवबणा का महान 
म वण ब्यवस्या मब्डल.- के 

के तीस वर्ष को . परिश्रम 
द्वारा रचित वेद्‌ शास्त्र कलक्टर ' कमि 
श्रो के लेखाधार पर्‌ तय्यार कै २} 
या साञेल्द «¦ 2 


ब्राह्मणं [नणय = 


३२४ प्रकार क ब्राक्षखों, , क वि- 
वण युक्त निणय का ६० से अधिक पष्ठ 
पर पूरा हुवा सचित्र अब्थ है वेद झास्त्रों 
हे प्रमाणो के साथ २, अनेको सरकारों 
फौर्टो के हवाले, अदालत व हडको टा 
के फेलिले, श्री जगद्ुरू शंकराचाय्ये त्र 
` काशो तक की ठ्यवस्थाओं का संग्रह है 
बूः ३) यहिया सजिल्द २॥} 


मंस का कज्जा 


एक परम अनुभवी प्रेस कम्म्रचाशी 
द्वारा रचित यथाय मं ळापेसाने का करम 
सीखने के लिये यइ कुञ्जी हो है सू० ॥!) 
पता+-+घें० ओज्टु्त शम्म--मेनेजर 


र. 4 जका 


द्द्‌ 


ड 
~ 


सलत नम्याः 5 
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(० न | शनिवार १ श्यथण, सवम्त्‌ १६७३ ॥ 


tr 


# 


३ 


i आप भाप पाठावली 
' | द्रितीयभाग सचित्र] 
४४ SO i SS 


गुरूकुल पुस्तक संड़ार 
की ग्रन्यावलिः 


स स्क़त साहित्य 


थे दस्तक सर्व साधारण के लिशेषतःबि- | 


आप्वियों के लाभाथ, अच्छे २ विद्वानों 


| 
|| 
|] 


झे संशोधन कराके अथवा लिखवा कर | 


झे तय्यार कराइ गए हैं। अश्लील भागों, 


द्याक्यों, पदों अथवा शब्दों को निकाल | 


कर उन के स्थान परं, क्रम को बनाये 
रखने के लिये नवीन उत्तम २ भाग, घाय 
पद्‌ अधबा शब्द रक्‍्ख गये हैं । ये पुस्तकं 


बालक तथा बालिकाओं फेहाथ में निः- | 


सन्देह बिना किसी संकोच के दी जा 


सकती हैं। घामिक तथा सदाचार फे भाखों | 


को ये पुस्तक पुष्ट करने वाली हैं:--- 


संस्कृत प्रवेशका”) 
संस्कृत साहित्य घरषटावलिः 

द्वितीयो भागः ——- 2) 
आ्यंछुक्तिसुधा + !) 
काव्य ललिका--------_- i!) 


संक्षिप्त बैदिक मनुस्छ॑ति श्री 

महात्मा मुन्शी राम जी द्वारी संग्रहीत 

जिस में से प्रत्तिप्त, बद्र विरुद्ध 

श्लोक निकाल दिए हैं। 

संशोधित पञ्चतन्त्र प्रथम 
भाग? [ प्रथम दो तन्त्र ? 

संशोधित पञ्चतन्त्र “द्वितीय 
भाग! शेष तीन तन्त्र ] ७5) 


संशोधित हितोपदेशः i=) 
संशोधित रघुवंश [ मूल ] है] 
संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व है) 
संशोधित-नीतिशतकम्‌ ट) | 
अए्टष्यायी--[ मूल ] सम्पूर्ण \) 
अष्टाच्यायी-संस्कृत टीका 

सहित [ पूर्वा दुम्‌ ] २) | 


अष्ठाध्यायी, सस्कृत टीका 


सहित [ उत्तराहु म्‌ ) १॥) 
घातु-पाठः-- [ मूल ] महर्षि 

पाणिनीकृत - 3) 
कामिकः =f 
आरख्यातिकः i) 
सहाभाष्यस्‌ अड्भाप्रकारः 
“सत्ता पतङ्कलिमुनिनाणरेतम्‌- 
सहाचरहोपाध्याय श्री कैय्यट प्रदीप 
समेहेलस्तितस्‌ २॥) 


आय भाषो 


जय्येभाषा पाठाबली [ प्रथमभाग] 


संचित्र ।) 


बिज्ञान 

भौ तिकी--औैलफोर स्टुआट कृत 
“फिजिक्स प्राइमर” का आयभापाडुवाद ॥) | 
रसायन-डिलयम एस, फनो की प्रसि- 

द “कैमिस्टी”का आयेभाषानुवाद ॥) 

इतिहास 

आारतवषं झा इतिहास (प्रथम भाग) 
श्री उपाध्याय राम देव जी 2.2. 


N.R.A.5. कृत १।) | 


'जिनचरित---शली भाषा में झहा- 

ल्मा बूहु की जीवनी --उपाध्याय 
चन्द्रमणि विद्यालंकार कृत 

गुरुकुल साहित्य परिषहू की 
रचित पुस्तके 

सलु और मांस--त्रह्मचारी बुहुदेब 


A.S,on Arya Samaj in the Convens 
tion of Religious at Allaha bad —RRe, 


बिद्यालंकार कुत i) 

शैंगीत पुष्पांजली--( ्ह्मचा- 

रियों की बनाई गोतियां ) i) 

वैदिक राज्य पदुति-- श्रीपाद्‌ 

दामोदर सातबलेकर जी ~ 
वैदिक सभ्यता के एकअंश का निरीक्षण =) 

वेद्‌ में वैद्य शास्त्र ~ 

वेदों का अन्नादित्व उ० श्री 

गोवर्धन जी 7,4, कृत ८) 

वैदिकि देवताओं का स्वरूप श्री- 

पाद्‌ दामोद्र सातवलेकश लिखित 2) 

वेद में रोगजन्तु शाख लेखक श्री 


पाद्‌ दामोदर सातबलेकर जी 7} 


वेद्‌ में आयुर्वेद का क्रस विकाश =) 
~ hs चे 
लेखकश्री नि वारसाचन्ट्र भष्टा चार्यं वैद्य 
भारत शिक्षादश लेखक 


स० घनश्याम सिंह जी गुप्त 5)॥ 
सांस सीमांसा ( लेखक 

त्र०्ह्लदृत्त विद्यालंकार ) !) 
पुराणाबमश लेखक 

श्र० विद्यासागर ) 5) 
साहत्य परिषद का द्वितीय 

वाषिक वृत्तान्त : |) 

2) 99 तृय 2 १) l) 
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पं० इन्द्र॒ जी बेदालंकार कृत 


उपनिषदों की भूसिका t) 
प्रिम्स 'ब्विस्माकः १॥) 
राष्ट्रों की उन्नतिं ) 


संस्कृत साहित्य का अनुशीलन ।) 

विकाखवाद्‌ ( The Theory of Evo- 

lution) ( लेखक उपाध्याय श्री 

किनायकगणेश साठे ) २) 
आर्यपथिक पं० लेखरामजी की जीय- 

नी लेखक ग्री महात्मा सुल्शी रामजी १) 
महूपिं पतञ्जलि और तल्करलीन भारत 


लेखक ब्र० चन्द्रमखिजी विद्यालंकार ।४) 
पढ़ने योग्य-उत्तम घुरानी (३०१!) 


पुस्तके बहुत सस्ते दासों पर-- 


१. वेदाङ्ग प्रकाश स्वामी दयानन्द रूत (वैदिक 


यम्त्रालय अजमेर ) 


२. भारत्‌ का सच्चा इतिहास ( भासकर यनव 
लय मेरठ ) 

३. उपनिषद्‌-शंकर भाष्य सहित (न्द | 
आश्रम पूना ) 

4, The Direct Method of Teaching b} | 
Nelson Fraser in 4 parts. | 

* चम्पु रामायण ( निर्णय सागर यन्त्रायै | 
घस्बई ) , 

६. हष चरित्त. 


कमीशन के नियम 


गुरुकुछ को बनाई पुस्तकों पर १०] शेरे) 
लक की पुस्लके' भो ; 
देकड़ा तथा इस से अ 
बालों को १५) शैकड़ए 


भ्या । सुझ्याथिष्ठाता गुरूकुल विश्वविदा | 
_लय डाक ~ 5१ श्यामपुर, जिला थि वजर 
कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित . ४ 


मु हु 
ई । 7) ४६2१५ 6 हः ` हे 
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लेने घालों को १९) | . 
थक की पुस्तक के 5 
कमीशन दिया जे | 


{र | 


भारतं 


र 
क म 
तीन ः 


ल्ट श्र | ~ न 
प द ह | प्रधा य्क्र 
CR 6 3 । र्‌ ग्रे माल | 
arth. यास | | 
jive 
c 3 


। मूल्य ४] लयाय १०० | तक कनः 
f / 
"an 


उ. र 5 > कः पम्प ला हंगर झू० १) लगाय 
vidi नारका सें ऽक्ञक्षापन पाई ' | ख्व राढ़ी दुरा लहंगा खू० १ 


य्यार रहता है। 


डे 


re F 


ss 


क 


वेदालंका र्‌ । इस 
and 


3. 


एक से स्‌ सक एत पाच 
तीन प्रास ५; 39 59 » 0) 


हा $ 22 99 3) ~} १} 
सालसेर , ५) 3१ ११ 


3) १9 


~ 


अधिक देर तक विज्ञाप देन के एलन | 


कस शे कजथ । 


पत्र 5थवहस्‌ Ks 


क्रोड 


et स्फाओ स्घ् - 


जुञ्च कय 


इ पत्र सें उ 
चार्‌ होन { चरः द्विए 
धर पर सहमस्यचार 

| दने की तिगय छपे 
फी ति थ प्रद्नन्चकरत 
फोजिये || 

साधारण ऋ 
एक तोछे तक 


विशेष पत्र व्यवहार प्रम्बन्धकलो से 


उषा संस्कृत मासिक पत्रिकम प्रति मख प्रका- 


शित होती है. नयी २ गीतिप!, नये रोचक लेख | 
यी टिपणशियां, शाप संस्कृत में भी पढ़ सकते | 


। पाचीन गौरव की रक्षा और देववएएी की 
(दार करमे से इस वसर पर प्रत्येक आये जाति 
की नाम धारण करने वाले व्यो न चूकना चाहिए 
महक बनिए । वार्षिक मूल्य १७) 
पता--जषा कार्यालय गुरूकुल्‌ 


ऐो० शामपुर काजड़ी जि० बिजनौर 


Rie so 
चहुर तथा सूद के वाचं स्वः 


सस प्रकर 


र 
०2, 


7 


@ 


०पी० द्रग्रा सावर सकते 


श्री उडड़वायर कन्या पाठशाला के 
ये एक सहायक अध्यापिकः को ज्रू- 


चाहिये । बेतन २ ४) से ३०) तक योस्य- 


तानसार दिया जावेगा । ग्राथनापत्र | 
सार्टीफिक्रेटों के साथ निन्नलिदित पते | 


पर भैजे जरने चाहिय । 


रप्यवहादुर श्रीयुत 
नन्द्खश्ल लो जज, 


| का सार बडी अनोरञ्जक 


| गया है । साथ 


ट्टी यह 


| है कि उपनिषदो, का आधर थे 


| मशीराम जो जि/ 


विषय गम्भीर है तो 
ओर बल पूर्ण है । 


धमंवीर -प॑ छेः 


की सावा 


i 9 


| च कीर को अस्यं- 
j वन) छै । प्रलये 

गय्य-ह्‌ सें इस पुस्तक का होना अः- 
उयक है। चघमंबीर को जीवनी-आर 
इात्मा जी की लिखी ददे आध क्रयो 


~ 


SIT 


घा म घह एक सात्र 


£ 
आः 


7 को जिसने नहीँ घडा, उसे 
का बत मान युद्र॒ समझ में नहा 
। पश्तक बेहद मनोरञ्ञक हे 


जजह्विनो है। पुस्तक हाथ 


क रही है-शोघु लीजिए । 
सूल्य १॥ ) 
कमीशन का ठूर 


२५) ने अधिक के खरी दार को १४) लिसेकड़ा, 


० ) हे अधिक के डध़रोदार को २०) पति सें- 
कडू, १००) से अधिक के ख़रीदार क्रो 
२४) हे कड़ा तथा २००) से अधिक के 


गुरुकुलसमाचार । 

ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य--पर ऋतु का भो 

उत्तम प्रभाष पड़ता है। वर्षा बराबर 

होती है | यदि छः घन्टों की धप लगजाय 
तो साथ ही बादल धिर आते और वषो 

होने लग जाती है । फिर बीमारी केसे 
डहर सत्ती है। तेरने का व्यायाम इन 
दिनों बहुत ही लाभदायक सिट हो 


शहा 


पढ़ाई का कार्य समाप्त हो चुका--आज स्ते | 


हाथारियों को पुनरावृत्ति के लिए छूटी 


परिवत्तन करना पड़ा है| स्ना० 
देवराज कुरुक्षेत्र शाखा से तथा स्ना० 


| © ~= काकि जमा Ee 
| हा उत्तीण हुए नए स्नातकों---के कार 


प्रियव्॒त शाखा हरियाना ( रोहतक 


| प्रान्त ) में बराबर कास कर रहे हैं परन्तु 


स्नातक विद्यासागर तथा जयदेव को मुळ 
| तान गरुळल से बुलालेने के लिए बाधित 
होना पड़ा । जिस प्रतिज्ञा पर वहा के मुख्या 
श्िष्ठाता तथा आचाय ( महाशय 
| नोपल बी० ए० ) इन को लेगबे थे, उसे 
| अङ्ग करने का विचार लेख द्वारा ज्ञात 
होते ही दोनों स्नातको को बुलबा लिया 


| से कम दजं हैं,उनका तात्पयं यह हे किमु 


एप्त होने चाहिए । पह रक्रम यदि-सि 


तस्त्र मास तक इकटटी हो जॉय तो आगामी 


वष को लिए अक्टूबर मास सेही काया. . 
रम्भ होसकता है । 


ऊपर की आण्य में जो धन मुख्याधि |” 


घ्डप्ता की विशेष अपील पर संरक्षक भ्‌. 
हाशयां की ओर से आया है उसकी सूनो 
नीचे दीजाती है। इस में जो रक़में १००) 


संरक्षक एक ही वार१००) भेजने को शक्ति 
न रखते हुए कुळ किस्‍्तो में वह .घनपूरा 
करदे गे। 


५  । १9 ८श्नावण (१ अगस्त) से इस ९ 
दीग । १यश्न ( पी be २६ | गया । गरुकल विश्वविद्यालय सम दो स्थान 
®) ग | SSS 
सत्र की परीक्षाएं शरू ह ये लिन पर थे फास कर 
५५] रावू (8 अगस्त) से वृहृद्वकाश प्रारम्भ . 


००) ला० लब्भ्ूराम नव्यड्‌ द्वार ट 
म० कृपाराम जी से-१००) प० बलदेव 
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रहे हैं । गद शर्मा, सागर [0.?.|-- १५० ) म०| प्रेम ब 
होगा । १ आश्विन ( र३ेअक्टूबर ) को SE र प्रसाद्‌ शामा, [c:P.] के प्रा 
ब्रह्मचारी जगत्प्रिय अब तक मा श्री, कृष्ण जी मुलतान छावनी---१ ००) लोग 
हाविद्यालय खुलेगा और इस प्रकार सर्वे | में नहीं यह है। हर का ह. 
उपाध्यायगण दूसहरे का त्यौहार मनाने शसद्वीप में नहों जा सका । कारण पह ₹ | श्रीपं विष्णुमित्र जी मुख्याधि७घ्यापक शा. थे, £ 
८ e बे ने ~ ~ र ) 
के गने वाले र 
के लिए इकट्ट हो जायंगे । दसहरा गुरुः ब क 3 से कक के A FS कक के कुरुत्तेत्र-7२०] म० देवभाई| तना 
कल में विशेष समारोह से सनांया जाता | bi Si FE तह CR कीनाभाई, वीजलयुर ( सूरत )--२१)| इसाः 
है । जिन स्कूलों वाकालिजों को फुटवाल | STS TI, | He भोजराज, बुन्दशहर-- ५१) म स्प 
रहती इस लिए सितम्बर के पश्चात्‌ किसी | हताज्ञानचन्द जी, डलवाल-१००) म ग 
तथा हाकी टीमें गुरुकुल के ब्रह्म वारियां प्र न पर लोर 
स्नातक को उधर भेजा जायगा । व्रह्म- | हज़ारासह जी ठ केदार, माराडल ( व्र | 
के साथ सान्म॒ख्य करने का विचार रखती | ; | साः 
सा स चारी जगत्प्रिय को ग्रामों में धर्म प्रचार | झादेश ]-२५) म० बामन मामाहादेव| ` 
i हों उन के सुखियां महाशयाँ को अभी से ना | पाठक,रंगून--१००) महाशय ठाझुरदाह जंग 
उपाध्याय इन्द्र ( क्रीड़ाध्यक्ष ) से पत्र | जय बुहुदेव, बलभद्र और घसेपाल | गुप्त, हल्दौर--१५०) र सेठ घनश्याम। सेअ 
व्यावहार करना चाहिए। गरूकल में पढ़ाने का कार्थ्यं ही कर दास जो, अजसेर-२४)म० सलजी धः| क्या 
गंगा में बाद--कोई बड़ी नहीं आइ। इस | रहे हू ; सेसिंह, जामनगर--२०) स० नत्थरा| ऽन 
| भी तमेडं : रहे हैं। 
| समयभी तमेड़ों पर दर्शक महाशय बरावर र तक कपिल, कमारी [ कराची ]=योग 8६५)| और 
आते रहते हैं । गुरुकुल आने बालों को | _ EE मद 2५ दि पे से अवतक ६६४) इस सद्‌ में आए हैं । अभी| चन 
हर्टार बे कनखल जाते हुए, नहर के प्रेमियों को निरन्तर दृष्टि रहना चाएहए। | लक उन सज्जनों ने रोक धन भेजना आं 
Ee A आषाढ़ मास में दान मद्ध कुल आय ~ जजन | 
ot बढ़े पुल से आगे, गुरुकुल वाटिका में १४९॥) )|। हदे । इस का वरी रम्भ नहीं किया जिन्होंने बड़ी बड़ी ( 
छाकर बहां के प्रजन्धकत्तो से मिलना चा- ६ २ FS >> से | कमें देने की प्रतिज्ञा की हैं। उन्हें य| सम 
F {हए । बह सारा प्रबन्ध गुरुकुल पहुंचाने i A समकलेना चाहिए कि प्रतिज्ञा का धर | आ 
का करदे गे । fo 020 0 2 उनके घर में पड़े रहने की अपेत्ता गुरु को 
मायापुर बाटिका मे. ठहरने का नियम-- ६३५/९८) विशेष क्कायरथ कॉप में पहुंच जाना अधिक लाभदा दिः 
फें ते ~ होगर 
तोड़नो आरथ्यपुरुषों को शोभा नहीं देत7। ३५०३४) ers हें का सज्जन अबतक ह | | या 
¢ € थ श्र उन भ ९ ~ 
दो रात तो सब आणदर्शक तथा आय्येभाडे |_ न i उ भ र न < देश 
~ ~ ~ Re i) > 
(स्थान होने पर ) विश्राम कर सक्त हैं, 22000 पक ञं डी मुत त्तो 
परन्त इस से अधिक दिन रहने के लिए विशेष कायों में महांशय रौनकी र उ 7 हे। अभे न झी 
सख्याधिष्टाता को विशेष आज्ञा मंगानी | पए सेव की हे ० | को रकम विशेष करी ले 5 " राम के :। ३ 
| चाहिए । इस के अतिरिक्त कुछ महानुभाव | ११ है .जो एक कञ्चरे के लिए ११४) कट रे HIE हाथ चः 
र कवल आलोचना करने तथा गुरुळल को | प्रतिज्ञा को पहली किस्त है । गुरुकुल महा- 5) व्यय करके गुरुकलके सब त्र pl हि 
ni शुराई करने के लिए टहरते हैं । ऐसे महा- | निधि में ज्येष्ठ के अन्त तक ३६,३१४ ) तथा अध्यापकों को भोजन pl 
i शको को, उन की करतूत का पता लगने | की आय हुई यी, आवाठ मास की Ph अन्य धामिक द ग 
५ {वना विशेष सूचना के अलग किया | भोय मिला कर सारा जोड़ ४१,६६२।) पर ज देने ला यश लेना क EO 
i छा सकता है | प्रबन्ध और सम्यता को | डुँजा । ७०,१४ EH) को कमी लिए | PE हे. को बड़ी भारी यही . 
{ड्र रखने केलिए यह जावश्यक हो है। | चाहिए; इस प्रकार अभी २८,४ ७८) और है। छीर ^ 


अयः न 
इढड/ आय कालिज पाटी का है 


~~ 
रक्षाबन्धन का दिन 
ए्ञादन्धन का दिन समीय अ रहा 
श--उस दिन के 
हम पेशा करते हैं। आशा है, हमारे 
हमारे हृदय की कामना को पूरा 


लिए कुछ 


पाठक 
हिगे। द 
उसके अनया यिर्यो मेँ बडी एकता थी । वे 


चर्म जब प्रारम्भ हुआ था 


ये, कि “देखो ये 
ठना प्रेस करते हैं” थो मे दिन पीछे 


इसाइयों मे पर्ट यों बनने 
सम्प्रदाय पर सम्प्रदाय अनने रूगे । इसादे 
लोग एक दूसरे से लड़ने लेगे। उत समय 


से अधिक ऋर नही हो सकते |! कारण 
क्वा था ? कारण यही था कि वह प्रार- 
पभ का प्रेम अपव समय ने खा लिया था 
और परस्पर विश्वॉस का स्थन अवि- 
शरास और देषों ने लिया था । 


भ्य समाज की यही दशाहै.। आय 
समाज के रुवर्गीय समय को याद करके 
आज्ञ भी पुराने समाजी आंसू बहात हंत 
कोड समय था जब एक “नमस्ते का शब्द 
दिल को दिल से मिला देने के लिए पा 
योप्त था | एक आस्य समाजी यदि वि 
देश में दूसरे समाजी को देख ऊत था 
तो समझता था कि मेंने अपने भादे से 
ए] , भी अधिक प्यारा बन्धु या लिया। एके 
से दूसरे तक समाजी भाव को लहर ऐसे 


चल जाती घी, जैसे धातु को तार ग 
बिज्ञुलो की लहर चल जाती है 


किन्त आज दशा विचित्र है। आज 
तीस सालों क जीवन को रगड़ ने स 


भाज की काया पलट दी है । 


ठुम-पचारक शानदार ८ आवश ममवत ?६&७३ 3 


समाजी को देखकर वैब्री आनन्द की -त्व- 
हर नहीं उठती 
शबठ 


'नमस्ते' इस सामान्य 
क साथ और भी ऋईटे विशेषण ढ़ - 
टने पडते हैं । क्या नमस्ते कथने बाला 
» या गुरुऊुल 


पाट” का? क्या बह सज्जन बात पार्टी! 


का है या ब्राह्मण पार्टी! का ? कया वह 


महाशय 'पज्ञावी? है, या “संयुक्त प्रान्ती' | 


एसे प्रश्न पहले उठते हैं । फिर इन प्रश्नों 


में कर उपप्रश्न सी सामने आते हैं। 
“गसूकल पार्टी? में सी वह किस पाटा 
का है? यदि अमुर पार्टी का हेतो न- 
सस्ते का उत्तर सीधो तरह देना चाहिए! 


नहीं तो रूखा सा उत्तर ही पर्याप्त है । 


। कालिज पार्टी में भी “क्या यह शिक्षा 


एक दूसरे के साथ साई भादे से भो अधिक | 
प्रेम करते ये। उस सम अविश्वासी 


लोग इसादैयों को देख कर कहा करते . 
लोग एक दूसरे से कि- | 


पार्टी का है या प्रचोर पार्टी का ?? यह 
i न ~ अर 
विचार किए विना आगे चलना कटन ह । 


ऐदी दशा को देखकर एक सनरज हि 


तेपी का चित्त अवश्य ही खिन्नं हो उठ- 


साई चर्म के विरोधी कहा करते थे एक | 
जगल के नशख जन्त भी उन इसाइया | 


ता है । समाज क नये काय कताओं 
पर तथः उन लोगों पर जो विशेष चामिक 
साव लेकर समाज में आते हैं 
ए प्रभाव बड़ा दुरा पड़ता 


नये आय झुसप इसी कगड़ 


ननिज्ञ जीवन ह्वीवि- 
[~ 
ताना चाहते हैं, बहुत से उसको प्रन्थ 


कार्या से उपरत 
आर कहै थग्डा T[ अन्द्र छुस कर 


| | 
RE 
A 
fl 
| 
प्र 
Ri 
2 
£| 
al 
mi! 


dN 


। डुर कर्‌ भाग जात हँ !।यड़ दशा शोचली- 


| बहै। था 


इन ररे शब्दां क लिए हमें 


४ 
कदे आय झडे दूषण दे से किन्तु सचादे 
fe ee he 
से आंख बद्‌ करने से त्रह झूट नह दै। 


जाती | जो अवस्थ! है, वह अमन्दिग्य रीति 
से दौख़ रहो है। इस परस्पर भेद भाव रु 


देखने 

कर लेना 
कोड समाज 
रहित हो ! कई लोगों को दृष्टि से 
परस्पर कलह समाज का एक अरग सा 
। एक सज्जन ने, कोड एक 


ही आवश्यक है । शायद्‌ ऐसा 


हो गया 
साल 

कोई रगडा है या नह्‌ 
उत्तर दिया किं नही? । आप ने उस पर 
कहा छि तो बद आयखमाज ही नहीं 


? हम ने 


अज्ज दूसरे | होगए! षस शब्दों से अशद्धि हो परन्त 


cco,G asi 


लिए आयसमाञा ज्ञे एक भसण | 


हो. जो इस विरोध रोग से | न 


हुआ, हम से पूछा कि अभुकसमाज | 


क्रेजड्रत डी समीप 
रहने वाली हे समाज अपवाद रूप 
थे ही समझनी चाहिबे, जिन में किसी 
प्रकार का भी विरोध भाव न हो । 


हां, व्यक्तया ऐसी बहुत हैं । ठसे 


करते हें । 
ससे आय सज्जन भो हैं, जो दिल से विरोध- 


। क्रावचना को हानिकारक समभते हुए भी, 


प्रचन्‍ध के काच में फंसे रहने के कॉरण 


भे में हिस्सा लेने के लिए बा थित द्वो 
ट्टे । तीसरी कोटि के सज्जन वे 
ठे जिन्हें झगड़े 
झगड़े के लिए कगढ़ा 
सा हो जाता 
है। ऐसे ही लोग कगड़ों और विराधा की 
{ह पुरुष समाज मे 
अधिक नहीं--किन्त दन का अभाव भो 
नहीं । ऐसे भद्रपरुषों के कारण भी समाज 
को वहुतसी हानि उठानी पड़ता है । 


निन्त आर्यसमाज के ज्षेत्र में जो अकुत 
से विरोध उठे हैं, उन के मूलकारणों 
ना अज नहीं । 
मुर्दे उखाड़ने से इन कोई लाभ दखल 


इमे अमिप्रत 
न गड़े 


हां पर एक बात स्पष्ट कर 
| गत अक में सहयोगी आय 
एक नोट लिखते हुए हमने कळ 
से लिखे थे, जिन्हें देखकर ए£ 
से कहा कि “शायद यें शब्द 
बरे लगेंगे, और फिर 
गा ।” हसने जो उत्तर उस 
7, उपयोगी होने से उसे 
यहां भी दे देते हैं । हमारे उस नोट का 
तात्य किसी के सिर पर उत्तरदाठता ककन 
३ था-बल्कि जिस प्रश्न पर विवाद हुआ 
चा, उस को ओर निद्‌श करना मात्र था | 
आर्य गज़ट के पुराने तथा नये विचारों 
में जो भेद दिखतो था--उसो को नोट भें 
| स्पष्ट किया गया था । हमारी यह दृढ़ 


हे 
! 


| सज्जन को दि 


| सम्मति है कि झगड़े को शान्त करने का 
| सत्र से उत्तम उपाय यह है कि पुरानी 


! बातों को एक ओर रख दिया काव । | j 


! दिशेषतया उस अवस्था में जब कि मेद्‌ 


Ft 
द 


हे 
' 


की = अऋवण सम्बत्‌ १६७३ । 


सहुम्म-प्ररचाक,श निं 


फ़ौछ में बांटा जाता है । पाठक देखेंगे / सा सुस्करा पड़े गे । 


३ न्-्ननस्‍ख्ुिय््य्य्म्म्मप्म््पपप्ेप्प्चज 
| प यह है--- 
भाव के पुराने कारण दूर हो रहे हों। | कि कैसी मु हाविरेदार ख gi ima अहर क्‍ 
भेद के कारण दूर हो रहे हैं-यही उस नोट | में समाचार पत्र लिखे जाते र | ह 
का उदेश्य था । अस्तु -यह तो प्रकरण | (१) TY 
शत बात थी--पर'्तु इस से हमारे वत्त - | रुस की खबरे | सत्र बश बीच प्रभाव | | 
२३! ९ सहायता ROU “प्रीळ्छे अक के छपने के बाद खप्ररे FE हर | 
आर्य समाज में परस्पर विरोध का बीज | आइ है कि रुसी बहादर अपने लम्बे | क या होकिन वाह हो ॥१॥ 
केले उत्पन्न हुआ, उस का इतिहास | चौड़ी सोरची' पर जगह जगह यढ रहे | Pe बहस परेशकी, । द 
बतलाता है कि अन्य कारणो में से एक | हैं । ख़ास कर के दी जगह उन की बड़ी | हावी न लाए लात थी (?) 
कारण कहै सामलो में “सिध्या ज्ञानः या | भारी फतेह हुई और उन्होने pt तेज भगमुनि राज का 
“ल्त फ़हमी' भी होता है। संसार के आधे | दस्त तरक्की कर दी । सुना है एक जगह wu हद पता न दाद हीर म 
कहो को मूल परस्पर सिश्याज्ञान हीं रुसी और अस्त्रीयन फौजें टकराइ | So _ र रा | 
होता है। इस समय समाजों में परस्पर | लड़ाई सख्त हुई और रुसी दोस्तों की बह का ८ 5 हि i < ह 
जो भगड़े हैं, उन के आधार में भी प्रायः | फतेह हुई । कौशिक ४ कोरक सा हुआ। है 
यहो बात सिलेगी। | कलम अर आस्तीयनो की बह तेज सूय्यं बशिष्ट का, 
रिपोर्ट में = तम्हेयाद्हो कि न याद्‌ हो ॥३॥ - 
फौजी रिपोट में रुसीयों की इन फतेह S ह 
जो हो चुका, वह हो चुका। बीती मे सिमी देखो अगाध समुद्र को, थे 
को ब्रिसार देने में ही बुट्विसत्ता है. । | ईले क गइ । इस पर में श्याल EE ऋषिहीं घटोद्भउने पिया । | 
उतार से ससाज के यश को कलंक- | जा सकता है कि रूसी ह बडे बड़ बह बाहूनणोे शक्ति थी, ५ 
रहित रखने के लिए, लोगों | ठोस हसले स चाहते द स करते तुम्हे याद्‌ हो कि न याद्‌ हो ॥४॥ है 
में आरयंसमाज को प्रिय बनाने के | है दोस्तों की दोनों दोन फतेह होबेगी । ए बब्नालान; F 
लिए, भाविष्य में वैदिकसेना को अति | (२) जब शखर अनुचित भी लिया । 
प्रबल बनाने के लिए आवश्यक है कि हम | ७ जनवरी को सरहद पर जो लढ़ाई | पारष महारथ की दशा, ; न 
लोग अपने परस्पर के भेद्‌-भाबों को भुला | हुई थी उस के वारे में लंडनगेझेट में तम्हे याद्‌ दौ कि न याद हो ||४॥ | र*ि 
हें । मित्रता की ओर ध्यान न दे कर जो | खबरे छपी हैं जीस का मुरुतसर अह- | लि लनल अजिया सः 
एक धमे को शंखा हम सबको एक | बाल हम यहां पर देते हैं। नाव में आदश ची ; | दि 
दूसरे से बांधतो है, उस पर दूष्टि रहे. । | रतीस्त वालों का एक बड़ा लशकर तब नाम गौर थ बढ़ा, ह 
रला बन्धन को दिन सनोप है। डि. | ब्रीटिश मुल्क पर हमले करने को आरहा तुम्हे याद हो किन याद हो ॥|८॥ ः 
रोध के भावों को भुलाने का वह बढ़ा था और स्पीना सीसोरा नामी चौकी चचा pd के र 
उत्तम अवसर है। उस दिन कुछ समय | तक बढ़ गया था | बनु मुवेत्रलस कालम तब (शिष्य संच्लेहाहानि Sir मे 
यत्न कर के आर्येमात्र को परस्पर वै | और नोर्थ बी रिस्तान मीली शिया इस क्षिति हराय कदु समान थी i 
सनस्य के घोने का यत्न करना चाहिए, | का सामना करने गये । इन दो पल- ' तुम्हे याद दो किन द हो 8 | 
Cr ह पीय | नो में से सिस वभरीस्तान मोलीशि- | उवाद मणिनय दीपका, है 
द्‌ हुए | तभां | निला 3 
FE न | या को ही लड़ने का मौका मिला । दुश्मन तय रोम २ प्रकाश था । से 
रक्षाबन्धन सफल होगा-तभी श्रावणी | डू ६० जवान सेत रहे । दूसरे तित्तर | है 
स्नाने से कोई लाभ होगा । | बितर हो गे ।” ५ भय-भात आरूस था कहा, ह 
| हे तुम्हे याद हो किन याद हो ॥१० | 5२ 
E 222 | एक मजेदार कविता | कामादि षड्गुणा शत्रु का, सर 
ha | नीचे हम एक मज़े दार कविता छपरे के | वस नाम मात्र पुकार था । । हे 
है कछ हातने | नारद्पत्र से देते हैं । यह कविता सुकविता निज बन्धुओं से ऐक्य था, ee 
भाषा के कुछ मज़ंदार नमूने पाठकों | का नमूना है। शब्दों की रचना, पदों का | तुम्हे याद हो कि न याद हो॥१/॥ | छेन 
के भनोरञ्जनाथा दिए जाते हैं | पहले हम | अन्तिम मेल, भावों का गौरव सत्र को) हैः ht 
“यु समाचार) नाम के पत्र रो दो उद्दरण | अनूठा है । जो लोग कवि ल | साहित्याचाय्य व्याकरण शाखी | 
“दुल्याना | श्यद्‌ बे इस कबित को पढ़ कर थोड़ा | गोपालप्रसाद त्रिप | रः 
5 
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च’ राममजदत्त जा दुद गए 


प्श रासभजदत्त जी को इम बच्चा 


ते 


f 


। आप पर कई सुकट्में एक दम चले | 


थी कि देखे क्या होता ङ्घ? 


उन्हें रिहाई मिल गयी ह॑ 


कोई उत्तर नहीं मिलता । यदि मिलता 
भी है तो निषेधात्मक हो मिलता है। 
संयक्तप्रान्तर्मं गदशाषतया, अन्य प्रान्तों 
में सामान्यतया यही दशा देखने में आती 
२॥ है । कालजी ब्के प्रिन्सिपल कह देते 
कहते हैं कि कई वषो से ऐसी हो दशा 
हो रही है | विद्यार्थी इलाहाबाद कान- 
पर और लखनऊ में प्रवेशाय जाते हैं 
और सूखा उत्तर पा कर खोट आते हैं 


ह्‌ | 
यश नहीं है। शिक्षा के लिए मांग है। 
पर स्थान नहीं है । इस का कारण क्या 
है? कारण यही है कि अपनी सारी 
शिक्षा को जाति सरकार के हाथों में देकर 
सन्तोष कर बैठी है 
को रवय सुध लेने कीं चिन्ता ही उसे | 
नहों रही | यदि जाति को सधय अपनो | 
शिक्षा की चिन्ता होती तो क्या कभी ' 


3 


अपनी शिक्षा | 


|५॥ 
सम्भव था कि अपने पत्रों की शिक्षा | 
वषयक षर इतनी कठिनाइयों का प्रतोकार | 
'अभी तक नहोता | हमारे यहां तो यह ' 
दशा है कि यदि कोई इलाज करे, तो | 
सरकार हो करें, हम लोगों के हाथ में | 
इलाज नहीं है कारण ससम 
में नहीं आता कि सरकार क्यों अधिक | 
विद्यार्थियों को शिक्षा देने की फिक्र करे । 

आगे ही सरकार की अःवश्‍्यकता से बहु 
अधिक विद्यार्थी कालिजों में शिक्षा पो 
रहे हं । उस संख्या को और भी बढ़ा देने | 
में सरकार का विशेष लाभ क्या हो सकता | 
है ? अपनी सन्तान में शिक्षा का प्रचार 
करने की इच्छा प्रजा को होनी चाहिए ' | 
को इस न्य़नता के परा करने में 


|।८॥ 


jan | 


।११॥ ञं 


सद अग्रसर होना चाहिए । जब वह | 
भेन्तोप से बैठी है--तो सरकारी दफ्तर 


! चुप चाप तमाशा देख सकते हैं र 
एत को अपनो शिक्षा अपने हाथों में | 
 चाहिए। 

नेद्याथि यों को दण्ड चाहिए 
| या नहों ! 

| \ अम्बे से एक अद्भुत मुकदमे का समा- 
| र आया हे । एक अंग्रजी सहिला का 
लिक. योरपरियन स्कूल में पढ़ता था । 


a sd जा 


अत्र समाचार मिला है कि चीफ कोट से | इसे अनुचित काय समझ कर जयात 


शिक्षाद्वार बन्द है ४525 | 
विद्यार्थी दरवाजा खटखटाते हैँ और 


हैं कि उन के यहा गुज्ञायश नहीं है। | 


उत्तर सब स्थानों में एक ही है कि गज्ञा- | 


| 
थे | साधारण जनता इस विषय में बहुत ' 


सद्वेम्म प्रचारक शनिवार ८ 


आवश सम्खत ? 


= 


सं सकी अपराध पर दगछ मिला । | 
मुख्याध्यापक भी अग्रज था । उस ने 
लड़के को बत लगाई जिस से ठसक्रा 

हाथ भूज गया । लड़ऋ की माता ने | 


| मुख्याध्यापक से दो तीन चिट्टियों में 


| 


| सुधार दण्ड के विना असम्भव हो | 


| मर्यादा को पार न कर जाय जब तक 


' चाहिए। 


तलबो की, किन्त मुख्याध्यापक ने उत्तर 
देना जरूरी न समझा । इस पर कचहरी में 
सुस्याध्यापक पर मुकट्रमा चलाया गया । 
माजस्ट्ूट का फैसला यह हुआ कि 
सुख्याध्यापक ने जो दगड दिया. यह 


| अधिक नहीं था, और लड़के का हाथ 
। सजने का 


कारण उस की निर्मळता 
थी । यह घटना पढ़कर दो प्रश्न उठते हैं- 
क्या विद्यार्थि यों को शारीरिक दगड मिल- 
ना चाहिए? कया उस दण्ड के लिये मुख्या- 
ध्यापक से जवाब पूछा जा सकता हैं ? | 
हमारी सम्मति में विद्योथियों को दण्ड | 
देना हो बुरा है-जहां तक हो सके वैसे 


उचित और उपयोगी है। उन्हें दण्ड देने के 

श्य ही हुआ करते हैं--एक सुधार 
दूसरा औरों के लिए द्रष्टान्त । सुधार 
बिना दण्ड के भी हो जाता है--कोई | 


| कोई हो विद्यार्थी ऐसे ह जिन. का | ' थे ड 
us UU ! बेसेन्ट को बम्बद में जाने से कोई हानि 


कितु बुरी आदृत हो न पड़ने देना सब 
से अच्छा है, और उस का एक साधन | 


| हष्टान्तस्थापित करना है। जो विद्यार्थो | 


कोड बहुत बड़ा अपराध करे, उसे और ' 
विद्यार्थियो के लिए दूष्टान्त रूप | 


बनाना चाहिये । दणड बहुत कम ह्रो | 
परन्तु जव हो तब दृष्टान्त रूप से' 
होना चाहिए, और जब तक वह दृणड | 


मुख्याध्यापक से जवाब तलत्र न होना 
हां-निब ल बालकों को मार 
२ कर मर्डित कर देने वाले मुख्याया 
पक से अवश्य ह उत्तर मांयना च 
आय्यामन्रक नर्य सभ्पादकछ 
सहयोगी आरय्यंमिल का सम्पादन | 


हैं | तोसरे पृष्ठ पर पत्र के नाम के नीचे 

लिखा हुआ निम्नलिखित लोक उन में | 

से एक है-- 
मादि श्री शंकर पिता के | 

नित्य नाम लिया करो 

ज्ञानी दयानन्दषि गुरु का 
ज्ञान गान किया करो । 
होकर हितूराजा प्रजा के 
कस वीर वढ़ा करो 
सौनन्द्‌ वैदिक सायसिचो 
“ञ्राय्यसिच” पढ़ा करो 
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` प्रान्त का आये जनता के 


` इस समाचार को पढ़कर भारत भर 


प्रतीत होता है कि नये सम्यादक जी 
का शंकर नाम मे पिता पुत्रका विश्वेत 
सम्यन्ध हैं। नये मस्पादक जी से सम्यादित 
अक में संगटन शक्ति वाला लेख बडा उत्तम 
है | आय्य मात्र के लिए, विशेषतया संय 
लिए संगठन 
शक्ति के गुण दिखाना बड़ा उपयोगी है। 


| हम पूरी आशा रखते हैं कि नये सम्पा- 


दक जी के हाथा में मित्र दिनों दिल व- 
न्ति करेगा । 
श्रीमती रनीवेसेन्ट झौर वम्बर्ट सरकार 
अम्बदे सरकार ने बम्ब प्रान्त मे लि 
सेज़ एनीवेलेन्ट का आना रोक दिया है। 
मे 
सनसनी फैल गई है । मिसेज एनीवेसेन्ट 
ने ऐस। कौनसा काम किया था--ज़िससे 
उनका बम्बई में जाना रोका गया । लॉग 


| आश्यर्यित होकर यही प्रश्न पुर रहे ड़ें। 


| हो उन का सुधार करने का यत्न करना | किसी स्थान में किसी व्यक्ति का जाना 


| दो 


दशाओं में रोका जा सकता दै--या 
तो उस व्यक्ति को यहाँ जाने से द्वाक्ति 
होने को सम्भावना हो--या ठस स्यान 
को उस व्यक्ति के प्रवेश से किसी प्रकार 
को क्षति होतो हरो | कया श्रीमती एनी- 


हो सकती थी ? उत्तर मिलता है कि 
ऐसा नहीं हे । यदि बम्श्रई सरकार ब- 
म्त्रई प्रान्त में रहनेबाले किन्हों परूर्णों को 
इतना खतरनाक समकतो थी कि उनके 


' पास जाने से मिसेज़ एनी बेसेन्ट के बि- 


चारों पर बुरा प्रभाव पड़ता तो पहले उन 
पुरुषों से हिसाव किताब मांगना चाहिए 
था। उन लोग! का प्रान्त में रह सकना 


' सूचित करता हे कि बे बहुत खतरनाक 


नहीं हैं । तब एक सुशिक्षित अज॒मव वाली 
बहु महिला को उनके पास जाने से रोकने 
का क्या अथ है | दूसरो कारण यह हो 
सकता है कि मिसेज एनीवेसेन्ट के विचार 
इतने खुतरनाक हैं कि उनका बम्बई में 
प्रचार ठीक नहीं । मिसेज एनीवेसेन्ट म- 


ज में कई | द्रास में रहती हैं । मद्रास भो भारतीय 
अर हे कडे म्‌ || 
| नये हार्थो में पड़ा है । इस से कदे पमाण | जामाज्य मे है---और बम्बई प्रान्ल झी । 


इतन दिलों से मद्रास में रहते हुए श्रोम- 


' सती एनीवेसेन्ट नो कितन विद्रोह करा 
| .दिए हैं ? उत्तर मिलता है कि एक ही 


नहो कराया । यदि श्रीमती एक प्रान्त 
सें खतरनाक नहीं--तो दूसरे में खतर- 
नाक कहू! से बन जायंगो । यदि एक चि- 
नगारी फूस के एक किनारे को नहीं झुला 
सकती ता दूसरे को कैसे जलायगी ? ब- 


म्जड़ै सरकार को इस कार्यवाही का का- 


रण समक में नहों आता । कौनसे म्यायसे 
श्रीमती एनीवेसेशट का बम्वडई प्राम्त 


ज्ञाना रोका गया। किन्तु हम भूलते 


क्र 


A 


| 


4 


x 


' कि “तुमने यह कास 
` यह क्यों नहीं 
! लाटी चला रहा है 
' था दसका- एक ही बात है । 
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६ le 

RP sees ~ --— के > 
he र सभे फि आरतवासियां | 
` हं । असाधारण समसया में असाधारण काहिति नाने की शः | 
का करने पड़ते हैं !सुद्ध के समय चु ल्यायह को चुकी लति शिसित ब हक 
:) है 3७ नि = है पु (ee फिलिए न । 
तथा बुद्धिमत्ता के साधारण नियम अनिः | वित या इच्छा या पत्ति, फिलिपाइ | 
यम रूप हो जाते हैं-और इनको अभाव | बालों से २४ वां हिस्सा हे या राह 


हर हू sr है। यह शु का दोनों देशों की सरकारो की शिक्षा दने | 
` समय हे । इस समय सरकारों से मत पूछो क 

क्यों किया? और 
किया ?? जब सारा संसार 
तब मेरा सिर झूठा | 


~ 
की शक्ति या इच्छा या प्रवृत्ति का | 
> क्‌ या 
लगता है। प्रजा के पुरुषाधथ $. | 


इस घटना का प्रभाव पड़ता | 


हिसाब 
मात्रा पर भी 
ही है। 
कानपरो सहयोगी 
कानपुरी सहयोगी खरी बात सुनकर 


पराइकर जी का समाचार 
भारतमित्र सम्पादक छरी पराइकर जी 


को पुलिस गिरिफ्तार कर लेगड़े । अ आपे हे बाहिर होगया है । जो लेख उसने 
। इतना ह 


कपा हुआ-कुछ पत नहा 
सुनो है कि उनके लिए जमानत देने को 
कोशिश की गदे-पर सरकार ने स्वीकार 
नहीं कीं । ऐसा क्या कारण है-आऔर स- 
रकार इतनी सझती क्यों कर रही है-यह 
कचल सरकार ही कहसकती है-हम नहीं 
इक सकते | हमतो केवल पूछ सकते हैं ? 
यूनिवर्सिटी में आर्यसमाजी 
सहयोगी आर्य मित्र एक दिशेष बात की 
ओर संयुक्त्रान्त के आयेसमाजों का ध्यान 
खेबताहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को से- 
नेट में एक भी आयंसमाजी नहीं है-य- ' 
द्पि प्रान्त में आय समाज की कई शिक्षा 
सम्बन्धी संस्थाये हैं | हभ समफते हैं- 
इसके मुख्यतया वो कारण हैं। प्रथम का- 
रण तो यह है कि संयुक्त प्रान्त में आय 
समाजियों के हाथ में कोई विशेष कालिज |. . . Ee 
लहीं-जिससे कि बह अपने विद्यार्थियों | को व्यर्थ, और भारत के सुधारक दलों को 
को एंक ही प्रकार से प्रभावित कर सके | अधिकांश “उच्छं,खल ओढे! बतलाते है । 
दूसरा बड़ा कारण यह है कि जो आय - | देश के शिक्षित लोगो' का अधिकांश इस 
समाजी सञ्ञन आयसमाज के शिक्षा | समय धार के काय में लगा हुआ 
काय' में विशेष भागलेते हैं वे प्रान्त के | है-उनका अधिकांश तो 'ठोक पीट कर 
साधारण राजनीति या सामाजिक जी- | 
चन में बहुत कम भागलेते हैं, और जो भ: 
होदूय उन कामों में थोड़ा बहुत भागलेते 
है वे आय समाज के कार्यक्षेत्र में बहुत पीछे 
रहते हैं । पंजाब में यह कमी नह है । 
भारत और फिलिपाइन 
भारतदपे में अ ग्रेजों को आये जितना 
समय हुआ है, फिलिपाइन में अ- 
मरीका को यथे उसका केवल द्सत्रां भाग | 
हुआ है । परन्तु जहां दो भारतीय बालक | 
शिक्षा पारहे है, वहां फिलिपाइन में पांच | 
बालक शिक्षित होते हैं | त्रैराशिक के | 
अनुधार तो फिलिपाइन जांच बालकों की 
| 


प्रचारक के उत्तर में लिखा हे, उससे और 
गुणों के साथ २ “असहिष्णुता? का भी घि- 
शेष प्रकाश होला है । समाजहित के 
लिए और “न्याय! सत्य तथा कल्याण के- 
लिए, सिर झुका देने को अपना विशेष गुण 
बताता हुआ सहयोगी सम्मद असमन 
ज्ञो कुछ दिल में आया है लिख गया है। 
जो लोग अपने आपको राष्ट के सेवक बताते 
और अपनी सेवा पद्धति को सर्वोच्च मानते 


आप लिखते हैं" देश भरके कायो का भारः 
तो दूर रहा, हमें अपने अस्तित्व का ही 
भार दूभर हो रहए है! टीक है, तभी तो आप 
भारत की कार्य करने वाली सोसाइठियो' 


वैद्यराज? बनना चाहता है; असली सुधार 
हमारे सहयोगी के आफिस से प्रारम्भ 
होता, और वहीं समाप्त होजाता है। 
यदि आपको अपनी समाजसेवकता का 
अभिमान है, तो पहले भारत की उन्नति 
को लिए यत्न करने बाली संस्थाओ को 
तो उदर दूष्टि से देखना सीखिए । ज 
आपकी राय में इस समय भारत में जि- 
तने सुधारक दल हैं--वे ओदळे हैं--तब कया 
डन सबको अन्द्‌ कर के आपको ही सुधार 
का कड़ा न खड़ा करना चाहिए। यदि 
आपको अभी अपने अस्तित्व की ही 
आशंका लगरही है तो कृपया चलते हुए 
कामों पर तीरबर्षा करके देशसेवा के कायं 


में विघ्नरूप तो न बनिए । लो कार्यं आप 


बरारी में भारतीय ५० को शिक्षा मि- 
लनी चाहिये थी--किन्तु सपन हैं केबल 
दी को मिलने के। २४ वां भाग हुआ | 
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| आपक 
| मझी 


| वक्र आप घबराते है 


| जमे आर्य भाषा शिक्षा का माध्यम नहं 


हैं, वे इतने असहिष्णु नहीं हुआ करते ४, 


PN NTN NH NNT 


नहीं कर सकते, यदि औरों द्वारा बह हो 
रहा है, तो आपको प्रसन्न होन। चाहिए। 
राष्ट्रहित का सच्चा भो इसी को कहते हैं। 
किसी देश सेवक को अवाच्य कहने से 
१ संकुचित नी ति सहेतुक नहीं स- 
जासकती । आप भी राष्ट्रीय शिक्षा 
के पत्तराती' हैं---किन्तु उसका प्रयोग दे- 


ग्गं शित्त दिया जाना उत्तम मानते हैं 'किस्तु 


। है, ऐसे कालिज वा विश्वविद्यालय को 
| झ्ालोचना में एक शब्द नहीं सहसकते । 
| द्या इसी को कुरुचि नहीं कहते? 


| घराड कर जी की देश निकाला 


| 


ऊपर हम पराइकर जी के विषय में 
जिन्ञप्सा करचुके हैं। अब जो समाचार 
मिला है, वह शोक जनक है । लाहौर 
के सहयोगी देश से ज्ञात हुश्रा है कि प- 
राइकर जो गिरिफ्तार नहीं हुए-वल्कि 
। इन्हें देश निकाल? हुआ है। यह भी ज्ञात 
। हुआ है कि जिस नियम के अनुसार ला० 
लाजपतराय जी को देश निकाला दिया 
| गा था, उसी नियम से परडेकर ज्ञी प्र- 
वासित किये गये हैं यह समाचार पढ़ 
कर चत्त में जो २ भाव उठते हैं -उन्हें 


| लिखना कठिन है, एक भाषा पत्र क 
सम्पादक का प्रवासन हमें ऐसा ही जंचता 
| है, जैसे एक निजपस्त्रन्धी का विद्वोह। | 
हो । फिर पराडकर जी तो बड़े मिलनसार 
| और सौम्य सञ्जन थे । सदि सहयोगी 
| देश का लिखना सत्य है तो सरकार क| 
' इस बलात्कार-पूर्ण कायं पर दुःख र 
। शित किये बिना नहीं रह सकते । बिता 
उचित विचार किये और अभियोग में | 
अभियुक्त का पूरा २ वक्त 
द्‌'इ देना स्वयं एक न्यायविष्दू काया हैं 
| और फिर यदि वह दड एक ऐसे सञ्जर्त 
दिया जाय, जिस की अ शान्तिम 
| का प्रज्ञा को सन्देह भी नहीं होतो "| 
| सला और भी गहरा होजाता है | 
| सरकार से बल पूवक निवेदन करते ; 
कि वह पराइकर जी क bs 
a] समाचार प्रकाशित करे और @ 
निकाले त्री 
। पूरो कारण दे ० हलक बु [ 


महसंडल को धृष्टता । 
मालवीय जी को फटकार । 


pn 


मण्डल उपहास के योग्य हे। 

काशी के भरत घम्मे--महामण्छल को 
उष्प्रभि को अस्वीकार करते हुए मान० पं० 
सदुबैमोषहन मालवीय ने गह पत्र उसके 'ज- 
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धेये साधारण की दृष्टि में प्रतिष्ठित होने | 
के लिए शुद्ध, सत्यमथ व्यावहार का प्र- 
माण-पत्न प्राप्त करे । यह न कर के धर्म्म 
सगणडल का दः सो से अधिक सज्जनों को | 
मान पत्र देना चोर धट्टता है । इस च- | 
ष्टता से भारत-घस्मे> सहामगडरत ने । 


| अपन को नितान्त उपहास के योग्य 


| “८ 
| बनाया है | विद्वन-सण्डली भारत-धम्मं 


नश्ल सिक्र टरी' श्रीयुत रामचन्द्र नायक | 


कालिया छे बास सेजा है: 


सहाशय, 


मण्हल की ओर से जो मान-पत्र भेजा 
चसे में कस पत्र के साथ वापिस करता 
हू । मेरी रायमें, भारत-चम्मे महश्मणडल 
को किसी को मान-पत्र देने की योग्यता 


सहामण्डल को किस ट्रूष्टि से देखती है, 
बह इसी से विदित है, कि काशी के उन 
सो से ऊपर विद्वानों में से, जिन को 
भारतधम्नं महासणडलने मान पत्र दिव 
है, दो या तोन मे अधिक विद्वान महा- 


| मण्डल के अधिवेशन में नहों गये, यद्यपि | 


| 


वह अधिवेशन बहुत आइम्वर के साथ 


| काशी सें ६ दिन तक होता रह!। ऐसी | 


| दशा में देश के गणयमान्य जनों को मान | 


| नहीं है; किन्त अनुनय ( खुशानद ) और | 
~ >> € । ह../ SS S र | 
आपनं सुके का भारत-चमूम-महः- । दस्साहस से अपना दोष शछिपाना आर | 
र | और कहाः--“देखो, तुम्दारे लिए हम 


नहोंहै, और इस लिये उस का सान पत्र | 


'किसी अथे का नहीं है। 


आप को तिदित है, कि भारत-धस्मे- | 


~ 


महामणडल के वर्तमान प्रबन्ध से सवं 
साधारण सनातन-चस्मांनुयायी सज्जन 
बहुत अप्रसन्न हैं । ओर वार्ता को अलग 
रख, मणडल फे नेताने सातब्ें दुर्शन के 
नाम से जिस ग्रन्थ को प्राचीन ग्रन्थ कह 
कर प्रकाशित किया हे उस के विषय में 


यह्‌ स्पष्ट रीति से कट्टा गया है, कि यह | 
ग्रथ विलकुल आधुनिक है । सहासणडल | 


ने इस बात कर प्रतिवाद करने को साहस 
नहीं किया, और सेरा विशवास है, जैसा 
कि मैं आप से वार्तालाप में कह चुका हूं, 
फक वह इस का प्रतिवाद कर नहीं स- 
कृ । इस से सथा और दोषों से सहद 
भएइल के विषय में, अनेक चम्मं-थोल 
सञ्ज्ञनों को न केउल उदासीनता५. कितु 


घरण हो गमी है! ऐसी दशा मैं महा- : 
भण्इल को इस बात को . आवश्यकता द 
दे, कि वह अपने दोषों का प्रायश्विल कर मेंनेलर से कह 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


पत्र देन! उन सज्जनों का मान करना | 


मिथ्यो भान बढ़ाना है। में आपसे और 


~ 


दाष 


` [oo hs _ 
चर्म-महामयडल क वत्तमान 


दूर करने के विषय में कह चुका हूं । 
तक आप उन दोषों के मू 


< 


आपका हितचिन्तक, 
सदन नोहल मालवीय 


( “अभ्युदय” ) | 
| कि इस समय पुरुषों के अभाव के कारण 


——:°:—— 


कार्की से यह नौकरी बुरी नहं है। 


इ ्लेन्ड में युद्ध के कारण क्या दा हो 
रही है , इस विषय में एक बात चीत 
समाचष्न पत्र में पी है, उसे पढ़ कर इंसी 
भी आती है और दुःख भो होता है। उस 
बात चीत क्ले इम यहां मोचे प्रकाशित 
करते हैं 

एक बड़े व्यापारी को कोठी भें नैने- 
जर साहब बैठे कुंड सोच रहे थे कि एक 
युवक ने आकर, जो युटु से अभी हाल में 
ही वापिस हुआ था, सलाम किया आर 


CCO, Guru 


` खाळी नहीं | सव काम स्त्रियां कर रही 


| है । अत एव में तुम को नोकर नहीं रख 


महाराजा साहब दभङ्गा से भो भारत- | ने एक नया काम सोचा है अगर लुम 


को! चाहो तो कर सकते हो” । 
जब | 
ल से अपने को | 
१ र | नया काम हे?” 
सुक्त नहो' करते, तब तक में मइमण्डल 


से कोई सम्बन्ध नही रखना चाहता । | 


| नहीं पति बनने का काम कैसा ?? 


“छपा आप के यहां 


डाळी हे £” 


= ~ a 
मंमजरः--नह्याँ, मेर यह्वा 


| सन 
कोड जगह खाली नहीं । क्या तुम 
से छोटे हो?” 


नौकरी चाहने वालाः- जी हां; परन्तु 


लड़ाई पर जाने से पहिळे एक अफिस में 
काक था । अब किसी आफिस में जगह 


हैं, मदाँ को जरूरत ही नहीं ।” 

मैनेजर:- “बहा भी यही हल है । 
स्त्रियों के काम से हमें बहुत कुछ सन्तोष 
सकब” 


नौकरी चाहने वाला अपनासा मुह 
लेकर वापस जाने लगा कि इतने में दी 
सैनेजर ने फिर कुछ सोच कर उसे बुलाया 


नौकरी चाहने चाला-“वड कोनसा 


मैनेज़रः-- पति बनमे का काम” | 
नौकरी चाहने वाला-“में समकर 


पेनेजरः-“झुनो, कया तुन नहीं जानते 


| बहुत सी युवा कन्याये विवाह के लिए 
। बैठी हुई हैं, तुम किसी ऐसी युवा कन्या 
। से विधाह ऊरलो जिसे माकूल तन्तख्वाह 
मिलतो हो। उस की तनख्वाह्‌ में तुम्ह।रख 
और उस का दोनों का काम चलेया ॥” 


नोकरी चाहने वालाः-“तो क्वा 


आप का यह मतजबर हे कि कोई युदा 
कन्या सुफे अपने पति को तरह रखले ?” | 


नौकरी चहाने वाला-“'अच्डी बत्‌ 


| 

| 

| 

| 

| 

। भैनेजर+--हां, यही समम्हौ”| 

} ट 
|] 


दै, सु मंजूर है। जब आप कोई कम्म 


[ 


क 


बतावे' जिसे पति की जरूरत हो” | 


मेनेजरः-- एक की कौन कहे बीसों- | 


उहरो, में अभी एक बताता हूं” । 


: मैनेजर ने घंटो बजाई, परासी हाजिर 


हुआ, उसने उससे कह्‌।;-“जाओ, हेड | 


' क्लाक साहब को बुला लाओ | 


कलम रक्खे मैनेजर साहब के सामने 
!' आ खड़ी हुई। 


। मेनेजर ने पूछाः-बैल। मिस जान, तु- 
म्हारी तनरुवाह क्या हे? 
। मिसः--“जी, सो रुपया महबार ।” 


मैनेजरः-“घर में तुम्हारी मां और | 


दुम दो ही आदमी ती हो ? क्या तुम इस 
तनरूवाह में एक पति नहीं रख सकतीं ?” 


मिसः--“हां, रख क्यों महीं सकतीं । 
प्र री रुपये बहुत हैं । ! 


सैनेजरः-“'तो' अच्छा यह लो, यह 


सर्द नोकरी की तालाश में यहां आया | 


था | हमारे यहां कोई जगह खाली नदीं 
` हैं। तुमचाहो तो इसे अपना पतिब्वना- 
` ' लो। यह घर बार का सारा काम काज 


, ` किया करेगा । जब बच्चे होंगे ( शरमातो | 
क्यों हो ) तो यह उन बच्चों को पाले / 


` पोसेगा । तुम दाई को नौकर रखने कीं 
'फिंकर से बचोगी । बोलो, है संजूर ? ? 

मिसः--( शरभाकर ) “हां मंजूर है।” 
मैनेजरः--( मर्द से ) “बोलो क्या 

„ कहतेगहो ??? 

सः > प जी ५ 

EF द: है तो मंजूर, पर यह जानना 

: चाहता हूं कि मुझे कभी कभी घर से 


! जाने को छुट्टी मिला करेगी या नहीं और | 


शच क्या मिलेगा ?) 


- सिसः--“जो हम सावे वह तुम राना | 


। इस के अलावा कुछ जेब खच भी दिया 
| ज्यया | और रोज कुछ देर के लिए छुटी 
00 ~ i 
(पी मिछेगो ।” 


कुछ देर बाद्‌ एक युवती कान पर | 


सद्ध्मं-प्र पारक शनिवार ८ श्रावण सम्बत्‌ {६७२ | 


| 
> © 


नौकरी चाहने वालाः “तो ठीक है 
¦ मुझे संर 
पास, में अभी पति होने का पट्ट! लिखे देता 
हूं । क्वाकों से यह नौकरी झुरी नहीं है ।” 


( जयाजी प्रताप ) 


Ne 
प्ररत 
आक्षेप 
अरय-रमाज के दो दांत 


वतमान काल की कार्मिक संस्या व॑ 
सम्पूणं देश सुधारक सभाओं में जो आये- 
समाज का नाम गौरव दृष्टि से उच्चतर 
कोटि में लिया जाता है वह* उसके 
उदारभाव व विशाल उद्देश्य तथा सम 
| ट्रषिट का फल है । परन्तु इसके विपरील 
कतिपय स्थानों की सम्राजों व व्यक्ति वि- 
शेष सामाजिकों भें संकीश तः व ट्रेष के 
भाव उत्पन्न हो जाना, ऋषि दूचानन्द्‌ के 
पवित्र नाम को दूषित कर देना है। इस 


4] 


| का एक ताजा प्रमाण हाल भें ही हमको 


° ५ 
हिन्दू धस-बण व्यवस्था भण फुलेरा के 


Ee 


| 
< 


णय नामक ग्रन्थ से पता लगता है जिसमें म- 


| हषं दयानन्द्‌ के वैदिक प्रेस अजमेर की 
५ ८७7८5 . 
कई वाहुयो छाप कर महामन्त्री जी ने 


प्रमाणित किया है कि हमारे कट्टर सना- 
तनधी होने तथा आय्ये-ससाज के दोषों 
| ब त्रुटियों को दर्शाते रहने के कारण 
सामाजिक लोंग हमसे इतना द्वेष करते 
हैं कि छपाई लेकर हमारे गून्थों को छए- 
पन तो दूर रहा किन्तु कटाई लेकर 
( Cutting Machine ) कटिग सैशीन द्वारा 
काटने को भी वैंदिक प्रेस अजमेर तय्यार 
नहीं है | हमने श्रोत्रिय पं० डोटेलाल 
शम्मी द्वारा रचित सम्पूण गून्ध पढ़ 
हैं, जिनसे हम कह सकते हैं कि आप एक 
निष्पक्ष पुरुष हैं आप अपने लेखों में 


'नप्पक्ष भाव व सत्य का विचार रखते 
इए आय्ये-समाज ब सनातन घूम दोनो" 


को ही फटकारा करले हैं तथा दोनो' क्के | 
ही गुणो की प्रश'सा करते रहते हैं, ऐसी. | 
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| 
है। लो चलो किसी पादरी के | 


| बिह्याग करने में सवया सवद 
| रहते हुए सबके साथ घर्माजुसार प्रीति 


Fe By Fe = | 
दा मत्री जी हारा रित कौच्मण लि- 
य 


| दृशा में हमारे दोषो को प्रकट करके + 


चार कराने वाले सज्जन से इम ट्रय के 
यह उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि 


'आय्य-समाज के उद्देश्यों के अनुसार हम 


को सत्य के ग्रहश करने व असत्य के घ, 


तत्पर 


° ~ Lg स्मै 
पूर्वक वत चा चाहिये। यह हम ऐ नही 
कहते हैं तो हम आर्य्य-स्माजी हो 


रे 
नहे 


। कहे जा सकते हैं क्योंकि हमको नतमता- 
| रुतर व साम्प्रदायिक झगड़े सें न पड़कर 


इनके गुणों की ओर दृष्टि देनी चाहिए 
कि आप ऋषि दयानन्द को दिस अपूवा 


गौरव व महती द्रष्ट से देखते हैं। ' 


परन्तु देश के कल्याण के लिये सद्भाव ब 
उपकार बुद्धि से क्या कर रहे हैं ऐसी दशा 
में हम को पं० जी को सहायता करनी 
व प्रेम तथा निष्पक्ष भाव से उन के ग्रन्थों 
को देख कर लाभ उठाना चाहिये | हाँ 
किसी विषय में उन का हमारे साथ मतः 
क्षेद्‌ है तो उस का उत्तर छेस द्वारा दे 
कर सर्वे साधारण के खर को दूर कर 


| देना चाहिये । 


में हम “बुझा प्रेस” इटावा 
निना नही एह सकते 
हैं कि जी कहर सनातनी होसे हुए भी 
लेखक के आदेशानुसार विषक्षियों का 


| (5 न 3 
सम्पूण काये छापते रहते हैं, यदि उन 


दिपक्षियो' क्षे ग्रन्घों का उसर इन को 
देना होता है तो किसी झल्य एुस्तक 
द्वारा अपने “बह्म छ सर्व स्व?? पत्र द्वारा 
दिया करते हैं न कि वैदिक प्रेस अजमेर 
की तरह साहित्य का जवाब थपेड़ से । 

आशा है कि हंसारे भ्राहूगणा व लैदिक 
प्रेस कमेटी अजमेर तथा परोपकारि- 
णी सभा अजमेर हमारे नवेदन चर 
ध्यान देगी । ः 
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 उष्फर के ब्राह्मणों पर 


ड ब्र 


खत्रियों पः 


'हाणा पर तया अन्य औं 


| "प जात्यो पर आक्षेप किये गये ह, 


| जिनकी ओर से मान हानि की नालिश 


= 


हान नहीं करने का दोष प लगाते हुए प्रेसकमेटी, रं 'ने पर प्रखमनेजर विसा ” फिरितर और 


स्थाको आशिक हानि ठे अतिरिक्त 


| बड़ी बद्नासी उठानी पढ़ती तो सत्र टी 
~ 


| णाग कह 


| कि प्रस म॑ ऐसा पुस्तक क्यों 
| छापी गई | 


ठोक नहीं है | हम उन से भटे प्रकार 


| ऋगड़ालू लोंगों से मगज पच्ची करे | 


| ४-पुस्तक केसी है और महाशय जी 
| केसे हैं, इसके विषय में हन चर के केटी 
कि बाहर वाले। जो बिना 
योन वृथा कागजी आडम्बरो के फ- 
। महाशय छोटेलाल 
हे दए हैं। 
पये मासिक पर दैदि 


ए छोड़ २ कर फिर विराज 


की योग्यता जान लेवे, बीच में 
ने अपने छोटे २ लड़के लडकी को 
सस्कृत याद्‌ करवा आगरो 

| आदि भें ब दरिया नाच को तरह कळ पेसे 
बरे थे, कुळ समय तक ज्योतिष आंदि 
का पाखंड जाल भो फैलाया थो । कसी 
आय, कभी सनातनो कोई धमे नहीं टका 
| धर्म है । पिता से महा खोटा वर्ताव १५- 


Eg 
A 
4 


| 

| 

| ङ्म्ह्‌ 
| 

| कछ 
। 


| २० वष से रखते हें यदि किसी को शंका 
हो तो इनके पितर पं० करुणानन्द्‌ जी से 


आयंसमाज अजमेर के पते से पूछ लेवे; 


क्नि किसी पुराने ढांचे के सोथे सादे झुकली / 
इम लालजी इटावा निवासी “अःयंससाजञ 
पः दी दांत” नामक लेख मे हमारे ऊपर 
पर 
ति- आदि से अपोल करते हैं । इस अपूय घौंस 
[ही को लिए हम आपको को।सराइना 
ही किए बिना नह रह सुकते । 
ता- ड | 
र्र महाशय जो! आर्यसमाज को दो गुण | 
हए सोलह भाने [ कलदार ] =्तुल्य बत्तीस 
ग दांत हैं अत्र भी भूम हो तो मुह में अ- 
गुटी डाल कर देखिए तो पूरा पता लग | 
जावेगा । 
यू 
शा हमें ओपको समान दांतों को दिखाना 
नी है। वैदिक प्रेस में महाशय छोटेलाल जी की | 
मे पुस्तक को क्यों नहो छापा, इस प्रशन का | 
हाँ उत्तर तो हम चिट्ठी में पहिले ही लिख | 
त पुक है परन्तु सवं साधारण को ज्ञानार्थं 
दे फिर लिखते हैं- 
१-वैदिक यन्त्रपलय श्री स्वामी जी 
कृत गन्धो था अन्यग्रन्यों क छापने के | 
7 | िए है जब इसे अपने काम से ही अब- | 
हे | शशशनहीं तो दूसरों का काम कैसे छेदे, यों | + 
री तो इस सुप्रसिद्ध प्रेस में सनातनी, जैनी 
ग ईसाई अदि सब ही अपना काम छोपना 
न | "इते हैं और यथावकाश सब का बहुत | 
° र] काम छापा झो जाता है जिसके का- 
ड रेण सैकड़ों प्रभगण पन्नों के अतिरिक्त १०० 
: उैपये का पारितोषिक और सुबण पदक 
र Np कर युका है । समयाभाव से हमें 
र म्यूनीसिपेलटी का काय. आप 
पेक नहीं लिया, परन्त उक्त कमेटी 
केभी भी आवळी सी थोंगा धांगो नहीं 
| माई क्योंकि प्रत्येक विचारशील जानता 
” | हि वैद्कि यन्त्रोलय शद्ध, शीघ्र और 
स्ती छपाई के लिए प्रसिद्ध है परग्त 
पेव का काम यही यन्त्रालय करे ऐसा 
असम्पव ह a 


5 *"महाशय छोटेलाल जी की पसतक | 
यु } "ड़ं से भरी हुड है इसमें कई जातियों 


) जैसे कायरो पर, भैथिळ लोंगों पर, 


और इतकी कल्पित सभाओं वा टक ब- 
दोरने ओदि कागज़ी आङस्बरों की सब 


न भो 
पोल खोल दे गे! अब इम छोटेलाल की | टका वटोरने का एक र उ 
पुस्तक में से पोठकों के अबलोकनाथे की | सें न कोडे संडल है नः 


वे ऐसे चर्मात्मा हैं कि सत्य २ लिख देंगे. 


RRR 


सदु म्मम चारक शनित्रार < श्राय स 


कुछ उद्धरण करते हैं--ब्राह्मण निर्णय 
| पृष्ट ३६५ "हमारे देश के सुनार, 


; तो अत्र 


जभहाशय छोटेलाल जी का व्यवहार | 


पाइल ' 


कर हुए थे, परन्तु लड़का | 


एर नाव बने--जिस पद पर 


२३) रुपए सिल्ते हैं इसो से ' 


कानपर | 


| नहीं 
| परिचित हैं, हम अपना काम करें या | 


_प्रासद्ट कर 


इ, लुहार, कसेरे, ठठेरे, साली, कार, 


चित्रकार आदि २ जातियों ! आप ब्राह्मण 


वण में हैँ'-"*--**-- । आपको कोई जाठर कड़े 


शास्त्राथ कराइए में शास्त्रा 
करने को ठय्वार हूं 


वाह्मण निण य पृष्ठ ६०८ 


चमार्‌**“*““““““, यह लोग अछत 
हे आर नांच वण म॑ नहों हैं वरन 


क्षत्रीं बण में हैं 


PERS Se करत 
; 


: em. £] 
® i 


"हमारे भूमण में सर्वत्र इन . 
यत्व के विरूढ सम्मतिए' सिळां, 
शद और किसी 
लिखा है। : ६ 


कक 


Ld 
= 


पृष्ठ १७३. 


ms 


उ स 


शूद्र संज्ञक हैं 7 "सैकड़ों कायम्थो ! 
में कोई एक आध ही सज्जन होता होगा 


चोर, इन्ट्रजाली, 
डाकू और विशेषत: कायस्थ इनसे पीड़ित 
पूज्य को रक्षा करे । 


~ 


पृष्ठ २९८ सौर २२० में 


खत्रियों के लिए तो ऐसे अनुचित शब्दों 
का प्रयोग किया है कि जिसका प्रकट क - 
रना प्रचारक जैसे नागरी को पवित्र यत्र 
में सर्वथा असभव है। इसी प्रकार कई 
जातियों को मनमाना लिखा है। | 


अपने को उसका महाम जी. | 
प्रसिद् कर रखा है ह 


की मा हे —— 


' को पुरुष इन की चालों से परिचित नहीं ' 
- है परन्तु हम अजमेर निबासी इनकी सब 
चे जानते हैं । 


अब अन्त में पंजाब भूषण श्रीमान्‌ 
३ बुलाकीराम जी शाखी, विद्यासागर एम० 
: आर० ए० एस० ऐसी कालेज अजमेर [उच्च 
| सभापति जी महामंडल,] के पत्र से झुछ | 
; डहुरण देते हैं जिससे आपको स टल को | 
असलियत का पता लग ज्ञायगा, जब पः 
थानों की ही यह दशा तो अन्य साधारण 
स्सदा का तो कथन ही क्या। 
® 


HN _ अपार | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| मुझों से प्रकट हुए यह 
से सिटु कर वतला भेजिए चारों मुखों से 


Pojab Bhushan 
P. Balaki Ram Vidyasagse, 
Shaswi, Mays-Collegc, Ajmer, , 


नाना“ आपका पत्र भप्त हुआ 
मुझे पंडित छोटेलाल फलेरेवाले ने 
न कभी झुछ लिखा है न पूछा है न ब- 
ताया है न किसी भी पुस्तक के छाफ्ने 
की कोई बात को है न मुझे पहिले ही 
पुस्तक की प्रति भेजी है न॒ दूसरे की । 
मुझे तो उङ्क छापने की खबर भी नहीं 


पक्ष सम्बन्ध, जो कि वस्तुतः प्रथम भी 
कुछ नही या, बिलकुल ही डोडा हुआ है 
कि जिस दिन से पं० जी नाथूलाल जी के 
समस्त नाम कट देने क लिए आपको लिख 
भेजनो को कहा था तब से आज तक मेस 
उससे कुछ भी पत्रालाप नहीं हुआ, न जाने 
उसने सेरा नास फिर क्यों छापा है। मुझे | 
पता नहीं | आप उन से पूछे कि निषेध क- | 
रमे पर भी नाम क्यों लिख दिया है। 


भवदीय 
बुलाको राम 


उपरोक्त बातों से आप को अब पूरा 
पता लग गया होगा 'कि इन्हीं कारणों से 
ळोटेलाल जी की यह चोपड़ी कगड़ो 
की मोंपड़ो समझ वै्वदूक यन्श्रालय के 


¦ अनेजर ने प्रेस में न घुसमे दैना ही श्रेयः 

|| स्कार ससक । 

| हरिश्वरदर त्रिवेदी 
प्रचन्धकत्तो 


वैदिक यन्त्रालय अजमेर 


proms Of 5 


सहुस्मे-प्रचारक शनिवार ८ श्रव 


| की प्रयमोत्यत्ति चारों देदों के 
| अन्त्र से सिद कर दे क्योंकि 
| प्रमाण है अन्य सब ग्रन्थ बेदानुकूल 


आर मैंने तो उसी दिन से उससे अ- | 


घर्म्मोदय पत्र के सम्पादक 


Ab 


शच 


१ सूष्टि के आदि काल में 


केद 


ht | 
स्वतः 


ञे प्रमाणित हो सकते हैं अन्यधा न 


४9०: 


२ चारों वेद प्रह्मा री केक्रमथः चर | 


किसी वेद्‌ मन्त्र 


Ne | न सही ब्रह्मा ही पर वेद्‌ प्रकट हुए यहो 


| 


» AMTITSAt 


]23-6-9]| बतला दीजिए । वेद्‌ मन्त्रार्थं पडङ्गौं द्वारा 


ब ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा सायणाचाया जो 
के भाष्यानुखार कौजिएगा । 


| 
|] 


—_—*°: 


३ ब्रह्मा जो को आप परमात्मा सानते 
हैं अथबा जीव मानते हैं ? यादि परमात्मा 
सान कर वेदों का उत्पादक मानते हैं 
तो मुक्तामुक्तमोरयोग्यत्वात्‌ इस कपिल 
सूत्र का विरोध हृटावे' क्यो'कि कपिल 
जी कहते हैं कि परमात्मा वेदो का सा- 
क्षात्‌ उत्पादक नहीं हो सकता | वीतराग 
होने से परमात्मा को सराण स्वी- 
कार करेंगे तो एतस्माद 

ज्ञानाद्नुकूल रागः प्रतिकूलह्वेषः 


~ 
गTमथ्या 


इस वात्स्याथन वचनानसार परमात्मा 
मिथ्या ज्ञानी होंगे किन्तु पारत्रक्म की 
प्ररणा मात्र से अग्नि बायु रवि और 
अंगिर से वेद्‌ प्रकट यही मानना पड़ेगा । 


४. यदि आप व्रह्मा जर को जीव मा- 
नते हैं तो वह वेदों के उत्पादक महीं हो 
सकते हैं क्योंकि जीव पांच क्लेश से रहित 
है पांच झेश का काएण अर्विद्या क्षेत्र मु- 
त्तरेषाम्‌ इस पतञ्जलि वचनानुसार अविद्या 


है अविद्या विपरीत ज्ञान का नाम है 
वेद्‌ भी विपरीत ज्ञान होगा सो अनिष्ठ 
है हम आप को:-- 


at ० 


एण सम्बत्‌ १६७३ | 


en घी 


| ऋरतेद-भाष्य सपक्रमणिका पू० ४ ४७ 
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ti जीव विशे पैरम्निवाय्वा दिस्ये बैद. 
नायुत्यादितत्वात्‌ सायणाचाय्यं कृत छापा 


| कलकत्ता । 
| सप्यणाचार्य्यं जी अभि, वायु, रविको 
। स्म्ष्ट जीव विशेष मानते हैं न कि भद्नि- 
| इता चातो देवता सूर्यो देवता इस मंतरोक्त 
| जद देवताओं को यह सप्यक्ाचाय जौ 
| न बच्न आप मानते हे अथवा नलं । 


। ४०६ 

६ इश्वरस्यम्यादि प्रेरकद्बेन 'नि- 
सांतृत्थ' द्रष्टव्यस्‌ पृ० ४ पं० & छा० 
कलकत्ता इस वचन में सायणपचाय णी 
अग्नि आदि प्रेरक होने से इश्वर को 
के क्रा निर्माता बतलाते हैं। क्या यह 
आचाय की आज्ञा आपको माननीय है 
व नहीं, यदि है तो इेश्वर फी प्रेरणा से 
अग्नि वायु आद्त्य और अंगिरा से 
बेद्‌ प्रकट हुए यह आय्य समाज का सिः 
द्वान्त सत्य व नहीँ । 


| 


| — Bt 


७ बेदांत्‌ ब्रह्म भवति, बेद से ब्रह्मा 
| होता है न की ब्रह्मा से नेद्‌, इस गायत्री 
उपनिषद्‌ के वचन को आप मानते हैं व 
नहों । यदि मानते हैं वेद पढ़न से ब्रह्मा 
कहलास। है यहो सिद्दु हुआ न कि ब्रह्मा 
से घेद्‌ प्रकट हुए यह सिदु हुअ्स । 


८. अशिदेवता वोतो देवता सूर्यदे 
बता इस वेद्प्रभाण से अग्नि बायु आदि: 
त्य को आप जड़ देवता सिद्द करते ह 
और कहते हैं कि अधि वायु आदित्य दः 
वता से बसमा ने ऋग्‌ यजुः साम वेद की 
कहा । क्या जड़ पदार्थ में भी ज्ञाण रहता 
है जिस से बह्मा जी ने दोहा ? यदि नी 
पदों थे में चान रहता है तो शाखनप्रमा | 
से छिहु करे नहीं तो चेद्‌ प्रकट ब | 
अभि वायु आदित्य को सायणाचार्य न | 
के वचनानुसार जीव विशेष मानने में कु 
आपत्ति है। 


उच्तरामिलापी | 
स्वामी योग F 
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ठूसरा परिच्छेद 


® 


लखि खूगनैनानैन धीरज ळूट्यो वीर को। 
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यमुना से लगभग पोन मील की दूरी पर सुजानपुर नाम 
का एक गांव था। उस में प्रायः राजपूतां की बस्ती थी । 
थोड़े से मुसलमान भी थे, किन्तु वे राजपूतों के वंधुए ही थे। 
यह गाँव दिल्ली से यमुना के किनारे २ लगभग १८ मील 
दूर था ! कोई सौ वर्ष हुए, छुजानसिह नाम के चौहान राजपूत 
ने पुल वादशाहों की अंक्तिपूर्वक सेवा करके एक गांव 
इनाम में पाया था । गांव का पहला नाम सुचेतपुरा था 
सुजानसिंह के नाम पर वह सुजानपुर हो गया । पहले वहां 
मुसलमानों की बस्ती वहुत थी, किन्तु सुजानालिद क वहां बस 
जाग से आस पास के गांवों में से भी पाजपूत लोग इहे 
होमे लगे । गांव रण्जपूर्तों का गढ़ बन गया । धीरे २ और 
वंशां के राजपूत भी वस गये। इस समय वह खाता 
कस्वा बन गया था। 

सुमानसिंह के बंश में इस सपय ध्यानसि ह का वड़ा नाम 
था | उसने दंश की परम्परा के अछुसार छुगाल वादशाही में 
नौकरी करकं कई लडाइयों में नाम पाया था। युगल बाद” 
शाह की ध्यानसिह पर क्ृपाहष्टि थी । वह शर्य दिल्ली में 
ही रहा करता था , तेजसिंह उसी का बड़ा पुत्र आर ज्ञमा- 
दारी का उत्तराधिकारी था । गांव में तेजसिंह का बड़ा मांन 
था । वह गांव भर के नव युवकों में प्रतिष्ठित समभा जाता था। 
उस की तीब्र बुद्धि, और अद्भुत शारीरिक शक्ति उसे स्वभाव 
से ही समवयस्कों में ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती थी । तज 
सिंह ध्यानसिंह का सर्वगुणसम्पन्न उत्तराधिकारी समभा जाता 


'था। बह गांव की भविष्यत्‌ प्रतिष्टाूपी डोर का बार 


था| 


गांव में और भी कई वंशों के राजपूत रहते ये । वे प्रायः 
ध्यानसिंह के प्लुखियापन को स्वीकार करते थे-परन्तु सत्र 


|. नहीं | उन में कई ऐसे भी थे, जो ध्यानसिंह की चढ़तो देखकर 


उद्म्मप्रचारक, शनिवार ८ श्रावण सम्वत १६७३ | 


जलते थे, और समय समय पर अवसर पाकर उसे सव प्रकार 


I, 


की हानि पचाने को तस्यार रहते थे। वे लोग व्यानसिंह के. | 
पुत्र की गांव भर के युवकों में्तिष्टा देख कर और भी आग i 
खाते थे । iff 
A 
. इस गांव के लोग कहर दिन्दू धर्म के अनुयायी थे। गांव {| F 
के हर-पक वाज़ार और रास्ते पर कोई न कोई मन्दिर दिखाई tf 
देता था । सव से वड़ा मन्दिर वह था, जो ध्यानसिंद के पिता 
भगवानसिंद ने गांव के अध्य में चौक के एंक ओर बनवाया ४ | 
था। उस मन्दिर के साथ एक वडा कुआ, आर पक तालाब था। ता- gy | 
लाव के दो हिस्से थे-एक पुठषों के लिए खुला हुआ ओर खियाँ के Hy 
लिए पर्देदार । गांव भर के नर नोरी प्रातःकाल उसी तालाब sb 


पर इकट्टे होकर स्नानादि कर जाते ये, और जातें हुए पोन 
के लिए कुए से घड़े या लोटे भर लेजाते थे। पाम मील 
चल कर यमुना तक जाना किसी किसी दिलचले नवयुवक 


का या किसी देव परायणा भक्ति-मती का दी काम था। जिस 4; 

इन्दरो को तेजसिंद ने दल दल से छुद्ाया था, वह ज | है 
प्रातःकाल अपनो छोटी वदिन को साथ लेकर यमुना स्वान के | 
लिए निकली थी | यमुना का घाट बहुत अच्छा नहीं या- ig 
ज़रासी वर्षा दो जाने से उस में दलदल हा नाती थी।दा | | 
दिन हुए ये, रात के समय कुळ बू दे पड़ गई थीं । ्ूमि में कई : 
जगह दलदल हो रही थो । सुन्दरी को उस का ध्यान i [ f 
रह्मा | ः ४ 
नदी की ओर जाते २ उस का पांव दलदलमें धंसनेलगा। £ 


जव वह दल्वदल से दूर मागने का यत्न करने लगी तो और. 


भी गहरी दलदल में धस गई। वहां से निकलने की चेष्टा | 
करने लगी, तो भूमि ने उसे और भी जोर से नीचे की ओर | 
खेच लिया । उसी अवस्था से तेजसि ने उसे छुडाया था। || 


तेजसिंह के अलग खद हो जाने पर उस बालिका ने अपनो 
वडी वहिन के अंगों पर से मिट्टी को पोंचा, ओर बीरे २ मरने 
लगी । वसन्त के पाभातिक एवन ने उस की सहायता की । | 
लगभग १४ मिनट में उस की आंखे खुली और घह सचेत | | 


की सम्वत्‌ १६७३ । 
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दये की छुतली 
कारण 


पास आकर तेजतिह की झांखे अक्ू ते सार 

पर पड़ीं | निकालने के समय मिट्टी में लथ पथ होने के 
जसिंह उस काया की सुप्रदु रचना को ठीक तरह नही देख 
सका था। अंगों पर मिट्टी अब भो था, पर अक्ति स्प- 
तया दिखाई दे रही थी । सुन्दरी की मूत्ति युवक के हृदय पर 
बित होने के योग्य थी । स्वाभाविक सोन्दय्ये के स्वर्ण म 
चढुदी यौवन ने मानों सुगन्ध डालदी थी । चांद सा गोल चमकीलों 
चेहरा, नीचे कमल सी रसीली आंखे, अधचन्द्रसा छुबई 
प्राधा, सौन्दर्यलता की भांती फैली बिखरी हुई काली लटायें- 


आर इन सघके ऊपर गम्भीरता का दुलभ रोगन-ये वस्तुएं एकएक 


ही यौवन को हुलसाने के लिए पयांप्त होती हं फिर जहां 


सब इकद्दी हों वहां वथा हना हैं ? 
जब तेजसिंह समीप आया, उसकी आंख सुन्दरी के चेहरे 
पर पड़ी | सुन्दरी उस समय अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकाश 
करने के लिए मधुर आंखों से, बचानेहारे प्राणदाता की ओर 
देख रही थी औए कुछ कहा चाहती थी । दोनों की आंखें 
_प्रिल्ीऔर नीची होगई। सुग्दरी की जिव्हा पर तेजसिंह की 
आंख ने मानां ताला लगा दिया । वह कुछ न कह सकी । केबल 
आंखों से निकलते हुए छतज्ञता प्रकाशित करने वाले श्रांसुओं 
को भूमि पर वरसाने लगी । छु'ह एर पहले थोड़ी सी लाली 
चढ़ आई, और पीछे से उसने अपने आपको पीले रंग में प- 
 रिवर्तित कर दिया | तजसिंद के चित्त में भी उसी समय एक 
अद्भत भाव का आविष्कार हो आया, जिसे वह खय' भी न 
समझ संका कि वह क्या है? यह नहीं कि उसने इस समय से 
एड सुन्दरी स्यां नहीं देखी थीं-परः्तु न जाने उन मीठी 


~ 


५  कुतज्ञता भरी आंखों में क्या विशेषता थी, कि तेजसिंह का 


¦ वोर हृदय भी जोर २ से धड़कन लगा | 


शीघ्र ही दोनों ने अपने आप को संभाल लियः । धीमी 
सी स्तर से आंखें नीचे ही किये हुए सुदरी ने कहा-- 


“मं सुजानपर के मुखिया राबल ध्यानसिंह के पुत्र का हृदय 
से धन्यवाद करतो हँ-- जिन्होंने आज मेरी प्राण-रक्षा की, में 
उनके उपकार को कभी नहीं भूलू गी” 


तेजसिंद अपने गांव में इतने सबेप्रिय थे, कि शायद ही 
व्यक्ति होगा जो तेजसिंह को पंचायतों में वा अ- 

खाड में न देख चुका हो। '्यारनासंह के पीछे पंचायत में 
उनका स्थान युवा तेजसिंद हो लेता था। लज्जः और कुली 
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नता जितने शब्दों की अश्वो देसकती थी, सु दरी ने उत्ते 


शब्दों में अपने भाव का प्रकाश कर दिया । तेनसिहद उन सं. | 


गीतमय सुरले शब्दों का रस पान करके अद्भुत आनन्द अनुभव 


करने लगे किन्तु रस खरोत शीघ्र ही सक गया। तेजसि 


ने कहा-- 

«देवी ! मैंने कोई धन्यत्राद-योग्य कायं नहीं किया । जो 
एक राजपूत का कतव्य था, मैंने उसी का पालन किया हे। | 
भ्रव मेरी सम्मति में व्यर्था के लोकाचार में समय न बिता कर्‌ | 
गांध की ओर चलना चाहिए । सूये बहुत चढ़ता आता हे- 
ऐसा न हो कि हमारे ग्राम पहुंचने से पहले धूप तेज्ञ हो जाय। 
हां.....क्या आप बिना सहारे के चल सर्कंगी {” 


सुन्दरी ने उत्तर दिया कि बह विना सहारे के नहीं चत 
सकेगी । वालिका का सहार! पर्याप्त न समभ कर तेजसि 
ने एक ओर से सुन्दरी को थामा और धीरे धीरे बृत्त के 
तने पर चला कर पगडंडी पर पहु'चा दिया। वहां से गांव का 
माग सीधा था । एक ओर से वालिका आर दूसरों ओर सें 
तेजसिंह का सहारा लिये हुए सु दरी धीरे २ चलने लगी | 
लगभग पाव घंटे में वे गांव पे 
खेती करने 
वाले क्रिसाप फसल काटने के लिए दातियां हाथों में लिए हुए 
सहारा। 
देते हुए चलना उचित न सप कर ठीक समझा कि उे| 


तोनों गांव के पास पहुँचे । 
लोगों का चलना फिरना घारम्म होचुका था। 


जारहे थे। तेजसिह ने उस स्थान पर सुन्दरी को 


ओर बालिका को वहां विठा कर वह गांव से सहायता ले आय, | 
ओर सुन्दरी के घर वालों को उसकी निवल दशा की सूचना 
दे दे । इस के लिए उसने बालिका से झुःदूरी के पिता का ना 

छा । नाम सुन कर वह पहले तो क्षण भर चुप रहा, परण 
शीघ्र हो उन्हे एक वृक्ष के नीचे छोड कर डग बढ़ाता हुआ गांव | 
की ओर चला । ह 


तेजसिंह के णभर चप रहने का कारण क्या था ? ड 
न्द्री के पिता का नाप था-गुलाब्सिंह | उस से बढ़ कर ध्या 
सिंह ओर तेजसिंह का शत्र गांब भर में कोई नहों था | 


[शेष फिर ] | 


et 6! 
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| 
| 
| 
| 


| सार से बाहर हैं 


मद 
ने... बदिक-वर-व्यवस्था 
सं | | 
त ( श्रीयुत स्वामी विज्ञान भिक्तु जी लिखित ) | 
; (७) 
सह : 
गताफ स आग 
जो | वेऽगिस्युःपाप सः यस्तात परांगतिम्‌ 
| यहं इसी क पद हैं फिर आप ने इन 
पर क्यों न दृष्टि डालो और डालो भी 
क तो उल्टी ही-यह झोक और उपनिषद्ध- 
हे-| जन स्पष्टतया गुण क्भे से वर्णव्यस्था 
गाय] | को मानते हैं-आप को पता न लगे तो | 
इस में उपनिषद का क्या दोष-पृष्ठ १३ 
'पर लिखते हैं एक भागवत का शोक देकर- 
चल कि “भागवत के इस पद्य में भी स्त्री शूद्र 
सि्‌ और वैश्यों को वेद्‌ का अनधिकारी ठह- 
) ॐ राया है? समोचाक-क्यां जी इसी | 
न से चिहलाया करते हो कि में आये हूं-क्या 
कहने आप के आयेत्व कें, पौराणिक हो 
कर अपने को वैदिक कह रहे हैं 
गी 8 १३ पृष्ठ पर लिखते हैं कि “यजुर्वेद में 
वि वृह्मतअसुज्यत क्षत्रतसृज्य शूदर यरेव - 
करन 


सुज्येताम्‌ । यह मन्त्र विद्यमान है। 
के आधार पर ही ऋषिद्यश्नन्‍्द ने जाति 

को ईश्‍वर कृतमानाः हे”-स पी क्षक-कि- 
तनो बरी बग्त है कि आउने पता तक 
नहीं लिख कि हे 
आप के मन में लो वहीं झु संस्कार घर 
किये हैं न-यदि पता छिख दिया तो म्हट 


केस अध्याय करे 


i 


Ei उत्तर लिखकर भाड! फोड़ देंगे आर 
परु किये कराये पर पानी पि वेगा--यह्‌ 
[गां तो कई मन्त्रों के पद्‌ हैं और यजुर्वेद १४ 

अध्याय के २८-२६ ३०-मन्त्रों में से लिए 


है इन मन्त में अपितु इस समग्र 
? 8. अध्याय में परमात्मा को विद्वत का 


° म 
वणन है परमात्मो 


रचा इत्यादि 


है-और इस समरत संसार तथा दूस में 
निवास करने काछे मनुष्यादि जएतिये 
सब परमेश्वर के शासन में है- यस्य 
विश्व उपासते प्रशिषं देवायस्य इः 
स्यादि से भी स्पट ही दै-+और ऋषि 


इन | 


य श्रावण मम्बत ? & 


| दयानन्द जी ने तो त्रह्मागड मात्र को 


देश्वरकृत माना है । व्र.ह्जादि क्या सं. 
? द्रव्य गुणकम रूप जाति 
युक्त संसार ही परमेश्वएका है--शेष रही 
आप को फुट की जड़ जातिभेद्‌--न तो 
ऋषि दुयानन्द्‌ ही इस व्याघ्री को मानते 
है ओर नाहों वेट्‌ एसी अज्ञानता का प्र- 
चार करता है -अपितु नाश करना चाहता 
हे--पहिले आप वेद का प्रकरण सरते 
फिर वात करते -अच्छे प्रकार जानी लते 


और शंका भो ठीक बनती परम्तु आपने | 


| तो ऐसर करना कसरे शान समक रक्खा 


खते हैं “ब्राह्मणो ज्ञजे प्रथमः? यह अथवं- 
वेद्‌ में आया है” | समीक्षक- अथे में कहां 
आया है--कछ तो कहा होता>-यह 


| मन्त्र--४कोंडः--२ अनुवाक ६ सूक्तक १ 
मन्त्र हे--पूणं इस प्रकार है--ब्राह्षणो | जज्ञे 


जज्ञे प्रथमो दुशशीर्षों दुशास्यः । ससोमं 


| प्रचर! पपौ सचकपरारसं विषम्‌ सिर 


के सनान सुरक्षित दश शभगुण बाला 


और मुख्य दूरा कर्मे वाला जो चमोच- 


घृत को जिया और विष को अरस किया 
अशभिप्राय यह हे कि जिस में सत्य, अ- 


यह दुस कल होॉ-आर आसन, प्राय 


चारणः, च्याच, सभाएध गद 


त्याह 


< 
| वच्च 


~ 


जगत रचा इसमें ब्राह्मण ज्ञत्रादि आ ही ठाले 


> || छ चले 


| 
} 
| 
| 
| 
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जेका ज्योतिष्मति, ऋत भर मज्ञा, ब्रह्न 
आज, यह दश गुण हॉ-वह ब्रा- 
हण है--क्योंके डस सहन्‌ सुषा ' 

चाव रूप इन्द्रियों के विषय विष को 
क पर व्रह्म के मोक्ष रूप सोम 
को पिया है। यदि इस मन्त्र को पूर्णतया 
ब्विचारते तब आंखें खुलतो | इतने ज्ञानपूर्ण 
मन्त्र के दो अक्षर पकड़ फह ₹ दिया अ- 
थर्ववेदु में आता है--यदि बेंदों से कुछ 
भी प्रेस था तो उन का आदर करते हुए 
पृट्ते--परम्तु आपके भाव तो हैं ही और 
मुळ वेदों से झ्या प्रयोजन झरपको ? 
आण्य शीषंक का ऊं मु ह सिर ही लेता 
है तो जिस के १० सिर और १० सुह 


| मगठष्णा जलं पीत्व 
है--आगे आप फिर ऐसा हो करते लि- | 


! एक 


रण शील मनुष्य वैदिक आज्ञा परनपु- | 
रुपार्थ के पालने से भरसिद्ध है वह बाह्मण 
है-_क्योंकि ससोमं प्रयनः पपौ उसने अ 


+#सा ब्रह्मचय, आपरिग्रह, अस्तेय, तऽ 
झीच,सम्तोष, देश्वर प्रछ्िचान, देद्‌गज्याल | 
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हों बह त्रा्मग-- तब आज कल 5 
को ब्राह्मण विट्ट न हो सकेगा--न आप 
और न आप की जाति+-यह तो नि- 
है कि किसी व्यक्ति 
के १० सिर मुह हों-जब कोई 
ही नह्गी तब जाति कहां से आई दस 
कारण न कोई द्राह्मण और न ब्राह्मण 
जाति--किर आप की यह घुस्तक खोर 
लिखने आदि का प्रयत्न भी हवाई किला 
हुवा तब आप की इस अवह्था पर मुम्दे- 
वन्ध्यायुत्र;ः समायाति खपुष्प कृत शेखर: 
त्वा शशाश्‍्क्ग बनु वेरः 
यह कहना पड़ता है--एक तो यह हुअ'- 
दूसरे यह कियदि आस्य शोर्बक का कोद 
और लक्षणादि से अर्थ करें तब आप को 
सिद्धान्त ददानि दवै और आप को गुण कम॑ 
से बृतह्मण मानना पढ़ता दे--और फिर 
अर्थ आप उत्यत्ति का यदि 
तब तो दोषों की माला आप 
आपड़ती है--क्योंकि आप की 
भी ऐसा समुष्य दिखाना कंटिनतेस 


तानत अमसम्भव 


ठ्याक्ति 


पढ़ जायया जो कि १० सिर मुहू वाला 
उत्पन्न हुआ हो--और यदि प्रसिद्धि 
माने तो आप को सहयि दयानन्द कीं 
शरण में आना होगा--जो कि आप को 
पता है क्याॉँकि आप नें 
आदि की ओर मुख प्रचार किय 
तरय को कब स्वाकार महणे 

के चलना--आप तो अपने "रब 
प्रनयायी होने के कारण उन 
{नकलने की बेटा कर रहे है न 
सटी आप को क्या मूको डै- 
| देखिये पाठक नहाशय जी--यह कि | 
द्धि से बुद्धिमन्‌ बनते हैं जहां कां बेद 
में ब्राह्मशादि शब्द्‌ आञाबे वहां .लोका- 
नुसरर कुरीति प्रचलित कल्पित बह्लफादि | 
का ग्रहण करते हें-लोकिक कोशों से वै- 
दिक शब्दों का अथं करते 'हैं--पंश . 
भौ तो सच्चे हैं-उया करे बेचाएे- र 
रुक्त निघण्टु का कभी नान तऊ तो छ 
नहों-हां, असर कोश मेदिनी, [एदि ३ 
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स्कार ईश्वर ज्ञान बेदाभ्य पसरदि हैं-इसो 
लिये जिस पुरष में शभ संस्कार धसिक्क 


ee | ३ रे प्र ॥॥ मे य भः 
हो ही गया--हां, आगे को ध्यान रवर  , भीहों तो उस के बाह्य एत्व में का 


fy 
यदि कोडे व्यभिचारो अपना नामस | माण-उन छे माता पिता दाह्मण कसे 
दाचारी रख बैठे और सूख अपले को बि- | इत्यादि अनवस्था ] फिर तू दराह्मण कैसे | झावादि पाये जावे वह व्राह्मण है-ऐसे 


द्वान्‌ कहा करे--और चाहे बुद्धि शूल्य | पिता पे झग्त्व असिद्ध | ही क्षत्रियादि-गुण-कर्म ही वर्ण के भेद- El 
दवान्‌ र S) साता तो के हेतु से बह्मरत्व = ञे हे ती 
आदमी भी उन को इन नामों से पुकारा है क्योंकि परदेश में गये मनुष्य का कहैं जन्म से तो सब्र ही एक जैसे हैं-जो र 
न हे । ह्‌ t परदश ऊ 5 ५ 
करें ओर बह बोला करें परन्तु क्या वह REP | कोड भी व्यापार करता है वैश्य कहदो- . | हु 
न रा शध | र उसके अपने कहने से अ फो 6 
' इन नामों के पात्र हो जायेंगे ? कदापि | सवाय ‘TF र Ni |e बलवान प्रजारक्षक है उसे क्षत्रिय कहू 
नही--बुह्िसान्‌ तो कभी ऐसे को यह | भो प्रबास नह्‌! आर उस का कथन ड- | दौ--जो कोई वेदाभ्यास विज्ञान तपञ्च- हे 
। छत्तम नाम नहीं दे सकता क्योंकि फिर | न्मत्त प्रलाप के ससान होगा न तो वह | सादि करता हो उसे ही प्र/ह्मण कहदो-- पः 
विद्वान्‌ पुरुष को किस शब्द से पुकार | | क्लेसी का मार्ग दूर्शक ही बन सकता | और जो घमिक सेवक हो उसे शूद्र कहो-- 
एक थे ञ्ज पर { £] ९ ९ . | 
३ हा हल मं न है और न स्मृति ऐसे असिहु ब्राह्मण | इस में कोई उच्च नोच नहीं सब को सं- कि 
धर्मात्मा एक पापी का नाम हो-सभा | क or द 
RS ही हो | को आचाय कहती है । फिर वह वेद सार को अवश्यकता है-अपने २ कत्ते वि 
। में उस नाम के विद्वान्‌ को पूछ नहीं हो | पन्यो मे । पर प्रत्येक बड़ा है-इस वैदिक शिक्षा को श्र 
| हे गण स्थृति सूत्रादि ग्रन्थो में लिखित, सत्का- | | 
¦ सकती वहां. तो जो विद्वत्ता गुश वाला | ` ग्रहण करो-और अपनी शन सानी जाति | " 
होगा उस का ही आद्र सत्कार होगा | राधिकारादि का पात्र केसे--कोडे अपना CR RE सः 
x ८ 3 ; प इस श्र 
गवर्नसेन्ट को कर्मचारी जनों की अव- | नाम राजा रखले और उसे राजा कह 
इयकता है जो कि. 4. _\- +, पास | _ i के भूल लिक ह नञ जा 
। कि, - है क | ्क | कर पुकार भी चाहे जाव-परन्तु शासन को जाति समझा कर प्रम करो-सत्र स्ते 
न करी दीजिये क्योंकि में एम.ए, हूं और | करना ऐशवयंबान्‌ होना आदि राजा के | झतुभाव इग प्रीति रक्सो-शेष फिर 
क र .ए. | 
' यह बी.ए, हैं--उन फो जब परीक्षा | गुण न होने के कारण किसो से वन्दनीय जाति अन्वेषण स 
| ली तब कोरे मूर्ख काला अक्षर भैंस बरा- | नहीं हो सकता--इसी प्रकार ब्राहमण | भ 
|. न | द ३५० जातियों के विवरण ह्‌ 
! बर समझने बाले निकले--ऐसों को तो | नाम रखने पर शुण--कर्म रहित सन्नुष्य ९ & ज तिः विवण का महान र 
i हों ग्रल्य ठू चस बण व्यवस्था स क्‌ 
| आवश्यकता न जो अपना नाम एम, उस ड्च्याधिकार को प्राप्त नहीं कर neh ° केक ३ र भ 
¦ ए. बी. ए. रखे फिरते हों--आवश्य- | F महामन्त्री जो क श्रीस वर्षे को परिश्रम क्‌ 
EE गरी | सकता-जिस महान आत्मा को वेद्‌ ब्रा- | द्वारा रचित वे i - 
| : ता तो परीक्षोत्तीणों ( डिगरी याफ्ता ) | : i के हे पर Ro नेद शास्त्र कलक्टर का 
शि. ९२ हो उस आझ्षणादि की आ- | मण कह रहे हैं इसी भाव को सहषि | झरों के लेखघार पर तय्यार है मू० २) स्‍ 
` वश्यकता नहीं जो कि अपना नाम दा- | पतञ्जलि महाभाष्य में लिखते हैं-- अ) | 
h "~ र { ° ण Pan 0 ५, 
“हणा व्यव कि क्म्‌ | 
| k भादि रखे फिरते है चाहै व्यव हर मे तपः्श्रत्‌ चयोनिस्च एतदुएस्मण कारकम न्रा [नणय ु 
| ` व्यभिचारी का नाम बाह्मवारी को तरह | तपः अताभया योहीनो जाति हट | रहो शव थ 
। अनायासो अनार्ये का नाम वाह्म छादि हो : श्रुतास्या योहोनो जाति बराह्लण | २२७ पा को ब्रा्मणों को विः , 
A 5225 न आओ | बण य॒क्त निर्णय का ६० से अधिक एष्ठ 
' | परन्तु बाहझमणत्व न होने के कारण बह | एवसः २-२-६ तप श्रत और योन्नि | सु णेय का ६० से अधिक ए र है 
| 2; ०५ | पे अर ~ | पर्‌ र्रि नर छर F 
' इसनाभ का भाजन नहीं हो सकता | | अन्य कारण जो ब्राह्मणत्व के हों | ह प सचित्र एन्थ॒ है वेद ब य 
| ~ | क प्रभाणा के साथ २ अनेको सरका 
|. और न-ही उस उच्चाधिकार पर नियुक्त | १7 से वास्तब्र में ब्राह्मण होता है तप रिपोट के हवाले है के नो 
। हो सकता'है जो कि बेद शास्रों में दाण | और वेद को जो नहीं रखता अर्थात्‌ जो | केक हुराल तारत स| 
¦ केलिये रा | के जैसिले, श्री अगनुरू शंकराचाय्ये व 
{ ह ह वेर ए है फि | तपस्वी और वेद-वित्‌ नहीं वह ब्राह्मण | काथी तक की व्यवस्थाओं ग्रह है 
,... शाक्षण को मार्ग दर्शक बनावे स्मृति में र हों-हां कि स ् 
.. ¦ कहा है कि बाहाण को आचार्य कर उस हुए तरश नाम का बहता हो | इ? रे) पहिया समर ३) 
Fi REE ~ | मे he ® 
|| ङो घनाएि मन करे--अब एक आत | पे ही चहस्वृति मंभो वहाहै ग्ण म्रेस की कञ्जी |: 
` | दसी आया और कहने लगा कि मैं ब्रह्मण | काष्ठमयो हस्ती यथौचर्ममयो मगः-तथा ® ॒ 
[ETA ` हू सनाढ्य च॑श से हूं अमुक शाखादि है- विप्रो ऽनधीयानञ्रयस्ते नाम विभति... | अनुभवी प्रेस कमे चारी : 
' `. ` हम उस से पूछते हैं तुम्हारे ब्राह्मण होने में | २-१-४७=काठ का हाथी चमड्े ना मग | न Ro में दापेखाने कार्की | ४ 
का PF | ~ ¢ । ख : | | 
(क्या प्रसाख-सेरे माता पिता बराह्मण थे- | और मूख ब्राह्मण ब न लये यहू कुञ्जो ही. है सू० Il) @ 
' लन्नलो में तेरे पिता को जानता हूं और | छैं_गणा कर्स - | पताः--पं० ओमदुत्त श्रस्मों मेने | «४ 
। हूं और | हैं-गुण कमं न होने के कारण ब्राह्म- दूत श्रम्मों मेने | 


नाही तेरी माता को देखा था| देखा | गाधिकार नहीं ररूता--ब्रहमणत्य त्रिय पुस्तकालय डा० उुलेरा हि? | 
का । राह । जयपुर्‌ । f | 
ST ; 
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EE ल््ल्ल्त्स्स्त्त्स्स्ल्ल्स्य्न्ल्ज्जडि समन मनन ] 
| 


| नरव्यंससाज के नियमों की अवन्नति | 


प्र० अर«९* वर्मा लिखते हैं कि श्री०१०८ स्वामी | 
वयार्नि््द जी ने श्राय्य समाज के नियमा में एक | 
तीसरे निवम में लिखा है कि चेद खत्य विद्याओं 
का पुस्तक हे 5 का पढ़ना पढ़ानो और सुनना | 
छुवाता सब आ्रार्यों का परम धर्मं है। ` | 
| 
बड़े शोक से लिखना पड़ता है कि में क- | 
राची गया था वहां मुझे आर्यसमाज में जाना ' 
पड़ा | वहाँ जाकर कया देखता हैं कि सभा हो | 
ही थी और वहाँ श्रग्रोज्ञी भाषा में बात चीत | 
होरही थी | धह देख मुझे वड़ा आश्चये शा | 
कि दूसरे लोग शआ्रर्यसमाज की बड़ाई करते हैं | 
क्रि आर्यसमाज ने आर्य भाषा की वृद्धि की हैं | 
रर किसी ने नहीं । देखिए दूरे आदमी तो - 
माज की बड़ाई करते हैं और आय समाजी भाई | 
समभते हैं कि अब तो हमने बहुत कुछ करडाला 


श्रव कुछ शेष नहीं । 
भाइयों आप ऐसा न करें शेखी में न॒ श्रावं 
ग्रभी आपने कुछ नहीं किया हे। 


फिर आगे देखिए । जव -श्रार्यसमाज की 
सभा होती है तव उसका विज्ञापन घुमाते हैं, वह॑ 
भी अः्रेज्ञी में, ता ऐसा आरयंसमाज में नहीं 
होना चाहिए, इस विषय में आयंसमाज के स- 
भासदों से प्रार्थना करता हुं कि इस विदेशी 
भांषा का परित्याग करदे', ओर अपनी मातृभाषा 
का प्रयोग करे । 


मंत्री आधसमाज बढादुसाढ जिळा रो इतकलिखते हैं 


कि श्राय्य॑समाज वहादरगढ़ प्रस्ताव के अनुकूल 
१८ जून सन्‌ १६१६ ६० को मणडी की ज़मीन मे 
“जिसकी रजिस्टरी सभा के नाम है” कुवे 
और यज्ञशाला को कार्य प्रारम्भ कर दियां गया 
था क्योंकि उसमें कुबा खुद चुका था और यज्ञ- 
शाला का चौखटा भी तय्यार ही चुका था, इ 
सत्रिए ३०--६--१६, को ला० हीरालाल जीने 
यश्चशाला का पत्थर स्थापित किया । 


वः 
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हमें अपने कई शुभ चिन्तकों से यह सुनकर 
बड़ा आश्चर्य और दुःख हुआ कि “नव जीवन”? 
के सप्वन्ध में सर्वसाधारण में वड़ा अम फेल 


AY AM ५-४ “४ >४ 


ओर ग्राहक महानुभावो को उत्तका मिथ्या भ्रम 
हूर करने के लिए सूचना देते है कि पहले प्रस 


जोवन” प्रकाशित नहीं हुआ है | दूसर प्रेस को 
भवन्ध किया जारहा है। पूर्ण आशा है कि इस 
मांस में सब निश्चय होजायगी। और अगस्त 
| मास के अन्त तक “नवजीवन” प्रकाशित होकर 
हा झाप की सेचा मे अवश्य पहुंच जायया । “नवः 
| जीवन! द्‌ फरदिया गया है यां बन्द करसे का 


सद्धम्म प्रचारक शनिवार ८ त्राव सम्बत्‌ १३७३ । 


| जाता है'कि इस विद्यालय में मेटीक्यूलेशने तक 


| शिक्षा देने के अतिरिक्त ( १) मैकनी कैल इञ्जिनि :9 
यरिज्ञ (२) इञ्जिन ड्राइविज्न ( ३ ) स्पेशल ; 
मौलडिङ्ग (2 ) फिडिङ्ग ( ५ ) कमशि यल सूचना 


। लिए हुवे ही छात्रों वो ( फरनीचर ) मेज़ कुर्सी । 
| चारपाई आदि भी दी जाती हैं। केवल भोजनादि | ; 
| के व्यय छात्रों को अपनी तरफ से उठाने पड़ते 
` | हैं। दाखिल होने वाले छात्रों को चाहिये कि 
| नियमावली मंगाने तथा प्रविष्ट होने के लिए | 
| नीचे लिखे पते से पत्र व्यबहार करे। 


रहा है । हम अपने सब शुभ चिन्तको, प्रेमियों | 


से सम्बन्ध टूट जाने के कारण ३ सास से “नव | 
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विचार है--यह बात श्राप कमी भूलकर भी न | से अपना नोटिस दिए दये था कि कोई 
साचे । इश्वर न करे कि कमी हमें इसके लिये | ११०० रू० ले और हमारा विवाह करादे, परन्तु 
मजबूर होना पड़े तो हम अपने ग्राहकों को कोड़ी | किसी को उस विचारे की अभिलापा पूरी करने 
STR | की ढ़ाढ़स नहीं दुई । इस बर्ष पटने ज़िलें के 
विश्वास रखिये, मास डेढ़ मास में “नवजीवन” | समीप पल्लंगा के रहने वाले एक व्यक्ति नें 
सेवा में अवश्य पहुंच जायगा। | १२०० रु० लेकर उस विचारे वृद्ध की अ्रसि- 

| लाषा पूरी की। 


प्र 


~ 


-विनीत सेवक 


है, कं दे 2 क का ननो नहों पर ग्न्त 
सम्पादक “नव जीवन” अगुये क पास लड़का ता था नहीं: परन्तु 


| उसने एक ग्रामीण सज्जन के = वर्ष की बालिका 
| को कुटनी लगा कर वृद्ध के पास पहुँचा दिया 
। और पिशाच विवाह सानन्द समाप्त हो गया। 
बिरादरी वालों ने सहर्ष इस विवाह का अनु- 
| मोदन किया । लड़की वाले की तरफ से श्रदालत 
| में मुकदमा दो रदा है देखे क्या दवोत्म हैं. 
। फैसला होने पर पुनः पाठको पर प्रगट किया 
| ज्ञायगा । 


30s— 


प्रेम महाविद्यालय 
वृन्दावन 


मुफ्त शिक्षा 
सर्वं विद्याभिलापियाँ को सूचित किया 


( वाणिज्य शिक्षा ) & सब्र ( मापविद्या ) (५ ) 
मलीचाब्रुनना (= ) प्रेस का काम (& ) कारः | 
पेन्टरी ब स्मिदी ( बढ़ई व लुहार का काम 
(१०) चीनी मिद्टी ( ०८९i” ) तथां 
जयपुरी रङ्गदार वर्तन बनाने आदि के कायं भी 


हमारे यहां एक भजन मंडली और पक उप- 
~ ~ > 4 £ 
देशक की आवश्यकता है जिन महाशर्यों की 
| हमारे यहां भजन मन्डली च उपदेशक का कार्य 
| करना स्वीकार दो-कृपया हम से पत्र व्यवहारि 
\ कर है Fs 


i] 


बिना किसी प्रकार की फीस लिये हुए श्रच्छी | 7 5 
तरह खिखाये जाते हैं । विद्यार्थियों के रहने के | हरप्रसादृस्िद., 
लिए एक वोडिङ्ग हाउस है जिस में चिना फीस | मन्त्री 


उपप्रतिनिधि सभा, वांदा 


— oS 


व लीची के-कलमं 


| १०००० आम 
| सुफ्त । de 


| नियम और, सूचीपत्र के लिए आ- 
| जही लिखिये | कलभो के तो पकाने का 
५ | अहुत अच्छा समय बीत रहा है । पता- 
' नर्सरी पो० ओ० कमतील दरभंगा । ' 


श्रौनरेरी ह 
प्रेम मह 


<^ 
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| _ गुरुकुल सुलतान का आव्वां वाषिकोत्सव-- | ० ` 
| २६-३० सितम्बर तथा १ अक्टूबर को होना | र 
| निश्चित हुआ है । इस चार इस में बड़े २ विद्वान्‌ | 
| महात्मा सन्याखी तथा आर्योपदेशक अपने | 8 ? 
। व्याल्यानासुत से आय्यजनता को आनन्दित | _ आय्य प्राइमरी कन्या पाउशला खानकी के 
| करे गे । व्याख्यानां के अतिरिक्त एक सरस्वती स- ] लिये एक याग्य परिश्रमी तया अचुभवी आय्य 
' स्मेलन आय्येवि्ठत्परिषत्‌ तथः अच्छूतोद्धार सः | ED पंडित को. आंतश्यकता है | 
उसेलन होगा, नये बरह्मचारियों का चुनाव २५ | गग योग्यताजुसार दिया जायया । मोर्थेनापत्र | 
। सितम्बर को होगा, अतः आय्येजनता से निवेदन Fo पत्रो की प्रति, तथा जिस २ पाठशाला में | व 
| है कि वह इस शुभ अवसर से लाभ उठावे, आ्लैर | रसे किया हो उस के व्योरे सहित, निम्न 
साथु महात्माओं के सत्सङ्ग से अपने आप को 


| लिखित पते पर आने चाहिये । 
¦ पवित्र करे । 


आवश्यकता 


"3 


| पटना जिला में एक सेटसुक्का नामका आम 
` है। वहां के एक ६० वर्ष के वृद्ध मलुष्य को 
| विवाह करने की उत्कर इच्छा र 
| हुई । विचारा द्वद करीव तीन वर्ष प्रथम 
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` अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये 


घन्न व्यवहार फ्रडन्चकत्ता से कीज्िय। 
(१ ) पहले देखे पविना प्रचाः 

क्रॉड पन्न नहों बट सकता 

(२) छोड़ पत्र सें अ 
चार होना चाहिए | ड़ पत्र के आथे 
।सर पर सहुर्सेचारक का नाम आर द- 
टने की 'ति{य छपी होनी चाहिये। बंटने 
कौ तिथि प्रबन्धकतर से ूः 
काजिये 

साधारण क्रोड पत्रं आच 
एक तोले तक 


विशेष पत्र व्यवहार ग्रम्बन्धकतो से 


कोलि 
अब न चूकिये 
उषा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास प्रका- 


|. शित होती हे; नयी २ गीतिए, नये रोचक लेख 
नयी 


[ कालस सला- 


ळकर गनाञ्चल्‌ | 
| सौदागर लखी चत्ूतरा बच्तारस शहरू। 
तक १२) | 


१४) | 


| अवश्यकता हो 


| 
| 
| 
। 


रिप्परित्यां, आप संस्कृत में भी पढ़ सकते | 


है। पाचीन गौरव की रक्षा और देववाणी का 


दार करने से इस अवसर पर प्रत्येक आय जाति 
को नाम धारण करने वाले को न चूकना चाहिए 


में हक बनिए । वॉषिंक मुल्य १॥) 
रश _ प्ता--उषा कार्यालय गुरुकुत् 


सपुर काङ्गड़ो जि० बिजनौर mtd Fr 


कृपा करके एक टुष्टि इधर भी 


हमारे यहां सब प्रकार का वनारसीमाल | 


हर वक्त तथ्यार रहता है। साफा सूती 
रेशमी सूल्य ५) लगाय १० ०) तक कम- 
खाव साढ़ी दपहा लहंगा सू० १) लगाय 
पे बनारसी सिल्क इत्यादि सब प्रकार 
का दनारस 
सम कपड़ा दाल में 


का तथ्यार किया हुआ स्वच्छ 
झो बुत 
यत समाज को सेवा के वास्ते 
वक्त प्रश्तत रहता हे । जिन महाशयों को 
ग्डेर लिख करु निम्न 
"खित पते से दा ० पी० द्वारा नंगवा सकते हुँ t 
[ चोट] आर्यं भाइयों के दास्ते 
बनारस को सम्पूण वस्तु प्रस्टुत को जा 


| सकती है । 


पता--लालो रामनघय चमनलळल 


खध्यौपिका को सावश्यकता । 


जरी उड़वायर कन्या पाठशाला के 


ह्र 


फलि- 


| 
| 
। 
| 
| 


लिये एक सहायक अध्यापिका की ज़रू | 


रत है । 


अध्यापिका हिंदी मिडिल पास होचो 
चाहिये । वेतन २५) से ३०) तक योग्य- 
तानुसार दिया जावेगा । मराथेनएपत्र 
सार्टीिकेटों के साथ निम्नलिखित पते 
पर क्ञेजे जञाने चाहिये । 


er हु ह कर कु 


रयबहादुर आयुत. 
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जाति अन्वेषण 


३५० जातियों के विवण का महान 


| ग्रन्थ हिन्दू थमं बण व्यवस्यः मगडल छे 


डा । स हि र्जा क्हों त्री कः त्र 
२००) तक चद्दर तथा सूट के दास्ते स्व- | हामन्त्री जी के चीस वर्ष के परिश्रम 


द्वारा रचित वेद शास्त्र कलक्टर कमि- 
~ = ~ 
अरोक लेखाचार पर तय्यार है मू० २] 


बढ़िया सजिल्द २८) 


ब्राह्मण निर्णय 


~ 


३२४ प्रकार क ब्राह्मणों क 'वि- 
वर्ण युक्त निर्णय का ६०० से अधिक छष्ठ 
पर पूरा हुवा सचित्र ग्रन्थ है वेद शास्त्रों 

प्रसाणों के साथ २ अनेको सरकारी 


~ 


जे वे आप ~ 
पोटो के हवाले, अदालत व हाईको टर 

फैसिले, श्री ऊयद्गसर शंकराचाय्ये च 
काशी लक की व्यवस्थाओं का संग्रह है 


सू ३) बढिमा सजिल्द्‌ ३॥ 
= A ञ्जी a 
मस का कञ्जा 
एक परम अनुभवी प्रेस कम्म्चारी 
हरा रचित यथां में छाफेखाने का कास 
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सीखने के लिये यह कुञ्जो ही है मर ० wy र | | 


शओत्रिय पुस्तकालय छा० ऊः 


५ 
जयपुर 
के 
| 


प्रचारक सम्ध ता 
तच 
ब द्‌ऽ। । ७0 स यह है 
हि ३° सारी श्रं” का सीद्‌ 
छ € प्र हो कर रूपए वसूल हो 
शक हैं। अश “विस्तार और “आप्ये 
७० के तील * पत्रों के लिए. आर 
#लय जहीर के लाभ आज्ञाएं जानं 


लहए श रहन ए्स्तकी तथा ““उप- । 
ड़ं. झू ह » नादि गुन्चो' के 
जए १७ पुरु" ,-अन्डार के नाम । 
#४ प पिक उखरास की २५० 
पक्रम पद्धति की 
की सब ख- 
शतक कमीशन 
को के झूल्य से 
कः ऋण उता- 


सारा काम अब तक | 


। अब उस्त बोर 


फरने के लिए स० सलचन्द्र 


४“अबन्च कत्त  नयत किया हे | 
जारण पत्र व्यवहार उन्हीं के 
गा | विशेष पत्रों का उत्तर 


उरक को दि्ताप्रर तथा मर्नोरञ्जक भी 
शवसन बरावर रहेगा । गत 
3६ आहुर में मेरे 


था | आगामी अक से आगे फिर नई लेख 
जाला का प्रारम्भ होगा । 


प्रचारक को ग्राहक संख्या बढाने की ओर 


I 


हूं । थह ठोक हे कि दसहरे के पश्चात्‌ 
धाहक संख्या अवश्य बढ़ेगी, परन्तु इस 
समय सो काम चलानर 


ai 


सुम्शीराम जिज्ञासु 


आवश्यक 


——$0$-—— 


लेख इस लिए नहों | 


जासके कि अन्यकार्यो का बोझ अधिक / कक व व्य इरे ह 


I SN 
| बियोह ह्रो सर्त ह । 


क ५६ 9 
हारूत {।३ 
~ 
i :- तल हा त्ागुसय 
र ह; । $३ (नेको तरह | 
NET 6 हा ओ f PONS VS 
hh | बह 
> ते 0 कक 5 इ 
यहा थी बिना आते के ४5 पेर चना | 


है >> सालय ! 
कहिन है। उपाध्यप्य, घर से सहाविद्यालय | 


_क जते हुए, मिश्चिन्त नहीं कि वषा 


त्फ 


ले होगो । शिसले से फ्रेद इतना है t कि 
£] %. ग्ड प 
यहां असत्य सदी नद! आर एक झुतो | 


पे ही. मघलाझा!र बरणते 
पहिने ही , म्सलाऽर बरसत हुए भी, 


द्वेसे का सान्‍्मस्य अह्मचारियों में-हों गया । | 
= श्रावण को दो बजे दिन के गङ्ग! का 


किनारा दर्शकों से भर गयर ! पहिले | 
सिंह गति का सान्सुए्य हुआ । एक 


ही स्थान से सब ब्रह्मचारी छोड़े गए । 
देखना यह था कि कोन सीचो तैरी 
लगाकर दूसरे किनारे पर सब से निकट 
लगता है। सहाविद्यालयस्थ व्रह्मचारियों 
में से देरावन्धु प्रथम रहा, परन्त विद्यालय 


को १० ,8, < 


श्रोखियों में हसराज प्रथम 


' सें फिर एक बार ध्यान आकर्षित करता | 
| पहुंचे और वहां से गङ्गा सें चल दिए । 


। अनुमान २३ मील तेर कर महाविद्यालय 


) 


रहा जो देशब्रन्धु से भी अधिक समीप | 
लगा । फिर सर्पति का सन्मुख्य हुआ, 
इस के लिये जो विद्यार्थी तय्यार ये वे | 
पार चले गए | गुसकुल की ओर एक छक्ष को 
लक्ष बनाया गया जिस पर आगा पीछा 
द्वोड़ कर तैराकों के लिये लगना आवश्यक 
था। इस सान्‍्मुख्य सें महा विद्यालय विभाग 
में से रान्तिस्वरूप प्रधम रहा, तथा विद्यालय 
के बड़ दल में से लोकपाल सब से प- 


पर म॒लतवी किया गया । 

8 श्रावण को तोन बजे से कायं आरम्भ 
हुआ । ६ और ७श्रणियों की सपंगति में 
पनञ्जय प्रथम रहा | फिर विद्यालय के बडे दल 
के ब्रह्मचारी कनखल बाले बन्द के सामने 


BE ठे 'श्रगेष शशि नहं { 
च्छा है, कुछ विशेष शिकायत नहों। | 


आश्रम के सामने पहुंचे। माग सें एक भी ऐसा 


| न थका था कि ठहर जाता । सब के सन 


२६ सोल तैर आए | इन में ने अष्टम 


| श्रोणो का लोकपाल हो प्रथम रहा । 


अभी गोता मारने का सान्मर्य 
बरकी है जो परीक्षाओं के पञ्चात्‌ हो गः ¦ | 
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बन”; प विभाग के निरीक्षक श्री डाक्टर Ei | 
नारायण कश्यप (0.90. बृहरपति वार हे 
ओर इस विभाग के छात्रो” की 
एसीकतः लेकर उन्होने सबे कुछ देखा। | 
जो सम्भति वह देंगे उस को आग नी 
अडू त्र प्रकाशित किया जायगा ॥ || 
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ब्रद्मचारियों का द्वास्थ 
8 आवण को प्रातः चार बजे परित्रार | 
गही से आते हुए मुन्शो निहलहिंह | 
अध्यापक को सांप ने लात पर काटा।अ. | 
ध्यापक महाशय ने वहीं काटी जगह के | 
ऊपर कपड़ा कस के बांध दिया और डा- 
क्टर खुखद्व के पास पहुंच गए । डाक्टर 
जी ने रबड़ से स्थान दूढ़ बांध कर विषको 
रोक दिया ओर काटे सूशान में नश्तर 
लगा कर औषधि लगा दी । मुन्शी नि. 
हालसिंह जी को सर्व थ! आराम होगया। 

सर्प निकलने की ऋतु देखकर उसी समयः 
बड़ा घास छीलने के लिए बहुत से मजदूर 
लगा दिएं, जिस से सांप का सन्देह दूर 
हो जाय | परमेश्वर ने १४ घर्षो से अधिक | 
जैसी रक्षा की हे, आशा है कि आगे भी 
वैसी ही रक्षा होती रहेगी । 

पाणमानिक परीक्षाओं-का आरम्भ आगा: 
भी मंगलवार से हो जायगा । उस के लिए 
अब ब्रह्मचारी तय्यारियां कर रहे हैं। 
महाविद्यालय विभाग की परीक्षा ६. 
अगस्त को समाप्त हो जायगी और आशा 
पड़ती है कि ८ अगस्त को परिणाम सुना 
दिया जायगा | ६ अगस्त से लुद्टियां ॒ 
हो जायंगी । 

वतनान बजट की पूति के लिए जो ब्रह्मचा 
रियों के संरक्षक यतन कर रहे हैं उस की 
सूचना प्रत्येक सप्ताह प्रचारक द्वारा दे 
आवश्यक प्रतीत होती है । गत अडू 


६६५) किया गया | अब तिमत | 

रक़में और वसूल हुई हैं २००) श्री ४० 
केशवराव जी हाईकोट वकील, दक्षिण 
हैद्राबाद्‌, १० ०) क्री म० महाराज औ 
वरसियर, त्रम्हादेश, २० ०) श्रो राय साहै 
ब माथोदास जी, एन्जिनियर, कन्दियां ' | 
सबंवोग १४६५) | 
जिन सञ्जनों ने केवल: अलिकाम” | 
ही भेज्ञी है उन्हं Mo तिक्ताः की 
चन शाघ भेज़देना चाङ्िए। 
सुखूपाधिष्ठाती 
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काये कर सकते हैं । सारत वर्ष में सब 
साधारण के ईलिबे सस्ती शिक्षा को बड़ी 
आवश्यकता है। सारी सरकारी तथा अन्य 
प्रकार को शिक्षा भारतीय जनता के ऊपर 
के भाग को छूती है, गहराई में नहीं 
जाती ! आवश्यकता यह है कि आरत 
स'गर की तह में पहुंचा जाय । जब तक 
देश को साधारण जनता शिक्षित नहीं 
होती, तत्र तक किसी प्रकार का सुधार 
भी जड़ नहों पकड़ सकता । यह कास 
अभी तक आयसमाज ने भुलाया हुआ | 
है | जो अत्यावश्यक कार्य था, इतने. 
दिनों तक उस को उपेक्षा को गई हे | 


हो जायंगे । छू अ- | 

डा- | रही हैं। बे लोग जो घनी हैं, गी के दिन | 
कट ` बिताने के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं। | ठक आमने. 
उको | दामान्य रत्ति वाले लोग केबल स्थान प- | का पालन किया । अब. हूक या दो मास | 
न रिवतन-पर ही सन्तोष करते हैं | बिद्या- | तक दैसे कत व्यपालन की आवश्यकता 

` | यों का सझूह गण, जो अयने घरों से | नहीं रही । अब आपको इतने दिनों 
ब = नारो सं रहता है अपने २ घरों | के स्वार्थजीवन के पीछे परारथजोबन विताने | 
मय | ब, पारिवारिक शान्ति का डप भोग करने | र समय मिला है। जब आप इतने महीनों | 
नुर | चला जाता है। जो लीग कई कार तक स्वरथ जीवन बिता चुके, त्न यह अ- | 
| दूर | ३ेस्थान परिवर्तन सी नहीं करसकते, | वशश वस्तुतः स्वायं जीवन से ही अब- | 
ह वे कार्य परिबत न॒ढ़ो अवश्य करलेते हैं Fe ह "इकड सपु 
म हर हे सम्मति में ळहियो में साधारण सज्जनो 
द E SP वद्ङःद्ाताहर। | का ससय नि द्सा म का | 
नी हे प्रायः यह सससते हैं कि गत १०. | सन्मुख रखकर बनना चाहिए । अवकाश [ह का 
छिए § ह महीनों के समय ४ साल प | का तात्पय निडल्लापन समझना ठीक | 
हैं।। "कत ब्व पालन कर लिया-अब हमें | नहीं । 

` ६ |, भु भी कत ठ्य नहीं रहा । इस लिए प्रश्‍न होगा कि लोय इन दिनों में क्यों 
शा | रोर्घावकाश्च के दिन बिल्झुल व्यर्थं ही | करसकते हैं ? केवल एकया दो महीनां 
कह गवा दिये जाते हैं। दिन का समय वि- | ज्ञे कया बड़ा परोपकार होसकताहै ? 
८ | भाग झुछू होजाता है | प्रग्तःकाल | इस प्रश्‍नके उत्तर में हुन ऐसे बहुत से परो- 
हर ४ ह बजे की जगह ७ बजे उठना, घटा भर | कार के काया बतळा सकते हैं, जिन्हें अव- 
की भरपाई पर लेटे रहून-फिर गपशप उ- | काश के थोड़े से दिनों में कियो जासकता 
देती |  ग-ताश खेलना और शाम को “मित्र | है। हमारा यह विशेषतया निवेद्न आ- 
ढु भइल के साथ घूस आना । दस यही छू- | ययुरुषों और आया विद्याथि यों के लिए 
तम्ते | पपे का समय विभाग होता है! यदि | है| इस लिए आज उन्हों विशेष 

पं० | कैसी बढ़ नगर में निवास हुआ तो | कार्यी का वणेन करे गे जो आय सञ्ज्ञनों 
ए | ते को वायरुकोप या नाटक अधिक समय | दूएरा अवकाशों में होने चाहिये | 

औ' | * लिए देख आये । बस याही दिन और | सामान्यतया आग्येघुरुष सध्यस ऋरि के 
वाहैः | ऐवे बीत ञाते हैँ । ही होते हैं । अधिक धनो या अधिक नि- 
यां पेचे सब्र अवकाश भोगने वाले चनो को समाज में न्यूनता हे । सच्यस 

. | \जनों से हम आज कख निवेदन करना | श्रोणि वाले सज्जन अपने समय को केवल 

मार्ग । सासान्य सञ्जनों से हम यह | शिमले को बहारों में नहों गंवा सकते वे 


; दन करना चाहते हैं--कि इस छोटे 
| पेन भे बस्लत; कोई अवकाश नहीं हो 
फा । काम अनन्त हैं--और जीवन । 


| 
' 
t 
| 
f 
| 


समय को भो और रुपय को भी दोनों को 


यदि आपने अवकाश के दिनों में परोप- | 


इकट्ठा व्यर्थ नहों णेकसकते । बे नगरों | कर के लिये समय देने का 


या ग्रानों में रहते हैं। उस अवस्था में 
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| 
| 
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| 
| 
| 
{ 
| 


है, तो अपने नगर में ऐसी 


। लिये ही पढ़ते हैं। अवकाश दिनो में 
| साहित्य पर विशेष ध्यानदें। धमे और 


, | का इन दिनो में विशेष अनुशीलन | 


 चाठशालायें खोलने का यत्न कीजिये । 
इन कार्मो से आप के ढु्ियों के दिन 

! ञ्ाथंक होंगे। 
्रद्याधियों के लिये हमें कुछ विशेष 
: कहना है। उन का नैत्यिक जीवन स्वरोथ 


। सेतो नही परन्तु एक विशेष प्रकार को 
; तय्यारी में बीतता है। बे परीक्षा ओं के 


उन्हें चाहिये कि बे धामिंक और राष्ट्रीय 
देश के प्रति कत्तव्य बतलाने वाले ग्र थो' 


करें । साथ ही उनके लिये सेवो का कायं 
बहुत पड़ा है। ये अवकाशा के दिन नगरों 
वे प्रायः रोग के दिन भी होते हैं | विद्या- 
क्यो को चाहिये कि वे अपने २ नगरो' 
में सेबामणडलियां स्थापित करले और 
रोगियो' की सेवा शुभ्रूषा करने का कार्य 
अपने मुख्य कत्तेव्यों में से मान छे । 
इसके सिवा इन्ही दिनो' में विद्यार्थी 
लोग अपने २ स्थानो' में घूम कर बेद्‌- 
प्रचार गुरुकुल आदि सामाजिक कार्यों के 
लिये घन भी एकत्र कर सकते हैं । 


ये सब कार्य हैं, जो अवकाशों में किये 
जा सकते हैं । यह फेघल निदेश मात्र है- 
सञश्याके अनुकूल प्रत्येक आय्पेपुरुष अपने २ | 
फत ऽप का चिन्तन कर सकता है। सारांश | 
यहो हे कि छुट्टियों के दिन फ़ालतू नहीं | 
हैं--प्रत्युत जीवन के कार्यक्रम को कुछ 
दिनों सक बदलने के लिये हैं। व के 
शेज भाग में हमारे जोवन को पूणता | 
में ऊो न्यूनतायें रह गई हैं इन दिनों | 
जें उन्हें पूरा करना चाहिये, और यदि | 
सारा वर्ष अपने तथा अपने परिवोर | 
करी जालना में यत्नवान्‌ हों तो 
इस दिनों को परसेवा के अपण करना । 


चाष्टेषे ¡ 


9 शन्तिबार १ 


हिन्दू विश्वविद्यालय 


काते में कफ हो, तो फिर मुसल्मामी 
कहां रहे | द हिन्दूविशवबिद्यालय मे 
ही हिन्दी आर्यभाषा का अपमान हो ते 
उस का आद्र कहां होगा । किन्तु यह 
तो नम्बर एक है। काशी के भ० शिव 


| प्रसाद गुप्त के एक लेख से ऐसी ही एक 


और घटना भी प्रकाशित होती हव । 
हिन्दू विश्वविद्यालय अप्येजाति का बि- 
द्यालय है । आर्ये जाति की एक विशेयता, 
अहिंसा भी है | धनियों के लिए निर्थनों 
को, शक्तिशालियों के लिए अशक्तो' 
को और अशिकारवालो' कै लिए अधिकार 
रहितो को कभी कष्ट नहीं मिलना चाहिए। 
यहीं आर्यजाति का और आर्य ध्म का मूल 
भूत सिद्धान्त है । सुनते हैं, बनारस में 
इस समय हिन्दू विश्वविद्यालय का नाम 
इसी कारण स्थान २ पर बदनाम हो 
रहा है कि उस के संचालको ने आयं 
चरमं को इस विशेषता को भुला दिया 
हे। श्रीयुत गुप्त जी का कथन है कि 


५ श्रावश सम्बत्‌ १६७२ । 
छू 


हि  _ - 
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जिस स्थान पर विश्वविद्यालय की इमा- 
रते बनने वाली हैं उस स्थान पर 
कई गांव बसे हुए हैं । ग्रम निवासियों' 
को वहां से उठाया जा रहा हे । विश्व- 
विद्यालय के संचालको' ने स्थान को 
खाली करने के लिये सरकार की भी 


सहायता ली है | जो म्राम निवासी 
उठाए जा रहे हैं, वे विश्वविद्यालय को 
कोस रहे हैं | यदि ये सब माते सत्य हैं 
तो हमें शोक है कि जिस कायं के 
एक मुखिया माननीय मालवीय जी 
जैसे सच्चे ब्राह्मण हो, उस की ओर 
से ऐसी बलात्कार पूर्णा कार्यवाही हो । 
ग्रामो' से उठने में निवासियों को जो 


दुःख होता है, उसे हम ने आंखों देखा | 


है। नई दिल्ली बनाने के लिए भी बहुत 


से गांव उठाये गये थे। उस समय का 


| ग्राम वासियों का रोना सचमुच करुणो 


जनक होता है। कृतकार्यता प्र्त करने 


| के लिए हिन्दू यूनिवर्सिटी के संचालको को 
| साधारण प्रज्ञा छा जधीवांद लैना चाहिये 
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न कि शाप । ऐसे उपाय होने चाहिपे' 
पर ये अ्रत्याचार और बलात्कार रुक जायं। 


श्रीयुत गणना थसेन और ब्राह्मण. 


श्रीयुतगणनाथसेन कलकत्ते के प्रसिद्ध 
वैद्य हैं । इस समय पूर्वीय भारत में आप 
की जोड़ी के शायद दो एक ही वैद्य 
होंगे । देश आप के चेलों से भरा हुआ 
हे। सरकार ने आप को महा महोपा'्याय ' 
की उपाधि से स॒भूषित किया है। इस 
पर कलकत्त के कुछ ब्राह्मण आप 
को बधाई देने के लिए एकत्र होना 
चाहते थे। सहयोगी कलकता समाचार 
इस पर बहुत नाराज हुआ है। अन्यत्र 
हम मे सहयोगी के दो मोट छापे हैं-- 
उन्हें पढ़ कर पाठक शायद हंसेगे । गण- 
माथसेन भाग्यवश “बूषह्नण” नहीं हैं। 
तब ब्राह्मण उन्हें धन्यवाद्‌ देने क्यों 
खड़े हुए । क्या खूब ! ब्रिटिश सरकार 
तो ब्राह्मणों की ही होगी--अन्यथा 
कदे ब्राह्मण पण्डित उस सरकार के छृति- 
भोगी क्यो होते, उस की प्रशंसो के 
गीत क्यो गाते और सहयोगी के कालमो' 
में ही सरकार को जीत पर बधाई क्यों 
दी जाती ? क्‍या कोई ब्राह्मण पणिडत 
ब्रिटिश सरकार से महामहोपाच्याय को 
पदवी नहीं पाता ? कया यह बुरा है? 
यदि नहीं तो हम पूछते हैं कि कयां | 
“अक्लाह्मण” को बाइ देना तक भो गुनाह | 
हो गया । शायद सहयोगी का अगला 


"प्रस्ताव यह होगा कि किसी भी ब्राह्मणं | 


को अब्राह्मण के साथ बात चीत न करनी 
चाहिए, और उस के आगे यह प्रस्ताव | 
होना स्वाभाविक है कि यदि अब्राहम“ 


लोग भूमि पर चले' तो “ब्राह्मणों” वी 
आकाश में चलना चाहिये । 


'बाह्मन? और ब्राह्मण 


ब्राह्मण वह है जो, 'अध्यापनमध्यवर्न | 
प शास्त्रोक्त कर्मा को भली भ, | 
सम्पा है, और हः, 
र दत करतां है, और बाहान | 
, जो शास्रोक्त कर्मों से सवंथा ही | 


होकर झेबल जञन्म या कुल "विशेष में दी. 


सद्धम्म : 
द्धू म ह भए शनिबार ? ५ श्रावण- सम्यत ?६७३ ड्‌ 


क़ कारण अपने आप को दुनिया से 
जिराखा समकला है। कुछ दिन हुए 
प्रचारक में ब्राह्मणों के विषय में नहीं 
परन्तु (ब्रह्मनो? के विषय में लिखा 
गया था कि वे किसी के नहीं हुए! 
इस पर न जाने “वाह्मन! मण्डलो के 
साथ कड बाह्मण भो आपे से वाहिर 
होगए हैं । किन्तु “बहनो” के विषय 
ब्रेंजो लिखा मया था वह सत्य थां- 
उस पर नाराज़ होने से क्या फायदा- 
कधा कभी नरराज़गी से सच का मूठ बन 


सकता है? 


खेती में रुधिर-प्रयोग 


अन्य स्थान पर हम रू० सन्तराम गोहिल 
का लेख प्रकाशित करते हैं | इस विषय 
में विगत सप्ताह हमने एक नोट लिखा 
था | म० सन्तरामके समस्त लेख के सव 
अंशो से सहमत न होते हुए भी हम एक 


.बात को स्वीकार करते हैं । यदि यह स- 


म्भव हो कि हिंसा किये विना एथ्वो को 


उत्पांदक-शक्ति को बढ़ाया जा सके और | 


यह भी सच हो कि रुधिर से उत्तम साद्‌ 
बन सके तो हम म० सन्तराम जो के 
प्रस्ताव सें कोडे हानि नहों समते । क- 
ठिनाई यही है कि यदि रुधिरवाली 
साद्‌ को मांग अधिक बढ़ जाय तो इस 
निमत्त से भी पशओं को न मारना पड़े । 
याद्‌ प्र० सन्तराम ऐसा कोदे उपाय बता 
सक, जिस से यह ख़तरा जाता रहे तो 
हम ससमभते हैं, उन का प्रस्ताव घामिक 
दृष्टि से अनुचित न होगा । 


नाटक और स््वीपात्र 


प्रश्न बड़ ज़ोर से उठा हे । लाहौर के 
पत्र इस विषय में बड़ी अनोरंजकता ले 
रहे हैं । पारसियों की एलकूड थियेटिकल 
कस्पनो लाहौर आई हुई है। यह वही 
कम्प्रनो है जिस के महाभारत नाटक ने 
साल हुए पंजाब में ख़ासी ख्याति 
पाई थी। अब इसी कम्पनी ने रामाधण 
को भो नाटक बनाया है। म० लालचुन्द 
फेशक उदूं के अच्छे कनि हैं । आपने उडू. 


CCO, Gu 


पत्र में इस कम्पनी पर दो आत्ञेष किये 
थ । प्रथम आक्षेप यह था कि कम्पनी में 
द्रोपदी तया सीता का भाग एक मिस 
गोहर नाम की बेश्या को दिया गया है। 


| हम खटाऊतजी की कम्पनी के 


| का एक दृश्य लेते हैं 


| बहुत ही अनुचित है । वद द्रुश्य कभी 
| यदद अच्छा नहों । भारत की प्रसिद सती | 


देवियों का भाग निकृष्ट दर्ज की आर- | 


तां से कराना अपराध ही नहीं पाप भी | 


है। इस पर कम्पनी के मालिक खटाऊ 


| ss [ है ि 
जीने पत्रों में चिट्टी पवार है, जिस द्वारा 
बताया है कि मिस गौहर वेश्या नहीं | 


एक पारसी महिला है। वे विवाहिता हैं | बुरा नहीं और यदि 


और उन का एक पांच साल का बच्चा 
भो है। यह प्रश्न तो याँ हल हुआ । इस 
से हमें कोई तात्पर्यं नहीं | परन्तु इस 
प्रश्न ने दोहरी मौलिक समस्याएं उत्पन्न 
करदी हैं | प्रथम समस्या यह है गक क्या 
राम युधिष्ठिरादि महापुरुषों को पात्र बना 


कर कोई नाटक बनने चाहिये? दूसरी | 


समस्या यह है कि क्या नाटकों में स्त्रियों 
की भो पात्र बनाना चाहिये? इनमें से 
पहले इम प्रथम समस्या को लेते हैं । ह- 
मारी सरूमति में मौलिक प्रश्न यह है कि 
क्या नाटक खेलने को रीति ही उत्तम है 
या नहीं? यह रोति भारत में इतनी पु- 


महाभारत 


के 
। दशा को 


बुद्भिमत्ता मे अनुमोदित नहीं । दूसरा 


प्र्न यह है कि नाटकों में खियों को पात्र 


बनाना चाहिये या नद्दीं ? यहां हम झछ ॥ 


अधिक निञ्चयपूवक कड़ सकते हैँ । शास्त्रों 
में विधान है कि पुरुष को म्त्रीवेश में 
नहीं देखना चाहिये | यदि नाटक करना 
उन में स्त्रीतरा 
होंगे, तो पुरुषों से स्‍्त्रंपाजों का कार्य 
कराने को अपेक्षा स्त्रियों मे 
का कार्य लेना उत्तम होगा । शर्ते दो हैं | 
ऐसी स्त्रिये कुत्वित आचरणों वाळी च ह, 


स्त्रीपाजों 


ओर उन पर कोई बुरा प्रभाव पढ़ने का, । 


डर न हो | 
सत्य और सभ्यता 


आज कल एक बड़ा मनोरञ्रक प्रद्ञ 


' उन लोगों के हृदयो में उठ रहा हे, जो 


रानी है जितना पुराना भरत का नास ' 


इस लिये इस प्रश्र पर अधिक विवाद 


टक बनने ही हैं तो क्या वे राम आदि 


तने उत्तम २ नाटक हैं, बे प्रपयः राम द॒ 

व्यन्त भीम युधिष्ठिरादि महा पुरुषो की 
कथा को आधार लेकर ही वनाये गये 
हैं । हमारे यहां इन महापुरुषों के चरित 
का नाटकों में चित्रित करना अधिक अच्छा 
समका जाता था । याद्‌ कवि कोई अजु- 
चित या असत्य बात बोच में नहीं मिला 
देता, या सेलनेवाले पात्र ही नाटक 
को मृष्ट नहीं कर दे, और नाटकों को 
रचना स्वतः निन्दितं नहीं तो रामादि 
के चरित को आधार मान कर बने हुए 
नाटक हो जनता कां उपकार कर सकते 


हैं--दूसरे नाटक नहं । दुटटान्त के लिये 


| 


t 
| 


ल tN MINNIS 


संसार की घटनाओं को गहरी दृष्टि चै 
देखते हैं, और पक्न प्रतिपक्ष को वायु के 
झोकों से इधर उधर प्रवाहित नहों होते । 


>> | वह प्रन्न है सत्य? का । क्या सभ्यता के 
शाख है। महाभाष्य में भी बलिवन्ध | ६ है ऊ 

8५ = , साथ २ सत्यको भी बद्ठि हुई है? क्‍या 
आदि नाटक केत्वमूचक नाम आते हैं | ' ड 


वर्त मान सभ्यता के साथ सत्य का कोडे 


> ~ s e 
_ ~ हेदि | सम्बन्ध हवै? यों तो बत मान सभ्यता के 
अपेक्षित नहीं । प्रश्न यह है कि यदि ना: | सम्बन्ध है द 
| पक्षपातो हृपें बताते हैं कि सभ्यता-- 
~ ~ ~ | ६28 प्र सरू कोः ब॒द्भि क 
महापुरुषों के हों ? इस का उत्तर यदि ¦ नगत पाचन की सभ्पता--को वृ 


इतिहास से दें तो स्पष्ट है।संस्कृत में जि- | साय सभी गुणों की वृद्धि होती है। ज्यों २ 


सभ्यता बढ़ती है, मनुष्यज्ञाति में 
सभी गुरो को उन्नति इोती जाती है 
किन्तु जो कुछ आज दृष्टि गोचर हो रहः 
है, वह मन में आरी सन्देह उत्पन्न करता 
है। पूरा और असली सत्य कौनसा है 
यह भगवान्‌ को डी ज्ञात है, किन्त 
जब हम सभ्य जातियों क सापेल चल्य 
पर विचार करते हैं--तो आश्चर्य होता. 
है। जो देश यु में शामिल हैं, वे सब 
अपने आपको सभ्य बतलाते हैं । दी साल. 
पूर्व रूस क पूरा सभ्य होने में कु. 


ख्वियाँ का । 
| परस्पर मगड़ा और ऊष्ण का उस में भाग 


NC IS अमधिम्-क 


खः । 


क | 


8७३ । 


BT 


६ 


इस से होकर आये हैं उनका कयन 
कि आज का रूस पुराना रूस नहीं है। 
अब रूस भी सभ्यता की खरी में ऊपर 
मे जम्शर पर है। जर्मनी तथा आरिटूया 
; उससे कोसो पीछे हैं । एक टको को छोड़ 
सकते हैं--किन्तु बाकी के देशों की स- 
स्यत में क्या सन्देह है | अब आश्चयं की 
बात देखिए । सब सरकारों को ओर से युद 


के विशेष समाचार प्रकाशित होते हैं 


सद्धम्ममरचारक (रब 


| केशि 
अग्रेजी से भारतीय विचार 7 


| फैल सकते हैं, 2 
| लिए इस द्वारा राजनीतिक वचार 


सश्कारे उनफो प्रासाणिकतः तथा सचादे | 


धरीक्षा कर सके । किन्तु एक बात अन्य 
छोग भी स्पछठतया देख सकगे। दोनों 
पक्षों की सरकारों के दिए हुए समाचारों 
में बडा अन्तर प्रतीत होता है। केबल 
॥ | उम्बतिपों में नहीं, घटनाओं में भी अन्तर 
कता है। टृष्टान्त के लिए एक उदाहरण 
देखए-बड्ट न दुर्ग का एक किला है-जिस 
का नास “वो” है । एक वार जमनी की 
।। ` रिपोर्ट निकली कि हमने “वो” किले में 
प्रत्रेश किया, फांसीसियों को रिपोट थी 
कि असेन लोग वहां पहुंचे थी नहीं । 
रूस और आसिट्रया के युट्टो' में जहां 
विना युहु के रूस कहता है कि “हमने 
। दुश्मन के २५०० सिपाही केद किए? बहां 
|: युहु होने पर भी आस्टूयन कहते हैं कि 
हसारे १०० था २०० कैदी हुए, ओर 
जर्मनी और आपस्ट्णा का आ दावा यह 
है कि हस सभ्यता में किसी से पीछे नहीं 
हैं । कया सभ्यता का सत्य से कोई सम्य - 
न्थ नहीं है? 


i 


© 
मातृ-भाषा को धम समझो 
. भारतवषं दिसाग से हीन नहीं है, कितु 
कसी एक बात की है। भारतवासियों का 


दिम सदो उस दिशा में चलता है, | 


लिघर उसका पूरा उपयोग नहों हो 
सकता | द्वष्टान्त के लिए हम भारतवा- 
। सियो का अंग्रजीभापा में लिखना और 
| , बोलना लेते हैं। भारतवासी, शिक्षाक्रम 
४ ' क बश से, अग्रेजी ही पढ़ते और उसी 
| का अ्रयोग करते हैं | कई सज्जनों ने इस 
| ५ किण्य सें युक्तियां भी घड़ी हुई हैं। अं- 
... ओजी राज क्ाषा है, अंग्रेजी यारे भारत 


| 
i 
ii 


° 
Seren ‘ 
Se 
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ts 


का दावा करती हैं। हमारे पास ऐसे सा- , 
धन नहीं हैं कि हम उनको सभ्यता की | 


| 


| 
| 


| ऐसी युक्तियां हैं, जो हमारे सन्सुझ़ उपा | म , 
| से अंग जी का एक पृष्ट 'सख सकता है, 
| उतने ही श्रम से ातुभरपा के दो तीन पृष्ठ 
| लिदसकता है। किन्तु हम लोगों का दिः 
| ज्ञाय ही ऐसा है कि घाटे का सीद्‌ ह्मे 


| स्थित होती हैं । इन युक्तियों की घु चली 
'चादर के पीछे बैठ कर भारतवासी शि- 
| क्षित समुदाय अपना जीवन अगू जी 


| राजसेवा को और अन्त में फांसी चद्धाय 


| 
| 


| 
| 


१५ ग्रावा सम्वत? 


म्री ज्ञाती है, 
विदेश सें 


~ EC 


क्षत समुदाय म स्‌ 


हे 
अग्नेन्नी भाषा पूग है, इसे 
फैलने | 


से बहुत सहायता मिल सकती है । ऐसी 


भाषा की सेवा में बिताता है। परिणाम 
क्या है? शायद एक या दो भारतवासी | 
ही ऐसे बताए जा सके, जिनके नाम अ- 
गजी शाहित्यं में स्थिर होगये हों । अच्छे 
से अच्छे ऑगजी विज्ञ भारतवासी की 
अंग्रेजी एक साधारण अग्रज की कोटि 
तक कठिनता से पहुंच सकती है। दूसरी 
ओर आप मातृभाषा की ओर दृष्टि 
डालिए । थोटे से भी परिश्रम से उसमें 
अपूवयोग्ता प्राप्त को जा सकती है | इ ग्ले 
के एक राञमन्त्री ने राजा की चिरकाल तक 


गया । उस समय उसने कहा था कि 
जितनी सेवा मैंने राजा की की है यदि इतनी 
परमात्मा की करता, तो बुढापे में यह 
दिन न देखना पड़ता! इसी एकार हमारी 
भी दशा है कि जो भारतवासी अ'ग्रोजी 
भाषा को सेवा में जीवन बिताते हैं 
और फिर भी तीसरे दूजे के लेखक ही र- 
हते हैं, यदि एक तिहाई परिश्रम के साथ 
भी मातृभाषा को सेवा किया करे तो 
पहले दजे के लेखक दन सकते हैं, और 
तब उन्हें उस अबिदिततए की खोह में न 
जाना पड़े जिस में वे अब जा गिरते हैं। 
हमारी सम्मति में आय भाषा की इतनी 
शिथिल उक्ति का एक बड़ा कारण यह 
है कि भारतवासियों के चित्तों में अ'ग्रेजी 
[RE कुछ विशेष गौरव बैठा हुआ 
हे । अग्रेजी पत्रों में लिखना हन लोग 
गोरव का स्थान समझते हैं । कारण इस 
में हमारी मानसिक दासता हे। मानसिक 
दासता को बेडियों ने अपने पंजे में हमे रू 
~ 


हा 


| परा 


थ और माठभाषा में लिखना हे 
समझा ज्ञाय। जड तक मातृभाषा की सेच 
की धर्म नहीं साना जाता तब तक उस 
का उदुरर नहीं हो सकता । न 

एक भारतवासी अग्रेजी र 
ब्रा फुर्तीला लेखक हो, तो भी 
हमारी सम्मतिं है कि बह जितने श्रम्‌ 
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पसन्द आता हे || 


भारत में पन्नों पर लगाम 
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पक 


अत्पश्चार अकच 
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सरक, 
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पन्न भो लि 


प्रतीत ही नहीं होतो 


देह का अग भंग हो 
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में भारत सरका 
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भररतवासी ड त'य हैं | अबती 


ञः 


नञडया से 
सोसा का उलय'न हुआ समकना चाहिए 
जन कि स्टेट्समैन तथा इंग्लिश सैन जैसे 
| कहर गोरे पद्नों को भी पन्न स्वाधीनता की 
रागनी अलापकी पड़ी है। उन पत्रों ह 
शिकायत है कि भरत में परे २ समावए 
नहीं दिये जाते। बह २ आवश्यक | 
समाचार भी भारत में आने से रोके ज्ञात _ 
हैं। जब ए रलो इंडियन पत्रों को भी रो | है | 
पोना पड़ा तो भारतीय पत्रों का बंग | 
कहना है,निन्हें पहले ही सरकारी विवि 


श्र 


| 


(| 


पकड़ा है । अब इसरोग का इलाज एक ही 
है। भारत में इस समय तो मातृभाषा का 
उ़ार तभो होसकता है यदि भारत के 
शिक्षित समुदाय से अर्थ जी लिखना अ- 
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जा भीमसेन ही असन्तुष्ट हो तो यु 
को सङ्षेधना चाहिए 
तो नहीं है। 


श्र 


कि कहीं उसकी 


हः 


कुसुम 
(१) 
हरो बह गरबीली 
४ 'ुबि मुझको अति प्यारी है, 
षत पर तुमने जन्म लिया है 
कितनी छुन्द्र ङ्गरी हे || 
और जहां यह लगी हुई है 
द्वारी कितनी प्योरी है, 
विश क्यारी से शोसित सारी 
हुई आज फुलवारी है ॥ 
GR ) 
कैसी रम्य समोहृर भूमी 
जिस में तुस हो आज खिले, 
हप रम औ गन्ध सभी गुण 
तुमको अच्छे अहो मिले । 
एक नहीं दूस आज तुम्हारे 
गुण माने को हैं तय्यार, 
लड़ चेतन सब ही यह देखो 
करते तुमको कितना प्यार ॥ 
(३) 
मुग्ध असर तुमको तनमन से 
कितना अहो रिकरते हैं, 
अपने सन के सक्षी भाव व 
तुमको ही दिउलाते हैं। 
कभी कूद्ते कभी उछजलते 
कभी पास तो आते हैं, 
कभी तुम्हारी रजो छूलि को 
| ले निज शीस चडश्ते हैं। 


(४) 


प्रबल वायुका वेग उन्हे 
यदि दूर उड्र लेजाता ६ 
तेरा प्रेम सूत्र ही उनको 
पस खींच फिर लाता है। 
कठिन ताप से ढेर कोमल 
बदन म्लान हो जाठर है, 
तो रिज्ञ पत्तों ले वह तुरूको 
कोमलता पहुंचश्ता है ॥ 
हे (४) 
| भयं अस्तके समय तुम्हें 
' _ जब कुम्हलाया वे पातर है, 
. | किसी हाल पर पास तुम्हारे 
| _ ठिल्न बदन सो जाता हे 
| भभा उदित होने भे पहले 
| पिरि वो तान झनाता है, 
` पाकर गीत तुम्हारे मामो | 
बन्दी तुम्हें जगाता है ॥ 


ह 


(६) 


देख तुम्हारे नव वैभव को 

वायू तुम से करता खेल, 
कभी उठाता कभी मूकाता 

करना बहुबिध अह्वो कमेल । 


चीरे घीरे डाल हिला कर 


झूला तुझे कुनाता है, 
स्मित बिकसित अति कान्तबदन को 
दूना और फुलात है ॥ 


(७) 
मधुर गन्ध हो लेकर तेरी 


दूर दूर उड़ ज्ञाता है, 
दसो दिसो में कर तब रूयाती 
फिर वापिस मुड़ आता है । 
नव मौक्तिक समजल कणिकों से 
तेरा करता है शङ्गार, 


लख तज शोभा जग यह सारा 
होता तुक पर मुग्च अपार || 
(Ec) 
पाकर सकल अतुछ वैव को 
मत करना मन में अभिमान, 
इस जीवन के नये रागका 
सोच सनक कर करना पान । 
चाहे तुरे मनोहर झुन्द्र 
शोभा युक्त मिला है स्थान, 
विश्व विदाता की रचना में 
आखिर सव का है अवसान ॥ 


शोक उन्हें होता है फितना 
देख दृशा अपनी प्रतिकूल, 
अन्त समय फिर मत पडताना 
सोच सोच कर अपनो मूल ॥ 
(१०) 
उस शिल्पी का धन्यवाद्‌ कर 
जिसने तुरे बनाया है, 
रूप रंग के साथ मनोहर 
दी जिसने यह कायो है। 
जिस का वैभव पाकर अब लू 
'निजञ सस और न लखता है, 


सद्धम्मं र 
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पुस्तक समालोचना 
| सिक्रलों का परिवतन--लेखक-डा० गोकु- 
| ल चन्द्र नारंग, मुल्य १॥) प्राप्ति स्थाल-- 
| पुस्तक भंडार लाहौर | 
डा० गोकुलचन्द्र की प्रसिद्द अ गरज 
| पुस्तक का यह भाषानुवाद है | मूल पु- 
| स्तक ने भारत में विशेष ख्याति पाई हे । 
| दसी निवन्ध के आधार पर जमनी के 
| एक विश्वविद्यालय से आप को डाक्टर की 
| उपाधि प्राप्त हुई थी। निवन्ध में सिक्खों 
| के इतिहास को बड़ी उत्तम आलोचना है। 
। आलोचना भी साधारण नद्वी-ऐतिहासिक 
| रीति से विषय को प्रारम्भ किया गया 
है और फिर क्रमपूर्वक बतलाया गया है 
कि वह सिख धरम, जिसका आधार केवल 
चार्मिक विचारों पर था, किस प्रकार 
| चीरे २ एक राजनीतिक सिट्वान्त बनगया । 
किस प्रकार बह फुलवारी, जो किसी 
दिन कोमल फूलों से जनता को आमो दित 
| करने झे लिए लगाई गई यी- कटी ले दक्षां 


की बाड़ बन गढ़े, जिसे लांघना और पेर ` 


| तले रोंदना किसी के लिए भी सम्भव 
| नथा, सिक्ख गुरुओं के अमिट इतिहास 
| का बड़ा ही उत्तम खाका खेचा गया हे। 


| इस नें जुरा भी सन्देह नहीं कि इस 
ग्रन्थ कर भाघानुवाद्‌ कर के पुस्तक भदठार 


~ 


| 

| ङ्गे संचालकों ने बड़ा उपकार का कार्य 

| किया है । 

| भारतवर्ष मे इस समय इतिहास केठीक 

| अनुशीलन को बहुत अधिक आवश्य- 

| कता है | भूतकाल को समझे विना हम 

| अदिष्यत्‌ का निर्माण नहो करसकते । 
इतिहास भी विशेष २ समयों का हो अधिक 

| उपयोगी होता है। जिन समयों का इ- 
पतिहप्स अत्यन्त उपयोगी है, उनमें से एक 
समय सिखों का है | भारतवासी सात्र को 


इस थं के इतिहास का साबधान होकर 
पाठ करना चाहिए। 


| हों भोषा के विषय में थोड़ा 
करना है । मूल लेखक को आग्रे 


पुस्तक को आकृति आदि उत्तम है- 
उनके विषय में इमें कुछ नहों कहना) 
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बाळोपेदेश- लेखक पं० रामनारायण 
'सिश्र बी० ए० प्रकाशक-सरस्वती सदन, | 
केस्प,इन्दौर । भूल्य ! ) 
पं० रासनारायण सिश्च जी पुराने अ- 
च्यापक हैं | सुझ्याध्यापक का कार्य करते | 
हुए आपको पर्याप्त समय बीत चुका है। | 
इस लिए बालकों की आवश्यकताओं को | 
; आप खूब समझते हैं ।इस छोटीसी पुस्तक 
| में उसी अनुभव के थोड़े से परिणामों का 
| ससावेश किया गया है | समकाने बुझाने | 
से ही बालकों का सुधार होना चाहिए 
जहाँ तक होसके उन पर दण्ड प्रयोग की 
आवश्यकता कम होनी चाहिए, समाने 
' ज्ुकानेका मनोरंजक प्रकार ही इस घु- 
सतक में दिया गया है । छोटे दृष्टान्तो 
और छोटी २ बातों से गहरी सचाइयों 
| छे निकालने का ढंग इस पुस्तक में अच्छा 


|. 'दिखायाहे। जिन्हें शिक्षा का पूरा अनुभव 
, है-उन्हें चाहिए कि और लोगों के हित | 
के लिए सद्‌! यत्नवान्‌ रहें, तथा शिक्षण 
रोति के नये २ परीक्षणों के परिणामों 
का समाबेश लेखों या पुस्तकों में करके | 
जनता को अनुरहीत किया करे । 
महारागाप्रतापतिह-लेखूक पं० नन्दकुमार | 
| देवशर्मा । प्रकाशक प० ओंकारनाथ वा- 
,. , ` जपेयी | मूल्य |) 
RE महाराणाप्रताप का नाम भारत माता | 
के उन पुत्रों में है, जिनका नामअमिट है 
जब तक भारत में जीवन ज्योति की एक 
“चनयारी भी बाकी है, तब तक प्रताप | 
का नान भुलाया नहों जासकता। वहदेश 
भक्तों का शिरोमणि था। आयष! में | 
उसकी विस्तृत जीवनि की बड़ी आवश्य- 
' कंता है। यह छोटो सी जीवनी आशा 
'दिलाती है, कि दूसरी जीवनी भी अब- | 
एय निकलेगी । पं० ननन्‍्दुकुमारदेव जी प- | 
हले कई जीवन चरित ओर भी लिख चुके 
हैं । ऐतिहासिक विषयोगिनी भाषा | 
लिखने में आप विशेषतया सिद्दहस्त 
हो रहे हैं । इस जीवन चरित की भाषा 
भी उत्तम और स्थान २ पर ओजस्विनी | 
सो है । एस्तक जीवनचरित्र की रीति पर | 
लिखी गडे है, या उपन्यास की रीति पर 
यहू कहना कठिन है । यद्यपि यों लिखा 
. जीऴन चरित गया. है, परन्तु स्थान २ पर 


| इस से पणुवध की वह्ठि 
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| 


| औपन्यासिक ठ'ग वतां गया है । कहं 


यह भी सन्देह होता है कि जीवन चरित 


| में जहां खाली अवकाश प्रतीत होता है, 


बहां कल्पना शक्ति से स्थान पूर्ति की गडे 
है। पुस्तक मनोरंजक हे-और बालकों के 
पठन पाठन के लिए बड़ी उपयोगी सिद्व 
होगी । 
आंत्मवीर सुकरात--लेखक प ० छुजमोहन 
शर्म । | प्रकाशक प'० ऑओंकारन[य बाजपेयी | 
मूल्य ।) 
आतल्मिक तथा मानसिक स्वराज्य के 
राणाप्रताप तत्ववेत्ता सुकरात की यह 


| जीवनि बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई है। 


उस के जीवन के हर एक पहलू का नि- 
रीक्षण किया गया है। जिस अग्रेजी 
पुस्तक के अधार पर यह लिखी गई है, 
बह बहुत प्रसिहु है। उस की सी पूणता 
राने का यहां भी यत्न हुआ है । पुस्तक 
पास हे । 


—o°0— 


प्राप्त पत्र ' 
हड्रो और लहू को खाद 
शङ्का । 
में यहां कृषि का काम करता हूं । क्रृषि 
के लिए हड़ी और लहू की खाद अत्युप- 
योगो समझी गई है । मेरा विचार भी 
कसूर से लह मंगाकर खेतों में हलवाने का 
है । पर इस पर आप्यं गज़ठ व्युलेटिन, 
अख्बारे आम आदि कई हिन्दू समाचार 
पत्रों ने शोर सचाकर आकाश 'शिर पर 


| उठा रक्वा है। मैंने अपने पक्ष की पुष्टि में 


कुछ पक्तियां लिख भेजी थीं पर उन्ह 
सन मानी काट छांट के बाद उन्हें 
अधूरा प्रकाशित कर दिया है वे लोग इस 
खाद को युक्तिसे पाप सिद्ध करने के स्थान 
में केवल “हिन्दू लजबे! को भड़काते हैं। 
इस से किसी भी समझदार व्यक्ति की 


| सन्तुष्टि नहीं हो सकती । हिन्दू अख- 


वारों को सत्र से बड़ी आपत्ति यह है कि 
' पशुवंध को दहि होगी । इस का 
उत्तर में यहां देता हू | सम्भव है में भ्रान्त 
में हू-इस लिए में चाहता हूं कि आप 
या कोई अन्य विद्वान्‌ इस वियय में प: 
नो सविस्तार व्यवस्था देकर कृतां करें। 
तर्के यादि हट्टी और छह का कृषि के | 
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और चमे के 'लिए ही पशु हत्या होते | 
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लिए उग्योग वस्तुतः पाप हो तो झै | है। 
भी ऐसा न करु | न्‍ | 
१-लहू आज कल बूचड़खारनों के बाहर र 
छप्परों में से मुफ्त मिल सकता है । यदि | ६6४ 
लहू न हो तो उस छण्पर को गमही हो | द्भ 
लहू का काम देसकती है। जो चीज़ हह 
मुफ्त मिलती है। उस के लिए कभी कोइ र 
अपने पशु को नहीं मार सकता । ह 
२-यदि कोई व्यक्ति लहू को मूल्य भौ | इक 
बेचना चाहे तब भी इस के निमित्त पशु | द 
हत्या नहीं हो सकती | कारण यह कि पं 
एक पश के मारने से दो चार सेर थे | 
अधिक लहू बाहर नहीं निकलतः । इतने | द 
लहू के लिए कोई भी किसान दो चार यह 
पैसे से अधिक दाम देकर कृषि से लाभ नहीं | बह 
उठा सकता क्योंकि साधारणतया खाद का | दट 
२०) मन का बारह आने या एक रुपये र 
में मिल जाता है । बहुत महंगी खाद | लग 
लेकर फायदा नहों हो सकता ! अब हो 
दो चार पैसों को खातिर कोई सूस हो ल 
पशु हत्या करे तो करे कोई स्वस्थ मस्तिष्क | नन 
| वाला तो कदापि नहीं कर सकता !अतः| द्वा 
इस से पश हत्या बहीं बढ़ सकती । पर 
३-सैकड़ों मन लहू जो आज कल व्यर्थ | हू 
पड़! रहता है यदि उसे पखानएदि को| उप 
तरह खाद रूप से खेतों में डाल लिया | सः 
जाय तो किसी प्रकार भी पाप को सीमा | बे 
में नहीं आसकता । प्र 
४-प'जाव से प्रति वर्ष लाखों मन। अ 
हड्डी ग्देश जाती है। यह बात सर हु 
कोरी रिपोर्ट से विदित है। वहां जा २, 
कर इस की फासफोरस की दियासलाई | द 
चाकूओं तथा दतरियों के दुसते और | 
बटन आदि बन कर हमारे देश में आते | र्‌ 
हैं । इस की खाद से उन लोगों की खेतियां | ई 
लहलहाती हं । इस के निमख़ार से चुकन्द र 
की खरड साफ होकर हमारे यहां आती | ` 
है [i सब वाते' हम सहन कर लेते हैं| * 
जगाक इस से विदेशो लाभ उठाते हैं ५६ ड 
पा यहां का रहने वाला उन्हीं हड्डिया है 2) 
से कुछ काम लेने लगे तो वह पाप के | 5 
क्यों हो जाता है । दे 
२-पारचात्य देशों में भी आज व| हे 

3 रूनहां हुआ । सब कहीं मा है 


३। ९ दोनों वस्तुओं का उपयोग बन्द | 
। देने से ही पशुहत्या बन्द हो | 
इती है। पर हिन्दू लोग मांस भक्षण 
दे हैँ टं और जूतों फे कारखाने 
दवोहते हैं । बूट की दुकाने खोल कर 
इहो रुपये कमाते और उसे देश सेडा 
कह कर फूले नहीं समाते । क्या कोई 
हत छाती पर ...हाय.रख़ कर यह कह | 
ता ह कि बूड जूतों, काठियाँ और 


सर्के 
कों आदि के लिए चमड़ा सत्र स्वा- 
द्वाविक मृत्यु से मरे हुए पशुओं से ही 
हिवा जाता है? कद्पि नहीं | फिर इस 


कमै को कोई पाप नहीं कहता यद्यपि | 


यह हिसा का सूल कारण है। इतना ही 
नहीं वक्ति लाहौर में तो एक एक-हिन्दु 
बूट विक्रेता ने अपनी दुकान पर लिख 
एकदा है कि भारत का वेड़ा तभी पार 


लग संकता है जब कि “बी० ९० लुहर | 


rp) 


हो तो एम० ए० चमार हो 
लहू पीने और हड्डी चबाने को दुरा 
नहीं समझते, ऐसे कुत्सित कर्म करने 
बालों को दण्डनीय| नहों ख्याल करने 
प्र॒ व्यथ नष्ट हो जाने बाले लहू 
हड्डी आदि पशुओं के देह!वशेष को किसी 
उपयोगी. काम में लाने बाले को पारौ 


समकते हैं। यह केवल अ धविश्‍्वास और | 
बेहद जज़वा है। यदि केवल स्वाभाविक 


मृत्यु से मरे हुए पशुओं के चमं से ही जूते 
आदि बनने रूगे' तो किसान लोग उन मरे 
हुए पशुओ के गले सड़े साँस का लहू के 
स्थान में उपयोग कर सकते हैं, पर यह 
बात तो तब. हो जब मांसहारी मांस 
भक्षण छोडद्‌ं। 

६-ऋषि दयानम्द चर्मसम््धौ बातो 
में सदैव न्याय और युक्ति से काम ठेते 
थे। किसी भाव विशेष के बशीभूत ह्रो 


~ सत्य > ९ । 
फेर बह कोई बात नहीं करते थे, सत्याथ 


मकाउरदि ग्रन्थ इस वात के साक्षी हैं! 
यहां तक क्कि जिस चोटी के लिए हिन्दू 
लोग इतना बल देते हैं वे उष्णता प्रधान 
देशो' में उसे भी कटा देने की आज्ञा 
देते-चे |-नियोग के विरुद्ध हिन्दू लोगो 
फा कितना जज़बा था; पर उन्हो ने इस 
को तनिक की चर्वाह न करके सत्य का ही 
मत्तिपादुन किया | जहाँ हानिकारक 


CCO, Gurukul Kanes Cole 


हिन्दू लोग | 
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ते 


| 
पशुओ' को मारने की आज्ञादी वहां | है तथापि मुझे हिन्दू विश्वविद्यालय 
उन के मांस को व्यर्थ नण्ट करने के | सम्बन्धी नियमों का कुळ न कुछ पतला 
स्थान में उस से भी यथोचित काम लेने को | अबश्य है | इस लिए आपको मु्के लि- 
कहा । गो कहणानिधि में भो उन्होंने | यम बताने की आवश्यकता नहीं थीं । 

यदि आपको मुझे उत्तर देना ही था तो 

प्रश्न के यथेष्ट उत्तरकी आवश्यकता थीं 
| जिससे मेरा और जनता का दद्य सन्तुष्ट 
| होता और खम मिटता, किन्तु दुःख है 


युक्ति से गाय की उपयोगिता और उस की | 
रक्षा की आवश्यकता सिद्ध की है । बेहदा | 
जज़बात को अपील करके हिन्द्रओ' कहो 
तरह वावेला नहीं सचाया कयो कि ऐसी 
भंडकाने वालो बातों से मुसलमानों और 
इसाइयों पर क्या असर होसकता है। दस | जिससे कोई बात पूर्णरीत्या ज्ञात नहीं 
लिए जो भी महाशय श का समाधान की | 


| कि आपका उत्तर बहुत हीं अस्पष्ट है 


होती । 


कृपा करे वे जजवात को अपली करने के 
स्थान में युक्ति से ह्रो काम ले क्योंकि यद्दी 
सांस हो सकती है | साथ ही यहां में यह 
कहदेना चाहता हूं कि हिंसा लहू, के और 
मांस अक्षणादि के विषय सें मेरा मत यह 
हे कि:--- 

क्या गाय क्या बकरा क्या घर का जाया 


मुझे मालूम है कि दस हज़ार से अ- 
चिक देने बाले व्यक्ति “कोट”? के सदस्य 
हो सकते हैं | मुझे यह आ मालूम है कि 
एक लाख या उससे अधिक देने बाले 
व्यक्ति कोट में स्वयं उन सकते हैं और 
अपने ? प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। 
| किन्तु मेरा प्रश्न नियम जानने के लिए 
नहीं था | में यह जानना चाहता था 


सत्र में एक हो रक्त है साहव फर्माया । 


उत्तराभिलाषी- कद i 

सन्तराम बी०ए० | अर जनता का स चाहता यं a 
कृषि आश्रम, पही-ला हीर । | कोटं की इस वैठक में कौन 2 व्पक्ति 
| विशेष सम्मिलित होंगे । विशेष करक में 
| यह जानने के लिए उत्सुक हूं. कि कोट 
की प्रथम बैठक में पूज्य मालवीय जी म- 
| हाराज जाने पार्देगे कि नहों । क्योंकि 
| जहाँ तक मुके मालूम है उनका दान द्रव्य 
| रूप सें गो प्रथम या किन्तु वहुत अल्प 
| था। और उस मिस से वे कोट में नहीं 
| ऊर सकते और विद्वान होते हुए भी वि- 


पत्रों की सेर 
हिन्दू विश्वविद्यालव कार्यालय। 


{ अभ्युदय से ) 
। द्ुन्मणडली के १० प्रतिनिधियों म्र घे 
| चुनो जायंगे या नहीं, यह विदित नहीं 
हुआ है * यह अब में इस कारण से पूंछ 
रहा हूं कि हिन्दू विश्वविद्यालय एक 


श्रीयुत सम्पादक, “ अभ्युद्य” 
विश्वविद्यालय-सस्बन्धी 
~ 
भेरे पत्र के छश्पने की कृपा नह को । 
क्रन्त जिना उसके छापे ही उस पर टि- 
३ ~ 
आषाढ़ खुदी १ के अ क में 


आपने हिन्दू 


सर्वसाधारण की संख्या है, कतिपब ठय- 
उक्त विशेदों की नहीं कि वे जो चाहें 
रूवयं कर ले । 


प्पणियां आपने 
की हैं । मुे नहीं मालूम कि ऐसा करना 
कहाँ तरु उचित है। किन्तु यह कहना 
आवश्यक है कि सेरे विचार में यह 
सम्पादन-रीति के विरुद्ध है। मुझे इस 
की चिन्ता है कि आपके पाठकगण जब 
आपकी टिप्पणी विना मेरे पत्र को जाने 
पढेंगे तो वे खम में पड़े गे । कि आगामी १६ जुलाई को कोट की प्रथम 
जो सर पास इस समय जो अन्तिम | वैठक होगी । जहां तक मुझे माद 
जियभ स्वीकृत हुए हैं उनकी प्रति नहीं | यह नहीं लिखा था कि 


जून मास के सेन्टर ल हिन्दू कालेज 
सेगज़ीन? में और मुझे इस समय स्मर 
नहीं है किन्तु “लीडर! में भी सई मास के 


| 
| 
| 
| अन्त में किसी तिथि को वह पो था 
| 
। 


द्वारा “ १ य! था कि १६ 
जुलां श हो ठेसी घड़ी सा 
यज्ञनिश शर छचम अधिवेशन 
। होरदे ् नों से बहुत लोग 
छुहलुक कारण बताये ए- 
ST 'दुज देनर और उस 
| ३ शरा बहा अनुचित 
हु 7६ होता 
हे ले «छ लाएणों ने ग्रह सभभ रकल है 
। १७ अ जो चाहे को इस सम्बन्ध में कर 


सकते हैं। आरए आगे यह झो लिखते हैं | 


'कि कुछ कारणों से तिथि बदल गई और 


+ अब आशा है कि १२ अगस्त का फिर | 
`! अधिवेशन होगा” आपके इस लेख से 


यह पतीत होता है कि आपको इस स- 
जयन्च से पूरे सूचना है| तो वधा आप 
सके बताने का भी कष्ट उठावेगे'कि वे 
क्या कारण थे जिनसे १६ जुलाई की ता- 
रह जो नियत हो चुकी थी बदल कर 
जज १२ अगस्त कर दी गई है। 


®! 


झाये का विवरण भ गरेज़ी और हिन्दी 
t; भाषा में अवश्य प्रकाशित किया जायगा ।?? 
कपा कर्‌ इसके बताने का भी प्ट उठा- 
इये कि कब इस सम्बन्ध में भविष्य क्रिया 
की जगह वतमान क्रिया का प्रयोग | 
छोग। आज वर्षो से विश्वविद्यालय 
सम्बन्धी-कागजु-पत्र ठप रहे हैं। क्या | 
आप यह बताने का कष्ट उठावेरे कि 
कायोलय में इतन दिलों में कितने पत्र | 


| या अन्य सूचनाए' अगरेजी के अतिरिक्त | 
' किसी देशी भाषा सें छापी गई हैं? | 


पूज्य मालवीय जी महाराज की आज्ञा | 
से “हिन्दू विश्वविद्यालय विधान प्रस्ता- 
व” १६१३ में पूज्य बाबू भगवानदास जी 
' , को सहायता से मैंने हिन्दी में अनुबाद 
।' करके रूपवाया था। उसको बहुत सी 
" म्रतियांभेंने विश्वविद्यालय कायालय में 
क्षेत्री थीं और प्रार्थना की थी कि वे 
हिन्दू विश्वविद्यालय समिति के सभा- 
सदरं का और अन्य सज्ननों को बांट दी 


 ज्रायं का हृश्ल में पूछने पर मालूम हुआ कि 
| उने एक अति भी वहाँ शे ग 


आप यह भी लिखते हैं कि “सभा के | 


म... आह चारक श 


| यदि इतना भी विश्वविद्य'लय के कर्मधा" 
| रियों ने नहीं किया तो आपके कहने पर 


में कैसे सान लू' कि आगे चल कर हिन्दी 
का इतना आदर होगा कि विवरण इस 
भाषा में छापा जायगा ? विश्वविद्यालय 
के कार्यकत्ताओं की ओर से संस्कृत का 


| न का ने 
| कतना आद्र हो रहा है उसका भी में 
| हवाला दे देता, यदि सुरे यह विश्यास 


होता कि आप मेरे पत्र को द्ापेगे। 
फिर हिन्दी को कौन पूछ ? ! 
२१ आषाढ 


शियप्रसाद गुप्त । 
१६७३ 
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'सैन'--महा सहोप्नध्याय 
( कलकत्ता समाचार से ) 
श्री गोसाई जीने कहा हे,-- 


'जापर कृपा राम को होई, 
तप्पर कृपा करे सब कोई ।? 


गत जून मास में स्थानीय झुबि- 
कित्सक बङ्गाली बैद्य श्री युक्त गणनाथ सेन 
महाशय को सरकार की कृपा से “महा 
महोपाध्याय) को उपाधि प्राप्त हुई थी। 
यदि इम भूलते नहीं, तो लाइ काम- 
इकल के प्राइवेट सेक्रेटरी भि० गोरले 


| तकने कविराज महाशय को लिपिबद्ध ब- 
चाइ दी थी । आज प्रायः सवा महीने छे 
| याद्‌ स्थानीय जोड़ासांकू राजडाड़ी में 
| सायंकाल फे ४ वजे एक दूसरे समाज की 


ओर से वैसी ही बधाई और अभिन- 
न्दून का काम फिर किया जायेगा । 
हम वङ्गवासी नहीं, बद्गाल के प्रवासी 
मात्र हैं ऐसी दृशा में हम ठीक ठीक नहीं 
कह सकते, कि आज के अभिनन्दन के 
पात्र श्री मान्य गणनाथ सेनजी ने किस घर 
में जन्म लेकर किस कुल को पवित्र किया 
है| उनका नाम “सेन? है, यहो हमारा 
` 
परिचय है| बङ्गीय सहयोगियों में सना- 
तन धर्मावलस्विधों ने इन के इस उपाधि 
प्राप्त करने पर कोइ आनन्द प्रगट नहीं 
किया; वरन्‌ उन की नजरों में महा स- 
होपाध्यायों” का इस प्रकार ब्रा्मणेतर 
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जातियों में बंदना खटकता है। अपने / 
इन भाटों छो उन्होंने यया समय व्यक्त 
भी किया था । किन्तु साथ ही; एक और 
पार्टी ने यानी वङ्गीय विद्वत्सभा ने क. 
विराज महाशय कर बड़ी शान के साद 
अभिनन्दत भी किया था। 


re lO —— 


जो हो; हम कविराज महाशय के गुणों 
का अनादुर करना नहीं चाहते; किन्तु 
उन को जाति से सुपरिचित बङ्गीय संसार 
जब उन के | उपाधि प्राप्त करने प्र 
अनघधिकार प्राप्ति समकता है, तो हम 
अनभिज्ञ प्रवासी, जाति विषयक प्रश्न को 
लेकर कविराज जी का साथ कैसे दे सकते | 
हें। फिर भी; जहां स्वतन्त्राचरण को 
शक्ति होती है, बह! कोई किसी का 
रोका भी तो नह सकतौो । स्वतन्त्राचः 
ररा की शक्ति दो प्रकार को होती है ।एक 
तो धरने और ममाज को आज्ञा से प्राप्त 
होती है; दूसरी चलती-एुर्ी व्यक्तिगत 
शक्तियाँ की खींचा तनो से प्राप्त होती 
है । पहली में बल होतः है; उस से धमं 
और समाज की रक्षा होती है । दूसरी 
में क्षणभङ्ग बनावटी उत्साह की मात्रा 
होती है; बह जातीय उट्टे शयो और सिः 
ढरान्तों को घातक हो सकती है। चाहे 
जिस शक्ति की प्रेरणा से हुआ हो-यदि 
दूसरी से हो, तो प्रशंसा के योग्य नहीं | 
आज हमारे मारवाष्टी त्राह्मण समाज के 
अधिकांश प्रमुर्हों के उद्योग से कविराणं 
'सेन! जी को बधाई दी जावेगी; उन कां 
अभिनन्दन किया जायगा । आभिनन्दत | 
सभा के आहान-क्ता कह सकते हैं, किं 
हम ब्राह्मण के चोले को अलग रखक 
दैद्यों को हैसियत से यह काम करते हैं! 
इस पर उन से पूछा जायगा, कि परि | 
तवर लह्मण शासे किस वैद्य समुद | ` 
केह और श्रीयुक्त परित चतुर्थीलार्प 4 
जी शम्था का मेडिकल हाल कहां है! |. 


`. थे गरएर प्रारस्स किया है, प्रकृति के शगार को पूर 
` झेलिए ग्राम ग्राम और नगर नगर ने आज सजावट क। ६। के 


प्रकृति की विशाल गोद में विहार करना बिचारा है । 
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तीसरा परिच्छेद 
वसन्त पंचमी 


होगये । 
उत्सब 


ऊपर बर्णन को हुईं घटना को हुए पांच दिन 

आज बसन्तप'चमी है। यह पचमी भारतवप भर में 
ओर आनन्द का दिन हे। आंजक्. दिन देश की युद्रतियां 
प्रकृति को योवन को अपने यात्रन क खुले विकास 
से -द्वियुशित करती हुई हृदय की उमंग को 
र संगीत को मार्ग से प्रकाशित करती हैं 
i ठ. कर खेल कू 
को विकसित करते 
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अर आनन्द बिहार द्वारा 
4 
यह उत्व सोए हुए छुखसंस्कारों को जगाने वाला होता ई । 


~ Cc e जाल Et 
त होता हुआ देखकर सुर भारे हुई हृद्धावस्था 


की कोई कोई पंखड़ी भी चमक पुराने संस्कार उदवबुदध 
हो जाते हैं । वालकं के लिए आ चिल्लाने ओर पसे 
खर्च कर खिलौने खरीदने का दिन है | वर्षा ऋतु के पीछे 


प्रकृति को ज्वर सा आजाता है। उस ज्वर 
GQ 


रूणाव यथा के सारे मैल धोकर नये वस्न प 


इए प्रकृति दे 
रु 
छः 


घर नहीं, जहां आज शुद्ध दोबारा पर विविधवण चित्र नह 
सेचे गये; कोई ऐसा खेत नहीं जहां सरसों के पीले फूलों ने 
दिग्दिगन्तरों से मौ रे यर तितरियों की श्रेणियों को आक्र 
नहीं कर लिया, कोई ऐसा जंगल नहीं जहां देखू क लाल लाल 
फूलों ने उप:काॉल का समर नहीं वांध दिघा, ऑर काई एसा 

गा नहीं, जिस पर अनक रंगा क सजे इए कपड़ों में युवर्का 
को पीली पीली परदियां हिल कर खेत ऑर जगल की 
शोभा का उपहास नहीं कर रही हें । आज भारतवष का 
कोई सशक्त व्यक्ति ग्राम और नगर की चार दिवारी में बद 
रहना पसक्द नहीं करता | 


सुजानपुर ग्राम न भी अ 


[ज अपने ढकन से बहिर, | 
बास 
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| 


उत्तर की ओर कोई तीन फरलोग की दूरी पर 


दोपदर से पूवं छी उस मन्दिर क 


दिन वहीं आनन्द से कटता दै 


एक पुराना मा दर है-वसन्‍्त का उत्सव वहीं इनावा हा 
है । गांव भर क नर ना- खेतों की अनर र देखते उ 


पास पहुंच ज.ो £ 


। लाग गाव र, अञ 


सन्त का शुद्ध पतन पान करक स्वस्थ्य ० 


नहीं वेटता । गांव के वीच में से क अह! 


जो खेताँ में से होता हुआ मन्दिर के पाच 
वह रास्ता गांव में से होकर यम्रुचा को कोई आत 


छोइता हुआ सी ल्ली की वडी सड़क में जा मिलता ४ | 


गांव वालों ने उत्सव मनाने की वड़ी तय्यारियां की हैं। छु 
रुपों ने पीली पगड़ियां और खिया ने पीले ड॒पट्ट रंगवाये हेँ। 
जहां ले होकर लोगों ने गुजरना है, उस रास्ते पर छोटे २ दू- 
कानदारों ने अपनी दृकाने' जमादी हैं ।कई फेरी बाले पास २ 
इस कस्वे में माल बेचने आये दँ। खाने 
पीने का समान बेचने की दूकानों की संख्या ओरों से अधिक 


PRS 
के छोटे गांव छोड, क 


| दो तीन दृकान्दार तो दिल्‍ली से चलकर यहां सुन्दर २ 
पड़े तथा कीमवी खिलौने बेचने आये हैं | उनकी दूकानों के 
इद्‌ गिदं खव जस्रा दवै । खेतों के बीच २ में जहां खाली 
जगह हैं, वहां लोग सुख पूर्वक वेठ करं घर से लाया हुआ 
या दकान से खसैदा हुआ भोजन का सामान निकालते द 
और हंसते खेलते हुए खाते हैं | कई तमाशा दिखाने वाले नट 
दर.२ से आये हैं ओर कपड़े खाकर, वन्दर नचा कर ऑर रू 
था हाथ में छुपा कर पेसे कमाते हैं । एक दवाई वचन वाला 
ककीर भी आया है जो अपनी एक २ दवाई के सां २. गुण 
वतला कर भोलेभाले लोगों की गांठे खुलवा रहा है । पगपग 
पर मनोरंजन का समान उपस्थित है, और लोगों के समूइ़ खड़े 


हुए मेले की रोनक वड़ा रहे हैं। 


पाठक ! ज़रा आप इसी पास वाले समूह पर दृष्टि डालें, 


है | तेजसिंह के उन्नत सिर पर राजपूती ढ ग से बांधा हुए 
फटा खूब ही शोमायमान होरहा हैं । भरे हुए सांवले _ 


सूचना देरही है। तेजसि नारों ओर 


कोई आप का परिचित मनुष्य तो इस में नहीं है? हां, क्यों नहीं, 
तेजसिंह अपने पांच छः नौजवान इमजोलियों के साथ घूम रहा 
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स्थान से दूसरे स्थान पर भांगती हैं और निगश सी होकर 
दसरी ओर चली जाती हैं। तेजसिंह शु हृढ रहा! 

जिस दिन से तेजसिंह ने उस सुः दरी को देखा है, उसके हृदय 
में एक नई ही अवणेनीय वासना उत्पन्न हुई है। वह नहे 
बतलए सकता कि उस वासना का वास्तविक रूप क्या हैं ? 
उसे केरल इतना ज्ञान है कि उस की आंखें लोभिन होगई ह। 
वे उस,मृतिं को फिर एक वणर देखना चाहती हैं । साथ दी उसे 
यह भी प्रतीत होता है कि तवसे आंखों और हृदय में कारे 
विशेष सम्बन्ध होगया है क्योंकि जहाँ पहले आंख 
अकेली घूमती थीं, वहां अव हृदय को भी साथ लिये फिरती 
हैं। इस समय भी तेजसिंह का आंखे हृदय को लिये हुए 
चारों ओर भाग रही थीं | इस ज्ञन ने भ्रो कि वह ह 
एक ऐसे पुरुष की कन्या है, जो तेजसिंह का कुलशत्रु 
उस की आंखों के नये उत्पन्न लोभ पर कोई असर नहीं डाला। 
यह तेजसिंह जानता था कि उस सुन्दरी को उस कं घर जा 
कर म्रि्ञना असम्भव है, इसी लिये आज उसन मलं मे ही 
अपने हृदयचकोर की चांदनी को ढूँढ निकालने का 
संकल्प किया । 


बह सुन्दरी कहां है? कमलदेवी यह उस सुन्दरो का नाम 
था । उसकी दशा भौ तेजसिंह से कुछ भिन्न न थी | भेद इतना 
ही था कि वह अपनी आंखों के लोभ को पूरा करने के लिये 
इधर उधर न घूम सकती थी! उसकी आंख न भी तेजसिंह 
की आंख से बातचीत करली धी। चाहे बह वावचीत क्षणिक 
थी--पर तो भी उस का प्रभाष क्षणिक न था। वह स्थायी 
था | अपनी आंडों के लक्ष्य को पाने का कमलदेवी ने दूसरा 
ही उपाय निकाला । ऐसा स्थान जहां से सभी ग्रामत्रासी गुजरते 
थे, मन्दिर का द्वार था । कपलदेवी ने निर्धारण क्रिया था कि 
और कहीं हो न हो, मन्दिर के दरवाज़े पर तो प्रीतम के 
दर्शन हो ही जायगें | इस लिये वह अपनी माता को कई व- 
हानों से प्रेरणा कर के पहले से मन्दिर के दरवाजे पर लेगई 
ओर वहीं पास ही एक उत्तम स्थान देह कर वैंठगई । 
दोनों हृदयों में एक विद्युत्‌ की शक्ति सी काम कर रही थी, 
जो उन्हें एक दूसरे की ओर खेंच रही थी । 


देर तक ढंढ जारी रही । तेजसिंह ने मेले का कोना २ 


देख डाला। उस के साथी आश्चयित थे कि तजसिंह की आंखें 
क्यों नहीं जमती | अख एक स्थान पर जाती थीं-खोज करती 


भीं -और एक ठंडे सांस के साथ वहां से लौट आती थीं । 


` नेजसिंह के साथी सोचते थे, आज उन के मुखिया की तबी- 


यत खराब है। 
मध्यान्ह होगया । सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी मार कर- 


ने लगीं। तेजसिंह ने सारा 'मेला छान प्रारा । अग्त को सोचा, 


चलो एक बार मन्दिर में भी हो आय॑ । सारे लोग उधर जा 
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रे थे, तेजसिह भी उर ही चल पड़ा । प्रेम की तियुत्‌ हदो 


का एक दूसरे के समीप लाने लगी । 


NOs 


मत 
मशदिर पास ही था। तेजसिंद के एक साथी ने प्रस्ताव | रा 
क्रिया कि-'ठहरो भाई यहां इस ढाक के पेड़ के नीचे थोड़ी | ,७ब 
देर विश्राम ही कर चलें । घूमते घूमते तो आज कॉन्ू केवेल | प्रातः 
को भी हरा दिया | दो चार मिनट आराम भी तो कर लो।” | हबर 
सव मे प्रस्ताव का अन्नुमोदन किया । तेजसिंह भी बंठने के | द्विषय 
लिये अनिच्छुक नहीं था। ढाक के नीचे डर जमा दिए गये और 
बात चीत होने लगी | र 
जिस पेड़ के नीचे बठे हुए नवयुवक वात कर रह थे, बहु र 
सडक के. ऐन किनारे पर ही था। अभी उन्हे वठ दो चार म 
, ही मिनट हुए होंगे कि रास्त पर कुछ हल चल प्रतीत हुई। | ` र 
ऐसा प्रतीत होता था कि मानों रास्ते में जाने घोली जनता 
दो भागों में वंट रही है। बीच में रास्ता किया जा रहा हैं। र 
' रास्ता लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इस लिये खेतों की न 
याड़ों और कहीं कहीं खेतों में भी लोग धफेले जा रहे थे।गइ |. ७ 
वड़ को कारण जानने के लिये तेजसिह खड़ा हो गयां-भीह | तधा 
ओर भी पांस आने लगी । सब लोग सड़क कीं ओर देखने | की: 
लगे। देखा, दूर से दो मुसलमान घुइसवार घोड़े भगाये चले | निर 
आरहे हैँ । पास आने पर पता लगा कि पीछे, कोई आधमील | |. 
की दूरी पर शाही सवारी आरही है | बादशाह सलामत शिकार |. 
को जा रहे हैं-उनके लिए रास्ता साफ करते हुए वे दोनों घुड़ | "° 
सबार आगे आगे जारहे हैं । । रे 
शाही सबारीके नाम पर लोग एकदम चौंक गये | सत एक दूसरे | कोई 
की ओर देखने लगे। जिव्हासे कहने की आवश्यकता न रही। | छिः 
माना सारी जनता फे हृदय में एक वार ही समाचार विद्य त्‌ संचार | घर 
कर गईं। सव एक मत हो, रास्ता छोड कर दर २ जाने लगे। 
सवारों पास ही थीं और ग्राम की ओर से आरही थी, | 
इस लिए .उस ओर जाकर घर में छुपने का किसी को | ५° 
साहस न हुआ । जसे भडिये के आने को बू पाकर बकरिया | क 
माड्या में इुपती फिरती हें, इसी प्रकार बहां| 
अटा इुआख्ी समूह इधर उधर का स्थान ढूंढने लगा। र 
सवारी हाथियों पर आरही थी, और प्रास ही बी।| 
र क ह थी, घुड़ सतारा ने जान बूझ 
FR Fe । लोग अभी डिड हे | पि 
झुना३ देन लगे | घंटो का fo RN ह|. ७ 
के किनारे किनारे लगे हुए प सल है 4; 
किन हुए हों की ओमल से, वादशा | 
दीव का होदा दिखाई दिया। लोगों की भा | ब 
दांड बद हांगई | केवल जो हि किनारी | = 
खड़ी था उन्होंने उध तक | 
४ रे का पीट करली । | ह 
( पूण )| | 


RR ककच़् | 
| 
| 


रे | ती शुमार सभा को वापिंकोत्सव हुवा । | 
फ} | १७ की शाम ढी चेठरु और रट की | 
से | प्रातः काल की वैठक दोनों मे जैनियों 
6 बढ़ी घूस दे से इश्वर जगल्कारण 
के | द्रिपय पर शास्त्रांथ हुआ । 
[र इस शास्त्राथे के बारे में जैनियों ने | 
रने पत्रों में तथा जहां तहां ऐसे ही गपप 
हैं | तना और हवा में ढोगे भरना शुरू कः 
पे र द्या हे \ हमारे कारण वश मोन रहने | 
` | द्रा यह भी एक प्रयोजन रः कि दे- 
र इहे जैनियों को गएप मारणो कितना अ- 
थे घिक अभ्यस्त है । 
ड अब शा्त्राये का क्या वास्तविक सार 
।इ | तथा परिणाम था घह संक्षेप से लोगों 


दी शंका निळ्त्ति तथा असत्य प्रवादों के 
निराकरण फे लिये लिखाजाता है । 


जैनियों की तरफ से अम्बाले से आये 
पं बमारसी दास जैनी शास्त्रार्थ के दिन 
उपस्थित हुवे जिन के बारे में वहां के 


सरे | कोई नहीं है; इस का सारी जैनियों की 
ही। | लिस्ट में कहीं नास भहों है । फूठासा नाम 
वार | धरके आगया है। इल्यादि। 
गे। 
थी, शास्त्रा्थ नियत समय पर प्रारम्भ हुआ 
को | ५° बनारसी दास जैनो ने अपना पक्ष 
रेया | यापन विना किये ही “जयत्‌ सकत कं | 
वहां कायेत्वात्‌ चदवस? इस अनुमान की हमारी 
गा। | भोर से स्थापना कर के दूषणे देना प्रा: 
थी।| एमे किया यह अशुद्ध ठाति सशन कर 
कर | कि जहां जहां कत्ते जन्यता है वहां २ शः 
क! | रोर जन्यता है सत्प्रतिपक्षादि दूपण | 
घए रिषे । शेष जितने दोप थे वे सअ इस म 
प्राग |. ९ हो डाले हुवे थे। यथ 
कि | श्वर जगत्‌ का कारण है क्या शरोर 


वाला है या शरीर रहित है । शरीर रहित 
मानोगे तो इस अनुमान में दूषण 
होंगे... जनत्‌ अशरीरबुहिमन्तिमिं 
के कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ ” हणं सें उन्होंने 


' सदुम्मं- द 
ठत अरचाक, शनिवार १५ श्रावण सम्वत्‌ १६७३ । 


| पहल जैन प० जो ] की बात कहूंगा | 
पत्त २६५९७५२८ जून को नजीचाबाद | 


नैनी कह रहे थे कि वनारसी दास जैनी | 


+S) 
pe] 


अनेका न] न्ति च 7 [a =+ र 
कान्तिकादि पांच दूषण दिये । [ में | शास्त्रार्थं करने याला अवश्य वितण्डा 
यादी होना चाहिये। सदि जैन सम्प्रदोय 
वितगडावादी हो कर शास्त्रार्थं करने 
घ तो उनकी भी वैसी ही भद्र उड़ेगी 
थे वे सब स्वकल्यित अनुमान | ऊकाल २ 
और जो अनु , पर थे। | ड्ैसो कि पं० जी की उड़ी जब कि उनसे 
| उकश मान आय्यसमाज की ओर | 8 4 
सअ ला | प्रडिलक में अपने पक्ष का कळ भी बन 
लने वाले स्वा० विज्ञोनमिज्ञ तथा श्री | 
~ ~> 
स्वामि सत्यानन्द जो ने दिये थे उन पर | 
~ | 
| तो पणिइत जी के मुखने कभी भूलकर भी | 


इस में पण्डित जी के जितज़े दूषणा 


न सक । 


वैसे पं० जी स्वयं बड़ सरल स्वभाव 
चे, मितभाषी थे शान्तिमिय थे और बुरा 
है i सामने बाले न ये । दुखी कारण उन्हों ने 

| प॑० जी अपने विषय को छोड़ कर दूसरे | 


FE 2 पक की. F | अपने ऊपर सब दूबण शान्ति से सुन 
प |e 
य में भागने कों बड़ी कोशिश करते | (ये चे | और उन का कुछ उत्तर न व- 


थे । जगत्कर्ता मिद्दु करने को छोड़ | 


ह % बते पड़ने पर भी मौन रहना स्वीकार 
कर पं०जी देश्वर की दयालुता न्यायकारि- | किया । शास्त्रार्थ के पं० जी के अन्तिम 


ला आदि खण्डन करने और 
लडन क र आ | आवण से पता लगता था कि उन्हें आय्य 


चू नको। 


® 


चोर और वैश्या को परमात्मा सर्वज्ञ सवे | हनाल के लिदान्त में कोड शक 
शक्ति मान होने से पाप करने से पहले क्यों | # Mud 
उडन्हीं दो प्रश्नों से वे ई प्रत्युत सब शान्त हो गये थे सिवाय 
नहीं बचाता बस इन्हीं दो प्रश्नों से वे इश्वर | वेशया और चोर के दृष्टान्त के जिस का 
| को स्वयं भान कर उस के गुणों का खण्डन | _जर श्री स्याठ स०न० नी Rye 


करने बैठ जाते थे। और कितनी वार भी Doane Cuts 


एं० जी को समय दिया गया; सिवाय पि- | 
छुलो बात और ये दृष्टान्त ज्यूं के त्यू' | पं० जी ने उन अनादि के सिद्धान्त पर 
| टीक उन्हीं शडदों में दोहराने के और पं० | दूषण देते हुवे कुछ सत्यार्थप्रकाश और 
| जी कुछ भी नहीं करते थे। दूसरे दिन | ऋग्वेदादि नाष्यभूमिका में से पररुपर 
वी बैठक में जब पं० जी से श्री स्वा० | विरोध के उदाहरण दिखाने का प्रयत्न भी 
सञत्यॉनस्द्‌ जी ने पूछा फि पं० जी आपके | किया या; परन्तु फिर थोड़ा छी सा पूर्वापर 
इश्वर ल मानने से आप के त्रिभुवन आपके | सम्बन्ध निला कर दिखा देने से पं० जी 
| इन कोस के आदमी और सर्पिणी उ- | का सारा उत्साह भंग हो गया । इस प्र- 
| त्वर्पिणो क्र और सब जेन्तियों का कूठा | कार जेन पं० बनारसी दास को खब कथा 
| प्रप॑च जो किसी ने देखा हो नहीं और | समाप्त होती है अब आये पक्ष के व- 
! न खबर में आता है जिना किसी कर्ता के | क्ताओं की कवा सुनिये । 
| कैसे हो जोत है तिसपर प० जी ऐसे सीन | 


। हो गये और मुकलो कर बोले कि हम | यन दिन स्वा०विज्ञान भिल्लु जी थे । 
| न्न पर आक्षेप करते हैं पहले अपने सत्र | आपने प्रथम दिन घं० जो के दूषणों को 
| उत्तर देलो फिर हसारे पर आक्षेप करना | स्वकल्पित अलुमान परक बता कर 
| बादुकों किसी दूसरे शास्त्राय सें उत्तर दंगे। | वधा य॑० जी छे निज्रपक्ष के न होने से उन 
| जी बाद के नियम नहीं जा- | को वितण्डा गतलाहे, इस पर,मथस ब 

वाद्‌ में परपक्षदूषण तथा | बल दिया । फिर अपने अन्य सब भाषणों 
| स्वपक्षसाधन दोनों होते हैं। यदि पं० | में कमंसिद्वान्त तथा देश्वर की निमित्तता 
[ar sr कल लक सु. | से चोर और वैश्या के टूष्टान्‍्तों का बड़ी 
। क्या बितर्ड (वादी बन कर आये थे। 


ही हो क्‍योंकि जैन गजट ने | दृश्वर के साधन में निन्नलिखित हेतु 


शायद्‌ पं० 
| नते थे कि 


| शायद ऐसा 


| ने र | के है के ; कः 
| शास्त्रार्थ होने के दो सप्ताह पहले 'ही | दिये, जिन में से पं० की ने एक कों हाथ _ 


् ५ | 
3 कप फू मं 


कद दिया घर कि आरय्यंसमान्ञियाँ से 4न लगएया हैं”: '* ` 
र ; ह ड; « ८ कप अमः 
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| अच्छी तरह से विस्तार से उत्तर देते हुवे | 


Ee) 


न 


सहृम्म प्रथारफ 3 


| 


( १ ) जगत्‌ में एफ़ तरतीब दीखती 


( २ ) १) 2? (लिय 
दीखता है । 
(3 28 ह 


शती है जिस का कारण हमारे जीव 


नहीं हो सकते । 


( ४ ) परमाशु २ के अन्द्र सूद रूप से 
'कार्य होता दीखता है इसको भी शरीरो 
कर्ता नहीं कर सकता । 


इन युक्तियों पर ५० जी कुछ भी न 
कह कर बस अपनी पहली कहो पट्टी को 
रहना शुरू कर दिया। दूसरे दिन के वक्ता 
आी० स्वामी सत्यानन्द जीं थे। आपने 
पं० जी के दिए दूषणों को निम्नूल 
तथा लिराधार सिद्दु करके संक्षप से 
'इेण्वर के जगरकत्त त्व में ये हेतु दिए थे । 

शवर चेतन कत्ता होना चाहिए 
क्योंकि--- 

( १ ) जगत्‌ परिणामो है 

(२) जयत्‌ नियम से वद्ध है इस लिए 
नियाशक होना चाहिए | 

( ३) नियम होने ही से कोई बुद्ठि 
भान कत्तां होन! चएहिए । 

शरीरी नहीं हो सक्ता क्योंकि वह 
परमाणुओं को पकड़ नहीं सकता इस से 
अशरीर होना चाहिये । 


. (४ ) सम्पूणं जयत्‌ सावयव है इस से 
घटक निमित्त फिर कोडे होन! ही 


| चाहिए । 


( ४ ) शरीर में जिस प्रकार रसांदिका 
परिपरक तथा प्ररमाणु अएदि का संस्थाप- 
नादि चेतन जीव स्वयं मूत्तिंमान होकर 
एक परमाणु को एकड़ २ कर नहीं करता 
इसी प्रकार व्रत्तारह में शी परमाम वैसा 
न करके अधनी सूकम शन्तिं से करता है । 


स्वभाव से कृष्टि नहीं हो सकती 
क्योकि स्वभाव एक रुप है और सुष्ट 


| स्वभाव से पैदा नहीं हो सकते हैं 


| प्रकार र्घण केद में नहीं जाता रामा | 


CCO, Gurukul Kangri Collction, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अनेक रूप है। इसी प्रकार के 
के तीन कोस के ठ़म्थे रह पभदे | 
पैदा करतर 
£ स्ततन्त्र है । 
( ६)कसे कारण नहीं ही सकते क्योंकि 
घे जड हैं. उन का अधिव्डाता आर "नया 
मक अवश्य होना चाहिए । चोर जिस | 


स्वभाव आप का जगत्करण नहीं बन 
सकता, नानाविधसर् आय इये माने छै 
हैं| कमें आप के नहीं बनते हैं,बे जड़ हैं। द 
उसे डालता है। इसी प्रकार जीव भो | पं० जी को अपना पक्ष क्षय होता नहीं व 
कसे करके फल न सोगेगर । भुगाने बाला | पता लगता ककोक शायद जैन पं० षी व्या 
एक कोई होना चाहिये । ' | बीर हैं। F 
जै० यं० जी से भक्म किया कि जघ डेव 
| सर्वज्ञ था तो जानते हुए भी 'उस ने 
| वेश्या को पाप से क्‍यों नहीं रोका | 


(७ ) स्वदि में जैनियों के दूध कीय 
शहद की नदियां ब कोस भर के आदुमि 
यों को भी काबू करने बाला कोई चाहिये। 
स्वामो 


जैनियों की पोल खोलना विषय छोड़- पहले ही बह हाथ पकड़ कर रोक देता | देव 


नर नहीं, क्योंकि इस पर जैनिर्या के | तो यह उस चेतन पर अत्याचार |पड़व 

ह र ES र बस 
सृष्टि के कत्ता की सिद्धि की भी उन को | चर । शिक्षा तो भय शंका लज्जादि द्वाए | ६६, 
फिक करनी चहिये नहीं तो उन ककी ~ 


दी ही थी । यदि उसे भी तोड़कर कोई | दोहने 
ऋषसदेवादि पेदा हो न होकर वब्च्य 
पुत्रादि के तुल्य हो' जांयगे । 


| बया गति | 

जैनियों के सम्प्रदाय सें रह कर पाप कर 
ने वालों को उन्हीं के फलिपत कुम्भोपा- 
कादि 
अधिष्ठाता चाहिये । कमेजड 
नहीं लेजा सकले । 


इस प्रकार जैन पणिडत जी के सा| 
आये पुरुषों का शरष्त्राथं हुआ था । ह| ५ 
जीत की तो कोई शर्च ही न थी । तिए| री 


बाला भी कोई 
हीमे 


Ns MS डाल 
नरक स डाल 


2) 


ततोन मानने से आने ब्ले दूषणा को ५ 
सुनकर चुप रहे, इस का सतलब कंगों। 
सिवाय सौसमठु स्वीकार! के । 


इसी प्रकार जैनियों के सरमे बहुत से 
सबज्ञ ढेश्वर अल्प परिमाण होने से सर्व 
नहो ह्‌! सकते | 


———— 


जो -निश १६१ 


सुननेवाली पड्लिक से ग्‌ 
{ 


किया हो गए बहो अन्तिम फैसला हो सकती | 

। सू' ही कालका आदि स्थानों पर स्वर | 
डीगे मारने से क्या कहीं जीलों हुदै है| 
हस अधिक इस विषय पर लिखना **| 
चएहते । 


जैन पं० जी ने इस पर कतिपय दूफ्ण 
दिए कि क्रियावान्‌ इश्वर में क्रिया डालने 
वालए एक दैशवर और तम्हारे मत में भी 
होना चाहिए ओर उसमें डालने बाला 
और इस प्रकार अनवस्था है । 


'दूसरा दोप वैश्या के पैदा करने में 
देश्वर दयालु कैसे है। कसाई के पेद 
करने में दशदर अच्छा कैसे ङः 


—— ——— | 


छुफ्त | 


इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि 
जड़ में चेतन क्रिया डाला करता है। चेतन 


तो स्वतः चेतन है उस में चेतनान्तर 
को कल्पना ठीक नहीं । 


नियम ओर चोपज् के लिए 
जही लिखिये | कलं के तो पका | 
बहुत अच्छा समय घील रहा है 


| 


~ | लाला हसराज़ ज़ी तथा ० दीयवानचत्ट्र 
न से मास डाला था ।*अब गवर्नमेन्ट | के प्रभाव शाली तथा मनोहर व्याख्यात हुए | 


सामाजिक समाचार 


५ श्रावण को आर्य्य समाज जम्प्र में 


=e 


र्र 
जा 


® 
न्स- Mo) 
शदुम-प्रचारक शनिवार १४ श्रावण मम्यत १३3 


शाखा गरुक़ल कुरक्षे ज के 
~ ~ छ 
समायार 
( १) खास्थ बहाचारियों का उत्तम हैं रोगी 


े गो ~> Ce ५ | जिनक र NE हु टी 
मे कह यह घोषणा Et ह क्रि जो 4223 । an oe प्रभाव पड़ा। ग्रह मं कवल दां ब्रह्मचारी दै निन्द साथारण 
| वेगा उसे १५०००) प के | ६० ९पतातलाइ जाता डक नासा था बढह भं rE: सिक 
हपता Ci ) पारितोषिक | कई महाशयो को वापिस जाना पड़ा ! moan 82 हैँ । भरैमासिक 
|. जव्ेगे। 3 पर्गज्षा दो चुकी जिख का परिणाम संतोषजनक 
द्य आ | ee 7) oy कल 2 हा रा ~ न्स _ ENF * 
यन्‌ त द्मारे युवक विलायत की उच्चश्रेणी | हे जा | ब ज लायळपुर का वाषिकात्सव्र , रहा। 
ज 3 CN ~ अंडर '9--रम्ू तथा 4 अ्रकटबर 2827 को र ~ ओ f £ 
र दडे | , तद्गाद पाख करते हैं तो प्रसन्नता होतो | ज क / “इक 38208 न (२) ऋतु सुद्दावनी हँ-यद्यापि व! अधिक 
हें द्वीप CW ठव भी द्य ने रस | हागा-श्रा मन्ता जे! श्र य्यापदशका, सन्यासी नहीं द्र तथापि गर्मी नाम मात्र ट्टी ग्टी- मारी 
इ हुं। |) पएन्हु अव य R रने लग | महात्मांओं तथा सर्व आय्ये पुरुषों को इस घः | दरीच् ऋतु में RR 
3 न्नत >| < RR क प्म ऋत 77० flo भ्रद्न्पा र 
नहीं | दवं तो रभा श्र सक प्रसन्नता होती है। | मॉत्सव में सम्मलित होने की प्रार्थना करते हैं। ह म ऋतु मं ११० श० से श्र र गा नर्द 
५ ही |द्वातग्रसन्नता स एुनी जायगी कि श्रीमती | बढ़ा अब कई पक दिनों से =५ हच तान 
जै ३. पे त्र CN गत C CS 5 रे - दि दे 
॥ प्रित चटोपाध्याय केस्न्रिज विश्वविद्यालय के _ मे के भूतन  आ्यापदशाक पं० सदा- | दिन से निरन्तर दो रही है । 
गए साइन्स की उच्च श्रेणी की परीक्षा में बड़ी | नन्द आज कल सिंगरा मिशन सोसाइटी वना- (३) देहली से पं० जानकी नाथ जी ने 
4 | = . 5५ 2५ ~ « E — 25 ड 
रेश कहता पूर्वक उतीर्ण हुई है।। यह देवी मती | ० जे पी ले आफ केक अनस्तराम | ७० थाली तथा ७० लोटे भिजवा दिए € अब 
ॐ छ { ~ ~ ~ ~ वाक we = है ~ - र 
स ने E जिती नायडू की बहिन हैं । इस परिचार से तथा धर्म पल्ली श्रीमती चन्द्रावती देवी उख | पात्रा म॑ कवल ७० कॉल और चाहदप । 
'्रिती ना | वाहन है । « > 3) जला म विन । ह नारियों को 
pe ’ उज्ज्वल हो रहा है । से मिलना चाहते थे, परन्तु उन को मिलने की | (2) इस वर्ष ब्रह्मचारियां को फल खूब 
भव यह Ca ग्राहा नहीं दा गई । म° खदानन्द की आयु इस | मिलते रहे खरबुजा तो श्रपने यहां डी धिक 
ऱ्ह रिस एवरेस्ट का जो विलायत के ज़िला केन्ट | समय ३४ वर्ष की है और डसका विवाह हुए | तासे हुआ था,श्रंव आम भी प्रायः प्रति दिन ही 
पद | + हित्र नामक नगर में रहती थी गत मार्च | श्रभी चार मास हा इए हें। उसने अब तक बैप- | मिल जाते है । मुरादाबाद से म० त्रिभुवन द्वी 
देता | #देहात्त हुआ । इस ने मरते सप्रय २२३७३ | अ लियएह॥ इ ड चु स्‌. | और मुजफर नगद से म० बुलाकीराम काशी राम 
चार पड की जायदाद छोड़ी थी, जो भिन्न २ कामो | जार bo थे भी आये ४ आ ल | आढती, तथा गोरखपुर से डा० रामस्वरूप हो 
४ वसीयत के अनुसार व्यय की जायगी । इस पा र | ने कलमी आमा के भेजने की कपा की हैँ) 
द्वारा] = = “+ | माज़ मन्दिर में एक विशेष व्याख्यान का प्रवन्ध | 
क| उस पङ बड़ी रकम भारतवर्ष में कालिज त ne | ( दो आवश्यकतायें ) 
कोई बोलने के लिप लगाई जायगी, जिस में भारत किया गया हे Rs तक स्थानीय इसाइया तथा | द हि 
और वासियों को पढ़ ९ भि ` | आय्यसमाजि में मित्रता का घनिष्ट सम्बन्धहैं | (५ ) पुस्तकालय के लिये श्री० स्वामी “जी 
क cf गा ब॒ | पर ~ भा प . 
7 और | बाह्यो को पढ़ाया जायगा और शिक्तक सव | 5 समाज ब्लाक नं० २ सरगोधा का | कृत सम्पूर्ण येद भाष्य तथा मद्दामारत संस्कृत 


भोतवासो ही नियत किए जावेगे । इस 
देवी के दान के लिए भारत वासो बड़े कृतश र्‌ 
क्रोकि इस से भारतवासियो की शिक्षा में कुछ 
हृद तक सहायता पहुंचेगी । 


द 


पाँचदा वार्षिकोत्सव २६, ३० सितम्बर तथा 
१ अक्ट्ूवर १६१६ को हमा \ 

पानीपत में श्री डाक्टर श्रीराम जी की पुत्री 
कमला देवी को विवाह श्री वावू मुखतार्‌सिह 


श्रौर ब्रह्मचारियों के लिये ७० चारखांना मोटे 
| ऊनी कम्वलों की आवश्यकता दै । 
| 


सूच oT 


| श्रीम॑ंत्री जी आयेशमाज सहारनपुर सूचना 
¡ (१) लाला दाकिमराय जी ब्रधान आर्यलमाज 


he 
दते ह. 


| हाए < | का के 

पण्डित समभजद क्‌ सुकदम का फेसला | जी नक्र नवीस सहारन पुर के साथ चच | SR a es 
। ति ग्रभी नहीं ke के ख् Rr 5 = तु ह निवासियों 6 = | सहाग्नपुर के क्चट तबदील हो जाने पर श्रन्दरङ्ग 
नहीं हुआ। हमारी तहक़ीकी चिट्टी के | दिक रीति से हुआ । नयर निवालियाँ ने बड़ | S 
की RE, र RE he > | सभा आर्यसमाज सदारनपुर तारीख 2-६-१ के 
धर कौ| जबाव में जो पं० रामभजदत्त चौधरी के मुकदमे | प्रम से इस संस्कार को देखा। प्रभाव उत्तम | a ट- म कट ह 
ते कर| के परिणाम के सम्बन्ध में थी हमें मिस्टर | पड़ा। इस शुभ श्रवसर पर वरपच्त की ओर ! "° उक्त समाज के पदाधिका।र्या म 

द | से १३) तथा, कन्या पक्त की ओर से २५) विः | निम्तलिस्ित परिवतन डुआ ४-८ 


१९१६ को प्राप्त हुआ हैः 


~ ~ fe प ~ 7 i 

कर्ता| कानूनों पेशा लो हू ही 2 कर ना चल्ला. | र्यं में विशेष रुचि रखते है । अ अजुभ- | सम्राज सहारनपुर की पोत्री के विवाहोत्सव पर 
स्वः| रा गेया शक, और आ धन अपनी || य के अच्छे व्याख्यान हुए । | ञ्राघंसमाजिक संस्थाओं के लिए १४०) का दान 
ड्‌ है। चिट्टी मे हेवाला- दिया है, अन्तिम आज्ञा भी | श्री मन्त्रो जी शारु विद्यालय हरपुरजान । स्थानीय आयसमाज कोप्राप्तद्ु्रा। - 

+ बही पेक नहों सुनाई गई है।” ( द्विब्यूत ) अर्थात्‌ | डाकखाना राजा पट्टी ज़िला सारन सूचना देते| - ( ३)एक नोजवान लड़का जोकि घिमान कोम 
हे ० | हें कि उक्त गुरुकुल में दूशहर के दिन नये २० | का था मुसलमानों से अधिक हेल मेल रखने के 


| प्रो मे भेजे थे वे ठीक निकले जैसा 


| शटर के पत्र से पता लगता है । “दश 


जापानी ढंग का यना मकान 


ए० कैमल साहव श्राई.सी.एसस. रजिस्ट्रार चीफ । जिधर संस्थां को दान 
मो पञ्जाव को निम्नलिखित पत्र ति० १५ जुलाई | 


'“श्रीसान्‌- आपे के पत्र ता० १५ ङुलाई | 


नोटिस लाला हीरालाल कपूर ने समाचार | 
कि रजि- 


| 
A ठेगोर अपने साथियों सहित, | 
| न मे मिस्टर एन्‍्ड्यूज़ भी हैं, मई मास के अन्त 
| जापान इमे पहुंच गये हैं। बद बसन्त ऋतु तक 
| जपान ही में रहगे, यह समय वह जापानी रहन | 


सेयोकन 


दिया गया-- 


[ का प्रथम वार्षि- 
विद्यालय की भूमि 


सरस्वती विद्यालय अहरोल 


कोत्सव वड़ी घूम धाम स 


~ 


तक की होनी 


| से १० जाल 
पहुंच जाने चाहिय । 


| उक्त तिथि से पूर्व 
आर समाज बुजरगवाळ 
> ते टे 
| का दूसरा वाषिकोत्सव २३, २ 
| जून १8१६ को सानन्द समाप्त इुआ 


| पं० पूर्णानन्द्‌ जी, 


जिला गुरदासपुर 


| । गे, म० कृष्ण व 
` | एन तथा प्रसिद्ध न त | माउ जा की स 
| इसत तथा प्रखिद् स्थानों के देखने मे व्यतत | =. इनके प्रभाव शाली व्याख्यानो से लोगा | ) प्रार्थना 
| पत्नी चार्‌ श्य द्न { लिखे he छ >> हि. 
र राजधानी मे रहने के लिये इन को एक | पर कडा प्रभाव पड़ा । ३०) दान आया, जिस | नीचे लिखे स्‌ से भेजे 


। में से २६) वेद्‌ प्रचार एड में डाला गया । 


में मनाया गया, जिस के प्रधान गेहल खण्ड ' 


त्रह्चारियो का प्रवेश दोगा जिन की आयु ८ 


तथा २ | 


| १ लाला मेलाराम जीवकील प्रधान 
। ३ म० शालिग्राम जी मन्त्री 
¦ ३ पं० शंकरदास जी पस०्डीण्ओ० मिल्टरी 


| बक्से सहकारी मन्त्री 


| उसको शुद्धि आर्यसमाज में की गई! 
आवश्यकता 


+ 
| 


हे। आर्थसमाजिक दो तो अच्छा है। ये तन २०) 
मॉसिक तक योग्यता जुसार । ्रार्थनो- 


चाहिये । अतः पुर्थना पत्र | शरण मुसलमान होगया था, ता० &-$-१६ क 
घर ' 


|. शाखागुब्कुल कुरुक्षेत्र के लिए पक आलेख्या 
लेप । इस में ' व्यापक ( /४एांम्रष्ट \[a१९ः ) की आवश्यकता 
पं० पूण चन्द्र जी. पं० चन्द्रः ' रे रु 
स्वामी धस्मोननन्‍द जी पः | 


अ तगो पाक ) में दिया जायगा) गत दे जून को PER 
| का बे PU की ओर से इन | __% आ i (९९ ब ह क 4 ५ 
तनया पा oe EES ORSINI oR 


कषर नत है 


+ 
४५. 
| 
|] 
कर 
|) 
/ 
[| 
है. 
। || 
¢ 
io | 
4 ‘i 
| 


१३ बर्णोचारणशिक्षा -) ° 


डिद्यार्थियों के लिये विशेष उपयोगी । 
a 
सदु 


F 
वाक्यों से सुक्त । कच्या आं के हाथ में चा 
रकी च देने योग्य । 


संस्कृत प्रवेशिका----:::7) 


' तथा द्वितीयभाग 


विद्वानों द्वारा संशोधित! अश्लील | 


| 


हत ली:शयक्षार =) | 
संस्कृत साहित्य पाठवली: २यभाए =) | 


आय्येसुक्तित॒था - “779 
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| क 
| प्र गम 


१ fp ~ Rt हि 
रक्त इस गो-रक्षा क्षेत्र में श्री स्ना 


| चारा स्‌ः जनो क चिक्तसे ट्ड्य दतै | 
| इए 


NSA mR 


पापविह्ति कां प्रायः धामिंक सञ्ज 

पर अविदित महों होगा | ये लोग पदि. 

वर्ष लारी गी बढड़ों को कसाइयों ३ || 
ले कर 


हुँ । इस अधर्म्म कार्य के नियारणाएं 
गौमाता कीं प्राण रक्षा हित कल 
श्रीकृष्ण गो. 
ग्रेर से रछालों के एबं गओं ह 
लिये 


॥ललुआ म 


२०० बीचा स 
फेदी हई गे ३ 
राद्‌। छुर सास पर गा-घम्स रा ला अनाना 


निश्चत किया गया है । ग्वालों ने भी लि. “पा 
ले ® 

लु रहना स्वीकृत कर लिया है। | नज्ञः 
् 
सब्यासी, महात्माओं है 
y+ 
आप लोग गो-मातो की वृद्वि के लिये स-| hs 
७ 
फिर कर गा भक्तों |.» 

डफदेश दे देक द्र्य 
४: उएदेश दे देकर द्र | पाद 
ग्ल करे । इस एक्रन्रिस द्रेघ्च से हि- पीला 


'लए छुरा्रित धम्माला 


ऐं द्वारा षी पर 
आप लोग अ्न्यरन्य तीरों छे आतिः | 


43; 


कर अक्षय पुणय छै भागी अनिये। 

सपण झरने बाले धम्मंबीर सज्जनों | 
को श्री कृष्ण गाोशाला की आग से प्रमाण | 
दुए जाथये, जिससे दाल-बोरों और | 


ह 


xa 

he 

} { 7५० 

~ IEE? f 

झै, | बह 20208: 003 

४ न | दद्र [8 द कि £) £] 

RC > 

| | ~¢ 

गेना | 28 

~ Ne 2३ 

Tn के ` =; 

i मक्कन 
: 3 

| हे । 


दशकों की अव्यक्तं 


"| पुर 
हित ह लिये तय्यार नहा होसे । इस 


रप देद्प्रचार 


पं | को लेकर सहयोगी प्राश लि- 
| ख. हे 

ता है-+ 
गना 


.| उबाल और ऐसा सवाल जिस का 
॥ पे 


आता, यह है कि उप- 


$ [बाज में उपदेशक सही हैं, ओर नहीं 

5 

कि ता उपदेशक वनने को स्यार हैं! इस 
न यह झुश्किल लो बनी रहेगी | न ही 
ल साई ओर न ही संयुक पन्त सें कोई 


द्रव्य = 
5 पाठशाला है जहां उपदेशक तथ्यार 
ह्ये ज्ञा रहे हों । हस्तो हालत में सबाल 


हसे आये | चकि सघाऊ में उपदेशकों 


चन्र वह दर्जा नहो दिया गया, जो हल 
यिक [ हैक था, इस लिये नोजधान उप- 
नहीँ | बसने से किक्ककले हैं | ओर जो 
हया हैं, घे इस टोह सें रहते हैं कि किसी 
दिं | आयंसपाज से कुछ लेना च पड़े 

गयी [जाए के मुताल्लिक तजवीज ऐश हुड, 


त | होंगी । सबाल काजिल गौर तो यह 


लेख का संक्षिप्त सारय 
निकलता है ( १) आयसमाज को 
| 3पदेशक नहरों मिलते ( २ ) आये 
पास उपदेशक बनाने के योग्य 
ला । नहा है ( ३ ) आयसम 


' रेस किये भी योग्प एरूप, जो 


सहुस्म- प्रचारक शनिकार 


णएण ९ 


उपदेशक नहीं बनते | 


गजा कॉ ले प्र 


अगज 


करना चाहते हैं । 


पंजाब की आय प्रति- 

| नाचला के सन्त्र मॉ हें । वे क हुते ड 
क योग्य घुशप आयसमाज में नहो आना 
चाहते--पह विलकल टीक है । उन्हें 
ह | 


| पप जो की क्स ग्ड 
| ७ उपदेशक कहां से आं | यह कहने | 


~ 


आय पर्णा आर 


Foe’ 2 So 
के लिये हमें पुराने 


एणों की सहायता लेनी | 


~ = _ 
से हम साल 
\ 


साल ह 


a 
pel 
2 
~ 
99 
FU 
| 


प्ता ठ 


[को अना- 


उपदेशक पढ्‌ 


जतः यप 


प्रकाश के सम्पादक सहाशय कौ पयस 

यापना केवल वर्ततान ससय के विषय 
में है। इतने दिनों में योग्य विद्वानों के 
इस विचार परिवर्तन का क्या कारण 
है ? अब पण्डित या 


, उपदेशता की ओर नहीं झुकले ? सम्पा- 
दृ सहयशय को कोडे ऐसे कारण बतला- 


र ~ ~ 
ने चाहिये थे । व्या आय पथक लेखराम 
- ४० पुर्शाजन्द ली या पं० आर्येसुनि 


' जी आवे तिमि धिसभा को किसी वै 


पहला छै ही विद्यार्थी थे ? और 
का उचित आदर नहीं १% ठि | 
Bs ह ! जाझरचा या गुज़रांबाले सें जो वैदिक | कि 


प्क | 


। उस समय | 


योग्य सज्जन क्या | 


१० श्रवाण सम्चल १8७3 | 


Ss द्रेडिक SST = र 
क्या पहला दोदक पाठशाला ने आव- 
rps Eh योर in Ey है! य 

समाज को योग्य उपदेशकों की न्‍्यनता 


को कम कर दिया था। हमारे ऋतलिजोी 
भादयों के पास उपदेशक पाठशाला है- 
क्या उन्हें योग्य उपदेशक न मिलने की 
वैसी हो शिकायत नहीं है, जैसी बसें 


है? सयुक्त प्रान्त में दो एक उपदेशक 


र्ध प्र es 
- कया उस प्र्त के 


करते | सब उपदेशक पाठशाला के अभाव 
को दवो मुख्य कारणा बतलाना कह्वा 
तक उचित है? 


इस के साथ ही एक और अवश्यक प्रश्न 
युक्तप्रान्त को 
पाख एक २ गरूकल ड़ँ । 


‘SS 


उठता है। पंजाब और 
~ 


) 


प्रतिनिधियों के 
पंजाउ के यास तो कडे शाखाओं ने युक्त 
एक पूरा २ गुरुङुल दक्ष है। अग्य्येस्न्ज 
इन गुरूकुलो को अपने रूविर से सींचाः 


5) 


| ह+ 


३ । सारा आयसमाज, अग्य्यं प्रतिनिधि 


| सभा और गुरुळुल के कायें कत्ता भो रुवी- 


दस | 
शिस्षग्ये उद्ली पुरनो | 
गर्ही हैं | इस लिये | 


लार करते हैं कि गुरुकुल का एक बड़ा मुख्य 
चस के उपदेशक तथां प्रचा- 
रक उत्पद्ग करना है । इस से किसी को 
झो इन्कार नहों है । एक साधारण डटि 
वाल। पुरुष भो समक सकता है कि 
गुरुकुल में अध्ये सिदान्त विषय को सुख्य 


~ 
उट्टश्य ददु 


स्यान देने का एक बड़ा कारण यही टै । 
गुरुकुल का जीवन, उस को पाडविधि- 
गर्क ~ क्छ he गोर 
गुरुझुसत का सब कुछ उत्तम योग्य और 
परिश्रमी प्रचारक तय्यार करने की ओर 


कूकतर है | यह एक सर्वसम्मत जात है। _ 


| बनाने का फोई भी साधन नहीं ७ । यह 
आश्चर्य की बात है | सभोके एक ऊ चे 
अधिकारी की ओर से ये शब्द्‌ कानो' को 


खटफते हैं । 


| किन्तु शायद्‌ पाठक हमारो दी घातों 


| 
| 
| 
। 


। में परस्पर विरोध समफेगे। यदि गुरु" | 
कल से योग्य उपदेशक तस्यार हो सकते | 


हैं, तो फिर मन्त्री महाशय को इस शि- 
! कायत का अवसर क्यो' मिला कि हमें 


योग्य उपदेशक नहीं मिलते ? वस्तुतः | 


यह एक बिरोध प्रतीत होता है | हम भी 

पाठकों का ध्यान इसी विरोध--या वि" 
रोधाभास--की ओर झंचना चाहते हैं । 
जरूकल से अभी तक स्नातको चार 
समह निकल चुके हैं-किन्तु उनमें से 
कोई प्रतिनिधि सभा के उपदेशक विभाग 
¥ की हेवा में नहीं गया । इसका क्या वि- 
जेष कारण है ? 


क्या स्नातको' में उपदेशक वनने की 
विद्यासस्वन्धी योग्यता नहीं है! 
यह कहने का कोई भी साहस नहीं 
कर सकता । हम उस साहसिक 
का नाम जानना चाहते हैं जो यह कहने 

' को तय्यार हो कि गुरुकुल के स्नातकों को 
श!स्त्रीय योग्यता और साधारण योग्यता 
प्रचारक बनने के लिए अपर्याप्त होती 
है । कम से कम सन्त्री जी का तो ऐसा 

विचार नहीं हो सकता। 


क्या स्नातकों में सेवा करने के लिये 
उमंग नही है ? इस प्रशन के उत्तर में नहीं 


ह? कहने बाला बड़ा हिम्मतो पुरुप होना | 


चाहिए | इस समय कांगड़ी गुरूकुल में नौ 
#नातक काम करते हैं-जिनमें से दो स्थिर 
ओडक हैं-तीन स्थिर सेवकों के वेतव पर 
हो काम करते हैं-औओर शेप चार केवल 
२५) मासिक पर सेवा कर रहे हैं । गरु- 
की दो शाखाओं में दो स्नातक भो 

२५) मासिक पर ही काय करते हैं। 
थे रारे गुसकुल के स्नातको भें सेवाभाव के 
अभाव को तो सूचित नहीं करतीं । पं० 
त्रह्मदत्त जी देर से आर्यसमाजीं में पचार 
का काय कर रहे हैं और प्रायः उत्सयों तथा 


A मम 


््ट 
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अन्य अवसरों पर घूमते रहते हैं | घे इस 
कायी को प्रिना किसी आर्थिक लडिधि 
के करते हैं । क्या इन उपर्युक्त सत्य वाते 


को देखता हुआ कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष क- 
हसकता है कि स्नातक सेवा फरना नहीं 

+इते । गरूकल में काम करने वाले स्ना- 
तक गसुळल के मुख्याधिष्ठाता जी की 


आज्ञा से प्रायः उत्सवों पर जाते रहते हैं । 


| स्नातक बुहुदेव जी पिछले छः महीनों में 
। कई उत्सवों में प्रचार के लिए भेजे गए थे । 


| हें। वे सभा 


सारांश यह है कि यह कारण भी ठीक 
नहीं है । 

तब गरुकल के स्नातक आय प्रतिनिधि 
सभा के उपदेशक क्यों नहीं बमते? भाय 
प्रतिनिधि सभा से उन्हें कोई द्वण महों 
है। गुरुकुल को स्वामिनी सभा आय प्रति 
निधि सभा है। जो गुरुकुल के सेवक 
के सेवक पहले हैं। 
इस लिए यह कारण भी महीं कहा जा 
सकता? तब कोई और ही कारण होना 
चाहिये जो अब जहां एक भोर आय पथिक 
लेखराम जी, और पं० आय मुनि जी जैसे 


। विद्वानों को आय प्रति सभा को सेवा में 


भर्ती होने से रोकता है वहां दूसरी ओर 
सेवा करने की प्रबल इच्छा रखने व।ले स्ना- 
तक मण्डलको भी आय प्रतिनिधिसभा 
की डपदेशकतग स्वोक।र करने से पीछे ह- 


| टाता है । घह कोदे व्यापक कारण होना 


चहिये। 

प्रकाश के सम्यदक महाशय ने एक और 
कारण लिखा है। आपकी सम्मति है फि 
आर्यसमाज में उपदेशकों को वह दूज 
नहीं, जो उनका हक़ हे । हमारी राय में 
यह सम्पादक महाशय की सरासर भूल है, 
और आरयंसमाज पर मिथ्या दोपारोपण है। 
आरयंसमाज अपने उपदेशकों का आद्र 
नहीं करता-यह कहना स्वंधा भ्रममूलक 
है | हां--यदि सम्परदक महाशय यह क- 
हते कि आयंसमाज अपने उपदेशक को 
यथोचित आद्र देना हे-अनुचित आदर 
नहीं देता तो बिलकुल ठीक होत! शायद 


सम्गाद्क महाशय इसके उत्तर में कड़े 


समाजों की चटनाए' छॉपदे--..जिन सें 


| किसी एक उपदेशक महाशघ का निराद्र 


| अपने योग्य उपदेशको' का योग्य i हे 


हुआ हे। किन्तु हमारा कथन है री [ 


ऐसी घटनाये अपवाद रुप हैं | ऐसा ह 
कहीं कहीं होता है-सायः नहीं है 
जहां तक हमने सुना या देखा हे आदे. 
समाजी सज्जन अपने उपदेशकों का यधो.. ke 
चित आदर करते हैं । हर-जहां किसी उप. | 
देशक महाशय की मांग सीमा से वह र 
जाय-यहां यदि समाज के मन्ञ्री महाशय र 
उपेक्षा कर जाय तो उन क दोष नहीं | द 
एक द्रूष्टान्त्‌ लीजिए | करनाल के जिद दा 
में एकु स्थान पर आप्येकुमार सभा का 
उत्सव था । बह! दो भजनीक सहाशप 
बुलाये गये । उन को सब से बड़ी मांग यह ड 
रहती थी कि उन्हें पीमे के लिए तमात 
मंगा कर दिया जाय । मन्त्री महाश्चय ऐसा 
वैदिक कार्य करने में असमथ हुए । इस्‌ 
पर भजनीक मही द्य समाजके अधिकारियों 
से बहुत ही नाराज हुए । 
हमारा यह दूठढ़ विश्वास है कि आयं| [ 
सप्ताजों में उपदेशकों का यथोचित आतू 
होना नियम है--और इस से उलटा होता : 
अपवाद है-कभी २ होता है । मन| °. 
सहाशय का यह लिखना कि आयंसमाई| ४३ 
ने उपदेशकों का उचित आदर नहीं किए।| र्‌ 
टीक नहीं । प्रतिनिधिसभा के मै ; 
महाशय जिस उपदेशक मएडली को समाएँ| 


भेजते हैं, बह जितने आदर वा 
सम्मान के योग्य हैं, आस्येसज्जन उर 
कोइ त्र टि नहों रखते । 


कारणा कोई और ही है । सम्गार्द 
महाशय गुरुकुल के उट श्यों तथा अधिक { 
को भुलाकर-उन का अपमान करके * 
असलो कारण को भुला नहीं सकते। गु] | 
ही वैदिक सिदुएन्त के प्रचारक उरत] 
कर सकता है अन्यं विद्यालय नहीं । गुर्द] 
इसी लिए खोला गया था-और इसी ° 
चल रहा है। f 


सम्पादक नहशय आरयंसमाजों पर | 


इस का दोष फै कन चाहें, तब भी अ | 
हु] | । ह 


कारण नहीं छुप सकता | आपयेसमा | 


किया है-और अब भी करते हैं। 


HR मी फा अभाव नहीं है-और न॒' 
ही सेबा करने की म छ इच्चा का अभाव | 
है| आर्य समाज के पास उपदेशक तथ्यार 
करतें के साधन का अभाव कहने वाले 
सज्जन के विपय में कया कहें-यह हम 
नहीं जानते, जबकि जिस सभा केवे | 
न्त्री हैं, उसी सभा ने हरिद्वार के समीप 
दृतना थन ठ्य करके एक गुरुकुल विद्यालय 
दोला हुआ हे, जिस में उपदेशक बनने की | 
विशेष य.ग्यता पाने की इच्छा रखने 
वालो के लिए कड दात्र वत्तियां भी हैं । 


असली कारण क्या हे? इस प्रश्न का 
उत्तर हम शीघ्र हो पाठको की भेंट करे गे। | 


द्र 


i 


डुग 


0: 


“उषा” 
गुरुकुल से निकलने वाली संस्कृत को 
मासिक पत्रिका “उषः” कड़े महीनों तक 
विश्राम लेकर अब फिर निकलो है। अब्र | 
जो अंक हमारे सन्मुख आया है, वह दो 


_ SII 


सद्वम्प-प्रचारक शनित्रार २२ श्रावण सम्बंत १६७३ 


A का बटांना सभ्यताका | 
चनह समझा जाता है आज उनकी फम | 
करन क लिये अपी 
बड़ी २ पाहों को साथ एक और भी श्रा- 
वाज्‌ उदी है। इग्लेगट को कॉनहिल 
| भेगज़ीन में एक ख४जन ने कम खर्चा पर 
दे लिखते हुए बड़ा बल इस बात पर 
दया हे कि बच्चो को नंगे पांच र- 
2 ~ ~ ~ रु ग्रो 
इना चाहिए | योरप क निर्धन परिव 
VE SG त 

में खच को एक बड़ी रक्कम घूर्टों पर ठयय 
_ गे 9५, 5. ; ४ = 
धातौ हे। लेखक महोदय लिखते हैं-“- “इस 
से स्वास्य में जो उल्ल/त्न आयगी वह भी कम 

भ्यो Re 
नहोंक्योंकि गोली जुराओों तथा वूटों के ठ्य - 


महीनो' का इकर ही है । पत्रिका में लेख 


नन्द और पं० कन्हैया लाल शास्त्री के 
अतिरिक्त दो तीन ब्रत्नचारियो के भी 
लेख तथा कवितायें हैं । “संस्कृत कविता 
का प्रथम अवतार? विषय पर सम्पाद- 
कोय लेख विचार रोग्य है । स्नातक जय- 
देव जी के लेख में त्री अंकर' को खूब खोज 
लगाई गदे है। इधर पुराण के मोक्ष आर मु- 
सल्मानों को सङ्के की एकता दिखाने वाला 
लेख बड़ा मज़ेदार है | इस वार से “बा- 
लशिक्षणस््‌” शीषक देकर छोटे २ पाठ 
शुरू किए गए हैं-_ जिनको संस्कृत बड़ी 
सरल है। ये पाठ साधारण पाठको के 
लिए बड़े उपयोगी हो गे । इस अंक में 
“सम्पादुकीय निवेदन” में विश्वास दिला 
या गया है कि आगे को उषा निः 
यम एू्दंक निकलती रहेगी। "उष हे 
प्रेसो निराश न हों । 
नगे पॉव 

फोचड़ सें से कमल का उत्पन्न होना 
अस्वाभाविक नहीं है। हीरे भी 
से निकल आया करते हैं (इस युद्ध ने 
सनुष्प जाति को कई लाभ देने का उप 
कम किया है | कई देशों में शराब का 
पीना रूक गयर है। सब स्थानो पर 


फित व्ययता, का प्रचार दो रहा है। पहले 


उत्तम हैं | स्नातक जयदेव, स्नातक त्रह्मा- | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कंकरों में 


ओर से पं० गोपीनाथ जी को विश्‍वरा 

दिलाते हैं कि आयसमाज उनक ६ | 
= न 

| नयवाद को बहु-मल्य समकता है--अ | 


० 
ल हेर 


दरी हैं। इन 
| विशेषतया जबकि वह धन्यवाद दिख | 
अन्दुरूनी से अन्दरूनी पर्दे की तह 
| निकला हुआ हो । आयं समाज को धनर 
बाद देकर आप पुलीस को डबल धन्य 
बाद का पात्र करार देते हैं क्यो कि उ 
ने कहे घार आप की समाजी दोस्तो , 
रक्षा कीं है | परमात्मा आय के इन न | 
दोस्तो' का कुशल क्षे मरखे कोडे 
आप का बाल भी बांका नहीं कर सकेंगः 
यदि आप की यह लेखमाला छः महौ | 


तक जारी रही तो फिर शायद आपः ' | 
eh 


समारं ; 


हार के कारण जो जुकाम या खांसीं आदि, 
रोग होते हैं, वे बहुत कुद कम होजाय गे । | 
इस में बच्चों को भो कोई कष्ट न होगा | 
पे ce अभ्यास ~ >> ~ है ds ~ 
क्योंकि हा कर क्के र पेर कठोर | ज्विरूद्ग य! आप की आलोचना भदो एः 
से कठोर सर्दी और सख्त से सर्त सड़क | न क 
[र र्त से सक्त सड़क | «द लिखना भी कठिन हो. जायगा 


को सह सकते हैं | उन स्काटलेड के बा" | _ 
लकों पर कोई दया नहों करता जः अब | स्कूर्ला मं स्ट्ायक. 

ई ~ > र्पः त्रस ~ | न पा ७ रे 2 मं 
तक गर्मी और सर्दी मेंनगे पाव घूमते | ूकूलों में स्ट्रायक चड़ाधड़ होते हैं ,* 


।” लेख में प्रस्ताव किया गया है कि | 


| 


75 9 


हे = धि 3 £ 
क अध्यावव् आग विद्याः के सम्य” 
युढ समय के उगला में बच्चो को दूट | - सपक उर वा 4 § 

| ठीक नहीं रहते | सब स्थानो' से F 


पहिनाने की रीति उड़ादी जाय | हम पू: | 
ते हैं कि केवल युदसमय के लिए | शिकायते सुनने में आर्हो हैं | विद्येव | 
क्यों, सदा के लिए क्यों नहीं ? जहां तक | और अध्यापक का सस्वन्थ बहुत कु 
सम्भव ही, चर में नंगे पांव रहना बहुत | श्रे द्दी ह्रो गया है-जैसा, स्वामी ञ्जं | 
उपयोगी है । कम सूच होता है-और | सेवळ में होतः है | मजदूर लोग, सालिः 


~ द 
पूरा आरास मिलत हे 


जद 


। किसी को इसकों | की किसी वात से नाराज हुए, साछिः .. | 


, 
उपयोगता तया सम्भावना पर विश्वास | ने उन्हें कम वेतन या नजदूरी दी, औरं ह, | 
न हो तो गुरुकुल आकर देखले । | ताल हो गई । इचर भी उद्यं : 

inj 88 | किसी विद्यार्थी को चमका दिया, य! 2 
> गोपी ञ्‌ जेर आय eo : - कोट 258 
° ( 4 स = ~ * हु 
प॑ गोपीनाथ और आर्यसमाज | जुरा कदोरदा से बर्ताव किया और इ | 
गोपीनःथ आर्य समाज के पुराने मित्र | ताल हो गदे। जैसे मजदूरो की हुड़तए * 

हैं | यद्यति पंजाब सें पुनराहतत्ति करते हुए | म सुर्य दोव मालिक का ही होता है: | ; 
आपने आर्यसमाज से कन्धा शिड्ाने का | जो अपने पेसे के लोभ से म छ | 
विचार छोड़ दिया थान तो सी आप स- | अक ऋत हे, वैसे ही विद्याथि यं है. 
र | को हड़ताल में अध्यापक की मुख्य उत्त: | 


मसाज को भुझा नहीं सके । भुला भी कैसे 
सके । परशुराम और रामचन्द्र एक दूसरे 
को कैसे भुला सकते हैं । २६ जुलाई को 
अ'क में आप लिखते हें-_“एक सुक्क अ- 
केले को ही इज्जुत हासंल है कि तमाम 
सलक की आयेसमाजो सें सेरा नस इनक 
ख़ास दिलि को अन्द्ूनी से अन्द्रूनों 

परदे की तह सें मौजूद है? आपका यह | समका जाता है। कारण क्या ह | 


लिखना भी ठीक है । जिस लेख में उप- | 
युक्त प'क्तियां आई हैं, वह डिटेक्टिव | कारण यही है कि हस लोग शिक्षा के 


र | आद्शो को सूल गये हैं। आये जा 
पुलिस क गले में जयसाला पहिनाने को | अपने पुराने वैदिक बज ० को ३ 
गया है । आपको आयंसमाजी स- | है और शिक्षा का मूल्य भ 


लिखा 
दा याद रखते हैं-“इस लिए आपने उनका | ज्ाँचा जाने लगा | 
प्रणाली इसी भाव 


। दायिता है-जो विद्याथियो को वश † ५ ; 
| नहीं रख सकता या प्रेम के बन्धन में नह. 
| बाँच सकता। जो मजदूर किसी शिकायत | 
| चिना काम छोड़ दे और जो विद्यार्थ 
| कारण विना ही हड़ताल कर दे, उन के 

| तो कहना हो कया है? उन का तं _ 
| स्वभाव ही अपराधी हे- परन्तु खामान | 
| तया स्वामी और अध्याउक का ही दो | 


| चन्यबाद्‌ किया है | हस आयंसमाज्ञ को 


TE | पहुम्म-प्रचारक शनिवार २२ आवश। सम्वत्‌ १६७१ MR | 22 
35250 ॐ आ SR प कमल PR Se - ~” 
} esis wrt छन | गज, प्रयाग के पते पर कीजिये । जल्दी से । 
5 ध्यान दोजए करेंगे । जो लोग इस प्रणाली पर बर्थ "| भाष्य मंगाइये ! धर | 
५ कर सके वे जि प्रकार भी सम्भव हा उसी भवदीय-- 
' । आाय्यप्रतिनिधि सभा संडक्त प्रान्त के कुल” को सहायता प्रदान कर्‌ । | हा वाक लिष कि 
। ` मंत्री महोदय की भेजी दो आवश्यक ' अभिएाय यह कि यथा शक्ति सहायता है | ट पत मी दी 
| (दाहम नीचे देते हैं- पाठक इसकी आर दोन करने में कभी पीछे न रहना चाहिए | | न र 
’ rns सर्वेषामेवदानानास्‌ अहदान विशिष्यते । योरूप्र आर सन्ध्या र 
मान्पवर, नञ्ञस्ले । —:0:— ' ब्रिलियम जेम्स अमेरिका के वड़े सिद्ध G१ 
\ | सान्यवर, नमस्ते ¦ । दाशनिक से के जाते है । आप ने अपने शः 
। अब गुस्कुल की उपयोगिता और महर ह 2 | एक पुस्तक में अध्यापकों को सत्ता ३ देते हुए ह 
 तणन करके लम्बी चांडो अपील लिखने । आपको ज्ञात होगा कि आरप” क़ वात लिखी दै, जा आन देन याग्य ह। है, 
आवश्यक्रता नहीं है । उसकी श्रेष्ठता, | रे अद्युभवी बया विद्वान ba FR म कहा कि 'थोड़े सपय स वइ शिक्षित ५ 
पदेयता ओर महत्ता को प्रायः प्रत्येक पु- | करणदास जी ब्रिवेदी गत कई वर्षा | हिन्द केम्ब्रिज में शुक से मिले जो जीवन है 
का जानता है । सार्वजनिक संस्थाओं को | A ग्यता प अथदवंद का भाष्य के | और दर्शन के विषय में खुली वात चीत क- हि 
| [ने के लिए से साधारण के सहयोग रहे है। आपने मेषि दयानन्द है अह | रहे थे | उनमें से वहुतों ने हुक से कहां था मर 
आवरपक वा हांती हैं । इसो क स | ही इस भाष्य को करने का प्रयत्न किया हैं । कि अपरीकनों को डति खिचरब चिन्तर के काः त 
। उच्चव और परपु होती हैं। हन्दावन में | भाष्य, कांडों में निकलता है अब तक ६ २ न्तो ओर बैठने क तण अं 
|| पली झाय्यप्रतिनिधि सभा संयुक्त मान्त | कांड निकल चु हैं। य्य सम्राज के वेदिक इए श्र रे प 
` ओए से गस्कल स्थापित है जो दिनपर | साहित्य सम्बन्ध में वस्तुतः यह बड़ा महत्व | भद्रो आर वदसत Sd क ख़ 
` व रुपाति लाभ करता जा रहा है। अत्र | पूणा काव्यं हो रहा हे । तिवेदी महाशय के | २६ उ ए की हक कक हक द i 
|, (मं कालिज! महाविदयालय ) क्रासे भी | भाष्य की जःनकारो ने खूब प्रशंसा को है। | अ उन हिन्दू सञ्जना न शाफलर का बत 
a के ती उसके विहतार बढ़ता | परमत खेद है कि अभी अ यैसमराज में उच्च- | शावा कि हिन्दुओं सं यह ए भव र 
ता हे त्यों ९ आय्यों की उत्तरदायिता । फोडि के साहित्य को पढ़ने की ओ लोगों | नियत है कि प्रति दिन कम स कम आध थेट य 
दहृ जात, है | क्योंकि उलके व्यय का | की बहुत कस रुचि ह । जिसके कारण | % लिए शान्त पूवक अपन पहा का ढले ्‌ 
| | (स्र मार न्दी के ऊपर निभर है । | त्रिवेदी जी अर्थ हानि उठा रहे हैं। भाष्य | जड़ कर वैठजाना, प्राश्याम करना, आर 
. जक दुभिक्त ओर युद्ध के कारण ख | के गरड बहुत कम है। लागत तक वसूल | भगवान का ध्यान करना! आगे भाक सर्‌ , 
' पेर घूडमे लिखने की प्राय प्रस्येक् | नहीं होती । बेंढों का पहना पाना आर | साहिब अपने पश्चिम की चंच जं प्रकृति के दोप 
; नु बहतूव्मंटगी हो रही दे जिसके कारश | सुनना ए आव्येमात्र का प्रधान कतव्य | दिखाकर अध्यापकों को बताते हैं क्रि वें 
द को व्यय भी बहुत कुछ बढ़ गया हे। | है | अतएव सविनय निवेदन है कि वंदिकि | विद्यार्थियों को इसी प्रकार प्रतिदिन ध्यान 
हदशा म॑ गसुझुल प्रेमियों से उसकी | धरी म. श्री त्रिवेदी जी को उनके मह | लगाने कीं शिक्षा किया करे । 
| ॥ शक्ति सहायता करने के लिए प्रार्थना | सण गुरुतर काय में सदाय मदान करेन | Lp OR , 
| जाती ह। वे स्वयम्‌ अपनी भित्ताम-उजी | खयम ग्रो वन आर दूसरा को बनावे । ॥ २ याम व लोची के 
` कर गरुकुल की भिक्षा के लिए निऊल | ऐसा करने से भाष्यक्रार महाशय उसे छुपाने | छुफ्ल । | 
ओर बहुत शीघ्र एक अच्छी रकममा | की अथे सम्बन्धिनी विन्ताओं से युक्त होकर । न त शो समजन 
| कऽलपेभेन दें | हमारों समझ में | भाष्य को और भी अधिक उत्तपता से स- | ६ लिखिये | कलतों के तो पकाने का 
: ° कद क सागरा समाज का लुक | बदन करने की ओर भरत होंगे। आशा | रा आहत रह हैं. जा 
कक <३ 0% | है कि वेदों के प्रेमी उक्तमर्थना पर ध्यान दे | पसे पो० जो० कमतौल द्रमंगा । 
i में गुरुकृलोल्सव से कुड दाल एव अपील. उच ओर अपना कुळ कतव्य 5 | et 
। 7 कर तथा डपूदेशन द्वारा स्थानिक स- | | । आवश्यकता 


\5 HE NEN _ _ I ८३ के पर्‌ म वदा Es भाष्य त्र | 

f ; की ओः से गरू श प्रदान | ; पुस्तकालय तु} ` Drawing ) | फय 
‘ सुहान म Ee र | उलका रख्ना बहुत ही जुरूरी हे। आष्य | रैं! थार्थलभाजिक हो ne दे | हक 
दते ८ हवः उक्तस जहां समा I | घ ड का मूल्य त्रिवेदी जी ने वहत | ˆ ) मांसिक सक्र द; 


9 
व 
54 


८ नेतके योग्यतानुसार । प्रार्थ परत 


बढ़ता है बहा गुरु को एक अच्छी | शीडः ग्वा है। | नचि लिख पते से सज्ज 

3 । उ एक खाय मिस जाती ६। ह र | छा । मसख्याधिष्ठाता 

ह fF | समाज इस इती का 22026 यशर हरण जिन्दा जी से ५ व-व्यवह गर ५२ जूकर- ह शुरु त्व ्ागर्ड! 
_ ज़िल्ला चि 
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न 


सद्मन शबिदार ४ 
बचारक गर २२ भ्राबस सम्यत 25७३! 


% ! 
५ 


TT 3 हा पर - न्द >> i 
7 ठृदिहासिक लरङ्क। ता दिया हो को भारत मे नबे वीर | सिश्रदेशका ओोखरिल अखिटिया या आ 
थि्मगाएरी क्षत्रियोँ से शासित मिश्र | सुर देश का राजा सिसोर्टिन और भार। £ 
देश का राडा बब्सा हो। इसी प्रथा का | ब का नडा रामचन्द्र एक EE 
अनुवान भारत में १४ लिख मअनुओं के | हेतु केल अस्ये समय में देयान्तर बि i 


लेखक-सक मल्लाह 
टाठकयया' चैने ८हुत सनां का अनुभय 
9 । ऊ चौ और सोची दोर्मा प्रकार 


कवियों ४ ही ' होने और सब छा सत्यघतमनु में केरिद्रत | मु 
हर रई समुद्र भें प्रायः उठा करती हैं | i शु ^ जय ई देत | 
प दोजणो में हैर चक्री है ` | होने से होता दे । 5 i 
मेरी नेर्या ६६५ न ट्र ठक t x x x x x a Fe 
ट्रदिहास लबु छे अनर पाए ( मन-मिनदीय ) ( वक्रुस --वागाोशा ) 
का बी {ष्घस्तरर Ee देरी बाद श्री | “2 हे | बळ या वारखब या दोरा लाघ क 
: . ts | i ~ ~ Ed ३ ध ;ः 5 हे 
कब्र तय और पौवात्य दोनों तरझ्‌ की | दायडोरच खिलुूस यूनानी लेखक | है र 
सहलयोरे लिया दरही | रस मिनोज़ को मिनबीसू लिखता है। | भी मिश्रदेश का एक बड़ा पुराना राज; 


इमद्र की तरंयों में हि 


Re] >, "छः | कक जा र | ञः £; खः अनरर Ss 
9. में आप पाठकों को भी कुछ अद्र | इसमे भ्री बनु फो ही सत्ता की दुड़ता छुआ हे । जोन्स को सम्मति के अनुसार 


धटनाएं यदि छुनाऊ होप छो वारल- | होती है। | आगत वर्ष छा शिवज्ञी और वकस एव |. 
व में कुछ कोतुक छोया । कपा छि में उहुत | x x x x हीरा | 


| 

| म हः 

बहा यात्री छू, इस लिए बालाप्रकार छ| ( आऑसाइस-मनु-सूय ) क्योकि वागीशा शिवका एक नशम है... 
हतिहा/सससुड़ के रत्न झो दिखाने में | पाचाह्य विद्वानों के मत में ओसरिस | बागीगा शब्द का वकक्‍कस यह एक अफ | ; 


री ना ` ~ ! ङ्घ 
[ss र र व चूछ हि करू मा । | राजा बे २२१४ ३० पू० निम्रदैश में अपनी | भू है। i; 
झुम लए ३ अर ५ रच्य छा न्रे ञी क्त्य अः ई त sw क! F 
ह मे बंधूचा ht कथा | राजदायो बसाई थो । ओसरिस आर र भी प्राय अन्यदेश में अ यह |; 
t द [i ~€ ग CI की ०५, 2. ~ me 3, 
र ल्यप क्र मे आने कि वे कोई भेद नहीं करते! दस में ' निशी किसी न किसी अवआारइ जाम के | 
और उपारुघान आप के साम्ने आने चे है पक म्न ७ १ 
"ले जब्से दिखाई देखे । | युक्ति थे है कि म्नुदैवस्वत ओर ओसरिस यूजर बय है । है 
पोळे झुइते १दूशेण्डे द । | 5 ० डा न ह हे । र र 
ee म्क्रो ~ ~ ना क! शब्द! a छ& i x श्र ५८ + } 
ट्रीजप्ट को शेर सुन्य शक 5 छट्रे 75 F0 २ - 
है हक जे ! 
~ 4: | 2s ट लाायीन ठेच नट्टच ) 
इकिप्ट को पुराने सरकृतसुरडिस्य (निम सभ्यता का प्रकार! ) इायानसस--दूञ लटूषं ) 
न्रे सिश्रस्थ!ान कहते हैं । इसी ने इस है ध Gf जिक के नीस 
क 5 पर्वोक्त ओसरिस राजाने अपनी राज- एरियन नामक रोतङ्ातक से लेगमा । 
को अथो तळ मिसर या प्मशर ms न har मी 
या मित्र इस नम से धरय: लोग पुकारा जानी भीवीज २३२५ हे: पू० में बमाई। | जपम या छार 
a ङ मु पे अप ज | शसन मदन अजान व असम्यलर की सिकन्दर ने आक्रदण किया 
AQ 3 कि श्र हर कह न 
के गदे में से निकाल कर सभ्यता के प्रकाश. या । इस देश न॑ अपनो स्वतन्त्रा का 


- = ~ र्‌ ~ ही जः te 
र Fe £ म स्थान दिय। ङ्स न्दता आर पं तना दोर 3वजेता प्संकन्दः 

के यत्र मिस्नियम 557/02 ने इजिप्ट । भ स्थान रद्र ' = ` लस स कतो यः क क ठा सनक 
ps j | द्धन केश तेणन मित्र देश के विषय | सेको, उरूलु, वअला ने अपना खिला | 
x x x | ज्ञे परुणों में बहुत दार आया हैं ` स्तम्भ बहा पर भो मष्ट हो दिया | इस . 


> 
पहिले काल में अय ' मिश्र देश को | इसी ओसरिस राने वहा के निवासि- | देश का सम्बन्ध मिश्र के राजा डय |! 


शम्धतत कर मानब संसार में वत्त रूरल | यों को खेतो करना जोर कोचडोसी दनि जनास के साथ हो बडा गूढ़ के: 

काल था तद्ध भी सिश्र को रागचानो | जल में बड सर्प और अमर अरे उडे ये ऐतिहाशिकों के. कथयनानुखार इस देश 
कः जि £: = बह | > 8 सर है त्त FE घर-- हायो i I न्ने -- ; 3 | 
केरो कः अखलो शाम रम्न हो था | वह | इुसको साफ करके औ सवंदा सी लावदूर प डायो गनस्ित ने आकमण कय! . | 


RR पल दा ला हेती में नानो प्रकार के आन्य बोने . इस मे इस देश के दारे में लिखा दे.) 5 
यह के लोगों था कक । के है; पे | मद हे 5% 
[ह के स्नो का यद्‌ 'घिज्वास 35 | लरए । उस ने जगू ळी देती सी यह ओेङनाम के पलो [ से िरः है। पंत {| 
र ok ड a लिप ' चर आइघो देछ या इस्पेचक को बेल = | 
ट र | | 
र pa पलक अन्ञकालते | x x | हुायत से पाई जाती है । 
ऐतिहासिक इस ले परिणशन | 
| 
| 
| 


ne Be 
\ x x x 


इससे देदेशिक अनुमान करते हैं कि 


हैं कि यह भिनोज़ा मान शम्मदतः ऋारत ' ( चम और शिल्प ) 
वर्ष के प्रसिद्ध और सब से मवण शासक | सो पृदोर्त राजा ने वहां के निदा- । ap i 
न ससवान्‌ सनु के ट ee | वयो को बैश्दर और देवशाओं को ! डयोजिशिज ने शा से सादत पर आम“ 
धश ही है। या द्वितीय छल्प में दे | सि स और नामा मकार के विशय | बमण दकत की 
री एुन३ उत्पक्ष होमे पर इदे यसश्कः सिखा कर उन का डीवम झुखभय जर ,. यह नेर पर्वत कर समोयदर्शों कु 


| 
|] 


ब्त मनु के माम का अपन श है | आमन्द्र्य यनाथा । । निषध देश ह! जिसका अपच नाझ' 
१९7उयह भ : ९ | है और इस स्यान के पास के पन 
( मन्‌, राजा को डपा , ( जओोसरिस--रःम ) | बाम सी यास्तव के रे 
पह औ हो सकता है कि इए १ | क्तिएय पादात्यों को सम्मतिहेकि| x - व 
सनु नाम को एफ राजाओं की झप | i 
+ “क SRDS ४ Pe | हू, 


re tr 


i 


IST 


ह एक हप्तारा ली सब ॐ गल ए पहो आदेश हे | युवराज को सगाई इ्टालो को जोडश 
4 दो ह चक्षवोर शस RA | कि जो जि ध्न ह हे उ्ङो मन ठे रह क्र | दर्षोया राजऊररी के सोथ हो ता गो 
चप का £ न्रसलसान हो HIS ee > ~ ' ; र्ध रो 
EE ३ अ ; ज ee देशोरूति को तरफ ध्यान दे नौर ठप्थ ' अभी युवरग महो दूय इ टाली की राडधानो 
अप्यय समज पिरले हैं । - = ह 
८ RI EN क प्ले हैं के झगड़े उतश्च करके समप को जएन | थेथे। हि वह अन्तिम झम से 
सुख कतर हू उपरो rr अरस गदल दे बैठे। कळ दह्वाइ 
[स से मालम होत बह उपरोक्त Ei गरुः गदल दे बैठे। कछ छो सक्षाह 
सतलबो को लेते हुए आय समाजो हुये FOR कारी तौर से उच्च साळ काट 
| हि 4 
वा जबल कणिमतलब रसद नह! हुआ हन्द का विरोध इटाएलपन राजकुमारों के खिळाइ का 
[दिग फिर मुसलमान हो गए--उस दूर का EE ५ प्रस्ताव लेकर इटाली आये | एवो दाब 
ई र 2 Go एस ० एछ० वो te c हे 
दात को जाने दो वस लगन उद्ग्हरण जः = र ह ए F न एक चन्न फ जह t । यवः अजङ्गीदय 
> मे ज्ञत्ी | पगे "लिखते हैं "आयुदबदनमो हन | ५ 3 & 
ह है कि पंडित अखिलानन्द जी शाखी : aR पोटस्ट देसाई हैं और जटालियम 
~ बढ द - a: ४९६५४ &छ आज कल ' त्स 
कविएस्त्र जो कि अपने को कहर आये ' . . . 5 ` ' ग्ज कर मे लुमारी केथारलक ईस!दन हैं! 
है रे « । भ्यांसी से हैं। कछ दिलों पड़िले थे एह | कक 
'उनाजी बठाले हैं, उन्होने भो आय | .. . ड अस प्दना हल वे एट' । पेड दशा कर लिया जायेगा । श्रीमती 
i बैल = | मे थे | उन्होंने गवाहों के इजहार अपने | दठछ हे 
-लनाजिक सज्तदर्यों के दिहदु बैदिक दर्ण- | WPA NTS सार प्रोरेस्टोश्ट बना ली जायेगी" 
| हाथ से {इन्दो में लिखने शरू किए थे । | इली £ 
कयवश्या नामक किताब बना डालो है | Me PSS WR चढी में आये और आ † 
f । एक शुकहृमा ग्रपाल सं अलीगठ आया | | हे-_ 
'उल्त में आपने जन्म से बपाठयबस्या सानी | उससाल वकील $ Se ` | ® देसे घटना से युबा पेरिस 2 म्यो 
\ सुहसप्ान बकाल श्च । उन्होने जज माइञ् | = ह्‌ UE 
३। गण कमनसगर नहः! उपरो नळ | ~ ha | हज | के 
है। झुरा कप्तोनुसार लहीं। उपरोक्त पुस्तक । ३ क-काएल की € हिन्दी सं मप्र | ले कुछ हिले हैं| कारणा, बुद्ध के 
< झ् र > “ज्ञिन ग : f उ प्‌ आर्त 
Br ST हि 9 | लाहब इजहार नहो सिलले [वि | 57 त मे पहिले जब नान्‌ सुधर 
~ क RE र लिखते A - 8 की के > जगे | छेः 
सान्टफ र $ महाड गछ र | सहत जे खु खि को आयब्दा हिन्दो ञे | न 02 तङ फ्ने सहज ननो हैः 
FT कदि ज व्यद RM - i 
Tt कुस बदक । व्यदस्या के अलाउसे की सता कर दिया और हाईकोर्ट | मु र रसेउ्न्होने अजानतः अनेक युर्वे 
न्रे से जिद्‌ होता है कि. लेखक माझा” | ष इस बाल कॉ इतला शिकायत के लैर तषी के अन हर निए थे |? पाठक 
माजो ह | घर कर दी ! मनः है यु है यरोप 
दत्य पर जो आय समाज! होने का कलंक | ज्र फर दा ! उना है, हाइकोट में उस | पट पय राज उारवार के सम्बन्ध में ही 
£ छः” जज 55 न म अ ठ Se बेल! गले ङ 
जिया जाता था वु नना हो या” | दात पर विचार हो रहा हे कि सरकार फेना सना 'पृष्टता” या 'उपहार्त' 
रः > + | के शिनिज्यशन काः अर्थ ॐ = । अ द 
हसी बाते 'सखने स शार भ पता | करणनस्डूरेच काक्या अप है और अया दसल नहीं है। देश देश की सम्यर्ती, 
| [ कलकत्ता सप्ताचार ) 
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प्रापः आज कळ ख 
झे उकापन्थी तथा ५लिएटर! 


ऐसे नाचते हैं जैसे लकड़ी 

नश्चतो हे। कोई 

सादा बढाने के 
"स्यत होते हैं उस 


को सझंघन कर के शेवल अपनी 


केवलं ब 
२ प्रातिष्ठत, सान ` 
ऽत्र 


> 
क एनय 
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म्रालव्डा 
लिए अपने धस का भी 
, कुछ ध्यान न रखते जहे २ बाते कर 
डालते हैं। उदाहरणाथ आय खमाज को 
''ओर चलिए | बही चमंदोर चं पाल 
पिल के बिषय में आय समाजी भज्ञनोक 

ह गाते थे कि “ये क्षल 

साड़यो ? कर गये छेखराम ऊ 


| लघा टकों के 


सम्षभ्मों 


e 
प्यार 


जो ने अपने धर्म 


| किया, अगर परित अखिलानन्द जी 
आय समाओ ही बनते हैंतो हम को 

अवशय कहना पड़ गा कि पडित जी मे 

अपने धमं के विष्द्व किया है। और 

अत्यं सासा शियों में भो सेदभःव उत्पन्न 

A 


। यदि 


के अन्थभक्ो ने यहो 


सेहा मचाया था, मार्ना हिन्दो «के 


| इजहार लिखता कोद घोर पाप है 


कानन से हिन्दी की मनाही होतः 
दो सेठ जी स्वयं साहस नहा करते। 
दो बयं हुए प्ररत्तीय सएकार आनरेरी 

शसफों आए मेगमटू टा का इच्छाजसार 


| नागरी अद्रा के उपयोग की आधा 


३ | कि 
सरकार इस विषय में एक स्पष्ट आच्च 
जारी कर के कुल भाम्तियाँ दूर कर देनो? 


“अभ्युदय” 


चको है। पथा हम आशा करे 


यबराज 
®] ~ 
भारत के भावी सम्राट फे विवाह 
का सामान होगा । इस के सम्बंध मे 


~ 


पेरिस की एक चिट्टी द्वारा जो समाधार 
जिला है, उस का भाषान्तर हम अःे 


| देते हैं,-इड्भलेएड में कोद चाहे न जानता 


हो; किन्तु इटाशी के एक पत्र ते इस 


! झवर का सस्य बताया है, कि दटिश 


न 


EO खून डर 
+ मा 
ह ` ; ब्राप्त करने में दनको इतना कटिन - 
क f ह : : 
णिक वि द्वानों | F | न करना वड़े--दिन भर मस्तक , 
~ ग < & |। दनः आगन 3 Fs £ ड 
बर्त रा A | ही #। लबते पर पकाया पढे और राजि 
द्ध " | न्‌ दन जा ए सद पढे । ॐ ऋ डेय केसा सन तम्य पहले २ i 
से टो हिदी # + छ देव ॐ सामने ग्रन्य पढ़ते २ | 
हा हठददा र ब्र 3 पर 
४ 33%: हे र डन कग! FO र i श्ज्हा प सित्रम कः f 
वत्व ट्व! वद्यक जाय, सरु 5१२ RE { 
i कमा स म आया ह ) 
ठक प्रश्न त्रा विद्या उसी ही 5h न्पतार सहन करना 
पौरा नए स्वादिष्ट पड़े । मला इस बात को बे जानत हुए क्रो | 
क [os के 
गंट है ! राजक BRR - Toe Re 
बह सत्र पर प्रगट कै कि पौराणि - जने > 
र 5 | 5... 
दोग ज्षन्मा मु सार बण ठएवस्या मानत ह | : ' र 
| हि न्य्क ईत tf कला खिल र्‌ § 
कर गण ब कर्मी के आधार पर यपा का | ऊ ग प अत 
ठ से योग्यलर हंस विदार अ दृग दि बिना १-00: | 
पटना नहीं मानते अर्थात त्राह्मण कैसा | _ पर कक A RRS ° , a i: 
। न होते हुए पढ़े लिखे धम परायद्य शूद्र ५ हो BA, M.A क | 
डा कस हीन अर बद्धा ह्न क । पर अपना {सक पड a यट जप ता नल जाया करे क्ती 
. ब्राह्मण ही चना र- | पना लसकार Ma ir ce 75% |; 
सत्य पयन्‍त व्राह्मण - | ग हट हि : 
बह कम स्‌ 4 ह E> क्दोकि आज कलक कलियुग हे 
॥। तलसी कृत रामायण में लिखा है | जत्र किल्नित मात्र श्रम ना जा ` जे पे 
है ! हे कि! of कि डना । {वत ८ व्स्‌ ग्गो छी उपाच प्राप्त करने में हि 
किए | उनको इतने ऐश्वय -- सुख भाण्त ग्ब peg 27 
5 र अपने आप को यादले योग्य बनाना घः 
तो बतलगए, श्रो जेदालकार ! जी वे गख et अब 7 आह t 
पिय वित्र शाल गण हा = ट्म साध्य पे र E-Fed] जिस से पीरागणक आदइयोी को ४ | 
वी कसा क कष्ट साध्य पूर स कपा आन : | 
दर न गुण गः र - - के - . ! भी अडा कष्ट edn कप पक 
गटर न गुण गए ज्वाल 2 रुर ॥ | रूगे। इतनी बुद्धि तो उन में अवता य {कण्ट टठना पड़ता हूँ । मेर | 
FE RTS 2 ` ' जज्परति नें ती समस्त पौर र ¥ 
इसी प्रकार अन्य वश स्थ अङुष्य भी | छि.वे आपने ादकारछक हतत का सम्मति में तो समस्त पाहाणक महर 
त्यु पर्यन्त नि २ बण में डी रहेगे| | नहेचान छं । मेडल को मिल कर साकार को यह लि" 
Ea ¢ ~ 
चदे उनको कितने छी प्रमाण क्यो न ब- त अ नहि ड्रेन करना चोहिये “इह्ूर ! .हस शु 
द; | यहा पर सुर एक टूष्टान्त याद आता | डमे और योग्यता को | a 
तावे, इतिहास में अनेकों के बण पलट | हि एकयांव के क करम और योग्यता को नहा मानते ! 
कः रि = Pe । ९७५ $ t सहन १ “७ > म्प oe i न दे ~ 
हुए यतावें, युक्ति और तक द्वारा इस | क जन ४ | येह आक क # हैं । हमारे. थम 
न्नं कक ह foo | ली ER SS ग जाने को | जं हलला है कि इन को उपेक्षा करे 
को हा सुकावे अरर सत्र संसार | i EN = डी 355 TSU J FS 
५ 5 ह ६३ रा थ ब हो में रशवाड़ी | उन्म पर हो दार मदार रखे इस्रारे यहाँ एर 
भर में गुग कर्मानसार बण का सावका- | 2 ATS = हः 
RF he | चस-पस के सिशहियों ने जाकर डत का | दिना परीक्षा पास किए हो परिष्टत का 
[छक प्रचलन समझा कर उनके उप स न 4 अटेक  म पर ले र पा 2 आ पर 
33 कड़ा कि गाड़ी खाली करो, इते #ुदाए दं | ज्रटः पशिडत और चलें दीका बेदा चलु- 
तव्य को प्राक्ृतिक नियमों के छिव सिद्ठ | ले जाप भे! सेट ने कहा किउ यह देरी . उंदो अन जाता हैं, इसी Re 
फा परन्ल दे लत | आर rn soe दो जन जाता है, इसो तरह क्या त 
रूत दे अगन सम्तब्व का रहा. झल गए ड हे, किराये को नह, आभर ला ग्रेजुएट का डटः ग्रेजुएट ४.७. का बेटः 
इते, चाहे हश से कोडे सम- ५ ^> उन लिये किसी किराये डी ५ | 
च ह र पर तरह से कोई समः | हुई भी है, इत लिये एकश } | :[.3.. श्री का वेटा-्रस्त्रो आर वकल र 
ए को द न्च | गाही को जाकर एकशो । इस तसह दर be 
केरे R अपनः दात क &* ३ कर सट्य गट्टी कः उ एकर पकड़ ट्स ड वः का बेटा बक्ील हो जया करे । योग्यता |. 
२.२) ण्स दान्तं श ळक को 2S | | 
दान्त को ग्रहण करने की है | बाई प्राप्त करना आर परीक्षा देकर उपाए 


अवश्य 
वरे 


उत नहों होते । इस का 
कोई जडरद्स्त कारणा होगा कि 
कभा को प्रशंसा करते हुए भो 
एष्डल्ले पर इतनी हट करे हैं 
महि इसका एक ही कारण, यह 
फैबल उनकी अनुद्योगी, कायरता' | अ 
ऐसी एवं कायर सल॒ष्य सदा यही सोचा 


| शते हैं ककि उनको घर बेटे विना शति 
| भय द Pe 
| भेये सक्ष पुकार के ऐश्वय -“घन विद्या 


प्‌ 
ग, कोति आदि सझचख--मोप्त हो 


| वे । यही छाल पौराणिक भाइयों का 


। चे चाहते हैं कि विनर "अ, अर' घः 


~ ~ न 
यही दशा पौरोगएक आइयो का हें 
उनको शास्त्रों के मरण, - युक्त, तके 


आदि बतळा कर समय कई यारा - कऽ 
रता व्यथ है ४ याद ये_न्यॉय को उषा 
हे गणकम को नानछे' तो द्विवेदी, लिकेदी, 

दी, ल्लिराठी, प डित सुरोहित,. अः 
फैतह्ोत्री आदि दनकर दमकल दरष- 


#2 
+ 


| प्राप्त करता हमारे धमे में नहर "लसा 
| कस लिए दया कर के हैस को अथाल्‌ 
| छ्बल पोरारिकको को परोक्षा के जकात 
, डे छड़ाकर अेसे हो दपरधिये दे दिया hE 
. कीजिये | इस के बदले में हस लोग सदू | 
सबद आपः कगुय यन करते हुए "अलुः 

' दहोत बने रहेंगे ! 


जैन 


ऐसी अर्जी ्रीनान्‌ बड़ लाट साडिय द 
दी सेवर में मे ज ऊर “ब्रह्मचारी ह EE 
'दवौकटेशवर? आदि पोसाण्क पत्रो/को 
चोहिएकि इस विधय सें झू i 


\ 
' 
| 
t 
] 
है 
; 
, 
\ 
{ 
I 
} 
| 


५ 
के 


करे और साथ ही ३३ करोड देखी देवता- 


रमो से भी कहदे:--बडे कष्ट का समय आ | 
का वक्त | 
' कि जन्म सेब्राह्मणहोतेहुए »ा ब्रःह्म गो" 


उपस्थित हुआ है । यह मदद 
है| तम हमार छाप दो ! अगर इप वक्त 
हमारी शुण कर्भ बिहीन योग्यता को 
विरोधिनी वदबस्था कायम हो जाय तो 
ठोक है अन्यथा फिर आय शोगा को 
भी देब पदवी प्रपप्त करने के लिए पहिले 
योग्यता की परीक्षा देनी पड़ेगी । 
जमाना एलटता जा रहा है। बिद्या का 
दिनों दिन इचार बढ़ता जारहा हे | आज 
कल के पड़े लिखे लोगों छे दिलों में गुझ 
कसे और योग्यता को आवश्यकता ने 
चर कर लिया है। यदि इस का शीघ्र 
उपाय न करेंगे तो आए की और हमारी 
दोनों की मुश्किल है, अतः हम आप 
से बारम्बार प्राधना करते हैं कि हसरी 
` सहायता कोजिए ! सहायता कोजिपे ! ! 
सहायता कोजिये ! !” इत्यादि । 


इतना प्रयत्न करने पर कदाचित्‌ कुछ | 


फल निकल आये | यदि कुछ भो फल 
ले निकले तो 


यत्ने कृते यदि म सिध्यति को 5त्र दोषः | 

फिर बैठे २ देख को दोष दिया करना 
अथवा सब दोष कलियुग के मत्थे मढ़ 
देना | अस्तु । 


जो कुछ भी हो में पौराणिक मता- 


` शुयायो समस्त विद्वाब्ों से एक प्रश्न अवश्य 


करूंगा जिस के उत्तर में उन फो निम्न 
तीन बालों में से कोई न कोई अवश्य 
रुषो कार करना पड़ेगाः-- 


( १ ) अपने मत फे विरूद्ध कायं करना, 
( २ ) चुप रहना, 


( ३) गुण के की व्यवस्था मानना । | 


मेरा प्रश्न यह हैः--- 


एक जम्म फा ब्राह्मण यदि इसाई या 
मुसलमान हो जावे तो क्या आप उस 
को ब्राह्मण मान कर उस के हाथ का 
खाने को और उस के साथ बेटी व्यबहार 


-ऋरनै हदै तम्यार हँ? 
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। चित 
। रोटी 


यदि आप तय्यार हैं तो शैराणिक | 
पत के विरुद्ध कायं करेगे, यदि आप त- | 
स्यार नहीं हैं तो सअ ससार झमक लेगा | 


गण कमे के अभाव में आप उस से 
बेटी क व्यबहार नहीं कर सकते 
तीसरा दिकरुप आप छे लिये यह हे 


और 


~ De | Es Ca 
कि चुप्पी साथर । 


~ 
> 


आप चाहे सो कर, इसमे आप के 
पर प्रगट हो ही जायया । | 
यंगाराम इवाचा । 

( नसीरा बाद ) 


चिट्टियां 


प्रियदर नमस्ते 
आधप के सद्धुम्मे प्रचारक अंक १३ भाग 
२८ सें एक महाशय गंगाराम उवाना ना: 
मक ने एक लेख दियर है जिस में उन का क- 
हना है कि सप से मनुष्य फो वार्तालाप 
कैसे हो सक्त है--इस से वह अनुमान 
करते हैं कि यह कथा प्रक्षिप्त है । मुझको 
एन के लेख में वहुत कहने की आवश्यक्ता 
नहीं हे केवल इतना हो कि यह पात- | 
जल योगद्र्श के विभूतिपाद्‌ के १७ बं 
सूत्र को पढ़ यदि अभी तक इस ग्रन्थ , 
को न देखो हो तो उन को उचित है कि 
कांगड़ी गुरकुल के शरण ले। ऐसे २ लोगों की 
सहर (?) शंका से हमारे शास्त्रों को मयादा | 
उठी जगती है । उन लोगों को उचित है 
कि पहले संदेह करने के अपने सहदग्रन्थों 
को पूरी रोति से अबलोकन कर लं । 
आपका कृपामिलाबी 
श्री काळी चर्ण 
अझहरिय, 


0 


सहाशय जी! Chrysopbanic 3cid घत्स्तद 
में प्रसिहु ही तो है-संभव हे कि नेत्रो 
के लिये हानिकारक हो-परन्लु यह भी 
तो सब आप जानते ही हैं फ्रि ( 2८4 ) 
को किस तरह मिलाते हैं-हरथ भो डालना 


| भौ एक मामूली बात है विशेष प्रकार से 
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केरल इस कारण से नह्णीं निसा गया \ 
| 


| क स० प्र० जैसे पत्र का अधिक भ 
| शा बचय > £ 
चा-परन्तु हां यह अवश्य है फि ल्‍ 


' भाव यदि अब तेज हो गया हे तो 


| हु | लाभ पहुंचाने के हेतु से लिखो था, यार 
सत का वास्तविरू हाल सव साचथारस | ड 


\ 


इस में वपय करन डित नहां सेप 


औषधि सेवन से लान दायक मिट्ट है 


में मेरा अपराध तो नहीं परन्तु हां रे 
भी २ पैसा ही में काम बनता है-और यश 
पर ही हाक्षटर महाशर्यो को सलाह लेना 
अत्युत्तम है-मेंने हो सोळे आळ से केवह 


किसी प्रकार से आप ळी सम्भति मे दः झी 
निकार है तो में आय से छ खे पाठक il 
महोदयो से लसा मांगता हूं और चेता. प 
| बनी देने बारे लशृशंण झी को घल्यवार जाः 
Rr कमरमा | 
नोउीनार वाल 
द हावी 
७३० भारत 
हमारे सूति विषयक प्रश्नों के उत्ता 
में शंकाय प्रचारक १ श्रावण गें 
छपी हैं बह्‌ स्पष्ट लहीं। प्रश्नकता काभ] | 
स्पष्ट नहीं होता | जो उत्तर हसने 'दिये| दे रह 
हैं, उन में शंका यह हुई है कि दी 
इनने बहुत व्रह्मारड माने हैं। इसके " " 
लिये देशो सह्या प्रकाश अष्टर सहु| ताः 
होस | एक २ ब्रह्माण्ड में एक झू्य्ये है ||, पिर : 
| इसी आधार पर हमने लिखा है | बह्माए| लेह 
बहुत हैं। उल की रचना सघंदा ही होती फा 
है | द्वितीय शंका के लिए देखो सत्या जे 
प्रकाश अष्टस ससुर्लास | जोव का पर !' 
अवधि तक ज्ञान बढ़ों तो की पारिमित! रे रहे 
चान ओर सामध्यं बाला होतर है। इन्ही 
के अन्तरत आप को शंका है । ' 


लेख को पढ़ते ही पढ़ले शंका आय को। ९ अ 
हुई उख को एक दो दिन खूब बिचार ३ ह 
तो पता लग जाता बह उत्तर यययो 
है। टया लेख बढ़ग्ने से फल अच्छा नह 
होता, यदि किर आप खिखे' | तो अपी| 
भाव को स्पण्ट फर के लिखे प्रमु री ह ३ 
रचना पर ध्यान देने से शब शंका नि हे | 
हो जाती हैं। असः यदि जागे आप “| 
शंकर हुआ करे तो सृष्टि में उघ “| रहे 
खोज कर लेना-पीछे प्रकाशित क्री 


| शेर 
यह रचना जहुत रुएच्ट उत्तर देती ६ / 
इरि शकर दीक्षित 

प्र० आ6 स० का 


सहुम्मगरचारक, शि 
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१। 5 सैतिहासिक उपन्याङ [ 
ण् ! i 
पह 00 i so नकः 
ह 
है गलास-कारि 
` गुलाम-कादिर 
ल्‍ [ यतां से आगे ] 
नो 
र शाही सवारी सामने आई। सब सागं थोड़े सेप्र 
रि सन पुद्द सवार थ। सवारा के हाथों में भाल ,थं--आऔर अ- 


गल के हाथ म एक सुमली भंडा लहरा रहा चा । सबारों .के 
उच बाड़ आर ऊच कद- भारत का शान करने बाली 
[ति ये शारीरिक सम्पत्ति का अच्छा परिचय 
उनके पीरले वादशाह का 


दे रह थे। 
हाथी था। हाथी पर सुनहरे काम 
वाली भालरें, चारों ओर बजते हुए घंटों को छुपा रही थीं । 
हाथी के पीठ पर चांदी का सुन्दर दौदा था, और उस हादे में 
भारत का शाइनशाह शाह आलम बेटा हुआ था । शाह आ- 
| ने उस दत्र 
था। दुराचार ओर विलास की रेखायें चेहरे दिखाई 
दे रही थीं, परन्तु उन्होंने 
को मार नहीं दिया था। शाह आलम चारों ओर नज़र प्रा- 
ऐता हुआ और किनारे किनारे खड़े हुए राजपूतों के सलाम का 
` सिर के हिल्वाने से उत्तर दता हुआ जा रहा था। सलाम तो 


लग अभी' पोढ ही था। बुढ़पे के चिन्हों ने 


भाविक झुगल चमकाहट 


अ रहा था--परन्तु नज़र उसकी सुखों पर नहीं बल्कि पीटों 
प थी । अपनी ओर राजपूत रमण्या की पीठे देख कर उ- 


$ चेहरे पर निराशा और खिजलाहट के निशान प्रतीत 
५ मे रहेथे। 


सवारी जब पास आई, स्त्रियों ने भी थोड़ी २ नज़र फेर 
* अपनी उत्सुकता की पूर्ति की । ओर सत्र द्वियां तो नजुर 
| M फेर झर मुढ़ गई परन्तु एक की नज़र उधर की उधर 
हीं |. रह गहे । वह स्री कमलदेवी थी । ज्यों ही उसने सड़क की 
| हे आंख की लाही उसे दूसरी ओर खड़े हुए तेज- 
का चेहरा दिखाई दिया । चातकी जिस बादल की 
। ` थी, वह सामने दृष्टि गोचर दोगया। उस की नजूर 
| OR । उसको माता ने उसका पल्ला पकड कर खचा, 
` भिषक कर कहा कि “अरी छुई क्या बादशाह को सुइ 
| शा कर इरम में जायगी, सु ह क्यों नहीं मोड़ती) । उसी 
१ तेनेसिंह की आंख भी कंमलदेवी की आंख पर पड़ी | 
| "या मिलगृई' और मानों बंध गई । उन दोनों को ज्ञात 
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नहीं था, कि'किमीं तीसरे पुरुष की भी आंखें हैं, जो उनकी 


दृष्टियों को वीच में काट रही 


द | उन्हें क्या, जनता में से 
किसी को यह भी ज्ञात नहीं हुआ, कि ऐन एक डाक के व्ष के 
पास आकर, बादशाह का हाथो थोडी देर क्यों ठहर गर्या? 
बादशाह ने टाक की ओर पीठ कर के यो के लिए तक का 


देखा ?, और फिर अपने पीछे बेटे हुए एक अदली को क्या 
कहा जिस से कि कड उत्तम वख्रधारी अदली उतर कर वरही 


शिनारे पर ठहर गया ? इन बातों का कास्ण किसी को भी 


पता नहीं लगा। सवारी निकल गई, जनता छिडु गई, और 
प्रेमियों की आंखों का मेल भी टूट गया । कमलदेवी - की 
माता उसकी और सर्खियों की सहायतां से से लताडवों 


हुई वहां से मन्दिर की ओर रवाना हुई | तेजसिह अपने 
दलेवल सहित गांव को आर मुह माड कर चलदिया | 
प्रियपाठका ! आज का वसन्तोत्सव भी इसी गइ वड में समाप्त 
हा गया । 


जाठयो नो भयावहाः? रॉयायण - 


रु 


वसन्तपंचपीं को रात हैं। कोई नो बजे का समय 
होगा | गांव के लोग दिन भर के थे मांदे जल्दी ही सोने की 
तथ्यारियों में लगे हुए थे | कमलदेवी के पिता गृल्ावसिंद भी 
भोजन करके थोड़ी देर बठक में आराम करने के लिए आगये 
थे । बेठक में जुरा गर्मी अनुभब होने से घरके सामने के चबूतरे 
पर ही कपा विळा कर मसन्द लगा दिया गया । वहीं 
पर गुलावसिंह आवे ठे । जव से राजपूत दिल्लीआगरेकी ओर 
अधिक आने लगे, उनमें पान चवाने की आदत बढ़ गई थी । 
गुलावसिंइ भी पान चबाते २ अपने दो एक मिलने जुलने 
वालों से कुछ बात चीत करने लगे । 


अडोस पशोर के ओर भी लोग इकडे होने लगे। गप 
शप उड़ने लगी । बात चीत आज दिन को घटनाओं पर ही 
चली । गुलावसिंह का चचेरा भाई फूलसि#कैहने लगा-- 


“भाई साहिब ! आज शाही सवारी का नाथ सुनकर 
हम तो डर गये थे। उत्सवों ओर मेलों के दिनों की 
सबारियां व्यथ नहीं होतीं। बादशाह किसी न किसी अवला 


का शिकार कर हो लेजाया करते हैं । पर आज ख़ेरियत रही, 


सबारी खर्डी ही चेली गई २ he द 


BT 8. 7555 
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गुलांवसिंह बोले “भाई ! कुछ कह नहीं सकते हम तो 

.. मन्दिर के पास थे नटीं, परन्तु वहां जो लोग थे वे कहते है 
! : किउस स्थान पर आकर हाक के सामने शाही हाथो थोडी 
देर ठहर गया था, और एक अर्दली हाथी पर से उतर कर 


. + कहीं खड़ा होगया था । यह भी सुनते हैं कि वह इस गांव £ 


बाले वड़े २ आदमियों के घर देखता फिरता था । आगे क्या 
बात है यह भगवान्‌ जाने १” इसी तरह देर तक बात चीत 
] होती रही । कोई भी यह निश्चय न कर सका 7कि 
घटना साधारण ही थी, या उसमें कोई रहस्य भी हे? धीरे २ 

लोग उठने लगे और वात चीत भी धीमी पड़ने लगी। अन्त को 

` दस बनते २ सब लोग उठ गये, केबल एक. फूलसिंह ही. रह 

गया । फूलसिंह अपने भाई से आयु में बहुत छोटा था, इस 

लिए उनके साथ वैसे व्यवहार करता था जैसे छोटे भाई .को 

बड़े भाई से करना चाहिए । यद्यपि वह गुलावसिंह का भाई 

था तो भी तेजसिंह के साथियों में उसकी गिनती थी। 
इसी लिए गुलावसिंह उसे वहुत अपना नहीं समझता था। 
बहुत कम समय ऐसे होते थे जब दोनों भाई एकत्र बात चीत 
करते हों । जब कभी फूलसिंह ऐसा करता भी था, तव उसे 
गुलावसिंह से कुलम्रेम पर उपदेश आर कुष्लशत्र से मेल रखने पर दो 
चार झाड ही सुननी पड़ती थीं । इसलिए बह अडले में गुलाब- 
सिंह से बहुत कम मिलता था | गुलाअसिं के स्व॒भाव में यह 
बढ़ा भारी दोप था कि वह दूसरे की बढ़ती नहीं सह सकता 
या, इसी लिए ध्यानसिंह और तेजसिंह से उसकी शत्रुता थी । 
आज गुलावसिंह फूलसिंह को वहां वेढा हुआ देख कर कुछ 
आश्रयिंत सा हुआ । कुछ देर तक दोनों ही चुपचाप बैठे रहे । 
अन्त में गुलांवसिंह ने हीं मोनमूद्रा को तोड़ा। उसने कहा- 


“कहो भाई फूलसिंह ! आज हम पर इतनी कृपा कैसे 

| ~ र Re ~ 
? आज वड दरवार नहीं ब्रेटे ? क्या अपने परम प्रित्र 
तेजसिंह से कौई खटपट हो गई? कहो, क्या कुळ कहना चाहते 


~ 


फूलसिंह ने धीरे २ उत्तर दिया- 

“भाई सहित ! में आप पर कृपा करने वाला कौन ? 
मुझे ही आपकी कुपा चाहिए । में तो वारंवार फिर यही प्रा 
थना करता हूं कि आप किसी प्रकार शान्ति धारण करके ध्यान 
सिंह ओर तेजसिंह से वेर छोड़ दें ओर गांव भर को सदा 
ते से बचाबें | लड़ाई से कभीं कोई लाभ 


पेने इसका एक उपाय भी सोचा, है। यदि 


दा 


नह हो सकता 


अप Nh प्रचारक शसिबार २ 


र प्रावण सम्बत्‌ {89२ ' 


| 


। 
| 

॥ 

_\ 


आओ ह न कि राजपूत 
आप राज 
भी ईन बंश का बुरा नहीं सोच सकता, इस लिए में ५ 
हे 


ti) 
जो बद्ध कहूँगा, दवितकर समझ छर हीं कहूगा। 


गलावसिंह “अच्छा, कहिए । आपकी उत्तम सलाह भी 
[हिए । क्या हरम यानसिंह या तेजसिंद के समुह 


i 
सनना घ कीरे निकाल॑नी होंगी 3) 


कर, भूमिं पर नाक स सति ल 
फूलसिंह “नहीं भाई साहिब ! में जो प्रस्ताव करने वाला 
हूं, बह ऐसा नहीं दे । उतम पारी भी प्रतिष्ठा हे, ऑर जिन 
लोगों को आप अपनां शत्रु समभ बेटे हैं, उनको भी । आपकी 
कन्या कमलदेवी अब विवाहयोग्य वय को पहुंची। उसके 
सम्बन्ध की चिन्ता पको भो होगी | कल उसका , माता ने 
भी मुझ से योग्य बर की टू. ह क विषय में वात चोत की थी। 
रेरा प्रस्ताव है कि कमलादेवी का विवाह तेजसिंह खे कर दिया 
जाय । इसमें हमारे कुल की कोई अग्रतिष्ठा नहीं क्यें।कि चौहान 
बंश से हमारे सम्बन्ध प्राचीन काल से होते आये है । या 
रिक दृष्टि से तेजसिंह हम लोगों से किसी प्रकार नीचा.नहीं। 
कहिए, आप इस प्रस्ताव पर क्या कद्ठते हें १”? 


गुलावसिंह इस प्रस्ताव को सुनकर एक साथ चोक से 

$ | तेजसिंह के साथ कमल देवी का व्याह । जिसे वह अप 

न। पाणाह्त शत्रु समझे हुए हैं, उससे पुत्री का सम्बन्ध। कय 

यह वात कभी सपने में भी सोची जा सकती थी ? क्या कुहः 

रोही फूलासंह के सिवा आर कोई पुरुष भी ऐसा प्रस्ताव गुलाब 

सिंह क सन्झुख रखने का साहस कर सकता था ? गुलावसिं 
ने तीखे स्वर से कहा-- 


“फूलसिंह ! क्या तू मेरे यहां इसी प्रकार मेरा अपमान 
करन आया ६? क्या तू नहीं जानता कि में तेजसिंह को श्रती 
इल-शन्‌ समझता हूं ? क्या में अपनी इकलौती कत्या को हे 
नरराचस क गले बांध सकता हूं ? तने रुव कछ जानते है| 
भा मर सामने किस भरोसे पर ऐसी बात डेडी ? में जो दु 
समझता था, वहो टीक निकला | तुझे तेजसिंह ने मेरे वर | 
एस कार्य करन के लिए गुप दत रख छोड है। वस, अब र 
इसके सम्बन्ध में कोई शब्द अपने मुख से न निकालना” | 


फूलसिंह नहीं समता था कि गुलावसिंह प्रस्ताव को सुग] 
आप स वाहिर हो जायगा । ज्वालामुखी के इस प्रकार फूट 
पह कुछ विचलित सा दोंगया । उसने एक दो वार फिर प्र" 
सा स एलावसिंह को समाना चाहा कि “जो तुम्हार | 


६ -पेद इलव नहीं बनाना चाहिए । सम्बन्ध से हमारी. 


न्म लाभ ही है. किन्तु गुलावसिंह की समझे म ४ 
र न ओई । वह अधिक स अधिक देज होतां गया ih 
अन्त को खड़ा हॉकरु“क़हने खगा 


थे | 
सहुस्म-प्ररचाक, शनिवार २२ श्रावण सम्वत १३७३ । 


र __ 
4 । 
गे ध्रदिक वणव्यवस्था | 
(श्रीयुत स्पामी विज्ञानभिक्षु जी लिखत ) | 
हमी अङ्क १४ से आगे । 
rl “ नाठकगण-पं० जी १३ एष्ट पर लि- | 
; £ “पग्रहाभारत में युद का वणेन होना 
न वाला उ. थे ड्य हि 5 ~| 
ाहिए धर्म की व्यवस्था लगाना बेद 
जिन उल्बादि का काम है महाभारत का नही” 
स तमीक्षक-कया युद्ध चघम ऑर अधम से| 
Ei हीं ही ता ? तन इन युद धम अथवा | 
की अथम युट ओर योट्टा जनों का परस्पर | 
। थी। व्यवहार आर उन की जीवन गत पस गों | 
Mi का वर्णन करना क्यों महाभारत का काम, । 
आहत हीं ? महाभारत के सन्य वाले विद्वान | 
सांसा: | ५३ को कैसा समकले थे इत्यादि वातों | 
.नहीं। | झे तो इतिहास को भी स्पण्ट करने की | 


`° ~ पा अ e 
आवश्यकता हे-उसमें ऐसे कोरे शव्द आय | 
5 5 | पदद्रान्त के पोषक आते हैं कि जिन के आगे | 


ह अपः | आप को चुप होना पड़ता है परन्तु आप 

ए। क्या |. व्याकरण को घर्म शास्त्र क्यों मान रहे 
पर कलः हैं- जब कि वह शब्द शास्त्र है-क्या यहां | 
। गला भी कोई बुद्धिमत्ता है-हांहां व्याकरण | 

पासि के प्रमाण जो दिये ह-वहाँ से कुछ थोड़ी 

सी तो सहायता मिलती हे-बुद्धिमानी 
- तो है ही-[ व्याकरण के प्रकरणा समय में | 

अपमा| उस्त पर भो उत्तर प्रस्ताव होगा ) आगे 
| अपर| आप परतात्मा को मनु कहते हुवे उस , 
के र| की सृष्टि का नाम सानव बता कर कया | 
नते हँ! विचित्र बात लिख रहे हैं “उसका ज्ञान | 


यो न st पट 
जो ३१| वेद्‌ सनव चर्म शास्त्र कहः जाता ह 
रे घर i समीक्षक यह साम मेरे विचार मे तो अञ 


तक किसी विद्वान ने भो वेद का नहा 
बताया | अपने कलाकःशल नए सही, 


ह क्या थोड़ी इईजाद क डे 


i वेद और ञानव थमं शास्त्र-यह किसी 
मी? ने एक बताये ( सत्यां प्रकाशे १ ससु- 
द य| "तास की व्युत्यत्ति देखो महप की बराबरी 
i | | करना चाहते हो आप ही देदु का नाम 
FH 


नाम है बताते हैं -लोग ब्राह्मण ग्रन्थों को हर 
वेद्‌ झानते थे परम्त आप उन से भी जार अं- 
गुल आगे बढ़ गये । बड़े निया सो बड़े प्तय 


| ३८- ऋष विप्रो वित्रक्षणः 


! विप्र! & 8३३ पष्ट 42., समी क््क--यहा 


मानव चमंशारस्त्र जो कि सहुस्खात क. 


खोटे मिश्रा सुब्ह्ानल्छः। २° जी को आगे'रूर 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangoti_ 
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घड़ी सनातन चचाँ याद आई, लिखते हैं क | 
वंद सं जहा कहाँ पर ैवप्र शब्द आता ह 
वहां ग्राह्म जाति का वाचक आता हे 


निकलता! लीजिए अब उन मन्त्रों का अर्थे 
सुनिये जिनको ओप ने उल्टा डी समता दै । 
पहिला मंत्र पूर्ण इस प्रकार है। छवि तिं प्रः 
जननाम्रधुर्धीर उशना काव्येन 
सचिद्विवेद विदितं यदा सामयीच्य गुच्य 
“८-३ मनुष्यों का 


जैसे ऋषि विंप्र:ः पुर एता नानाम्‌ & ८७- ` चरएता 


- ६-१०७ ७ 
£ = ~ 
बिप्रप्रिष्ठ: सत्वेष्न बभव १०-६१ १३३ 

प्रः सत्वेच्न बभ्रुव १-०-२४ ९२ऋष'' नाम गो नाम। ऋ 
आगे चलने बाला अर्थार्त सत्योपदेश करने 


जाति वाचक किन ढेतओं मे मान रहे हो शब 
लु ) 


५ बाला कीन हो-उत्तर-ऋषिविप्राचारः( 
ह कह 


क्या विप्र शठद को देख क > लक तो हो 
| FSS RE PS जनानाडुधु पुरएता-ज्रो अऋषिअथत्‌ सबत्र 


' या अन्य भी प्रमाण है-- ! ५ 
[ह रुस गुण संपन्न ब्रह्म/त्स- 


शील 
। हक fF 
विप्र शब्द ब्र क है| दूर परित्र(टू ह ( ऋषीगती ) ऐसा जो 
विप्र शब्द व्राह्मण जाति वाच ws Rs कक 7 हलक 

हो | वैदिक घस के प्रचार में ( विप्र) विशेष 


व्राह्मण जाति वाचक हे चिल्ला रहे 
Shs हि ~ 5 है और थोर हे t- 
यह विलक्षण जाति कहर कूदपढ़ी जिस | "टग है और घोर है। ( घोरा च्यानवन्न 


का बांचक विप्र शव्द टद्दरा रहे हो- | योगिनः-महाभाष्ये ) विज्ञान पूण काय | 
ह | | करने बोला हे योगी है इन ग॒णों सें अत्त 

| चिप्रशव्द भी किसी एकव्यक्ति या जाति | कृत जो सन्यासी हे वह ह्वी मनुष्यां 
' का नाम नहीं किन्त अन्य बहुत से अर्थ | का ठोक मागे दशक हैं। क्योंकि सआसाः 
गोनां गुच्य दस संसार में 


| 
यादि कहो अन्य अर्थ में अव्याप्ति हे | 
द्विपो शक्ति को जानता है ( सांघातिक 


विवेद्‌-वब 
इस लिए वंश परम्परा ही अथ हे-यहभो | 
नट्टी क्योंकि अन्य अर्था में स्री प्यक्त होता है- शक्ति ) आरसाँ गोनां निद्धितं विवेद-औरर 


ब्राह्मण: परमात्मनः पुत्रः पूयतरः प्रियतरोवा, वह इन दान्ट्र्था के अन्दर काम कर 


परमात्मा का प्यारा जो कोदे भी शभकाय | ने वाली ( वीय शक्ति) को अच्छी प्रकार 
हर हि ee | 
| कर के भगवा को प्रसन्न करे वह व्रह्म | जानता है उशना काव्येनचित्‌ अपाच्य 


| 

| 

| 

| पुत्र।इस से सबमनुष्यों का नॉम ब्रह्म पुत्र | 
| Ce पुत्र ला 9०7८ . 
| हैै- ब्रह्मणो वेदस्य पुत्रश रक्षकः । जो बंद 
| का रक्षक हो वह व्रहमपुत्र । इस से ईश्वर | 
| और वेद्‌ वेत्ता मनुष्य ब्रह्म पुत्र है ब्रह्मणो 

| चनस्य पुत्रः पाता | जो चन का रण 
| 

| 

| 

| 


विवेद्‌-कर्मेस्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय . ५ते 
। काम करने वाले 
हरे आत्मा को ) बहुत अच्छी प्रकार 
| जानता ह्े-अभिप्राय यह हें-कि जो 
| संसार में नियमित संघबल है उस को 
करता है । वह ब्रह्मचारी ( वीयं की रक्षा | और शरीर को स्थिति रखने व रह र 
। 'वीये. को और ज्ञ'न कमेन्द्रियों से काम केने 
क्कोरनेंतो आप को यहां तक कहता हूँ 
| कि वेद में त्रह्मग जाति शब्द ही 
धाप दिखा दे । आप. कदुवि नहीं 


करने से ) ब्रह्मपुत्र शब्द का अथे है- 
जत्र शठद्‌ अपत्यवाची को नहीं ( देखो 
निरुक्त ) इस लिए भी व्रह्म पुत्र का अयं 
ब्राह्मण को सन्तान नहों हो सकता- 
यही एक शब्द है जिसपर आप अकड़ | ।दिखः क््सकले जव ब्राह्मण जाति शब्द ही 
नही तव उस के वाचक विप्रादि शब्द 
कैसे हॉंगे ग॒ शत्व जाति के दोधक हो 
हद के शब्कयोयिक हैं उन में गुणत्व 


रहे हैं-और इस का और हो अर्थ निकलःय_ | 
अब बताइये क्या अवस्यर है और दूसरे म 
यटि यौगिक सानो तो जहां कहीं ब्रह्न- 
ज्ञत्वादि गुण पारो उसे ही ब्रह्म पुत्र कह |ˆ 
। दो-रूदिमानन में ३ दाष आघवे ये। सहाथ | 
| दयानन्द के साध्य का अनादर निरुक्त | 
औत से विरोध झुद्धि कल्पना-आर योन्रिक ' 
नान लोतो एक ही टोटा है और वह -| 
कि वेद अधप का, साध. नहों देता 


भी ब्राह्मणत्व साध्य है- तब 


| 
| अथात्‌ बेद से अष्टका सिट्टान्त नहीं. 


अपीच्य (- अन्दर 


का ही: विधान हो सकता है-बदि 
| अए्कऐसा नहीं मानते तो अपनी कल्पित | 
त्रण जोति-देद में दिखओ- संत्रो 


sd 


WESTON FF ENS "Lips. ८ ६३२ 


ता 8 ५ शनिवार २२ प्रावण सम्बत्‌ १६७३ । 
oe सा | 
rr | 


i 


है ` #उलैडकी भी प्रमाणता वेदालझल 
Ss 


१४ 


साध्य सम हेतुहुबा) एक शिखा धारी 


वाच्य के लिये रूह़ि है या यौगिक है 
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आ कर कहता है कि में ब्राह्मण हूं-मेरे | ब्रह्म और पुत्र शव्द मिल कर यह बना 


अब - बताइये उसका क्या निमग्चय किया | 
जाधे- यादि कहा जावे कि गह ब्राह्मण | 
है. तो भी आप क सिह्ान्तामुसार | 
ज्लाह्मण नहों क्योंकि उसके माता पित | 
ब्राह्मण न थे- यदि कहा जावे कि वह | 
भंगी है तो इस में कोई प्रसाण नही जिस 
से पता लगजावे कि वास्तव में वह वैसा | 
ही ह-अ आप द्विविधा में फंसे हैं-कदापि | 
नहों निकल सकते-यदि कहो कि उस 
के कम ही बता दे गे-किवह कोन है तो 
पप की रेतकी दीवार भी गिरगईे और 
"सिद्धमत भी आपका चिकनाचूर हो 
गथा-कया आप कोई प्रमाण दे सकते हैं | 
द जो ब्राह्म ग॒ ब्राह्मणीकी सम्तान हो बहू | 
पणः है--दीजिये परन्तु यह याद 
सना प्रमाण देना वेद्‌ का--स्यात्‌ आप 
a को कह बै5 उनमें लिखा है- 
होने से 


झछोगी--जब आप इस विषय में वेद्‌ से 


|| 


माता पिताब्राह्मण थे-- (परन्तु वास्तव में | 


छह भंगो और भंगन की सन्तान है) | 


| 


"भाग अन्याश्रयण करररहे हैं तो कुछ न 


' . छछ तो वेद में भो आता ही चाहिये-- | 


बेदानुकूल होने पर ही सुतपादि ग्रन्थों 


| को इस कारण प्रमाण मानता हूं कि आजे 
` ' कल प्राप्त होने वाले स्मृत्यादि ग्रन्थों में 
' सतक श्राहु, श्राहु में मांस, गोहत्या म- 


| यदि 'वाममार्गोय चिन्ह पाये जाते हैं- | 


है | ब्रह्म शब्द का अथं स्वामी जी श- 
पने घेद्‌ भाष्य में निघण्टु लिहक्त के आ- 
चार पर ईश्चर--बल--धन अर्थ करते 
हैं नेद और दाल्मण भी अथं किया है-- 


इस लिये इह्य शब्दका अथ केडल बाह्मण | 


ही नशे किन्तु धन बल बेद ईश्वर भी 
है---जब बाह्मण के लिए द्म शब्द, सदि 


' ही महीं तो उसको सन्तानाथक दुह्म पुत्र 


शब्द कैसे हो सकता है--क्योंकि जो 
विशिष्ट व्यक्ति से अति व्याप्त ही अन्य 
का ग्राहक हो जावें वह शब्द उस ठ्य्ति 
के लिए रूढ़ि महीं हो सकता--जैसे चार 
पाब वाला ? यह शब्द-केघल गो का ही 


| नाम नहीं--किन्तु भेड़ बकरी गधा घोड़ा 


भेस आदि सत्र चौर पांव वालों 
का ग्राहक है।इसो तरह दुह्य पुत्र 
बाले जीवात्मा को जानता है और इसी 


| कारण ऋषि (सामाजिक बल वाला लिप 
( शाररिक बल वाला ) बीर्यबान्‌ द्ह्म- | 


चारी और घीर ( आर्मिक बल वालः ) 
अशल्मद्‌शीं जों परिव्राजक सन्यासी है 


( जैसे महि वृह्मचारी दाश निक दया- ` 


नन्द सन्यासी ) बहू मनेष्यों को अगुदा 
होवे-दूसरा सन्त्र इस पुकार है.सोमो 
मोद्वाचू पवते गातुवित्तम ऋषि विप्रो चि- 
चक्षसा; त्वं कविरभेको देववीतय आसू 
रोहय दिवि-ऋ-६-१०७-७ - ऋषि कौन हे 


अः i भें यः रोम:-_ज ब र्तस $ 
, अतः आप वेद्‌ का प्रमाण ठ जिस में गी शान्त स्वभाव चन्द्रमा के 


स्पष्ट रूप से लिखा हो कि ब्राह्मण बूए- |. पन सवेप्रिय परोपकारी सन्यासी ( म- 


। ह्यणी की सन्तान ही बह्मण पद्‌ वाचक इषि ने यासे प्रकरण में इन्दो परिस्रव 
|. हेऱ्यदि कहो कि त्रासन पुत्र आता है-- न्याली अपर्य है) इन्दु सोम एकार्थ 
| . तो हम यह कहते हैं--कि जिस वस्तु हैं और विप्र कौन है--योमी द्वान्‌-जो प- 
! का जो रूढ़ि नाम है वह दूसरी वस्तु का राक्रमी शारीरिक बलवाला है- दिक्षण 
! आहक नहीं हो सकता--गोनाम गो का | भेयोत्‌ भीतर को आंख वाला चीर योगी 


| = 


F 


} तो कुत्ते बिल्ली. आदि यह नाम क- . 


'गपि नहीं हो सकता--कुत्त का कुत्ता 


अली का 'रिश्ल्युन-आऔर यौगिक ना. 


कौन है-यो शातुवित्तमः-जो व्याख्यां 
में विशिष्ट है अथात आत्म दृशी है-ऐसा 
मनुष्य ही पवित्र करता है- हे देव बीलये- 
से ह्विपाद्र चलुष्पाद्‌--जो कोई दो पांव | सर्वान्तर्यामी होने से जीवों 
ही वहू द्विपद और जो कोई चार | प्रदाता हो । 
व वाले हो बह चतुष्पाद--तो क्या 


झपुत्र यद्भ शब्द आपके माने ब्राह्मण | लिए दिवि कल्याण रूप प्रकाशमय सूर्य 
ड - i 


के कमफल 


| हक psd) जक बल बढ़ ले 
यज्ञोपवीत पहने तुलसी रामायण लिये | रूड़ि कहो--तो घन नहीं सकता क्योकि | बाले सामाजिक वल बढ़ाने वा सेज्ञ 


इस लिए हे परनेशवर ! | 
हमारी तीनों क्केशों से निवृत्ति कराने के 
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मारोहृय-सूये के समान अपने सास) स 
स t 


ब्हमवारी वींयंदान शरीरिक बल वाई 
~ 
प्रकाश स्वय आत्मा को जाने 

hy] 


| से अगत्मिक बल वाणे सन्यासी को स्थित जः 

। कीजिए-अथात्‌ हमारी उन्नति के | स 
ऐसे पुरुप की नायक ( शोड़र ) बनाया द्र 
तीसरा मन्त्र इस प्रकार है- 'अथ राञ || अण 

| गविष्टौ सर्त्सरणय कारेव जरश्युः द्विप्र | ॐ | 
प्रंष्डः सत्वेषां बभूत पराच वशहुत पह. 
देनानू-ऋ-१०-६९१ २३= इस्ध का आशय | क्‍ 
यह है कि.जो राजा धर्माचरण चातु 
ल्यायादि से प्रजा की रक्षा करता हैं रन | कूद 
का मन्त्री [ जोकि नोलिशास्त्रादि का | गत 
ज्ञत्वा होने से राजाओं को सन्मन्त्र देता i 

पु 


है और प्रह राज्य प्रशस्थ में संलग्नचित 


EX 
है, वह राजा और प्रजा का अतिप्रिय ह 
होता है-यहां विप्र शब्द कर अर्थ अन्त्री है | एक 
| क्योंकि व्यापन कना है । राज्य प्रबन्ध में श 
चौथा मन्त्र इस प्रकार है- बुहुसहेबानां | ` 
पः द्वीः कवीना खुद जिप्राणा सरहिपो मृ- ह 
गाणां श्येनो इधानां स्वधितिवनानां सोम न 
पवित्र मत्य तिरेफन्‌ ऋ "६ ६६-६- दू 3 नहीं 
ने देव, कवि, ब्रिप्र/मुग,यघू, बन, इनको EE 
आदित्यरशित ( भूर्या की किरण ) और 
पृक्ता, ऋषि, महिष, ऽयेन, स्व-; क्र निद 
थिति, इनको आदित्व बॉचक नान! है क 
और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ करते हुवे | हा 
देवादि षष्ठचन्तों को इस्ट्रिय वाची और | 
ब्रह्मादि धथमान्तों को अत्मा वश्चक झव 
मानते हैं । देखो निएक्त परिशिष्ट-२-१३) | स 
| K लिए एक अ तो इस का यह हुवा | | 
कि सूय अपनो किरणों से स्तूयमान होता | १ 


हुवा संसार को पवित्र करता है इस संत्र 
का विज्ञान पूर्ण अथं [ वैदिक विज्ञान 
में करगे ] यहां इतना ही उपयोगी था- 
इसरा अर्थ यह है कि जीवात्मा अपनी 
इन्द्रियों से प्रकाशित होता हुवा अपनी 
सत्ता कौ, जतलाला है-.इस में आत्म | 

कक [ निरस्त ] इन सन्‍त्रो' को 
हे तछा सोचे समझे लिख दिया-- 4 
द देखा फट लिख दिया चाहे 
वैदिक भाव र भे हो--लौ किक और 
भाषा को एक हो सनक रहे हैं । 


[ शेष फिर | 


चहो हुए। शानवार क दिन आशम 


| के 
| के बिद्यार्थी यदि कल ८ वजे 
| 'मिपर नहीं आयंगे तो वे पृथ 


| शशुपर्थित रहने के काय्य को 


का अपराध लगा 


व्याख्यानां द्वारा / 


कर ! 


कोर की ओर खे निकाला गया / 


त्र. उस की पेशी का दिन पहिले शक्रवार 
खखा गया था, तत्पश्चात्‌ बुधवार तारीख २ 
ग्रस्तः पण्न्ठु श्च उन जाता ह्‌ किज्या १? 
द्रास्त की पशा हागा। म० तिलक की ओर 
से मिस्टर जिन्हा पेशी में उपस्थित होगे । 

जिला प्रलदान म~ यावो नदी म नोका पर ' 


८० मबुष्य ड्रव | मचुप्या के अतिरिक्त उस पर 
दोभेसे एक ऊंट और दो घोड़े भी थे । जब | 


नोक दूसरे किनारे पर पहुंची तो दो मल्लाह 
कूद कर रस्स का सत्र गो ड 


गला हुआ था अतः द्र गया, और रोका तेज | 
धरार में बह चली । थोड़ी ही दरी पर एक 
पुल था। नौका पुल के स्तम्भ से टकरा कर 
फट गई और ड्रव गई । केवल एक पाँच वर्ष 


का बच्चा एक ः 
एक मील की दूरी «पर वहता हुआ पकड़ा 
गथा । शेव सब ड्ब गये । 


ताल करने वाले सब हिः 
तथा दरेपियन विद्यार्थी 


ग्न 
न के साथ सज्प्रि लेत 


पर पत्थ ज 
तो रार विद्यार्थी अनुप स्थित थे अतः 


कालिज से निक 


फक गण्‌ । जव ड 


जा खक्ता हे । 


ग सका अर हड 


पलो कः 
डी डाई 
5 
२ गद्‌ 
_\ 


पल कर दी गई । इस पर निम्न आक्षा प्रिन्लि 
एल की ओर से निकली: 

'इच्िनीश्ररिङ्क विभाग के द्वितीय. तृतीय 
तेथा 


हीं करते हें; तुरन्त 
जाथं। अपरेन्टिस विभाग के खव विद्यार्थी 
उिजनीअरिंग विभाग के प्रथम वर्षीय 


गलज छु 


A+ काल 
कर दिए 
उसा खसय दुसर स्ख 

(NOES 


% ५ अधिकारी वर्ग हिन्दू विद्यार्थियों के. 
आशो उल्लक्नन करके, श्र 


जाय गे I) 


वखत ता 
र्योः \ श्‌ T 


~ विश नहीं होगा ओर उस के पश्चात्‌ 
Di अधि रह >> 
नं, 


कारियों की आज्ञा से हा प्रवेश हो 
खीलीअरिङ्ग विभाग से पुनः प्रवेशा्ध 


उरक्षक् हर समय मंत्री के पास प्रार्थना 
भेज सक्ते हैं। इन प्रार्थना पत्रों पर 


_ 


; गया < 
गाइ को कारण एक सहद का 3८॥०]॥१ के स्थान 


| 
| 
| 
है 
i 


के बतप्रान तथा भता 


पर विशे 


का तथा 


वचार क 


गर 


) नि 


— 


मस्टर नाटन ने कह 


पर ध्यान 


याथा। इस पर 


रच क लिये हाई कोर्ट के चीफ रेस्टिस 


अन्य जजों की £ 
दा कि कानू. 


भी वकालत करने की आजा है. परन्त पडत 

कर जनरल ( (६०४८ (rene ) 

[के कानून के श्र नुसार केवल पुरुप हो च 

कर सक्त ह्‌, स्त्रिवां नहीं । अभी इस विव में 
पारसा कम्पनी के कुछ खेलों के विरूद्व 


| जा लाहार मं विरो 


` | सेवामे प्रार्थना प 


या गया था ओर उन 
खला कां वन्द करने के लिये डिपटी कमीश्चर की | 
भेजा गवा था | इस के उ- 


सजा 
~ 


अत्युत्तम हूँ 


न द्रल्दायन में इस वर्ष २० सचीन अझ- 

£ £ ०० >पक व यह 

, चारी लिए जाअगे। १८पूरा भोजन व्यय देने 
चाल. पक श्रद्धे व्यय देने बाला तथा पऋ 
मुक्त | घ्राता पञ ऋात॑रऊ क्रप्ण "9 (२६ 


अक्टूबर २६२६ ) तक सुख्याधिव्डाल 


पहुंच जनि चाहिये। निवचिन अगहत की अम्रः 

| वस्या तथा पड़वा ( २४, २०, नवम्बर को 

। होगा । देने बालों में १४००) एक 
साथ देने विशेषता दी जायगी । 

श्री स्वार्म सूचना देते हें कि 


आशज 


जला अला 


कार्ड 


द्र it २ 


° काशीराम खोसला तथा श्र 
बह न कीजाय 
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हो में २४६२ केदियो को दरड दिया 
३८०२१९) जल का स्तर था, परन्तु मह 


वयय हुआ । जेलखानों में केदियां के 


देशाक के स्थान फ उहरे। उन 
र हाविद्यालय की रसीद बुक म 
। चाश्वरी जो ने दूसरे दिन चन्दा इक्र क. | 
रने में सहायतः देने की प्रतिश्षा की । उच्च गाने 
को १० वज्े तक प्रचार किया | जव सब सोरये 
| तो उपदेशक महाशय चौधरी जी का डबलरी 
हारमोनियम वाजा, एक सफेद लागी सूती आ 


¦ सते थे । 
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। उसका डुःलबा 


कद्‌ द्रम्याना, रग सांवला, मूछे लम्तरो 
ओर पतली, ओर रहने वाला जिला सहानपर 


चौधरों जी के समान का हलिया:- 


पत्तियों में से एक पक्ति नहीं है 
दयाल एणएड कन्पनो की श्रड् 
लगी है । लॉगी सफेद और 
छारयीदार हैं। जो सहाशप इ 
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मल पवाच्सार ही मनोहर है । बदी वरा 
था होती रहती है । २२ श्रावण को बहुत 
वष्टि हुई जिस के पश्चात्‌ गङ्गा खूब बढ़ 
आह | एस यण को खेतों बहत अच्छी 


अबस्था में है। अब तक बोमारी भी | 


कोड बिशेष नहो; स्वास्थ ब्रह्मचारियों 
फा बहुत अच्छा है । 
लय और विद्यालय को नवम्‌ ब 
ठशस्‌ अणो को परीक्षाए समाप्त हो 
'बुकों | अष्टम, सप्तम और घष्ड की 
परीक्षाएं भी लग भग समाप्ती पर हैं। . 
तिचल्ली श्रेणियों को परोक्षा १० भाद्रप्द 
( २५ अगस्त ) को समाप्त हो ज।यगी। 
अङ्गाविद्ालय विभाग में २६ श्रावण से 
छाहिया आरम्भ हो गई । इस वर्ष महा- 
पबियाएलय को अन्तिम अशी के छाहऋ।! को 
उम्ड्ों दिनों घर जाने को आज्ञा देदी गई | 
है जिस से वे अपने संरक्षकों की सम्मति ' 
प्राप्त कर छे कि उन को भविष्य सें क्या 
कना हे । झूछ ब्रह्म चारी विशेष रोगों की 
चिकित्स! के लिये उन के सरक्षको के 
पास भेजे गये हैं। शेष सब ४ भाद्रपद ( २० 
अणस्त ) को गंगोत्तरों की यात्रा के 'लिये 
कायरे । यात्रा में उन के अध्यक्ष श्री 
पन्दलर्ल जी सहायक मुख्याधिप्ठातर | 
क्वो गे। ऋषिकेश क थ्री रामनाघ जी क- 
बबली वाले महाशय ने अपनी सड घमे- | 
शालाओ' सें ब्रह्म चोरियों को आरास | 
देने क लिये लिखवा दिया है | 
पाग की ठहिया १५ दिन 
फे होरी और उस क पश्चात अप्ठस | 
अवस्‌ और दशम श्रेणियों को .चकरोते | 
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की सका प्ति के समीप अन्य श्रेणियो को | 
शी घोड़ी यात्रा कराहे जायगी ¦ । 
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ध्यक्ष शासदेव जी काय्यलय द्वारा पञ | 
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ए० भा गये हैं। जिन स्थानो में यह डेए- 
देशम जायगा, में आशा करता हूं कि आय्यं 
परूपण उन को परी सहायतएर करे गे | उपा- 
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बहुत रहेगा इस लिये अनावश्यक पत्र व्य 
बहार से सझे बचाया जय तो अच्छाह- 
ग7।२२ श्रावण से मेरी शारीरिक दशा 


खराव हो रही है फिर भी काम करते ही 
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रखते हुए गुएकल सेवा से सोलह सत्रह 


गनरल्तर व्यतीत हुए हैं उसो परभेएबर 
अपने बाले ८ गहीतने 
स आनन्द एक व्यतांत होग । 
गुर्कुल वाटिका में 
को शुरुकल आने के सस्घन्ध में सारी 
बात सालम हा सक्ती हैं। तसे का 
प्रबन्ध भो इन दिनों प्रा किया गया है । 


का मायाएर 


केवल १ ८ शे २० अगस्त तक यात्रा जगने | 
| घाले ब्रह्मघारियाँ को पार 


उतरने का 
अधिक काम रहेगा; उस के पश्चात जी 
भी दशक सहाशय गूरुकल देखने के लिए 
आना चाहें उन के छिए आपने जाने का 
बड़ा अच्छा प्रडन्ध कर दिया जायगा । 
सितम्बर की कुहया में पञ्जाब से और 

एह्र का छुट्टियों सें संयुक्त -पएम्त से 
प्रायः कील और सरकारों अइलव गर्‌ 
हरिद्वार और देहरादून आया करते हैं। 
उन सद महारशायों मे निवेदन है कि यदि 
पहिछे से मुझे सचित कर दिया करेंगे तो 
से उन 
कर दिया करा गा | 


ब्रह्मद्र।रया के फ़ 


he सरका महारारयो से एनः 
नवेदन है कि जिन २ महाशयो ने बजट 
की कमी पूरा करने के लिए चन्न नहीं 
सहायता का भाग झैजना आरम्भ 
दे! में चाहता हं कि अगस्त के झर्ल 
लक यह सार! धन आक़ावे _ = शनि डस्‌ 


Ee 
या ज्रय( | 


के थुरुकुल आने का पूरा प्रबन्ध | 


| 
| 
| 
| 


a दे वजत को... चिस्ता पर के बजट की 


हुआ धन आगामी यर्य' के लिए क 
आसकेगा और “स रक्षक महाशयों 

बहुत सी चिन्ता दूर हो जावेगी ५ 
महाशय इस समय घन भैज रहे है 


{र्मे बहत हा कृतज्ञ छू | पदले अ 
१६४५) को जोड़ दी जा खकी हे ड 
सप्ताह में निक्रलिखत चन आया है 

१२४) सहाशय गोपोनाथ जी ओक्ष| ° 

सिअर कौल गजला कनोल bf 

१००) महाशय प्पारेलाल जी छ) दए 

ओब्रगसिअर गञ्रांबाला 

१००) महाशय भवानी प्रसाद जी गए रता 

| वैस हल्दौर जिला बिजनोर `| ह 

इस प्रकार सर्व जोड १६७०) हुआ औ यही 
करना है पूरा बीस हज़ार । 

सुन्शोरा्न| 

प्रचारक सम्बन्धी सूचनाएं | $ 

(१) उपाध्याय इन्द्र मणो च्छ ह । 
गये हैं और सें अभी कछ निर्डल हू। जल भी 
लिए यदि आगामी आक में कुछ देर हो| ब्य! 
जाय तो क्षमा का प्रार्थी हूं । चे 

२ ) कागज तथा अन्य सब बस्ता पर 
भहगौ हो ज,न के कारण कब्ेयों ने समा| के 
चार पन्नों का मस्य बढ़ा दियर, कद़योंे 

ही सहता और खराब लग 
कर दिया और कईयों र र 
से गुज़ार! शिया । यह क 
नहीं करना चाहता । विज्ञा] १९ 
पहिले हस ही लिए जूते, भ है 
कर लिया है कि सिवा। रो 
के विज्ञापन कहीं भी नहीं तब 
न्तिम एछु पर जो गुरुकुल की व 

जाणन है उस का समय शी 
समाप्त हुआ । बड़ सो नही i 
प्रथम पृष्ठ के सिवाय शी हे 

म स्थान उत्तम लेडों से ही पूरित हुआ 'था 

अवह्था हें यदि ४ एट %| ज्ञ 

की समाप्ति क, ५२ एष्ट है| त 

एाज़ का काम चलना ~ 

गा अर इस वर्ष कागज के लिये ब र 
मन्यत्र सागबा नहां घडे य! । इप | 

आगामी ऊक १२ एष्ट का ही होगा। | 

; ऐसा कर्ने से यह नहा कि शट | 
SR कमपोजिटर को ह है 
जा स्पेस बहुत न छोड़े और ब 
ce ol 2५४ काम लिया मी । 
दी हेया कि हस समय जी | ५ 


बिना देखे अनावश्‍यक लेखों से 
लय भाता है वह न होगा। आशा 
एक परिवार भेरे प्रस्ताव को 
रेति की दृष्टि से हे 


मुन्शीराम 


a 
$ गम 


सहूरुत॑- प्रचारक शलिवार २०७ अवाण सम्वस ? ६७३ । 


isos taet shee आधेज के न है हाप 
Be os dE ` अदेश ऋ न्ट हो सकता, + यकछ्न्खाल दडा । चश्टा भय बसी प्रद्वार का नेया के 
यद्र a प्र f छाए उडु उम ृट्टि में रखनी चाहिये | जले बळे अवकाश मिल यया इस में द्य - ड़ 
४ कक न BIE केस नोकर या सेयरका अन कर प्रचार क्या का दोव कम या-रीति. का अ- 4. 
ज्ळन्क्क्क्कक्कः # का कार्य करते हैं; चे दकठा ही प्रभाव सिक । कोई योग्य विद्वानु इस उपय Fy ' 
हि कि कं क पेद करःसकते हैं ।व्ग्तु दे अगार है को सहन मद्री. कर सरता! दस i | 
7 | को स्तस्या है; छटस मं७इसव्केल्सिया रगण झड्ते हें कि जब तक उठपदेशक- |; j 
: ओर्‌ आशा हो कर्यो हो सकती मे खिवाग की प्रशन्‍्धकय --खभा का संव F§ 


[यस्या में रहेगा, ओह 


{ 3 
मिलने की शिकायत ६ if 
फ क| छा प्रकाश के सम्पाद र $ {| 
i गल > ~) है ढ़ 
र| प्रतीत दते ॥॥ 
र 
Es | 

S उल्लेख्य करते छ । | 
गा ओ यहां 6९७९: ; t 
hf 
| 
| 


घ्र न ४. 
लेखों मे एफ अउण् ~ दयार कारणा है: 2 | ; 
। ह Ef, pr के लिये एक ऐसे सञ नन से इल .सम वरले | 
बस्ता| पर विदार फर रहें हैँ-उ्याचक का E ‘a 
ह र्‌ : चार रह र्‌ द्‌ ऋग सहनः असम्तव हे, 7जस का शरम्‌ *, ; 
'समा| झोड प्रश् नं । hhmmadie tate {8 
दयां याम्यतः या मिङ भाव वा गवयवबस में EeE 
बढ़ आदर भाव नहीं रख सकता । एक 


| हें, तंब सत्तुष्य प्रकृति है! सजदूर -करला $ 
Le शास्त्रज्ञ दसरे अ्स्त्रज्च और अनुभवी 


भा "लि तट | 
ए क “भाग का जर # अनः | षे कत्व एंस्ा CX Me = i 
Li. | चुप के छाले हुए बम्थनो को सब सकता 
ब्दा] शेला है, बह झल ताच । पर बकरे नह 
7 de ; है 9 - टसरेदा नहा जब तक इस ञ्ल 
ते, आ। दे | वेद्‌ प्रचार वी किमो ठर्पाक्त विशेष के 5 छ॒ए न दम |- है ऊर्क उतर छत 59 त 
° _ & bh 
oe | पर ध्यान नहीं दिया जातत, तक में ¦ 
निबा] रोति, सड स साइर 2 मे ५ हे 
न तक + Rel चन्तोप से ही. वैठना. चाहिये । इसने || 
क पकस थले हे +5 
लको h | छायं आहम-सम्मान रखने वाले उपदेयको hE 
| बहू हस अश्ज क ! 3 
य ३ परी म । को ऐसी शिकायत करते सुना दै । इल 
पी नहीं वह परो%ण सकल छो आता, कनल शाक | वार 
| ३ | दशा में जी जो योग्य ठप्रदेशक क 
{ शी है कि नहीं हुआ । अमं क प्रचार क्षो 
। । करते हें थे चन्‍्यवाःद्‌ के पात्र ड्'ैं। 


श्र 
[हु | यह शैली ही नदो, अ काम से लादे 
Eh जीले जे 
४ %| ज्ञारही है। हमारी प्रचार शेली में जो 


ष्ट म 2 + FS है 
॥ मुल्य २ अरटियां € ` अन्द हस यहां 


उपदेशकों और प्रचारकों का अडिप्ठाता 
| था प्रबन्धकत्तों बढ़ होना चाहिये, जिस» || 
| की चार्मिक तथा श्यच्ीय ग्ोस्यता के | [ 
सिके को उपदेश लोग स्थीकार कर ! 
ज्ञि ससय सभा को दो चार योग्य उघ- , 


=f 
र 
GS 
nl) 
/भि्र 


(१) उपदेश का कार्य उपदेशकों का | 
थोस्पतः पर लिभर है। उैते उपदेशक हैं 
कैसा हो प्रद्र का काये होगए। यदि प्रेसौ 
अहाल आर -जोशीले ठएत शक होंगे लो 

प्रचार का काम भी उड़ी उत्त ता से होगा । 
यूदि उपदेशक केबल पेठ--पूति ङ्गे अर्थी 
हैं, तो जो कार्य होगा, वह न होने से 
भो बुरा होगा। घर्म अचार बिना यामिक, 


न्र्‌ 


भेकर बन कर रहे! एक दूष्टान्त इन 
न ड़ हि देशक मिले थे, दस ससस डघदेशको के 
काद आता है ! एके वार एक उपदेशक | र 

। _अदिष्टठाता, भी उपदेशक के साथ नगर्‌ २ 


कदय को मन्त्रो जो से दस पांच दिन का 

आ रें सून कर मचार करते ये, ओर उपदेशक 
33027 इस 0 कक“: ४ में | जग दस के प्रधानत्व को स्वीकार व 
जता खरीदने गये, पदक जो पीछे २ | दे ।यह बात थोड़े दी सालो तक र 


थे । लुरीदा जा कर बंधा हुआ जूतो पं० पूणानन्द जो उसी दसय 
ङ्गं उपदेशक रहोदय की बगल में, योय हैं। | है. 


'बाह्ञार 


है मा 


क शनिवार २६ ग्रावण- सम्बत्‌ १६७२ 


र सद्धम्म चार 


| हपारी सम्मति में उपदेशको की उच्च | अबसर प्राप्त हो; ऐसे अवसर बहुत कम उ- 
श्रेणों को यदि समा फे नोकर न सपक | फदेशकों को मिलते हैं। इसी लिये हमारे 


फर पेतन या गुज़ारा लेने वाले अधिकारो ' यहां चौमासा करने की म्राचीम रीति प्र- 
लमका जाय, और निचली श्रेणी के उप- | चलित थी। विना दोहराये शाखीय ज्ञान 


हशको' को उन्ही के प्रबन्ध मेंरक्सा जाय | छट जाता है। यदि हम योग्य उपदेशकों | 


| छी सेवा से लाम लेना चाहते हैं तो हमें 
| चाहिये कि उनकी योग्यता स्थिर रखने 
का सो सामान पेदा करें| 


€ ₹ 
' जे उल्म हो । वर्तमान संस्था को निय- 
लला स्पष्ट हो जाने पर बह संस्था का 
रूप सोचा जा सरता है! 


(२) योग्य उयदेशक न मिलने का | (२) तीसरा एक और कारण है,जो यहां 
, धक और कारण है ! उस कारण के वियय | लिख देन! अप संगिक न छ्लोगा। प्रकाश के 
/ नें कोई दो साल हुए तब प्रचारक में एक | सम्पादक सहाराय ने अपने नोट में लिखा 
लेस पाला लिखी गई थो। जो लोग ब- | था कि प्रतिनिधि सभा के पास उपदेश 


SINNED ee 


Hr ay He 


स्लूतः विद्या व्यसनी और पणिहत हैं, वे 
अभ्यास तथा अनरोलन का मूल्य जानते 


हैं । एक विद्वान्‌ अपली त्रिद्वत्ता को स्थिर | 


रखने और सन को आवशयक सोजन देमे 


के लिये शमय चाहता है! वह रात दिन , 


'ोलहू के बैल को तरह घूमते रहना पसन्द 


आानसिक उन्नति को समद नहं मिलत । 


बालो हो जाता है--थोड़ा खा चलता 
हुआ भाग हो याद रह जाता है! कोई 


कठा | हारो उपदेशक्ो के घुमाने को 
शैली केसी है ? आज रावलपिण्डो हैं तो 
फल बम्बई पहुंचना पड़ता है। आज 


र्म 


| 
वफराबाद के उत्सव पर हूं, तो 
| 


जहरी कर सकता । एक २ चन्ट का भ्रमण ' 
प्रोधास होने से अपनी अरट्मिक तथा | 


निला झन्थास्यास छे 'डिद्याका भरड्ार | 


क्रो विद्या-ऽ्यसनो विद्वान अपनी विद्या | 
। जाय ! 
के भडार का खाली होना नहों सह स- | 


| लय्यार करने का कोई साधक नहीं है। 


अथांतू वे गुसङल को उपदेशक बनाने का 


| साधन नहीं समझते सम्भब है सम्पादक 


| महारव कि यह दिछीराय हो, किन्तु इम 


| अभो सक इस बात पर विशवास नहीं कर 
| सकते | यह सी सम्भव है कि अब सरूपादक 
| सहाशय गुरुकुल को ओर से निराश हो 
| चुक हें ! अब घे सममते हैं कि 
उपदेशकों को आशा 
| रखना व्यथं है। हमने इन दो छातों को 
| 'शल्झुल साफ शठदों मेँ इस लय रख 

' दिया है कि जो सच हो वह पतर लग- 


गरुऊकल में 


eS 


बृत्ति का तात्पय जानने की 


हमारी हादिक अभिलाषा हे! साथा- ! 
रण जनतः पहेलिरया नहीं बूक सकलो | 
| उसे-स्पष्ट 


तोर पर-समभाना ही अच्छो 
होता है। क्या हम सम्पादक महोदय 


` कलकत्ते को सका सें सम्मत्तित होना होता ( .. ल 2 ° 
हः ` ५, | से पूछ सकते हैं कि “आप को इस उपेक्षा 
hs है । एस रणड सें अभ्यास एट जाता दै। जब | छा क्या कारण है? क्या आप उपदेशक ते 

अपने सन ऑर आत्मा को उन्नति करने का 


YR 


| 


§ 
| 
: 


रे 


! 


अवसर नहीं मिलता तो दूसरे की उन | 
की लम्बी दोडी आशा करनर व्ये | 
जब तक यह लम्बे और निरन्तर श्रमणो | 
को नीति का फोई इलाज नहों होता, हब 


की कोई दूसरी हो शैलो होनी चाहिपे। 


छड़ रति ऐसी होनी चाहिये कि जिस | 
9 उपदेशको को अपनो मानसिक तथा 
आत्मिक उन्नति शारो रखने कः पयं | 


| 
| 
| 
| 
काम में लाने | 
| 


24 यार करन गुरुकुल का एक उद्द श्य ही नहीं 


समझते या आप गुरुकूल से निराशा हो 
शके हैं !! हम उत्तर की प्रती लः करते हैं। 


हि 


इधर हम अपनी ओर से इस खमस्यर 


| लक वस्तुत: विद्वान्‌ परिडतो को सभा | को हल कर देना चाहते हैं । स्नातक प्रति- 
24६ ३ 

की सेवा में अवश्य ही फठिनाई़े उप- | सिधि सभा के उपदेशक विभाग में झ्यो 

झ्थत होगी । उपदेशको नहीं जाते ? हम रस समय स्नातको छे 


प्रतिनिधि रूप से नहीं लिख रहें, किन्त 
अपनी सम्मति के अनसार लिख रहे हँ। | 
ऊपर लिखी दोनों बातें सम्भवतः कारण ह 


/ 


किन्तु एक बड़ा भारी ओर भो फारण है। | 


सम्पादक महोदय को उपेक्षा ' 


उपदेशक विभाग के प्रबन्ध में इडा 


| न रावन्द्र का खुली भुजाओं हे स्वागर्त | 
किया है। आप छे अनेक व्याख्यान ही / 


| ओर प्रम का हो सास्राज्य होना चाहिए ॥ ' Af 
उपर्युक्त दोनों कारणो के होते हुए हि ।क्‍ हक 
ब्विद्वाना तथा स्नातका को शायर | द्व्या 
समा की सेवा में रुघा आ सझे र 
खेच सकना सबया असम्मद नहा | ब्रो 
हे । किन्तु उस के लिखे अधिकार और | डॉ 
| कथन के सिया कुछ और भी खाह्विए । हे a 
| खँचने बाली थीज कौम सी है ? यह सभी | थी 
जानते हैं । आलोचसा आर दोष दशत | प्रार 
ही एक सात्र आकष्ण छा उपाय नहो | वक 
है। खें बने की योग्या, योग्यला का आदर | क्रा 
और सद से बढ़कर प्रेम अरी उदारत त्ती 
अवश्यकता है। आयंसमाज के सेन्र | नः 
योग्य घुरुवो' का असाव नहीं है--और | द्री 
न सेवा करने की इच्छा रखने बालो का| 5. 
अभाव है । उपयुक्त दो कारणो को ह्टा 
कर--और मेमरी उदारल को अपना 
मूल सम्त्र बना कर उन्हें डपदेशक विभाग | कि 
में लाया जा सकता है, अन्यथा नहों। | द्वो 
| इन कारणों के होते हुए, आयंसमाजियां | ड्र 
| पर दोव थोपना, आये प्रतिनिधिसभा की | ओ 
| मुख्य शिक्षा सम्यन्चिनो संस्था को उपेता | आ 
| करना, इस न्यूनता की पूति का उपाय | खं 
नहीं हे! डस्टर झं 
का 
७-१ 0 ०७०७७ पो 
मोठ्भाषा और रवोन्ट्रनाथ | १ 
| पर 
|. भाषा विनाराष्ट्र नहीं-यह उच्च कहा 
| बत |बल्कुल सच है। भारतवर्ष में जाति | 
| न होने का एक भारी कारण निज भाषो 
क गौरव कः मा समझना है। एक दुष्टाम्त 
इस सचा को स्पष्ट करने को लिए ४- 
योप्त है दृष्टान्त बिल्कल तःज्ञा--अभी | थे 
कल का ही है । ह ` 
दे 
भारत के प्रसिद्दु कवि रवीन्द्रनाथ आ” | थे 
जकल विदेश यात्राकर रहे हैं । आजकं | २ 
| आप ज्ञरपान सें हैं। जापान-में प्रवेश कः | रें 
रने को समय से ही आप पर॒ सुवायतो | ६ 
आर अभिन्दनो का बोझ पड़ रहा. हैं! | 
जापानी विह्वानो' ने और समाचार पत्रो | 


अटम्मे प्रच 


ध्ू 


है हूँ और कहे स्थानों पर आपका विशेष 
तिने समाओंँ में सत्कार किया गपा है । 
ए द्वात पर स्वागत फे उत्तर में आपका 
्राव्यान घा । उसमें जापान छे प्‌सिद्ध २ 


हृत से विद्वान आर मेता उपस्थित थे । | 
> 


> घ सन्त्रो छोन्ट अ 
ब्रोयान के पू धान ग कःन्ट ओक्यूमा 


3 


ज० ठाटा. मिस्टर कोनो आदि जाति | 
के नेताओं दे उर्पास्यत जनता छुशोमित | 


द्वी। रटैन्द्रनाथ मे अपने व्यार्यान के 
प्ररस्म में कहा में जापानी नहों बोल 


दकता । भौर अ ग्रे जी जापानियो की मात | 


क्षापा सहीं है, और साथ ही क्योंकि में उधार 
हौ हुई मावा में पूरो सुलभता डे नडं 
बोल कता, इस लिये में जापानी मित्रों 
की उपस्थिति में अपनी ब गाली मापा 
बं हो व्याख्यान हू गए !” 


आगे आपने वङ्ग आ्राचा से हरे मावणा 


कोमूरावै जापानी में अनुवाद कर दिया। 


अण्त में जापान के प्रधान सन्त्री कोगट 
ओक्यूमा कवि को घन्यवाद देने ड्ठे 


आपको अ ग्रे ज़ी का इतना परिज्ञानया छि | 
रोग्ट्राथ को ब गाली बक्तता को आपने | 


अग्रेजी भाषा की वक्तता समका। आपने 
कहा कि “सें. अंग्रेज़ी नहीं समक सरता 
तो मो भारत के मुनि को यहां आने पर 


बहुत २ चन्यवाद्‌ देता हूं!” कहते हैं इस | 


कि 


स्रा 


> 
इस 


पर थोड़ी बहुत हुई । 


इन दोनों सहापुरुषो ने हमें एक वि- 


शेष शिक्षा दी है। रवीन्द्रनाथ अग्र ज़ी के ' 
अच्छे ज्ञातः हैं । आप उस भाषा के प्र- ' 
लोन में नह? पद़े--प्रत्युत एक ऐसी | 


~ 


किया जिसे शायद सारी 
जगत सें से एक या दो सज्जन ही समते 


भाषा से अशएण 


० क > 

द! । उधर कोरटआक्यू मा जापान के प" | 
° ग्लैड | 

पान अन्त्रो है । जापान का इ ग्लेड 


ग्‌ 


क से बडा मित्र देश हँ । किन्तु किर भी 


रओोक्छमा' अग्रेजी नहों समझते, | 


झ्या हो हृदयाकषक दृश्य है ! भाषा का 
भस्य छोटे हृदयो' और तुच्छ मनो वाले 
लोग नहीं समकतते । वे नहीँ जानते कि 
भोरभाघा का कया महत्व है ? 


एक अयज्ञो पत्र के सम्परद्क महोदय | 


TR ~ mop rere RR यार 


एरक शनिवार २६ द्रावण सुक्त १६७३ 


| से हमारी बात दीत 
| iF ~ 

| नवेदन खिया कि आप भारतवासी होते 
| 

| 


| डडु्प्‌ अप्र ज़ी पत्र क सम्पादन का करते | 


| ६१ आरकमो२ आर्दमा्या लेख क्यों 


| 
| 
| शय यह था छियह टीक है छि भारत 
। वासर्यो को अपनी भाषा की उद्बसि में 
| ध्यान देना चाहिये, किन्तु अंग्रेजी को 
| 

| अपने विद्यार इस लिए प्रकाशित करते हैं 
| कि विदेशी लोग भी इमारे सिद्वान्तों 
| के महस्थ समक जायं । ? टोक ट्ै--देश 

+ 

| मेशिक्षा हो पान हो, देशवासियों के 
| अब्द्र किसी प्रकार छी रोशनी पहुंचे या 


| न पहुंचे-- विदेशियों को ज्ञान देना आव- | 


| इयक है। भारत घव सदा से परोपकार 
| ब्रती रहा है। मारतवर्च को घत मान 


| विचार करना तो स्वाय सें शामिल हे। 


= 


| जाना 


: सोचने में रातों नींद नहीं आती | किन्तु | 
। अपनी भाषा अउनो जाति फे लिए काटि- | 
हाना किसे कहते हैँ- इस प्रश्न का | 


हैसियत 


| छे अगले माग को होती है । उन को सेवा क 
छोड़ | दूर भाग जाते हैं, जैसे श्चगुर से पुर-कथु | 


' को लिए सारे शरीर की .सलेबः को 


हुईं । हमने ठनसे ' 


+, न > | 
नहाँ लिखते ? आपे उत्तर छा भाया- | 


| बुष्टान्त ने और भो पुष्टि देदी है। भारत- | 
| छोड़ा नहीं जा सकता। अंग्रेजीमे इम | 


_ | दशा शोचनीय है-किन्त उस पर विशेष | 
किया । आपकी ब गाली दक्कता का पा० | क 
भारतीय प्रजा मूख है- छिम्तु उन की | 
दशा छो झुधाएमे को चिम्ता करना तो | 
महा स्वार्थ है। अपनी भाषा दरिद्रः है- 

| किन्तु दसी की उन्नति में दत्तचित हो | 
महा--स्वायं है । यहां तो 
परोपकार व्रत है । योग्य की रक्षा कैसे | 
हो ? पश्चिम इस भयानक सभ्यता से 
। हसे बचे ? यही चिन्ताहै जिस में हमारे | 
यहां के अनेक विद्वान्‌ अथमुए हो रहे हैं । 
| उन्हें योरप की दशा झुघारने के साधन | 


ऐसे देश सेवक भी हैं, जो समकते . 
¦ हें छि अंग्रेजी भाषा ही भारत की उन्नति 
का साधन है क्योंकि यह भारतदष में 
' मझी जगतो है! उन लोगों के लिए 
| हमें कुछ नहीं कहना। बे तो अंगुली के | 
अगले भाग मात्र को सारा शरीर समकने 
के लिए तैयार हैं भारत को जातीय 
देह में अंग्रेज्ञो आनने बालों को वही ' 
है जो एक शरीर में अंगुली | दधि 


छोड़ 


देने वाले सज्जन सब्ृस्त्रों नमस्कारों क - 
| योग्य हैं । वे विलक्षणा त्त्वा हैँ + 
दषं की बात है कि ऐसे पराय पराय ,.* 

| या बिलक्षण तत्ववेशा के अतिरिक्त '” 
ओर भी प्राणी भारत में बसते हैं ओर '' 
कथिवर रबिन्द्र उनमें से एक हैं | कठि 


> ~ 


के धर्म पालन को कोयट ओऑओक्यमा ॐ 


वासी अन्धे इंगि-य दि वे बन दूषटान्ता के आ , 
| देखने को शक्ती नहों रखते । कया ये दृष्टान्त 
अंग्रेज़ी सेवकों की आंखें खोलने के लिये 
पर्याप्त नहीं हें । 


i, 
९५६ 


बहुत दिन हुए सद्धमप्रचारक 
। महाशय मे एक आयंसमाजी 


र 
| शक की शंका छपाई थी छि--बेंद सें £ 


| प्दासिस्टम हैया नहीं? पदासिस्टम £ i; 
| को पुष्टि में एक प्रमाण भी पेंश 
किया था | उख का उत्तर उसी खनय 
देने का विचार कर ने पर विव्सरया दी |: 
गया । इतने दिनों तक उसकीगाद न आई | 

| अब एक सज्जन को पत्र ने उधर घ्याल 7 
। खेचा है| जिस मन्त्र से एक उपदेशक स- 
। हृः्शय पदासिस्टस्‌ सिद्व करते हैं--ठससे : | 


| पद्चिला और वद्द मन्त्र नोचे दिया जाता 


ms’ 


| हे! प्रकरण और अर्थं से पाठकगपा समम्ू ! 
| कायंगे कि उस में पदौसिस्टम की गन्थ भी | 
। नहीं है | उससे पहिलां अन्त्र है-- 


E) 


च आगमं पांसमद न्ति पौरपे यंच येक्रविः । ¦; 
सर्भानुखादन्ति केशवास्तानितो नाशायामखि , EH 
आऋ।६।६।२३ ¦ भ 
“जो क्रिमि या कोराणड मांस को खाते E 
हैं, ओर गर्भ तक मार करते हैं रोर जि- 
नकी गति जल युक्त वायु था स्थान में ह्वी | , 
रहती है-उनका हम नाश करें !” इस : | शी 
! अन्त्र में रोगजनक जन्तुओं को नाश को | । 


उपाय है। आगे इन्हो जन्तु ओं को द्रिषय £ 
सें दूसरा मन्त्र है-- 


t 
i 


re Fe 


थे सूर्येत्‌ परिसपंन्ति स्नुषेव हज घ- 
इत्यादि इसका तास्यया है कि- 
| जन्तु सूर्य ङ पूकाश तथा ताप 


ts 
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दृर्‌ हट जाती है ॥” दस इन्ही दो चदं 
करने का यत्न किया गया है । इस सस्त्रों 
सें पर्द फा द्योतक कोइ भी शब्द नह 
पत्र व्च की एयणर से स्यभाविक और 5- 
चित लज्जा का अभिप्राय है । यड़ कह से 
निकल आया कि वेद भें पद्‌ का कथन या 
विधान है। यह स्वाभाधिक ही है कि लु 
| भ मुखं कन्या लक्चा कर-यह 
। चदी नहीं | योरप में इद महर करु 
का वहां श्यशर से पुत्र-वच्चू को डज 
। नहीं होती | पद्‌ का लिहोम्त ही दूसरा 
है। बेद में तो रित्रयों के जिस प्रकार 
। जम लिखे हैं उससे पद के भाष फा सबधा 
` जणइन होता हे। विवाह के समय पदवी 


द्वार! पति को जो चेद्‌ मन्त्र कहे जाते | 


हैं-भला क्या एक हिः a पद जन र्ने 
बाली कन्या अपने सब ,बह़ सम्बर्ध्य 
के सामने उन्हें कह सकती है। 


 —iot— 

“झोयुत महाशय 

वर्तमान समय में ग्रार्मो के स्कूलों 
जो तालीस दीजाती है, जिसमें 
क्षेड, बकरी, दिभगादष्ठ वग रह 
5 हें जिसके कारण 
हैसा फायदा होना चाहिये न 

जो मास्टर ग्रामो सें बच्चों क्रो .पढ़ाते 
हैं, खासकर देखा गयाहै घच्चों से एक 
चैते की कापी के दो पैसे 


hi हिसावसे किता, ऐनसिल 
भी लेते हैं और सकल के समथ 
बच्चों से तमाख भरबाकर उन्हें 
प्रिलाते हैं और आपनी पीते हैं ऊहां | 
बच्चा थोडासा पढ़ा फिर बढ़ रेली का 
काम करना पंसद नहीं करता, दसी का- 


किया हे | 
आव इस संस्था के मेम्शर व सहायक 


सें ऐसे कितने मन्दिर होंगे जिनमें हमें स्कूल 
खोलने के लिये इजाजत मिल सकती है । 

_सन्दिरों में जो अध्यापक रहेगा वह 
ब्राह्मण होगा वह कोन २ भम्मात्मा ऐसे 


को देदेगे। 

« स्कलों में किसी प्रकार को फीस वर्ग - 
नह ती जायगी न जालि वर्ग रह का 
'रूयाल किवी जायया कघाकर डन तपास 
को: की ठीक से जांच कर के पन्रका -उ- 


5 


हैं इसलिये आपसे प्रार्थना को जाती हैः 
[कि आपके जिले में तहलीलों में ब ग्रामों | 


| डे आधार पर वेद॒ में सेपदासिस्डम गिद्ध | 


«रण हमने उपयोगो पुस्तक लिखका कर , 
ग्राम २ में मुफ़्त तालीस देने का प्रवम्ध | 


RSIS न ५“ नम नममन++- मम कननननान-+ 


। छा 
| चमे को उन्माति 


हैं जो अपना मकान सिफ स्कूल खोलने ' 


उठाई है । यह घतला कर कि आज तेक 
जितने सम्माल-पत्र वा ( ल्घण-रजत और 
| सैप्य ) पदुक दिए गए हैं उनमें से धेल 
पांच ते ही मान-पत्र खौष्टाए हैं आप भे | 
| ज्वा पत्रों ब्सेर पदको को संख्या दी है 
| जी आज तळ विविध राजो, भहरराओं, | 
ग्रीमार्बा खर्‌ विद्वानों क्तो दिए गए 
हैं (बह संहया ३०० से अधिक है । फिर 


oo 


सर दीजिये ।* 

ऊर उठ ते किया पत्र मद्दरशप सूख 
{न्नव विद्या प्रचारक महा मण्डल च्ध- 
न्दौसी ने सः जाँ भेजा है। माद-भाषा ' 
त शिक्षा का साच्यम हो सक नी है आर 
उसके हरा विवन आन संघ घाधथारण 
छ्ढ्ीयां जावेगा उतना ही जाति , 
दोग । 


=O 


महाम उल को महिसा 


गी बाज सारदःचरण लित्र भूतपूष जज | 
तथा बत मास सज्जी महामएडल ने अपने 


एल फ 'सहा! सम्मान-पत्रां दे. समथध 
सलए पटना छे “पाटली पुत्र? में छेडली | 


~ ट 
गTलखत 


कुल सभझते हें । श्री सहासएडल हिन्दू 
जाति की प्रतिनिधि सभरा है । द्द | 
हिन्दूजाति को दरिष्र तिजिथि सभा घ 
नादि देकर गुण की पूछा करने में अस्लमथ | 
है । श्री महासण्डल के मानदान क तशल्‌- | 


पय्ये यह है कि इस प्रकार से सन्मानित 
करको विद्वान्‌ ओर शुणियो को पूजा 
को जाय और उनका उत्साह बढाया 
जाय । भारतवषं फे लब प्रान्तो सें राजा 
सहाराजाओं डे लेकर सब श्रेणी छ 'नि- 


~ 


घूस सान को 
कदर किस प्रकार से हुई सो झूपर लि- 


3 27777 mans 


| दने का अधिकार नहीं हे न पत्रलिक 


है कि मह्दांमरडल अपनी योग्यतर का 
| "न नञ 
अद॑ंकार घटी रखता किन्तु केबल गुण 


| का यथा साच्य इयल्य करता दै । उसरी 


लिखी गई हैं उस 

ज्ञातव्य हो व तो 

पज “निममागस चरि स्त 
शास को राख्या को अंगघा कर समस्त 
कां कर सरणधान कर छेथें | उसमें 

| देशी सोसांसा दशन फे आविष्कार 
प्रकाश के विषय में बहुत कूझ लिश 
~ ~ 


खित मानदान की संख्य से हो पठाकों 
को विदित होथा | यदि पाच सज्जन अ- 
पनी अनुदाला दिखा कर श्री नहा स- | 
शड़ल की इस सट्रासना और सल्परुषाण | 


| आप हिन्हू जाति को प्रतिनिधि ढैं-/ | 
| केसे सिद हुआ। और (३) राजों सहानि, 


| कौ गोद में पलमे बाला मशड़ल घन 


aridwar. Digitized by eGangotri 


का निर्दा करें ते! भारत क ऐसे दद्धि 
में कुछ निरुत्साह होने की बात नहीं | 

डून पांच महाशया के से एक सज्जन 
न्ने व्यक्ति गस द्रप के फारण अ पने पत्र 
में ऐसा लिखा है, कि नहामगठल को मान 


0 जज्ञरों में नह्ामणषल योग्यता ही 
। इस के उत्तर में निवेद 


की पूजा और गुणियां का उह्खाह बढ़ाने 


ओर जब देदमे में आरहग है फि जाचाय 
प्रसुओं में बे बड़ अव झुलातलक 
५7 भेरिमठाचीश जैसे महालुमाथ, राजा 
सहाराङाओं में बड़ बड़ वालए सुल्क 


स्वायीन सरपति, बिट्टानों में स विद्या 
पतियों के बड़ ब्ष्ठे लिट्वास्‌, नवीम शि- 
लित व्यक्तियों में बड़ बढ़े विज्ञालवेत्ता 


हिल्हस्थान के सड प्र 


गण जब हू 


गया हठ \?? 
इस सारगर्भित लेख का उचित उत्तर ती 
लोकसान्य मालवीय जी हो देंगे पर्द 
हस जज महाशय के सामने तीन शाका 
पेश कर देते हैं---( १.) क्या प्रभार है 
कि सबने प्रभाण पन्न सहर्षा ही स्वीकार 
किए और रहो को टोकरी में नहो मेक 
दिए- ( २ ) जब ञए्डल छो विरुद्ध अरी | 
अनासन सभाए' ञी, जो आप की सी 
को अपसानित समझती हैं, लाखों. हिं 
सो को अपनी और खींच रही हैं ती 


2 “०४2 


“orf. 


* 


॥ श्च के वासिस्तें छो असम्यता तथा जग- 


८ डति इतिहास तरग 
| लेखक पक उल्लाह 
हिणय ऐति दास्टिक पौराणिक गाया- 
क्रेदिक सिध्या कघर वादों कौ 
> आधार पर डायानिसश ओर 


“बहु की एक ही मानते हैं| देख नहुष 
हरित के साहित्य नें एक विख्यात 
भी, दर 

य शील राजा हो चुका है। 
तीर्‌ ल्देशीय विद्वानों की 
x 4 

4 भेद इतणा के कि दल लोग 


द्रत का राजा मानते हैं ओर 


वि 


ह्य = eo 0 
अप्रयोर नस ज 


श्रत 


Be 


भारत आऔद सिञ्च देश का 


दैशिक अञ्ञातलिधिक जलप्लब 


~ ~ 


मो बहुत याठ़ थर । ये दोना सन्यत 


भ Fe 


‘Wt 


कौ स्प 


NS [oo 
क्षेत्र एक खरय परसपर ।: 
डु से 


स्वतन्त्रदयः 


पुराण एला को बनाने केल 


fe 


स 
रुणनों की कलमें और डालिये काटली 


भारतीय पुराण कथा तथा उपा 


पटक 2 
३। इसी आधार पर ऐतिहासिक रमर 
> पी 

के बक्क की और भारत के राच की ; 


दा ई> ss 
१इ मिलाकर एक बनाना चाहते है । 
८ ५६ भर x 


राजा बक्कल के वारे में यह पिद है 
कि मेरू छे पढ़ाड़ों में पला ओर नीचः 
पा 'निपधस्यान में शिक्षित हुआ । ईस 
शा बकुस और पूर्वोक्त ओसरिस दोनों 
को ऐतिहासिक एक झी मान लिया करते 
हैं। और इस के बारे में भो व कहते 

कि वक्‍्कस्‌ अब्र बड़ा हुआ तो इसने 


तटुम-पचारक शनिवार २६ 


' ऐतिहासिक उसकी भारत पर 


अञ्न नावं 


TORTS ee meer 
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लीपने से निकला । उनको भमि जोतना 
सिखाया । देश भर को नहरी में बीरों 
देवताओं को पूजा सिखाई । और सह्वस्तरा 
नन्दिरो को स्थापना की, इसी ने पूर्वोक्त 
थोबी शहर भी बसाया | 


( आसरिस और डायानेसिज्ञ ) 
ऐपिह्ासिको ने जिस प्रकार घञ्कस 


ओऔर देवनहप या इायोनेसि छ 
अर देवनहुप या डायोमेसिञ छो ए६ 
व्यार साना है उस ओर 


फ्ति नहीं प्राना । 
xX x xX Pe 


( भारत पर आक्रमण ) 


इस राजा का फऋाशत पर आक्रमण ब- 
इत ऐतिहासिकों ने निश्चित 


ड कया 


/ 


i) 


nl 
rn] 
| 


un 
० | 
| 
| 
4 


) ८४) 


= 
£| 
a 


# ७ 


सोमला ) 


~ 


बोनेसज की विजय स 


~ 


( 


डायोनसज ( देदनषुए ) को सेनाए ' 
पास की तरफ के सीमा प्रान्तों से भारत ' 


> 


ञं प्रविष्ठ हुई । सेनाए बडी सत्रघ से 


! चहले कोई भी रड 


ने सह कर विरोध को ठान छी! 


| लगे ओर अन्त में आाक्रामर शत्र, का झा 
सना किया गया ! परन्तु इसका 


घर बहुत प्रभाव ग पड़ा । » 


| की है फि 


है। 
। छरते ढू 


फविज्ययपताका फहराते हुवे भारत में बडी ' 
शान से घुरीं | यद्यावि उसके मुकाबले में 
स हुआ परन्तु सिर 
। द्वी मारत के निवासियों ने ज पञ 
मन्नि में विदेशियों छ पाद्‌ प्रक्षपो को : 


भारत के जिलों जिले, और गावों 
गायेंसे जगहर के लोग जोघमे इक होने 


देवनहुप 


x x x 
ऐतिहासिकफो की सम्नति में आसरिस 
की विशयसेला का पदाक्रमण गंगा के नि- 
कास तक हो चुका है | यहो तक उसने अपने 
विक्षयस्तम्भों को भी गाड़ दिया था आर 
कतिपय पेतिह्वासो की सम्मति में तो इस 
राजा ने एशिया क परले पार तक घावा 
चोला या और अन्तिम सकावट का 
स्यान अथाह और अपार समुद्र द्वी रा । 
x x x 
(यूनानी ऐतिहासिक) 


ऐदिद्ासिक डग्योष्टोरस की सम्मति 


x 


“प्रश्न देशा सी लोग वास्तव में स्वीकार 
~ he 


IM 2 मर Pe 
एक बडे मारी बिजेताने उनके देश 


यक्तिया! उसकेडी अपने विज्ञान- 


° 
pe 


बढ़ा के वासियों ने गासन रू 


5 
CAE 


सन झरना मूमि में देती क- 


ह्या आर 
रनर और अ गूर आदि के बान बगीचे त्ेगां- 


ना, और भारत को वड़ा 


, अञ्गोरो का ैदा- 
करना तवा कलम आदि लगाना सीखा! | | 


न सब उपकारों के लिये इस राजी 


Rl 


स्थापना को 


x 
( ज्ञारत में उत्पन्न जेता ) 


इत्योडोरस को इस सम्मति पर पाठ | 
' को को विशेष ध्यान देना चाहिये! | 
। इससे प्रतीत होता है (१) मित्र के वालो | 


| क्षारत से ज्ञाकर वते, जिनो ने बिजेता" ' 


x xX 


Es 


' को अपने चे भिन्न नदेखा (२) व जित्े- 
| सः | 
| हा स्वय भारत वासो तथा सम्य सर 
का बड़ा स शोधक तथा आचाथ 3 


पराल पन्न 
अरुकुलों का नियन्त्रण 


। , श्रोमोन्‌ मन्त्री जी नमस्ते, 


! पर विचार करते हुए और यह देखते हुए 
। कि गुरुकुलों की सहायता अधिकतर आ 
` दरी करते हैं, यह विचार किया था कि 
यदि भारतीय शुरुकुल एक प्रणाली पर 
! शिक्षा दे और एक संगति भें आज्ञावें तो 
 आतिउत्तमहो। इस के लिए मैंने 


। के आधीन एक विद्या सभा स्थापित की 

थ और उस विद्या सभा के आधीन 
भारतीय समस्त गुरुकल रक्खे जायें और 
उनकी पाठम्रणाली एक कर दी उबे और 


कर अ- 
यहां 


शेय गरूक़ल बिद्यालल तक रह 
> 


सिकारी परोक्षा 


~ 
तक अपन 


शार दें. 
शज! द 


उस्‌ 
और {शिक्षा प्रात 
पराक्षा क लिये यह 


रवणेगा ओर इस लरह 


~ 
f 
fr 

ग 


रो परीक्ता में | 


दालय पे प्रविष्द ! 


झेमे रथ ै 
. मैंसे शुरूकुल्ञों की दत्त मान अवश्या | 4 
द लिये निल 
और आय्ये जनता को बिशेष निधनता | PR न 

| हाविद्यालय को अच्छो तरह चलाने क 


विद्रा था कि यदि सावंदेशिक सभा | 


हाल में एक गुरुकुल महाविद्यालय रहे आए | 


में कृत-काय्यं हो सकते हैं 


[>] 2 4 
४ फ्लयशन ( A£!१।।०॥ ) | 


ही सा reo 


| 
| 


| से बचने के लिये आवश्यक है थि 


| पनी गरुङ प्रणाली की शि 


यह कठिना भी कि गुरुकुल के लिये 
योग्य अध्यापक नहों मिलते, दूर हो जा- 
दयी--शार्डों और बेदी" के अध्यापक जो 
इस सभय प्रत्येक गुरुकुल के लिये मिलना 
असम्भव है बड़ी जुगमता से एक महाणि- 
होने पर उस महाविद्यालय के 
सरे गे सेरे विचार में एक म- 


द़ालय 


लिये चन भी सुगमतः से एकत्रित हो 
सकेग!-- 


वत्त मान समय सें जब कि प्रत्येक गुरुकुल 
महाविद्यालय बनने की इच्छा में मस्त है 
तब कोडे भी महाविद्यालय अच्छा साफ़ 
( अध्यापक गण ) रख कर और उसके 
अतिरिक्त दूसरे महाविद्यालयों की आ- 


वश्यकताओं को पूर्ण करके शिक्षा नहीं | 


दे सकता और न धन ही उस को काफ़ी 


| भिल सकता है-- 
हां यादि हम ध्रत्येक गुरुकुल को ि- 
यालय भीर एक गुरुकुल को महाशिा- 


cr 


इस एक धड़े अंश 


ES 


हिन्दू लि 


~ a 
लय रकल तो वःय 


श्ठविद्यालय के खुलने से सेरे विचार में 


शिक्षा को {रसो अश तक धक्का 
ह 


गुळात 
S SS 

पहुंचने फी सम्भावना हस चके 
ए का स- 
हत्व एण रूप से जनता को दरश दे और 
यह उसी समय हो सकता है कि जब हम 
एक प्रणाली पर और एक योग्य संगठन 
( Constitution ) क 


~ N ~ ce 
काव्ये को बड़े बले और उत्साह से कर 
अपनी २ ढएळी ओर अएना २ रागबाला कार्य स- 
दव हानिकारक होता है--अतः हमारी 


सघ प्रतिनिधियों को चाहिये कि सादं- 


ॐ- | 


अधीन रह कर अपने | 


सद्धम-प्रचारक, शनिवार २६ आवण सम्बत्‌ १६७२ । 
| SSS __ 


| देश के आर्यं विद्वान्‌ हो और महद ३ 


सिद्धान्त के अटल बिश्वासी हों- | 


कांगड़ी गुरुकल जो इस समय सहा 
विद्यालय की कोटि को प्राप्त हो चक्का 
हे महाविद्यालय रहना चा+हथे-इस विषय 
पर जब अधिक बिवार किया जायेगा तो 
मेरे बिदार में मेरा यह प्रस्ताव 
जनता को लाभदृश्यक आर उत्तम नह 
होगा--मैं एक युक्त प्रदेश वासी हूं मु 
कांगड़ी गुहकुल से कोई अधिक प्रेम नहीं 
है बल्कि मेरा सइन्थ भो उस से नहीं है 
यदि भेरा संबन्ध भी उस से नहो यदि 
सेरा संबन्ध भी किसी गुरुझुल से है तो 


गपा 

डन्दाबन गुरुकुल से युक्त प्रदेशीय प्रति- षार 
निधि सभा के सभा सद्‌ होने के कारण त 
हे--इस से कोंडे सहांशय यह न विचार | ठप 
करें कि कांगड़ी गुरुलुल को महाविद्या- | ३६ 
लय रहने के लिये में इतना बल क्यों | हर 
देता हूं । मेरा अभिप्राय इस से यह कि | तः 
कांगड़ी गुरुकुल जो सहाबिद्यालय कीको | वत्ति 
टिको प्राप्त हो चुका है दूसरे गहकलों | छोई 

| से जो उस कोटि की अभी प्राप्त नहीं हए | परत 
अधिक अधिकार रखता है । कि बहो म- | देदार 
हाविद्यालंय रहे ओर इस सें सुगमता भी | गततः 

| शहेगी--सुझे एण आशा है कि आप अ्र- ` | ब्य 
| पनती २ प्रतिनिधियों में इश पत्र को प्र- | तेक 
| विष्ट कर छे इस पर शीघ्र ही विचार | जीव 
करेंगे | अन्नः 
क प : 
मेरो अन्तिम पार्णना यह भी है कि । तते 

इस विषय पर विचार करते हए आप भ- परस 
पने गुरुळुस के आधिण्ठताओं से भी | माऽ 
अस भाप्त कल. सुमे चण आशा भदे $ 
हैकि आप नेरी चटिया के लिये बदि कोई | पे 
आप को प्रतीत हो तो ज्ञा करेये- | किक 


देक सभा को शीघ्र एक जीवित झह- | 


त सस्या बताकर विद्या सभा: 


घस क TN 
गहन करद जोर अपने प्रत्येक 


~ 


हरप्रसाद सिंह 
श्रीमती उप प्रतिनिधि सभाः बुः 


न्ट्लें खं वांदी 


> 
ज 


से पुनरा कृत्ति 


दाहे देयस्य नाम ख नोमद्या 
ददा वितरं च दृशेयरू्मातरञ्च॥ ऋग्वेद 


द शुक्ति से पुनराद॒ति का कथन 
दता है परन्तु नवीन वेदान्त के प्रचार 
तेइस सत्यसिद्धन्त को विद्वानों ने ऐसा 


प्राया जैसे सनान भ॑ पवद्वद्वर अरस्टा- | १] मष च्युत जीव किस योनिमें | 


दत के एथिवी भादि के घूमने के सिद्वान्त 
को भूलकर बत लीसस का खगोल (( Tअसमें 


प्रधियी को ग्स्थर साना हे ) नान गलया 


या । उस समय से लोगों को इस बात 
ठा स्वप्न भी नहीं आता घा कि पृथिवीं 
मती है । परन्तु अब कोपरनिकस 
| छ परिश्रम से पुराने सच्चे सिद्दान्त 
| ३ स्कूल का एक बच्चा भी इनकार नहों 
| हर सकता । इसी प्रकार ऋषि दयानन्द 
बतप से स्फुटित हुआ झुक्ति से यु 
पृत्ति का वा अन्य बेदक 


वदु सिट्ठान्तों क्या 


शोई निस्पक्ष विहर अस्थोकार नहीं कर 


एरुता (अनद्‌ सिः शठदा दनादत्तिः शब्दातू) 


वेदान्त । लसुक्तस्यदनरदेन्धयो गोष्यनां | 
तिशते: | सांझ्य ) इल्यादि वाकय जिन 

| भे यह आशय समझ जाता था, किलोक्ष 
ऐेक्पी भी सुबरायुत्ति नहीं होती । और | 
जीव ब्रह्न ही हो जाता है इन के ठीक 


भमप्ाय को [ सखस्वेवं वतयन्यावदा- 
प ब्रह्मलोकमनि संपदा 
पते छ!० | ते ब्रहम छोक्षेप परान्ल काले 


इताः परिमुच्यन्ति सब | सु०) दन 
ग्णों ते सुलम्मा दिया है । कि बन कः 


शत झो 


नर 3 ग्ल मे 


ले हैं पहले पहल किस 
| जी 


हा € । इम्‌ पशनो का उलर 
` परया जाता 
न स्छन आर दश)खाच्य! बना श्वा 


३ जाशसान 


५. "पक आतर सुलझाने दास! छू! 
भे 


सदस्य छ 
म्म प्रधारक शनिवार २६ श्रावण सम्यत ? ६७३ | 


अग्ने वये ्रथमस्या मतानां ननामहे 
अदितये 


नच पुनरा- | 


नल्‌ मोक्ष शे जीव बयो आर केसे पृ- ' 


सुसने इस शल्य खि- | 


नहे! | कि क्ष्न । 


सेका बहुत अच्छा समाधान कर , 
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* | तथापि ऋषि कथन के बिना 


| जी स्व > 
| हे क्षेप्त सत्तर हैं । प्रायः ममे आयं 
| काना का जो गय 


वणन करू ग 


। सकते 


चार स्मरण हे आगे 
। उसने मं सहमत नहीं। सेर? 
गा धार है उस पर जो भाई शंका उठावे 
गे। उनका उत्तर । सम्पादक जी 


| आज्ञा होगी) तो हू'गा । असत्य का त्याग | 


आर सत्य को र्वांकार करू गा । 


जन्म लता है । 


| विचार फैल चुका है कि मोल पत्तित 
जीव स॒ट्टि क आरम्भ में उत्यद्ध 


होते हैं । और जिन को परमात्मा 
की ओर से व्रेद्‌ ज्ञान मिलता है वह भी 

से लोटे हुए जीव होते हैं । यह युक्ति 
विरुद्ध होने के अतिरिक्त पणि के विचार 
के भी विरुद्ध है । अगले प्रश्नों के उत्तर 
में इस का युक्ति पूर्वक खंडन होगा । 


यहा कवल घटाप का {अचार उठ त किया 
जाता हे। 


। [ सत्याथंप्र० समु० 
ही चार सब्र जीवों 
' थे। अन्य इनक सह 


| हु ङ 
बह से 
ह्‌ 


i 


a0] 

El 

~ रे 
02 ,» 


| याबत्र १वद्या द्वारा प्रकाश 
] सत्याथंप्र० समु 
अं] साष्ट की में एकक 


| किया 
| रण [ 
| ~ 
अनेक 
अनेक 
fe 
| खाष्ट 
ज झुऽ 
स सष्टि कः अद खे इश्वर 


क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी 
उत्पन्न हीने के थे। उनका 
देता है। 
` इस से स्पष्ट होगया कि संष्ठि के आ- 
। र्क में घेद्‌ ज्ञाने को रावित वा जन्म 
। का कारण पिछले जन्स क कर्म होले हैं 

। जो नक्ष च्युत जीवों के नहीं हीते । इस 
' श्छ सण्ठि के आदि या संध्यकाल में 


जोड नियम नहीं छै। 


कि] 


t 


| प्रयः उसके सूबन्ध में | 


उस्यन्न होना मोच पतित जीवों के लिए 


RTT ST Ng, 


( ३} मोह-से आवत्ति खों होती है। | का मुक्ति से रोदन 


| हैँ । पद्मात उस्को अपने बाग से 


[ म ][क ] सोक्ष में जीव कसं नहीं क- 
रता जिसका फल इस संसार में जन्म लेना 
हो । [ख] यदि कहो के मोक्ष प्राप्ति के प- 
हले जीव के कर्म डी इतने ये कि परान्त 
काल पर्यन्त मुक्ति प्राप्त हो तो निमूल- 
लिखित प्रश्‍न ओर उपस्थित हो जाते £ 


[१] एक सेठ एक मजदूर को उस की 
मजदूरी अपने बाय की दो घटा वैर देताः 


कर देता है। और मज़दूर अपने चर में 
चला जाता है | यदि सेठ उसको बरहर 
करके किसी कए मेंगिरा दे तो अन्थायी 
समभा जावेगा | जाँच को मोक्ष से बंध से 
डालना ही है| क्यों इसकी अपली अब- 
स्यान बंध है म मोल है | संसार में आ- 


। कर दुष्ट कमो में प्रवृत होकर दुखी होना 


कुआ ही है। यदि कहा जाए मोक्ष 
के सामान फिर बना देता है तो 
यह ऐसा दी है; जैसे किसी को 
सकान से गिरा कर उस के चढ़ने को सीढी 
लगा देवे। जब स'सारात्यति का कारण 
जीवों को नोक्ष दिलाना ही है तो मोक्ष 
से गिरायर क्यं जाता है।[ २] जबकि 
इं नियत फल [ मज़दूरी | कर्ता 
को इच्छा नुसार दोताहे तो वढ जोर्वो 
को सदैब की नोक् क्यों नहीं दे देता ! खं- 
सार से दुख उठ जावे ओर सत्र जोव म्रोल्न 
ङे हो शोगे' परमात्मा भी संसार के 
ऋगड़ी से अलग हो जावे और प्रकृति 
भी नारो आरी न फिरे। ( ग) १-मुक्ति 


कल्क 


व 
&l 
A 
| 


, सज़दूरी रूप फल नहीं जिसका अन्त 
, आवश्यक दो। मज़दूरी कुछ पेसे वो दो 


ड | यटा तकसैर हो हे न्‍त एक 
मनुष्य उत्पन्न किये थे बाळ्या [उत्तर] | घंटा तक डेर होसकतो है। परन्तु एक 


मनुष्य जिल के दोनों हृग्थं रस्सी से बंचे हुए 
हैं. वह उससे छूटना चाहता है। और यल्न 
करता है कोई न्यायधीश उसकी सहूा- 


` यत्ता के लिए आजाता है उसको सहायतः३ 
' से बहु छूट जाता है अब बहू सदैब. 


को लिए मुक्त है जब तक दोबारा स्वयं 


न वांधे । या किसी अपराध पर उसको न. 


तो उसको कौननश'स नहीं 


>> 


® 
| 
। 


[a 
हे 


' ` चदि यह कहा जाये कि सुक्षित में परमा" 
`. स्सा का योग होता हे श्सयोगकात्याम 
कर्मानुसार होना चाहिये | इसके उत्तर 


पिताकी गोद में जाबेठा है। 


जबतक पिता बा पुत्र को कोई दुःख न हो 
पिता का पुत्र को गोद्‌ से उठा देना कठो- 
स्ता ही हे।( घ) यदि शूठ विचार ने 
।.. देखा जावे तो मुक्ति एक जीव को अबस्था 
9 | जो यह अपने फम से ज्ञान प्ति 


पर करता है । खिलौना नहीं जो योष्ठ | 
; ` समय के पञ्चात्‌ खना जा सके | अबस्था | 


| को कोई अन्य व्यक्ति दूर नहों झर सकती 
| इस लिए सोक्ष से जीय वापिस संसार सें 
जहाँ आता ! 


[उत्तर] यदि यह साना आदे कि मुक्ति 
पलित जीवों को ही बेद ज्ञान स्ट 
छे आरम्भ सें परमात्मा को ओर से 
मिलता जिस के लिए आवश्यक हे 
'कि बह बड़े ज्ञानो हों । ओर परमात्मा 
का योग कर सकते हैं| इस अउस्था में 
मोक्ष पतित जीर्वों के ज्ञान का कम 
हो जाना नहीं साभा आ सकता यह मो 
की अ्वरूुषा ही होगी | इस के साथ यदि 
भोज्ञ को मज़दूर की मज़दूरी समझा जावे 
तो यह अकाट्य युक्तियां हैं । परन्तु 
यह्‌ सत्य सिद्दान्त नहीं । जोब परान्त 

काल पयेन्त मुक्ति छख भोमता है | उ 
के पश्चात्‌ इस का प्लान घटन आारस्भ 


अवस्था को पहुंच जाता है। 
अवस्था में यदि परमात्मा इसे स सार में 
न भेजें तो सदैब उसी अवस्या में रहे 
इस्‌ लिए परमात्मा इसे अपनी परम दृया- 
लुता से ससार में भेले हैं ( मृत्योमऽपृ- 
लगमय) ताकि फिर सोक्ष के लिए 
यत्न करे इस लिए उपयुक्त कोई प्रश्न भी 
उप्रस्यित नहीं हो सकता । 


4 


| 
} 
| 


( ३ ) मोक्ष से जीव कैसे वापिस आते 
' है॥ (६ प्रश्न ) जेब को अपने आप अज्ञान 
| कैसे हो जात? है और इस के लिए कया 
« प्रसाख हे 


में निवेदन है कि एक दिला कर प्यारः्पुत्र . 


होता है जब यह ज्ञान के कत्र होते ५ चुपुप्ति । 


ङ्स | 


( उत्तर ) आरोप्पते शिलएीले यत्नेस 

| मह॒ता यथा । निपात्यते क्णेनाधर्त थात्मा 
गए दोषोः ॥ अल्पन्नता के कारण जीव 
ज्ायोट्यति परिश्रम से ही कए सकता ह्लै। 
परन्त मल स्वयं ही जाता एक 
' वालक जिस ने बड़ परिग्रम से ची, ए, 
पास किया है । स्वाध्याय रहित स्य ही 

| अल जाला है। इसी प्रकार हर प्रकार के 
सान की उच्नति या अबन्नति में य डी 
यस है । मोक्ष प्राप्त जीव भी स्वयं ट्टी 


फ 


छ \ 


EN 
| ज्ञान रहित हो जाता हूं। 
| (प्रश्न) जैसे बी. ए. पास लड़का 
स्वाध्याय से ज्ञार को बढ़ाता चला जाता है 


ऐसा मोक्ष भी ज्ञान बडोदा जा सकता 
है! (उत्तर) भोक्ष जाव के ज्ञाष की 
अन्तिन सीमा है इस लिए न बढ़ायो 
नहीं जा सकता । [ प्र ] तो स्वाध्याय से 
झुतना तो बना रह सकता है! [ उत्तर | 
अज्पशक्ति होने से संदेश अपने 
को स्थित भो नहीं रख सफता | 
जीव लयातार काम नहीं कर सकता । 


दिनरात जन्म मरण स॒ण्टि प्रणय बनाई 
| है। जैसे सार सें मनुष्य धन कों प्राप्त 
के लिए यत्न करता है । उस घन से अमोप्ड 


आनन्द शाप्त करता है । मरय के प्ल्‌ 
सो जाता है | प्रातः पुनः . कर्म करने रूम 
जातः दे। इसी प्रकार जीव यत्न से मोक्ष 
सुख प्राप्त करता है फिर स्याव से शोना 
चाहत है। मोक्ष तुरीया पस्था है उस के 
पद्बात्‌ जाएत उस के पश्चात्‌ सयुष्ति को 


प्रथस उन योनियों में अन्म देता है। जी 
इघुप्ति योनि जीघ शरीर है यथा इक्षादि | 


( क ) परान्त काल के पञ्चाल जघ यह्‌ 
तुरीय अवस्था को छोड कर जाग्रह अवर्घा 
में आता है। उसी सपय अनुष्य योनि में 
| क्या नहीं भेजा जाता | (उत्तर) {क) यह 
| जीव को स्वासाविक शक्तिके विरुद्ध 
| होगा । जोब उस सन्य स्वभाव से सुपप्लि 
| भाष्त करना चाहुला है । उपयु क्त धनेच्छ 
| मनुष्य केअशुकूल सो कर काम कर सकेगा 
| ( ख) यदि परमात्मा इसी अवस्था में 


इसी लिए परमात्मा ने ओष के लिए | 


_ NNN 


' जे ही पुनः सोचो प्राप्त कर लेते । झै 


| को संसार में ब भेजा 


| 


जान | हे 


। परमात्मा उस को छगन 


संसार में भेजे तौ पूवे क्त्र ~ 


संसार में श्रेष्ट मनुण्यों से रम को जीन 
योनि द्रण्टिमोचर न हौली । ( स) सि 
सब्र पाप कर्म के कारण मीची अवस्था 
को प्राप्त कर लेते है, ऐसा साबा ज्ञप 
तो सार्नो परमात्मा उन्हें पाण कमे क 
करने के लिए ही भेत्ता है। यह एक 
दोप है | इस से यही अच्छा है, कि उन 
जावै । (च यहि | 
कद्ध उब््ति करते हैं । सो पतिलों पर' उप 
येछ प्रश्न उर्पाश्यत होगा । झर द्वितीय जङ्ग 
ऐसे सक्ष पूलित जीव एक ही अवस्था 
में संसार स गते हैं । सो यह भेद कयों । 
दि सांसारिक संस्कारों से उच्च नीचा 
दस्था को प्राप्त छो ते हैं | ती इन संरुकारों 
के उत्पादक परमात्मा पर अन्याय का 
दीष आवेगा । इस से जीर्बा का सुपुष्ति 
अघस्य पश्चात्‌ संसार | 
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की प्रास्ति के 


मोक्ष से पतत होकर 
!न झएब्य हो कर सुर्घापत 
प्राप्त -होता है । पश्चात | 

लुट्कि के लिए | 
ससार में उसे प्रथम दक्षं में पुनः पशु" 
योनि में दीध समय तक रखते हैं इस | 
के उत्तर अलुष्य योजि को प्राप्त कर के | 
मोक का अधिकारी बनता है, इतिशप्रू॥ | 
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प्राप्त करता है । पद्वात्‌ परमातमा इसे | 


जअगवश्यकला 


शाखागुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए एक लेख्य | 
ध्यापक | Drawing Master) की | 
है। आर्थलमाजिक हो तो अच्छा है। बे तन 
२५] मौसिक तक योग्यतालसार । प्रार्थन” । | 
नीचे लिखे पते से भेजे-- k 
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गलाम काद्र 


“ग्ताक से आगे” 


“बुनो फूलसिंह ! में तुम्हें साफ़ शब्दों में कहता हूं। म 
रपी कन्या का कुर्तों के दंश में कभी नहीं दूंगा । कमलदेवी 
को तेजर्सिद के साय व्याइने की पेक्षा मैं उसे किली मुस 
तान के सांथ व्याइ देना अच्छा समझता हूं। क्या कपल 
देवी को कोई बर न मिलेगा १ साय ही तुम भी आज से यह 
जान लो कि मेरे परिवार से अव तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा । घेरे यहां आना जाना तुम्हें बन्द कर देना चाहिये । 
म नेरे इलद्रोही के लिये मेरे घर का द्वार बन्द है ।” 


'फूलसिंह भी खड़ा हो गया था। वह भी अधिक देर तक 
अपने जोश को थाम न सका । उसने कहा-- 

“पाई साहिब ! जिस प्रेम से प्रेरित होकर में आपके 
कायों से अप्रसन्न होता हुआ भी आपको भाई समक्ता रहा, 
फे शोक है कि आपने उसे कभी नहीं सममा । में आज साफ 
कहता हूँ कि इस सारे झगड़े में मैं आपको अपराधी और ध्यान- 
सिंह या तेजसिंह को निरपराधी समझता हूं । आपने अपने 
प! का द्वार मेरे लिये बन्द किया है-में भ आज से उस पर 
भूता हूं । आप घुझे इस द्वार के भोतर कभी नहीं पायंगे | 
शेप रहा कमलदेवीं के विवाह का प्रश्न । में आपको वतला दू 
कि तेजसिंह कमलदेवी को चाहता है, और वह उससे विवाह 


अवश्य -करेगा । वीर राजपूत जिसे चाइते हैं, उसे पाही लेते 

एसे 

है। चौहान बंश छे राजपूतां का ऐसे विषय में निश्चय बड़ा 
से नहीं दंग 


भयानक होता है । यदि आप शान्ति सं 
तो बह कमलदेवी को दूसरे साधनों से लेगा। बस में इतनी 
मूचना देदेना अपना कर्तव्य समकता था-अव मैं जाता हूँ- 
पर आशा रखता हूँ कि परमात्मा अव भी आप की बुद्धि 
को ठिकाने लगायंगे ।” 

वैठक छे भीतर 


गुलावसिंह अपनी बात समाप्त करते ही र 
घुस गया था। बह फूलसिंह के कथन का उत्तर न देकर उसको 
अपप्रानित करना चाहता था, परग्छ अन्तिम वाक्य छुन 
कर उससे न रहा गया । वलात्कार से तेजसिंह कमलदेवी डो 
ले जायगा-यह बात उसके कानों को सख्य न हो सकी | वह 
उततर देने छे लिये वैठक फे दरवाज़ पर आया तो देखा कि 


शलसिंह बहां नहीं है । 
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पांचवां परिच्छेद 
गलाम कादिर 
फूलसिह वहां नहीं था-परन्तु किसी के पग की आइट 
सुनाई दे रही थो । गुलावसिंह उस आहट को सुनने _ लगा । 
थोडी ही देर में गली के बीच में से निकलती हुई कोई सफ़ेद 
सी मूर्ति दिखाई दी । गुलावसिंह एकटक हो उधर देखने 


लमा। वह मृचि बेठक ळी ओर बढ़ने लगी | पास आने पर 


गुलाइसिंइ ने देखा कि एक लम्बा चौडा खुब्रखूरत पघुसल्मान 
नौजवान उसकी ओर को वढ़ा आरहा है। नौजवान का वेष 
बादशाही अ्रदलियों का सा या। उसके विशाल खुन्दर देह 
पर वह वेप अनूठी छति दिखा रहा या । बद नौजवान पास 
आया शौर गुलावसिंद की ओर देख कर कहने लगा-- 
“क्या में अपने साम्दने डजानपुर के प्रसिद्ध राव गुलाब- 
सिंह को देख रहा हूँ १” : 
... गुलावसिंह ने कहा कि “हाँ, मेरा ही नाप गुल वरसि 
है, कहिये आपको मुक से क्या काम है १” 
नौजवान । “मेरा काम ऐसी जल्दी का नहीं है । आय 
अन्दर चलिये | बेंठकर शान्ति से ही मेँ अपना निवेदन क- 
हंगा | मुझे आप से किसी पड़े गुप्त और आवश्यक विषय में 
वातचीत करनी है ।? 
रात के समय ब्रादशाही सिपाही को अपने घर में आता 
देख कर गुलावसिं का माथा ठनका, गुप्त भर आवश्यक 
विषय का राम सुन कर उसका विस्मय झर भी बढ़ गया । 
बह शिष्टता पूवं क़ कहने लगा--“आइये ! अध्दर आजाइये ।?? 
दोनों अन्द्रर चले गये | एक चौकी पर दिया रकबा या। 
उसके पास वड़ा गद्दा विदा हुआ या । गुलावखिंद अदली का 
भी पास ही विठाकर मसन्द के सहारे वेटर उसके बोलने की 
प्रतीक्षा करने लगा ।. 
मुसलमान नौजवान ने कहा-“अपना निवेदन करने से 
पहले में यह वतला देना जरूरी समझता हूँ कि पें कौन टू में 
हिन्दुस्थान के शाइन्शाइ जहांपनाह शाह आलप का नौकर 
हूं .. मेरा नाम गुलाम-कादिर हे। सुके शाइन्शाइ ने आप के 
पास भेजा है। जो सन्देशा उन्होंने आप के पास भेजा है-वह 
गोपनीय है। घह किसी को पता नहीं लगना चाहिये । आप 
पर शाहन्शाह ने इतना अनुग्रह किया है, उसके बदले में वे चाइते 
हैं कि आप अपना यु ह इस वारे में बन्द रखें । आप प्रुके ऐसी 
उम्मेद दिलावें तो फिर मैं आप को सन्देश सुना दू ” 
गुलाबसिंह ने उत्तर दिया “हम लोग चाहे हिन्दूधर्म 
के अनुयायी हैं, परन्तु हमने ब्रुसल्मान बादशाह की अधीनदा 
स्वीकार की हे, तव हम उसकी प्रजा हैं। वे हमारे राजा डर 
राजा की बात को गुप्त रखना मजा का धमं हे । कहिये, बाद- 
शाह इस राजपूत की वलवार से किस दुश्मन झा सिर उड्‌: 
बाना चाहते हैँ ” 
गुलामकादिर-“शाइन्शाइ आप लोगों से इसी प्रकार की 
हार्दिक सहादु्ूति की आशा रखते हैं । उनके तहत के चार 
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पायों में से कप से कम एक राजपूतों के कन्धा पर ही खडा 
है | में आपकी इस राजभक्ति का समाचार शाह शाह तक 
जरूर पहुंचा दंगा | पर इस समय घुभे शॉ निवदत आप से 
करना है वह लडाई के सम्बन्ध में नहीं है। वह किसी ओर हो 
विष्य में है। उसमें भी आपकी राजभक्ति की ही परीक्षा होगी। 
शाहन्शाह की सवारी आज यहीं से निकली थी-इसी गांव 
को आज उनके दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए थे, यह आप को 
ज्ञात ही है। वे आशे जाते हुए छे यहां छोड़ गये ह कि 
मैं आपको उनका संदेश दे दूं । संदेशा यह हे कि आप अ- 
नी सम्दरी कन्या को आज ही पेरे साथ दिल्ली रवाना करदें। 
पह बादशाह के हरम में दाखिल को जायग।” 
बादशाह ने इस बारे में आप को सोच विचार करने के 
लिये अधिके समय नहीं दिया ! उन्हें आप की राज भक्ति पर 
इतना विश्वास था कि मुझे आज ही रात दिल्‍ली लौट जाने 
की आज्ञा दी है। सो अब आप देर न करके अपनी दिव्य 
दुन्दरी पुत्री को पेरे साथ रवाना करदें।” 
गलामकादिर अपनो बात करता रहा। उसका ध्यान 
एनो बात में इतना लगा हुआ था कि वह गुलावसिंह की 
दशा पर ध्यान न देसका । उस को दशा शादो सन्दसा 
युनने के साथ ही विचित्र हो गई। उस का स्वभाव वड़ा मानी 
आर प्रचंड था | बह सहन नहीं कर सकता था | इस समय 
त्तो ही फूलसिह से लड़ कर चुका था। फूलसिंह से 


बात करते २ उसने कहा था कि वह तेजसिंह को अपनी इन्या, 


पक्ता उस का किसी मुसलमान से व्याह कर देना 
उच सपझदा हं । उस ज्ञात नहीं था कि कह हुए को सच्चा 
करादिखाने का अवस याजायगा । सन्देसे 
. को छुन कर उसे पहले तो इतना क्रोध आया कि तलवार 
निकाल कर गुलामकादिर का सिर उड देने की इच्छा हुई । परन्तु 
फिर बादशाही क्रोध का सरणा हो थाया और उस के भयं- 
कर परिणामों पर ध्यान गया। इस लिये अपने क्रोध को कुछ 
राक कर उसने दृत का फहा-- 
एुलाइसिह- "वादशा आज्ञा उस की प्रजा 'को इही 
तक ईशतपराय हातो ह, जहां तक बह धपानुकूल है । आप 
भो जातते हैं कि हमारा हिन्दू धमे और राजपूती झुल-र्म 
इस प्रकार क सम्बन्ध की आइह्ा नहीं देता। में इसी समय 
इतने आवश्यक विषय में कोई निश्चय नहीं कर सकता । प्रभे 
जिचार के लिये समय दीजिये | दो दिन की पोहलत हो तो पे 
[ज मे तोसरे राज इसी समय आप को उत्तर देसकृू गा |”? 
 गलामकादिर--“मे आए से पहले निवेदन कर चक्का ह 
शाइन्ाह च आप को सांचने विचारने के लिये काई सम्रय 
हिया । उन की हा हैं कि में आन रात समाप्त होने से 
पहल हा आप का कन्था का महलां में दाखिल करद | आप 
हस बात पर आग्रह न करें| जो शाहन्शाह की आहा है वह 
"टल. नश सकता | आप सुशी खुशी अपनी बन्या को येरे 
सप अजद । आर जाआापने कुछ धर्म आदि के वारे में कहा 
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i] 
| 
4 
न 


इतना शाप 


Los 


तो क्या आज से पहले बड़े २ राजएत राजाओं के 
न्यां को शाही महलों में भन कर अपने थाप फा है । 
एट्रीत नहीं माना तब फिर आप इसे अपने धर्म के खिल 
कयां समझते हैँ?” 
गलावर्सिह-- “जिन राजपूत राजाओं मे अपनी 
मुसलमान राजाओं को दी हैं, उन्होंने नियम पूर्य 
कदो हं। इस प्रकार चारा स नहीं दा । बादशाह पेरी कन्या 
से भी खुली तार पर विवाह करने को तय्पार हों तो 
अपनी कन्या देने को तय्यार हूंगा |? 
गुलामकादिर-"'रावसाहिव ? य ता केवल समने ष 
वात हैं | विवाह की रीत हुई य! न हु३ई- बात तो पक 
है। में आप से निजू तोर पर कहता हूं कि आप इल पौड़ के 
हाथ से न जाने दें। न जाने इस सम्वन्ध से आप को कया 
इनाम मिलें |” 
एलावर्सिइ विवाह में थार महलों में पहुंचा देने में भेद 
जानता था। जहां विवाह होने से कन्या की एक स्थिर स्थिति 
हो जाती थी, वहां महलों में जाने का मतलब यह था कि बादशा 
अपनी दो दिन की विषयवासना पूरी करके नया शिक्षा 
मिलाने पर कन्या को दासीमएडल में डाल दग, जहां उस | 
रात दिन वादशादो मुसाहिवों के कटाच्ों का निशाना वनमा 
पड़या । 
गुलावसिइ-“यदि आप सुभे विचार के लिये समय 
नहीं दृते थोर इसी समय उत्तर लेना चाहते हैं तो मेरा उत्त | 
साफ हूं। में अपनी कन्या का इस अवस्था में नहीं देसता। 
[नता हूँ कि इस से पेरे ऊपर शाही छोप टूट पड़ेगा 
परन्तु राजपूत अपने धभ का तन मन और धन से बहत उगा 
समझते ह | धं पर आपत्ति आये तो चे अपनी गठन गो 
तलरार के तले रख दन स नहीं हिचकिचाते । गलावसिह को 
शोक हैं कि वह आप की इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकृता।” 
भ दिर राइसाहि १ ए मुझे इस एकार वा 


फेन्यारे 


उत्तर न दें । र नद! चाहता कि आप पर बा 
आफत वे | प॑ f र आज़ करता हैं कि आप हित नहित का 
पूरा २ ताल कर देखें--आर फिर उतर दें | मैं ाप से पत्ता 


में 'नहीं!: नहीं सुनना चाहता !” 


एुलावसित- “अव भें और विचार नहीं करना चाइता। 


Sr या नन 


उलापकादर खडा दगया । खड ऐकर उसने कुछ रू | 
धरा र र | हाप आशा करके आया था कि आप इती | 
रे छपा का आनन्द पतर गे चरर 
I एवेक स्वीकार करेंगे. 
पक इच्छा |”? 


यलाप्रकादिर चला गया! जाने के समय भी गुलावर्शि | 


उप्त के चहर पर क्रो 
उसकी या 
क्रोध दिग 
को चिन्हित हृदय 


थ या खिजलाहट के चिन्ह न पासकी | 
न्तेम वात में ज़रा सीं रुखाबह वशय थं 


आपने उसका अपमान किया ). खेर-शी | 


चिर नहीं होता था।ग लावधिंह सारी यमर्ः | 


स साचता सोचल! बैठक ब्द | 

[| का दरवाज़ा = | 

कर के थार दिया इ भा कर पकान के भीतर जला गयी | । 
i 


“ [ अपूर्ण ५ | 
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~ बे 


रार | 
{ उप्‌ | 
बनता 


समय 

उत्त 
रता। 
गा 
ऊंचा 
नको 
हो 
ता!” 


(श्रीयुत स्वामी विज्ञानसिचु जी लिखित ) 
गता स आग 


/ न्नबयट ३-१४ ) इस पर आप क्या 
(गन्तव र 


द॒ 
कह सकते हैँ -विशेष्य विशेषण हर कोद 


वि विशेष्प हे विप्रधोर चि- 


सहस्से-प्रचारक्त ३ 28 
एनिवार २६ त्रवाण सम्वद ?६७ 


जच्छ नहँ समक्त जब सत्यधादी सल्य- | 
याहो सत्यमानी ही जाओगे हम फीरन 
आप को त्राह्मत कह्ट दरगं-षरन्त पहले । 
याग्यता सम्पादन करली-पृष्ट 2४ पर 
'छठ़ते हं कि “ज्ञानेन्द्रियों का हिस्सा 
शरीर में ब्राह्मण माना जता है” समी - 


| #क- क्या जॉ शरीर में ज्ञानेन्दियों का 
| हिस्सः ब्राह्मण माना गया है यह तो | 


। आपने नहीं बताया कि किस के शरीर | 
में-त्राह्मण के शरीर में कहो तो क्ाने- | 
र्ट्रियों से भिन्न कर्मएिट्रिय तथा शेष भाग | 
| तो ब्राह्मण न रहा तब ब्राह्मण के पांच | 


-शा्यद्‌ आप विप्र॒ को दिशेव्य | 


प्रणा ह | 
बनते हैं इस में भी हमारा कुछ जिगाड़ 
वहीं-आपत्ति तो आप पर है-जिन्हें | 
हित्र शव्द का अथ ( काल्पत ) ब्राह्मण | 
निद्र करना है-हमें कपा हम तो निघणट | 
के अनुसार खड हैं इसी लिये विप्रन्शब्द 
बुद्धिमान्‌ सलुष्य के लिये आता है जो 
कोई बुद्धिमान हैं हम उसे विप्र कहेंगे 


EE 


अब भो राग 
ञ्च 


बिम कहे जः रहें हो-क्या 
अलापते जाओगे कि सें अ्चील 
आपने अपने {सचय संसार भर क 
समझ रक्स हैं~जो कहर सत्य दवन कह 
कर माज लिया- होंगे नह आप के हॉ नि 
युहि दिप नासधारी-यइ! आःय्यसमयाज 
है-देख भाल कर चलता है अन्यां के पोळे 
नह्‌। चललए-किन्ल ऊम्धों 

फ़ उसे अपने पोळे लग7 सच्चे 
पहुंचाता हे डएकार करता छै- ध 
“आचाय्य विप्र को मेधावो 
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न 


ढ़ 


ओर चहू विप्र नार सूखे की : 
सू 


जप 


| 


ही rid 
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संकुचित इस्त तो आप हो-जो | 


घोषे यह कैसे बने-और यदि क्षत्रिय, वैश्य, 


। शूदर के शरीर छा मुख व्राह्मण है तो उन 


से विद्या पढ़ने और उसे गुरू 
हिचकिचाते हो-और यह तो बताइ 


छ) 


आपने केवल मुख को ही क्यों ब्राह्मण / 


“कट ~ - | कहा जब कि ब्राह्मण व्रत्मणो को संतान ' 
निहक्त के विरुद्ध मूर्ख छणठ आदमी को | 


को तुम ब्राह्मण मानते हो-तो कया सारः 


| शरोर ब्राक्मण ( ब्राह्मग-संतान द्वोने से ) | 


' नहा, मुख से अतिरिक्त भाग, त्न त्रिय, वेशय 
आधचाय्या.छे आचार पर लिखता हँ-क्या | 


यं का प्रकाश: शै-सम्भल, जाओ | 
दि क; 
मरवद्ाा में सकोले लेरहे हो-इसस | 


स का सिर मुह 
बाइ दाता अर दे 


स पांद 


सारे शारीर क 
कि सहाँ केइल सुख 
आप को संतान व्रः- 


व्राह्मण 


जल 


रप कर अपमान चहों-हम सत्य कहते 
ई एस से बढ़ कर और कोई 
स्वाथ सिज्रों सें हिताचिन्तक 
गता से ससकाते हैं-समको 


कुळ होश 


Tc 


फरे अयो मिध्यावाद्‌ कर ठेका छेश्क्सा | 


सत्य बोलने ही से जावाल (सत्यकामे ) 

हे म्ण कह दिघा गया-ली हम ओप 
। मिथ्या बोलने से अन्राहश क्यों न 

*ह-यदि बाखल लनना चाहते हो तो 


ज्य का | 


+ a 
नही -मि- ' पलखा ऊ शरार से क्षरने 


रें का हिस्सा 
टी बाह्य स्‌ साना रय है-इस ङे बिस्ट 
होने एर आप का लक्षण डृरह्श-कलो - 


उन्न ही वृष्ण हे यह ठीक नहीं रहा- | 
अज यह बता इक कि कुहा साना गया ठ | 
शायद दाह्मणोऽस्य सुख्मासोत्‌० यह | 


' यजेद्‌ ळा मनन्‍्ण है जिसमें यह साल 


पत्य को ग्रहण करो-नहीं तो वसिष्ठ की , ग्या हे-अब,इस में सुख को डय कहा | 
रद हम भी आप को ब्राह्माण कहता | है तो जहां मुख यह हा दासएत्यसः | 


2 | १: 


| नामधारी जाति हो 


| 
कहन सं । 


परन्त यह असम्भव किव्रा- ' 


उत्पन्न 


ब्राह्मर ¦ 


एक मुख सेका स 


छी इत्पत्ति नहो हो सकती जो उत्पन्न 


नुष्य-नगत्र फिर 
याह्या 

|) 
सन्त्र तो स्पष्ट ड्र ( जाप को जबानी ). 


ज्ञोन के भ्रएडार को ब्राह्मण 


कैसे शरीर में मुख ज्ानवान है ऐसी म-| 
नुष्यों में जो ज्ञानी है वह त्रम हैं 
व्राह्मणत्व किसो के नास रजिष्टरड नहीं- 
युष्व-द्र-युर्त चले- यह तो गुणकम रू | 
जिसने स्वीकार कियो हो गया ब्राह्मण-, 
विद्वान धर्मात्मा किसी के पद कहने 


सकता-हां जो मांसाहारा- 


वैणयागोसी-पाप से चन कमाने £: 
| बाला ऋकर्मी भी अपने को व्राह्मण कड़े 


| तो कदापि वह द्राह्मणाधिकार नहीं ₹- * 
| को ब्राह्मण क्यों न कह कर किसी शूद्र | 


खता-वह तो महाचाणडाल हो चुका- 
बह उाह्मण कैसे आखिर सत्य ; 


हा [ग्यप्र 


प्रकट हैँ 


का दगाचाय्य 


शब्द 


जिसे विद्यार्थियों को पड़ालर शिक्षा देतः 
देखो करन्‌ वित्र कह दो-इसी लिए मनु- 


। स्मुति में (पत्र याद्वह्मणस्त्येवाम्‌) = इल को 
ष्ट' ~ 

| पढ़ाये दूस्सण-जो पढायो बह उछ्ह 

| झारः शरीर ही बूम है-तो यह क्यों | 


आथे एक मन्त्र के आधार घर पिप्र को 
वृशह्लणा् कहते हैं-“यो च दुर्वे ऋषयो 
ये च नूत्ना इन्ट्रदह्लासि जनयन्त 
चिप्रः-अस्मे ते संत सर्य सिवाय ययं 
पात स्वस्तिभिः सदा नः-७-२२-३७१ ॐ 
मीक्षळ-ईश का अथ यह हे जोऋष्ि-पर्त 


हो-गये हैं और जो नये हो गे बड क 


( देशदेशएन्तरों सें प्रचस्र करने से) इसी. 


कारण वह देदेवे्ता ऋषि जम 'निम्र 


दाह्मश हुये-फिर एक ; 
केसे-यह £ 


~ 


मानता हैं-.- 
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| इूमादि-जसयन्त वेद को म्रसितु करले केसे | 


SO UTTER | 


. [ व्यापनकमा ] कहलाये [ इस लिए दे 
'अततुष्यों यदि तुम भी इस पित्र बेदबाणि 
` 'को प्रसिद्ध करोगे तो तुम भी विप्र कह- 
/लाओशे-] आप का मनोगत बाहूसएत्व 
' (यहां कहां-पह तो वेद्‌ दै-ञ्न्थेरे में कहां 
 केकहां आ पहुंचे-तुम यह सिद्ध झरो | 


| ' कि विप्र नाम ब्राहमण कुलोत्पन्न का है-- | 
यह क्या कि ऋषि [ विम ] दाहमण ही | 


' इुये---ऋषि तो होते ही बह्म छे 
ज्ञाता [ ब्राह्मण ] हैँ-सुम को अपनी 
प्रतिज्ञा पर ठहरना चाहिएन फि सिद्ध 


पक्ष फो लेकर ही चोखा दे जाओ तुम्हा- | 


शा पक्ष है साच्य और हमारा सिद्ध हे 


ress FEISS 


| छागे १६ पृष्ट पर लिखते हैं कि 


'जिसे तुस भी विवश होकर मान आरे 

हो -ब्राह्मण को सन्तान को ब्राह्मण सिदु 

क़रे-गुण कर्म से तो आपको सानना हो 
` पड़ेगा-एष्ठ १६ पर लिखते हैं कि-“ब्र- 
समासि जनयन्त विप्राः इस प्रकार किसी 
सज्ज में क्षत्रिय और वैश्य का नाम न 
दिखा दे तब तक उनकी घात किस प्र- 
श कार सानी जा सकती है”-समी क्षक-इसर्मे 
fF ही कहां ब्राह्मण कुलोत्पष्न ( शूद्र सूट ) 
( ब्राह्मण नामधारी को) ऋषि कहा 
' है-दिप्र शठ्द्‌ सेधावी का वाचक है-- 

अ्त्येक कुल से बुद्धिमान्‌ सन्तान उत्पन्न 
' झो सकती है--झ्या क्षत्रिय निवु द्वि होते 
| हें और क्या वैश्य मूख हीं होते हैं फदा- 
वि नहीं इसी प्रकार शूद्र भी वुद्धिदौन 

' नहीं होते--फिर आप किस बात पर 
फू फूकररदेहैँ- | 


जवकि इस अन्त्र में व्राह्मण जाति 


सकते हैं कि इसमें बाह्मण आयो हवि 
शब्द जिसका अथं निरुक्त ने कदापि छ- 
ल्पित ] ब्राह्मण बहों किया-किन्तु व्या- 
पन कमो और निघण्टु ने बुद्धिमान्‌ मे- 
'धाप्रो किया है-जी सबं मनुष्य मात्र के 
'लिए प्रयुक्त हो सकता है-क्या मनुष्यों में 
क्षत्रिय वैश्यादि नहों-यौ बाह्मणों का 
! ही नाम आदमो है, शेष पशु दवी हैं-नहों 
ह! ऐसा नहीं-तो सब मनुष्य मूख ही होते 
हैं-कदापि नहों-फिर बुद्विमान्‌ क्षत्रिय 
कवेश्यादि को विप्र क्‍यों न कहा जावे-जब 
कि यारकाचारय्ये जी स्वयं [ विप्र इति मे- 


bl 


, यह क्या-[ भवत्येवं प्रमादतः ] और आप 


' दाला ही स्पष्ट नहीं-सब आप कैसे कह . 


REO ाअरबइक 


घावी माम ] कह रहे हैं--यदि आप ऐसा 
नहीं सामते तो यार्क छे विरुद्ध चलमे 
पर आप प्राचीनों का अनादर करने वाले 


क्यों महों-भानो तो यही मम्त्र इस यि: | 


पय में हम देते हैं जिसमें क्षत्रिय पैश्यादि 
फो घेद्‌ का प्रसिद्दकत्तों मामा है-अब 
तो आप कुछ नहीं मा कह 'स॒कते-अम्य 
सन्त्र हम पुस्तकाकार में प्रकाशित क- 
रेश बिस्तार भय से यहां महां लिखे - 


८ झ्वेद की अनुक्रमणिका में कक्षी- 
दनू को दासी पुत्र लिखा है-और ऋग्वेद 
छक्षीयास्‌ को ब्राह्मण बतलाता है-देखिये 
अह' कक्षीवान्‌ ऋषिरस्मि धिप्रः-४- 
२६-१८” पाठक गण- इन वाक्यों को 
पढ़ा-क्या कहरहे हैं कवि जी-पं० ञ्जी ? 
क्या अब भी कहोगे कि भें आयं हूं वेदों 
को ईश्वरीय ज्ञान माता हूं-क्या इसी 
फा नाम आर्यत्व है--क्ष्यों उलटे रास्ते 
पर चल रहे हो, तुम तो वेदों में इतिहास 
मानते हो-यदि नहों सो इस वेद्‌ मन्त्र 
को लिखने का क्या प्रयोजन जिसमें इ- 
'तिहास हो बह हेश्वरीय ज्ञान नहीं-तुम 
स्ययं हेश्वरोय ज्ञोन वेद को मानते हो 
और साथ षो इतिहास भों मानते हो- 


तो १३ पृष्ठ पर लिख आये हैं-कि जो 
पुस्तक इतिहास वाली है उसका काम 
चं का दतलाना नहीं-इसी हेतु से आप 


ने सहाभारत के प्रमाण से मुह मोडा है- 


फिर इतिहास को पुस्तक का धमं 
में प्रमाण कैसे-एक तो आप पर ही यह 
आपका दिया हेतु कुडार के समान आ- 
कर पड़ता है--अधोत आप वेद को प्र- 
माणय नहों मानते-जब बेद ही प्रमाणित 
नहीं तो उसके प्रमाणों फो जाप कैसे दे 
सकते हैं-दूसरे इतिहास मानने पर भी 
चमे में प्रमाण मानना ब्रेद को और सहा- 
भारत को न मानता-यह भी ठीक नहीं 
इतिहास होने पर महाभारत को प्रमाण- 
ता ठहरी और इस से फिर बंद और इ- 


लिखा है तो आप घेद्‌ फो अनथ = 
सित करते हैं--इस वेदमंत्र का आई 
तो पीछे घताठ गा पहिले फुछ थोड़ा 
सा निबेदन करलू [ थद में इतिहास 
महीं इस विषयक पमाण युक्तियां आहि 
पुरुतकाकार में लिसेगे यहां विस्तार भय 


| से नहीं लिखा ]कयो आप सच मुच ऋषि 


दुयानन्द के शिष्य अनुयायी आये हूं 
यदि कहो कि हाँ में महपि के पीडे 
चलता हूं उन की आज्ञा मुभे सवथा 
शिरोचाय है- तो जनाब-यह दिखाबो 
कि ऋषिदयासन्द वेद सें इतिहास मानते 
थे-अन्य मतावलम्बी भी कदापि मानने 
को उद्यत न छोगा कि बह छेद में इति- 
हास मानते थे-[ महषि रचित वेद 
फ्राष्यादि पढ़िये कैसे सायणादि के इति- 
हास परक मत्रों पर विज्ञान पुण-क्षाष्य 
कर उन के अथ रित करले हैं-आपने 
काहे फो ऋषि रचित आण्य देखना हे- 
आप तो सायण के अनुगामी ठइरे-[ जब 
ऋषि इतिहास परक वेष्‌ नहों निते तो 
आप डन के अनुगामी कैसे-जो कि उन 
को आज्ञा के विरुद्ध ऊट पर्टांग मन रहे 


कहता हूं-प्रेस से समाता हूं कि आप 


आप खुरा क्यों मानेः-- 


( शेष फिर) 


मुफ्त | 


नियम और सूचीपत्र के लिए श | 
जही लिखिये । फललों के तो पकाने * | 
बहुत अच्छा समय बीत रहा है । पता | 


नसंरो पो० ओ० कमतो ल दरभंगा || 


तिहास पुस्तक एक सो हुवों वेद्‌ में कुछ 
विशेषता न रही-इत्यादि-जबकिअ नुक्र- 
सणिका में साफ (दास्यापुत्र कक्षीवानचि ) 


हैं-इस लिये आप न तो आय समाजी 
और न वैदिक चर्मी-में आप को हितषे | 


ऐसा चोखा न दिया कर-सल्य बोलना 


१०००० आम ब लोची के कलम | 


गनां 


` „ऽसे लेने वे लिए सोतापुर गया. परन्ठु 


द्रम्पं. नित्र 
सदरम अचारक शनिवार २६ श्रावण सम्बरा 
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समाचार पर दिप्पणो हिविश्र ० = ५ 
, CS ` ८ए्पण दये और स्तर ड - र ` 
र सं T यह क्षार RS आय्य समाज सीतापुर को सिम्टम वेदानकल है जिस क॑ पुष्टी में आपने 
आग समाज वरळी में तारील ४ अगस्त को | कि उनका यह परो गी | आशा हं श्रथर्ववेद कां० ८ ऋ०६ मंत्र २४ का प्रमाण £ 
i, श्रम व्यर्थ नहीं जायगा । ct अख म 
दारं कां विजय क लिये प्राथना [I गड t 3० लाल चन्र भजना दशक सचना श्र ड पश करत हये न कंवल आख्यलः म्ह उपदः | f 
MT घ “~ ~ 
मी ६०० के लग भग थी । इस से पूर्व कि थव उनका श्रनाथालय आगरा के सा | रेटी महा्उपदेशको को ही ( चेलिज ) डिया 
Ey उवा ४ अगस्त का श्रा प्रोफसरै राम- | र कः क हे। वह स्वतन्त्र रूप से व्र- ' न्यु युर्कुल क स्नातका स इस का समाधान | 
* ब नर र न or ५ 
7? के व्याख्यान बड़ी धूम धाम से होते | गथ संस्कार हक को उन्ह गया: | कराती ची 
| र न्य श्र फक छि ड झा ने पर थी आ पु 
टू प्रभावशाली ब्याख्यानो का श्रोतागणों | होवे उन से ठाकुर प ख rs शाक | मे तना समय गुजर: जान र्र्‌ भा आज १५४ 
रह तक इस | कि न प्रकाश ( 
र डा उत्त मे प्रभाव पड़ा । इंसाइया को शा गरा द्वार अ व्यवहार करं । i इस [यषय पर्‌ कसा महाशय न है चकर श 
परथ श्री नहे डाला ॥ क्या ड यह जान क राते ॥ 
5 क लिये चे लेख पर चेलेड दिये गये, प- | श्रा मत्रा जी अ यय अनाथ व्य मगर दे डाला | कया उससे [ना जाय काले ॥ 


श्राय re | Fa 
हसा का भा साहस शास्त्राथ क लिय  कि--कुश्रवन्ध वा असंतोष जनक काय्यै तथा 


अन्यान्य विशेष कारणो से उतपूर्व प्रवन्धकर्ता मं 


शीतल प्रसाद को आयं अनाथालप से प्रथक कर 
दिया गया है। अब उनका छिसी प्रकार का स- 
' भ्वन्ध इस श्रनाथालय से नहीं है । राज कल पं० 
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आय्य समाओ 
पाज सिरसा और मछ्ेसकोटला म भी सरकार 
dS fs 
की विजय के लिये 2 अगस्त को प्रार्थना की 


| गज्ञासहाय जी उपदेशक युक्त पान्त प्रवन्धकर्ता 
वई। ˆ | का कार्य्य कर रहे हैं और उनकी धर्म प 

oP नकी ध्रमं पल्लि प्र- 
रै समाज पानीपत का वाषिकोत्सव ता० ६8, | 


वन्ध कतृ का काय्य करती हार प ८ म्रा 
2 दथा २१ सितम्बर १३१६ का होना निश्चय | मिश्र जी उपदेशक नियत किये गए है और इस 
उग्रा है । भी मनच्ञा जा समाज सच झाय्य भञा-; 


अनाथालय क याग्य सभापति श्रीमान्‌ वा० प्र- | 


{यो को लिम त्रित करते हैं तथा श्री स्वामी सः | लीधर जी बी०ए० वी० फल वकील अनाथालय 
दोनन्द॒ जी महाराज से, इस अवसर पर अ- ! ङे प्रवन्ध में उत्तमोत्तम परिबर्तन किये हैं तथा कर 


उश्य एघार कर, अपने मनोहर उपदेशों से | रहे हैं। इस नये प्रवन्ध से अनाथालय सम्बन्धी 
पानोपत निवासियों को कृताथ करने के लिए कुल जर॒टियां . दुरिभूत होकर अनाथालय का 
प्राथता* रे है । 


' कार्य्य सतोंप जनक हारहा है तथा होने की 
आय समाज काशी का वाषिक्रोत्सव तारीख २५, 


२६,२७ तथा २८ अगस्त को होना निश्चय हुथा | 
है।जिसमें प्रत्िद्ध ब्याख्यानदाता, सत्यासी महा- | प्रवन्धकर्त्ता म० शीतलप्रसाद के साथ नहीं करे और 
PR STU SRT RT क स | न दानादि उनके पास भेजे और जो सज्जन चाहे 
। ग्रतः श्री मन्चो जो समाज आय्य भाईयों से | __ i 

प्रार्थना करते हैं कि काशी को लच्य में रखकर | अताथालय म पार कर प्रवन्ध सम्वन्ध 
सव भाई इस शुभ अवसर में अवश्य सस्मि: | 


> 
(९ 


सम्वन्धी किसी प्रकार का पत्र व्यवहार भू०्पू ० | 


लित हा । | सम्मति प्रदात करे ! 
श्रा मत्रा जी आ० स० घमोट ज़िला पढि | न मन्त्री आद. विद्यापीठ दारा गंज प्रयाग 
रला सूचना देते हैँ कि य्थे खमाज मन्दिर मे | चना देते हैं रिः -अस्वाला निवासी श्र युत 
^ प० परशः शि दिए | ९ रे 
तिनिधि स ब्या उ हुप जितका SE | लाला वालघुकुन्द जी रईस एक वस्तु प इक | 
थातागणो एर उत्तम पड़ा | शंका समाधान भी | पसे सज्जन को देना चाहत हैं जो पञ्जाव का ररे- 
देते रहे और समाज में फिर से जागति | दातो में आयुर्वेद सम्बन्धी विशेष कार्य कर | 
F रहा हो। यह पदक निखिल भारतवर्धी व वैद्य सम्मे- 
श्री मंही जी आ5 समाज नजफगढ़ जि० दिल्ली लन की स्थायी समिति द्वारा दिया जायग गा! इस , 
अध्योपदेशको तथा सन्यासी महात्माओं का | हिये स्थायी समिति यह जानना चाहती है कि | 
थान दिल्ली प्रास्त के ग्रामो में प्रचार के लिये | पज्ञाव का रियासतो में कौन सञ्जन आयुदद | 
भते हैं इयीकि इन ग्रामी में प्रचार की बड़ी | सम्वन्धी किस प्रकार कं सा कामकर रदे है, अतएव 
आवश्यकता है। | आयुर्वेद हितेषियाँ से प्रार्थना हे फि वे श्रपनी 
7० वी प्रसाद जी मिश्र कानपुर से लिखते | निकटवर्ती ऐसे सज्जन का नाम मय पता के 
* जि अभी आम थिलासपुर ज्ञिला खीरी का ' कार्यो के विवरण सहित लिख भेजे । 
१५ चेष का ब्राह्मण का का केशवराम , वेट मं बूट का विधान--- आए क पत्र सडम- 


रु 


'पेणमानों के साथ अधिक रहने के कारण प 

हायवा है। अब उसकानाम शुलाममोहस्सद 
भ फसा गया हें ओर वह इस समय इसलमिया 
मन स्कूल सीतादुर में पढ़ रहा है । उसका 


` ३ पर वेद में परदा सिस्टम विषयक एक शंका 


भेता था कि पं० धनीदृक्त जी ने जो किसी 
दिनिथि सभा पंजाब के 


श्चात 


_ ! जर सिद्ध करने की कोशिश की थी फि परदः ' 
को उसे वापिस लेने का प्रयत्न करता चा | उदे भक 


| नह हे या उनके उत्तर ना देने से कहीं 


| सिद्धान्ता की पुष्टी करने के लिए. 
। श्राय्य-समाज 


' क 


आशा है । सर्वसाधारण श्रव आगे से अनाथालय | कैल सकेगा और शायद उनकी नोट ठक भी उस 


। से साफ 


कार्य्यो का निरीक्षण करे तथा उचित विचार वा | 
' बाला बताने के आा 
| उनके 

| तो यह 


प्रचारक २२ ज्येष्ठासम्तत्‌ १६७३ के पृष्ठ १४ कालिम 
म० विद्याधर वर्मा की ओर से छुपी थो जिस से ' 


उपदेशक | 


सेने समय द्राः oy 

स्पप्ट कह दिया कि हिन्दू काफिर होते | जीर छाज कल सलन्शानन्द हैं परदे को वेदा- 
4 काफिर दता चहद चाहता । अ बुकूल मनते हैं और रंयून समाज में उन्होने 
है गत चाह सी हा ’ राले f 
पर उस द गे व न । आय्य भाः ' अपता चच्तृता में परदे का समर्थन रले हुये 
\ : 


। ०५ 
। शब्द 
९ 


समाज क सभ्या के पास इस का कोई उत्तर ; 
श्राया : 
में असन्तोपष ठो नहीं फैलता ? यदि पहली वात 
नहीं तो दूसरी तो अवश्य है और साथ ही यह 
के स्वतन्वानन्द जी महाराज ने चर्यो से उपरोक्त 
चेद मंत्र को अपनी नोट बुक में दर्ज किया हुआ 
ह जहां पध्ारते. हैं पसी २ वोतो का 
प्रर अपने मन वड़न्त 

मी उन्हे 


>, 


आर 
प्रचार करते फिरते हैं र 
जैसी सोसाइटी की 
रहती हैं.जवकि वह'उसी का अन्न खाकर उसी 
के सिद्धान्तो पर कुठार चलाते हैं तो आर्य भाइयों 
का भी यह कतव्य है कि वह सत्य का प्रकाश 
इस से जहां यह फायदा होगा कि श्राट्ये भाई 
स्वतन्त्रानन्द्र जी महाराज से स्वतन्त्र रहे श वहां 


सर्वसाधारणा में भो किसी प्रकार को सम नर 


हो झावेगी-- 


म्द जी वात चीत में आयो ळे 


नीतितो 
सिद्धान्त नहीं 
पर अपनी कपा रकस 
गोद में पल तथा 
नोचा करे । आश 


यह है 
पसख्य्समा 


ञः 


i 


दाढ़ी हे 


~ 


ही ज़रूरत ।! 


यङ | 


इन पंक्तियों को आप अवश्य प्रकाशित ऋरके ४, 


गे-आर शाको समाधान भी: 
शंका 


सुत्रहात कर 


_अथवचद काऽ ८ ऋ० ६ सन्ध २४ कया 
फ्र्द का चक हं ? परद से मतलब शज्ञाद 
कमो में खास कर वाह संस्कार ऊ 
समय खी को घृघट निकाल कर सचे कार्य 
करना चाहप या खल मर? आर आशश्यसपिा ज 


की पोज़ोशन परदे क ब्रिपय में कय 
में इस का उत्तर दिया जावे । 
ठाकुर दास नोवरी ( र गून ) 
नोट-लेखकमहाशय स्प? लिख भेजे किः 
उनका किन स्वामास्वतन्त्राचत्द जास मतलव ह! 
( सम्पादक ) 

खुतक श्राठु पर शास्त्रा 

पुस्तकाकार छुप गया है! 


मूल्य >) हैं जिनके पत्र पहिले ह चुके हैं 
6७5 मेनेजर सद्ध 


उनके नाम वीपी. खेजी जा 
पोस्द-श्यामपुर-कासड़ी ( बिज्ञदौर ) 


/-सपप्क २ 


पता ` 


§ 


ern 


०: 2५ मु 


a 


ह. 
i) 
pr 


SS 
; YPN CNTR 


| 
की ग्रन्यावलि 


सद्धम्मं-प्रचारफ 


गरुकल पुस्तक मंडार 


संस्कृत साहित्य तया व्योकरण 


। विद्यार्थियों के लिये विशेष उपयोगी । 


Re 
प्रसिहु विद्वानों द्वारा संशोधित। अश्लील | 
; र SE) ~s j 
वाक्यों से सुक्त । कन्याआं के हाथ स बना | 


'संक्नै च देने योग्य । 
संस्कृत प्रवेशिका 


आय्यंसुक्तिस॒धा 


काव्य लतिका —— 


संक्षिप्त वैदिक मनुरूझति श्री 
'' महात्मामुन्शीराम जी द्वारा संग्रहीत 
संशोधित पञ्चतन्त्र {भ भाग 
सशोधित हितोपदेशः 
' । संशोधित रघुवंश [ मूल ] 
संक्षिप्त महाभारत भीष्म पदं 
संशोधित-नीतिशतकमू 
अप्टाच्यायी- संस्कृत टीका 
सहित [ पूर्वांइ म ] 
अष्ठाध्यायी, सस्कृत टीका 
सहित [ उत्तराहु स्‌ ) 
घात-पादः-- | मूल | 


ज्ामि 
आख्यरतिकः 
सहांभाष्यम्‌ 
“श्त पतज्ञलिमुनिनाप्रणीतम्‌- 
महासहोपाध्याय श्री कैय्यट प्रदीप 
समुल्लसितम्‌ 

र संस्कृत साहित्य का अनुशोलन 
ऋषि दुयानन्द कृत बेदरङ्ग प्रकाश 
१ करकोयः 


अङ्गाधिकारः 


२ आख्यातिक १) » 

३ रणादीकोपः Ne) 2 

१2 स्त्रैण तद्वित १ द्र by) 

। ` ५ पारिभाषिक el ड 
६ गणपाठ t-) )) 

७ पनिचण्टु =) 

८ सामासिकः !) » 

| ६ अञ्ययार्थ ~” 

की १० नासिक (5)॥ 5 
5०] १ ? सी वर =) 55 


१२ सान्थाधवय ।!ॐ) 9 
EES sissy). Hope 027 ३ वर्णोचारणारेक्षा ८ 


छ 2 


संस्कृत साहित्य पाठावली: श्यभाग 


EB 
| 


—h !) 


॥) | 
9) 


5) के स्थान में #) 


१) 
\ 2) 
) 


र 
आय भाषो 


| क्षार्य्यक्षापा पाठावली सचित्र एम भाग।=) | 


| 

| तथ। द्वेतीयभाग _ 5) 

| विज्ञान _ 

' रसायन -दिलयस एस, फन की प्रसि- 

| द्व “कैमिस्ट्री”काआयंभाषाहुवाद ॥॥) 

| इतिहास 

भारतवर्ष का इतिहास (प्रथम भाग) 
पाध्याय राम देव जी ! 

| \M.R.A.9. कल र 

| जिनचरितम्‌-पालो भाषा में सहा- 

| त्मा बुहु को जीवनी --उपा्याय 


चन्दूम्‌णि ps गर कृत 
ख्रन्य उप पस्तक् । 


| १, एकान्तवास यो गी-( Goldsmith's 
Hermit) का हिन्दी अनुवाद 
प्रसिद् श्रीधर पाठक जी कृत 5) 


१) 


कट! 


२. चन्द्रशेखर । प्रसिद्ध कवि 
| दकिमचन्द्र द्वारा रचित का 
| हिंदी अनुवाद १) 
| ३. भारतत्रष का सच्चा इतिहास १॥) 
| ( भास्कर यन्त्रालय मेरठ ) 
| ४. 'शिशपाल वध ( मुम्बदढे ) २) 
५, शिवराज विजय | बनारस ] २) 


६. साहित्यद्पण[ बमूबहे ] ३) 
७, First Aid to the injured 

का हिन्दी अनुवाद ॥) 
$. The lst step in teaching of 
| F ish on Direct method )y 


Nelson Fraser M.A त) 
0) The ind wart Do ht 
| Ji) rd 4 हु =) 
तो)! {ih i i =)! 
| १२. संक्षिप्त महाभारत संस्कृत वेद्य कृत २) 
| १३. ?2C0n 8 ".55॥५5 कः हिन्दू 


| अनवाद 
त्रो स्वः ते दयानन्द कृत ग्रन्थ दत्या- 
यप्रकोश, ऋग्वेद भाष्य द्रामकेर, पञ्ञुमहर 
यज्ञ विधि, संस्कारविधि और गरुरूल के 
दपाध्यायों का बनाए सब पुरतक यहा 
| से मिल सकती हैं । 
On Arya Samaj, 
Fhe Guraknla System of 
Pducation and its critics 
By Prof. Balkrishna M. A.—Rs. 
The life of Swami Dayanand 
By Professor Tara Chand M.A 
. with a foreword by Mabatint 
Munshi Rariz —? 2.0.0 
The Gurukuia through Eurc: 


0..6 


Gurudats Vidyarthi M.A. 
The Wind book of the Arya 
Sama] by P, Vishnu Lal M. A 


| pest Eyes or Opinions of the 
European Visitors on the 

| Gurukula ~ OO 

| The works of thelnte P I.0.0 


6]. 
नन्दा सहायक मुख्याधिष्ठाता के अबंध से गुसकुल यन्चालय ग लत [77775] स गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी में म 


क शनिवार २६ श्रावण, सबम्त्‌ १६७३ ॥ 


Is Arya Samaj a Political Bod 
Being an open letter to the Neer 
tary of State for Inia by Mr 


\iadan Mohan Seth ML, A 0 
१७७७ Samaj and Politi “0 
lecture delivered on the anniver 

sary of the Lahore ATya Dara] 

by MahatneALunshi Rann ji— ON 
fhe Arya 5४00] andlits Derra 

tors—A Vindication-by Mahatrng 
Munshi Rama and Prof. Iam 
DevaBoAM. 0०४७ ४: —” 20 


Light of Truth or an English TY , 
jation of Swami Dayanand Saraswats 
Satvarth-Prakash by the late Dr. 
Chirinjiva Bharadwejas2d edition 
superior paper—t n'st te chapte 
only . 3-00 

आर्थपथिक पं० लेखरामजी को जोब- 


नी लेखक श्रो सहात्मा सुन शीरामे ज्ञो १) 
पढने योग्य-उत्तस पुरानी (2nd hand) 


पुस्तक बहुत सस्त दासे यर 
१, संक्षिप्त महाभारत पं० महीर 
प्रसाद्‌ द्विदेदी कस्थान भे २।) । 
०2. _Maemillans English Readees 
for United Provinces 
Aare aud Oudh-Part | 


9 


Jl 
| 
श्रौ शंकराचाय्यं रण्य सहित 


१ 


३. उपनिषदे श्री शं 
अनन्द आश्रम पुना की सुद्रित 
छुहदरण्यको पानयद्‌ ८) के स्थान में ५॥) 
क्न्दोन्य १2 *) 99 ३॥ | 
स, a 5४ व! 
डश yr !):5)55 5) lS) 
केन £) 5 MAR) 
कद ११9 १) 99 ॥४| 
अर 005 २ 2): ss) 
तैतजेय PUY कक 9 
उ 99 = ) १9 I) 
एत्तरय ४४०5४] ४ ४:५७ 
४, चम्पु रामायण सस्कृत मुझ्त्रई 
२]के स्यश्न में १॥) 
i 


S 


चम्पु भारत सुम्दर २॥ |) 5८ 
च ` ~ 
पं चारत सर्बदू २) 
प्रसन्न राएवम् i) 


+/ 


~ 


द. भूगोल हिन्दी हिल साहिब कुत 
Indian press AJlababad से म्‌ 

8. सोमनाथ ज्ी आय्य कृत हिन्दी की ' 
रम तथा शय पुस्तक | 

१० प्राचीन सभ्यता का इ तिह।सं 
R.C. Dutt [ बनारस ] ) 


झसोशन के नियम 
रुरुकुल रचत पुरुतकों पर १०) से २०) 
को पुरुतकों पर १ ०) सैकडा और अ 


पर १४) पति सैकडा ¦ | 


द्रित तथा प्रकाशित्‌ 


E 


~. ७० नए तप्य 


प्रतिशनिवार को 
प्रकाशित हाता ह 


३ SMR So लक सकने 
0. rd 


प्रचारक का वाणिकमूल्य 


सर्वंसाधारण स २) 
५ बिद्या थिया से २) 

भारत विन्न देशों से . ३॥॥) 
/ प्रद्यारक्ष में विज्ञापन छपाई 
||, | एक नास तक पूर्ति पक्ति पूति अक £)? 
[0 ह तीन सास ,, ), 39 » 7) RO.) 
हत इ, „ ), „ ~) » 5 


सालभर » ,, 399 99 7) 599 ite 
अधिक देर तक विज्ञापन देल के ९ 


||) | पत्र व्यवहार प्रबन्धकत्तों से कोजिय । 
क्रोड पत्र की च टाइ 
ट (१ ) घहले देखे बिना प्रचारक से गे | 
ट} | रोइ पत्र नहों जट सकता ! 
१॥) | (२) क्रोड पन्न में आचा कलस माः 
१) | चार 'होला चाहिए । क्रोड़ पत्र केच | 
॥) | सिरे एर सहुम्सचारक का नास आल | | 
१2) | रनेकी तिघ छपी होनी चएहये गठन 

| छ तिथि प्रबन्धकतो से पूछ कर "१०% 
{ |) | कोजिये + 
हे साधारण करोड़ पत्र आधलोलेर १२) 
WY j फ = २५) | 
ट एक तोले तक (५४/ 
| ह FR 
i दिशेष पन्न व्यवहार प्रस्जन्था से | 

फोजिए 


उषा 
अब न जकिये 

उषा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रतिस प्रक 
शित होती है; नयी २ गीतिए , नये रके लखे 
चवी रिप्परियां, आप संस्कृत में भह सकते 
है। प्राचीन गौरव की रक्षा ओर वाणी क 
उद्धार करने से इस अवसर पर प्रत्वेगये जा 
को नाम धारण करने वाले को न्‌ चूर चाहिए 
पधि आाहक वनिए । वाषिक मृ१॥) 

पता-उषा कार्यालय गुरुकुल 


फे श्यासपुर काङ्गडो (जबेजनौर 


` 


~ NSS) 
०७७ ०|० व्फसीशएन पय. 


Rd 
ENC 


४ भाद्रपद्‌ सं० १६४३ 


i ln | 


१३ अगस्त सन्‌ १६१६ ३० 


। प्रचारक पस्तक-भशडर 


य पथक लखाराम-ऋदल २५० प्रतिप | 


[दो तिहाई | मुल्य पर दे दी जध्यंगी। 


निम्नलिखित पुरतक ओर कहीं से 
नही मिल सकती । 


का नित्य-कम एद द््ल्य 


si 


| छुप रही हे 

| [ २ ] पांच महायज्ञो की विधि 

| [ ३ ] च्राचाराऽनःचार अर भद्य। ऽनदय 
| [ ४] ईसाई पक्षपात ओर आर्यत्तमाज 

| [ ५ ] वेद और आयसमाज 


अन्य भाग तय्यार हो रहे हैं । 


कमीशन की दर-२४ ) और उस से अ- 
| चिक के खरीदार को १५) प्रति शतक 
५०) और उस से अधिक के खरीदार को 
२०) प्रति शतक और १ ००) तथा उस 
। से अधिक के खरीदार को ३५ प्रति शतक 
| कमीशन दिया जायगा। 


गसलन का पता :— 
प्रन्धकत्ता, प्रचारक पुरुतक-भणए्डार, 
| पोर्ट आफिस शामपुर-कांडुडों, ज़िला 
| बिजनौर ( संगुक्तप्राम्त ) ५- ? 


रह गई हैं जो एक साथ खरीदने वाले को | 


जाति ~ 

जाति अन्वेषण 

३५० जातियों क विवण का महान 
ग्रन्थ हिन्दू थम वर्ण व्यवस्था मगडल के 
महामन्त्री जी क बीस वर्ष को परिश्रम 
द्वारा रचित वेद्‌ शास्त्र क्रामि- 
क्षरों के लेखाधघार पर तय्यार है स॒००२) 


कलक्टर्‌ 


| बढ़िया सजिल्द २) 


| द्वारा रचित यथार्थ में 


po 
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सीखने के लिये यह झञ्ज्री ही हे 

पताः--घ० ओसदत्त शम्भा--सेनछर 
श्रोत्रिय पुस्तकालय हा० फुलेरा लज़ि० 
जयपुर । 


१०००० लीचो व आम के कलम 
मुफ्त 


नियम और सूचीपन्र के लिए ना हो 


अच्छा समय बील रहा है । पता- 
पो० ओ? कमतौल दरभंगा । 


| 


ज्ञान सत्र अन्द कर दिए। इस अड़ से 
कदल प्रथम एए पर ज्ञापन रहेगे। 
जङ्घां तक हो सकेगा पढने के योग्य लेख 
हो जायत करगे । स्वामी विज्ञाननि- 
hl का, बणड्यवस्या सम्बन्धी, लेख बहुत 
लम्छो हो गया था। अभी भूमिका झी 
समाए नहीं हुईं थी। श्री स्वासी जी को 


थह सम्मति देकर, कि अपने विचारो को 
धुस्तकाकार में 'छपवाद, उन को लेर- 
सालः बन्द कर दी गई है। साहहिक 


पत्रों से ऐसे लेण कम पठे जा सक्त हैं । 
प्रचारक पप्तक चण्ड का व ज्ञापसल फिर 


f 
छे देने की आवश्यकता हड़े है! आय-- 
य गम्य ला के चार रज्डफ जार 
सहे हैं और पहले गच्छ 
जग अग २४०७० प्र 
तबदाएवाचस्पति का निवन्ध 
रुझल के पस्तक--रचना विज्ञाग से लंऐ- 
टाया गया है। धर्म ओर परिड॒त लेखरा[स 
के जीवन चरः को भो २४० प्रतिए' 


छपव 
है, ओर इतन धन है 
ऋषयः कर रशत! जाऊ 
ताप्न काः आश्रय लिया है 
यन्थके बिकने एर टूसरे को छपाई के 
लए धन नकल आडे 
प्रचारक के कागज 
नहीं आया 
यो अपने समय विभागों 
लगानः प्रदा हं 


अन्य समाचार पत्रों को तरह सल्य बहा ' 


नेका भो विचार नहीं ! तब कास चले 
फे लिए नए ग्राहकों फा बढ़ना तथा घुरः- 
जे ग्राहकों का स्थिर रहना आवश्यक है। 
'अक्टाबर, १8१६ के आरम्य में ही जिन 


ग्राहक महाशयों के सूल्य समाप्त होने , 
बाल हैं, उन के नाम सूचनाए जा रही 


हैं । रदि वे मनोआइर द्वारा अपनः च- 


अनावश्यक एत्र व्यवहार से प्रचारक का 
ध्द्वल्ध विभाग कच जा यर। 


झुशीराए जिज्ञासु 


S 

ए उडोहें।प० इन्द्र | 
> > 
t t 


| झुल नह! रक्खा गया, दस लिए कि य 
मम ~ ~ ~ ! शह t Ch - 

न्हा भेजने को कृपा करमे तो अहुत से डे वश्बावद्यालद कर 

RE | हग । शायर बेत बड़े यहा १० झ््- 


होने लग जाय ओर | 


सट्स-प्रधारक शनिवार 


ठ समाचार । रही मकण आ, म्नासहह साचार 


i: 
रङ्टोलोर परनत | 
Eo र्‌ ह ल्ल ७। 
कि मई ' श SS 
रूडी कोडे नहीं लग! था; ९७४७ <० 
x [ee i कक डे ९ ef 
श्रावण क दस बजे रदून तक भई! पून 
~ ८. - CS कट LON 
लगी, जिस में सूयं क दशन भा न हुए | 
~ _ हर 
Co समाप्ति क र 


को पराका झल चुकी |] 
निच्ळी' पांच ओछियों को परोक्ष 
भी दो तीनदिनों तक आरम्भ हो जाय 
गी ह् यक पे 


के संरक्षकों को ओर से बराबर निल रही है। 
। बजट की पूत्ति के रे 


रहो है उल का 

घा | उस के पश्चात 

२००) श्री सर्दार बैसासासिह जी टे- 
कंदर. शानकी | 


पहाड़ी पर, सहर 
प्रिय स्वरं सी 


हो गया हे। अपने 
स्सा- 


ढङनल।- 


राठ जग्गमला के 
रक सश्रो सेउजी ने यह अश्रम्‌ 


या है ओर जिस दिल गहकल विएव 'दि- 


उस दन भा सेट रग्समल ज 
नकद “गुरुङल विद्यालय 
(सवर कोष के लिए दुंगे। सेठ रग्छूमल 
जः कद्रन के अतिरिक्त, चिरि 


ऊन भन्डार, यज्ञशाला, परंशालादि- 
के गलए भा दान आया है, जिस मे ये सब्र 
स्यगन तय्यार होश्हे हैं । जिस समय 
आवष्यकतानसार गरत 
वश्यकतानुशार इमारत (हो 


कर्‌ स्थान की 


इस नह पाठशाला छः नाः खा गर- 


र एक साग ही 


शिरयाँ लक की पढ़ाई 


आंधकारी परी झर 


सड शाखाको को 


| यहः हाल लमे सम्भव ह्‌ँ जब का- 


छ सादर पद अभा । रे 


ङो 


cd by eGangotri | 


पि, आयुर्व द्‌, व्यापारादि केर 
उदे महाविद्यालय खुलने के पञ्चात्‌ 


एन समाप्त हो जावे. और गुरुकुल 


प्रणाली के प्रचार में उन्नति हलो, तो इसी स्था 
| पर महाविद्यालय कौ पढाई भी आरम्भ हे 
जावे आर ावद्यालहूगर उपाय चरण 


सतातक बनने के लिए यहां के ब्रह्मचाते 
विश्वविद्यालय के दीक्षान्त स 

सम्मलित होने जाया करे ॒ 
कल्पनाए' शायद आकाश 


| विश्व-विद्यालय का एक भाग ही होगा और 

| गुरुमुल शिक्षामणरली में आदर्श विद्यालय 
(Model school ) का कस द्गः ! इस लिए 

`| इसके समाचार भी प्रति सप्ताह दिए जाया 
करेंगे। अभी इमारत का काम? मास तक 


~ 


चलेगा, फिर सफाई होगी। आश्‍विन 
मास के अन्तिम सप्ताह में € दसहरे के 
एत) युरुकल के सहायक सख्यादिः 


प्ता को प्रबन्ध के लिए “गुरुकुल इन्दर 
। प्रस्थ! सें 


NS 


ज गद्या जायगा | जब काय! 
छद, मन्डार, आश्रमाद्‌ का सब प्रजन्ध 
डोक हो जायगा तो ब्रह्मचारी काङ्गडी हे 
उधर को चलेगे। यहां से जा प्रब्रन्ध हो 


सकेंगे दह तो कर दिए जाथंगे परन्त जो 
ऽन्य आवश्यकताए' हैं उन को यह! लिइ 
शिधा जातत हे 


एक ललक जो पत्रव्यव हर ओर हिसाब 
[तो कानों को कर सके | वेतन योग्यत्ानु- 
सा २०) से २५) मासिक तक दिया जायगा। | 


व्र के नन्डारी भोजन शाला के लिए। 
भोजन बनवाने, परसवरने और उस सब 
का हिसाव रखने सें निपण ही । वेतन 
योगता नुसार २ ०) मासिक तक! 
'ट-यदि कोई श्रेष्ठ आ्यंपरूष प्रेम 
से गुरुकुल सेवा करने के लिए केबल भो 
जन पात्र लेकर बिना वेतन कास करते 


का उटदत इस से बढ़ कर प्रबन्ध 
नह्‌! हासक्ता । छोटे बच्चों को साताव्द 
सजन छादन कराने वाला अन्ड्ारी व | 
हुत ही उपयोगी हो सकेगा । 

इ तथा इमारत विभाग का प्रचन्छकर्ती 
११०० कच्चे वीचे जमोन है । ६०० बरी 


घों सें गडी उत्तन खेती हो सक्तो है। | 


। पल्यरपार कडेर की खाच हैं। जंगल की 
पंदगदार भी हो सक्ती है। इस प्रकार आरी 


दर! बढ़ाने के लिए यादि कोई न्न | 
पाले सारे आयसमाज मिल जायं त्रो | 
स विध्वल्ञफे को बहुत स्थिरता ही पह 
क्ती है। प व्यवहार नीच के पते सेः. 

एल्णचएरता गरूकल विश्वविद्यार् 


७, शीतरजर--कांगडी [ ज्ञि० निन ]. 
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"दमो दमरैव संवेसत्य भतिछितम्‌। 


जप और इन्द्रिय सग्रह का सम- 


बाय समन प हे | 
हु नहीं सक्त । जहां चर्स नहीं वहां मर 


एक के विना दूसरा 


र 


और इन्द्रि याँ इधर उधर भागतो {हरती 


३ जहां डन्द्रियाँ बशमें नहीं हैं वहां 


दारण करने को शक्ति हीं जी- 


स को 
द्रात में नहीं रहती । परन्तु इन दोनों ' 
का आधार सत्य £ । इसी लिए कविने 

इहा है गास्ति सत्य समोधरमो न सक्वाद्वि- ! 
सुभान फो दे धसे नहीं, | 
उडे बढ़ कर भी कोदे चसे नहीं। सारा 


रते गरम | सत्य के 


ब्र्मागड सत्यस्वरूप के सत्य पर हो अवरः 


लस्बित है | यह सचाई सब्र सत दादी ; 
खोकार करते हैं | परम्तु संसार में कितने 
पुरुष हैं जिन्होंने सत्य को अपना आ 
घार समझा हुआ हैं, जिल्हें सत्य से प्रेस 
है? लन्डन के न्यूस्टेट्समैन New stateman 
नासी साप्ताहिक पत्र में एक लेखक | 
“दत्य का प्रेम? विषय पर एक लेख 


कार आरम्भ किया है कुछ दर्ष हुए, 


पक सुपरिचित खिट्टत्परिषद के सम्मे- 


लन पर, “मिस्टर जानमाले ने अपने गिर्द 


` समर हुए युरूषों से ( किसमें सें भी था ) 


कहा कि उनके एक दु, दुर्शनू-शील, 
अनुभदी मित्र को, अपने जीवन में केवल 
तीन ही सल्य प्रेमी मिले । मुझे भ्ल्ती प्र- 
झार याद है कि मेंने ऐसे आदेश को घोर 
और अग्रसाश-सूत ससा था!” इस 
लिए कि जब मनुष्य हे जानने को जि- 
्ञासर ऐसी प्रचल है तो ठसके अधिक 
आण को सस्य छेसाथ शेम क्यों न हीगए 
परन्तु गत $ वर्षो में, आर विशेषतः यु 
ले समय में इन्हीं महाशय की अधिक वि- 
आए क अयर मिला और सहस्त्रों सु 
किया घमो पदेशकों, राजनैतिकों और उ- 
झआपदाशिकारो राज-कर्मेचारियों से मिल 
कर इन्छोंगे रण “सारिणाम निकाला पक 
रे जीतू आश सलीदकेः 


सत्य चाटे जाए 


। इश्वर ओर कुबेर दको पूजा फो। मरे नूतन 


NNN SM 


छल का पद > न ~ 
| का र्तसा मो कारण कपो न ट्टो 


रं सत्य में प्रेम म्या नदीं 


दोता | छम सत्य के दूशानिक परिणाम 
तक जाने के ईल 


इस डा तख्यार नह छोले , 


| कि कहीं हसार साने हुए सिद्ध न्तों का ठ- 


सपे श्यन्टुस न 
46 


हो जाय | वह लिखते हैं:-- . 
वह मत्री जिसे चिन्ता द्वै कि ठस का | 
वेश फेशन के अनुसार हो, वह बिद्यार्थी 
जो वैवित्रमय दिखाई देने से डरता है, | 
बह राज नैतिक जिस का जीवन अपन 
नियोजकों ( सम्मति देने दालों ) मे नि- 
कले हुए प्राणों पर निर है इन में से 
कोडे भो सत्य का प्रमी नहीं हा सक्ता 
क्यो उन्हाने लोक गति को उच्चा- 
सन दिया है और स॒त्य तथा कीत्ति को | 
सेवा को दैसा ही असम्भव सम्भते हैं जैसा 
अनुभव में ख्रान्ति जनक बात सह है कि. 


एक-वृदर, ठच्यतर और प्रामाणिक, ख- 


बल मौर माननीय व्यक्ति हो ऐसे हैं 
लिन में बनावट और वास्तव्यता को द 
= £ 


[2 La ~ = 
यसम को चाखा देन 
का अभ्यास सम्भवत पा अधिक प्रचणछ 
दिखाई देता है ।”! 


जिस पश्चिमीय सभ्यता 


लिभग्न था उस को अपने 
गिरी हुईं देखकर किस को आशा का 


t 


झलक दिखाई दे सक्ती है । जब सत्य पर 


ही सब कुछ शतिष्टित है तो उस सत्य 
को तिलाङ्गात देने वाली युरवियन प्रजा 
के पीछे चलकर भारत का कल्याण कैसे 
हो सकेगा । 
मरने से जोति के लिये 
जीना भला है । 

स्वदेश और स्वजाति के लिए मरन को 

तख्यार रहना देश-भक्ति का प्रथम अङ्ग 


. सुसमा जाता हे । और ज्ञ उचित स- 


सय आये तो स्वदेश ( माठ्भूसि ) की 


बेटी पर प्राण न्‍्यौछावर कर देना है भी बड़ा . 
उस का काम | परन्तु माठ्मूमि को सेवा | 


के लिए जीना उस से आ बढ़ कर थमे 
है । इस समय भारत वर्ष सें राजनेतिकों 
की ओर से स्जराउर प्र०्णशा्ठों> के लिए 
जडा आन्दीरन रे रहा है। में नहं कहता 


2 
& 


~ 


कि यह आन्दोलन अज्ञु षठ 
योग्यतानुखार स्वतन्त्रता शरण 


है क्था 
जर ने का 
अधिकार प्रत्जळ मनुष्य क 3 : वरन्त 
प्रश्न यह है कि कया सुटर की पुकार 
और उस के लिए यस्न करने का यह 
सत्र से ठवित्त सत्य है ! 


पहली बात विचार ने यण्य यह डे 


| कि क्या भारत 'निदासी बस्तातकाद + स्ख- 


राज ळीलना चाहते हैं, और उस के लिए 
शक्ति भी रखते हैं ? राजनैतिक दशर देस 
9 कि दस राज्ञ नियर कीं खीमा प्र रह 
कर स्वराज के लिए आन्दोलन काना 
चाहते हैँ | तब स्पष्ट है कि आन्साल्ळार न 


भारत लियाहयी नरी 


स्वराज प्राप्ति छोई 


चाहता । फिर दूसरा ्रिचारखीय बात पढ़ 


है कि क्या हमारे शासक { जो छम रब 


राज देसक्त हैं ) इस समय शान्ति पूवक 
हमारी प्रार्थनर को खनने छे लिए तय्यार 


हुंदा नहीं ? 
जत्तर देती हैँ। बतेतार खिद्य-ठ्यएपफर 
युदुने सत्र देशों के शासक को बुद्धि को 


घटनाएं 


एक हीं ओर रच उख्या है । ऊब आए- 


यरलेन्ट्र से अपेक्ताया खबलिए और उदकत 


< 

द्वेश को पुकार की इस समय कुछ को परवा 
< to ७". 

नहा को जाती, जब 


इङूलेन्ड के युद 


~ 


पाप सममने वालों को फ़ारियाएद मक्कररी - 


और कायरता पर अदलब्खबित समम 


जाती है, जब अविश्वास का चरो और 


राज्य हो 


रूजलीग” की बुद्धि पूणे, न्‍्याययुक्त खः 5; 


म्मति 


है ' जिस आयरलेन्ड के बच्चे बच्चे के 


~ ० ~ हक = | 
हायों में हथियार हैं, जिख ऋयरलेन्ड 
का वायुतण्डल ही स्वतस्त्रा मे आच्छ! जे 


दित है, जिस आयरणेन्ड में मरने मारने 
को सहस्तों तय्यार थे, जब उस का उु- 


कार इस समय अनुचित समको गई; तंर 


: जिस आरत वषं को सप्ताहों तक !४ 
लहू गोरे ही काडू रख सक उस को | | 
आवाज़ को इस समय कौन सुनेगा ? इस | 
ससय लोक-मान्य तिलक को जुमानत | 
कराने वा श्रीमति एनोवेसेन्ट को कह _ 
| दिलबाने से कुछ भी साझ नहों ५ जो 


! बृदिर जादि की बलिप्ट भयकुर शत्रु से म 
£ ली कीबन | 
पने राजनैतिक तथा जर्तीय वरव 


और पुकार को कौन सुन खक्ता : 


Fd \ 
f हट 
2.7 


रहा है; उस समय में “होम | 


हु 


डे 
ne 


ND 
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डे 

लए लड़ रही है, उस से इस समय 
शएल्ति से सोच कर अधिकारियों को 
| अधिकार देने का चेष्टा फरना व्यय है। 
डस समय के हमारे बलिदान और आत्म 


।, समपंण के भाज कुछ भी काम नहीं कर ' 


' ज्ञकंगे। 
i मेरी सम्मति तुच्छ है और राज नै- 
पक्षों की दृष्टि में आदरणीय नडी हो 


समय अपना फृत्तीऽ्य समकता हूं | युट 
। ऊ साचार देने अन्द्‌ करते हुए मैंने स्पष्ट 
लिख दिया था कि जब अपनी गवनेमेन्ट 


पफिसो प्रकार की झी सम्मति सुनने को | 


तय्यार जहीं तो युद्ध के समाचार देन! 

।  उ्यथ है। इसी प्रकार यदि मेरी सम्मति 
ह! कांग्रेस के नेता छुने तो भे उन को यह 
। जलह दूगा कि लखनऊ के आगामी अ- 
पघिवेशन से पहलो प्रस्ताव इस प्रकार 
जघोकार करे--“इस कांग्रेस की सम्7ति 
में बह ससय आ गया है जब ( (7४ 


fi लस्य विएब्रठथापी युदु के कारण राज' 

! कर्मचारी भारत निवासियों को अधि- 
॥ कार-प्राप्ति को चेष्टाओं को सन्देह 
i की दूण्टि से देखते और इस में दृटिश 
साम्राज्य को हानि सममते हैं, इस लिए 


बन्द किया जाता है | परम्त यह कंग्रेस 

i रुपघ्टतयो सूचना देना चाहती है कि 

| युद्ध की सरमाम्त के पञ्चात्‌ वह अपनी 

माठभ्रमी को पूरे अधिकार दिला ने का 
| पूरा यत्न करेगी । ” 

इस स्पण्ट घोषणा के पश्चात्‌ दो काम 

। हैं जिन पर अपना सारा बल लगा देने से 


। “इन्हिय नेशनल कांग्रेस” ज्ञीवित रह | 
५ ` | पेक्षबना देना ही नीति समभा गया है । मेंने | 


| सकत है । 
। एक तो ग्राम ग्राम और गृह पह 
में शारीरिक व्यायाम-शालाएः खुल- 


की ओर से अनिवःय शिक्षा Corapulso- 


परक कराने में कृत-कार्य न हुए तो आ- 
नरेबल घणिडत श्रीनिवास शास्त्री को 


& 
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खने का प्रयत्न करे और दूसरे जाति ' 


क्ती । परन्तु अपनी सम्मति देना में इस ' 


आशा रखनी न चहिये कि वह कुकू कर 
सरकेंगे| इस समय स्वराज देना वा न देना 
गवर्न मेन्ट के हय में है परन्तु मारस्भक 
शिक्षो को, माठभाषा द्वारा, सारे देश में 
फैलाने तथा भोजन छादन और व्यायाम 
के सुधार से अपनी जाति की मानसिक ' 
तथा शारीरिक दशा को सुधाऱना तो 
हसारे अपने हाय में हैं। प्रप्त को छोड़ 
कर अप्र।प्त की ओर आओगना ब्रुटिमानों 
का कास नहीं । 


A कई- $ ८: 
बोलो बहादुर बड़ालो बाबू का 


“०।०॥।९5 ) की तरह भारत-घषं को आओ ' 
स्व॒राज दे देना चाहिए । परन्तु यतः ऽस | 


यु की समाप्ति तक इस आन्दोलन को / 


| कर लाखों हुद्यों को चक्का लगाया । 


जय ! 
डाक्टर मलिक के पुरुषार्थ का यह फल 
| निकला कि गवनभेन्ट ने बंगालियों की | 
| दो कम्पनियों की भरती स्टोकोर करली। 
दौ कम्पनियों में २२८ जनान होंगे। अब 
तक यही ज्ञात होता है कि इन को वेत- 
नादि हिन्दोस्तानी पलटर्नो की दर से 
ब्ज़ाली यह प्रयत्न कर रहे हैं. 
| कि इन के साथ गोरों का सा व्यवहार 
होगा तव होगा, इस 
समय तो गवनमेन्ट ने यह मान लिया 
कि बड्भलोी भी बहादुर हैं; बैसे बोदे का- | 
यर नहीं जैसे भेकाले के समय में णे। भेरी 
सम्सति में गवनभेन्ट क वे कमेचग्री 
बड़ी भूल कर रहे हैं जो इस समय भी 
अविश्‍वास को नीति पर च रहे हैं। 
लोक-मग्न्य तिलक की स्पीच छप गे ' 


मिलेगा । 


हो | यह तो जब 


हैं। उस में कुछ भी राज विद्रोह नहीं 
परन्तु माजिस्टू ट ने उन से ज़मानत मांग 


श्रीमति एनीबेसेन्ट के साथ बुरा वतांब 
कर के लाखों को अप्रसन्न कर लिया । 
विपत्ति के समय तो शक्र ओं से भो सहा- | 
नुभूति की आवश्यकता होती है, यहां लारा | 
राजभक्तों को निराश कर के उनको निर- | 


। एकबार आज्ञा सांगी थी कि यादि आवश्य- / 
कता हो तो युटु में बीमारों की सेवा के | 


कक 
लिए आयो का एक दूल बना कर पेश कर | 
pe | 
दिया जाय । इस का कुळ भी उत्तर न मिला। | 


न | अब भी यदि गबनेभेन्ट इच्छा प्रकट करे । 
क प्रबन्ध करे । स्तर्यंवासी , तो आर्य पुरुषों की एक दृढ़ रेजिभेन्ट / 
गौखले जज गवनमेन्ट से अपना बिल | सन्ति 


तय्यार हो सकती है। परन्तु विश्वासं पह- | 
ले चाहिए। में बङ्गालियाँ को बंधं! देता | 


हूं कि उनसे सहायता लेना गचनमेच्टं ने । 


£; 8 
MRT 


` फ़ी पुर्तक १) में ब्िकतो है, अब १-)। | 


स्वीकार कर लिया है । अब किसी ष 
मजल नहीं उन का अपमान कार से । 
जिस पकार वज़ीलियों ने गत आइ नौ 
बघो में पुलिस के छक्के ड्ड़ा दिप थे 
आशा करनी चाहिए कि `'अरमन जा 
नवरों” के शिकार में हमारे भाडे इस ३ 
भी अधिक साहस दिखलगयंगे | विचार | 
में शिरोमणि थे ही, अब शारीरिक क. 
ठ्य में भी अगुआ बनने लगे हैं 
बहादुर बंगला बाबू को जय ! | 
सत्यार्धप्रकाश का मूल्य बढ़ाना | 
नहीं साहिये। । 
इस समय सभो समाचार प्रा तथा 
पुस्तकों का मूल्य बढ़ रहा है | सत्याथ- 
प्रकाश का वर्तमान संस्करण समाप्त होने 
पर है । उसके सम्बन्ध में श्री सहकारो | 
मन्त्री परोपकारिणी सभा का जो पत्र 
जाया था, बह अप्मे उसर सहि८ नीचे 


श्री बा हरविशास जो का ण्च 

“सत्याथप्रकाश नागरो सालभर में 
जिकता है, हमारे पास अब 
स्टाक में हैं | हबोच आवृति 
एक साल में टपकर तघ्यार होती हे.इस | 


~ 


आत अकता 


2००० 


~ 


ह 


लिये अव फोशन कणाला 'बहिये, परन्तु 
का भाव बहुत बढ़ गंधा है । अभी | 


काराज़ 
` ~> 


में डपेगी -)॥ फी युरुतक स्टाफ आदि | 
का खे पड़ेगा । इस लिये ज तक कीमत | 
न बढ़ाई जावे नुकसान होता है । हमने | 
कमीशन देना बन्द किया है इस लिये. 
कुछ कम विक्री है | अभी मेस में दिया | 
जाबे लो एक अष में तध्यार होगा । डरै 
लिये श्रीमान्‌ अन्त्री जी महाशय की आज्ञा | 
से आपकी सेबर में यह पत्र केज्ञता हूंकि | 
आप सम्मति दें कि कीमत बढ़ाई जाडे | 
या नहीं । छपाई बन्द करना तो दुरी | 
नहीं है इस लिये इसको कीमत १॥) रए | 
कर कमीशन दिया जावे तो ठीक रहेगा: | 
काग़ज़ की कीमत कम होने पर पीछे (/ | 
कीमत कर दी जावेगी और म | 
४००० छपाई जावे तोकि सालभर में द | 
हो जावे:--. ह 
कृपा कर अपनी सम्मरत से कृतार्थ 
आपका कृपाकांक्षी ! 
हरबिलास घार, | 
खङ्कार सन्दर भ 


सद्ेभ्यं-पचारक शनिवार 
Tn 


म्रेरा उत्तर 
“बरी माल सहकारी मन्त्री जी प्ररोष- 
दणी शभा अजमेर, भमहते । 
का FF 
आका पत्र स० १६१ 
थ। उत्तर में निवेदन है कि मेरी सम्मति 


अहिये ! कागज का मूल्य बढ़ने से जो 
अधिक व्यय छो बह परोपकारिणी के 
जमा धन में से डालना चाहिए। ऋणि 
तवानन्द की पुस्तके ठ्यापार की दृष्टि से 
तही छपाई गई थीं ! जिस सत्यरर्थ 
काश ने संभा को सहस्ता कमा दिये 
उसकी न्यौछावर यदि दो अइड हजार 
हो जाबे तो क्या चिन्ता है| 
प्रतियें ४००० ही उवाद जें । 
अपक 
मु'शीराम 
सासद परोपकारिणी संभा” 
पर के पज व्यबहार से पता लगेगा 
कि सत्याथम्रझाश के मूल्य बढ़(ने का प्रश्न 
सभासदों के बहु-पक्ष से निश्चय होगा । 
परन्तु आयेजगत को अपनो सम्मति बेल 


सहमत हो सो राषट्रकारी मन्त्री जो को 
सूचना देनी चाहिए कि इसे प्रश्न का 
अन्तिम निश्चय केबल परोफ्कारियों सभा 
के सभासदां के बहु-पक्षानुसःर ही नं करदे | 


पेशावर एडिठरों को चाले । 
सोमी अखमार के सम्पादक. आज कल, 
भशाशय शयामलाल हैं। आप अब्दुत 
गफ्र ( उफ घसंवाल ) की शागिदी में 
भो रह चके हैं | डस लिए गफूर हथक- 
ऐश के भी आप माहिर हैं | पारसी म 


के ७ 

भर रामायण के खेल उसने आरम्भ किए । 
केवि छालचन्द्र फलक को सीता बनने 
वाली नटी झे आचरण पर सन्देह हुआ 


| उनहोंले प्रेस में कछ लिखा | लाला श्या 
8 


| जाल ने ऊपने पत्र की ग्राहक संख्या 
भे 


मदाने का यड ऋच्छा अवसर देखा और 


| लोगो की सरूमलिए सांगनी आरम्भ कों || 


पश्न को उन्होने प्रकाशित किए थे उन्हें 


| बार भरे पास 350 परन्तु मैने इस 


हिए उत्तर न दिये; {ॐ में ऐसे साधनों 


दर सत्यार्यप्रकाश का मूल्य बढ़ाना नहीं 


लाहोर के “बुलेटिन” ( Bulletin ) 


हिशय खटाळ की कस्पनी लाहौर में आई ' 


| 
| 


t 


. एक अस्य 


है और यह पत्र भी 


4 अख प्् 
खबार के अशायल?' 


वह्ठु हूं | ऐम ही प्रश्न उन्होंने प्रचारक 
के सम्पाटक के पास भी, उनका नाम 


नख कर, भेजे । सम्यादक ने अपनी य- 
याचत सम्मति दी, जिसका उन्हें परणं 
अधिकार था | इस पर बुलिटिन में क्रिसी 
“हरगोपाल” को ओर से मेरे विरुद्ठ 
अपलोल लेख निकला । 
नाम भी कल्पित ही मालूम होता 
गफू रीह्ृथकन्डे का 
एक नमूमा है । जैसे 
ही नाम घड लिया 
इस जगह भो किया 


करता था, 
गया टे । सलम 
~ 


होता है कि बुलेटिन के कुछ सभ्य पाठकों 
' ने महा० श्यामलाल को, इस पत्र के छप- 


ने पर, आडे हाथों लिया इसी लिये 


से सुनानी चाहिए रौर यदि वे मेरे साथ ' 


उन्द्वॉने अब नीचे का पत्र मेरे नाम भेज | 


कर अयने अखबार में छाप दिया है-- 

“ २६ जीलाई के अख़बार सद्भम्म प्रचारक 
में एक नोट पारसी एलफेड विएटिकल 
कम्पनी के राशायण और महाभारत के 
तयाशों के मुताअलक़ शाया हुआ है जि. 
सनं हिन्दुओं के एक बसीअ-सकल में 
जड़ी बेचैनो पेद करदी है भीर दफ्तर 


' बुलेटिन में इस क खिलाफ बहुत सी चिष्टि: 


यां मौसूल हुई हैं जिन में से एक इस 
वक्त तक. दुर्गे अखबार हो चुकी है ओर 
पक्षां आप की सेवा में अरसाल किया 
जा चुका हैं | चू कि इस नोट के खिलाफ 
खतूत का सिलसिला बराबर जारी हैं और 
मेरा स्याल है कि यह नोट आप का 
ज़िखा हुआ हरगिज़ नहीं, इस लिए में 
असली पोजिशन आप की सेवा में अज़ 
करके आप का जवाब हासिल करना 
चाहता हूं । सवाल ज़े र बहस इस वक्त यह 


बढ्वान के 


यह : 


अडटल Tt 
4 गफू र्‌ स्बप | 


वैसे ही । 


४ भाठवद सबम्त १६७३ ॥' 


करते बल्के बतौर पेशावर और प्रोकैशन 
के करते हैं। ( २ )क्या नै र हिन्दू पेशायर 
प्रकटरों और एकटे. सों को यह बजाजत 
हीनी चाडिए कि वह पूजनीय हिन्दु" 
बुजुगा और मान्य देवियों केलिबास और 


पोजिशन में स्टेज पर आकर शन का 
पार्ट कर, में उम्सेद करता ट्र कि आप 


वापसी डाक इस सवाल का जबाब देकर 
मुझे मशकए करे गे ।” 

म० ए्रयामलाल अपने आप को आय्य 
सनाज को समासदु कहते हैं, ओर जिस 
अंक में यह चिटठी प्रकाशित करते हैं 
उसी में बढ़ी चिन्ता प्रकट करते हैं कि 

हीं आय्येसमाज और गृहकुल कॉगड़ी 
५ हिन्दुओं की हमद्दी को, एक बड़ा हृद 
तक” न खोदे | जत्र ऐसा है तो अपन 


| अख़ग्रार में एक रूसख़रापन को चिट्ठी 


यवा, मेर! और साथ दी ऋषि दयानन्द 
का मखल उडय़ा कर, पीछे यह पत्रे क्यों 
क्षेत्र । इससे पहले ही पत्र भेजने को 
कृपा क्यों न की ? और यदि “एक खो- 
कल हम असर” ने “गलत तजुमा छाप 
कर गलत फद्दमी फैलाडे थी, तो आय्ये- 


| समाज को हित का खयाल करके आपने 
| क्यो न सड्ीी तजूमा ! छाप 


. कम्पनी लाहोर आई हुई डे 


है कि-(१) क्या एक गौर हिन्दु. 
| कशावर थिएट्िकले कम्पनी को यह 
' इज्ञाज़त होनी चाहिए कि वह हिन्दुओं 


के पूंजनीय बुजुर्गों और माल्य देवियों 
~> 
को लोगों को तफरीह ऑर अपनी रोजी 


खटाऊ मालिक पारसी एल शड कम्पनी 


मे अपनी चिट्टी में साफ़ इस अमर का 
इकरार किया हे कि 


दिया | ?५ श्रावण के प्रचारक का लेख 
देता हर जिस से पता 
से ह्रिन्द्र नहा भड़क 
हो भौ तो म० श्योस- 
लेखों से हो भड़के होगे । 


और स्न्नोपात्रं 

प्र्न बड ज़ोर से उठा है [| लाहोर के 
पत्र इस विषय में बढ़ी मनोरंजक्ता ले 
रहे हैं । पारसियों को एल ड थिवे टिकज 
यह अडी 
कम्पनी हे जिस के महाभारत नाटक नें 
दो साल हुए पंजाब में खासी रूयाति पाई 


शी | अंब इसी कम्पनि ने रामायण 


का भी नाटक बनभ्या हे | म० ल्वारंचन्द 


: फलक उदूं के अच्छे कखि हैं | आपने छद 


बह इसे काम को | 
किसी सज,हवी या कौसी गरज्‌ से नहीं | यह अच्छा नहों। भारत की प्रह्िद्ध सती 


RT पत्रो में इस कम्पन पर दो आक्षेप किये 
ना सरु, जसा T | ~ ~ र 
का जरीया बना ' ये । प्रथम आलेप यह था कि कम्पनी सें. 


द्रौपदी तथा सीता का भाग एक सिस | 


गौहर नाम की वेश्या को दिया गया है। 
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देजियो का भग निकृष्ट द्ज को ओरतों 
क्ष कराला अपराध ष्टी नहीं पाप भी है । 
एस पर कम्पनी के मालिक खटाउज़ां ने 
पत्रों में लिटी छपवाई हे, जिस द्वारा | 
शताया है कि मिस गीष्र देशला नहों एक | 
आरसी महिएा है। वे विवाहिता हैं और 
इनका एक पांच साल का घच्चा भी है ! 
यह प्रक्क तो यों इस हुआ । इस से हमें 
कोई तात्य नहीं । परन्तु इस प्रश्न ने दो- 
हरी मौलिक समस्थाए उत्पन्न करदी हैं ! 
प्रथम समस्या यह है कि कया राम युधि- 
ष्ठिरशदि महापुरुषों को पात्र बना कर 
कोइ नाटक बनाने थाईहियं ? दूसरी सम- | 
स्या यह है कि क्या नाटकों में स्त्रियों 
को भी पात्र बनाना चाहिए? इनमें से प- 
छूले हम प्रथम समस्या को लेते हैं | हमारी 
सम्मति में सौलिक प्रश्‍न यह है कि 
क्या नाटफ खेलने को रीति हो उत्तम है 
था नहो ? यह रीति भारत में इतनी पु 
शानी है, जितना पुराना भारत का नाव्य 
शार है। महांभाष्य में भी वलिबन्ध | 
वादि, नाटक केत्दसूचक नाम आते हैं । 
इस लिए इस प्रश्न पर अधिक विवाद 
अरेक्षिस नहीं । प्रश्न यह है कि यदि ना- 
शफ बनने डी हैं तो क्या वे राम आदि 
₹ष्टापुरुषों के हों ? इस का उत्तर यदि | 
गूलिहास से दे तो स्पष्ट है | संस्कृत में जि 
सने उत्तम २ नाटक हैं घे प्रध्यः राम द- | 
ऽ्यन्त भीम युधिष्ठरादि महा पुरुषों को | 
कथा को आधार ले कर ही बनाये गये 
हैं । हमारे यहां इन मह। पुरुषां के चरित 
का नाटकों में चित्रित करना अधिक अच्छा 


समका जाता था । यादे कबि को$ अनुचित | 
या असत्य बात बच में नही मिला देता, या | 
खेलने वाळे पात्र ही नाटक को श्रष्ट 


और नाटकों की रचना स्वतः निन्दित 


नहीं कर देते, । 
नहीं तो रामा- | 


दि के चरित को आधार मान कर बने हुये | 
नाटक ही जनतर का उपकार कर सकते 
हैं--दसः 
हम खटाक जी की कम्पनी के महाभारत 


नाटक नहीं । द्रूघ्टाम्त के लिये 


का एक दृश्य लेते हैं। कृष्ण की खियों का , 
परस्पर कगड़ा और कृष्ण कर उस में भोग | 
उ 98 | ही अजुधित हैं। बह दूय कभी 
बुद्धय बे अनुमोदित नहीं । दू खरा 


|; 


दर सद्धस्पप्र-चारक रॉ 


ob eT है। | 


| सें विधान 


` उन पर कोई बुरा प्रभाव पडेन का डर न ही ।!! 


॥/ 2 
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श्न यह है कि नाटकों मं खरो को पात्र 
बनाना चाहिये या नहीं? यहा हम कछ | 
अधिक निश्चग पूष कह सकले हें | शास्त्रा ! 
कि पष को स्त्रौसेश में 
नहीं देखना चाहिये । यदि नाटक करना 
बुरा नहीं और यदि उन में स्ञ्रीपात्र 

धागे, तो पुरूषों से स्त्रोपात्रों का काय 
कराने की अपेक्षा स्त्रियों से ्त्रीपर्र 

का कार्य लेना उत्तम होगा | दाते दा है । 
ऐसी स्त्रिये कुस्सित आचरणों वाली न हैं. ओर 


अब्र में नाटकों.के सिषय में अपनी 
स्पष्ट सम्मति देता हूँ :--- 

( १) आजकल पद्‌ बना, मंहों पर | 
सफेद मल, रातों को रोशनी करके जो | 
नाटक खेले जाते हैं उनके भें सवधा खि 
सहु हूं क्योंकि उनमें आचार बिगडुने की 
सम्भावना है | इनके स्थान में भारतवर्षं 


! का पुराना यात्राओं का रिवाज ज'री 


होना चाहिये जहां दिन को बिना पदों 


आदि को सहायता के स्वोभाधिक रीति ' 
| से उम चरित्र दिलाए जाते थे.। 


(२) राम लीला, रास लीला अदि 


में लड़को को स्त्री बेश में सीला, रधा 


बनाकर उन से थाली 'फ्िरवान! तथा / 


कभी कभी भक्तो' का उन लड़का से व्यभि. 
चार करना सहा पाप है, यह बन्द हो 


कर केवल सदाचोरी पुरुष स्त्रियों द्वारा | ह ; 
+ ' लित गण हैं। ओोज्ञ तो के भाषण * | 
शरितादि। "उत गण है। ओततो उन का 


उत्तररामचरित्र, महावोर 
नाटकों में महा-पुरुषो' के आचार ठयब. 
हार दिखाए जाने चाहिए । 

( ३) जैसे पेशावर एडिटरी पोप नहीं 


' बैसे ही नट का पेशा भी पाप नहीं यदि 
सदाचारी पुरुष रखिए' शिक्षा देने के लिए | 


नाटक खेले । दुराचारी हिन्दू का भी 


| नाटक खेलना दूषित समझता हूं ! शेव ' 


रहा पारसियों का प्रश्न -सो मसलमान 


इसादे तो ठोक “ग र्‌ हिन्द? हैं परन्त ! 
| गोरक्षक, यश्षोपबीत चारी, अथर्षबेद के 
| अनुयायी पारसियों को “ग रहिन्दू” कहने 
| में नहरशय श्यामलाल को अवश्य स्वत- 
। न्त्रता है, परन्तु में उन्हें अनाय नहीं 
। समता । मेरी सम्मति स्पष्ट है कि 


अहिन्दू सदाचारी परुष स्री यदि ररम 
कृष्टद्‌ महापुरुषों के नगटक खेले तो 
कोद दोए नहों। 


| कि उन्हें 


अन्त में निवेदना है ६ मसे नि 
की सम्मति | के रि ग्य र 
ब्रा गरूकल को था वा अन्य कोर 


ठ्य {ष स ट्र दधात 


आने वाली कांग्र स का प्रधान । 
यह प्रश्न बड़ी हु जन-चल मोचा रहा है 
कि आने वाली कांग्रस की वैठक का ५. 
चान कौन है! ! ल्वख्मक्त की स्वागत छा. 
रिणी के कुद सम्शों ने झुमेठी कर मासी 
एनीदेकन्ट के अतिरिक्त और 
कोई प्रधान स्थीकार नहीं । प्रयाग हे 
लीडर दैनिक के सम्परदक श्री चिन्तामगी 
जी ने देवी बेसेन्ट को ही आडे हाथों हे 
डाला, यद्यपि बह स्वयम्‌ मद्रास में कह 


' चुकी थों कि जब कुछ दद्ध कांग्र स के नेता 


डरते और इस सें हनि समझते हैं तो 
बहू अपना अधिकार छोड़ती हैं । मद्रास 
ने एक दीवान बहादुर को चुना इस मे 
श्री घिजयराधवा रं के प्रशंसक स 
हो गए । इस का कुछ फीसरर शीघ्र होना 
साहिए। प्रधान सर्द सम्सलि से ही बना: 
ना ठीक है। बम्बद़े ने बलू अम्बिकाः 


4 ठ् 6 ¢ द 


। चन्द्र मोज़मदार छो चुना है। अङ्गाल और क| 
रारने भी डर हीं को ष न हे \ चाहिए यह कि | 


शेष प्रान्त भी उन्हों को थुम डालें | ब 
मोज़मदार में सब इच्भी दव्रएरों के सम्म 


देवी 'एनीबेसेन्ट से कम न होगा, नए 


भी यह दोबान बहादूर से कम न हीं 
और सब से बढ़ कर बात यह है कि EL 
निर्भय और भारत माता के अनन्य मे| 
हैं | बिजय राघवाचार्य तथा दीवान बह | 
दुर को फिर अवसर सिल जायगा | पर »| 
कृद मोज़सदएर करे इस समय मान १६ | 


देना चाहिए। चाहे कुछ भरी सांगो वी द 
स्वर 


भी अधिकार ह्तलाओ यदि एक 
हो कर बोलोगे तो बुनाई होने को 
घिक संभावना है। देखी एलीवेसेस्ट 
लोकमान्य लिख तो प्रस्तावों पर 
कर झो अपना कास कर आायंगे । 
सुृतकश्चाद्क पर शास्ट्रायत 
2)॥ ्रत्तिषुस्तक। १००० प्रति 
छपी हैं। बॉटनी हों तो शी मंग 
'जिए । पर बज्चकस्तर प्रणाएक घुरुतक 


मर । 


हल 


सद्धम्भ प्रचारक शनिबार 


मा प्रा । 
को लाट [ जौलपुर ब्रह्मण 
F र ्रविद्ध संशवात्मक पं० भौससेन 
सु दाख की पड़ताल भी व्यथै 
न्‌। | हल ही है। तक्रा केशा" . 
$ f नेराखिक जगत के मुंह पर तो 
पप्र fi ग बुक छे , अब गाियों से कुछ 
का बता [ सम्परदक ] 
ङ ही समाचार का योम्यला । 
र | है 


ज्ञे निकलने वाले 


एक हिन्दी के 


ए ही ससार ताथक प 
यों है क्ाबार ने (अपने २ ५ जुलाई के जे | 
र कह | में अपनी योग्यता का पूरा २ परि- 
नेता | करा दियर है जो समाचार पत्रों का | 
है तो | द्राति विभ्राग करने में बडे काम का द्दो- 
रत CS ५5 [al 
मद्रास | गा । हंसने प्रचारक की ऋखी िछुला 
स से | इह में “'घिञ्ञरणन 'विमूरहू” के नाम च्च 
फु रट | [क सूचना लिकलबाई थी भी एक चो- 
होना वान्‌ पुस्तक के विच्ञश्प्रन दुएता की पोल 
बना: | होलने के लिए ईिकरलवाली आवश्यक 
बका- | पी--दशोंकि उस से जैसे हारे मित्र ने 
गैर 4. | पोका खाया छैसे हो और सडजन भी भूल | 
ह हि| झर धोकर शा सकते थे, पर ईहल्‍दी समा 
। द| भार जैसे पत्र को यह अभीष्ट नहीं कि 
[म्म | शोगों को चोके से बचाया जाये। पछ 
दण १ | पिज्ञापत्ती का विज्ञापल हिन्दी समाचार 
न| म्रेंदपता है इस लिए उसे सब से अयादि . 
हों दह॑ उस का आता हैर हते नहीं 


समझते पाप कसादे कह 
भर्ग सकती है? और ख़ास कर उस हरत 
'बहा'| में जघ्न उरू का चोका प्रमाणित हो गया 


पर| है। हमने उक्त सूचना उख विज्ञापन दृता 
ह| के लिए लिखी' थो और लोगों से ग्राथेना ` 
बुर] को थी कि विज्ञापनी सज्जन ने झोल 
स्व | फैला रक्ख। है ओले भाई उसके गे 
be से बच । पर हिन्दी समाचार मानो कुंचले ॥ 
jp | | साप की तरह मौका ताक रहा प ह 


केपत्र सें वह विज्ञापन छपत है 


उस का पक्ष समयेन करले में उस ने पत्र 


फो मुख्य लेख सखा तीन कालम को लिख 


| भारः । इस से अनुभान किय 
| छि हिन्दी समाचार ने उस 


के व्यापार में साका भी कर रेखा है, 


| रोपण रक 


३ तक जायज़ हो | 


डस्‌ लिए , 


ह. विज्ञापन की पाई के अलावा इस चोक . 


Rs... hd 


न तो घोर फो डाढ़ी में तिनका कहने से 
उसे अपनी डाढ़ व ड् 

थौ ? प्रक्र ना य हा 
र ॥ यक्ष सम्नयन् कर- 
ने के लिए मुख्य लेख लिखना हिन्दी स 
साचार की योग्यता प्रकट करता 200 
या मुझ्य लेख के सिए उसे इस से अच्छा 
दिषय ही न मिला हो । फिर हमें सम्पादक 


7 F त्ष हट 

देवता की शक्कल देखनी भी नमोब नहीं 
RS फल ~ 25 
हुईं और वे वरद्‌ -विवाद को ऐसे शब्द! म॑ 


पूज्य महात्मा जी और सद्धुमेप्रचार 5 पर 

हिन्दी समाचार ने इस लिए अपन जहर ' 
उगला है कि उन्होंने हमारी सूचना को ! 
अपने पञ्च में स्यान दिया--पर अपने | 
जाजसाज चिज्ञापनी का पक्ष समर्थन कर | 


अदा करते हैं 


के डसके ससक खाने का खूब परिचय | 
दिया है!! हमारे स्यान को समाचार 


53. 


ही । समाध्ूर ने अप स 


> 

5 से अनुचित लाभ 
उठाने का एक साउ करणा ड़िन्दी सल चार 
एकर उस पर एक प्रकार से दोया- 


केलि 


जप समा चार्‌ 


छत 


Er 


क्या हे १ । इख 


छे सम्पादक केरे 


~ 
पढु 


ड्रस उछल कूद से उस प 
उस से वह अपनी रक्षा नहीं कर 
पने मित्र से कहा थ कि कोक- 
ढह पुस्तक अच्डी है जो हमारे 


मने सूचना सें भी छया 


हसने अ 


दीप्रेमी “आदि कहता 
हैं या प्रेमी हैं यह 


सपादक हमें “विष 


' है | खेर-हस दियो 
4 सो इसारे मतर 


ट्टी जानते हैं. उस्पादक को इसका वया 
एुस्तक को हसने प्रशंसा 
४८) सदे करके पहले 


` पता! पर जल्िस इ 
! की थी उसके लिए 


“जग सेंसर का कार्यालय? कहता है , अपने सामने रखता है! तनी त्तो खिज्ञा- 


| पन्नी की साफ जोलसाजी प्रकट होने 


| की प्राप्ती ससम कर अपने मुख्य लेख 


सकता! ; 


और मिलने वाले सज्जन | 


$ 


~ 


सम्पादक देवता मंगर कर देखें ती हमारे 


शब्दों का बज़न भी उन्हें मालूम ह्रो ५ 

पर यदि आप विषयों के सिरर सुलफ 
की लपे लपका कर ऐसा लिखा करते हं 
नो हमें आपके लिखने की ज़रा भी चि- 
न्ता नहीं । पर बताइए इस हालत में 
मे आप हैं था हम? आगे आप हल्डि- 


८६ 


खते हैं, 


खिचर्य 
ठगो के लिए अदालतों के द्वार 
क्रे” मो आप हमारी सूचना 


5 हैं कि हमारे मित्र ने बा- 


दिया है। समाचार का सम्पादक 
कहता है, “समाचार पत्रों के लाभ उदा 
ने के विरुद्ध खदू हस्त 
तक न्याय संगत दै,” इस से यह मालूस 


होता है कि {हिन्दी समाचार न्याय वा 


होना न जाने कहां 


अन्याय का खयाल न करके लाभ को ह्रो 
घर 


क्षी केवल विज्ञापन छपते रहने से दो 


में उसका पक्ष समर्थं करने को तैयार 
! छुआ है । हमने माना कि काश आदि 
की मईगादे के कारण ससाचार पत्रा 


अकाल पहने 


हानि हो रही है -पर 
भी व्या चोरो करना 
चरस समझा जा सकतर' दै! पर हिन्दी । 
शब्दों में उसे भी घ्म ही 


अर डाका डालना 
समाचार अपने 
, समझता है । हिन्दी समाचार प्रताप को 7 


टिप्पणी का एक? शब्द सच्चा सनता 


ss 


| $ । पर प्रताप साफ लिखता है, “प वि 5 
 आ्ञापनों से रंग कर लोगों को लूटने और ॥, 
। लुटवाने का अवसर देतें हैं, अधिकांश 
| विज्ञापन झूठे हैं? यदि हिन्दी समा- | 

i 


चार अपने कहने के अनुसार इन मतय 
को सच्चा मानता है तो स्रि 
विज्ञापनों को झूठा समकते हुए उसने 
| मुख्य लेख सं इसका ससर्थल क्‍यों किया? 
' हिन्दी समाचार जिसे झूटा समकता ड 
' उसी को सायत भी करना चाहता है, 
| इससे ब्या इग कूंढे के भाई को भी कूठा | 
समझे ? आगे चल कर्‌ दन्द सझाआर | 


| के शब्दों 


\ 

} 

|| 
| ककर 


[~ 


सहुम्मप्रचारक, शनिवार ४ भाद्रपद सम्धघत १६७३ | 


` भें उस पत्र का धमं जैन है, सनातनी है या 


~ 


` बनकर ऊपर से सनातन धर्म की चादर 

सकता हे, जिका सम्पादक | 
ee ल अप 4 म 

' सनातन घस की ढोंगें सार कर सुलफ क 


अधिक लिया गया तो इस में हिन्दी समा- 


जार का कया दोष है।” हमारी सूचना | 


को पढ्ने पर हिन्दी समाचार के सम्पा- 


दृक के इस प्रलाप को पढ़ने से अच्छी | 


तरह पता लगता है कि अभी उदू की 
बदली होने के कारण सम्पाइक को 
हिन्दी भाषा का समझना झी नहीं आ- 


या! हमने मित्र से जिस पुस्तक की प्रशंसा | 


की है उसकी बुराई अपने आप नहीं की 
और न हमारे शब्दों मे ऐसा विरोधाभास 
ही आया फिर सम्पादक यह बात कहां 
से उठा लाये सो वे ही अता सकते हैं। 
दसरे हमसे पूछते हैं इसमें हिन्दी समा: 
चार का क्या दोष है ? हम भी कहते हैं 


उपध दोष देना हमारा काम नहीं और ' 


अपनी सूचना में हिन्दी समाचार को दोप 


करने से पहले ही अपनी सफाई पेश क- 

रना चाहता है इसका इलाज क्या? 
~ हें 3 

आगे चल कर आप कहते हैं, ४ परन्तु सा- 


डम होता है कि हिन्दी समाचार से चा- 
NM 


दोची बनाने का प्रयत्न किया है।” कया 
शब, मान न मान में तेरा मेहमान! 

जात हो रही है विज्ञापनदाता की जाल- 

साज़ो की और हज़रत फरमाते हैं कि, 
धर्म के देय के कारण आप हिन्दी समाचार | 
को दोषी बताते हैं। नथा मुसलमान जैसे 
अल्लाह ही अल्लाह की रट लगाया करता 
है वैसे ही नया सनातन- चर्सी हिन्दी ' 
लभाचार ध्म का फतवा सब दे रहा है! | 
जगे बड्े धोका कहां तक दिया जा सकता 
है। हज़रत, जिस पत्र का मालिक जैन 
चमी रहता हुआ पेसे पैदा करने के लिए 
सनातन धरम का पक्ष समर्थन करे वास्तव 


अवल उस का टका चर्न है सो आप ही | 
जः सकते हैं। यदि कल मुसलमानों से | 
उसे अरधक रुपयों की सहायता मिले तो | 
शायद वह रोज और नमाज़ की शागिददी | 
में उसका पक्ष समर्थन करने लगे | ऐसे | 
बिला बेंदी के लोटे का ठुड़ता की ढींग सार- 
गा उाखित नहीं । जो हिन्दी समाचार दो 
ऐसे को सहग्य्रता के लिए भीतर जैन धर्मी 


ओढ़ 


लपट उठा सकता है, और जो हिन्दी स : 
माचार सरासर कूठे विज्ञापनों का पक्ष सस - 
थन करने के लिए मुरूयलेख लिख सकता 
है-- उसका घर्स कौनसा है सो स्तिवाय 
परमेश्वर के ओर कौन बता सकता है? 
हमें हिन्दी समाचार उपदेश लेने के लिए 
लिखता है। पर ऊपर बताए हुए इतने 
गुणों से भाषित सज्जन के उपदेश की हमें 
आवश्यकता नहा । बे दूसरों को उपदेश 
न देकर अपने ही काम में लावे | हमें वि- 


' वश होकर यह लिझना पड़ा क्योंकि 


पाप को बढ़ते हुए देखना भी पाप है। 
यदि हिन्दी समाचार इतनी खराजियों 


भी नहों दिया पर जो दोषी है बह शब्द | को सुधारने के स्थान पर फिर लिखेगा तो | 


हम भी तैयार हैं। अन्याय को देखना 


मिक बिषय में ओपका सतक्षेद है उसी | 
हूं के कारण आपने हिन्दी समाचार को 


हमारा धर्म नहीं | न्याय को उच्चासन 
देखा ही हमारा अभ है । 

फिदारताथ गोयनका : 

कटरा नवाब देहली 


a [० नाः 
कावराज प० नाझ्रास शुर शर्म्मा क 
अनो चित्य 
७ ९४) 
आय्य जरता में श्री प॑ं० नाधराम श- 
<) 
ए गम्मा का नाम बहुत परसिद्ध है, इ 
कार 7क आप आर्ये समाज में मृ सद्ग 
अट्ितीय कडि 5 न 
पाहताय कवि हैं । कदि ही नहीं किन्तु 


| रचना को है, जो आय 
हित्य-भरडार सें अलभ्य रत्न हे । आपके | 
उन ग्रन्थों का नाम है, शंकर-सरोज भौ 
अनुराग-रत्न । वास्तव ह 
चना के विचार से ये 
पूवं हैं-अट्विलीय हे 


कविराज और कवि सम्राट 
जा सकते हैं । परमोत्तन कञ्चि होने 
कारणा कवियों में फ्री अत्कः 
ऊचा है। इसमे कुळ विवाद 


हो, ऐसा हमें मानने 


तक आप कहे 
> 
w= 
आसन 
दृ नहों | 

आपने अब तक दो अमूल्य ग्रन्थों की 
समाज के 


ठे, तब आज कल के किसी काबि औँ 


उहाराज को जानती है | कैसे अच्छे साधु 


नहाकवि के विषय में यह कि बह सबंध, ; 
निर्दोष रचना करता है, उसकी कचिन | 
में फोर्ड दोष नहीं रहता, कहना उपयु 


फ 

प्रतीत नहीं ह गता । ; 
जिन कचियज जी के {विषय मे ह्म यह | 
लिख रहे हैं, इसमें सन्देह नहों फरि आए 


एक अच्छे कचि हैं, आपकी 


कविता ओ 


कह सकते | 


मवोंश में अच्छी ही होती है । 
उसे सबेथा निर्दोण मही 

कुछ भाग आपकी क' 
जो प्रायः ं 


शक शरैषक देकर आपकी 
कविता के, इस आधुनिक आग से, आय 
समाज सें, अच्छे भावों की बृद्धि नही | 


दे कन्त उलट मनोवि 
एदे, कब्तु उलट मनी वकार 


हौ बढ़ा 
है--उलटी स्पर्धा ही बढ़ा है । इस लिए 


जपफी सारी ही कलित इस [ अध्‌ 

~ 
निक ] भाग की निकस्भी है। आपका 
उट्‌ श सफल नहों हुआ | यह हस को 


एः्ल है । अस्त आपकी, उ्लिखित भाग 
की, कब्रिता ही ऐसी है , जिसकी इभ इस / 


२ आलोचना करना चाहते हैं। 


५ 
४ 
< 


आशा ड, कबिरांज जी इस बिषय सें ह्स 
का सेता प्रदान करेंगे ? 
x x x X 02 


अप्य जनता स्वामी सबंदानन्द जी 
हैं! आपका सा सारगभित छुदनो हर 
गति झुखद, व्याख्यान हमने 'किसी दू- 
सरे साघु का कभी सुना नही ? आपके 
व्याख्यान सें सक्तदयता और सर्व हित- 
कारिता के, भाव कूट कुट कर भरे होते 
हैं। जो कहते हैं, अच्छा कहते हैं सो भी 
हदय से, ऊपर -से नहीं । ढोंग तो आः 
पसे कोसों टूर है। ऐसे अद्वितीय सच्चे 


| सन्यासी दूसरे आय्य समाज में देखने को 


। कहाँ १ 


| गये न करे ? 


! ऐसा ओर हो 


कुछ किसी से स्वार्थ ही नहीं। निः 

त्यनिरन्तर आय्य समाज का काम करते | 

रहना पर कभी विश्राम पाना हैसा ? 
पाट$ बतलाइए, कोई आय्य सन्यासी 


हितकारी सर्य सुधारक अच्चे साधु समार्ज _ 
श्र सन्यासी को 
( शेष फिर ) 


> 


तो | शोक है कि ऐसे सवं | 


पाकर आय्यं समाज _ 


क जल | प्रचारक शनियार ९ 


प्ले 
ve 


Fr ०5 ~ 
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ः RR क क शार गुलावसि ह को ओर को घूर रहा है। शेर के मड में एक पारी F 
सेभ ~ णलि दासक जु पन्यास + |. हुई बकरी पकड़ी हुई है। गुलाबसि ह क निन में पय नहीं था- हे | 
कषिता ; ५ | है उस पर बार करने के लिए अपनी तलवार म्यान से निकाल 2 
पदु | 3 Ui ५०% Cpr तप रु ऊ “१० दर | रहा वा । उसन तलवार म्यान से निकाल कर उपरको उठाई 2 
गलाम कादिर आर सामन का देखा।देखता कया है कि वहां शेर नहीं है-पर स्त | 
हिम्‌ य 9 र्‌ उसङ स्थान ए तजमिंह खड़ा ह | उसके ब्र में बकरी नहीं ह ( 
` आप SPU ठु पास हो कपलदे वी खड़ी है| तेनसि ह अपनी बढ़ी = आंखे । 
ग ओ गुलाघसिं 'दर जाकर पलंग पर लेट गया; लेट ता गया उधार कर गुलार्वास ह को दरारा हें। वे गलावसि'ह के हृदय! 
र हम पर नींद ने छाई ' चिच का चोभ ऐसा था कि शान्ति से लेटना मे तेजसि ह की आंखे देखकर भय क [संचार हा अप्या | उसके ॥ | 
ते | भी कठिन था सान का ता कॉन कहे ? फलसिह क अन्तिम शाब्द हाथ स तलवार छटाईड आर आंख नीची होगई । आंख नीसी । ॥] 
सा है और गलामकादिर की छुपी धरूकी हृदय में वारवार आने हाते हो उसके कान में भयानक चीख सनाई दो। आंख ऊपर उ. $ ] 
किन्त जान लगा ¦ गुलात्रसिंद्द ज्यों २ साचता था, त्यां २ ठाकर गुलावसि ह ने देखा तो वहां तेजसिंद का कहीं पतो नहीं। |; p 
i फूलसि हृ पर उसका कोप बढ़ता जाता. था । क्या घर एक भयानक काले रंग का राज्ञस, जिसका प्रह गुलापकादिर ३ | 
एकी | का सांप इसी को नहीं कहते ? और फिर भमी यह कि तेज- * च ह जपता था, कमलादेत्री को ऊन्ये पर, रख--पढाइ लेऊपर हीह 
आण्य सिह कमलादवी को बलात्कार से ले लेगा । क्या तेजसि को उड़ा जाता श | कमलदेदी जोर जोर से नकला बा 
नहीं । ओर फूलसिह--दोनों को समाप्त कर देना ही ठीक न होगा? थी। गुलावसिट का हृदय छापने ले गा। इतने पहाड़ की पा 
ही यह बिदार गुलावर्सिह के चित्र में गहरा स्थान पारहा था। वह चोटी पर कुळ आवाज सुनाई दी। गुलावसि'ह ने देखा कि x 
| विचारं रहा था कि इन दोनों को इस भूमि पर से बदा के तेजसि द्र आर फूलसिह राज़स को ओर को अपनी वन्‍्दूक «47 हु 
देना ही. ठीक है। मेरे घर में मेरा अपमान ओर फिर बलाः. | "१ न शाना ठोक कर रहे हैं। चमक दिखाई दी और जा i 
एपका त्कार की धपकी | राज पूत को ऐसो अबद्नेलना सहन नहीं Is gd उन्दुक का गू जता हुआ शब्द ग लावसिह के कोन में. आओ 
E कर सकते | दूसरी ओर बादशाह का संदेसा भी पक्का और | प शब्द स वह चोक उठा | उ4की निद्रा ट्टगई। पर टे ! ; 
ग कटार | प्रन्तु गलामकादिर का शाल आर सभ्य व्यवहार गुल्ला- । ट्त्तेउसं पमा ख्याल हुआ मना वइ राज्ञ कमलदवा की छाड ; 
Ei बसिंह को आश्चय में डाल रहा था । बह रसा चपके से चला कर गास स विवा हुआ नीचे को गिर रहा है। ओर अधिक f 
| गया ! उससे कोई धमकी क्यों न दी ? शायद वह कल फिर आ उवा ह नहीं देख सका । उसकी नींद टृटगई । i 
5 | सषा । सौर आगा तो देखा जायगा । कहां गंलामकादिर क नोद हृटन पर उसे विश्वास न दुआ कि वह जाग रहा है| if 
पच्य व्यवहार और कहां फूलसिंह वी गर्वाक्ति । दोनों का “ही बन्दूक का सा शब्द अव भी सुनाई दे रहा था। बढ़ आंख 4 
जी | अन्तर गलाबसिंह के हृदय में उपजे हुए क्रोध में उवाल पैदा मलकर फिर जागने का प्रयत्न करने लगा उसी समय एक दप «8 
पाउँ | फेरन लगा | कल गलावसिंद और फलासंह क संहार का सा- जाक का शब्द हुआ ऑर गलावसि के साने के कमर ‘6 
| धन करना हा होगा ! इन दर्दीले दांतों को म्र निकाल का दरवाजा फक से खुल गया । गलावसि ह ड्ठ कर चार ; ; | 
ह | है देना होगा | बादशाह को क्या उत्तर देंगे ? वह कल देखा गाई पर बेंठन भी न पाया था कि खुले हुए दरवाजे से चार I । 
पके | जायगा। जल्दी काहे की है | खड्ग था ते जवान घुस आये और इस की चारपाई को र 
इत- कसे पकार के विचार आज कामरीति से, विना किसी थर कर ख हो गये। उन में से एक ने गुलाबप्चिड कीं छाती 
ते भेष के सन में देर तक छूपतं रह | प्रचारो का केन्द्र यह था के दवाया, दूसरे ने उसके हाथों को पकड कर वाधना प्रारम्भ 
भी | फि फूलसिंह और तेजसि का संदर किया जाय, और ग किया, तीसरे ने उसकी गंगे बांधली, चोथे ने उसके ग मेंकपडा 
गा | मकार को उत्तर यह तो कल देखा जायगा! और कोई | इस दिया इस मकार सुलाबसि ह को अशक्त करके उन्होंने 
च्चे | निश्चित बात गुलाशसिंह के मन में न आसकी । इसी तरह सो - ' उस पल ग के साथ बांध दिया और स्वयं अपने कांय में लंग 
को | भे २ आधीरात से झबिक होगया। आखिर चिन्ता ग्रस्त मन |. णय गहबड़ मे गुलाबसि इ यह भी नहीं पहचानने पाया किउकङ्के 
निः | प दिन ङी ज दे ने विजयप्राप्त किया। धौरे२ ` |. बांतने वाले कन हैं? वर में विल्डुल आघेरा था । 
रते आख वन्द इ 3 छह का साप्त जार स चलन जुलावसि ह आर कुछ भीन जान सका | उस कनन्ञ इतना 
भेगा । हठी = पाना | नीन्द में भी उसने अ- पता लगा कि वे लोग उस बांध कर उस कमरे में घस कय, 5 
2! | भी साम्नाऽऽ तझा दिया । तोये हुए मन ने अपनी नई दुनिया जिस में घर की रिमिया रोती थीं। वहां से फळ 'चल्वाने का र 
5 | नी आम इ | | सा शब्द भीं सुनाई दिया परन्तु वह शीघ्र ही रुकगया । एसा 
i खड़ा है बहुत ऊंची हे और |. प्रतीत हुआ मानां चि्लाने डाले व्यक्ति कर मुह वंद ३ 
ज़ | “पृडहे। कोः रक्त देखने तक को नहीं | सासने कोई सो यज्ञ की | गया। थोडी देर पीछे रुलाब सिह फो ऐसा प्रतोत 
१ एक आर चोटी दिखाई देरह है इस पर एक शेर खड़ा है | 


वे लोग जो दपरे कमरे में गये थे उच्च 


र के बाहिर को जारहे हैं उस एसा भीज्ञात हझा कि गाना 
' उन्होंने किवाठ बस्द करके वाहिर से सकिल लगादी झागे 
लाब्रसि ह को ज्ञात नहीं होसका किकया हुआ | 
डी देर मे कुल के ओकने का शाब्द हुआ | 
। प्रह का एक पड़ोसी अपने कुले के भोकने का काण जानने के 
तए घर से वाहिर आया तो देखा गलावसि ह की बठक क 
क्रबाड खुले पड़ हेअर ऐन दरवाजे स किसी के सिसकने 
श अनाज आरही टै । रोशनी लाकर देखने पर उस जो कुछ 
 'ष्ठि गोचर हुआ, वह उसका विश्वात न न करसका । गुराबव- 
सह का विश्वासी नोकर भीमा खून में लथपथ बेहोशसा पढ़ी 
हुआ कराह रहा है। उसके सिर में भयानक चोट लगी हुई थी 
और रुधिर की थारा अबतक वह रही थ । यह दरप देखकर 
। ` उमने सहायता के लिए चिल्लाना प्रारम्भ किया।आन को आन 
$ सारा गांव गुलावसि ह के दरवाजे पर आ जमा | अन्दर कां 
उरत्राजा खोलकर गुलाब/स ह के बन्धन कोट गये और पूछा 
गया तो वह कुछ भी न बतासका। जनाने में जाकर देखा ता के 
पलदेवी की माता भी गुलाबसि ह की भांति पलग से बंधी पडी 
८-7 उसके पास ही कमलदेबी का पछंग खाली पड था! 
सातवांपरिच्छेट | 
जब चार आदमी गुलावसिह को बांध कर अन्दर चले गये 
| थोड़ी दर में उस भलो प्रकाए चेतना आई । वह नोद से 
' उठता ही अकस्मात्‌ पकड़ लिया गया था; पकड़ जान क समय 
बह पूरी तरह सचेत भी न होने पाया था । पूर तरह 
चेतना आने पर उन को अपनी ऑर अपने घर को सारा 
दशा पर ध्यान गया । चित्त में काई सन्देह हान रहा । गुलाब 
सिह का मन एक दम निश्चय पर पहुंच गया । उस र्त 
में पूछा पाडी भी न करनी पड़ी | तेजसि. ने ह यह सारा 
उपट्रेब किया है. फूलसिंह ने जो थम की दी थीं, उस का यही 
तात्पर्ये था । दुष्टों ने पहले से डाका मारने का विचार कर 
रखा था । चारों बांधने बालों में से उसे एक का कह और 
डीलडोल तेजसिंह का सा.ओर दूसरे का फूलसिंह का सा प्रतीत 
हआ था। कोई सन्देइ न रहा । मन ही मन गरलाबसिंह फूच- 
सिंह को ङुलद्रोही कुलघातक ओर तेजसिंह का कूठ उशांस 
डाकू आदि बिशेषणों म विशेषित करने लगा! चारों डाकू 
किसी बस्त को उठा कर चले गये | गुलावसिंह क चित्त में 
दृढ़ धारण हो गई कि अपनी धमकी क अनुसार तेजसिंदर 
कमल देवी को उठा कर ले गया । 
खलने पर जब उसने देखा कि कम्रलदी अपने पलंग एर 
नहीं हे, उस के सब सन्दइ पक्क हा गए । कमलदेवी को माता 
चारी बेहोश पड़ी थी । उसे कुछ भी ब्रात न था । बह तो 
ज्यों ही दरतराजे खुलने की आहट पाकर उठी ल्यॉहो धरदवा 
द्री गई और बेहोश हो गई। और उसे कुछ ज्ञात नहीं था। 
देखते देखते गुलाबसिंह के दरवाजे पर सारी गांव इकट्ठा 
होगया | पहले लोगों ने साधारण चोरी समकी- जब उन्हें 
ज्ञात हुआ कि गुलाबरमिंह की कन्या चुराई गई है, तब तो 


ग लाब- 


5 5 


| 
| 
| 


ection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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RES मन 7 
उन लोगों के अचम्भे को सामा न रही । क्या सुगानणुर भ से 
ग्रव कन्याये भी चोरी में जान लगी । यह तो गांव पर बड़ा भारी 
धब्बा है। पर सह चारी के किसने ? कोई कहता 'कन्याओ को 
चोरी करने बाहिर के आदमी नहीं आया कर ते | यह ता काइ 
घर का भेदी है | कोई गाव का डी आदमी यह कायं करक भाग 
गया है।” कोई कोई कहते नहीं भाई : हमारे गांव में ये बात 
सम्भव नहीं है । आज तक ती कभी किसी ने एसा बुरा 

किया नहीं था। हमारे गाँव का नाप श तक तो निष्कलंक था| 


यह गांव वाले का काम नहीं है। ही न हो, यह कोई वाहिर 
वाला ही है । ; 
इस प्रकार कई प्रकार की बाते ने लगी | जितने मुह 


उतनी बाते करती हुई जनता इधर उप्र घूमने लगी। 

गाँव के मुखिया लोग कोठी के चढृतरे पर जमा हो 
कर इति कर्तव्यता का विचार करने लगे । एक आदमी सरकारी 
चौकी कीओर भगाया गया-- इसने आकर उत्तर दिया कि 
चौकी में कोई भी आदपी नहीं है। एक बूढ़ा चपड़ासी बढा है, 
बह कहता है कि सारे चाकी वॉल कल शाम से बाहिर 
चले गये थे और अभी तक नहीं लोट। तत्र निश्चय किया 
गया कि लुटेरों का जितना शीघ्र हॉ सक, स्थे हॉ पीछा 
किया जाय। गल्लावसिह बेचारा आपत्ति से एसा धका खा 
गया था कि अभी तक इस विचार में झाब्मतित न हो 
सका था । उसे भी अन्दर से बुलवाया गया । 

अन्दर से आने पर गलावसिंह के आश्चर्य त सीमां न 
रही | वह अपनी आँखों पर [विश्वास न कर सका । उन्ही झखि- 
या लोगों गे अन्दर तेजसिह और फूलसिंह भी बेठे हुए उस फे 
आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गलबसिंह समभ गया कि ये 
धृत लोग कमलदेवी को कहीं छुपा कर स्वर्यं भले मानस 
बनने के लिए यहां आबेठे हे। वह उन का वहां होना न 
सह सका । उस का चिन्ता से ग्रस्त हृदय खल शत्रा का 


` निलज्ञता स साम्हन आकर बढ हुए देख कर क्रोध के मार 


जल उठा । चिन्ता ओर शोक से व्याकुल होकर गलाबसिंह 
कुछ देर क लिए स्तब्ध सा खड़ा रह गया। उसे कोई मां 
कतेव्यता न- सभी । 

.युलाइसिंइ के वाहिर आते ही सारी सभा खडी 
होगई। पंचायत के मुखिया लोग दुःख ग्रस्त गुलाबसिंह से 
मिलने के लिए आगे बढ़े । दुःख और चिन्ता से उप्त मानी 
राजपूत का हदय पहले हो व्यवित था। तेजसिंद दि 

सामने खड़े होने से क्रोध की एक विशेष लहर उस के 
अन्दर उठी । लहर के वशीभूत हो कर उस की विवेक शर्क 
इछ देर के लिए लुपसी हो गई। सारे लोग उस की इ 
दशा को देख ्राश्चयित से होगए | 
के रह को यह दशां कुछ ज्णों तक ही रही | गमि | 

हर लकी भांठी वह शीघ्र ही उड़ गई । गलावर्सिई 
0 ड को कुछ सम्भाला और कदम आगे बढ % | 

की र फूलसिंह के सामने जा खड़ा हुआ | यह वतली | 
वश्यता नहीं कि इस डाके के समाचार ने सब 


अधिक व्यग्रतातेजसिंह के हृदय में पैदा की थी ॥ (अरूण) | | 


अंटुस्से प्रच्ारक्ध 3 


च —्—् COE 0 fo oe 


इतिहास तरंग 

लेखक सल्लाह 

बत ऐतिहासिक 
डायोडोरस की इस ऐतिहासिक 
ब्बल साक्षी के विरोध करने के लिये 
पाश्चात्यों ने भरपूर जोर लगाया है । 
कहते . हैं कि डायोडोरस ने यह बात 
सीकर नहीं लिखी; क्‍योंकि ओपिरस देव. 
ता शराब पीया करता था परन्तु भारत 


के ब्राह्मण शर से घृणा करते हैं। 
वह पाइश्‍चात्यों ने पता नहीं यह 
क्ति किस द्वैप भाव से अपने ही विरोध 


मेदी हे! 


कहां तो देव नहुप, ओसिरख, दक्कस, 


रोम, सब की एक व्यक्ति बचाने तक को ' 


कंहाः 


नि 
छ म्हः 


तय्यार रहते हें ओर दूसरी आर 


भारत का विजेता मिश्र देश में आयर था, 
इस सत्यतः को लिये 
भारत की सभ्यता को सर्वथा जांगलिक 


एछपाल क तयः 


रोक्त लतड़ पोच सी युक्ति दो गया है । 


क्या पापचात्य सूल जाते हैं कि भारत 


, में ही तान्त्रिक ग्रन्थकारों ने छुरा को कितना 


अपनायः है। इसरो प्रकार महाभारत | 


से ~ आ > साः 
काल सें आओ झुर और क्षत्रियों का कसा 


समवाय सम््रन्घ रहा करता था । 


x De 9 x 

( कया सान!) , 
स > cE 
हाभारत के समय तो समाप ह 


| परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थकारों के समय भी खुरा 


का प्रयोग होना रज्ञ कार्यों में शरू हो 


गया था । सहेर ! 


पाइचात्यों की सम्मति के अनसः 


| (वक्त ओशिरस राजा ने भारत पर तीन 


` पेष राज्य किया । परन्त यह निणय 


केरनर कठिन है कि आया मिश्र के विजेता 
'सरस जे क्रत को जप कर के भारत 


| पर तोन बं राज्य कियद, या भारत के 


| 


रिः ओसिरस् ने तीन वर्ष भारत में 


रज्य करने के अनन्तर भिन्न देश को विजय 
पा । हमारी सम्नति तथा डायोडोरस 
सम्सलि के अनसार तो पिछली बात 
पत्य प्रतीत होती है । 


. प्रथम सानव॒हाप सिट करने के लिये उप- | 


| न्देह हो सके । इस बातको भो सोच जे 


निद्र 2 
नवल ५ बगट्रयद सम्यत ? 


` भानुमता का कुनवाः ) 
पराश्चात्य ऐतिहासिक के मत में डा या- 
निमश्चिज़् और देव नह॒प राम ये सब एक 


व्यक्ति हों हैं | क्योंकि देव नहप का नाम 
डारयो न [सस से मिलता है दसरा उसके 
आर उसके कार्य और चरित कब मेल 
रखते हैं। राम को पता नहीं क्यों बही 
व्यक्ति साना गया हैं विजेता होने से 
या दाशरथि नाम को समानता से | 
परन्त आश्चय है कि रान तो लका 


होकर पता नहीं भारत 
हमें तो ऊपर को पाण्चात्यों की कल्प- 


कहों का रोड़ा भानु- 


, < 


तरङ्ग वास्तव में बहुंत हा प 


था ओऑरकोाई न 


५ 
~ 

4 

त्न 

Er] 

| 
FU 
2 

॥ % 


गहन बैल थः | 


सांदियः की 


४ धं0७ 0०६ 
Ran: were the 


‘There Could’ be 


and 


hardly 
arize that DOvnysis 


same personage and it inclines iw tink 


र ५ 
that he is. Ram »son of Kush 


Who might hare established the tirst 


regular Gorernmentin this part of Asie.” 


अर्थ:--- राम और डायोनिसिज एक ' २०) से ३०) तक दिया जार i 


' वक शीघ्र आने चहिये | 


ही व्यक्ति थे इस में शायद ही कोई स 


7 ही प्रतीत | 


: के वास्ते दो अनसबो आव्य अध्या: 
, काओं की बड़ी आवश्यकतः है; केः 


का पुत्र राम ही होगा जिसने पशिया 
के इस भाग सें एक नियमित शासन स्था- 
पन किया हो” पे सच्चे ऐतिहासिको ! 
क्या किसी इतिहास में कुश भी रास का 
बाप हुवा है। अभी तक तो राम छश का 
बाप था । एरन्तु पांग्रात्य विलोचन प- 
गिडतों ने शायद रास को कुश का बेटा 


भी दखा हो । 

खेर ऊळ भी हो-- 

x x x Fe 
{ राम का वभव ) 
ऐतडर्सिकों ने तो यनान के पलि- 
~~ रा ~ 

थीरिया या हि त्रियम्जस को भरी राम 
हा माना हे। 


याश्चात्य परिड़तों को 
मिलन सड़ापरुषों को निळ २ 


भिन्न २ देश के 


| 
“ho 
Ei 


प्रकार अभी छेडा अनदार 

तया ली और पाश्वात्यों की 

पोलें भी पाठकों के सामने शतै: २ खेगी । 
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( जियम्वक देव ) 


के एलिदीरया और डि च्रिय- 


हल 


अभिन्न व्यक्ति इस लिखे 


का शब्दार्थ है, 


I 5 


दुसरा क्योंकि ई 
नम 2 
€ 


ओर रिव को ज्रियस्बक कहते हैं इस से 


र हुवे कोनसी आपत्ति आती है । यही 


शव और राम एक हें . 


शायद यह उसी का अपञ्रश प्रतील . 


5 
ता हं! 


री सम्मति में त्रियम्ब्स को ज्रिव- 
का अपभशमान कर इस परिणाम 
र अवशय पहुंच! जर सकता है कि शिव 


स्थानों घर उसका ज़ियस्वकादि “विजेला 


x x x 
—iB—— 
विज्ञापन 
“अरस्य पत्रो पाठ ताला 
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Se 


जो ने "त्रिपुर अमुर्रो के नगरों का विध्य स 
` किया या यूनान या असीरियादि असुर- 


| का नास होना कोई असम्भव नहीं है, | 


न लक 
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| I 
t Lr nso | गयानन्द अनाथालय आगरा ' ! आर 
ड्‌ घ्पणो | सोक श्रामदे | 
A , स सार समाचार प I | से कॉय्यं करते थे | कुछ दिनो खे अपन कांस्य 
\ [जा मण्डी, आगरा मैं एक आयस्कूल नामो | में शिथिलता करने के कारण जब सहायक अ- | 
गाली है | एस में सरकारी प्राइमरा जमात | ध्रिष्टाता जी ने उत्तर सांगा तो बड़ा श्रखभ्यता 
पाठशाळा | से उन्होने उत्तर दिया । पक़् वार कू टा डायरा | 


तक की पढाई होती है। जिन जातिया का पॉ 


उ- 
न्द अस्पशां वा अछूत कहते & | 
की का । ने म० लालच" 


५४२२ 
नकी शिक्षा के लिए यह स्कूल सं० १ 
से खोला गया है । इस के चलाने बाले कुछ 


शिक्षित धनाय पुरुष लिख हुए है । 


। में इस समय ७१ लड़के पढ़ते है । ४ अय र 


बन्द ¦ 


खाए' भी खोली गई थीं जो कई कारणा स 
] हो गई! अच्छा काम हो रहा है ! चारा 


|] 


ना आय १६८६९ Ki)! हुई ओर व्यय १६२३।=)॥ | 


हुआ | 


ता० २१,२२ तथा २३ अगस्त को होता निश्च 


४ हुआ हे। श्रो मन्त्री जी समाज आयापदश 


५0 


सु 


इस स्कूल | 


ञः 


~ 


सा 


+ 


Ey 


आर समाज जयपुर का पञ्चम दापिक्कोत्सव 


) 


4 सन्वासी महात्माञ्रा तथा भज्ञनोपद्शका को 


निमंत्रित करते हैं तथा श्री स्वामी सद दानन्द जॉ, 
ञी 


श्री स्वामी सत्यानन्द जी तथा पं० रामचन्द्र 
दहलवाो से इस उत्सव में अवश्य 
होने की प्रार्थना इरत है । 


आये समाज फाजिह्का का पष्ठ वापकात्सव 


ता० २७,२८ सथा २६ अक्टूबर को होगा । अच्छे 
डपदेशको तथा भजनीक महाशयो के सम्मिलित 


होने की सम्भावना है। 

श्री मंत्री जी आयसमाज डोइवाला जिला 
लिखते हैं कि आज कल पं० फकीर्न्द्र 
3. « द्वानप्रस्थी वहां की समाज के सभासदां 
!| संसकारविधि तथा सत्याथप्रकाश पढ़ा रहे 
i इसी प्रकार आप ने देहरादून में सो 
bs, को पढ़ा कर संस्कार कराने योग्य बंना 
हर, है। यदि इसी प्रकार श्रोर भी 
महाशय समाजो में घूम 
ग्रचार तथा धार्मिक प्रन्धां की और 


लोगों को 

रुत्रिबढ़ब्रे' तो बड़ा ही उपकार हो सत्ता है । 

हर आयसमाज कोहमरी जिला राव्ररूपिण्डी--- का 
; चाषिकोत्सच ता० २५,२६ तथा २७ श्रगस्त 
? को होगा । नगर कीत॑न २५ को होगा। श्री मी 


क 


४ सञ्जन 


स्मिलित 


| गद न ० 


वानप्रस्थी 
फर श्राय सिद्धान्ता का | 


ज्ञी समाज, ध्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज 
से प्रार्थना करते हैं कि इस उत्सव पर अधश्य 


 ) घार कर श्रपने मनोहर उपदेशो से 
|] निवासियों को कृतार्थ करे । 


संख्या पूच की श्रपेक्ता द्विगुणी 


म० सोदागरमल जी उपप्रधा 
ओर म० फकीरचन्द्र जी 
गये हैं । 


~ 
मन्ना 


।य्य समाज नजन 


‘> 
CC 


५३ 


! आर्य «माज पत्तोकी के साप्ताहिक अधिवे 
i शन पत्येक सप्ताह, बड़ें समारोह से होते रहते 
} ह। यह समाज के लोकल उपदेशक पं० भृमा- 
नन्द जी के उत्साह का फ़ल हे। सभासदो की 
हो गई है। श्रध्रि- 
कारियों में इस प्रकार परिवर्तन हुआ है कि मंत्री 
ने गये हैं 
बनाये 


¢; 


महा० लालचन्ट्र भजञ- 


नऋहेमरा 


| पे आत्मघात पर उतर श्राते हैं। 
| सन्ट के गिर गिट की तरह रङ्ग 


| ह मिज बुत तलमलाते थे । 
| के विरुद्ध श्रावाज़ उठाकर बहुत क 
| 


| देमारा खयाल हे कि उसी के कारण श्रन्त का 
हमारे स्वर- | 
क्तम पुस्तक । 


भी पकड़ी गई | एक पत्र सहायक अधिष्ठाता जो 

को लिखा था उस में अपनी 
ओर से कुछ अनुचित शब्द वढ़ालिये ताकि बह 
सहायक अधिष्ठाता जी पर मिथ्या दोषारोपण 
कर सके | इसके श्रतिरिक्त सहायक श्रधिष्ठाता 
जी पर कई निर्माल तथा घृणित दोष ऊंगाये। 


| में यह लिखते हैं| 


मेरठ का पन्न ्रघगञ्जट लाहार ॐ छपा है नि 

कि उदको “बीबी?! उनकी री 

को “इन गम्ध-गंलज्ञ हाइस्क्रल देहली' 5 ` ' | 

यानां आहतो हैं, श्रौर कमर जी के पास तना 
घन नहीं । ्ीबी ध्रमकी देती हे कि यटि +: 

पहायता दन का तथ्यार न होया ; द | 


आरि खहा 
I लड़ी सुपि. 


उक्र! को किसी इसाई मिशन क॑ 
हवाले कर दे गी। 

| झांता के आय गज दर क ह 
म्पोद्क ने यह पत्र क्यों छाप दिया । हमे याइ | 
पड़ता है कि राज से १६ वर्ष पहले णक ई 


इन अपराधों के कारण म० लालचन्द को पृथक 
कर दिया गया है| उनका सम्बन्ध अब श्रताथा- 


लय स॑ कुछ नह । कोई महाशाय उनको अना- 
थालय वा किसी श्रन्य संस्था के लिये 
दान न दे । 


) आ आयपुस्तकाल्य उरई लिखते 

गत दो वर्षों से इस नगर में सर्वसाधारण के 
| हित के लिए एक श्राय्यंपुस्तकालय खुला 
हुआ है | कुछ महिनौ से यह पुस्तकालय एक 
| मन्दिर में आगया है। इस के ३३ सभारटू हो 
| गये हैं. श्रौर चन्दा भी तिग्ुनां हो गया है । 
पौराणिको ने भी एक पुस्तकालय खोल दिया 

| हे, परन्तु वे आय पुस्तकालय की बढ़ती को 
नह| दख सक। वे और तो कुछ कर नहीं सरे 
इस लिप मन्दिर के वावा जौ को बहका कर 
श्रायं पुस्तकालय को बहां से हटवाना चाहते हैं 
परन्तु वावो जी ऐसा करने को राजी नहीं हए । 
आय्य लोग मन्दिर में कोई मूर्ति खरडन 
विए्यक भजन गाते है' और न ब्वाख्यानादि ही 
हे, वे लोग केवल समाचार पत्र नशा 
ए आते हे, फिर न मालूम 

गर इन से द्वेष करते हे' । 
कि वे व्यर्थ के वैरभाव 
ररह कर अपना काम करते जाय और 
' के सर्व हितकारी काम में वाधा न डाल। 


| शचारी ञ्रुकून के देहान्त का समोचार हम 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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air 
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| 

हि । 

oY 

ir 
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ir 


लाया कि महाशय फफ-मी-त्र ग्स् 
ला मार करमर गयेतो हम {नणयय 


घ,कल का देहान्त ३ जून को होगया हे. बड़ा ही 


ढ़ 


साथ भा सस्वन्ध रहा हैं। यह उन धर्मात्मा 


आदमियां में से थे जिन्हें संसार में मक्ळारी को | 


दलकर कष्ट हुआ करता है श्रौर अक्कारी को 
से उखाड़ने में अपने आप को अशक्त देखकर 


श्रीमति एनीजे- 
बदलने पर गरि 


उनका प्राणान्त हुआ। शुरुकुल को 
वासी भाई ने एक अलमारी भर उ 
डेढ़ दष पहले श्रपण की धीं। 


खुना | जव डेढ़ मास पहले एक / 


सोशल | 
रिफार्म एडवोकेट” में यह पढ़ कर कि मिस्टर | 


डुआ । ब्रह्मचारी ् क्स का आयसमाज के | 


उन्ह!न उस ¦ 
इ पाए, और | 


समाजी ने पांच सन्तान सहित धम्नपङ्गी के 
शीते डुण एक खाविन्द बालक तीन चार स्थाने 

व्यभिचार से बददाम स्त्री के साध कर ते 
लिये । जव उस पर लानत डाली गई तो उसने ३ 
त्तर दियां कि श्रोरतईसाई हो चली थी, इसलिए 
उसने पिछलग बच्चो समेत उसे अङ्गीकार इर 
लिया। लानत डालने वाले ने कहा--“यदि पढ़ 
दर्जन ईलाई होने लगेगी तो क्या सब झो पर 
डाल लोगे ।”” 


हम पूछते हैं कि यदि सभी निधन परष 
धमकी दे कि यदि उन की सन्तान को उच्च 


के 
* 
जैसे 
इसाइयों के यहां पाप ज्ञमा ह!ने का मसा 
पाप वढ़वा रहा हे, बेसे ही आआय्येलमाज में भी 
ऐसी धमकियो मे आने से पाप बढ़ेगा! 


हे ~ ~ ~ © 5 
शिक्षा न दिलाई जायगो तो यह ईसाइयों 
पुद करदे गे तो जाति की झया दशा होगी । 


( पूर्व जयन्नाथ )१ | 
णहै। इन लोगो 
लें भी यह ईसाई होगे 
कि भाई इसका पिं 

अन घिकार चे 


युत का रूप धारण किबा । परि 
अनन्तराम ने बड़ी भूल की कि आपने हितैषिया || 
के मना करने पर भी इसके चिवाह ५ 
| धन खन्न दिया उस्र भूल का परिणाम 
| दनामी के रूप' में भुगत रहे हें । हमे मिश्चय 

कि जब ईसाइयो में सी ्रालसो का ठीक 
प्रकट हुआ तो उन्हें भी वह कोसना रर 
| फरंगा। 


आवश्यकता 
एक खीनीयर वर्नाक्यूलर दण्ड धया 
को आवश्यकता हे, जो शाखा शुरुकुल थ 
मे 'माडल तक की श्रेणियां को गणित को 
दे सके ! देलन योग्यताचुसार २५) रुपये म! i 
| पर्यन्त दिया जावेगा। आय्य समाजी शर्य | 
। का विशेषतयः पसंद किया जाचेगः 
प्रार्थना पत्र, प्रमाण पन्नों की प्रति हि 
सहित, निञ्नपते पर श्राने चाहिए । 
| ; ज्यात्रिष्ठारत 
| शुरुकुल काँगड' { 
| डाकधर श्यामपुरकी | 


~ 
oy 


DoQiri 


मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । यजुः 


उवर्सक--मुन्शीराम जिज्ञातृ 


IO + स्का 
eS ree re बका च्थ्क- 5७ 
5, 


प्रतिशनितार को / ५; 
प्रकाशित होता दै | dr 


रा 


2-44 की) FN I हे | ३2 


प्रचारक का वालक्सूल्य | प्रचारक पर्तक-भणङर 


आये पथिकः लेखार॒ाम-क्रवल २५० प्रतिप 


स्साथारण स ४“ ३) | 
विद्यार्थियों से "7 7 २) [Ree हैं जो एक साथ खरीदने वाले को | 
| को दो तिहाई ] मूल्य पर दे दी जायंगी। ' 

| 


भारत विक्िल्ल देशों से ... ... २॥॥|) 
प्रचारक में विज्ञापन छपाई 
एक साख तक एति पंक्ति पति अ क £} ० | 


निम्नलिखित पुस्तकें और कहीं से 
नहीं मिल सकती । 


~ स्त हिः हर cc [as 2 
संस्छृत-साहित्य का एातहासक अनुशालन-- 


तोन मास ,, +) 39 » 7) 
. it सत्य 22) 
छः ५, » 3१ 3) ~) 5 3) 5१ न र 
साछकर है पं० इन्द्र वेदालङ्ार का लिखा मौलिक 
: 22 ११ 39 १? 5) 53 १) 32 i £ H 
नित्रन्च, जिस के ( वेद विषयक "नबध 


अधिक देर तक विज्ञापन देन के 'ल 
पत्र ठयथहार प्रबन्‍्धकत्ता से कोजिय । 
क्रोड पन्न कोख टाइ 
( १) पहले देखे बिना प्रचारक में कोइ 
क्रोड पत्र नहीं बट सकता ! 
(२ ) करोड़ पत्र सें आथा कालभ समा- 
चार होना चाहिए । कोड पत्र के आथे | 
सिरे एर सादर्मंचारक का नाम और ब- ' [ ? 
टने की तिरय छपी होनी चाहिये! बटन ls 
की तिथि प्रबन्धक से पूळकर निश्चित | 


सहित ) स्वीकार होमे पर, उन (व्या बाच- 
सपति की उपाधि का प्रमाण-पत्र मला चा। 


मृतक शाह पर विचार । 


| शास्त्राय- सूल्य £)| 


आय-घर्म ग्रन्थ-माला 


छुप रही हँ-- 


आवश्यक्ता कमीशन की दर-२क) 
र तिक के खरीदार को १५) 
आय कन्या पाठशाला शिमला 


लिए दो अध्यापिकाओ की आवश्यक्ता 


x 


है जो मिडल और प्राइमरी तक पढ़ा 
सके | ट्रेंड हो तो विशेषता दी जायगी | | 
टट वा पेन्शनर 
सक्त है । 


कोजिये । [ २ ] पांच महायज्ञों की विधि 
साधारण क्रोड़ पत्र आध तोलें तक १२) | [ ३ ] आचारा ऽनाचार और भष्या उमच्य 
एक तोले तक १५) | [ ४ ] ईसाई पच्तपःत और आयसमाज 
'खिशेष पत्र व्यवहार प्रम्बन्धकता से | [ ५ ] वेद और आयसमाज 
कोजिए | अन्य आग तय्यार हो रहे हैं! 
Re MRR SS 
| और उस से अ- 
| 


~ 


क्क 


Ll 
र्‌ i) 


कमीशद दिया जायया । 
वेतन थोग्यतोज्ुसार । सिलने का पता: 
दु एरूण भरी प्राधेना पत्र भेज स 
प्रार्थना पत्र मन्त्री आयं कन्पा पाठशाला 


U.P 
शिमला क नास आन चाहिये | बिजनीर ( संयुक्तप्रान्त ) 


७. कुंड: .;) ei 


पं० इन्द्र का पं० गिरघर शस्स के साथ | 


१ जरायां की नित्य-कस पद्धांत---छल्य 7) 
: झू ३) बढ़िया सजिल्द ३॥) 


प्रति शतक 

और उस से अधिक के खरीदार को 
प्रति शतक और १००) तथा उस 
। द्धक के खरीदार को २१ प्रति शतक 


प्रबन्यकत्तो, प्रचारक पुस्तक-भए्डार, 
स्ट आफिस शामपुर-कांङ्कडो, जिला 
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| 


ज ~ अन्वेषण र 

जाति अन्त { 

३५० जातियों के विवण का सहान b; 
ग्रन्थ हिन्दू चर्म वर्ण व्यवस्था सयडल क 


| महामन्त्री जी क रख खघ क परिम " 
| द्वारा रचित वेद्‌ शास्त्र कलकटब ्कान-'' 
' जअरों को लेखाथार पर तय्यार हैँ सू० २) * ५ 


बढ़िया खजिल्‍ल्द २) ६ | 


३५४ प्रकार को ब्राह्मणों क .ग्त| $: 
त्रण यक्त निणय का ६०० से अधिक एष्टा । 
चर परर हवा सचित्र ग्रन्थ है वेद शास्त्रों | 
को प्रभाणा के साथ २ अनेको सरकार | 

| दिपोर्टी के हवाले, अदालत व हाईकोर्ट ९ 
, के फैसिले, श्री जगद्गुरू शकराचाव्य द 


शी तक की व्यवस्थाओं का सग्रह । 


र 


प्रस का कुञ्जा 


एक परम अनुभवी प्रेस कम्नचार 
एरा रचित यथार्थं में छापेखाने वा का 


| 

{ 

। 

| 

| पताः--पं० ओमद्‌त्त शम्मा--सेने३ 
त्रिय पुस्तकालय डा० फुलेश जि 


१०००० लीचो व आम घे I 
मुफ्त { 
नियम और सूचीपत्र के लिए आज | 


SS. 


सद्भर्म-प्चार, शनिवार ११ भाद्रपद 
IRD rans ---ऋछछछछऋछऋचि:)ट:,.. पर 
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पुस्तक समालोचना । 


उप-माडा--पुरूषों तधा स्त्रियों के गाने 
योग्य भ्षजन, ग़ज़लें । “श्रीमति रासजीबाई | 
चर्म पल्लि ला० मेहरचन्द्‌ जी सभरधाल | 
। ` फोरेस्टरेजर” कृत | प्रकाशक स्त्रीसमाज 
`. क्षेरा ( पंजाब ) भूल्घ प्रति पुस्तक = )॥- | 
` उ्योतिभण्डार हिस्सा अञ्चल अर्धात्‌ ६धर दशन | 


भक्त मोतीराम, मियांबाली निव।छी झत्त- 


' मूल्य प्रतिपुरुतक ।)-मिलने का प्ता--भ्कक्त 


| बिंदधाड़ा ( सध्यप्रदेश />- पूय |) ५ 
| ~ hl 7224 

इस छोटी शी घुश्तक में. इ 
लन्हन सगर के ससाचार पत्रा का | 
हवास उत्तम रीती से दिया गया र 
प्रसिद्ध प्रसिहु पश्ों की! नीति का 
समाशोचमा एवेक पणेम है । न 
करान-भाष्य---[ 'तिमिश्नाशक ग्रत्यावल 
का प्रथम शम्ड ) सम्पादक-स० 'पर्मवीर 
| 'आर्घं पुहाफ्िर-भक्षौ अष्यामक-मुसाफिर्‌ 
| बिद्यालय आगरा । मूल्य /&/ 
स० उसंधीर करान का सहन और 


री शाम में Kyo} रे पड +. र 5 
| के , मेनेजर, ज्यी तिभणएडार, सियां सनातन वैदिक धनै का अष्टन करते २ एक 
र र अस्रियोग में फंड गए थे | उस से कूटकर 


उददू भाषा में ( ब्रह्मयज्ञ ) सन्ध्य कषे 

' सन्त्रों की यह सर्व साधारण छे समझने 
योग्य व्याख्या है। ११२ पृष्ट की घु्तक 

है जिस को मूल्य चार जाने अधिक सही । 

' सन्धा में च्य'न लगाने के लिए जिन श- 
वालको का विस्तृत च्या लगाने की इच्छा 

: हो उन्हें इस पुस्तक से सहायतः मिल संक्ती 
है प्रत्येक सब्त्र की प्याज्या समाप्त करके 

मन्‍्त्रार्थ फे भाव को तुकबन्दी हारा 

जतलाया है। इम शोरों को कम्ठ कर छेने 

से संस्कृत शून्य सनुष्यों को कभी सन्ध्या 


में बैठ कर ध्यान लगाने का कुछ अभ्याक्ष | 


हो सक्ता है । पुस्तक उदू भाने वाले शर्व 
साधारण के लिए उपयोगी है। 


बाछ प्रश्नो तरी बशर, जीब, प्रकृलि, | 


चोक्ष, धमे, ब्रह्मचर्य, वीर्यरक्षादि-कोई भी 
ऐखा सूक्ष्म विदय नहीं जिस पर बालक 
ने पश्च नहीं किया और जि का पिला मे 
उत्तर नहों दिया | झशिलिती के समममे 
योग्य है| मूल्य दो पैसा-प्रकाशफ-ज्वाला 
प्रसाद्‌ बचा, आगरा | 

नववा विवाह फेसा--विधवा विवाह के 
अनाण तथा युत्ति द्वादा समर्थन में लङो 
लड़ादू ह-अ लुकधन्दोः की है। 
मिकाशक-थादू ज्बालप्महाद्‌ घर्मा, शुकसिलर 
पुल्टो बाज़ार, आगरः । झृहप cy 


[ior 


स्कूछ देहळी रित 
न ब्ोघ-बूल्य )॥ 


See 
पाळेरणसन्दभे श्ूल्य ॥॥ 


न्स्ड़ 
ET 
x 


स्क ततिवाचवन, राएन्त -प्रकणण तदा साम्नाम्य 
परण सूल्य =) 

` मैल धार न 8 ५ खक 

विज्ञयत्रीवमाचार पत्नों क! इतर «>-लखक 


३हाशय पपारेहाल मिश्र, जरिहलर-ए७-ला 


3. सस्कृतताध्यापक 8 एमे । 


| शम्होंने ऊपर लिखित प्रृम्पावली का 
छपवान भारम किय है। एस प्रथम 
भाग सें कुरान का अनुवाद और आभाष्य 
आरम्ध किया गया है। पहले भाग में 8६ 
एष्ट हैं। मूल्य ।2) बहुत नहीं है। भाषां 
तघा भाष्य सरल सेति से किए गए है 
लथा प्रमाण ठीक दिए गए हैं। आयेप्रचार- 
कों के बहुत फाम का पह कुशन भाष्य 
होगा । अन्तिम विज्ञापन में लिखा है फि 
३०० ग्राहक होने पर इस प्रन्धाघली' को 
प से निकाशा भावे । आबश्य- 
इस ग्रन्थापली के ३०८ ग्राहक 
ल के लिए अबश्य हो जाधे' 
जिस से यह आवशयक काम हके महीं । 
संस्कृत का स्तयं शेक्षम--लेखुक श्री ४० श्री 
पराद्‌ द्‌ सोक्षर सरश बलेक्र, प्रभस भाग-मूल्य 
९ /-साजिल्द काः १॥)- 
पं बासबलेकर का श्रैदिक साहित्य से ज्ञी 
परेम है उस से सभी आर्यं शङ्जन परिचित 
हैं। पं० जी चाहते हैं फि आएं जाति का 
| कोई थी व्यक्ति संस्कृत भून्य म रह जाय, 
RT इषस रन्ध सें पहले उद्ूजानने 
बोलीं की दष नागरी लिपि सिखाने का 
एल किया गया है | छत | कतकः. 
ता होगी वा बह! बह सः ष 
निर्भर ह। पर ५ 


हक तर 
जानने बालो 


फा एेकि 
ty 


EF थ 
"६ यहू 
९ 


तु फिर जो 


९ 
४ घण्डा नित्य छर 


र ष्र्‌ 
प गवया छाच हो एकः 
a> 


[९ ET 
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| दी ज्ञाम॑ तो विद्याथर्थियों को लाभ 


। नष है तो साक तौर से देखा चाहिएँ ' 


करने से, सेस्क्रेत में बात चीत | 
योग्यता हो जाय तो सौदा महंगा नूम | 
है । इस प्रकार की पुस्तकों में छा क्ष | 
अशुद्धी कोई भी नह होमी चाहिए। | 
तीन पृष्ठों के शद्धिपत्रक के अतिरिक्त इ 
और भी अशद्धियां हैं। यदि ग्रन्थ वे 
से पहले सत्र श्रशुद्धियां हाथ से हूर कर 

पहुं थे 
गा।उदूं के दास पंजाब में यदि य 
पुस्तक संस्कृत भाया का प्रचार कर देशी 
ती आर्य घुसयों को बड़ी प्रसन्ल बोगी | 

मिलने का पता--प्रवन्धकत्ता, सूर्‌, 
स्ती आश्रम, लाह्वीर | 

मुस्तनद-मोतब्रिर मुफत-तिव्बी मशबरा-हिहम 
अव्बढ-एक बार यह सदू की पुस्तक पहले भी 
मेरे पास आईं थी । उस पर मैंने अपनी 
सम्मति महत? सीताराभ दृक्ष कविराज. 
कविर्न को लिख कर उन्हीं के भने काई 
पर भैज दी थी। अब उशी पुस्तकका 
दूसरा एडीशन 'फिर भेज कर भहता 
सीतारौम दत्त जी मे सुझ से याचना की 
है, कि में आध घण्टा लगा कर उसे 
देखू' और उस का “झुफहि्षल रिष्यू” 
अपने समाधार पत्र में ठूं। बसं मुफ़्त 
मशबरे को जो पढ़ेगा उसे सहता जी को 
हि |) भूस्य याली “शम ए-जि- 
न्द्गी” अवश्य भगासी भट्ट गी इसी 
लिए मैंने १० पौष, १8६७२ को महता 
जी के नाम निम्नलिखिल पश्र लिखा 
भा--"जनश्षेमम ! तिब्यीसशाबरा पर 
सरसरी भज्ञर छाळने से सालूभ हुआ कि 
आप की किताक्षों का यह इशिवहर है| 
जो हिदायात आपने लिखी हैं, उन पर 
फोईै डाक्टर या वैद्य ही राय दे सकता 
है | तपेदिक में अच्छे और लाऊन में शी 
श्श्े को इस्तेमाल बलला कर सफर १ ५ RS 
पढ दज करता कि इभ द्विदुर्यात के दौ: 
स्न में इस्तामाल शर्ब और गोइत ह 
(सिप से परहेज करी नेसे शाय में इशत” 


५... ले अगर किताबों ळा इश्तिहार 


SE घः 
RR साफ अपनी राय लिखी है। 
क 2 हे कि आप इस के लिए नारा 
त ‘ श्र 


छू ~ से o प ग्‌ 5 ३)! 
{ लाप का सेरन्देश, सुन्शारों 


एक्ष महाक्ष 5 „ ० दि 
ग पहाशब ने २॥) इस लिए भेजे "' 


एके बके छिए एक दाश! दो पाचा वि 
र F ' 37 एक विद्याथी को प्रचारक कि 
Re 2s sr हर Tet) 
त ग प्रमाण सहित्र जो परह ग 


घर] एश्र जायवः २ > म 
7४87 के नाम जायी ० 


नही । ही सणयमू भी लखनऊ पधार कर हो- 
गे परुललीग! के प्रधान नियम अपनी ओज- 
| मद स्थिती भाषा में जनता के सामने रखती 
बेचे हुई दूटीं के मुदे दिलों को भी उभारने का 
ल काम करेंगी । फो का्रेस का ' सभापति 
बे प्‌ नहीं कह सका बहू एक bra सञ्राखद्‌ 
स | उत च स ह और ऐसे कह 
गी । ब्रह्न TTT नाप देबी एनोवेसेन्ट 
स्रा के और कोन हो सक्ता वे | 
कला | पात्र का भान अवश्य होता है। 
ले भी पंजाब फे सरकारी चिकित्सालय के 
पनी! | व्राविक छिळरदा बे यसा लगता है फि 
राज. आंखों के झल आपरेशन का चीथा भाग 
20 तथा विशेष अपरेशनों का तीसरा छे अ 
हो धिक आथ हसरे सुयोग्य भाई डाक्टर 
ङ्गी मधुराटूरस जौ के हिस्से आया है। उन | 
उसे | से दूसरे दृशे पर उम के गुझ कनंल स्मिथ 
बय्‌” | हेजिन के अपरेशर्नों का सब योग इन से 
आधा भी नहीं । डाक्टर मधरादास के 
य) दयालु ब्तरब के कारण बोमारों ने उन्हें 
इसी | देवता की शदणी दी है| जिस गुण ग्राह - 
हता कता के कारण भारत अन्त्री ने उन्हें अ- 
ठसा | सिस्टेल्टरजेल बना दिया याया उसी 
हे हेत्‌ अब उस को फश्टग्रेड असिंस्टेन्ट- 
| el सजन नहो ब् देना चाहिए | गवनसेन्ट 
ल्त को, उस के चिकित्सा विभाग की शोभा 
ता | ससी में है कि शीघ्र हो डाक्टर मथुरादास 
शी: | सिबिलसर्जजल बनाए जा कर किसी म 
पड द्रयवत्ती ज़िले में स्थित कर दिए जाय॑ । 
भ _ भलराजञ कम्पनी ने भारत के अनाथां. 
ल- | िषेवार्जो तथा पब्लिक इन्र्टीठ्य शनो | 
ररी | 7 धन इस लिए डुबवाया था कि महा- 
हारं | “प हरिकृष्ण लाल को जेल में पहुंचावें । 
ए ' हनोः ककी आह तो निकली और सन्न कर 
र के चुर हो गढ़. उससे पाश ने फल ष्ट्या 
प्रः | तो नहों-यहू परमेश्वर ही जानता है । 


| गलवीक्ान हुआ | अब श्री महाराजा 


fi 
नः ॐ गाभानरेश से उन है अपना आथिक सन्त्री 
द्रः हैं. पेत किया हे । पात्र का मान अवश्य 


होता है इचालुओं का डांह उन्हें कुछ 
'रेनि नहो पहुंचा सकता । 


सदस्य प्रचारक, शनिवार ?9 


.. . “्कलनाइकनकक ०... 


! एतद्धउर सुल्य ४) चक्ष्ंस 


भा 


काग्रेस पर 'र्म-प्रचार । 


काद्गस का आने बाला अधिवेशन 


' एखनऊ में होगा । उस समय आयमकमार 


सम्मेलन क्षी लखनऊ म होगा--ऐसा 


' स्‌० चन्डोप्रसाद द्यी० ए० के प्त्र 


| ने जात होता है क्रो 


न्क्वॉनं कं > 
प्रजो समाचार प्रो में छपयाया है 


ह! 


इसअवसर पर आयं समाज क सुशिक्षित 


। ऑप्स्त्र-सम्पन्न वक्तआं को आर्य समाज 


के विशेष विशेष सिद्धानों पर ख़ास त- 

य्यारी कर के जाना चादिए और प्रचारक 

का प्रबन्ध स्थानीय आर्य भाइयों की 
| ओर से ऐसा होना चाहिए कि अन्य 
! प्रातों से आएए--भाई आय समाज के ठय- 
' ख्यानों से पूरा लाभ उठा सक । 


गीता रहस्य 
लोकमान्य श्री तिलक के भग्बदूगी तो र- 
इर्य का आयंक्षाया में 
आया । मराठी सें बस ग्रःथ की ६००० 
कलते छरी पिक गडे! आखे- 
८४५२ पृष्टों में समाप्त | 
द्वै । 


अन्बल्द निकल 


प्रसिए निक 


भाका का अनुवाद 
हुआ है, दपाई कागज सड उत्तम 
< 


घारणइस ग्रन्थ | 


को ख़रीद सकते हैं । 
जिस ग्रन्थ एर लोक-मान तिलक १६ 
बर्ष की आयु से ही विच्रार करने लगें, डिस 
के विषय में विद्वानां के साथ चर्चा को, 
जिस पर इस लिए व्याख्यान दिए कि 
यदि उनकी सम्मति से किसी को मत- ' 
क्षेद हो तो प्रकट हो जाय, जिस पर लिखे 
इए किसी ग्रन्थ को भी दिचारने से नहीं 


$+ Re 
छोड़ा और जिसको दाशे निक सिद्दुन्त को 


सम्यत 22७३ | ४ 


। तलना उन्होंने पुराने और नए सभो दुशे- | 
~ 


| 


पन्त सहाशय टृरिकिष्ण लाल जो का | 


कारों क विचारों सेको; उस ग्रन्थ पर श्री 
तिलक क विचार, कम से कम आर्यज्ाति 
क प्रत्येक सभ्य को अवश्य पढ़ने चाहिएं | 
इतने बडे ग्रन्थे पर और ऐसे विचारों पर 
जो ४० से अधिक वर्षों में पके दर, सना- 
लोचनात्मक लेख सहनो के विचार के 
पश्चात्‌ ट्टी लख! जासकता हे । एक दि 


की ऐक्यता होते इए झो गौण विषयों ' 


| 


` बलेमान मन्त्री में वेद प्रचार की 
' करने को इच्छा, शक्ति और योग्यला | 
| दयमान हैं। आप ही हमारी प्रहता 
| छुधारनाओं पर विचार करेंगे : 
डालने से पता लग गया कि झूलसिद्धान्तां । होया | 


| अ ची तिलक जी से बहुत मतभेद प्रकट | 


' दृष्टि सेतो हमारी राय है फि सभ 


————>—m—m—mnmn—n—्—््—roj्—es—sesoa् sso 


करना पढ़ गा, परन्तु यह बिना संकरो ६ 
के लिखना पड़ता है कि इस पुस्तक क 


=A 


एक एक प्रति सब पुर्तकालयो तथा अर 


यं -साद्वित्व प्रेमियो' क प्रत्येक निज ला | 
इव्रेरीं में अवश्य होनी चाडिप-- मिल्ने २ 


का पता--मैनेजर 'केलरी? पुना सिटी--- 


उपदेशक कहां से मिल गे 


लेखों में जो त्र टियां हमने बतलाई हैं 


उनक म क्या है ? कया केवल ल्ि- | ४: 
खने से उणका सशोधन हो सकता है ? |! 
ze 


गए उत्तर म अपना सम्पाल ग्र 5 


से प्ररम्भ हुआ है। सभा के वतंमोनो | 
० -_ CC बड़ी | 2] 
मन्तो महोदय को वेद अचार को बच्चा 
चिन्ता है--और आपके अनथक परिश्रण || 
if 
से | 
2s ~ ~ प E i 
हैं| लेखक को आशा है कि वर्तमान मंत्री i | 
महाशय इन जुटियों को स्वयं ही अनुभव 
कर के उन के संशोधन करने का यत्न ४ | 
ed on $ 
करें गे | ट 


लिखने का प्रयोजन यह था कि स 
न्यतया आर्य जनतः और विशेषतया सी] 
के अधिकारियों का ध्यान इस और | 
आक्रुष्ट ह्रो । 

विशेष निवेदन यह है कि उन 
में ओ भो आलोचना को गई है, 
रीति को आलोचना समकन। च? हि 
व्यक्ति की आलोचना नहा । व्यक्ति ` 


गक | के विचार 


ब्रज के दृश्य 

मथुरा जकशन फा स्थान था। चार | 

यात्री कुलियों के सिरों पर भसबाज घ- | 

राए बो, बी. सी. आइ. को एक्र्प्रस ट्रेन | 

! से उत्तरे । वृन्दावन जाने वाली गाड़ी 

लस्यार थी--इस लिये तीन याश्री सारे 

` 'असबाब के साथ उस ओर बढ़े और एक 

को टिकट राने का काम सोंपा गया। 

सारा स्टेशन यात्रियों से खच! रूच भरा ' 

हुआ था । चारों ओर दृष्टि डालने से 

' सारे भारत के नज़ारे दिखाई देते थे। 

| एक ओर सिर नंगे माशा बाब घूम रहे 

७, और जोर २ से यक्ले बाले को पुकार | 

एहे थे तो दूसरी ओर चार पांच पञ्जाबी 

सङ्जन फेटे बांधे खड़े २ हो पूरी कचौरी 

म, उड़ा रहे थे । इधर देखिये तो बांगड़ की | 

एंडली गठरियां धरे बैठी थी और उधर | 

कई सिन्धी परिवारों सहित टिकट ख- 

ले की फिक्र में थे । हजूम का कोई 

काना न थ7। उस मनुष्य संघह को ची- 

_ इता हुआ वह यात्री टिकट लेने के स्थान | 

पर पहुंचा! जैसे समुद्र में जहाज का यात्री 

. छ्योतिःस्तम्भ की रोशनी को दूर से देख- | 

ता है--परन्तु बहां नहीं पहुंच सकता; 

लेसे आरत बासी स्वराज्य के सुखभवन | 
को पाना चाहते हैं-किन्त दूर ही रह 
कर देखने मात्र से सन्तोष कर लेते हैं, 
उसी ,प्रकार वह यांत्री टिकट लेने की 

है लडकी को देखता है, और दूर ही खड़ार 

निराश हो जाता है | नीच में मुसाफिरों । 
है *का ऐसा ठट्ट बंधा है कि घन्टे दो घन्टे 
` -लक उस के समाप्त होने की आशा नहीं 

| दिखती थो । पोळे ट्रष्टि,फ्ट्ती थी तो. 
| | उसी खिहकी को ओर सारा स्टेशन उमड़? 

२३ हुआ चला जाता था। यात्री निराश .' 

_ हलो कर सोचने लग! । उधर वृन्दावन की : 

| गाडी ने सीटी लगाई--और निराश हो 

। पार यात्री लीट आया। 

> xX xX x x 

अहा! यह इतना जन समुह--और 

ह!) बह भी देश के सब प्रोन्‍्तों से आया हुआ! | 

“सज्ध से मरा पहुंचने में और फिर | 

औटने से एक परियार का इतना व्यय | 


|| 


h 


९ 
र 
डे 
ह 


| 
| 
} 
j 


Ca | 
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होता है, जितना एक साधारण मनुष्य 
मास भर पसीनर बहा कर नहीं कमा 


| सकता । और भी सब यात्री इतना कष्ट 


उठा कर और पैसा ख़र्च कर आये हैं । 
x x x x + 
यात्रियों ने घोड़ा गाड़ी किराये ली 

और वृन्दावन की ओर चल पढ़े। गाड़ी 

सें नया घोड़ा जुता धा--और बार बार 


| स्टेशन पर लौट आने की चमकी देता 


था । गाष्ठीबान का चालुक फरकता 
था--घोहे की पीठ पर पड़ता था-- 


और प्रतीत होता था कि गाड़ी हवा से | 
| बात करती हुई इन्दावन पहुंच जायगी, 


किन्तु चार क़दम आगे बढ़ कर घोड़ा अड़ 


जाता था | चाबुक--आऔर उससे भी | 
तीखी चघोड़ेवान की गालियों से भरी |! 


वाणी भी उसे टस से मस न कर सकती 


थीं। अन्त को कोचवान अपने ङचे | 
सिंहासन पर से उतर! और उतर कर ' 


पहिये में कन्धा लगाया । साहसी कन्थे 
का लगाना था कि गाड़ी दलदल को पार 
कर के भाग निकली | हम मधुरा के जाने 
बाली सहक पर भागे जा रहे थे: 

x xX oe : x 

जैसे २ हम आगे बढ़ते जाते थे-- 
बन्द्रों के समूह दृष्टि गोचर होते जाते 
थे। थोड़ी देर हम कुछ विवेचन करने लगे । 
वर्शा के तले सड़क के किनारे बैठी हुई 


कड और मूति यां भी दीखने लगी । ये 


कौन हं? अहो ! ये मधुरा के प्रसिद्ध चौके 
हैं | मथुरा वृन्दावन में ये हजारों को सं- 
र्था में हैं । इन का काम क्या है ? दिन 
रात कसरत करना, भांग पीना, और पेट 


उड्डाना | उन्हें खिलाता पिलाता कौन 
है ? वही जनता, जो अभी स्टेशन पर | 
| दीखती है | तब तो यात्रियों का बढ़ा 
व्यय होता होगा! इतना ही नहीं 
उन लोगों को यमुना जो पर जा कर फ्रि ¦ 
। कु न कुछ भेंट करना पडता है--ब्र में 


सेको मन्दिर हैं, उन पर झट चढानी 


' पड़ता हे! पैसा पानी की तरह बहाना 
। पष्टता हें | 


x 20 DR 2४5४६ Se 
मन्दिर के पीछे मन्दिर आने लग (| 
कलस के पीछे रुलस टूष्टिगोचर होने लगा। 


"> I F 
| यह सन्द्रि १० लाख को लागत से बना 
| था, और वह मन्दिर ४० लाख में भी 
| समाप्त नहीं हुआ; इस घाट पर अक्र 

सेठ ने ४लोख खच किये हैं, आंर इस बज्र 
| पर अमुक राजा के ८ लाख व्यय हुए 

हैं | यह मधुरा की कहानी है, अभी कू. 
| न्दायन का माजरा और भी अनूठा है | 
रंगजी के मन्दिर को खच बताने सेर |(६९ 
लगता है--शायद उसे कोई झानेगा ही 
नहीं | गोविन्द्‌ जो का मन्दिर देख कर 
कल्पना शक्ति शी चकित हो जाती है। 
न जाने सथुरा में कितने करोड़ों रुपया 
| इट पत्थर के रूप में पड़ है---और 
कितना प्रति दिन डाला जाए रहा है। 

¢ x 5 x 

उस दिन सायक्राल का समय हे । हम 
| सत्र यात्री गुरुकुल दन्दाघन के अतिथि 
हो गये हैं श्रां के मुख्याध्यापक और 
श्षेरठ के म० विश्वस्भरद्याल बी. ए, के 


| साथ घूमने चामने की ठहरी । बादल 
| चिरे हुए थे देर भी अधिक हो गई घी। 
| दूर जाना सम्भव न जान कर पा का. 
| जयपुर बाले का मन्दिर देखने का निय्चप 
कर के चल पड़।मन्द्र को देख कर जहां | 
एक ओर आनन्द हुआ, वह दूखरी ओर 
, दुःख भी हुई | आनन्द तो इस लिए 
| हुआ कि अभी तक भी भारतीय राजाओं 
में चर्माथ चन ठयय करने को प्रवृत्ति न 
नहों हुई है । किन्तु कष्ट दो बातो मे 
| छुआ- एक तो यह सुन कर कि यह सनिदिए | 
एक अंग्रेज इजि्जिनियर को अध्यक्षता म | 
बना है और दूसरे इस बात पर विचाए| 
| करके फि इस सारे का लाभ क्यः होगा | 
यह शान-यह महिसा किस काम की `| 
मन्द्र की रचना सें ५० लाख से क| 
व्यय हो चुका घा--मरम्मत लगी 
हुई थो ओर यह समझा जाता था £ 
एक करोड़ से कम में सन्द्रि पूरा न ही“ | 
, मन्दिर पूरा होजाने पर क्या २ लान हो| 
` एक तो यह छाम होगा क्ति कई सं] 
खोरे पेट पालना करेंगे, दूसर लाभ ६ 
होगा कि इतना रुपया जो 
तक घूमती घामती दशा में या, 
पत्थर के रूप में बैठ जायगा | और | 
भवन देखते योग्य या--इतना ल | 


न 7 E 


व| 


न 
ह म 
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k | क डकार तक न लिया । बढ़े लियो को गहुरुथों खे बढ़कर कुरमनाओं के 

Pe, शा छात्द छुचारक युवक सी खब डास देखते हे । आयसमाज ने जा सनन्‍्यस्का 

भी बिराहुरी के सामने छुए तो उसको एक , ठेर किए हैं और ऋषि दूमानन्द ने जो 
सुक | फपटक सहने क भी उल में शक्ति च ' संन्यासका लत्तंइ बतलः क उस्र पर विचार j 
5५. दिसा दो । सघ कुछ समभ में आया कि रीदे के लिए छोड़ कर यहा सह दिखलाएड । : 


कि जिन शढूराआय आहार 5 i 
आअहनक्त्य कक द्यान्ट्फ 


अश्रा 
के आदेगालमसार 


९ {ऊस को घुनियाद खो खली दो,अह पसाद 
हो सकता दे? जहां त्रच 


स घर 
की पवन ट््रद्वस्था देगदरूचम का सोलिक का रोटि 
ह करोटबॉलयादम न छीसलसलया डरे भम f 
ht ह है | आयंशभ्यतर का यहो सूत छ कट ri रू जारण करते कै, ड i | 
इर | नर संसार छी अन्य सचतन वे | घहाँ गहरस्थ री प्रासाद कसं ठहर ह थी न न्यालाश्म झा जण रिरघ या ; 
र अं i छ 
ही री सकता है | आर्य-जनत को आख खुल- न्याम व्यासाउकम कहते है । 
हे रद जराते चाएला यही मुकय | शुई | आश्रम की सून्‍्यासाउकम हृते र ' 
9 ॥ लमस्दनत खाल अनप एस कदू म कं 
है। धर्म है। इस लिय यदि अप्य-्वीदुक चमे र ५७४ ७४ हे 
ह । ह चररों ओो य गदः नान १० प्रकार हैं इस का खहच्छदू'ा 
प बाम ह्यात का पता लगाना ; x रस वहा Sn ; हे 8 हि 
या की पुकार सच गद। गुरुकुल खले अ | निसन प्रकार बर्णन किया ह+ | 
और | हो तो यह राजने को आवशयकता ङ ८ 
र काम होने लगा | कांगड़ी गुरुकुल ज छा- “तीचा. ्रम,वना,रगय; (गार पचत,मागरा 
वणाश्रम स्मच Pe पर “¢ 
। | किस समय i उम्नपल ही पेसा उत्पन्न हो गया कि । सरस्यती भारती च पुरीति दश काततः A 
इशा छ 3 अं ० पा ४ 
xT ९) ` ग्ने चालो को ठूष्टि स च्चैदिकघणठ्य- अः--तीये, आरम, असं, आर) हे 
हम | दरण की इस शंसय कया दशा हं? दस परया की स्थापना तथा पनहुद्वार ऋ पगिरि परत, सागर. सरस्वती, आरती श्र 
तधि | एर कईबार जिर ह डका है | ब्रह्म: रूमय समीप दिखाई देता है | परन्तु आर परी यह १० मकार के सन्यामी हिं! । 
और | ए. झत्री, वैश्य आर झर के व्यवस्था. यहां परिणाम ठीक निऊलता नहीं अब ऋमशः उन में से प्रत्येक क “27 f 
E घट्दा भ श्‌ न्न _ 
, के | गण-कोलुसार इस समिय ` हीं होती, दीत! यदि सावधान होकर काम न करते हैं-- 9 
एल | यह ङसो दिचार-शोल सज्जन स्रा के क्रियः गया! ॐ पस्न परिवारों रे प्रभ्रान 9, सीध सक्षय ¢ 6 ; 
थी जीर उसी छे खाय यह भी अनुभव हे. यहाँ के सुतातकों पर सी शीघ्र पड़ते सबेणी सद्मेतीय तत्वनस्थादि ऊक) 
हू कण SS 25 ¢ : ड A ` 
र रहे छठ कि गहस्‍्थाशस क्क अपो -गात का ह । हल क सात पत्ता ही द्दृ सुधारक स्नायात्स यादन तोवनामास्ू चल हा j 
सप | ऋारण सो यही हैं | अनस पर जातियों का हां अब तक उन्हं से सुधार हुआ है,अ के अथध- -लक्षवमसि आए सहावपक्प | 
जहां | सनर्धुर जिस देश में हो वहां अरीन कता न्यों में से किसी ज सी यह दृश्य दि- द Ee स्वरूय है, ऐसी ग्वे सही 
ओर । १ $ ॥३४१७११।७१॥१३ } करोर स रस्त प॑त (Nin खपते का सीरा द्रा हीं हुआ Ee लेथ म खत्य वबाक्गाथ क सस्मि ऋण ते 6 
लिए | ५१) का राज हो जाता है ! 7 और | बह धमं पर दुढ़ रहते हुए विनय साच ज्ञ स्तान करता हैं उस तीश-सत्वासी कहते हैं ! 
ओं. Ce कलेड्य में परिरि आश्रम लक्षण 
|  असेतीकग ञ्‌ अधासल ऑर | अपने मन्तव्य को कफतेंठ में रणत है a 
ह रकासें जहा अहा ह 2) आग्रम्त्रदसो प्रौढ अआशापाशिवसितः द | 
“| ज जेरा दिखाई देता कर ऋता ही FES 
‘३ ट का दीर दर पद कर 2०2 कर सं हा । याता घातविनिसक्त एतदा प्रस्नक्मम्‌ + हर) 
गेरे ल- HE म | 
ए बहा इस का कारण चस्तियों, अनार स्हस्य को व्यवस्था टोक नहों- उस का अर्थ. आशा आदि बधनं के ररि 
v वि ङे ~ ढ़ दस - व | 
i शा राज ऊसारों के स्वाथ स ही दूढना असर ब्रह्म बयात्रम पर पी पड़गा ही ! ज्ात्रहारिक गमनाउंगमन से पेय | | 
: हे हे खो यह अट दर हो | 
जा पड़ता है | इस लिए भारत दर्षे हेभो ग्रह अव्यवस्था के र ह्‌ स्यासाश्रम ग्रहण में उत्कट इच्छ 3 F 
| स्‌ re कऋएल से प्रान काल मा 
र इतसनय बरराजकता तथा नास्ति दसा कठ आश्रम नाम का सन्यासी काता ह 4 | 
रे आय हात स ज्ञ { ४ 
रे को दूर ऋरने लए एक हो साधन हो हू ढना पई 5 ष्म hi बन लक्षण--- i pol 
ङ है--बह यह्‌ कि. जात-पात के गढ़ की जब्र चरस मयादा छ जनता डांबा-डोल सुरम्ये निक्करे देशे वने दास ऋरोति | 
लगी] चअकनाचर कर के गुर छमॉलसादर हक होता रही त्भा उस ब्य्यांदा को स्थित आाझोपाशनिमुक्तः वन नासा स उच्य `. he 
द|. स्वयं व्यवसूया जी फिर से स्थाणना की | व हे लिए जतय सन्स य द_न में शान्त उ मरय ६ 
छ|. कय । ने हीं बीड़ा उठाया । दस समय भी ब्रह्म- प्रदेश में सव आशाओं को काइ क ऋ 
र क नकल च्छः न थे ज 
द|... यह कास इस समय बहा कठिन प्रतीत चग और रहस्थ की गडी दशा को _ ब्रास करता है उसे बना नान सर । 
| बळ 0 सयाद ह बचने और नि्ेय होकर पमे कहते हैं - है ; 
फ होतः है । ब्राह्मसमाज, द्राथदा समाए, 
i | रौ रे बहसमा | ढा प्रचार करले के लिए सन्यासी हो आगे ९. अंरदर्य लक्षण 
यह ज़ सज 
Ei तू समाज- यह स 335: होने चाहिए थे, परन्तु सन्शासाश्रम | अरश्ये संस्थितो 'निह्धं सघ्ळन् द्‌. 
अभी यहां तक कि आयें समाज भी ९८ ३ दक्तर सवे मिद्‌ डि 
री फ ञ्चं लेकर प्रयत्न कर की इस सभय क्या अवरूपा है 7 अन्वा RA , 
x रशा! से उ का कण कमणां स्यां । अथे--+र्शासएरिक सब पदः ५ 
क रो. परब्त किसी का भी दश ने बला! विः | कै? | झह { 
| स्क्षिः सन्‍्यासकक्योतिदु:” पर आज हस/ सर या । कए जएनरेकमत्‌ डत्तन बन सें हे डे 
| अदत दल से , f 
न ; 


; | ८ , राद्रियों फे मगर 
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orem 

| र 

| "नवास करता है यह अरण्य नामक स- स ह्रां | 

, क्षत भारत क | <| gt 

नयासी कहाता है । | 3 £ ही भरता | | प° अखिलानन्द नए खप 
| 


« 


यदि दृडिश सरकार चाहती है कि! आरय्यंमित्र में पं० अखिलान+७ र 
भारतवर्ष से उसे पूरी सहायता इस युट पवाया है कि श्री स्थाली जिरजानर 
में मिले तो उसे चाहिए कि इस समय की बनाया शडद-जोघध- न्याकरण =|, 
जितनी नई भरती हो वह सत्र सु- पास उनके पिता से मिला और | 
शिक्षित पुरुषां में से ही की जाय। थे | और “वाक्या मीमांसा? तथा पाणिनो 


विचार अमुत बाजार पत्रिका में ताज़ा विवरण' जो उनके गरू जुगल १कशोर 


५, णिः re 
र लक्षण | 


दासो गिरिवरे नित्यं गीताभ्यासे हवि तत्परः। 
गम्भीराऽचलक्षुदिञ्च गिरिनासा स उच्चते ॥ 
e ty भें 
थ--उत्तम पत में जिसका निश्वास 


हो, और गीता का अभ्यास करता हो 
अरूथर जुडे, दूरदर्शों गिरिन।म का सन्धा 


| सी छोल प्है। समाचार पढ़ कर हुआ कि सिलहटठ में | ने श्री दण्डी स्वामी से सुनकर लिखा, | है 
FS ६, पवेत जक्षण--- बाबू सोतानाथ ).5(. को गुरखे सिपा | वे दोनों ग्रल्थ भी उन्हीं की सम्पत्ति 
। वसे त्पसत मलेय पीठो यो ध्यान चारणात्‌। हियों ने बहुत बे-इज्जत किया । बारी- | अन्तिम ग्रन्थ की प्रसंसा यह है ee 
| सररात्सार पव॒जानारति प्तः परिकी तितः साल में गुरखों ने जो अत्याचार आपने स्वामी दथग्नन्ट जो भी उसी गन्ध पर हर 


अथ--जो हत 
जी पवत-गुफाओं में रहता हुआ स्वदेशी भाइयों पर किए थे उन्हें दोह. | पढ़तेरहे। ५० अखिलानन्द इनके छपचानने| हर 


ध्याज-घारणा (योग | 
_ कर की ह ) से अचल राने की आवऽशपकता नहो हे । में एक | के लिए चन मागते हैँ अआ र्‌ आय्येसित्न ३ रुत 
खल ब 3 
ES ट छ दाढ वैभव से पर- | दिन रेल पर यात्रा कर रहा था! नए | सम्पादक लिखते हैं-..-“यदि पंडित जे य 
ग्ट जानता है बह पबत नाम | भरती हुए च ॥ . 
मय कहता । | रे एर पांच केशधारी सिक्खों ने | यह ग्र॑व श्रीमती सभा की के करदे' तो | हि 
* ७--सागर लक्षण का हे ब आदमी और उसकी औरत | उत्तम हो ।” श्री सम्पादक जी को यह | हि 
| वर | हा पाट दवा। पुलिस सबइन्सपेक्टर | ज्ञात नहीं कि अखिलत्नम्द सहाशय क्षे।| पय 
के वसप्तेत्सागरगम्भीरो न च रत्नपरिग्र उः ने उनके न स 
हल कि PTE: गन टूट--उत्तर धला--“असी | तो थन की आवश्यक्ता है । आपकी | दृः 
h सयदइश्च न संघेत सागरः परिकलित :॥ | उरकार लई सरन जाक इ! सान्न सर- | सभा चार पांच सौ दे दे तो ® 
£ ञं | न्च — 
| समुद्र क समान गम्भीर, चनरस्न | कार दो खून माफ कर दिसे हुन” मैंने | के इवाले हो नाये उसी | हैं 
| |, आदिको न लेने वाला, और शास्तीय | Co 2 [ee | परन्तु सभा को भी | जा 
| ९ हतक के - | सा नः | 
! ४ ९३ मर्याद म रहने वाल सागर नामक स- | जपूत, डोगरे गढ़बाली है हा कल | hs पय हनो चाहिए पहले योग्य 
नम ० | कर ह गहा बड! बहू र ग्रम ह । 
|. ३ न्यारु' कहाता है। | सभ्य अरो 404 कली आर े ग्रन्थ दिखला कर फिर सादा | + 
| : = डक ° 'र दृश भक्त होते हैं, परन्त सिक्ख करे क्यों कि अखिल बचत हे ) ङ्गी 
£ | FL | आर गुरखों में नद्य मांस के अधिक सेवन | तनः त 2 RES 
३ स्तरज्ञानवशो -नित्यं स्वरवादी कवीश्वरः। | के कारण ऋरत न | रचन मासिदुः हो है ण्य 
| द: खरता भरा रहता हे कनन क ५ 
i सा ग छ्‌ चल , Spy 
स सारसरागरे साराभिक्षो यो हि सरस्वती || | डीइन का यह कहता ( जो प्रसित =) 'य स क समाप्त । तप 
ळें मेथ--स्थरोद्य के जानने बाळा और भ हो | यदि लखनऊ दी. का 
| | रहा हैं ) शायंद ठोक ही है कि भल | | उसंगक को स्वाश्यत कारिसी 
=. स्वर्‌ से ह्‌ के अ! भ ‘CN 
गह क बल कहून वाला ससार समुद्र रते सर लोग लाः मर न्ट सभा जे को ड्‌ मौ चिच्न भे &। 
Ff र्‌ डाला 
| | के सार को परखने वाला सरस्वती नामक जी ७ लट भार के ला- बोच असि न दै 
। डस नयासी कहरता है । | भरती हो रहे हैं सरकार सर रय सण कक वा 
डि = कळ एहसान 
दो... ॐ भारती लक्षण-- ` पहसान नहीं कर रहे । यदि सरकार उने जाने में को सन्देइ नहीं। बस्पई है 
विद्याभारेश सम्पू गे: सर्बभार' परित्यज्ञेत्‌। ` उिशित युवाओं को, गोरी फौज के स- १९» बरार, पंजाब, ब्रह्मा इन पांच | 
धु:खभारं न जानाति भारती परिकीतिता॥ "विकार देकर, भरती करे तो जो सेना देशों ने इन्हीं को चुना है। क्रीमति ए- र 
अथः-जज्ञान भार से पूण सांसारिक उस इस प्रकार मिलेगी वह अपने देश नीवेसेल्ट ने समाचार पत्रों में एक घोषः रे 
“व आरों को दोडता डुआ जो मनुष्य अपनो भोति और अपनी नत 7 पत्र निकाला है जिससे रुपष्ट विदितं 
fy | ता का ड्‌ 
| [ ला ही ' 
MN क्ख खख को कुछ नहीं समता वह भा- ज के लिए जान तोड़ कर लड़ोगी और होता है कि यदि अब भी उनका सभा” हे 
| एुल्ते नामक सन्यासी कहरता है | | शत्रु के दांत खहो कर देगी । तभी गत्य स्वीकार किया जाय ,तो वह 
i, ; । K' एक ks 
\ ०, सुरी लक्षण--- सामराज की प्रजा होने क ८ आन को उदित है। श्रीमति जी का भाव f 


' एपानतत्तैन सम्पूर्ण पूणतत्त्वपदे स्थितः| ` योथ ज्ञान भी होगा जिससे | ग अत्युत्तम है, उनके ये बचन--हि 
/. खअह्यरतो नित्यं पुरीनासा स उच्यक्ते || | तेया भारतीय जातियों का सम्बरू शल | चाहे कांगू स में प्रधान आसन बा जेल 
अथ->यथा«ज्ञ।नन को उपलब्ध कर | सुच निक तर ह्रो जायगा। यदि गवने साना नसीब हो, दोनों अवशध्थाओ' में 

+ ज्ञानी, स्वस्वरूप को पहिचानने न्ट ने रस ओर ध्यान ई देया लो ३ ls साठममि की ही सेबा करेंगी 
!क्भ, परश्रत्म में सबंदा लीन रहने वाला ' समाज भी शायद दस सहस्त्र बा a हो हदय बेच हैं। हमें आशा रखनी 
ह. सन्यासी कहलाता है ॥१०॥ , एक डिवीजून पेरकार की ह ` उणहए कि श्रीमति जी अपने अनुया यियो 


( शेषगफिर) . कर सके । be ह 3 फादेगी कि अब ग्री बाबू मोजूमदार 
की ही सभापति स्वीकार करले, और 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri | 
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उत्त सें पंच छ लिक क काब पंन बाथराम शहर शर्मा का 4० नायूशन शङ्कर शख्स के विचार हैँ 


प भे टर्षी EE कम र र र | अनौ जित्व जो आपकी कथिता ही के ठउस--भाग से 
RT Er oR द | (२) प्रकद होते हैं। किसका उल्लेख, इसी 
शा sr ना कं ४! [ जितना मे | ह 5७४: bh ४४ शक मे थ हे 
ए | क्विं म > आला | आय्य खनन लोगो को लोही रदा > ra कक फ 
i) 8 उतने से नील | है। कियो को पैदा भी करता है। यह |. किक Fe A 
पोर | हर्त pe wo | उक्त कवि ल, जाति के प्छ हें । 
सा| र मथना स ३ | ५४४ ऋह ल रामा में ऐसे बहुत थोड़े भएेनातन 
| छदना दच अवदय | होंगे. को आर्य्य ए को आन्त! करत 
न्ति हैं है हि ५ हि परय = चानी सर्बदा्नन्द छी मदार का ह de का. लहानु को अन्त कर 
तीथ पर करोडी | 8 यथे मछाड चाहते छो ? स्वाम द्‌“ 


5 
फि पर| ३ कि | स्थापित किया हुआ, “साचु-छर्श्रम? 


ध पर| हयो की ज्जे हो वकत! है।' इसी प | भी आर्य्य समाज को उपकार पहुंचाने ¦ हा मिता adn क्ल 

उपवाने| हर ॐ ल) ती पर | के लिए है। यह साघु-आगश्न अल्ली त रुपा भाग्य न्म क 

तत है| बहुत हो ह ः | आ वत ने काठी नरी के किनारे थ | 

त |. यढ सी कहा याता है कि भारत-वा: | दुल्‌ जाम धन्य ठालुर कृष्णसि ली | 5 संदु मल्वः मेः अह खमाज के 
पि | अन्दर्श्त घूक दनका दुल दे जो प्रायः 


रेतो में सिवाय का आता आक दै! | बम्मों को प्रदत्त भूमि में है। आश्रम का | 
। यहृ| कितु निस देश के खासी इतना २ थन | (दान बढ़ा रमशीक है | बाहर के लोग | आस्ये समाज को मुझ करने देना नहीं 
| को | व्यय करके तीर्थ भद्रा करने आले जो कभी फनी आश्रम छो देखने पथारते | दहता । इसी दत्त में एळ मेभो हैं । ही 
पढ़ी | इृहदा समय देते हैं-इलमे कष्ट उठाते | हैं, जड़ो अस हों हो कर के छौ- : और कद नहीं तो अपनी कविता से ही. 

ठ । जमीन और आसमान के कलाबे लिला 


उसी | है-उक्ष देश में सण का जलाव न हीं ते हैं। 

हि " | e 5 ठ सो 

गओ | जा सकता । | सलामी उवदानन्द ली मद्दाराज, थि ना चाइते हैं? इस आपको कवितः 
| फो आप्नेयाख ठे कम नहीं समंकते, यही 


योग |. फिए कम्री किस चीज की है ? । चारों छे बड़े उदार हैं । रुवामी जी भहा- | 
। एक आप का शस्त्र, आप को विज्य ता! 


सौद | ५ 4 28 | »&.| राज आएते हैं कि आपका स्थापित किया | 
~ र eS जी | करावेगा ? चाइ री कलिव तू सफल ङी 
लि || कमी है-राइतर दिखाने को । आव | हुआ साधु आश्रम) भां आरण्यं जला ५ छवि की के लिये 
| द . अचेः | TE 
| पयकतः ह-भारत घाखियों के भन्न जार | तरतः का परिधय दे? यह सञ्ये | ५ के लि पह की 
| 2०१५ तर खाम की यंदि इस | ` | ननियास्् बन जा लि जिस से इस फो मा 
) उप को सच्चे घाई पर साथे की । मेद २ | आय्य शाधुआ को उत्प करे, जिनसे | 2 जय प्राप्त हो? 
ही का उदय दरब छ्रो-सो दुगल ङ्ह | न्दु द्ध भाग्य माज का स- । 0] * न्‍ गा ;। | 
क : | हायलः प्राव्त ही । अद्धतों के लिये सो | ते RR, 
ती | आन का के अ |. पाठक भेहोदुय ? जत्र डस आए वे 
|, | यङ झा छक टे--बड, | 
[प- | RES किक । वास्ति ङ्य 
जे | वरसय को पाअ प्रधोत्तथ३ क एाद्णाम | उरीब्र-- अमर सल ही के दालक जच । एस्तथिक रच्य बुनाते ड णक) 
बढ़े | I Fe , | लगा कुर लुन र अप .? 
i ह । जज मर्मर धि द्ाथ शे दस्याः | छ शिक्षा चास । सपीपच्च दष्टस्याण- fre 4 
एंच | MR इसामी सवदानम्द जी, के आठ 
| को देखा जा हूं ४९ कायश एक £ सिग ठप्रकार्यं यदा उएानपदूड | > हे ब 
ए- | cp ५ नित्य जिरम्तर होतो | आरड्भ काका सें दो चाद लड़के, ! 
` | का पहर लयतः है! झारतीय जनता मे | जल्यो की कचा को "नेत्य रनरन्तर हू 9 
म” [ह १ है। | रके । ये सब अर्थ्यं ससा के एक सच्चे | झूत के भष शो बादूमें ४ 
| क लग वेदा करने की आलश्मक <| | २ च दवो में से cs] 
| न चदि होक चणे दिशा दिया जा उपीयुडु सब्यासी के विचार जीर घचोरय | ठ नाठ रहे उ एन 
९७४८ श्य जला 
| तोयदो सब कण्ड कौर यही सज अये हैं, जो पूरा होना चाहते हैं । | ऐर जभ ह मि मे 
= 
| ` ल रल-वासियों को | इम पूछ अइ्थ्यं उन्यासी फे स्या- | कि कड! चल गपा! उसका थप 3 
जे च्‌ स ७! 
हि के ग विघार-शीस शा इद (व किये हुए 'साथु-आाश्रस! ही किसो ल | छता चा उसका विदाइ करना 
न] द के व्र { क 
क क! हम हर किसी प्रकार चड़ उखाइ दी जय ? आय्य | उसे पढ़ना था। अतछत् | इलो 
„ | उ शी सकतो है | समाज में इस फे संस्थापक को कोडे | थे उसने अणना चर आो छोड़. 
घ | यही कार्य है जो आपश को | . ह तक वहीं, यह. “आस्स? ज्ञो अछूती | घह लटक अग ` कहो 


द्वार की विशेष चचा रखता है; कभी इस | सहार | 
का नाम तक च ले जो लोग आश्रम को "होनहार विरवाज 


Fac MR 


ख्राट्रपर्द सम्बत १६७३ । 
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जिस लङकि काः हस जिफ कर रहे हठ, | 


सुम प्रचारक शनिवार १? 


{ 


पाशो को हमारे कह 


: | यह अकूत में कुछ काम करेगा ? यह एक छे भाग १ को ८ व संशया में, उक्त कवि 
| कारक है, आश्रम भौर स्वामी जी महा- | जी की ७ गाई हुई 'रेमू नहों ठकफुलानन्द! 


राज पर 


! का # यादि इसे साफ साफ जालना | हिता आद्योपारल ठपड्भय से भरी हुई है। 
| ३ एप “शारतोदय” में उपो इन कि की 7 अनी रि ही, इसमें ब- | 
| ४ क “६ अर-पङ्भ की पडूरमा” आमक क हलला है । यह खूब (दुल खोल कर लिखी | 
) गई है । कोई कसर नहीं छोड़ी गई ? एक | 
3 कर लि भृ गइ्ाकवि की कृति शो ठहरी ? 
| भ्य j अञ्ज तक किसी को स्वामी जी के 
उस्को रेशव्यों के नाच सालूस नहीं थे। चज 
ह्‌ ? कसिजी ने अपनी एक क- | 
रे सृत [के नाम भी लिख दिए । अब 
ः शास्‌ चमारी छ | सक यह श्रेव किसी और आव्यं कवि को 
| |: करने ह फो सुछद्‌ः हैं। ' शाप्त नहों था! यह आप ही क भांग 
सिवा भ कन के ज तरा | में था। 
करेंगे ? हम से पूछ: क ही | आपकी कविला का वह अंश यह है!- 
हे लत! व्यड्टघ के बता कार | मेरे शिष्य मुनीश प्रसिद्ध, 
$ .{ F Nie दिल छे | शिक्षा लेते अनुभव सिद्ध । 
है 4 भरा $+ परसाद कऽ को सान, 
कर Ct 200 / 5 कक स्वाभी | करे सत्य का अनु सन्धान । 
, ३ सेब्दानन्द्‌ ह सहरःज फे प्रति ऐसी म- | काटे, मुसुर--झुलों की भेल, 
+ हतो विकार पूणे कविता का हिसा जाना | तागड़ दिक्षा नागर बेल ||” । 
थी हु भी आया के हु का सूचक छं। कि | ` चन्य कचि जी महाराज? आपने स्वामी | 
BD hd जी इसे.वर्यो समर ? | जो महाराज को शिष्यो को नाम ख 4 लिख | 
` ३ कहां स्वामी सबंद्रनन्न जी और कहां ! ८. र न की, 
h हे ने & | दिये ? रुबामी शुनीश्वरानन्द, स्वामी | 
हू वि जो? स्थामी जी महाराज के प्रति | अनुभय नन्द्‌, स्वामी पर ज fas | 
| A २, स्वामी परमानन्द, स्थामी कू- | 


।' ङ स्ञण्ड बण्श लिखने का साहस क(नः भो 


$ 3 सूर्य पर चूल उड़ाने के खमन है। आ- 
ङ पको भइरतोद्य में लगातार कई ऐसी क- 


| 


9३. सं दानन्द्‌ महाराज को निन्दा की मड 
| 3 आ्ातोदय आर्य ससाज के एक विद्यालय 
७ की, सुख पत्र होने से, स्वपक्ष की परि- 
लः पृण्टियों के लिये, आपको अनोखिकार 
॥क पर -िचैल्ी कविताओं को छाप सकता 
 इस्तोएक | और दापने में बह चूका भी कब ? 
परन्लु आश्चाय्थ है, हमको विद्यार्थी को 
धन. हु पर ? | बिद्यार्थी ने भी इस पत्र कीं 


तल पर चलना उचित समझ ? 'लि- 


' तेका हमको दुःख है | हमारी सम्मति में 
io रामभीलाल जी शम्मां को ऐसी 
"जातों से अपने पत्र को बचाने र- 
 ुनाथा। 


भ x x 


३ दे ' 


pl 


x 


केलि जी की कोप दरि होने 


| यो... जिताए' निकली 'जिनर्मे भरसक स्वाम्रो | 


क्न विद्यार्थी | 


पढ़नी चाहिए ? यह क- | 


स 


उस महा विद्यालय में , जिसमें, पा 
| महू क्यों के, काब्य को कदर है * १] 
सकी रघुवंश और सेत्रदूत काड्य डे t | 
न सप्रझ कर पढ़ने वालों को अवश्य गे 
| दाना चाहिए? बड़ा लाभ होगा 
इस कविता की ओर भी बाननो सोन 
“जाति पाति के दन्न लोड "| 
| कुआाङुत पर छो छी छोड़ । 
चुच्दू बढ़ियों के अनुसार, 
ऊछे, उठे गगरे परिबार । 
घरिया पन पै डालें डे, 
तागड दिन्ना नागर बेल ॥ 
xX x x 
झुधरे थानुक भंगी होम, 
ब्रियढ़ी रहे न कोडे फौस । 
हो अन्तज दूल कर जहर, 
सवसे ऊ चे चढे चमार । 
ओढे दष की खाल उचैल, 
तागइ दिन्न! नागर बेल ॥ 
xX x 


| 
| 
| 
| 
| 


x 


है 
बैश्किता का शल 'सिचोड, 


x 


| प्णानन्ह, स्वामी सत्यानन्द, बललाबें कि स्वासी 
| सर्वदानन्द्‌ जो महराज के हो दीक्षित 
| शिष्यो सें आपकी गणना है? या यह 
| कदिशी महाराज की विश्वतोमुखी भ्र- 
| तिमा की 
प्रजाप है | 
इसके आगे एक और पद्य है, उसे भी 
| सुन लीजिए ? 
पूरे मुझको गोद दास, 
करसे {लहो का उपहास । 
मोह महासुर को संहार, 
पाते चर्म--पुष्य उपहार । ° 
चोट चहो पर चुपड़ो लेल, ( ) 
° तागड दिन्न नागर खेल ।। 
क्या खूब ? सर्पता की तो इद करदो 
गई ? पाठक! किया इस महदा काव्य की 
सुरस रचना का सास्वादन ? यह हैं सु- 
त श्य चन्ये है (मयः वेसाजं इ 


क 


CN 
er 


है या इनका थह 
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घोर अविद्या का घर फोष्ठ | 
पच्च रल पर मारी लात, 
सबको ठीक श्सादी बात । 
तोड़ा गदिल जाल कर जेल, 
तागड दिला नागर बेल |” 
' दनणपद्यों में, एक सुधद्छ, महा पुरुष | 
पर, सुला आक्रमण है ? कञ्रिलो को शस 
साहस के 'सिणे धन्यवाद है! 
जिस देश में , जासि के अनुचित ब. 
न्थेम और झु भा कूत रखने की बेजा र| 
बाज है; शम लीजिए कि, वह देश 
कितन7 किम बातों में, उल्लल हैं। देश 
को गिरी जातियों को हाने सें, इश 
महा कलि की जया राय है, यह उक्त प | 
दोंसे प्रकट ही है। अछतों के छिगे| 
कोई कास ही यहां न किया जाय! 
सिवाय अपने बेद कोड पढ़े ही नहीं | 
यह इस ग्रहों कसि का सिथार हैं । 
ञो कविता हृता आय्येसमाञ के आगे । 
रक्‍्सा गया है ? । 
एक जगह आपने इस कविता में साधु | 
गेरुआ सूट, पैसों के बढ़िया फुल | 


देपप में को हंसली दार बालटी/ बगल ग 


Re काले और बेत तकु की निन्द की है | 


भी निन्द्‌ किस कास की,जुरा ही 


सौणिए? भापलिशते छेः ( शेष फिए 
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गलाम कादिर 
गतांग से आगे 

(, न जाने बस्वविक और न जाने बनावटी, चिन्ता से बहु | 

द्राकुले प्रतीत होता था । याता वह सा माज 
4 चुका था, पर कई बातों के रहस्य चह गुलावसिंह से 
दा चाहता थ । जो लोग घर के अन्दर घुसे बे किस जाति 

रीत होते ये, उन के वेष केसे थे, उन के पास कान से 
दधियार थे, दे कितने थे, इन सब प्रश्नों के उत्तरों से वह 
डेरा का झुछ सुराग लगाना चाहता था। बह और फूल- 


२३१ 


पह निश्चय करके आयय कि थोडा बहुत सुराग लगते हो 


ये दोनों कमलदेवी को खोज नें निकल पड़े गे। सुराग लगान | 
वे दोनों यहाँ उपुस्यितहुए थे । 

जसिंह, गुलावसिंह के अपने प्रति, विशेष 
॥| उसे निश्रय था कि मानी एलावास 
नस्य को झुलायेगा नहीं ' इस लिए वह स्वयं आगे 


का जानता 


इर पूछने का साहस नहीं कर सकता था। उस ने यही निश्च- 


१० 


ब द्वियो था कि आरा से शुल्ावसिंह जो दाद करता, 

बह ध्यान से झुनेगा | सुलावसिंह का एक दम सामने खड़ा 
सा होगया, और प्रती क्षा 
थे क्या चीज़ भेंट होती देर 


~ 


देख कर तेजसिंह झुल अ 
करने लगा कि देखे सामने € 


मृते या बिच ¦ शुलावसिह को भारी अप्पा ने कुछ नम 
कर दिया है-या आर भी अधिक मयंकर बना दिथा $ ) 


और वड़ा आये में कठर हा 


लोहा तप कर नमं हो जांता ६ 
गुलावसि 


जाता है । तेजसिंह निश्चय न कर सका कि 
लाहे का अद्नुक्रण करंगा था घड़े का । र 
किन्तु पेजसिंह को अधिक देर तक प्रतीक्षा न 
पढ़ी । गुलावसिंद की शङ्क देखकर ४: और भी आ प 
में पड़ा | उस के नशुने स होंठ फड़ फडा रहें * 
और आंखों से लड बरस रहा था ! पे साधारण रोष ता 
सप्रक सकता था--पर ईते धिक गुस्से के चिन का देख 
बर बह आचम्भे में पड गया | उसे कई भी अधिक ह 
हुआ जव उस के काने में गुलाबंसिह के निश्चलिखित कके ह 
शब्द पडे |-“चाएड[ख | पू. ॐ यहां क्यों आया है? घरमे । 
लगा कर तमाशा देखने के लिए क्यों आ खडा रस 
में सब कुछ जानता हे बुध छुपा ई 


में आने वाशी नहीं 
। इस प्रकार की चांलारि 


हं । में राजपूती शपथ ख च A घोरतरं 
त 

पेंश का सघूल नाश न फ द्‌ 

पढ़े गा और अनन्त कालं 


ए > 


oY 


दसे छुटकारा न 
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समझे ने पड़ा! 
ने गुलाब के टिमाग को वे ठिकाने कर दिया हैं। वेजसिह तो 


ROD 


परन्तु कोई भी कुळे 
वर्षान 


छ # द उपस्थित जनसमुदाय ने सुने 


पका सबने यही समझा हि आकस्मिक 


इस्यूत हुमा, इसने इन ककश शब्दों सन 
tf लसर दिया । 


जे 
| 
जज 
< 
% 
FS 
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गैज्य अ्वाग नहीं समझ सका । आप 


ऐसा माथा । बलाबसिंह का «+ अनायास है 
गया } प्र्न्त वरी क्वा 


र कठोर स्वर में कहा 


जुदा दामाता ¦ 
बह गम्पीर था, परन्तु वैय और 
गरम्भीरत! की कोई इद होती है नाम 
और “राजपूत कुल पर करु” यह शब्द छुनकर तेज- 
सिंद अधिक न सह सका। छु अधिक वखेडा करना 
भी उस समय उसने,उचित न सपा । इस लिए अपने रोष 
डो दवाकर रूखें स्त्र में उसने केवल इतना कदा 

'ालावसि ह | तुम मेरे पिता के हम उम्र हो--इसलिए 
है तम्हे अपने चचा के समान समझता हुँ । शत्र, होने पर भ 
तुम मेरे बड़े हो । साथ हॉ एक ऑर भा सम्बन्ध इ, जिसस 
तुम मेरे पूज्य हो। इस लिए तुम्हारे इन शाब्दी कॉम साम कर 
उेता है| इस जनसमुदाय के सन्झुख में कदल इतना कहने था“ 
इता हूं कि तुम्दाण खम निमू ले है। किस पा ने ऐसा दुष्काय 
किया है, इसका युके इुछ भी ज्ञान नहीं यदि में उस मः 


पी च्ञ बड़ से 
तेजसिंह घौर था, 
। तल्दार का 


चुष्य जाति के कलंक को पाऊ ता उसका सिर घड़ से जुदा 


करुदू ' 
उतना कह कर तेजसिंह गुलावसि द क उत्तर की प्रतीक्षे 
रके बड़ी फुतिं से उस स्थान कां छोड़ पया । फूलसिं 
उसके साथ २ था। 
दोनों मित्र वहां से इट कर कुछ दूर एक मन्दिर की छाय 


हक परापर्श करते रहे । अनत में दोनों में से कोई निश्चय न 
... पका किडाकां मारने वाला कौन था। परन्तु कुछ करनां 


में खडे हुए और सलाह करने लगे कि क्या कियाजनाय । दे | 
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Es 


श्य चाहिये । शुलावसि इ की यति ठिकान नहीं है 
नहीं सोच सकता । तब स्यं हो कुळ करना हो 
I क पत्र मं एक आर भो भावना उत्पन्न हुरै। यदि रोज करने पर्‌ 
। डसने कमलकदेवी को हृ ह निफाला, तो उसे पाने कॉ अधिकार 
भी बढ़ जोयग | सम्भव हैं, अधिक आक्षप न॑ 
उठाएगा, विधाता की बात कौन जानता हे शायद वह कपलदेतीं 


| तैजसि ह 


गलावबसिह 


को एसी दशा पे 4 श्रः 
पेज्ञा ही न रहे | चन्दन अ चमेली स्वयं ही मिल जायं। इन 


सब विचारों ने तेनशिह के चित्त में उत्साह आर साहस का सं- 
चार ऊर दिया! 'काय का सापयेवं, देहा पावगेयस्‌? की हह 
प्रतिज्ञा करके वह ससद्ध होगया। 

देरतक बिचार के पीछे निश्चय हुआ कि पूरे शाह्लों से स- 
ज्जित होकर दोनों भित्र गांव के दोनों ओर चलदे । तेजसि ह को 
दिल्ली की ओर का माग पिला आर एलसि ह को उससे दृधरी 
ओर का। यह भी निश्चय हुआ कि यह खोज दो रातों तक जारी 
|“ रखो जाय, और फिर दोंनों मित्र अपने २ काय की रिपोर्ट दे' । 
५ ज 

आठवा परिछेद्‌ 

मध्यान्ह का समय था । सूय भगवान्‌ की प्रखर किरणों 
प्रातः कालिक बसन्त ऋतु का समय बांध रही थीं। दिज्लो के 
आस पास के मैदानों में चेत्र और कार्तिक मास में भी जैसी 


धीमी २ लूहे' चलती है उसे वे लोग ही जानते हैँ, जो कभी 
उस एतिहासिक नार के समीप रहै हैं| दोपहर का समय इस 
प्रदेश में सदा ही असर्य होता हैं। पृथिवी ने धूप से छुछ गाढ़ी 
मित्रता सी बाँ रखी है। सूर्य की गर्मीको यहां की भूमि न 
जाने किस पक्कार अधिक रम कर देती हैं उस्तो गर्मी से सपाये हुए 
मेदान में तेजसि'ह इधर उधर देखता ष्ट चला जार 

युना के तट के साथ ही साथ सेजसिंह चशा 
किनारे के पास के खेदो तथा झाड़ खडा फो भली प्रकार 
देखता जाता है | किनारे के कहीं बिल्कुल पास, और कहीं 
कुछ दूरी पर पक्षी सड़क बरी हुई है। उस सहश दक न्ष 
दौड कर राजपूत फिर छागे को पग बढ़ा देता है, गाँव और 
दिल्ली में कोए लम्बा चौडा अन्तर नहीं है। तेजसिंइ, जै/ 
युवक के लिए केवल एक दिन का माग है । परन्तु चारों 
ओर देख भाल करनी आवश्यक थी.। उझी में बिलम्ब होता 
जाता था । यथपि अभी तक तेजसिंह को डाको का झु 
पता न चला था; पर्छु उस ने कहीं ऐसे चिन्ह अवशय 
न्देह होता था, कि हो न हो यहां से 


इ 


रहा है। 


देखे थे, जिन से उसे सन्देश 
काई घुड सबारा का दकता आम ही आवश्य गया है | 


चला जा रहा था । टापों की पेड शहर की ओर गई थी । पहले 
उस ने समभा था कि यह प्रान भी लिया जाय कि ये चिन 
डाकुओं के योडों % हो ई तो वे लोग धोखा देने के लिए 
शायद कुछ दूर तक शहर की थोर को गए होंगे । किन्तु 
| जब कई भील तक! निरम्तर घोड़ों के पैरों के चित्त डसी कोर 


घोडं की टापों के निशानों को ही देखता वह आगे बढ़ता. 


A, 
है 
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का चले गये तो उसे सन्देश होने लगा । तरथा हाड 
सीधे राणघानी की छोर थी जा सकते है? यह र 
है। वेजसिंह ने सोघा कि झूठी लीछ पकड़ी है, 
व्यथं गया । उसरी समय एक आरब 
बादशाह फा दरबार उन दिया दिलासि 
दरपार के उघराध उश भोग बिलास में ही ' 
श्री सपभसे घे । हिन्द घन को अपना पॉल 
फो थषनी काम सेरी मानना ही उन क ; 
सेजसिंह ने सोचा-पह असम्भब नहीं है कि उन्ही * 
दांसों में से किसी का यह काय्य हो। तय तो 
घु सबारों झा जाना सममे खा सकता हैं । 
इसी प्रकार तक्षा बितक करता हथ्ाई जसिइ जा रह ॥ 
एक ही विचार में बस्त हुआ, संसार की चिन्ता झुला ष रा 
अपनी प्रियतमा की खो भका अत लिए वह राजपूत युवा भर भर 
प्यास और नींद की आवद्टेलना करता हुआ पापो फे पा 
फो आगे ही छागे बढ़ रहा था | मातः काल से तेजसि | है 
होठों को पानी भी छू सक नहीं गया था। जो लोग एक लम भौर 
में मस्त ह, उन्हें फिर शारोर की क्‍या छुध होती है | एक जा हाय 
दस्त उमंग और उपंगाँ को खा जाती है। एक मदल भावना न| 
भावनां को स्वाहा कर देती है। अत्यन्त रागो औ| 
भांगो में य कुछ सोम्य ह वा यही ह कि वे दोनों दी ब्ग 
नर विषयों फो सुला कर एक ही पदां की प्राप्ति में मस्स है 
आतं ६। एड्ाग्मतां एके सामाण्य हे तजा कि पं २ पाया 
को ही मिलता है | भोग में एक्ाग्र होने वाले भी आपनो एप 
ग्रता का शुफण थार पाप का युरा फल पाप करसे हैं। तेमकि। 
भी उसी एकाग्रता के सौभाग्य का पात्र होता | 
प्रयक्ी की चिन्ता में सोच होता हुआ तपी 
घे बढ़ता ना रहा था | 
यागे नहो दो किनारे पर एझ बना 
| मीच थोडी सी जगह में 
२ अरी हुई उश घन-खघड़ छो हर 
IIR संभाल बना र्हीं श । 
बिस्तार में अधिक ने था,. तो भी 


र्‌ धंनट पृष न 


73 खड़े था । सपार | पष्प 


इतन था, कि उस घें घ्‌ क 


~ 
x 


! पत्ता कठिन था | ह वा को इलियां । 

3४ थी, आर मङ्गलो ऋाडि है प्‌ 

एरा २ गारखभन्धा सा बचा रही थीं | दि उस पर पढु $ |एक 
कि ' ३ पर ही रह जाती थी, ऐसा दीत होता था मानो हे , 
का धनां बालू ह। 

बंध ९ भ से तेजसिंह के माझा सुशक हो रहे मे 
i घरा केश शुल्लाया हुआ थीं। 7 | 


हा लगन ने उच्चे 
हर हे अधुभव हो ही रहा था। उस जंगल का दरष्टिगोप | 
(के एस के ग f | 

90 30 i रा म द भ | 
प्रभत से पहली पर ह उसे प्याज का भाष हुआ ¦ धूप | 
बहुत गम लगने लागीं । # ; गम [ 
ii "7 उन्होने एक दम सिर उठाकर तेमसिंद 7 हे 
ने पू असश्च जंचने लगी, प्यास के मारे कले | 
पलन लंगा और चूख भी सताने लगी । पेजस्ति 


"भूत होकर उस मंगल के पास जा पहुँचा । ( शेष फिर | | 


&22> 
pS, SN 


हम तरंग 
लेखक मल्लाह 
पुरानी आतियों के बचन ) 
प्राणं भी हमारी बात में अल्यनत 
| से सहमत हैं । अक्ीरिय 
ग) नाति दू (नीं जातिय अपने दलि 
१ 'स्लीकारे करती हैं कि निघस्त्रस 
ए हे ३ क नियल्हिते राजनियम दिवि और 
शीशे वह के पारहपरिक जनसमाज के लड़ाई 
गह शाम्त किये । यक्षम नीका- वित्र 
[भा रा जलयाननसिसाग की बड़ी उन्नत दी। 
का मं | प्रीर व्यापार फा बडा वाढू दी । 
से| थे मुख्य बाल भ्यान देने योग्य यद 
सिंह ६ है कि उसने भारत का भी विजय किया 
क जग भौर ऐश भी सतीद की सेनाओं की स- 


के जय हामत! से विजय 'फिसे | 


आर 


नाझी ५ >» + xX 
श ( भ्रृत्त बशीघन ) 


शबाः 
मस्स हो 


{पया प्रकार भो सहों 


) एज. स सेनाए' क्या थीं और कौन थे । 
तेजसि] परतु शिथ के ज्िघुर दून पर सिचा 


[, ग्री! हुने हमें ऐसा सान होता है कि अ- 
एर वा| के पुरो के विजय के अतिरिक्त इसने 
फरत भें शक निशम्भादि नाना 
। सपर रेत्यों क संहार किमा और सतीर की 
इज १ ना अथात्‌ क्षत्रियों की सेनाओं से उसने 


इस उपरोक्त वर्णन सें पशचाल्य किसी | hs 
घवाते कि सतीर और | __ 


€ 
सतुध्मप्रचारक, शनिवार ११ 
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प्र व 

रब भप हेशों छा विजय शी किय! क्वो । 
4-4 xX “ट “+ x 

सघत ~ ~ 

 व्यक्ति। ( रास झौर बहछुस की कलम ) 

न ही परहक्षम ज | पोखिशिछि या सकक्षस मा 
म i प को एंक व्याप्त सेह ज्ञे मे 'ङ्गिवय ञं 
Ft | प्रभाण श्र लीजिये | 
Fi पोधास्व ऐतिहासिक कहते है कि. 


रित वर्षय साहित्य में तीन दशम 
क्र्शराम जरं बह्म <| उस्ो 


\ रोक इसी प्रकार लीन जक्कस 
ये हैँ। 
x x x x 


( चरंश सेस ) 
स और शिक्ष एक ही है ख्यो 
>` शि्ष घत्व बायीश का अपभ्‌श 
ES । ओसिरिस शिव एफ हैं कों फि 


बेस ्रियच्ञ्चळ छा अपक्षए शब्द है। ¦ 


तीन रास छ 


बानीश ल्रियम्तेक 


[oe 


हसरे नायक की बारी आई है । 
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और तीन वकेरुस हैं इस से | 


वककस राम एक हैं । क्षय भी इतने से | व्यक्ति की दे न 
ते एम ऐक हैं । अब भी इतने से | व्यक्ति को देव नहुप मानने में भी खहाघक 


थे नाग कहलाना ही उपरीक्त राजा की 


है क्यू कि देव नहुष सम्भवलः पहले भा 


| रतीय हो । परन्तु उद्वृत्ता आदि के कारण 


|] ~ ~ . ~ ८ ~£ 
| रतीय ऋषियों-ब्राह्म णी' ने उसे सपर- 


अ्रव' का शाप दे दिया हो जिस का ता- 
त्यथ यह छो कि बह भारत के देश को 
स्याग कर नाग देश अर्थात्‌ नागो से भरे 


| मिश्र देश में जाकर रहे । 


दृष्टि कभी राम और कभी | > .. .. ० S 
bs | ऋषियी' क्ले मन्त्रिमगडल ने अत्याचार के 
त पड़ता था । परन्तु अथ | कारण यह कालापानी दे दिया हो | और 


~ [का 
बढ़े अपराध पर कालापानी मिलना 
कोड कठिन नह्घीं। सम्भवतः दस राजा को 


| यही मिश्रदेश सें जाकर देवनहुब के स्थान 


पुराणों छो अनशीलन करने के बाद | 
यह शू पड़ी कि बहो ओसिरस जिसके 


बारे में इतना उलहा श्ीधा पहले किया। 


| घात्हतब में परशराम था । 


सदग्न्य परशराम के भवतार ने २१ 
बार ६ 
पुराण कहते हैं कि इसने शंखाल 
ज्ञाति, जो भरमांस भक्षी थी और मिश्र 
देश के 
बिजय किया था। यह जाति समुद्र के 
शंखों के घने खोहों और चट्टानों की गुफा- 
ओसिरस ने 


जाति घड़ी भशंस थी अत 


इसका सवधा बच या झूलोच्छेद्‌ न करके | 
कुछ कठोरता से | 
वसा कर रहना | ' 


बासी भी नोग ही. कहलाते हू 


बाला देश नागदेश; ओर नागदेश के रहने 
काले लौग लान कहा सकते है। इसमे घत्‌ 


किप्लित भी सन्देह नही है 


x x न x 


जरो भ्राग में रहती, उसका | 


का संहार किया था । इसी | 


पर डायोनिसस नाम से प्रसिद्ध हुआ हो | 
x x x x 

स्वगं में देवनदुप के स्वच्छन्दोचार 
की कथा का मल भी देखिये । 

युराणो' में देव नहुव को मेरुका राजा 
कहा गया है सम्भवतः यह राजा नीसा 
या नियाद स्थान के पास के सेरूनामक 
पर्येत के इलाके का राजा हो । और ऋ- 
पियो के आदेश से तीन बर्थ के राज्य सुख 
भोग के बाद ही उसे दैश छोड़ना पड़. 


| हो और मेह बा स्वगे भूमि सदृश राज्य को 
| ह्याग कर बाइर का रास्ता लेना पड़ा हो | 
औं में निवास करती थी । क्योंकि यह ' 


जाति दी । 


प्राचीनकाल में इस प्रकार ऋषियों के 
आदेश या शांप से या छोटे २ अन्य का- 
रशो से देश त्याग, गृह त्याग बन बिच- 
तन्तर्‌ गमसादि झळ भी आणशचये- 
क्योकि रास का बनवास 


तकते हैं । 
x 2८ x x 
कयो कि क्रियो का घम है कि घ्रल्येक 


बस्त को बाइ के ताच से कमाना चा- 
हिये। अतः इसने भी अपने देश को छोड़ 
अश्ोरिया, एनान आत विसर को विज्ञय 
किया र उन्हें आरतोय सभ्यता का पाठ 
पट्या और बसाया हो । 

पुराण में देन (नहुष की मेस का राजा 
कहा गया हे। पराणो के अनसार 
मेद का राजा हुआ देखन हुव मिश्न- 


देश का विजय नह! कर्‌ सकला । हमें 


इसमे कोरे आश्रय नहीं प्रतीत होला । 
क्यो कि प्राचीस कॉल में आयं जाति संवे 
सम्यताओं फो खाता लया खिञजेत्री 


¥ 
h 
E 


ऊ 


ss 6७% 


ss 


\ ) 
| एद सम्बत १६७२ 
I १२ सद्धम्पंप-चारक शनिवार ११ भाद्रगद से RR `> 
HN 4 Sr कलार च आरोह ले मता ती तोहार बड़े समारोह से मनाया 
र इ पश टिप्पणी । | था->'बैद सर्व मतौ का ओत" इसाई स. _ वज्ञे समाज मन्दिर खे नगर कीर्तन [ 
TN 2की कल | दार्थ को तो उत न हुए पहले दनि a ROS nmi शु हर्रा | 
सिकन्दराबाद गुरुकुछ की सं० १६ १४७--९४-- | {न्दर के पास याले रैसाई के मकान से ६ टी क | प्व० दुनीचन्द TE र र र के उत्तम २ भक्षा ; 
ro 3 गैर क में Fe < न्ड" म्न आशास्ति चणा कर नगर वॉर ग्त्यन्त प्रसरः E 
१६ की सम्मिलित वाषिक रिपोर २८ पी में बर्षा अवश्य हरै। दुसरे दिन “सामाजिक ठा का श्रवण ५ के क्ष हुए। ३; 
। De ® ह् क Ss लके जने के उपायों ? पर ओग ती- | बजे दोपहर को नगर कीतन सम्माप्त. ५7 
पका अभ सुद्वितत हुई 8।उस से छ्चात ४ता ६ कि आर उस क दुर कार्ते f el ड्याख्यान हप | रद सि ल्ल फ़ बाग Se क हु तिधा 
| गुरुकुल आर उपदेशक चिभांग दोग | खरोदिन "जाताय MU की. विशेषवाण | भार मिल कर "एक पाणा चने 
PC F ee मम व्यान मे गुरुकुल के गेपताप , त ह दे होती र ` चेह | 
मिला के इस समय ५% त्रदाचारी शिक्षा चारहे | श््तिम उ । * | कवडा कशता ग्रदि होती रही 7 ३ बजे सबने | 
3 ४ से पी नी शिक्षा झडी य स्र सस र a tt रया कार 3 
है । आरद, बैक, कुश्ती-सभी पकार की शिक्षा | ब ) आपलमाज की आर त २२ अगस्त को | स्नान कर न? यज्ञोपवीत धारण कर हचन कः 
| ¢ हे केले कर ये ~ इ 3. चर बरेली आयसमाज "7 हि र f ड ह Rs रि ते A ; 
, दी जाती हे। शके श्री मुरासैलोल जी इस स्रः | सानरेबल मिस्टर फ्रीमेम्टल कमिक्षर फो अभिः । के सबसे प्रेम श्रीर घ्रीति-पूच क मिल कर सहभोत 
; लाते हैं । अवश्पकता ४००० पुस्तकों की तथा | द्द पत्र दिया गया था जिस केउक्तर में उ किया । शाम को समाज मन्दिर में श्री पं० गए. 
पक्की यश शाला झोर गोशाल की यतलाई गर | सेने शुरकल फाह्ड़ी की बड़ी प्रशंसा को और | रल जी का रक्षाबन्धन विषय में प्रभावशात्ो 
है | ७०००) वाषिक व्यय हैं जो दाने स पृष्ठ हा | उहाँ के ब्रह्म रियो को सरार पाठशाला व्याख्यान छुआ । इस तरह से इस सपे श्रावणो का 
: छ A ` डा ब पा [a [$ क न SI || 
/ 0000 के विद्यार्थियों की अपेक्षा बहुत अच्छा बतलाया। | त्योद्दार भी बड़ उत्साह खे मनाया गया। 
आयसमाज मुरादाबाद तथा ( उस के अन्तर | इसका समर्थन खाँ साहेब असगरश्रलीबा म शनीला 
रात ) बळदेवारथ संघ्कृत पाठशाला का छुलीसवा | त्रान म्युनिसिपलवोडं ने किया श” बाड क गयाला समाइ 
चाविंक ट्ञान्त अभी छुप कर आया हँ। एाडशासा | मन्त्री महम्मद शबदुलगफूर महाशय ने ता यह | आयसमाज श्र नगर कशमीर का वाषिकोत्स्‌ 
हे की आय घर्ष भर में ७७४।८) हुई अर व्यय | तक कह दिया कि अलीगढ़ कालिज के विधा ११-१३ भाद्रपद १६७३ तदखुसार २६-२८ अगा प्रच 
| ची द क (का मलाला हक की १६१६ को दरोगा । जो महाशय फाशमीर मे र 
, नि है गुरुकुल क जक bo हि २ रे 
| Se आर है। ४७ विद्यार्थी | एही से उत्तम है। गणार्थ आना चाह तो बह एक पथं वो काजकष| सर 
पढ़ते है, और दो अध्यापक काम करते हैं । इस आर्श समाज सर्जन नगर के सुयोग्य मन्त्री श्री | टाग्त अनुसार उत्सव से भी लाभ उठा सकतेहै| दिद 
डर आर्य समाज सुन नगर के सुयोग्य मन्त्री श्री | = 
ञ्रायसमाज के आधीन एक कन्यापाठशाला कब किक Me अपनी जी वकील के पिता का मृतक सं 
भी है जिस में ३५ लड़कियों पढ़ती हैं । महाशय अयोध्या प्रसाद जी का १९ अगस्त को | ° जैमनी जी वकील के पिता का मृतक [ भार 
ऐ, समाज की भी स्थिर कोष है जिसमें ३०८/८)। | देहान्त होगया । आप दृढ़ आधे तथा गुरुकुल | १४ श्रावण सं० ७३ वि० को छुआ । रवाबी (हि 
जमा हैं । समाज साधारणतया अच्छा कास फर , के भक्त थे। आपके पिता चौधरी बलदेवसि ह | रासी ) लोग और पं० चेतराम जी उपदेश 
| रहा है, ध्मंप्रचार में तथा सभासद के आचार जी ने बड़े जैर्थ से इस श्रापत्ति का सामना किया; लभा साथ २ टमडम पर बैठे हुप मजा 
सङ्गठन में अधिक काम की आवश्यकता हैं। ' श्रापने सत्यु खे पहले अपने पुत्र से आय संस्था- | ची बाज घजता भ ; 
आःसमाज मजीठा ( कालेज बिमा ) का रौ के लिए दान भी कराया । जते थे ¦ Fa २ अग्रज आ f ता 
हर फर छुदा व 2५ हैँ 
बर्ष कोत्सव ३,४, ५ नदम्बर को दोगा | पटियाला में आनन्द का रुप्तह । गत खप्ताह शर अ 5; से छुद : र पैसा मे हि 
मानसा मण्डी ( पटियाला ) में पं० परशुराम | पटियाला में गुरुकुल काइड़ी के डेपुटेशन के थाने , देवनयो आदि को एक पुत हे करता उह 
be > के कारण विशेष ्रानन्द रहा । महात्मा जी की था और म० जैमिनी जी का बड़ा पुत्र भा 
उपदेशक के परिश्रम से नया श्राय समाज स्था- | "' कार प थ्रानन्‍्द रहा । महात्मा जी की मत र 
फित दोगया है जिस के प्रधान श्री राधाझष्ण जी | कृपा से इस वर्ष पटियाला मे भी गुरुकुल शिक्षा | शजुक्कल म पर पख! ( मोर छुड़ ) से अपने i 
हुप हैं और मन्त्री महाशय आत्माराम नियत इण का माद बज गया जिल के लिए उन्हे बहु घम्य- | महा के शव व पखा करता जाताथा।अदम| क्र 
हैं । दुनीचन्द्र भजनीक ने भी खूब धाम किया। | चोद है। & अगस्त को धीमा प्रो) रामदेव जी. में र्थी को एक पकके चबूतर पर रखागया।। | 
~ ee प्रो० खुधाकर जी तथा परिडत्‌ विश्वनाथ जी ' पर म० जैमिनी जी की ध पलल जी ने परेश ` 
का कि पो० राजप जि०्सारन). परचारे। उसी शाम को प्रो० रामदेव जी का व्या- | इबसुर के चरणों पर ( पर दक्षिणां करके )९| * 
के साचो सूचनादेते हैं कि उनका डेपुटेशन बिः | जातीय शिक्षा पर हुआ। यह व्याख्यान | इप और लारयल आदि को र्जकर चरण ( 
हार में घूम रहा है जिसने गया से ४६८) नकद | उसी दिन ही समाप्त नहीं हुआ वरश्च १० और | «ना की और अपने कर्तव्य को पूरण किया! च 
+ हक ५०४ ~ ~ | ‘ tha eT | 
लिप और १५) का वादा कराया। श्रौर ६०) वा- ' ११ वाराख का भा उसी सम्बन्ध में व्याख्यान | के श्रनन्तर शर्थी त उठाकर शमशान सूत. मे 
| लिक चन्दा भी लिखोया । यह नया शुरुकुल | होते रहे अन्तिम दिवस पं० विश्वनाथ जी का | लेगए। हाँ शब को चिता में रखदिया ग | ८ 
सुना गया है । करोर महाशय इसका सविस्तर | व्याख्यान भी छुआ प्रो०्जो ने भली भान्ति जताला | ऊपर से रेशमी कपड़ों को उतार लिया गय 
| डि क्कि क | € २ ड 
हाल लिखे | दरया कि यादि देश की उन्नति हो सकती तो | सके अनन्तर पुष्कल हवन सामग्री से दा , 


पचीत तथा सायंकाल को मेले में ध्रम॑प्रचार का | Ss ठनो दोणी SH से क क । भजन हुआ और इस के अनन्तर म० जेमिनी | 
भ न्तु नहीं हि न होणी। वर्ञ्ज जाति को सवनाते और | + म : i 
2 ola Ma फा है । 2५ सत्यु को वना है परणिडत जी ने वेदौ को ने वर्णन किया जिसका सारश्चाश यह ? .॥ 
£ 3 हि ह fd FS र गौरव चेद्‌ मंत्रों को जनता को सुना कर तथा | चे 528) दान किया है और मेरे पिता जी IE 
पिण्डदादनखा के महता हरभन्वान रिडायड जद के अर्थ बतला कर लोगो केहृदयो | के प्र सिद्ध विद्वान थे शोर मुसलमान जीत 
>> लदार बड़े धर्मिक सच्चे पुरुष थे । उनका | £ 23 व RR तते 4 
हशर ४४ विठलाया । बड़े हष से लिखा जातो है कि कई में मर्सिहे पढ़ा करते हैँ उनको व 
देहान्त ४ अ्रगस्त को होगया | चसीधत कर गप | बिशेष रुकावट के होते हुप भी धन शुरुकुल करते थे मरने से दो तीन दिन 
कि उन के शअन्त्येष्टिसंस्क्ार के ल कोई | के लिप पर्याप्त हो गया प्रो० जी को जाते हुए | तके मर्सीहयों को किताय उनके | 
ऋसे दि मेक का र्‌ दा s | ~ ~ > | 
| प्रवेद्धिक काम न ही | नह न न दान | ५५०॥।=) ( 550/42. ) नकद दिए गए पड़ी थी इतना घह उस किताब से प्रेम * ॥ 
| Fes) ड CE | जिस में २५) २० पटियाले के पास ही एक छोटी | रौर झाय्या ख्यालात रखते थे परमात्मा 
गया { दयानन्दू २4 [ (ह पे पञ ~ के | 
| सि ET eT सनौर ने दान दिए, हम इस दान के | आत्मा की शान्ति देवं । इस के अनन्तर है | 
विद्यालय जालन्धर, ५०) अनाधालय फीगेज़पुर, | लिए तमाम भाईयों को धन्यवाद देते हँ । शुरु | लोगों ने स्नान किया और म० जैमिन 
डायल थिन्डदादनखाँ तथा २५) श्रार्य- कुल के डेपुटेशन को भी धन्यवाद है जिसने | शोक प्रकाश करक लोग अपने २ घरों के 


म० मुसद्दीछाल सलोनोपर अपने पुत्र के यक्षो- शिक्षा के लिए अपनी देशा भाषा को ही उच्च | किया गया और फिर पं० चेतराम जी की 
> 


\}o} = = 
र ज फ्रेलम को शेष दान दिया । लोगों के दिलों पर गुरुकुल प्रणाली को शिक्षा अर्धौ के साथ स्त्री पुरुषौ का बर्त 
ON nn I प्ल जी केः व्याख्यानो का सिक्का बिठा दिया | ~ भुबदी @ 
त्रा मड पाच्य श्मदूव जा 35% इस के अतिरिक्त म० दुनीचचन्द्‌ जी वे हरीइ्चन्द्र-मन्त्री ्रो्ेलमार्ज 
कम मंच गई ची, कररत समाज्ञाः ३९ से | भनो ने भी, जोकि समय के अजुकूल होते | ( नोट-- ज्यो का त्यौ इसलिए छाए "ह 
[लस आए । १५२.४ अगस्त को डन के प्रभाव- | ४५ जनता पर बड़ा प्रभाव डाला । * जो निर्यलताए' आय्येपुरुषो में अब तर्द हा 
शाली ब्थाज्यान हुए ॥ पदले दिन का विषय | १३ श्रगस्त को थावरणी ( रक्षाबन्धन ) का | सबको ज्ञान हो । ( स्पार्दः 


नन्दलाल सहायक मुख्याधिष्ठाता के प्रबंध से गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित 
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झा]. प्रतिशनितरि EE 
१८ भाद्रपद्‌ सं० १६७३ बि० † 
ल | आरे) निया होता हैं 25 ः 
समाइ Pe - -= र = - = = डे Fy SR cs को र { 
कोत्स ~ —— —_ i 
| ब 
ड प्रचारक का वाजिकसल्य प्रचारक पर्तक-भशडर आवश्यकता म 
ज दा" दे) | आर्य पथिकः लेखारम-केंवल २५० Cod जा पाठशाला शिमला के |. 
रो रर्थियों से "” "7 २) | रह गडे हैं जो एक साथ खरीदने वाले का लिए दो अ ब्यापिकाओं की आवश्यक्ता i 
तेहै| विद्य a २ [दो तिहाई] सूर्य पर ही जायगों। 5 जो: मिडल और मजमण तछा | | 
भारत विभिन्‍न देशा RY) | न है 
हर निम्नलिखित पुस्तक ओर करही सके | ट्रेंड हो तो विशेषतः दी जायगी। 
ण्‌ छ्छ्पा दर | सक्त न % | 
प्रचारक में विज्ञापन = नहीं मिल सकती । त्रेतन योम्यतीनुसार | टू ड वा चेन्शनर ॥ 
सवथा ब्रूद कर दी गडे है | केबल लोक- | संस्क्ृत-साहित्य को ऐतिहासिक अनुशीलन | झु 5 i 
इदु झुरुष भी प्रायैना पत्र शज सक्ते! ४ 
हित क कोदे २ विद्ाउन जिना झूल्य | सूल्य i) ' 
| FR प्रार्थना पत्र मन्त्री आयं कन्या पाठशाला 7 
प्रचारक के प० इन्द्र वेदालङ्ार का लिखा मौलिक ' ८ 2 i : 
शिमला के नान आने चणइय \ ! 


बेद विषयक निबंध 


ढापे जाते हैं । विज्ञापन कबलं 


साथ बाटे जा सकते हैं । नित्रन्ध, जिस के ( 


स्वीकार होने पर, उन्हें वा 7 


Gi 
५०: 


अधिक देर्‌ तक विज्ञापन देने के लिये | सहित) 
पत्र व्यवहार प्रशन्चकत्तरे से कीजिय । स्पति को उपाच का प्रसाण-पत्र गसला घा। ' कळप गया ! छाप गया ! , 
ग्रेड पत्र को बटाइ के एनयस मृतक श्र पर [वचार । लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक 
( १) पहले देखे डिना प्रचारक म॑ कोई | ० इन्द्र का पं० पिरघर शस्ता के साथ | a 
क्रोड पत्र नहीं अट सकता « । शास्त्रार्थ-- सूल्य 5) ' शोमद्गवद्गाता नस्य का 
क्रोड पत्र लस ससा- | 
) करोड़ पत्र में आधा क आार्य-घर्म ग्रन्थमाला हिन्दी अनुबाद ३. 
चार होना चाहुए । क्रोड पत्र के आथ | « 
। एज तट] पद्धति--झूल्य 7) | अनु ० ४ 
(र पर सदम्सचारक कात | [FR ति वादकः-पं० माधवराव सपे, बी.ए- | 
टने की तिय छपी होनी चरप्हिये। वंटने | डाक ठयय सब को मूल्य के अतिरिक्त है। पृष्ठ सख्या लगभग ६०: मल्य सिफ 
| ३) रु०डाकठ्यय आठ आने । हैं; 8 
$. 
जल्द रू 


की तिथि प्रबन्धकतों से एंड कर निश्चित | कप रहीं दे | 
7] पांच महाय्ञों की विधि । सुनहले अचरां का सज़ब॒त । पा 


कोजिये । 
साधारणश क्रोड पत्र आचतोले तक १२) ' 
: ५ } आचारा ऽनाचार और भष्साऽ१ 5 >> 4 | 
एक तोले तक १५) [३१ अ | ग्रन्थ न महाराष्ट्‌ को चानि *! ; 
प hs ० ] इसाइ पक्तपात र आयसम ' आ चत्त | 
विशेष पत्र व्यवहएर प्रस्वन्धकतों से 2] | आर सामाजिक जगत्‌ सें इछ चल मचाद/ : 
-जिए | ५ ] चद और आयसमाज | र 
RE Ts to Ire] बढ आओ हि | है; और जिसक एल हिल्दी-मेमो महीनों | | 
| अन्य भाग तय्यार हो रहे है । | { 
जुषा | | चे उत्कसिठत दी रहे थे, “है ॐ ऋफ्ोकर 
किये | मशन की दर-२४) और उस से अ- ; तैयार है । प्रतियां बहुत चोडी छप द नह 
| (प न अमर 
je निका बज कर 4 खरी से ये हे, बहुतेरे ग्राहको न पदक सेद्टी नगन 
उपा संस्कत मासिक पिकी प्रति माख प्रक” ` ५०) ॐर्‌ अधिक के खरीदार को । ०5 
हज कर्‌ * उस (से 
शतक और १०० ) तत्रा उस ¦ [अ करा लिया है; इस लए जा लोग इस 
~ ~ <. 
' ग्रल्थ को लेना चाह 5. रेश ही पत्र जेजें 


शित होती हे: नयी २ शीतिए, ने रोचक लेख | २ ०) प्रि ss 
सक के खरीदार को २५ मरते शतक ; 


नयी टिप्पणियां, जाप स्स्क्कत मे भी पढ़ कत्‌ | 
है। प्राचीन गोरस की रा और देववायी का | कसो शंत {दया जायग! । च 
pr wet 9) +, “डे” | 
है क 0 | उन्थकत्तो, प्रचार पस्तक-सण्डार, | चूना सिटी । f 
पता ऊतये | प्रोस्ट आर्फिस शप्मएुः कांङ्गड़ो, ज़िला | -_ ` 
बिजनोर बिजनौर ( संयुक्तमगत ) | नया | 


पो७ श्ासप ९ जज्ञ् {० 


®, FI rn 


सद्ुम्मं-प्रचारक शन्तिवार १८ भाद्रपद्‌ सम्यत १६७२ 


प्रचारक सम्बन्धी सूचनाएं । | प्रकार परार ग कर रहे हैं ।महंविद्यादय | दखा' हक कल कर हे कु 

बारीक टाइप द्वारा रा मटर he को बृस्म षारियों का एक दछ श्री ale क T ea, आर 
जो घिचार किया गया था उसका बल |. 'दलालजौको सथ गंगोओ की MOE है। ' रूषों द ; 'जनहोने ज्म भन ! 
से ग्राहकों ने विरोध फिया है | ह ' सेप ब्रह्मचारी अपने आपने काम स हुए 44% ही दिया है | अपने स्कश 
म्मति भे बतसान टाइप सें छपना हो हैं । कुछ जो षाण मासिक परीक्ष र न नकी ब gr च त्तर हलो गए | s 
जाभदायक होगा। ऐसा ४१ दिया जायगा | नुतीण से [5 २१ है। RE RR 7 { मुन्शारास, उस्याचिष्डान | 
विज्ञापनों की छपाई सर्वथा ही बन्दकर दीगई है / दै गे वे पढ़ने से रुगे हुए है। 'वद्या पर्ल सभालोचन | 
इस लिए विज्ञापन छपाई का दूर भी | कौ दो सभाओं के जन्मोत्सव हे EE 000 ली श्रीमान ६ | 
देने को कोडे आवश्यकता लहो रही। | तय्यारी में लग रहे हैं अःर सब पकार से रानम्द्‌ जी मह्ोपदे शक मा | 
सभा पंजात और -श्रीञुल पं० गिरिश 


रु De 
| आग्नः्द्‌ ऐ | आशा है कि २४ भादा [ १० 
I न्य छि गर छे = 
शमस आचाख जहा अशर्‌ च्छ सचय हुआ | 


a5 


कोडे सहाशय विज्ञापन की छपाओझे के लिए | 
पत्र व्यवहार न करे | सितभ्यर | तक विद्यालय की ऊ+रली 


> र शोल सप्ताह २ SE | ५ ey २ € क 
के विज्ञापनों से इनकार किया गया ह, | तीन कक्षा रॉ को विद्यो पक्ष त यात्रा के । bt 5S 
लिए चल देगे। मिलने का पता--मशस्टर्‌ बाबूलाल जाई 


विज्ञापनों को बः कका 
शापन की बटाईे का छाम जारी Ee hE s रेघक, सरहिप्द [ राज घरि 
दरहर का उत्सव १नकट' आरहा हे । गु- | संघक, सराहष्द | रोज पटियाला i 


रहेगा, परन्तु बहा भी बंटाई बारे 
विज्ञापन को पहले न Fe | सुकुख में यह उत्सव सदा बढ़े उत्साह से | उदू भाषा में--सूल्य प्रतिपुस्तक = || 
आवश्यक होगा । प्रबन्धकता र | होता है। आयंश्कूलों तथा कोलिजो के | जिना शूल्य विीण करसे वालों क 
चिकार है फि अश्लौलता तथा अन्य | हितैषी बिद्याथी यदि सन्सुष्य को लिए | एक रुपए सें सात प्रतिझ ही जायंगी | 
किसी नू टि के कारण किसी विज्ञापन की | आना चाहें तो ६ सिततशूधर क लक में 

। खंहाई से भी एनकार करदे"! ब टाई का | इग्द्र बेदालंकार फ्रीडाध्यक्ष को 


` दूर पहले ए पर छपा रहेगा | | व्यवहार कर । 


पर।पकार सम्बन्धी विज्ञापन स्थानाजुसार | (के चिकित्सक की भी आवश्यकता दुर हृप्रस्थ | कोल्सव भर हू 
| ल्ल N ~ a ic 7 र कु 
| गुरकुल विद्यालय को लिए होनी | यादि | रिषो ह 


पहले पष्ट पर हो दिए जायने | जिन ऐसे 
बवज्ञापत्रों के लिए बहा सपान ल छोगर 
७ समाचारों सें देदिया जापगा | एफ 
से अधिकवार ऐसा की है दिज्ञापन (गुळ | स्वन्धी सेच करना चाइ लो सुख्योधि- ¦ है कि इस 
विश्वविद्यालय तथा उसको शाखाओं के | प्ठाता से पन्न व्यवहार कर । डाक्टर म. | पूजकों से बालील 
अतिरिक्त) नहीं दिया जासकेगा |... हाशयकी भेट ४०) मासिक से अधिक | जुखीस क्िताओों से 


SNE ~ पू डि Rt 
क लाय को वि- | एष्ट क 


Ee ठे ब्रह्मबारियों इः | | द 
| चार से छोटे ब्रह्म वारियों की स्वाएथ ग: | प्रकाश छाल? गया 


Ei | डो की सामः lS EN ~ = 
गुरुकुल समाचार । IRS pie । या बल्कि इस क्ले 
Rel sR र | बजट को पूति के लिए जो चन आर्ष? है ' ल बगीरह याउ करकी 
उठ का पणन उसके वार्तिक स्वरूप | उसकी जोझ १ 5 शा धन आरहा है | यल बर्ग रह याद्‌ करले 
वश म नटी ०३५ | २+४४%का ज पं धर पा कके अह आओ oS 
को वस ज नहों कर सकन?! भादों में ऐसी | 5 १. | | फ आडू || सभर के बड़ बड़ पणिडत 
छ्‌ ¢ h जाः कु है < 
जनी हुद्े ब? कभी देखी नहों गई ह FE नम्न- | ना एक अःसान अमर हो अयथा” । यह 
Ls चझत्खत एन - Rr Disa ~| 
पह र || हू पठा को देखा कि| 


| 


| 

2 
र 
4 
३ 5 
+ 


ग गा सें भी खब घरठ़ आई | वर्षा की कारश 
जह प्राकृतिक सौन्दर्यं सें कभी नहीं हर दक्ष अल र 
कुलबासियों का खाशूय कब त द र RE | हृषुर (7१० ०) भहाशय रोनकीराय जो विचारों की 
CC कक डत उत्तय रहा। अपरसवाएरं गेट. वासकी है ’ ३०८०४ 
प्रबास कुछानिवासियों की कुछ कथा भी सुला | 9) ) 5४ ८, IN ॥ ( बालाघाह-- क पढ्न सह 
ही देनी चाहिए | क्री उपाध्यक्ष रामदेव | 0) काशय रामचन्द्र जी ट्वितीयाध्यय- | लाभ दायक हो 
हि क गवन सेर हाईस्कूल,फड़-? ४ रे 
जी ने उपाध्याय सुधाकर जी तथा उयर- a हर ६०४-९००.) द्वारा | लिखाई, छपाई साफ और कागज भी | 
च्याय विश्वनाथ जी सहित पहले पटियाला उ ] क जी, पगपुर (जिला | अच्छा लगाया, गया है । 
में व्याख्यान दिए पि 5 | -भन्तिस (००) ट न र 
का प्राप्ति, गतांक में बतलाया जा चुका टै! | अल 0 गाहे जो सबसे पहले | उक रचित-- | 
अब ये तीनों महाशय कवटा आर्यसमाज | ककी डेसै कर गए डे ३० में आकर ४००) स पुस्तक की १००० प्रतियां दूसरी | 
का वायि कोत्सव सना कर बह ही ऋछ | ङ तल ए थ ।एफर १६६२ में जनन | बार छराइ गई लिखी हैं । हमें आशं | 
म हं ~ त्रु य्‌ हे 
दिन रहेंगे स्नातक लुठुदेव रोपड़ की आ- | तय 2256 बे जता! गया था | होता है कि पं० अन्द्रणेखर ने क्या समर 
पक के उत्सब में सम्मिलित | न पाकर आलन्चर पहुंचे के उकबहां | कर यह पुस्तक उपवा है। हमारी स॑ | 
ने गबे हैं । स्नातक बलभद्ग दक्षिण हैद- | हु ज स्मति में इस परुतक से लाभ ठं | 
राबाद ज्योतिष सम्बन्धी ख गे ह क De पायर तो उस स- | प।ठक की र का 
्‌ हुंचे ड >> || ! रे सामने Boo | की ड्‌ i 5 ह्‌ 
लुशीलनार्थं पहुंचे हुए हँ | उपाध्याय इन्द्र, | कहां अपने शुरुकूल को रा रखकर ' इसको गिदे प्रति किसो पढ़ी-लिखी कुः 
अज्ञदत्त तथा चन्द्रमाणि दिल्ली, अशुर, भरत- 3 ऽथे को गुप्त दान , मारी वा नुसार के हापसें पड़ जाय तो उरग, 
आ = | स | हा [oS i - ° 
पुर, बड़ी दा हति डाः बस्बदे पहुंच थे ह | नहीं । सनालनी सके कहते हैं कि इस | हे हणन पहुंचा सकती है। रोग जस्तुओं | 
क सप्ताह निवास करके गये म a के डस | ड्य ३ मने SR :, 
स सि पहुच कर शीलदः | द विगर गई है कि हमे ठोह जता य को म पीहा देगा | 
पे है च जन वह है वैसा ही इस पुस्तक की | 


| चना इस पुस्तक की यह की गई 
क इसे जला दिया गधा है । Eb 
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| 
| 
हैं। इनके पन्नों रे | 
सीट आये हैं। इनके पन्नों से छात होता है कहता हूं कि 
थक ्क् ४ बदि | 
कि थे सब उचर को शिक्षणालयों का भली- | ` ` उ तुम्हारी मारी गई है... | समालो 


ठुम तनिक एक बार जाकर मेरे गुस्कुल को तो 


तिनिधि 


रश्च र्‌ भी 


आ शनिवार १८ भारय [ सत्रम्त्‌ १६ 
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शंकर सामी ने स्व्यं तो दुश नगनो' में 
शेकमी कोई ग्रहण नहो किया था ! उन के | 
पीछे विद्यारण्य स्वामी न हो इनको बु- | 
मनियाद डाली प्रतीत होती है । परन्तु स- | 
न्हाँते भी जिस लिए नाम सेद किया बह | 


गतांक में ळपे झोका से विदित है । परन्तु 
~ 

आज क्या दशा है ? तीन अनादि के मा- 

नन बाले, आरय्यंसासासिक पशिडल भी 


्ीअ के कारण यदि सं" याश् लेते हैं तो | 
बह भी तीथे की उपायि चारण करते हैं।। 
तब कया “तस्व? आदि नतीन बेदा- | 


रतयो के साले महावाक्यों पर उनका 


विश्वास है? विश्वा से कया मतलब, ' 


यहां तो काल चलग्ले से मतलब है | जिन 
आश्रम नास घरशयों को व्यवहार से अ- 
लग ही आश की पाशों से मुक्त हो कर, 
हरिसजन करना थ बे स्वयम्‌ दृष्णा क 
दासबन रहे हैं। बन नहसधारी कामाश्रमो 
में निवास कर रहे हैं। आनन्द-रूपी आएर- 
रण्य सें जिनका निवास होना चाहिए 
उन्‍हें राजरोगो' से पीडित हो कर हा हा 
कार मजाते देखा मया है । गिरिओ को 


लाते और बदुमाशो में नाम लिखाते प- 


स्थान में हुन्डी पत्री की कोठियां चला रहे 
` हैं। समुद्र नाम घारियों ने समुद्र से गम्भीर 


दिन रात गाली देना ही अपना नित्य 
कर्य बना लिया है! स्वस्वादी कवीश्वर 
के स्थास में निगुरे अच्तर शूर्यों ने स- 
रस्वंती की उपाधि धारणा कर ली है। 
भारती ससार को भार से सुक्त कराने क 
स्थान सें मनुष्य जाति पर अधिक र 
बज रहे हैं; और पुरी, पूण ब्रह्म ग न 
होने के स्थान में, सूत्तियों क घुजार 
अएना रूपया व्याज पर ऋण चढ़ाने 
चिन्ता में लिमग्म हैं। 

_ वर्लमान नासचाएियों 
देख कर ही शायद बाबा नानक जी 
अवधूत घुत्रने सदश्सोन हैं क- 
नारा किया थए परन्तु वहां भ ख 
के खोटे, बड़ और संरी डना 
साथ निईले आदि अनेक म ग 
बैठे हैं। देरागियों,को “रामा 


| हो । एक प्रति शतक साक्षर कटिन'ड से, ' 
| इन सब साधुओ' में दिखाई देले हैं, और 
। वे साक्षर भी अपनी स्वाथर्मिड्रि में ही 


गस्भीर और अचल बुडि चरण किए गीता | 
को अभ्यासी देखने को स्थान में डुरी च- | 


कड़ा गया है। पर्वत गुफाओं में रहने के | 


भाव को त्याग कर सत विरोध के कारण | 


बोझ , 


री और . | 
| संन्यास के यथाथे स्वरूप 


की यह दशा | 


धूनी जल रही है । द्दृ पन्थी, कत्रीर्‌ 
पन्थी, सुथरे शा ही अनेक कघन्घा की भर- 
मार है | इन में से शायद ही कोड ऐसा | 
दो जो शाखो' के विचार में भी लगता 


समय पूक पन्थाई विद्वान ने पकान्त में 
अपने पायों को स्वीकार करके उनके 


लगे हुए हैं । दीन गहस्थो से टुकड़ा दीन 
कर लाखो निकम्से भ्रगर्वेघीश पल रट्टे हैं 


र लाखो £ रणा करने में भी सड़ायता मांगी! मैंने उन्हें 
ओर बदले में उन करोड़ो' लुटे छुए दीन ु 


र , उत्तर दिया-“स्टामी जी सहाराज ! आ ˆ 
pe को एक नेक सलाह भी ` चके पास ? लाख को सम्पत्ति है; या 
नहीं देते | चमं कों esa स्थापन करने ! खारी सम्पत्ति देकर, और अर्थ को दासत 
के स्थान में अधस उ रःजकता ज्र । ~ = 
फैल रहे हे । bene | हेसु लामा करक 7 
स FRU तात्य पदात | ठाना और धामि क पुरुषों को समिई 
अच्छे प्राप्त हो, वे इन्द्रियो को वशमें RN HE | 
केसे कर सकते हैं ? को सं[प, लद्गोट कसकर आरेमू का भान 


इसी दद 2 द्वाथ सें लेलो | एक इश्वर, एक देद, पे 
इसी दुर्दशा को देखकर सैकड़ो' विचार- | / में छे Io 32.) वर, एक वेद्‌, पू. 
| सन्यासाश्रम को घोषणा करते हुए रसि! 


| शील घुरूष पुकार उठते हैं कि संन्यासा- 
श्रम को संसूल हो न€ कर देना चाहिए ! | 
उनको सम्मति में भगवी रूष्टि के यूलो- 
च्छेद में हो भारत का कल्याण है | परन्तु 
एक बात दे झूल जाते हैं । चार आश्रमो | साघारण में होजएयगा।? पल्यादे महा 
का विभाग स्वाभाविक है और आव- , ने उस दिन से फिर सेरे साच उख कि 
उयक है, इस लिए संन्यतस का सूलोच्छचेद | में बात चीत न की । अब में आस्येसर; 
भी मनुष्य को शक्ति से वाहार है | प- | को संन्यासी स डल से उसी प्रकार का : 
रन्तु इस के साथ हो यह एक प्रकार का निवेदन करता हूं । आप में से कइ यहा, 
| संगठन हमारे सामने है, इसका नाग जू करते हैं कि जो साधु आय समाज . 
| असम्भव है| जो श्रद्ठा अन्ध-विश्वासी ओर मुकते हैं उनके पढ़ाने का प्रबन्ध | 
| करोड़ों प्रजा में ज्मो हुई है उसेक्पाग्‌- ` आर जी आय सन्यासी बीमार छो 
| सस्य दूर कर सकेंगे ? उस अन्धछ-जिश्दास पर 
कठाराघात करने के.छिए भी भगवे पो- 
शो की ही आवश्यकता होगी । उन्हीं में 
| से कर्मचीर निकले उनका सुधार करेंगे ' 


BL फ ii 
एद्‌ करो । पन्थो का छोड कर खडू 
मारे पीछे लग जायंगे आर फिर तुम्हे - 
द्वारा वैदिक-घम का वास्तविक प्रचार स: 
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कळ काल स्वाध्याय वा असराम करना 
उसको लिए कोई आश्रम नहो । इस 
विशेष गट्टस्य! की शरण लेनी पा ' 


< 


मूलोच्छेद संन्यास का करने की आव- , शीर दी लिए,कली २ उन्हें अपने रि 
जयकता नहीं, सूलोच्देद उस घुूत्तेता विचार दबाने भी पड़ले हैं। मेरा उन्न 
का करने की ज़रूरत है जिस ने लाखा ' है--आप मेंम जिन के पार £ 


आर्यपत्रों को अलसी, विषयो बनाने | 
के सा की 2 आह गृहस्यो को आ ' सावंदेशिक आय प्रशिनिधि स% 
न्घकार के गढ़े में थकल रक्खा हैं ! 2 | 
संन्यास कौ महिमा के दृश्य दिखाने च भूमि खरीद कर उसके ' | 
र्‌ गी रि i । भाग में एक परतकालयद तथा सम | 
बाले संन्यासी कभी कभी भूमि पर आजाते [क पुस्तक 
, हैं और दे प्रजा को अन्धकार के गढ़ से 
उठा कर यथाये ज्ञ नरूयी प्रकाश क सूये 
| कः दर्शन करा जाते हैं । ऋषि दयानन्द 
उन्हीं महात्माओ मे से एक थे । उन्ह न्ने! 
की न्‌ केवल । 
| अपने ग्रन्थों में व्याख्या ही की प्रत्युत ` 
' अपने जीवन में उसे साधेक करक दुखायए । 
आयसमाज को उन्हीं का अनुकरण करन 
€ ने Ls 
| चाडिए । आये समज में इस समय =” 
| क विद्वान संन्यासी हैं । यदि वे सिल- 
| >> 
। 
। 
| 


कः 


F 


जमाकरलो | एक गृहस्थ त्यागो के 
च्यक्ष बनाकर सारा आधिक प्रन 
कराओ | आपमें से एक दो विद्वान | 
चार चार मास के लिए आश्रम रे 
पढ्ने बालों को तथ्यार कराया करे 
सळ नाक को सी'द पर चार! ओर 2 
ऊँ प्रचार के लिए चे ल्यं | 
। झुसाईटी व संस्या को छेडा, 
ब्वतन्ज हो कर सल्य कः प्रर 
सन्यासाश्रम का भी उठ़ार होता) 


कर संन्यासाञ्न का सुधार करना चहु 
तो उनके लिए कृतकायं होना कठिठे 


नहीं । सम्बत्‌ १६६६ को अचंकुस्ती र , 


लिया कि पय तथा संन्यासियों के दुश , 
। नाम का मेद्‌ सब मूठ है | मूक से उन्होंने 
पाठविथि तथा प्रत्रन्थ के नियम निधा 


यनवएकर "ठूले दोस पचीस जुदी: | 
डियाएं बनवा उन मेंसज भाडे 


लिये पश्चाताप किया और मुक सें साथुओं - 
के लिए एक पाठशाला स्थापन करने में , 
सहायता मांगी । साथ ही यह भा मान . 


| 


के = सखदु*म-प्रचारंग, शनिवार १८ भाद़पद सम्बत 
oN TT चलना गे 
जगत का भी सुधार हो सकेगा। 


न 


। लोग चाहते है किस न्यासाश्रभ सम्भ ल नष्ट 
, न हो जाय तो आप को अपने जी बन से 
उसका गोरव और उसकी आवश्यकता 


i 


दिखलानी होगी । 
युरप का विश्वव्यापी- युद्ध रू न्यास 
पड़ल क च्यान को बल से अपनी ओर 


| आकषित कर रहा है। चर्म॑ प्रचारको' 


मी गिरावट का क्या परिणाम होता हे 
एह आज कल को सभ्यतासिमानी जर- 
~ | ee CT घे EN 

तियो' क आचरण से ही ज्ञात होता है । 


। । न्यासो महात्साओं ! संसार का पुत्तस- 


} 


| 


र यदि हो सक्त है तो बह अनादि 
Tp ०० ने 
दिके सभ्यता के पोलचे से ह, आर उस 
पतेर क अझूय कोषको कजी तम्हारे 
~ ~ 


~> 
थोः में है| उठी | अपने कक्ताव्य को स- 


हक क पञ्र का सस्वाद्‌- 
उनसे "इल कर आया है। 
तक दंहदा आई नोरोजी का स्वस्थ 
हि, धए पलन्स वदून बात चीत क- 

। अब लक उनका यही निश्चय है 
फ उन्हे ने अपनी पुस्तक में भारत 


इलापल सिद्धू कियष्थर वह टीक है 


यदि आप ' 


| लन करता हुआ उत्तम सन्तान साउ भूमि 


एश लक भो उनको यहो सम्मति है | 


हतक भासत को स्वराज्य न सि- 


प १ AO ~ 
का ९०० वषको आयु क स- 


एद 'पितानहृ पहुंच चुक हैं और ' 
भारत को यह हार्दिक प्रार्थ ना है 


की जायु १०० से भी अधिक हो। 
फ हम उनके सादा .जीवन और 
र भोजी बस्तियों एर बिचार करते | 
हे निश्चय होजाता है कि अभी ' 
7१४ वषं और हम उनके उस्साह- ' 
यंदेशों को सुनते रहें ये । 

झन टूठते जाते हैं 
जषणेठ्यबरुधा की स्थापना के 


' ज्यो कास होता है त्यों त्यों | 


परदल सें खलबली सचती है और ' 
SS r वृलियों ~ | 
` एुवलियों को बाढ़कोंकोी शाती है। | 
वह से उन यालियों का उत्तर काम | 


UN 


एक 


2 ! यह जो बीसियों भजन गाते बाई 
; अहृ दारिद्र दूर न हांगा। | न गाने वाले 


! नहीं देते और भजनीकों को धन 


से दिया जाता है। इसी अदु में अन्तिम | 
पृष्ट पर पशिष्टत शङ्कर ञ्जी अध्यापक शुष 
फल वृन्नवन के विवा इ का समाचार (आयः | 
बच्तं से उद्दू करके, छपा है। उस का 
वृत्तान्त पढ्ने से निश्रय हो जाता है कि 
चौधरी नवलसिह के कथनानुसार "झूठ | 
आर ए खन्ड के बन्धन टूठते जाते है” और | 
युद्ध-क्षेत्र में दिनों दिन कम-बीर बढ़ते 
आरहे हैं। यदि पहले से विबाह की तिथि 

| विदित होती तो में बर बधु को आशि- | 
बाद पूवकसन्देश फ्रेजता । अब भी भेरी | 
हार्दिक प्रार्थना यही है कि यह आय जो- | 

' छा चसानुसार ग्रहस्थाप्रम के नियम पा- 


को भें करने में कृतकायं हो, जिस से | 
इस पुणय भूमि में किर से बैदिक | 
(स्वोभाविक) सर्थ्यादग की स्थापना हो | 
> ~ दहि 
इस पाए का भागी कौन है ? 
दयानन्द अनाथाल्य आगर के सटुका 
स्त्री एक विज्ञापन छापने को से अते है 
मे लिखा है कि “सोहनसिंह, लालखन्ट्र, | 
रपमचन्द्र, मुन्शीराम, रामलाल, तेजि | 
(कौलरा, जि० आयरा, निवासी) और एर- | 
»/ 
सादोलाल इन सब का अनाधर- 
लय- से कुछ सम्बन्ध नहीं है, अब बह भर 
अनोपदेशक का काम स्वतन्त्र करते हँ” 
यह भरी लिखः है कि कोई उन को अना_. | 
A 4 ~~ ~ ~ UE | 
थालंग के लिए "धन न दे। याद्‌ वे कोड | 
रसीदू-बुक दिखाते तो उसे कूठी समझे । | 
न \ 
इस विज्ञापन ने यह प्रश्न उत्पन किया कि 
र k जनता 
को लूटते आर उस के लिए भोखः देते 
ल 7 भेट बोलते हैं, उन के पाप का भागी 
कोन है? आप आर्य संस्थाओं के लिए 
धन इकत्र करने के लिए स्वयं तो समय 
बटोरने | 
के लिए नियत करते हैं | जब भजनीक की | 
वाह वाह हो कर रुपये बरसते हैं तो ' 
अजनीक की आंखें खुल जाती हैं और 
ङ सले हैँ र 
ह्‌ I है कि जिस मेसी कमाड 
पर वकालादि सम्यजन अनाथो के रक्षक 
ज्म्य T पड श क 
हने की प्रशंसा पा रहे हैं, वह कमाएँ र 
स्वतन्त्रता से अपने लिए ही क्यों न करू | 
मेरौ सम्मत में भजनीक रूपी रोगज्जनुल ' 
अग्य-जनता को चिमटाने कः पाप अधि. ' 
कतः आगर्यसमाजों और आय॑-संस्याओं ङ्गे ' 
अधिकारीयों से ही होता ह| | 


१६७३ । 


व अप 


वास्तविक गोरक्षा की चि 


की रबा भ्र 


| 


सुरा की गोत कारिणी सभा ह: 


सन्त्री जी ने 'समस्त भारत-वर्षोय गोशालः 
तथा पिंजरापोल संघालकों के नःम ई 
'न्ञोषणा पत्र! निकाला है जिस में गोशाला. 
ओ की वर्तमान दूशांको असन्तोष जन 
सिद्ध कर के उनको एक संकठन सें बांधन 
के लिए अपील को है । उनको सम्मन 
ठीक है कि इस समय गोभक्तों का ग्य 
चारण कर के जो धूत्त विश्वासी आई. 
नता का धन हरलेले हैं, उनका कुक्च क्ष 
बन्देवस्त नहीं हो सकता तथा गोरक्षा के 
पत्रों में स्थिरता आ नडी है । इस भ्ठ 

सुधार क लिए बहुतसी युक्ति या देकर उन्हों 
नेप्रस्ताव किया है कि. जहां प्रत्येक पान्त 
के गोशांलाओं आदि क पक्षन्च के लिए 
एक“प्रःन्तय गोरक्ता नहा-सणडल सभा” 


~ 
oa 


« < he . 
| की रजिस्टर कराई जावे बहा एक 'अ- 


5 


खिल भागन-बणीय गोरक्षा सहा-रएहल 
! किसी सध्यस्थगन सें स्थापित कर 
, उसकी भी रजिस्ट्री करादो जाबे। ये 
चार पहले भी उठ चुके हैं 
य में परिश्षित न करने 

सी 


i 


a 
i? 2 
| 


| 


८ 
or] 
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3) 
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आर इनको 


«पु 
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| 

आय जाति 
हाथसे नजाने देगी। 
योशालाओँ तथा पिंजरापोलों के प्रबत 
कों से निश्‍्ल लिहित प्रश्न 


9 of 3 oN द 
` आप आर आपकी गोशएळा सभा 


९ आपका पिजरापौर तथा गोशालो 
=. १३ सृत में होकरमेम्घर होना मंजर 
करती हैं या नहों 9 < 
स॒ 3 ङ्न सहा सेइस गो ०म० 
ग र र्‌ कितने मेस्वरों को बना सरक्त 
है था मेम्अर नहो बना सक्त हलो? 
co नहीं से एक वार प्रथम और 
LE कितनी मिलसक्रेयी ? 

१-ओर कि : 

है कं े मकार को सहायता 


देखकते हैं 
'चकेते हैं या नह पु 
काम करने कक 5. था महासआ के 


लय ञ््‌ पट र्‌ 58. 
' नहीं ? आप तथ्यार हैं या 


तरको , 5 
। शकर जबाब देने यदि अपनी सभासें पे- 


ते का विचार हो तो पत्न की 


nt लिख पे ज्ञि 
! मंजूरी से बाच देना sr फिए सभाकी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


a 30 MN “AT MN 


चरानां लात 
ए'जिन गण्डो २० 


चगटा के 'हसाब स भागी 


मीर्ल द्रति 
ल्ली इही यी--सानो हवा से बाते 


थी । पर्दे पड़े हुए थे. परन्तु 
क्षेघराओ के तीर कहीं न कहीं से स्थान पर | 


त्रसते आरण घओ्--आअर गाड़ा वाएसया | 


की भिगो रहे थे । सामने रूगे हुए शीशे ' 


ग्गं ्े दूर तक का जंगल आर रास्ता साफ 
दिखाई द्रेरहा था । राहता साफ था 
यद ही कोड मनुष्य दिखादे देता 
हां कभी २ कोडे रव 
आणे. हांकता छुआ दृूषथ्टिगोंचर 
था । साग की स्वासिनी हादी 
रे जन्सु को रास्ते एर देखकर 


हो 
हा 


शाँ २ 


करके जिसस उठती थी। हज है। आसपास दूर २-तक कोदे एव 
सामने लम्बर राहत शो-बुघर उंचर | ऊ डी जगह नहीं. है, जहां से. नगर ह} 
दोनों ओर जंगल था या म यी- <निक | गोला पड़ सके । दूर २ तक नचान छे 
हिचल दसर देना कठेन ब । कृक्षथा | नोचान है। भरतपुर का किला जितनी 
घना-अवे तऩतपर बसा. वहीं कुछ ऊंचा स्यान । 
तक पा । बहा से पर गोले को सरर 
का तो गे थों.।” 
बड २ “ज्रतपुर के चारों ओर इतना जल 
इय दोख ९: : वहां मलेरिया का उवर तो अवश्य 
या दो मील तक नहीं, बहुत हूं: त लग- | ` दतः होगा !! 
सग सात आएठ सोल तक चला सड । डव ८हुर--बहुत । जहा के लोगों नेत 


उस भील पर दृष्टि पड़ती थो-.तो कढ 
समाप्ति ४दुखाईं नहीं देता 


जाल आर ऊपर जलों का रू हार सेच जल 
का सासाञ्य था जिख में से हस गुजर 


य 
अगनम्दित और गवास 
वह विस्मय तंथा आनन्द और भी 
बढता जाता था, जब हुम उस झी 
ऐतिहासिक गीएव पर विचार करते थे! 
भरतपुर का पुराना डतिहोस ऐसा ह! 
विचित्र है । 

एकाग्र-चित्त 
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गेल रहा था। हमारे साथ ह्री 
एक बृहदु महोदय भरतऊुर का परान छ 
Tतहास कहर । आप कहरहे थे 
“यह जंगल घन! कहता है। इस 
बारहमास पानो भरा 
कार की कोल से सार भरतपुर 


बेठे हुए 


अ न प्राक्तऽ्रञाो ति क | | 
हक 5 का किली बसा- | का नास डॉच है । वहा एक के. | 
थे पार नहीं | ज्रं रत किला है उस किले ने कद बार 

Te कोइ Hl भ यहाँ नौका सगला सोर अग्रजो कोः सेनाओं का सा- | 


करसकता था | बरसात 


तन क | शानवार 


| 
। प्रश्न करगे । भरतपुर बड़ी दृळवानपर है 
ओं को | 


त्र्‌ होता | 
गाड़ी 


थी । नीचे | 


जल.कूचर उचर अकाश में बरसता हुआ ' 


` हमारे सन प्रकृति के सी दर्थं से, 


हो रहे थे। 
| आपजानते ही हैं कि वे, जाट राजा 


से सब चले जारहे थे! . 
इतने में कान में कुछ शिनक दी पड़ी, कोई. 


हृता है। द सी प्र; 


श्थ साट 


को सहायता के बिना आना 
असम्भव होजाता था । 


जाना 


गम्भीर आदि . 


। नदियों का जल अन्द में भरा रहता था 


दशमन फे आने पर खह छोड गद्या जाता 


। था | रास्ते कुक जाते थ--अर पाप काम 


किले पर लगी हड तोपें कर लेती था । 
चे जंगल की दश्मन की गति को रोकते 
थे । एक और भो बात थः। भरतपुर पर 


| कभी तोप का गोला नहीं पड़ता था । 


जिस 
नहीं 


“छुवों ? ऐस! क्या कारण था, 
ज्लेतोप का गोला भरतपुर पर 
पडता था? । 


“है थी सोच रहा था कि आप पेसा 


चट्‌ 

नगर के आस पास का स्थान इतना 
नीचा धोने से ही उसके चारों ओर जल एक" 
हो जाता है | वीच में एक थोड़ा सा । 
सा स्थान है, जिस पर लगर बसर 


> 
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शेनाय यह 
“बह गृहने का स्थान नहीं था। या 

- तो राजा लोग वेवख लूट मार का 
मान लाकर छपा दिया करते ये । यं 
सार के सामान का ही स्यान थ। यह 
Ef 


ol 
’ 


नाम से किसी दिन (दल्लः 
डत कापता था-और जिन्होंने 
दल्ली से सावन भे [दों तथा अमूल्य 
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में ऐसा ही बताता है | मरहटः क डति 
त्च भी ऐसी ही कथा सुनप्ता हे 
तब भरतपर के राजाओं का निवप्स- 


स्थान कहा था १? 
“प्र लटमार का सामान भरतपुर में 


ह्स जा रहे हैं रहते थे । उस किले 


| करात नहीं 


से राजा का स्थन दूर हैज़परतु डतहृण्स ; 


| नना किया हे । किला क चाद पर के और « 


उसके पास ही नचान पर चराले राशः 
अघन हैं । उन्हें देखकर आप आएल 
होग। 
ही बातो को खुले २ छारी सो- 
टर गादी डीचके पास पहुंचने लेगी । 
हमने फिर पूछा--८ 
«“हछीच और भरतपुर के ऐसे जबद स्त 
किले थे फिर भी बह के से कींता गया?” 
“ध्म प्रश्न का उत्तर एक ै-.आ प- 
सक्र धरम्पर का फट ने दो भारत 
की नव्या गर्क को दै । साला तक ये क्रिल 
मगलीं की छातं में काट से चभ रहै। सुः 
गल बादशाह सैकड़ों भील पार करक ल 


फट ! 


गल को जाँतने आत ग्रे-परन्त दिल्ली 
जे ४० या ५० मील को दूरा पर बसा 
आ नेब्ात सदा विद्रोही रहा औरं 


आया ! दीय और भरतपुर के 
किलों पर प्रल राजा 


गडी हो जाती य । अग्र ज का सैन ( 


भ्री इन किला पर दी तीन घावे किए 


के तापक गप 


| 
~ ~ 
50 


य' गद्ढी 
>, राजा के पालने वाळे चहक 
सैति से बालक का रक्षा की + 
सेनापति के पास 
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खास किले में ही बालक के पचा की मए 


| ज़वद स्त थो । ऐन सभय पर अतपर 
| देना चट गदे सण्डलियां लिन्न २ ह्वी 
एक सडली ने आक्रमण कारय के 


(वता की । परिण्यम बढ़ी हुआ जिः! 
सस्भवना थी । मरनपर का फूल 
होगी tf 

इस समय हम हींच के राजभवन 
सामने एंच गये थें! पास ही ठन 
देखाई देरही च : 
लोगों ने उतर कर राजभवन देखे: 


उत्थर के महलों को देखकर चरा ' 
| ज्ञं गोते खारहा था। गोपाल भवन 
| सूर्यभवन का सौन्दर्य देखकर होः 
जासकता है 
शेक दिल्ली आगरा 
भलने से सगे। सब रश्दी पुण 
और विज्ञय के इन चिन्हा क 
। सुख दुःख वितर तौर जिता 


' गोते खाने 


को तलबार 


न. हद 4, 
ग्‌ A । अगत ' 


“Reems 


PE जा 


{ 
£ 


' उद्धान, अनगिनत फठवरर , और, 2 


sorts ei 


? 
f 
| 


\ 


ना ह्न 9 
ज न्न-मचारिके, शनिवार १८ भाद्रपद सम्वत ^ 


तके छोटे म 


कवि 


पं० नाथूराम शहर शम्भो का जाति पांति की कुआ-छूतपै, कि हि 
'चल्य अछूतों को अपनाते, करते पूरा पप 


टी छ 
Si । कव धिकारते हैं ठोकर मारते हैं 
be | इनपद्योंका भाव क्या है, पाठक इस | 
त से अ | I 
( रतरङ्क से आगे ) | पर ध्यान दें ? हमको दुःख है कि आ्यं- | 


समें घार भेरुअ7 सूट ऐरों में 
तिने चार गेस सूट परों में बढ़िया फुल शूट सभाज के एक नामी कवि को ऐसी सिड: 
| पे + 
सवार हुई । और उनको «यान ही नहं 
से आगे के | रहा कि उनके सप्रय को सदु योग होता 
j इस से झा ,एक पद्य को और सुना- ५ ५ 
'बे हैं:-... | है, या दुरुपयोग | 
ध्टेः तु . I xX x x 3 
(डे भ्रामक भोग विलास रडुआहुआ लिया संन्यात/ अपने सें से जो भाई शिळु़ कर, पर 
हिन सेवकता का रोग स्वामी कहते हैं सब लोग भम्मं में, चलेगये हैं, उनके वापस करने 
) है| |] 


एडा ह 'झलमस्त श्रलेल तागड दिल्ला नागर बेल 
। ने ee - माज यत्न न करे ? न जाति 
अपने सू"तज के, साधु सन्पास्तियों / २ आय्येसमाज यत्न न करे 


ही,इस से आधिक और क्या निन्दा की | पाति की ढुआ-कूत पर ही, ध्यान दिया 
गा सकती है? यह सारी ही कविता | जय? अ'य्यंसमाज ढकोसले का ही, आ- 
सकी निन्दा से भरी हुई है। पाठक! इस | स्येसमौज रहे, कार्य-क्षेत्र में यह प्रंबेश 
पर्येकचि की रचना को बलिहारी है ! | ही न करे? ब्राह्मण जाति के प्रति, 

हमारी सस्सति में कवि का हुद्य उ- | आयेसमाज में मुह से ही कुछ न नि- 
षऔर उदार होना चाहिए ? सहृद्यता | काला जाय ? यह है, एक कवि के हदय 
` मात्रा भी उस में एब होनी चाहिए? | की विचित्र उद्गार वाढू? नोचे फरे उह त 


| समर्थ हो,समाज में उसका आदर हो, | पद्य से यह और भो विस्पष्ट होजाता है;.. 


| तो कवि है। नहीं तो वह कवि न- | “वैदिक पाग कराते डोळे च्म कमाते धन | 
| उच्चता, उदारता और सहृदयता से | ऊुतभूत भोजन भहोंको, दि खलाते हैं सींग” | 


7,कावि समाज में चाहिए ही नहीं। “बक्‌ निहरते हैं ठोकर मारते हैं।” 
निको बहुत बड्र मानने वाले कति के | समक लिया कुछ मसं ? यह है फलिता 
में,कहीं छुटोदे,बहाई और नीचता । यह है एक महा-कवि का काठ्य ! कोई कसि 
>प आकर काम करते हैं? कदा पि नहीं । | कविता करने में समर्थ हो, तो बह ऐसी 
उ x x x | फावता ज़रूर करे ! 

न कविजी के जिषय में हम लिख |. संयुक्त प्रान्त की श्रीमति आ्यप्रति 
हि अपने से इतर जाति के लोगों की | निधि सभा के एक उपदेशक म हाशय हैं 
कोक निन्दा होसककरे, ठाङुरों से ये | श्रीयुत दान सहाय वम्मा । अय्य जाति 
है. रखते हैं, यदि यह बात जान- | के हैं, स्वशकार । अतएब आपकी यह 
ही तो आप की “ठाक्करों को ठोकर” | स्वश मयी उन्नति देख कर, कवि जी को 


pT समन 


पर| महापुरुषों पर है, मो उनमे उनमें ho 


जली कविता भारतोद्य के बर्ष७ 
जलरी सख्या में पढ़नी चाहिए ? इस | 
की' के लिखने में आपने इद्‌ करदी | 
अरब 2? † 
का 'वैद्कि वीरों ने, बांध बोध की पोट | 
दिनाष मान मेरु पे, चढ़ डके की चोट | 
संकु प्रचारते हैं ठोकर मारते है 
नेता र एट रुसाया,खोल ढोंग कीपोल 
5 के विप्न विगोये,बेदों कीजय घोल, 
सजझ्दप्ध रते है ठोकर मारते हैं 
पुर, व्तामी सिंहों को, सौंप ज्ञान गम्भीर 
एक (हूत के हारा, मोह सिन्धु से वीर 
| न इतारते हैं ठोकर मारते हैं 


कि बे 


| “ऊंचे उपदेशक विप में, विद्या 


प्रसल्नता नहीं हुई | उलटा लोभ ही हुआ | 
अतएव उपरोक्त उपदेशक जी क्षे विषय में 
भी कवि जी का उद्गार इनली जिए । 
i बृद्ध कहाय 
दान दरहे उपदेशों का, वर्मा दान सहाय 
"नाम निखारते हैं ठोकर भारते हैं 
भारतोदय के सम्पादक जी को भी 
क्या कहें , निरे साहित्य-सरोवर के “पद्यः 
ही निकले । आपने कबि जी- की ग्स क- 
विहा को भी पत्र में स्थान देही हिचा 
चन्य है ! आपकी इस कबिता का पा + 
i dre महाराक्ष रामचन्द्र भोर 
यागीराज कृष्णा चन्द्र आदि निष्छ क 
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rrr 


र र 22 गहेलुप लेख के आ- 
| अत्यं रा bs द्य है । 
| ऐसी कममी कृ जी महाराज का 
हो ऐ ङ कारण नाम में 


8७३ । 


| उद्गाद्रित KT में पूरा किया र र 
| शेष उत्तराहु में उन ही कके वतः 
| घरों की भरपूर निन्दा भी की गई 
जो ऊपर के उद्धरणों से सूचित 
हे | 
। जिसकविता के विषय में ऊपर निग 
| दन किया गया है, उस कबिला मे न 
हात्मा मुंशी राम तक पर आज्ञ 
| बौढाइ की गई है। वर्तमान के 
| वासी किसी इन्द्र उपेन्द्र की तो कही द 
| जाय ! कवि ठहरे न! इन के सामने ३ 
| कौन ? चाहे जिस पर कलम चला सकते 
| हैं? है कौन? जो सनकी कलम को रोक. 
| सके-ज़क दे सके, कबिता करने जें रि 
| भुवन विजयी कवि ठडरे न ! चन्य है! 
भला हम पूछते हैं, महात्मा जी और इन्द्र, 
। उपेन्द्र का 'ठाकुरों की ठोकर” से सम्बन्ध 
| ही क्या ! या निरी अन्धाघुन्धो ही 
| ठहरो ? 


| नहीं ! नहीं i मह'विद्यालय ज्बालापुर की 


रेप 


। हिमायत भी, आप कुछ करते ! बहां से आ- 
| पको बढ़िया स्वण पदक क्री सिला है न! 
“कबिता कामिनी काम्तः श्री नाल्यू- 
| राम शकरः? यह उसी सुण पदक पर्‌ 
| तो “कविता कामिनी कान्तः” करके श्री 
| नाम अकित है। भला फिर उसकी हिः 
सायत, जिस से यह प्राप्त हुआ है, न की 
जाती ! महात्मा जी से उपरोक्त ज्वाला- 
एरी महाविद्यालय को ठहरी लगी, 
| फिर लगी में लगा लगी, इनकी भी सही i, 
| लगी का हू गी समक सें इस. लगा, 
। जीके भी Me Be जो कमह 
नकल ज हल 
| ही है। अस्त विशेष Nai 
| ७ "शेष कया ? 
| र pa भाग की कविता, 
| तएव कवि जी इस ई हे गो 
| कलम मारहें । हर 8 की कविता पर . 
| नहीं, इससे स- 


ज हैं विद्यार्थी के स 


|; ठि 


| र्र क प्रति कदिक यण - 


i gf ८ 
» जासक फुरुतक की सनाछोचना 


छू हम थो इन दूसरे महाकवि के 


कह देना चाहते हं कि 


आवऽयकत। समय का देखते 
~ 
ट । 


ज्ञ्स की 
हमारी तुच्छ सम्मति सें, नहँ 
क्वि जी को यह शक्ति किसी आर 
के काय्यं सम्पादन में लगती, तो 


परज 
जैसे 


।डुक फलानन्द 


~! 


लिए बताया ह,, 
अनेझ बार के कहने पर, प्रथत 
DGS Mn NM नर 
पर, एफ आफ ठघाक़ गल क" दातं क 
मंन लेउड़। कर 
लता रहा छै दि 


क्यों बताया, डं जी में आया न लिखे? 


अन्तर क्यों ! समक में नहीं आता | 
दर्‌ अणले "श कर स्रो 


की एक गीति सें लिखा 


दुजा- छूल 


५१५... 
स् * 


दुरदुर कुआाछूतके मर 
सत्यानाश भ्य ३ भरत कं 


दुक श्री पं० रामजीलरल अ 


छदी में, जो उन्हेने प॑० अखि- | 23 5 क 
श्‌ | ठौर टर दम्भोदक छिड़के,बन जंगन जोमूत | 


व्कवि का समय ऐसे कान में लगा | 


। खान पान मदुर दुर छो, छोंके कअः्कूत | 
थक Bl 


पाप दिन रात पसरते हैं 
| येअआचार विचार ग्रस्य 


स्र भेरा ऋरते हैं 

पट्ठाच पंथ अनेक 

| कभी न होने देंगे ओले, भारत भर को पक 

हृठीहठ को न विसरते हैं कहा मेरासत्र करते हैं 

| आ के ये पद्म मौलिकता से रहि 

| नहीं | पर खेद इतना है कि कहदेना तो | 

| सब कळ, पर ठस पर आचरण करके दि 
खलाना कभी भी नहा? यहां आज कल 


का आयत्व है 
डूख प्रकार 
“पाखणड खण्डन” नानक गोलि में 
I a ~ RS 
भी आप लिखते हैं: 
“कूआ-ठूल पर छार पढ़े गी ? 
>] ~ ड़ 


| मन्द मतों पर सार पड़े गो ? 
हठ क पोळे हार पड़ गो ? 
फदर वोरघलयड को? गुड कीनि शिवासर देंगे?” 
हिए , इस्त विषय मे यह कितनी 


जोर दार हैं ? कविजी ने जिस समय यह 
नीति लिखी थी; हमको स्मरण है---उस 
समय आपके आय्य भादा कमी से 
थी. और हो तो तः है को मालूम नहीं? 


hr 


बाहू ' वाह :' कसर दुर्श्त फ्रसाना ह! | शकुर सरोज की रखना तो, जी इस ललड 
> € ~ £ i) = 
४ज्ञ|कर सरोज आर अदुरग एलन! कवि | रहे हँ दरशांली ही यह है | गोख भ रब स 
नी फे ही रथे इएहैं च? उनमें जो वि- | यहो हमें इस लेख में दिखाना भो है! 
SS ~ पर > 9 य कः श वह टैब ए A 
चार पद्यों द्वारा प्रकट किये हैं, कया वर | - विचार है! मनुष्य के; वह सर्देव एके 
उपरक्त भाण के पद्यं से “लते हैं? कदापि | से कदी के रहते भो नहो ॥) अज कर 
नही आकाश पाताल का अश्तर हे! कविंजी के क्या एव चार हैं, यह प्रस्तुतलख 
~ > 
एक ही कदि की गुति भें पूवा प णेसाः से प्रकट ही हे। 
x xX xX xX x 


आफ्ने आर्यं होकर भी अपने रडवे 
, लड़का के विवाह अक्षत--योनि कन्याआ 
वी किये; सिद्ठाएत का या अपने लि 
जरा भी विचारेन किया: 


आपने विधवा विवाह पर बढ़ा जोर 


शोक ! शोक !! हव शोक 
मालम नहीं, कह कर, 
इस गीलि में एक बहुत हुई लोग | दिया EE मो से है कहां 
को दशवल दीगणे ठे? छिस सें सम्पूण {खले र हा 
as आर्य सामाजिक लोगों में 


हिन्दू , सुसलमएन ईसाई सम्मिलि 


° 


| 


कैद 
अपने हिम्द ओं के खास पर) 

विचार आदि पर भी प्रकार 

जो सुल छेने के रूप्यक दै, 


< किये । चली गई ? 


ऋचार | क स 


। अप्री कमेण्यता पाई हो नहा जाती ! 
। दिखलएने ञ्जं कभ कठिनाई 


कसे हैं; पर आप कपन करने से डर 
| ठहरते | छानिए एक दि 
अब द्वार जात का हरे आप कहलदवाते हैं: 


। ¦ चवा हू a कक, 
।-द्पही को एक सेलि का उकड! 


“ङम से इरपोक>” कर दया 


-क्वत | आप अभो कुछ नहु ? आपने 


ध्वीरन और उपाय विचारों 
उर चर न्याय नियोग पसाणी, 


“% शकर च्यारे? Fj 


अखतों यो सुख दागए,याद 
उन्नति की चरचा करते ही, 
चग मङ्गल मगमें चरते हो, , 
किए क्‍यों क्ररों से डरते हो, { 


प्राण पालकबन लीजिए 

विधवां बध रोकन हारे ।” 
x x x x x 
कविजो का कविता कून्दन | 
में हम आपको “चमर 
कऋफुछा- 


ऊपर के ले 
। पाद त्त टिसू नहीं 

पटकरों की ठोकर” चामर 
पो का उल्लेख कर आये ई । पा- 
पढ़ा हागा । हननं ठक्लाखत 


वि 


क 
वह 
आं पर अपना मल अ 
है| इस से आगे जिस क- 
एपका 


CE 


De त 


डः 


ककड हो जान 


५? 


सख्त 


पड़ते हैं । कवि ती का विचार इ को ठ- ! 
हरा ! परन्तु हमारे विचार में, यह ङ 
चिता भी सदद्यता के विचार से थाइ र 
ही लिखी गई दे ? सददयता का खिचार _ | , 
' ही क्या? कवि को तो एक हृम्हीं काचि EE | 
हैं, और सत्र तुझकड़ हैं ऐसा दृशान . ४ 
था। अस्तु--उक्त शीपक की कविता 
के भी यहां दो चार वटुरण- दिये जते हैं. ; ; 
पाठक छुं 
द कुश्‌ रामायण के द्वारा पूरा परिचय देते 


। उ द्ध मेयिछी शरणागत को, रामर न लेले" 
त्याग रहे सु कवित्व-पथा को. या इठ वश अन्द | 
हर: सुक्त अवला से अटक हैं जरलुकट्डः | 
बोळ मैशिल शरण गुप्त और पं० राम | 
नरेश दिपाठी: इस कूट कदा को वः 
चारले । 
बाद मैयिलीशरण गुप्त की कैसी 
दिदा होती दै, इस को बलळाने की 3 
दच्यकता बहदं राष्ट्रीय कवियों में आप 
और आपको कविता का अच्छा ' 


है, तिस पर भा उच्छ कविज्ी को 


जितने पद्म लिखे हैं उन सब्र में से, क- 

विजओ महाराज को, आपका “टिटानिक | 
जहाज)? पर लिखा गया पद्म ही थोड़ा ब- | 
` हुत पसन्द आया है। हमारे बिचार में | 
| तो गुप्त जी को यो केडना ठीक नही | 
| किन्तु उनको उत्साह दिलाने की आव- | 
इयकतत है | पं० रामनरेश त्रिवाटी को : 
कविता चोर समक कर चाहे जो कह ली- 

जिए, क्योंकि इन्होंने आपके पद्यों के | 
अनेक टुकड़े उ्यो' के त्यो अपने पद्यो' | 


nr “क + 


| लिखते नहीं, तुकड फिर कहाँ से रहे? 


न च्रप्रणद तन्यत ९७३ 


| भी कुछ कन नहं था | 


अस्तु आप की तीब्र दृष्टि में चाहे जो 

भी तुकड सही, यह आप ही जाने | | 
पाठक महोद थ! जब “विद्यार्थो? में भी 

आप को इन कविताओं को प्रकाशित 

होते देखा, ,तब हमने एक पत्र द्वारा श्री० | लौट कर अपने यहां से इम को 

पं० रामजीलाल जी शमा से प्रथन! की | लिखा-क्या कबजी महाराज वार 


यह एक "आय्य सुधारक प्रेस के 


प्रायटर के पत्र की नक़ल है। हाल में भाइ 


कि, विद्यार्थी! को इन कविताओं से ब- | में एसे ही हैं? बाहर के लोग खरो ऐसा | 


चाया जाय, इन से आप के पत्र को कोई | इन को कयो समकने लगे, यह आश्चच् 
भी लाभ नहीं । | हे! कविकी से आप को भी अश्रद्ग 
गर्म | हि | 

उक्त परिडत जी ने हम को निम्न लि- | होगई । 


Ro ८. 


भवताम्र्‌ कृपा कालो | 
मान i 
मो. 


| कबिजी के दर्शनों को आये थे पत त 


' । से मला लिये हैं, जैसे-- 
नारायण निगुण गुण थारी 
प्रकृति चकोरी चन्द्‌ 

हरे भ्रास जनित विकार | 


| खित उत्तर दिया, जो आप के पत्र से ज्यों 
का त्यों यहां पर उद्द, त है।-- 
“बिद्यार्थी काय्यीलय” 


कवि जी फे भी एक पत्र की नीचे नक़ल 
| दी जाती है, पाठक सहोदय, कचि जी 
| के आरर्थ्यत्व का पता इस से लगाछे' 


यडु इतना लिझा गया हो। इशारा है,मुछ 
समक लीजिए । 


हिन्दी प्रेस, प्रयाग | हिन्दू बिरादरी का आप पर कितना प्रभाव 

मिति आ० शु० ६ सं० १६७३ | है ? आप आयं सिद्धान्तो के कितने कायल 
महाशय, नमस्ते | हैं, छिका-छिको को केसर समझते हैं ? 
कृपा पत्र मिला। आप को सम्पति | चेस बाते आप के ही पत्र से खुन 


. आगे और डनिए:-जोइ तोड़ कर पद्य पुराने, बिलकुल ठीक है । भेरी भी यही राय है। | जाती हैं। 


हैं ~ | आने ५ ९ | 
| । ,ङ्न्दूनवीन बनःते हैं धन्य धनेश विराने घनके| मेने स्वयं उन को वारंबार कहा है कि ' हाल में ठाकुर मक्खन सिंह जी, जो आयं 
BE || प्र जे । घे णन ने 3 भी ता कोद | Le ® : 
| ५ श्रीधरत्थ अपनाते हैं। | ऐसी गन्ध न आने पर्ये । और ताकीद | समाज हरदुआर्ंज के भूतपूव प्रधान हैं, 


| 
£ ; | xX xX x xX xX 


| इ ! सुकत अबलासे अउके हैं, अब तुछ्ुड़ जट जार' 
| ! ३ RR 
यं` श्रीधर पाठक केरे प्रकृत कवि हैं! | 

उन की कबिता कितनी अच्छी होती है, | 
'इस कर पता कसितर--प्रमी लगा सकते | 

' हैं । हम कोई पाठक जी के हिमायती | 
॥ (तो ठहरे नहीं, जो इस पर अधिक | 
ज़ोर दें। 
पाठक जी ने “एकान्त बासी योगी? | 

में जो उन्द्‌ प्रयुक्त किया है, बास्तब में | 


| कर दूंगा | यदि फिर भी गन्ध न गई तो | कः 
ढो अनस्थिर महा चीरता,खुयश निरंकुश | लाचारी, द्धापने से हाथ खींच लूंगा? | {कस सें क 


A ° ~ क 
सम्पादक की सचाई प्रकट हो सकती है। 
इस से अधिक और आप लिख भी नहीं 
सकते थे । 


| झा बिचार नहीं रखते थे, परन्तु कद का- | 
| रण ऐसे उपस्थित हुए 


वि जी के किसी पुत्रका भी 
होना था| कविजी ने जब 
जी 
भो शरोक होंगे, जोकि इस समय नोमुस- 
| लिया राजपूतों की शुद्धियों के टेकदार 
| बने होने से बिरादरी से ठिक रहे हैं, तब 
| कवि जी को बड़ा बुरा मालूम हुआ | 
| आर यहाँ तक उपाय भी ईका यया 
कि जिस से उक्त ठाकुर साहब विवाह में 
| कदापि शरीक न किए जायं, जो किए 
कि हमको अपना | गये और इए | 


भवदीय । सम्िभिखित 
रामजीलाल शस्त्रो” यह छुना कि इस में ठा० खमन सिंह 
इसरद्धत पत्र में (विद्यार्थी! के सुयोग्य , 


x x भर ¢ | 
क मे लखने | 
विज्ञी के विषय में हम कुळ लिखने | 


बह प्राचीन छन्द नहीं है, नया गद | यह विचार म्थनित करन। ही पड़ग। उन | आप ज़रा कविज्ञी के पत्र को पढ़े 
| हुआ है। यही रूपा छपा एक आरोप है, | में से एक कारण हमारे एक मित्र का पत्र | “हरदुआणगंज 
El 5 n> आज ? | है, जो यहां पर उठ. त किया जाता हे ६।९। १६१६ 
होइन पर उक्त कवि जी ने पढ़ा है। | ' 5५ ' “वमान वैदिका 220 

हर ] पन्त वि थे. शंमो करे 5 ते 4 बृटोला । सान्‌ दकाय्य ठा० मक्खनासह 
fT काव जा क्षमा कर, इस नये छन्द P, 0. Tala ,B. B. iy I56 6 | जी वम्मा ( नमो नमस्ते) 
|| । गइनत जाप के भी काम झाई। बया नहाशय जी ! नमस्ते , | मैंने कं० मुकुन्दसिह ( इन्हीं वैदिकार्य्य 
¦ ` 'शंकर छन्द” एकान्तमासी योगा में cod ह पड (हस [राधा ही कुशल हूं । | के छोटे आई ) से लो इ हे, वह 
` न्दृसे भिन्न है? कदापि नहीं | तब छेड़ | और आप सबों की कशलता चा- | | 3 

| > 


एइ ही क्यों को गई ? 
द्विवेदी जी की अनस्थिरत! भी आप 


[ यातू आहो गई, क्या कहना है! 
व दूर को सुकी । कवियों में जो निर'- 
पत होती है, उस से आप भी नहीं 
}। द्विवेदी जी अब कोई कविता तो 


| हता हूं । 


| जैसा सब कहते हैं बैसाही निकला (? ) 
अपनी आगे दूसरों को कुछ नहीं स॒ 


सकते । खरु आश्रम के वरखिलाक भरी 
अपना बड़ा बड़ाट सुनाते थे। अप, 


' मन गठन्त नहीं । 


Lt Ee » 
कवित्री की परीक्षा भी डे न्ने करली । | मान आर्यसमाज का मुख्य अङ्ग सकता 
~ 


ह परन्तु विराद्री की राय बड़ बड़ो सिंह 
` | शाहूलों को भो जाननी पड़ी और मानते 
हैं, यहां तक मानले हैं कि एक ही समाज 


। आामयांन | के सद्स्य विराद्री के इर से सिद्धान्त का 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


। मैंश्रीमान्‌ ठा० खमानसिहजी को वर्तः 


mee rors दन Heit जा असत्य पर फू बरसाते हैं ( आप 

| ह को तरह १ )बिराद्‌ ॥ के खिलाफ कोई + 

४ र हर किसी छिम्केला ( ठा० खमान सिंह 8) आप को कविता बहुत अंशो में PS 

| x शे मतल हे ) के साथ खाता है, है न Ey र । पर किसी कब 
बह बुर नदी? असु बादी बड़ा । न आत न अत कम 

रपी द्वौआ है, जिस ने सिंह भो पछाड़ इ होना चाहिए, जितना कि आय 

; को है | यही नहीं जब कि आप को औरों 


र्‌ पानी पांडे, दशदश पुस्त (?) की कविता में, दोष हौदोष दीखते ट्ट तब 
र ससो इया, अपनी विरादरी के बिल्ड, 


ते हैं। कल क र 
सर्त ष्‌ ५ कक ० पूर्ण सिह 


लेख का उपसंहार 


ee 4  - 

औरों की भी तो निदाइ हैं. अतएव प्रस्तुत 

oS = > SN ey oe 

क्ष्या कर लेख के उपसंहार में हम आप का कविता 

(तमाखू फ्रोश ?) न॑ ११ बजे रात्रिको में कुछ दोप दिखलाते हैं, जो वास्तव मं 
हा है 

सुनाया कि ऋ० ठ० खमानसिह जी | « 


ग्री० पं० अएट्य लित्र ( प्रतिनिधि सभा 


भो । सुनिए 

आपने “श'कर सरोज” में “अभिनव 
= ~ ५ > ते < ol ८ 
ही को साथ लेकर वेलौन , निद्शन नमक एक कातता लिखी हें, 
अं स्टेशन से लौट पड़ा । 


के उपदेशक ) 
जिस में कहै जगह यतिभङ्ग दोब रह गया , 
उए० खमानसिंह जो जिना | है । किसी नाम्नी कवि की कविता | 
गे 
बुलग्थे केह 
चन्य हैं । सळ 


जा घमके, मदि हां तो वे | में यह दोष रह जाना ज़रा अच्छा नहीं 
को ध {> औरं = 
की यथाथोग्य काहूए : | सालूस होता । इस दोष को आप ; 


नाझूरास शंकर शास्त्री की कविता में बहुत निकाला करते हैं, 


( शंकर ) आश्चर्य है कि यही दोष एक दो जगह 
नोट--पत्र में सरनामें की जगह वारोक | नहीं, कहे जगह, आप की कविता में है। 
अक्षरों में यह और लिखा है । आपकी जिस कविता का हन जिक्र क 


सुझ नगचीज़ अहमक से] कोई | रतेहैं, वह छन्दों में हे । बट पदी 


। | छन्दक लक्षण श्री आप सुनले -उस छन्द 


र्यादि षट्पदी 
गुरुता सो हु 


हो तो सुआफ़ फरमादेए 
द्रि रविशंकर ? 


की रचना “रोला” और “तल्लाला” के 
है।रोला में ११, १३ मात्रा 


/ कापर पूर पुत्र ) 


~ | 
भाता था, वह 'पूण वी कथा सन कर | योग से हुई 


नहीं आया । | के विश्राम से २४, ४ मात्रा के 
नोट- यह पन्न 50० जक्खनसिंह का | चार चरण होते हैं । उल्ल(लो १४, १२ 
दिया हुआ हसरे पास सौजूद है । | के विश्राम से २८ सात क होता 


एक जर्षत के ब्राह्मण, नामी | है। किसी कसी कवि ने इसे २६ मात्रा 


छुद्य का हिन्दू-भाव, | का भी माना हे । अस्तु 


यह है 


आय्य कवि के 
जो इस पत्र से सफ जाहिर है ! ठाई  नुषार आपकी “अभिनव निद न” 
खमानसिंह्‌ जी को विरादरी से खारिज नामक कविता यतिभङ्ग दोष से पूणा हैं 


\ 
कोडे अपने यहाँ बुलावे ! क्विजी हमें दततावे- आठ En 
ही नहीं, इस पर आप का कितना जोर ' ८द्रह्म बोध वस्थिविशुक्त शंकर जग- 

~ ९ > 
{द्भह जैंसे आश्र आय 
ही आए के बहकाये वहे सकते Rr । कया «ब्रह -बोच दारिधि” इस जगह ? 
बलाये | 3 
अला बिना बुल । ददि हां, 


ङ्गं शरीक होते हैं? | नया आएंगे 


। ज्ञाने” में यति कहाँ पर मानी ज्ञाय ? 


ठा० खमन सिह 


क्यों किसो के विवए्ड क “विमर्श कर जग जोने से 


डे लर ! 


, दुखदे ठन्न लि 
| को साधन को वि(?)चार की छाती कोले 


उपञ्जाये तर में आ? , सीम आनन्द उदासी 


। ऐसे अनसल भात(?)न की फिर कौन कमादे 


के शि:?स्पै वाणिज्य चढे 


छरीरे से डोले 
के संग सचाई 


अबड़ खसड बोलें नि(?)श क 
छन्नति की आशा प्र(?)संग 
पीट पीट तारी सु(?)चार को 
बूडे सकट सग(?)र में खुब आग डुमौरे 
क्रोधी कटुबादी ल/?)बार कत लभ्पट कामी 


धूम सचा 


जहां अहर इसमे (?) ऐसे लिन्छ दिए गए हैं, 
वहां बद्धां आप यतिभद्टू दोष हीसमर्क । 
इसी प्रकार एक आर दोष आपकी 
नामक गीति में रह 


“मतों की मव तास ने 


“पा खबड खबडन?? 
गया है--अर्थात 


होगी” इस में, सी इसका मी आप सं 


दोष ही समझें ! इस प्रकार 


अप दूसरों की कविता में निकाला ! 


करते ढैं--- 


= ~ 


प्रथम वार क 


अश्लीलता की भी गथ थी, ज्ञो आय 


4 अश्लीलता कैसी 
“नकत्‌ शंकर” के वें पद्म ये 
थे परखे परनारि वने ईंडिया गणिका गडि यान ङे 
साथ रहेँ कुटनी मडुचा कुल चोरन के कुल पालन : 
आमिष खाय विये मदिरा 


मम्‌ 


करनी कर पोच सुक्रम्मं { 
भूल गये प्रभु शक्कर को मतिमन्द भये म्रियबन्छु 
( अबरोध बन 
( यहाँ जो पद्‌ दिया वह अत्यन्त 8 
झ्लोल होने के कारण नह्गाँ दिया ग 
सम्पादक ) 
¢ x x x. 


कवि जी से अन्तिम निवेदन 
श्री कवि जी हमें क्षमा करें, यह 
आ आप के 


यह कवि जी जे बिचारा तक नहीं | | ङ्क? यदि हाँ, तो यही तो यत्तिभंग | ज्ञब्र कि आपने भी ब्यक्ति गत, ¦. 
शोक है इस समक को ' दूसरों की र | दोष हुआ ` कं: पूरक पद्य लिखने हे, कोई कसर 
रादशी में चले पाँव आइने, ४० हैः । ८वब्रह्म-बीच वारिधि”-और-विमुक्त । छोड़ो । अब आप से जो निवेद 

` जिस समाज र्शर कश्रिजी ० | ह्ञाकर जग जाने में १०,१४ मात्रा विश्राम , उसे भी खुन लिलिए ।| 
आय्य भूषण वर्त्तमान हैं, ला ३ | हुआ और होना चाहिये १९-६ ३ मद्रा |. स्वासी सवदानन्द जी जैले 
समाज को उन्नति का ठिकाना ह (| पर, सो है नहीं । | निस्एद सच्चे साधु, फिर कहाँ | 
उठावे आय समाञ्ञ ई si | जागे चछ ऋर और देखिए | आएमा को इन से झु त 


के दोय मी * 


“जदभुकर सरोज” म 


CY 


५ 


द्वषय में, त्ती लिखा | ६; 


‘| 


j 


यह कोप ? ज्मो कीजिए कवि जो, 
बहुत आपने कविता लिख ली । आय्यं- 
समाज को आप की ऐसी कविता नह 
चाहिये ! 
इसने यह निवेदन आप की सेवामें 
औचित्य के बिथार से किया है । आशा 
है कि, आप इस पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। 


स्थान चटी | बिनीत 
| पोष्ट, छरदुआगंज | तुक्कड़, 
(6 अली गढ़ ) “करण ?* 
। रक्षण कृ ० ? ५-७३ | 
| तुकबन्दी 
? समाज सुधारकों के प्रतिघोषणा 
i) 
( सोरठा ) 


क|. 
रु 


#रो समाज सुधार, आर्य बीर घन बेगही । 
'दिक-घर्षे प्रचार, शिथिल कर्ण कचि क्यों रहे? 


( षद्‌पदौ न्दर ) 

पस में तानों न, समाज सुधारक होकर, 
| लूटो सिष्कपट, रुबधरम्म प्रचारक हो 
१ जातीय विरोध, न अपनी जड़ कटने दो, 
'पाल का पड़ा हुआ, पर्दा हटने दो । . 
? कर्ण जो न कुछ कर सके तो अपयश होगा बड़ा, 
तो सच्चे आस्यैत्व का झयड़ा होने दो स्वड़ा | 
हो का नाद बजाने, लगो न किए क्यों ? 
र-साज समाज, सजाने ठगो न फिर कयां ? 
तरे सच्ची सीख, सिखाने लगो न फिरक्यों ! ` 
*कुद उपकार, दिखाने लगो न फिर क्यों? 
हरण त्याग उत्कएता, मत विपक्ष होते रहो। 

अ समुन्नति के सदा, जनता में ब्ोते रहो ? 
जागृति के भाव, उद्य होने लग आवें 
भपस्य, प्रमाद, अला क्यों रहने पावें । | 
। फिर भी आत्म- शक्ति, दिखलानेल गिए।' 
जिक अधिकार, यथो चित पाने लगिए। | 
रण आर्य्य धर्म्मझता, रहे नाम की ही नहीं; | 

१ लाम फर हजिए, सम्मानित सब सवही कहीं, 

£ कोरः कथन, साते रहो न अब तो ?/ 
गों में कभी, दिखते रहो न अब तो !| 
ले हो करो,स्वयं भी, तब कुछ होगा ?| “ 


केर। 


ही से कार्य ,कढ्ो क्या सउ कुछ होगा? छेभारत की ३ घटनाओं का उल्लेख कर 
के उन पर १६ आशंका 
असम्भव सिद्ध किया च 
का उत्तर देते हुए आप 


ह छुधारक है यही. जो कह कर करने लगे | ॥ 
मद्य पर स्वकृति के, दोष सभी हरने लगे | 


cc Sy 
तुबछ, Se कण 


| 
रे 
; —t0:— प 
| 


साधुओं पर | 


वस्था को 
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क बे सूत्र को पढ़ें; न्न के 
करते हैं कि सरपं और राजा न 
तालाप सम्भव सिद्ध हो जाच 
मे 
ने 


गप 
श ky 
त्की वो, 
गोः oh 
निद्वेदून हे कि यदि डस सूत्र को 
नोट में छपा देले तो पाठक स्वयं 


भाप्त पन्न । | 
नरि मँ शङ्गा = | 
` २६ श्रावण सम्बत्‌ १६७३ के सहुस्भे- | 
` प्रचारक में RRR धो ५ [a र लेते और सुके लिखने की 
देशक आय्य प्रतिनिधि सम! पंजात से | Licht न Ee न 
जो लेख पुनराह्ति मोक्ष पर मुद्रित | श्यकता न रहत हे ते से मिल 
किया है वह सन्देह अनक है | स्वामीजी ने ' लीजिए खुस उनके ल एता हू; 
सोज्ञ को पुनराटसि सानी है। आस्यं सि- ' शद्दार्थ Mak हो अं 
द्वान्त है कि दुःख से छूटने का नाम मुक्ति | ल्संकरस्ततप्रविभाग स यसात्‌ सबब 
है; भुमु् जीव अत्मास्वरूप से अपने | ज्ञानम्‌ । पा० ३। सू० १७॥ 


जाति-इरादे के दारा आनन्द्सय कोष में । शब्द्‌, अर्थ ओरे प्रत्यक्ष ( ज्ञान ) मे 
परस्पर अन्य को अन्य समझने से (सत्र 


अप, 


भाव. 


पासा. 
भतस. 


विचरता हुआ आनन्द स्वरूप है। चू कि 


तेर सहदे वोतो का किला ह 

जीव अहञ्च और सहदूद कर्मों का कर्ता है | का ) सकर ( एकमेक ) हो जाता है 
क्ड् 3. हदद्‌ अपन ला मह ८ पर हे 

डस लिये सहदू र कसी i बदला मह दर्द | ( परन्तु ) ञ्ञ ( शब्द्‌, अर्थ, खानों ) के 
ही होना चाहिये। यदि जीव अपने स्क | 


| ५5. 
की बोली ज्ञात हो जानी लै । 

एनराइत्ति लाज़भी ठहरती है | मगर हाल ॥ ४५ 5 Cs 
द | क्षावार्थ यह है कि धारणा, ध्यान 
नडा अन्याय है। मोक्ष से पतित हुआ जीव हे परम करने २) ) 
5५ ~ | घर य रच श्‌ प्ण 
शनैः शनै; ज्ञान शून्य होकर सुषुत्वि अ- | समाधि रु ह न करन से यरा 
सब प्रकार को भाषाओं का ज्ञानं 
प्राप्त होकर, वृक्ष पशु योनि र्‌ ( ज्ञान हो स 


श 
को धारण करे, यह बात सर्वथा बुद्धि से. कया है। । 
बिरुद्ध और प्रमाण रहित है। जिर दशा ब म० कालीचरण जी सम्रभाण नर 
सें आयो का अटलसिदवान्त हैं कि जीब | "त 5 दााभामल उस समसत हि 
कर्मे करने में स्वलन्त्र और फल भोगले में | पेग किए बैठा था कि कट से उसने सप 


हत सकी का मलुब्य देह | को वात समझ ली? अथवा सर्प ही 
करने में क्या हानि है? कयो किरी | योगी था जिसने अपना सब क्षाव नल 
कृष्ण जी महाराज का वाक्य को समका दिया ? यह सप कभी भारी 
धर्म में ग्लानि आती होता है और कभी हलका, और नल 
को उत्तम २ सम्मति 


धारण 
है कि जब २ 
5 ु 
हैँ तो में देहू धारण 
करता हू क्या कृऽणा या रान, अथवा शं- 
< ~ के पे 
कराचाय , स्वाभि दृयान्द्‌ जुमुन्न ' पुरुष | ९ | ये काय सिवा 
नहीं थे ? इस प्रस्ताव पर श्री इन्द्र जी बे. | नहीं कर सकता; 
दाल डार वाचस्पति का | कि यह सप योगी था । अब बतलाईए 
चाद्ये । इत्योम्न । | कि सर्प कौन सूत्र के अजुसार योगी हो 
आा रु | 
७ आप का क काक्षी | सकता है | , 
इश्वर दास हृकीस जोधपर , 
Ai जाप १३ असमस्भस दोषों में से केवल 


खरीदार प्रचारक न॑ 77 ® | 

(3 ५७ | 9 के सम्भ्रर्‌ सिह बैठे पु « 
¢ करने ३ बहन भी 

शट्टा समाधान | नकर सके! शाप 

म० कालीचरण जी, नमस्ते | 


मैंने ता० ८-७- १६ 
ग्रन्थ संशोधन कायं) शी 


तथा बश्च भी देता 
योगो के और कोई 


अतः मानना पड़ेगा 
रोशनी डालनी 


में प्रचारक के स 
की एक पक्ति भो 


२३ | 


के भवारक में | 
पक लेख में म- 


मान धामिक पत्रों 


करते हुए उनको | 
7 । उनमें से एक 
लिखते हैं (ड 


शेम व्यय किया | यदि महाभारत का 


कोड टीकाकार जा उस कोटि का कोई 


कप शनङ् वटान्‌ 
ग्वद्भस याग दशन के बिभूत्त पाद के | लः ३ इस विषय झे अपनी सम्मति देता 
\ ` * | तो अच्छा होतः j 


_ | 
क. 
ब ॥ Ee ee MR 0 OO क बात सदा स्सरण र्‌ यनी ATE 
by | र प्राचीन शाख क सल्यासहयला द्र 
प्‌. 
९ जातील; करने और तत्पश्चात उनकी 
ब. | सत्यता सिंट होने पर उनकी प्रसिष्टर 

| दती. घटली कद्रपि नहीं । 

| गंगारास जानः ¦ 

ले को लियन्न्नण 

; गरुकेलों को नियन्त्रण । 
| ww >> 
b उपरी क्त 3] रधक का एक सेख २६ अवण 
` | द प्रचारक में श्रोसान कु वर हरमसादमिह | 
ड वादि 
र | ज़ी बको सन्न त्ेमली उपप्रतिनिधि 


घाप्रतिनिधि सभाओं के अन्त्री महाशयों 
की नास प्रकाशित 
बड़ी आवश्यकीय बाते' युरुकुलों के विषय 
में कुबर जी भे बतलाई हूं जिन पर च- 
लन से गकल को होसकता 
है। सेंने लगभग इन्हीं सब विषयों को 


[स 


अनमय करक गुएकल कांगड़ी क स० 
सुभव करक झसुझुकुल र 

C आक 
१५ वाले. वारपिकोल्सल- परञश्री मुख्या 
थिए्टाता जो की अक्ल! ऐकर एक विज्ञापन 
वितीण किया थः जिसको आज फिर 


फरता हे 


पयों पर दिच्ार करेगी । 
प्रो माल ! नसस्ले। 


हे घ्ष्प 7) 
एक समथ था जम कि" गुहकुल' 


i, न्य FN 
॥ समय अब है हि जिस प्रान्त में आय 
| जाए“ गुरुळूल खोलो--गुरु कुल खोलो,” 


{ 
| पह शब्द्‌ सुना पडले हैं, इस का कारण 


भा हे। सेरे विचार में इस का कारण | 
| एरुकुल कांगड़ी की महिना है। इस गुह- | 


गुल को जो ऊळ सफलता गत दो या चार 
वष से प्राप्त हुईं है, उस से सवसापरण 


| 


यह एक सहान्‌ और कठिन कायं है! 


सद्धम्प प्रचारक शनिवार ?= 


सभा बुदेसखड बद्र की ओर से आ- | 


छुआ सै । इस लेख में | 


शब्द 
| को भी कोई नही! जानता था, परूतु एक | 


एह समझ लिया है कि. गुरुकुल का च- | 
` ना एक सरल कार्य है जा कि घोड़े म | 
ने से हो जायगा । परन्तु सेरा विचार | 
है नहीं, भें इस कार्यं को सुगम कार्य | 
है। समफला |, सुफे यह प्रतीत होता है | 


दो रहे हैं घा जो छथ आजकल 


शसक्त 
खोलने की चल रद्री कैएसान न हो हि 
इस महा कायं को एक सुगम काय समक 


| केर गुरुकुल अपनी उच्च पदवी से गिर 


| कर साधारण पाठशाला की अवड्चर 

परिवर्तित हो जावे । उम अवसथा सें प- 
"सयाम यह हांगा कि जी तज़र्वा ५०८०० 
| वर्ष 


° 


पत होने पर किया गया 
हज़ार वघ पर पड़ 


Ei 
जायगा | जिन 


| च्छो तरह सोचना चाहिये।कहीं ऐसी 
| भूल न हो जावे कि जिस से 
| पवित्र नाम को बहा लगे। यह 
| है कि उस के 

| परन्तु 


| अति कहिन ै 


गरकल Fe 
गएळ वे 
३४५ > या 


यह विचार अति परबिन्न हैं, 


ही को जो सोभाग्य 
रिणाम है। शुश्कुल 
और उसको क्य! सफलता प्राप्त हुई उस 
पर 


अघ सम!तल्तोचना करने 
| सही और न ही कोई उस 
| का फैसला कर सकता है 
के स्नातक 
समय 
इश वक्त लक छम 


कः १Tकसमल 


अपनी 
विहाय 
सर्वसाधारण 
सकते । ऐसी अवस्था में ऐसे 


जत तक बह अयु 


ठ्घतीत फरने का नड़ीं 


चित्र कम को ध्यान से चलाना चाडि- 
ये, कि जिस से छुम परिणाम को आशा 
बनी रहे, सेरी सम्मति में निम्नलिखित 
| विचारों पर अगर सवसाधारण च्यान दें 


| प्राथना है कि आप मेरे विदारों को अ- 
| पने समाजमन्दिर के द्रवाज़ों पर लगवादें 
| ताकि आर्य पुरुष उन को पढ़ कर अपनी 
सम्मलि प्रगट कर सकं! समाज के 
साप्ताहिक अधिवेनश में पढ़ कर छुनादे 


| और सभी की राय अखबारों द्वारा प्रका- 


भद्रपद सम्बत १8७३ 


शित करदें, ताकि आव्यं जाति को वि- 
। चार का समय मिले | साथ ही साथ सस-. | 


सज्जनों का ऐसा विचार है उन को अ- 


आवश्यक ' 


विचारों पर' कार्य करना भो |. लच क्े लिये नये ब्रह्म वर्यो को दाखिल 
स के लिये बड़े | 
प्रयन्त को आवश्यकता है । गुरूकुल कांग- | 
अब प्राप्त हुआ है | 
ह आर्थंसम/ज के संगठन का पवित्र प- | 


का क्या उठ श था । 
का समय | 


कारण यह कि | 


तो अत्यन्त ही लाभदायक होगा | मेरी ' 


अन्तरङ्गसभा में विचार के लिये रखदें , 


सम्मति प्रगट कर शुफ को और सरवे आ- 
ये जाति को कृतार्थ करें। 
१-सावदेशिक सभा का बहिसियत 


नवसि 


& 


य 
घिकार हो और बढ़ अपनी विद्यासभा 
हो माक त उन के लिये तालीम के कोर्स 
तय्यार करे, और उन के लिये उनकी 
आनदनी के सुआफिक हर साल बजट 
मन्द्र करें और उनको उस बजट के मु- 
आकिक बव्रद्यचारियों को दाख़िल करने की 
इजाज़त दें । 


तनान गुमकुलोँ पर पूरा अ- 


~ 


२-इर प्रतिनिधिसभा अपने फ्रान्त में 
अपनी आमदनी के मु आफिक और सावेंदे- 
शिक सभा को हिदायत पर अपने थिद्ा- 
करे और उस विद्यालय में सिक 2० खी 
तक पढ़ाई का इन्ठज़ाम करे । 
३-सार्वदेशिक सभा सिके महाविद्यालय 
का इन्तजुगम करे और उस के लिये हर- 
एक प्रतिनिधिसभः से हिस्से व्रजिब रूचे 
कक लिये स्ज्या 


23४ 
बसा 
>t 


ले और उसो आमदनी के 
 बसूजिब हरएक प्रतिनिधिसभा के त्रस्म- 
चारी उस महाविद्यालय सें लिए जावे । 


ऋज कांगड़ी की इमारत सोवटे- 


४-ग्‌ 
शिकमभा को जायदाद करदी जवे, कर्यो- 


कि उस सें संयुक्त प्रान्त आदि का झपया 
अधिक लगा है ओर चकि आःयेखमाज 


का कास सार्वज्ीभिक है इस लिये श्रो _ 


आय॑पठिनिथि सभा पंजाब को भी खले 
दिल से उस जायदाद को सावदेशिकसभा 
को दे देना चाहिये,तरकि गुरुकुल की 

| स्कीन पूरी हेरे सके । 
५-तमास इम्सहान स्वदेशिकसभा 


| की ओर से लिये जावे | 


६-ओ व्रह्मचारी सी गुरुकुल, को. 


। जल वायु आदि के कारण या किसी अन्य. 


' मुख्य कारण से एक गुरूकुल से दूसरे गुर 
कुल सें जोना चाहे तो वह सावदे 


: सभा को आज्ञा से गुरुझुल बद्ल सः 
a > st” डर पल ॐ 


कै 


4 


/5। 


HN ि धपडखइखइएइड 


स सार समाचार पर टिप्पणी । 


आर्यसमाज सरगोधाका चापिको'सव २६,३० 
सितम्बर को स्थान भें ३,४,५.अकटूबर को होया। 
उपजी महाय श्रो स्वामी सघदानन्द जी तथा । 


०% स्दव्भी = व्यानन्ः जी को निमन्त्रस देते है । ` 
श्री! प्रधान आर्यसमाज आानिकपुर 
(परि , त) ने अपने पुत्र के नामकरण संस्कार 


। झायसंस्थाओं को १७॥) दान दिपः वहा 

प्रकाश रक्षा फन्ड'में भी ॥) दिए | एं० बालमुवन्द 

जी ने संस्कार कराके ब्याख्यान दिया । उनको 

२) दक्षणा में मिले। यह सब मन्त्रौ काशीराम जो 
की आज्ञादसार छापा गया है | 


काबीळेपर ( जिला सू7त ) के आर्य भाइयों ने 
धायणी मे हिम इद्रे नय यज्ञोपवीत धारण कि 


शीर व ग्रे शरुकुल महानिधि मे भेजे । 

( झज © छा छावनी का वाषिकोत्सव 
२७,२५. « को मनाया जाना निश्चित 
हुआ हैं 
हि. , सेळन का जो अधिवेशन जव- 
लप .। है, उसकी स्वागतकारिणी 
राम ` ५३ भी खलगई हे । प्रदशिनी के 

` लिए हस्त  ' भत पस्तक मांगी जारही हँ,विषय 
बी भी. १ जारही है। आशा पड़ती है कि ज- 


एलपर में उच्मेलन को अवश्यक्ृतकार्य ता दोगी। 

के शिर ते। जो कलङ्क का टीका लगचुका है 

. 5 छ णोई प्रयल्ल अबतक पंजावियो की 

काला ( जि० मज्ञफररनगर ) | 
२. 5 जिय ने फिर से जीवित 

„  ५उरी हरिवंशलाल जी से २००) | 

ब स्थानी आ० स० की भेंट | 

३ आर्य-मन्दिर का प्रवेश | 

संस्कार मनाया २/5! । बुद्वतू हवन के पश्चात्‌ | 

दानी चौधरो जी द। धन्यवाद किया गया। | 

लायंकाल को भजन और उपदेश हुए । | 

या-महात्रिद्याढय जालन्दर की उस छात्रा को, | 


भक चिकित्सा, रोग सेवा तथा गृहस्वा- | 
' परीक्षा में प्रथम रहेगी, एक रजत-पदक ' 
दिया करेंगे । 
ता के प्रसिद्र गोभक्त महाशय हासानन्द 
छुपा हुआ पत्र व्यवहार भेजा है जिस | 
Re ता है कि शुद्ध दृध् उत्पन्न करने के 
त 'कलकन्ा कारपोरशन! की ओर से 
` य्न हो लगा है, उस की गोशाला के लिए उक्त 
कषपोशशान ते कृष्ण गोशाला सभा से १८०० वी 
जगनि मागी थी । सभा ने इस शर्त पर देनी 
स्त्रांकार की कि जो गाय वहां रहेँ दे कभी बच- 
ड़ के हाथ न वेचीजाथ । धह शर्त कारपोरेशन 
को स्वाकार न हुई और इस लिए बह भूमि 
न दी जा सकी ; हमारी सम्मति में अन्यप्रकार 
घन व्यय करन की अपेत्ता सब गोशालाए पक 
नियम श्टल्लल। म॑ बन्ध कर यदि उत्तम दध पैदा 
Henne | के काम म॑ लेगजाये तो अधिक गोरक्षा हो 
सकेगी 


i 


Re 


>> नन्दलाल सहायक मुल्याधिष्ठाता के प्रबंध से गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ो हे च्द्धित तथा प्रकाशित सुद्वित तथाप्रकाशित | 


| ब-साच्य तिलक के मित्र होने के करण दो वार 


| २७, 


सद्धर्म-प्रचारक शनि 


मन्त्रौ श्री स्घामी सः 


आर्यसमाज भटिन्डा के | 
व्यानन्द जी से निवेदन करते हैं कि उनके ३४ 


एय पधार । 
कट्रबर के अलसे पर ्रघश्य प ब 
जी खरे बम्ब के प्रसिद्ध राज नेतिक 


जञमंबड़ा 


निष्पच्त तथा नि 
यदपि नर्मदः 


दाजा अन्त्रा 
तथा वकील के दे्ाम्त का विचारक समी 


शोक मनाया जारहा है । यह 
शङ्क जीवन व्यतीत करते रहे । 


लके राज नेतिकों से सम्बन्ध रखते थे त॑था ला- | 


इङ्गलैण॒ड केबल उन्हीं के मुकृदर्मो की अपील के | 
लिए गए । २६ वर्ष से उनका राजनैतिक कांग्रेस | 
के सोथ सम्बन्ध था । हमें भी ऐसे घर्म-परायण | 
पुरुष की मृत्युका बुस थोक है। 

बेदर विद्यालय तथा दयानन्द स्कूल काशी को 
चत॒र्थ वापिकोत्सव, आयसमाज काशी की ओर | 
से, २८ अगस्त के मध्यान्होत्तर टाउनहाल में 
मनाया जावेगा । गुरुकुल विश्वविद्यालय के 
पाध्याय श्री पं० बाकृप्ण एम० ए० सभापति का 
आसन ग्रहण कर गे । 

बैदिक-विवाह---गत २० अगस्त रविवार को | 


शुरुकुल वृन्दावन के अध्यापक एं० शांकर जी | 


का बिवाह गुजर प्रान्तान्तर्गत यवला (मासिक ) | 
निवासिनी श्रीमती जानकी देवी से हो गया । 


बार १८ भाद्रपदे सम्बत्‌ ? 8७३ । 


। पर्को की आवश्यकता ह एक ह ण्से जो 


। विशेषता दो जावेगी, प्रार्थना पञ्ज 


| १, २,३ अ्रकटूबर सन्‌ १६१६ की होना निश्चित 
| हुआ है। पहिन दिन प्रातःकाल मे उपा 
' सना के पश्चात्‌ घेद मंत्रों के सहित यश की शोम! 
| देखने ही योग्य होती है अपराहण में नगर हे 
। महल्ले २ भजन मंडलियो का भजन ओर उपे. 


= 


PS पा वश कादर पाठशाला कानपुर के लिए को 


की मध्यमा परिक्षा कम से मक दो खर न 

हो ग्रौर लाथ ही हिन्दी मिडल भी पास ह 
हो तथा ट्रेन्ड भी हो। दूसरे ऐसे जिन्होंने भ 
साहित्य सम्मेलन की मध्यमो परीक्षा स्न 
अथवा ग्ंग्रेज्ञी लेकर पास की दो--वे 
ग्यतानसार मिलेगा-ओर आ< येसामाजिक क 


पशसा प्‌ 
सहित मिस्र पते पर आंना चाहिए | 


डाक्टर फकीरेराम-प्रो | 
भारती पाठशाला समिति 
नइ सड फ कानपुर 
पेदिकधम महोत्सव-वा-घामिक-मेळा । प्रत्येक 
धर्म भक्त सज्जन को यह सुन कर अति. | 
प्रसन्नता होगी कि दानापुर का प्रसिद्ध घाप 
मेला अर्थात्‌ ्राय्यसमाज दानापुर का वापिः 
त्सव इले वघ आश्वन शुक ४, ५, ६ त» 


वर-वधू की आयु यथा नियम २५ और १६ वर्ष की 
है । जिस प्रकार महाशय शंकर जी संस्कत के 
विद्वान्‌ हैं उसी प्रकार जानकी देवी जी की भी | 


शको के संच्षेप व्याख्यान होंगे। ता० २, ३ भ्रक-। 
बर को प्रातःकाल तथा सायंकाल में प्रसिद्ध? 
साधु,सन्याखी, पंडित. प्रोफ़े सर और अन्य बिदर 
नों के बिचार पूर्ण गंभीर व्याख्यान और बीच १| 


उस में अच्छो गति है । उन्होंने भी व्याकरण और 
साहित्य का खूब श्रडुशीसन किया है । यह वि- 


| बाह गुणकमांचुसार हुआ है। बर ब्राह्मणा वंशो- 


द्भव आर बधू वेश्यकुलोत्पन्ना हैं। दोनों को 
विद्या, सुशीलता ओर सबञ्चरित्रतादि गुणों के 
कारण ब्राह्मण वर्ण दिया गया । 

कन्या के पितादि उसे मथुरा ले आये थे। 
अतः विवाह रत्य मथुरा के श्राय्येमासज-म- 


न्दिर में सम्पादित हुश्रा। संस्कार के समय | 
| गुरुकुल के अध्यापक गण. श्री मुख्याधिष्ठाता जी, 


श्री प० घासीशम जी एम०- प्‌० एए.ल० एल० 
बी०, श्री बा० मदनमोहन खेड 0.0. ],. ],. 3. 


आदि सभा के अधिकारी तथा अन्तरंग सभासद | 


उपस्थित थे । 

संस्कार की समाप्ति पर:श्री पं० घासीराम 
जी तथा श्री वा० मदनमोहन जीं सेठ ने बधू 
को एऊ खण मुद्रिका और एक रशामी साड़ी 


| प्रदान की । पश्चात्‌ कन्या और बर पक्त की ओर 


से दान दक्तिया देने के पश्चात्‌ वैवाहिक कार्य्य 


| पूर्णं हुआ। 


बिजनौर ज़िले से पं० शंकर जी के पिता भाई 


तथा अन्य पारिवारिक जन सम्मिलित हये शे । 
किसी प्रकार की प्रतिकूलता! न थी ! हम चाहते 
हैं इस प्रकार के विवाह संस्कार अरि 


में होने लगें जिससे पुनः वणौ की ठीक ठीक 
व्यवस्था हो जाय। ( श्रायमिघ से उद्धत ) 

“अ्यसमाज स्यालको गट का वाषिकोत्सव ता० 
आर २६ अफ्ट्बर सन्‌ १६ ६० तद्नुसार 
१२,१३ और १४ कात्तिक सं० १६७३ बि० शुक्र, 
शनि और रविवार को होगा? । 


मे भजलीको के उपदेश पूर्ण मनोहर भजन होगे।| 

स्त्रियों के डेरे तथा परदे का भो प्रबन्ध किया 
| गया है। पूरा कार्य अगले अंक में उपसि 
करूंगा । | 


दानापुर आर्यसमाज ( निवेदक 
ता० १६---२--१६-- रासप्रताप 
उप मन्त्री 


त्न? 
2४2 


आयसमाज बुलन्द शहर का पांचवा वाशे 
त्सव ता०२७, २८, २६ और ३० अ्रक्ट्रवर “| 
१० तदचुसार कार्त्तिक शुक्ला १, २, ३ और ४१ 
मनाया जायगा | उत्सव के साथ ही कन्याश | 
द्स्तकारी की प्रदर्शिनी भी गत वर्षो के श्रणुर 
होगी। तथा उपहार भी एक अच्छी राशी में 
या जायगा। यथार्थ में यह दृश्य द्रष्टव्य होत 
गत वर्षो में इस कार्य ने अछ्छी सफलता पु 
की है। 
जेन जीवदया फंड लुधियाना लुधियाना कॉ 
विरादरी ने अब के साल अपने परम पवित्र 7१ 
पण्‌ पर्व पर एक जीवदयां फ़ ड लाला । 
| बावूलाल के प्रबन्ध में स्थापित किया दै कि 
| न्सान व पशु खब प्राशियों की सहायता 
इस फड से यथाशक्ति लाभ पहुंचाया 
अतएव इन दिनों में दीना को १ 
पश आदि जीवो के लिए 
जाता हे। ओर लोकल प्री ह 
हस्पतालो' के श्रन्द्र इत्र! ऊ 
और ज़खमियो को सबा झे लिए कुछ 4 ह | 


पम्प 
5 9५ 
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प्रतिशनित्रार का क f { 
१५ भाद्रपद सं० २१६७३ दि० ! ore ES) £> के संख्या =: 
त-- |. प्रकाशित होता द ) रपद सं० १६७३ वि० 4 दयानन्दाब्द ३३) ता० “£ सितम्बर सन्‌ १६१६ इ० 2 "` े 
नु > 3 fl छार क्रः |; 
( 
येक ' र | 

प Lan 
ति का वाणकसल्य 

ब्‌ | ९४ f 

| चारक का ता परत रच | प्रचारक पुरतं सरदर 
A £ Fe त्र ~ | 
कोः हृवसाचारण स ३) | गय पर्थक लखराम-केदल ५५० ग्रातंप 
हक दिद्यार्थियों से "7 “ २॥) । रह गई हैं जो एक साथ खुरोदने वाले को ; 
श्चत | (द हे आर मर, र ) । 5 | दो तिहाई | सूल्य पर द दी जायगी। ; 
उपा.] भारत विमिन्न देशों से ... ... |||) | ,_ > f 
| भार i २) , निन्नलिखित पुस्तकें और कहीं से 
| प्रचारक में विज्ञापन छपाई - | ही भिल सकती । i 
पूः | अर्वथत्जन्द कर दी गदै है | केवल सोक- संस्कृत-साहित्य का ऐतिहासिक अङुशीलन-- हे 
र | हत क %।२ ४ ¶वञ्जरएन बिन सख्य | सूल्य 9) F 
द्ध २ दोपे जाले हैं । विज्ञापन केवले प्रचारक के | का लिखा मीखिक * 
विद्व साध ढाँटे झा सकले हू । निच 

| अधिक देर तक किञ्ञापन देले के लिये रह ।शरात्राच- । 
च| ) 
मे|| पत्र व्यवहार ग्रमन्ध॒कर्ता से कोजिय। सपति की उपाधि का प्रश्माण-पत्र मिला था। शामठरुगवड्गाता-रट्र्कु ता 
किया| को को दाम्पई ठे सियम - le ee 
सीड पत्र को बंटाई के नियम मृतक आज पर विचार । 

| 0 लि पक चारक कोदे | हट 7 ब 

| / BR bik पं० इन्द्र का पं० गिरधर आम्मा के साथ ER | 

| फड पन्न जहा बट सकला ! । शास्त्रार्थ मुल्य 2)! न 

| (२ ) ऋड- पत्र में आया काऊस समा- ङ्य चस ग्रन्थ-माला 

} YN ~रः . [७ SN t 
| वार होला चाहिए । क्रोड़ पत्र आथे t FFF a | 
च| रे _. | [१] आयो की नित्यःकस पद्रोत-सुस्य 7) 


पक्ष पसरे पर सूतरूसे अररक का नाम रीर ब: 
र टन की तिरय छपी होसो चाएहये। बेटर्न | ६ 
४१ की तिथि प्रज्नन्धकर्ता से पूछ कर नाश्चत्‌ 


क९ है 
गा [i ; कोजिये || | [ २ | प्‌ 
ट) hl च्य पस्‌ क्रोड पञ्ज झा ज्यत क १२ | पक हक 20-32 he 
४ जा होड़ पत्र झा तोले तक १२) | ( ६] आचारा उनाचार और भच मन्य 
एक लोले तक RE कह ह ; लक | 
हि `` | [ 9] ईसाई पल्नपात आर आयसनाज | 
| बिशेष पत्र व्यवहार प्रम्बन्धकता से | 7 - और आर्यसमाज 
| . कीजिए | [ प ] बंद ओर अविलसाज _ " 
| Co 5 मलविकट न सन कत अल्य भाग तंय्यार हो रहे । वन फिर अक्सर न रहेगा ! 
जघृ , मिलन का पस्ाः- मैस अग 32 
|... कमीशन की दर-२४) और उस से आः | पून कद. 
जरब न चकिये घिक के खरीदार को १४) प्रति शतक, ' आवश्यछता 


से ऋधिक के खरीदार को ही 
{ शित हे ञ्ते रे ००) 2 ई शास्ागसङल हरियाने के 
यो ह श. नयी २ गीतिए , तस रात्क लेख । २ 52) प्रात शत कक की 38 योस्य करूपाठर इर क्रीः कमल... 
है) स्णणियां, आप संस्कृत में भी पढ़ सकते | से अधिक के रू का Cs साधारण चिकित्सा करने का भी 
पाचीन गौरव की रक्ता और देववाणी का | कप्तीशुत् दिया हुए यहा: | ` हो| देदन योभ्यतरलुसार २०) 
Ee ९ करने से इस अवसर पर प्रत्यक आय जाति | सिलने का पता : = । डर 
हि) श भ्रण करने वाले को न चूकला चाहिए | अद्षल्थंकर्तों, भारक पुस्तक-भण्डार, 
धाइक बनिए । बार्षिक मुल्य १।) 


उपा संस्कृत मासिक पत्निका प्रतिमास प्रक | ४० 


| मुके फभी कोई महाशय मी.ए, लिस 
देते हैं और पत्र व्यबहार में प्रायः एमए, 
की उपाधि दे देते हैं । पत्र व्यबहार में तो 
' ` ऐसे दयालु गुण ग्राडियों का भ्रम दूर कर 
देता हूं, परन्तु समाचार पत्रों के प्रस्येक 
लेख का सणडन करना मेरे लिए दुस्तर 
के । प्रचारक के भी कई छेख बिना सम्पादक 
' | ङआ्योपान्त पढ़े ही चले जाते हैं; उन में 
से भी थोड़े दिन हुए एक लेख में सुक 
की,ए. लिखा गया था। यद्रि पहले भी 
कहे बार लिख चुका हूं, परन्तु अब फर 
दौहरा देता हूं कि में न एम,ए,हू, न बो, 
ए.हूं, न एफ.ए.ह; में केवल एट न्स पास 
डू । में संस्कृत, अंग्रेज़ी, फ़ारसी -किसा एक 
अर्या का भी परिडत नहों हूं; और नही 
कोई विद्या विशेष जानता हूं। जो कुछ भी | 
ज्ञान सके है घह “लेभञ” वाला ज्ञान 
तथा आष की योग्यता कह सक्ते हैं। इस ' 
लिए सुरे सादा “मुंशीराम” कर केहो | 
सम्बोधन किया जाया करे। 
विपत्ति में भाइयों की । 
सहायता करो 
गङ्ग, यगुनर की सस्मिलित वरह 
) ने प्रयाग में बड़ी हानि पहुंचाई है। | 
। ५० बभ से ऐसी बाढ़ कभी नहर आदे ? 
निर्धन कई परिवार खाने से तङ्ग हैं । सेबर- ' 
सदन की ओर से बड़ी हदय-भेधक अ- ' 
पोल निकली है। माननीय मालवीय जों 
इस अपील सें मुख्य भाग छे रहे हें | 
प्रयाग के विषय सें तो अपील छप गई, 
परन्तु सुभे पता लगा है कि अन्य छळ 
नगरो तथा ग्रामां को सहायता को 
यकता होगी । मेरे पास पहले “विल्लव 
पीड़ित निधि” का एक सी से अधिक 
रूपया गुरुकुल कोष में जमा पड़ा है । उस 
में से ५०) मैंने श्री मालवीय जो के नास 
भेज दिए हैं। प्रचारक परिवार से ही नहीं, 
प्रचारक के सबं पाठको से मेरा विवेदन 
है कि जो कुछ भी हो सके “गु०कु० निट 
पीडित सहायता फन्ड'? में भेजना आरम्भ कर्‌ 


दे | जहाँ प्रयाग के सेवासदन के लिए 
और सहायता भेजी जा सकेगी,बहां अन्य 
जगरो' और ग्रामो से भी विश्वस्त 
) सज्जनो को साक्षी आने पर, वहां 


~ 2 


) 


२३३६ 


जायगी | जिन व्यापारी तथा साहूकार 
दानियों के यहां दरन खाते का चन जमा 
हो उन के लिए इस से बढ़ कर सहायता 
देने का और अवसर कोनसा हो सक्ता है । 


Dn . 


जो धन इस निधि में आवेगा उस की | और अब उनका डेपुटेशन क्कटे 


FR GO CULL C27 Collection, Haridwar 


सट्रम्मं-प्रधारT, शनिवार २ 
प्ड ) 


' कुछ आपने सम्बन्ध में 


रसीद इसी कालम में छापी जाया तः I समो | काम कर रहा है। पुछु i 
मु'शीराम जिशास, गुरुकुल भि | 
7.०. शामपुर कांगड़ी ( जिला बिजनोर ) | 


गरूKकल समाचार । 
गगा ष बाद इस वर्ष बछुत साधारण आडे 
है | कलकत्ता और काशी प्रयाग और 
हमीरपुर सबं स्थानों से गङ्गा और यः 
सुना दोनों की भयावनो बाढ़ों के समा- 


चार मिल रहे हैं और साथ ही गुरुकुल 
। का कशल समाचार पूछा जारहा है | गः 
~> 


आब- | 


रुकुल भूमि सें भी वर्षा बहुत हो रहौ 
है परन्तु इस बष गङ्गा बहुत कम बढ़ी 
है | यहां किसी प्रकार की चिन्ता नहीं । 
ऋतु बड़ी मनोहर है । बर्षा नित्य हो 


एती है। अन्द्र कम्ब्रल लेकर सोते हैं । | RT मु 
जाती है। अन्द्‌ ह्र । | इन्द्र को तेश झचर होगय और सन्देह टाइ- 


गंगोन्र के यात्रियों का समाचार आता 
रहा है | २४ अगस्त को उत्तर केशी 


पहुंचे थे २ सितम्बर को उत्तर काशी ` `” 9 
| चले गए। १ सितम्बर को तार यहां पहुंचा 


में लौट आए होंगे। आज कल में ही 
लौटने वाले होंगे। 

(के CN SU ~ . 

नह यात्रा की तस्यारियां हो चुकीं-पं ० य- 


|. छ्षद्त्त तथा, प॑० घन्द्रर्मृणि विद्यालङ्कार 


बम्बई से लौट आए । प० य्ञद्त्त,सुछ्घा- 


। ध्यापक सुखरास जो तथा स्मातक लुढुदेव 


'बिद्याल कार वि ८,६, १० त्रे- 
Ce 
न 


क गलए 


द्याल को 
पंत यात्रा 
Ce द Se ~ 
। इम शोणिया के 
ग अबाशिष्ट परीक्ष 
~ दुन EN 


क साहिः 
सम्बद्धितों सम ऋ 
सम्बरद्भता समा 


सहः 
के अ- 
जिन्हें दोनों सभाओं 
सन्या । दोनों 
[चीन काल के शक्तियों 
शतिहासों की झलक 


जीवनी आर साहि 
न्सोत्सव भी इ 
बड़े समा 
अभिनय द्वारा 
करल पपुश 
देखलाई । 


गुरुकुल को आथिक सहायता जैसी आनो 


गच 
२3 

> 

र 


र्‌ 


Fel 
६5, 


' भाहिए बैसी नहीं आती । ब्रह्मचारियों 


उन Doge 
` के दीन निर्धनो को सहायता भेजी ' 


| 
| 
| 


के स'रक्षकों को ओर से तो सहायता आ- 
रही है । प्रचारक के गताङू में प्रिद्ला 


जोड़ भल से ११६५) छपगया था-असल / | 
ER ) से ` क्षोठ्य समझता हूं । आये प्रतिनिधि क, | 


में २१ ६५) था | गताडु सें एक एक सौ 
की चार (कमें और लिखी गई । इस प्र- 
कपर जोड़ २५२५) हो गया था । इस 


कुल जोड़ २०४५) हुआ है | मुफे आशा | 
| थो कि सरक्षकों से १०,००० |] 


र क अवशय 
ही आजावगे । अब भी निराश नहीं हूं 
शायद १सतम्जर में अधिक घन आजाबे। 

^ पटियाला से श्री उपाध्यक्ष रामदेवळी 
क उेपुटेशन ने ५४०॥ =) वसूल किए थे 


°) 


में 


५ भाद्रपद्‌ सम्वत्‌ १६७३ ! 


| क कक EN कि ज 7 7 दा! | 
| काम कर रहा हैं। गुरुझुल-में तो उ | 


। और दूसरे दोनों स्थानों ऐं बिरोधी गी शक्ति 


(में पहुंच गए | यदि यह विघ्न न पढ़ता 


ol 


| 
| 
| 
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बार अभी तक श्री ला० बिष्णुदास जी... र कुळ ध्यान नहों दिया गया ! 
साहूकार, प्रधान आर्यसमाज श्री गोविन्द- | -_ र ए चाहिए, | 
'छुर के भेम २५०) और आये हैं--अचोत | डुयुटशन तब तक बराबर घूसन । 

~ 


कार की सूचना नह आइ पर्‌न्त ५ * 
की लय ७ परकाश» 
लाहौर के सम्पादक महाशय ने झू 
? ~ £ = C 
गतांक में लिखा है कि उनको पास जो निज 
कर : 
पत्र आया है उस से ज्ञात हुआ है ह |; 
१०००} लक नकद गरकल को लि 
७ क (लिहा 
से जमा हो चुका हँ ओर शेष की आशाहै 
उपाध्याय इन्द्रादि नो बम्ब ज्ञे, | 
टोइली थी और वष्टीदे में भी कहू यतन 
करू 
करनो चाहा था! एक तो इस समय 
दोनों नगरा से बड़े दानी अनुपस्थिन ३ 
बड़े ढंग से काम कर रही हैं, रस लिए 
वहां से कुछ नहीं किया गया। तिस पर 
की २४ अगस्त की शाम फो उपाध्याय 


फाईड का हुआ | तार आगते ही डा० सुखदेव 
आठ दिनों का आकस्मिक अवकाश लेकर 


कि ज्वर उतर गया और ५ सितम्बर 
को डाक्टर सुखदेव उन्हें लेकर गुरूकुल भूमि 


| 
तो शायद इन को भिक्षा मण्डली भी कुद 


काम कर सक्ती । इस प्रकार सिवाय इन 
को कि इपाध्यक्त श्री रासदेव झी दो 


तीन हज़ार कर लावे आर कहीं से | 
कुछ आनो को आशा नडीं प्रतीत होती। | 

व्ण झी कलकत्त गए, जहा | 

छ कर सरकं । मैंने यह 
इस लिए लिखो है कि आर्थ पुः | 
एघो' को अपनो "जिम्मेबारी मालूम हो 
जावे | भ्वयमू मुक्त में आनण करक घन 
एकत्र करले की शक्ति पहले हो नहीं थी 
अब गुरुकुल का स्थानीय काम भी इ | 
तन विरुलृत है कि 'विज्ञा १२ से १४ घन्टा | 
तक निरन्तर कास किए समाप्त नहीं | 
होता; इस 'छिए यदि मैंने बहुत निभाया | 
तो आशासी वाषिकोत्सव को अर | 
तक काम कर सकूणा | इससे आगः | 
जनता को सचेत करना अपना की | 


गक 


अन्तरङ्ग सभा तथा लुइत्‌ सभा को के 
बार चेतावनी दे चुका हूं, परन्तु वहां इण 
'प 


सेरा निवेदन यह है--[ १ ] एक बडी | 


जब तक १४ लाख का स्थिर कोष जम | 
न हो जावे [ २ ] गुरूकुल के प्रबन्ध 


र र 
विरत कास संभाल ने के लिए दी र | 


ने जिन्हें शक्ति दी है उन्हें सुनना चाहिए | 
चुन्शीराभ जिशर्छ | 


HP -/ 
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कितने अवसर विसार दिए ! 
कहानी ल्लोक प्रस्तिदु ह गकि एक बार 


शाह ४ 
सव 'सिटान्‍त सानते 


बना लिया 
लोक-प्रसिहु 

अनसार, उत्तर के लिए चार 

दिनों की मोहलत मांगी । जब तीन दिनों 


तक दुर से बीरबर को अनुपस्थित 


पाया तो उस का पला इबारियों से यूछा। ' 


एक ने बतलाया कि तीन दिनों से बोर- 
बर यमुना लट पर कुछ क्रीड़ा किया करते 
हैं। बीरवर का विद्ञोइए अकबर के लिए 
अस्म ही जाता था क्‍योंकि वह वीरबर 
के वाक्‌ चालुयं पर मोहित था। बादशाह 
सलामत स्वयमू यमुना तट पर पारे । 
देखते क्या हैं कि बीरबर एक गधे को 
माझुनादि से खब सलमल के थो रहो है | 


अकबर ने हंस कर पूछा-- सह क्या मसः | 
' हास, उस के समय क सूलग्रन्थों में से 


सरापन कर रहा है |” उत्तर मिला-- 
“जुहां-पनाह ! इस गध को घोड़ा बना 
रहा हूं ।” बादशाह सलासत बोले ' “अबे- 
बेवकूफ ! कहीं गधा भी घोड़ा बना है?” 


हाजिर जग्रा बीरबर ने कहा “तब बाद- ' 


शाह सलोमत ! कभी मुसलमान भी हिन्दू 
बना है??? विदूषक का भन्डेल्ापन तो यह 


चले गया, पएन्‍तु यह कोडे उत्तर न था; 
~> 


क्योंकि गये और घोड़े में जश्तीय भेद हे 
और मुसलमान और हिन्दू एक 
जाति के सभ्य हैं । 

दीरवर का वह ३०० वव पुराना उत्तर 
अब तक आर्य जाति के संकुचित विचारों 
झा उदाहरण है। यदि उस सलय अकर 
फो आर्य जाति में मिला लिया जाता त्तो 
ने औरङृज्ञी जनाना आता और न भपरल 


को ; आचारहीन | 
वहू दुद्‌ शा होती झो आ रह्‌ सिए यह स्वाभाविक बात 


| की अन्दर हिन्दुओं से घुर न ह्ली | 


पुशल बादशाहों के नीचे रहने से हुई । 
और न जाते उस बीरता का पग उठाने 
पर आज ससार ने 'कैसा पलटा खाया 
हता ! वह अकबर जिस ने अपने सारे 


“शाह अकबर ने बीरबर से कहा कि ' 


सनष्य | 
ड | 


। जावन में पक्षपाती महस्मदी नत से किनारा 


रकसा, अपनी मुत्यु के समय सहम्मदी 
क 


ह को दुलकर कलमा पटुता है; 
क्योंकि आयजाति के संक्चित विचार 
रखने बालों ने उसे घ्म भाई नान कर 
अङ्गोकौर न क्रिया | जो बर्ताव, आर्य सं 
भ्यता की कुंजी वरदार, आये जाति ने 
अकबर क साथ किया था बही वर्ताव उसका 
अब तक विदेशी हित चिन्तको के साथ 
जारी है | आये सभ्यता के पुराने आदर्श 
पर मोहित होकर कितने भद्र-पुरुष बाहर 
से सात भूमि ( भारत ) के सेक 
आए, परन्तु आर्यजाति ने उन को 
से दूर ही रदा आर अन्त को वे 
इच्छा रखते हुए भो, भारतमाता की बह 
सेवा न कर सके जो हम में मिल कर ते क 
सक्त | 

अकवर के अन्तव्य । 

अकबर के मन्तठ्यों का ( 

दिन रात कक्तंठ्प में लाता था ) 
पढ़कर कौन इनकार कर सक्ता है कि 


एक आदर्श आर्य सुधारक था । 


महम्मद-लतीफ्‌ ने जो आगरा का दणन 


~ 


किया है, उस में उन्दने अकबर का इॉत- 


हे। लतीफ महाशय के उसग्रन्थ 
रण देकर यह दिखलाना बहुत सुगम 
के अकबर मुसलमान वा हिन्दू सम्म 


< CoS 
गत्युत उद्र आय चम क 


अकबर को हिन्दू चस को सिदान्त 
पेत्रिकदाय से हो मिले थे । अकर गभ में 
ही था जब उस को 
अमरकोट क राज्ञा रणाप्रसाद की शरण 
छेनी पड़ी । उसी अमरको ट्थौश को घर 


* में १५ अवटूबर १४४२ दै. के दिन अकबर 

| का जन्म हुआ ! हुमायू यहां तक उदार 
४ ~ ~ 

| हो चका थ कि वह चित्तोइ क राणा 

SS ~> 


जद्यसिह की माता कर्णावती का “रक्षा- 
बरच भाइ” बना था, आर उसे बहु्टुरः 
शाह को विरुद्ध सहायता भी दी यो, इस 
थो कि अकवर 


अकबर को सब से पहले "क्यः 


त को मसऽले ” पर सन्देह हुआ । | 


परिता हुमायू झो । 


“उसने कयामत के मसले को जबाब दे 
दिया और पुनज नम के सिद्दान्त में छिः 
प्रवाल स्थिर किया | इस लोकोक्ति का 
वह दिल से अनुमोदन करता था कि कोई 


भी ऐेसा मन नहीं है जिस में जीवात्माळ ४ 


समर्थन की साक्षी के लिए पुस्तक रचले ' 
चे” ( पृः २१० ) “बड़ पनज न्म से दि- 
रुद्ध सजा उज़ा से इनकारी थर? 
गम्त्ररों और पीरों के मोजज़ों के विरुद 
था; और जिन्नों, फिरिशतों तथ! अदृश्य 
जगत के बासियों के अधितत्व से डनकारी 
अक दर के समय गायत्री 
ये सूये की उपासना का विधान ही 
समभा जाता था, इसी लिए ''ग्रींमान सब 
मे बढ़े प्रकाश सूर्य की पूजा करते थे जिस 
की, शेष सब प्रकाश, प्रजा हैं आर उन्हाने 
सात विविध गूं के वस्त्र चारणा आर म्ध 
किए जो कि सप्ताह के विशेष दिनों पर 
सातों ग्रहों के रगो के अनुसार वह प- 


[= 39 है। भ्यो तक 
एप ७ २८० | गर पः 


गक 


ज्ञा दीगई प्रातः, साय -सध्याल्ट 
दून तथा रात्री को, चार बार, खयं को 
पूत्रा हुआ करे । श्रीमान नित्य सूर्ये की 
ओर मुह कर के, १००१ सूय क नामों 


का संस्कृत में जप करते ये और हिन्दू 


~ ट 


दिन्द्र (चन्दन) का माथे पर टीका लगाते घे । 


अपने मत का नान ने तोह:५इल्ाही 


रक्खा था ओर हिनु 


खो रहने) को तकह! ढी? 
उवास ) कह कर असा किया गया। ईरान | 
के अग्नि पूजको तथा ब्रह्मा क अनुया- 

यियो' की घाथदाए अधिक लिस्तृत तथा 


` फङ दायक समझी जाकर प्रदत्त को गई ६ 


(इस तोहीदेइलाही सत को ) स- 
भासद्‌ माँस भक्तरा से निदत्त रहते; अपने 
जन्स दिवस पर उन्हें उसक्र समीप जाने 
की भी सरही थी।?(ण्‌० २१३) “उसने 
मोसस का खाना मने किया; उसका वि- | 


, उवास य कि गाय को सरना 
. और वहू गोबर को इद ससकता च 


दनम अपनो युस्तको 


E a ~ 


स' 


को लिए हानिकारक और बहुत सी ब्री- 
` मारियो का उत्पन्न करने वाला है ।”? 
A] ( प्‌. ० २१० ) फादुर अक्वावा एक ईसाई 
| ` , पाद्री था जिसने २७ सितम्बर, १४८२ 
डै० को एक पत्र सें लिखा था-' बादशाह 
|] ( अकबर ) आए दिन नई बाते करक 


। | दर्बार में हल-चलछ मचादेते हैं । अन्य | 


| बातो' में बह सूर्य और चांद सी पैंदा की 
|| हुईं वस्तुओ की स्तुति करते हैं और 


| शनि तथा आदित्यवार को मांस सव था | 
जोड़ देते हैं”"( इन दिनो ) प्रायः बा- 
। जार में मांस नहीं बिकने पाता और आ- | 


। दित्पवार को कुछ भी सांस खाने को नहीं 

» 'मलता” ( २१४ ) 
'¦। समांस भक्षण से तो अकबर मिवृत्त हो 
ह | 
, | , उत्तेजक पदार्थों से भी परहेज करत था- 
; “श्रोमानों ने केवल गोमांस की शपथ 
। । डालदी है प्रत्युत लहमुन और पियाज और 
 ; दाढ को भी ( जबाब दे दिया है) दि- 
« बाल्ली को त्यीहार पर, जब हिन्दू गो को 
यूजर करते हैं, बहुत सी गौए', सजा और 
सुन्दर बनाकर श्रोसानो' को सामने लाह 
| जाती हैं ।7//८ दाढ़ी सुण्डान! बादशाह 


को दोस्ती और प्रेम का बड़ा चिन्ह स 


मझा जाता था ओर ( इस लिए) यह रि- 


~ 


, वाज आम होगया । हिन्दू रसिकता के 
विरुद सच बाते छोड़दी गड्ढे | घम्टियो' 
को बजाने का रिवाज भी जारी किया ।” 

हिन्दू विचारों के अनुकूल आचरण 
करने सें अकबर बुद्धि से काम लता था 
और निरक्षर होते हुए भी उसका कोड 


एक ही उदाहरण काफो है-' ज गली सुअर 
और चीतेक मांस खाने की आशना थी, 
ङ्ख बुनियाद पर कि खाने वाले आदमी 
में इन जानवरो' को बहादुरी . का अंश 
प्रदिष्ट हो ज्ञायगा ।” [ २१६ ] 


प्‌ 
f 
F 
a 


जळ को अमृत समता था; परन्तु गंगाजल 

यर वह मोहित था-“चाहे चर पर हों बा 
यात्रा में, वह यङ्गाजल का ही सेवन करता 

चा जो कि ख़ामी हुई उरा हियो में “सरन? 
ज्ञे आता या जो कि यंगा तट पर सञ्ज 


ही गया था; ज्ञात होता है कि वह सब 


काम युक्ति न्य न था--इस को लिये ' 


जल से अकबर को बड़ो प्रेम था | बहू | 


द्व्मअचारक शनिवार 


| द्वे बा फतहपुर में होता; और गगातर से 
जल भेजने को लिए विश्वासपात्र मनुष्य 


नियत थे । श्रीमानों का भोजन वषा , 


के जल से बनता था अथवा यमुना वा 
चिन से लाए हुए जलसे ( जब बादशाह 
पंजाब में होते) परन्तु थोड़ा गड्ञाजल 


२२३ ) 
“अकबर अपने भोजन में त्यागी 
तथा अल्पाहारी था । वह मांस को त्यागे 


महीनों बील जाते थे | वह प्राथ: चावल 
दूध और मिठाई पर ही गुज़ारा करता- 
था और २४ घंटों में एक बार से अधिक भोजन | 
नहीं करता था |” ( ए० २२९ ) 


| दाहरण देकर लेख के इस भाग को समाप्त 


करता हूं -“सं० १५८० ३० में ऐसा हुआ कि 


जब अकबर 'दस्तर ख़ान' पर बैठा था तो 
| जसे एक विचार सूफा--( बहु यह था ) 

ON ~ . 
| कि जहां में भोजन का आनन्द ले रहा हूं 


| बहां बहुत से भूखे मनुष्य होंगे जिन्होंने 
इसी भोजन को अत्यन्त लालसा से देखा 
होगा । इस पर ऐतिहासिक ( मिर्ज़ा 'नि 
| जासुद्वीन अहमद ) पूता है--“तन्र केसे 
खासक्तग था जब भूखे भोजन से बंचित थे?” 
उसी समय उस ( अकबर ) ने आज्ञा दी 
| कि जो भोजन उस के लिए बने उस में से 

पहले भूखों को खिलाया जाया करे और 


पीछे उसके सामने परसा जाय । सालूस 
होता है कि विना जरति और मतभेद के 
उसको दया स ओर विस्तृत थी |” 
परन्तु कया अकबर केवल प्रचलित 
। हिन्दू सिद्दान्तों का पोशक ही था ? वह 
| केवल अपने अपनाए हुए हिन्दूधमे का 
| ही सुधारक न था प्रत्युत महम्मदी सत का 
| भो संशोधक था | 
| ज्ञहांमद्य को मनुष्य के लिए हानि- 


स्तुओं में गणना करता था, वहां “श- 
राज को इजाजत थी यदि वह ( शारी- 
| रिक ) बल बढ़ाने वा वैद्य की आज्ञानु- 
| सार दो जावे । ” अपनी साता की मत्यु 
| पर अकबर ने स्यम्‌ सूळ दाढ़ी मुण्डवा 


rs SCO Cru C2 Collection, Haridwar, Di 


rs FG Oy Guru काश Collection, Haridwar, Di 


२५ भाद्रपद्‌ सम्बत्‌ १९9२ 
TS 


+ | रकि दर्बार आगरे 
॥ को लिए उहुरण देते थे कि गोमांस स्वास्थ | से समीप स्थान था न 3 | 


उस में अवश्य मिलाया जाता” । (पृष्ठ | 


हुए था और उसे हाथ लगाए विना! उसे | 


अकबर के दयालु स्वभाब का एक उ- | 


कारक समभ कर वह उस को त्याज्य ब- | 


CO, Gurukul i i i igitized by eGangotri 


ग 


डु्ती; तब सब मुसलमान दबारियों ३ 
, भी उसका अनुकरण किया । और तञ पे 

ही दाढ़ी मुग्डवाने को प्रथाचली । अकबर 

हक पु ` 

का पुत्र जहांगीर ओर पोता शाहजहा भी 
ददो मुगइवाते रहे | दादी की प्रथा, फिर 
| से, कट्टर आरङ्गजेब ने प्रचरित की । अ. 
। कजर से पहले मुसलमान बादशाहों ने हि. 
न्दुओं के लिए भी महम्मदी शर ही च. 
| लादी थी, अकबर ने उदार हिन्दू नौति 
| के अनुसार यह आज्ञा दो गक हिष्दुओं 
के झगषटों का फैसला विद्वान ब्राह्मण शा- 
स्रानुसार किया करे और मुसलमानों का 
| महरूमदौ कजी । मुसलमानों सें सूद का 


लेना भी बादशाह ने जायज करार 


| । दिया | 


|. शद्विका महकभा भी अकबर ने सुला 
जारी कर रक्खा था। जो हिन्दू छुटपन में 
| बलात्कार से बिना ससभे, मुखलमान व- 
| नए गए थे, युवा होने पर उम्है अवशर 
| दिया जाता था कि अपने कलमें लौट 
जावें । “किसी सलुष्य को झी उस के म- 
न्तठ्य के कारणा छेड़ा नहीं जा सक्ता था| 
प्रत्येक को स्वतन्त्रा प्राप्त थी कि अपना 
पेज्रिक मत छोड कर आपनी इच्छा और 
सुगमतो के अनुसार दूसरा सत ग्रहण कर 
ले | यदि कोई हिन्दू खो किसी सुसलः 


उसे जबर॒दुरती उन के कब्ज से ले कर 
उस के परिवार के खपुदे किया जाता। 


लगा कर समाचार पत्रों में अपने यश 
' गोत गवाते हैं । 

| “अकबर हिन्दुओं के इस रिवाज 
विरुद था जिस के अनुसार एक आरद 
को उस स्त्रो के साथ विवाह में जोड़ 


~ 


सत था कि दिवाह को धर्म सम्म 


रथ 


सान के प्रेम से अत परिवतंन करती ता | 


इसी प्रकार यदि कोई मुसलसान खी का | 
| 'किसो हिन्दू से/प्रेम हो जाता था तो वर्ह | 
हिन्दुओं में शामिल होने से रोकी जाती!” | 
[ ए० २१८,२१६ ] अकबर की इस व्य | 
बस्था को और उन आये-नाम-घारियों | 
| को, ध्यान देना चाहिए, जो यसो के व्य | 
| भ्षिचार पर शुद्ली और विवाह का ढण्य || 


के ||. 


जाता है, जिसे उस ने कभी देखा नहीं | 


और न जिसका सत्संग किया है । ठी | 
त बनाते | 


के लिए उचित है कि वर और हे | 


. 


सहमति हो; अर यदि वे 


2 7 
त्रार्लिंग हा तो उन के माता पता को 


नमति ही ! जब तक वर वधू अपने | 
र मले के समभ ने योग्य न हो जोब बह' 


कब्र ) उन का विवाह उचित नहों | 
ससार म सदाचार 
क्षी दृढ़ता के लिए अकबर विबाहु को 
अत्पन्तावश्यक समता था “परन्त वि 
राह करते सतय मतुष्यों का उद्देश्य | 
विषय भोग सने च्च होना चाहिए: उन 

4 अन्दर आत्मिक सम्बन्ध प्राप्त करने की | 
याचना होनी चाहिए और यह तभी हो 

सकता है जब दोनों के गुण, कमे मिल | 


जाये | ! 


कानन जनाय । १६ वर्षं को आयु से 

पहले लड़को का तथ १८ वषं का आयु 

मे पहले लटके का सिवाह न होने परवे। 
ह्‌ 


बह विवाह के वह विरूहु था । “गर्भवती 


बूढी, बांक व अत्यन्त बाला खी के 
साथ संभोग का निघेध थए! ” सतो के | 
रिवाज फे विषय में य़ कानूल था कि 
बलात्कार से किसी स्न्री को न जलने | 
दिया ज्ञाय: यरन्त्‌ उस की स्वतन्त्रता को 
रोका न जाय । 

कहां तक लिखा जय | यादि अकबर 


का आर्यजालि में प्रवेश हो जात तो 
Et ठ ३ की काया ही पलट जाता । किर 
४१ उपनिषदो का फारसी में अनुवाद 


कर के उन्हीं के उपदेश को अपने जीवन 
का आधार सानने बाला और ब्रह्मावद्य 


( उपानषदू ) के आगे सरर र्‌ युरष कर गशर्‌ 
मुकवाने वाला दारा-शिकोह ही शायद 
अकबर को डाली हुई बुनियाद पर एक 


| उदर राष्ट्रं का सहल खड़ा करता पः 


~ [oN Tt ~ 
रन्त, इस अभागे देश के निवासियों ने 
अभी कर्मफल भोगना था! हा, कितने 


अवसर विसार दिए! आये सन्तान : कया 


| अब भी न चेतोगे ? 
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फंस जाल में अदू क 
ससभते हैं हम बढ़े ! 


भारत निवासी बढ़ रहे हैं|[जाग॒ति ह्रो . 


जाई है, जीवन आगघा है- युबा भारत 


| कहते 


| हैं कि सारो 
आगे शिर रकाने में है | यदि उस के | 


अपना काम कर रहे हैं । लखनऊ के मु- 
सलमान चाहते हैं कि श्रीमति एनीब्रेसेन्ट 
कांग्रस के सभापति के आसन पर बे | 
वे ऐक्यता के नाम पर अपील करते हैं 
तब प्रसिद्ध जहांगीराबादी संशोधन को 


| क्या नहीं लौटा लेते जिस से हिन्द्र- 
| सुसलमानों का वैमनस सवया निम लू द्वो 
' जाय | लखनऊ कर युबक दुल समझा 


a ६१” 


कि अपने बृहों का अपमान कर के श्रीर्मा 
एनीवेसेन्ट को 


सभापति बना वे 


स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे । परन्तु जिम ज-. 
| नता के लिए स्वराज्य की याचना करनी है 


यदि उसो को तुम सन्तुष्ट न कर सके तो 


| तुम्हे स्वराय कोन देगा । भीखमंगो का 
बाल विवाह के विरुद्ध अकबर ने | 


ऐठना भी आरत बब में ही देखो जाता 
है। यदि भीख मांगनी है तो नरम गरम 
दल में फिर क्या फेद है? और यदि है 


! भी तो नरस दुल वाले अधिक बुद्धी की बात 


ई भोस | 


। जब अपने हाकिमों 
ही सांगनो है तो उन के आगे कूक कर 
किस बतलाना 
भलाई सिविल-सविंस क 


चलो । हमारे चाइते 


t [a 
बिहटु कोई चले तो गोरा चमडर भो उस 


' की रक्षा नहो कर सकला । । 
ऐनीवेसेस्ट की २०००) को ज़मानत 


जप्त ह्हो गडे । इस से बढ़ कर यवनमेन्ट 
दि में इङ्गालश 


बजपात इसी लिए आवश्यक है कि उसे 
शिक्षा दी जाय कि गलानों को हिमाय 
का यह फल है। जिन ऐङ्गलोइान्डयन 
अखबारी' को भारतीय युबक अपना शत्र 
समते हैं वे वर्तमान अनेक्यता का दख 
र प्रसन्न हो रहे हैं | 

डस समय चाहिए क्या ? यदि 

भीख हीं मांगनी है तो नैशनल परौ 


` दी भी नरन दल के छद्ध राज नैतिक नेता- 


ओंक पीछे लग कर श्री बाबू अभम्बिका- 


रण मोजमदार को अपना लीडर बना 
“सासख्राज्य के भीतर स्वराञ्य” सांगने के 


é ? च्चा । परल्त 
गे चोपणा आकाश में गुंज उठी है। , लिए अलख जगानी 'चाहिए । परन्तु यदि 


क सब टोक हे, परन्त्‌ बूसी जोश मेंशत्र | 


रुच्चे नैशनैलिस्ट हैं तो “गद॒ए-गरी* को 


। शिक्षणालयी 


, दिया गया हे 


। सग 


-प्रचारक ५ >> 
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छोड़ भारत-वच में विद्या और ब्रह्म चयं का 
प्रचार करने में लगना चाड़िए । जब को- 
न्सलो के संगोधन ने तम्हारा पर्पर का 

धनस इतना अठा दिया है तो नजाने 
आंख में दिया हुआ साम्राज्य में स्वराज्य 


तमहं दकड़ टुकड़े कर के कहा फगा ? 
गरुकल का संशोधित पस्तक 
>> “sy 


. आज कल आयं जातीय समाचार पत्रों में 


क्ती 
जय रही है कि वहां के एफ० ए० क्रास- 


बम्बई यनिवसिटी न्न खबरती 


विधि में ऋत संहार सी अञ्च 
पस्तक को स्थान दिया गया है । सरकारी 


is 
का 


युनिवर्सिदियों में संस्कृत, अरबों, आर 
ऐसा 
जातीय 
सूचना 


के लिए लिखता डू कि गुरुळल में संस्कृत 


फारसी की पाठविथियाँ के साथ 
वर्ताव होता ही रहता है । में 


«; 
कः 


के सवालको 


का पचलन्त्र. रघतवशाद पुस्तक क 


स शोधित स'स्करण विकाले गए हैं जिस 


में से अश्कील भोग सर्ववा दृर ऋर 


यदि पुस्तकों का अभाव ही 
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। सरकारी शि व्गालयो के कामकलाओं स 
| ऐसी अनुचित कायवाही कराता ही तो 


आने पर गरुकल से सब काठयो के 
त संस्करण मुद्रित कराए जाऊक्त हैं । 
उफी का सथा अड्ड | 
“उचा? सासिकपत्रिका दो वर्ष से नि- 
कल रही है! गत घघ को समाप्ति पर तो 
ठ्न 
बारियों तथा संस्कत 
। के अध्यापकों ने फिर से इस में नडे जान 
डालनी आरम्भ कर दी है | दैशाख-ज्येष्ठ 
का झडू सामने पड़ा हे। लेख उत्मोत्तम 
हें। चार एष्ट श्लोकों के शिक्षाप्रद तथा 
मनोरञ्जक है! ढः एष्ठो में सम्पादकीय 
बिचार बड़ी सरल भाषा में निकले हैं ! 
घाहित्यालोचक के अधिकारों का बर्णन 
बड़े गौरव का है| शेष नोट भी ससं क हैं । 
, उस से आगे भवभूति को आलोचना सा- 


गई थो परन्तु 


। अब गुरुकुल के ब्रह्म 


| हिल्य प्रेमियों के पढ़ने योग्य है। फिर प- 


: शिइत कन्हैयालाल जी शास्त्री, सांख्यतीर्थ 
' के शास्त्रीय विचार बड़ो रङ्गीन भाषा 
निकले हैं । विद्यालंकार जयदेव रून 


। 
रे 
| 
]॒ 
; 


का 


er 2५०५८: 


ड्ो 
{ 


। 


| 


|) 
\ 


५8! यह पाठ क्रम ५० हरिश्चद्र विद्याल्ड्रार न्ने 
॥ आरम्भ किया था जो उनक विदेश जा 
। चर्‌ झक गया था | इस पाठ भें सात-भूमि 


. को नमस्कार पूर्वक बड़ हदय बेघक शब्दा | 
, , सेसम्बोधन किया गया है। अन्त में प्री | 


' {० कन्छयालाल जी की ओर से मातृभूमि 
: की बन्दना है। आयें जनता को इस मा" 
. “सिक पत्र के ग्राहक अवश्य बनना चाहिए । 
। वार्षिक मूल्य केवल १') है। 
न उ 
' बरे भले सभी जातियों मे 
5 छरणं कञ्चिने श्री कविनाधूराम शङ! क, 
' अपने पूज्य गुरु श्री स्वामी सवं दानन्द 
'। उर,तीब्र कटाक्ष देस कर,एक बहुत हे।- 
। छज्खा लेख भेज दिया । उसका फुछ भाग 
आरष्म करके उसको रोकना उचित न 
` शलभा गया, इस लिए वष्ट सारा लेख 


by 


[4 |] 


| 
। निकल गया । लम्बा लेख पहले से पढ़ने 


« दः समय नहीं मिला, इस लिएं एक | 
| परन्तु क्या आयेससाज यदि चाद्दे तो 
! आय भाषा द्वारा अपने साहित्य का प्रचार 


। ऐसा बाक्प भी चला गया जिस में सारी 
! ' ब्राह्मणजातिं पर अनुचित कटाक्ष था। 
$ । उस पर श्री पं० शालिग्राम शर्मा जी 
। | । का प्रहमतेज जाग उठा और उस्हो 


का लेख ज्यो' का त्यो प्राप्त पत्रों में छाप 
} दिया गया है | ज्ञात तो यही होता है कि 
' कचि कर्ण का असली तात्पय सारी ब्रह्मण 
जाति पर लांछन लगाने का नथा क्वों- 
कि सन्न के गुरु (जिन की मान-रज्ञा में लेख 


; 
+ 


लिखा गया) महा राज का भी जन्म ब्र.ह्मण 
कुल में हो हुआ था, परन्तु फिए भी श्री 
शालिग्रान जी का लेख देने से दूसरे पन्त 
की शान्ति भी हो जाययी | 

एक खम में दुर करना चाहता हूं जो न 
जाने ख्यो फैल रह! है । न सभी व्राह्मण 
कुलोत्पन्न ककार हैं और न सभी रजपूत, 
स्दत्री, बनिए स्वच्ऴ हृदय के हैं । जितने 
भजनोक टका पंथिधो' को शिकायत नि- 
कलती हैं उन में “सिंडइ”कड़्यों के नामां 
ळे साथ लंगा रहता है । तद कया सभी 
रजपूतो' को चोखा याज़ टक पन्थी समझे | 
एक जाटने शाखागुरुकुल कुरुक्षेत्र के नाम 


57972 < >> _-_>«#«ऋऋ 


चर अपील कर के खेंकड़ो रूपये गवन 
कए । पता लगने पर उस का कळ 
माग उस से उगलबाणा गया । क्या 


इस लिए रोहतक, कणल, दिल्‍ली अएदि | 


: न्ह क F सह्स्त्रों कृषिकार आयौ की 
j उदारता और दान शीलता पर्‌ पानी फिर 
j आर्य भाई हैं, यदि उन में से किसी न 
 'न्िबिद्ध कास किया तो वह पलित होगा; 
उस को सस्बान्थयीं तथा झुल को कनल 
लहद लग सक्ता। 


4 
है 
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} ने लेखक को आहे हाथो खिया। उन: 


न ee र WR P | 
आर्य समाज का साहत्य भा 
| ८२७० 
सस्ता होना चाहर । 
एक “सस्तु साहित्य 
चर्णळ कार्यालय! है। उसन छोटी गा 
अनगिभित पुस्तक झाप कर बटों है | 
उन्दी में “न्नेगोलिन बोना पाट” आर 
| «प्रिन्स िस्माक' पं० इन्द्र विद्यावाचस्पात 
कृत को गुजराती अनुवाद छपे हैं । बी | 
पत्तकों भी ६ छप चुकी थी । दखवों 
“श्रो ग्रोगवासिष्ठ महारा Lu का दूसरा 
भाग है । इस में १०६७ पृष्ठ हें | छपाई, 


| अहृगदाशाद्‌ स 


हे । आर्यंभाषा को राष्ट्रभाषा बनाना आयं 


, ज्ञाति मात्र इस समय अपना उद्देश्य मान 


रही है, परच्तु उस क साहित्य क प्रचार 
का पूरा यत्न नहीं किया जाता हे। अह- 


' मदाबाद के कार्यालय को धन की बहुत | 


सहायता सिली हुई है-ऐसः ही सही; 


नहीं कर सक्ता ? 

पुस्तक ्रचार यदि कहीं से भली प्र- 
कार हो सक्ता है तो वह गुरुकुल 'विश्व- 
बिद्यालय है । उसको “पुस्तक रचना 
निधि” में रोक उन तो शायद्‌ १५००) 


से अधिक न हो परन्तु पुस्तके २०,०००) 


से कम की न हो गो | यदि १००० सज्कन 
एकदम से दस दस रूपयों की पुस्तको 
के लिए आज्ञा पत्र भेदे तो उक्त निधि 
में इतना धन एकत्र हो सक्ता है कि जो 
पुस्तक तय्यार पड़ी हैं उन्हें छाप डॉले 

. और अन्य योग्य छेस्को से भी उपयोगी 
पुस्तक लिखबा कर सस्ती कीमत पर फे- 
ला सके । शड़्ठन और समाज को शक्ति ऐसे 
समयों पर ही देखी जाती है । 


न € La Com ऱ्ज Co ल्न 
उठू क गए बङ्गाल स्न यत्न 


१५५ 


आय भाषा को हुभराएभाषा कहते 
और सिद्व भी हो चुका है किभारत 
यही बोलचाल की विस्तृत भाषा है । परः 
हमारे मुसलमान भाई उद क लिए अब 
बहुत हाथ पांव सार रहे हैं । जत्र बम्पर 
में "उदू साहित्य सम्मेलन” को बैठक 


60] 4! wm 


' होती है जहां के मुसलमानों को उदूं कासे न्दं 


त्था गौरव आङ्गल भाषा द्वारा समकाना 
पड़ता है तो कलकत्ते की 'अ जुमन ए-उदू? 
कौ बैठक में यदि मैसूरी टीपूखुललान 
के परिवार को शाहजादा गुलाम मह- 


' साहित्य- सम्मेलन यद्यपि अच्छा काभ कर 
' रहा है तथापि जो कठिन मार्ग उस को 


। होगा कि उस ने अभी अपने काम को 


| ते करना है उस पर ध्यान देने से ज्ञात . 
|] 


निवार २४ भाद्रपद्‌ सम्बत १६७३ । 
| शरुक्त को नहीं हा । 


| प्रान्त की भाषा का अन्वेषण कर को छ 


| ग EN उ = 
। हद्‌ से बह गई है | पंजाब के समाचार 
| काग़ज़ जिल्दादि अत्युत्तम और मूल्य ३) 


` उसने अपनी विद्याप्राति क्री कठिनाइयों 


| रबर को उसी मालिक-पन्न में उस देवी ने 


न मु | स्मद्‌ शाह उदू के बंगाल में प्रचार पर्‌ | 
सक्ता है? आरय्यंसनाज में आकर सब | ज्ञोर दे तो क्या आश्चर्य है । हिन्दी: | 
: ३५८३ ५३४. ॥ 


जब ; 
त्थः कीररूयाई के 
हन्दी-सा हित गो स्थाई सनिति प्रस्पेक 
प्रपन्तो क समने योग्य राएभाषा को नहीं 
बना देती तब तक समकना चाहिए 
~ = ल Rl hh 
इन्होंने अपने उद्द श्य को पूत्ति को और 
पहला पग भी नहा उठाया | 
न 3 
भारत पुत्रियो का कतव्य 
स्त्रियों को अधिकार चेष्टा तो युरप- 
रि में हो नदीं, भारत बष में झी 


नवीन परश्चिमीय शिक्षा 
को गुण गाते हुए एक मिलाने पुरुष- 
लेखको' को खासो झाड़ डाली थी। प- 


/ 


Hauswirth की लेख छपा था जिस में 


का इतिहास आरम्श किया था। सित- 


अपनी शिक्षा की कहानी समाप्त कर क 
अपनी भारतीय बहनो से एक अपील 
की है । यह देवी एक अमेरिकन युनिव- 
सिंटी की ग्रेजुएट है और ६ त्रं 
से शिक्षा का काम ही करती है! इस लिए 

उस्‌ की अपील ओर भी बहुसूलम है! | 
बह लिखती हैं--मेंमे आवश्यकता बतः 


लादी तम्हारी ( भारत ] मात का. दरिद्र | 
प्रेरक हेतु प्रत्येक सच्ची मारतमहिला को 
सहप इच्छा इस आवश्यकता को पूण 
करने फे लिए यथा शक्ति यत्न । यही अः | 
पना उद्देश्य बनाओ- अपने आपको इसे | 
लिए दमन करना कि सत्र देशों में से जा | 
कुछ उत्तम है वहो बुद्विमता से त । 
और दूढ़ता से सुरक्षित करना जिस से भ | 
रतबब में रुत्रीशिक्षा का एक बड़ा सङ्गठ | 
हो जाय -यह देखना कि कहाँ ie म 
देशों का अनुकरण न हो जो उन्हे देश | 
की आवश्यकत(ओं के अनुसार है 
का भी ध्यान रखना कि शिक्षम | 
जीवन के बादितविक प्रयोजन तथा ने 
क आवश्यकताओं को साथ ऐसा 
हुआ हो कि विद्यालय की शिक्षा 
सामाजिक तथा ग्रह सम्बन्धी 
बहुत भेद न पड़ जाय, जो कि 
स्त्रियों को जीबनों में दुख से देखा 
है; जो कि कृतकाय ता नहीं हीन 
और किससे युवा प्रयत्नो का शे 
नीय नाश होता है ।?! 
स्त्री शक्ता के स'चालकों को ६ 
तन्त्रजींवी अमेरिकन कुमारी क 
| को च्यान पूवं क पढ़ना चाहिए । 


सर # | 
द्री | 


| शय इस लेखनी को जारी रखें 


कीः 


मद्वौद्गार ! 
( शोौरठा ) 
(१) 


_ करों अभिमान घाम-घरा-घन आदिका: 


ले मि सम्मान, सबसे मिल जुल कर रहो ॥ 
षटू पद्‌! न्द्‌ ) 
(२) 
द्रि से रुकथि कर्ण सबही को लखि: 
पं सदूभाच छुजनता के नित रखिए। 
सी पुरुष का दय न पीड़ित होने पाचे: 
तव से रखिपः प्रीति फैल जग में यश जे॥ 
३ ह्रहप-अल्पतर आयु यह सत अभिमान वढ़ाइप, 
परप्रम के पुष्कल पुप्प चद्ाइए ॥ 


द्या-द 


परति-भवावी 


7० जोहरला, ोळपर- बैदिक संस्कारों 


|) 
: 


पर लम्बा लेख भेजते हैं जो 


~> 
ढपनै में ही शोभा देगा। इस लिए लौटा- 
या. गथा । 

श्री स्वामी योगानन्द जी— 


कार मोर्मांसा” ओर ''छेद 


> ० त bn MM 
लेख लए-पस्तक सूप स छी शा गेसदायक 
~ ~> 


होगे । साप्ताहिक पन्न उनके लिए उचित 
स्थान नहीं । 
री उदय शंकर जी, अम्ृृतसरी--+आयस- 


माज के भविष्य पर लिखते हुए तीन प- 


तलाकर फिर कभी आशा दिलाते हैं कि आ 
पंसमाज संसार का गुरु होगा; क्याँकि 


Ee न ५ ~ घ ~ 
उसके दश नियम संसार में स्वयसू फल 


नरह जी-*आयावत्त” पत्र 
हमारे यहां परिवक्त न सें नहं आणता 
बिला उक्त पत्र को देखे आपका लेख प्रा 


| चरक ई क्र ¢ oe dN 
$ परर से नह उपलक्ता । उाचुत वह ६ 


उपदेशक क्यों नहो मिलते 
_ कञ्ज आप के पत्र में उक्ती क का 
हुदे॥ आप अः 


ने ~ 
“ख पक कर्‌ बहुत शान्ति, 
और 


सः त्री जी 


पच्तकाकार : 


| के अप अपना लेख आर्यावर्त न ही 


। प्रबन्ध को खू 
बनाए जावे, (सके योग्य उपदेशक मल , 


i 


। 
| 
| 
| 


% ®, 
मद्थ्म प्रचारक, शनिवार २५ ब्ाट्रपह सम्खल ?8७३ । 


अच्छी भांति उन ,दो्यो को अगट करे 


। जिन के कारण रह कप्री है । 


आप को जक्ञात होगा कि गत लीन वब 


से में लगातार श्रीमान मन्द्री जी ने बभा 
के अधिवेशनों में इसी सम्प्रस्ध में प्र्न छ. 


छता रहा हूं जिसके ठीक चरं न देकर श्री 


प्री मब्त्री र 


बनाने का विद्यालय न 


दोष लगाना हे । दसरों 


\ 


उस का उत्तर भी आपने 
सच्चा दे दिया है| मुझे भी ब 


हैं कि जहां उपदेशक सहाशयों 
बरते' की हैं और समाजों से 
प्राप्ति भी करने की चेष्टा को है। 


बात असल में और है, अरजकल जितने 


जिनको समाज के प्रचार का बहुत कम 
स्याल है, जी सिर्फ जीविका के वास्ते 
समाज में आये हुये के । और किसी ज- 
गह यदि उनको अधिक वेतन मिले -तो 
फौरन भाग जावे, इसी लिए सासाजिक 
उन का यथा योग्य सत्कार ऋरते हैं। में 
नहोंने कुछ व्याख्यान 


रटे हये हैं. जहां जाते हैं बहो कहदेते ह 
मळ स्वाथ्याय नहीं करते । 


सभा ने मुळ भजनीक ऐसे रखे हुए 
हें उनका आचार व्यवहार समाज के नि- 
यनों: के विरुहु-है ० परन्तु इसका खुंड 
च्यान नहीं रखा जातो । 
क्या पं० पूर्णानन्द्‌ जो, पं० रामरतन जी, 
या पं० परसानन्द जो आदि ने कभी किसी 
को बतोब की शिकायत की है। कभी नहों | 
मेरे अपने विचार में समाजों पर मिथ्या 
दोब लगाता गर अपनी कमियों को न 
देखन, तन्त्री जी को उचित नहीं ह । 
इस ससय.अडइयळता हे फि बत मान 


१ खबर जांच, करके ऐसे नियम 
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स्पादूक जो ने 
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एक छोटासानोट पं० इन्द्र 
कलर पे लिखा हें । वह 
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से पढ़ा जावे तो ज्ञात 
की 


गट है? प्रकाशा के सम्पादक जी गुरुकल 


दोगा कि यह सौ चोट गुरुखल यर्‌ 
> 3 
पर स्पष्ट चोट करते हुये डरते हैं. कयों- 


कि आख्येजनता इस बात को अच्छी 
हीं सम्कती, परन्तु गुप्त रीति से महा- 
आस कृष्ण जी गृरुकुल पर चोटें बहुत 
दिनों से कर रहे हैं । 
म० कृष्ण को चाहिए था कि पं० 


न ~ 
को घठ कर जपन 


जरी क 
सल स्वीकार करते और सभा न॑ वेदः 
ग्द 


प्रचार के योग्य और विद्वान 


को नियत कराने का यतन करक गकस 
अच्छे तरीके से कामको जारी रखते। 


कया कोट भला परुष मन्त्री जी क 
दस कार्यवाही से प्रसन्न होगा ? 


~ > ~  +9 य Sp 
म्र० कृष्ण को अपने दघ ता गद्राद 


० कृ 
es ते कती नटवा 
नहा दत | जले उदघा कर 


यह आशा रखते हैं कि गु अब 
नहीं तो दो चार वर्ष पञ्चात्‌ उपदशक 
मिल जावेंगे। मेरे विचार में दो चार वर्ष 
नहीं बल्कि हमेशा को गुरुझुल से उयदे- 
शक न~ मिलेगे कि उपदेशक 


जब तके क 
प्र 


रखने और उन का 
प्रणाली को न बदला जावे | यष्टी कारण 
है कि अब सभा में दो तीन आयं उप- 

= he = 


को छोड़ कर और कोई विद्वान 


नहो आता ' यदि श्रीमान 


उपदेशक नज़र 
स को के ग खश'मद करता रडे 
{ रद्‌ सकतर हे, वरदाबलाफ 
उपदेशक से सभर के 
कर्ध्यलय का कसेचारी नाराज़ हो जावे 
तो उस को दिया 
जाता है! 

उपदेशकों को कोई उचित आराम नहीं 


इस के सदि किसी 


फौरन निकरल 


मिलता। दिन सत ine Agen 


की तरह डायरी भरते रहते हैं।न 
तोजुर यह है कि सिवाय पं० पूणानन्द 


जी फे कोई शासत्राये करने को उद्धत 
sr 


नहीं होता? : 
क्या यह दशा शोचनीय की 
| क्या ऐसी दृशा सें गुरुकुल उष 


| न सिलना गुरुकुल खे † 
> 
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. अब भी यदि किसी जगह योग्य उपदेशक 
`. की आवश्यकता होती है तो गुरुकुलं के 
प्रोफ़ेसर, स्नातफ और व्रस्मवारी ही | 


के लेख तो किसी फक्कुइवाज अखबार 


| को शोभा दे सक्ते हैं । 
पूर्व इस के कि में इस असत्य और 


SE 65 
दशनानम्द्‌ एं० कक से बिट 


उद्योग से हिन्दू शनिवसिंटी ने न 
लिया अथवा जिस जाति के लोग 


नेर दामों | 
| जन्म लिया और #जस जाति के अधिक 


सहायता देते हैं मेरे विचार में सवं आयं | असभ्यता पूर्ण लेख का उत्तर दू, में स्पष्ट | बहुत सी मूतिवसिंटियों के उच्च मस 
। , भाइयों को उचित है कि पं० इन्द्र जी | कर देना चाहता हूं कि में जाति कोगुण- पर बिराजमान हैं जिस ने गोखले हे ै 

| के लेखों को पढ़ कर खूब सोच विचार | कमांनुसार महर्षि के बताये बेदोक्त सि ` | लक और मदनमोहन मालवीय जैसे र 

| कर्‌ के श्रीमती सभा में इस पर प्रस्ताव | द्वान्तों के अनुसार मानता हूं ओर्‌ नीच | अक्त पेद किये अगर उस जाति के लोग 

¦ | पेश कर के कोई नई स्कीम बनवा फे, | जाति को उच्च करने में पूणतया सह. ' आय्य समाज फे सिद्वा्तों को दिल र 
। ` जिस से गुरुकुल के स्नातक अथवा योग्य | सत हूं और महीं शंकर कवि के ऐसे | ठोक नहीं मानते il क्या इस में आ द 
पुरुष उपदेशक की पद्बी पर आते हुये | लेखों को अच्छी दृष्टि से देखता हूं बलक समाज के द ककी poh तो नही द 
fe सदे क बा ह | 
। श्रीभान्‌ स० कृष्ण जो को छूघा गुरुकुल | सेरे झ्याल में अनोधित्य विषय पर शतसह कर वेदादि "सहव शोको सम 
पर कलंक लगाने से कुछ लाभ न होगा; लिखने वाले महाशय फोई ना तजुर्बाकार | नाश होने से बचाये रखा और जिस ज्ञाति उस 
¦ , पहले अपने आप को इस योग्य बनासें, | नोजबान प्रतीत होते हैं जहां आय्येसमाज | के लोग कई मुख्य २ समार्जो में सन्त्री दौः 

| फिर शिकायत करें तो ठीक है | जूते उ- | का यह सिदान्त है कि आर्यसमाज कुल | फे काय्यै कर रहें हैं । ससलन देहरादून, 
' . डाने वाले उपदेशक गुरुकुल से नहीं मिल | दुनियां के लिये है वहां एक खारी की सा- | सहारनपुर, दिल्‍ली, बनाश्स आदि; तो | इस 
| ¦ सङगे । | री जाति पर यह दोष लगाना कि यदि | ४०२०४ सं se ee लिझ्ते कों 
|... आशा है कि श्रीमती सभा के सभा- | स्वामी दयानन्द ब्राह्मण न होते तो यह | ३ बह se ः हे शा कर के 
| सद्र इस पर अवश्य विचार कर के आ- | लोग आगय्येसमाज के पास तक न खड़ो | करेंगे । पीले ken साधाच EF का 
४ गामो अधिवेशन सें इस पर निञ्चथ करा- | होते | कहाँ लक सत्य माना जा सक्ता है | कशमकश हैं शस्य कहा है कि नादान वृर 
वेगे कौनसा तरीका अच्छा है? स० कुष्ण | या यू कहिये कि जितने ब्राह्मण जाति के ' दोस्त से दाना दुशसन अच्छा होता हे कह 
f जी का या प॑० इन्द्र जी का । लोग जो फि सहस्त्रों की तायदाद में होंगे | परमात्मा ऐसे दोष्तों से आय्य समाज को र 
5 ( डाक्टर ) भानाराम, | और जो अगय्पंसभाज से प्रेम रखते तथा | Fi Rr बुरे लोग सञ्च त र 

र | तक _ | तियों में पाये जाले हैं भलेसामस सहश 
| EE ER छावनी | | pT जे आम) ये | को समकना चर्ये कि चन्द्‌ एक कालौ खा 

| ~ र | हा समफते | भेड़ों के होने से सारी जाति कभी दोषी 
' ' आहण जात पर निमू ल॒ | परूलु स्वामी दयानन्द, क्यों फि ब्राह्मण थे | नडं ठहर सक्ती कया आरसा समाजके दो | स्थ 
कठाझों का उत्तर | इस लिये बह अध्थ्येसमाज में प्रबिष्ठ हुऐ। | दण त्र.हमण जाति से कराये थे, अथवा, | कि 
गत सप्ताह के सहनं प्रचारक में | उस से मिश्या बात और क्‍या होसक्ती है | न i i ० हे के 
, एक लेख किसी महाशय की ओर से 'कधि | और भलेमानस मह।शय की लेखनो ऐसे | Ce हाय i विचार | छि 
, नाङ्गुरान शंकर का अनौचित्य! विषय | कुटिल और लज्जास्पद शब्दों के लिखते कर: लेखनी उठाया क मु 
; हे हा हुआ है, जिस में उपरोक्त कवि | हुऐ क्यो न रुकी ? एक व्यक्ति गत लेख आपका शभ चिन्तक ग 
EE ve लिखा है । Se हुऐ ह सारी जाति पर मिध्या Mo शालिग्रान शा नि; 
५ हण हैं, ब्रा. | दोप लगाना कौन सी सभ्यता की बात | मंत्री आय्पे-सम/ज सहारनपु पंप 
` ॥ ह्मणों सें ऐसे बहुत थोड़े भले मानस ह।गे, | है? जिस प्रकार अच्च आपस में लड़ते | हे ---६०३-- पाक के 
; f जो अप्य्यंसमैगज की अन्तः करण से य- | ईए भाता पिता को गाली निकालते हैं. आ i कर हि तेज 
5 चेष्ट भलाई चाहते हों ? स्वामी दयानन्द | यही बात अलेमानस महाशय ने की है | वि०तदनुसार २६, त ow तन्‌ १९१६ के 
है अदि जाति के ब्राह्मण न होते तो यह | अगर भलेमानख महाशय की बात मान | २? इहस्पति, शुक्र शनि और रविवार को समाज |. 
साग, आणर्‍्यंसमाज के पास तक न | लौजावे तो यह स्पष्ट है कि आर्थ समाज | सर मिल हुआ a श्री खम | बह 
ड "4 जः | 24000 अचुभव | ~ 
br -. त रन सिद्धान्त ब्राह्मण जाति के झ्याल में | नारावरामसाव जी, पं० चाय सम जी एम आओ | र 
k Et सारी | 'जस मे रक संस्कृत के सब से अ- | १० रामचन्द्र जी देहली वाले, पं० सन्तराम | १२ 
f जाति पर 'नप्ट ल और घुण युक्त दोष | थिक विद्वान मौजद हैं जिस जारि | निवासी, और परिडता कुमारी लञ्जावती नाई f रोग 
| लगाया गया है मालूम नहीं आप ने इसे | ने ee | एत | Bol विलय जालन्धर त “ह भी 
प्रचारक में कैसे दर्ज होने दि 4 न ? शक और अन्य | गय छुयोग्य उपदेशकों के पधारने की आशा दू | अब 
। - दुदा| जहां | ऋषियों जन्म दिया जिस ने | उत्सब पर एक जिले मुजफ्फ रनगर की क क | 
t तक pe स्याल है आप के विना देखे | आयं समान के पं० लेखराम को दिया तथा स्त्रियों की बनाई हुई द्‌स्तकारी और छ द 

| उपरोक्त लेख मुद्रित हुआ है। इस प्रकार | जिस ज्ञाति मैं पं० गणपति शमूमे स्वामी | Sore भोम 
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गलास झादिर 


गताक स श्राग 
उस समय तक तेजसिंह ने इधर उधर का बहन स्वस्थान 
ूंढ चुका था । उसे कमलदेवी का कोई भी चिन्ह न मिला था। 
झव दिल्ली सपोप थी । यह उपे असम्भव सा प्रतीत होता था 


कि कोई लुटेरा एक अवल को चुरा कर राजधानी कं इतना 
समीप चला आया हां | इस लिए उस ओर अधिक बढ़ने की 
उसके इच्छा नहीं रही थी । तबथोड़ी देर विश्राम क लेना ही 
टोक़ जचा | 

किनारे के पास से जंगल में घुसने की एक पगडंडी थी। 
उस से तेजसिंद जंगल में घुस गया । धूप के तपे हुए पुरुष 
को घनी छाया में पहुँच कर जो आनन्द आता हे-- उस का 
वे लोग ही अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें कभी सूर्यभगवान 
का साम्हना करने का अवसर मिला हो | मनुष्य उस समय 
बृत्त को छीदी छाया को घर को घनी आर शीतल छाया से 
कहीं अधिक सुखदायिनी समझता है । वहाँ तो फिर छाया भी 
बड़ी घनी थी | कई शुख्रान क्कुरघुरों के नीचे तो इतना सद 
अंधेरा था कि तहखाने स प्रतीत होते थे | एस ही एक तह 
खाने को हूृंढ कर तेजसिंह ने अपनी टांगा पर राक लगाई | 

इधर उधर देख दाख कर पहले उसने बैठने के योग्य 
स्थान चुना। वहां से कांटा लकड़ी हटा कर कुछ पत्त इकह्ठ 
किए और उन्हें बिछा लिया | कोई दो चार मिनिट सांस लेने 
के अनन्तर बह अपनी प्यास शान्त करने के लिए यप्रुना क 
किनारे पर उतरा । यद्यपि उस ने प्रभात से एक दाना भी 

मंन दाला था-तो भी इतनी देर हो जाने से भूख पर 
गई थो, और यदि न भी मरी होती तो उस के पाम भूख के 
निबृत्ति का साधन ही कोई नहीं था। पीछा करने की शीघ्रता 
में पेट पालना की सापग्री लाना सवथा भूल गया वा । बघुन 
के तीर पर पहुंच कर हाथ सुह और सिर धोतर के पळ 
तेमसिंह ने जल पान क्रिया, और फिर कुस्खुर के नोच तव्या 
की हुई पणेशय्या पर आकर लेट गया। 


थक्राबट और धुप के मारे आंखों में नि 

निद्रा को प्रभाव हृदय में जलती हुए आग का कुछ 2 

। थी । अभी तक कमलदेवी नहीं मिली ! न जाने र 
पशाच उस का हरण करके ले गया है? उस को वया 


्रा भरी हुई थी । 


रोगी ? बह बेचारी कातर हरिखी के समान भौरू बाला करः 


| । भी बराबर उठ रहे ये। 


तत को देखकर किस प्रकार भयभीत हुई होगी ? क 
अभ न पा सके गे ? क्या अब उस से निराशा ह | 
मने पहले ही बलात्कार से उसे क्या न डीन लिया 


इस प्रकार के विचार थे--जो उस थ% पाद वीर के हृदय 


[LS 


थोड़ी देर तक ऐसे ही विचार तेजसिंह के मन पर आक्र- 
मणा करतें रह । धीर [ उन में बिच्छेद होने लगा | पहल आर 
दूसर बिचार के बीच में नींद का भोका आने लगा। थोड़ी 
ह दर में नींद भोका के मरथ्य-त्रिच्छे दर कम होने लगे । 
चिन्ता के विचार भी कुछ अस्पष्ट से होने लगे | जो केवल 
चन्ता थी, बह कुछ सपना सा भासने लगा । सपने में ही 
वसन्त के दिन की सारी घटनाएं एक २ करके आंखों क 
सामने से घूम गई | कमलदेवों की खोज, शाही सवारी का 
आना, उप्ती समय आंखों का मिलना--सबारी का खड़ा होना 


ये सब दृश्य अस्पष्ठरूप से हृदय पर से बूम गये। वायस्कोप 


के पात्रा का तरह चुपचाप नाटक क सार पात्र अपना २ रट्ट 
दिखा गये। श्रृंखला टूट गई, पर नाटक वहां रहा । सव से 
पहला दिन याद आया । यम्नुना पर शुद्ध वायु का फाँकना । 
करुणध्वनि का सुनना आर कमलदेवी का दलदल से बचाना- 
सव कुछ अस्पष्टरूप से सन्मुख आया। मेद थोड़ा ही रहा । 
यप्नुना के स्थान पर एक तालाब सा दिखाई दिया | दल दल के 
स्थान में एक कुआ था और कमलदेवी उस में आधी ऊपर 
आधी नीचे लटक रही थी। 

एसे ही दृश्य देखते २ तेजसिंइ को गहरी नींद न अ 
वाया। संसार के दुःख हरने वाली निद्रादवी ने तेनसिंह क 
भी दुःख कुछ देर क लिए हर लिए तेजसि द्द उस समय इस 
दुःखमय लोक में नहीं था--तब वह कहाँ थी । 

te 
नवां परिच्छेद 

तेजसिंद लग भग तीन घ :टे सोया | जब उस की नींद 

२ खुलन लगी, तब उसे ऐसा भाव हाने लगा, 
मानों वह अकेला नहीं ।उस के कान में किसी दूसरे 
का शब्द पढ़ रहा था | कोई दो पुरुष परस्पर बाल कर रहे 
थे। तेजसिंह वसे ही लटा २ बात-चीत सुनने लगा । शब्द 
उस झुगमुर क दूसरी आर से आरहा था । वातचात क 
लहजे से प्रतीत होदा था क्रि बात चीत करने बाले दोनों 
व्यक्ति म्रुसन्मान हं । एक दूसर को कह रहा था 

देखो भाई मुराद ? तुम्हें मेरी सोगंद--यह बात किसी 
से पत कहना । कहोगे तो गुत्तामशादिर को झपना दुश्मन 
पाओगे | खुदा की सोगन्द खाकर कहा कि किसी से नहीं 
कहोगे |! 

मुराद बोला! -- | 

'नही' जनाव ! आप कोई फिक न करें | यह बात म्रुराद 
किसी को नहीं कहेगा । फॉलाद की दीवार को छेद कर इवा 
निकल सरती हे, मगर मुराद क दिल को छेद कर बात नहीं 
निकल सकती | आ५ किसी तरह की चिन्ता न करें । लेकिन 
एक वात का झ्याल रखियेगा | कल्याणसिंह बोलने में बड़ा 
मीठा है-लेकिन है पूरा शैतान का बेटा। वह जब अइ जाता है 
तब मारने मरने पर उतारू हो जाता है । 


व्यक्ति 


अगर- उसे आप 
की हरकत से कोई शक हो गया दो बडो गड बड होगी” | 

“तुध उस की कोई चिन्ता मत करो । ज़रा उसे मेरे पास. 
भेज दो--मैं उस से खयंनपट लू गए । सारा का ऐसे इंग | 
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` ` से किया जायगा- जिस में बह ओरत भा हमार कब्ञे में २६ 
और कन्याणस्तिह को शक भी न हो । आर तुम झरी हाशयारा 
से पालकी की हिफाज़त करना । लेकिन इधर से भी बेख़बर 
{ त होना । जब में ऊच म खबरदार? क्ट क.र पुकारूं, तब तुम 
.' अट सब सिपाहियों साइत हाजिर दाना । तेज सिंह को पता 

'' लगा कि किसी आएत को फंसान का मामला हे 

सुणद्‌ बहत अच्छा पह क र एक आर का चला गया । 
तेजसिह ने बहुत जानने की कोशिश की कि मुराद कहा गया 
और पालकी किधर खड़ी ६, लेकिन फार्डियों के कारण 
ने देख सका | देख सकने के लिय द्िलना झुलना पडता 


शोर अब तेजप्िंह अपन तरां होन का सुचला किसी को नहीं 
हना चाहता था | उसी प्रकार स्तब्ध दशा में लटा हुआ वह 


` छल्याणसिह के आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ा ही देर 
¦ ` में दूर से सुखे पत्तों के दवने ओर चर चर का आवाज़ स ॐ 


। समे पहिचान लिया कि कल्याण सिंह आरहा हं। कल्याण 
| सिह आकर पहिले बेठे हुए मुसलमान सिपाही क पास बढगया 
वेजसिंह के कानों में इस प्रकार की दातःचीत पड़ने लगी । 
। ` यसल्मान नं करा 

ह | | '।कुल्याण सिह ! आप लोगों की हिम्मत ऑर बहादुरी 
'' , हे हमने वह कराम कर हिया, जिस क लिये हम सव को बा- 


? दशाह सलामत से वढुतसा इनाम मिलने की उम्मेंद है। इस. 
॥ कापे जितनी सहायता मुझे तुमसे मिली है, ओर किसी से नह 
? भिली। | तुम अगर कलरात उस दरवान का काम तमाम न 
करते तो हमारा रास्ता रुका ही रहता । अत्र हमारा काम पूरा 
द्रो गया | सांझ के समय, मूरज इवते ही, हम जोग पालकी 
को किले में पहुंचा देंगे | लेकिन तुम्हारे लिये एक और 
द्री काम हे। काम मुश्किल हैं, उसे करना तुम्हार जमे जत्रा- 
५. पद का ही काम है | ह्रे और सत्र साथी तो पूरे २ उल्लू 
ह--एक तुमही समझद्‌।र और बहादुर हो । एक छड़ी जू- 
3. एछरी काम है अगर इसी चकत रवाना हो जाआता कल दो 
पदर तक काम करकं लोटि सकते हो | कहा क्या तुम उस ज्ञ- 
रूरी काम के लिये जाने को तव्यार हो |” 
“और साहिब ! आप हमार मालिक हें- ऑर इस समय 
पका हकम ही हमें सिर माथे पर रखना चाहिये । किन्तु 
बादशाइ सत्तामत की आज्ञा आप का और मुझे दोना को 
माननीय हें। वे हम दोनों के स्वामी हें । उन्होंने मुझे यई 
आज्ञादी थी क्रि में किले तक आपके साथ रहं । किले में पा- 
सेक पहुंचते ही मे आपकी आज्ञानुधार जाने का तय्यार हूं । काप 
करना तो हम लोगों का पेशाही हे--किन्तु स्वाभी की आगा 
को मानना भी परप्र-धर्म है । में किले तक अवश्य पालकी के 
साध रहेगा |” 


. “देखो कल्याण सिंह ! यह तुम्हारा व्यर्थ का हठ हे 
इस समग्र मेरे म/तहत हो में बादशाह सल्लाम की खिदमत 


में अर्ज कर हूंगा बि बल्याण सिंह को में ही दूसरे काम पर 
अज शया हुं-तुम्हारे सिर पर किसी तरह का खतरा नहीं 
यया | इतना रकृत फुजूल गंदाने से क्या फायदा । दूसरा 


। 4७ ७४ ४ 


\ 
| 
कि 
h 
है 
4 
प्‌ 


\ c न मदत्‌ ?8\१३ । 
| सटुस-प्रचारक शनिवार २४ भाद्रपद्‌ सम्दत ५ 89३ 


NSE I 


NN Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


काम भी, जहां में तुम्हे भजना चाहता >> बहुत जरूरी है | 
र्व रास्ते में कोई डर भी नहो गांव वाला न हमारा पी 
ही नहीं किया--अगर किया भी दाता अव दम दो तीन घण्टे 
में किले में ही पहुंच जायंगे | गांव वाले यहां भी हमारा क्या 
डिगा? सकते है। पांच आदरी हमार साथ है --फिर मुराद 
और में मिल कर दस दुश्मनों फ़ साम्हना करन कोता 
कन रखते हैं। इस लिये हमारी काई फिक्र न करो आर काम 
पर जाने को तय्यार हो जाओ काम क लिये तुम्हें काफी 


PT 


इनाम मिलेगा |! 
“नटीं जनाब ! एसा न होगाँ। हम राजपूत लाग 


नाम के लिये काम नहीं करते | अपन स्वामी का आज्ञा पा- 
लना ही हमारा धम है | बुझ यदी आशा ह कि में किले तफ़ 
आप क साथ रहँ | इस आज्ञा को आपके कहने स भी मे 
टाल नहीं सकता |! पे 
धोडी देर तक तेजसिंह के कानों में काई शब्द न आया 
गल्लामकादिर खिर कहने तगा-- “आय 
कल्याण सिंह ! तुम व्यथ का हठ मत करा । दखा : 
तुम मेरे आधीन काम करते हा, तुम्हारा घटती बढ़ती मेरे हाथों 
में है। इस लिये मेरा कहां न मानना तुम्हारे लिये डुरा हांगा | 
में तुम्हें समा कर कह रहा हूँ ओर मीठा बोल कर र 
मझाना चाहता हूँ--इस पर मत भूला | मर अन्दर 
कृत है कि में तुमसे अपनी आज्ञा मनवालू । 
गलामकादिर का स्वर कुछ कठोर हो गया । वह फिर 
कहने लगा-- ९ AN 
“अब में सीधी तरह पूछता हूं कि तुख मरा हुक्म मानने 
को तय्यार हो या नहीं ।? 
बड़े नमे परन्तु रूखे शब्दों में 
जवाब ।दय— 
“में मालिक की आज्ञा नहीं टाल सकता. आप का प्रमी । 
काना या लालच देना व्यर्थ हे | राजपूत कभी अपने निश्वर् 
से नहीं हिला करते | आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते | F 
में एक राजपूत बाला को कभी मुसलमान सिपाहियों के हॉ | 
में छोड़ कर नहीं जा सकता तेजसिंह का माथां दनका | | 
गांव से रात को उड़ाना--और राजपूत बाला-बे दों वात 
तेजसिंह क मन में सन्देह पैदा करने के लिये पया थी 
उसके दिल में आया कि हो नहो ये लाग अवश्य कर्मणी | 
देवी को ही चुराये हुए लेजा रहे हें। किः्तु 'अभी निश्च ह 
नहा हुआ था । 
आगे गलामकादिर ने जो कुछ कहा-उस से सन्देह वि | 
हो गये बह बोला-- ' 
“ता तू दृष लोगों पर पहरेदार है । इस हिमा 
भला कोई इद हे ! मेरे साथ इस समय छः सिपाही 
मेश कहना नहीं मानता--इस लिये में तुभ यहीं पर हैं 
दे सकता हूं | उस राजपूत औरत को हम लोग सु 
स तक क्या इस लिये लाय हैं कि अपन 
डालें | उसे किले पें पहंचान के लिये तेरा हरेदारी 
क्या जरूरत है। अब भी समझ जा-- नहीं तो है. | 
पछतायेगा |! शेष किर). 


कल्याण सिंह ने 


तकी भी | 


| 


बनकर 


[त 


हः पारितोषिक सें देवनुष सभ 


दृतिहास तरंग 
लेखक मल्लाह 
मेरू 


हम कहू आये हैं 


~ 


रेह के ढ्ार मे छ 
एक्क पर्वत विशेष है जो निषध देश के 
है रत्ती ट्ठ । दसरा उत्तराय छव भौ 


| बहुत सम्भवतः उत्तरीय 


ह 
ह्मी 
कहता 
हटी तम मय 
त कहता 
एमे तृश्वी का आधा म्हस या गोलथ 
म कहाता हे । पुरारों में दो ओऔरू मनि 
एक सुमे और दूसरा कुलेश । सुमेर 
नद्य युक्त है और दूसरा कुमेरु नारकीय 
यो से भय कर है | सुमेरु में इन्द्र का 
आसन है ' 
x x x x | 
इन्र ने एक वार एक ब्राह्मण कौ हत्या 
ही | दैत्यों ने इस महापालक ब्रह्मइंत्या 
हों देएकर बहुत गुल-गपौड़ा मचाया । 


हि Arora होने से स्वर्ग | 


| तोसरग पुराणों क थन्रु 


खता और दैत्यों का भी घर सुहु उन गया। 
वैन्य लोग जीत गवे । दैब लोग हार गये । 

| ताओं ने राजा नहूष से सहायता ला। 
|स ने दैत्यों का स हार कियो | इस क्षे, 
इसने सहारा 


जा बनायर गथा । 


| पिराज बन कर अहुतसी सेना एकञ्रित | 


झै और कुशद्वी प या देशान ओर अरब में 


| बिजय की । शंश्षद्वीप या सिश्र में गया । 
| राहट्वीप या योरोप में गया । चनद्रद्ीप 
| पा सादेवेरिया 
| परय प्राप्त किया । 


को गया ! और सवत्र , 


जिस समय वह मिश्र देश या शंसद्गीप 


| 7९ भाकृममण कर रहा था वह उसे कटिशीषे 
| भोर शयाममख दो प्रकार की जछ्ञातिय ' 


मिल । 
कुटिशीष लोग बही प्रतीत दोते है जो 


भी | 'पबभक्तादि स्थानों पर सब घरबार और डेरा 


| | | 


| 
पु 


रि 
) | 


सेड अपने साथ ही सिरों पर लिये फिरा 
ते हैं । और श्याममुख मिसर के अः 
पैली वासी नागहीं होंगे ! खैर ! | 


इः ने सिभ्भदेश में नीलनदी के | 
परे बहुत से मन्दिर खड़े कराये जि- ' 
फे सबका नाम देवनहुषम्‌ रेखा गया । | 


संद्ध॑॑-प्रचारक शनिवार २४ भाद्रपद्‌ सम्बत्‌ १३७३ । 


FE यय मा 


॥.. सत्र अच्छे २ स्थानों पर दस्धतीया 
भा बसाइ, यड इतना-प्रताप शाली राजा 


' हुआ कि इस के नामपर निब्रद्रेश की 


नालनदी भ्रा नहथा नदा के नामस पराणा 
में मराल है। 


१7 4 x अर 
यहो भारतीय विजेता देवनडुष ओ- 


क्सस या चत्त नदी को ओर आया और 


पुन; भारत में प्रवेश किया । 


पुराणों के इस इतिहास को सुनकर 
हमें पूरा २ निश्चय होता है कि डायोनिस 


मिश्र का विज्ञेता तथा शिक्षक और सभ्य- 
ता क! गुरु जिसके बारे में पाठकों ने पहले 
अको में पाश्वात्यां को नाना कल्पनाए' 


सुनी और कोई भी नहीं हो सकता सिवाय 


; देवनहुष के । 
हलारी सम्मति में डायोनिश्ज़ और | 


देवनहुप में कोई भेद नहीं । 
x x 2; x 
ब्रावन्टसद्रश ऐतिहासिक बायविल के 
हु के साथ डायनिस का सम्बन्ध जोड़ 


— हर 
करते हैँ परन्तु प्रमाण बड़ होने से 
यह नत उपेक्षणीय है । 
x 5 + x 


शष कथा 


ar न 


अब डायोगनस या आएसारस् क वशय ' 


इतिहास को भी उपेक्षा न करन' चाहिये। 
[3 > 
रर दोखता है | 
हास के दो भाग हैं! १स 


इतिहास में बड़ा 
रूस विजेता के दि 
चार्मिक जिसमें थे के सिद्धरन्तों का बण- 
न तथा धामि क क्रिया काण्डा का विस्तार 
है । और खास कर इस भाग 
सुमोज को रक्षाका हरल दें | दूसर भाग 
ज्ञं इतिहास में सिट बड़ २ व्याक्तया 
ळी चिजयों के वर्णन और नाना प्रकार के उ- 
पनिवेशों ( (००४८६) की स्थापना का 
इतिहास लिखा है। 
x x x x 
इमीज ओसरिस का बड़ा पक्का मित्र 


सनणष्य 


| तथा सहयोगी था। इसके नाम पर बहुत 
| ज्ञे ग्रन्थ मिलते ई! व ग्रन्थ भी डायो 


नेसिज़ के राज्य ( £9८ ) के दृढ़स्या- 
पक थे । 


सिल्फड़ं महाशय कहते हें कि ये चार, 
ग्रन्थ चार वेद ही थे । क्योंकि उनमें ख- | 


` दसत पुरुष भारत से सित्रदेश में र 


११ 


म्पूण विद्याओं का बणन या । उस सवय 
का इतिहास बताता हैं कि उपरोक्त ग्रन्थ 
परमाहमा ने ब्रह्मा के दिल में प्रकाशित 
किए थे । ब्रह्मा उनका बड़ा शासक तथा 
मननीय उपदेशक हुआ हे। यही ब्रह्मा 
हर्मीङ्ञ एक व्यक्ति प्रप्रीत होले हें । 
x 2 x 4 
उपरोक्त ग्रन्य प्राचीन मित्रवासियों में 
बड़ी मानाहपद यीं । शेष सब पुस्तके काल 
करी ग 


से लुप्त दोगई; परन्तु उनमें 


चे केवल पीमाण्डर नामक ग्रन्थ शेष रह 
गया हे 


मन्त्र शब्द 


परोक्त नान में मान्डर शब्द 
द का अपभू ष प्रतीत होता है। 
x x , x 


संको नियेयन नामक यूनानी इतिहास- . 


` कार कद्ठता है कि ये पूर्वोक्त गून्य उसने 


अपने आंखों देखे थे । इसिस देवता के 
~ ~ 
सेल में एक ब्राह्मण पुजारी इन पुस्तका 
को उठायर करता या । 

इस विषय पर बहुत से ऐतिहासिका 
जे बड़ी २ खोजे की हैं । उनसे ऐसा पता 


कि यह पुस्तकें निम्नलिखित 


यान था और चोये में आयुवे द 
गायन शास्त्र इत्यादि इत्यादि नाना विष- 
या पर नाना ci चय । 
शायद इन ग्रन्थों की उपलब्धि का- 
उमीर के परिडतों के घरों में हो सके । 
x x 4 x 
सको नियेथन यूनानी ने इन ग्रन्थो 
का अपनी भाषा में अनुवाद किया था । 
ऐतिइासिको' के सत में यातो चे पुस्तक 
वेद ये या पराण थे या वेदे के भाष्य 
बाक्मणादि ग्रन्थ थे । या भारत को चा- 
मिक पस्तको' की विद्या के नियमो 
और शिह्लान्तो क आधार पर कोई 
` संग्रहीत ग्रन्थ थे । 
|” CE HE 
युराख कहते हैं कि ये गुंन्य निरपराध 


I 


ET 


EEN 20 “oe err 


“No 


१२ 
स शर समचार पर १ह्प्पणा । 
शानापुर | भी दयानन्द अनाथालय है 


चहांके अनाथ सेवक रामलोमितर्सिह जी सूचना 


कि ठाकुर खूबसिह की भजन मरली के | 


एसा ्रमापदेशक नियत 
कराने घासे महाशय १५ 


साथ प्रञ्नचारी विद्यानर 
ए हैं, सब सम्काश 


दिना का सूचना देकर उन्हें बुला सक्त हे। 
लघ यही होगा कि इन साब का भा वगय, बेलन 


तथा अनाथालच को कुछ सेट देने वाले सहाशय 
के यहां ये लोग जायंगे। आज तो यह सूचना छप 
रही हे और शायद महीन पश्चात यह सूचना 
छुपने जावे कि. इन सब का अनाथालय से 
सम्बन्ध नहीं है | जो लोग अपने दान से कास 
नहीं अला सक वा स्वयम्‌ नहीं मांग सक्त, वे 
क्यों संधारण यवको को प्रलोभन में डाल कर 
अनाचार को यड़ाने हैं ? 

वाल ( झि छु ) म एक 
बड़े का जन्म वर्ष से हुआ है | गुरुकुल का 


एक ब्रह्मचारी, ज! पिता को म्हग्यु पर घर गया | 


य्‌ छड ष्फ | 
कि उसने खयम्‌ बछडे को पक । को मनाया जानो निश्चित इुश्रा हे । 


था लिखता 
दृस्त फे वीचे सुख ऊपर करके दूध पीले देखा । 

छुड क मु 
चेष्टाएं दुध्र पीने के समय बछुड़ा किया करता 
ऐ बे संघ यह करता था । परमेश्वर को लीला, 
शस के गले थे कछ जाता भी दीख पड़ता था 
लागा के कयनाचसार उस का काख भो भरता 
ही मालूम होती थीं । 

इस समय हज़ार आ 
रमे जाते तथा उस अवतार का 
पतव दबाते एवं उस के लिए अपनी २ लामर्या- 
झूल दान भी देते हैं यह बछडा 
दीम घार दभ्र पीता था 


दाद पीने लगा ओर श्रब्न लग भग 
सस्र पर कवल एक वार प्रातःकाल हा द 
हू ivy 

यह समाचार 
कि वछुड़ 


। पर्ल पहल 


घ पीता 


a 


~ : उ 
का कर 


95-56 


5 ~. 
(2 * 


Hs | 
ht) 
/y 


देख लिया हो तो फिर ४ 
के मालिक को दान देने का कथा 

ग्रे स्व्स भी ट 
तख पहले खाली थी 
ह एक विचित्र घटना होसक्ती है, प- 


| 
2 


2६ 
2 

जा 

५ भें 

| 
A 
Fa 
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रना द्वाऊसाता का काध है । 

| [ दिली ) में ५१ से २४ अगस्त 
ऋ श्री पं० व्राानन्दू जी ने ५ व्याख्यान चिति 

धार्मिक विषयों पर दिए | १३ श्रगस्त दो इसी 

स्पान में ११ महाशयां को यडोपदीत दारण कराए 
गए थे । धनमान ने ४०) विधिध आय सामाजिक 
संस्थाओं फो दान दिया । 

) बुक ताति भा कना. पढाकरत ह? धह लए 

| कि भारत वर्ष में प्रसिद्ध है । परन्तु अप्रेसिक ॥| 


विचिय देश है ! वहां बिस्करान्सिम विश्यविधा- 
ल्य 3 एक ८४ वप की बडा श्रीमती ' एमी 


डी० दिनशिप” अब तक पिद्यार्थिन ह 
शागामी सत्र से केलिफ 


आर 
EE! द्विश्वविद्य जय 


मं वनस्पति भोतिकी इज अबत्चीत ब्यायक् | 


शासन शा।ख मे निपुण हाने के लिए प्रक्तिए हैं 
परल के अ्रधःपतत की समाप्ति इष्टी होगी 
जव तक्र विद्या के साथ जनता आ श्रसीप प्रेम 


न्‌ हां जाये। 
बन्द लाल सहायक झुर 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


से भ्माय निकलती धी ्रोर जो २ | 


सद्धम्म-प्रचारक शनिवार २५ 


। चकालत पास 
| प्राथ चा पश्च दिसा । पांच जे 


साम्राज्य में साकार नहे 


सा हाइकोट में 
ज्ला के लिए. 
न(जिन में दो 
शी थे) यह फैसला दिया । कि घत माच रा- 
जनियमाङसार रधी वकालत का काप नहों क 
सकनी | जब इस विपय से सवाथोन इङ्गलेन्ड का 
कानून ही न बदला तो पराधीन भोरत का नियम 


वाख बद लगा । 
फ 


लिया को बृटिश 
मिल सक्ते। मिल २ 


AN के Ber 
पर में ऐगळ सस्व के हेड, 


मास्टर से १७ श्रगस्त को यह ह्‌ जी क्रिया 
क्रि लड़के पतलून आर खुले हुए गले क काट 


पाठशाल 


के साथ २ टाई श्रौर कालर वांधकर आया 
कर । सहयोगी प्रताप ( कानपुर ) के सम्बाद- 
दाता लिखते है कि इस स्कूल का 'एक जातीय 


स्था कहाजाता है! परन्तु यदि यहां पर ही फे 
शान { 
का क्या ठिकाना है। 
आयसमाज खेमकरण ( जि० लाहौर 
पिकोत्सव ७-८-8 आश्विन २२-२३- ३४ सितभ्चर 


आय्य प्रज उपसभा मुजफ्फरनगर भी एक 


। भजन सराडली खड़ी करना चाहती हैं जिन्हें वे- 
| तन योग्यताड॒सार दिया जायगा | और जब श्र 


। खमिति स्थापित 


पनी शक्ति बढ़ा कर भजन म डली अपनी जेये 


में | 


का वा- | 


भाद्रपद सचम्त्‌ १६७३ ॥ 
MORONS asso यम कल... 5 


| फल - खराडन न 
| सिद्धान्त को खराडन नहा कर सकते--भाषा 


लहर चलो तो फिर सरकारी स्कूलों | 


भरने लगेगी तो फिर उप सभा की ओर से उ- | 


लटा विज्ञापन छुपने को आप्टगां। 


बरेली मं धर्मप्रचार का कमचल रहा है १६ ' 


अगध्त छो डी० ए० बी कालिज लाहौर के प० 
भगवद्दत्त जी ने ६०० की डपद्धिति में ब्याख्या र 
दिया। फिर २७ अगस्त के खांयकाल को महाशाय 
ज्वाला प्रसाद बाप. घ्राफ़ सर वबन्दावन गरूऊल 
का व्याज्या[त्‌ विषय धा-' सचबस्य अडा आ- 
श्यक्कता |? इसी आरा०्स० की धार से एक से वा- 

) सभाज के छीन यह 


पते 


| समिति नेले ज्ञः लसो आदि पर प्रबल ये सहे 


' बाल | 


विचरित घटनाओं से भूले लोगों का ' 


देने के अतिरिक्त गेशारों की सेवा करेगी। शब्य 
य्सखमाजा को भो इनका श्र ऋरण करा 
चआहधिए। 


FS nF a हरि 

| वंद्य | विरादरी मे विधदा- वतराह 
का खमाचार, मथुग से, म० मंदन सिंह भेमते 
है | कन्या १६ था २७ वष यु को सथुरा नि- 


रवन्डटत्राळ 


वासिनी अर बर्‌ २० बर्ष की आय का दिल्ली- ' ` 
१) आय्थसयाज श्रॉर कन्या पाठशाला | 
वि- | 


(८ 
Ces 
tet 


को दान मे विले । कन्या श्रन्न 
याह समाज मन्दिर में हुआ | 


था । 


के कारण बड़ी 


24 


र 4-4 4|7. 
| जो दैनिक लीडर 


श्र 


श्वानरोग निवारिणी सना चित्रकट कीं ॥ 
जीचे दी जाती है। प्रचारक में गत चर्ष छुए चुका 
है कि दमे कप्री दवाई, एक सात्विक साधु मह 
त्माखे प्राप्त को छुइ, केवल शारत्‌ पूर्णिमा क 


प० हीरालाल रिछारिया देते हैं | प्रवस्ध फक सभा 


करती ह जिसी आर से सूचना हे उदास ' 
` लेता मिल गया | 


( दमा ) गोयनियाशिणी स्पा डि को श्रोर 


में समस्त श्वास रोगियों को सूचना की जाती 
ह कि जिस दिन दमा की दया सबको री जानी 


3 


> यह दिल अर्थात कु 
प्राह घाकी हैं इस लिये हि 
एना दा । अपन ठट 
किये सथा 
कर दख । इस अ'षश्च के एक हो वार सेवन से 
पुराना ख पुगना दथा अवश्य आच्छा हो जाना 


2 महाशयो को यहां 
थे तथा बया 


शाधष्टाता क प्रदुंध से गुरुकुल यन्त्रालय फांगडी में मुद्रित तथा प्रकाशित्‌ 


Be 


| तब तः 
। सस्कत काध 


' वराद्रा सरल जाता हैं 


से से वषभर प तानो ॐ 


हे समय न्यू 
सज्ञान भ्रम स सहायता करना जाउ Bt Ei 
भाक 


अन्त्री जी के पास भेज र 
वणव्यषस्था विषय पर 
श्री स्वामी प्रकाशानन्द जी लिखित 
“बर्गब्यबसथा गुणकर्म स्वभाल के 
प्ेइस का बहत दिन स्न्‌ पच्तपाती है । स्वर्ण धान | 
स्वामी जी के (िान्तो में सब से कडन है 
यहा सद्धान्त ष्ट । जाग कह ता ह आय 
डि 


पर मेरा ऐसा खम सि ह [कि सार 
पंडित नाम धारा मिल जाब ता भी कबीर 


“i | 
#पुसार ह. | 
<~ 


कहा ह॑। मे 


कवार जा ब्राह्मण तू ब्राह्मणी जाया 
ग्रान बाट काह नहो आया ? 
लम कब आक्षण हम कब पद 
हम कब लोहि लुम क. ठ्न 


यहां औषधियों के नाम आणे हैं वहां उन 
निशान उनके रस पन्नो की लंबाई जोड़ाई 
लिखी रहती हँँ। घ्राण नास के श्रागे भीकः 


ईश्वरीय निशान पच्छादि हस्तादि होने चाहिय। 

जाति का नाश नहीं होता ब्राह्मणएत्वांदि स 

हो जाते हैं-- 
विज्ञान भिका जो लेख छुप रहा था वह 


शब्द स न पुकार जी 
जावें. जब तक रोटी बेटी हमारी एक न होगी, [गए जात 
उन्नति की आशा न ऋश्ती चाहिये। तय बटे 
पर मनुष्य साज में होना चाहिये। | अधिक 
कसा बुरा काम काशो ला भा यह अपना 
य का भाव प्रकट |. व्यवह 


हृ प 
रगा यम्नना की चड़ी हानि (१) पह 
एडुंचाई है। प्रयाग की सेबासमिति की सहा. न 
यतार्थ, अलग अपील, इसी आक में छपीहै।। पज 
अब पता लगा है कि बलिया लगर पर गङ्गा का || ) क्रो 
जावा हुआ है। एराना बलिया खारा गङ्गा की शिर होन 
भेट हो गया । नए बहुत से सुन्दर मकान गिर | 


क्रिया—प्रकाशालल्द ने । 


STF 


| 6४७ 
गण । डका पर लाउका चल गही हैं। जलधर 
डाकघर, पुलिस लाइन की हकातों की हानि प 

। छा है। बलिया दो बार पहले गङ्गाम इब 


। अधिकारा के कगड एसे 


चार की फूर्पिमा के ५ स- | 


प्रबन्ध क ` 
से पथ व्यवहार करे नियम भा यंशा 


। म्पम घीके चिराग जल गण्‌ । परन्त सम 
। नह 


होता चाहिए । 
सत्र को ही = 

मुललपमान, ऐसा 

को सहायतो सि 


लिए भी यत्न { 


एनी भाहिये-_ हिद | 
हो, सब पोड़िता | 
लनी आहिफ । सेम्वरियों और 
समय गोङ्का क्र बहा] 
देने चाहिए | सब प्रान्तों के. आर्य भाईयां का | 
इस समय विशेष सेवा के लिये उद्धित होतीं। 
चांहिए । | 
पंजाब क 


/ 5 


मिळ गया-- कांग्रेस %- | 


गि भी हाईकोर्ट 
आता कि क्या सम्पत्ति मिले गई । स॑ 
पड़न पर श्रव्य हाईकोर्ट क्या यमासय के स्थान 
यम-एरी सिद्ध नहीं छुए ? नलो बच्चों को 


म्रं। 


क्रलकर्त |! 


इकगाड़ा मालाड! स टकरा ग 
ता जयात्ररा से घ्रागे १०? बजे कलानौर 
जणा तो पक मालगाडी शन्ट कर रहा श्वी। ड 
इडाकशसागए धार कुछ गाड़ियां न नारदैः 
। गई । सरकारी रिपो है कि ३ खुरपियत श्र 
दोस्तारी भरगए आर १ बृटिश ञि 
रौर १४ हिस्दौस्तानी घायलं हुए । 


नियत 


तम्ल 7 


+ 


कः 


का वाषवासल्य 


के 
॥ ३ हरपाधारण झ् Ee ३) 
पे विद्यार्थियों से ” “ २) 
ट | बी 8 
पात वििन्न देशं से ... .-„ २॥|) 
हे दि प्रदारक सें विज्ञापन छपाई 
वा | रचा अन्द्‌ कर दी गई है | केवल लोकः | 
5 हत क कोई २ विज्ञापन विना झूल्य | 
गर्‌ ०. 25 ~ न 
गी. गे जाते हैं । विज्ञापन कंबल अचारकक 
| (बांटे जा सकते हैं । 


छ व्यवहार प्रबन्धकत्ता से कोजिय । 
रोह पत्र को बटाइ के नयस 


नि 
हा |! ) पहले देखे जिना प्रधारक में कोई 
9 हे पत्र नहीं अट सकता ! 


रार होना चाहिए । क्रोड यत्र के आथे 


नेकी लिप ळी होमो चाहिये! बदन 


जिसे । 


दू. ) साधारण क्रोड पत्र आध तोले तक १२) ! 
ग | एक तोले तक १४) 
हा | विशेष पत्र व्यवहार प्रम्बस्थकतां स ` 
की | 


मे , रस 
मरय खब न कस्ये 
i रपा संस्कृत मासिक पन्निका प्रति मास प्रका- 


प्राहक घनिप । बाक मूल्य १॥) 
उपा कार्यालय शुर्कुल 


सर 
॥ शामपुर काडूड़ी 


| रह गडे हें 
| ॐ [दो तिहाई ] सूल्य पर दे दी जायंगी। 


अधिक देर तक सिक्ापम देन के लिये | स 
' जपति की उपायि का प्रमाण-पत्र मिला था। 


। शास्त्रार्थ 
) क्रोड़ पत्र सें अधा कालम समा- , 


म पर सदरूभेप्यारक का नास और ब- : 


न तिथि प्रबन्यकर्ता से पढ कर एनश्च । 


प्र-5 ४7-७७ ८-9 एफ 
fe] 


ड होती हे, नगी २ गीतिएं, नये रोचक लख 
शियां, आप संस्कृत में भी पढ़ सकते 
चीन गरज की रक्ता शोर देववाणी का 
करने से इस अबसर पर प्रत्येक आयं जाति 
म चारण करने वाले को न चूकना चाहिए 


प्रचारक पस्तक-भयडर 


आये पथिक लेखर।म-क्षेबल २५० प्रतिएं 
$ हैं जो एक साथ खरीदने वाले को 

खित पुस्तके और कहा से 

न र 'मल सकता । 

य॒ का एतिहासिक अनुशीलन- 


सल्य । i) 


सस्क्रत-सा 


र का १लखा सालिक 


निवन्ध, जिस के ( वेद विष निबंध 
हित ) स्वीकार होने पर, उन्हें व्रिद्यावाच- 


कङुतक ग्राह पर अचार । 


पं० इन्द्र का पं० गिरधर शमना के साथ 
मूल्य ८)॥ 


आर्य-घर्म ग्रन्थ-भाला 


[ १ ] आर्यो को नित्य-कर्म पद्धति---मूल्य 7) 
FN ह 
हाक व्यय सब का मूल्य के अतिरिक्त है। 
छप रहा ही ह 
पांच महायज्ञो का विवि 


ग्राचारा ऽनाचार आर मच्या _भद्दय 


I) 
CN ८८४ 


उसाई पक्षपात और आर्यसमाज 
५ ] तेद्‌ और आयसमाज 
अन्द भाग तय्यार हो रहे हैं । 


कमीशन की दर-२४ ) 
खिक के खरीदार का १४) 
र्‌ उस से अधिक 


शतक और १० ०) 


प्रति शतक, 


तथा उस 


वफ 
मीशान दिया जायया। 

मिलने का पता ४-८ 
सा, प्रचारक पस्तक-स्रए्डार 


\ 
Ne 


प्रज्जन्थक 
पोस्ट अएफेस श्षपमपुर-कांङ्रड़ी ज़िला 
बिजनौर ( संयुक्तप्राम्व ) EE ह 


~ 


ER ) 


उ 


' प्रयना पत्र अन्त्रा ऊापय 


आवश्यकता 

आर्य कन्या पाटशाला शिमला के 
लाए दो अध्यापिकाओ की आवश्यक्ता 
फ मिडल और प्राइमरी तक पढ़ा 
ह | ट्रेंड हो तो विशेषता दी जामगी | 
तन योग्यतानुसार | दू पैन शनर 
ठर एुसष क्षो ग्रथना पत्र क्षत् सक्त हें 

कन्या पाठशाला, 


ch 


शिमला क नाम आने चाहिये | i 


। तैयार है | पतियई बहुत थोड़ी छपाई गई 


ओर उस से अ- | 


के खरीदार को ' 


' ग्रन्घ को लेना चाहें वे, शीघ्र ही पत्र भेजे 
: दनां Tफर अवसर न 


ह हे : योग्य कम्पाउन्डर को आवष्यकता है जिसे 
द्रा E 
खरीदार को २) | आ | साधारण चिकित्सा करने ळा झी अभ्यास 


' ही। देत योग्यतानुसार २०) मासिक 
| तक्--पत्र-वयबड्ार नोचे जिसे पते छे 


$0:—— | 
छुप गाया ! 


लक्षक £) 


छुप गया ! 
लोकम्रान्य बाल गंगा 
के 


रशामद्रुगबह्गाता-रहरुय क्का a 


अनवांदकः-एं० म एव सपो, बी.ए. . । 
पृष्ठ सख्या लगभग ६०० सूल्य “सिफ 
३) र०छाकठ्यय आठ जगने । HE, 
समहल अचरा का सजबूल जल्द । 
जिसपग्रन्ध न सद्ारास्ट रसिक | 
और सामाजिक शगत्‌ में हल चल मचादी | 
आर ट्रिक लिए हिन्दी मेमो मह्दीर्ना 
त्कण्ठित हो रहे वे, रछ अब खद कर 


£ 


Er) 


=, 
पा 
Qs 
स्‌ 


हे, बहुतेरे ग्राइको' नं पहले से छा नास 
दर करा लिया है; इस लिए जो लोग इम kre 


गः! | : 


मिलने का पत्ताः-सैन ऊर, “क सरो” 
पूना सिटी । 


जआावजश्यकदा 
शास्यागुरुकल हरियाने के लिए एक 


सुश्याधिष्दाता | - 
गरुकल विश्वविद्यालय | 


हे 


जब नयी 


Ss 


ce) 


२ सदुम्मप्रचारक, श 


मचारक सम्बन्धी सचना | पास तक न फटक सकी । इस युद्ध 

५७ 
( १ ) रायसाहेव श्री डाक्टर हरप्रसाद जी 
आज कल फ्रान्स के मुख्य जङ्ी हस्पताल में काम 


हमारे सारे शरीर पर घप्पड़ पढ़ गये और 


विजय खटमलों की ही रही, क्योंकि | 


कल | 
* करते है। उन्हेने २४) भेज कर लिख है कि वह | खुजाते २ खून तक निकल आया । २२ | 


' प्रचारक के स्थिर ग्राहक बनते हैं । 

(२ प्रचारक केदो पृष्ठो से अधिक का | 

कोई भो लेख प्राप्त पत्रों में नहीं जासक्ता । लेखक | 

महाशय इस का भ्यान रक्खा करे" । | मोलकी कठिन उतराई उतर कर भड़ियाना 

(३) गताङ्क डाक मून्शो की अयोग्यता के | पहुंचे यह रास्ता बहुत ही ख़राब था, कह 

कारण ६ दिनि डाकल।ने मे पड़ा रददा। यह श्र | क्षाईयों के पैरों सें छाले पड़ गए, २४ को 

भीन जाने कब पहुंचे। ?.॥. (3. को तार दिय 

गया है । 

ग्राहकों के लिए आवश्यक सूचाना--२ अ: | 

> ¦ चश कर उत्तरकाशां पहुंचे, यहा जगह बहुत 

कटूबर १६१४ को जो ग्राहक हुए थे, उन | र र त्तकाशी पहुंचे, यहा जगह हर 
ऊ स । अं छो F | त्री द डे सते कट 

हो सूचना के पत्र भेजे गए थे । बहुतां ने | “जो है! यहां रात्री बड़े सुख से कटी, 

°, | Sle चित्र प्र हाशय 

बी० पी० छेने स्वीकार किए, कुछ ने प- | ? RL महा 

छले ही अगले वष का मूल्य भे दिया और | भराम नाम 40200 280 

| भक्त यहाँ के १उन्धकर्ता हैं, आपने हमारा 

कहा आतिथ्य किया | २७ को १८ सील 


चनोर्टी जैसी दशा उनी ।२५ को १८ मील 


So ~ डर कर तो be 
कुछ ने पत्र लेना बन्द कर दियर और बहुतों 
नो 4 be FOO | 
न॑ कुछ उत्तर नहीं दिया | इनकार करन | 
बालों के नावकाट दिए गए और शेष सब | भटारी पहुंचे । भटवारी से याहे उत्त 

के नास अगला ८ आश्विन [२३ सितम्बर] | काशो तक एक ससथ की, परन्लु तर रोटी 
का पच्या बी०पी० कर दिया जावेगा । | मिलती रही। भटवारी से यंगोज्री तक रोटो 


ग्राहक महाशय शीघ्र वी० पी० कूड़ा लने | सूखी तथा शाक रहित भिलली रही। २८ 
S* ~ 


\ 
« ¢ ह न “< AS सील गनताने =ने का 

तो आगाणी वष के लिए चिटें कएचान | » ६ भल गनतानो पहुंचे! यहां एक 
का काम सुगम हो जायगा । घरचन्धकस्ता | गएस जल का स्रोत है, इस जल सें स्नान 
| करन से खटमल तथा पिस्सुओं के काटने 

ग त: | ` 3 
ल समाचार | | स समुत्पन्न खाज बहुत कुछ शान्त ह्रो 
+ | RT क़ ्रहमचारी आज को | गयी, परन्तु रात को सोते समय फिर बही 
त्रा से लौट आए हैं । उसका स॒ क्षिप्व | हाल हुआ । २६ को १५ भील चल कर 
तान्त एक Eo क्क ञ्‌ का >> Re A रक्त श्लि त ~ 
be ए त ह T के T ह ` | हरसिल पहुचे, यहां र जल 'सु-पिस्सुओं 
नीचे दिया जाता है; 


| का बड़ा आक्रमण छुआ । रात जैसे तैसे 


कटी । यह! पर ब्रह्मचारी कृण्शमुसार कुछ 
अधिक रोगो छो गया, अतः लालजी 


> 


तथा कृष्णकुमार यहां रहगये आश हस 


7१६ अगस्त को हमने गुरुकुल, सातः 
की सुखद गोद्‌, से जुदा होकर गगरी 
की यात्रा को लिए प्रस्थान किया घा | 
१७ ता० को ६ बजे प्रातःकाल हरिद्वार से 
रेल में बैठ कर ८ बजे देहरादून आ पहुं बे । 


हन्त जी के साथ उत्तरकाशी को आगे चल 
| दिये। यहां से गंगोत्री १५ मील है। हम २ 
देहरादूनें श्री भक्तराज बलदेवसिहओी के यहां बज्ञे तक गयगोत्री जापहुचे । इस मंजिल में 
२ दिन टहर कर तीसरे दिन राजपुर ज पहुंचे | भेणे घाही की चढ़ाई बहुत कठिन थी, प- 
२० ता० को मब्सुती पहुच, २१ को १५ | रग्तु ग गोत्री देखने की लालसा प्रावल्य को 
मोल चल कर चनौ लट़ी पहुंचे-७ बजे (सायं- | कारण हम जैसे तैसे उसी दिन ग गोत्री प- 
काल) भोजन किया। यहां रात को ख़ट- | हुंचे । गंगोत्री पहुंचने से पहिले नाम का 
जाने बहुत सताया १० बजे के लगभग | कष्ट, रात्रि का जागरण और भोजन का 
धर्मशाला की कोठरी की दीवारों से खट- | कच्चा पक्का रुखा सूखा मिळना कुछ भो 
सललों को सेनाओं ने उतर कर हन पर | मालूम नहीं होते थे। प्रतिदिन नया २ 
चावा बोल दिया; २ बजे तक हमारा और उत्साह होता था; परन्तु जिस समय ग- 
उन का खूब घमासान युद्ध हुआ, पतही | गोत्री पहुंचे उस सम्य बड़ी निराशा 
यत्थर, लालटैच को गरमटीन, ही हमारे हुई । ग गोत्रो सें कोई अच्छ, दृश्य नहीं 
शाल थे। २ बजे के बाद तक नींद हमारे | है। गगा जैसी उत्तर काशी से इरसिल 
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| छो = मील कानाताल पहुंचे, यहां खटमल | ५ हे 
कमयथे परन्् शीत अधिक था। २३ को & | था, गगाले की धम्मशग्ला से | 
९ | गरदी कोई घमशाला रास्ते में नहीं मि | 

है | 


/ | १४ मील धरासू पहुंचे । यहाँ राजि को | 


अ `. तक बहती थी गग 


| युवक,जिनकी आयु २७ बर्ष की है,सहर्य| 


निवार ? आश्विनसम्बत १६७३ | 


तनी मो कि ] 
अधिक चौड़ी तथा फीचड़ मयी शो भे 
को समान शीतल बहती है । चा hi | 
को पहाड, बिलकुल गज्ज हैं, चोहिक 
तो एक पत्तः भी दृब्टिगोचर नहों रौ 


५१ 


यहां एक मुनीम रहते थे उनसे ङ] 
पर पता लगा (वे २मास हुये गोमुख ग. 
थे ) कि जैसी ग' i प 
थे ) कि गगा यहां बहती है वैद 
ही जाकर १८ मोल आगे बहती है,कछ 
नहीं हैं । हमने पड़ों से गोमुख को रास्ता 
पूछा तो वे कहने लगे कि महराज भ 
इधरसे चले जाओं छस गोमुख हो जापू. 
चोगे गोमुख का रास्ता दारुतव तो कोई 
है नहीं । यह सुनकर फिर हमले गोमुख का 
नाम तक नहीं लिया । सांयकाल ५ बे 
भोजन किया दाल में गगोत्री क पितर 
जी न इतनी मिच स्हौंकदो कि सा| 
मुख जल गया तथा पेट में पहुंचते हीं पेट 
से आग लग गयी । 
गंगा के शीतल जल नी इस आग को. 
कुछ शान्त किया परल्तु रात्री को एफ दो 
घब्टों के बाद विस्सुआओ ले ज्ञी सारे शरीए 
लें आग लगादे, उसे गंगोज्ी के गुशानुवाद | 
गासे २ तथा खुजाले २ सी इशत बीत गई, 
बुझा न सके, अन्ल को भ्रप्त$काछ होते 
हो गगोच्री से प्रस्थान हिया अर ११ 
बजे के लगभग हरसिल आापहुंचे । बह | 
कडिनतः से गङ्गोत्री को सुक्त से बचे, अन्य 
साधारण जनों की तो वास्तव भें गङ्गोत्री | 
में सुक्ति हो जाती होगी ; अश्च हम लीटतै 
हुये उत्तरकाशी आपऊहुंचे हैं | 
आधिक सहायता--अभ्री क्केटै खे २००१) | 
रोक जमा कर के श्री उपाध्यक्ष रामदेव | 
जी ने भेजे हैं। और चन भी इका हीं 
स्हा हे ॥ | 
(५ कृत रत 
आये कन्या की आवश्यकता 
एक क्षत्रिय कुलोत्पन्न सदाचारी आ | 


प्रवेश करना चाहते हैं। रूप रंग और स्वा 
बहुत उत्तम है । संस्कृत की साधारण | 
आय्येभाषा की उत्तम योग्यता रखते है| 
गुरुकुल में काये करते हैं । लगभग ?%/| 
मासिक आय है | सम्बन्ध में जा 
वन्धन का कोदे विचर न रखा जायर्गी ह 
पत्र व्यबहार निम्नलिखित पले से की जिए | 
प्रबन्धकत्ताः- द्रम | 
घो० शयत्मझुर-क 


' पुर्तक का-आन्दोलन करते हुए पता गंगा कि-ञ्ादि म 


रीयल और घे 
पारखाई 9 fF वॉदिक-धर्म। 


पारया के मत की 
पश्चत्य बंद ने मे, 


प्रस्तावना धमि पुस्तक, 
ज-+++६ न्य अन्दाव्रस्ता के 
नाम स॑ श्रासंद्ध ६ | जब तक योरप में इस पुस्तक का 


का पता नह 
प, तत्र तक पःरसी-मत % =सल 


लग। नंक|स का स्त्रोत 


सवसाधारण का ।वेदेत न था | बहुत समय तक तो यही ज्ञात 


ते था ।वा भारतवरण म॑ = पारस। जा।ते के लोग वसे हुए ध 


वे केसी बड़े पुराने मत > अजुयायी हैं; समका यह जाता था 


~ फारस ~ रदः र्चः मत व॑ CR TS < 
वी फारसे ० अत्राच।न मेत की ह; यह कोई शाखा है । 
कि रस, he के 

व लि पारस।- मत का बरन पिले पहिल य- 

पारा मत का इतिहा MN, RRR 
हु।दया का घम पुस्तक “तैरेत” | # 

श्रध्याय ३९ । आयत ३ में अःया है. जहां पैगम्बर जेरीमाया 
- CN > -_ 


समय प,रसी-मत के पुरोहित की जाति को ४६ कहते थे ) 
ओर यहु।देया के प्रधान ती; 'भिझललम' को विजय 


झा साथ होना जतला- 
समूट ] ने पारस 


[रस ] को नय धा उसके 


गा सा५4 ल लाया अ) यह 


थी | फिर मातून होता है किं ५०० ६० पृ० ( 2.९.) तक 
बेबीसन के राजदुबर में अछ! का आधेकार था | 

पैगम्बर एजी-कायल, 
क्षे कुछ 


अपना मुख 


50९ मे इसका वर्शन मिर केवल 
अ० ८ । आ० १६ में आतः है | वहां लिखा है 
हूदी अपने मंदिर के 5 
वै को ए, सूर्य 5) पूजा करते हैं | इससे ज्ञात होता है छि 
उल समय भी पारसी मू!विपूजक न थे। 
इसाइयों की New Testanient [ अज्जाल ] 


द्वार को ओर पाठ वर 


& 


2 


भी ब- 
शन इस प्रकर है कि जब ईसा उत्पन्न हुआ तो उसे «खने के 
लिए विद्वन्‌ पुरुष पूर्वं से आये | वहां “०8 शब्द हैं:--- 
“Now when Jesus was born in Bethlehem of Ju 
de in the days of Herod the king behold, there 
crusslz 
camé wise men (Magi}from the east to Jerussl2ms 


( Saint Mathew आअ० २ | छो० १।) 
Ye का बदन यूनार्न na ~ 
इतिहास में, सब से पूर्व, पारसी-मत का वर्णन यूनान। ९ 


'हासिक, 'हैरो-डोटस’ ने >या है.। उसका समय 9०१. ° 


है। इस की पुस्तक के. ८१. ८२ अध्याय में पारसिय के कमे- 


!लून 
काएड का बहुत सा ।वेधान कया इमा है। उस से म 


होता है कि पःरसियों में उ्त समय भी मूतप्रुजा न “+ पर त 
गे पारक्षियों. की धर्म 
इनके 


पशु का बलिदान देने लग गय. थे ।-भ 


पहा मांस भक्षण तथा हिंसा का \न्रेध था, „जिसे पादि 


WO’ 
( + ) 97086 का पूर्वांद्ध = 04 25/70९ ( लारे ) 
उत्तर भाग = ४०४ 7०5१५८१९०६ ( श्रञ्जील ) 


है अ अशनशाल शनिवार, 


१ आश्विन सवम्त्‌ १६७३ | 


कि कर न बस a 


| 
| 


, खण्डन किया है | इन के लेखे से : 


व: नकलता ह के भारत में वाममागं के प्रचार होने & पश्चात 
मी आये के धर्म सम्बन्धी विचार पारसियो में जाते रहे । 
त्‌ 2००६०१्‌० में टिशियस ,६५ ०६ ० पृ० म 


eS उ 8 NO, 
०9० म।वय,प,म्परस, २५० इ० पू० मे हमपफस 


rie (CNA TO Sr त्रत द विध न बहते 
4; [Magi जात क लाग] कामत क नवय म बहुत 


> ग पस्त 4८ बच्चा नहीं मिलर्त, ओर प्राप्त 
5; परन्तु उनव पुस्तकं बहुधा नहीं मिलती, आर प्राप्त 


मास मे अखला वद्ध नहीं हैं । प्राचीन यूनानी ग्रन्थों से यह 
पता लगता है कि सिकन्दर का गुरु अरस्तू ( 75७७] ) मे; 
पारसा-मत के वष्य म बहुत छु ठ जानता था | रमन एऐं।तंड़। 
सिका में से ' पूलूटाक! न मी परसी-मत का वर्णन किया है । 


भूगोल बिद्या के अविष्कर्ता “स्टावो 
भाल वद्या के आवेष्कता “स्टूबो! 


३७५ पू० म 
अपने भूग।ल पुस्तकों में ०४ के मत का बर्णन करत 


ने ६5 


इए लेखा है:-- ''चाहे किसी. मी देवता को. वनी देनी हो. . 
पारसी लोग सब से घूव अग्निका ऋवाहइन करते हैं जिले 
~ 


( अग्ने को ) उनकी यज्ञञ्ाला में द्विलका उतार इई लकडी 
से मोजन दिया जाता है, तथा उसको कमी बुझने नहीं 


~ 


दिया जाता है, वे उस 


पर घी डालते हैं तथा तैल भी | याड 
कोई पुरुष उस म॑ मुदा वा कोई अन्य अपवित्र पदार्थ डालता 
मृत्युदणड देते हैं; 


[$ =. 


है तो उस आग्न का धाकला से सुग- 


लाते हैं |?” 


~ भी पाइरि “¢ “ > ह वर्न किस > 5 

ने भी पार[सय! क "हम? का वर्णन केया ह्‌, जहा यज्ञकुणड़, 
पा डा तिया > =r OS, किसी n rs 4 हट 

समिधा, आर चुठाहतियां के अतिरिक्त किसी हिंसाई क 


< Rl 5 कट हे 
वणन नह। हैं | क्र ५०० इंसवी म ५।तेहा।चेक एमे.खेयस ने 
रसी-मत का कछ बिस्त वन किया थे 

पारसी-मत्त का कुछ विस्तृत वणन किया हैं। 


ने बतलाया है कि फारस के रहने वादों ने पून 
इस ने बतलाया ह ।क फारस के रहने वाल। न आः 

पुरान धमे का छु।ड़ कर 'जरथरत्रा का अपना पेयम्बर मान 

ओर उसका समय फर के बादशाह “केह सर? क खाय जत 


लाया है । यूनानी लेखक! की, पारख-मत के विषय में, क्या 
सम्मते रही है, इस से उस मत के सेत का भी पता लगत! 
। यूनः न लेखक 


> 


नाम। म॑ लखा ६: 


~ 


डमे,रयस' ने अपनी पुस्तक मूलः सिद्धान्त 


“४४ तथा सारी आर्यजाःति यूडिमौसः के लेखा- 
नुसार, कोई अबका को तथा कोई काल को, मूजक रण सम- 
सते हैं जिस में से कि उत्पन्न हे! कर खब्द्ध देवता ओर दुरात्मा 
एक दूसरे से जुदा इए हैं. व जैसे -कि अन्य कहते हैं-- 
प्रकाश और अन्धकारं--इनच दुना अख्मन्न, के पादु ३ होने 

इ 
इसी प्रकार यूनानी लेखक ।थिय,डारस ये यही ले किया 


है कि जर<रत्न का मत फूरस का फ्रची.न मद उई | परी अत 
के सन्बन्ध में इसी प्रकार के विचर, आरम्भ छे इईताइवो # भी | 


लेखकों झे अ घार पर पारियो के मत 


है 


सद्धमे-मचारक भनिवा 


| पाष्चिम भे रहने वालों का नाम ही अर्थात्‌ माधव था, भरे 


वर्य में रहेन वालों का नाम जे।ऐंडक था । 

मुसलमान लेखक ने भी, महम्मादेयों के फ रस पर विजय 
", पानेके पश्चात्‌ ही, पारसीमत पर ।लिखना आरम्भ कर दिया 
भा । अरब छे प्रीसद्भ यात्री तथा ऐतिहासिक 'मसऊद। ने पार सेया 
की धमे पुस्तकों के ।वेषय म।लखा ९ थम पुस्तक ज। जदुर्त 
जर बनाई “अवस्था! थी; यतः पारसी उसे समक नह! सकते 
3. अतः जर्दश्त ने उसका भाष्य किया और उसका नाम 
जन्द! रक्खा, फिर उसने इस भष्ष्य ची भी टीका बरना कर 
उसका नाम “पजन्द'' रक्खा | जर्दुश्त को इत्यु के ब्राद 
पारसियो ने उसकी भी टीका बनाई, जिस में ऊपर वातल 

| पुस्तकों पर विशेष टिप्पणी कर यजदाह”' नाम रक्खा ।! 
। मसऊदी की सम्मति में जरथरत्र का समय इसा पूव 
१० सम्बत्‌ था । सन्‌ ११५२ ईसवी में प्रसिद्ध मुहम्मद 
4 ज़खक “शाहरास्तानी? का देहान्त इआा उसकी सम्मति 
५५१९ जाति के विषय में बहुत अच्छी था। जहा अन्य मुस- 
ग्रान लेखक ¢! को मूर्तिपूजक और त्रक्षिणा की तरह 
भेतारो की पूजा करने वाले स मभते >, वहां शाहरास्त.न| उनका 
। एक ईश्वर पूजक बतला कर यहूदियों, ईसाइयों, और सुस 
+ पनों की श्रेणी में ही समझता था । यह ललक बतलाता है 
मानता था । एक 
अन्तिम 


= 


कि पारसियो का एक भाग पुनजेन्म को भें 
; बात मुसलमान लेखकों में विचित्र मालूम होता हैं । 
i महम्मद लेखकों ने अपने लेख तथा काश भ॑ भी 'जदुर्त 

अपने पैगम्बर “इब्राहम” का ह। दूसारा नाम बतलाया हैं | परन्तु 

संसार के इतिहास में यह कोई नई बात नहीं | जब कहां 
] कैसी जाति ने अपने धार्मिक विचार किसी पूय जातं से [लय 

क्रो उस जाति के प्रवर्षक को अपनी जोति का सुधारक ह 
F ममक लिया । आगे आन्दोलन करने पर पता लगेगा कि मुस- 
न्मानों ने अपने धार्मिक विचार प्रायः पारसियो से लिये 
हे अतएव उस मत के सुधार के पेगृम्वर को इत्राहीम ही 
बतलाया है । 


भारत-वर्ष में आने से पूवे युरो।पंयन 
ज तिणं पारसीमत कें विषय मं कुछ 
नहाँ जानती थीं; मुसलमानों के अत्या- 
बार से तंग आ कर जर०श्त्र के अनुयायियों ने भारतवषे में 
` आकर उदार आरय-जाति की शरण ली ! उनकी यहां निवास 
करने की ङ्गा देते हुये ३ शर्तें' कराइ गई :-- 
१---यह कि वे सब हथियार रखदेवें । 


EF में 'यु- 
गोपियन खोज 


LO (35. 


१ ' २-यह के अपनी पोशाक बदल सें:-इसी ।लिये व 


धमान बम्बई के पारसियों की टोपी हिन्दुओं की पपड़ी के 
बंधेज से मिलती है । ' 
३--गो बध न करें । 
इस समय सारे संसार में पारासियां की सख्या एक लाख 
पांच हजार से अधिक नहीं है ( लगं भग इतनी है ) जिनमें से 
`° र्त वर्ष में १,००,० ६६ वसतेह । इन में बम्बई प्रान्त तथा 
बड़ौदा में रहने वालों का जोड़ कुल संख्या का ५० भाग हैँ । 


> § 4 4 ड़ i ` क 
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र. १ आशिवन सम्वत्‌ 8७३ । 


असमे स उनका वि- 


शर !, सारे भारत वध में बेट हुए हैं 
दराब,द में रहता है 


ज्ञ भाग मध्यप्रदेश, बरार तथा द।च्िण ६ 
| 'पारसी? मत का प 


पारसी-मत की कु 


पहिल यूरीपसन जातिया $ 
। सब से पूत्र 
त्री शताब्दि इसवी में ला; गई; प- 
र ही बना ।लया गया 


पहिले 

रिचिय भारत वषे में हुआ 
रम पुस्तके इंग्लेएड म॑ १७ 
¦ रन्वु उनको अद्सुततालय का श्रंग 
था खोल कर के किसी ने भी ने देखा । 

सब से पहला पुरुष जिसने ४४४ जाति के सिद्धान्ता 

|. का अपेक्तया विस्तृत वर्णनं किया 05074 का प्रसिद साहित्य 
|. सेबी हाइड !5१९ था । उसने सन्‌ १७०० इसी में 
विविध साधनों द्वारा पारखी मत के विस में बहत कुछ लिखा 

है. परन्तु यह सब कुछ मूल पुस्तका के आधार पर नहीं है । 

यूप का प्रथम विचारक ।जेसन प रसिया के मूल प्रन्था 
| का आन्दोलन किया फ्रांसिसी ।+चारक एनकिटल डुपरन [Anque. 
| थी Duए०7०] था। `अबस्ता' के कुछ पत्रे देखकर उसने इढ़ 
। संकल्प किया कि पारमीमत के मूल अन्धां का ढूंढ निकालना 
है । सन्‌ १७५४ में बहुतसा कष्ट भेल कर वह बम्बंड पहुँचा । 
उस समय अलियों की तरह पारसी भी अपने मत क पुस्तके 
न्यो को नहीं दिखाते थे, ओर युरोपियर्ता पर ता उनका बिदेशी 
ने के कारण विशेष सन्देह था । परन्तु आं कामे घस,बुसार न 
होसका उसी में एन[कीटिल” को (रखते देकर कृतकायता प्राप्त 
ई । सूरत के «दस्तूर दराब ने पैसे के लालच से इसको अंब- 


bo 


। स्ता तथा पहलवी भाषायें ९खलाई । इन भाषाओ म प्रयोप्त या- 
|  ग्यता प्राप्त करके माच सन्‌ १७५.६ ईसवी में एन्‌क्किटळ ने जि- 
| -्दावस्था का अनुवाद करना प्रारम्भ कर दिया, और १७ ५ 
युरप ले.टने तक तह अनुवाद करता रहा । उसने पवय भा 
ओ। के १८० हस्त-ले/लेत पुस्तक प्राप्त । ये, जिनमे कुछ प 

रसियों के धर्म पुस्तक भी 4 । युर लोटन पर वह सघा गलेड 

- गया ओर जो अवेस्ता के हस्त-ल।खत पत्र [br itish Mbusuurn | 

भें पड़े ७ उनके साथ अपनी पुस्तक का एका'बेला कस तब 

अपनी प्र।प्त वा| हुई पुस्तके पेरेस की [Nations Liberary}म 

| भरद | १० वर्ष के पश्च त्‌ सन्‌ १७७१ इसवी में जिन्द-अब- 

। सता का प्रथमानुवाद ५नक्किटल ने छुपाकर मुद्रित । «या । 

इस ग्रन्थ के छुपने पर उुरप के ।बंद्रदू मडल ५ तद्दलका 

मचगया; लेग! को नई बात जानने की बहुत आशा बंध, पी 

रन्तु सारा ग्रन्थ पढ़ने पर दाशनिको। [ Philosophers ] की 

बहत ।नेराशा हुई | जमन। + प्रसद्ध Philosopher 


कह दिया 5 सारी जेन्द-अवस्ता में किसी एक दाश।नक ।वेचार कां 
्रन्थ भी नहीं मिलता केवल इतनाही नहीं प्रत्युत्‌ 0४७७७) Scholl 


में पूर्वीय बिचारको में तो झगड़ा आरम्भ होगया ।के एनाक्किटिलं 
का अनुवादित प्रन्य वास्तावक है बा नहीं । 92 फillian Be 
का तों यह हेतु था [कि यतः ग्रन्थ भें बुद्धि तथा न्याय से नी 
नहीं लिया गया अतः वह जदुश्त की बनाई नहीं होसकती । 
फारसी कोष का कत्ता Richardson यह युक्त देता था 


» पारसियों के पुरोहिता को दस्तूर घ हते हैं । 


Kantd 


ee ७ 


यतः पुस्तक मे फारस। भाषा के शब्द नहीं हैं, तथा अरबी : 

हर [के 
आधिक शब्द ह, तथा इस में बचपन ब सी बातें लिखी 
जा प्राच।च पारासय। का समक्ष पर एक धरब्तर 


असल, नी । सह। 


EE 
प्र 


६; अत: ग्रन्थ 
। इस समय इन युक्तिया में कोड 
दलाई दता, जत्र पता लग चुका है 


सार नहीं| 
कि अवेस्ता के प्रत्येक 
वा ७ शब्द शुद्ध संस्कृत के हैं; 
के शब्दों का नाम भी नहीं है । 


५० शब्दा to > ¢ 
{० शब्दो मं ‰ ओर अरत्री 


फ्रांस के विचारक तो खंमावतः एर्नक्रटिल के अनुकूल थे | 


परन्तु सबसे आधिक सहायता (।।९।९] कुळ्यूकर से मिली 


।जेसने न केवल उनको असली बतलाया प्रत्युत सार का जमिन 


म अनुवाद कर अपना ।टेष्पणी भी दी | जमनी में उसके पश्चात 


पारसीमत ही कया यहूदियों के 04 T€5a70७॥ के समभने के 
लिये भी इसी को प्रयोग मं लाया जाता था । 
- एर्नक्विर्टिल की पुस्तक को बनावटी 


_ 


सका ओर कोई ध्यान नहीं [दि 


इंगलेएड में 
सममा जाता रहा तथा 
गया | 


५० वण तक इस प्रकार सन्द 


al 


की अवस्था रही जब कि 

माके क प्रसिद्ध विचारक (०४/१) ने बम्बई आदि घुम कर सुन्‌ 
१२२६ ३० में जि-्द मापा का समय तथा उसकी प्रमाणता पर 
एक जख लिखा उस ट्घु प॒ स्तका में उसने सिद्ध किया कि जिन्:-अ- 
अस्ता की मापा संस्कृत ते मिळती है । उस समय लोगों > संदेह 
ठीक विचारों को तथा उस के 
शान्दूर्थ को ठीक प्रकार प्रकट नहीं किया जासकता था, वयांकि 


दूर हुए | परन्तु अेन्द-अवःता व 


अवस्त! तथा संस्कृत के शब्दों को समानता दिखळान क लिये उस 
समय कोई कोश नहीं बना था | इस कमी को भी एक फ्रेज्च 
विचारक ने पश किया | पेरिस के प्ररूद्ध वेड काडिज के 70: 
fessor Eugene 3ए०प/ ने सबसे पू आधुनिक संस्क्ृतसाहित्य मं 
बहुत योग्यता सम्पादन कर ५ भागत पुराणका अनुवाद किया | 


बनूफ ने अपनी हंस्कत को योग्यता को अवस्ता को शिक्षा तथा 


व्याकरण को बुनियाद डालते में ठाया और त्वर पता छगा कि 


यद्यप एनकिटिल को जन्ः-अवस्या की एस्क तो ठीक नि 
भौ, परन्तु संस्कृत न जानने के कारण वह उसका अबुबाद ठक 


न करसका | बईफ़् को पारसियों की धभ एस्तक “यास्ता” का 
संस्कृत अनुवाद, निरियोसंघ” का किया हुआ मिट गया; उसी का 
भाधार छेकर इसने यारा का एक फ्रेश्च में माष्य छवा। 
पार स्म्य की आन्य पुस्तकों का भी इसने अनुवाद किया | 

न्‌ १८५२ में बनूफ के मरने पर पारसीमत का आ।न्दोलन 
मध्य में ही रह गया । एनक्विटिल का अनुवाद बहुत दारा से डके 
शा; फिर भी उसन अपली ।जन्द अवस्त का पुस्तक युरप म 
प्रचलित किया | बमूफ़ का कार्य उससे बहुत बढ़कर था, एर 
उसको भी पर्याप्त समय अन्दोलनाथ नह। ।मला | पारसी गा- 
भाओं तक उसकी गति नहीं हुई थी, जिनके छत्द भी संस्कृत 
से मिलते हैं | न 
सबसे पूर्व चारक जिसने अवस्त की भाषा, स 
कोष संसार को दिया, Kiel Universit का प्रसिद्ध ० 
९३४० 0]३५४९ था| उसने सन्‌ १८ २२ इसवी म॑ Te 
RD, 


< 
> 
ड 
अ 


प्र व 
चार 0 १ आश्‍विन सम्बत्‌ १६७३ । 


जन के विश्व-विद्यालय को चल दिया,जहां उसके 
उसकी यो'स्यता को पहचान लिया ओर उसे 7. 


के चार अध्याय छुपाये | इसके कय की पर्ति प्रसिद्ध डनव 
स्केल Danish Scholar “Francis hop से की । इसके 
घन देकर 
विचर अर्थात मके ज़ 
म्पँगल इस कार्य पर लगा दिए । 


पर्चात्‌ बेरिया की गवर्मेन्ट में 
अपन दो पूर्वीय भाषाओं के 
म्यूलर ओर फ्रेंडरिक 


बरहुतसा 


म्यूलर पैरिस से अवस्था तथा पढ़लती छ मूल ग्रन्थ की नक़ल 
करवा लाया परन्तु स्पीगल ने मूत ।जन्दा-वम्था को शेध कर 
सबसे पूर्व छुपबाया | फिर वह के पिन गन, पेग्सि, लण्डन. 
अ्सफेःड में भूमण करता हुआ, अपर्न, आदालि छुपवाने हॅ 
लगा था [क लिपजिग मं प्रोफ़ेसर 
ने एक प्रथम की आवसति, 2गर्ड,डाड, यास्ना और 


हरमन ब्र.कहस 
विस्पन्द 
की छापी और साथ हीं एक अवस्था का दोश भी छाप 
दिया। उस समय से जर्मनी में पूर्वाय भाषाओं के अन्तर्गत अब- 
म्या कॉ भी गिनती होने लगी । 

इसी समय जब स्पीगल जिन्द-अवस्था की अपनी आवीत 
छाप रहा था प्रो० वेस्टरगाड ने कोपनहेगन से जेन्द्-अवस्ता 
के छापने की सूचना दी | उसने भारत तथा फ़ारस दोन, 
ही स्थानों में बहुत सी हस्त-लिखित पुस्तकों की खोज की । 
वास्तव में पारी मत की घर्म पुस्तकों 
श्रमीय भारत, 


के पुरानि लेख प- 
उस में भी विशेषतः गुजरात में मिलते हैं । प- 
रन्तु गुजरात के पारातओं ने वेस्टरग,ड पर विश्वास न किया. 
अतः उसको बहुत थोड़ी पुस्तकें मिली | स्पीगल की तरह 
बेस्टरगाड़ ने फ़ार्सी व्याकरण विज्ञापन 
दिया था। इन दोनों विद्रनों की पुस्तकों की समालोचना जमर्नी 
के प्रसिद्ध (४००)७)) मःटिनहाग ने भी की थी, परन्तु रूबसे 
उत्तम समाले।चना ६नोवर देश के गौटिनजन नगरस्थ बिः 
श्वविद्यालय के प्रो थियोडोल क्नफ़ी ने की वह म्वर्य 


तथा केश बनाने का 


सस्क्रत का उपाध्याय था, अतः उसने संस्कृत ले मुकब्रिला कर 
के यह बतलाया कि जिन्द-अवस्था के पहलवी भाषा में अनु- 
वाद की अपेष्ता २स्क्रत 3 सहायता लेने पर अतस्ता के मंत्रा 
का अर्थ 3क समक में आ सकता ४ । 

इस समय पारसी मत के !विपय भें जो हम जानते हैं उस 
+ बड़े भ.ग का आन्दोलन मार्दिनहाय ने किया हे | यह 
वाटिनबग के होहन--जलन [ Hohen Zollern ] गढ़ के 
पास आस्टडाफ में ३० जनवरी १८२८ ई० में उत्पन्न 
हुआ था । उसका पिता एक साधारण किसान था, परन्तु 
पुत्र को उसने अच्छी शिक्षा दी | सन्‌ १८५४१ ३० में उस ने 


हिब्रू आदि कई भाष.यें पढ़ली थी, ओर नवम्बर १८४३ में | 
बह पाठश,ला में सहायक अध्यापक नियत हुआ । मार्टिन ' | 
हग ने १८४७ में (Inspector ०६ ४०००/8) को कह दिया कि _ 

वह नौकरी छोड़ युनिवसिटी में शिक्षा प्राप्तार्थ जख्ेगा । | 


संस्क्रत में वह इस समय अच्छी योग्यता प्राप्त कर चुका 
और माचे १८४८ में १२ आनिक पेसे जेब में डालकर 


पादरी फरकह्टार साहेश्न को पुस्तक | 


५ आलोचना करसे हुए सेंने दिसल्या | 
, , कि पाद्री साहेप ने कृशियन-विशिश्न 

हें का इतिहास लिखते हुए बडे 
। पात से काम लिया है| उसी सम्बन्ध 
!उदाष्ठरण के लिए, मैने उन का श्री- 
।० दीनद्यालु जी के विषय में एक 
| झा ,घुशित लेख पेश किया था । बड़ी | 
। \सभ्नता की बात है कि जब प्री पिएन | 


| 
| 


“न में मिले और अपने विषयक लेख देख | 
म्‌ उसे झूठा ऽतलाया, तो पादरी साहेब | 

'| `` द्वितीय संस्करण में लेख के उस भाग 

५ दूर करने की प्रतिज्ञा की और अग्र 
, बशो प्रतिष्ठा दोहर। ते हुए उन्होनेपगिछत | 
ही के पुत्र पशिडत हरिहर स्वरूप शर्मा 
[३ से शद्धात्मक क्षमा मांगी है । झर- 
;हार साहेब लिखते हैं कि पुस्तक इङ्ग 
ड, अमेरिका और आस्टलिया सक में 


। जिन पर कळ £८ शो करना आवश्यक 
। हस ससमते हँ कि बह ठोक क्रग पर नह 


' हं।एसा हुन स हरारे लेखों का तात्य 
| न ह्रो जाने का भय 


ळाहिर से आकर अ“नी रेख नाफा फी 


F ~ जरा कलने से आय 
ब्रत में, दो लेख हमारे देख | 
श | गतसप्तरह के प्रचारक्त में झा० भा | 


नाराम दा एक पत्र प्रकाशित छुआ हैं | 
ः 


खा गया! लेख व्यक्ति विषयक हो गया | 


$ । सारे लेखों | 
का उट्टृंश्य म० कृष्ण झा पर आक्षिग कर 


१ पाद्रो फ रकुहार को करायी को | (ना या उपदेशकों को योग्यता पर स-द्ह 


लेख से ऐसी ध्वनि निकलती हः 


| जारी राय में म० कृष्ण से वेदप्रचार के 
बहुत से भले की आशा है--यदि ३ ई | 


न्यनता दीखती है तो वद्ध रोति का दोप | का यह कहना कि 'गुरुकुल ने आर्यसमाज 


| को उपदेशक नहो दिये! खवेथा अशुद्ध | 


है | उपदेशक महाशयों की यौग्यता या 
शक्ति पर सन्दे करना मेरा प्रयोजन न 


था; हम सम्रझते हैं कि वर्त्तान उपदेशक | 


रूण्इली ने आपत्ति और सम्पत्ति में कष्ट 
फेल कर दैदिकधर्न के प्रचार का बहु- 


मूल्य कार्य किया है । ऑयेजनता की 


बिक सुको है आर बहुत सो भारत वष 
ऐसे भो बिकी हैं । यतः सब तक उस लेख 
रको खन्डन पहुंचना असम्भव है इस लिए 
दसरे प्रकाशन में बह इस भल का स - 
शोधन फरदगे। प० इरिहर शर्मा जी 
ऽग्रे ज़ी में ही पत्र लिख र्‌ झा है | 
ओर याचना की है कि उस का तथ प+- | 
द्री फरळहार फा पत्र, दोनों प्रचारक में 
» छाप दिए जावें । असल पत्र, प जाओ टी 
: व्यूनादि में छप चुके हैं, इस लिए इनके 
यहां देने को आवश्यकता प्रतीत नहीं 
छोती । 
सेरी सम्मत में प० हरिहर शर्ा ले 
पाद्री फरझुदहार फे लेखों को यहुत | 
सम्मान दिया है । श्री परिइत दीन दयाछु 
९ के खिषय में जो कुछ भी पादरी साहेब नो 
| लिखा पा ठसे मैंने तो किसी सूल्य का 
हु नहं समका था | आय्यंसमाज और उश के 
प्रब तक के विषय सें पादरी फ रकुछ्ार ने 
१ बहुत जहर उगला था,परम्लु यहां किसी | 
ने उनको रत्ती भर भी परवा नहीं की । 
प्रचारक के जो पाठक पहले ही पादरी के 
. आक्षेप को निमूल समफते थे, ठनके लिए 
पाद्री ऋ.रझुट्टार का “मुआफी नामा” | 


भी किसी शुत का नहीं है । | 
( मुशीरास ) ¦ 


डा 
Rt, 
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| है $ 


उपदिशकों का कृतज्ञ होना चाहिये | स० 


| कृष्ण जी ने लिखा था कि योगब उ ।देशक 


नहीं मिलते--क्यों वहीं ।मिलते ? इस 
प्र का अपने हुए घर जत्तर देने का हुम 
ले घस्न किया था । ऊस की छा० अाना- 
रामने जो व्यक्ति विषयक झपारपा को 
है, उस से हूम असहतभ हैं । 

ठूख प्रकाश सम्पादक को ४ भदो के 
प्रकाश में एक नोट शर । नोट के प्रारम्भ 


को पंक्ति में हमार/ पारिचय देने के लिये पिता 
| जी का परो उपधियों सहित बणान किया 


गया है- इसका प्रयोजन हम!री समझने में 
नहीं आया | यहू एफ रह्स्य है | सम्भव 
कुछ झुणडी खुलती हो । गुरूकल का जो 
ठदू श्य हमने लिखा था, उस का सद्धरणा 
देकर आप सम्मति देते हैं--.- 


“जन यही बात है तो आर्थसमाज को 
निराश नहीं होना घाहिये। अगर दस 
वक्त तक गुसकूल ने आण्य पाऊ को उप- 


E नहीं दियेतो चन्द साल में मिल 


॥' ज॒प्यने | श 


इन पंक्तियों से सम्पादक महोदय का 
यदि यह्‌ तात्पर्यं है कि इतने सालों 

पीछे अब कहीं जाकर गरुकल वालों के 
दिना में गुरुतुल का असल च्द्श्य 
अया है, अब तक वे भरे ुए थे, लो में 


कहूँगा कि यह उन का एक अपने जाप 


| 
| करना नहीं था | डए० भानाराम जी के | 


नोट को अश्तिस पंक्तियों में उसकी | 


8 प्रथारक शनिबार, ? आन सम्बत्‌ १ ६७३ । 
कदा किया हुआ आत है । प्रकाश सम्पा 
दक मढे 


गया हँ गक 
याड 


कि गूर्कर के 
क़ य्ह चर श्‌ पृश 
| यदि सम्शादक सहोद्‌ 


| इ 
| है 
| समाज को उपदेशक यहाँ दिय तो चन 


| 


| 


ठच के डिल मेयः कहा से बैड | 
गकर का ठीक थ 
म फेकछ गस ह्वी सम्रकते हूं, अन्य 
न नहीं समकते। भेने लो लिखा थ 
संचालक खदा से गहकल 
~ ~ 


|| ह Lo 


तात्य 


कि 


म्हित 
ही चहीं, जो हमने ऊर लिखा है, लञ्च 

के साउ का कद 
नल ही नइ- र्ता: उग अपने लिखा 
“अगर इस वक्त तक गुरूकुल ले आय- 


ya 


fe 
सार सकस पनि + St 


Es 


| 


2 


दाल में भिल जाथंगे । 
इस घाक्य में यदि सम्पादक सहाशय 


उपदेशक शब्द से प्रचार करने बाऐे का 
श करते हैं--तो मेरी समक में आरप 


है | यह ठीक है कि प्रतिनिधि सभा को 
गरुछल से वेतनग्राही उपदेशक नहो ह 
शिले, कित आयस्चताज को उपदेशक T 
मिले हैं | स्नातक पं० व्रह्मइत जी से एन 
अढाई तीन सालों के # जाने कितने 
| स्थीनों पर ्रचग्र किसर, *तिलभे उत्सर्वा 
को कुतकार्थता दी--ले सपदेशक ही नहीं 
रहे ! गत बर्ष रूनादक "तिशवसाथ. जी है 
कडे उत्सवों पर गये, रूनमालक डुद्धूदृद जौ {a 
थ? स्ालक जयदे आ ने कितनी ही 
| समो में प्रथार का कयं किया, क्या 
। बढ डपदेशाकला का काध नहो? पहं कह 
| ना सरशखर अऽ द्ध 5 गरक ने आ- सह 
यंसबाज को उपदेशक नहीं दिथे। हां | हें 
यह टीक है कि गुरुकल ने प्रतिनिशिसभा भत 
को वेदन झोगो प्रचारक नही. दिये रतेः 
आर उस में बत्तमान रीति का दीष है। | नाप्न 
यदि रीतिमें परिबर्तन न होगा ती र 
| शायद्‌ एक खदो तक क्री गुरुकुल से बैत ड 
निक सपदेशक न॒ 'थिल खक | गरुक॒ल से फ़ 
प्रचारक निकलेंगे--थे प्रबार का कार्य उत्तर 
कगे--आर्यसमाजों की सेबा करेगे \ ऐप 
त॒ प्रतिनिधि सभा के उपदेशक ठि | पिका 
| भाग में प्रविष्ट होना कट अबस्थाओं पर | (१) k 
अर है। प्रकाश शभ्पाद्क सहाशर्य i 
यहो अम है, थे अभी तक, यही ९) 
रहे हैं कि गुरुकुल चे अभी तर्क |(३). 
'दृक-यओ के शचार की इच्छा रखने से 
बाल स्नातक उत्पन्न हरी नही 
असल में बात एसरी है । जो वार्त ड फे 
न्यनता है उच्च को ओर ख्यानं स्च । स्‌ 
हौ इस लेख साला का दहुश्प है | ) | १) झा 
(55 इ 


i प्रत्का ता 


यशोधिकारो 


(5 ( उपदशक कौन २ २ 
| रोला न्ह गत हू। आर रडे आर “ 
hl चच ष्कम्‌ [ 
(१ ड ) (७) गो Fa प्रचार कञ्जः ? ड गया आर एक सववा मेन अपने ज्र 
E i । करा म्र रधा FT be 
सुकचि कर्ण जो भाव श्च i हे एकम सहायतार्थ क्रिसको दिय पर प्रतोष्टा करके रबाबी को || 
कभी किसी को जोन | जाइ क ररते हुँ; | कसमस दी. स्या । मं पाडत जी के अन्य कथन वा 
द [> ) २१ | (८) अ के यह 5. याथातथ्य भ 
साड हुग से लखते हैं fe आप के यह कितने वब कौन > ~£ वाथातध्य मानता है और आवसे पक्त 
जो कहते कम फिरत अर स्टर हैं? कान २ रजि- | ढं कि मन पूछ 
वास्तव में "ग कर दिखलातेहें | (8) कौन २ न |S” FF FT TR आय 
| चर बहो यशस्दो कहलाते ’ हक ९ नाॉकर तथा कितजे ध, सर्कार पर कीनसी निज लला प्रग्र 
| hh '₹&.॥ | (९०9) किस के ख्रकःन मे सभ x. पपएडतल जो के छेख hi. 5 E क्क 
हम हमा ? किराये पर है और हतने | मिषः मे 7४ 73 रह 
४ | औँ 3, 
( षटपदी | (११) १।) घुरस्कार RTS [१] ड का मम 
पद न्द्‌ डे A को | 
परदा न्द्‌ ) निमित्त दिया नयी "तमः | भजनीक a भाजा का प्रणोरा औँ 
(१) ( नोट | ^ गताक म डला रबाबो सडली का 
/ दान दात हो Made) 7 os 
हम चाहें तो वीर मना नर हो सकते 5 a एओं को निश्चय करके | | २ ] पिता जी की खत शय्या पर 
है तेह? * दना चर्ताह्ये । ठुङ्ग्रे यैसे द्‌ 
हतकत, 'नभाक-धनुेर होसकते, है. प्यारेल मे [ ३] मेरे अकियां न्यौकावर करना 
४ | “+ टाल उपन्त्र 5 रे बड़ पुत्र शंकरदे 
i हृढ़ पतिन्ञ, हृढ़ रती, आयेबर होसकर ह आरयेमाज चन्दौसी | अपने पितामह की srs 
कर्णासन से ख्यात घरा पर होसकके ॐ | [नोट-इसम'उल को ट a हू को अर्थो पर डिलाना । 
प(कवल अपने ध्यान मेलने हे सकते हैं । ' थो पसि क्रिया ना +चारक द्वारा | [४ ] अद्र माय प्रयाण करनं कठी 
i एने कौ यह | हर या हैं, इस लिए ' शात अ % 
) eS य ल ए क- था क एक को 
फिर हो सकते हैं हस हमों कठिन नही / पर लिखित प्रश्न छाप दिए यए हैं कै गया । एक: पके चतर पर रखा 
गेडन चहों टच SL 
र ` यत्र के पीछे ही wR TE 
झु भ्त | ब्रेले के र म बह नी लादू- [ ] सेरी घर्मपत्नी का प्रदक्षणा f 
Ee RA उपस कर 
लुफ़ड़ “कज” प“ पसन्त्रा रामसूघस् उ शर्मा ने एक रूपया और नल क , 
म० प्यारेलाल और उनके £: meen रयल अपने प्रवशुर 
4 डाल र्‌ उनके किसी न्नित पर के चरणों पर्‌ रखन7 । \ 3 
फ्‌ न्रा आक्षेप पवक ले श्य भेत 
पतन | है पूवक लख भेजा आर साय ही (७) शमशान सास मई ता 
वि ' सपर के मड़ल को ओर से रेशमी bi 
रेव वा प्रसार क हाम उल एक करने के विप छ संस्थाओं को "गेम बस्त्र उतार लिये गए | 
बे दौ री € ७९+ । न ख ग्वपय सं लेख के जा। अबतक (< ) मेरे उपदेश का सार हि है 
। EE स्‌ t क्या हँ वबावद्या-प्रचोरक मडल Tस्थल ता जः फारसी के गक सेरे 
ह h भ 
प्राय ङ काः बिश्वस्त प्रमाण र ~ म्र सद्ध Tबट्ान च 
_ प हुने पूछा जाया करता है कि गण न मिले, इन का कोई मेर मसिंपा सानो का बढ़ा शो/ 
भन्दोछ्ती सें SR समाचार न छप्ेया---सम्यादक ] ट a शक था आर 
, भहा ओर ड सका संस्था है मा ड वचार रखते थे इल्यादि । 
स —o°— द २ 
” का वास्तविक रूप क्या है? | el ग सभ्यजर्नो से प्च करता हूं कि इन 
र हस जो कुछ जानते हैं सूचित क महता जा का उत्तर सप्त वाताओं में मेरी ओर से कौनसी निर्तनलता ; 
६-क् उत्‌ हरि ग्रञ्च स्त F 
नाम भाज र रमक सेमह संस्था कंबल पंडित हरिश्वन्द्र जो का लेख और उस होती है,न मैंने किसे आचार्य्य को . 
[ जल पर थे _ | वाइ ०५ 
निनि । ता० १६को लि | अस पता कक को टिप्पणी जो आपके आवाहन किया नहीं कोई दिरडदरन हु आ 
: त प्र्न अ ' पञ्न ?? आद्र >_> 20० = ! नक्की कर ’ 
{ | रेक्स प्यंसमाज चन्दोसी पद में मुद्रित हुई है, मेने. पढ़ो । | सो ने मुपडन संस्कार क्रिया। स्पष्टार्थ 
= ल क सत्रो सह्ोदय से यदि केवल पडित ग का छे _ । काई नो घेरा ~~ र SE 
{ | शेर मिला ६ | का लेख आपके | "६ १ पारणणाक राति नहा की ग | 
भे ऐसे क आय खनाज इस मंडल पत्र सं रुप जाता तोः स॒भ्हे उत्तर्‌ देने की । अगर संपादक जो किसी निरता 
म्र के < t र _ "5 च््वा 
f कारोः से करने तथा उत्तर पाने का अ- | ९ शवश्गकता न होतो परन्तु उस्र एर | ^. कर देते तो मुझे इस प्रकार लखा 
सढ्‌ जो आपने ठिप्प ! 
हु उ है प्रश्न यह हैं-- a ग्पने टिप्पणी दी है उसने सके उ- . विस्त प्रस्ताव लिइने की आवश्यकता 
| था न सडल के प्रधास, जनरल सेक टरी त्तर देने के लिए Fs किया । इस लिए : न शेस । 
प्रबन्ध ' आप कृपा करक | 
२) र प्रब कतः, कौन २ मह्रशय हैं 9 | कृपा कर रे लेखक्गी अपने पञ्च सें २) अथो के ऊ पर ळ्आरे पैसे बह रा 
- प उसके क से संत्रो हैं? प्रकाशित करें | पंडित हरिश्वन्द जी ने जो. द 
३ | ९ वक्त I द्‌जी ने झो | का न्यौछावर करना; इस में कौनसी अ 
मठ पा  ऋलालखा हे बह ऊछगभग | ह 
ल कब से स्थावित है ? त fp नस है विशेषतः | वैदिक बातों या निर्बलता हे? यदि मैंने 
: अब तक कौन कौन अधिकारी ' है प्रदक्षिणा नहीं | अपने पिताकी यथेच्छा ड 
| कञ्च की; मैंने आपका लेख पढ़ ने का संस्कार कम- | 
( £, 5 रहे? | कर अपनी घमे- / घास (समारोह) से किया 
भास । पत्नीजी से पूछा तो उन्होंने 7 ओर उस पर _ 
५ स्‌ होसे कहा कि में 
| द्‌ कितने ठ कौन कौन हैं? | हा के से. हज़ार रूपया खुच और गरीयों 
| / आपको न. | लायलपुर को रोल्याजुसार एक रूपया और | को आरे पैसे अ कर दिया और २ ] 
केतने सभासदों को | नारियछ साच सेगड घी । क 


ऐप 
स्थिति में बनाया गया ? 


सेदूसरी द्थियों ने छीन लिया और भक्षय | निर्बछता हुई ? यह पीणिक बार 


पर 


| 


i 
[ष्य विवाह संस्कार पर हजारों रुपया 
| ;बे कर देता हे दूसरा सकड़े में निवाह 
! । थ छेता है। वैसे ही एक मनुष्य अगने 
| उता के देहान्त पर हज़ार रुपये रूचे कर | 
|, ता है दूसरा पचास साठ में निर्बाह कर 
, सा है पह तो अपनी शक्ति और उदार 
। शखित्त होने की बात है इसमें नि्बेलता की 
। तेनसो बात है। हां यदि सुक पर ध्य 
' 'अनलटानेका दोष लगाया जाता तो 
और बात थी परन्त इसमें निबलता फा 
दोष लगाना व्यथ है। 
। |, (४) अट नागं चलने के अनन्तर अ- 
| „ यो को चत्रूतरे पर रक्खा गया इस में 
. कोससी अवेदिक़ व निर्बलता है सारे पं- 
।, जाब में रीति है कि शमशान भूमि के 
। , रास्ते में एक स्थान होता है जिसे घड - 
t । अन कहते Eg बहा अर्थी को रक्रा जौता 
| | है । क्रिया करने बाला एक .घड़ा भग्म करता 
। ॥ है, आचार्य पिंड भराता है सिफ वहां से 
» प्रतिनिछत होती हैं मनुष्य फिर अथी 
¦ को उठा कर श्मशान भमि में सेजःते हें 
हमसे भी यहां अथी को उतरा और 
किसी प्रकार की कोई अवेदिक रीति नहीं 
हुई, परन्तु उसकी कि सिपोंका रीत्या- 
| नुसार वापस कर दिया गया और अथी 
॥ को उठाकर श्मशान भूमि में लेगए। 
( ५ ) बहां पर सेरी सीने परदुक्षिणा कर | 
के एक रूपया और नारियल अपने श्वशर | 
के चरणों पर रक्खा, मुच्छ उत्तर तो कपर 
ठर्णान किया जाचुका है परन्तु में अभी 
| उसका उत्तर देने को तेय्यार नहीं हूँ। यह प्रथा | 
# वैदिक है कि पौराणिक इस को विचार 
| करनेके लिए एक बड़ जारी समाज की 
१ आवश्यक्ता है, जिस में इस बात पर 
विचार किया जाथे कि कौनसी बात वैदिक 
|. हैं और कौनसी अग्रैदिक | थेद्‌ में तो केबल | 
|.“ अस्सान्त ४५ शरोर ”का वर्णन आया | 


) है कि शरोर को मत्यु के अनन्तर अग्नि | 
मे अस्म फर दो। सून्रग्रन्थों में ऋषियों ने 
संस्कारों पर झपारुया को है परन्त प्रत्येक 
सूत्रकार यथा गोवलि, पारस्कर, का- | 
त्यायन,बात्सायन, अश्वालायन और समति | 
Res | नं देश और कालानुसार अलग २ | 
री दिएं और आज्ञाएं लिखी हैं। भेरा वि- | 
चार ह फि संस्कारों के असल नियम तो 


सहुस्मे प्रचारक 


INS EE 


| श्रि 


। त्नी जी आधाविचरर छः 


¦ अभो रेत पर रूड़ो है। 


मान रहेंगे परन्त शेय गोणिक घात 
समय आर देशानुसार सब्र द्रा बदलती 
रहेगी । 

चकि स्वामीजी ने इन बातों पर वि- 
स्वत त्रितकं नहीं क्रियो इस लिए आय [ 
पुरुषों को इन विषयों पर खविव्ार करने 
के लिए भारी कानफ स बुला ने बा आ 
वश्यकता है । इस समप आय॑ पुरुषों में 
पगञ्जन्धन रीति प्रचलित है अड़ौसी प- 
दबौसियों को खाना खिलाने या श्रोणी । 
( मिठाई ) विभाग करने की प्रथा बराबर 
चली आती है । परन्तु संस्काराघिथि मे 
किसी ऐसी रीति का वणन नदीं | इस ' 
के बोर कास चलना कठिन है । स्वामी | 
जी ने गोशिक बातों में हस्तपद नहीं 
दिया इस रूयाल से इन विषयों पर देश 


और काल फे अनुसार रवयं विचार और ' 


प्रबन्ध कर लें | परः्तु यदि यह बात अ- | 
= गश से | 


वैदिक भी हो तो इसमें मेरी 
कौन सी निडङ्लता प्रगट की गा 
के भेरी चमे- 
हें । उस समय 
“बचारों ने हमारे 


कभी दावा नहो किया 


तक निश्चय से आय 
घरों में कोडे प्रभाव रएणक्न नहीं किया, 

आय समाज 
बाला काशीराम 


अत्एव मेरे विचार 


रीडर मुल्तान ३७ माल तक आर्यसमाज के 
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मेंबर रहे सवानी दघानन्द जो के समय 
आयं बने, परन्तु उस के मरणान्ल हम 
क्या देखते हैं कि उस के घराने में आये 


चमे का नाम व निशान नहीं रहा और | 


उस के स्त्री बाल बच्चे पौराणिक हिन्दू- 
धर्म में कॉपिस हो गए, कोई समाज में 
जाने का नास तक नहीं लेता, तो यदि 


मेरी घर्मपतन्मे ने स्वतन्त्रता से या दूसरी : 
स्त्रियों फे बल्[वश हो कर कोडे अवैदिक _ 


रीति रस्ते में य! घर में कर भी दी हो 


। तो इस में मुझ पर दोष नहीं भ्रातः हे 
' मेरा यह विचार है हजार आये- पुरुषों 
| में से एक पुरुष भी कठिनता से एंसा 


होगा जिस को खरी के विचार अपने पति 
के साथ मेल रख | हां इतनो निबलता 


मुझ में जरूर [ अवश्य ] है कि में अपनी ' 


धमेपत्नी को अब तक अपने विचारों का 
नहं बना सका-परन्त पह दोष पणिडल 


गरुदुत्त एम०६० सं छूकर सवं आयं-पुरुषों । 


१ क्षय 
शनिवार १ आश्विन सम्बत ६७३। 


तक प्रयुञ्य है । सं स्क्रारथियधि के | 
एक पद्रति की आवश्यकता हे नहीं तो 
किसी की सम्मत में कोडे रीती बरै 

क तो दसरे की सम्मा में घड़ अवैदिक 


ह गी । एक जग ऊथ। को तख़ले पर ले 


जाते हैं दूसरी उगह संदूक भें रख कर 

लसरी जगड़ बैल गाड़ी में रख कर, कहां 
टमटम में रखकर, कहा मंझो पर ले जाते. 
हैं| तो एक जगह के लोग दूस पी जगह 
को रीतियों को अखैदिक कहेंगे । ननेरे 
विचार में यह ग. णिक बात हैं। ऐस 
भेद स्थानिक रीतियें अथवा देश काला- 
नसार अबश्य रहेंगे । आप डग्हें निबलता 
नहीं कह सकते कितु अन्य रीतियों को 
अनुचित कह सकते हैं : इन पर शीलता 
से विचार कर के डन में परिबर्तन करना 
चाहिये। यादि पगबन्धन की रीति अवैदिक 
है तो उस के स्यान सें कोडे समय नियत 
करना चाहिये जब कि बन्धु आदि अन्य 
स्थानों के बम्धु हो कर [ सृत्युस- 
स्कार] मातम पुरसि में [सम्मिलित] हो सके 
और इस तरह सव सकारा पर आ- 
न्दोलेन करने की आवश्यकता है। आय: 


एकत्र 


पसषों को दस भोर ध्यान देना चा हिये। 

में आशा करता है कि जिम शद्धभाव 

से मैंने इस लेख को लिखा है उसी में 
लिया जाबेगा। 

आपका ए सचिन्तक 

म० जैमिनी बी०ए० 


बकील, लायल पुर | 

[नोट-सारा लेख पढ़ने पर भो सम्मति | 

; नहों बदली । मुझे म्‌० २ 
शंका थो | उन्हीं के विषय का उत्तर का 
दिया है। शेष का उत्तर अनावश्यक षा | 
। ५ का ठत्तर | 
' स्वीकार है, आप की घर्मेपत्नी जी १ | 
' स्वतन्त्रता से किया उस के आप उत्त | 
दाता नहीं । २ का उत्तर झळ नहीं | | 


यदि गरीबों का पालन ही करना | 
गयत | 


' दस लिए काट दिया 


तो उन को भोजन वा अन्य सह 
! दी जा सकती थी! जगत की बरइ दार्द 
' लिए लटा कर वस्त॒ओं का नाश करनी 5 
| ठीक न भ । ५ के विषय में जब पी 


न्न त 
: शिक क्रिया न करानी थी और घई | 


। फोड़ना था तो अद्धामार्गं पर अर्थी 
7 व्यथं था | हां आपका लिखना 


है कि संस्कारों में गौण क्रियार्ओ | | 


| लिए भी कोई पढुति बननी चाहिए 
सम्पार्द 
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गल्ास-क्राद्र्‌ 


गताक स शराग 
मह कर सन्दह दर हॉगया 


और 
अपनी करर मेंदचो हुई तलवार की 
पर हाथ रखलिया। कित पाल री के 
एय गलामकादिर के सिवाय छः सिपाही 
। छः सात से एक का लड़ना असम्भव 
था | यदि कल्याझसिह से भी सहायता 
की आशा रखे तो भी दो की सात से 
लड़ाई विषम ल इड 
चारा भी नहों । अभी दो घण्टे में पालकी 


NY A 


किले में पहुंच जायगी, और मुसलमान 
a ) S 


Me ~ अ नरु ६८ ~ 
बादशाहों के किले अनन्तराडे के समान 


था। लेक्ञसिह ने यह तो निश्चय कर लिया 


कि जो कुछ भी करना हो अभी करना 
चाहिए-इस के विनो कास न चलेगा । 
वह तलवार संभालकर उठ बैठा । 


उसी समय जोर से चिल्ला कर गलाम 
कादिर ने कड़ा -- 

'खुन्नरदार ! कल्याणसिह यहां से नहीं 
हिलनः होगा-- नहीं तो तुम्हारा सिर 
चड़ से अलग होगा|! 

एक भिनिट सें, तेजसिह, काडी 
कर गलामकादिर के सामने बिजली की 
तरह जा चमका और क्ल्याणसिह को 
भोर देख कर कहा” राजपूत भाई : प्रत ' 
घबराओ । में तुम्हरी सहायता के लिए | 
तय्यार ह ।2 


द 


< 


दसवां परिच्छेद । 
तेज्ञसिह ने उस सनय रालामकद्र 
को देखए । बह उसी समय यह जान 
शुका था, कि कमलदेवी का हरन 
वाला गलाम क़ादिर हो यह उसने 
- बात चीत से जाना कि उस ने दिल्ली के 
बादशाह की आज्ञा से ही यह काम किया ' 
» भोर अब बहृ बीच में कुळ ङ्मन्त्रशा , 


2% ५ 


ह । किग्लु और कोई _ 


थे, बन में एक वार जो सुन्दरी गई, इस | 
का फिर कहीं ठौर ठिकाना न मिलता | 


{ देकर उसे अपने काझू 
में ta he 3०३ 
| उस सुन्दर मुख सें और कहाँ बुराई नहीं 


किया चाहता है तेजामिद्ध पूरी 


ना जान मका कि उस की 
का फ़हाः 


नरद 


घसन्त्रगा 


हरम म न पहंचा करा कमल देचा क 
अपने काड में नानः 
णाह क दवा किमी आ।र नव्याच का 
किम बनाना चाहता है | तो भी इतना 
बढ़ निञ्चय 
को चोरू? 


चाहता ह, या बादे- 


कर चुका चा क्रि गलासकादिर 
देने की इच्छा अवप्रय है 

इस सारी कथा से तेतसि: के दिल में 
गलाम कादिर के प्रति तीव घृणा पैदा हो 


~ 
के = 


भा उसे देख कर क्षणभर 


के लिए उच्च का हाथ मक गया । जहां 
वह भयरनक सूति बाले लटैत को देखने 
की आशा रखता था, वहां उसे एक सुन्दर 
सौम्यमूति वाला नव युवा दिखाई दिया। 


b+ [es CC ~ 
गलानकादिर को आयु २३ बघ से ऊर 


' नथी उस का योत्रन अभी पूरी तरह 


खिला नहीं था | परन्तु ४स अपूर्ण अब- 
स्था में भी उसको सलि दशनीय ची । 
चौ डरी 


एर हाय एक, 


ऊचाकद्‌ खब भरा हुआ शरो 
स्भरी हद्‌ 
अग्दर्शे मुसलमान सिएाई 
रहे थे। ग्लामकरदिर का रंग रूव गोरा 


छाताी-आर प 
का रूप दिखा 
T = 


को अति 
यह नहीं जंचता था कि यह 
किसी भठेमानस के घर से कन्या चुरा 
लाया है, और अपने स्वामी का चोखा 


रात को 


किया चाहता है 


दिखाई देती थी- हां, आंखों पर दृष्टि पड़ते 
ही देख्ने डला स:म जाता था। उस 
सुन्दर सुडौल चेहरे में वे अखे बहुत कर 
जचती थीं | देखने में बे आंखे एक मनुष्य 
की नहीं-चीते को आंखे प्रतीत होती 


~ hs 
' थीं। सानुषीय भाब का उन में सवधा 


अभाव सा था | उन में आई हुई विशेष 
प्रकार की लाली कादिर के नशसतः पूर्ण 
दूय का अच्छा खाका खेचतो थी 
वे आंखे, उस रमझीय देहरूपी उपब- 


निका में हिंसक जन्तु को भांती चसक | 


रही थीं * 
तेजसिंह ने न्युवा शत्र को तल- 


च एकथर ह । क्या चह ्रादशाद्र हु 


शनिवार, १ आडिवन सम्बल 22353 । 


। , चुप हो रहा । 


खेचे सामन खड़े तोथा। आाब . 
दुख कर जझलेक रस को तलवार लक ग 
गलामकादिर ने बिजुली को ल. 
वृद कर सामनं आते हए कल्याणसिंक 
सहायक का देखा न उसे अपना पुरह 
प्रातद्चन्द्रौ गाया । दा शत्रो को अनर 
देख कर कादिर का मन एक दस मुर 
की ऊर भागा । उसने उधर आंख उठा 

दिधर से मुराद का सिपाहियों खि 


थ 


आना चाहिए येः । छिन्त मराद क 


दिखाई न दिया वड नहां जानता था 


जो मनुष्य अपन स्वामी को चोख 


सकता हे, वह अपने नौकरों स बिएवर 


न्द्र 


की आशा नदी रख सकता | उसे क) 


पता था कि जो मुराद उस की हा में, 
तिला रहा था,वह असल में कल्यान. सिं 

i 
मिला डुआ या,और उसके साय यह फेस , 


ह iil 


` कर चुका था -कि आज इस घोखे आ ज, 


दमी को बांघकर किले में पहुंचाय रे जं , 
इना, || 
बात यही थी : मुरा हैं 


टस की पोल खोल कर बाद गरड से 
पांगे ? बरुतुत : 
पहले भी गलामक़ादिर के नीचे क 
करता २ तग आगया था| वड बग्द्शा i 
का पुराना सेवक था । किले में काम क | 
रते हुएमुराद कोलग भग पन्द्रह सा | 
होने वाले गलामक़ादिर अ+ 

साल स बादशाह की सेबा में आ 
था । परन्तु कळ सुन्दर आकृति का 
भाव सनकिये और कुछ चालाकी आ 


थे | 


प्र 
वीरता के कारण समाकिये उसको बहु! 
शीघ्र उन्नति लो रहो यी । जिस काम! 
देखो, ग॒लान कादिर को दी लगाया जात + 
था | वह छाया को तरह बादशाह 
साथ ही साथ रहा करता था और समय. 
पर्‌ मन्त्री का काम भी कर देता था. 

, कोई रू: महीने हुए सुरादबरूश को का | 
द्रि के अधीन कर दिया नया। दूस ३ 

' मुराद का दिल जल उठा था । एक छोक | 
की अधीनता में काम करना उसे 
खटकता था । किन्त राजदरबारों क 


चाले विचित्र हैं-- बेचारा क्या करता 
अब समय पक 


, उसने मंसूत्र। बांचा | गलामकादिर 
चय से कमलदेदी को सूरत देखो, दब मे 
उसका दिल हाथ से ज्ञाता रहा था । उ 
सने, कमलदेवी को 


| 


काटे 


! NITIES ~= 


एद्‌ मुसलमान है, कल्याणसिह हिन्दू है। 


« ;के विरुद इसे भडकाना सुशिकिश नहीं। | 
। ! जएूत के चले जाने पर फिर इसका काम | 


' चुपके से तमाम करेंगे--आर कम त- 
| | प को अपने कागू करके बादशाह को 
! कर कह देंगे कि राजपूत लोग रास्ते 
। \ से लष्ठको को छीन ले गये | बस काम 
न जायगा | कल्याणसिड को पता छ 

/} जायगा और बाकी सिगाहियों की 
। ही में कुछ दे देने से ही काभ चल जा- 
। | गा। मुराद से अच्छा मौका देखा । सारी 
44 ५ भन्त्रणा का हाल कल्याशसिह को कह 


न 


:,नाया और यह बात ठहराई कि जब | 


मामकादिर सलवार लेकर साम्हने से 
.।. टे सभी मुराद उसपर पीछे से वार करे। 

[च प्रकार दो के बीच में ला करके उसे 
| , एष कर लिया जाय । फिर बांध 
| | हर किले तक पहुंचाना कठिन न 
हा । 


। 
a 
+ 


it 
: 


/ हा इरा, किन्तु निन्नेष मात्र के लिये। वह 


} ती बीर था और तलवार का चतुर खि- | 

| व्वारा छूट पड़ा | कपट के आयास ने लू | 

को ओर भी सहायता दी | गलामकादिर | 
गलामक्‌ 


` फुली से कूद कर तेजसिंह उसी क्षण एक | बड़ा बली और फुर्तीला था । उसे 


, लाडी था । शेर की भांती य कर उसने 
? तेजसिह पर ही पहला वार किया | बुटी 


~ 


| ओर को हट गया और ज़ोर का हाथ 


` जार्‌ कर कादिर के हाथ से तलवार का 


! एक ऋण्डी में पीदे छूपा बैठा थए और 


९ समय की प्रतीक्षा कर रहा था। रपट , 


होते ही वहू उठा किन्त एक बात पर उ- 


$ सने पहले चिः्यार न किया था! उसके चारों | 


झोर कटीली -भाड़ियां थीं । उनमें झंस- 


a) 


A 


कैसा ही हुआ । ज्यों ही वह उठा, उसके 
. कपड़े कांटा में उलक गये | एक बढ़ी क- 


 हीली शतस 'आकर उसकी गाल पर जमो । । 
' उससे अचने लगा तो दूसरी कड़ी के | 
“हृथ को पकड बैठे इसी गड़ बड़ । एक मिनिट भर सें लहू से सनगये हैं,और 


सद्धर्म-प्रचारक शनिवा 


i तली थी। अपने दिल सें समका था कि | 


| । 
6, लगेगा कि क्‍या हुआ है, मुराद सारा ' 


: कन करती हुड दूर जा पड़ी, किन्तु इसी 
} ससय एक ओर -घठना हो गई । मुराद ' 


जाने का भय था | जल्दी में उन में उ- | 
नक कर निकलना भी मुश्किल था। , 


Mr छा छल । 
में उसे कछ समय लग गया। किन्तु वह | 
$ प्क का ने का नहीं था | 
समय यैयं पूदंक कांटे छुड़ाने का नह 
उन कांटों को साथ घसीटता, और क- 
ही में से नि- | 
पड़े फषवाता हुआ सुराद्‌ फा 
कलने का यत्न करने लगा । थोड़ी ली 
हल चल के बाद उसे कृतकायतो हुई । 
वहू झाडी से बोहिर आया--और आते 
ही कादिर के ,कन्घे पर तान कर तलवार 
चलाई | उधर कादिर की तखबार ढुंड़ा 
कर तेजसिंह ने उनके अष्टंगी लगाई ओर 
उसे डांदांडोल होते देखकर लिपट गया। 


: मुरादका बार क़ार्दिर से टल गया, और उस 


पर लिपटते हुए तेजसिंह के कन्थे के पास 


| छाती पर लगा | मुराद भी घुराना सि- 


पाही था---उसक्का हथ कमजोर नहीं 


था | उसकी तलवार का अगला भाग ते- ' 
जसिह के बाहुमूल के पास घुस गया। घाव ; 


गहरा लगा-परन्तु तेजसिंह ने कोई प- 


| रवा न की, और गलामक़ादिर को चित 


कर दिया । 
लिखने में इतना समय लग; है, परन्तु 


गलामक़ादिर दो को सामने देखकर, | इन सब घटनाआ के होने में कुछ भी 


- भर मुराद के चिन्ह न पाकर कुछ थोडा | 
तोन मिनिट में हो गए | गहरा घाव | 
खाकर तेजसिह के शरीर से लहू का फ- | तब तेजसिह की अर सुड । इतनी देर में 
| इचर कपटा कपटो को आवाज सुनकर सार 


तेजसिंह और गुलामकद्रि की कपट- 


इतनी शीघ्र प्रारम्भ हो गई थी कि क- , 
ल्याणसिह उस टून्हू में प्रवेश का समय | 


भी न पासका और नही यह जान सका 


कि कौन अज्ञात व्यक्ति उसको सहायता ' 


के लिए आकाश से उतरा है। वह दंगसा 
रष्टा रह गया | जब टुन्द्र का प्रथम अ- 
च्याय समाप्त हुआ और गलामका- 
दिर नीचे पड़ गया तोः कल्याण सिंह और 


मुराद दोनों ही पास आये और कादिर . 


को इधर उधर से संभालने लगे । उस समय 
उन्होंने देखा कि उस अज्ञात सहायक के 


तेजसिंह ओर गलामकादिर के सारे कपडे 


र. ? आश्विन सम्वत्‌१६७२ \ 
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| प्रबाह अब तक जारी थ! एक मिनिट भर 


क्रे जोश में तो तेजसिह ने घाव को पदा 

न की और उसे घाव का पता भी न चला-. 

क्रत विश्राम मिलते हो असर 

हुआ । इतनी थोड़ी देर में लहू बनः 

हुत मात्रा में गया था ऑर अब भी भर: 

पूर जारहा था। कल्याणसिह को लेजसिहृ 
के एक क्षण भर पहले तेजस्वी च हरे पर 

सर्दी के से चिन्ह दिखाई दिये। 

* मुराद गौर कल्याणसिह का पहला काम 
ग लामकादिर को काडू करना था । यह 
काम बहुत सरल न था ।दोनों शरीर में 
हष्टपष्ट थे लेकिन कादिर को फुती और 
हिस्मत को नहं पासकते थे । तेजसिंह ने 
जब देखा कि उसके दो रुहृ्यक आपऊहुंचे 
हैं तन आधी बेहोशी की खी हालत में 
जुदा होकर घाव को संभालने लगा । उ- 
सने घाव को बहुत दबा कर लहू रोकने का 
यत्न किया किन्तु बह न सका | निबेलता 


' क्षण २ बढ़ने लगी । जितने में कल्याणसिह्‌ 


और मुराद ने किसी प्रकार कोशिश कर 
के कादिर को पहले से: तस्थार को हुई 
रस्सियों में जकड़ा, उतनी देर में तेऊसिह 


हक = t ह्कल न _ ठो 
समय न लगा । ये सारे काम कोई दो | बिल्कुल बेहोश होगया था । 


जय वे दीनों गलामकादिर को बांध चुके, 


सिपाही भी आपहुंचे थे | मुराद ने पहले 


| ही सोचरखा था कि सिपाहियों को कादिर 
| के ha 

। गिरना तेजसिंह केलिए सहल नहीं था! | रे कै द करने का क्या कारण बताना 
बहुत से उतराब चढ़ाव के पाछे गलास- | दोगा ! कादिर के मु ह में कपड ठू स कर 
' कादिर काबू आकर चित पड़ गया | 
| मुद्दा छष्टा दिया। क़रोद्रिकी तलवारकान्द ' , 


| उन्हों ने उसे बोलने क अयोग्य पहले ट्टी 


बना दिया था | सुराद ने सिपरहियों को 

थाह) में ही समझा दिया कि “यह शरस 
उस सुन्द्री को, जो बादशाह सलामर्त 
के हरम्‌ के लिये लाई गई है,अपने कार्ब 
करना चाहता था | इस लिए मैंने और 
कल्याएसिंह ने इसे कैद कर लिया है । 
तुम लोग चुप रहो । कल तुम्हें बहुत 

| इनाम मिलेगा! सिपाही भी कादिर की 
पक्ष करने में कोई खास युक्ति न देख 

' विजयी पक्ष को ओर हो गये । 

|. संसारको रोति ही ऐसी है । न्‍ 

| जीतता है संसार उसके साथ ही जा 


j 


| 


। अपन्धानं तु गच्छन्तः सोदरोऽपि विसु ३ 


| [ शेष फिर ] | 


NT MRS >> “i 


। है । ह हुए का भाडे झओ उसे छोड़े oe - 
| उता है । कवि ने ठीक कहा है कि | 
शरीर से सक्षिर की नदी बह रही है । ¦ याति न्यायप्रवृत्तस्य तिय॑ज्ञो४पि सहायता | 


SOT STB एए "HEY छा 


इतिहास तरंग 
( लेखक मन्नाह ) 

प्राण कढत हे कि ये ग्रन्थ निरपराध 

तण्इत पुरुष भारत से मिश्रदेश में ले 


गने थे । |, 
दसी सम्त्रन्ध में पालिस जाति का 


इतिहास हमें बहुत मुछ बताता है 
इन से इसमें मुख्य तीन बातों का पता | 
गत्वी हे 


(१) ये पालिस लोग पालिपुत्र 
ठेल़कों फे अनुसार ये लोग सिकन्दर को 
हुये 
तो बंगाल तक भो फैल गए थे | 

२) ये लोग शेव थे | इसी लिए इन 


समय तक सिन्ध तक झै 


छत 


क 


को अन्य सल्य ररा ने निकाल दिया 

था। ये अग्नि की री एजर करले थे । * 
(३) 
सीरियरदेश से जाळझे 

साध फोलजीशिया से 

पार किया कर ञे | सूनाल ऊ 


पशपाति या गो- 


7 करले थे 


> - थ ः 
> चर 
५१ 


सर था। 
x x 
oo 
(परम 
मिश्र कार बड़ी २ कबरे 
हैँ जिन का उकार चीकान आधार में 
चौड़ा और ऊपर तरका टी को तरह 


नोकदार है! इन को बताया अवश्य किसी 
पानठीय शक्ति परन्तु इंस का ऐ 
तिहासिक छोडे लिएचय नहीं कर सके कि 
गे किसने बनाये 


eC 
न् ₹ 


पवस हम पौर्वात्य दृतिहास सागर में डु- 


। परन्तु इन | £ 
| पय वर प्राप्त किये | उप्तने खुना कि लिस- | 
जका सारा संगठन प्रबन्ध । , कर Rn है भर 0 | 
| याद निश्रस्थान मं बड़े अन्याय आर ! 


FF FD मी शनिवार 
वार, ? आश्विन कः. १2७3 । 


क ` |¦ 


सा | 
पालीवोथ के प्राचीन पुरुषा छे । प्रद्यीन | * 


| निमरोऽनाम आया हैं। अब 


पुराण के अनुसार डून पिरासिडों का 


समू = 
सम्बन्ध एक अत्याचारी निर्मयीद नामक ' 


राजा से हे 


इसी निर्मयाद अह्या 
चारी राज़ का 


बायबिल की Nir 
यह दाखये 


से कोन है। इस का पिरामिा से कया 


\ | सम्पन्च । 


x x + + 
देर ०७ ०७ 
दाखय पुराणों में महाकल्प की कथा 
वत्स एक प्राची राका था । वस्स ऋषि 
वंश में से य्रा। उसने क्रष्णागिरि की 
कन्द्राओ सं नोल नदी के तट पर शत 
वष यास किया। यह राजा विद्यु का बढ़ा 
भक्त था। 
उस की अनन्य अभराक्ति से सुदूर 

‘> ~ 
विष्णु प्रगट हुये। राजा का सारा तव 
7 भिल'पित बर दिया । 
बरानुसार युत्र उत्पन्न हुआ । उस 

प्रो बत्स रखा गया । तमो वत्स 
गीर योह तथा प्रजा का हित 
विजेता हुआ और अपने पिता 
दृश[विषप्णु का 
5सने क्री विष्ण को अराधना कर कति- 


अत्याचार से राज्य करता है। इस प्रजा 
के हिततिम्तक थे यह न सह गया । रस 
नें बहुत सॉ सेना झूक ट्टी का । एरनल १अ- 
ना दुटू की घोषणा के हो सम्पूण मिश्र 
देश पर 
प्रारम्भ 
गुणों से अुग्ध कर के और निमंयाद के 
सम्पूर्ण अत्याचारों को 
का विश्वास दिला कर प्रजो को “निश्चिय 


TE | करा दिया कि उनका राज्ञा घहुल अच्छा 
पाश्याल्य लोगों की इंन के बारे में भी . 


ह अद्भुत २ कप्लनाए' हैं । हम उन सब , 
स्सनाओं को यथा समय बद देंगे परन्तु . 


पकी लगायंगे । और अवश्य पिराभिड़ों के । 


| रमेश कुछ अलो'किक र्न खोज लायंगे। | 


ER २० ना हैः 
हमारे पुराण वास्तव में एक मदारी का 
हैं, मो चाहो निकाल लो और जो चा 
हलदो; न उसका पेट घटेर न बढ़ेगा । 


| 
| 


होगा । 
x x x xX 


लि्मयांद्‌ को इस गुप्तरहरूय का भेद 
खलते ही गुस्सा आ गया। उसने ऋति 


पय दूत भेज कर राजपाट छोड़ने को | 
तमोवत्स पर ज़ोर दिया । परन्तु निर्मयाद्‌ ` 
की सब अत्याचारिक कठोरता और अ- , 


सिकार की अवहेलना कर के तुमुल युद्ध 


करने की तथ्यार इुआ । 


x x x x 


ह्न 


ये थायह भाव विय्यु ने | 


११ 


बारह दिन बड़ा चोर रण रंग मना | ख 
न्तलः निर्मयाद्‌ की प्रायं को खलि देने के 
लिये बाधित होना पड़ा । और फलतः 
तम्रोल्स राजा बना । उसने सम्पूर्ण मिश्र 
में अड़ी शान्ति सै राज्य किया | 


उसका पुत्र बालयत्स हुआ । यह भी ' 
बढ़ा धामंकता वैराग्य प्रियभक्त था। ' 


इसने अपने यौवन में ही अपने पुत्र रकम - 


वत्स को राज पाट संल्रला कर अन का 
मारग पकड़ा । 


रुक्मत्स ने न्यायानुक़्ल करादि का । 


प्रबन्ध कर प्र्त सम्पत्ति संग्रह की । निस॑- 
याद से अत्याचारिक राजे के निवाशा 
ओर नवीन थामिक राजाओं के विजय 
की यादगार में उसने अपने सम्पद वैभव 


को प्रजाके सामने ज्वलन्त रूपेण रखने 
के लिये यट्ट रीति अवलम्त्रन की | 

x x x x 

उसने ये बड़े २ विशाल तीन पवत 
¦ खड़े किये :--- 

( १) रुकन्ाद्वि 

(२) रज्ताद्वि 

(३) रत्नाद्रि 


' ये तीनों पर्वत वास्तव में पिरामिष्टों के 


अनन्य. भक्त हु श्रा | | 


~ me # ॥ ५ 
झापो में सहकाय विशाल भवन ही है। 
गयरिणाह से पवत सद्रश लगले हैँ । 


' इतने »श तक प्रसिद ऐतिहररासक-प्लिनी 


और पुराएकार दोनों सहमत हैं । 
परन्तु छिरोडोटस यूनानी ऐतिढ़ा- 
सिक को सम्मति में ये एक गोपाल या 


| हमनेपालिस जाति में की किसी बड़ 
; व्यक्तिने अनवाय थे । 


ज्य करना तथा प्रबन्ध चलाना | 
राज | | प्रतीत 


किया। और प्रमा्शों को अपने ' 


परन्तु हमें उपरोक्त कथन सत्य 
होता है क्योंकि वतमान 
में भी पक पिरामिड सु्वंश रंगके कीमती 
पत्थर का बना है! एक सफेद संगमेर का 
है । तीमरे में पालिश किय डुए क्रोमती 
पत्थर जड़े हुए चमकते दिखाई देते हैं । 
२6 20८ x x 

कहे लोगों की सम्मति में इन पिरा- 
मिड़ों को खड़ा करने वाले राम और नूह 
हे । और कईयों की सम्मति में वडी डा- 
यनेसिज्ञ या देवनहुष ढी हैं । 


. सब एक ही होते प्राचीन ऐतविहा- ४ 
सिक-सबके भिन्न-२ चरित लिखने का 
| कष्ट व॒या क्यों उठाते 


2 


< 


र 


हमारी सम्मति में पुराण के ज्वलन्त | 
फेसले के मिल जाने पर अधिक उहापोह | 


किया हुवा भुम मुलक है। यदि ये 


f 


LN 


निवार १ आशिवन सरमय 


\ १२ सदुस्मे 5 धारक शे 
| ism: ©. 
. nA 
|) "छ न दिन or 
क _ _, श्रमासलपान और भी कराये | ३88 लग 
स सार समाचार पर हिए णो । | केवल २ घन्टौं के सत्सा न वे 


t 


i 


i 


i 


४ 
४ 
i 


[4 


साधारण पर इतना अमाया का 


! th ये पाटः उ का पक घ. चवालय | भात्र सते ट बहता 
{ एत्य पा 6४ ie | \ कि सयाज के घािकोत्सवा पर भो 
) अजमेर नगर, के पड़ चाल म, मे 5 पाऊ नहीं पड़ा करता । 7 
पास खुला इछा है, जिज म का | ५ र कांग्रेस के आगाभी 5 शत पर 4दि- 
| [रग रकस रहदै हं पीरा! स. ४का पुस्तक ' नेशनल क र हो रही है 
पढ़ ने को शिलली हैं । उ] बयार ज्ञर कराने से | कधम के प्रचार के छियजा 5 हा 
पुस्तक तथा सः खजा कर भा । थह नी चे के प्रोयणा-पत्र से विः Tne दि 
' पढ़े जा सक्ते हैं । उ ग्रामौ में भी ` छू वर्ष नेशनल कांग्रेसका अधिवेशन रि 
: खुलने चाहिप , | सम्वर १६१६ के अन्तिम सप्ताह मं इस, नग 
। | _अम्शाहा तथा सहारनरूर आयसमाओ। | शोना निश्चय हुआ हे। उस समय 3 न 
|| वापि २५, २८, २६ शकदूबर को होंगे। | प्रायः सभी गणय मान्य मह्ाडुभाव लेखन 
| ॐ समाज बरेली का वाषि+त्सव २३ ख २९ | नगर में पथारे गे । पेसे समय पूर वैदिक धम्मे 
| अक्र लक मनामा जायगा । पहले दो दिन | का प्रचार करना परमावश्यक है । सिर > 
नस्ली समाज ओर २५ को आयकुमार सभा के | को ध्यान म रखकर इस नगर की सिद | 


गणशगज्ञ श्राय्य समाजो तथा आर्यकुमार 
)' पारिवारिक सम्मेलन ,२= को अनाथालय विद्या | सभा ने अपना उत्सव कास क समय is 
। सभा और २६ को आर्यसमाज का वाषिकोत्सव | साथ करना निश्चय किया है और विचार ह थे ; 
EBERT RINT | डस समय पुस्तकों तथा व्याख्यानो द्वारा 
|. आर्य कुमार र जागामी बैठक ( जो | दिकधर्म का प्रचार बुहत रूप से किया जावे। 
शखनऊ में होगी) के सभापति भ म० हंसराज | इस कार्य्य के सम्पादनार्थ इस नगर की श्राय्ये 
b। घी० य्‌० प्रधान डी० एण० बा > कालिज कमेटी | समाजा तथा अआय्ये कुमार सभा ने एक के 
ल्ाहार होंगे। थव इस सम्मेलन की कृतक्ार्यता | कारिणो समिति संयुक्त अय्य खमाज नखलऊ 


४) से कुछ सन्देह नहीं है बनाई है । र 
।व्मसा ज यह काय्यं इतना वड़ा हे कि समस्त ्राध 


॥ अधिवेशन होये, २९ (को नगर फोर्सत, २७ को 


5] 


खा 


ii Nh 


ठसे का 


हे झुरगीत्राला ( पंजाब ) के नए | 
? प्रधाय लाला लच््मीनारायण जी, उप प्रधान ! 
| , लाला रीभूराम जी, मन्त्री महाशय ईशइवरदास 
जी. उप मन्जी घ० ज्ञानचन्द्र जीतथा कोशा- 
प्यक्ष ला० गोविदराम जी नियत हुए हैं । 
जामनगर के जाम साः क्रिकेट के प्रसिद्ध 
भरना, जाम रणजितासिहजी हैं । आप डुटिश 
° सरकार तो क्या, बड़ोदा आदि रियासदो डी भी 


भा 
पाछिछाड़ गए हं। उ 


अर्वसमाज के समस्त सन्यासिर्यों, व्याख्या- 
दाताओं, उपदेशको तथा भजनीको से सचि- 


राप्ताह म॑ ईस नगर मं पधार कर वादुकश्रम 


ati 


नहाने एन्ट्र नस तङ कीजमात 
३ भे- फीस बन्द कर दी है । जो कुछ देखी रियासर्ता 

म वहीं के शासक कर रहे ह बही काम ब्ृशिश 
है सरकार की अमलदारी में राजसैतिकों का 
कक्तेब्य है । खराज्य की सीख मांगने की अयेच्ता | 
यह काम अधिक लाभदायक होगा, क्योंकि 
हम स्वणाज्य के समीप ले चतेगा । 


सेरे पास भेज देषे कि जिसमे उसके छुपवाने 
ना प्रबन्ध शीघ्र ही सके। आशा है कि बदिक- 
धरम के प्रेमी सर्वे प्रकार से इस शुभ कार्य में 
सहाः ता प्रदान करने की कृपा करेंगे। यदि 

सी महाशय के पास कोई उपयोगी पस्तक 


' हो जिसे वह प्रचार के निमित्त देसके तो उसे 
के 2 जि य भेजने को कृपा फरे । आय्य 
बंगाली बहादुरों की कम्पनियों भं केबल ७० | मा 
र । शयो से ग्रार्थना है कि इस प्रचार के विषय 

की कमी रह गई | यङ्गाल के लाटसाहेब ने पक | श्रपनी (RR 
उत्सव कर के भरता दृण वङ्गालिया की दड्टी । 
पशसा को ओर उन का दिल बढ़ाया । 

हन्द साहेल्यसम्मलच कॉ आगामी 


जबलपुर में कार्तिक शक्का ११, १२, १४सं ०१६७३ | 


कर के जिसमे प्रथार के कार्य्यं में सु- 
चिव हो । निवेदक रास विहारी तिवारी मन्त्री 


तक , आर्य्य कारिणीसमिति, संयुक्त आ.स..लसखन ऊ | 


सम्मति कृपा करके श्रवश्य प्रकट | 


त ६७३। 


| 


| 
| 
| 
|| 
| 


| की सहायता बिना प्रा होता कठिन है। अतः | शस श 


। नय प्रार्थना है कि दिसस्बर १९२६ के अन्तिम | स्थायी सम्रिति के सदस्या, पत्र सम्पादक 


के प्रचार में सहायता करें । आर्यसमाज के | भेज चुकी है ग्रतणव जिन २ सम्मेलन से सम्बध 


सेखकों से प्रार्थना हैं कि वे कृएा करके कोई | सभाओं तथा स्थायी सम्मति 
उपयोगी पुस्तक उस समय के लिये बनाकर | पत्नी सम्मति लिख कर अभी तक उ सम्मति 


| एच सम्पादकों तथा हि 


{ 
| 
| 
| 


( ला० ५, ६, ७ नवस्वर, १९१६) होगी--यह |. >कटालन्द वडे सधारक थे । उनकी 
निश्चय प्रयाय को स्थाई समिति ने किया । | एसको के विषय में निम्त लिखित घोवणापत्र 
प्राशय सम्पादवा प्रादा ळाहीर लिखते ह आया षट — 
`. कि उन के पत्र का” “ऋषिनस्थर/ शी महर्षिं | ___ सदाशयो ! आप खामी ब्लाकटानन्द जी के 
स्वरानी दयीनन्द की यादगार में २४ अक्टूबर | र हि न होगे । खामी ब्लाक्टानन्द | 
को जड़ी श्राबीताद 'कलेणा | तोन पारि- ' न्न नल कुल चरित्र दर्पण २ बभएलभ 
तोबिक रक्खे गप हैं। उत्तय कलिता के लिए | उसी हैं जिन में हि इत्यादि नामक पुस्तक 
१५) ड्विदीय कविता के लिए १०) अर १५) उस | हलभ कुल सम्प्रदाय के आचार्या 
महाशय को दिण जाय॑गे जे तषि के सम्बन्ध | SE कतिया ओर चरित्र हीनताश्र का 
में ऐसी घटना बतलावेगा झो अब तक लेख | ९१7 करन ६ । उपरोक्त पुस्तकों से बललभ कुल 
चद नहीं हुई । सूल्य 7)५ आर १०० धनि, के ग्र- | I क के आचायों की पोल और ढोग का 
हक से ६।) लिए जाय । एक फचा घर्मे वाले | कि ns म है इन्ही पुस्तक की विक्रा 
खञ्जन ~) के टिकट भेदे । | बा र स्वाप गी की गुज़र होती थी और | 
आयक्रमारतभा मेरठ की प्रोर्थना को स्वीकार द ब जी धर्म कार्य में व्यय कर- | 
कारके क्री स्वामी सचेातन्द जी माहोज ने गत | संसार में नहाँ हैं सन हो अव इस असार 
सितस्बर को मेरठ में ३ व्याख्यान “वेद नामी उसे खुना है कि नाथटूवारे के 
मिरु.” “विद्यार्थी जीवन” और “संस्कार म- | पा हे र Sn को पूरी कीमत देदे कर 
हत्व पर _क्रमालुसार दिये। तीनों दिन जनता अलग न र उपरोक्त पुस्तकों को 
को उपस्थिति बत अधिक होती रही ओऔर अन्त | डाल ससे उपरोक्त स्वामी जी तथा 
र खब की यही इच्छा दही कि थे खाण सोका नाण य निशान मिर | आप की सेवाएँ लोचनाथ भेजी जाता, की यही इच्छा रही कि श्री स्वामी जी । उसकी उपकारी पूस्तको का नाम व निशान मिट 


नन्दलाल सहायक सुख्याधिटठाता के प्रबंध से गुरुकुल यन््रालय EE. .... ` में मुद्रित तथा प्रकाशत 
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| करते हैं कि खामी जी अपनी कुल 


| & 


म्ब्य किया जायगा । आशा ह क्कि । प्रचा 


| द्रपद श्‌० १५ पिल हा दे अपनी सम्मति श्र 
महा- | 


| सकं । स्थायी समिति के जो सदस्य स्थायी स 


co 
वायग। | हम इस चिट्टी के द्वारा नाथ दयार « 


तेख्ाम्रियो को वथा सवसाधारण को सूचित 


शपनं का अधिकार अपने जीचन में घ को ह 


शोर हम शीघ्र हा उपरोक्त पुस्तकों को 


र पालक के सामने पेश कर गो, श्चौर उपरोक्त 
पुस्तकों से जो कुछ लाम होगा चह विद्या प्रचार 


थास्वाम्रीजाक प्रमे। स्वामा जा की पुस्तकों 
के स्थाई ग्राहक बनकर स्वामी जी के डूयोए 
नाम का बचावेगे । हम आशा है फि अन्य पई 


भी इसका अडुकरण करेगे, खोकनाथ अवस 
स्थान विल्दोर घान्त कानपुर 

हिन्दी साहित्य सम्म्रेटान का आर से निम्नर्लि' छत 

अत्यावश्यक्त सुचना निकली है।--- 

१, हिन्दी साडित्य सम्मेलन की नियमानि 
पर बिजार करने फे लिए स्थायी समिति का एं 
चम अधिवेशन सि० आश्‍विन कू० खं० १६७३२: 
विचार ता० २४ सितम्बर सन १६१६ छो ठीक 
१२ यजे दिन से सम्मेलम फाय्यालय में होना 
निश्चय हुआ है । स्थायी समिति के सम्पूण 
सदस्या से प्रार्थना है कि लो काम छोड़ कर भी 
श्रिवेशन में उएखित होने की करपा अवश्य 


_ 


कर । 


नोट-उप समिति नियमाठणी को ससविदा 
तथा सम्बद्ध सभाओ के पास सम्मति के लिए 
स्रदस्या ने श्र 


के संयोजक के पास नहीं सेजो है तथा जिन 

न्दी प्रमया ने जा इस 
विषय में अपनी सम्मति देला चाहते हे अपनों 
सम्मति प्रकाशित नहीं की है अथवा संयोजक 


के पास नहाँ भेजी है उससे प्रार्थना है कि भा 


बश्य ही उपसमिति फे संयोजक बो० पुत्तनलाल 
विद्य[र्थी, विशारद, वान बालों गली लखवऊ 

पास भेजद्‌ शिस से सम्पूर्ण सम्मतिर्या स 
कुलित रूप में अधिवेशन में उपस्थित की जा | 


{गे उन्‍हें 


4 ~ 
+5 ड 


मिति के इस अधिपेशत में उपस्थित ह | 
उनकी भेजी हुई सम्मति उनकी खुबिथो के लिए | 


अधिवेशन में ही मिल जाघगी । 
२अन्य.आबऽ्यक् विषय म ज्ञो उपस्थित ही 


निवेदक--रामळप्स सारख Fs 
सहकारी म॑" 
हिन्दी साहित्य सर 
अजमेर से म० ग्यारी लाळ दिखते दै 


गत रूष्णअन्माष्टमी ता० २१० अगस्त 3१६ 
मवार को इस अजमेर नगर की “भुरा 
युलावदेदी” आर्थकन्या: पाठशाला की छाती 
को एरितोपिक बांटा गया था । डसमें दीवार 
हाडुर श्रीयुत एं० दामोदरलाल जी भागव Hi 
नल शैसन्स तथा डिस्टिक्ट जज्ज 
सभापति का आसनन अहण किया 
उन्होंने ही श्रपने कर कमलो से पा 
बट था। उत्लव के कार्यक्रप पाठशालों केथि 


तथा छात्राओं फे मुख्य २ गायन की एक 
आप की सेवामें आलोचनाथ भेजी जाती दै 


ह 
ग | 


| 


DP AF AM ANH 


By, 


क कै ८ अएशिबन सं० १६७३ बिं 


El व त L 


तत 
र [वारी का वायिकसल्यथ | प्रचारक पर्स सरर hughes. + 
र ल श" ५” ३] । लिए दो अष प्राधविकाओ की भावश्यक्ता 
: > जो मिडल और प्राइमरौ तक पढ़ 
२।।) | सके | ट्रेंड हो तो पवशेषता दी जायगी | 
देशों CR ३॥॥) द्रेतन सोम्यतालसार | टू ड वा शानर 
| प्रचारंक में विज्ञापन छपाई | छुठ्ठु एुरष भी प्रार्थना पत्र अज सक्त हे 
स फड स क प्रर्थेना पन्न अन्त्री आव कन्या पाठशाला 
न सवधाव BE दग 882 जनक जिमला क नाम आने चाय । 
हित के कोई २ दञ्ञापन शिना मूल्य BL 

ड ढापे जाले Ry । विज्ञाणन कवण प्रदारक के करप गया छप गया ! 
I उ सकले छँ । 'नित्न्ध, लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक 
ते | भधिक देर तक 'विद्ञापन देने के लिखे | सहित) स्वीकार होने पर, उच्डें विद्यार हि 

कत्ती से कोिय। स्पति को उपाव का प्रमाण-पत्र सला था। शामद्रग गोता-रहुस्थ का 
| हिन्दी अनुबाद 


पत्र व्यवहार प्रमथ 


ग # जे श्र र > न ~° गृह 
स क्रोड़ पत्र को बटाई के नियम | झुतक श्राह पर विचार । हे 
के |!) पहले देखे ।अना प्रचारक में कोडे | पं० इम्ट्र का पं० किरघर शम्सा के साथ | हक ह क र बी,ए. i 
5 rr क । द सर्य लर्‌ ८०२० 7 ५ 
रा Ei" हीं बट सकता ! | शास्त्रय मूल्य 2) hen ha 
तः ) क्रोड पत्र में आधा कालस सल आर्य-घर्म: ग्रत्य-साठा इ) 0 ; 
ऊ | पार होना चाहिए । क्रोड पत्र के आथे ; समहले आप्रा की मशबुंत जिल्द । , 
| F व्य-कमे पद्धाते-रसूल्य 7 कि 5 Fe र i 
प- | सिरे पर सहुस्सेचारक का नाम आर ब १] आय $ TRF ` Dt ambigedss srr द्वाराष्टू/ क भाक i 
| रन हे ओर सामरा मक जगल सू जख गड ; 

त्‌- | री तिथि प्रबन्चकतो- से पू कर निञ्चित्‌ छप रही हें € RD OS 
५: च र्‌ i ले लस्काख्दन बर्हे न्न क 
न्हे | काश मु सेङ्स्कास्दत ६६४ ६४ A) अच छण कर 
६ Wc महायज्ञं को वाल [> | प्रदियाँ बहुत थे म 
आचर तोरे ते लैयार है । प्रतय f गड 

साधारण क्रोड पळ आघ तले लेके १२) [ ३ ] आचारा -नाचार और भक््या 5मक्य 2 द र ड़ 

'एक तोले तक १५ ) ' Sa ह ह; बडुतेरे गरको न र छवा म्न 
| | शेष पत्रव्यवहार प्रम्बनधकताः से , [ ४ ] इसाई पद्षपात और अल ४ दसे करा लिया है; इस लिए जो लॉग इस | 

/ त्र व्यवहा कू? | नाको ले £ 
का पे । (५ ] वेद, यु आसा ग्रस्थ को खेनः छाई टे शीघ्र ही पत्र भेजे 
ता | ad 3 2-7 एउससस्स | अन्य भाग सघ्यार हो स्ह Es \ | बन PRS अवसर का रहेंगा । fl 
-> जुया ' '. निलन कर पत्ता मैन छझर , “कसरी” '' 
री | । कमीशन की दर२४॥ है: स सेअ, पूना खिदो; | 
रद ब न चूकिये भिक के ब को र र i ) गव्यता . | 
~ 7, पृ | 
द्रौ | „ उ्पासंस्कृत मासिक पत्रिका प्रति सास प्रक | ४०) और उख र ल .नखारालङल हरियाने के लिए एक | 
याः | होती है; नयी २ गीतिए, नय रोचक लेख | २) प्रति ठ हि कै न र ' य्य कर्पाडंग डर को आवएघकता देजिसे | 
i | य रिप्पणियाँ आप सस्कृत मे सीपढू सकत यक 32 क्क २५) २? धारणा वकित्सा करन ' का की अस्यास | 
|, १। पाचीन गौरच' की सत्ता अ देवबाणी का | कमीश॒द दिया जायगा । | हो। वेतन योग्यवालुसाए २०) दर्दर थे 
| उ { १ 
क | के करने से इस अवसर पर तसे आये के मिलन का पता ' । तकः -त्रव्यवदप्र नी दे पिरे उ चे 
त्प | छ धारण करने वाले को न न्यूकना चाहिए ग्रहन्थकर सुशक पुस्तक स्दड्ासे, |. मुल्याशिः तसः 

हु ; ५ || 
ग्राहक बनिए । णिक अ १॥) कस्ट भरति शामपर-कोजूड़ी, झिला | ४ गुरुझुल विश 
शुरू 
eS ज्बजन्गेर खिजनौर ( संसु मान्ते U.P [ie ए. 0.. शा -घुर 
ड हे 


. आम वालों का बिचित्र ढंग 


सवामी के समय लखनऊ की भटिया- 
रिया जब सब कामों से ङ्ह पाकर नि- 


उल्ली बैठतीं, तो आपस में कहती थीं | 


“आओ पड़ोसन हभ तुम लड़े।” यों थे 
बेचारियां दो घड़ी आपस में लच्छेदार 
. शालियों की बौछार कर अपना दिल ब- 
इलाया करती रों | देखते हैं, हमारे कई 
झाहोरी उदू सहयोगियों क संचालक भी 
कुछ उसी नोतिसे पररूपर दिल बहला वें की 
सूरत निकाला करते हैं। आज न जाने 


'कितने समय से वहां यहो देखने में आ- | 


सा है, कि उन संचालको के परस्पर क- 
भी सानहानि की नालिशों होती हैं, तो 
कभी लठबाजी की | वीर प जाब के अख- 


आर ठहरे न, इस लिये वहां सम्पादकी- | दिया, कि सेरे फर्म में इस 


य छाठी डरडों की सृष्टि होना कोई आश्चय 
को वात नहीं । जो हो, यह दिल्लगी 
अभी तक जारी है । महायुद्द के कारण ला- 
हीर में शायद खबरों का भी अभाव होग- 
या, इसिलिये निठल्ले होने से छे सझा- 


आज कल “लायलगजट” 
आर “पञ्लाब समाचार” के सालिक में 
सामले बाजी शुरू हुई है । पंजाब में अख- 
यार नवोसक्लुक दशा अवश्य शोचनीय है। 
बे० सु८ 
नकली पुज्ञे । 
गत वृहस्पति वार को सागरमल और | 


लक्ष्मी नारायण नामक दो मनुष्य एक बढ़े | 
धनाढ्य मारवाडी मदनलाल जी के यहां 


गये । मदनलाल जी रामनारायण 
विशन नामक फर्म्स के मालिक हूँ । 
भाष का फर्म १३५।१ धाटन स्ट्रीट में हों 
उक्त दोनों आदामियों ने अपने को नानक 
राम जगमल नामक फर्म के गुमाश्ते 
बतला कर कहा, कि हमारे फर्म्म के 
मालिक ने एक हुणही दी है और आप 
के यहां से १२०००) उधार मंगवाये हूं । 
इतना कह कर उन लोगों ने हुण्डी नि- 
काली । मदनलाल जी थे इन दोनों भले 
आद्तियो पर विश्‍वास रिसा और जाली 


| 
| 
| 


प्रचारक शनि सम्वत्‌ १६७३। 
सहुम्म प्रचारक शनिवार, ८ आशिवन सम्वत्‌ १ 


| हुएडी लेकर उन्हें हे क 
| दन- | 
| रूपये लेकर थे जब जाने लगे, तब म [6 ब 
| लाल जी को सन्देह हुआ और आपने | कैसो खोदाई की 


| कोई गुमाश्वे नहीं हैं | इस के बाद गझुप- 
| विशन का आदसी बड़ी बाजार थाने | 
| 


| पोटं की और पुलिस ने नत्रकाल जांच 
| करना आरन्भ किया । बड़ी खोज होने 
लक गण परस्पर सानहानि अणदि की | पर लक्ष्मीनारायण को +गरफतारी हुई है। | 
नालिशें दागुकरदिल वहलाया करते हैं। | 
के सम्पादक | 


दे दिये | | शादाद्‌ रुसिया तू 
जहन्नुम में क्यों 


गया | 


| अपने एक आदूमी को उन के पीछे पीछे | - क ष 
| जाने के लिये कहा; परन्तु मदनलाल जी | हारु रसद जिसको 
| & आदमी के पहुंच ने के पहले ही ल- | ददि रत च 
| इसीनारायण और सागरमल दोनों | dediioe: 
| हो कुप गये बाद को वह FS 
| गमल के यहां i 
7722 ब | किया बो" रीन 
| पूछा, कि क्य आपने हमारे यहां पुर्जा | ज़ालिम को रख 
| क्षेत्र कर १४०० ०) उधार मंगवाये हैं। | जह नॉबत कहां नह| 
| कमे के मालिक इन बातों को इन कर | लेला से पूछिये क्र 
आश्चय्य से अवाक हो गये । आपने उत्तर पद अस्रो फिचर भधे | 
| दिया नहीं | बादको उस अद्मी ने उन | मेनू से पूडिये लह | 
दोनों रुपये लाने वाले मनुष्यों की हुलिया | मोइड्मत कहां गई। 
| बतलायी । इस को सुन कर आपने उत्तर | लाड़ों हसीन गज्ज 
डुलिया के सहृद्‌ में स॒मा गये। 
यह नाज़ क्या हुआ 
नज़ाकत कहां गई॥ 
| कल पड़ गडे लहद में 
अजीज़ों की किस तरह। 
वह्‌ प्यार क्यो छुआ 
| वह सोहब्बत कहां गई ॥ 
| पैदा हुए यह कौन 
| वो मकान. किसके वास्ते। 
कलकप्ता समाचार | "साहिर? बता यह्‌ नूर 
कों सूरत कहां गई । 


खलाफत कहां गई | 
आले नबी पै जुल्म 


दौड़ा गया। यहां उस ने सामरे की रि- 


प्यरमल कौ खोज भी पुलिस बढ़ी स- 
रगर्मी से कर रही हू । 


— $0:—— 


> | 
कहां गई। | 
ऐ मालकाने तखत बो | 
दौलत कहां गइ । 
बह ताज क्या हुआ | 
जह हुकूमत कहां गई || 
कहती है रो के कब्र | 
सिकन्द्र यै ब्ेकसी । | 
बह दबदबा बह शान | 
वह शौकूत कहां गई |¦ | 
कारू से पूछने बह ने 
हातिम से पूठिये वह्‌ | हो देस बै उत्तर द | 
सड़ावत कहां गई ॥ | । लिख कर अथवा सर्द | 
द्ारा का खून करके 
सिकन्दर ने क्या लिया । सुरण कर। 
लालय किया था जिसका 
उह दहल कहां गई ॥ 


य 
सब ड्य 
बलदेव लाल पुस्तका |. 
र 4 र् 
उाउ्यसम्ाज्ञ बाका.. जिला भार्ग 
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आलोचनाट्मकर्दृष्टि 
(१) 
हिन्दस्तान रिव्यू! के अगस्त मास को 
| 5 में स० गणेश गंगाधर जम्भेकर का 
एक बड़ विचार पण लेख है ! लेख से 
। | हिल विश्वविद्यालय. को विशेषताये 


बतला कर कुछ सलाह दी गई हैं | पूव 
वाग में लेखक ने मुख्यतया यह दिखाया 


PN 


आशा रखते हैं । विषय बर्ड महत्व का 
है। विश्वविद्यालय की स्थापना डके को 
चोट की गई है । विश्वविद्यालय की 
आधार शिला लाड हाडिज से रखाई गदे- 
ओर बड़े समारोह का उत्सव हुआ! 
भारत के राजाओं ने तथा प्रज ने विश्व- 
बिद्यालय का प्रस्ताव उठाने वाला पर 
तथा सरकार पर विश्वास रखकर बहुत 


विश्वविद्यालय को भारतवासी नात्र की 
आंखों का केन्द्र बना दिपा है। भारतीय 
ज्नता--ओर विशेषतया हिन्दू जनता 
विश्वविद्यालय से बहुत खो आशये 


| रएती हे 


य 
३ | हैं और प्रजा को स्पष्ट रोति से यह ज्ञात | 
दा ` हीना चाहिए कि हिन्दू विश्वविद्यालय से 


. उन्‌ की आशायें कहां तक पूरी हो 
सकती हैं। 

. | ?सांजनिक संश्याओं को चलाने वालों 
में दो प्रकार के दोष ही सकते हैं । यह ही 
सकता है कि संचालक लोग सवसाधा 


पा आलोचना को चिडचिडाहट क साथ 
| शुन । यह बड़ा दोष हे | किन्त इससे भी बड़ा 
; दोष यह्‌ है कि अर्थिक दूष्टि ह 
जाने पर संस्था के संचालक 


लोग 
~ 


७ 


3 fe AGEN, ८ 


| सवंसोधारण की सम्मति की कोई की प्र | 
i । न क. ,ठसे मुने ही नहीं। एक कान से सुने और 
छ| दूसरे कान से निकाल दे । हमें विश्यास है 
2», कि जिस संचालक मरली में लोकमान्य 


रण या समाचार पत्रों की सम्मति को | 


है, कि वे हिन्दू विश्वविद्यालय हे क्या 


सदा “हिन्दू? पद्‌ का अधिकारी 
| रहेन इस के लिए आवश्यक है, कि ' 


सा धन दिया है। इन सब बातों ने हिन्दू | 


यशवविःप्रालय के संचालकों ' 
| को स्पष्ट रीति से पता होना चाहिए कि | 
हिन्दू यूनिवर्सिटी से रजा की क्या आशा 


सद्धम्म-प्रचार कर शनिवार, 


ST RN 7 दा॑ौ।. 


मालवीय जी का नाम हो, वह कभी सत्रे 
साधारण की राय की उपेक्षा न करेगी किन्त | 
इतना हम अवश्य कहेंगे कि हिन्ट्रविशव- | 
विद्यालय का प्रबन्ध ज्िन हा जा 
रहा है, वहां यह ख़तरा अवश्य है | यह डर 


=e ¦! 


बना रहेगा कि कहों विश्वविद्यालय में 
सर्वेलाधारण की सम्मति की सुनवाई : 
सवथा ही रुक न जाय। 

इतनी प्रस्तावना के अनन्तर हम अपने | 
विषय पर आते हैं । हिन्दू विश्वविद्यालय | 
से भारतीय जनता क्या आशा रखती हे? 

सब्र से प्रथम आशा भारतीय जनता की 
यह है कि हिन्दू-विश्वविद्यालय को नीति, 


' उसकी कार्य प्रणाली हिन्दू समाज के 


हाथों में हो । हिन्दू विश्वविद्यालय 


उस का निएन्त्रण तथा प्रबन्ध सथा ' 


आर्यज्ञाति के हाथों में रहे इस पर हम 
स० जम्भेकर कों राय का कुळ भाग उहु,त 
करते हैं। आप लिखते हैं- 

“तथापि, हिन्दू यूनिवर्सिटी का 
संघटन अंभो तक 
है, और वह ऐसा है जिस से प्रज्ञा का 
सन्तोष नहीं हुआ । अधिकार खुले तौर 
पर नहीं दिए गए, यद्याप हमें विश्वास 
दिलाया गया है कि सरकार को वॉच में 
दूखल देने का कोई अवसर ही न होगर। 
किन्त असली दुनिया सुलहनामे से चलती 
है, और हमें उतने से ही सन्तु्ट हां जए्ना 
चाहिए जितने से बहुत परश्रम के अन- 
न्तर हम अपने लक्ष्य को पालक ' 

ञे शब्द्‌ एक द्वैबवादी भारतवासी के 
हैं । हमारी सम्मति है कि 'हमें उतने 
से ही सन्तुष्ट नह हो जाना चोहिए 

यह समझना कठिन 
विश्वविद्यालय सरकश्र की शिछ्ातीति 
से एक दो कद भी इधर उधर जाने कर 


कागज्ी- संघटन 


यत्न करेगा तो सरकार को. दशल देने ` 


अवसर क्यों नहीं होगा ? विश्व- 


८ आश्विन सवम्त्‌ १६७३। 


| प्रान्त के छोटे छाट के दुर्शक की भांती 


| हिन्दू होंगे तब ज़िम्मेवारों क्या नद है 2 


ही चळेंगो । { 


है कि यदि ऐहन्दू 


विद्यालय की कोर्ट के अधिवे शर्तों में संयुक्त 


बैठन 


आत वापसराय के हर काय को विडो कर 
सकने के अधिकार का तात्पर्ये यदि 


प्रत्येक कार्य पर दृष्टि रखने . 


७१्छ 


दुखल दे सकना नहीं लो कया ? आर जहाँ 
सरकार की शिक्षा नोति के विरोध में 
कोई कार्य द्रष्टिगोचर हो गए*--वबहां 


छ 


ञ्य रे कर थे 
अयश + 


ठे अधिकार क्‍यों कान में न लाये 
जो सरकार के अधिकारियों को प्राप्तं न 
यह ससक कर चुप हो रहना कि ह्मे. 


f 
चार्टर ज़रुर चाहिए, चाडे उस का मूल्य * 


` स्वाथीनता के खूप में देना पड़े! एक बात 


और उतने स ही सन्तुष्ट हो जाना 
दूसरी बात है। हिन्दू जाति छ्िन्दूः 
य॒ के प्रबन्ध संघटन से सन्तुष्ट 


विश्ण्विद्यः 
कैसे हो सकती है, जब कि विश्वविद्या; `; 


। 


लय के प्रबन्ध में उस का खुला हाथ नडी | 
हे । इस की कया जिम्मेबारी है कि हिन्दू. , || 


विश्वविद्यालय क्षविष्य सें हिन्दू जाति” /: | 
की समस्त दच्छाओं को पूरा कर सब” = 
4. 

यह कहा जा सकता है कि जब पिव 
विश्वविद्यालय की कोट तथा सेनेट है 


इस कथन में कछ. सचाई है परन्तु पूरी २ 


नहीं | मुख्य प्रश्नोति का है | विश्व- : ४ 
विद्यालय की मुख्य नीति किस के हथ र 
| सें रहेगी! विश्वविद्यालय के कार्मा पर . की 


वायबराय तथा युक्त प्रान्त के कोटे लाट 
के इतने अधिकार हैं-कि स्वभाव से नीति 
की छुणडी सरकार के हाथ में स्द्देगी i 
घड़ी का संप्रग शासक्रमगडल को इच्छा 
से हो हिलेगा फिर शें घुज्ञों का तो , ह. 
गौण काये है वे चाहे किसी थात के हों-- 


' और किसी ठंग पर रखे गये हों | घड़ी 


की सूये तो: हिप्रंग को चाल के अनुसार - se । 


इस विचय में दिन्दू जनता का स हज म 
ही सन्तोष नहीं हो सकता । हिन्दू बि- , 
शवविद्यालय कौ बागडोर जब तक केवल 

न्दू काति के हम्यरमें न रहे तब 
तक सन्तोष का प्रश्न ही नहीं । यह वि- 
| छाल ठीक है कि चार्टर कों प्रबल आ- 
कांक्षा ने हिन्दू विश्वविद्यालय का प्राख 
| चूस लिया है । 


i 
। 


3 का उद्देश्य है! इस के लिये सब से आ- 


„ आयंगज़ट की ईमानदारी 


` की पर्वों करना व्यथ ही समा जाता 


. जाय मानस. | 
आगे म० जम्भेकर संक्षेपसे हिन्दू | 


| 


` विश्वविद्यालय का उट्टेश्य यों. बताते हैं ' 


| पि 'ारतबषंकीजो वर्त्तमान शिक्षा ' 
प्रणाली है, उस की त्रटियों को पूरा कर- 
| ना ही इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय 


वश्यक यह्‌ है कि हिन्दू विश्वविद्यालय 
की रीति नीति वत्तंमान भारतीय विश्व- 
« ` बिद्यालयां से संथा जुदा हो । क्या | 
बत्तेमान प्रबन्ध--सघटन के होते हुए यह 
 . आशा हो सकती है? यदि हो सकती | 
है तो हम यही कहेंगे कि-- 
हते भीष्मे हते द्रोणे 

El कर्णे च विनिपातिते | 
!: अशा बलवती रजन्‌ । 
शस्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ । | 


—o—— 


t जिस समय नेपोलियन बोनापाट फंस 
सें राज्य करता था, उस समय योरूप के 
i का “देशों में देशभक्त सम्पादक कहने 
` 'ललए एक गुण आवश्यक मसका जाता 
¦ ` | था | वहो लेखक उत्तम तथा माठ्भूमि का 
:„ भक्त सम्पादक समझा जाता था जो ने- | 
' पोलियन को बढ़िया से बढिया, तीरी से | 
तीखी और झूठी से झूठी गरलियां देसके | 
जिस लेखक में यह गुण न हो, वह निकम्मा 
` और देशद्रोही समझा जाता था । जिस | 
' पत्र सें ऐसी गालियां न हों, वह बहिष्कार ' 
के योग्य समफा जाता थो । ऐसा प्रतीत 
होता है कि आय गज़ट का सम्पादक 
होने लिए भी यह आवश्यक समका 

। जाता है कि सम्पोद्क महाशय महात्मा 
! मुन्शीराम जी को और गुरुकुल को समय | 
: ` असमय पर, कारण से यर बिना कारण | 
! ` से खुब गालियां देसके । आय गजट | 
ए के वतमान सम्पादक महाशय गज़ट 
के सम्पादकत्व के लिए अपने अधि- 

¦ / ~ कारों को समय असमय पर स्थापित क- 
f रते रहते हैं-- ताकि उन्हें गजट को स- 
रुपादकता के अयोग्य न समभा जाय | 
फिर इस कार्य के करने में सच कूठ की, 
सभ्यता असभ्यता को, शिएता अशिष्टता 


i. 
३३ 


i 0: न 33... 


है।म० खशालचन्द्र जी गज़ट के बड़ कृत- 
+> 


सम्म -प्रचारक शनिवार, ८ आश्विन 


काय सम्पादक हैं--क्पोंकि आपने ऐसा 
कतंठय पालन कई बार किया है | इतनी 
बार किया है,कि अबतक आप अपने दिल 


| में अपने आपको अवश्य ही तीसमारख़ां 
' ससक बैठे होंगे । 


~ प्य 
सम्पादक महोदय को अपन कत ठ 


पालन की बड़ी भारी चिन्ता है । एक | 
वण क प्रचारक में सम्पादक का एक नोट | 
था, जिस में आर्यगज़ट की लहू से एणा के | 
| विषय में कुछ लिखा गया था। शायद उस 


समय आर्य गजट दीघ निद्रा में या या 


| प्रचारक को लिखे हुए सत्य ने गज़ट क 
| दिल पर गहरी चोट को । सत्य को चोट 
गहरी ही होती है। पूरा डेढ़ महीना आ- | 


य गज़ट मौनी रहा । किन्तु तब सम्पादक 
महाशय को चिन्ता हुई कि “अहो ? यह 
तो गजट की सम्पादकता का अधिकग्र 
चला । इतने दिनों से महात्मा मुन्शीराम 
जी को गालियां नहीं दीं” १६ भादों को 


पचे में सम्पादक महाशय एक लम्बे लेख | 


के साथ कमो पूरी करने उतरे हैं। लेख 


क्या है, गजट को सम्पादक के हृद्य का | 


नसूना है । उस में गालिणो' के और अ- 
सभ्यता क गुच्छे हैं | लेख इतना 
गिरा 
चार पत्तियां प्रचारक में उहू,त करना पत्र 
के पृष्टों को गन्दा करना है। गन्द का उ. 
त्तर देना व्यर्थ है । हां---एक बात इम 
गजट के सम्पादक महोदय के सन्तोष 
के लिये लिख देते हैं । ऐसे निकम्मे और 
गन्दे लेख लिखना चांद पर थूकने के स- 
मान है । सम्पादक महाशय सन्तोष रखें 
कि ऐले फज़ ल लेख महात्मा जी तक प- 
हुंचाये भो नहीं जाते उनके पास इस 
गन्द्गी को ओर दृष्टि डालने का समय 
सो नहीं हे । 

सम्पादक महोदय ने लेख में बड़ी इ- 
मन्दारो से काम लिया है । जिस नोट 
से गज़ट को नाराजगी है, वह प्रचारक 
के सम्पादक का लिखा हुआ था | प्रचा- 
रक का हर एक पाठक जानता है कि 
महात्मा जो अपने लेखों के नीचे अपना 
नाम देते हैं । उनके लेखों और सम्पाद- 
कोय लेखों में भेद स्पष्ट ही होता है। 
इस बात को ग़ज़ट के सम्पादक सहाशय 
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हुआ है कि उस को दो | 


सम्बत्‌ १६७२ | 


| अपनी गाली देने की योग्यता का | 


ग 
नहीं जानते --या जानकर भी न्ष है 


पु 


नना चाहते | खर यों न सहदी, ५ 
के आवरण एष्ठ पर लिखा हुआ ह | 
प्रवर्तकं मुन्शीराम जिज्ञासु । र 
शब्द का अर्थ भी शायद गजट के र्क 
दृक महाशय न समझना चाहें “इस हिरे 
हम बतादेते हैं कि प्रवर्तक कहते है 
प्रारम्भ करने वाले को । ऋषि दयान 
को आय्ये समाज के प्रवतंक कहा जाता 
है। वे आय्ये समाज के सम्पादक नह 
हैं-संस्थापक थे । क्या कभी सम्पादक 


होते हुए ही किसी का नास पत्र पर पर| 


बर्तक के तौर पर लिखा जाता है। 
एक साधारण बुद्धि बाला व्यक्ति भी स. 
मझ सकता है कि जब महत्मा जी को 
प्रचारक का प्रवर्तक लिखा जाता है 

और बे अपने नाम से लेख देते हैं, तो 
सम्पादकीय लेखों के वे उत्तरदाता नहों 
किन्तु यदि इतनी इमान्दारी से काम 
लिया जाय तो शायद गज़ट की सम्प. 
दकता का अधिकार ही छिन जाय![ स. 
म्पादकोय नोट को सहात्मा जी कॉ लिः 
खना और उस पर सभ्यता की अमृत वर्षा 
करना--यही गजट के सम्पादक महाशय 
को इमान्दारी है । इतना ही नहीं-- 
लेखके साथ ही एक नोट है । प्रचारक में 
उपदेशकों के विषय में दो लेख निकले 
थे, जिन के नीचे लेखक का नाम स्पष्ट 
लिखा था । उनका वर्णन करते हुए हे 
खक का नाम नहों लिखा और महात्मा 
जो के कोसने का शुभ कार्य कर दिया है 
यह सम्पादकीय इमान्दारी का दूसरा 
नमूना है । तीसरा नमूना और देखिये। 

जिस अंक में सम्पादक महाशय | 


चय देकर गजट ळी सम्पादकता | 
पूर्णाधिकार स्थापित कर लिया है, १६ | 
अंक भो प्रचारक के बदले में नहीं आ|| 
इस गाली--अच्याय को सूचना भी हग 
न मिलती यदि एक और सज्जन रई | 


एष्ठ काट कर हमारे पास न भेज देते 
द सब से बड़ी इमान्दारी है । १६ सा 
के अक से पहला अंक भी आयां 


हीं आ! 
अगला भौ आया--पर बहु नहीं आर्मी 


यदि डाकुसाने को ही भूल भी-वो | 


४५ जो 
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मा) अकल को बाण को ह। ज से I 


का किसी ने विचार ही न किया | इत 
है ही सन्तोष होता मो भी नहीं 'ऊच 
5 के विचार अलग उछल कुदू मचाने 
लगे “उस ने घटिया कुल में जन्म रिया 
है।” “में बढ़िया खानदान और जाति 
का आदमी हूं” ऐसी बातों ने कृत्रिम 


¦ जाति क्षेत्र में और भी विरोध के बीज 


| धो दिये 


आ दिये जो आज वृक्ष बन कर कटु फलों 
के भार से लदे हये हैं । 


आर्यं समाज में हमें ऐसे जाति मेद की 


is देख दुःख होता है | ऋषि दया- 
| नन्द्‌ सत्याथ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास 


~ 
भा. | ` एक निवेदन हम कालिज पार्टी के 
एरक | द्र्मयाओं से करते हैं। यदि वे अपनी 
है. | एटी की भलाई इसी में समते हैं कि 
त |. महात्मा जी को गालियां दिला कर प्रसन्न 
भप. | हीं तब तो बिल्कुल ठीक है । आयं गजट 
हि रे त्याय के अनुसार म० खशालचन्द्‌ के 
३ | ठे के लिये हस भी यदि म० हंसराज 
>| (को उत्तर दाता ठहरा कर दोषी गदा- | 
निष्ट | ~तो ठोक न होगा--किन्तु इतना | 
गाता | हम अवश्य कहेंगे कि गज़ट अपनी सभा | 
नहीं | क्वामुख पत्र है। उस के सम्पादक को 
पदक | झंम्पादकता का अधिकार स्थापित करने 
( ॥.| के लिये कम से कम गन्द्‌ और फूठ लि- 
३ । | हना लो आवशयक न समकना चएहिये। 
इस में आर्यसमाज की गौरवहानि है | 
व स- 5 
इन शब्दों के साथ हम इस लेख को 
| ' समाप्त करते हैं और आयं गजट के कम 
३, | प्वेकम दो एव्ठों में, महात्मा जी के लिये 
तो | गुरुकुल के लिये और प्रचारक के लिये ' 
नहों बढ़िया गालियों की प्रतीक्ष करते हें ॥ 
काग| वर्ण व्यवस्था पर आये मित्र 
प सहयोगी अय्यै मित्र में वर्णव्यवस्था 


सः पै ,एक बड़ा उत्तम लेख प्रकाशित हुआ 


| 


ति.| हैगेलेख सम्पादकीय है। लेख के निम्नलि- 
ढा | सित भाग पढ़ने योग्य हैं: 
र “सृष्टि के आदि में सजुष्यों को चार श्रे- 
णियों में विभक्त किया गया था | जो स- 
¬| स्तिष्क से कार्य करने को अधिक योग्यता 
क में रसते थे वे ब्राह्मण, जिन की शारीरिक 
रकहे| शक्ति बढ़ी होती थी वे क्षत्रिय, जो ठ्या- 
एष्ट) पर और पशु पालनादि कार्यों में अधिक 
8-| भभिरुचि रखते वे वैश्य और जो इन | 
का तीनां में से किसी के योग्य न हो कर केः | 
वल सेबा कर सकते थे घे शूद्र कहाते थ । 
है यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो इस से 
सर पेत्तम कार्य विभाग ( Division of Jano ) । 
'े।| भौर क्या हो सकता है? जो जिस कार्य | 
ते| * योग्य हुआ उसे उस की योग्यतानुसार 
र| उपरोक्त वर्णो में से कोडे बणां मिला कः 
का। णा था। और यह “वर्ण ही उसको 
व्र | सेता का परिचायक समका जाता था। 
परन्तु आज इस प्रकृत वर्ण व्यवस्था 
भी उर्टौ अवस्था हो रही है। जिस प्र- 


' शेर सहस्रो मत दिखाई देते हैं उसी प्र- 
' भेर जातियों! और 'उप जातियों 

ऐेस्या भी कम नहीं है | मत और जाति 

भेद दोनों ही द्वेष के सूल और अधःपतन 

कारणा हैं । जब से इन का जन्म हुआ 

से हम लोगों के हूपस का विकास 

है । जो जिस व'श में जन्मा वह उसी 
` भे हो गया | अपनी योग्यता अयोग्यता 


के ८४ वें पृष्ठ की नवीं पंक्ति में स्पष्ट लि- 
खते हैं:-'“वर्णव्यस्था गुणा कर्म स्वभाव 


के अनुसार ही होनी चाहिये” एक नहीं | 
अनेक स्थलों पर उन्होंने इस बात को ' 


हराया है । कहीं २ उन्होंने गुण कम 
का ही उल्लेख कर के इस विषय की ओर 
संकेत किया है । कैसी अच्छी कसौटी है! 


नुकल ही “वणो” का अधिकारी समक्ता 
जाय । आगे इसी समुल्लास के ८५ वें पृष्ठ 
की २४ वीं पंक्ति में ऋषि लिखते हैं:-- 


सदृस्मप्रचारक, शनिवार ८ आरिवन सम्बत १६७३ | 


“जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण, कमन ' 
स्वभाव वाला होवे तो उसको भ्री उ- | 


त्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णस्थ होक 
नीच काम करे तो उसको नीच बण में 
गिनना चाहिये ।” 

बताइये, ऋषि के उपरोक्त आदेश क 
अनुसार काय्यं कर के क्या कोड जन्म 
मात्र से किसी व्ण विशेष का अधिकारी 
बन सकता है ? ऋषि ने गुण कमं स्व- 


बक्लि उन्होने आगे चल कर इस विषय | 


का खूब विस्पष्टी करणा किया है । मनु स- 


। हाराज के :छ्लोक पेश करते हुये चोथे स- | 


मुल्लास के ६० एष्ठ पर वे लिखते हैं: | 


“थे संसेप से वरो के गुण कम लिखे । 
जिस २ पुरुष में जिस वर्ण के गुण कमं हों 


Ls 
| उस वण का अधिकार देना”? | तु के निचले 
उसे उस उ कार दे असर पहुंचता है तो भी शरीर चले 


बस, वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध में आ- 
य्यंसमाज अथवा वैद्किधर्सो सात्र के 
लिये इस से अधिक प्रामाणिक बात दू- 
सरी नहीं हो सकती | क्योंकि यह मनु 
भगवान की आज्ञा है । इसे न मान कर 
दथा की भैं में 
से कोसों दूर भाग जाना है । 

इस में सन्देह नहीं कि गुरुऋुलों में 
पढने वाले देश और धमं के आशास्थल 
ब्रह्मचारी ही यथां रूप से वर्ण व्यवस्था 
के अधिकारो होंगे जिन लोगों ने ब्रस्त- 
चर्य्यादि चारण कर यथाविधि विद्यच्यन 
नहीं किया वे कदापि किसी बणे में परि- 
गणित नहीं हो सकते। 


“त तः में पड़ना सन्माग ' 
NN ° ; 
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हिन्दी समाचार को नोति 


दिल्ली के सहयोगी हिन्दी समाचार . 
की नीति का प्रश्न आज कल ग्म हो रहा 
है । सहयोगी लिलता है- "जहां सह- 
योगी प्रकाश उसे “कहर परीराणिक' शाब्द 


से सम्बोधित करता है बहा प्रतिप्ठित स- 


हयोगी “कलकत्ता समाचार” ने हिन्दी 
समाचार के लिये विधर्मी की उपमा प्र- 


दान की है? सचमुच यह अषा पेचीदा 
प्रश्ष हैं। “न इधर के रहे न ठघर के हुए! 


न सनातनी ही हुए, न सुथारक ही बने । 
इस दशा को देख कर सहयोगी ने जो 
अपना मार्ग निश्चित किया है. वह प्रशं- 
सनीय हैं | सहयोगी लिखता है, “ऐसी 
दशा उपस्थित होने में हिन्दी समाचार 
के लिये एक मात्र यही मार्ग रह गया है 
कि वह समद्ृष्टि भाव से अपना कत्तंठय 
पालन करता रहे) हम इस माग में सह- 


2४ | योगो का हृद्य से अभिनन्दुन करते हैं । 
इस के अनुसार जो जैसा ठहरे वह तद्‌- ' 


सहयोगी ने सनातन धमं क्रा पद्टा फल- 
कत्ता समाचार के नाम देकर भी अच्छा 
हो किया है | समाचार का अभ्युदय ब- 
स्तुतः डबते हुए सनातनम के उद्धाराय 
ही हुआ है । सहयोगी का बस “चलेगा 
तो सध्य कालीन भारत के जाती यभ्रवल 
को कोदे छेड़ तक न सकेगा--न कोके 
उस को इंट हिला सकेगा, न ठस को> 
गिरती हुइ दीवारों को मरम्मत कर स- 
केगा, और नहीं कोई उस के बिगड़े हुए 
कमरों में कलई पोत सकेगा । भारतीय 
भवन वैसा का वैसा पक दुर्शनोय नमूना 


नन च | खड़ा रहेगा--ओर संसार भर के यात्री आ 
भाव लिख कर हो छोड़ दिये हों सो नहीं ' 


कर कहा करेगे कि हा--यह भवन एक 


दिन बड़ा आलीशान रहा होगा!” 
विद्ाथियों के स्ट्रायक 
ये नए ढंग के स्टायक भारत के भ्रविष्य 


को बड़ा सन्दिग्ध बना रहे हैं। मज़दूरों « 
| के स्ट्रायक जाति के बाह्य भाग भागं 


असर करते हैं--यदि अन्दर तक उन का ' 


भागो' तक ही परिमित रहता है । किन्तु 
जब वही प्रथा विद्याधियों तक पहुंच 


जाय तब तो समफिए--दिमाग में विकार | 


है । जिस देही के दिमाग़ में विकार हो 


जाय, उस को कोई गति नहीं । स्कूलों « दर 
| और कालिजो के विद्याथियो का मिल 


कर स्टूायक कर देना जाति के समेस्यल में ४ 
दोष को सूचना देता है । अभी मद्रास की 


स्ट्ग्यक का समाचार सुना या-_दूसरे ४ 2 i 
दिनि पटने से वैसा ह्ढी समाचार आया | कः 


' यह शिक्षा के बिगड़े हुए आदर्श के परि- 
शाम हैं न जाने भारत वासो कब समर गे : | 
| कि हमारो शिक्षा को किश्ती भैं वर में हैं। | 
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अकोश का तऋऋरष्यड 
दीबाली पर सहयोगी प्रकोश को ऋ- 


ष्यङः प्रतिवप को भांतो इस वषं भी प्र- | 


 फाशित होगा | सामाजिक संसार सें वैदिक 


, $ « भेगजीन के गुरुकुलांक तथा प्रकाश के ऋ 
' । ष्यङ्क को विशेष प्रतीक्षा रहती है | ऋष्यडू | 


में उत्तमोत्तव लेख ह्ोंगे । इस बार एक 
बिशेषता यह होगी कि जहां पहले इस 
` अक सें केबल ऋषिधविषयक लेख हुआ फ- 


! रले थे, अबकी बार बैद्कि सिहुरन्तों का | 


» महत्व दिखाने वाले भो लेख होंगे । 


i ` लोकमान्य तिलक 
ET की दिलॉयत यात्रा 


लोकमान्य तिलक को बिलायत जाने 
के लिए पास.टंमिल गयर है। थे सि० 
चिरोल के मुकहूमें के सम्बन्ध में इ ग्लेड 
खायंगे । इस पर पौराणिक ब्रह्मा का आ- 
सब्र होल गया हे । सनातन घस को म- 
यादा के रक्षक समाचारपत्र लोकमान्य 
तिलक को इस इच्छा से वहा असन्तोष 
भकट कर र्‌ उनमे से एक ने तो यहां 


लक घसमकीो देडाली है कि यदि महात्मा ' 


लिलक ऐसा करेगे तर हिन्दू धर्साबलम्धरी 


लमछे लिए पुराना आद्रभाव नहीं रख | 


कते । देखे ---उन लोकमान्यतिलक फे 
रहए, जिन्हें सवस्त्रसम्पन्न राज्यकीय 
शक्तियों को घर्माफियां सत्य से यहीं डिगा 
` सकीधों, समाचार पत्रों को पोली ध- 
अकियां क्या जल रखती हैं ? ऐसे समाचार 
पत्रों से हमारा इतना निवेदन है कि 
व्ययं की धमकियां न दे क्योंकि लो० 
मा० लिलक अवश्य विलायत जायंगे और 
. पत्रों को उनका आदर फिर भी करना ही 
` प्रड्गा। 


। पजाव के समाचार पत्र 
«७७, पंजाब के समाचार पत्र अपने झगडा 
लपन के "लिए बहुत बदनाम हो रहे हैं। 
इस भें सन्देह भी नहीं कि पंजाङ में मत 
क्षेद्रे होते ही गर्म का पारा बहुत ऊपर 
चला जाता है। मत-भेद अन्यत्र भी 
होते हैं-विवाद और आलोचनाये भी 
2 सारे प्रान्तों में होती हैं किन्त तु इतनी तेज़ी 


` अन्सत्र नहीं पाई जाती । विवाद को सीमा- ' 


को पंजाब के पत्र शीघ्र हो पार जाते हैं । 


इसकी एक ही उपमा हृसें याद है। लग | 


भूर लीन सालों से आयंभषा के पत्रों की 


` दुशा में बढ, भेद आगया है । इस से पूवे 


जाय भाषा का पञ्रसझूह भी विवाद को 
सीसा को पार झरने के लिये विशेष प्र 
सड्धि रखता था | भाज कल हिण्दी के 
RNR साहित्य की लब्भ सरा धीमी 
है । यह लक्षख बहुत उत्तम है। किन्तु पंजाब 


उंदपफत्रों मे अभी मर्थादा का पाठ | प्रचार 


| नहीं पढ़ा । अभी कछ सप्ताह बीते बुः | 
| खटिन पत्र ने विवाद में सभ्यता को परा 

' काहुर करदी थी, आज ही हमसे आयं | 
गजट की विचार शैली की ओर निर्देश 
किया है, उधर लायल गजट और प जाब 


दूसरे पर मान हानि की नालिश ठोक 
दी हैं। 

इतने पर भी शान्ति नहीं | लायलपुर 
से एक नया सिख पत्र निकला है। इसने 
| अपने अक में 'एक लोंढे अखबार नबीस 
। के अखबार का जनाजा” शीर्षक 
लेख लिखा है, ओ दो सिख समाचारपत्रों 
| में तू त॒में में का कारण होगा। विवाद 
होते रहें--मतभेद भी हों--यह तो 
संसार का माग हो है, किन्तु उस में 


| 


| का स्थान अशिष्टत ले ले तो फिर परस्पर 
| प्रेस की आशा नहीं रहती । 


——:0:— 


समाचार के सम्पादकको सालिका मे एक | 


सीमा का उल्लघन न होना चाहिए । | _ a 
समालो चना का स्यान गाली और शिष्टला | शोभा को बढ़ाने के बिचार से बहुत, सी 


आश्विन सम्वत्‌ १९७२ । 


| तर लगाते हैं और जो काम समाज़ों 


देकर | प 


| पेसा एकत्रित किये हुए चन्दे में से ऐसी 
| सारी रकम देने को तथ्यार होजाते हैं. | 


“नगरकीतन और आव्य समाज | 


| सहारनपुर”! 

|. म० शालिग्राम जी के पत्र का कळ भाग 

| नीचे दिया जाता है | आय्य सज्जन इस 

| विषय पर विद्यारफरे | 

। आजकल आय्यंसमाजों के उत्सवों में नगर 
कोलन का करना आवशयक झघाल किया 
जाता है। जो आग्यसमाजें नगर कीर्त न को 


' शोभायमान और वारौनक बनाने सें अ- 
। समथ होती हैं चाहे धन की कमी से या 


उत्सव समय पर अच्छे अजनीकों के ल 
मिलने से, वह बहुधा अपने उत्सव ही को 


' नहो सनातो । 


उन भजनीकों को छोड़ कर जो कि 
संगठित संस्थाओं के आदीन कार्य्य 
करते हैं, जिन में दर्भाग्य वश महात्मा 
जी छे गत सप्ताह के सहुम्मेप्रचा- 


प्र 


| आखिरकार 


| जिले के चन्द ऐसे भअजनीक जेह॒छरूने 


| 
| 
| 
| 


| मौजूद हुआ और अन्य भजन मंडलौगे | 


' जाता है और जितना लभ नगरकोत नी 


रक के लैखाजुसार बहुत सी ऐसी भी | 


अथवा स्वय समय नदे सकने क का 
रण से, थन संग्रह करने का कल भार भ- | 
जनीकों पर छोड हुआ है और जो रोग 
बढ़ता २ इस कद्र दढ़ गया है कि एक म॒ 
खिया प्रतिनिधि सभा की कल उ प्रदेशकों का | 
सुरूप कत व्य घन संग्रह करना ही अब हो 


| गया है और क्योंकि उन विचारों 


की वेतन शृद्धि अधिक धन एकत्रित करने 
पर ही निर्भर है इस लिए वह घर्स के 
चन्द पर प्रारवा न करते हुए 


ar. Digitized by eGangotri 


| है कि जिस भजनीक की आवाज खरी” 


हैं जिन के संचालकों ने धन के एकत्र कि नगरकीतोन पर खंच होता 


| बहुत न्एन है--इन सत्र त्रटियों पर | | 
FR | का 5 जकर रकार के आर्य्यसमाज सहारनपुर * | 


| अन्तरङ्ग सभा ने यह निश्चय कर 


अपने समय की घन संग्रह करने में अधि 


समाजो द्वारा हीना चहिये था बह उप 
देशकों के सिर थोपा जा रहा हे। क 
नीति पर चलने वाले भाई अब श्री 
मभल जावे, अहुत से खुद गरज लोगों ३ 
गायन पाटय जारी करदी हैं अर भज्ञन 
कीत न करने के लम्बे चौड़े इस्तहार (न्न. 
काल कर लोगों को ठयते फिरते है 
ब चैन उड़ासे हैं, यहाँ तक है $ 
एक उत्सव में सम्मिलित होने की I 
एक रूपया तक को फीसे मांगी जाती । 
शोक ! कि इन भले भानसों को कणन 
में बहे हुए स्थानीय लोगों से बार २ हेने 
को खातर अथवा अपने नगरकोीत॑न की 
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आय्येसमाजाँ के न्त्री सहाशय एक २ | 


वेद प्रचार और गुरुकलादि को चाहे कह | 
सहायता मिले या न मिले परन्त इन 
िराये के टट्ट ओं का हिसाब फौरन चुका 
दिया जाता है। घन अधिक प्राप्त होने गे 

शीघ्र दराचारी हो जाते हैं और 
अपने द्राचारों का फल उन्हे 
भुक्तना पडता है जैसा कि सहारनपुर के 


Se Re oY We S| 


>> अ>य 


Dp ot का 


की हवा खा रहे हैं | | 
नगरकीत न में अकसर देखा जाता| 


FE) 


ली हुई उसों ओर लोगों कर जमघटा जा | ' 


वे रौनक हो गरे इस के अतिरिक्त जित | 
ना व्यय सारे उत्सब पर किया .जातीं। ` 
है लग भग उतना ही नगरकोत न में ही | 


होता है वह उस अन के सकाबले में 


है| 


हया 


है कि आगामी वार्षिकोत्सव पर जो हि | । 
१७, १८, १६ अक्टूबर को हैं. 
नररकीतन न किया जावे लाहीरादि | 
उष्टी बड़ी समाजों को छोड़ कर जहाँ "| 
नगरकीत न खास हैसीयत रखता है 
हतर हो अगर अन्य समाज 
ओर अपना ध्यान दूँ । 

आप का शंभजिन्तक शालि 4 | 


मन्त्री आर्यसमाज सहारन पुर 


न क 
| राहीकेविचार | 
५ | ` सथाजीराव का बड़ोदा 
रभ्‌ ब्रहोद्प्नगर का रेलवैस्टेशन अच्छा | 
सः दार-बना हुआ है। स्टेशन से बाहिर 
ने | द्वक पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं | 
शन | दत्त की शान भी विचित्र है । ये माड्या | 
नि- एतत की विशेषता हैं | ये बड़ा आराम | 
हैं | दते बाली, और उती हुई गाड़ियां और 


कि | प्रानं. में कम दिखाई देती हैं । गाड़ी 
छर सवार होकर नगर को ओर चख | 
दीजिये । थोड़ी दूर जाकर कमाडीयाग 
क्षेद्रवाज फ्र आप को एक घिशाल 
ति दिखाई देगी । स्रूर्ति दर्शनीय है । 
एक झःषी वेदी पर घोड़े की मूलि है, 
और उस पर पूरे सिपाहिया 
गायकवाङु 


~ | 


याना वेश में | 


ही | बन्नंमान हाराज सयछी | 
; राब को स्मणोय सूति है 
महाराज की आखो का तेज अँ 
दिखाने में कमाल कर दिखोया है । यह ' 
| मूति बढ़ोदे की कृतज्ञ प्रजा ने अपने 
महाराज के प्रति प्रेम और भक्ति के भाव | 


। सातिकार'ने | 
गरम्भीयं 


दिखाने के लिए स्थापित कराई थी । रेल 


| सेआने वाले यात्री को बडीदे में यही . 
मत पहले दृष्टिगोचर होती है-- आर | 


| निःसन्देह-इसी में सारा बड़ोदा भी | 
भाणो के सन्मुख अजाता है 
आज कु बडोदा क्या है ? सवःजीराव 
की प्रतिकृति है | सयाजीराव मे उसे | 
पनाया है । वर्तमान सहाराज के आमे 
से पूर् वह एक सानान्य गुजराती नगर , 
| पा | अतज उस की चौड़ी सड़के, उत्तम | 
५ उद्यान, पग २ पर शिक्षशालय, शएन्दार | 
ऐ हाईकोर्ट, योलप के राज सहलो को मात 


र | अपने बाला लक्ष्मी विलास राज भवन, | 
करी | भेब्रेतालय और डीवालय, और खव से | 
या | 'डैकर बढ़िया पुस्तकालय-ये सत चीजें | 
कि | पिल कर उसे भारत वर्ष के प्रसि और 

गा | ऐशेनोय नगरों “में गिनबर रही हैं। | 
दि | रजपानी ही नहीं-सारी रियःसत षी | 
हि | पेपाजी राव के हाथ की कृति है। | 


E केसरनों से जाकर पूछिये-- वे वत्तमान | 
| राराज की अहिमा गाते हैं| वर्तसान | 
)- हिराज से पूर्व किसान लोग रयासत के 


| कज्नदार थे | 


~ 
| सयाजीराव ने वह सारा जा 
| रस पर किसान आज भी कुनज्ञदः 


| आज सयाजीरशव गायकवाड के 


ड —— 5? ,_ | | 
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कोई शक छसीड के जेगजग 
पया रयासत ने उनसे नैना व | महाराज 


तु 


 करदिया। 
क्र 
श्रासू बहाते हैं | रयासत ने हड लोकत्न 
लबे निकोल कर खानों का काम प्रारम्भ 
कराया ह---उस से हज़ारों आदडी पल 
६। सब से बढ़कर गांव २ में सरस्व 
ती के मन्दिर शिक्षालय घने इए Et 
जो सयाजीराव की अट्टं यादगारे हैं । 
वदा रयासत में आज जो कळ है 
बह वत सान बड़ोदा नरेश का काम हैे। 
दक्षिण हैद्राबरद फो लोग “चन्द ला 
हैद्राबाद? कहर करते थे, वर्तमान वड़ो 
की “सयाजी शाव का छ्ड़ीदा! कहन? कही 
अधिक संगत है। बरद झान महाराज से 


श्र | + 


बडोदे में महारण्ज मएहा|रराव राज्य करते | 


उन्हें अयोध्य समझा कर ब्रिटिशसरकार 
से उतार दिया था। उन को 
हाराएी यनुना बाद ने गोद में दत्तक 
लिए. रोजबश के तीम बालकों 


को बलाय! । उन को न!न आनन्दराव 


| गोपालरव और सस्पतराबथे। उन तीनों 


। से पूछा गया कि “आप लोग बड़ोदे में 
क्यों आये हैं! खव से उड़े भानन्दराव ने 
कोड उत्तर न दिया; सम्प्रतरगव छोटे 
उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं! जगले 
में बड़े विश्वास से उत्तर दिया कि “में 


रक्षा होने आवर हूँ! जो अपने में विश्वास 

करता है, संसार उस पर विश्वास करता 
। महाराणी यसुलः बाई ने गोपा छरा 

को योद्‌ में लेलिया । उसी दिन 


Fe 


बालक क शब्दों मे बता दिया था कि , 


~ 
स्पदे 


व्य सोघारण बालक नहीं है।यह अड़ो दे 
गोपालराव 


साम 


का सच्चा राजा होगा' वढ 


हे भारत में ही नहीं,देशदेशान्तरों में भौ 


2 जे 
प्रासद्ध हो रहा हैं | 


महाराज सयाजीराव ने पहले से ही नया | 


रास्ता पकड़र। सारी जाति और ब्राह्मणों 
केरोकते हुए वे योरप की डैए करने गए। 


पराने लोग दांतों में अगुलि दुआते रहे | 


और महारोज सयरेज्ीराव अपनो 
राणी चिमना वाई को लेकर फिर विदेश 
की सैर करने गये | आज श्रो गायकवाड 


| चौथाई हिस्सा बीत गया-- बड़ोंदे 


| घिज्ञाग जुदा 


' बीच में चमते आर बच्चों की पीठ द 


हु 


* आग 
~ “चुत 
अ हा 


>>» j 


की 


के काम अनूठे हैं। कोडें तर चेसन्द करे .. 
या न कर-डन क अनटेपन मेँ सम्कैड 
नहीं । बडोदे की प्रजा पक जचेन्मे मे Ee 
कि दूसरा अवम्भा आजाला 4 ५ 
है। जो कार्य व्रिठिखराळ्य में घास खाला 
तक लटक कर भो नहीं हो सकले, ने | 
चढ़ोदे में आंख मीचते हो जाते है! शश्यन कि 
आर न्याय विक्राग क जुदा करने के 
द 


ती नहीं 


पर हांउते हुए काग्रेस को शत 


5 से 
वह प्रद्र कभो का हल हो चुकर--दोनों | | 
हो गये। पंचायत प्रया जारी _ 


| हीवई--किसनों को अपने बंक जारी : 


रम्मिक शिवा विना शाक ! 
` हो गक-.- अक्नों ओहि 
रए रश्(का हिया म्ऱन्य 
हो गया। इतना हो नहीं जो ळीग समथा 
रण हिन्दुओं क लिए भअळुल हैँ, उनफ i i 
को नङाराज से जुषसे § 


~ ~ a ५ }, 
मन्त्रित क्रिया ओर वहई 


I 3 
क 3 Mh 


HY 
बमा 


सहस्त्र 


~ s ७8, {on 
सहलों में "नि 


' ओजन कराया और कपडे घाटे | उकळ. 


के कन्या , 


- ~~ ड्ख का 
रहे । अन्त्यजो में से हा एक २2 जम ६ 


चारा सभा (cioment) ॐ ओः स 
लिय! अभी कल की वात हे कि नडोऊे हे के 
7नियन बना है। आर परी 
पुरोइिताब क लिए भा 
को दे भी ठयक्ति,ज्ो ३ क 
रीक्षा में पास न हो, फिसो प्रकार का आ 
का अधिकारे नः | ; 
के पीराजिक मयस ऋ | | 


क 
कर 


ता, ८ 


| 


) x 
है 
| 
5] 


रअचन्भा आ रहा है; मजा 
लिये आश्चये पर आश्चयं आरडरु है-. 

सहाराज सयाजीराव को न 2. 
अचम्भा है---न आजजर्स है 


ङ्गी» 


उन्छों ने बनाया है---उस पर छे 
रहे हैं | ले प्रतीक्षा सहिल दे 
| रहे हैं--कि देखें--कूल के अड्ोलदे के 


बड़ोदे में जित्य नई उन्नति इरे 
| है| उस उन्नति का 5 


उद्धवस्थान स 
राव का दिमाश है। बढेदे की 
। पर सयाजीराव के ड्य का निः 
तमी इन कहते हैं कि आज 
सयाजीराब का बह्ोदा है 


| 3 


३ । 


= 


| ट. ._ लारा 
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' सच्चेत्प्राय्यं। 
5 ( षट्पदी छनन्‍्द ) 
| (१) 


मन. बच क्म पवित्र सर्वदा रखते हैं जो; 


दाह्याडस्वर एक न॑ जिनमें पायो जाता; 
। भरा हुआ सारल्य--भाव जिनमें लख श्राता ॥ 


। १ „ जोपरउपकोरी,धीरमति,धभ्र व धर्म्मात्मा सिद्ध हैं; | 


' ¦ कर जप,तप, मख, दान सुधाफल चस्ते हैं ओ। | 


| लक लगते रहे । श्रोताओं की उपस्थितिं 
| अच्छी रहती थी । हपोरू्यांताओं का प्रः 
| भाव अत्युत्तम पड़ा। दूसरी तरफ सनातन 
| चर्म सभा का उत्सव भी रिति दिन रात्री 
| को & से १? बजे सक चौक में लगा क- 
| रता था । साथ ही मेले के कारणा चौ- 
| बोले आदि भी अश्लील गीत बाजार 
| नञ होते रहे हैं । सनातनी भाइयों ने स्चौ- 


| कक के 0) > | न न के ¢ 
५ , कवि कर्णं बद्दाजन जगत में सच्चे श्राधं प्रसिद्ध ह बोलों में उत्सव की अपेक्षा अधिक भाग 


Nr 
नेतिक उद्घोष । 
॥ ( सोरठा ) 
] ` ( ) 
हेन जिसे अधिकार,अ्रपनो पर भी कणं कबि; 
१ दाणी-वांण प्रहार, क्यों बह ओऔरों पर करे ? ॥ 
' तुक्कड़ “कर्ण 


| | ३ कर ३ ३०० 


कण प्राप्त पत्र 
' ६ सनातन धमे सभा जगाधरी 


h वासन द्रादशो 


f गत ७ सितम्बर को रूथान २ तथा श- | 


! 3 
+ कर २ में वासन द्वादशी का उत्सब बड़ी 
!!०' ` षन चाम से सनाया गया । जगाधरी 


i BP फेम जी 
कर हक अम्बाला पंजाब में साथ हो सना- 
।.. तन घर सभा का वापिकोत्सव झी बड़ी 


I चून से मनाया गया | नाना स्थानों से 
सिद्ध विद्वान इस उत्सब में सम्मिलित 
हुए | पटना के पं० गंगाविष्णु--तथा 


हि 
फरालरापाटन के खासी प० गिरिधर शर्मा 
चौथे पराचाये ऋषिकुल भी पधारे थे। 
आज कल सनातन हिन्दू मात्र में शा- 
खीयचर्चा से प्रेम बढ़ता हुआ प्रतीत 


"ड चाहे किसी समाज का हो शास्त्रार्थं 

की ,प्रदीक्षा सघ साधारण करता रहता 
, , है । इस उत्सव पर आर्य्य सेवक सभा 
`, 0 त्ये ने आये विद्वानों को नाना स्था- 
क | नों से इस शाखचचा फे लिये तथा 
। | दामन द्वादशी पर प्रचाराथे निम- 
 ज्त्रणा देकर वैद्किधस को फैलाने का 
अच्छा प्रयत्न किया जिसमें आय वि- 
दन्‌ बुलन्दशहर के पं० गंगाशरया तथा 
गुरुकुल से पं० श्री कल्हैय्यालाल जी और 
जयदेव शम्मा स्नातक भी उपस्थित हुये। 
र आर्य्य समाज के अधिवेशन सायं ६ 


ठ १० तक ७, =, ६, तथा १० सितम्बर 


pt 


SI TISYA oe. 


“होता है । क्योंकि प्रायः प्रत्येक उत्सर | 


| लिया | पर फिर भी उत्सब में पर्याप्त 
| उपस्थिति रहती थी | 

। प्रथम दिवस [ ८ सित० ] रात्रि को 
| पं० यंगाविष्णु का व्याझ्पान “अङूतों 
| के साथ सनातनी भाइयों का क्या 
| चत्ताय होना चाहिये” इस विषय पर 
हुआ व्याख्याता. महाशय ने अपने 'वि- 
पय का तो नाम लेकर प्रथम अबतार 
वाद्‌ को समर्थन किया । परन्तु अन्त में 
| सुदामा और कृष्णको कथा छेड़कर अपने 
विषय को कहीं २ स्पशे करजाते थे। त- 
थापि व्याख्यान में बहुत कुळ सारथा । 
दूबी जुबान से बहुत से संशाधन सनातनी 
भाइयों को दिये गये । 

[ १ ] पं० जी ने बताया कि ब्राह्म- 
णएदि उच्च वर्णो को कभी भी नीच 
बर्ण से नहीं मिलना चाहिये क्योंकि 
जिस प्रकार सोना अलग रहता हुआ ही 
अपना पूरा मूल्य रखसकता है अन्यथा 
अन्य पीतल ताम्बा आदि धातुओं से 
मिलने पर अशुद्ध सोने का मूल्य मान कुछ 
नहीं रहता इसी प्रकार ब्राह्मणादि वर्णो 
को अपना . मान रखने के लिये एथक्‌ 
ही रहना चरहिये। 

[ २ ] पं० जीने कहर कि जिस प्रकार 
श्री कृष्णने अपने पुराने साथी सुदामा 
को मैले फटे कपड़ों के होते हुए भी 
बिना किसी हिचक के अपने गले लगा 
या उसी प्रकार हमें भी प्रेस से पररुपर 
छोटे बड़े का झ्याल न करके परस्पर 
गले लगाना चाहिये। 


परन्तु पं जी की उपरोक्त दोनों बाले 
परस्पर विरोधी थो | 

[३] इसी प्रकार शुद्धि के प्रकरण 
को छूले हुए पं० जोने “गंगा गगेतियी 
बरू याद्योजनानां शतेरयि।” 


ori Collection. Haridwar, Digitized by eGangotri 


| होता तथापि खहा नीम्यू सुनने से 


इस गंगा माह्दात्म्य के झोक कषी 
त्यता प्रतिपादन करते हुए बता । ।क्‍ 
यद्यपि लड्डू २ कहने से मूह मीठा न रा 
हु दों ` 
करन लगता । इस से. शब्द ज्ञे शष] 
बड़ी ठप्ति हो सकती है। इसी मकार 
मृतक पितरों के श्राहु में भी दिया लेड 
आख़िर कचौड़ी आदि तो पितरों को 
नहीं पहुंचता परन्तु फिर भी क 
पिण्ड, पहुंच जाते हैं उन से को तृप्त होते 
हँ। सुत्र कहा पं० जी ने । सनातनि 
को सैंकड़ों रुपये खर्च न करके श्राद्ध करने 
कौ सुगमरीति बतलादी है | 

इस प्रकार पं० जी ने सुदामा को जी. 
बात्मा तथा कृष्ण को पर ब्रह्म बता कर 
उनका योग द्वारा मेल बनाकर कथा स: 
माप्त को । और पूजा आदि कम॑. 
कार्ड पर जोर दिया | दूसरे दिन पं० गि. 
रिधर शर्मा चोवे ऋषिकुल का व्यारुयान | 
हुआ | उसमें पं० जी ने संस्कारों को अत्यंत 
सनो हर व्याख्या करते हुए प्राचीन सूत्रकरों 
तथा धमं शास्त्र कारों को बड़ी हो विदू 


त्ता बताते हुए बत मान में फैले हुए बाठ- 


हे 


विवाहएदि कुरी तियों पर सनासनधम्भावः 
लम्बियों को अत्यन्त लज्जित किया । और 
विशेषतया विवाह जैसे पवित्न संस्कार में | 
रशिड्यों के नाचको तो बहुत छी घृणित | 
बताया | कहा कि इस बाल का सना: 
तन सभा के प्लेटफामं पर नगम लेते हुए 
भी शर्म आती है। यछ व्याख्यान बहुत | 
मनोहर तथा प्रभाव शाली हुआ। | 
तृतीय दिवस प'० जीका ही वर्ण | 
व्यवस्था पर ठ्यार्यान हुआ | वर्णव्यवस्थो | 
को बहुत सुन्द्र रूप सें व्याख्या को, पर| 
अन्त सें गुरा कम्रं से बयान कर जन्‍म! | 
ही व्यबस्था की जिस में एक हेतु ६ || 
भी दिया कि ब्राह्मणों का स्यान ग्म | 
से लिये जाने से ही आय्यंसनाज में ध | 
सांस की पार्टी तथा वतमान में ब | 
बसश पार्टी बनी हैं । इत्यादि! । 
इस प्रकार सनातनधर्म सभा की | 
त्खव समाप्त होता है | परन्तु एक | 
चित्र घटना भी होती है। “कक 
वह यह कि प्रथम दिवस की रातिं | 
आळस | 
शकासमाधान के समय एक i 
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तने खुली तीर पर शास्त्रार्थ का चेछेज 
ददि । 
तदनुसार अगले दिन लिखित चैलेञ्ज 
द्री सनातन थमं सभा क दुफतर में भेज 
7। परन्तु वे नियमादि निर्धा- 
करना अपना कत्तव्य न समफते ये | 
दी तीनवार पत्रों के भे जने भिजाने से अ- 
द्वं इधर उधर से कतिपय प्रति निधि 
यों की उपसभा द्वारा कुछ एक नियम नि- 
दारित हुए। जिनमें मुख्य ये थे। 
(१) सभापति का कत्तव्य, समय को 
देखना पछिलक को नियम में रखना। 
(२) मध्यस्थ पडिलक दरोगी । 
(३) उभय पक्षवाले अपने व्यक्तियों के 
नियम में रखने के ज़िम्मेवार हूंगे। 
(४) शास्त्रार्थ खृतकश्रादु पर द्रोगा। 
(५) केघल वैदिक प्रमाया दिखे जायगे। 
(६) ताली आदि कोई न वजावे | 
(७) शास्त्राथं दो घण्टे होगा । 
परन्तु आये भाइयों मे इन नियमों को 
स्वीकार करते हुए एक नियम बढ़ाने को 
और कहा कि-- 
दोनों बादी परस्पर के पक्ष के खण्डन 
तथा मण्डन में उनके साने ग्रन्थों के भी 
प्रमाण छे दे सकते हैं। 
इस पर्‌ पं० गिरिधर शमो तथा अन्य 
सनातनी असन्तुए थे । 
शाख्राथ समय १० सितम्बर को रात 
को ६३ तथा १० से प्रारम्भ था । परन्तु 
सनातनियों की ओर से यह विश्‍वस्त 
सवर "मिली । सनातनो लोग डण्डे 
लेकर दङ्ग करने को तथ्यार हैं 
इस से आर शास्त्राथ के भय से 
९ बजे के पूय ह्री २० एक सनःतनी प- 
हैले हो थानेदार के पास गये और दंगे के 
वारे में चर्चा की और कहा कि हमतो 
| शास्त्राथे ही करना नहीं चाहते थे | 
आर नाहीं हम इस भावी द गे फसाद का | 


। हैं वहां से मंजरी आजायगी । तब बा- 
फायदा वहस मुणहसा सरेआम बाजार | 


मशन्ध कर सकते हैं। अतः शास्त्राथ 
ऐेकदेः । यानेदारने 8! बजे आस्यंसमाज 
अ) एक व्यक्तियों को बुलाया और कः 


कि भैने सुना है कि बहस होने वाली 
. उस में द'गे का अन्देशा है। इस से 
पह स्च रोका जाता है | यदि तुम दोनों 
| जज़ियें दो तो मैं जिले में मेज देता | 


मतम 
उग-मचारक शनिवार, ८ आरितन सम्बल १६७३ । 


में कर सकते हो। सनातनियों के जलसे | 


के बारे में काकि मेरी वगौर इजाजत के 
सरेधाजार यथां तीन दिन से जलसा 
हो रहा है में तो बामन द्वादशी के 
लिये ही मंजूरी दी थी । अच्छा शोघ्रह्दी 
अपने गीतादि समाप्त करो इत्यादि । 


तिसपर भो सनातनधर्मे के मन्त्री ने अपनी 
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सभा में यह कहा कि आयंसमाज में से एक | 


इत्तिलाह की थी। परन्तु यह सत्य नहीं 
क्योंकि आये भाइयों के वहां पहुंचने 
से पहले २० एक सनातनी वहां पहले से 
मौजूद थे । 

दूसरा यह कि 8% बजे हमने एक 
व्यक्ति को यह सूचना देने को भेजा कि 
इम लोग तय्यार हैं यदि सनातनी तथ्यार 
हों तो हमें शीघ्र ही ्रानेको कहें । तिस- 
पर वहां के लोगों ने यह कहा कि सब 
“उस्र दाता लोग यहां है नहीं । ”इ- 
त्यादि । 

बहुत से सनातनियाँ के मुखसे पुराणों 
की बाबत यह भी सुना गया कि पुराण 
तो कच्ची रोकड़ हैं । 

इन सब बातों से हम कुछ परिणाम म्द 
निकालते पाठक रुबयंपरिणाम निकालेग। 
बामनद्वादशी के मेले पर आये भोडइयों ने 
प्रचारका अच्छा प्रबन्ध किया था। खुब 
श्रोता डटे रहे एक वेदान्ती को शंका 
समाधान भी को गदे। इस उत्सव पर 
आर्यं घरै के प्रचारके लिये अम्बाले के 
उपदेशक पं० बालसुकुन्द्‌ जी तथा पं य- 
तीन्द्र शम भी उपस्थित थे। 

एक 
gs 

संसार कीं गति विचित्र है! योरप में 
समाचार-पत्रों के मूल्य बढ़ रहे हैं क्योंकि 
कागज़ तथा अन्य सत्र सामान सहंगा हो 
रहा है। भारत व्ष में भी पत्रों को सालो 


हालत ऐसी ही है | किन्तु अमरीका के 


कि 
| चन्न अपना मूल्य घटा रहे हैं। इम रो 


रहे ह और वे हंस रहे हर || 


कान 5 ब्रज 


महाशय ने स्वयं जा कर थानेदार को | 


LT 0 20 


गलाम कादिर 


बयारहवा पारच्द्रठ 
€ गलांक से आगे ) 
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कमल देवी कहां गई ? 

तेजसि के टोक ठाक कर के संभावने 
में कुछ यिलम्घर लगा। बड़ उस सडक 
विल्कुल बेहोश पड़ा था । उसे ज़रा भी 
सुध युध न यी । कल्याणसिह ने बडे यञ्ज 
से उस के घाव का सामयिक उपचार 
किया, ओर तब आदमियों को कैदी ग~ 
लामक़ादिर और तेज सिंह दोनों को उठा 
कर पालको के पास चलने का 


किया । अभी तक उन्हें पालकी का कोळी 


आ दे. 


स्याल न आया था । उस पालको में ब्रे-्र ; 
चारी एक अकेली हिन्दू अबला यी | उसे। , 


अकेला छोड़ने में क्या दानि थी क कन्या , 


मुसलमान सिपाहिंयों ने समका-यण्ण का 
इस जंगल में बड़ अकेली कड़ां जां सङ्क वे 
है । मुसलमान सियाद्वी ऐसा ही विचों। 
कर पालकी अकेली छोड़ गये थे । अद्र 
तक कल्याणा या मुराद को भो उधर का 
घ्यान न था | ध्यान आंटी क- ` 
ल्याणसिंद ने सिपाहियों से छा क्कि 
“तुम लोग पालको को संरक्षाक्े लिए 


` किसे छोड़ आये हो ? ? सिप्रायों ह्रे 


उत्तर दिया कि किसी को नरहं। ? क- 
ल्याणसिंद का चित्त एक दम चंचहुआ। ४ 
मुसलमान सिपाही एक राजपृत्मबला 


के बल का नह जानते थ--राफश्सल च 
ल्याणसिह जानता था | उन सिघाडियो 


हो का क्या दोष था? भारत में राज्य ` 
करने वालो सारी मुसलमान जाति को 
हिन्दुओं के और विशेषतया हिन्दू अब- ` 
लाओं के विषय में बड़ो अयथाथं भावना 
थी | वे कमी एक हिन्दूरसझी के 
सामण्य को समक हो नहीं सन्ने । दनी 
लिये उन्हें पग २ पर ठोकर लगती थी, 


और कृतकायंत! नहीं हो सकती वी । | य 


कल्याणसिह के चित्त में सन्देइ 


संचार हुआ । दबा बातचीत और चः | 
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न भे ससय बिताना हानि कारक स- 
भेक फर सारा सस 
जालकी घी । पालकी छळ दूर नहीं थी 
बडा से कोई तोन सिनिटके रास्ते पर भा- 
*श्यों के एक गुझ्ान से रसी हुई थी । बह 
सुज्ञान यमना को ओर को था । काडी 
के पत्तों सें से कही २ घोडा सा अवकाश 
| उस झें से यश्नाजल दिखाई देता 
k । तीन मिनिट के रास्ते को दो सिनिट 
।से हो पार करके सिपाही लोग काडी के 
छु हू पर पहुंचे सामने जो कुछ दिखाई 


“दिया, उस से वे सब रुतळथ से रह णये। 


परलकी का हरर शल! पड़ा था और उस 
से कमलदेदी नहीं थो । कमलदेघी कहां 
शडे? 
डिस समय रात को घर से कमजदेदी 
'कर बलात्कार से हरण हुआ, बह सूटित 
सो दशा में थी । जब उसे पालको पर रख 
f $सपरईहयों के कन्श्यों पर धरर यवा, 
तब भी उसे कुछ पेतना न थी। जब 
पीछा करने वालों को रास्ता भलाने के 
ये फलकीबाले उसी शां 
अनरर डालते रहे, तब तक भी वह 


क सड बाय की प्रःतःक् लिक 


F जब वहू सचेत हुईं तव पलको 
उजाड वैदान में से हो कर दिल्‍ली को 
ओर जा रही थी । कुछ देर तक वह कुछ 
भरी निश्चि न कर सकी 
दशा में है 4 पालको के 
राजे पर बड़े सोटे २ 
उन के किनररों 
/ (भटक सूर्य कि 


जलै थीं । उन्होंने भी उसे अपनी दुशाः 
_ अलने| में कोडे सहयता न दी। घोड़ी | 
देर बाद पालकी उठाने वालों सें परस्पर 


` चहं को चला जहां | 


के इच्छ उ- | 


हष्श | 


| ४ कात च्पेत होने लयो, उससे बह केबल 
| इतना जान सको कि उसे कोई गलाम- ' 
कादर नाम का सदार चरा लापा हे भोर | 


दिर्ली छे जायगा | कमलदेवी साधा- 


र स्त्रियों कोसी भीरू नहीं घी, 

परन्तु अपने आपको एक मुसलमान के 

पंजे में पाकर्‌ उसका कोमल देह कांपने 

लगा । वह वार नार भगवान का नाम लेने 

लगी । बात चीत बहुत देर तक होती 
है. 


> 


रही, किन्तु इससे अधिक कोई समाचार 
उसे न मिला । कोई दो घ टे इसी द्विविधा 

बीते । एक नये व्यक्ति का स्वर पास 
ही सुनाई दिया-शोल चाल से कमलदेव 
अनमान करसकी कि वह नया व्यक्ति कोई 


सके कानों में अमृत सा बरसा दिया- हदय 
की चिन्ताग्नि पर जलसा डालदिया । 
बह राजपूत फिसी दूसरे व्यक्ति से. बात 
चीत कर रहा था, जो बोलने के ढग से 
प्रतील होता था कि सूस लुटेरे दल. का 
रदार है । कमलदेवो मे अनुमान किया 
कि बही व्यक्ति गुलामक़ादिर होगा! डन 
दोनों की बातचीत से वह इलना कौर 
जान सकी कि दिहलो में उसे शाही किले 


| का अलिधि बनना होगा । हिन्दू खियों 


के लिए रस समय शाही किसे वा नास 


| ऐसा अवंकर हो रहा था कि कमलदेवी का 


कला उसे सुनते ही घड़कने लग | कया 


(5 


| राजपत होगा । एक हिन्दू के शव्द ने उ- | 


उसे सचमुच जीते जी कब्रिस्तान में जगलः | 


होगा ? 


परकी का पर्दा उठा, ओर रजपूत कर सु ह 


नो हारिणो सपटो सेखय की एकरणों C3 । सउस्र आया । कमलदेबो ऐसे स्थान पर 


सहायता से उस को आवधोपचार किया | 


~ 


से बाहर रहने की अ- 
न्दु रहना आंधक पसन्द 
से कम से कस 


ए 
५ 
स्र 


|] 
4 CEN) 
4 2s 


यह्‌ 

चा हुआ ऊळ खाने 
टे में जल दे टिया, औरेर 
एक आर हटगया | उसी समय करलदेबी 
ने दूए खड्‌ हुए मुसलमान सरदार को देख[- 


| डे + 
| आर यह भा देखा कि बह उसी की 


ओर टिकटिकी लगाये ताक रहा है । रः 


| एक ओर को कर छिया-और पालकी क 


एदा थी गिर गया-परन्त रलामकादिर के 
“दल का पद! न गिरा। उसको दूषि क- 


अचानक पालको नीचे रखी गई ओर उस | 


` दीखतर। इन 


| ऊपूतनी ने आंखे बन्द करके अपना म ह्‌ | 


३। 


“१० सहस्म प्रचारक शनिवार ८ आश्‍विन सम्वत ^ = 
Ft ___ ड 
ST — spas “लक भः 


मलदेवी पर पड़ते ही गड सी गडे। 


उसी समय से उसने कमळा के न 


| चके हैं । 


| मुसर्सान के हाथ का शिकार होन अधम' 
| महा अधमं 


। 3 दः गर छा 


| ९ 


| स्वर्णसिह ने आकर प्रस्ताव क्‍यों किया! | 


| से बनती नहीं | पितर तो उन्हें | दने १ 
' इन्कार करते हैं | तब तो चर i i मृत ; 


| उन का अन्त करने का अवसर देशी 
। अब तो भरने के सिवा कोई चारा 


प्रारम्भ किए, और उनका फल इभः देस 
कमलदेवी की मानसिक दशा ऐसे | 
नहीं थी कि वह कुछ मुख में डालती | यो तो 
म जाने क्यों, कल्याणसिह की सूरत देख 
कर उसे ऊछ विश्वाससा हो मया था फि 
उसे जो भोजन दिया गया हे, बह एक हि 
रमणो के लिए अस्पृश्य नहों है--परण्ण 
उसका जी खाने को नहीं था । बहुल दर 
होमे पर बह केघल लोटे में से भोष्ठा जह 
पीकर ही सन्हत्ट हो रही | 
ज्यों २ पालकी बाले चलते, ईदुहल्ल 
ते पाए आती हुई नज़र आरती थी । साथ 
ही साथ उसको घबराहट वढ़ळो जणो थी। 
चिस में उठने लगे। 


परिणाम क्व! 


~ 


अनेक प्रकार क सकर्प सच 
बहु सोचने लगी, "इल का 


से नि/ 
हे 


कल भागने झा कय राधल है? कोई भी 
साधन दिखाई नरही देता। तब क्या होगा।| 
है। इस जीते हुए शरीर को तो 
कभी यवन शरीर न ठूसकेगर । मुसल्मा् 
मेरी देह को छए,इससे पह ले मरजःना उत्त! | 
है। परन्ल क्या सेरे जिला-और. वे...मेरे | 
यत्न न करेगे? हाय बे कयां 
क्यः सो अंगे? परन्त थे मेरे कीन | 
? उन्ह सेरा हपाल भो नहीं । मे 
सुस्व उन पर अर रहो हूँ । परन्तु 


करेंगे ? थे 
झे 


|! 
वड्‌ तो उनकः परम स्नेट्डी है । मेरी न | 


बना झूठी नहीं | उन्हें भी अवश्य 37 | 


से धेम है| परन्त उनकी तो मेरे वि 


ही मेरा एक सात्र अधलम्पर था ।' शारी 
विघातो ने मुझे इसी भली इस भारी 


| ज फिर 


fd) । 
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हक वह 4; की जानता ला... क 2 > 2 
कुलि |] 
र SN तर्क | 5२९ bs न Si क पालिबोधा शहर का सम्घर , 
पे अब आर विचित्रता सुनिये । मिस्र | की नाना ख 220 |. पत्प ऐतिहासिक पटना या पाठहि ¢ 
रसी ` ' पकार की सम्मतिर्ये सुनने | पुत्र से जोड़ा करते हैं और इसी प्रकरण : 
न हयान के बाद राज्य लश्मी च | लायक हैं। पाठकगण इस में भी बढ़ा | पाएचाल्य ऐतिहासिक वारी राम और च 
सी | सके बड़े विश्वास्य नौकर स्पाट स्यस | कौतुक अनुभव करेगे । | न्द्रगुप्त का अजब पंचमेल बनाते ई 
तो को मिली । ५२ साल के बाद बूडियास | पे इरकुलीस बड़ा घौर लशा साहसी | उपरोक्त पालि बोया को ४७० बुआ रे |] 
देस को और उसके भी बाद क्रो.् बेस को | ग । इसने भी भारत के भीन के सद्ृश | ६५ दवाज्ञे थे । नहर को चौड़ाई ६ एक्‌ 
फ | ; राज्य मिला। | नाना राक्षसों का इनन किया तथा अप- | और गहराई ४५ फीट थी । 
लू ! र 2 peor | ने ज़माने में ही नहीं पर अनी तक उसके | इस शहर का पटना या पाटलि पुत्र से 
मु पाश्चात्य परिइत स्पाट स्वस फो | भुजद्ण्डों का यश पश्चिमी देशों में घर | सम्बन्ध जोड़ना इमारी सम्पति में अगरी ' 
दष हन तई Li का बुट भा- | घर में प्रसिद्द है। | भूल है. क्योकि पाटलि पुन्न की उत्पत्ति, 
ज | | नते हैं ओर क्र ड़ेबल को कृष्णदेव मान- [ER Xs 520 ७३२ | पाटली नाम की एक राज कल्या के नाम | 
|; ते हैं। | पेतिहासिक सिसरों की सम्मति में | से हुई है। यङ्गी बात सोमेश्वर के कया ! 
ही बलिहारी पाश्चात्यों को । यदि | यह वीर हरकुलीस भारत वर्ष का निवा- | 


ताथ डायनेसिज' को राम मान कर स्पा- 


सी या। परन्तु डायोडोरस को सम्मति | मञ्जरी से प्रमाणित है । 

थी। | हॉम्बस को इनूमान सानना था तो | में यह भारत का दासी न था। परन्तु | इ 5 है 

पाश्चात्य इस बातको देखने में अन्धे हैं | भारत पर आक्रमण करने बाला एक 'ि- | 
| 

कि राम के विजय के बाद हनूमान राजा | जेता था। 


गहों बना । राज मिला किष्किन्धा में | उसने भारत पर किये हरकुलीस के | क्षेमत में कृष्णचन्द्र और हृरकुलीस एक हैं। 


| भयोध्वर में कुश को । फिर स्पार्टास्वस |. जिस समय हरकुलीस ने भारत पर आ- | पारिडया नामक थी क्योंकि कृष्ण का 
है | गुलामबीच में कहां आकूदा | | ऋमण किया उस समय भारत वर्ष एक बड़े | सम्बन्ध पारडवों से था तो शायद बे 
हे इसी तरह सेयुगों के अन्तर वाले | सन्दर बनों से डका हुआ था अर वहां के | पावडव इस पारिडया क वंशज हों । 
| अबतारों के ऐसे ऋम में पास २ राज्य वासी अज्ञान और असम्यता में मग्न थे। | इसी आधार पर वे मानते हैं कि पाणछव 
गा तरप को अधिएति मानना सहामूख ता | उसने वहां की सब अरण्य वासिनी ज्ञा- ' वंश इसी पारिष्ठया से चला। 
पमः | क लक्षण के सिवाय दूसरी बात नहीं । | 'तियों को विजय किया | न सम्पूण विजित खून कहा ! कहां तो पाणडव वंश का 
ते क्या बुहुने रोज पाट छोड़ बन लिया | देश को नाना राज्यों में बांट दिया। | मत्रत्तेक पाणडु राजा और कहां हरकुलोख 
मा | शा या राज्य ?। ' और प्रतिराज्य में अपने ही वश सेंसे | को एक पारिइया नामक कन्या | और 
त्त | शेष रहे कृष्ण देव । वे बुड के बाद | एक एक एथक्‌ २ राजा नियत किया। कहाँ Bess भी मादि कृष्ण के 
-मेर | कैसे हुवे । जिन के अबतारों पर इतना | .तब से भारत वर्ष में सिकन्दर के आक्रमण साथी र हमजोलो और अब कहां 
य | नारा ल है उनके कृष्णावतार भी बुर | तक उन्नति ही उन्नति होती रही |”. उस के दोहते बन बलिहारी है कल्पचाओं 
हीन | पहले हुए । | रे x + के + को | ऐसा ही इतिहास भारत के बारे में 
ही | बसपाउक समक लीजिये कि पाञ्चात्य . इंसी हरकुलीस के बारे र यह भी ये पाञ्चाल्य शोयद अद्य के मद्‌ में लिखा 
| परित दास्तव में बड़े संकुचित विदारक | मसि है कि इसने बहुत से बड़ २ नगर | करते हं। FP. 
| बश सिहिणो भा लो वो भी दीन. रभ नै े सता 
ना: | झेते है । अपनों कपोल कल्पित नि- | बसाया। सब ऐतिहासिकों को ह a हैं कि इन्होंने पाणडव देश भो 
Ks | सिद्धान्त स्थिर करम | लिये दूसरों | यह नगर बहुत पुराना है। इस के बारे में | बसाया है। 
ता | $ साह्य पर बड़ी निद यता से कुठारा- | या सन्धाता त नस | रू 5 के Fa 
३ यै | पातत कक ह। । “हरकुलीस न पालोबोथामें सें एक । इसी इरिकृष्ख को हरकुलीस मान कर 
i 0 MS | बड आरो राजमहल सडा किया । इसे | ऐतिहासिक कहते हैं मथुरा और प्रयाग 
{|  अ्|इस से आगे हम बली हृरकुलोस | बड़ी मजबूत कोट से दृढ़किया आर अ- | इसने बसाये थे | यह कृष्ण प्रारत क बा- 
बी' | 'े यारे सिख गे। ची रकार से किलाबन्दी की | चारों त- | सो न था पर मिश्रदेश में कृष्णा नदी या 
|| हरकलीस ` तरफ एक गहरी खाई खोदी गयी | इस से | नीछ नदी के किनारे पैदा छुआ था । 
ह| | भाक ऐतिहाको को सम्मति में दूसरा | शत्रुका भीतर तक जाना असम्भव था ।” Fs ० ve 
E ताजक भारत वर्ष पर हरकुली स हुआ है। प ४४ पक ed (कक 
| पडाल 


सरित्सागर तथा गुणाक्य की बृहतकया ; 


lt 


शेतिहासिकों का दूसरा जत्या इस प्र- - 
| कार के आश्चर्य कर दिखाता है कि उन ) 


सुप्रीय को, स'का में विभीषण को और | आक्रमण का इस प्रकार वर्णन किया हैः | प्रमाण यह है कि हरकुलीस की एक कन्या | 
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खे हुए हो तो क्या आश्यय 


ण लाहोर के रिफाह प आम प्रेस को तलाशी हुईं 


तन 
== 


स्‌ सार समाचार पर ।टप्णणा । 
` समाचार है कि आगरे में घेश्‍याआ को भी 
ग्युनिलिपेल्ल कमेटी के जुनाच में भाग लेने का 


'आधिकाण दिया गया है । निःसन्देह यह अतश | 


(हू । अब म्युनिस्िपलिरी में चुनाव चाहने घाला | 
' को नगर | 


न्य वासियों के खाथ इन सूतियो 
का सी सेघा करती पड़ा करेगी । आगरे की 'स्यु- 
' निसिपल रिफार्भस असोसियेशन” ने इस कायं 
का विरोध करके, उत्तम ही किया ह। रारे 


आगरा चासिया को शस अनथ का विराध क- | 


रता चाहिये। 
——t0:— 


ला्दौर के बुलटिन पत्र को वाम इन एक दो 


महीतो मे लोगो के सन्सख बढ़त अधिक रहा ' 
है । पहले इस पञ्ज ने सटाऊ जो की कस्पना 
' रे चिरुद्ध माका मारा--ओऔर उसके नाटक बन्द ' 


ऋणदिय । फिर उसी मद में मस्त हो कर पत्रो 
बही ऋूभ्यता से झुह मोड़ लिया और यांल 

गलोच तक्क नौबत पहुंचा दो। उसके पोछे 
सझुसहमानो से डल्लऋना पड़ा-जिसके लिये घ- 
प्यारे सम्पादक तथा स्वामी को मिला कर दरू 


माफिया मांगनी पड़ीं । तो भी मुसलमानों के दू- | 
न छण । भ्रव अन्त स सरकार न | 
उस पत्र स॑ एक हज़ार का जमानत मागला ' 


सता शखन्न 


हैं । इस अन्तिम घटना के लिये हम सहयोगी से 
सहानुभूति प्रकाशित करते हैं। 
२0३, 

गडा की नहर को पानी पहुंचाने के लिये 
शङ्का का पानी हरिद्वार से ऊपर वांधा जाथगां 
इसम पर हिन्ठ सभा बहुत छबराई है। उनका 
फथन हे कि गङ्गा को हरकी पेड़ी पर बन्धन 
मं न डोलना चाहिये । ऐसा पक मेमोरियल भी 
यक्तप्रान्त के छोटे लाड की सेच में भेजन का 
विचार हो रहा है। किन्त॒_ हम पूछते हँ--६ 
भे हज क्या हे? जिस जाति के तन मन धेन 
सब बन्धनो से जकड़े हुए हं--उसक ताथ 


— +0 


तन्बाशियो का बाज़ार गर्म है और प्रेस के 


आलख पर आपत्ति का बाइल गज्ज रहा हैं 


शप्रोर्‌ उस्र के मालिक अब्दुलहक को पुलिस ने 


छापनी निगरनी में कर लिया है। प्रेस से किताबों ' 


को भरे हुए दो टू क पुलिस लेगई है । 


—— ७ 0; — 
दानापुर के श्री मदूदयानन्द आनाथालय 
अ० रामलोभित सिह सूचित करते हैं फि बि- 
हारश़ान्त के आरा जिले म॑ बाढ़ से बहुत स 
बालक वालिकांय अदाथ दो गये हागे। लागा 


“को रादण किये ०से झअनाथा को अनाथालय , 


दे। यदि .न भेज सके तो उः 


सूचना 
छायश्य दे । 


००: 


बाढ़ के चृत्तान्त चारों ओर से आ रहे है । | 


सनोरस, बलिया, आरा, इलाहबाद श्राद्षि खच 
' स्थानों के समाचार हृदय द्रांचक हैं । बलिया से 
~ अल्वचारी रामरत्त की एक अपील शाई है जो 
सथाशाभाव से इस यार नहीं आ सकी, अगली 
घार आयेगी । इस समय दुर्शाग्रस्त देश दा- 
् की दशा पर दया करना सब का कर्त्तव्य 


है जहां २ घन की झा 

चश्यकता हँ-बहा २ 
भजर चाहिये | जो लोग सय॑ देह से सेवा 
कर उन्हें मो पीछे न रहना चाहिये। 


—'0— 


की 


सद्धमे-पचारक शनिवार, ८ 


I 
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अएश्विल सम्वत्‌ १६७ 


[2 रब तीन वर्ष हुए पालिंताना में बाढ़ डर 
| थी, उस सम्य प्रचारक को अ' पिल पर कु 
भन आया था | घह गुरुकुल कोष म जमा था 
इस समय घह आद श्यक स्थन पर भेज एुया 
गया है। जो सज्जन प्रचारक छारा सहायता 
भेजना चाह, वे सम्पादक के पाल भेज स- 
कते हैं--ऊपर स्पष्ट लिखना चाहिये कवि 
| बाढ़ से पीड़िता की सहा८ताथ ६। 


0— 


स क्षिप्र समाचार 


धन 


सीवान नामक नगर में एक वालसभा है, | 


| ज्ञिल का काम नगर में हिन्दी प्रेमियों में हिन्दी 
। प्रचार करना है। 
| —\0३— 
ग्रा्यसपाज राहौ ज़िला जालन्धर का 
। उत्सव ३६, तथा सितम्वर और १ शरकटूबर को 
| होगा | नगर दीर्तन २६ की शाम को चार बजे 
। प्रारम्भ होगा । 

१३> 


आय्येखमाज मिर्ज़ादुर का वार्षि कोत्सब ता” 


को होना निश्चय इञा है। नगर कोलेन २७ को 
होया । कृपया ऋी० स्वा० सचेदानन्द जी, श्रो० 
स्वा० आनभवानन्द जी ओर श्री म० रामचन्द 
जी देहली निवांसी अवश्य पधार कर कताथ क 
सबदीय घिनीट 
शिवदास शर्म्मां 
मन्त्री आ० स० 


न--+-४०६ 


अनध्याय 


|| > | 
: | कन्या ब्रह्मचयाश्रिम ठट्टा -शइस वष सम- | 


स्त आश्रम परिबार ने का समय 


| करांची वासियों के अनुरोध से करांची में प्रमण | 


था बालाओं के व्याख्यान संवाद संगीता दे 
शिन्न २ चार स्थानों पर करवाते 
किया । विशेषतः खालिक दीन हॉल में जहां कि 
| प्रायः सर्च नागरिक प्रतिष्ठित सज्जन ऽ पस्थित थे 
सब नागरिक पत्रो की सम्मति में आश्रम 


n 
ए व्यतीत 


का है। इस वर्ष ८ नवीन कन्या 
जाव से महोपदेशक एं० पूर्णासन्‍्द जी मदोपदेशक 
| ने अपनी कन्या आश्रम में श्रीमती रामप्यारी जो 
क्रे साथ भेजदी है। सिंध के स्त्री जगत में चि 
ख्यात, श्रीमती दमबन्ती देवी ज्ञी अपनी साता 


~ 


के सहित तीन मास से धर्माथ आश्रम की सेवा 


से श्रीमती पं० द्रोपदी देवी जी शास्त्रिणी 
यहां पधारी हुई हैं। आज कल पण्डिता 
जी आचायय पद से सुभूषित हो कर 
उच्च कत्ताओ को संस्कृत संभाषण सिखाती 
हुई आश्रम की उन्नति में दत्तचित्त हैं। आश्रप्त 
की सुब्यवस्था के लिए गचनेमेन्ट आफिसरों 
शि|क्षत जनों, तथा संर ने हार्दिक सहाः 


IIIc memo न जी मम वम PS 


नन्दलाल सहायक झुख्याथिष्टाला के एब 
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२७. २८) २६ और ३० अक्टूबर सन्‌ १ १६१९ ६० | 


बधाई | 
का पात्र बता करायी से &००) दान तथा २५) ' 
| मासिक सहायता का बच्चन प्राप्त इुआ जिस 
से १०) मासिक प्रसिद्ध पारखो सेठ जणन मेहता ' ' (८ 
प्रचष्ठ हुई [| प- 


ऋर रही हैं। आश्रम के सोभाग्य से? मास | 


३। 


क 


या क 
| भूती दशाई है | मासिक ५० 
| 


०) व्यय है प्र; 
मासं २००) नॉट पड़ता ह । दानिया को रा 
| साव से काम करती हुई इस संस्था की और 
| तनिक्र आंख उडा कर देखना चाहिए । एक्क पा 
शनेक दाता याद मिल कर १० सहसमात्र पक 
| ज्ञित करदे तो एक पसा उद्याग कन्याश को 
| सिखाया आयेगा, जिल से चिरकाल तक श्रम 
| का उस से दाय्यै अच्छी तरह होता रहे और 
| बार २ सीख भी मांगनी न पड़े । 
| ग्राथ्थ ज्ञांत का एक ठुच्छु सेचक 
बृसिहलाल 
मन्त्री कन्या ब्रह्मचर्य्याश्रम उटा सिंध 
विज्ञापन 
| विदित हो कि श्रीमती परोपकारिणी सभा 
का नैमित्तिक अधिवेशन कातिक शुक्का प्रतिपदा 
सं० १६७३ विक्मीव तदजुखार २७ अक्टूबर 
अजमेर नगर में होगा, 
विषय निवेदन ` किये 


| १8१६ ३० शुक्रवार व 
| जिसमे निञ्गलि 
| ज्ञायेगे-- | 
( १) भ्रीमती परोपकारिणी सभा के कार्य्या 
लय के श्राय ब्यय का हिसाब तथा श्रागाम्ो 
| बर्ष का बजट । 
(२) शीमहयानन्दश्रमान्तगत स्थापनाभ्र 
के गत वर्षों के आय व्यय का हिखाब और आ 
गामी बर्षे का बजट । 
El 
न 


गे 
( यन्त्रालय के लिये मकान प 
ने 


वेषय 


a 


वाने ङ 
( ४) श्रीस्वामी जी महाराज के बाग के पास 


। वाले वाश के लेने पर विचार | 


| विचार । 
( ६) प० कालूरामजी शास्त्री अमरोधा निं 


चासी ने सत्यार्थप्रकाश की पहली रांबृत्ति छापी | 
; हैं जिसको वे आह्वाण्‌-ख्स्व वो थाका का उः 


पहार में देते हं उस 
के जो एत्र आये ह— 
उन पर विचार । 


उ राज्यको दुकान में ज्ञो श्रीमती 
भा का रुपया जमा है 
मँगाने के लिए प्रवन्ध । . 

( & ) रायबद्ादुर सेठ डुर्गाप्रसाद 
फरुखाबांद वालों के पार जो रुपया म 
परोपकारीणी सभा का अम्र है उन से 
सम्वन्ध मे विचार | 

पा) शारय्वसमाओजं के आये ही 
पर विर ) 
| (९१) देदिक-रम्त्राखय 
नियत करना | 
शाङ्ञाडुखारे 
दरबिलाख ह 

सद्दी 


~ 


में सुद्ठित तथा रक्स 


revs some werent cm ceva 242 


(५ ) सत्यार्थप्रकाश की कीमत बढ़ाने पर 


~ उस | 


० 


देश में तथा आय्वीवर्त के मदर | ष 
क १र कराने के लिप विचार | 
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्‌ | गसजस्व चक्षषा समीक्षामहे । यजः । 
RS 2 a : 
) BRIN जज्ञा 
विशनिवार की १५ आशिवन सं० १६७३ / rr न sass a [स्या २५ 
काशि दीला है. प° १६७३ बि० ¦ दयानन्दाब्द ३३ ) ता० ३० सितम्बर सन्‌ १६१६ ३० ( 4 २ 
। | =-= HRN Te नस यम ० 
रा Fos सल | 
। चारक का वाषिकसूल्य | प्रचारक पुु्तकभणडर आवश्यकता 
, , । आये पथिक लेखरम-केबल २५० प्रतिए शाखागुरुकल हरियाने के हि 
य |.ताधारश से ३) | ge 55) परखागुरुकुल हरियाने के लिए एक 
५ क्षार्षियों से” २।।) os निः योग्य कम्पाउन्डर की आवश्यकता है जिसे 
> [पत विभि देशों से ... ... ३॥।) | Us १ ° | साधारण चिकित्सा करने का झी अभयाः 
म्री | नहीं मिल सकती । ह 
में १ चार्ट > >| 
र प्रचारक सें विज्ञापन छपाई _कृत-साहितय का ऐतिहासिक अनुशीलन सल्ट) | है | रत योग्यतानुसार २०) मासिक 
रा पर्वषा अन्द कर दी गदै है | केवल लोक - | पं इन्द्र वेदालडार का लिखा मौलिक _ तक--पत्र-्यवह्ृगर नीचे लिखें पते से 


तकं कोई २ विज्ञापन बिना मूल्य 


~ 


गे जाते हैं । विज्ञापन-कंवल प्रधारकर्क | 


व. | टे जा सकते हैं । 


प्र व्यधहार प्रशनन्‍्धकत्तों से कीशिय । 
क्रोह पत्र को बंटाई के नियम 


प्र 

|! ) पहले देखे बिना प्रचारक में कोई | 
तिः | पत्र ह्वीं अट सकता ! 
प | (२) होड़ पत्र में आथा कालम समा" | 


पिरे पर सहुस्भंचारफ का नाम आरः खः 
| लेकी तिथ रूपी होनी चाहिये। इंटने 


तिथि प्र्रन्धक्त से पूछ कर निश्चित्‌ | 


द्रास शेजिये 
एक तोले तक १४) 


विशेष पत्र व्यवहार प्रम्वन्धकतां से 


३ उषा 


प्रब न चूकिये 


। रिशया, आप संसत मेँ भी 
| ^ करने से इस अवसर पर प्रत्येक 
| व धारण करने बाले को न यूकना च 
, १ भाइक बनिए । वाधिंक मूल्य १४) 

( शाम य कायालय शुरुकुल 


| ्नी। | 


है 


उ बर होना चाहिए ।क्रोड़ पत्र के आधे | 


साधारण क्रोड पत्र अथ तोले तक १२) , 


| ५) 
| संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास प्रका 

| होती है, नगरी २ गीतिएं, नये रोचक लेंगे 
पढ़ सकते | 
| पाचीन गौरव की रक्षा श्र देवबाणी का | 
श्शाये जाति | 


- {a 


| ETS श्यासपुर ० बिजन्सैर 


नित्रन्ध, जिस के ( बेद बिषयक निर्बंध 


सहित ) स्वीकार होने पर, उन्हं ब्रिद्यावाच- 


अधिक देर.तक विज्ञापन देने के लिये | स्पति की उपाधि का प्रमाण-पत्र मिला या। 


मृतक ग्राह्न पर विचार । 


' शास्त्राथे- सुल्य 5)॥ 


€ ९ ग 

आय-चम ग्रन्थ-साला 
~ Le F 

। रक ठयय सब का सूट्य के अतिरिक्त हे । 

। या की नित्य-कर्म पद्धाति ल्य 7) 


अन्य भाग तय्यार हो रहे हैँ । 


|... क्षमीशन की दर-२४) और उस से अः 
। सिक के खरीदार को १५) प्रति शतक, ¦ 
आर उस से अधिक के खरीदार को 
और £१ ००) सत्रा उस 
ज्ञ अधिक के खरीदार को २५)प्रलि शतक ; 


२९) प्रति शतक 


| कमीशन दिया जायगा । 
मिलने का पता ¬ 


प्रबन्ध 


| जीर ( संयुकाशन्‍्त ) ९: 


|r 

| [२ ] पांच महायज्ञों की विधि मृक्ष्य ८) | 
| [३ ] आचारा ऽनाचार औरमभक्ष्या उमच्ष्य मूल्य> ) 
। [ ४ ] ईसाई पक्षपात श्रौर आर्यलमाजमूल्य ८) | 
। [५५] वेद और आर्यसमाज मूल्य ~} | 


कत्ती, प्रचारक घुस्तकःभरष्टार, | 
! तप कः | 
| पोष्ट आफिस शेस्मडुए कांड्डो, ज़िला ; 

t 


मुख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल विश्वविद्यालय 
ए, 0, शामपुर, ज़िला बिजनौर 


पं० इन्द्र का पं० गिरधर शम्भ के साथ , 


€ ~ 
आय कन्या का आवश्यकता 
एक क्षत्रिय कुलो तपन सदाचारी आयं 
युबक, जिनको आयु २७ वषे की है, गह- 
। स्थ॒ सें प्रवेश करना चाहते हैं | रूप रंग 


और स्वास्थ्य बहुत उत्तम है । संस्कृत को 


साधारण और आय्यभाषा की उक्तम यो- 

ग्यता रखते हैं | गुरुकुल में कार्य करते हें! 
' लगभग ३५} मासिक आय है। श्रम्बन्ध 
, मे जाति वस्थन का कोई विचार न रखा 
| ज्ञायगा | पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते 
| से कीजिए” 
प्रबन्धकत्त--सदुमं प्रचारक 


पो ० अ्रयामपुर-कांगडी 
ज़िला बिजनौर 


t 
; 


| 


rer शनिधार, १५ आश्विन सम्वत्‌ १६७३ । 


| 
हे 


हु 
_ 


= 


प्रचारक परिवार को 
स्रावश्यक सूचना 


प्रचारक विजयदशमी पर एक मप्ताइ ' 


का विश्राम लिया करता है । अगला अंक 
ज निकलेगा । प्रचारक परिवार एस अ- 
ज्तर सें बिजयद्शमी मनाले, फिर मिलरप 


गोगा | 
सम्पाद्‌क 


——:0—— 


राही के विचार 
[8] 
शिक्षा का परीक्षास्थल 


लिए पर्याप्त है । 


सावंजनिक इमारती आप को शि- 
क्षणालयों की मिलेगी 
तौर पर देखिए। यह कला भवन है इस 
में भारतीय विद्यार्थियों को सब्र प्रकार 
का मशीन का तथा हाथ को काम सिखा 

या जाता 
का पसत कार! का-सभा प्रकार का काय 


रत्रा को सिखाया जाता है । रयासत इस ; 
पर वाषिक साठ सत्तर हज़ार रूपया व्यय ' 


करतो € । विद्याथियो: 
सात्र को कीस लीजाती है । नटा के लिए 
ट्रेतग कालिभ-इस में रयासत क स्कूलों के 
लिए अध्यापक तय्यार किये जाते हैं. - 
सश्र विद्यायथिलो को खिनः शुल्क को 
शिक्षादी जाती है | ३ 
याते हैं । त्रियो ह लिए ट्रेनिंग कालिज जुदा 
है जिसमें १२७ छात्राय शिक्षा पाती 


याती हैं। सारी रयासत में जो आवश्यक | 


शिक्षा का प्रचार किया गया हैं- उसक 


लिए इन्हीं दोनो कालिजो से अध्या- 
पक तथा अध्यापिकाय मिलती हैं । एक ' 


बड़ा काटिज है, जिस में बी० ए० लक 
शिक्षा होती है। उस की ठदर यूति क लिए | 


रयासत में चार हाईस्कूल हैं, और एक हाई - 


यह बडोदा रयासत की राजधानी 
बड्चोदा नगरी है | नगरी का एक चक्कर ' 
लगाना उसकी विशेषतो जतला देने के ' 
सारे नगर में घूम 
जाइये और किसी अभिन्न से पूछते जाइघे 
कि यह कौन सा स्थान है? सब से अधिक 


। नमूने के 


से कु बल नाम | 


' स्कूल कन्याओ' को लिए है | इन क 


सिव! लगभग ६० के और ऐंग्लो बनंकयू- 
लर स्कूल रयासत भर में हैं जिन में स्कूल 
की उच्च शिक्षा दी जाती है, किन्तु यह 
अभी ऊपर २का भाग है । ऐसे कालिज 
तथा स्कूल तो सभी स्थानों में होसे हैं 
बह्ोदे की विशेषता तब पता लगती है 
जब हम प्रारम्भिक शिक्षणालयो' को और 


| 


` ठशालायें हैं, जिन में 


कुकते हैं| इमें बष्दोदा रयासत की शिक्षा , 


सम्बन्धी रिपोर्ट से कद अडू,त बात पता 
। लगती हैं | ऐसे स्कूल जो रयासत के बाल- 


` को को प्रारम्भिक शिक्षा देते हैं, गिन्तीमें : 


` ३०७६ हैं । इतने से इस संख्या का पूरा 
महत्व नहीं पता लगता । यदि बड्ीदा 


के नगरो तथा ग्रामोंसे हिसाब लगाया 
` ज्ञाय,तो पता लगता है कि सारी रायसतमें 
कोई नगर या ग्रम बिना एक शिक्षणलय 


को नहीं है | जितन नगर तथा ग्राम | _ . 
' शिक्षित करने का समारम्भ किया गया है। 


है. अन्यत्र देखिमे- संगीत पाठशाला काग 
| कान दिखाई देगा-जिस में देसी विदेश 


हैं, ज्ञगभग उतने ट्री शिक्षणालय हैं 
इस का महत्व तब समभ में आसकता 
जब हम अपन अंग्रेज़ी राज्य को पेसे 
' ग्रामो की संख्या पर विचार करे' जिन 


` शालय नहं है। 


। रोडे का लकटी को मिटटी ; 


लिये दूसरी बात लोजिये। रयासत में 
स्कूल जाने योग्य आयु के जितने बालक 


| नहीं जाता | अर्थात्‌ शीघ्र ही ऐसा ससय 


हैं उन में से कोई भो ऐसा नहीं जो स्कूल में 


| एक ओर जाइये, आपको गुजराती पा.| : 


| शाला का मकान मिलेगा तो दूसरी ओ 
रयासत फे सारे शिक्ष णालयो की रयासत ' न 


' विद्या सिखाई जाती है । एक स्थान ५| 
इसे ओर भी भली प्रकार समझने के : 


| सुन्दर स्थान ध्यान को खेंचता हैं! | 
| व्यायाम शाला का विस्तृत दृत्तान्त है| 


|] 


आजायगा ज़ब रयासत में कोई भी पुरुष ' 


आशिक्षित न होगा । कन्याओं की शिक्षा : 


| का प्रबन्ध देखकर आश्चय होता हे। 


' मेंजातीहैं। 


यह सारी शिक्षा रयासत के व्यय से 
। डोली है । रयासत की जितनंप व्यय योग्य 
। आमदनी डोती है, उसका एक तिहाई 
भाग शिक्षा के लिये ठपयय किया जाता 
: है। यह साधारण शिक्ता का रुत्तान्त है। 
रयासत की ओर से एक और बढ़े महत्थ 


> ~ | श्यासतमें जितनी कन्याय पढ़ने योग्य ' 
८७ बिद्यार्थी शिक्षा | ` 282 हट 
' आयु में हैं, उन में ८० फीसदी पाठशाला 


। काकाम होरहा है। भारत के अन्ये स्थानों . 
| 
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| की भती बड़ोदे में भी अन्त्यज जाः 


| जिन के पास किसी प्रकार का भी शिक्ष- | गे चलिये--आपको चित्रः शिक्षण:पाई 


! किसी ओर समय पाठकों की मेंट कर 


हैं, जिन्हें छना तक पाप समका ज 
हे । वे मिता्त अशिक्षित हैं। राश 
ही ओर से उन को शिक्षा का जुदा प 
न्घ है | सारी स्टेट में २ | 
९४० हल { 
शिक्षा पाते हैं। इन अन्त्यज बालको ;| 
लिये रयासत की ओर से दो एक बो 
हाउस भी हैं, जो बड़ा उत्तम कायक]. 
रहे हैं । 


सारी रयासत की कहानो छोटा 
फिर बडोदा नगश की ओर आगे 


न्त्य शिक्षणीषथ द्रष्टि गोचर होगा। . 
एक स्थान पर देसिबे-अन्धबधिर शि] ” 
शालय का बोर्ड दिखाई देगा इसां 
नये से नये ढंग पश अन्धो तथा बरिरों को 5 


TD Ha 


5 —+ 


सब प्रकार की खंगील शिक्षादी आती है| 
शाला का स्थान मिलेगा! इसमें शि| 


रात्रि पाठशाला छा पहा लगा हुआ है 
और उधर देलिबे तो ठघायाम शाला | इह 


श 


इस लेख में इतना ही बताने से तात्पय | 


कोटी सी नगरी और रखासत को EE 
का परीक्षा स्थल बना दिया है! *| 
परीक्षा का परिक्षाम होगा यह अं 
दुख मराल बला देंगे । | 


हैं. +आ 55 ` 


FF 


IAPS EP 
कक ५ 


Lag 
ह्न्ठ ब्य श्ल 
अलो चनादसक हु 
(२) 

_ i ~ «ks 
म० जम्भेकर आगे लिखते हे-- 
“दरो बाल बहुत आवश्यक 

वर नान यनिवर्सिटियां सधया परदेशी 
हूँ । केवळ झर लीं फि यह पेड़ 
बिक्ेशी भूमि से लश्कर घोया गया हे, एस 


बिदेशी झाथनों 


i ETT 
£ वबु Dr अब 


ily 


हो पालन पोषण की 
और उपायों से हो रहा है। किन्तु 
सच्ची शिज्ञा सद अन्दर से होती डै 


लेएक की राय है कि हिन्दू यूनिवर्सि- 
S 


टो इस रोग का भी 


हर 


a 


५ यन ग्रोफ़सरों की होगी | सम 
5) / बाय प्रेसोवाल भा पक्की हो 


बेक्गलय पर |, 


| 
| 


4 


| पूछसेहे कि जत्र बिशवति 


| भाङ्ग पीर भा च हो जाता ड | 4 


सरकार 


ग यछ | हम 


पालयों में डले खि 
। देशी प्रोफ ने की री जा 
५ नसर के होने को बात सुनी जटी 


५ 
ह, तब पय क रो गका दळ 


कथा छुआ? 

साधन आर कौन से होते हैं? 

यथा राजा तया प्रजा! इसे बोडा सा 
ल MY ia « = f 

बद्ल दे दो “यथा शुसस्तपा १शाष्यः! यह 


¢ 


विश्यविद्यालयों म इतने ही हे 
भावों का राङ्य कहं 


~ जडा it el Fe > 
रह्मा | फिर स० जम्भेकर जैसे सज्मनों 


इंरा भाशालताये क्या शीघ्र हो न 


विश्वविद्यालय में 
अधिकता 


यद्यपि स्वाधीन सह 
बहुत सा अग देश! 
ने तोइने बाले भी कहे चिन्ह विद्यमान | जुळली । इस का स्पछ मतिया 
X CN 
जद तक विश्ल का नणयः । चाहिए। यदि उस जनश्च ति का प्रलियाद 
पा देसी नहीं, लज तक बड़ मिष्य | नही हो सकता, और यह सत्य है कि 
मसरा देखी भब को सिर रख सकया- | विदेशी प्रोफेसरों की एक पर्याण्त संख्या 
त | रा निश्चय नहीं कर सकते । फिर एक ` (विद्यालय में काम करेगी, लो बड़े 
; | गत और है । ऐसी ऊज श्र लि है- और । सारी असन्तोष का स्यान है। जिस रोग 
प] सक जन श्र्‌ लि है कि हिन्दू विशववि- , जा इलाज करना है, बह कहों बड़ न जाय! 
९ धालय से पष्ठाने बाळे ्रोसैडरों क एक शायद यहां कहा जाय कि केवल अह- 
"| गवश्यक भाग विदेशी होगा । ऐसा भी | रतवासी प्रोफेसरों से इतना बड़ा सिः 
। #| इया गयर है कि विश्वविद्यालय का वित्र र शिक्षा 


अर | च 
| षभ प्रिसिपल अग्रः 
| जाने पै-. 


| iE 


इस ससचर में छितमी संचाई 
'-इलना हम निश्चयपू जानते 


कहै एक यॉरफियन सड्जनों से 


सिद्यलय सै पंढाने के लिए अवश्य 

| है गया था। कहू नहों सकते ऐके उसका 
' एरिजाम झुआ | परिणाम कुद 
इस से जार: जी सन्देह 

लय में एक उड़ी राशि योरपि- 


हागा। हम रह | 


` भला विदेशी विहर 


t 


। 


ह्री | 


नहीं कि | ३ 
' की आवश्यकता झ्या हे? क्या हिन्दू शब्द | 


ले में इतने संशित विचार रखना 
सुभापतमरू! छल 
से सी इझाषित लेने लद 
न से विद्या लेने भें क्या | 
हु है। यह कवन बड़ी उदारता से भरर | 
हुआ हे 'किहतु हस पूछते है कि यदि ऐे 
सी उदारता का ठेका भारतवाखियों 

ही ठेलिया है तो हिन्दू विश्वविद्यालय 


4 
4 


सें हअ नहों । 


सारा यरन व्यथ छो समझना चाहि? 


के साथ जठा हुआ विश्‍वर्थिद्रालय खोलना 
स्वयं संझाविवनोंति का परिणाम नहीं ? 


वस्तुतः बात यह है कि उदारता 


और संकोच सापेल्क शब्द है तथा 
समय पर दोनों हो उसबित होते 
Dr ~ 

दे। असमय पर टृदारता भी छासि- 


कारक आर अनाचत समको जाजकती ढै | 


जब मताय जावन छा प्रश्‍न हो लख प्रय 
| एथ्दी मर में ठयाप्त होने बाली डदारता 


को लतिछाजरि देना पडती छै। यह सनव 
मी ऐसा ही है । लभो तो हिन्दुविक्व- 
विद्यालय को स्थापना यक हुड हे। 
टद्न्दूविग्वचिद्यालय बना कर-फिर =- 


~ 6 


विदान्‌ ऐसे पंड हैं जो दुलाये जाकर आ- 


विश्वविद्यालय के लिये भी अध्यापक 
उपब्यित बदी कर सकता, भरत हा 
विदुल्मदद ली का अपलान करना है! चि- 


स्फृत आदि डिपय 
यात्मङ विषय लोजिये 
खझनेवाले सारत- 
हे-उनके सगर 


ज्ञान दशन दलिहा 


e 


बासियों को कमी नहों 


में सो न निला तो और कहां 


म० जम्फेकर की सम्मलि है कि न्दू 
युनिवसिडी को विदेशों शिक्षा रीति 


दर नहो सिल्ला-यदि हिल्दू- 


fe | सद्धृस्म-प्रचारक शनिवार, १५ आशिवन सम्बत्‌ १६७३॥। 
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का प्रतिकार करना चाहिये । विश्व | को अभी आगे नहीं लाना चाहते। शायद | क्षपण हा गई हैँ । पुरानो बात्ते | 
Ff Ee Mek ह ् + ® ह अः ii | 
'बद्यालय का प्रथम शब्द उठाने वालों के | थे चत्ररःते हैं कि व्यक्तियों पर कगड़ा न | गई ह-अ नप युगमें नथेही हा 


हदय का प्रथ॑स संकल्प भी ऐसा ही या। 
अन्न भी सम्भवतः! साननीय सालबीय जो 
जैसे सज्जन उसी उच्चभाव की रक्षा का- 
यल करेगे-ऐसी आशा है। 

किन्त संसार में कभी कभी “बानर झव 
स्ोणोश चकार? की लोको क्ति भो सत्य हो 
जाया करती है | वानर की सूति बनाने 


लगा और बन गये गणेश जो | ऐस। न | 


हो कि अनेक कारणां के पेच में पड़ कर 


हिन्दूविश्वविद्यालय कुछ का कुछ हो | 
| भो इस प्रश्न की उपेक्षा न करनी चाहिए | 


जाय । हिन्दूविश्वविद्यालय अपने मुश्य 
उट्टोशय को पूणं करसके-आओर उसमें आ- 
यपक्षावों का सास्राञ्य हो-इसके लिए आ- 
ठश्यक है कि उसमें भारतीय आयं ही 
'विद्यादान का कार्य करें इस विषय में 
'विश्वविद्यःलय के संचालकों को साफ्तोर से 
ऊनता क। भ्रम दूर करदेनो चाहिए, और 
अपने विचार की विशुद्ध सूचना दे देनी 
चाहिए। ; 


0: 


अन्यत्र हमने भारतमित्र के एक लेसक | 


= 


कळ उद्धरण दिये हैं 
दिश्वावद्यलय के 
कई प्र रे कर्‌ 


। उन झे सहयोगी न 
कों के सन्मुख 
मांगे हैं। 


च 
>. 
व्क 


उक्त 


संचालक लोग वस्ततः किसी कचे लोक 
में निवास करते हैं-आर सूलोक के वा - 
छियों के प्रक्र क उत्तर देने के लिए 
नोखे नहो उतरले । ऐस नहों होना च- 
'हिये जनता अपन प्रश्नों का उत्तर लेगी 
अन्यथा विश्वविद्यालय के भविष्य पर 
सन्देह के बादल खड़े रहेंगे। समाचार 
~ ~ — a ~ 
प्रा को चद्य कि संचालक देवताओं 
को इस शरन्ति शेन बैठन दे, और उन्हे 
लने के लिए दाचित करे | हिन्दू ज- 
नतर को ज्ञात द्वोलर चाहिए कि उसके 
तर विश्वविद्यालय क विषय में क्या 
~, > 
सोच रहे ई 
सम्स्खन व नायात 
न US ° 
ड्रिवेदोजी हो । 
रहा है । 


झम्मेलल का समय समा 
| तक सभवाति कः विश्वय नहीं हुआए 


एखः प्र होता है कि स्थानीय स्वागत- ! 
कारिणी के सनासद सभापात के फगड़े 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| चल जाय । वर्याक्तगत विवाद बहुत अच्छा 


के [aS _ | 
नहीं होता किन्तु जिस व्यक्ति को हम 


| इतना बड़ा आदर देना चोहते हैं, उसे स- 
| माचार पत्रों के स्तरूभां से हरना न चा- 
| हिए | उचर देखिए-कांग्रेस के सभापति 
के बारे में खूब कगड़ा चल रहा है। जब 
| तक यह विवाद तुच्छ बातों तक न गिर 
जाय, तन तक इस में डर ही क्या है। 
| जबलपुर के सज्जनों को सभापति का 
प्रश्न टालना न चाहिए, समाचार पत्रों को 


यदि शान्ति पूर्वक सभापति के प्रश्न पर 
विवाद हो सके तो कोई हानि नहीं । 
हमने पहले एक बार लिखा था क्रि 
सभापति वर्नने के लिए पहला अधिकार 
किसी साहित्य सेवो का होना चाहिये । 
दूसरा अधिकार किसी सा्वेज्निक नेता 
| का और तीसरा अधिकार किसी लौकिक 
| अधिपति का है| जबलपुर को महो दयों नो 
| तीसरे दू का अधिकार रखने वाले 


राजाओं से पहले पूछ पा लिया--और 
ह स इन्कार भी से लिया। अब हसारी 
सरूझ में पहले अधिकार रखने वालों 
गे ओर डराए डालनी चाहिए । 
कहै प्रस्ताव किये गये हैं। इनमें से सा- 
ह॒त्याचाय श्रो पं० रामावतार पाण्डेय का 
प्रस्ताव अधिक स्थानो पर हुआ हे । 
| पारडेय जी की दिद्रत्ता में क्या सन्देह है? 


| 
| कम्तु क्या हिन्दी संसार भी उनका पर्याप्त 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


त 
~ i ey रभः Ce ~ ~ 
से पारय ज को सभापति बनने के लिये 

| चर पाल ल्त ~ अः न भ 9) 
चरर पाज खाल तक आर अध्यभाघोी क! 


अनव्रत सेदा करनी चा 


j FN म्स Fs या >£ 
। हमारी रन्ति में अच समय हे कि 


सरस्वती को बचों तक झुसम्प्राइन 

रिक्त आपनो जो पुस्तक लिखीं 

साहित्यसंसार उन्नका 

थीडी बहुत क्षोभवृत्ति 
यानो पर 


~ 


क 


इ- 


सत्य २ 


' | होना चाहिए कि चाहे झुछ हो, हम पाष | 


हैं। द्विवेदी जो को सेवा नी 

लम्बी ओर सुबिदित है कि उसके भ. 
| सुतार पूवक वणन ककी आवश्यकता 
| भो नहीं है। आवश्यक है कि अब ग्ध 
| को योग्य सथान पर विठाया जाय... 
सणि को मस्तक पर चढ़ाया जाय | इस दई 
सम्मेलन के सञ्रापति का स्थान पं० म. 
| हावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही मिलना 
चाहिए। - | 

यह याद्‌ रखना चाहिए कि साहित्य 
सेवियाँ तथा सावंजनिक नेताओं को छोड़ 
| कर लौकिक अधिपतियों की खोज. मे 
| जाना, अधिक लाभदायक नहीं होगा। | 
हमें चाहिये कि जिन लोगों ने आर्यभाग्रा | 
की चरणसेवा में अपने केश पकायें. हैं 
उन्हें सम्नेलन के आद्रणीय आहु पर 
बिढग्ये. और बतलादे कि इम लोग सः 
रसवती के उपासक हैं सूखी लक्ष्मी के नहीं| 

—:t0:— 

| es I 
| विजयदशमी 


| ¢ 


वोरो ! चर्म को पाप पर, सत्य 
और देवताओं को राश्नसां 


पर विजय दिलाने बाली विज्ञयदश॒मी 
आरही है । इसी दशमी ने अत्याचार के 
प्रतिनिधि रावण को सर्यादा घुरुषोत्तम 
रास के हाथ से मरवाया था। देखना 


आपके लिए यह खालो ही न चली जावे | 
ऐसा न हो एक विजग्नदुशकी में भी बुरी 
अश्वनश्येः आप पर विज्ञय पाये रहे। 


के डि म सब का संकरं | 


पर और अन्याय ५६ | 
पाले ये। कोई खांलारिकँ | 


बाजी म होगी | 


सुकरः वणेन कड | 
रलयं में हो चुका है! * 


छ 28 


Tc 


हृम्ण जी कलकत्त में हैं । हां उनके 


| समाज में तथा अन्यत्र कई ठ्या. 


लयात दीचुरे हैँ । उन का बड़ा उत्तम 
रभाव पड़ रहा हे। अन्न आपके तीन 
विशेष ठ्यार्घानों का प्रम्वन्च षो रहा 
है| ये व्याख्यान यनिवसिंटी को ओर 
्े द्रनिबसिंटो ईश्टिज्यूट में होंगे | प्रथम 
दाएयान का विषय होगा प्राचीन भा- 
तत सें स्वल युद्ध के अन्तर्णातिक नियम । 
प्रधान जस्टिस ए० चौधरी होंगे । दू- 
इरे व्याख्यान का विषय होगा-प्राचीन 
भारत में सम्पत्ति शाख | इस सें प्रधान 
हा० दजेन्द्र सील होंगे | तीसरी व्याख्यान 
प्राचीन भारत में इतिहास का अनुशी- 
लग! इस विषय पर होया । सभापति 
महामहोपोध्याय श्री हरप्रसाद्‌ शास्त्र सी. 
आई, दे. हे!गे | गुरुकुल के लिये पुष्कल 
राशि एकत्र होने की सम्भावाना हे । 
शंकर और कर्ण 
कर्ण महाशय के . लेख प्रचारक में 
इप गये | अब शंकर जी के पक्षवालों के 
भी लेख आरहे हैं । मामला तूल पकड़ रहा 
है। अव जो लेख आररहे हैं, उनमें ब्यक्ति 
गत झगड़े की दू अधिक हे । हम प्रथम 
हो सूचना दे देना चाहते हैं कि इस शंकर” 
ण--यह में अतर एक्ला कोई लेख न छापा 
जायया जिसमें व्यक्तिगत आशञ्चैपों को 
बू होनी । कबि शंकर जी की ओर से 
कोई उत्तर आयगा जिसमें किये गये आ” 
छपी का उदार हो, या शंकर जी के कोई 
पक्षपाली डन, साहित्यसम्बन्धो दोषों 
का उद्वार भेजेंगे जो कणं जी ने दिखाये हैं 


लो ऐसे लेख छापे जायग। क्ेवल्ल ठाक्त प्र: | 


क्तयों को न छापा जायगा । 


— 


20S 


हिन्दी समाचार का भ्रम 


हिन्दी समाचार एक भारो अम सें | 


दृम्म 
न्ने -पचारक शनिवार, १५ आशिक्न 25७३ 


गया है । उसे झयाल हो गया हे किः 


धघ्ये समाज की नींव सत्याधप्रकाश 


पर रखी गई है । सहयोगी प्रकाश ने उस | 


के इस भ्रम को दूर करने के लिये लिख । 


था कि यह ठीक नहीं? आय्य समाज ' 


की नींव वेदों पर है । इस मर हिन्दी 
समाचार ने अपनी स्थापना को फिर द 
हराया हे। उसका अभिन्राय हैं एफ अजे 


८4 
A 
| पर होगी |” कहते हैं, लाड किचनर को यद्व 


een 3 कि ` RS nd 


सनातनधर्स की नींब पुराणों पर है, तो | को सद्दायता दी जायगी ! निर्धन पार" 
अएय्य समाज का आधार सत्यां प्रकाश | सियों की शादी गमी के समय सहायता ३ 
पर क्यों नहीं ? कया खय ? यह्वी तो भेद | में, या दुभि बाढ़ आदि के कष्ट में इस ; 
हे । जहां सनातनधर्म अपने आघार | धन से सहायता मिलेगी । केवल अपने छार 
ग्रन्थ पुराणों को मानते हैं---वहां आस्यं | समूह्ठ के लिए दान सर्वश्र द दान तो नहीं, 


~ ~ 4 ट 
समाज पहले से छी कद्वत है कि उसका | तथापिदान होने से प्रशंसनीय है । ; 
आधार वेद्‌ पर हे | बड़े मज़े को बात यह CO 
है कि पुराण स्वयं अपना आधार वेद को लाहीर के अख़बार बुलटिन के सम्पा- 


मानते है | आय्य सभाज के संस्था- | दक कें विषय में नये २ रहस्य खुलते जाते 
पक को यही घोयणा थी कि वेद्‌ ही धमं ह। उसने नाटकों के कगड़ों में एक चिट्री | 

के आधार हैं-इसी लिये तो वैदिक- | मद्दोत्मा मुन्शीराम जी के विरुद छापी 

धमे, वतंसान सनातनधमं को मक थी-जिस क नीचे एक सन घटन्त 
अधिक. प्राचीन और अधिक प्रामा- नान लिखा था | लेखक गायद्‌ स्वयं सम्पादक; 
णिक है । » हो । जब पूछा गया कि लेखक कोन हैं तो : 
SS चुप | फिर बुलटिन क मित्रों ने एक सभा ? 
की, उस में बुलदिन के सम्पादक को £ 
न्दू जाति की सेवा के लिए एक पदक | 


स सार समाचार पर टिप्पणियां | 
चीरोनाम के एक जोतिषी महग्शय 
ने अब पत्रों में एक दिट्ठो दापी है । चिट्टी 
में लाट किचनर के हाथ का हाल लिखा 
टी उन का कणन है कि १८६४ में उन्हों 
ने लाड किचनर का हाथ देखा था और 
कहा था कि “आपकी मृह्यु सम्भवतः समु 


| दिया गया । सभा का जो विश्वापन या, ; 
| उसके नीचे भाई मूलासिट्ट का नाम ळपा * 
| था। अत्र मोडे जी ने सभा क प्रधान को 
| न्रेटिस दिया है कि उन्होंने विना पुढे : 
| भाई जी का नाम क्यो छापा । डुः 
| ‘£> 2. ~ कक = _ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। दिन को सम्पादक ने अपन मित्रों से 
जो इनाम याया है, बड़ उसे सदा याद 


है ८७ 


निश्चय था कि वे समुद्र पर ही मरेगे । | 
मरे पीछे जोतिष लगाना बहुत सहल है 


~ 


'स्लिए पंत्र सम्पादन कैसे २ भक्त उत्पन्न 


त अन्न लोग इस पर भी यही समभंगे सकता है । 
कि झथीतिषी महाशय ने अवश्य एसी भ- । —:0:— 
विष्यबाणो को होगो। | सहयोगी वेद प्रकाश अब पं० ळुह्ृत- 
recom | लाल स्वामी जी द्वारा सम्पादित होता । 


| 2 हलक 
सहयोगी र वासी लोकमान्य तिलक | E ।प० तुलसी राम जी ने जो मागं बनः , 
के समद्र यात्रा करने का बड़ा भारी | या था, प दुहन लाल जी भो उसी पर | 


विरोधी है। उस की राय में समुद्र पर | चलनो चाहते हैं। आपने ऋग्वेद भाष्य 

जाने से आप पतित छो जंगे | पतित | का प्रारम्भ किया है । पं० भीमसेन जी 
Bes हा अ 

> जायंगे क्या- वे तो पहले ह्री पतित | इटावा नवासा का ब्रह्मणसबस्व अद्‌- 


क सो छत तो लग चुकी है--अब | जी ने भाग लिया था-छस का हाल दाय 
दो केवल आब॒त्तिमात्र होगी । है: | कर भी उसने परिइत जो को नीचा 
'करना चाहा है। अगशा है प० छहनलाल 
| की अपन समाजी सोडयों को प्तलीदुरी 


भ सज्जन नि० अद शीर वाड़ियौ 
है ई सुनानेपर ही समन्‍्तोषन करके, समाज के इल 


[| 
की बीडी औसती देमाई बाइ ने सरकारी | 
प्रामिसरी नोटों के रूप सें ? लाख रुपया | क्तर ठगे | 
द्प्ब दिया ४, पसत क सूद से पारसियो | ह —:0:— 


दिलाता रहेगा ेक कवल नाम करन क 


आक्षे पकारियो का सन्तोबदायक छू- 


ही चुके हैं | कैद की दशा अ लो० मा० | काश का पुराना मित्र है।उस ने इस 
मिलक देर तक घम्म में रहे हैं | वहा जाते ऋग्वेद आव्य की भालोचना आरच्ल 
मठ का कळ भाग. पार करना दीः | ६९ दी है। एक शास्त्रार्थ में ० छट्टनलाल 


सप जमघटा हो रहा है। साय समाज की 


Bi 


ज्ञं 


जुट के आय ४ 
| # के फलिये दो ची 
Hf sr Aare 
खस केः उसार्‌ 
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` 7 उपदेशक पैदा करने के लिये सभा के अधि- 


/ कोरी सीच लेंगे” इस पर सद्यो मी 


१, उता है कि सद्धर्मम्रचारक को चोट 
Mr घेशी क्योंकि यह शुसकल पर आक्षेप है। 
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> | स्यानों और क्या घन छे लिएाज से इत 


उवेशक्षरानन्द्‌ जी इन दिनों झो 
। शान्तङुटो में ही काटा करते हैं, 


, से स्वध्मी अच्युतानन्द जी तथा 


अभाव भी अत्युत्तम हुआ । महात्सा 


। अयं घर और दूसरा साहिषिक आहार 
ट्‌ 


i 


आर्यसमाज शिमलः का बाईएको 


की ~ मी सें आज कछ व्याख्यानों की 
। शय एए चाम है | अनेक प्रकार के घक्ताओं 


जोर से स्नातक प० ब्रह्मद॒त्त जी, स्ब!मी 
पिज्ञास शिक्त जी, स० हंसराम जी, आदि" 
. रुज्जनों के आर सन्तन घसे सभा की 
। | जोर से पं० गोपीनाथ जो आदि के 
` | ठ्परए्परन छो रहे हैं। काश्‍मीर की जनता | 


अये गज़ठ के सम्पादक को एक मई 
॥ शरत सूफी । शइयोनो प्रकाश ने एक लेख 
EN > EWS 
। 5 जख था “इस का एफ ही जवाब है कि | 
FPP छल उक घियों न्त 
'' उपदेशफो को सादाद बढ़ाई जावे। इस | है कि इ खजय हिन्दी कवियों फी बिन्ती 
। जा है| ३ 
को ज़रूरत है। एक 
उपदेशक पैदा करने के सा- 


लि. 


रुझुल पर आक्षेप क्या है ? 


त्ख्ब 


अपनी as न A 
रगड, हुए रास्तो पर ही य हे 
वाहिर | |. 3५ रसतो पर ही चल रहे हैं। 


कहीं आपके संस्कृत की इऱ्या निलनी | 
व्यामो | ह्‌ क छाया मिलेगी 


` सबद्‌।नन्द्‌ जी पधारे थे | स्च के ट्या- 
, ल्याली में बड़ी रौनक रही । लोगो 


पर 


सु ¦ 
~> 

न्शीराम नी के दो व्याख्यान हुए। एक ब्रह्म- 
पर्‌। | 


ज्ञान सिक्त जी तथा स० कृष्श जी 
fF ~> 
के ओ घडो मनो इर व्याख्यान हुए | लग- । प्रसाद गु के लेख की ही पुष्टि की गई 
भंग चार हजार उपया पाठशाला तथा | है एक बात नई है और बड़े काम की 


| 
| ~ 
| अन्य फून्डों के लिए एकत्र हुआ | इस 


घन्‍्यवाद छ पाज हैं ' 


४0 ९० 


“हिन्दी कवित” पर बड़े उपयोगी नि- 
| कछे हैं | प्रथम लेख श्रीयुत कामताप्रसाद्‌ 
गुछ का है। श्रीयुत कामतांपसाद आयों- 
हापा जगत्‌ में विशेष झयाति रखते हैं। 
आप हिन्दी विषधक अनेक प्रश्नो' पर 
विषार 
इते हैं। आपने ओो विचार प्रकट किये हैं, 
उभमें से दो पर साहित्य-समाअ फो शि- 
| शेष उयान देना चाहिये | प्रथम विचार घह 


| साभि 


| 
| 
|| 
| 


| जिलनी वड़ गइ हैं थीग्यता उतनी ही कम 
होगई है । संख्या बढ़ जामे छा सवाल 
उतसा,ही विषारणीय है-जिलना येस्स 
कभ होने का | ये दोनो' बाते सदः सो 
इकट़ी भष्टीं जातों, परन्तु हिन्दी कविता 
| के वारे में इनका भेल अवश्य है। दर- 


सात में पीदे और बहार में तितरियां 


डुदायत ए आज कल हिन्दी कवि ड 
FN 5२०३ मिल किल ५ काव्यत्व 
ल्फन्न हो रहे हैं | काबता कः काव्य॒त्ब 

ह र्हा है केक करि है न र 
सगर जरर्‌हा है| कुखेक कबियो' को छोः 
शेष {हन्दोकबियो' के पदा को यदि वि- 
साड़ा हुआ यद्य कहें तो अशठ न होगा । 


सरी शयान 5% के 
दूस ध्यान देने योग्य बात यह है फि 


करने लगे । अभी बे सेकडो' याज्ियो' को 


| तो कहू अयँ को लू । कहाँ बंगला 
| को आभा मिलेगी तो कटीँ मराठी कीं ल- 


कल। अभी स्वाधीन प्रवृत्ति और नःरसे- | 


| बहू हरिश्चन्द्र को शब्दो' में अनूठी बात 
। दिखाई नहीं देती । 
४००६४ ० ६ ---- 
टरा लेख पं० बद्रीनाथ भट्ट का है; 
ले ` « ने 
इस लेख क अधिकांश में युल कत्सता - 


._ शाम ollection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


€ ~ f ee | 
कृतकायता क जिये समाज के अधिकारी 


“सरस्वती” क दो अकों में दो लेख | 


प्रकाशित करते र- | 


इस संसार | 
शिमले में कथा कर रहे थे; स्वामी दिः. फ विस्त उद्यान में स्वडून्द्‌ विर नहीं 


| 
| वाणी क्या कहती है ? 
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~ 
~ 


am 


। गुरुजी की राय है कि हि 


नदी पे बहुत 


| तुच्छ ९ विषयो पर कचिता होह 
है, सो न होनी चाहिये । सटर जी की राय 


al) 


है के तुच्छ विषयों पर अत्युत्तम 
वितः हो सकती है । उसे रोकना टीक 
| नहों | हमारी सम्मति भह जी के सत्य 
| मिलते है । कवि और दाशेनिक के निए 
संसार सें कुदभी छुच्छ नहीं । एक ज्योतिषी 
के लिए आकाश में विहार करने चाला 
छोटे से छोटा ऐ्णइ भी ङपेक्षणीय नही 
हो सकता, ऐसे ही संसार का से पहि- 
चानने बाने के लिए कुछ भी तुच्छ महीं । 
समर पर भाएत के बड़े से वड कविरन्नो 
ने फिसमा बाणी यिलास किया है? कया यन्‌ 
के सहाकधथिस्व में किसी छो सब्देह है। 
प्रश्न है सारा प्रतिभ्य का | प्रतिमा एक 
सूखे पख आर मोीले पएल्घर्‌ में जगत्‌ 
के ठ्यापक सिहुरम्तों को हू'ढ ठेली हैं, 
और जहां प्रतिभा नहीं बलां झुन्द्र से 
सुम्द्र उद्यत्य भो लकड़ी पर्ने का देर 


की 


ड 


हो खाता है । 
—'e — 
इस वपं कांग्रेस के सभापति कौन 


ह्‌ प्रश्न बड़े यस विवादुक्ा विषय 


कर 


चुने हुए सभापति के लिए दल्न 
। प्रस्तावित व्यक्तियों के विषय में 
कांग्रस जैसी 
बरूदर पडी 


कथनीय बहीं । 

कैसी 

द्वारा पढ़ी यई इस से 

भारत के सविषय पर कोई असर 
| 


DS 
की दक्तस्ष 


. 


स्वये से पहुंच जायगा 
| राघव के झाषण से पाताल सें 
| यया । व्यक्ति को लिए 

| विषयों सें मुख्य विदणरणीय समस्या की 
| विषय में हन दो शब्द अवश्य कहेंगे । 
सभापति का साघश और उस का व्यक्तित्व 
भी सभा में जाल डालने बाला होना 
चाहिये । जो पति सभा को छुलादे-- 
यह सभापति नहीं- सभा काः शत्रु है | 


इस केलीटी पर कसे लो. इस समय 
| काग्रस क लिए श्रीसती एनीवेसेल्ट या 
| स्रि० हुक से उत्तम कोई सभापति मिलना 
, दिकट और रे हैं-कांग्रेस को कर्णश 
को यह भी तो सोचना है क्कि हि ` 


—:—— 


~ पेलि 5; | 
अप श्कल है। किन्तु राजनीतिक मरा, 


FO पुस्तक भणडार 
की नड पसतके 

्ाह्मचस गन्यसाला 
अन्शीराम जी द्वारा लिखित 

» नित्य कमं पदति--ूल्य ~) 


पस्तिका में आयो के नित्य कर्मा 
१ 
 वोग्य है। प्रातः काल से उठकर कस 
तर दिन व्यतीत करना शाहिए यह 
बढ़ी उत्तमतर से द्रशायए गया है 

ता जी के इलने समय के अनुभवों 
fi मार हे । 

बवारानाचार आर भक्ष्या-भक्ष्य--- सल्य =) 
वर्स नि्रम्थ मे महात्मा जा न॑ इसपर 


> 4 पर 


के हे 


पर भहया-भक्ष्य का क्या रहूदण है। कि- 
झे शाप खाना चाहिए, किसके घर खाना 
वाहिये--इन सब प्रश्नों का उत्तर इस सु 
हिका में शली भांती अआगया ङ्घ 

मातृनीक का उद्धारक्रुस्य =) 


॥ महात्मा ज सथापल छुए थे। उस 
मय आपने जो वक्ततर दो थी बढ़ अभी 
कत झुठ रूप सें नीं छपी थो । उस वक्त्ता 
म बताया गया था कि आयं-जात 
हा मातृभाषर “हिन्दी? के लिए क्या क- 
व्य हैं? आयसात्र को इस निबन्ध 
िआय क्षापा के गुणों कः ज्ञान हो सकता है | 
प० इन्द्र [वद्यवाचस्पात 

। का 

उंफृतसाहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन 

यहु निबन्धं विद्यप्वायस्पति को उ- 
गि प्राप्त करने के लिए शिखा जाकर 
| धोकृत हुआ थार । इस से पहले दक्षाय 
)पा है कि सारे जवीन संस्कृत साहित्य 
|भ पल बेदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थो पर है 


; फिर रामायण से लेकर सुसलसन समय | 


$ के संस्कृत साहित्य का भारतवर्ष 
इतिहास के साथ गहरा सम्बन्ध द्‌ 
गया गया है | निवल्घ केवल नये ढंग 
ही नहीं-मनोरज्ञक भी है ! सूल्य 7) 


भृतक आठ पर शात्राथ 


| भष देपिशुल वाला शास्त्राथ छपर गया है। 
! रे शाला में श्राद्ध विषयक जितने वेद 


५ जों पर्‌ विचार हुआ $ शायद ह्री 
|स i हुआ हो | ग्राहु विषयक वेद स्तरों 
| खान है और आय सिद्वम्त को सः 
0 5 लमत्ता है. | सूल्प) 
| प्रबन्धकतों सहुस्से प्रचारक 


प० इन्द्र तथा पं० गिरिधर शासो का | 


र व्याख्य। दै। आयंमाज के प- | 


| 
का निर्णय किया है कि ळअआा-छत | 


भागलपूर के गद ढी सा इत्यसस्सलन | 


| 
{ 
| 
| 
| 
| 


fi 


| ४ वह अनुपम है 


है) | आर्य 
” 5३ आश्विन/सम्बद१&७३ 


मृति पजा 


` कयो मिकारी बना है ऋ घर का 
रस भरोसो तू एक 


इंपवर का | 

` उस के आधीन है यहां संत्र ऋद्ध 
स्वामी हैं इस जगत भर का | 

हे असम्भव फि हो कोई भी और 

उस से बढ़कर तथा बरावर का | 


AY 


, उस के बदळें में 
टुकड़ा पुझो न हाय पत्थर का ! 
५ सूति पूजा ही का निछायर है 
प्राप्त दासत्व है जो घर घर का। 
पूजा ककर की हाय सोचो तो 
कैसा अपमान है यह शद्कर का। 
रक्त आंखो' से कयों न टपके भइ 
देख कर यह हाल घर घर का । 
शीघ्र देश्वर को भाइ पहचानो 
कुछ ठिकाना नहीं है दस भर का। 
सपर्यगादि अन्त्र कहते हैं 
सच्चा सच्चा रुवरूप ईश्वर का ! 
निरंजन 


>> 


27ि2 


चांद के चोर 


ग्यारहवीं शताव्दी की बात है जबकि 


संद्धव पचारक शनिवार 
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बना देच दिये । इन मजहत्री लट़घकों ऋ 
लाव लशकर चे प्रषकर व अजमेर तक बच 
की बढ़ती हुई दावा नल के समान अपने 
सन्मुख आये हुओं को भस्त करते दुमे 
गढ़ बीउळी क शिखर राक अपनी ज्वलत 


' लाट को पहुंचाना भरमम कर दिया था। 


परन्तु अटल दूल'वारी गिरारी को अङ्म 
देव को प्राचीन सगरी का 
वा उसके चरणो 


अज्य योधा 


में अपने प्राणा रूपी मेट 
अपण कर शिलाओं मे मुह ढांप, सहस्रों 


| की संख्या में सो रहे, आर्‌ भांलि२, का 


a 
| कोई 


अर्च की उठती हुईं शक्ति ने ईश्वर भक्ति | 
की आड़ में अपने सन्झुख किसी को | 
हर्ती न समझते हुये अपने यौवन के | 


असिमान में अपनी कुदरती सीमा को पार 
करके इधर फारिस व कलल, उचर 
स्पेन ब पुतगाल में जा, ताल ठाक थ 
औरर अफीका की अ घियारी भूमि में 

लवार की धार से इसलाम फलानं को 


यारी कर, फारिस को खाडी को लांघ : 


£हगलाज देवी के प्राचीन देश मकरान ब 
द्विलो विस्तान के तिरे समुद्र को नौका 
के द्वारा पार कर समजही जोश में हि- 
मालय की पुत्री सिध के दुत्तक देश 
अच में रहने वाले हिन्दुओं पर छापा 
मारने को आधमके थे और शान्तिपरि- 


यप्सी चारातटनिवासी आलस्य को | 


राशी सिसश्कँ को अंदी बना निज्ञ रे- 
रिस्थानी देश ङ्गं लेजा उनके शरीर को 
सूर्यरूपी भौतिक व आधीनता रूपी 
आप्लिक ताप से तपा, डुवारे बन इख 

अन्त में ळवारों के मोल लोंड़ी गुलाम 


` अलवर व तिजारे के इलाके से सेकड़ो 


बदला 
लिए उक्ते जित करते रहे और अन्त 
में सफल मनोरथ हो अपन 


वि 


संद्र नाद्‌ कर अपने बंशजों को 
हड्डियों यर 
[ल भवन ब दरगाह बनवा प्रति अष 
सहस्तों नरनारियों को चम्बक बन अपनी 
पूजा क लए आकाल त करत रहे आर्‌ 
से निर्मल विश्‍वासही 
हिन्दुओं पर अपना आतंक जमर मे 


नाना साधनों 
बकरियों की भांति अपने एवज़ में दा- 
खिल करने लगे । यहां तक कि इनकी 
संस्या लाखों तक पहुंच गई और ऐसी 
ति यबश नहीं रहा जो उ- 
नके मन्दिर के साय खगणगिडत नह! हुआ 
हो और आज तक उनको ऋरता व हि- 
ऐं की नसनरे की साक्षी न देता हो 
जिन्होंने मद्दाभाएत के सव नाशी स- 
के पञ्चात्‌ गणित के प्ले पाठ जोड़े से 


जद 
~ 


ह वल जातीय शक्ति को 
लिये बाकी को फक्गो लगाना 
ए! जो जातिय इस प्रकार हि 
न्दू राष्ट्र से एथक हुई चनम से एक मनें 
अर्थात मेवाती की थे जो कृषि प्रधान 


. जाति होने के अतिरिक्त बड़े बीर व श्र- 


दाल भी थे-जब इन लोगों के गोल के 
लोग नवीन घम्म की पोल में घुसने लगे 
तो जैसी. कि कहावत प्रसिद्दु है कि “नया 
मब्लला अल्ला ही अल्ला पुछारे” यह 
लोग जैसे पहिले हिन्दुओं के देइ देवता- 
ओं की पूजाके लिये बड़े ठाट बाट से 


जरा फरते थे वैसे ही इन रूज़ासें व दर- 
गाहो पर आने लगे, यहां तक फिरेवाडो 


केकडलेझड़ अपनो २ गाड़ीज व फोर्ड 
लिये हुये ढालकिये बनाते हुये, मेंले से 


क 
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६०-६२ दिन पहले आने लगे पन्तु जैसी | 
यह जाती श्रद्धालु धी बैसो चोर भी थी | 
इसी कारण अपने पुराने खोटे में से प्ररे | 
जाकर एक मेत्राती ने खाजे साहब के म- 
जार पर को गुबंद की सुनहरी कलश | 
को चुराने को ठानली, और एक रात्री को 
बड़! साहस करके सरने से न छरके बड़े 
यत्न से गु बंद पर चढ़गया, और कलश उ- | 
तार कर आहो रहा था कि चोरों के शत्र | 
चंद्रमा ने अपनी चांदनी द्वारा चोर का | 
गुबंद पर से मौरवत उतरते दिखा दिया | 
फिर क्या था, सारे मेले में शोर मचगया | 
आर सेवों पर ताने तमुने धिक्कार प- | 
डुने में कोई कसर नहीं रही। अत में बि- 
द्वानों की सन्मति से यह निञ्चय हुंआ कि यह 
जाति बड्ठी चोर है इन का मेले में रहना 
ठोक नहीं, नहों तौ न सालूम कितनी 
बड़ी २ चोरियें ब गोल समल होगे । इस 
"लिये इन को कहंदिया जावे कि तुम चांद 
के निकलने से पहले ९ जब कमे छरस 
(सल!) प्रारम्भ होता है ज़ियास्त करके 
चले जाया करो तुम को यही सड्य है त 
ही से इन को चांदके चोर कह के पुकार 
ले लगे और यह लोग च्छद की प्रथमा से 
पहले २ ही नगर छोड़ कर चले ज्ञाने लगे 
नवीन शिक्षा के प्रचार व अज़ादी के 
विचारों के विस्तार से पह्लैवाली रोक 
टोक नहीं रही है. परन्तु फिर भी मेवाती 
लोग अपनी ज्ञाति के एक व्यक्ति क दुष्ट 
कम्से के कारण अभीतक बद्नाम हैं और 
चंद्रमा से जो उन की चोरी को प्रकट करने 
क्त कारण हुआ रुष्ट रहते हैं-इसी लिये 
कहर है कि एक रुळली तालाब को गन्द 
` कर देती है। एक व्यक्ति सारी जाति को 
कलंकित करने का सथान होता है | एक , 
मनुष्य सारे संसार में झुदुरूपी प्रचएड़ अग्नि | 
लगाने का साधक री[सकता है जैसाकि प्राची -| 
न समय में दुयोधपन सहाभारत जैसे सर्वनाशी | 


संग्रर्म का कारण हुआ था और वर्त सान | 
सें एक स्विया निवासी युदक ने आस्ट्या 
के सुवराज और उसकी पत्नी|को मार सं: | 
सार व्यापी घोर संग्राम का मूल कारण 
बना है। इसही प्रकोर सुघण कारों की गदून 


खदैच के लिये नीची करने वाला बह ठ्यः 
(कि हुआ है जिसने जनश्रति के अनुसार 


| टिप्पणी, जो वास्तव 


हिमाचल निधासी बद्रीनाथ की स्वण 
मूरति को उगी को लालचवशे काट 
लिया था। इस कारण विद्वानो' का मत है 
कि क्ौमों ब जातियों के प्रत्येक व्यक्ति को 
सुशिक्षित किया ज्ञाय और उसको 
राज्य को भली प्रजा का अङ्ग बना- 


या जाये,नहीं तो क्या सालूस; कौनसा 


व्यक्ति क्या कर गुजरे जो सर्वनाश का 
कारण हो । इसलिये यह भत्येक वैदिक 
धर्मी का कतव्य है कि वह संसार में इस 
लिये ज्ञएू्न फैलाने ब ममुष्य मात्र को तिमिर 
से निकालने का यल्लकर-- 

रामविलास शारदा 


—t0i— 


प्रा पत्र 
हमारे एक ब्रह्म देव दोस्त 


-“कचिःबर्‌ पं ० नाूराम शङ्कर श- 
म्मा के अनौ चित्य”शीषंक लेख कों पढ़ 
कर वे तरह भड़के हैं? सम्होने हमें एक 
नएलुर्वेकारु, नबेजवान,भलर आनक्ष सं- 
मकर बेसरह भाड़ा है? आप एक स- 
च्चे ब्रह्न देव सालूभ- होते हैं एतदर्थ आए 
पको अनेक धन्यवाद्‌? म्न अपने: इन्हों 
आम्ये दोस्त को बतलाना चाहने हैं कि 
हसने उन्नीस बोस ब से इसी नगतजुवे- 
कारो की हालत में आय्यंसमाज की बंए- 


हमारी असली नींयत पर ध्यान देनेकी 


' ज़रुरत थी । आपने अपनी तजुवेकारी 
| को क्यों धव्या लगाया । “बुरे भले सभी | 


जातियों में हैं,ज्ञात तो यही होता है कि 
कवि कर्ण [ कबि नहीं तुक्कड़ ? ] का अ- 
सली तात्पय्य सारी ब्राह्मण जाति पर 
लांडन लगाने का न था? यह सम्पादकीय 


~ ~ 
में उचत है, आा- 


। पको लेख लिखने से पहले पढ़लेनी चा- 


हए थी ? 
ब्राह्मण जाति से जितना उपकार, अए- 
कार हुआ, उसपर बहस शरू न कराइए ९ 
यह.प्रकरर से अलहृदा जाने बाली बाल 
? सुच के सुधारक, ऋषि मह, 
का पर चा कक पा 


| छाती 'फटती है। 
तों को सुना समझा है ? विशेष तजुर्बा | 
| आयि कहां से,हमारे उस लेख को पढ़ कर 
| आपको इस कद्र भइकने की आवश्यक- 
| ता नहीं थी,आप जैसे तजुर्वेकार को 


| 


गज 
| 
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में ही हुए। आप फा यह ख़याल 
हम रवि की तरदीद भी नहीं द 8 2! 
चाण जाति ने ही देव वाणी को ज कै 
रक्खा, इसने ही नानाक्नेश सह कर बेर त 
सच्छासत्रों को नाश होने से बचाये र 
और इस जाति के पूज्य नरदेव कई, सुस्थ ३ | 
समाचों के मन्त्री सहो । प्रधान 
चाहे सही । हम जैसे भले मानस को रं | 
स से सरोकार ही क्‍या ? था यह कोई 
चमकी है। 

कविवर श्री शङ्कर जी के अनौधित्त 
को तो आप स्वीकार करते हैं, इन्हां ३ 
जो व्यक्तिगत, व्यङ्गव पूण, दूषित क. | 
विताए' लिखों, उन्हें आ आप. अध 
नहीं समझते, घृणित ही खमभते हैं। 
निस्सन्देह यह आप की इमान्दारी है 
आप बहुत अच्छे आदमों हैं, आप जैसे| 
सच्चे ब्राह्मणों पर हमारा कटाक्ष नहीं, 
आप जैसे आय्यं कऋत्तमणों के तो हम च- 
रण-सेक्क हैं | आपने सभ्यता और स.. 
त्यत्ता पूवं कजो हमपर लेख लिखा, ह| 
तदर्थं आपको चन्यव्सद्‌ ? पर असलियत 
षर तो आप पहुंचते । भड़के ओर्‌ व्यप्र 
ही कह लेज भनड्ने को आप भी अच्छो 


न समभहते | 
विनीत “कर्ण 


लिया की बाढ़ 
हृदय विदारक द्वश्य । रोसञ्जुकारी टू 
श्य; देखने से आंसू रुकती नहीं,कहने ऐ 


सेरे प्यारे आग्य्ये भाइयों । आपकी 
अलोंकिक कोतिं को कोन नहीं जानता, 
आपने भारत के हित के लिये कौनसा] 
काय्ये बाकी रख छोड़ा है आप असहं { 
को सहाय बनाते हैं, शरण देते हैं, त्रि 
बलों को सबल बनाते हैं, उत्साह हीन र 
उत्साही बनाते हैं। अधासिंकों को च 
के पथ पर आरूढ करने को संदाकटि| 
रहते हैं । आप अहय्यं सज्जनों के दह | 
गुणो पर रोहित होकर आज बलिया 
हज़ारों निरीह मजर की ओर आपका था 
आकर्षित करना चाहता हू। आज वरि 
कौ बड़ी बुरी दशा है, सैकड़ों गांव बह ग 
'लियाहज़ारो बच्चे बह गये, सैकड़ों विधव 
ऋम्दून कर रहर हैं, खाने को अक्र १९ | 
पहरने को वस्त्र नहीं, रहने को खो 
नहीं, जहां देख वहीं हरहाकार | ह 
है, सैकड़ाँ बच्चों; को दुःख से तइ f 


क कर कोई सहृदय अपने हृदय को थाम 


र्ध नहीं । सत्र बह गया, पशुओं फे लिये 


दृश्य हो रहा है। ऐसी दशा में बलिया 
# प्रति आप का क्या कतव्य है? स्वयं 
आप अपने असत्मा से पूछे अपने मन में 
विचार करें । कया इस समय इस दृश्य के 
सामने अपने उत्सबों में हज़ारों-रूपये व्यय 
करना आप को सोभा देगा। भूखो से 


क्या आप को घी बूथ खाना अच्छा छ- 
गेया,? सुझे तो विश्वास नहीं कि कोई 
भी आय्य झुँझप इस प्रश्‍न के उत्तर में कभी 
हां कहै | तव फिर आप फो क्या 
करना चाहिये? आप अपने समाओं में 
'प्रसलाव कर व्हि अपने उत्मवों को रोक कर 
उत्त रुपयों को बाढ़ पीर्डेत वलिया फे 


अफ्ति समण््यें में बलिया डा फण्ड खोल 
कर. भसिक््ष माग । उस भिक्षा को 
अपर स्वं अक्कर वाट या यहां के जिला- 


बने | यह बात नहीं कि वलिया में बाढ़ 
आइ उर चली गई, रुपयों की आवश्यक- 
ता नहीं सो बात नहीं, यहां डः मास तक 
रुपयों की जरूरत फ्ड़ गी, क्‍योंकि सैकड़ों 
गाओं के बह जामे से उम गरओं के डूबने 
से बाकी मल्लुष्यों झे बच जाने से, रहने 
खाने का हाहाकार सचा हुआ है, कलरा 
का प्रकोप हो गयछ मलेरिया जार पकड़े - 
गी, ऐसी दृशा में आप स्वयं विचारे 
दवाइयों की कितनी आचश्यकता है?! 
वस अब आप अनाथो के नाथ बने 
अपनो सुष्टी खोलें, में आप को ओर क्या 
लिख , आप से अधिक क्या प्राथना करू , 
आप आय्ये हैं, ऋषियों का रक्त अऋप से 
विद्यामान है, आप फे सामने हद खोल 
कर रख द्या है, आप अपने ऋषि 


अपने कतड्य पथ पर आरढ़ हों । 
दुः खिति 
ब्रह्मचारी रामरश्ष 


तड़फ्ते हुए हजारों मनुष्यों को छोड़ कर | 


निरीह भाइयीं के लिये व्यय करे ओर. 


नहीं सक्ता! लोग ब्रिलकल असहाय हैं| को 
रय हैं, कुल कामिनियों के देह पर भागी 


द्वारा नहीं, बलिया का बड़ाही बीभत्स | ज 
| रन्द्र प्रसाद एम, एल; छपरा के नाम 


RR शशि 


सदस्मं -परचार 
के शनिवार, ?५ आयन सुम्खत्‌ १६७३ । 


नोट प्रह्ये आयं पत्र इस लेख 


अपने पत्र में उठू.त कर यश के 
फ बने । 


२ विहारी भाई फटकर मेने तो बाय 


भेजे! अथवा विद्वारी आये फड खोल कर 
स्वयं याटे 


प्रत्येक प्रान्त के आय्य समाजों से मे्चै | 


यह घिनीत प्रार्थना है । 


चीर कलक्टर छे पास भेज' कर यशस्वी | 


सन्तानो की दशा पर आंसू बहाते हुए | 


“कण्‌” को चिनौती ( चैलेन्ज ) 


गत तीन सप्ताहों से इसी पत्र में “कवि- 
राज पं० नाथूराम शंकर शम्मां को अनौ- 


' चिह्य?? शोषंक लेख निकल रक्का था-- 


जो अब की बार तीसरे अक में समाप्त 
हो गया--इस लम्बे लेख को लिखने बाले 
कणं नवमक कोदे तुकुष्ट हैं-- देख को 
अन्य बांतों पर हमें कुछ नहीं कहना, परन्तु 
तुझड जी ने कविराज की कबिता 


कामिनी के.कलित कलेवर को कलुषित | 
करने में जो कररता क्ुद्याई है यह उन्हों | 


का साहस है-हम ऐसे दुभ को घोर 
घृणा,की दृष्टि से देखते हैं--- प्रतिभाशाली; 
कवि ऋ मौलिक कविता छे दोष-दर्शन 


करान्म “लुक्कुब्‌' का कास नहों--कीई कवि | 


बस प्रकार को चचा चलावे ढो चलावे- 
आज हिन्दी साहित्य संसार में कद्‌रचित्‌ 
ही कोई होगा जो “शंकर? जी छो कविता 
को सन्मान को ट्रष्टि से न देखता ही-- 
वर्तमान समय के सुप्रसिद्ध काव्य समज्ों 


ने उन के काव्य ळी अरपेट प्रशंसा की | 
है--हमारी प्रतिज्ञा है कि दोय-दुशेन! | 


तो अञ्ग रहा 'छुक्कूड जी? “शकर जी? के 
काठयों को समक तक नहीं सकते--हम 
उन से झुळेक पद्यों फे अर्था को पूछने के 


लिए तय्यार हैं यदि साहस हो तो वड | 
अर्थे करे -यदि दूसरे साहित्य वेच्चा उन ' 


अर्था को स्वीकार कर छेगे तो हम 


प्रत्येक पद्य के लिए “लुक्ूड जी? को अपनी | 


ओर से उपहार स्वरूप भेंट करेगे 
नन्द्‌ किशोर तिवारी-- 
ट्‌'डला ( जागरा 9. 
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भ्क्य्त्कज्फछा ड़ दा 
गुलाम कादिर 

( गतांक से श्रागे ) व 
| मैं यदि सुरक्षित भी हो जाक, जुड़ा में 
ली जाऊ और पिता भी स्वीकार 
करले तो क्या वे मेरा ग्रहृण करेगे 
कया. मुझ पर यवन के हृस्तरुपशं का कलंद। 
न॒ आयगा? में सच सच कह दूंगी, तो म 
खियों के वाक्य का विश्वास कौन कर 
ताहे? दृष्क----अब मुक अभागिन कः. 
कूटना भी तो व्यथं है। मृत्यु ही एव 
मात्र आश्रय है|” इसी प्रकार अनेव; 
संकल्प विकल्प करते हुए उस ने निश्चर: 
किया कि पालकी के दिल्‍ली घुसर, 
| से पू्ये' ही में गले में कपड़ा बांध कर, 
| किसी न किसी भांती मर जाकंगते । : 
| गर्मी अधिकाशिक बढ़ने लखी---और, 


| परको जंगल में खा कर रखी गडे । ऋष, 
तक पालको चलसी थो, कमलदेवी फिर 
भी अपने आप को कछ सुरक्षित सममबरली 
थो--यएन्तु पालको रखते ही उस क 
दिल दहल जाता था--और वह सो 
चतो थो कि अब न जाने क्‍या ही 
गा? बहुत देर तक पालकी रखो रही 
उसके पीछे फिर पालको का एक पदा 
उठा और उसी राजपूत ने पूछा “किसी 
| चीज की आवश्यकता तो नहीं ।! कमल-' 
: देखी नो. सिर हिला कर निषेध का दशा 
| रा कर दिया। पदो गिरगया । उसी समय! 
| 
| 


कमलदेत्री ने सुना कि एक और सि- 
| चाही ने आकर उस राजपूत को “कल्याख- 
सिंह? कहकर पुकारा और सदार के पास 
| क्षेत्र दिया। फिरकोडे चार पाच मिनट 
| पौछे उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सिपाही 


| कुछ घबराहट से बाते कर रहे हैं! 


गये | साहस करके कमलदेदो ने पदा 
उठाया और देखा कि वहां सचमुच 
कोई नहीं है। दिल में एक वार ही रा- 


योग फिर मिलने को आशा नहीं थी। 
यहां से कहां जाऊ गी--पह व्रिकारने | 


| | 
| उसे ऐसा भी ज्ञान हुआकि वे सब चले , 
| 
| 


| 
| जपूती साहस को लहर उठी [ऐसा सु- हि 
| 
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| 


' "ए समय नहीं था | बिजली की फुर्ती 


. | यह्‌ पालकी से बाहर निकली आर 
रे और नज़र दोड़ाई । सामने यमुना 
श जल दिखाई दिया। बस, बह पगड डी 

'  ॥ रास्ते एक दस निकल कर यमुना के तट 
. ' र आखड़ी हुईं | मच्याह फे समय सूर्य 
। भे प्रखर किरणें यमुना जल पर उछल२ 
' +र खेल रही थीं । कमलदेवी' को प्रतीत 
पुआ, सानो वे सुह खोलकर उसे नि- 
'न्त्रण दे रही है। कोई २ उठती 
ई लहरें हाथ उठा २ कर उसे 
;लिज्लान_ करने दौड़ रही थी। कम- 

' देवी को भान हुआ कि यवनों के 

._'॒त्याचार के विरुद्ध साता यह्तुना उसे 

। प्राश्रय देने को तय्यार है | एक क्षण अर 

#† उसने निश्चय कर लिया । बाल्यावस्था 
3 ही उसे तैरने का अच्छा अभ्यास था। 
{प्रब विचार करने का समय नहीं था | किः 
[रारे पर एक बङी लकड़ी पड़ी . थी । 
रा सो घक्का देते ही वह जल में बह 
*बली । कमलदेवी ने अपनी छाती उस 
प्र रखी और अपनी जीवननय्या यमुना 
? की शीतल लहरों पर डालदी । 

! ' जब सिपांही लोग पालकी के पास प- 
,हैंचे, कमलदेवी प्रवाह को साथ ब- 
:हुत नोचे नहीं गई थी। किन्तु उन लोगों 
का ध्यान उधर गया ही नहीं । उन्हें यह 
कल्पना नहीं हुई कि राजपूत बाला अ- 
'केली नदी में कूद जायगी । इधर उधर 
आइडियों में, वृक्षों पर, सेद्रन में--चारों 


$! 


"ओर खोज. होने लगी । घन्टों तक डू ढ़ 
| जारो रही । मुराद तेजसिंह तथा गुलास- 
f काद्र की रक्षक के लिए रहा और बाकी 
सब लोग ठु ढ करले रहे । घ'टो को खोज 
! पर भी कुछ फल सिद्धि न हुई। कमलदेवी 
! का कोई चिन्ह न मिला । तब आख़िर 
थक कर्‌ दिल्ली चलने को सलाह ठहरी 
; लेजसिंह अभी तक पूरी होश में न आया 
£ चा--निर्बलत के कारण चलने सें 
' सर्वथा अशक्त था । ब'चे हुए य॒ळामकादिर 
' का दो जादसियो' के कन्‍्धो पर और 
तेजसिंह्ल को पालकी पर डाला गया और 
' बह पार्टी सांक होने से पूवं ही दिल्ली 
के लिए रवाना हुई । - * 


t 


बारहवां परिच्छेद 

बादशाह का कोप 
रात के नो घजे होंगे। यह ससय 
सामान्य समय नहीं है । यदि मनुष्य 
ज्ञाति की असली दृशा जाननी हो तो 
इसी समय का अनुशीलन करो । यदि 
व्यक्ति की आदते परखमीं चाहो, तब भी 
इसी समय मिलने जाओ ”। एक कार्ये 
व्यग्र आदमी के यहां जाओ तो उसे लिखने 
पढ़ने था हिसाव साफ करने 'में लगा 
हुआ पाओगे। यदि एक व्यसनी पुरुष 
के यहां पहुंचोगे तो महफल के राग रंग 
मिलेंगे। एक मध्यम आदृतो वाला 
ब्यक्तिशायद्‌ उस समय भोजन कर रहा । 
होगा। दो ही समयों में आदमी के शोल 
और चरित को परीक्षा हो सकती है । या 
प्रातः उठते समय, और या रात्रि को 


सोते समय । ये समय मनुष्य के अन्तरा ' 


त्मा को प्रतिबिस्बित कर देते हैं। 

भारत को राजधानी दिल्‍ली उस समथ 
भोग विलास की पुरी थी । देशदेशान्तरों 
की सस्पति ने आकर वहीं पर डेरा जभा- 
या था | मानों शाहजहां की विस्तृत शहर 
पनाइ को योद्‌ में स्वयं लक्ष्मी निवास 
करती थी | उस समय के मुग़ल सम्राट्‌ भी 
भोग विलास के पुतले थे। यदि निश्चय न 
हो तो चलो--लाल किले सें चल कर 
शएहन्शाह शाइअ!लस को ठे, वह क्या 
कर रहा है? अभी तक किले में बड़ी छल- 
चछ है लोगों की आवाजाही बराबर 
जारी है । दरबार बरसत हो चुके- परन्तु 
अभी किले की रात की रौनक चीरे २ ही 
सोयगीं । शाहआलम;को ढूढोतोन ददार 
आम में है, और न दुर्वार ख़ास में । ल 
क्या वह महलों में है ? नहीं वहां भी नहीं 
है। महलों में बादशाह की प्रतीक्षा हो 
रही है । तब वादशांह सलामत कहूं हैं ? 
बहुल ठूढने पर आप को फिले के 
एक ' किनारे पर बना हुआ एक अकेला 
अगर कुछ २ गुप्त कमरा मिलेगा--जिस 
में एक आराम चौकी पर शाहआलम 
लम्बायमान हो रहा है | साम्हने एकर 
एक झुल्दूर तिपाई च्ही है-आऔर उस 
पर सुगन्धित दिया घरा है । आराम 
चौको के पास ही एक-और चौकी रद्ध 


| सी लग रही है, जो उसे चंचल 


0 -- 
है, जो खूब रहो और रेशमी फालरों 
से शोभायमान है। शाह अलम बड़े आराम 
से लेटा हुआ प्रतीत होता है- उस को 
आधी २ आंखे बन्द हैं--किन्तु वे निर. 
न्तर दरार को ओर लगो - हुई हैं । ससा 
प्रतीत होता है फि दूह 'किकषो की प्रतीक्षा 
कर रहा है। बाहिर जरा सा भो खटका 
होता है तो शाहआलम- चौंक उठता-है-। 
उस के हृदय में मानों कोडे आश 
यना 
रही है । 

देर तक शाहइआलम इसी प्रकार लेटा 
रहा | दो एक वार चौंका, किन्तु किसी 
को अन्द्र आता न देखकर फिर वैसे लेट 
गया । तीसरी. वार फिर आहट हुई- 
शाइआलम कुछ घबराया छुआ सा शुजा 
के बल उठ बैठ ओर बड़ी उत्सुकता से 
हार की ओर देखने संगर । दरवाज़े का 
हर खुला और हूर्पाल र्म सुह दिखाई 
दिय ज़रा कड़ी स्वरसे शाइआलन ने पूछा 
क्या डोली आई ॥ दरडान ने झुक कर 
सलरस किया डोर उत्तर दिया कि. “नहों 
जहां पनाहा !  दारोबयप-सफ्ष--खाश्न 
द्रवाज़ पर हाज़िर हैं! । 

शाह आलम ने सूखे स्वर'से कहा+-८ 
“इस वक्त हम अपने एकिसो असीर को नहीं 
मिल सकते । मंजर अली को कहो--हम 
से कल मिले । ? ' 

द्रबान “जो हुजूर” कह कर चला 
गया । शाह आलम" कुछ बुड़ा बुड़ाता हुआ 
सरहाने पर झुकने लमए--कि इतने में दर- 
वरन ने फिर दरवाज़ा हिला कर सलाम 
को । इस बार कुछ शिक कर शाह आलम 
ने तीखे स्वर से पूछा “क्या है |” दरवान 
ने फिर्‌ ऋफकर कहा कि “हजर ! दारोधक्रा 
सफे-सास फसते हैं कि “सदर अभी २ 
सुझे आदसी की ज़वानी बुलबा भजा 
या । इस लिये सिमत सें हाज़िर हुआ 
हं ! हुक्म होगा तो कल फिर हाज़िर हो 
जाऊंगा | ! शाह आलम को मानों कु 
याद आगया । कोडे पदा सा ारहा था 
जो उठ गया । उसने द्रबान को आज्ञा 
कि "अच्छा आजे दो” 


[ शेष फिर ] 
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न सेर 
हिन्दू विश्वविद्यालय । 
( भारतमित्र से ) 
x x x 
हिन्द घ्रिश्वधिद्यालय का यथार्थ कार्य 
हिसट में पाच्य ज्ञानके साथ ही पा- 
प्रात्य विज्ञान और कलाकौशल का प्रचा 
काना है | यह कास वत्तंमान विद्यालयों वा 


विश्वविद्यालयों से नहों होता इसी लिये : 
' समझाता है और विद्यार्थों और उक्त स्व - 


हिंद विश्छवि द्या लय की आवश्यकता थी | 


पर हिन्दू विश्वविद्यालय क्या कर रहा है? | 


ठका उत्तर देना कठिन है, वथोंक्रि थि- 


शब्रिद्यालय फे घिता इस ढड़ से काय ' 


करते हैं कि, किसी को कार्नोकान खबर 
नहीं होती कि, उन्होंने बया करनो त्रि 
बारा है | वे अपने घिचारों और संकल्पो 
की मन्त्रणत्‌ गुप्त श्खते ह और सघ साधा- 
र्ण हिन्दुओं को फिसी प्रकार को सूचना 
तक नहीं देते | क्या यह उचित है ? यदि 
हमारा विश्वविद्यालय सरकारी विश्ववि- 
द्यालयों का अनुकरण सब्र विषर्धा में क- 
रने लगेगा तोफिर उससे हिन्दुओं को 
आशा दुराशा सात्र हे | 

काशीनिवासी बालू शिवप्रसाद गुप्त ने 
पिछले जुलाडे महीने में दैनिक भारतमित्रमें 
हिन्दू: विश्वविद्यालय के विषय सें कई 
लेख छपाये थे । इनमें उक्त विश्वविद्या- 
लय के सज्लालकों से कुछ प्रज्ञ किये गये थे । 
मालूम नहरों कि, उन्हं सम्तोष जलक उ- 
त्र मिले या नड़ीं; पर इसमें सन्दैह 


नहीं कि, समाचार पत्रों सें अधिकारियों कौ ' 


ओर का कोई वक्तव्य नहीं प्रकाशित 
हुआ। 
x x x x 
हम चाइते थे कि, इस हिन्दू 'विश्ववि- 


यालय में हिन्दी द्वाराशिक्षा दी जाय, पर | 
सरकार के आग्रह से वैसा न डो सका ऑर ' 


भव अन्य विश्वविद्यालयों की तरह इसको 
शिक्षा का द्वार भो अड़रेज़ो ही है। परन्तु 
बा० शिवप्रसाद गुप्तने श्रोरिययण्टल डि- 
पाठमेणटकी बात छेड़ी है जिसमें हिन्दी 
द्वारा वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा देना 


निश्चय हुआ है | बाबू शिवप्रसाद का यह . 


भन बहुत ही उचित है कि, वैज्ञानिक 
विषयों को पुस्तकों आ उलथा करने के लिय 


र Ee बिदर न्मवडल ' | 
हू विश्वविद्यालय ने कोई बि ' उत्तर रूप में उनसे अब || या १० बजेसे ४ ` 


बनाया है या नहीं? यदि नहं, तो क्यों 


|: ? विश्वविद्यालय की ओर ते शनम | 


सोका कोई उत्तर नहीं मिला | बग० शिव- 
मेसाद्‌ ने मिश्र के एक नवजात विश्वविद्या- 


| (= » ~ ss (२ ~ 
विद्वान रखा हे जो क्रासों में अध्यापकों क 


' तो ब ही खेद का विवय हे। एक तो | 


; है उसकी उती छना तो एक लफ रहा 
' हिक अहृ यथार्थ वाणी को भी बदल देती 
. है और रही सहां को भी खो बैठती हे 
: अशुष्पो' की जीवन पद्धति का डांचा उस - 


संद्धय॑प्रचारक शनित्रार, 
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Rg द्वारा शिन्षा देना अ 
ट्रेश्य स्थिर किया हे। इस विश्ख- ' 
विद्यालय ने आवान्तर कारोंक, एक मणडल | 
बनाया हे जो अरबी भाषा में व्रैक्ञानिक 
शब्द बनाता और वैज्ञानिक पुस्तकों का अ- 


` नुवाद करता है! इमक साथ दवी विज्ञान के. 


बिदेशी अध्यापकों क सत्य पक्र एक कमा 


भाषार्णा का भाषान्तर कर विद्यार्थियों को ' 


देशी विद्वान्‌ उस भावान्तर को लिख लेते ' 
ह । इस प्रकार यहां वैज्ञानिक साहित्य | 
तैयार होता है। बा० शिवप्रसाद चाहते हैं 
और हम भी उनसे सहमत हैं कि, हिन्दू 
विश्वविद्यालय इस पद्गति का अनुकरण 
करे । पर उसके कत्ता धत्तां तो सांमतक ' 
नहीं लेते । मालूम नहीं, उनके भनमें क्या 
है। 

बाबू शिवप्रसाद ने अपने एक लेख में 
कहा है कि, मकानों में बहुत द्रव्य न ठपय 
करना चाहिये और इस बात को चेष्टा क- 
रनी चाहिये कि. हिन्दुओ' को सस्ती 
शिक्षा मिले। बात ठीक है, पर हमें आ- 
शङुग है कि, सरकार को सहायता के नि- 
यम इसमें बाधक हागे। तो भी इतनाअ- 


। बश्य कहेंगे कि, अस्थायी और स्थायी 
: दिल्ली का अनुकरण न करना चाहिये । 


सरकारी कर्मचारी यदि प्रजाक भाव नहीं 
समक भकते, तो वे परदेशी हैं इस लिये 
हम उन्हें दोप भी नहीं दे सकते । पर हि- 
न्दू विश्वविद्यालय के अधिकारियो को 
अवश्य इस बातका ध्यान होना चाहिये 
क्रि, सह थन हिन्दुओं में शिक्षा प्रचार के 
लिये हमें मिला है, ई टगारे में लगाने क 
लिये नहीं । ४ 
संस्कृत शिक्षा कं प्र लि यदि इंन्दू विश्व - 
विद्यालय के अधिकारियों का बढ़ी भाव है, ' 
जो बा० शिवप्रसाद के लेखसे ऋलकता है. 


विश्वविद्यालय के अधीन रखवौर पाठ- 
शाला के अध्यापकों का वेतन कम डे 
और दूसरे यदि वे उसे बदू ने के लिये कहते 
हैं तो कोई सनव गरे नहीं होती । क्या यह 
डचित है? पर यह्वी नहो, इस प्रायना क| 


बजे तक पढ़ाने को कहा गया है और यही ' 
पाठशाला का समय कर दिया गया है? : 


(हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिकारियों या | 


सय का उदाहरण दिया है, जिसने विष | उतर काति रए ससि मि 


` डृतला इम अवश्य ही कह मक्त दे 
' प्रसेक ज्ञाति शी उन्नति उसके अपने 


घाव यदि रहा, तो हिल्द विश्यविद्धालय 
का उ्द्रेडय कभी सफल न हशा । 


Ss अफिका में शिक्षा पदति _ 


[ अमंबीर से | 
भारतखत्र से हिन्दी लोगों में इस 


। देश में आझूर और डस देश को अपना 


निवामस्धान बलाने पर भी अपनी मन्ता- 
नों को धरम शिक्षा देन का कोई प्रबंध 
नहीं किया था और गयनसेगट ने अपली 
आतं के अनुकूल स्कूल बना कर उनको | 
थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी की शिक्षा दी। पर- 

न्त्‌ बढ़ अपनी माताथ से. बिलकुल ' 
शुन्य रहगये और मारे नेतारों ने उनक ' 
बच्चों, की साठूखावा अथवा धामिक : 
शिक्षा के आरे में आजतक कूक प्रबंध नङ्लां ? 


, किया लिकिन वह अपनी ही स्वाथे मिदी ! 


में लगे रहे | इसलिये उस कारशा में भी | 
उनको उनके राजनीतिक काम में ऐसी ; 
सुफलता प्राप्त नहीं हुई कैसी होनी काड़िए : 
थी इस से इतारा यढ मनशा नड़ीं है कि. 


बड़ राजनीतिक काम न करते परन्तु जि- ; 


तना ज़ोर वे राजनीतिक काम में लगाते 
रहे यदि उतना उनकी शिक्षा के बारे मे 
भी ज़ोर देते तो अवश्य उनको पूरी खु- 
फलता हुई होतां यदि बड़ अपने रा ज नी - 


पतिक काम के साथ २ उनके सन्तानों ठ 


शिक्षा के आरे में कभी कुक गब्रनमेगट से 
तजवीज करते तो उस में क्रुळ सन्देह 


नहीं गवनसेगट अवश्य ध्यान देती | और 


दृशिण अफिका में हिन्दीयों के लिये जैसी : 


शिक्षा पद्धति प्रचलित है। उससे जातिको 
कया लाभ हुआ है अथवा क्या हाती हुई 
है इसका उत्तर देना ज़रा कठिन 
कि 


हाथो में है | जो जाति दूसरे पर भरोसा 
करके अपनी उन्नती की अभित्याया रखती 


की बलावस्या में डी तैयार हाता कै अ- 
यवा बालका में उसकी प्रवृति किस ओर 
को झुका दी जाती है आजन्य उसी ओर 
झुकी रहतो है इसलिये वाल अवस्था की 
शिक्षा एक कठिन और असाधारण कार्य 
जिसकी ओर पाठको को ध्यान देनः पर- 
सावश्यक है || इति शम्‌ ॥ 


Y 


है ' पर , 


oe Y 
समाचार 


में दुःख से सना जायगा | 
4 सामाजिक समाचार-देहरादून समाचार गत 


। ` खापिकोस्सच शास्ति तथा खमारोह से होगया । 
* १० ता० रदिघार से १७ ता० रघिवार पः 


समाज मन्दिर में द्यि । 


। ,' (१) छुख नियम-आर चुः अपघाद (२) तप 
' झर पुरुषां (र) यज्ञ भाचनां तथा आत्मापःण | 


(४) मङुष्प जीवन सार (५) भी-रुषा० दयानन्द 
जी का सन्देश ( ५ ) स्त्य की महिमा |! 
AN ब्यास जी फे भाषण समाज सिद्धान्ता की 
| पुष्टि मे साजनिक और भाब पूर्ण होते हैं-आप 
| फ़ उपदेशा की सब सगरो में आश्‍्यकता दे ज्ञो स- 
छत न्यासे की को समाज सेबाथे झम त्रित फ- 
रना याहे घे शुरुकुए डुन्दाघन के अविटठाता स- 
.। १. शीष्टय से पञ व्यवहार करं । 
७ ता० रघिषार फो साप्ताहिक अधिषेशन 
| सेंज्गंगा यश्ुना की बाढ़ से पीडित भाइयों की 
शोचनोय कहानी सुनाकर रूहायतार्थ याच्ना 
|! || की गई-उसी समय स्थियों पुरुषों और बिद्या- 
' ¦ थियौ की ओर से २२।०) सहायता प्रात हुई । 


च्रणाण' की सेघा में भेजी गई है । 
« निवेदक 
> द ~ 
घेय--अमरनाथ ओदीच्य मंत्री 
श्रार्य्यससाज्ञ- देहरादून 


आर्यसभाऊ सहारनपुर 
। (१) ध्रीमान पं ० फक्षीर चन्द्र जी घानप्र- 
. , स्थी आज ल आये खमाज सहारनपुर में स॑- 
. स्कार घिष्ि और सत्यार्थप्रकाश निर्थ प्रति सात 
: “आठ समाजिक पुरुषों को पढ़ाते हैं, इस छे अ- 
लोवा साप्ताहिक अ्रथिवेशनां में ्रपसे उम 


कृतश्च है । 
(२) गत सप्ताद्द पं०शंकश्दास जी 5.]).(). 
सहकारी मन्त्री आंयंससमाज के आरज़ी तौर 


पर पूने तबदील हो जामे पर श्रीमान लाला मे- 
लारा जी बकील प्रधान आय समाज सह्दाएनफुर 


यहां से प्रस्थान दरने के दिन अन्य चन्द श्राय 
पुरुषों सहित प्रीति भोजन दिया गया । | 
शालिभ्राम मः | 


- गत रविवार तिथि १७--<--१६ प्रातः काल : 

|| 
म० जिलोकचन्द्र जी के पुत्र का नाम करणुलंरुकार | 
श्रीमान पूज्य ० चूडामणी जी ने बेदाक रीति | 
से कराया तथा एक उसम व्याख्यांन भी इस | 


४ युद्ध म॑ इ ग्लैरड के मुख्य सचिव मि० ए किथ | शुभ अवशर पर उक्त महाशय जी ने ४) दान दिः 
झा देइान्त होगया। यह समचार सारे सम्नाज्य | ये। ज्ञातय पाठशाला ॥) घेद्‌ प्रचार १) आथ ङु 


७०८-६ सितम्घर को यहां झार्य स्त्री समाज छा | 


रैन्त प्रसिद्ध व्याख्याता पं० हरिशंफर जी ब्यांस | 
ने इन विषयों पर उत्छृष्ट सार्घजनिक व्याख्यान | 


यह खमाज की तुर्छ सहायता 'सेब्रासमिति : 


उपदेशो ढ्वारा इस समाज को लाभ पट्टया रहे 
हें। जिस के लिये यह समाज उनकी बहुत 


की ओर से उक्त पडित जी के सम्मान में उनके , 


—््—् छी 
नन्दलाल सहायक्ष टख्याधिष्ठाता फे अब से सक्छलयत्रस्य उ 77777 खे गुरुकुल यन्त्राय कांगड़ी में छुद्वित तश्च 
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सहुरुस- 


| सप्कार के सम्बन्ध में बिया, इस के अतिरिक्त 
' अः निष्णुद्त्त जो के मनोहर भजन हुये। इस 


| मार सभा ॥) श्राजी स्कूल लथ्या ९) गुरुहुल मुः 
लतान ॥) लाकल आद समाज ॥) उपस्थित 
सञ्जना का लहरा द्वारा सत्कार किया गया। 
बालक का नाम छानचन्द्र रफ़्खा गया । 
सेवक 
सुन्दर लाला प्रेम मन्त्री 
मुल्तान छावना 


i i?) 
प्रयाग में बृहद्‌ शास्त्राथ ! 


सर्घ महाशयो को घिदित हो कि इलाहाबाद 
| के ईसाई राहधान की ओर से चौक के भिज | 
| में तारिख १ सितम्बर से तारीख १७ सितम्बर | 
| तक ब्याख्यान थ शंका समाधान होता रहा है, | 
| ऋतः आर्यसामाज चौक प्रयाग की ओर से तार | 
। द्वारा महाशय शान्तिस्वरूप जी में प्रथम दिवस | 
| ही पादरी ज्घालासिह को निरुक्तर फर दिया । 
| बिशेष कर जेनघियर साहब प्रिन्सिपल जमुना 
| मिशन कोलिज इलाहाबाद को और पडघन 
| साध॒व पिन्स्पिल सेन्ट पाहल डिविनिटी स्कूल 
| इलाहाबाद, का कई धार परास्त करते रहे हैँ इस 
| बात को हिन्दू और आय लोगों के अतिरिक्त मु- 
! लमान भी मान खुके हैं रौर कहते हैं करि महा- 
! शय शान्ति स्घरूप जी के प्रश्नातर दारा खट्टे 
' करने घाले होते. हैं-जिनका अघाब देना 
पाइरियो को अति कठिन होता है आज 
' कल के नाहछुक खमय में फेस हो। 
। शान्ति 'प्रदायक शर सभ्य सञ्जम कार्य निभा | 
' सक्ते हैं| यह बात छुन कर झापको और भी हर्ष | 
| होगा क्ति सुसलमानों ने आपकी शंका समाधान 
| का छुनकर इस प्रकार मोहित हो गये कि उन्हों | 
| ने अपने समय को भी आपके लिये अर्पण कर | 
| दिये। श्रार्थ पुरुषो को आपके शास्त्रार्थ से चिशेष | 
लाभ उठाना चाहिये । क्याजि आपके शार्प्रार्थ में 
| किसी प्रचार की गड़बड़ी की सम्भवना नहीं हो- | 


ती हे । भवद्दीय 
जंगबहादुर मन्त्री श्राय समाज 
चौक प्रयाग | 


इलाहाबाद का सहयोगी “लीडर” बत- 
लाता है कि मद्रासप्रदेश के चिपसियन नगर में 
'कोई एक सप्ताह हुआ कि एक मुसलमान परि- 
बार की शुद्धि आय्ये ने की।इस शद्धि संस्कार 
में लोगों की खासी भीड़ हुई थो । पंज्ञ।य के आर्य 
समाजी पुरो द्वित एं० धाराम जी ने सस्कार 
पुष्कल हवन खामर्री से कराधा । शुद्ध हुए 
मुसलमान भाई का नाम याला इशवरांमा रक्खा 
गया । उन की धर्मपल्ली का नाम लक्षिता देवी 
पड़ा | ज्येष्ठ पुत्र का नाम शंकर बच्थपन से ही थो 
और छितीय पुत्र का नाभाकादरि बक्स से बदल | 
हर प्रला राय हुआ ( छोटे २ बच्चो के नाम | 
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a 
प्रचारक शनिवार १५ आशिवन सम्यत BSR 


| चर । आर्य समाज मानखा में ३० घ ३१ भा० 
| हुए जिस से मानसा निवासियों पर उत्तम पर 
| भाघ पड़ा । थी पंडित झी का धव्यबाद करत हं 


| दया द्वोगी। भी संपादक जी छपया उपरोक्त समा, 


| शतना दी रोना सुनाना है कि प्रब्ारक् पो «भी | 
| आफिस में प्रचारक डाला जांता है। उस पॉ 
| आए का प्रबन्ध इतना रही है-कि भगवान ही म 

| विया जाता हँ-और कभी सोम कभी मंगल 


| पोस्टमास्टर ने अघा दे द्विया । ब चार 


| सारक देरी में पहुंचने का दाही कारण है | पो ॥ 


MRS so ~ ee { 
बदल कर हिन्दू रकजे गये। इस संस्कार में ९ 
प्रकास” के सम्पादक हरि सर्वोत्तम शा र 
सुशीला बाई और अनेक गएयमान्य 


स्थित थे। 


!) 


भ्‌ | 
सञ्जन उप. |, 


श्री पंडित मनसा राम जो उपदेशक 
समाज फ व्याख्यान भारत की दुर्दशा घ उसे 
उपाय पर। तथा दुसरा गायत्रीमंत्र की न 
| 


मानसा समाम की सांह्वायता करते रहा क 
ताकि यद विर्यस पोदा उन्नति कर सफे। श्रति 


जार अपने पश्र में परकाशत कर के कृतार्थ करे | 
अति इयां होगी । भवदीय आत्मा राम मंत्री था 
संमास मांनखा । 

( १ ) आर्य्यसमाज बरेली की अन्त्रंग सपा 
१७-&-१६ में सर्थ रूम्मति से निश्चय छुरा है 
कि पं ० कालूराम ने जो श्रस्दीकृत सत्यार्थ प्र- 
कोश की प्रति छुपधाई है उस के लिये परोप का- 
रणी सभा दो जोर दिया जावे कि उस पर मुक- 
इसा करे। 

(२ ) सत्यार्थ प्रकाश का सूल्य न बढ़ाया 
आवे । सभा आपके कोष से व्यय करे । (१) 
परोपकारणी सभा में आय्य लमाजो की ओर से 
प्रतिनिधि शुने जाया करे | 

भसथदीय 
श्याम स्थरूप खत्यत्रत' ` 
सन्‍्झी आय्यंसमाज बरेली 


हमारा दुखड़ा ' 
इस बार लण्बा दुखडा सुनाने के लिये स्थान 
नहीं है । वह अगली बार झुनयगे। अभी ते | 


फिल के बारे में अभागा है । शामपुर के पोस्ट 


लिक है। प्रसारक वहां बृ्दस्पति चार को डा 


आगे भेजा आता है। इतने दिनो! सक पो०भा० के 
ही हषा खाता है । पिछले अंक के तो लेमे से है 


हमारे कर्यालय में पड़ा रहा । तब कहीं कत ४ 
के पोस्टआफिस में भेजने छा प्रबन्ध इ । 


हेड आफिस पर हमारी तारों और चिं 
का कोई असर नहीं होता । क्या करे, सं 
नहीं आता । 

 प्रबन्धकर्सा 


>>. 


प्रकाशित 


| मन्नस्य चक्षुपा समीक्षामहे । यजः । 


स्ता | ख़ीक--2+शीराम जिज्ञासु 


3 PI 


हं प्रतिशनिवार का ) २२ अश्विन सं० 


ह >डा22 । Nor 2४, 4 


[ey yf अन्त \ c 
करं | प्रकाशित दाता ह १६७३ वि० ६ दयानन्दाव्द ३३ | ता० ७ अक्टूबर सन १६१६ ३० ( माग २ 
| ड : RR. 
न |_-- म 
! का | 
| प्रचाश्क का वाषकसूल्य | प्रचारक पुस्तक-भण्डर आवश्यकता 
हे आय पोथक ल २५० पए A नए 22 
सर्वसाधारण से” ४ ३] | खराम-केबल २४० प्रात शाखागसकल हरियाने के लिए एक 
ठ रह गई मूल्य १) कड़े मु द 

विद्या -- “२! ') | योग्य करूया उन द्र का आवश्यकता है २ तमे 

भा 44 थ्या 32 2) | निश्नलिखित ~ ० टी! ~ ड्‌ 
hd | चिन पुस्तकें ओर कही से 

[ह |भ्ात विभिन्न देशों से ... «« ३॥) पे - एधारण चिकित्सा करने का भी अभ्यास 


प्र. | प्रचारक सें विज्ञापन छपाई 


झाः E 
क. || सर्वथा बन्द कर दो गई है | केवल लोक- 
'' हित के कोई २. विज्ञापन जिना मूल्य 
था पे जाले हैं । बिज्ञापन कंबल प्रचारक के 


;) [थ बॉठे जा सकते ह । + 
`/ | अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये 
स॑ | पत्र व्यवहार प्रबन्धकत्ता से कीज़िय। 
फ्रोइ़ पत्र को बटाइ के नयम _ 
. |(१) पहले देखे बिना प्रचारक में कोइ | 
= | भीड़ पत्र नहीं बट सकता ! 
) क्रोड पत्र सें आधा कालम समा- | 
चार होना चाहिए | क्रोड़ पत्र के आधे | 
सिरे पर सहुम्सेचारक का नास और ब- 


टने की तिरय छपी होनी चहिये! बंटने | 

पाती को तिथि प्रबन्धकर्ता से पूछ कर निश्चित्‌ | 

टी कीजिये । 

[३ | साधारण क्रोड पत्र आध तोले.तक १२) | 

एक तोले तक ५) | 
विशेष पत्र व्यबहार प्रम्बन्धकता से | 


कोजिए 
NIE HEMI ee 


रा 

लं 

क 

की 

३ उषा 
५ अब न चूकिये 

द्र | ॥ उपा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास प्रका- 
ह शत हाती हे तयी २ गीतिए, नये रोचक लेख | 


टिप्यणियां, आप संस्कृत में भी पढ़ सकते 
ान्रीन गौरव की र्ता और देवबाणी का 


य | ह। 


| देर करने से इस श्रवसर पर प्रत्येक र्य जाति 
को नाम धारण करने वाले को न चूकना चाहिए 
मराहक बनिए "वाषिक मूल्य १॥) 
॥ पताो--उषा कायालय गुरुकुल 


काङ्गड़ी पोणश्यासपुर जि० बिजनौर 


| शासर्त्रार्थ-- 


नहीं मिल सकती । 


| संस्क्षत-साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन सुल्या= ) 


प० इन्द्र बदरलडगर का लखा सालक 
नित्रन्ध, जिस के ( वेद विषयक "नबंध 


सहित ) स्वीकार होने पर, उन्हें विद्यावाच- ' 


स्पति की उपचि का प्रमा ण-पन्न ैमला था। 
मृतक श्राट्ट पर विचार १; 
पं० इन्द्र का पं० गिरधर शम्मां के सथ , 
मूल्य 2] 
आय-धम य्रन्य-साला 
डाक ठयय सब का मूल्य के अतिरिक्त है। 
[ १ ] आर्यो की नित्य-कर्म पद्घति--मूल्य 7) 


पांच महायज्ञो की विधि 


अन्यभाग तय्यार हो रहे हैं । 


कमीशन की दर-२४ ) और उस से अ- | 
| चिक के खरीदार को १४) प्रति शतक 


०) और उस से अधिक के खरीदार को 


२ ०) प्रति शतक और ? ०० ) तथा उस 
से अधिक के खरीदार को २५ )प्रति शतक , 


कमीशद दिया ज्ञायंगा । 
मिलने का पला: 


[aR i सूय ८) 
[ ३ ] आचारा ऽनाचार अरभच्या उमच्य सूर्य) 
[ ४ ] इत्तङ्गे पपात आर आयसमाजमूल्य 7) 

[ ५ ] वेद ओर आयसमा Gi) | 


हो | वेतन योग्यतानुसा[र ०) सासिक 


तक--पत्र-ठयव हार नीचे लिखें पले में--- 


मख्याधिष्ठाता 
गुमक॒ल विएवविद्यासय 


|. (0. शामपुर, ज़िला बिजनौर 


आर्य कन्या को आवश्यकता 


एक क्षत्रिय कलोत्पन्न सदाचारी आय 
युवक, जिनकी आयु २७ वर्थ को हे, ग्रह- 
स्थ में प्रतेश करता चाहते हे | रूप रग 
और स्वास्थ्य बहुत उत्तम है । संस्कृत को 
साधारण और आय्येआाया की उत्तम यो- 


ग्यता रखते हैं । गुरुकुल में कायं करते हंत 


। लगभग ३५) मासिक आय है। शम्बन्ध 


में जाति बन्चन का कोई विचार न रखए 
जायया | पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते 


से को जिए- 


प्रबन्धकरत्ता--सटुस प्रचारक 


पोऽ क्यामपुर-कांणडी 


ज़िला बिजनोर 


प्रबन्थकत्ता, प्रचारक पुद्धतक्त-अण्दार, 
७ 


पोस्ट आफिस शामपुर-कांक्कड़ी, ज़िला 
बिजनौर ( संयुक्तप्रान्त ) ६. ?. 


SR 


ही मा 


सूल सुधार 
गत अक में एक बड़ी भूल होगई । 
१२ थे एप्ठ के प्रथम स्तम्भ में “मि० ए- 
स्क्िथ का देहान्त? के स्थान पर “मि० 
एस्क्िय को पुत्र का देहान्त] घे शब्द्‌ प- 
दने चाहियें। इस भूल के लिये हमें 
शोक है । 
राही के विचार 
(4) 
भारत की बैश्य नगरी 
बम्बदे 
भारतया में बम्जदई से बढ़कर कृत्रिस 
सुन्दरता रखने वालो पुरी कोई लहो है । 


कलकत्ता बड़ा है, उस में महल भी बहुत हैं | 


किन्तु सामान्यता नगरी का जो सौन्दर्य 
बम्बई में है, वह कलकत्त में नहों है। 


बम्ददे को बाज़ार, उसको सड़क झर सब | 
से बढ़कर उसको चौोपाटोी-ये चीज अन्यत्र | 


दिखाई नहीं देतो । घौपाटी का सा तो 
भारत भर में कोई रमणीय स्यान ही नहीं 


है। पहाड़ों का अपना ही सौन्दर्यं | 
है; फिन्तु उसमें मनुष्य का हाथ नहीं | 


लगा । प्रायः देखा जाता है कि अहां प्र- 


कृति क निष्कलडट सुन्दर देह को मनुष्य , 


का कल को द्वाथ लया, वहां सौन्दर्य ब- 
ढने को स्थान में घट जाता है। 
चौपाटी में कुछ विशेषता दिखाई देती है । 
यहां प्रकृति न अपन दिव्य उग्र जल की 


मह्ना से मनुष्य के कलको हाथ के | दाशनिक इतिहासन्ञष फा मत हैकिम- | वैश्य नगरी हैं| 
० 4 | | वरू ग 
कल क को भी घो दिया था, समुद्र का एक | नुष्य]जाति में पहले सभ्यता नदी,क कि- | रह बम्द भारत, कातरया त 


बड़ा भाग बम्बई क प्यक में घुसा हुआ 
है दोनों ओर से भारत की वैश्य नगरी 
मानो व्यापार के पिता समुद्र को दोनों 
बाहुओ से अलिंगन|किये हुए है। उसी अ- 


न्द्र को आये हुए जल क किनारे २ ' 


अनाहुआ सागं चोपाटो कहाता है। 
इस माग पर दिन और रा प्रोण प्रद सा- 


मुद्रिक बायु के झोंक आते और चूमने ' 


बैठने वालो. को आनन्द देते रहते हैं। यदि 
अन्दर क रोगों को मारहालने क लिये 
चीपाटी पर बैठना न मिले, तो शायद 


सायंकाल इस मागं पर विश्राम करने | 
का विशेष माहात्य है । उस समय | 
| बहांआधा बम्बई नगर एकत्र हो| 
जाता है | सुन्दर किन्तु बन्द बा- | 
जारों में रहने वाले दूकानदार तक प्र: 

| कृति क प्राण सन्देसे को फॉकर्न नि- , 
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| जो बम्बई में आज ही आया है, देशकर 


| गाड़ियों और सोटरकारों की प क्ति लगी 
| हुई दिखाई देगी। मोटरकारों में कहीं पर्सी 
कहीं मारवाडी और कहीं भाटिय घूमते 
| दिखाई दे गे | एक प्रभाव, जो बुद्धि पर 


| नगरी में धन बहुत है | यदि वह 
| नगरी के बाजारों में ,फोट मे , , बन्द्रगाहों 


| प्रभाव पुष्ट होतरआयगा | रत्नाकर समुद्र 
। क पेट में जिस बम्बदे का हाथसा बढा 
| हुआ है, वहां रत्न न हो तो कहां होंगे। 
बम्बदे कई कारणो' से भारत को वैशय 
| नगरी है | यहां घन बहुत है, इसको अ- 


नेक कारणो' भें से मुख्य समुद्र को कृपा 


है। बम्बई 


कल आते हैं । एक साधारण नगरवबासो, | 


उसी समय आ जमता है, यह है कि इस | 


|| 


|| 


में भ्रमण करेगा, तो उस पर पड़ा हुआ | 


| 
| 
| 


] 


| 
| 


| की होती है, और बे लोग स्व 


बन्द्रगाह है--और योरप | 
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| मसे म | द्वत सुगमता से चलना 

| आएश्चर्य में आता है | दो तीन मोल तक । का डगमता स चलना ¬ इस मा 
| CS SO लोग 
| बराबर चला जाय-रास्ते के साथ २ घोड़ा | सग 


| के स्टीमर यहीं से भारत को छोड़ते हें। ' 


जातियो का पालक पोषक बन रहा है, ब- 


किन्तु | ऐसे दिनो में, जब समुद्र का व्यापार ही ' । 
| गते हैं। इन तीनों जातियों की ब्यपा 


न्द्रगाह होना सौभाग्य की बात है । एक | 
| बहुत सा लाभ उठाया है। उन्हीं क की 


| मारो पर बढ़ती है, फिर छोट समुद्रो' | 


क किनारों पर और फिर मसह्ा- 
| समुद्र ही सभ्यता को वृहि के कारण 
| और चिन्ह हो जाते हैं। एक चौथा 
| स्थान आन्तरिक्षगत समुद्र-अकाश का भी 
| है । आगे को शायद्‌ अन्तरिक्ष मागं होने 
| के कारण सारा भूमण्डल हो सम्यता के 
' लिये समान हो जायगा,। यह समय स- 
| मुद्रों को हैं। यह अम्बे की ससद्धि 
| का प्रथम कारण है। 

दूसरा कारण भी कम प्रज्वल अडरे | ब- 


बस्खई सें रहना कठिन होलऱय। इस चौ- | म्बद में तीन ऐसी अरतिमां एकत्र ह गई 
पाडी सई से छझुद्र की गञ्भीर अहिमा | हैं, जो व्यायार में सानी जड़ी रतं । पारसी 
द्वण्टि चोचर होती हैँ । 


जाति कौ व्यापार बुद्धि को खराचता शायद 


| घन है परन्तु वह बम्बई को सर 
| नहीं कर सकता | उत्पत्ति के प्रकार 


ही कोई जाति करसके | यदि यह 7 
भारत जैसे अभागे देश हें न ट्ट शि, 
अनुचित अबाधित व्यापार के का 
की शक्तियां कटी छटी न होती, हो»! 
उसमें करोड़पतियों की संरुया » | 
ही होतो जितनी अब लखपतिको 
है । पारसियों में विशेषतया संगठन: 
का प्राधान्य हैं । एक कम्पनी रा 


खडी क| 
लेना, बड़े से बड़े व्यपार--देह को हि | 


RE \ 


सिद्धहस्त हैं ' उस्बई ६ 
लिये इस जाति का होना बड़ा झु थे 
हुआ है । जो 

घम्बई को दूसरी आरति गुजराती भौ 
उनमें से भौ भाटिया लोग है। आदि 
लोगों में पारसियों कीसी संगठनशक्ति 
का अभाव नहों--किन्तु उन की बिग 
विशेषता ,लेनदैन को बुद्ठि है! बड़े ; 
लेनदेन करने में यह जाति बड़ी रदी 
है| योरप से जाते माल या योरप क्षे| 
जाते माल के सौदे बहुत कर इसी जातिई| 
हाथ में रहते हैं । मारवाड़ो जाति भें सा. 
ठन शक्ति नहीं है, किन्तु दलाली ३ 
उनको बराबरी कोड नहीं कर सकती। 


भाटिघा लोगों को दाली बड़ २ सौदे 


G9] 


> 


माल भेजने की कम्पनियां सो] 
लते हैं । परन्तु मारवाड़ी लोग दहाही 
का ही काम करते २ लोड? डोरी छोड़ प| 
न्ट्रह सालों सें मोटर कार पर चढ़ने 6| 


भरी 


~ ged A AH, 


बुद्धि प्रसिद्द है"। बम्बई ने उस बुद्धि? 


2 A EP 


इन तीनों जातियों ने बम्बई को | 
निक बनाया है| कलकरो में भी है| 


~ NA 2 H., 


भी विशेषता है । कलक्ते का रुपया !॥ 
त 
मिसे आता है--बड़ो २ ज्ञागीरदार | 
सहलों में ही लद्॒मी का निवास है, £ 
बम्बई को सारः घन ठ्यापार क! र 
£ 
शाम है | व्यपार से उत्पन्न हुआ धन * || } 
बंट जाता है । व्यापार एक कील मे र 
हुए धन रूपी जल को लेन देन की ः। ` 
लियों द्वारा बहुल कुछ वखर देती | 
इस कारण अम्घड में घन बहुत | 
हुआ है-घच्चियों की बंख्पा | 
चिक है । i 


As 027" A? 


| बद्धम्म-पचारक। 


आलोचनाट्मक ठृ 
(३) 
अन्त में हम सब से अधिक आवश्यक 


Co 
9 


र्म पर आते हैं । वह प्रश्न यह हे 
क्र इस विश्वविद्यालय में शिक्षा का सा- 
धरम कौनसा हो ? इस विषय पर म० ज- 


ठत किये जाते हैं 
“हिन्दूविश्वविद्यालय की स्थापना कै- 
बल जोश में भरकर न करः देनी चा- 
हिमे, हम इस विश्वविद्यालय से कई ऐसे 
विशेष शिक्षासम्बंधी भावों की. पूति 


सकते । दे भाव हिन्दू विचारों की रत्ता 


! RE टन ऐ 9५, 


0 + ठ्र्म्म -प्रचार फ 


| 


| इस्‌ 


| भारत की एक भाषा की उन्नति भी 
। करे ।” 

मान विश्वविद्यालये से पूर्ण नहीं हो | 
| देने के लिये माध्यम बनाया जा सकता 
गृहि और प्रचार तथा भारतीयजाति को | 
आर्थिक भलाई के निसित्त से अर्वाचीन | 


| है । लेखक सहाशय एक महाराष्ट्र सज्जन 


| द्रष्टि की सीमा मराठी तक ही नहीं 
| रही । भारतको नइ सन्तान को विस्तं ण 


§ | विज्ञान को शिक्षा को बढाने दो हैं । | 
| अब यहे स्पष्ठ ही प्रतीत हो जायगा कि 
वपा] पे उद्देश्य उसी दशा में पूरे हो सकते हैं 
दविर यदि शिक्षा और ज्ञान जाति की अपनी 
| भाषा सें दिये जायं । इस सचाई से कोई 
है । | भी शिक्षा--मसनो--विज्ञान का जानने - 
| ५| हारा इन्कार नहीं कर सकता कि ज्ञान 


है| 
ग. मातृभाषा द्वारा ही हो सकता है | तब 


॥ १| हिन्दू-बिश्वविद्यालय का क्या कतव्य 
तं है ? जितना शीघ्र हो सके, उसे अपने 
क| भाप को देसी भाषा के विश्व विद्यालय 


पर| भे रूप में परिणत कर देना चाहिये |” 
र| | आये यह बलला कर कि हिन्दी ही | 


| दृष्टि से आपने जान लिया है कि भारत 
। भर की एक भाषा होने का अधिकार यदि 
| किसी भाषा का है, तो वह हिन्दी का 


हे | शिक्षा का साच्यम हो सकती है, आप | 
EE 


_ क्योकि यदि हिन्दू-विश्वविद्यालय 
| में कोई भी आपा साथ्यस बन सकती है 

गो बह हिन्दी है, और हिन्दी ही है। 
| ऐ “और साथ ही हिन्दी भारत मात्र 
ऐक भरषा कही जा सकती है-कम से कस 


| 
। 


की | कुछ कहें | ऐसे सुद्दी भर सञ्ञ्ञनों को स- | 


| 
| 


। ग च 3 यों a 
ऐसा अवसर है, क्योंकि केल उत्त- 


९ . 
| सलमान भाई भो वहुत करके हिन्दी को 
' समझ सकते हैं । ” 


| और उसी में अब सो रहते हैं, वे चाहें 


~ 
श बार 
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इतना तो ऋते हैं | टी 
रतना तो कह सहते हैं कि इसी भाषा | अल है। किन्त जो मनष्य कळ भी वि- 
अं ®] £] > 


| ब्ेकसहित विचार करेगा--फिर वह 
चाहे किसी देश या प्रान्त का 
हो अवश्य दसी परिणाम पर पहुंचेगा करि 


रीय जातत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य 

प्रान्तों में यह सुलभत। से समी जाती | 
दो, इतना ही नहीं, दक्षिण की ट्राबि- 
डियन जातियां भी इसी क्षापा का परि- 
चय शीघ्र ही प्राप्त कर लेगी; हमारे मु- 


| मातुभाषा द्वारा दी गई शिक्षा क्ली फ- 
| लीमूत हो सकती दै, अन्य नहीं । साथ 
| दी यह समफ लेना भी बहुत कठिन नहीं 
' है कि यदि भारतीय छान और कला की 
, रक्षा अभीष्ट है, तो उनके समझने और 
समकाने के लिये साधनभूत भारतीय 
भाषा भी जीवित रहनी चाहिये। विदे- 
| शी माध्यम छे देसी ज्ञानकोष का, संरक्षण 
असम्भव है | 
ट्टिन्दू यूनिवर्सिटी से भारतीय जनता 
यही आशाः रखती थी, और आशा भी 
किस से रखी जाती । सर्यादा पुरुषोत्तम 
से ही मर्यादा की रक्षा हो सकती है, और 


x 
€ 


में याद रखना चाहिये कि अब | 
देसी भाषाओं के विश्वविद्यालयों का युग । 
आरहए है | माईमूर का विश्वविद्यालय 
ओर रास्ता दिखायगा, और अन्य 
ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना भी | 
कुछ समय का हो प्रश्न हैं | इस लिये यह , 
समय के अनुसार ही है कि हिन्दू मूनि- | 
बसिंटी प्रान्त में एक देसी भाषा की यू- 
निवसिंटी हो; और साथ ही साथ भर ' 


चमेराज ही घस के संस्यापक हो सकते 
हैं| इसी प्रकार हिन्दी के उद्धार की ४ 
आशा में हिन्दू-विश्वविद्यालय की ओर 
ही आंख उठती थी | लोगों ने यही स- 
सका था कि हिन्दू यूनिवर्सिटी हिन्दी और 
संस्कत को कीचड़ में से उठा कर हृस्ति- 
पृष्ठ पर चढ़ादेगी | पहले आशाये भी 


“आज भी हिन्दी को मध्यम शिक्षा ' 


है और कई विश्वविद्यालय के विभागों 
में भी उसे माध्यम रख सकते हैं |” 

ये उदुरसमात्र हें । सारे लेख का 
बड़ा भाग इसी विषय के अर्पणा किया गया 


ऐसी ही दिलाई गईं थीं | जहाँ माननीय 
पं० भदनमो हनसमालवबीय मुखिया हो, बद्धां 
हिन्दी के प्राघान्य की आशा करने में 
पूतीत होते हैं किन्तु आपकी उदार लोगों ने कोई भूल भी नहीं की थी । 
चांद के उदय केसनय य चकोर चांदनी 
` की आशामरी चाह रखे तो अनुचित न स- 
सझना चाहिये । किन्तु जब कल्पनात्मक 
जगत्‌ ने वास्तविक जगत्‌ का रूप धारण 
किया, तब निराशः को हृद न रह्दी । तब 
' हिन्दों प्रेमियों को कई प्रकार की युक्तियां 
तथा क बहाने छुने पड़े । विश्वविद्या- 
| लय को सरकार से चाटर अवश्य लेना 
है--जाने सरकार देसी भाषा को माध्यम ` 
होने योग्य समझे या न समझे ? धीरे २ 
सब हो जायया, एक वार हिन्द्र यूनिव- 
भारतवासिजनता आपके विचारों से पू- िंटी बन तो जाने दो ? अझो 'हिन्दो सें 
णंतया सहमत होगी । जिन लोगों के | पाउ्य पुस्तक नहीं हैं-उसे माधयम बना- 
दिमाग़ अ ग्रेज़ी को दासता में हो बढ़े | जे में शीघ्रता न करना चाहिये। हिन्दू 
विश्वदिद्यालय के संचालकों में बहुत से 
समझदार लोग हिन्दी को मुख्यता देने 
क विरुद्ध हैं। ऐसी २ बातो से ज- 


ही है। आप की यह राय भी ध्यान देने 
योग्य है कि इस समय भी हिन्दी को ब- 
हुत हृद्‌ तक शिक्षा का माध्यम बनाया 
जा सकता है! म० जम्भ्रेकर ने वस्तुतः ' 
हिन्दू युनिवर्सिटी के रूप को खूब सम- 


का है। हम समकते हैं कि सश्धारण 


मति एक राष्ट्रीय विचारक के लिये नि- ' 


. +” 


सहु्भ-प्रधारक शनिवार २९ आशिवन सन्वत्‌ ' ६७२। 
sonnet 


नता का सन्तोष करने का यत्न किया | 
| सम्भावना हो रही है, यदि इसी से अः | 
नमान लगसके, तो शिक्ता के सर्ता होने | 


गधा । 


से सश्च बहाने छसे निल हैं--इसे | 


दिदलाने की आबशयकतर नहीं । इनकी 
'निर्बलता अप्ने हाथ की भाती प्रत्यक्ष है । 
यदि विश्वविद्यालय के मूलसिद्वान्त पर हो 
कठाराघात होता है, तो चाटर को दूरसे 
ही नमस्कार करना चाहिये । क्या मोहरी 
के एक खज़।ने के पीछे अपनी ज्ञान दे 
देना सूर्स ता नहीं है । जब प्राण हो न र- 
इेंगे तो सोहर किए कार आशयंगी जब 
'हिन्दू-विश्वविद्यालग में शिक्षा का मा- 
च्यम आ्यभांषा डी न हो सकेगी, तो 
रर चाटेर का पज़! कया करेगा ? इस 
खिघय में प्रजा का मते 
है । म० जम्भेकर ने प्रकारण्तर से 
पञ्षामत का पकाश किया है। 
हम जानते हैं कि हिन्दू विशदडि 
' केहरथ इस विषय में ह च चु 
ही काफी था--छिहऋ इस समय 
शवबिद्यालय की मुख्य शमिति 
लोगों को संख्या बढ़ रही है 
कई केबल धन के कारण आदर पारहे हैं, 
ओर शिक्षा विषय में अनज्ञान होने से 


Ro 


oe 5 


il 
a] 
‘ 


'जीहुजर' के समान हैं, आर बहुत 

क ~~ 
से सज्जन ऐसे हैं जिन्हें आधे साहिय क 
हना चाहिये। जो लोग वएलुतः आइयं- 


जाति को अन्तरतमा के प्रतिईळपि कहर 
सके, उनकी संख्या बहुत कम है । यही 
कारण है फि किसी भारी परिवर्तन की 
शीघ्र आशा नहीं, और यहो कारण प्रतीत 
होता है कि विश्वविद्यालय में अरझामत 
की बिशेष सुनाई नहीं होती । 


— —$७१—— 


इनके अतिरिक्त म० जम्भेकर ने तरि- 


सकता । हिन्दू विश्वविद्यालय को सस्ती 
शिक्षा देना चाहिये, उसमें आचारों पर वि- 


सापेक्ष हैं | अवश्य ही विश्वविद्यालय के 


स चालक इर ध्योनदे गे और यथाशखि 
सफर्लवत्न भी होंगे । किन्तु सस्ती 


शिक्षा का प्रकरण आने से एक बात याद 


| हसरा आयं आदर्श है। 


|] अष्लय के 
| ऐसी तो आशा नहीं। परन्तु हां-हल अ- 


यएल पळस | 


ऽतरचिद्यालय.के और भी कड़े उट्टे रय कहे | 
हें, जिनके विषय में कुळ लिखा नही जा- | 


जेष ध्यान देना चाहिये इत्यादि बाते समय 


बनने के लिए जिस प्रकार व्यय होन की | NS : 


की विशेष अशा नहीं। मकान आदि 


साधन इलके हों क्ष भारा हा, यही 
हिन्दू मुनिव- 


~ 


> 
वसिटी को इसी सिदान्त का अज्ुगन 
करना चाहिए। 


हमारी आलोचना हिन्दू विश्ववि- ' 


~ 


किसी संचालक तक पहु चेगी, 


पने सहयोगी अभ्युदय तथ्य प्रताप से | 


| अवश्य ही इन तीन आशंकाओं का उत्तर | 


पाना चाहते हैं । थे आाशंका्ये ये हैं-- 


[ १ ] वथा हिन्दू विश्वविद्यालय के | 
प्रत्रन्च में सरकार का इतना दखल उसको | 


वास्तविक स्वाधीनता में बाधक न होय? 
घिश्वक्षिद्यालय सें 


[ २ ] क्या ९५ 
सिदिशीय-विशेषदया यो पे जेफ ] 
तद्शोपष-वशेधतया पोरापयन-प्रोफ़्सर ; 
~ SRN 


लक्ष्य हर आहत न होना ? 
[ ३] घिश्वग्द्यालय सें हिन्दी को 
साध्यम नह रखर यया । इस विषय सें | 


ऊन्धको क्या रुएय है? और कथा इस विषय 
हें भारतीयप्रजामत को सन्तोष न देना 
चाहिये ? 

युलूप विशवविद्धालय को सर- 
रय जनता तक पहुंचा सकता 
है, आर प्रताप भरी [अहां तक हमें ज्ञात 
हे] विश्वविद्यालय के कार्यंरषस्याँ से प- 
रिचित है | व्या हम बन आश काउरों के 
'चिस्वृत उत्तर सुनने का सौभाग्य प्राप्त 


i 
कर सगे ! 


4 
A 
t 
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हमारा दुखडा 


प्रयागकका दुखड़ा भोसुन लोजिए । ' 
प्रचारक श्यासपुर को पोस्ट आफिस में ' 
| लीजिये। प्रचारक का पिछले से पिछली 


पोस्ट किया जाता है । ग्राहकों को 


यह सुन कर विश्वास न होगा, जो श्चा- | 


रक शनिवार को निकरन? चाहिए, बह 


| गुरुलुल सें प्रायः दृषस्पाति बार को इंट 
आती है / विश्वविद्यालय कौ इसारत | 


काता है--और शास तक पोस्ट आफिस 


sri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


। चास डूटी का कजरी बन खड़ए है। आज कह 
सलेरिय के कोषो को ६- 

कहा करक परीक्षण करने हो तो पोस्ट | 
आफिस ळी पास [ पोर्ट आफिस में नहीँ 


| यदि किसी 


| कर जायं] एक मास 
| फोर्ट अपिः 
मारूदरों की दृशा कः अनुभन कर हा | 
जिथे। जो आथा, बह चारपाओं पर पड़ा। | 


जाता हे 


। अत्र ज़रा पोः 
फिस की हक़रीकत सुनिए | पीत आफ 


का शब्द सुन कर शायद रहर समके} | 


श्यामपुर में कोई चवारा नहीं तो पक्का है 
अवश्य छग ही 


हां राजश्भोज कहां भोजा ठेली” = 


रनः 

पोस्ट आफिसों के सामने यह बेचरर] भोज | 
| तेली भी जढीं। पोस्ट अफिस क आली 
शान सकाण का एक छी दण्पर है. और 
बह भी अचा मानों लज्जाके मारे पुदी 

माता के गज से छूसा ज है । प्रतीत | 
होता हैं फि यो ० अ० का दरवाज़ा बनाने 
बाला सज्फय कोई छादे गज़ के करीम 
लम्बा हो हों तो द्वार इतना नीचा 
होता | छप्पर में रोल क्तनोी है कि साजी 


सातो समुद्रो भे अपना गीलापन यहीं बि- 


श्रम करने सेझ दिया है| पोस्टसास्टर | 
साहिब की झी की कैजोयत ऐसी है कि | 
जाता है कि कुसी वै- | 


ठनेवाले के रूपर हो जत्वगी | 


अन्यथा परीक्षक सहाशय शायद हे। बष 
काट ली जिये। जब 
की यह दृशा 


फिर तो बेचारे के लिये भागने के सिवा 


© ह oy दि | 
कोई गति नही रहती, घीमारी का साट | 
फुकट ढु डने लगता है । जी कोई हिर | 
करके कः साल महीने रहले बह जन्म भी | 


के लिए रोग की गठरी दांघ लेजातां है। 


पोस्ट आफिस बिभाग ने शायद मलेरिया 


केकोठाणु सम्बन्धी परीक्षण करने के हिं 


ही श्यामपुर की शाखा खोल रखी है. | 


पर दुःख तो यह है कि इस परीक्ष 
के चक्रुर में बेचारा प्रचारक चक्की के (९ 


दृहस्पतिवार को पोस्ट आफिस में १ 
पोस्टमरषुदर साहिब ने यह कह के 


दिया कि में बीमार हू-- भसा 4 


छुदा” प्रचारक छौट आया भौर ची 5 | 


7। किन्त पसा न भूलिए 


चारों ओर | 


लो पोस्ट | 


>> AMY NM 


= 
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खाना & 
बन जाने। यह तो एक बार की कथा , 


है... 0 ० हट 


नञ हमे कनखलं के पोस्टमास्टर न लिखा 
कि आप “प्रचारक एमारे यहां भेज सकते 
ह यह बी कपा हुई । सोमवार को पत्र 


पूगया या म गज का--यह अग 


चड़ा रहा | हम भी भेजले तो | 
/ लखनऊ सूचना भेजी गई-सोमबार्‌ | 


| उनखल क्षेज्ञा गया | वहाँ से सोमको हो | 


१। रोज़ का ठुखड़ा भी छोटा नहीं । इस | 


बार तो पीस्टमार्टर साहिङ ने अड़ी कृप 
ही कि हमें साफ़ इन्कार झर दिया-पहले 


न 


ch 


तो कई वार प्रधारक छः छः सात २ रो 
इसी फूस के महल में बिश्राम करता रह 


। शिकायतों कई बार भेजी गई हैं- | प्र 9 
ता है ` । कर विश्राम लेगे। 


। लियो के सभासदों क 
अ अहूकमे | 


पर सुनवाई नहीं हुई । नहीं जानते द्‌ 
डा किसे सुराणं? सरकार क 

काम में चस्त हँ- एक शासएुर का पार्ट अ7- 

फिस प्रधारक के दभाग्य ख खु 

काप्ठ तक पहु'चा रहा है | ग्राह 

भौर कछ नहीं तो इस दखडे में हमारे 


हादुपो : 


साय सहानुभूति के दी आंसू ही बहा दो दो । | 


—o°— 


यह अ क क्यों निकला ? 


पिछले सप्ताह सूचना दी गई थी कि 
यहु अक थे निकलेगा । किन्तु साथ ही ' 


! र्थे पेञ पर एक तसी शरा हो रदे 
का शीघ्र 
इस लिये राह 


॥ सुचार अप्बरय मभार गया 
एक पएठकों को भे 


जाता हे-- झगला अक न निकलेगा 


कव 


| कि उपा्यक्ष महो द्य अति शीघ्र ही स्व 


सेदुम्म-परचारक शनिवार, 
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कराचो में उेप्यटेशन 


जुपाच्यक्ष रानदेंव जी, प्रो सुधाकर 


पूम, ए. तथा पं० वित्रबनाथं विश्वालंकार 
Sh nes Le ही (०, FRE ~ = 
क हेप्यूट शन ने क्र ट मेंगरकलक लिये 


खूब कास किया, ओर लगभग अढाइ ह 
ज़ार रूपया एकत्र किया । यहां से डेप्यूटे- 


| शन शिकारपुर गया, और कुछ राशि एकत्र 


8 6.०७ 

कौ। अगला पड़ाव कराची में हुआ | क 
राची में डेप्यूटरेशन ने कई दिन काम 
फकिया,किजत पीछे हमारे उनाध्यक्ष जो क 


रोगी होजाने से काय शकगया | आशा 


यारे कल में आ- 
सी सब मयः 
लटन की प्रतीक्षा 


स्ञ्य लाअ करके, अपने 


= 
५ 


IG 


कर रहे हैं । 


— 0 —— 


हॉ का मलाप 
tS 
गरूकल विश्वविद्यालय के अवकाश 
सालभर के साथियों को जुदा २ 


था | स अपने २ घरों 


' गये थे । कोई २ सञ्जन अवकाश केदिनों 


| में क्षी गुरुळुलखेबा का का 
। £ 


उस भूल फो दूसरे एछ पर स्ुचार भदा 
गया है। 


एक आवश्यक लेख 


११ थे पृष्ठ पर पाठक आये मित्र का ! 


एक उद्धरण देखेंगे। म० रत्नलाछ त्ती 
ने उपदेशकों के विषय में जो लेख लिखना 
पएमभ किया है, उखके इस प्रथम खय 


सेहम अक्षरशः सहमत हैं। उपदेशक म 


चाहिये, जिस में ब स्वाध्याय द्वण्रा यो- 
पयता को बढ़ाते जायं। हस पएठकों से आ- 


मेह करेंगे कि बी अवश्य उस लेख को पढ़ । |. होता रद्वा तो किसी दिन पमं की सर्यादा 


, दघ को उस ग्रन्य ने भारत के इलिहास ' 


'होदयों को अवश्य ही विश्रास मिलना , 


' की इूर उड़ आयो । 


t 


! का मिलाय होगा । सारा कुलवासी 


ह्‌ 
धचरते रहे । अब दसहरे पर सघ सि छ 
स॒ 


क रत म ए 


अभि में शीघ्र ही एकत्र 


(a 


सदर के ५१ पटाद गनयस पूठकशारस्त 


संसार समाचार पर टिप्पणियां 

झ्ह्टयोगी व बासी श्रीयत राधाळमसुद 
मकर्जी पर बढ़ा नाराज़ है ।.सुकओे { सहो 
दूय ने एक पुरंतष लिखी हे जिसमें दिखए- 

है कि प्राचीन आय साएुद्रिक व्यापार 
किया करते थे! लेखक सशय ने जा 
प्रमाण गद्य व 
सहयोगी को इस से कपा ? सुकुको महा- 


प्रयः अकाट्य हेकच्तु 


का एक गला डू अर RUE यद्‌ करण दया 


यह भी तुच्छ बात है -कित भादे ' घम . 
कर्म तो न्ट होता डे | सदि इछी तरह 


आारत का सच्चा इरतहास प्रकाणशत 


लग्रः समुद्र 


| को नली से दूध याता रद्वा था, 


घर (गा । दः ) 


3, 


पर जाय--हरी ! हरे !! ऐसा अनवे । 
इस में तो पाताल में जले जाला! मच्छर दै। 
br 

सहयोगी को एक बात पर और विचार 
कर लेना चाहिये | भविष्घ पर पहले से 
ही सोच लेना त्रुद्धिमानों का फर्लोव्य है 
अब तो आळाशयान भी चलने लगे हैं | 
यदि लोग जद्ाज़ पर न चढ़ कर बायु- 
यानों द्वारा विदेश जाया करेगे, तब तो 
कोई आपत्तिनहोगी । इस पर शारो को 
ठयवस्था अभी हे ले छोड़नी चाडदिये । 


आकाश से दथ पीने वाले बढछड़े की 
कहानी जब लम्त्री हो गई | सभा पत्रों 


में इतकी चा हे। हमें भो इस सम्बन्ध 
में कई पत्र मिल्ठे हैं । घटना वन्तुतः 


अभ्यास को सूचित करती है । जिस छक्ल 
के लळे रह फर यळड्टा ।चरकाल तक बान 
दसक 


नीचे जाकर उसके संस्कार प्रमल हो 


| उठते हैं, और बढ़ दूध पीने को सी किया 
' करने लगता है। और कोई गछ्टरा र्स्य 


TF आओ 
यहां नह! दिझिता । 
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पिछले दिनों बम्बई में एक विचित्र 
। चटनर देखन में आई । सारे बाज़ारों में 


विज्ञापन लगा छुआ था कि अमुक २ 
स्थान पर ऐसी कन्या दिखाई जाती हैं, 
जिस के दो मुंह, चार बाहु, और चार 
टांगें हैं : सारा बम्द इस अद्भुत प्राणी 
को देखने के लिये टूट पड़ा । दिखाने 
वालों ने टिकट लागा कर ख़ब येलियां 
भरी ' देखने पर क्या निकला ? दो क- 
न्याये इकट्टी उत्दक्न हुईं--उठनके समग्र 
शरीर मित्र २ थे, केबल कटिभाग पीठ 
की ओर से मिला हुआ था । इसी के 


` आधार पर उम्त्रदे के कई घुरन्घर विद्वानों 


ने चतुमु ख ब्रह्मा सिद्व कर डल । 


OO 


सहयोगी आर्यमित्र के नये सम्पादक 
इसे रूचिकर तया उपयोगो बनाने का 
चूर यत्न कर रहे हैं। पं० हरिशंकर जो से 
परिश्रम से सित्र को लाभ होने को आशर 
है| विशेष प्रसन्नता की बात यद है कि 
अभी तक आपने सामाजिक ऋंगड़ों में 


ss 


w 


. ~ पक्ष प्रतिपक्ष नहीं लिया ! संस्था 
के पत्र को संस्था और संगठन का सदा 


ही पक्ष पोषण करना चा हिये- नये सम्पा- | 


तुक सहोद्य इस ओर विशेष यत्न कर 
रहे हैं। हभारी प्रबल इच्छा है कि पंडित 
हरिशंकर जी को आग्यंसित्र के कार्य में 
पूणं सफलता प्राप्त हो | संयुक्तप्रान्त के 
आर्य समुदाय को भी सिन्नर का उचित 
आद्र करना चाहिये । 
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घायशराय प्रचान होंगे, और भारत के 
राणा महाराजों को एक सपा होगी। सभा 
का स्यान भारद की राजधानी दिल्ली रख 
शया है। महापुरुषों की इस सभा में किन वि- 


दारण लोगों को देना उचित नहीं समका 
णया-एयों कि वे अधिकारी नहीं है। एश्वी- 
लोक घासियों को यह जानने का क्या अ- 


कुछ मासा तोला असर पड़ा हो- वहू धुल 

जाया करे । कोंसिल कांग्रेस के बुरे प्र- 

भाषों को सरकारी घर से दूर करने के 

लिये यह्‌ प्र्तालनशाखा अच्छी है। 
‘—$°:—— 


सयुक्त प्रान्त के प्रसिहु परिहत देव- 


आप आत्यंसमाज के प्रसिद्ध विदानों में 


एका देहरोन्त हो गया । अब कुछ सालों 
से परिडत जी का नाम 'विशेषतया प्र- 
कश में नहीं आता रहा, किन्तु कई साल 


यूब आप कायं क्षेत्र में आले रहते थे। : 


एक आये विद्वन्‌ को शरीरयात्रा समाप्त 
होते का हमें बढ़ा दुःख है। 
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। इच्छा ज्ञाग रही है, वहां ऊपर की दुनिया 
र और ही ओर को जारही है । स- 
चिकार है कि चन्द्रलोक में क्या होता है? ' किसी और हो ओर न ण f र 
ह रा हो दन तो सकते हैक | मादा लीग भारत को वत नान शिक्षा: | 
हरेक लेजिस्लेटिव कौन्सिल क अधिवेशन ! र = 
नेक ! में जाति कों इच्छा का कोई प्रभाब नहीं | 
क पीठे एक अधिवेशन इस नरेश-सभा ! 
का भी होना चाहिये, ताकि कौंसिल के | ५, 

ह हिये, ` | हुददे।है। किन्तु आगे आगे सुधार की आशा 
गहन्नड़ सचाने वाले भारतीय सभासदों ! ' 
की लम्बी बक्तृलाओं से श्रीमन्त वायस- | 


राय तथा अन्य सरकारी मेस्बरों पर झो ' 


दुत्त जी शास्त्री का देहान्त हो गया । ' 


से थे । व्याकरण में आपको योग्यता अ- | 


साधारण थो, और अन्य विषयों में आरी ' 


जाएकी अच्छी गति थी । दो तीन दिनों | दिये या तीन-यह देने याले की इच्छा पर 


| 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


| नहीं करसका । इससे इन ऐक्टों क 
। बनाने ळाठे कम से कम इतनी शिक्षा तो 
| लेसकते हैं तो यह औजार पत्रों की तेजी 
| को कम करदे परन्तु स ख्या को नहीं घटा | 


| हे हैं हर भक 
धर्मों पर विचार हो गा-इसका परिचय सा- | मचा रहे ६, रौर देश क नवयुव कों क 


, है। उस पर रोना थोनो क्या ? यदि हि 
तक शरीर में दर्द रहने के अनन्तर आ- ' ht 


सद्धर्म-प्रचारक शनिवार, २२ आश्विन सम्वत्‌ १९७२ 


नई सर्पता का नझूनाए्वरूप प्रेस ' 
ऐक्ट जब से भारत वर्ष में पास हुआ है, | 
तबसे भो इस देश के ससाचार पत्रों 
ने उन्नति को है । उदाहरण लीजिये 
१६१० में भारत वर्ष में ६५८ समाचार | 
पन्न थे, १६१३ १४ में ८२७ हो गये । 
प्रेस ऐक्ट भी पन्नोंकी उपज को कम | 


सकला । 
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जहां एक ओर भारत के राजनीतिक | 
नेता होमरूल ओर स्वराज्य के लिए शोर | 


हृदयों में अपने देश के धम आर गौरब 
को स्वाघीन पैरों पर खड़ा करणे की प्र्रल | 


पद्धति से बहुत असन्तुष्ट हैं- क्योंकि उस | 
पड़ता । शिक्षा सरकारी ङन्धनों में बची 


रहीं दीखली | अब बिहर प्रान्त को भो : 


एक यूनिवर्सिटी मिली है,' और बहू प- | 
टने में खुलेगी |लेजिस्लेटिव कौल्सिल में 
उसकी स्थापना का प्रस्ताव ऐश हुआ । 
इस यूनिवर्सिटी को जो संस्था अनी है, 
उसमें स्वाधीनता की सत्रा और भी कम 
हो गई है। सरकारी ज़ जीर और की 
कड़ी हो गई है । बाहिर के किसी नगर 
का कोई कालिज यूनिवर्सिटी से सम्ब्रन्ध 
न रख सकेगो । इससे हमारे राजनीतिक 


कणेधार असन्तुष्ट हैं । किन्तु हारा 
निवेदन है कि जब तक भारतीय अपनी | 
भिक्षा सबंथा अपने हाथों में नदीं लेते ' 
तब तक सरकार ने स्वाघीनता क दो दाने 


स्मत दे तो कदम बढ़एकर जाति की ' 
शिक्षा अपने हाथों में लो--फिर विलाप | 
की आवश्यकता न रहेगी । 
—$0:t— 

वारहवें एष्ठ पर इस एक उपदेशक 
मढाशय का पत्र प्रकाशित करते हैं | उस 
पत्र में एक पुलिस के कर्मचारी के दव्यं- 
वहार का दणन किया गया है | यदि बह 
घटना सत्य है, तो हस सरकार का 


छ् 
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SRR चाहिये 
। कि उसके साथ उत्तम और मीठा 
| हार करू । पुलिस तो पूजा के 


सम्मान 
| को कोई पवो न करे--समय २ पर या की 
जार में पूजा का कन्थ दीले नै 
gf 


| की मार में आकर ऐसी हो कठिनाई भोग 


| शान्ति तथा राज्य की रक्षा में हादिक सहा. 


' क्षाविभाग खोला है। उसका नाम !पू- 


। दस विभाग की और से हर प्रान्त में पूर्वीय 


| हिन्दी,बङ्गालो, अरसामो, और उड़िया- 


' फासी, उदू, मराठी, गुजराती, और % | 


' किया गया है ? उदू' को सब प्रान्‍्तीं | | 


| स्थान पागई हैं, पर बेचारी , हिन्दी“ | 


च्यान इस ओर खेचते हैं। सरकार । 
प्रायः यह शिकायत रहती है कि $ को | 
को प्रजा अपराधों को निवृत्ति में या |, 
की सहायता महीं करती । मै लिर्पे प्र 
हायता को आशा रखता हूँ--मु्े में. 


व्यव 


पर उतारू रहे, और पूजा उसका 
हाथ बंटावे, ऐसा शायद देवलोक 
में होसकता हो, पृथ्वी लोक भें तो अस- 
म्भव ही दीखता है।म० जयनारायग 
जी ने जो घटना लिखी है, वह एक न. 
सूना हे । हभ में से प्रत्येक भारतवासी 
किसी न किसी समय पुलिस को क्ररग 


(NN 


चुका होगा। सरकार यदि प्रजा हे 


नुभूलि और सहायता चाहती है तो उसे 
चाहिए कि वह पुलिस को संञ्जनता का 
पाठ पढे । 
“>-$0 | 
कलकत्त को परीक्षक-परिषत्‌ क प- 
स्ताव पर भारत सरकार ने एक नया शि- 


वीय-भाया-शिक्षक-पसीक्षा, होगा। | 


भाषाओं की विशेष परी क्षायें हुआ करेगी 
इस का विशेष उह शय ऐसे अध्यापक त: | 
स्यार करना होगा जो योरपियन लीगों | 
की पूर्वीय भाषायें शिखा सके और सामा- 
न्य उद्देश्य पूर्वीय भाषाओं के अध्यापक | 
उपस्थित करना होगा । परीक्षास्थल छः 
हैं। कलको में अरबी, फारखी, उदू, | 


सद्रास में तामिल, तैलगू, मलयालम, क॑ |, 
नाड़ी और और उदूं- नम्र में अर्बी, | 


नाडी कराची में सिन्धी--लाहौर में प | 
जाबी, अरबी, पसी, लदूं और हिन्दी 

लखनऊ में अबा, पूरसीं, उदूं और हिन्दी! | 
प्रस्ताव तो अच्छा है--परन्तु हम एर 
बात नहीं समर सके । मद्रास तर्ष | 
बम्बद में हिन्दी को क्यों नमर | 


स्थान दिया णया है, अर्बी और कार्सी _ | 


घोड़ी ही कृपा कीगई है। विशेष हम | 
लिखेगे, पर-्तु हिन्दी साहित्य समे | 
तथा लागरी सभाओं को इस प्र# 
भाकाश परताल एक करदेना 
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| 
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क "3 | 
व्र्ारक पुस्तक भयड।र 


की नई पुस्तक 

गार्यम्‌ ग्रन्थमाला 
त द लि 
राया की नित्य. कमपद्व।तं मूल्य ~ 

इस पुस्तिका में अयो के नित्य कर्सर 
ही इन्दर व्यप्छ्या है| आस्यंम!त्र के प- 
ते यौग्य छे । प्रद! काल से उड कर किस 
कार दिन व्यतीत करना चाहिए यह 
व बढ़ी उत्तमता से द्रशाया गया है। | 
्रहात्म जी के दलले समय के अनुभवो' 
का सार है| 

आंचारानाचार और मद्ष्या-मक्ष्य-मूल्य ८) 
इ निञ्रन्ध में महात्मा जी मे इस व 
गरका लिए थय किया है कि छुआ-कूत 
और भद्या-भद्दण का कथा रहृरुय है। 
किसके साथ खाना चाहिए, किसको घर | 
बाना धाहिये-- इन सब प्रश्नों का उत्तर | 
इस पुस्तिका में भली क्षांती आगया है। | 

मातू भाषा का उद्धार-सूल्य =) | 

भागलपुर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में | 
महात्मा जी सभापति हुए थे। उस समय 
आपने जो सक्तृतर दी थी वह अभी तक . 
शहद रूप में सहं पी थी । उस क्तृत'में - 
बताया गया था कि आर्थजाति का मा- 
तभाषा हिन्दी! के लिए क्यर कत व्य हैं ? | 
आर्या भात्र का इस निबन्ध से आय - | 
भाषा के गुणों का ज्ञान हो सकता है । 


प° इन्द्र विद्योवाचस्पति 
क्का 


संस्कृतसाहित्य का एतिहासिक अनुशीलन ' 


यह्‌ नि्रन्ध विद्यावाचस्पति को उपधि 


प्राप करने के सिए सिखा जाकर स्वीकृत , 


हुआ थो । इस में पहले दिखाया गया हे 


| कि सारे नबील सस्कृत साहित्य का सूल 


वेदों तथः ब्राह्मण ग्रन्थो पर है । फिर रा- 


भायण से लेकर सुसललान सभय तक के 


संस्कृत साहित्य का भारत वष के इलि 
हास के साथ गहरा सम्बन्ध दिखाया 
गया है। £निल्लन्ध केवल नये ढंग का 


है नहीं-मनोरज्ञ भी है । मूल्य |”) । 


ऊतक श्राठु पर शाञ्जाथ 


पं ० इस्टर तथा पं० गिरिधर शसो का । 
} ऋषिकुल चालाशगस्ञरथ छप गया 
` इस शास्त्रायं में श्राद्ध विषयक जितने बेद 


न्रा पर विचार हुआ है, शायद ही 
सी में हुआ हो। श्राह विषयक खेद मन्त्रो 
सान है और आय सिद्धान्त की स- 
चाई का जमूना है। सूल्य 2)! 
प्रबन्धकर्ता सहुम्स मथारक। 


न 


—: 


एड्प-प्रचारक शनिवार, २२ आशिन सम्बत्‌१६७३ 


फिर ऐसा अवसर कहां ? 
( सोरठा ) 


[१] 


यह अझार संसार, निश्चित ही है फ़ जकधि 
| करनी करो विचार,फिर ऐसा अवसर कहां ? 


मृत्यु काल समीप है 
( पट्पदी छन्द ) 
[१] 
लाये हो क्या साथ और वया लेजाओगे ? ' 
समझे हो हो नहीं अन्त में पद्धताओगे ? | 


| काम,कऋरोध,मद्‌,लोभ,मोह, में फंसे हुए छो, 


हा ! पर छुटसे हो न जाल में फ से छुए हो? 
कणाधम क्या व्यथं हो 
खो दोगे अवसर सभी ? 


| या सुकृती बन करलोक में 


सुख भी पाओगे कभी ? 
[२] 


` कसरी टलेगी ही न रत्यु अब आजरदेगी ? 


कास किसी कविराज को न बूटी आवेगी ? 
है न यहां चिरयास कुच कर जाना होगा? 


: अपना सब कुछ अन्त समय बेगानः होगा? 


कर्णाचस तब तो वेगही 
सायिक बन्धन तो ड़िये । 


: सुख चाहो तो भय कुप 


में गिरने से मुख सोडिये | 
[३] 


जीते की के मात,पिता,झुत,बन्घु, यार हैं; 
साथी किसका कोन रहे सबके आसार हब 
शाखत कोई रहा न रहने पाया अबलों; 
जो जन्मा सो मरा न समकोगे यष्ट कबलों ? 

| जीवनो द्वेश्य पर ध्यान दे 

। दोनों लोक सुधारलो; 

| कर्णाचम प्रभु-गुण-गान 


| 


| ही निजश औसित्य विचारो ॥ 
[8] 
| ज्लेशव काल समाप्त हुआ यौवन भो बीता; 
' अञ्रलों हो पाया न एक भी सन का चीता। 
| वृावस्था हुई भला होहीगा क्या अब? 
। बीत गये हा दिवस दृषा ही,जीवन के सब। 
| कणुरचस निज विभवादि पर 
| सिथ्या गवं जञ कोजिये; 

हा ! जाता रोते हथ हे 

कुछ तो यथ पलीजिए ॥_ 


फिर यह वरा न चास स म्न! जअपनाह 


6 


RSS 


[५] 


te 


मिच जारे पर आंख सभी जग सपना होगा; 


श, 


गे १ 


) 


जीवन -अभिनय पूणे निमिय में छो जेया; 
नादिना ॥ 


Fs Fo 
कोए भी फिर दृश्य न लखने मं आय 


करा घर जो अभ्निल्तणित हें 
ध्यान उसी पर दीजिए; 
सुख हो दोनों ही लोक में 
प्रव थम्माखृत पी जिये ॥ 
कुड “न्या iT: 
तुक़ड़ | 
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सहाराष्टु प्रान्त स 
जातोयता के 
भात्र के जन्मदाता विष्युशास्त्री 


चिपलू कर की जीवनी पर एक दृष्टि 
यदि किसी मनुष्य को काति के नेता 


। बनने की अभिलाया है तो उचित है फि 


बह प्रथम अपनी जाति के दत्यान का 
प्रणस्न कर । 
में आज अपने पटका को फेदल इ- 
तना दिखाने के लिए कि एक धनन 
मनुष्य क्या २ कर सकता है पूजनीय रवि- 
प्यशाण्त्री चिप्लू कर के जीवन का संक्षिप्त 
| रूप से वर्णग करू'गा । 
शास्त्री जी का नाम महाराष्ट्र प्रदेश 
में जातीयता के उच्च भाव को उत्पन्न क- 
राने के लिए चछुत काल से प्रसिद्ध है 
यद्यपि उन्द इस संसार को छोड हुए २४ 
वर्ष होगये ती भी सहारा प्रान्त में शुभ 
कार्य तथा प्राय; सभी संस्थाओं के वा- 
विक भधिवेशनों पर अब तक बिल्ल कर 
का नाम सब जनतो द्वारा बड़े पूज्य 
करव से लिया जाता है! 
डन सहात्सा का कलम सन्‌ १८४० ई ० 
सें पूना नगर में छुआ था । इनक्षे पिता 
कृष्णशास्त्री जड़ प्रसिद्दु दार्शनिक तथा 
वेदां के छाता थे | कृष्ण शास्त्री जी को 
उनके गुरु ने ही इनको विद्रक्ता तथा चै- 
तन्यता पर प्रसन्न होकर “दृडस्पलि” 
की उपाधि से विभूषित किया था । कृष्ण 
। शास्त्री ने २५ वर्ष को अबस्था में अ- 
' ग्रोजी पढ़ना आरम्भ किया और वें शीघ्र 
ही अपनी चैतन्य बु के कारण प्रोडे- 
' सर ग्रीन सरोले अ ग्र ज़ी विद्वानों के प्रिम 
' पात्र बनें | पिएलूंकर की साता यद्धपि 


i) | 


+ 


|; < 


रखना न जानतो थी परन्तु बड़ी बुद्ठि 


आचरणों पर प्रसन्न होकर उनको सास 
“तुकाराम को बहनि?! करके उनको पु- 
i; कार करती थो । 

विष्णु स्कूल में भर्तो किये +थे १८६५ 
[ i $० में इन्होंने मेट्क्यूलेशन परीक्षा पास 
को उसके उपरान्त टूकन कालेज में वि- 


ग्राप्त को । अपने विद्यार्थी जीघन में ही 
कालेज को लाइब्न रो भर की उत्तम २ 
पुस्तकों का अध्ययन करडालर! बी ऽ ए० की 
इ्म्रो प्राप्त करने के पश्चात्‌ गवनेसेन्ट 
स्कूल पूना फे एसिस्टेन्ट मास्टर नियत 
हुए। अंग्रेज़ी पढ़े सति सु नदयुव्रक 
के कोमल हृदयं में नीक भावों को दूर 
करने के प्रयत्नाथे सन्‌ १८७४ में एक मा- 
सिक “निबन्धमाला” के माम से निका- 
लनर आरम्भ कर दिया और सन्‌ १८८? 


~ 


पर चलाते रहे। इन साल वर्षा में इन्होंने 


यता सम्बन्धी लेख लिखे । इन्हीं लेखों का 
फल यह हुआ कि महाराष्ट्‌ नवयुवकों 
के हृद्यो में से भारतीय मनुष्यों 


55 


के 


| नवीन उत्साइ तथा जातीयता के भाव 
का अकुर असर! 


यह ख लेख एक पुस्तकाकार में [ जिस 
hs भाई से मिस सक्त हैं । उनके पढ्न में 
अब भी वही आनन्द और उत्साह को 
श्रोत है जो ३४ वर्षो एबं था । इतने समय 
बीत चुकने पर झो उन छेखों को प्रत्येक 


| शठद्‌ में बही जीवन है जो ३४ वर्ष पहिले 


i घा । 
ऐसे जीवनमय स्वच्छन्द लेख बहुत 
काल तक बिया सरकार की टूषटियड़ नहीं 
रह सकते और विशेषतया जब उनका प्र- 
. खेतर एक सकोरी कम्सचारी मदर्स का अ- 
यापक हो । इस “निबन्धसाझ” की ३० 
. थीं संख्या मिस्टर जेकन नामी सज्जन को 
.. आंखों से गुज्री इन्हनि कोइ चार पैरा का 
. Nn अग्रेजी सें भ्षावान्तर करक बम्बई को सज़ट 


30», ०-० ५००० 


` खली थी और उनके णुद्दु खुद्ठि तथा शुभ | 


आपभ्यस कर सन्‌ १६७१ इे० में डिग्री ' 


अनेकानेक विद्या, इतिहास, तथा राण्द्री- | 


हीन | 
होन का भाव जाता रहा और एक | 


में कोई १२००-१५ पष्ठ होंगे] उसको | 


सहुम्म-प्रचारक शनिवार, २२ अश्विन सम्बत्‌ १६७३ 


जी 


| सें छपवाया और एक सकोरी स्कूल 


की अध्यापक की राज भक्ति का 
| परिचय प्रांतीय गवनर को कराया | 
इन चार पेरों में लोकसान्य चिपलू कर ने 


| योग्यता तथा भारतीय कला कौशल तथा 
घर्मा से उन घुरन्घर इतिहासज्ञों को अ- 
नभिज्ञता पर एक बड़ा कटाक्ष कियो था। 

सन्‌ १८७७३० में उनक वे रत्नागिरि 
| भेजे गये । सन्‌ १८७८ में पिता 
| का देहान्त हुआ और सन्‌ १८७8 ३० 
से सकोरी नोकरी को तिलांजली देकर 
साठ्भूमि की सेवा करने के लिये छुटकारा 


नवयुदकों की शिक्षा सथा उनमें जा- 
| नोयतर के भाव को प्रेरित करन के लिये 
| जातीय संस्था का संगठन इन्ही की अ- 
| जुग्रह से हुआ। पहली जनवरी सन्‌ १८८० 


| 
| 
| पाय | 
| 


| है ०को (१४०४ English Schoo) = गलिश 
| a 


दे० तक ये इसको केबल अपने ही भरोसे | 


नामी प्रसिद्दु स्कूल झुल। जो घोरे २ दक्षिणा 
बिद्या सभा के निरीक्षण में अब प्रधान 
कश्लेज बन गया। 


यह कर्यं लोकमान्थ बरल-गंगाधर 
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हृश्यता से हुआ | फिर संस्कृत के प्र- 
सिद्ठ॒ विद्वान्‌ तया कोष निर्माण कत्ता 
| सिस्टर वी. एस. अप्टे ओर समाज 
। चुवाएक मिस्टर अगरकार ने क्ली 
महा्यता दी । 
डुद्धि-जन ने कालेज में पढ़ते थे तभी 
| विष्णु शास्त्री के लेख पढ़कर एद्भ हो चुकी 


थो और जैसे ही उन्होंने कालेज अच्य- | 


यन को समाप्र किया त्योंही वे शीघ्र इस 


मिले । 


जातीय संस्था की सेवा के लिये आ. 


! हित करने के लिये चित्रशालप प्रेस 


भारतीय इतिहास लेखक अग्री की | 


तिलक तथा एम, को. नाम जोशी को | 
| में पृक नवोन जीवन का संचार किया यः 


| हो चुके हैं तो शी उसकी आत्मा प्रत्येक 


इन नव-युवकों को ! 


इस जाति सेवा के लिये उत्कडित | 


नवयुवक मंडली की सहायता तथा सर- 
। हस का फल यह हुआ कि सन्‌ १८८? में 
| दो साप्ताहिक समाचार पत्रों का जन्म 
| की =p ० 

सुआ--एक मराठी में केसरी “जिसका 

मिस्टर अगरकार को तथा 
| अग्रेज़ी में (Mabraths) [ सराठा 
| 
| 
| 


दूसरा 
] लि- 


सका छोफमान्य तिलक को सम्पादन का 
भर छौंपा गय) । इन दनो पचो के. सं. 

| चाजन तणा छापने के लिये आरद भूषण 
प्रेस संस्थापित किया । 


| 


|] 
। 
) 
] 


isitized by eGangotri 


bee SS 
बे एक चाकू, कैचा, सरोता इत्यादि ३§ 


| रहा है कि आओ चलें कुछ पूजो 
| दुःखित विलपित भारत माता की रेवा 


चित्रकारी इत्यादि कला को ही 
"त्मा 
स्थापित किया । मिस्टर जोशी क्क ह | 
रीक्षण में यह अब एक बढ़ा प्रेस रो र 
हे । और अपने ढंग फा निराला ही ए३ | 
सचित्र साप्ता हिक मातृभोषा में उसी 
से निकलता हे। , । 
विष्णु शास्त्री ने उसी अपने नञ्च सक 
में एक “किताइख/ना” नरमी विद्या्धियों 
को पुस्तक बेचने के लिये दुकान झोली 


प्र | 


नाने का खड कारखाना खोलने वाहे. 
ही थे कि दुर्देंस अकाल कराल मृत्यु छे 
१७ सार्घ १८८२ ई० को ३२ बरं | 
अवस्या में ही विषमज्घर के बहाने उम | 
पूजनोय प्रिय खिष्णु को इससंसार ३० 
उठा लिया । 

इस छोटे से ३२ घप के जीवल के एक 
भारत माता के सच्चे सभूत रच पलू'कर करने 
कितनी जातीय खंर्थाओं को उस स 
सें स्थापित किया जब इस देश में कांग्र 
इत्यादि सस्याओं का नणम भो म धा- 
यह उपरोक्त लेख से पता लगेगा | 

उस सहाय आत्मा ने सहारा प्रदेश | 


यपि आज उसका शरीरांत हुए ३४ गा 
संस्था में काम कर रही है | उसका जी' 


बन हमें भल्घेक पग पर॒ उत्साइित | 


आपका «| 
अस्मबिकाभ्रसा६ | 


करे | 


—————: 


ग्रा पत्र 
आर्यमित्र आगरे का ऋषिआई 
आस्येमित्र का ऋषिअडु आगामी दी 
बाली से तीन दिवस पूर्व अथात २२% 
वटूबर को प्रकाशित होगा, गत वपं % 
भांति अबकी बार भी सुप्रसिद्ध आर्य विग | 
और कवियों के गद्य-पद्यात्मक ठेस | 
जावेंगे | ऋषि दुयावन्‍द का संम्दर कि 


sR 


भी रहेगा, छपाई, सफाई कागल जी ६ 

ल > पक्की] 
भो उत्तम होंगे । भिधाय यह है हि द| 
को अवो ङ्ग सुन्दर बनाने में यथां " | 


: बाते हैं, अथवा मन मामे जब 


है मम प्रकार की कभी न को जायगी। | 
नका आकार त्रत मान आकार से आधा 


होगा परन्तु पृष्ठ संख्या बहुत पयांप्त 
रहेगी \ 


हम चाहते हैं कि ऋषिअंक का आ- 


ऑमित्रों में खूब प्रचार हो | इस के लिये 
यह आवश्यक है कि इसकी बहुत २ कावियां 
एक साथ आये सज्जन संगालेदे और उनका | 


+ 


प्र 
के कारण सूल्य प्रति अंक #) निश्चित 


किया है; परन्तु साथ ही मे नवीन ग्रा- 


बार फरे अब की बार कागज को तेजी 


हकों तथा कथिक संख्या में ऋषधिआंक 
बरोद ने जाले पुराने ग्राहकों को भी 
नीति शतक नमक एुस्तक जिसका सूल्य 


-)॥ है उपहार मे दी लायगी । अधिक से 
अधिक १५ ऑक्टूबर तक इमें यह 


हो जाना चाहिये कि कोन कोल बषशय ' 


कितनी २ कायियाँ मंगाठेने। मांग के 
आरयगी ४ 


अनुसार हो कर्षा छपाई 
कापियां से कम के ख़रीदुएरी 
भेजने चाहियें। 

४ उतप-मैमेजर आास्बसित्र! 


~ 
को ` 
~ 


नाई 0 $ 


गुरुकूल- -हरपुरजा पल 


श्रीमान्‌ सम्पादक जी नमस्ते । 
आपके ११ भएटूपद सम्वत १ 8७३ के 
सहुम्मंप्रचारक सें जिज्ञासानुसोर 


, रमजान पो० राजापट्टी जिला सारन के ` 


गुरुकुल के विषय में लिखा जाता ई आप 
अपने पत्र में प्रकाश कीजियगा । 

इस स्थान पर एक वेद बिद्यालय एक 
स्थानीय ज़मींदार बाबू कृष्ण बहादुए सिह 


ला 
तोमर बंशीय राजपुत्र के (पुरुषाथ अर | 
वर्ष से चल रहा है ' 


उत्साह से आठ दस 
परन्तु ज्रटी यह है कि गुरुकुल क ढग पह 
> 


Ce eX 
पठन परठन न होता है, विद्यथा प्रति | 


दिन घर से भएते हैं और पढ़कर चले 


परठशालएर छोड़ देते हैं अतप जिस डः 
देश्य से पाठशरला खोली गई थी उस- 
को यूति यथार्थ में नहीं होती इस लिये 
अनेक सज्ञमों ने इस चिद्यांशय को 


संद्धस्म-प्ंचारक शनिवार 
4 


शत , 


हरपु- ` 


ज्ञी चाहा ; PM 95 
: लिखित,ग्रनथ प्रदुशनाथ सेजने को प्राघ- | 


~ न [) 
५५ आशवन सम्बत्‌ १६७३। 


गरूकल मर ` a 
गुरुकुल म पारित्तन करने का विचार कर 


| एक गुसकुल स्थापित किया है और २० 


रह चारी प्रविष्ठ करने के लिये आगामी ' 
विजय दशमी तिथि पर उक्त सभ! से 
नियम हुई है, और यह गुरुकुल श्रीमती 
आर्य्य प्रतिनिधि सभा विहार और बे- 
गाल के अधीम रहेगी, उपरोक्त बाम 
कृष्ण बहादुर सिष जो ने गुरुकुल के आस | 
पास अपनी ज़मीन्दारी में से २५ ब्रिा 


| भूमी दानदी है भूमी अच्छी दै। आस पास 


के ग्राम भी दूर २ पर हैं और इस सथान 
का जल वायु भी अच्छा है, एक छोटीसी 
नदी भी इस झूमो से एक फर्लांग दूरपर 
है, और रेलवे स्टेशन ६ नील के अन्तर 
पर बी० एन०डल्यू० ( 3: 7४. ॥. 5 ) 
रेलवे का है । 

भवद्रीय 

बद्रीनाथ म्मा 
सेम््रर गुरुकुल, 


——+0+ 

शाका 
प्रिय आप्य विद्वानों की सेव! में नि- 
वेदन है कि, सृष्टि की उत्पत्ति के विषय 
| स्पष्ट रीति से प्रकाश डालें कि नक्षत्र, 
गृह, सूयं, चन्द्र, पृथ्वी आर उस पर बन- 


हि: 


वत्ति, कीट, मत्स्य, सपं, पशु, पक्षी और 
मनुष्य इत्यादि, की उत्पत्ति, किस प्रकार 


हुई तथा किस क्रम से, ये सब धत्यत्न 


7 


n 


। er 


कृपा कर प्रचारक द्वारा दत्तर दवे तो 


८ 


सर्व साधारण पर बड़ा अनुग्रह होगा । 
आपका उत्तराभिलघी 
गोपालसिह आले झ्य्ये गोख 
देहरादून, 


हिन्दी के ग्रस्थों की प्रदशि नी । 
इसके पूवव हिन्दी के पत्रों द्वारा हमने 
“हिन्दी साहित्य सेवी सरुशनों को इन्दी 


नाकी थी, 
ज्ञे प्रकाशित और थोड़े लोगों ने इस्तिः 
खित ग्रन्थों को प्रदर्शना्थ मेजने को कृपा 


ग्रल्थ-प्रदर्शिनों के विषय में भो सूचना , 
दी थी और उनसे प्रकाशित रूपा इस्तः | 


उसके अनुसार बहुत सेज्जनों ' 


^> 


की है| ज्ञिन सकक्‍्हसों ने ग्रन्थ भेजने को 
कूपा की है उन लोगों ने इस दंगा में ह- 
मरे उत्साह को बढाने खाले पत्र भी 
लिखे हैं | इस कृपा के लिए हम इन खः 
ज्ज्ञनों के अत्यधिक कृतज्ञ हैं | 
समाचार पत्रो में प्रदर्शिनी विषयक 
बिज्ञप्ति को पढ़, अनेक लज्जनों ने हमसे 
यह पूछा दे फि प्रदर्शनाथ गून्य कब लक 
भेजे जायं । अभी तक सन्मेलन की तिरि 
का पुर्ण रूप से निश्चय नहीं हुआ था, 
अतः हम उन लोगों के पत्रों के उत्तर स- 
निश्चय देने को असमय थे । खन्तोय का 
वियय है कि अब यह वात प्रणा रूप सें 
निश्चित हो गई दे कि सम्मेलन अध्गामी 
कालिक शुक्ल ११, १२ और ? २ से ० ७६ 
तद्नुसार नवम्बर की ४, ६ और ७ ता- 
रीख को होगा! सम्मेलन के पूछव प्रद 
शिनी का सुसज्जित होना वाछनीय दे | 
यह काम तभी हो सळेग जब्र प्रदूश नीय 
ग्रन्थ यहां १५ अक्टूबर के पूछ्व वा नि- 
दान तज तक आजायं | ऐसी अवस्या 
इम अयने समस्त द्विन्दी साहित्य चे 


~ 


ड 
भाइयों से पुनरवि प्रार्यता करते ढैं कि खे 
लोग अपने प्रद्‌ य नीय ग्रन्य श्रीयुत पंडित 
दया शकर फा बी: एस, सी, एल, एल, 
बी,, संत्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन, ज 
बलपुर सी. पी, के पते से शीघ्र भेजने की 
कृपा करें । हमें पूर्ण भरोसा है कि हिन्दी 
के गून्य लेखक, प्रकाशक तथा बिक्ला 

गण अपने अपने यढ़ की प्रकाशित तथा 
हस्तलिखित पुस्तकें भेजने का जलुग्रड 
अवश्य कर गे | 

प्रदर्शि नी विषयक और जो कुछ पूछ - 

ताउ किसी मसहाशय को करनी हो वें 
हमसे पछ सकते हैं ! 
ः गंगाप्रसाद अम्निक्कोत्री , 


संयोजक, दी क्षितपुरा, जबलपुर 


— 0: 


आकाश से दूध पीना 


खाम 
| होता है। पास ही सालेर कोटला रियासत 


' के छपरा 


| | 
| की अहमदगढ़ मण्डी है | मेले कें मोके [ 


|. आद्रषद मास को शुक्ल पक्ष की चोद्स 
| ( अनन्त चौंद्स ) को जगरामा तहसील 
में जुस्गे का मेला 


RR ० 


पर अप्य-समाज के प्रचार का प्रघन्ध 
किया गया था, लुधियोना स्कूल के मु- 
` ख्याध्पोपक की ओर से। इस पन्न से 
सारे मेले फो खणन तो लिखा नहीं जा 
सकता, पर स जप से १६ या २ लाख उरा- 


] दमी मेले पर आये होगे, सभी प्रप्यः ठय- ' 


सली थे | 8० प्रति शतक शराबी होंगे, 
[ इस प्रकार इसे भेला कहू जर सकला है। 
आपके पास प्रचार विष्य में कुछ लि- 


..._ शोगो होने से नहीं आसके। 

प्रचार के लिए उपदेशक प डित रामभरत 
१. आए थ, उन्हीं के साथ में सी कायं ब- 
' शात गया था और भजनीक पं० सथुरा 
दारू जो थ, पिता जी ग्राम से अपनो स- 


ले गए एस प्रकार ये सीन आदमी थे। 
० प्रचार का स्थान भी कोई निश्चित न 


करने को सोच रहे थे । परन्तु छावनी के 


आर स्यान की सहायता दी पर प्रचार 
में वे क्री दो मिनिट के लिए ही आए 
होंगे, इस प्रकार छावनी को लोग तो क- 
हृते थे कि सेले का ही तो मौका होता 
है हमारी वस्तु श्रिकने का, भतः वे प्र- 


यान और मालेर कोटला समाज की ओर 


से पता लगता है कि इस काम में उनका 
कोई उत्साह न हीं । यदि उत्साह पूर्वक 
आर दो चार जगह में मरडलियां बनाकर 
कार्य किया जाता तो अच्छा फल होता | 
ऐसी अवस्था होले हुए प्रचारकों ने अ- 
सना कार्य किया और उपस्थिति तीन 


जाता तो फल बहुत उत्तम होता । 


जबकि यह खुना गया कि केबल भरष्टी 
सें ९४ हजार को शराब ब्रिक चुकी थी, 
|£ .्ले में भी पता नहीं कितनी सिको होगी। 
| शराब पाकं इधर इधर गरद बकते लोग 
i 


छूसते फिरते हैं ! मेले को उद्देश्य क़ोवे 


खता हूं । झुना था कि मुख्याध्यापक तो | इश्वर की कृपा से मेरा स्वास्य भी. 


|... इण्यसः के लिए एक भधनीक को भौर | 


था आपही चादनी गइवा कर प्रचार | 


एफ ठेकेदार आधे हैं उन्होंने कुछ सामान | 


चार में उपस्थित नहीं होते थे । लुधि- ' 


से भी कोई व्यक्ति वहां नहीं आया इस | 


या चारसो को रहती, कभी कर भी हो ' 
जपती थी | उपस्थित पुरुषों में से शराब | 
छोड़ने का कुछेक से पण भो किया, पर | 
यादि उत्साह से ४ या ५ दिन कार्य किया ' 


अभी भेला समाप्त नहीं हुआ था, | 
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| नहों जानसे। गुग्गा कौन था यह उद्दं यता 
नहीं। बस मेला नामसे सब आते हैं और 
साल भर फीं कमाई शराब जुए आदि में 
लगाकर घर चे जाते हैं इतना अच्छा 


mp 
जाती हैं । यह (लत है मेले का सखि- 
ससर कृत्तान्स जो कुछ सुना ईँ अगले पन्न 


| भें लिख दू गा । यहाँ की सामान्य अघ- | 
रुणए अच्छी है अव गरमी नहीं रही। | 


अब अच्छा है। 
सम्बधद्दाता 
शाखा गुरुकुल कुरुक्ष त्र के 
स॒साचार 


| माघार अच्छा है--आिवन मास के 
| प्रारम्भ सें कुछ-ब्रह्मचारियों को मौसमी 


| हैं | षाणमासिक परीक्षा समीप है, जिस | 


की तैयारी में बह्मचारी तथा अध्यापक 
| अच्छा परिश्रम कर रहे हैं । 


पढ़ाई का प्रारम्भ हो गया | अवकाश में 
पष्टु तथो पश्चुम के ह चारी ऋम्णाथं दे- 
इली गये थे--वहां चावडी आर्यसमाज 
की ओर से, पं० जानकीनाथ जी ता 
स० कृष्णसिष्ट जी सभासद्‌ आस्पेसभाज 
ने बुश्मचारियो का अच्छा सत्कार 
किया-जिसके लिये हुम सअ गुरूकुल नि- 
वासी उपरोक्त महानुभावो का हष्य से 
चन्यवाद्‌ करते हैं, देहली में प्रति-दिन 
भोजन का निमंत्रण आय्य परियार से 
ही आता रहा । 

( ३) पहिले जितनी अःवश्यकलः- 
यें लिखी गई थी बह पूरी हो चुकी शिन 
! को सूचना सबिस्तर दूसरे समाचार में दी 
। जायगी। दो आवश्यकताये शेष हैं । 
(क ) जाड़ा समीप आ रहा है ब्रस्मचा- 
। रियों के लिये ऊनो ७० कंघछ चाहिये। 
| (ख) अच्छे मकान के बिला गौकों को!बड़ा 
कष्ट है अतः यदि कोई दाजीपु रूष गोशर- 
| ला बनवा दे तो बष्टरा ही उत्तम हो । यह 
| दोनों आवश्कतायें जाडा आने से पहिले 
| ही पूरी हो जानी चाहिये 


विष्णुमित्रः 


i et— 
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[ १ ] ब्रह्मचारियो' का स्वास्थ्य स- | 


ज्वर हो गया था किन्तु अब स्र प्रस्न | 


| 0 
[ २] वाषिक् अवकरश एक सास का | 
सम'प्त हो चुका--म्रथस आशश्‍शिवन से | 


ङ्ग्य द्भ  झक्षण सर्व्व के ¬ 
सूल भुलइँयां 


| व्राह्मगसवेस्व के किसी गतांकर 
| 
| 


दयालसिंह स्वामी का पा था, जि ख 
कतिपय पएश्चात्य विद्वानों फो रल 
में सस्भलि रूप प्रसाण देकर बतलाया ः 
कि पाश्चात्य विज्ञान वेत्ता आदि सं 
का स्थान ऐशिया लिखते हैं त्रापि हि 
सवान्‌ का उन्नत शिखर विशेष क्योंकि 
| सब सेऊ चा स्यान 'हिसवानू है और 
आदि सृष्टि जछानावृत 'किसो उन्नत 
शिखर पर होना ही पाश्चात्य विज्ञान 
बतलाता है| लेखक सहाशय ने अपची 
| तरफसे भी तो कुछ लिखना था इस लिए 
लेख के अन्त में लेखक महाशय ने लिख 
| सारा कि इस लेखको देशकर द्यानन्दी 
या तो तिब्बत में आदि रुष्ठि हुओ इसमें 
बेद्‌ प्रमाण देकर सिद्ध करे या स्वामी के 
| लेख पर हरताल फेरदे । 
| आपने तो कोई वेद मन्त्र तथा बेदाजु- 
| कूल प्रभाण नहीं दिया कोरी पाश्चात्पां 
| 

| 

| 

| 


की हांकी हुई हांक रहे हैं कौर दूसरों को 
लिव्बत में आदि रूष्ठि हुई के व द प्रमाण 
के लिए कह रहे हैं और फि तिव्बत 
क्या हिमवान्‌ से बाहर है। सळ से ऊचा 
स्थल तो हिंसबएन्‌ का तिब्बत ही इतिहास 
| सिहु है तब दयानन्द ञी ने क्या बुरा कहा मैंने 
| सस्पादूक जो फे पाख चार पांच प्रश्‍न भेजे 
थे जिल का उत्तर आज लक नहीं मिला 
प्रशन यह है आदि रूण्टि भारतवर्ष में 
लन्नापि हिमवान्‌ पर हुडे यह वेद्‌ प्रमाण 
से सिद्व कर दीजिये || १ ॥ तिब्वत हिम- 


के यह आप ग्रन्थों से सिट करदी जिये ॥२॥ 

अश्व सेध, गो सेच, नर सेथादिक 
यज्ञों का अर्थ अश्‍व को गी कौतर को 
शस्त्र विशेष से काट कर इन के मास की 
अग्नि में बलि देना सी सनातन मानता 
वा अन्य विलक्षण कोई अधे सानता १ 
अथोत्‌् देव कर्म पितृकर्म तथा मधुपक 
सें सनातन शास्त्रों में मांस विधान है वो 
नहों यदि है तो सनातन चर्म उसकी 
धम मानता वा अधमं पृक्षपादि मानता 


हे ॥ ३॥ 


र 


पश्चात्‌ करना चाहिए इस में घेद्‌ भगी 
को क्या आज्ञा है ॥ ४॥ शिखर का वैद 


विज्ञान क्या फल बतलाता है॥ ५॥ sh 


या तो बह देव विरुद्ध लेखों को अपने थ 
सिक पत्र में स्थान न दिये करे या 


| 

| 

| श्रीमान्‌ सम्पादक जी से विनय है १ 
| 

| 

| को बैद्किता सिद्ध किया करें । 


निवेदक स्वामी योगानन्दाश्रम डु { 


छ इस सेले में खिए' नहीं आती । उन | आदि खि कहां हुड शीर्षक एक सेद 


| का भेला दसहरे को बाद होता है और | 
वह भक्ति श्रा से चढ़ाया चढ़ा कर चलौ ' 


वानू को सीसा से बाहर है वा अन्दूर है सीमा | 


कज्या का विवाह जन्म से कितने हज | 
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कप या की सेर 
गार्य मतिनिधि सभा के 
उपदेशकों का मान 
आय्य जनत में क्यों नहीं ? 


ले० श्री रललाल B.A.L.L.B. 


स्धम्म-प्रच T 
एरक शनिवार, २२ आशिवन सम्बत्‌ 


त्‌ १९ 


| क्योंकि स्वास्थ्य का बिगड़ना स्थाभाठिक | 
' ही है। जैसे कोल्ह्‌ का बैल दिन रात च- 
: लता है उस ही निर्दयता से एक उपदेशक 
, को प्रतिनिधि रात दिन खं से बपं तक 


चलोली है फिर उनके झानोन्नति की 


` आशा कैसी ?|इम तो चन्य सम्भते हैं 


संगु कतपरान्त की आय्येसमाजों में प्रायः ' 


एह चुनने में,आतता है कि आय प्रतिनिधि 
दभा के उपदैशकों को उत्सव में बुलाना 
र्थ हे । डनको याग्यता कछ भी नहीं | 


उन सज्जनों को जो आज कल इन नियमा 
के अनुसार उपदेश 
रहे हैं। बघं में यदि वर्षा 


फा काय्य कर 


ऋतु महू यह 


| नियम कर दिया जाय कि प्रत्येक उपदेशक 


सर्व साधारण पर उन के उपदेश का कोई ' 
उत्तम प्रभाव नहीं पड़ता । उधर उपदेशकों | 


को भी प्रायः यह कहते हुए सुना जाता | 


है कि आयं जनता प्रतिनिधि के उपदेशकों 
का उदित सन्मान ही नहीं करती ! जब 
तक कोई व्यक्ति आनरेरी प्रचार करता है 
प्रहा और सन्मान पाता है | जहां वह प्र- 
तिनिधि की सेवा में गया आय्यसमाजियों 
के हृदय से उतर गया। इन बातों में कहां 
तक सत्यता है इसका निर्णय कठिन ही 


नहीं बरन -भयंकर भी है । इस इस प्रश्न के, 


एक अंश पर ही कुछ कागज़ काला करना 
चाहते हैं और यह वह अंग है जो प्रति- 


निधि से संबन्ध रखता है। यह सुलभ काय्यं ' 


है कि इम उपदेशकों पर दोषारोपण करते 


हुए उनको स्वाध्याय के लाभों पर एक | 


ले = है ९ 
लेक्चर दे ढाले। प्रश्न यह है कि आय्य 
प्रतिनिधि सभा की प्रचलित काय्ये प्रणाली 


किसी उपदेशक को कुछ अवकाश स्वाध्या- 


य का देती भी है या नहीं? प्रत्येक घष 
में जब तक किसी पुरुष को न्यून से न्यून 
चतुमोस का समय ऐसा न दिया जाय 
जिसमें वह फैवल एक दो विषय.के उत्तम २ 


किसी ऐसे स्थान में रहकर ग्रन्थावलोीकन 


किया करें जहां अनेक उत्तम ग्रन्थ सुग- ' 
सता से प्राप्त हो सक्त हों और जहां अन्य ' 
| मतावलम्ब्री विद्वानों का सत्संग मी संभव 


है जेसे प्रयाग अथवा काशी तो फिर तीन 
चर बष में ही आय्यंजनता देखे कि बर्त- 


मान उपदेशक ही, कैसी२ उत्तम वक्तताएं | 


देने लगे. नहीं तो फिर जो है उसको 

शिकायत ही क्या ? ( आयं मित्र ) 

कल 
सुकुर्जी पर कोप 

उस दिन दपरजिलिङ्ग में एक वक्तता दे 
प्रोफेसर राघाकुसुद मु ख्यो पाध्याय ने कहा 
, है,कि प्राचीन काल में हिन्दू अपने जहाज़ों 
द्वारा समुद्र यात्रा किया करते थे, इस समय 
फिर हिन्दू अपने जहाज़ बनायें और 
समुद्र यात्रा किया करे | -आपने यह भी 
कहा है, कि इम विषय में बड्गाल, ब्रह्मां, 
सन्द्राज और बम्बदे में “जड़ाजो कालेज 
प्रतिष्टित हों और जहाज बनाने के कार 


ने खुल । किन्तु छते हैं, कि इस 
: झाने खुलें। किन्तु हम पूछते हैं, कि इ 


पुस्तकों का स्वाध्याय. करके ;उस विषय | 


पर व्याख्यान तय्यार करले तब तक यह 


कैसे संभव है कि उस पुरुष के व्यारुया- 


नों में तत्व हो और वह किसी विषय पर 
उत्तम २ घिचार कैसे संग्रह कर सक्र है? 
इभारी प्रतिनिधि में कोई ऐसा नियस हो 
तो हमें ज्ञात नहीं परन्तु जहां,तक इस 
जानते हैं नहीं हैं। परिणाम यह होता है 
कि जितनी योग्यता एक पुरुष में प्रतिनिधि 
की उपदेशक बनने से पूव होती हे उस 
योग्यता के नष्ट होने को दो संभावना है। 


शास्त्र विशदु ाय्ये में प्रदत्त होने से हिन्दू 
उन्नति के किस आकाश में पहु च जायेगे ? 
कया प्रोफसर मुझ्योपाच्याय महाशय यह 
समते हैं, कि एक जहाज न बनाने गौर 
समुद्र यात्रा न करने के कारण ही हिन्दू 
रसातल में पड़े हुए हैं भौर जैसे हो यह 
दोनों कार्य्य होने लगेंगे, वैसे हो डिन्दूओं 
हे उद्धार हो जायेगा? यादि यह बात नहीं, 
तो हिन्दुओं को इस शास्त्र विरुद 
कार्य्य में प्रदत्त करने का प्रयोजन क्या हे? 
इरान आदि जिन देशों में समुद्र यात्रा 
न ; हे स भ वासो उब्- 
तिक्षे स्वर्ग का आरोइण क्यों नहीं कर 
रहे हैं ? ( बकुब सो ) 


७३ 


भ्रम मार्जन 


श्रम माजन - सहयोगी “द्धर्मं - प्रचारक? 
की किसी विगत संख्या में महाशय मररा- 
यर्णासह अनुवादक डिप्टी कमिशनर खा- 
हिज अम्बाला का एक लेख गोड़ महासभा 
के विवय में निकला है, जिसमें अपने 
ज़िले के बनवारी छाल नामक किसी गीडु 
ब्राह्मण विद्यर्यी के लिये, सभा से कुछ 
वृत्ति स्वीकार न होले के कारण सभा पर 
आकझेप किया है। अनुवादक महाशय का 
आक्षे प अनुचित है, क्यों कि सैंकड़ों बी ० 
ए० एफ० ए ० की उच्च शिक्षा प्राप्त क- 
रने वाले निघेन छात्रों कें समक्न उस के 
| लिये स्वीकृति नहीं गिली । और उस की 
, अत्यन्त निधन होने की जो दशा लिखी 
, गई है सभा छे अधिकारियों को कैसे 
जान हो सकता है? कपोंकि सभा प्रति 
बष छात्रवृत्ति का निण य करने के लिये 
' मू० पी ० और पंजाब को अलग २ सब 
कसेटियां बनाती है, जिन में कोई स- 
ज्जन कहीं के होते हैं और कोडे कट्टी के | 
सञ्च कमेटी के सभ्य प्रायः ग्रंजुवेट और 
एक प्रतिप्ठित व्यक्ति होते हैं; और वे सै- 
कों निवेदन पत्रों को खूब छान बीन कर 
देखते हैं, फिर पीछे अधिक को इस यो 
' ग्य होता हे, उस के लिये कृत्ति स्वीकार 
करते हैं । वृत्ति का पात्र वह विद्यार्थी 
अधिक समका जाता है, जो बिलकुल 
पढ़ने के लिबे धन व्यय करने में असमर्थ 
हो, ज़हीन, सदाचारी, जिसको दूसरी 
भाषा संस्कृत या हिन्टी हो और थोडी 
अवस्था में हो किसी उच्च श्रेणी में हो 
तथया विवाहित बर क्लो। इन सत्र बातों 
को जानने के लिये ही निवेदन पत्रों पर्‌ 
सिफ़ारिसों की ज़रूरत होली है | बिद्या- 
रौ बनवारीलाल के साथ किसी का द्र च 
नहीं य! । सभा के अधिकारियों के पाच 
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nT 


देने को धन) हो, और उन्हें किसी ऊोज्ञ 


की वास्तविक स्थिति का चान हो ; तो 
| चे बिना किसी पक्षपात के दत्तियों को 
| स्वीकार करते चले आये हैं । और महा- 
| सभा को इस बात का अवश्य अभिमान 
| है कि ७०० सो के लग अग वह ऐसे हो 
छात्रों को शिक्षा में सहायता दे चुकी है, 
जिन में दजनों ग्रे जुडेट ओर अब्डरग्रेजु बेट 
हैं । इसी प्रकार से इं कुछ कस अवश्य, 


नर १२ सद्धरः प्रचारक शनिवार, २२ आशश्िवन सम्यत १६७३ 


i ड be कि जिन में डाक्टर, इन्जनीयर, प्लोडर ७, 
बह संस्कृत के भी कितने ही छात्रों को डी.ए.वी. पाठशाला [ह। स्क बड़ बड़े मरचे टस और मद्रासी पारख र 
/' सनिव्सिदियों की परीक्षाओं में उनकी समाज अलीगढ़ का सप्म पापिकोत्सव ता० २७, | हिलाएँ भी शामिल थीं, शामिल होकर महा+ 
... गानिव्सि्टियाँ र्‌ ममा | शय 
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हे । रही उदाहरण की बात सो अनुघा- कार्तिक शुक्का १, *, '.४ शुक्र, शनि, रवि और | arts दोनों ने इनोगालो के पी र \ 
., दुक महाशय का दिया उदाहरण ठीक नहीं। | सोमवार को दोना ।तश्चित बुआ/ह अः लिये का । हि प्र 
, ' क्यो फि जिस वर्षा का उदाहरण दिया सन्यासी, महात्मा, विद्वान, भजनीक और अन्य | वैदिक धर्म का खेवक 
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| 
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गया है, उस वर्षा सभा फे पास दृत्तिके सभ्यगण महाशयो की सेवा में निवेदन है कि ठाकुरदास चौधरी रंगून 
बजट फा रुपया अधिक था, और निवे- , यहां पधार कर,इस उत्सव को खुशोभित कर । 


ञे गेहदलालघम्मां ?__वारःपटल 
`; दुन पत्र घोड़े । ऐसी दशा में यदि किसी मोहनलालब प'र-एटला 
सैक्रेटरी-पाठशाल- 


आर्यसमाज ब्यावर का चतुर्थ वार्पिकोत्सर 

मिति कार्तिक शुका १,२ या ३ शुक्र,शनी घा रघि. 

यार सम्वत १६७३ वि०्ता०२७-२८ वा २३अक टुर 

| सन १६१६ ईस्वी को होना निश्चय हुआ है शौर 
| नगर कीर्तन तां० २७ को होगा । 


! । ऐसे छात्र को शिक्षा में सहायता दी गई, 
! जो बड़ा पठनशील ओर बिल्कुल साध” दह्या देश हें पहला वेदिक विवाह 
रण आथिक स्थिति रखता था, सोम- | ला र 
¦ हासभा ने क्या अनुचित किया । सहयो- | लोयरवर्मा भ ।दचाल उक त | शुभ संवाद 
ती प्रचारक से भी हमें इस विषय सें शि- बस्ती के हैलथा फोसर महाशय देसराज ज्ञी | परब्रह्म परमात्मा की कोटिश 
पयत है वि जज आन, स पर के रहने वाले | कर RRS 
कायत है कि उसे कम से कम यदि वह बरी हैं जो जिला गुरदास पुर के रहने वाले | ३ कि जिसकी असोम कृपा से आय्येसमाज गो 
 अलुवाद्क महाशय का पत्र छ्यापना हो | हैं उन्ही का विवाह सस्कार शा, जिस पर रंगून | रख पुर के दशन बा० उत्सव की लिथियां २३,२४ 
¦ / था, तो महासभा कार्यालय से इस विषय , से मुभे जाने और संस्कार कराने का सौभांगय | २५, तथा २६ नघम्वर १६१६ ईस्वी दिन बुदसूपति ' 
|. लें पूछ लिया जाता । अस्तु। अब प्रचा- | प्राप्त हुआ। आप की आयु २५ वर्ष के लगभग है | वार से 5 ले ps हे । श्रीमान, 
॥ रक से प्रार्थना है कि वह हमारे इस छोटे | और कन्या[की आयु १६/ वष की हैकन्या पक | है गार सवा अजभन "२? लाला रामचन्ट्र 
" रक से प्रार्थना है कि बह हमारे इस छोटे | और कन्या,को आयु १द् ब रज है१कन्या ए देहली निवासी प० शि शांकर काव्यतीर्थ तथा 
$| से नोट को उदृत करने की कृपा | ब्रह्मी ज़मीदार को लड़को है जो वड़ी चतुर | छा० नत्थासिहं आदि २ ने पर्धारने का. वचन 
घि [ ब्राह्मण समाचार ] ' और छुशील ब्रहममी भाषा पढ़ी हुई है और महा | दिय है; न्य महात्मा भी तथा उपदेशक महा- 
| शयजी भी इस भाषा को जानते हैं। दोनों की परस्प. शयो से सविनय प्रार्थना है कि उक्त समय पर 


——— | उ7 a न यद्‌ . 

गरुकल-समाचा । र प्रसन्नता से यह सम्बन्ध निश्चित हुआ। ३ | पधार कर उत्सव की ss क़ यढ़ाव ¬ ् 
> , Rae BS ! अवदाय सेवक 
शस्‌ कत्म श तिथि इस संस्कार के लिये नियत थी। प्रातःकाल हृद यनारायण मन्त्री हित 
ऋत कन्या के गृह पर शान्तिपाठ के पश्चात्‌ कन्या | आय्थेसमाज गोरखपुर द्वप 
NS | तार °| 

ऋतु बदल हा है-- परन्तु बादल श्रभी | का शुद्धी संस्कार होकर उसका नाम सुश्रद्रा देवी | पलिस जमादार का ज़ल्म। - |ाथ 
तक नहीं गये, रात दिन इश्वर उधर मंडलाते ही रक्खा गया | कन्या ने ग्रहमी वेश (साने,लिवास) ;| ड : 


3 . RR : 
व ह घो से कहीं कहीं खे र में जलाल पुर में था तो मेरे ऊपर प्र० स० यं० 
i दल उ कि अ परित्याग कर पारसी किसम का वेश घारण कर , पुर का पत्र २-8-१६ को तरभण जाने को मिला 
फा है । मलेरिया ज्वर का इसबार वैसा ज़ोर लिया और सदा के लिये इस के धारण करने | तो में ताल पुर से वाणियां वल्ली आया श्री 
नहीं हुआ, जैसा पहले हो जायां करता था। | की प्रतिज्ञा का त्रस किया | इसके लिखने की आ-.| वोचा भाई का दुकान पर सुकाम किया। इतने म 


OE S क झे त्सं (प्सः 
is कक जलालपुर तालुका जि० सूरत के पुलिः 

अवकाश समाप्त व्यक्ता इस लिये क मी स्त्रियां और | स्मान) जमादार दारू पी करके आया और बाबा | 

H श्रवकाश समाप्त हो गये । विद्यालय, महा- | 5. उछ तग सारि ही CPR जा | भाई से कहने लगा कि यहद कौन है। तो उन्दी | 

| के : ° ध्यापक, उ- | नदीं त्यागतींः साहिब लोगो के घरो में जो आ-.| हा कि बबई प्र० सभा के उपदेशक है| इतन मं |।२ 

fl | वश्यालय के सव ब्रह्मचारी तथा श्रध्यापक, उ- ' र र र | जमादार बोले कि मोडा गत्ररनर होवे तो क्याह | 

| | पाध्याय गण आगये हैं। जो अभी पहुंचे नहीं, | बाद दो चुकी है बह भी बहमी लिवास में ही र- | % गाद > कता एं । इनका जीवन हः | 

, 3 Cw Re) ५ SR र्न ३८5 rx ~ A . { २३ क़ क्त ¥ हट 

वे मागे में-हैं। दशदरे का उत्सव वड़े आनन्द से | हती हैं रतः इस देवी की इस वारे में प्रशंसा | मे २४ थेंटे केंद्‌ कर सकता ह । इनका पर गा- 

मनाया जांरहा और उस के पीछे फिर पठन | करनी चाहिये । संस्कार ४ बजे सायं काल के | गारे दाथ में है।इस तरह से धमकी दे ने 

पाटन का कार्य प्रारभ्म होगा | सधघाद दाता | आरम्भ दआ कर वथा बिधि क्रन्या नी अपने | ल्ली देने लगा, मारने को भी तैयार हो गया। में 

ee KN > | __ ~ मठ 
दान | घरके दार पर यर का स्वागत किया । | कहा सभ्यता से बोलो तो फुरसी के ऊपर 
म० खतरी मल जी धरम्मंसिहं ठिकाना पंच | संस्कार के मध्य में हमारे चन्द पञ्जावी भाइयों | और बोला कि अ्रभी इसन्पेकटर के पास रिप 


हा कुल जासी से गुरुकुल | की ओर से जा बर के साथ श्राये थे यश मंन्डप | भेजता हुँ । इतना कहके लिखने ख़गा। लेकित दार | 
ग्र स ०००) कमा पूरा कर्ने मझ । ~». ( ५४ Al होने ~ पचे F 
८६ श्रावण ७३ को १००) प्रां हो चुके हैं। भूल से | दी मध यानी शराब मांगी गई ताकि बद वहीं | का नशा होने से कलम नीचे गिरपड़ी। बाबा भ | 


एहिले प्रकाशित नहीं हो सके । मुख्याधिष्ठाता | वाट कर अपना दौरा चलावे । जय उनकी यह | से लिखने को कहा। लेकिन बाबा माईनेकहा | 
| इच्छा पूरी न हुई तो संस्कार से यह कह कर | में ऐसी कूटी रिपोर्ट नहीं करूंगा तो उसने 
. सासा।जक समाचार | उठ गये कि यह विवाह नहीं किन्तु क्रिया है-इस | कि इन का पता बराबर लिख देश्रो, मे ऐसा व | 
ख़ाय संन्यास मण्डल को निमन्त्रण | तरद से जहा उन्हों ने अपने श्राप को तो कलंकित | बस्त करूंगा कि इनके पीछे पुलिस लगी रहै | 
. विरजानम्द सन्यासाथम का ठृतीय बार्दिको- | किया ही था किन्तु अपने देश को भी बदनाम | इसी प्रकार ३ घंटे तंग किया । बहुत लोग 
लख ता० १४.१५.१६ अक्टूबर तदनुसार कार्तिक | कराया? इस देश में बड़ी शोचनीय दशा हे और | माया लेकिन इन की इच्छा लांच (दिस 
कृष्ण ३.४.५ को होगा-अतः स आर्थ सन्न्यासी | सचतो यह है कि ऐसे ही लोगों ने अपने देश का | खाने को मालप होती थी और लोग के 
हामी कित मना ह, 2228 विचरते | नाम डबोया दै।:संस्कार की पूर्ध विधि समाप्त | थे कि इसो से इसने ऐसा तंग किया। उस 
श्र. चिधि = बजे रात्री के आरंम्भ होकर १० बजे | थे यह हकीकत छुपाने का प्रयोजन. यह : 


॥ 
रोऽ 


ड | [ ba ~ फरंगे. 
| भाव दर्शन देकर कृता्थ कफरंगे-निमन्त्रशपत्र | निर्विध्न he र ^ त्रं | षदः 
| ` पथक्‌ २ खब की सेवा में भेजे गए हैं । Mai SS 208 | ऊपरी अमलदार लोग खुघार ने का भी "६ |, 
i भवदीय-- | 2) वपय शुर्कुल कांगड़ी को दान के मिले | करेंगे। यह हकीकत अन्य पत्रकोर ख०१° , | 
I$ सर्घदानन्द्‌, सत्यानन्द | ह) रूपय सस्कार की दक्षणा फे, संस्कार | को देख करके छापदे' । जयनारायण wp: 
| h जिम ३ ॐ ` तीयः, ।| ६ भोजनादि में आ ह केस साते | दशस संय ० स०.॥ कम के सभ्य सञ्जनों ने उपदेशक बंबई प्र० सभा०। ~ | 
.. सद्दायक मुख्याधिष्ठाता के प्रबंध से गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित am.  | 
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विद्यार्थियों से ““ 


भारत विभिन्न देशों से ... ... ४।८) 
~ बा लापाई 
प्रचारक में विज्ञापन छपाई 
बर्वथा बच्द कर दी गये है | केइ ह 
हित क कोदे 2 विज्ञापन ऐद्रिमा सूल्य 
हाप जाते हैं । जिद्वापत्र कंबल प्रचारक के 
बाथ बाटे जा सकते ४ 


क्रोड पन्न 
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| (२ ) क्रोड़ पन्न भें 
| चार होना गहि 
सिरे पर सहुरूस 


र्न्‌ को गतय छप 
| की तिपि प्रबन्धक 
साधारण क्रोड़ पत्र आध तोलेतक १२) 
एक' तोळे तक १५) 


विशेष पत्र व्यबहार प्रम्वन्धकता से 


खब न क्षये 
रे उपा संस्कत मासिक पजिका त्रति मस्त प्रका- 


| “त होती है, नयी २ गीतिएं, नये रोचक लेख | 
केसे . 


| रियसियां, आप संस्कृत में भी पढ़ सकेर | 
॥ 'शाचीन गौरव की रक्त और देववाणी का | 
“ -केरने से इस अवसर पर प्रत्ये 
शी गेम धारण करने वाले को न चूकता चिर | 
मे आइक चनिए । वांदिक मुल्य १॥) | 
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टर्‌ को आवश्यकता है किन 


साधारण चिकित्सा करने का भरी अभ्यक्स 
हो | वेतन योम्यतानुसार २ ०) मासिक 
तक--पत्र-व्यव हार नोचे लिखे पते से-— 


| जायगा | 
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कमीशन का दर-२३) झर उस से अ- 
थिक के खुरोदूरर का १५) प्रति शत्तक, 
५ ०) और उस से अधिक # स्वर्‌ रदुरर्‌ को 
२०} प्रति शतक उर्‌ 9००१ तश्चा इस | 
RN क को खूर! ठो « मात शतक 
कमीशद हिया जावगा ! 

ननि जने का पता $= 
प्रबन्धरत्त, ¶ रक पुकः -सरउरर, 
दोस्ट आफिस शापुर काड ५ शला 


बिज्ञनौर ( संयुक्तपन्श | 


मस्यादव्ठाला 
गुरुकुल विश्वविद्यालय 


ए, 0. थानपुर, ज़िला बिजनौर 


आर्य कन्या की आवश्यकता 


एक क्षत्रिय झुलोल्यन्न सदाचारी आर्य 


युवक, जिनकी आयु २७ वर्ष की है, रह- 


र्थ में प्रवेश करना चादते हैं| खूप रंय 
ओर रुवास्थ्य बहुत उत्तम है । संस्कृत को 
साधारण और ाय्येभावा की उत्तम योः 


नयता रख्ते हैं । गुरुकुल में काय करते हैं। 


लगभग ३५) मासिक आय हे । सम्बन्ध 
में जाति वन्धन का कोई विचार न रखा 


ज्र व्यवहार पग्न्ब्नाल न्ति ग्ल 
से को जिए- 
प्रबन्धकस [सटु संमरचारक 


पो प्रयामदधर-कांगड़ीं 


जनो 


[च 
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जापान में स्त्रियों कास्थान 


( अक्टूबर के 'माडनरीव्ू' के आधारपर) 
——:0:—— 


बाल्यकाल ( Pabyhood ) | 
जापान में सन्तान का जन्म बड़ा आ- 


नन्द्‌ दायक समका जरत है। सन्तान 
के जन्म-काल में बड़ी म़शियां मनाइ | 


जाती हैं । सब सम्बन्धिपडें और मित्रों 
को सकी सूचना दी जाती है और वे 


ॐ भड लेकर--जेसे खिलौने इत्यादि- | 
उसके दर्शन करने आगते हैं । सातवे दिन 


ड्विना किसी विशेष संस्कार वा उत्सव के | 
पिता सन्तान का “नान” रखता | 
प्रकृति में जो सुन्दर २ | 
नाम पर लड़की का नाम | 
कड़ी बचियाइ रीछ इत्यादि के नाम पर | 
लड़के का नाम रक्डा जाता है! | 
| 
| 
| 
| 


> 


ह्‌ । 
पद्ध हैं उनके 
और पत्थर ल- 


खडके ऊर लड़क सें भेद करने के 
लिये उनकी पोशाकों सें भेद दिया जाता 
है । लड़को का बेश लाल आर पोला | 
तथा लड़के का नीला हरा और भूरे रंग 
का होता है । | 
जापानी बच्चे साधारण तथा अपने | 
गोड़ों को अन्दर की ओर मुका कर बैठते | 
हैं। उस को कारण उनकी टांगों के जहां 
एक ओर पटु झुट्ूट़ हो जाते हैं बहां 
दूसरी ओर उन में अच्छो लचक भी आॉ- ' 
जाती है । लड़के तो बैठने के उस ढंग को 
कुछ देर के बाद बदल देते हैं पर न्तु 
लड़कियां आयु भर इसी ठंग पर दै. | 
उती हैं । 
जापानी बच्चों को सबसे पहिले यदि 
कोई शिक्षा मिलतो है तो बह चलने फि- | 
रने को है । चलने फिरने के लिये चारों 
ओर की दशाय अनुकूल रक्‍्खी जाती हैं; 
जैसे किसी विशेष -मरे में जिसमें सेज, 
कुर्सी, स्टूल इत्यादि कुछ नहीं ( सवथा | 
खाली होता है ) उसे चलन फिरने कः ' 
अभ्यास करश्या जाता हे । कमरे के फर्श 
को चटाई इत्यादि बिछा कर कोमज़ कर 
दिया जाता है। इसको बाद दूसरी बात 
जो इसे सिखाई जाती है वह हलके 
छूट पाहिना फर घरसे बाहर छु- 
आना है। 


—:o — 


। है । लड़को अवस्थानसार 


कन्या-काल (Girl hood) 


जापानी घराने में लड़की को वदी | 


| ज्षत्तम दशा होती है; वह सब सम्वन्चियों 
| को लिये एक प्रकार का खिलौना होती 


जस ऊादर 
के योग्य होनी है उस फ अनुसार [सि 


| बाय साता पिता क ओर उसे कोई ज- | 


सस्कार नहीं करता । यदि वह अपने घर 


। भें सबसे बड़ी लड़की है तो नौकर उसे 
कर्‌ 


निसान” ( Ne Su ) कह 


पकारते हैं: 


> 


ce cS > आर्‌ 5s hs ब 
प्रौढ़ कन्य!” हैं, और उसक क्षाई ब- 


| हिन उसे “निसान” ( “४८ 5 ) कहते 
| हैं अर्थात्‌ “बड़ी भगिनी | और 
| बह्‌ दोटां में से एक 


है तो उसको 
भाई बहिन और नोकर उसे “ओ? 
इस क साथ “सन” ( 0 90१) कहू कर 
पुकारते हैं, जिस का अथ “मिस! है । 
इस अबस्या में माता पितो कवल 
उसे प्यार ही नहीं करते परतू कुछ सिखा- 
ते भी हैं। ग्रहस्य सम्बन्धी बे सब शिक्षाये 
उसे दी जाती हैं जो अगले जीबन सें 
उसे कान देने बाली हैं। उसे उत्तर 


जैसे, प्रगत! काल अतिथियों को लिये चाय 
तथ्यार कर ना; साता पिता का निस्तर ज्वि- 
छाना और दकटा करना, कमरे में 

~ 


बारी इत्यादि खोल कर हवः लगा दैन, घर 


कों दीबारों पर लगाये हुए का प्र 
जो ईसट्टी वा जाला इत्यादि लगा होत 


। है उसे साफ करना; प्ररतःकाल का सोजन 


परोसना, तश्तरी साफ करना और चर 
पर जो फेरी वाले आते हैं उन से मछली 


शाक इत्यादि मोल लेने--इत्यएदि ये सथ्य | 
काम उन्ह करने पड़ते हैं इसके बौद जो | 
सीना 'पिरोनर, | 


~ 


समय बचतो है उस रें 
पढ़ना अघवा मात! अपनो रुचि और 


| इच्छा के अनुसार जो चाहे काम करवाती 


है । लड़को के सब कत्तव्य कम घर से ही 
सम्बन्ध रखते हैं बाहर से बिल्कुल नहीं | 
आर यदि लड़की निर्धन घराने की है तो 
उस क सब काम खेत से हीं सम्बन्ध रखते 
हैं। लड़की स्वतन्त्र कभी नहीं रह सकती; 
अवस्था भ उसे माता, पिता 


आधीन ही रहना पड़ता है 


ति अथवा पुत्र के 


स्र | 


> 
दुन; 


लड़को को इस | 


जिसका वास्तविक अथ | 


| में आदे स्वरूप होती हैं । 


| उसे भोजन पकाना भी सिखाथा जाता 


| और बहो उस के लिए वर ढ़ ढता है। 7 


। उस नवयुवक से मिला देता है । पए | 


हर | 
| जाता और न चिन्तित होना पर्ती 


अवस्था सें कै छे अधिक शिक्षा आज्ञा | 


पालकता ओर अन्य संयन की दी जाती 


ection. Haridwar, Digitized by eGangotri 


| जब उन में से किसी एक के साथ पर्व | 


हे । केबल तिला हो ठ ह्री नहीं 


दी ज 
/ उस से इस Fl 


परन काम भी 
करवाया जाता है । उसे हर समय र 

रहने की शिक्षा दी जाती हू | इन्ही 
शिक्ताओं का यह प्रभाव है कि व 
कियों ओर सियो का व्यवहार 


सभ्यतर पूवक आर यच्च भाकपेक्क 


द्रे 
zi 


अचकल 


नामक लेखक 
स्र का लए सब बातों 
स घाढावस्था 
सें लड़को को किसी-किसी स्कूल वा 
~ 
कालेज में अध्यएन के लिए भेजा जात 
है। डोटी जातियों में लड़कियां प्राय 
जल कास n 
घरतू काम पर हा लगो रहती हैं; उन्हें 
खणली समय बहुत थोड़ा मिलता है। 
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उसे केवल परोसना: 
दि छोटे २ काम हो| 
परन्तु अब इस अवस्था में | 


> ~> 
Ct 


Ry 
~ 


है। उच्च घरानों में स्त्रियों को भोजन 
पकानर, थाली परोसना तथा चावल | 
पकनर जो कि छुगम काम नहीं है-खिसा- | 
या जाता है | मतलब यह कि इस अवस्था | 
में उसे अगले गाहंस्थ जीवन के लिए | 
र्‌ दिया ज्ञाता है । 
परन्तु अब तक और आगे भी उसे | 
भावी जीवन के लिए बिल्कुल विन्तित | 
ऐर नांही माता पिता | 
इन बातों से सवर्षा 
हैं | शृहस्थ॒ को चिन्ता 
के पिता पर होता 


£] >. pe = 
एर! २ तेब्यार क 


| 
कुछ नव युवकों से र्बयं मिलता है श | 
(० ~ E es ९] 
निश्रय हो जाता है तज्ञ पिला लड़की ही 


(|. 
इस अवसर से पूवं उसे कुछ नहीं बता | 


वह सद्र बाल्य-काएज की तरह रशे को 
निश्चिन्त रहती है i 


य ०७७०-०७ *० ५४ ».« २ ६ 


0 0 FV 


गवजयद्शामा के उत्सव का 
के लिए विशेष महत्व है। यह उत्सव 
वस्तुतः भारत की अन्तरात्मा को सूचित 
करता है | भारत की राजनीति उसकी 
सामाजिकता सब धर्मे के अन्तर्गत हैं | यहां 
का प्राचीन घर्म केबल यागदोम में या आंख 
बन्द करने में नही-सत्यमय साहसमय और 
क्रियामय जीवन व्यतोत करने में थ ये 
सब बाते मर्यादा पुरुषोत्तम रास्चनद्र के 
जीबन से प्रतीत होती हैं। इस लिये राम 
को प्राचीन भारत का प्रतिनिधि कहना 
अनुचित नहीं है। यह सत्य गुझकुल 
की बिजय दृशी के उत्सव में स्पष्टतया 
झलकतो है; नीचे नसी उत्सव क़ा सम्वा- 
द्दाता 
जाता है--- 


। 


द्वारा सेज हुआ वृत्तान्त दिया 


में रूब खेलों का समारोह था । ६ अक्टू- 
५. 

वर विज्ञयदूशक्ती का अन्त्रिस दिरिस था। 

इस दिन ङु खेले हदें । सांयकाल 


४ बजे से यज्ञशाला में कृहटू हवन हुआ| 
५ बजे से श्री आचार जी के सभापतित्व 


में 'रामद्शन! सभा प्रारम्भ हुई । सभा में 


सढृम्म-प्रचारक शनिवार 


5 दाप सत्र वैक्रठ समाना, चेद पुराण 


गुर्कुल म Iवजयदशमी 


भारतवष ' 


Ls 
| नाहसे देवि वक्त मामोह 
| गहु वघनाद्रः्ञः 


ना नगरी का बर्णन करते हु एक 


स्थान पर रामचन्द्र जी कहते हैं “हयः 


दत जगऴान।। अवध सारस प्रियमोहानि 
साऊ, यङ्‌ प्रसक़ जाने को काऊ” 

दें था रामचन्द्र जो का स्वदेश प्रेम | 
अब उनका आज्ञा पालन देख्यि | राम 


च 


न्द्र जो केकयी से कहते हैं “अहो थिङ 


पतेयमपि प्रपवक्रे॥ भन्न 


fo SE, 2 ~ La 
| येयं विषं तक्ष्ण षतेयमि चाण चे । नि- 


3 कल के कीडाक्ष न्न । 
२ अक्टूबर से गुरुकुल के कोड़ाक्ष त्र 


यु क्तो गुरुणा पित्रा नुपेण च हितेन च ॥! 
वस यही दो शिक्षाएं विशेषतः इम 


कात्तिक सम्वत्‌ ? ३.5 


ह ` RE 


३। i 


प्रथम राम की अकरण संरूघ्रन' 


« 


, दसरी परिवारिक तथा तीमरी राजर 


उसके जीवन से ग्रहण करसकते हैं” उस | 


के बाद ब्र० घमंदत्त ने कहा-- 
इस दिन को तीन विशेषताए 
बनाती हैं। 


कु 


( १ ) इसी दिन सव आर्यजाति एक 
छत्र के नीचे आसकती है । 

( २) हमारी आधुनिक मृत जाति को 
भी यह विजयोत्सव उठा सकता है 

( ३) रामायण का यद एक आद 
था। उस को नींव स्वार्थ पर न थी 
की आज कल के युटो की है पर निव 
की रक्षा करने के लिये तथा पापमय 
को गिराने के लिए किया गया था | 

उस क बाद 


एक गीति हुई 


~ 


| छोटी श्री क ब्रह्मचारियों का श्लोक 
गयम हुआ। तद्न्तर श्रो मुख्याध्या- । 


ररूकल के सर्व उपाध्याय तथा अध्यापक | 
SS 


महाशय और कछ निम्ंज्रित महानुभाव 
भी पधारे हुए थे | आरम्भ 
ना को एक गीति तथा राम दर्शन भजन 
गाया गया । ठद्न्तर ब्रह्म चार। क्रृण्यशनार 
चे निम्नलिखित वक्तता दी “सें समझता 


डश शपथ- ! 


हू कि विजयदशमी का दिन ही भारत | 
को उन्नति का एक मात्र उपाय बन सकता | 


, है | इसी दिन भारत की जनता को एक | 


है वन 
क डे के तले लाया जासकता है और भूत _ 
जाति को पुनरुजजी वित किया जासकता | 


है। इसी लिये यह उत्सव सबं उत्सवों में 


भूत्रयार श्री रामचज्द्र हैं । उन के चरित्र 
से हम दो उच्चतम शिक्षाए ले सकते ह्‌ | 
प्रथम देश भक्ति, दूसरी अपने से बड़ों को 
आज्ञा कः पालन । 


पक मुखरास जी ने कहा- 
दिन ही मूत जाब्रियां में नया ज्ञीवन 
फू क सकते हैं । जिन जातियों ने 
दिनों को सुलादिया बे संसार सें 
रहीं । रामायण का समश आदर्श समय 


~ र < 
था | उस समय देदिक धमं का पूण रूप | RES) राज्य आओ b) 
ER ' तरफ रान स्वयं युद्धक्ष त्र में आते हैं. त' | 
से प्रचार था । रांमायएा को गाथा एक क- | 43 ; करते 
के NE = | सेनापति का कायं करते हैं | अब इस 
ल्पित कहानो नही हो सकती जैसा ' 


pe ग्ट CA ४5 प्र 
कि पाश्चात्यों का विचार है | 


हम यद्वि सब राम नहीं बन सक्ते | 


पर रास उत्पन्न होने के साथन लासकते 


' से लाना सीखना चाहिये ।” उस के बाद 
श्री उपाध्याय महे इशँश सिंह जी की वक्त ता 


{ 
| 


| 


हुईं । आपने कहा-“रिप्स के दर्शेन सें मुः | 


र्यतः हम तीन बाते देख सकते हैं । 


| पर वचार कया जाता 


घटनाएं । इस दिन का राजनेतिक क 
भी कळ कम नहीं है । हम झो बड़ा 


सिमान होना चाहिये कि कम में 


नो ने एक मनोहर वक्त ता ढी. | 
अत्यक प्रकार क उत्सव का अपना: 


हत्व हाता छ! कडे चास क उत्सव 
र 


(जन प्र कसा चान क नेता क * 
। इसक अट 


राजन्ालक गढून भा मनायें जातें हें 


स॑ एक राजमा तज्ञ क बिजय को मा 


हें। जैसे शिवाजी का दिन यार ॥ 
द्रगु्त का विन्य मनाना एक राजने 
उत्सव है । पर विजयदशमी को उट 


का एक विशेष महत्व है| अन्य उट 
स विज्ञयदशनी दी ऐेसा 
त्सव है जो कि उपरोक्त दोनों महत्व 


जद 
I 


ख़ता है। रामचन्द्रकी नीति धरम क | 


न्द्र ही आजाती छी | अब एक ॐ 
बात देखिए । 
रामायण क युट तथो आधुनिक यु 


पर विचार को जिये। आधुनिक युद्वों को 


| हे ड्ल os त्य ~ ज अरज + | 
पः्ानऽसलकरजरेला. है य इस 'तह्सव से| हैं। उन्हा साधनों को हमें आज को दिन । 


| 
t 
t 
4 


; पर घधिए.स ररते हुए साहले करनर चा 


राने वाले अपने मकानों के अन्दर व्र | 
ही तारे । चे युद्र क्षत्र 
आकर कभी सेनापति का कार्य नहीं करं 
यहीं बात रावण में भी थो । रावण २ 
अपने भवन में ही बैदा हुआ स्कीम 
नातर हे! वह युद्ध भमि में सब सेनापर 
यों को सरने पर उतरता है। पर दूख 


खटकत 


कारण पर्‌ तनिक दिवार कीजिए | रझ 
अपने को थम पर आश्रित ससभ्ता २ | 


रान को जीवन से हस यह शिक्षा ले सक « 
हैं कि प्रत्येक भादसी हल्य कळो तथा घर 


। 


| MR), नि न 


हे ये । यदि यह नियम कर दिया जावे क 
`, कराने वाले हो युद्ध करने वाल ह 
हमारा विश्वास 

| , युद्दुन हो | एक कवि का कथन हे 
क्या सिद्ठिः सत्वे भवति सहता नो पकर 

` न्यर्‌ चर्मपूवेक साहस ही सत्व हे । 
| \मचन्द्र में सत्व की प्रधानता थी उसी 


। ॥ कारण उन्होंने साहस किया तथा 


'ना के आगे रहे | रामचन्द्र स हेस सब | 
3) शिक्षा ले सकते हैं वह यह है कि प्रत्येक | 
र में सत्य तथा धर्मे पर विश्वास रः | 


§ते हुए आगे बढ़ता चाहिए । रान कर 
। , प्रीबन हमें आत्म विश्वास सिखलाता है 
। हर एक आवश को दिखाने के लिए हम 


तसचन्ट्र का जीबन पढ़ सकते हैं। राम 
`वा शों को दिखाने वाले थे । चम आर 


[ 
Ly 


| इत्य इन बातों को मूलमन्त्र थे । 

उस के बाद एक गोति हुई | 
तद्नन्तर श्री आचाय जी का सनो- 
ह्र और उपदेशदायक भाषण हुआ | 
आज के दिन को जो जातीय दिन सम; 
पी फते ह वे इस दातको भूलजाते कि 
| राम का दिन केवल भारतबप में ही नहं 
| इस 


Er] 


n 
ह! 


| सनाया जाता है। एक रान का ह्‌ 

बन है जो कि अन्य जातियों के सभ्यों 
| को भी अपनी तरफ़ खींच लेता है। सुभे 

यहां एक घटना याद्‌ आतो है । कके में 
' अस पिल विस्वानी का 
' उन्होंने अपने व्यख्योन में मुहम्मदु-ना- 
नक, ईसा आदि को बड़ी प्रशंसा को। 
व्याख्यान के पश्चात्‌ एक मुसलमान भाई ने 
' कहा कि आपने सभी वड़े बड़े आदमियों 
. का नाम लिया पर महान्‌ आत्मा 
दयानन्द सरस्वती का नाम नहीं लिया- 


। जी 
|; 


~ 


पास्यान था 


77:2६ शाप तप तज अककीओ 
a ठ 


PM.» Yi. 
We 


लिया गया । उस समय ठ्याख्यानभः 
बन रें सन्नाटा सा छा गया ! 
मेरा कहने का मतलब यह है कि राम 
का जीवन सब्सुख आता है तो सब ही 
की तरफ आकर्षित हो जाते हैँ। 
रामचन्द्र आर्य्ये वैदिक सभ्यता के आः” 


सटुम्भं. प्रचारक शनिवार 


| 


है किरुंसार में कोद | 


दूसरी तरफ़ पाताल में भो 


मस्हे | 


| 


ही उस समय सारा होल तालया से गज 

उठ! आगे उन्हाने कह! एक सुभ बड़ा | 
f शोक है कि इस के अतिरिक्त दुनिया के 
fy एक बड़ महापुरुष राम का नाम भो नहों 


LN SE 


=. | 

रहर था | चम पर अत्याचार हृदान कक | 

| लिये ही उन का जीवन था । यही उन | 
| की जीवन को प्रतिज्ञा थी । राम स- | 


| यौदर सरुषोत्तम इस लिये थे कि राम, 
| सदा चमे की मयादा में रहते थे तथा रस 
| भी वह जो कि ससार के प्रत्येक ठय | 


| | | 
करना चाहिये । चभ | 


ए 


। को घारण 
अर्थ उस समय किसी सम्प्रदाय 


| 
| न थे। 
राम का जोवन अचनिक सभ्यता क 


विरुदु खड़ा हुआ है। आधुनिक सभ्यता | 
को उस के पोषक भी अकृतकृत्य समझ | 
रहे हैं | 

राम उस सभ्यता के अग्रणी थे जिसमें 
| बर्णों की उत्तम व्यवस्था थी | धम की 
स्थापना ही राम के जीवन का उद्देश्य 
| था। जिस समय शूर्पणखा का नाक | 
काटा गया उस समय भी धर्म की स्था- 
पना हो लक्ष्य था। 

१४ हज़ार राक्षसों को मरने के लिये 
लिये 


थी । एव वालिवध भी धस के उद्दृश्य से 


| चनप की टकार भी वर्स सवदा 


| डी किया यया । राम बन्दर वैदिक सभ्या | 


फे उत्तम नियमों को इकटा करने | 
~ ~ F ° | 
| के लिये एक केन्द्र का काय्य कर | 
| रहे थे | 
| 
IRR रीन को सासमे रखकर हस 


सउ को अपने कायं प्रारम्भ करने 
हियं । ब्रह्मदारियों को भी चाहिये कि ' 
ल्च्चा- 


चा- 


चे अपने कासो का आरम्भ राम को 
सन पर बिठाकर करे । 


यदि सभी आश्रम राम को अपनी दष्ट 
का केन्द्र बना कर अपने अपने चर्म 
का पालन करें तो वे कभी भी नहीं गिर 
सकते | परमात्मा हमें बलदे कि हम 
राम का सर्व अशों में अनुकरण करें । 

प्री आचाय जो के भाषण के पश्चात्‌ 
एंक गोलि हुई । 

तदनन्तर सभा समाप्त हुई | 

हभोज सें गुसझुल के सभी उपाध्याय तथा 
अध्यापक महाशय ओर अन्य निमंत्रित 


सज्जन भो कै) सब ने सिलंकर भोजन 


उत्सव समाप्त हुआ | 


७) बजे सहभोज की घंटी बजी । स- | 


| किया--और इस मेभसम्मेलन के साथ 
द्‌ रूप छे | धसं उन को रग रग सें घूस , 
|! 
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पंजाय की शो शिक्षा 
म.ए, टी. गिदू्ानी एस, ए. 


ली- 
डर पत्र में पताम को स्त्रो शिक्षा पर एक i), 
लेख लिखा हे । लेख में दो संस्थाओं का 
वर्णन किया है| एक कन्या भहाविद्या- 
लय ज़लन्बर का और दूसरे सिख कन्या- 
महाविद्यालय फीरोज़पुर का । दोनों 


की तलना में आपने तीन चार बड़ी म- 


~ 


नोरंजक बाते कही हैँ तुलना स॑ आप 


| ने स्री शिक्षा पर अपने भी कछ विचर 


प्रकट किये 
लन्धर में शिक्षा आर्य्य नापा द्वारो दो 
जाती है और सिख कन्या महाविद्यालय | 


| कन्या महा विद्यार य जा 


में गरुसखी द्वारा इस पर आप लिखते 
छै--“इस कारण से जहां सिख महा गबर 
झालय केवल एक स्थानीय विश्‍वविद्या- 
लय रह जाताहै वहां आये विद्यालय का 
मत्र विस्तृत हो जाता है । ठीक तो यह 

कि एक मद्रास को छोड़ कर सभी 
प्रग्म्तों को यह विद्यालय अपनो ओर 
खेंचता है ।” लेखक महाशय की राय है 
फि सारे देश के लिये ग्रहण करने योग्य 
एक आपा हिन्दो र्‌ आलः उसे मु 
ता दे कर विद्यालय ने उत्तम काय्य 


~ 


किया है | दूसरा भेद यह है कि 
रि 


नल सहृप्विद्यालय में अंग्र झी आवश्यक 

है बढ़ आय्य महाविद्यालय में ऐख्छिक 
है--जो कन्था चाहे पढ़े जो न साहे न॑ 
पढ़ो । इस विषय में क्रो लेख की राय 
है क्रि“ जिस आयु में अधिक कन्याओं 
को पाठशाला छोडनी पड़ती है, उसकी 
ह 


विचार करले हुए उन्हें एक विदेशी भावा 
पढृपकर समय व्यर्थ यंवानो साथक प्र 
तीत नहीं होता--और साषा भी ऐस 
जिसका वह इतन। ज्ञान नहीं कर सकतीं 
क्रि अगले जीवन में उससे काम ले स्क 
कारश यह है कि सिख महाविद्या | 
| कन्याओं को यूनिवसिटी को परीतता | 
| में भेज्ञता है, आय्यं बिद्यालय कम सेक 
। एयटस आदि परीक्षाओं में नहीं 

| जता । आर्य विद्यालय की कन्याओं 
खद्गी से भो लेखक अहाशय प्रस ई 
| हैं और सबतोभाव से लेखक की 
। हाविद्यालय जालन्धर को पंजोब की | 
स्वीकार * | 


= स्त 
। दोक्तह कन्यः शिक्षणलाय 
\ रते हैं । 


सद्म « ध « 
४ मचारंक, शनिवार ६ त्ति 


| कई आठुत्तियां दोगई । ढलने दिन 


EFM srs न अल ज्ञ क सम्वत्‌ 
एक चुटकला 2 
लाहौर के ' र | अ्ह्णाइयाच 
. एव चुकला द्ध अहँ 
उप ती तक ब्र:न्या घट > | 
है, वह प्रचारक परिवार क्रे मनोर॑जनाई | झाणण्याय जारी है, समा- | 
{ 


दिय जाला हे पक एक 
एक वड़ा मजेदार वाका पेश आ 
की शिकायत थी कि 


a 


दुसे प्रचारक उने 


या । उन 
इनका अख़बार 
तेक नउ 7 जता 
और चिट्टोरसां अपने दोस्तों लिये 
कभी २ उड़ालेता है। मेरे द ।स्त ने 'त्रिट्र 
रसां से शिकायतकी फि कयो साहब त 
मेरा अख़बार सम प्रचारक है 


रास्ते में 
क्या उडालेते हो ? इसने जगा दिया 
कि जनाब ! मुझे आपका अख़बार उहने 


की क्या जरूरत है, मेरे पास तकसीम के 


लिये कई सद्भम5चारक के पर्च आते हैं, 
बल्कि अगर आपको जरूरत हो 
एक पर्चा फालतू लेलेबे । ” 

यदि किसी महाशय को प्रचारक का 
कोई अक न मिले तो ऐसे दानी उदार 
पोस्टमैनों से भी पूछलिया करें । 


तो आप 


~ (> . 
वशेबनवद्माअचारक-महाम डल 
क्या है! 
प्रचार 
प्रचारक नह्ामणद्ठल के वियय में एक स- 


~ 


हाशय का लेख निकला था | लेख में दस 


~ 


महामण्डल पर कूझ आक्षा 7 थे । उस पर 


हमारे पाश पक्ष प्रतिउत्त में कई लेख आये 
हैं। उन सब को प्रकाशित करने के लिये 
प्रचारक सें स्थान नहो है। सणडल के अन्त्री 
महाशय के दो लेख आये 'हैं, उन्हें हम 
प्रकाशित कर देते किन्तु हमे शोक है कि 
उन में मणडल के कार्य क्रम का पूरा व्यौरा 
न दे कर मन्त्रो जी ने पहले लेख के लेखक 
के आचरणों और उद्देश्यों पर बहुत से 
कलंक लगाये हैं। ऐसे लेख समाचाःर 
पत्रों के स्तरुूभों में स्थान नहों पा सकते । 
हां हमारा मन्त्री जी से निवेदन है कि 
वे अपने कार्य का और प्रबन्ध का टीक २ 
हॉल लोगों को सुनादे' इतना ही पर्याप्त 
होगा । इधर कोई सज्जन अञ्ज मणडल 
प्रतिपक्ष में झूही पत्र न भेजते जाय 
कोड निश्चित आक्षेप की बात हो तो 
जे सकते हैं । 


तस्त को | 


प्त नह डुआ। म० कण ने अपने लेख में 
एक दो ऐसी पंक्तियां लिख दो जो कह 


| ब्राह्मण भाइया को चरी । सहारनप:ः मे 


| कर दू। मने जो लेख स० 


प्र० गालप्राम शनाने प्रक लेख भरताः “स 


| में म० कण के लेख का प्रतिबाद क्रिया | 
| उसे पर कण जो ने अपना तात्तयं सम 


काया और अत्र मउाशय शालिग्राम जी 
ने इमें पत्र लिखा है जिस की निम्न 
लिखित प क्तियां इस विवाद को समाप्त 
करती हें 


| सम्भव 


“बहुत से मेरे मित्र ब्राह्मण जाति पर | 
स० प्र० में मेरे लेख को पढ़ कर | 


शायद मुझे किसी ख़ास जाति के पक्ष में 
समझ ल, इस लिए में मुनासित्र सम- 


ऋता हू कि विषय पर अपने आव प्रगट | 


~ 


प्र० मे 
ब्रपह्मश जाति के पक्ष में लिखा था अगर 


किसी अन्य सारी की सारी जाति पर ' 


कोई दोष लगाया जाता तो अवध्य 
वैसा ही लेख में उस दोष लगाई गई 
जात के पक्ष में लिखता, 


कण कवि जी + 


इ 
ने बड़ 


शुद्ध हृदय से स्त्र 
तात्पय सारौ जाति से नहो था तो किर 
मेरे और कण कवि जी केविचारों में कोई 
भेदू नहीं रहता । 

( २ ) सैन पूव के लेख में प० गण पा: 
शर्मा अथवा स्वमी द्शनानन्द जी का 
ज़िकर समाज के काय करने वालों में 
लिखा या परन्तु उन के तरीके काम से 
में सहमत कभी नहों हुआ, इन त्र टियों 
को मानता हुआ भी में खयाल करता र 
कि आय समाज ऊ बह शहतैषी थे ?!| 
२लग्रास 


संसारं समाचार पर 
टिप्पणियां 
धार्मिक 

भारत सरकार को नोंद रामायण के 
प्रसिद्ध कम्भ कण को नोंद से कळ कम 

हों । जब आती है, तो छूटती नहीं 
और जप कहीं छूट जाय तो हाथी चोड़े 
सत्र हडप कर जातो है। १० सोल के 
लगभग हुए स्वामी दृशेज्ञानन्द्‌ जो ने 
डाक्टर पादरी और जाटका परस्पर 

कल्पत शाख्रीये छापा या | अभी त 
सारी शक्तियां सोई रहों और पुस्तक की 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


सरकार ने पुस्तक जप्त करली है। क 
दे यद्ध बताने की कृया नह्ठीं की | 
करार ने समफ लिया होगा कि पु हट 
भारत में शार्तिभंग की सम्भावना 
तमी तो ज़ञत किला गया है | 

किन्तु ऐसा प्रतीत होता टै कि 

कट स शान्तिभंग के लिए जो ब 
सण गथा था-- बहुत गीला था । 
साल तक तो फटा नहीं--उम युस्तिब 
कारण कई शान्तिभंग हुआ न। 
है किसी बारूद-विज्ञान-प्ेः 
सरकार को अत्र मुझा दिया हो कि ' 
साल में वह बारूद सूख गया--अब ८ 
ने का समय समीप है |” 


युक्तपान्त तो प'० अखिलानन्द्‌ 
ने सर कर लिया । बम्बद जाने वर द 
छुआ कि आप वहीं भी गतबर्ष एक डेपुटे 
लेकर गये थे । आप वहां लोगां से हि 
सेरा घर खेत सत्र पानी 
है--सहृःयता चाहिये” किर 


और कह्दा कि 
हृ गया 


. ने कुछ दिया, किसी ने न टिया | पी 


ता लगा कि ईश्वर की कृपा से आपक 
सर सम्पत्ति सुरक्षित है, कोई होई 
नहं । ख़र-इस प्रकार बम्बई क्री जीः 
लिया गया । अतर पंजाब की बारी है 
ताहीर में रायठाकरदुत्त जी की कुरा ३ 
आप का व्योड्यान भी छो गवा । किन्त 
रायठाकर दत्त जैसे श्षेअसले आदमी घ जा- 
उ में कम मिले गे । इस लिए छुम अखि- 
लानन्द को सूचना देते हैं कि इस चार - 
पाई में कांटे बहुत हैं, ज़रा समम 
कर्‌ लेटे 


— ६ 8 — 


सहनशीजता या उदारता को भी कोई 
सीम होनी चाहिए | आर्यसमाज को 
उदारता सोखनी चाहिए-- किन्तु नरे अमू- 
लापन नहीं । जो आदमी ऋषि के कहे 
ए वैदिक वणड्यवस्या के सिद्धान्त 
का खम ठोक क खण्डन करता है: ऋषि 
दयानन्द्‌ सन्यासो थे---जो व्यक्ति कहता 
फिरता है कि सन्यास का वेद्‌ में विधान 
ही नहीं; बीसियों क्या सैकड़ों के सामने 
सन्थ्या हवन आदि की हंसी उड़ा चका 
है--वह भो आयाममाजों कहाये, और 


Seer 


RRS 


पफारतक सम्बत्‌ १ Ee ३ 


्दम-त दारक शनिवार, RS उसपर 
N-- | रकार को शी राजनीति की शिक्षा ;, EE 
१ स्थान पाये कया शह । 4 सनुष्य अपने कत व्य 3 हि कृतका समभते हैं । केचारे ‘अंग्रजी | 6 
सतत (५८ नहीं है। प/०अखिलानरद थे | नहीं करता | यही दशा हमर ig | चया ते अनभिज्ञः शग को राजनीति ह 
` ।पस्नाजी कहाने या आय समाज को इदस sj है। अली द्वे पवित्र मन्त्री आधा री नहो समते । 
! | । जर खड होने के सव॑ अधिकार "कसी भाग सेंद्य़ा होला है अपर अबश्य | केप eo रे ५ 
' ||| हैं. जो आय सप्ताज १ ज बालों के | होत | हर झाल हो लोगों के एन | कर भ्र 
[त इए भी प७ अखिला? ६ कः वेदी ज ॐ £ एलिस के गोलिया चलाने के | यह परीक्षण अनेक दशा bs हा । 
(0 हे वह पातत को | सूबा? सेनन १ उते हैं। अभी ११ अक्टूबर | और फल हुभा | दूसर देशा हर a हुदै का 
उडत क $ स से ज्ञात हुआ ।क 5 । स्थता, भाष) ना नीति से देशों और को 
हे हर | जले के दी ग्रामों में बकरीद्‌ पर कमेला | ज्रातियों ने उठ एह, आर मुह को देर 
, | का भह! फहरा रहा | हुआ अर एलिम ने हिन्दुओं पर गोलियां | रादढे । भिलारी, और सानसिक दासता गे 
है > एन सन्त्री उएम्न्दर | बरसादे' । यह एक निश्‍चित रोग है जो से जकड हुए देशां ने कभी उन्नति नहीं 
Ff, २।र प्रेम से भजन "तन | ६° अधस सर उपस्थित होता हे र | न को स 
| | दा द ८ का पाठ करते हुए | होता भा घामिक जोश के नपम पर | देशों के नेताओं ने आत्मानलस्ब ओर | स 
i 5१ 3 उपम ही दिव्य | रप्जा आर प्रजा दोनों को ही ऐसी अशा- मोयता का पाठ सीखा । भारत को क 
फ ` , बाजार केत इप नगर के | त से खेद होता है-तब क्यों नहीं इस | राजनीतिक किएती के कणचार भ्सै देख में 
| [ह री को देखकर प्रेम के आंसू | ६ ईजान होता । यदि ष को ओर से | अक्के हैं, और अच्छी प्रकार देख चुके है 
` बहाने, ऊर मं को नाइसा लोगों के | निष्पक्षपात यत्न हो, और प्रजा भी जरा | +क इन मांगे हुए चष्पु्ाँ से नय्या पार 


उद्य! भे एर कर जायगी। ये ठूश्य का- | ५ पूर्वक 'वचार कर तो ये धामिक | शोगी--इस के पार करने के लिये 


(ही, हो चुके हैं । प्रारम्भ में | फेंग सनाण्त हो सकते हैं । | कड़ी के चप्छुओं की आव- 


ल्प। उस पककरो लकडे के 


——'ot— | 


' आय झमाजी नगर में वेदमन्त्र बोलने | 
| था भजन गाने से क गसळल विश्वविद्यालय कांगड़ी के | 


| का करडो उताकर नगर कीत न में सम्मि- 


ज्यकता है, जो स्वदेश में ही होती है । 


क हे | देखा है---पर देख कर आंखे बन्द करली 
व कह्यचारियों के वे - |x 
i हा मा कर मए | है; जब तक विचारों को और भाषा की 
थना पत्र साच खुदी १४ सम्वत, १६७ 

सुदी १६ ल्‌ ९6६७५ | दासता से हम ळटकारए नहीं पाते दब 


सम्बर सन्‌ 28१६ पर्यन्त ¦ 
दिसम्बर सन्‌ 7६१६ ते | तक स्वाधीनता और सवर्य के सपने 


तरातेन थे | वे ओम्‌ 


| लित होते थे। आज यह एसकोप पेशा- | 
pc ॐ | 


बर भजनीफों ने खंभाल लिया है । आय | तदनुसार ८ 


4 


| o 
| ससाज में ऐसे आर्य भजनीकों का अभाव | काया उपह जाना चाहिये । | व्ये हैं। 
/ नहीं जो नगर तंस करने के पूरे | इस तिथि के पञ्चात्‌ जो प्राथना पत्र प्राप्त | cm 
अधिकारी हैं, किन्त अब तो उन सञ्जः होगे उन पर विचार नहीं किया जा 5 2 
Rr MS इस वार कांग्रेस के सभ्हापति बड़ील 
£ रोको भी पेशावर गह्नस्ये पीछे डाल रहे | न 808, XID | फ पिर मजकंदार होगे 
र ज दनेर धा 5 प्रेस का स्यान थोर | प्रवेशार्थं प्राथना पत्र के फास तथा | हे पक हरेक gs द | 
NO 5 ह कद । सभानपुर ज़िला बिजनौर से लिख कर | ०० ख ऽया | इस में है 
 करदियाहै। हम अन्यत्र मुरादाबाद | मंगा लेब । द | gi 08 हब “थे ब ढो | 
' समाज का प्रस्ताव देते हैं । प्रस्ताव | ot si na सः न+ द 
| न्युन है याद 7 आप | गुरूकुल विश्वविद्यालय | इराना नाम है।इस लिये यह हे E 
कीत न करे, इस से उसम और क्या हो | ठ | योग्य ही हुआ है किन्तु रल | फि 
सकता है | यह केवल सम्भवताः का प्रश्न | RU | विचित्र है। इस समय एक ऐते म लि 


की आवश्यकता है जो भरत में ड" | 


। चाली नदे समस्याओं को हल करने 5 


ईद के दिनों ने झारत के कई भाणों 


हे यदि यह सम्भव न हो तो पेशावर | a, 
राजनीतिक सभा समितियों को हल- 


जनीकों को बुलाकर नगरकोतन को | नही hE सह्‌ 
कत-कार्य करने की अपेक्षा न करना च देखी । यहां पास ही कांसी में,लोडर | योग्यता रखता हो, युद्ध से भारत है हल 
अच्छा है । | के उठते हुए सम्पादक श्रीयुत चिन्तामणि | सियों को जो आश रखनी चाहिये, है हर 
हक ८ | जौ ने सभापति के आसन स राज नी- | को ठोक २ व्याख्या कर सरे; सर RR 
जो दीनारो किसी ननष्य को हर | तिक खरा पढ़ कर सुनाया | खरां अंग्रेजी | यदि टलना चाहे, तो उठे टलने ” `| र 
रोज़ या हर मास अती हो, और उस | था--उस का अनुवाद हमें भी मिला है। | जो राजनीतिक प्रश्न इस समय डच | फे 


का इलाज भी हो सकता हो, और फिर 
भी बोसारी होती ही जाय तो ससकना 
बाहिए, कि इलाज नहीं किया जाता" 


इतनर ही बहुत है। भषालुवाद्‌ फा 
तो सही | नहीं तो हमारे नेता लोग रो 
अपने अंग्रेजी भाषणों द्वारा ्रिहिश 


हो रहर है, उसे ऐन ठीक रूप स \ है 
रल वासियों के शब्सुख रखने नता / 
कार्ये कत्ता हीं भारत का भावी नेता | 


हर । ऐसा कोई सज्जन ही 
प्रेस का कणधार होना चाहिये। 


लीग ६, अटथ ठण्डे २ नीति 


| 


र्हीं फो पव्या अब न चाहिये- 


त्रं तो कोई चय ही साहसिक चाहिये | 


| ही ठण्डा दिमाग रखता हुआ भो साहस 
का मारू राग छुना कर भारत वासियों 
भष उन्नति के रास्ते पर ले जा सक | 
र, श्रीयुत मजुमदार इस कसौटी पर 
टीक बैठते हैं या नहीं ? 
— $ — 
बढ़ी लेजिस्लेटिव कोंसिल के सभा- 
पदों ने ( तीन को छोड़ कर ) वायसराय 
के पास एक निवेदन पत्र भेजा है, जिस 
में उन सुधारों का वणेन किया है जो 
युद्ध के पश्चात्‌ भारत बर्षे के शासन में 
अवश्य करने चाहिये । यह अच्छा हे। 
किन्त जनता! को भी पता लगाना चा- 
हिये कि उन क नेता क्या सोच रहे हैं? 
हमारी सम्मति में काग्रस की ओर से 
पुराने ओर समझदार कुळ एक राजनी- 
तिक नेताओं की एक कमेटो बननो चा- 
हिये, जो वतमान राज नीतिक समस्या 


पर विचार करके आवश्यक सुधारों के | 


विषय में और भविष्य नीति के विषय 
में अपने प्रस्ताव प्रकाशित करदे--ताकि 


Die IS ~ hs 
कम से कम कांग्रिसये राज नीतिक कायं 


कर्ता तो एक स्वर हो कर कुळ कह सके । 


जिनको कांग्रस की राजनीति में विः | 


किन्त 


S 


श्वास नहीं उनका तो दूरबर्ती 
अचा उद्टश्य सामने है ह्वी । 


—-:0:— 


इग्लेएङ.की पालिंमेरट में कुछ म\नोजक | 
अश्षोत्तर हुए हैं | [मस्टर प्रिंगेल ने पूछा 


कि “यादि सरकार ने यह निश्चय कर- 
लिया हे कि आयलैण्डको स्वराज्य देने 
को समय आ गया है तो क्या उन्हे 


“| नेहा चाहिये कि बे बहां से मार्शल-ल' 


हटा कर साधारण राज नियम चलाद्‌ 


इसका उत्तर मर्य सचिव भि० एस्क्विय ने । 


दिया | आपने कहा-- में इस प्रश्न का 


` उत्तर देता हूं । आयलैण्ड में साशेल ला | 
वाह्तदिक रूप में विद्यसान . नष्टं ' 


कैसी 


“० का प्रचारक शनिवार, ६ > 


| 
चिव का यह कथन द 


| 
| 


ब्ल्यु 4 5 
! 


आयर्छैणड म्‌ सत्र समा 4 
चना दो गई है "कि 


# वे सरकार इ 
| चना में झाल्ति जन लेल न काम 


न श्ण 


| ऐसी सूचना दू ग्नंगउ के यब्र कः 
| दो गड्ढे । तो भी 


मुख्य सचिव कटने है 
टीक ही होगा । पर एक वाल ` जदा 
है | यह सी कहा जासकता है > 
का भो इंग्लेगड जैसा ही शासन डँ ता 3 | 
| राज नियम एकसे हैं। 
उन नियमों के प्रयोग का है । जिस प्र- 
रार्‌ के नोट पर भारत वर्ष में ह्‌ 
ज्ञार की ज़मानत जड़ी ज 


लेख पर इंग्लेणड में 


कागज भी नहीँ 
दिलता । नियम वही है-- भेद प्र- 


योग में है। 


——:0:—— 


५५ -_ ~ ~~ 
उदवाले योरप के बल्गेरियो स्ामा- 


। निया आदि छोटे २ देशों को बलकान- | 


[9 


राज्य के नान से पुकारते हैं, 


न] 5० =) FR 


पत्र उन्ह बालकन? कर दा 


सं इन्हं बालक--राज्य या बारु कन-- 


राज्य नाम से लिखना चाहिये! योरप 
को जवान जातियों में उन छोटे २ 
देशों की बालकों बोली ही दशा है । ये 
आपस में लड़ते कगइते भो बालको को 

ह ही है--युवाआं को तरह नहीं | 
इस लिये इन्हें 'यीरप के बालक राज्य' हो 
लिखना च्च हिषे | 

Et तोएचओ 

प्रयाग का लीडर अपने १२ अक्टूबर 
के पर्दै सें शिकायत करता है कि उसके 
कार्यालय में इ ग्लेएड का "नेशन? पन्न प- 
हले तो बहुत दिलों 


कछ भाग फटा हुआ था । राडर का यह 


पहला अनुभव हुआ है, इस लिये उसे | 
आश्चय हुआ होया। यहां तो ऐसे बीखियाँ | 


दृष्टान्त देखे बैठे हैं। हमारे पास अस- 
रोर का “लिटररी डपयजस्ट? पत्र आता 
शः 

हेह पर्दे फटे होते थे । इधर वैदिक सेग- 
जीन फे परिवर्तन में कई विदेशी पत्र 


. | आते हैं | कसी एक एष्ट कभी एक लेख , 


परन्त प्रश्न तो | ¦ 
[| | 


किन्त आपा | 
~> 


नों तक आयां ह्री | 
नहीं--ओर जब आया भो तो उस कर | 


धर, महीनों तक उसके कभी दो कभी | 


लभे दग्ध हो जाता हैं । सेन्सर 


r. 


| 
a 
Zi) 

श 
s 

Ee 

4 

ले 

डे 


- श्र ५ 
पमन हसा है गह सेन्स के संचालतक- 


+ (व 
अच्चाल हे नड 


घड नियु ग 


पल्‌ 77 NS अस्याए 
बल्ले डः इन्र ग्‌ 
Ef 


अपेक्षः 


। दल के नेता हैं--उनक 
जो लीग होगी, वह रट 
नहीं कर सकती । 
पास २ आयें, यह तो आच्छा . परन्लु 


बला का ठच 


कांग्र ख 


| ऐसा न हो कि मिलकर १ | 
। बल शब्दों का आडकल 
ओऔर कोई सेंदु न आ 


आयंगजट तथो जीवनतत्व 
$ ह पाचर पत्रो की सरगम 
। नाकि लि 


£= 
अब 


! गहा ज्यों ल्या 7 ठय ह्री था, 
। आय गज़ट और जीवनतल्व का 


| ऋयड़ा उठा है। आर्यं गज़ल ने देवस- 


| ञाज के संस्थापक श्रो सत्यानन्द अग्नि 
होत्री की कुछ पोल खोली, उसके उत्तर 
में देव सभाजी पत्र ऋषिद्यान्द और आ- 
| चैंसमाज पर गोलावारूद फेंकने के लिये 
| छतारू हुआ है। इधर सिख सूरमा “छा- 
यल गञ्जट? एक ओर तो आय गज॒ठ के 
सम्पादक स० खुशालचन्द्र को प्रशंसा के 
गीत गारहा है और दूतसे ओर आयं गजट 
को हो इस नये झगड़े के लिये उत्तर दाता 
। ठहराता है । इस. मामले पर भी कुड 


{ 


। दिन बाजर गरले रहेगा। 


| 


—t0:— 


न 


का नमूना है 


म्रचारक पर्तक भण्डार 
की नई पुस्तकं 

आर्यधम ग्रन्थमाला 
श्री महात्मा सुन्शीराम जी द्वारा लिखित 
आर्यो को नित्य-कर्मपद्वाति --मूल्य -) 

इस पुस्तिका में आर्यो के नित्य कभा 
को सुन्द्र व्याख्या है | आय्यमान्र के प- 
ढ़ने योग्य है । प्रत: काल से उठ कर किस 
प्रकार दिन व्यतीत करना चाहिए यह 
सब बड़ी उत्तमता से द्रशाया गया है| 
सहात्मा जी के इतने समय के अनुभवो' 
का सार है| 

आंचारानाचार ओर भश्या-भक्ष्य -सूल्य =) 


इस निजन्ध में महात्मा जी ने इस खि. | 


षय का निण य किया है कि ठुआ-ङूत 
और भक्ष्या-भक्षय का क्या रहस्य है। 
किसको साथ खाना चाहिए, किसको घर 
खाना चाहिये इन सब प्रश्नों का उत्तर 
इस पुस्तिका में भली क्षांती आगया है| 
मात भाषा का उद्धार- मूल्य =) 
भागलपुर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में 
सहात्मा जी सभापति हुए थे | उस समय 
आपने जो वक्तता दी थी वह अभो तक 
शुद्ध रूप में नह! छपी थी। उस वक्तृता में 
जताया गया था कि आर्यजाति का मा- 
ठृभरवा 'हिन्दी' के लिए क्या कतव्य हैं ? 
अत्या भात्र का इस नित्न्ध से आय' - 
भाषा के गुणों का ज्ञान हो सकता है । 
प° इन्द्र विद्यावाचस्पति 
का 
संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक अनुर्शालन 
कलकत्ते का प्रसिद्द माडने रिव्यू पत्र 
बस एुसतक के बोरे में लिखता है-“इस 
पुस्तक में संस्कृत साहित्य का ऐतिहा- 
सिक इलि वृत्त दिया गया है और भारत- 
दषे के इतिहास के भिन्न २ समये! के प्रभाव 
से उस में शाब्दिक तथा अन्य जो भेद 
आते रहे उमका वणन किया गया है | 
घटनाओ को परीक्षा सामःन्यतया नि- 
ष्पक्षपात है और हम लेखक महाशय के 
दिये घटनाओं क मुख्य भाग से सहमत 
हैं। भाया लेखक के अन्य ग्रन्थे! से पाडे 
हुई कोति के अनुकूल है। पाई और रंग 
ढंग अच्छे हैं |” ह 
« भृतक श्राटु पर शास्त्राथ | 
पं० इन्द्र तथा पं० गिरिधर शर्मा का | 
पिछुल दोला शाख्रार्थ दप गयः है। | 
इस शास्त्रार्थ में श्राद्र विषयक जितने वेद॒ | 
| 


. भन्त्ों पर विचार हुआ है, शायद ही किसी | 
 सेंहुआहो 


। आइ विषयक घेद्‌ भन्त्रों की ' 
है और आय सिद्धान्त की सचाई 
। म्रल्य =)।। 

प्रबन्धकत्ता सद्वम्भप्रचारक 


| 


सद्धम्मं प्रचारक 


कं ~ —— ा `` ३9७७: = | 
हमारी 'वतंसान दशा | 
दोहा | 
हाय यशो गिरि से गिरे, सुकवि कण हम आज !' 
कळ कहते बनता नहीं, पड़ी बुद्धि पर याज ! ॥| 
( रोला डन्द्‌ ) | 
(5? ३ जे 
पूव दृशा का हाय ? हमें कुछ ज्ञान नहं है; 
हा ! क्या से क्या हुए, नेक उर ध्यान नहीं है! | 
शोचनीय अब हाय ! दशा हो रही हमारी; | 
करते ही न बिचार, विसारी सुध बुध सारी ॥ 
(२) | 


| ऊचेहोकरनीच हमों अब कहलाते हैं; 


मिटा मान, संत्र ठोकरे' ही खाते हैं। 

स्त्राबलम्ज, पौरुष्य, ऐक्य भी खोया हमने; | 

घेर लिए हम हाय! अविद्या रूपो तमने | 
(३) 

बिगड़ गया समुदाय, न मिल कर रहते हैं हम; 

हा! भारी अपमान, आय हो, सहते हैं हम। 

फूट खारही हमें, सुमति का पता नहीं है, 

ढङ्ग बिगड़ ही गया, न पाना ठौर कहीं हे ? ॥ 
(४) 

सभ्य जगत के बीच, हरस्य हो रहा हमारा! 


| हम ने अब तो भेष दीनता का है, थारा। 
| रहेन हसस्वाधीन हाय! स्वस्व छिनाया; 


उन्नति खोकर हास, हमी ने तो है पाया? ॥ 
>> [cg कण ~ 


~ 2 ~ 
लाजनी लंगड़ी 
इत्तफाक़ हो सारे देश में 
में सर ही से लड़तर रह । 
निभेय हो कर सारे विचरे 
पर में सबसे लड़ता रहूं॥ १॥ 
विद्या फैले सारे देश मे 
में संतान पढ़ाऊ नहीं । 
जये जगे गुरुकुल बन जावे 
में गुरूकुल में जाऊं नहीं || २॥ 
आये जाति सब उठे नोंद से 
मैं ठस को उकसाऊ नहीं । 
खाना पीना एक हो सब का 
में तो किसी का खाऊ नह| ३॥ 
भंग शराब और गांका सुलफा 
इन का कर दो सत्या नाश 
कुप कर में तो पिऊ' बरांडी 


९ ॥ 
शनियार, ६ काति क सम्वत्‌ १ 8७२ 


में अध्याशी कभी न र्त 
कोई जिओ चाहे कोई मरो 
जाति देश सब शिक्षित होवे 
और सीखे सब कारिगरी , 
सिधुपार नहीं जाऊ कभी झै 
घमंभ्रट्ट हो सरासरी ॥ ७॥ 
सत्‌ वक्ता हो जावे सगरे 
मिथ्या बोले कभी नहीं । 
भाट कपट ळल में नहीं छोड' 
~ °“ 
नए होय चाहे सारी मही || ८ ॥ 
देश जाती का दुःख सुनाकर 
आंसू में भी बहाऊ गा। 
खुद उपाय में करू' न कुछ भी 
औरो' को बतलाऊ'गा || 8॥ 
चन्द्र भानु कहे ऐसे वक्ता 
जिस देश जाति में होते हैं 
देश जञःति की किश्ती डुबोकर 
स्वयं डूबकर रोते हैं || १० ॥ 
भवदीय 
चन्द्रभानु आय उपदेशक 


“'गरुकलों का नियन्त्रण” 
उपरोक्त विषय पर दो लेख आप क 
पत्र में छप चुक हैं जिन में पहिला लेल 
कुवर हरप्रसाद्सिह जी की ओर से और 
दूसरा महरशर बालकृष्ण जी की ओर से 
प्रकाशित हुआ है। इसी विषय पर चिर 
कोल से मेरे भी चन्द्‌ विचार हैं जिन का 
इस समय प्रकाशित करना उचित समः 

कता हूं । पु 
दोनों महाशय गुरुकुल कांगड़ी को सां” 


वंदेशिक सभा की विद्या सभा क आधीन 


करने और गुरुकुल कांगड़ी को ही विशव: | 
विद्यालय बनाये रखने में सहमत हैं, अ | 
विचारणीय बात यह है कि किस तरह | 
गुरुकुल कांगड़ी को सारवंदेशिक ल 

विद्या सभा के आधीन किया जावे, बय ' | 
कि जिन लोगों नो दिन और रात परित्र | 
करके और अनेक प्रकार क दुःख स 
करक गुरुकुल कांगड़ी को मौजूदा अवर | 
| तङ पहुंचाया है और जोकि इसे उ 
| येता की हृदतक पहुंचाने सें दिन * 
रल लगे हुए हैं जिस प्रान्त के लोगों 


बोतल रक्खू' अपने पास ॥ ४ ॥ 
प्रात काल सब उठे“ साहसी 

बने धमे के सब प्यारे! 
आलसी होकर पड़ा रहूं में 
देश्वर सब कारज सारे॥ ५॥ 
ब्रह्म चर्य का पालन करके 

रोग शोक सब दूर करो। 


| तन सन और धन्न इसी के निमित्त $ 
| रखा हो तो आया लिन7 किन्हीं 
| अधिकारों क दिये केबल यह बात हक. 
| में रखते हुए कि आरयंसमज का धर्म 
| बंभौ मिक है हम आरयप्रलिनिधि सभ” 

| जाव से यह आशा रक्खे' कि बह हर ॒ 
कृगड़ी क्रे सृतललक सब ज़ायदाद | f 


RE 
त्ार्वदेशिक सभा क आथोन करदे कहां 
तक ठीक और न्याय युक्त हो सकता है। अ- 
गर साव भौमिक धमका केबल यही अर्थ 
हे र 
(> ज * 
ही कि आयंसमाञ का फुल थन एक 
थान में जमा रहे तो भिन्न २ प्रतिनिधि 
सभाओ में अलहदा २ कोपाध्यक्षो' की 
कया आवश्यकता है झुल का कुल चन 


फण्ड का क्यो न हो सावंदेरिक सभा क 
आधीन कए दिया जावे। अगर ऐसा होना 
सम्भव हो ते। निःसन्देह आये प्रतिनिधि 
सभा पंशाव को महाशय वालकृष्ण जी 
की वात मान लेनी चाईहिये। 

दूसरी बात महाशय टालक्रुष्ण जी ने 
लिखी है कि गुरुकुल कांगड़ी में संयुक्तप्ान्त 
आदि का रूपया अधिक लगा है । मालूम 
नहीं यह गलत बात महाशय जी ने केसे 
लिखंदी। संयुक्तप्रान्तादि से आध से अ- 
'थिक तो एक ओर रहा अगर इस आधे 
का तीसरा व चौथा अश भी चम 
आयां हो तो मुमकिन है कि उक्त बात 
सचाद के समीप हो, में तो बहुधा इस 


के विद्याथियों को गणना लगभग बरार 
रहती है और जवकि दोनों प्रनत एक सा 
लाभ गुरुकुल कांगड़ी से उठा रहे हैँ तो 
क्या कारा है कि संयुक्तप्रान्त से बहुत 
कस चन कोंगड़ी गसकल को प्राप्त होता 
है। मुख्य कारण तो इस का जो मेने समझा 
है बह और हो है। संयुक्त प्रान्तीय आपये- 
प्रतनिचि सभा क १६१ से 
१५ देस्वी तक के वाघिक वृत्तान्त 
को देखिए । उस में आप देखेगे 
कि प्रतिनिधि सभा और आर्यसमाज के 
अधिकारियों की गणना गुरुकुल छनन्‍्दावन 
} ५००) रुपये अथवा इस से अथक 
देने वालों की केवल तीन है जो तीनोंस 
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| ~ 
| कुछ प्राप्त हो सकता हे-अगर अब दूसरी 


| वृत्तान्त क ३३ से ३६ सफे तळ जहां ब्र- 


I _\_\__\___\_\_\_\_ 


£ 
' 


मद्‌ मं गत दस बारह वर्षों में प्राप्त हुआ 

जब से कि गुरुकुल का आरम्भ हुआ है 
जब ऐसी दशा गुरुकुल डुन्दाबन की घन ' 
क बारे में हो तो महाशय बालकृष्ण जी 
का यह लिखना कि गुरुकल कांगड़ी को 
आधेसे अधिक घन सयुक्तप्रान्त आदि से 


| पाप्त हुआ हे केसे सत्य माना जा सकता 
सब प्रतिनिधि ससाओ का चाहे किसीकी | 


हैं । जस संस्था के लिये एक पत्र कई 
उपदशक काम कर रहे हों और साथ ह 
विशेष छपी हुईं अपीलों द्वारा अथवा 


| डेपूटेशनों द्वारा धन एकत्र किया जारद्वा 


हो और उसका फल उपरोक्त लिखा ह्रो 
तो अन्य संस्थाओं को लिये जिन क प्रेमी | 
चन्द्‌ एक भद्र पुरुष हागे दान में क्या 


ओर ध्यान दे गे तो आप को इसी वाचिक ' 


ह्मचारियों क नाम दिये हैं विदित हो- 

जञावैगा कि १०८ ब्रह्म चारियां में से कं वल ! 
एक व्रक्मचारी पंजाब प्रान्त का मुरुकुल | 
वृन्दावन में विद्याध्ययन कर रहा है और ' 
एक मिथ प्रान्त का | 


हालांकि गुरुकुल कां- 


द | गड़ी में दोनों प्रान्तो क व्रह्मचारियों को 
बात को विचारा करता हू कि जब गुरु- | _. A 

पदी कें पः दल गत | संख्या लगभग वरोबर निकलेगर ) इन 
कुल कांगड़ी सें प जाव और संयुक्तप्रान्त | ज्वालो का ध्यान रखते हुए अगर हम कड़े 


कि गुरुकुल कॉगड़ी को कुछ अधिक स- 
हायता इस प्रान्त से नहीं मिल रहो तो 
बेजा न होगा | बहुत से संकुचित हृदय 
को सज्जन जो कि अकसर पत्रो. द्वारा 


अथवा मौखिक लोगो के दिलो को प्रा- 
न्ति भाव में घसीट कर गुरुकुल कांगड़ी 


| कं विहद्व करते रहते हैं और अकसर यह 


लिख देते हैं कि इस प्रान्त से हजारो 
रूपया पंछाव की संस्थाओं को जाता हे 

>° र ~ 
उनको ऊपर को बोते च्यौन पूव क पढ़नी 


इस प्रसंग में अगर आण महा- 
ज्वालापुर की १६७१ से १६७२ 


चाहिये | 
विद्यालय 


| रिपोर्ट कं सफा १२ से १४ को देख्ये त्तो 


ज्ळन भिन्न २ आर्यसमाज! के प्रदान हैं । | 


उनका भी १५००) रुपये में से प्राप्त घन 
कबल ६५ ०) दृशांया गया है इसक आतिः 


रिक्त अन्य समस्त रईस आदि सज्जनो ' 


की ओर से जो धन इस मद में भ!प्त 
होना लिखा है उसका कुल जोड़ ४५९० ) 
होता है | यह छल रकम अगर मिलादो 


है तो कल जोड़ ५१७०) हुआ अथवा 


इतना घन इस गुरुझल बन्दावन का इस | 


आपको विदित होगा कि जहां सारे सं- 


१५८५७) दान से प्राप्त हो ने लिखे हैं-जिनमे 


कस छै प्रवर्तक बाबू सोतएराम जी की | , 
र । ध्यान रखते हुए एक संगठन के आधीन 


१७५००) की प्रद्त्त पूजी भी शामिल 
रदी गई † दूसरी और पंजाब 
प्रान्त के एक शहर अखृतसर से ही 
२६०००) यहाँ विद्यालय जवल पर को 
दान में प्राप्त हुआ है और अगर आप , 
इसी रिपोर्ट के सफ़ा १६-२६ तक देख | 


कात्तिक सम्बत्‌ १६५ 


| शामिल हैं वल्के अन्य दूरस्थ देशों के 


। जावे तो दूसरा और तीसरा भी खड़ा कर 


| ढपली ओर अपना २ 
यक्तप्रान्त से महाविद्यालय ज्वालापुर को | 


जावेगे लो आप को पता चळेगा ईक ७ 


' ब्रह्मचारियों में से केवल तील पंजाब प्रान 


के हे | इस लिए धामिक परूषों को सबद 


उचित है कि किसी संस्था से उन के रूयाः 


में अधिक लाभ प्राप्त हो रहा ही अयव 
होने की आशा हो विना किसी न्तिः 
भाव को लिए हुए उस की तन रून था 
से ट्टी यथा योग्य सहायता करते रहें 

अब में अपना तच्छ विचार उपरोक्त सः 


' बातों फा ध्यान रखता डुआ वार्ताः 


विषय पर्‌ पेश करता हूं| वह यह कि ज 
गुरुकुल कांगड़ी ही विश्वविद्यालय डना 


| जान के योग्य समका जाता है और लग 


a 


भग सत्र प्रान्तों के व्रह्मचारी उस 


र्भ 
कड़े व्रह्मचारी उस में विद्याध्ययन ऋः 
रहे हैं तो मेरे रूयाल में यह ठीक दोग 
कि आयं प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरुळुत 
कांगड़ी को सार्वदेशिक संभा के आधर 
करदे जिस की विद्या मभा में हर एक 
प्रान्त से उमो हिसाव से विद्वान्‌ पुरूष 
शामिल कोये ळावे जिस कदर कि चन 
प्रान्तों की ओर से विएवर्बरिद्यालर 

कांगड़ी को प्राप्त हुआ हो अथव 
यन्द होता रहे । अगर ऐसा हो जाट 

तो आशा हो सक्तो है कि बजाये प्रान्त २ 
में जुदा २ विश्वविद्यालय खड़े करने 
के जिन का चलना कया धत्त के रूयान 
से क्या उत्तम विद्वानों अथवा कार्यकत्त. 
ओं के ख्याल से अति कठिन ही नहीं 
वल्के न मुमकिन सा प्रतीत होता है, केवल 
इस समय सत्र प्रान्तों के माद मिल कर 
कांगडी विश्‍वविद्य.लय को कृतकायत! 
की .हृद तक पहुँचा दे और जब 
एक बिश्वविद्यालय आदश तक पहुंच 
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दिया जा सक्ता है कथोंकि अधूरा काम 
करने कि निसबत जिस में न कामयात्रों हो 
और अपयश प्राप्त हो बेहतर होला है 
कि उसे न ही क्रिया जोवे और “अपनी २ 
एग” को कहा- 
वत जो फिक वर हरमसादसिह जो के 
लेख़ानसार सद्र हानिकारक होतो है उसक 


हो कर गुरुकल विश्वविद्यालय काङृडो 
को एक आदश विश्व विद्यालय बना 
दिया जावे। 


सन्त्रो ऋयंसमाज 
सहारनपुर 


RYO ME 


० 6 ९, 
SN, 3 


so ste ste 


¢ } (१९ ३०६३ ५३७३ 4२50१९ | ताकते रहे | कोइ भी कळ न बोला । 
5 ही है अवने २ विचार सें मस्त श्र । 
MIN ति सि पन्य है दोनों हा अप | 
णे षहा व जु गसः इतमे में द्रवाडो पर कई पेरी की आ- 
| 


७ कर 
केककृफकुदूतड 02220 पक सुनाई दी | शाहआलम चाक 
। उठा, और मंजरअली उठ कर द्रवाज़ 


।' गलामकादिर | 
( गतांक से आगे ) | तक द्रवःजञ्‌ पर बात चीत सी सुनाई 


दी और फिर द्रबान ने सलाम करके नि- 
रवान के जाने पर शाही भहलों के 5 
ह वेदन किया कि राजपूत 


3 गन्धफत्ता मंजर भली ने प्रवेश किया । 

, ॥ रंजूर अली इन दिनों शाह आलम का Fan 
। जरे नज़र था। उस पर बादशाह की | र 

`` वशेष कृपा थी । अपनी नौकरी के सिवा | 

' कभी २ बादशाह के दिल बहलाने का काम 

' । वी मंज़रअछी को करना पड़ता था। 
[स कासों में वह शाह अलम के एजंट 

| ण कास भी करदेता था । प्रतीक्षा में स- 
पय कठिनता से गुज्रता हुआ देख कर 

स्ने शाहआलम ने उसे घुलवा भेजा था । 

; कन्तु कुछ शराब फे आधे २ नशे केका 
(ए, और कुछ दूसरी ओर दिल 

॥ | नगा हुआ होने के कारण उसे यह बात 
) ल गई, और मंजरअली के याद दिलाने 

' इर्‌ याद्‌ आई । 

!। संज्ञरअली ने आकर लम्बी सलाम की 
आर दूरपड़ो हुईं एक सादी चौकी पर | 
बैठ कर आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा । 

) शाहआलमस पर इस समय नशा और | 
आलस्य का राज्य हो रहा था-पर आंख | 
छुलो हुई और दरवाजे, पर गड़ी हुई थी । | 

:. मंजरअली को आते देखकर उसने कुळ 

} सुस्त से शठ्दों में कहा ¬ अंज्रअली ! 

| अभी तक गलामकादिर नहीं आया । 

; ; तुमः हमेशा कहते हो कि वह वक्त पर 

f ' काम करदेता है--देर नहीं लगाता । अब | 

. न जाने इमें कब तक उसकी राह देखनी 
पड़ेगी |? 

मंजरअली ने बड़ नम्‌ शब्दों में कहा 

: “हु्र ! यह यकोन जानिये कि गुलाम 
» कादिर ज़रूर आपका काम करके लौटेगा। 
' वहू डिना काम किने लौटने बाला नहीं है। 
मुझे यकीन है कि अब वह आता ही हो गा” 
इसके उत्तर में शाहआलम कछ गराया 
जो मंजरअली ने भी नहीं इना. । फिर 
सन्नाटा हो गगा । कुछ देर ऐसी ही दृशा 
` रही । दोनों चुप चाप दरवाज़े की ओर 


जहांपनाह ! 


शाहआलस के सुख पर और भी अ- 
चिक खिफलाहट के चिन्ह दिखाई दिये 
उसने कहा-“कल्याण सिंह ? अरेतू क्या व- 
कता है, क्यर गुलामकादिर मरगया जो 
कल्याणसिह द्रवाजे पर आया है 


ष्र । 
जाओ गलामकादिरिको जल्द अन्दर सेजी। 
ओर हां-_क्या दरवाजे पर कोडे 
डोली भी है? दरवान ने कूक कर सूचना 
दी कि हां--एक डोली भी दुरबाज पर 
खड़ी है! और गलासकादिर को बुलाने 
बाहिरि चला गया । इधर डोली हो 
सुन कर शाहआलम ने सुस्करा कर मंजर 
अली से आंख मिज्ञाई और उसके भी 
होठों पर सन्तोप की मुसक्यान दि- 
खादै दी । 


प्रतीक्षा का एक भिनिट भी बींता 
द्रवच ने दरवाजे में प्रवेश करके स- 
लाम को और निवेदून किया कि “हज र! 
कल्याणसिह कहता है कि गलामकादिर 
कैदी है--वह भी हजर के सामने पेश 
होगा । पहले वही हाजिर होने का 


गुलामकादिर कैदी--यह बात शाइ- 
आलम के समझ में न आई । मंज़ रली 
और भी अधिक अचम्भे सें हुआ | यह 
क्या कसेला है? दोनों ने आश्चर्य भरे 
नत्रो से एक दूसरे को ओर देखा । दोनों 


न आंखों ही आंखों से उलाह करली 
निश्चय करने में क्षण भर भी न लगा। 


| श्ण्ध्आलन न आज्ञा सूचक स्वर सें 
| ताका ! कल्याणसिंह को जल्द 
भेजो ।” 
यहां पर इतना और सूचित करदेना 
भनावश्यक न होगा कि अंजूरअली और 


| 
| 


की ओर को चला । कोई आधा मिनट | 


सद्र कल्याण सिंह द्रवाज पर हा- ' 


क) 
सदुम्मं-प्रचारक, शनिवार ६ कार्तिक सम्बत १६७३ 


गलामकादि का परस्पर गहरा स्मर 


| प्रने आपको सुरक्षित न समझ कर जाहो 


ध 
थो । गलामकादिर यस्तुलः पठान सद्‌ 


जाजिताखा का पुत्र था। जरबितास्चा + 
पने समय में बड़ा साहसिक सदर गिना 
जाता था और मुगल सम्राज्य का एक 
स्तम्भ और उस का पक्का दुश्मन दोनों 
ही रूपों में रह कर नाम पाचुका था| 
१७७२ में जब मुगल बादशाह ने मरहहों 
को सहायता से उसका पीछा क्रिया रू 
वह पत्थरगढ़ और सूरवर्ताल के किलो 
से निकाला जान कर अपने खोस इन 
घोष गढ़ में पहुंचा, किन्त वहां भी झ 


की शरण सैं भाग गया था! उस समय भइ 


उसका परिवार मुगल बादशाह के हाथों 
में पड़ा । उस परिबार में बालक गलाम: | नहीं 
गल्ञाम- 
कादिर भी था जो बादशोह के हरन में कपः 
ह, 
गलाम बनाया गया | कुळ देर 
गु य | कुछ देर तक इसो जी 
एद्‌ पर कास करके कादिर सेवा से जुदा निर 
हो. गया क्योंकि उसका पिता मरहहों की में ३ 
सहायता से वादशाह्‌ का खास वजीर बना- जात 
या गया । मुगल साम्राज्य की उस समय , 
कल, ५ भप 
की बलि विचित्र थी । जो आज शत्र धा, 
न मौ ह 
ल बही सिर मौर समक जगता था-- ही 


और जो आज वादशह का खास कृपा 3 
पात्र होता था, उसे कल दिल्ली में सिर है, 
छुपाने को क्षी स्थान न सिलता था, जी 


पसः 

ज़ञाब्रिताखा एङ साल पूर्व बादशाह का | को 
शत्रु था, बहो एक साल पीछे सुर्य बज्ीर । 
हो गया ! | कि 
[ शेष फिर ] ह 

परत्र दोय 

लुई कौहनी ङी किताब का | हुई 
हिन्दी अनुवाद कहां से मिल सकता है | : 
ह पुस्तक आप के यह्‌? समालोचनार्थं | 


आदे होगी इस की नाम आंगल भाषा में 
“New Science of Healino’’ है- पहि 
ला पत्र मकान नं १३७ कची लालमन 


दिहलोच्वौ १ जे से लिखा गया है- | 
परन्तु यह मकान अब आज्ञ कल में $ 


परवत न कर दिया है अब उत्तर नि | चह 
पते पर देने पर की कृपा करे'-- | अनने 
आप का आज्ञाकारी | दष 
शिवप्रसाद ! 
० नं० २७१ 


Tsplonade Road | 
Delhi | 


Ee ऋछ | 


सेरे प्रचारक शनिवार 


न । ६ कात्तिक सम्तरन्‌ १३७ ११ 
A Te RT न++-नन++ = - 
महाशय का चैलेंज । RS ee उज 
बरारी मा जज नगर कीलंन अआादश्यक निवंटन !! 


त॑ सप्ताह के सद्धस्मप्रचारक मं पक 


० खेर 
चेले ज पुकर, बड़ी हिम्मत 


द्वै? क्या खत्र | 
ह्म जैसा वजानकार शङ्कर महाफाव्य क 


ठाय कह? से ? लुकूड़ जो टहर ? 


~ 


आप कोद शांकर सहाकाव्यक अच्छे 


एदिक सालस होते हँ । लभी तो आणने 
नारे लिये चेले ज दिया है न? भला 


दंस बहादुरी फा भो कहीं ठिकाना है? 


धन्य है !तचार अमे । हमारी समक में 


भडारे ह ? 


९ 


कदि शंकर जो क काव्य में कोई होप 


नहीं, इनका सारा ही काठय मीचे से 
= [a 
न 


ऊपर तक लिया ऐसा आप सानिए? 
ने कशि शंकर जो के काव्य में जो 
जो दोष दिखाये हैं, उन उन का आप 


= 


निराकरणं करते, 
में आपकी सो 
जाती । 

हमोरो समझ में आप क्षमा मांगते हुए 
अपने चेले ज को वापस लेसे । आप सें 


हमको “अःलोचछनात्सक” ळे 
योग्यता प्रतीत नहीं होती | हां, यदि 
भापको पत्तपात से हो कान लेनो 
है, तो ढोत दूसरी है । इन्सान को इ 
पसन्द होना चाहिए, जातीय पक्षपात 
को तिलाजालि देसी चाहिए \ 

विवाद बढ़ाने से हमें मतलब नहं । 
| कवि शङ्कर जरे से ही हरिं आप इतना कः 


जिससे साहित्य तिवय 


वादे कि डन को काव्य में जो. हमने 

5५ De _= ङ्टटी 

खाये हैं, वे ठीक नहीं, चलो छु 
CS 


| भौ को दृष्टि में तो न कोई कत्रि है, ज 
ओ साहहत्य बेला । हमारा यह 
| गत ज्ञो के “कविताक़न्दुन” रै पष्ट होता है 
` दो तीन वषं हुए, सम्याद्‌र में किसी 
j नहाशय ने क्रि शंकर जी को कबिता में 


दिखलाथे भी नहीं अस्तु । 
एवनीत 
“क्कश” 


| भनेक दोव दिखिलाए थे । हमने तो वैसे | 


तीन वेद क ज्ञाता ? ) मह्ृ- | 


ठो आपने इस विषय में व्यर्थ टांग | 


, वर्‌ को होगा। 


योग्यता भी कुछ सालूम हो | 


श्रीमान्‌ सम्पादक जी नमस्ते 
समाज के बाचि कोत्सव पर प्रतिवष 
नंगर कोतन को देत कई श्र जन 


म डालयो क बुलाने से अधिक व्यय हो 


| जाता था और उनसे कळ पवशोष लाभ 
अथ लगाने को योग्यता | । 


होता नहीं था इस लिये इस समाज का | 
कई वर्षा से यह विचार शा कि नगर की 
तन इस रोति से किया जावे डिसेंबरचा 
अधिक व्यय न हो ओर लोगो” का उत्सा 
न| इस विचार को पूत्ति क लिए इस स- 
साज ने अपनी अन्तरङ्ग सभा की टक 
ता० २७:६ १६ से एक प्रस्ताव पास किया 
है बह आपको सेवा में इस हेतु प्ररित | 
किया जारा है कि आप उसे कृपा कर अ- | 
एन पत्र में स्थान दीजिये। इस समाज | 
का वाप कोत्सव ता ० | 


Me, | 
२६,२७२८ अङ्ट्र: | 


oN 


अस्ताव 


नगर कीरान सहारनपुर के सम्बन्ध में | 
जो लेख सटुस्मंप्रभारक ता० २६ सनू १६" 
सें पृष्ठ ६ पर छपा है पढ़ा गया बादानुवाद | 
क थञ्चात्‌ सव सम्मति से निश्चित हुआ 
| किद्स वर्ष जिन दो सजनीकों ने आना 


पटने को | 


मे अन्य समार्जों को सूचनाथ प्रकाशित | 
| । यदि अच्छी प्रकार उद्ध कर लिया जाय 


स्वीकार कर लिया है उन्हों को केबल 
बुलाया जावे और शेष जिनसे पत्र ठयब- 


हार हो रहा है, उनको इन्कार लिख 


| दिया जावे जीर जेसा कि इस समात्र का 


३ वर्ष से नगर कीत्तन के संशोधन का वि 
चार था उसके 
किया जाता है 


नहीं है बल्कि उनको यह पराम 


मत 
देती है कि उक्तसमाज कृपया अपने प्र- | 


झताव पर पुनः घिचार करें । । 
और छूकि नगर कोत्त न में भजन स- 
शठलियों का बुलाना उनका अधिक व्यय 
उठाना सभाजों के लिये हितकर नहीं है | 
अलएब उपरोक्त मस्ताव सामाजिक पत्रों 


कराया जावे । 


अरप । 


वावराम उपसनन्‍्त्री आयसमाज | 
सदुढी ( मुरादाबाद ) , 


4 2 


| गिल” को 


। पी चकने पर अच्छी प्रकार धोए विना 


तथा २६ कात्तिक ७३ को 
पुलघाथ निधि क गुरुफल का सहायता 
मं चन जमा करने को म० ब्रालकव्या 


जा मन्त्र सालिक सथा को यह्वा खसे 


थां गिन का भायः ख आन्त लक 
चन सहित कारव्यालय में पहुंच जान 
अवएयक था रन्त अञ्न तक बहत सा 


/ आई हैं। उक्त मन्त्री जॉ 
डखो है गक वह सब प- 


कक ग्या क पास भेजा ज 
चुकों | अतः जिन महाशयों के पास निम्न- 
लिखित संख्या की पल्तक हैं | बढ़ घन 
सहित शीघ्र गुरुकुल कार्य्यालय में लौं- 
टाने की कृपा करें अथवा पुस्तक छ 
सेन दी जावें सळ्या थिप्डाता 


| 
| 

Sy 

~+ 4 

~ 

s — 


~ QO 
| 
5 


SAS AHS 702 
mM 
29 
ES 
fel 


९) » 
© 
5 


~ € 
A 


AN CM, 
& 
< 


n 


फर्म 
(72 
० 4 
Hs) 
m 
i 


AY 
0 
0 


~ 
| 
~+ 
Ai 
si 
5 
॥ A, 
~ 
4 5 
Al, a 
) mt Et) 
55 है 
A) « 
Fe 
) 
Ll 
AR 
पु) ते 
A 
Ey 


| 
~? 
Al 
i] 
ail 
~ 
A? +A 
| 
EN 2 
4 न 
a 


जे के 
स्वतः शद सान कर एक के 


एानी पी लेते हैं--यों हो घानो ळा 
खर देते हैं | यह बुरा है शीशे के गिलास 
को सो अच्छी प्रकार चोलेना चाड़िए । 


तो एक अन्यको! के व्यक्ति के पी चुकने 
पर आर्य पानी पीले तो छोड हजे नहीं । 
सम्णदक 


] 


५ 2४८ ८ mse RN 
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सामाजिक समाचार 


आय्य समाज Iमरजापुर का उत्सब २७ से 
३१ अफक्ट्बर १६१६ को न होकर उस क स्थान 
मे २५, २६, २७, २८, जनवरी को होगा । परि- 
संन का कारण पृ्चनिश्रीरित समय पर उपदेशक 
सहानुभाचो की प्राभि के श्रतिरिक्त और कुछ 
नहीं ह। कृपा कर के सयामी सदानन्द जी 
स्वोणी अ्रजुभचानन्द जी स्वामी सुनी शवरानन्द 


| 


जी तथा डेष्टलीवाली महाशय रामचन्द्र जी अ- 


भवदीय 
शिवदास मन्त्रो 
आय्यसभाज निरजापर 


आर्य्य समाज सेरा 


धश्थ पधार्‌ । 


आय्य समाज भेरा का वापिकोत्सच ३.४ | 


४ नवम्बर १९ १६ की होगा इस लिये स- 
ब्यासी महात्माझ तथा आर्थे उपदेशको से प्रा 
थना हैं कि दर्शन दे कर कृतार्थ करें । 

भवदीय 
रिराम सेड मंत्री आर्य्यसमाज भेरा । 


ए 


सहारन पुर 

आय्यसमाज सहारनपुर का चाषिकोत्स्ष 
ज्ञो २७, २८, २६ उज्ञतीस अक्टवर को होगा 
उस म (नश्लल्रिखित विद्वानों ने पधारना स्वीकार 
कर लिया है। 

श्रीमान्‌ महात्मा झुन्शीणम जी 

१? स्वामी सर्वदानन्द जी 
प० शामचन्द्र जो दहली चाले 
सास्टर दुर्गा प्रसाद जी 

® पं» फकोर चन्द्र जी दानप्रस्थी 

सहारनपुर के इद गिर के सामाजिक भाई 
झावश्य पधार कर लाभ उडावे । 
सालिग्राम मन्त्री 


» 


चुनाव 
“प्रचारक” मे प्ररुणशनार्थ आ्रागामी घर्ष के 
लिये श्राय्यसमाज श्रलीगढ़ का निर्वाचन भेजा 
जाता हैं आशा है ्रागामी अंक में अवश्य प्रका- 
शित कर के कृतार्थ करंगे-- 
बा ० शेव प्रसाद जो वी. ए. वकील प्रधान | 
भ्रा० नारायनदास जी उपप्रधान 
सूलचंद आय्य मंत्री 
म० सुरलीक्षर श॒ुप्त आ० पु० वि० उपमंत्री 
बा० रबर = याल जी कोषाब्यक्ष्य 
ठाकुर गणशपतिसिह जी घर्मा पस्तक्राध्यक्ष्य | 
वा० निद्धालाल जी शुत _ निरीक्षक | 
अन्तरंग सभासद 
वा ० गया प्रसाद जा शन्न | 
वा ० पन्नालाल जा खजा० तजु 
[ ० व्रिश्वस्भर सहाय जी शु 
बा० तोताराम ज्ञी वी. पः 
भवदीय-सूलचन्द आर्य्य मंत्री | 
निवेदन १-जो ऽपदेशक महोदय इस स्वमा- | 
ज म पधारने की कृपा करे वह सेठ मृलखन्द जी | 
श्राय एत्री समाज के मकान पर उतरे' जहां 
उनका यथोचित सत्कार होगा | 
२-एक चवयुचक अत्रवाल वेश्य आय केवल । 
भाजन वस्तु आश्रय ही पर किसी घाभिक सस्था | 
( गुरुकुल अनाथालय आदि ) में रह कर ब 
उत्साह के साथ काय्य करने पर उद्यत है य 
कोई महाशय बुलाना चाहे तो सूचित द रे 


उनके विषय में विशेष बतान्त लिखने पर भेज 
ज्ञा सकता हे। 
निवेदक मुरलीश्रर गुप्त 
उपमंत्री आयेसपाज 
अलीगढ़ खिटटी 


नन्दलाल सहायक शुख्याधिषटाता के प्रबंध से शुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी में 


तथा पं ० क्षेमकरण दास जी त्रिवेदी निरीक्षक 


ठाक कक 9 89 । 
सहुम्मे -प्रचारक शनिवार, ६ कनति 


RS SSS 


oS किः ॥ 
| ५० दे 
॥ सेरल | 
प्रयाग है ३ |} 
“र्स्यैसमाज चौक प्रयोग का वाषिक सालमा के नास्त अधिकारि | 
निय मा० 5-१०-२7 का हदा जस मं नद्ध- । गाज मधानकरेा जला सेर का हि बच्च ' 
लिखित आधिकाराीगण त! झान्त्यफू स सासद लिखित पध्यस्नसार हु हे नि 
~ _ नास शल गर्या | 
सुने गये = न न [A 
न पशय रामञज्ीरास ज्ञी भागव प्रथा मथुरादास जा, आनररा साजिरु मा 
२, म० रामजो लाल जी शाभ्यां उपप्रधान क 
MRO SESE SFT मुरलीकर जी ईल उपधधान, जगन्नाथ 5 | 
४. स० जग बहादर जी सन्ती किले न तक 0 मना मंत्री ब 
। 0. म० रमानाथ जी पाडे उपमनत्रा जी पुस्तकाध्य t रला 
RTE SURES ह० जगन्नाथ मंत्री शरान 
७, म० विष्वेस्वर प्रसाद जी प॒स्तकाध्यक्ञ स 
ज सभ जाना कल्ल 
=. स० लक्ष्मी नारायण जी श्रन्तरंग सभासद्‌ | । 
| &. म० आकारनांथ जी वाजपेयी ’ ES 
। १० म० खानचन्द्र जी ओवरसियर 9 | दहराहूम-संसाचार 
११. म० घुरलाधर जा चाप्‌. पल.पल.बा.' | हैः है “ | 
१२. म ० रमा कान्त जी बी.ए ON Uo TNA को प्रातः ८॥ बजे समान 
१३.म० शालग्राम जी ग | भूत पूर्व उपमंत्री ला० आव्य किशोर डी 
| 


| 


| 
| 


| प्रधान 
| मैनेजर दीवान मलराज जी 


| मंत्री० ला० बोईथ राम जा 


| जी का थन्यन्त धन्यवाद देनी है कि जिन 


भवदीय 
ज गबहादुर 


he 
क्षदा 
श्रीमान जी नमरते। 
कोइटा आयसमाज शरुकल का घापि 
नाच २६ सतम्बर को हुआ शोर निम्नलिखित 
अधिकारी नियय हुए-- 
१ श्रीम्माल ला० गनेशदास जी बिग प्रधान 
[. लडाराम जी उपप्रश्रान | 
[न सलराज जी ?! 
ना ० हाकिस रायजी मन्ज्ी 
भगत केशोदास जी उप मन्त्री 
सहाशाय सलच द जी ?' | 
ला० अमरीक राय जो कोशाश्रक्ष | 
० सलन्रद सत्यदेच पस्तकाध्यक्ष 
आर श्रत्रिष्टता 
मकानान 


ओर निन्नलिखित मेम्बरान अन्तर ड़ सभासद 
नियत हए-- | 
| 


न्तः 


~ 0ा। 
ला० रामचद जा निरीशा 


पं० काशीराम जी 

ला० बोइथराम जी 
जमनादास जी 
राम्चन्दर जी गांधी 
ला० रामच द जो बढेर 
ला० लेच्मण दाल जी 
ला० हरीराम जी 

ला० कर्मच द जी 
हरीकिशान आर्य्ये पत्री पाठशाला 
चुनाव निम्नलिखित हुआ 
ला० गनशदास जी 


ला० 
ल्ला. 


ङ्प 
xt 


TN 
कसट 


न 


Ef 


5 


सहायक अैनेजर ला० मोहन (ल जा | 


उप मंत्री ला० रामचन्द जी 
मिमवरान करांटा 

१ ला० मृलचंद जी सत्रदेउ 
२ ला० रद जी उनन 

३ मूलः द्‌ 

2 भंत्री साज ल[० हाकिमराय 


कोइटा आय्यसमाज श्यी उपाध्याय गमदेद 
t 


हे ५ 
मा 
x 


प्रेरणा हर राय ज्सा पुरपा्थी आर | 
, मिला | इन के बक में हमें 
5 काइटा समाज बड़ी उन्नति 
भवदीय 
नजचन्द्‌ उपब त्री 


। भरत ध्री सोता द्यी 


पुत्री का कर्णवेध संस्कार हुआ और इस प्रकर | पर 
१) शा 


दान दिया गया समाज-- १) स्रो स. | 


श् 


माजर) की मिठाई अनाधालय के अनाथो ह| 
| वाटा गई और ५) पुरोहित को दक्षिणा म | बि 
दिए गये। [ 
फिर आशीर्वादात्मक भजन होने के अनन्त | भा 
उपस्थित सज्जनो का सिठाई ख सलार 
किया गया । | 
भनोहर ठख्ार्यान ह. 
इस शीर्षक का विज्ञापन वितीर्णं किया गया | हि 
ओर स्टराप्ताहिक अधिवेशन के समय श्रीपाद | द्वा 
| २° भञुदत्तजी भारः पज-उपदेशक प्रतिनिधिसभ | द्वा 


|! 


ने सन्ध्या? विषय पर एक भाव पूण उपदृश 
दिया और ॐ की महिमा तथा व्याख्या बड़ी. 


सन्द्रता से प्रति पादम की-जिस से की श्रोताः | ` 
आ को बड़ा आनन्द प्रपत हुआ और संध्या का 
हत्व छुन्न कर विशेष हुई | 
—$0t— 
विजयादशमी 
६ ता० शुक्रवार को प्रातः 


साच उत्पन्न 


न सभासद्‌ | षा 


| _ बृहत्‌ हवन के अनन्तर एक जूत 

की यज्ञोपवीत दिया गया ओर इ पवित्र त्योहार | अ 
के उपलक्ष म श्रोशुत घा०ज्योति स्वरूप जी बकीत | ह 
रथान महोदय ने एक महत्व पूण व्याख्यात 


दिया। आपने रामायण के विशिए घटना स्थला 
क माभासों करते हुए यह बतलाया किं इस 
नने थे्चक त्योहार का प्रति वर्ष शान्त 
[राह से मनाया जाला आर्यो के लिए विशेष 
उपयोयी हैँ । 


मयादा पुरुषोत्त प श्री० रामचन्द्र लदमणं | 
और आदर्श सेवक हुमा | 


। आदि के उत्तम चरिज्ञों को ल्त करके प्रवर 
{नर FP 
गता नरनारी को अपना जीवन सुधार कर ढु ट 
पर विजय प्राप्त करनी चाहिए | | 
८ ता० रविवार अ ध्रयेशन के अवसर g | हि 
वाढ पीडितो की सहायता अ० रोवा ज 
योर्वा ने ५) रु अपने ग्राम से एकत्र करके दि" | है 
ओर १) सदानीसिह चोऽरी ने द्विया और ये / 
सडा समिती याग की सेवा में भेज गाथे ॥ शाखी पेड 
अमरनाथ वैद्य शालि | डे 
गम्ञा | शी 
आर्णलमजि | 
देहरादून 2 


युद्धित तथा प्रः गरल 


' [म जिज्ञातु 


प्रतिशनिवार को 
प्रकाशित हीता हूँ 


पत्रस्य चक्षषा समीक्षामहे । यज्ञः । 


३ ~ 
१३ कर्ा्तक सं० ? ६७३ वि० { दयानन्दाब्दर ३४ ) ता० २८ अक्टूबर सन्‌ १६१६ १० 


ज जा 
न| चारक का वाषिकमल्य 
ए | दंशाधारक भे" ३) 
मै | द्वद्यप्धियों से । २।) 


आरत विसिष्न देशों से ... ... ४८) 
प्रचारक में विज्ञापन छपाई 


सर्वथा बच्द कर दी 


हाथ बाटे जा सकते हैं । 

अधिक देर तक विज्ञापन देन के लिये 
| पत्र व्यवहार प्रत्रन्धकत्तां से कीजिये । 
| क्रोड़ पत्र को बंटाई के नियम 
| (१ ) पहले देखे बिना प्रचारक में कोई 
रोइ पत्र नहरों बंठ सकता ! 


सिरे पर खहुस्मेचारक का नाम और ब- 
हने की तिरय छपी होनी चाहिये। बंटने 
को तिथि प्रबन्धकता से एछकर गनाञ्चत 
कोजिये । 


एक तोले तक १५) 
विशेष पत्र व्यवहार प्रबन्धकतो से 


कोजिए 
उषा 


अब न हूकिये 


न AUS 


( है । पाच्चीन गोरच की रक्षा ओर देचचाणी 

| उद्वार करने से इस अवसर पर प्रत्रेव आये जा 

| को नाम झारण करने दाले को ग यूकना चाहिए 
घ ग्राहक बनिए । बांधिक मूल्य १) 

.. पता--उचा कार्यालय शुरुकुल 


3 प्रोणश्यासपुर ज्ञ09 दिजनोर 


२ ) करोड़ पत्र में आधा कालम समा- | 
| सार होना चाहिए | क्रोड़ पत्र के आधे | 


साधारण क्रोड पत्र आध तोले तक १२ ) 


उचा संस्क्रत मासिक पत्रिका प्रति मास रकाः | 
शित होती हे; नयी २ गीतिए, मये रोचक लेख | 
भेयी सिप्पणियां, आप संस्कृत में भी पढ़ सकत | 


भचारक पुस्तक-मण्डर 


आये पार्थेक लखर!म-क्ेडल २५० प्रतिए | 


। रह गदे ह मूल्य १) 


निम्नलिखित पुस्तकें और कहीं से 
नहीं मिल सकती । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 


4० इन्द्र वेदालङ लिखा मौलिक 
पं० इन्द्र वेदालङ्ार का लिखा मौलि 


सपति की उपाधि का प्रमाण-पत्र मिला था। 


मृतक श्राह पर विचार । 


शास्त्रार्थ मूल्य ८)॥ 
आय-धमं ग्रन्ध-माला 
डाक ठयय सब का सूल्य के अतिरिक्त है। 


[१] त्रयो की नित्य-कर्म पद्रति-मूल्य -) 
| [२ } पांच महायज्ञों की विधि ल्य ८) 
| 
[ ३ ] आचाराऽनाचार आंरमच्या ऽभच्य मूल्य ) 
। | ३. इसाइनपच्ापात अर श्यायंसमाजमूल्स 7 ) 
। ख मूल्य 
hd Je 87९ [यसमा र -) 
[ ६ ] पारद्ीमत और देदिकःधमे  . मूल्य ८) 


| 

| अन्य भाग तय्यार हो रहे हैं । 
| कमीशन की द्र-२५) 
[ees र 
| 

| 


पं० इन्द्र का पं० गिरधर शम्सों के साथ ' 


और उस से अ- 
। चिक फे खरीदार को १२) प्रति शतक, 
| ५०) और उस से अधिक के खरीदार को 
प्रति शतक और १ ००} तथा उस | 


| ज अधिक के स्रीदरर को २५ |प्रत्नि शतक 

| कमीशन दिया ज्ञायग। 

| न्ञिलने का पला :-— 
फ़दन्धकत्ता, प्रचारक पुस्तक-भरष्ठार, 

| पोस्ट अरणि शारएर-करकुडी, जिला 

| बिजनौर { संयूकतान्त ) छक्के 


SE ° 7 5A. 43d 


संख्या २८ 
(AF Fe 


< ४ 


जएवश््यककता 


शाखागुरुकुल हृरियाने कं लिए एक 


| योग्य कम्पा उन्हर की आवश्यकता है जिले 
। साधारण चिकित्सा करने का भी अभ्यास 
' संस्क्ृत-साहित्य का ऐतिहातिक अनुशीलन मूल्य =) 
गई है | केबल लोक- ' | 
हित के को २ विज्ञापन जिना मूल्य | 


गपे जाते हैं । विज्ञापन कंवल प्रचारकर्क | i । 
हे | सहित ) स्वीकार होने पर, उन्हें विद्यावाच- | 


हो | वेतन योग्यतानुसार २०) मासिक 
तक--पत्र-ठयवहार नीचे लिखे पते से--- 


नित्रन्थ, जिस के ( वेद बिषयक निबंध ' 


मुझ्याचिष्टासा 
। गुरूुकुल विश्वविद्यालय. - 
ए, 0. थानपुर, ज़िला बिजकौर 


॥ 
| 


| आर्य कन्या की आवश्यकता 


एक क्षत्रिय कुलोट्पन्न सदाचारी आर्य 
| युवक, जिनकी आयु २७ वर्ष को है, यह- 


स्थ में प्रवेश करना चाइते हैं | रूप रंग 
और स्वास्थ्य बहुत उत्तम है । सस्कृत की 


साधारण ओर अ्य्यंभावा की उत्तम यो- 


ग्यता रखते हैं | गुरुकुल में कायं करले हैं 
लगभग ३५) मासिक आय है। सम्बन्ध 
में जाति बन्धन का कोदे विचार न रखा 
जायगा | पत्र व्यवडार निम्नलिखित पले 
; से कोजिए- 


प्रबन्धकर्त्ता--शटुसे प्रचारक 
पो० श्यामपुर-कांगढ़ो 
ज्रिला बिकनौर 


क 


| 


२्‌ 


nnn 


( अ्रकट्टूबर के “माडनरिव्यू”' के आधार पर ) 
गतांक से अ! भे 
इस “प्रीठ-काल” ठक पहुंचते २ 


। उस को आयु लगभग १६ बा १८ 


है साल की हो जाती है। इस समय उस 

| ते का हुद्य पवित्र और पभ पूरित 
` होता है । उस के अन्दर आत्म 

५ संयम का बडा बल होता है। अब यह 
| उस सहन्‌ कार्य के लिए पूर्णतया तैय्यार 

हो जाती हैं जो कि पत्नी वा मातः के 


।) रुप सें उस पर आने वाले हैं। 

i इस पौढ़-काल की समाप्ति के साथ २ 
ह, जापानीकन्याओं का सब से अधिक प्रस - 
` जेतामय जीवन का भाग समाप्त हो 
५ जाता है और जीवन के एक नयेक्षत्र में 
जोकि कई बन्धमों से युक्त है उतर आने 
के लिये बह अब तय्यार होती हैं । 
पत्नो-क्ाल Womanhood 


6 | कं जापान में स्त्रियों # स्थान 


t be, 
. 
EE 


| 


इस म इलो का शूरा २ स्वागत करते है ! 

' और सव्‌ गण, दोष तथा भवस्घा इट 
आर Rt: 

दि देखकर सगादे का एन्य 


विवाह क सप्र प्रबन्ध : 


जेते हैं। विवाह की कृतकायता | ट se 
द्वारा होले हैं। विवाह की कृतकायता | वर के लिए कन्या ठु ढी थी-- 


NEC = 
उत्तारदातृत्ग इती पर निभर होता | 


क्का 


३ 


है और तलाक ( 0४०८० ) के समय भी 


हि 9८६७३ 
5 त्तिक सम्य. {९७९ 
« शस्व र १३ का 
सहुम्रु त्रचारक, $ ` > अ ——— 0 
er | ad मेदि क 
उताको यहां 7 हें। कन्या पक्ष घए, | प्रान समय मे विवाह मध्य 
'तउताक रह ये डे 


| पञ्चात्‌ हुआ करता था परनन ठ र 
. शड सायकाल को होला है 


| है । बड़ा एक विशेष सकान जे 


जा, x निश्चय करती है | 
यह) संडली इस जात का निश्च . 


कि तलाक की आवश्यकता है वा नहीं | 

विवाह संस्कार जो कि बस्तुतः न तो 
भासि क और नरही नियमानुकूल ( “०९४ ) 
हैं एक विशेष कमरे में किया ज.ता है 
पर्‌ कन्या की सहेलियां और नोकर मी 
हैं । जापान में यह प्रथा है 


3 
T 


कि कन्या पति के घर जाते समय गहरूथ के | 


कुछ समान साथ लेजाती हैं। यह समान 


बर-पक्ष के घर प्ले ही भेज दिया जाता | 


है । कन्या निस्नलिल्ति समान अपने 


} जापानी स्त्री जब लगभग १६ वर्ष की | ( १ ) लिखने के लिये छोटी 
{ । हो जाती हैं तब उसके बिवाह का निश्चय | डैस्क बा टेवल, ( २ ) एक सन्दू- 
| ~ ~ | ~ i 
¦ ¦ "किय जाता है। साधारणतया यह उस | कड़ी, ( ३ ) एक सः्दूक जिल सें काम 
कौ इच्छा पर ही निर्भर रका जाता है | काज की चीज़ रकी जती हैं, (9) दो 
'कि वह किस पुरुष से विवाह करना चा- | टेबल इस प्रकार की जिन पर अजन प- 
: । | हुतो है विदाइ स्त्री के लिये एक प्रकार | रोसा जाता है, [ ४ ] दो उत्त पूरे बि- 
| , से मृत्यु हो होती है और इस स कोई | सतरे-इन चीजों के साथ और भी जिन २ 
| । छूट नही सकती । यदि वह स्पष्टतया | चीजों की आवश्यकता होतो है वे भी 
| , “उस पुरुष से विवाह करना स्वीकार कर | साथ में लेली जाती हैं | और यदि लड़की 
` लेती है जिसका कि उसके सामने माता | चनी घराने की है तो वह साथ में कम 
, , पिता द्वारा प्रस्ताव किपर जाता है तो । ऋतुओं में कान देने वाली कई पोशाक भी 
| पायः उसे उस पुरुष से विवाह करने के | लेजाती है। थे सब वस्तु अन्तिम 
fl लिए बाधित छी किया ऊहता है चाहे बह | जीवन तक उसके वास रहती हैं और यदि 
। पीछे से उसे भले ही पसन्द न करे। दन । पति तलाक देंदे तो वह इन्हें अपने साथ 


+ 
| 


आातों सें छहां कः न्यायालय कुछ नहीं 


. कर ,सक्रतर ! क्योंकि उसे' भी जाति के 
रीति रिवाजों के ही. पीछे चलना होता है । 
विव्ाइ की प्रथा वहां इस प्रकार हे 


किएक नवयुवक जो विवाह करना | 


' चाहता है अपने विवाहित मित्रां से एक 
' . अल्युत्तास, इन्द्र और गुसबती कन्था 
ढु ढमे को कहता है | उसके मित्र अपनी २ 
मित्र रूण्ठलियों में एक कन्या ढ़ढने 'को 
कोशिश, करते हैं और अन्त सें निश्नय क- 
रते हैं कि अमुक ळ्या उसके योग्य होगी। 
इस मकार Iनिञ्चय करके वे उस कन्या. के 


ही घर लौटा लाती है। 


वररल बड़ी छूम चास से कन्या को सथ 


। लिये हुए वरपक्ष के घर की ओर चलती है। 


| इसे शुभावसर को याद गार में कन्या के 
| भातापिता परिवार के प्रत्येक आदमी 


“को--बड़े बहु से लेकर छोटेसे बच्चे 
तक-यहां तक कि नौकर चाकरों और 
=. ज को F 
साईसों क भी--कुछ न कुल अवश्य देत? 
है। इस के अतिरिक्त वधू और बर-दोनों 
के सम्यल्धी इस युगल को कुछ न कुछ 
ह जी त ऽ S 
भेट जो गृहस्थोपयोगी भरी हो-अवश्य 


2 


देते हैं । 


| 


|| 
| 


3 गण र f 
|. भरात है| 
के घर से चलकर बर-पक्ष के पती क 


ओर बही मित्र सगहती जिसमे 


के माता पिता और बघू की एक इ 


> अ पहले 
बस इतने ही आदमी उस मकान पे हो | बल 
हैं। बाकी बरातिये उस .घर में नहीं जा. हम 
| सकते और वे अलग किसी मकान म | ६ । 
रहते हैं । इस विशेष अकोन झे बिहू | त 
सस्कार होता है। विवाह संस्कार ई ही 
कोई लम्बी चौड़ी क्रिया नहीं होती, कै. | दोग 
वबल इतना होता है कि वभू की सहेतो र 
| एक ही प्याले से बर और वशू-दोनों क्षो | 3 
शराब पिलाती हैं | एक ही प्याले से A 
लाने का मतलब यही है कि दोनों ही a 
एक दूसरे के हुए और शोक में संमा | १ 
साथी हैं। वस तनी क्रिया के बाद | या 
नएकी बरालिये भी बहा आजाते हैं और हा 


फिर सव मिल कर बड़ी २ दावते उड़ा से हैं| 
फिर तीसरे दिन विव्राह के पश्च त्‌ यह | 


युगल कन्या पक्ष क घर बड़ी सज चत्र | आप 
से जाती है । कन्या का पितए इस मरहती | 5 
के स्वागत के लिए सब मित्रों और स॒बसः | लगा 
मबान्धियों को इकहू करता है। बर अपने | आः 


साथ भेट की कुळ वस्लुए' लेजाता है 

जोकि विवाह के दिन वध्र की लाई हुई | 
फ्लैट के बदले में होती है। यह उत्सब | पु 
केन्या के घर दुपह्र वा शरम से रात तक | 


होता है | इस सें दबले, ओर नाचगान 
होता है | कन्या इस समय अपनी मातां | 


के साय रहती है। इस उत्सव की स' 
साप्ति पर सब सम्उष्छी तथा भित्र दै 
आशीवाद देकर अन्तिम जिदाई देते हैं ' 

इस प्रकार वहू अपने नाता पिता फे र | 
से अन्तिम से ट के साथ विद दोती है। | 


लिये | रेब्द 
विवाह का उद्घोषण करनेके रण | ह 
० जाः 
दो वा तीन मास के पश्चात्‌ यह दर्पति नने 


कर सब को निमन्त्रण देल है । ब्ब सम 


i के रत । 
सस्कार जिस प्रकार बिना किसी नटि | जेयः 


वा 'निमन्त्ररा के होता है, यह र | काः 
उस पकरर नहीं होता | इस में बह | स 
लोग निर्सान्त्रत होते हैं और इन Pe ह न 
: Eh | 
को उसो मकार दाबते' दी जाती हैं थी। ९ रेख 


प्रकार कि कन्या-पक्ष ने पहिले 
यह स्वागत-उत्सव भी बड़ी न ह 
साय भनया जाता है। EH 


ग्‌ 
4 


5. 
सद्म worm i. 7 म्र शनिबार } 


[° काति न सम्बत ई 


हट 2 हद ता लत ८25०४ ६. > क 
Megs | आयने हमें पतेतमस्य सुन्नहि 
॥ यद्र स्म्‌ प्रच [ | श् "5 केबल एक प्रकार की क्रति अए 
हा ्‌ ड « द 
न द 'न्जति है, सत्र प्रकार की उन्नति 5 
द) | हे “ये यत्न ऋरता चहिये, मने रिफर 


छ| ऋषि को नमस्कार 


} लो 
ते | वाले है 


क | बद्यथि आप का भोतिक देहू विद्य- 
[ह | प्रात नहीं तथापि आपकी पित्र 
में | त्म किसी न किसी स्थान से हम 
के. | नगो की ओर देख रही है--हमारे 
तो | प्राण कार्यो का निरीक्षण कर रही 


®} 


प ज्ञाप को विशवास न होगा कि हम आप 


है | - अक्त हैं, आप पर विश्वास रखते हैं | 


ti 
i या 


ते| एरमात्सा को साक्षी कर के हम कहते हैं 
|| कि अयोग्य हं ते हुए भी को 
ह | भपना आचार्य और नेता भानते 

[न| आप विश्वास कीजिये । 

ती | आचार्यवर ! आप जिस खेती को 


आप च्छे 


स्‌. | लगा गये थे, और जिस की रक्षा का भार | 
~ | _ | 
ने | आयं ससज और आयं सन्तान पर डाल 
है | गये थे, उस की आज क्या दशा है? | 
३ | उस को दस्तुतः बुरी दशा है। आपके , 
ब | पुणय प्रताप आर आत्मिक बल के प्रबल , 
क | प्रभाव ने आपके पीछे भी आज तक खेती | 
Kf हि fe न | 
| को सुरक्षित किया हुआ है, किन्तु जिन्हें | 


i 


| नहीं प्रायः भअखवारे बन रहे हैं! यह 
| अत्युक्ति नहीं कि आर्यसमाज स्वयं अपने 

7 | "पप से असन्तुष्ट है, और असन्तुष्ट हं 
। | भी क्यों ब ? आर्यसमाज ने आप के 
ये | पेष्र्‌ को पकड़ कर क्षाव को छोड़ दिया, 
ते | भाप के देह सें अक्ति कों और आत्मा 
ह | के विसार दियर । आपने धर्म को मुख्य 
बं | पम कर उस की र्ला चारों ओर बाइ 
णैगाहे, हमले धर्म को भला दिया और 


है| तोड़ के सुजारी अने। आपने धस क | 


| | 


भेकुच्ित रूप का खण्डन किया और उस 
| शे व्यापक रूप मनुष्य जाति के सासने 


ह 
है] रा > 


; | ५ हसने अएत्लिक क्षीणता के कारण 


| । जय फिर संकाचित कर के छोटा बना 


रत में नये युग का आविर्भाव करने 
ऋषिवर ! दीवाली के अवसर पर ' 
मरक्तिपू्वक आप को प्रणाम करते | 


को | ३ | भगवन्‌ ! यद्धपि हमारे कार्यों से | 


अन्यायी हैं--तो भी | 


भाप रखवारे बना गये थे, थे रख्वारे | 


जपने परान 
3 


को पकड़ 


संस्कारों में पड़ एक अंग 


कर ही अपनी फृत-कृत्यता 


| धन करने में भी लज्जा प्रतोत हो तो 
' आश्चयं क्‍या है? 
भगवन्‌ | आपने आये जाति के अर्थ 


अपने शरीर का त्याग किया--और 


| भांती यहां भी एक 
की बूद्‌ २ से त्यागी 
| एक दो यूर्दों ने पौदे उत्पन्न भी किये-- 


त्यागो के रुघिर 


, करी उपजाऊ होने में अपना सानी न 
| रखती थी, आज ऊसरपन में अद्वितीय 
| हो रही है| समय बीत गया और वे 
| आप के रुधिर की बू दें भोरत को मिट्टी 


ने अपने पेट में डाल ली ! जिस स्थान ' 


में उन दूदोंके पौदे उगने थे, वहां 
। आप के ऊनुथायियों का ऐसा घमासान 
युढु हो रहा है कि“द्राडिमांमू' के सिवा 
कोड शङ्द्‌ नहीं मूकता । 


| हुए भी भगवन्‌ ! हम आप को बार बार 
| अक्तिपर्वंक नमस्कार करते हैं। अपन 
| अपार दया के कारण हमार नमस्कार 


| को स्वीकार कोजिये । 


——$— 


माज सुधार 
और 


राजनीति 


उरौर्‌ 


' नाजिक स्वराज्य, 
स्वराज्य 


| आवश्यक है | 
कश्न्फस क 


, जज्ञ के सत्रापति शरायबहाहुए आनः 


} 


| स्वछूप ने अपने भषष्य में इस ।सडुन्त 


नान लो | ऐसी दशा में यदि इनार | 
सन असन्तुष्ट हो, ओर आप का सम्घो- | 


अपने पवित्र रुघिर से धम क्ेत्र को सींचा। | 
संसारने समका कि अन्य देशों की | 


उत्पन्न होंगे ' 
| कर चली है | हम ने शाखा को भृमि 


किन्तु ह्ृषिवर ! बह भारतभूमि, जो ' 


दस प्रकार सब तरह से अयोग्य होते ! 


राजनीतिक स्वराज्य से पूर्व सा- 
सानाजिक 
ञे पूर्व आल्सिक स्वराज्य ` 

अभी स्ठासी में सोशल 
जो अधिवेशन हुआ था, 


हट 
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पर अच्छा बल दिया था। आपने स्वराज्य 
पाने बालों को एक बात सुनाई थीं । 
आप ने कहा था कि स्वराज्य चाहने से 
पूर्व स्वराज्य के योग्य बनो? यह एक बड़ी 
पुरानी सचाई है, जो सभी देशों में समय 
t जो योग्य 
नहीं, उसे कोई बस्त प्राप्त नहीं हो स- 
कतो, ओर योग्य को सात मयुद्र लाच 
कर्‌ मौ मिल ज्ञातां है । एक वदू से दम 
ने सुना है एक अग्ज़ने टन से कहा थर 
“जब मारतवासो स्वराज्य के योग्य हो 
आादंगे तो हमें स्वयं ही अपना बोरिया 
बंधना उठाकर जाना पडेगा ।” चाहे सारे 


समय पर याद दिलायो पड़ी 


| 


अ'ग्रज़ा इस कयन का समधेन न करें और 
यह सम्भव न टो किन्त इस में सन्दे हृ न 
कि उक्ति कदे अंशीं में सत्य है । है 


मारी राजनीति उलटे रास्ते पर हो 


गरड कर आस ठपजाना चाहा हैं। भा- 
रतवासी निचली सीढ़ी पर न चढ़ कर 
उपरली सीडी पर चढा चाहते हैं, जिना 
नोव दिए अटारी खड़ा करने के अभि- 
लापी हैं इसी लिए कार्यश्चिद्धि नहीं 
होती । यह स्मरण रखना चाहिए कि 
जिस जाति में अभी सामाजिक बन्धन 
| नहीं टूटे, उस के राजनोतिक बन्ध कभी 

नहीं ट्रट सकते; जो जातिआंखे बन्द किये 

पुरो हितों तया मुल्लाओं के अत्याचारा 

को खट्ने का अभ्यास रखतो दै, उस के 
विरुद्ठ शब्द उठाने का साहस नदीं करती, 
' बह कभी राज्यनोतिक स्वाधीनता के 
| योस्य नहीं । यह भी असन्दिग्य हे 
' कि जिस जाति में सोलह पुराण, रामा- 
' यश महाभारत और यड़ां तक कि प्रत्येक 
संस्कृत झोक को प्रमाण? करके मानने 
` छा और इतने प्रमाणो के उठाने का 
' चेय है, उस में सैकड़ों हजारों सरकारों 
| कर्मचारियों के आगे झरने का आ चैयं 
। होना सम्नव है | एक अभ्यास से दूसरा 
; अभ्यास होता है! संसार की ऐसी ही 
' गति है । जिन के समाज की अवस्था 
| इतनी गिरी हुई हो कि खिया को दा- 
| (सियो का स्यान दिया जाय, छः करोड़ 
| जीते जागते सनुष्य देहघारियों को 
| जिल्ली से भी जदतर समझा जबय, उन 

तमो को स्वराज्य के ययने न लेने चाहिएं 


या 
जो मनुष्य अपने से निबल पर अत्याचार 
करता हे, वह प्रायः अपने से प्रबल क 
अत्याचार सह्‌ लेता है। जो चपड़ासो 
आने जाने यालों को सदा त'ग किया कर- 


से सात लकीर खेचन को हर समय उद्यत 
रहता है। भारतवासी स्छियाँ और अन्त्य- 
जो को निबेल देख कर उन पर अत्या- 
| चार करते हैं, अतः स्वाभोविक है कि 


स््षेग्य षहरोस॒कं । 

सामाजिक दशा का आधार व्यक्ति 
गत सुधार है, क्योंकि समाज व्यक्तियों 
|] के ससूह का नाम है । यदि एक २ फूल 

में सुगन्ध नहीं तो माला में भी सुगन्ध 
„ नहो हो सकती । जिस घरको एक २ इ ट 
कता । अवयव से अबयत्री बनता है, व्य- 
क्तियों से समाज की रचना होती है 
यह युक्तपाभ्यास है कि जो गुण एक में 
नही बह अनेक में हो सकता है। जिस 


ह, 
राजनीतिक स्व्राधोनता के ऊंचे शिख़रों 
के समीप भी नहीं भटक सकता । जिस 
समाज के राजनीतिक नेताओं के आचार 
| .अरद्शंूप नहीं है, और अन्तरात्मा दूढ़ 


hi, 'निरशश हो कर मेज़िनी ने कहा था कि 
शोक कि सें यह भूलगया था कि अशि- 


i स्वाधीनता के योग्य नहीं है! जिस जाति 
Eh में शिक्षा नहीं है--है भी तो उल्टी, जा- 
i तीयता खोने बाली, मानसिक दासता 
a सिखाने बाली, और धार्मिक गौरव को 
ps लिहित करने वाली-ऐसी जाति स्वा- 
चीनता के सपने देखे--यह संसार में 
| आएठवां आश्चयं है । अला ऐसा भी कहीं 
| देखा है । इतिहास यदि सच है तो ऐसा 
| हो ता असम्भव है । 

| भारतवष के राजनीतिक नेता इस 
'सिद्वान्त को भुलायें बैठे हैं। इसी लिये 
| जनके यत्न सरूल'नहों होते, भारत के 
| हित-चिन्तकों की प्रथम चिन्ता यह होनी 


ता है, बढ अपने अफसर के सामन नाक | 


ओर अद्म्य नहीं है, उस जाति का जी- | 
बनयुद्ध में भाग लेना नहीं अन सकता | 
कई सालों की गुप्त मन्त्रणाओं के पीछे | 


हित होने से इटालियन जाति अभी | पर लेख देखने योग्य है । 
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चाहिये कि देश के बालकों तथा युवकों 


और अच्छे कार्यकतो बनसके । उनको दू- 
सरी चिन्ता यह होनी चाहिपे, कि ह- 
मारे अन्द्र जितनी सामाजिक कुरी- 


| तियां हैं, उनका नाश करें । बाल्यवि- 


बाहू, वृथा जातपांत, सख्रीपराधीनता 


$ वे अत्याचारों या खस्ियों को सहने के | 


कच्ची है, वह सारा पक्का नहीं बन स- | 


समाज के व्यक्ति आत्मिक शक्ति से हीन | 
ह समाज कभी सामाजिक उन्नति या | 


| आदि जो सामाजिक दोष घुनकी तरह 
हमारीजाति को खारहे हैं उन्हें दूर किये 
| बिनाएक कदम भी आगे चलना कठिन है; 
यहां तक परिश्रम की पूरी मात्रा लगा 
| कर फिर राजनीतिक स्वाधीनता के लिये 
आंख उठानी चाहिये । जब तक येसी 
दृशायें उपस्थित नहीं होती, तय तक 
मांगने से ठ्यारूपान मझाइने से या स- 
भायें जमाने से कुछ नहीं होगा | सारे 
| यत्न अरण्य में रोने के समान ठ्यथं होंगे। 
और ऐसी अवस्था हो जाने पर थोड़ 
यत्न से बहुत कार्य हो जायगा । फ़िर 
| मांगना न होगा--केबल द्रढ़ता से क- 
हूना होगा, 
नीतिक सहृत्घ कर मोठा ल 


आजध्यगा । XY 
संसार समाचार पर 
टिप्पणियां 
साहित्य रँ र शिक्षा 


हाय सें 


~ ~ ~ 
वेदिक मेगजीन 
वैदिक मेगज़ीन का श्रावण भाद्रपद्‌ का 
अक निकल गया। अक में रषब्टि रचना 


दिसम्बर में कांग्रेस का अधिवेशन 


होने बाला है, ठस के सभापति का च- 
नाव हो गया । नखम्बर में हिन्दी सा- 
हृत्य सम्मेलन का अधिवेशन होग7-- 
उस के खभापति अभी तक नहों चुने गये, 
यदि चुने भी गये हैं तो अभी तक सर्व- 
साधारण को उसको सूचना नहीं दी गड | 
साहित्य विषय ही ऐसा गहन है। इसकी 
समस्‍यायें ज़रा चीरे २ ही हल हआ 
ती हैं | ओर फिर साहित्य क॑ भ 
नणता हमारे सम्मेलन के नंत! लोग तो 
बिल्कुल दार्शनिक ही हैं| साहित्य में 


की शिक्षा का ऐसा प्रत्रत्य करें किवे | 
आगे से अच्छे मनुष्य, अच्छे देशवासी | 


ओर देखते ही देखते राज- | 
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दृशेन वाल का हल लग. गत पेवन्द्‌ लग गया तो गम्भीर य| ठ 
का और सुस्तीका क्या ठिकाना है। हे | एह 
सम्मेल क दिन तक सभापति का रा । का 
जाता हैयानहों | यदि न हो र | हा 
कोई हज नहों। सम्मेलन क fl र 
हो किसी विद्वान्‌ को इसको ht | ङ्का 
चुन लिया जायगा | ष ब्रा 
| नोट-यह छपने को : य्यार था तश्र चादर | 7 ' 
को सूचना मिलो | आगे देखिये भी 
EE 
संयुक्त प्रान्त के ्रान्तक सिह र. के 
म्मेलन का अधिवेशन इद को छुट्टियों ३. ह 
हो यया । यनारस के वकील भअ० गोरे. 
शंकरप्रसाद बी० ए० एल, एल, बी साः 
| पति के स्थान पर बिठाये गये ये। इ. i 
भापति की वच्छता उत्तम थी। यद्या है 
उस में साहित्य सम्जन्घी सारे प्रश्नों हो। रा 
नहीं छुआ गया, और फैशन के अनुसार ||. द 
बक्तता पूरी नहीं हुई, तथापि क्रिया| . ए 
त्मक दृष्टि से भाषण श्रेष्ठ था ) विशेष के 
तया अदालतों के सम्ग्नज्घ में भाषा भा | 
घियों का जो कतव्य है, उसकी र| ! 
आलोचना को कह थी । खक्ततः आशा 
| बेक है, हिन्दी तथा अयंभाषा के नामों 
म्झन्ध में जो कुछ कहा गथा है, बह 
| अब व्यथं सा दीखता डै। आय्यभाय| र 
| नाम उत्तम है--हिन्दी नाम वैसा उत्त] € 
| नहीं । यों प्रयोग चाहे दोनों का कर| ४ 
परन्तु उत्तम नाम अन्त को उत्तम ही है| 


उस का प्रयोग मीठा दीखता है | समे 
खन में प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या मेंनहाँ 
आये थे, इस में सूचना का बिछम्ब ह| 
हेतु बताया जाता है | 


rs 
सहयोगी दन्द का प्रकाश होगयां। 

बेचारे प्रेमी चकोरों को बड़ी लम्बी | ' 

तीक्ष। करनी पड़ी, कन्त सहयोगी | | 

कथन से प्रतीत होता है अब थीध्र हो 

उस का अस्तं न होगा | पत्र का अरी 

प्रेस हो! गया है; यह अच्छा ही हुआ | 

मीठा हो तो सहज पकने सें हज 


क्या है | इन्द का प्रथम अंक उस है 
पूबे प्रतिष्ठा को योग्य ही हुआ है हे | 
उत्तम हैं| विशेषतया पढ़ने योग्य "| 
मे हैं-सुख भरी नोंद्‌-लेखक बा० जरी 

प्रसाद्‌ । राष्ट क त्रिकास पर वाह 
का प्रभाव-लेखक, प्रो० श्रीयुत राधा ः 
भा एस, ए,। भारत की म्तिनिधियर्)ती | 


द्विता पर प्रभाव लेखक पं० कृष्णि 


> 


| रामी छोपटानन्द्‌ का औपन्यासिक प्रेम | 
प्‌ को कन्दा लेखक युत जो थी. श्री 
; बास्तव बी. ए, एल. एल बो. | सारांश 
रे हृ कि अंक पठनोय है, अर यदि आगे 


एक अत्युत्तम मासिक पत्र को स्थानपूति 
होगी । 
——$9:— 


, “शिक्षण कौमुदी? शिक्षा की त्रे मासिक 


है| शिक्षा सम्बन्धी अच्छे २ लेखों का 
संग्रह इस में पढ़ने के लिये मिलता है। 
हरएक अक में दो भाग रहते हैं-- 

` एक सामान्य विषयों पर लेखों का 
संग्रह ओर दूसरा शिक्षा सम्बन्धी लेखों 


यह पत्रिका हिन्दी साहित्य भएडार 
के लिये आदर का कारण है । 


——6—— 


रद्य हअ है । पत्र हनारे पास आलो- 
चनाणे अध्या है | इस अक में लेख उत्तम 


हैं-आपगे भो अच्छी ही रहें-यही हमारी 
इच्छा है। 
Ceo 

अ'ग्रेज्ी पत्र 'फोररनर! ने अपने स्तम्भों 
, में एक सनोर॑जक प्रश्न पर कुथ गितियां 
छापी हैं | कुछ बालक बालिकाओं से कड 
प्र्न किये गये । जो उत्तर मिले उनको 
छांट गया | प्रश्न ऐसे थे तुम किस म- 
नष्य को सर्वोत्तम ससकते हो ? यदि त- 


स्ह कछू फालतू 
उससे क्या करोगे ? उत्तरी से एक बिल- 
. क्षणा पद्व गडे | बिद्यार्यौ साधारण 
स्ऋलों में पढ़ते थे, तनके उत्तर अच्छे न प। 
दप्रान्त के लिये एक ही प्रश्न ली जिये-प्रश्न 
था फालत चन को क्या करोगे ! सौ सें से 
मिशन स्कल के 8 लड़कों ने उत्तर द्या 
कि “में अचाक गए अन्य में से कंबल दो 
ने ऐसा उत्तर दिया । भिशन स्क़्ल के ३० 
है ने उत्तर दिया कि भें औरों के 


भी अंक ऐसे ही निकलें तो भाषा में | 


पत्रिका है । यह पश्चिका अपने ढंग को एक | 


का संग्रह । दोनों भाग ही उपयोगी होते हैं। | 


अम्बाले से ब्राह्मण समाचार का पुन्र- | 


चन मिल जाय तो तुम | 


लक अक जानना 


सद्धृम्प प्रचारक शनिवार, 


कात्तिक सम्बत्‌ 


लिए a 
व्यय करू गा! अन्य स्कूलों के कबल 


I?) कॉ 
2 छड़कों ने ऐसा उत्तर दिया । अन्य 


, स्कूलों के ४५ लड़कों ने उत्तर 
~ d न्त क्र 
+ मिश्र बी. प, एल, एल, बी. । | ब्र र दिया वि 


वे घमको कपड़े आदि बनवाने पर खर्चे 
| गे, मिशन स्कुल के केवल 2३ बालकों 
ने ऐसा उत्तर दिया । इसका तात्पर्य यह 
| निकलता है कि चाहे किसी प्रकार को 
| चमक गशक्षा हो उसका परिणाम वि- 
| चारों पर उत्तम होता है। जितना ही 
| सामधारमिक आदश होग(--उनका उ- , 
तना ही अधिक सुधार होगा । जो लोग 
| धामि क शिक्षा के विरोधी हैं वे कृपया 
डून बातों पर विचार करे । आमयंजाति 
को अपने बालकों फी दृशा पर ध्यान 
| देना चाहिये | 


AE 


| 
| गुरुकुल काङ्गड़ी से 'उया? नाम की एक 
| संस्कृत मासिक पत्रिका निकलती है । उसे 
| 

| 

पत्रिका निकलती 
| थी- अब तीन मास से फिर समय पर नि 
लगी है । छः अक बहुत शीघ्र हो 
| निक्राल कर पूरे कर दिये गये हैं। इस 


| = . ~ 
' साल का ४वाँ तथा छटा अक अभी नि- 


। कलने 


| कला है | लेख सभी प्रकार क हँ । कई 


| सीमांस! शीर्ण क लेख मे अवतारवाद्‌ का 


| निराकरण किया गया है । “क्वैदिको ' 
गंगा” शीर्षक लेख में अच्छी तरह | 


दिखाया आ रहा है कि सत्र मतमान्तर 
वैदिक चम्भे से ही रिग कर निकले हैं । 
और भी कई दाशनिक तथा सामान्य 
विषयों पर लेख हैं । हर बार कम संस्कृत 
| जानने वालों को लिए भी दो एक सरज 


| 
| 
| 
| 


| प्रेमियां की लिये ग्रा्य है । 


————— 


आवश्यकता 


| 


एक सुयाग्य पणिडित की मुझे अन्वण क 


कार्य में सहायता देने के लिये आवश्यकता है, 


जो प्राचीन साहित्य में प्रवीण हौ। पदस्थिरा- 
चेतन योग्यताडुसार । 


| 

| 

| 

| 

| ्रोफे सर वालळष्ण, एम०ए० 
गुरुकुल हरिद्वार 
|) 

| 

| 


संस्था 


| निकलते हुए अब तीसरा वर्ष है । यह ' 
बीच में बन्द होगई | 


| उत्तमोत्तम कविताओं के आर्ता एक अवतार | 


पाठ दिये जोते हैं | यह पत्रिका संस्कृत ' 


AY 


सम्मेलन के सभापति 

मम्मेलन के सभावति का चुनाव हो 
गया | जितने चनाय इस ख किए जा 
सकते थे, उनमें सर्वोत्तम चुनाव नहाँ 
हुआ--तो भी हृम खानन्द अपने पाठका 
को सूचना देते हैं कि साहित्यावाय पं० 
रामावतार पागडेय के सिर पर यह आ- 
दर सूचक सेहरा बंधा & | पहले हमारी 
चाहे कोई सम्मति थी परन्तु अप्र हम 
चुने हुए सभापति को इदय से स्वीकार 
करते हैं, और सत्र आ्ये-भाया पू मियो 
से निवेदन करते हैं कि थे समय पर ज- 
डबलपुर पहुचे और अपनी माठ भाषा 
का महच्च बटावें। सम्मेलन शक 
४--सभापति कौन & इसको 
पर्वा न होनो चाहिए | और फिर सा- 


| हित्याचायं जी सभापति पद्‌ के सर्वोत्तम 


अधिकारी न होते हुए भी अधिकारी हें। 
आपकी योग्यता का सिक्का सभी साथा 
भाषी मानते हैं | हमें आशा हैं कि आप 
की प्रारम्भिक वक्तता बड़ी योग्यता पुष्ग 
आर अनूठेपन से युक्त होगी । र 
वायसराय 

र्‌ को गुरुळल में भारत के 
वायसराय घर्म पत्रो सित पथारे । आय i 
के आने आर्‌ देखने का पूरा वृत्तान्त अ: A 
गले पढ्ठों में दिया गया है । यह कारर्‌ २ 
का बत्तान्त है । इस से अतिरिक्त वाय 
सराय तया उनको योग्य सह चमिणो के 
जो और विदार के--और उन पर जो २ 
प्रभाव पड़े बे सत्र श्रो महात्मा मुशी- 
राम जी की ठेखनी द्वारा अगले अंक में | 
पाठकों को पाम पहुंच जायंगे | महात्मा 


पक 


जी ने वायसराय को मयढली का स्वागत 
उन्दी से सव दिखाया और विदादे 
दी । इस लिए हमारे पाठक पूरा वत्तान्ख ' 
- 
। इस बार पढ़ ले, और विशेष दातो को 
। लिए पूर सप्नाह प्रतीक्तो करे । 


किया, 


घर की प्रावश्पऋता 

श्रीमद्दयानन्द्‌ अनाथालय अजमेर में इस 

समय केवल "क लड़की दानो नेतरा से हीन वि- 

बाह के योग्य है जिसकी आयु १८ चष के लग- 

सग हैं जो कोई सज्जन इस नेत्रो से हीन कन्य 
के साथ -सम्बन्ध करना चाहवे कृपा 

निम्तलिखित पते पर आ 
गुलराजञ गोपाल 
श्रीमद्दयातन्द अनाथालय अजमेर 


® 


आ । शद्धस्नपचारळ शनिवार, 20 कातिक सम्बत्‌ १६७२। 
Mirhnsnstsrtsztsslsrsessts SN सराशं तथा <नकी सहधर्मिणी कपर से 
' है! te ली | 
a उतरने खे" तक्ष सारी शुसकुँल भरण | 
| उ गुरूकुल में बड़े लाठ. 5 र 
i ¦ |$, | 
3३ एम 58 न्युन्युन्युम्कुद्‌ | गई | अभ्पागत सगडली के साथ प्रति- | 
| | निविसभाओं के प्रधन, और प्रतिष्टित 
bh २१ अक्टूबर के दिन भारत के वायस- | ५ ३ र F 
` ` ` सहिन जजनों {वकुल के उपरच्यायों तथा स्नं- 
हम सय लाइघम्सफोड़ लेडी चम्सफोर्ड सहित A [न | 
| शुरूकल में पचारे | युक्त प्रान्त के छोटे | तेकॉक परिचय कराया गया। फिर्‌ वायस | 
DENS बे त्र ~ त्रच है. ~ ० 
' ¦| लाट सर जेम्स सेस्टन उनके साथ थे | | राय $ उन की सहधर्मिणी श्रह्मचारियों 
रु ! दे < [a | 
|. करे और भी धायसराय के पाश्‍वंवर्ती अं- | की '7#३ते' को सहर्ष स्वीकार करते हुए | 


गेज़ गुरुफुख देखने आये । 
लाटसाहिव कै स्वागत छे लिये बड़ा | 


उत्तम प्रबन्ध किया गपा धा। गएकल का | 
भाग फारिड़यों से खब सजाया गया था | | 


गुरुकुल भूमि का जहां आरम्भ होता (3 ॥ 
|| एन बह से कडेर को पंक्ति प्रारम्भ होती | 


धी--उस से थोड़ा आगे चल कर एक | 


बड़ा दरवाज़ा! घनाबा गया था | द्रवाज़ा | 


:। स्वागत सूचक वश्क्यों से और “नमस्ते! | 
से खूब शोभापमान था। उस द्वारसे | 
आगे फिर मार्ग करिडयों से सजा हुआ | 
था । जहां से गुरुकुल के चिस्ठत क्रोड़ा- | 
क्षेत्र प्रारम्भ होते हैं--वहां एक बड़ | 
भौर झुन्दर दरवाज़ा तस्यार किया | 
गया था। उस द्रवाज़ के नीचे आग | 
महात्मा मुन्शीराम जी, उन के एक ओर | 
श्रीयुत रामकृष्ण जी प्रधान आयं प्रतिनि | 
पिसा पंजाब, म० चासीराम जी एम« ' 
`| ए प्रधान आसयंप्रतिनिधि सभा संयुक्त 
` ¦! प्रान्त, स० वज्ीरचः्ट्र जी बी० ए० एल० 
एल० बी०, म० व्रजनाथ बी० ए० एल० 
एल० बी, म० गोबर्घन बी० ए० तथा 
पं० निहालघन्द जो दिल्‍ज़ी निवासी थे । | 
; उन के पीछे एक ओर गुरुझुल के उपा- 
। । घ्यायों की और सामने स्नांतकों की पं- 
क्तियां थीं। उन के पीछे मार्ग के दोनों 
ओर पीली घोतियों बाले प्रह्मचारियों ! 
की श्रेणियां लगी थीं | 
ग्रह खारी सुसज्जित मण्डली वायसररय 
। को अणड़ली का स्वागत करने के लिये 
तय्यार थी । वायसराय की स्पेशलटीन | 
सालः काछ ८-३० पर हरिद्वार पहुंची | 
वहाँ से लग भग १० बजे किश्तियों 
' ' द्वारा गंगा की धाएर को पार करके हा- | 
! (परियों पर लक्ष्यों यात्रा प्रारम्भ हुडे। 
। . लगभग दो घण्टे का मागे चा । १२ ब 
` 'कर 2 मिनिट हुए थे--जय सामने से 
आले हुए हाथी दिखाई दिये । जब द्वार 
के सुम।प आकर हाथी फक और ब्ाय- 


| 
| 
| 


| गुरुकुल आटिको के द्वार पर पहुंचे । 


शावियाना 
लगा हुआ था | वहां जा कर अभ्यागत 


मरली ठहर गई, और पांच ठ्रक्तचारियों | 
झोक पढ़ | 


ने स्वर साहत निसनलिखित 
कर वायसराय तथा दायसरीत्र क! रुघा- 


| गत किया । 


१ 


अमल-सलिल-वीचि-क्षालितो'ःन्त-क्ूले 
हिम-घवल-हिसादि-च्षौम-नद्धोत्तमांग । 
इह हरित-वनाली-सुन्दरे धर्मदेशे 
प्रबर्-धरणिपाल ! खागतं स्वागतन्ते । 
२ 

विकसति कमलालिय॑ स्व राज्ये सदैव 
प्रतिनिधिरलि तस्य त्वम्प्रजापालकस्य | 
इदमपि कुलमत्र द्योतते धर्मविद्या- 
प्रतिनिश्चि, जनतायै सन्दिशन्मङ्गलानि | 

र 
अडुपममिह रत्नं युज्यतां काशनेन 
दिनकर-कर-माला स॑गमेतृत्पलेन | 
डपवनमतिक्रान्तं शोभत्यं कोक्रिलेन 
क्षितिप ! लखतु गेहन्नो भत्रत्संगमेन । 

2 
सह विलसति राज्ये यस्य दराडेन साम 
स्थिरयति किल पाइ खम्पद्ो य करेण | 
प्रतिनिधिरसि तस्य त्वन्ततः कि विचित्र 
न्वॉयिमृशमुपगूढा भारतो वैसवेन । 


५ 
नरवर ! वितरामो घन्यवादाननेकान्‌ 
मरमुदमङुभवन्तः श्रीम्रत्तो दर्शनस्प । 
सह किल कलयामः प्ेमसिक्तञ्नमस्ते 
ससुदमथ चदामः स्वागतं स्वागतन्ते । | 
जलदमिव भवन्तं या5नुगच्छत्थुदार 
तिमिरशमनहेतुश्च 7रुचिद्युज्ञतेव । 
भरतधरणिवाला सांशमद्धी्षते या 
रुरुकुलशुवि तस्याः खागत॑ स्वागसञ्ज । 


जिस समय यह स्वागत हो रहा था- 


सारे गुरुकुल वासी और उप्त जनदृन्द 
चारों ओर घेरा डाले खह थे। 


> 
Eo 


स्डागत 
 अ्रह्मचारियों ने फिर अपने 


अतः थयों पर फ़ल बरस।चे | 


| 


स्थागरट: फा ललक. बहा मनो 
(मारे अतिथि उस से बड़े प्रसन्न हुए । 
| जती लेडी चम्सफो् छोटे २ वच्चो इ 6 
देख कर i ऐषतया प्रसन्न हुई और सव | 
हसती रह | री 
अभ्यागत सण्डली बएटिका में सेहो रा 
विद्यालयःश्रम के द्वार पर एही | ह रह 
विद्यालय के मुख्याध्यापक जी ने उसका तार 
स्थानत किया और सारी श्रो शियों ने की 
कर ओवषधःलय भी दिखाय| औषधालय | ` 
को देखकर दायसराय और उनकी सहु, |. १ 
सिणि बहुत प्रसन्‍न हुए । हस्पताल इ | एता 
केबल एक ज्वर का रोगी था। उसे देह | ष 
कर लेडी चम्सफो ने हमारे चिकित्सक | आ 
१० सुखदेव जी से कछु यहां किसी | शिः 
का रोगी होना तो सम्भव नहीं-- | को 
हां नमूमे के तौर पर आपने एक रस | हि 
छोड़ा है लाकि आप हमें रोगियों का | थिः 
रहन शहन दिखा सके” औषधालय की | भाः 
सफाई आदि से अतिथि लोग बहुत प 
प्रसन्न हुए । 
इसके पश्चात्‌ महा विद्यालय में प्रवेशहुआ। | ए. 
पहले मण्डली वनस्पति शास्त्र के कमरे Ri 
में पहुँची । वहां प्रो० महेशचरणसिंह मे 
अपना और ब्रह्मचारियों का कार्य भली म | 
भांति दिखायो । । ब्रह्मचारियों के कृषि | ९ 
सम्पन्धी आलेख्यकायं को और घन दूध 
बनाने फे यहीं तय्यार किए हुए यन्त्र है 
को देख कर बड़े लाट बहुत प्रसन्न हुए। | " 
| ली 
| बहुत देर तक व्रह्मचारियों के काम की र 


भी देखते रहे। प्रो फेसर सिंहा जी ने अपनी | गये 
लिखी वैज्ञानिक पुरुतकं भे'ट कीं--और 


जो नई लिख रहे थे बे दिखाई | मेः 
उस के आगे अथशसतरसमिति--का | घि 
अधिवेशन हो रहा था | प्रो फेसर बालकृष्णं | ३ 
पम, ए. सभापति के आसन पर थे! | धो 
ब्रह्मचारी एक आवश्यक ओशिक प्रश्न पर | भे 
दिवाद्‌ कर रहे थे-कछ देर तक वायसराय | भ 
वहां ठहर यये आगे संस्कृत सभा में पहुँचे | 
बहा पर भारत के लिए संस्कृत * र 
आवश्यकता है य़ नहीं ?'-इस पश्न पर | ह 
विचार हो र्द था । वहां से रसक्रिया | 
भवनम होते हुए हमारे भान्य अतियिर्ष { 
ने अंग्रेज़ी की पढ़ा देखो और फ्रि ; र 


विद्यालय का अमण क्रिया | रस 


+ 7 


आ ० रामशरण जी 


: “4 है] TY £ 
र्र 


न्नी थिद्ाएथिया थे एक चांदी च 
तरी पर सोने के अक्षए/ म॑ ऊळ "लिए 


पय्रससांय को दिखाया । गुम्तवाजर 
| 


a ततियिमणंडल ने विशेष "यान एक 
रला | विद्यालय में सरण कर छे और 


(विद्यालय के ऊणर बनाये हुए आह: 

~ to 
तालय आर प्रदात धवश्तृत आद्र तालय 
ढ्री देख कर वयसरा' बहुत प्रसन्न इुए। 


स्वान को देश कर छेटी चम्सफोडे द 
प्रसन्न हुई, भोर बार २ उस को 
एता की प्रशंस कर 


क्रों को आर सस्ते मळानों को 


आपने कहा फि इस जलवायु जें शिक्षा के 


> rT ~ 
ठ्च्छ्च कर्‌ 


लिये सस्ते मकान ही अच्छे हैं । शिक्षा | 


को जहां तक हो सके सस्ता बनाना चा- 
हिये | गुरुकुल में शिक्षकों और बिद्या 


थियों के इकटू रहने को 


पती पूरी सहाजुसूवि प्रकट की । 
शिक्षा का क्रम देख कर अतिथि सएड 


ल मे पुस्तकालयभवन में बैठ कर कुछ | 


घोडाशा जळ पान किया । देसी पक 

को सबने बहुत पसन्द कियो | जल पन 
~ पीछे बम 

के पीछे मण्डली सहाविद्यालयाशस मे से 


होकर गजरी । अगन में ब्रह्म वारी यतक 


फ्री आदि खेले हे णे | अरे अनेक दल | हू * hd 
i NCI हक $द्गारिणो रेखन 
कइड़ी फठचल और हाकी आदि खेलों में | `" ' रसादः nn 
उ Re ०. | “भारतीय नाटकों का इतिहास” शीबक 
लगे हुए थे | बत्पसराय और इनको सरडा | ss आ 
्े शो _ ~ _ एक देख निकल रहा है । इस रूख * 
ली के सञ्च खेलों को देखते हुए गसः ख कल्‌ र क टिक 
ee | ४ ल्ट सोचे sees ‘ ञ्च गीपक के देखकर सन्न से + + 
द्वार से प्रवेश किया था उसके नचे पुच सदोञ्च शोर्षकको द्‌ र्‌ 
ए उस को पढ़ने का कुतूइल जागृत हुआ; 
| र 5 तस्स स्क 
महात्म संशीदाम जी ने इस दिखाने ' मुझ को आशा थी कि "रसच र 
र जो तिहर 
मे अपने नान्य अतिथि को गुरुकुल की सारो | अहाशय ने उसमें नाटका को $ तह कप 
| ५ सवीद ङ्ग्य ढी होगो, 
बिशेयताधें सुनाई और वायसराय | विययिशी कोई नवीन गवेवणा की होगी, 
प्र- | तु सेद्‌ है कि उस को पढ़ कर जेरो 


उन्हें कई अंशों में पसन्द किया । 
घान रामकृष्ण जी, भो/० रामदेव जी प्री० 
सेवाशल जी आदि ने दिखाने कं 
महात्मा जी की सहायता की! 
द्वार पर खोडकर सए 
हए्यपूणे छोटी खी वक्ता दी | वच्छृद 


= 


$ चस्सफोडेने एक | 


स्र । 


आपने जो कहा उस का भावार्थ यह झा | 


कि आप गरूकल के विषय में बहुत अः | 


भिझुचि रखते हैं; भप ब्र तम च्रियों 
स्वस्थ्य को देखकर हुत प्र सन हुए हैं, ऐसे 
स्वास्थ्य को अन्यत्र बहुत आवश्यकता 


sen 
>> Bers 


सवनम, इसस Fe 2 
DER. 

Re 

भन्त न आपने न 
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जे नये कहा । वच्छऋ प्रान्‌ दि 

HY oo i ड 

पो के शठ्दक सथ्य में बायनराय और 

उन की रगइलो से ब्कियों चर गह 

ण कर क हू ऋपिता St बेल हि 

T रफ ठ रिद्रार को आः र पु 


किया । 

इस यात्रा श्रं एक 5 पय ग 
रुललवार्गसयों क्ते प्रसक्वत्य 
जेम्ससेस्टन को थो । आप क 


{a \स हे इस अवसर पर? आपको 
| ८ खता 4, सणी को 


भ्ये प 


Tवयशप आनन्द 


Redo 
= 
शक स्‌ i च्व व 
उ (९4 ७११6७ । ती 
RD र 
हातहास म 
6 C ल्र व 5 = 
एक रिसर्च हकालर को नई खोज 


अश कल आय 


फिसी पं०भगबद्धत्त जो बी०ए० "रिचः 


प 
गजट लाह्द।र्‌ 


7 दराशा और 
तित हो गई । इस लेख में प्रदृर्शित 
आप छी नवीन रिसर्च वा खोज का नि- 
लखित संख्याओं सें 
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“वडामा वा नाटक आर्य नहीं किन्तु वाच 
गं को शाख ह 
(२ 


मर पर उठाले हे 


से | 


विन्नक्त । 


“चुराने बख्तों में सूनानों | 
' पाश्चात्य पंडितों की लेख में जरआने मात 


arses. 
RR २२३३३. 


सद्म-प्रचारक शनिना 


( ३ ) “कालिदास को अनपढ़ लोग 


आर जिसे 


अव्यायत 


अपनी वे- 
का चंड 


ल्म वर्य 


के [यरा [?? 


करता रहे, च लिन में लिया का पाट 
शक निहत्यत आवश्यक भाग होता है और 


आयने मन दो भरि अवद। पक्चत्रिता की 


तर्फ लेता घे"? 


G E 

परानो सभ्यता कौ घकार सञ्चाने वळ 

3 

९ ०५ . ~ ~ 

मौर गरुठलों को डॉडी पीटमे वाळे 
LSE 

i गर्ला cS Ts ha, अल फ्रक be 

अपने गला स बुल्हाँ फोहुश नाठका 
(कर डे 

की पढ़ते 


र प्रकार 
Po पट उन बा 
आप का यद्दध लख पार 


संख्या पर 


कळ नीये लिखा जाता है 


यदि आपके उन्हीं उद्गारो का नाम 


रिलच, गवेषणा, वा खोज है तो न काने 
तमोलिम्धन किसे कहते हे यदि प्रत्वेक 


प्रसाण-शून्य आर यु रहित स्थापना 
को इतिहास कहा जा सकता हैं तो प्र- 
यही पद क्यों न दिवा 
सोल्षम्रुलर्‌, मोन्दियर 


पनल, आदि पाञ्चाल्य 


झंबाद की रीलि चली हो और उस में 


: पात्रों की वेशकल्पना मात्र अधिक विठादी 


गई हो तो इस में क्या असम्भव है, वा 


33... 


ft 


~ न कफ ने की है न 
स हो कोई बात सहनीय हो फाली 
है। इस में आप का की कळ अपराध | 


नहीं है। सम्पति आयसमाज सें यह फे- 


शन ही चल पढ़ा है कि पूर्ण परिइत 


५ 


और आयंसमाजी बही समझता 


है जो पाश्‍चात्य पणिडतों की प्रत्येक 


छात का खण्डन कर देदे। किन्त 

आयसमाज में यह सब सम्मत बैदिक सि 

दान्त माना जाता है कि देद्‌ सें स्र वि- 
I 


त्तः 
कला 


खाओ और 


B५4 ~ ~ 
हेतो सव सभ्य देशा ओर ड 


यां में किसी न किसी रूप में प्रचलित 


साठण कला क अ क्र को वेद्‌ सें विद्यमान 
सकते हैं? 


€ 
किस्त बासमरगे 
~ 


ला स आए केसेडक 
फ़िर “ताटक आयं 
को शास है” इस 


कर्‌ 


जय 


Nit 
में जड़ लक आप कोई 
युक्ति युक्त हेतु वा प्रभार 


नही हो सरुती । 


हेत यह दिया है कि यतः नाटकों में स 
स्त्री-पात प्राक्त बोलते 
प्राकृत भ्षापा का प्रचार 
आविभांव से पीछे हुआ है इस लिए ला 
क नेवील ओर काम मागं को शा! 


£ 
हैं ओर भा 


. हैं। यद्याप आप का यह है 
-, SU 3, जप 3, स्‌ ~ 

हेतु नहीं हे और आप के डस हेत्दाभ।स 

से बास साग से पीछे प्रचलित प्रत्येक 


वस्तु “वाम साथ को शा” सिह हो 
गयगी तो झो आप के ही साने इए 
इस सिद्वान्तं से इस का एक निराकरण 
यह हो सकता है । आप पाणिनि के 
समय इस देश सें संस्कृत का ही प्रचार : 


सानत हूं आप क शब्द 


हं, 


समय तक संस्कृत ही अरर्थदत्ताँय पुरुषों की | 


मांतु-भप। थी! रास तो कया यास्क, पा- 


नि के समय तक भरी यही अवस्था | 


थी । किन्लू घ्जिनि ने दो आद्यनास्य 
सूत्रकारों, कृषाश्व, और सिलालिन, कर 
उल्लेख किया 


सखायउश्य एथ. पा $ hisloty 


अपनी 


सटस्म- प्रचारक, शोनघार्‌ 


जाती 


ञ्ञ 


ने देतव तक | 
घाप की यह स्थापना किसी को भी झाल्य | 


आप ने नाटकों के नवोल और आपके | 


सत से वाम माग को शाख़ होने में एक | सकती । 


बास-साग के | 


| यहवा स्त्री 
। देखिए परित कृष्ण ' 
। मुच्यसे” मलु० ) चृणित क्यों नहु 
of (86 chussicn) sunskrit Iteratce में क्या | फिर आप का यह कथन “6 
लिखते हैं !he earliest reference 69 ; में 


WOLXS ON dramatical representatons I3 । कक 


| mmardle by Panini, from hich we may 


| infer thatat least two works or 

| sutra by Bilalin and Brisaswa must 
have existed jin his time, 

Lo Hoe = पचर 

। हेस स प्राकृत भाषा के एरदार से पय 


। सस्कृत भाषो के समय जै भी पालिनि से 


~ 


= जज » “अप >> [is ` 

| चूबे भाटक की विद्यपानता रसिद होतो 
h ~ 

है ओर जब पाणिनि सकफ नाट्य सूत्र 


=+ र = र अ > 
कारों का वणन करते हैं और आप के 
ही कथनानुसार अनुसरति आदि पुरानो 
« = नने ~ 
संस्कत एस्सर्का में नड, आता हे, 
(जिस सट शब्द 


शढदू 


CN ज 
अधर गजस सट 


और नाचने वाले के अतिरिक्त 
F 


| घतलाये हए बाबीगर अ हं 
हो सकते क्योंकि उस के लिए संस्कत में 
ऐम्द्र जरसिक पद विशेष झूठ हैं) तत्र 
नाटक का बहुत प्राचीन काल से न चल 
आना कैसे सिठु हो सकता है । किन्तु 
किसी वस्तु को प्राचीनरा वा नवीचता 
ही उस को णपादेयता में हेतु लहीं हो 


पएराणमित्येव न साघु सब', 


ले खाप काठ्यं नवमिल्यब ग्रम | 


सन्लः परिक्षप!न्पर स्‌ (ल 


~ 
सूद; परप्रत्ययमेयदुद्ि। ॥ 
खेद है कि जो नाठक हरिश्चन्द्र 
Se Ee ~ स्मा ० डर 
| क सत्य, सौदा के पातिब्रत्य 


| राम को पित्भ्रक्ति, दमण क। श्रादृस्नेह 

| भीष्म को जितेर्द्रियता, भीसाज न क॑ 

| ~> 
वीरतर 


कण को ३द्ारतर आदि में प्रे क्षकों 
» कण का ३द्ारलः अरदि में प्र क्षकं 
को एक रस तदाकार और लल्शीन दना 


देता है और उन को जीवन सुधार और 
रिज निर्माण में सहस्रो शुष्क डपदेशों से 
कहीं बढ़कर काम करमो वाला और प्रभा- 
वी | पादुक होता हे उस को आप बास- 
साय को शः ख़ वतलाहे हैं । 


~ 


याद्‌ “ज्यों के घाटे अप्वश्यक 
जाने से? जाटक चृशणित वा बास-पर्स्ग 


("न मृ मित्याह झृहीशी श्र 


FJ 
? 


न > 
भाग इ” नाटकों से आप की अनसिन्च- 


३ कानि ष सम्चत्‌ १ 
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३७३ 
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Nalya- 


| तार है, प्रेम को परम चारा ह 
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ला योतक है । क्या आप ने स्त्री च 
से रहित मुद्र राक्षस का भी नात मे 
सुचा । अहो ! इस से अधिक है 


घर्माचरण को सहायक है, दबा का अब 


आश्रस की जीवन शक्ति है, 
लेकर गृहास्थयो का शहरूथता संसरि 


7 ससार, झुकराभया के सुकस ओर भमा | 
त्मरआ के सब चस चलते हैँ, सनष्यों का | 
वितृ ऋण शोघन होता है, जिन क वित्न | 

वंशस्थिति हो सकती है, न झुल चे 


¢ 


न घमात्माआ का अमाचरणा सद 


CS 


होता डे, न सधुरभावियों के सधुर आ. 


| लाप सुनाई देते हैं, न धलियों क हुस्य॑ंतह 


वमो बच हो म्‌ ह्‌ सूक्ता | 


रस, अर द्‌ 


शोभायमान होसे हैं, यह जगत जीशारशय | 
श्राथः शून्य हो जाता है, उन देवियों को | 


आप इलना चृणित बतलाले हैं। मात 


शक्ति की आप को यह अवहेलना और 
निराद्र दृष्टि कभी क्षम्य नहीं हो 
सकती । आभे चल कर आप ले “नाटकों | 
के विचार करभे बालों के भम” “भक्ति अववा 
पित्रः को आ ल सकने को म 


एक नवीन हो श्योरी 


i ९0०7६ ) प्रस्तत कक है । क्या आप ने 


के भी नास सही सुने? यदि आप ऐसे 
BL व > [os & | 
है। वरक्त और विषयपराब्सुख हैं तो| 


अध्ययन कर सकते हैं । 
` को आयर से कोई 


अआ त 


कर ता 


रिसले पर सुग्ध होकर कोई 
झसिति आप को किसी के | 
उरलंकृत कर डालेगा। इह 

इस पर अस्मादृश इतिहासा 

भिञ्ञो' का झळ अधिक लिखना बिस 
सात है । किन्त आप से इतन! पून 
लिए मेरा झज क्षी अवश्य लाली 
है कि देवबाणी में जो होरए, विक) द 
लिपय शब्द यूनानि 


ग 
अपय हुवे बतेलाए जाले हैं, बे ग 


क्षा से है! 
| होगा? जो स्त्रो जाति संसार का सूज है 


गृहस्च | 
जिन को | 


कि 

( 

दि घय सरोग प्रदत्ति को हटाने वाल भा | 
= 

हा 


साठकों को शुरु झुख है 
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9 आएं 
( ३ बेच रे 


गञ्स कालीदास को आज 


त्रिकाला हे 
कक भूगरडल के कलि शिरोमणि बिल 


पह की उपाधि से विश्वपित करते आये 


८5 


प्र॒त्युत क बिकुल गुरु के उच्चारण मात्र से 
हीदास का ही बोध करते हंजन 
क्विकुश गुर की प्रतिभा को 


देववाणी 
इतनी ऋणी हैं, जिल को कबिता की 


पत्रा, छाया ओर भावो' का लदु तर बति 
दाहित्य पर एकाथिपत्व विराजमान हे 
लि की रसलयी शकुन्तला ने आधुनिक 


ओर सर्वे प्रयस आएकि की ओर पा- 
एचात्य विद्वान, से संस्कृत को वह- 
शियो' की बोली के स्थान में 7०५० |३- 


7८७९८९ फरिपूण खाघा का पद्‌ दिलवाया, 


जिस के अभिज्ञान शाकुन्तल को पढ़े 
कर जर्सनी का प्रसिट्ट कवि Goethe गैटटे 


DS 
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आधोद्‌ से न्त्य करने लगता हैं, 


काली दूस के काठयों के कथानात्सको मे श्री 


अदविन्द घोष से महाविद्वानू कोई 'थम 
और आदश विषद वात नहा अशत = पर्‌ 
बोच सें कछ! २ गार 4 सलक 
पर भी अज्त रू चर्स और आदर की ही 
जय बलशाःते हैं वह क 
की उहुएम लेखनी से “अनपढ लागों से 
सर पर उठाया इवा” आर अपनी 

होशो हज तर 


आदमी सपना” वकारा 


झवा कह कर 
किया य तो आप 


जा सकल हे 
लीहास फे प्रशखफ यदि आप के 
दरवार से “अमपढ़” और उल्मत कः 
पद्‌ पाये तो उन को उपालम्भ व्हा कोई 
चोड्यें । 


ह 


अवसर जह 
गुण प्र/ह्क 
जारों की बदौलत ही आयसभाज 
मतावलस्बिनी विद्वल्मण्डली से परो 


t 
तेरसहद्‌य मह्या के इद्‌ यो 
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राने मित्र भरतपुर के जाटो' की शरण 
में पहुंच गया । ज़ाबिताखां ने जाटो' को 
जोशोछे मेताओ' को फिर भड़का दिया 
ओर सुरालो' और जाटो की तलवार 
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ऊपर को उठने लगो | 
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छल या बल से ले आवे ! कमलदेवी की 
सूरत ने कामी शाहआलस को दुहय 
पर घाव कर दिया है--बह कल से 
आकुल है। दिनभर कछ काम भी नहों 
कर/ सका--औओर अब रात भरी इसी 
चन्त में जिता रहा है कि गलाम का- 
दिर ळव आधे और राजपूत कन्या को ' 
मेरे पास छा बिठाये। गल.स कादिर इस 


कार्य से कृतकार्य हो--संजरअली की 
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यह बल इच्छा थो । वह जानता था 
कि याद्‌ काद्र कर्मी बादशाह को 
कामवासना को पूणे कर सका, तो उ- 
क्नति के साग पर और की तेजी से चढ़ने | 


को मिश्र को भो वुलवा भेजा था | 
बादशाह की आज्ञा पाकर दरवान्न | 
बाहिर चला गया आर 'भिनिट पीछे ओं 
कल्याणसिइ अन्दर झसा। असने अफ्नो EE 
तलवार बादशाह क चरणों में डालकर || 
विनीत सलाम किया और आंखें नीच 
र खड़ा हो गया | शाहआलम इस सः [7 
सथ उठकर बैठ गया थर। उसने कृ. [वीं 
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नञ्रता से विनय सूचिल 'किया और कहा | नह 
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सारा साजरा कह झुल । उससे सारा | की 
सेद्‌ खुल जायग।! शाह आलभ ने फिर पूछा-| रज 
साजरा कर छुना जायगा पहले यह बंता: | इच्‌ 
ओ कि तुस उस रश्ज्यूतनी को लाये हो | हू 
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असौ, यही तस्हारा गल्लामक़ार्दिए ह सैर 
इस बदमाश जाबिला को बच्चें से छ| हे 
क्या आशा हो सकती छी हर 
हले ही संमझलर घो कि इस शेता ही (हो 
बेटे से हमें चोरा ही मिलेगा । त्ते 

शिफारिसों फे मारे सझे तंग कर कि है 
(श्रे रे 


Rr अर सश 


क्ष आपके समक्ष मे यह प्रश्न हल 
ने 


&, 


। आ 
> हूं, कि सुख ओर दुःख क्या 


और इसकी कभी समाप्ति भी होती 


? होती है,तो उनका समय कौन | 
नहीं है + | भोग सकता। उसी प्रकार डुच्छा साती रेतन 


दा दु ह्ण ह्णा 


बहुत दे 
कि सुख और दुःख क्या है, तो अन्दर 


हि 


\ 


पन की इच्छाओं के अनुकूल प्रपत बस्तु- 


4 आत्मा सम्चा देता है कि अपने 


श्रोंका सुख और मन को इच्छाओं के प्रति- 
a 
व्रत प्राप्त वस्तभ का नाम दःख है 
एर जो विचार करता हू तो वास्तव हें 
टीक ही प्रतत होता है। एक मूं कन्या 
३ हेरर एक त्रिहुषी शिक्षित पूरी आधयु 
वाली स्री तक से प्रश्न करू गो, कि आप 
दी इच्छा कया है तो किसी न किसो 
बस्त पर अवश्य बतावे'गो। यह भो स्वा- 


भाविक बात है, कि इच्छा सदेन अप्राप्त | 


सद्म-५पारक शनिवार 


nnn ०००... 


' नवान 


त्त्क रे त्म को आगे सै समय घट्टदाने कः 


स्थिर चित्त हो विचार करती | 


रा हे ८a 


नहीं-सिलने वाली वस्तुओं पर चलती | 


है, अब भश्न यह 
रःि ठ Noe 
की समाप्ति का भी कोडे स्यान है, तो 


उठता है, कि इच्छा | 


उत्तर सिलता है कि नहीं | इच्छा तो रेल । 


की न्या दोछती ही रहती है। जिस प्रकार 
रेशका चलान था बन्द करना उसके डा- 
रवर के इथ है, उसी प्रकार हमारी इच 
रुपी रेल का चलना वा 
हमारे सन रू] ईयर के ह। 


दू करना 
ङ्ले। जिस 


२ 


|| प्रकार डःङ्वेवर रेल को एक स्टेशन पर 


राके धोष्ठो ही समय में दूसरे स्टशन 
को पहुचाने की अशशा में ग डी को 


भला देता है, उसी प्रकार हार च्छ 


| कृपो रेल का डाईवर सन भी उस कौ 


ही 


| शधन इच्छा 
| मान प्राप्त झोले हां तो दूसरा इच्छा पदा 
| फेर्‌ देला 
| स्रेशन से तीसरे जर तीसरे से 
| इस प्रकार उच्च को आगे से आग 
| के लाइनङ्गीदर मिलते ही जाते 
॥ ऐसी प्रकार हमारी इच्छारूपी रेल के 
| डादेवर का क्रो एक स्टेशन से दूसरे 

| ऐसरे से तीसरे अर्थात्‌ एक इच्छा के पूरा 


अनकल वा प्रातकूल सा 


न >a 
। जिस प्रकार इाइवर हू 


होते 


ही दूसरी आर दूसरो के पूण होते 


| पीसरी अधशिप्रत्य यह है! फि उसी प्रकार 
| हेषारा मनरी डराइबर भी आगे से आगे 


| भलो प्रकार से समझ गये हो'गे कि सुख 


| और दी ता दसि कक छ्ले bs 4 PE 


| 
| 
| 


३ 


लॉइन- | 
। जिस प्रकार रेल का 
डोईवर जबतक डरी पर रहता है तत्र 


२ इळ्छाये पैदा 
क्ौगर देता जाता है 


प्द्व [~ 
शांघ्रता में किसी प्रकार का अतम नहीं | 
ड न 

का ड्राइवर मन ओ एक परं एक नवीन? 


फेडी करने j 
करने की शोच्रला में 


दछ 


र > 


अ उनको 


पूरी | 
गळा प्रकार का 


< 


आराम नहां कर सकता । अब रहा यह 
० श्र 3 = ~ 
प्रक्ष के रेल का डुगइवर तो अपनों 


ड्यूटी ( नौकरी ) पूरी करके आराम | 
सोगने का समय पालेता है, तो उसी प- 
कार इच्छा रूपी रेल का ड्राइवर सन भी | 
आराम पालेता 
पाठक ! 


॥ % | 


मेरे उपरोप्त कथन से यह तो 


ख को पैदा! करन वाली हमारी इच्छायें 


अ रहा यह प्रश्न कि इण्छा को कॉन 
 ऋर सकता हः अर इस शरीर कक 
एस का सम्बन्ध कत्र से होला है, तो 


उत्तर मिलेगा है कि इछछा को पैदा कर 


EN 


| ने वालो इमारा सन है, और जब से हस 


शरीर रूपी सहान को जीवात्म अपना , 
निवास स्थानं बनाता है, तभी से मन 
और मन के साथ २ छी इच्छा लग जाती 


है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है, कि जिस 
समय हारा शरीर रूपी मकान अप नी माता 


| के उद्र में पूण जन कर उस भ जोर्गत्सा | 
| कुत्ता अपने मालिक को अपना प्रम भाव 


प्रवेश होगया थः, तथ उसी समय हम को 
जस्त तंग अगड.में उलटे फूलने को व्याकु 
लता हो-उसको निवारण करने को इच्छा 
न्नर हो गई थी, जिस से हम परमा 


के 


है] 


त्मासे बड़ छइ ॐ 


~ 


A 


ब्रह्म द 
सभ अपराधिनी कन्या वा लड़के को 


बन्चू दीनानाथ ! 


अपने किये हुए घोर अपराधों का ब्रवरा ४ 


अगतामे को इस ,नकवास रूपी भूसकर 
र ऐसे तंग स्थान भें कि अहं न अली 
प्रकार से हिल सकती हू. और न सवांस 
लेने को नर्क के सिवाय उत्तम हुवा हे 
नौसास तक उलटे एने का किन से 
कठिन कारागार का हुकभम सुना 
दिया है । 

त्राडिमास्‌ ! त्राहिससू : 


ट कातिक सम्बत्‌१ ६७ 


| भारी 


' बस फिर 
| रहे और मन की इच्छायं बढ़ने लगीं इसी 


fs अीक जे 


३ 
५ 


~? 


डस 


किन केद से छुटकारा 


| देने योगप न कोई जज दे, न इस घोर 


विवत्ति में, साला, पिता, पुत्री 


सुत्र, 


दि वहिनादि कोई सहायक हैं, मैने अडा 


धोका सध्या है, यदि सुकको मेरे 
कैद का 
हुक्म सुनादे गे, और उस विपति काल में 
सिवाय आपके और मेरे धामिक संस्कारों 
के कोई साथी नहीं बनेगा, में कदापि 


कसंस्कार एक दिन ऐसी भडूर 


| छसस्कारों के न बड़ती - हे द॑ न बन्ध दी ना - 
| नाथ में कूटे नागवान पदाय” आर थोड़े 
। समय कें साथियों के जाल में कंस के न 


वामिक संस्कारों का संग्रह कर सकी और 


| न आप के स्मश्ण करसको ! 


हे प्रभो ! आप बढ़ 
कृपा सिन्थ॒ हैँ 


भारी दयालु हैं 
, दोन बन्घु हैं, अब को 
टिशः शपथ खाकर दोनता पूवक नन्तरभाश्र 


न्ट 


पील को 


से याचना करतो या करता हू कि 
कृपा सिन्ध मेरी इस वर को 
अन्तिम अपील सनक कर्‌ स्वाकार कॉ- 
आपकी कुदा 


अपील 


जिये, यदि इस बार भी 
से विस्मत दी जाऊ तो पुन! 
पेश करने का अवसर इसी प्रकार आजावे' 
तो चाहे उस समय की अपील पर छुट - 
कारे के वज्ञाय दुगल दण्ड बढ़ा देना !!” 
इस प्रकार कः 
सुन कर उस के कर्ता के अनुसार कृपा 
सागर उस कठिन कैद से मुक्त होने कीं 


करूणा जनक विलाप 


अवधि का हुक्म सुनते हैं | जिस प्रकार 


दर्शाने के ये उस के सामने अनक प्रक्र 
~ LN [ ~ 
के नुत्य करता है, जब उस कैद से निकले 


कया वहाँ के ख्याल वहां ही 


तरह मनुष्य को इच्छाये कभी ही पूरी 
नहीं होती जिस तरह समुद्र का अथाह 


पानी होता है उसी तरह मन को इच्छा- 
ये अथाह है । 
सरस्वती 
सरगोघा 
। जरूरत 
धव्ाह्मण-समाचार' कार्य्यालय के लिये एक 
। एन्द्रॉंस पास हिन्दी जानने वाले झक की बचत 


जरूरत दे | वेतन का फैसला पत्र व्यवहार से कर । 
रेज --- 
ब्राह्मण हमा वार 
जगाधरी [पञ्जाब] 


TT. €- रककर- 


? | 


आर्थं सामाजिक समाचार 
आय्य कुमार सभा लुभ्याना का चौदा | 
वाचिक उत्सव ८, & नघम्यर को होना निश्चित 
हुआ है | गुरबचनर्सिह मन्त्री | 


C 
शाय-सभाज स्यालकोट 
“आय समा स्यालकोट का वा कोत्सव 
२०, २८ य २६ झकट्ूवर के स्थान में २३, २४ घ | 
२५ फरबरी सन्‌ १६१७ ६० को होगा।'' 
भवदीय 
रेचली प्रसाद्‌ मन्त्राथं 


SY 


देहरादून व 
“आये कुमार सभा दयानन्दाश्रम देहरादून | 
का चतुर्थ बाषिकोत्सूब दीपावली पर ता० | 
२५५ २६, २७ झक्टूषर को होगा, जिसमें सन्यासो, | 
महात्मा ९ और विद्वानों से प्रार्थना है कि ये | 
उत्सव में पवार कर छृतार्थ करे। ER 
देवकीनंदन मंत्री” 
«पा: 
आाय्य-शसाज फलेहपुर _ 

ऋय खमाज फतेहपुर सिटी का चकुथ वा- ' 
प्रिकोन्‍्सव १५, १६, १७ दिसस्वर को होना नि- 
हवित हुआ है, ता० १४ को नगरकीर्तन होगा। 
ज़ि् छेरी को श्री स्वामी खत्यानंद जी व वि- 
(००: शिक्ष जी का पता शांत हा घह रुपा कर 

`= थूरनी देने को कृपा करें । 

. 92 -लमाज के उत्सव के बाद अन्य मता- | 
वेः. ने २ उत्सवा का श्राडम्बर रच फे | 
खमा के बिरुद्द बहुत कुछ शोर गुल मचाया | 
क्रते हैं तः डन से निवेदन है कि उत्सव के | 
दूने थम तै कर के शाख्ार्थ करले । | 

निवेदक- | 
मथुराप्रसाद शिवहरे | 
| 

| 

| 


मंत्री ग्रायंसमाज फतेहपुर सिटी | 
Ot 


शरॉर्थसमाज गुरदासपुर का वापषिकोत्सव | 


१७, १८, १& नवम्बर को होगा । । 
दीवॉनचन्द दकील 


( 
नोटिस 


५ प्रकाश पत्र” के सुयोग्य सम्पांदक ने | उट शायदा हैं क रा ओ भिला है यह हर 

र ) फरो __ _ ह > न ee 

अपने पत्र के ग्राहकों तथा पाठक से गुरुकुल | फडो के चास्ते हैं और १० आश्विन को स्त्री 
/ समाज बड़ी समारोह के साथ हुआ और नगर 

के लिये एक छात्रवृत्ति का रुपया पूरा करके | पर प्रभाव उत्तम पड़ा | २७॥-) रोक हर फरो | | 
| कतिपय हिंदू जाति भी निम त्रण दे अनाथो ६ 


~ ~ 


में झङ्ूत ज्ञाति के एक वालक को प्रविष्ट कराने 


शुरुकुल कोष में दाखिल कराया हुआ है। अ- | 
छूत जाति का एक बालक विना फीस गुरुकुल में | 
इस छात्र छृत्ति से प्रविष्ट होने का श्रधिकारी है। 
श्रद्धृत जाति के दूसरे बालक के लिये छात्र 
बृत्ति देने का पक और महाशय ने प्रण क्रिया हुआ 
है । इस प्रकार इस पं गुरुकुल में अछूत जाति 
के दो वालक बिना फीस प्रतिष्ट हो सकते हैं । 
सर्व प्राथना पच्च सुध्याधिष्ठाता गुरुकुल | 
कांगड़ी डाकघर शामपुर {जला बिजनौर के पते | 


| 
| 
॥ 
| 


| के वास्ते प्राप्त हुए श्रौर महाशय कृष्ण 


खरी सधाज में उपदेशकी जो मिती २५ ्राश्चिन ' 
| सम्बत्‌ १६७३ । 


सूचना 

भ्रीमदयानन्द अनाथालथास्तर्गत “ग्रह्मचर्या- 
भ्रम आताखागर अजमेर' में इस वर्ष १५ नवीन 
ब्रह्मचारी प्रविष्ट किये जायेगे । छात्रों की श्रोयु 


। = घर्ष से १० दष के अन्तर्गत हो. अधिक आयु 
' के छात्र नियमानुसार प्रविष्ट नहीं हो सके'गे। 
निवेदन पत्र मय आयु और योग्यता के निम्न- | 
लिखित पते पर शीघ्र ही आने चाहिय | अनाथ | 


छात्रों के श्रत्तिरिक्त सनाथ छात्रों को भी प्रविष्ट 


| करने का नियम है। केवल सनाथ छात्रों के संर- 


क्षकों से ७) शुल्क [ फीस ] मासिक पेशगी ली 
जाती है । F . 
गुलराज गोपाल गुप्त मंत्री 
भ्रीमदयानन्द श्रनाथालय अजमेर 
चुरुकुल 
ता० ५ श्रकटूवर आश्विन शुक्क विजयादशमी 


| को हरपुर जान में गुरुकुल खुल गया । उक्त ता० 


को प्रह्मचारी प्रबेश किये गये । यज्ञ हवन और 
प्रचार भी हुआ। चार ब्रह्मचारी बिना शुल्क 
और इसके अतिरिक्त १०) रु० मासिक शुल्क पर 
एक प्रवेश किये गये ता० २५ फरवरी १६१७ 
६० तक १५ ब्रह्मचारी १०) रु० शुल्क पर और 
प्रवेश किये आयंगे। जिन महाशयो को ब्रह्मचारी 
प्रवेश करना हो वह नीचे लिखे पते से पत्र 


सहुस्मे-प्रच रक शमिबार, १३ कार्तिक रे -वत्‌ १६७३ । 


व्यवह्दार करं । इस गुरुकुल को सथ प्रान्तों खे | 


समान मित्रता हे। 
भक्वब्गीय- 
कृष्ण बहादुर सिंह मंत्री 
गुरुकुल विद्यालय हरपुरजान 


पो० राजापट्टी ज़ि० सारन | 


C 
आयसमाज खेसकररत 


श्राय्य-समाजञ खेमकररा का प्रथम वार्षिक | 
उत्सव तारीख ३-६ आश्विन सम्वल्‌ १६७३ | 
को निवि ्नता से समाप्त हुआ और उपदेशक 
| महाश । ने बड़े मनोहर व्याख्यानःदिए और 37 
। अनीको ने भजनो द्वारा अमृत की वर्षा वरसाई 
जिसका नगर निवासियों पर उत्तम प्रभाव पड़ा 
| श्रौर अपील एर ३५०) नकद एकत्रित हुए और | 
| और कतिपय देश हिलैषीं हिंदू भम्माबलमिषं | 
| के असीम उत्साह से होता है। श्रार्यों ने हि । 


> 


ने भी 


इस्ताक्तर-विष्णुदास प्रधान 
मंत्री ्राय्यं समाज खेम दारण 


सोगा 


22 
में नमस्ते पर पइ, पुस्तक नमस्ते प्रचार 


पर आने चादिये' । लिख रहा हुं । इसलिय प्रत्येक आय्ये अनार्य से 
; न आध्यंता हे कि उनके पार डो २ भी नगत्ते छे 

मुंशोराम ह्‌ उनके है ऊर २. २६६ ग्त्त के 

मुख्याधिष्ठाता । एष घा विरुद प्रमाण तथा युक्तिये हो, बे मेरे 


| योग कर दू'गा । पुस्तक नवः 
यगी इस लिए प्रत्येक पत्र ध | 
पशगी आर्डर आने पर पुस्तक रास्ती र्र € 


यर मास 5 


पन्तराम | K 
iis () 3699 मोगा ( पंजाब] है ( 
भरतपुर 


महानुभाव. | 
श्री हिन्दी साहित्य समिति, झरतहर | | 

| द्वितीय वाषि कोत्सव कातिक कृष्णा इ. . | 
शुक्कपच्त की १ और २ तदनुसार ता० २६ 
एवं २= अक्टूबर ( बृहस्पति, शुक्र, शनि | है प्री 
होमा । अतः अत्यन्त विनीत भाव से निवे {| | 
कि आप इस अवसर पर पधार कर सत्य ॥ 
शोभा को वंहाने की कृपा करे । आप जैसे र 
हाजुभावो से ही डत्खध की शोभा है । | T 
विनीत निवेदक |" 

अधिकारी जगन्नाथ दाच्च | 

मत्रौ। | 

भास्कर का ऋषि अङ्क || 
| . गत वर्षो के अनुसार इस बर्ष भी दिवा | प्रधा 
के अवसर पर भास्कर मासिक पत्र का लि 
अक बड़ी सज धज से प्रकाशित होगा। ह| 
वार श्री पं० घासीराम जी प्रधान यू०्पी० सम || 
श्री प्रो० बालकृष्ण, श्री स्नातक देवराज श्रि |ि गा. 
महानुभावो के लेख प्रकाशित एण हैं । १४ र| बां 
कटूबर तक अंक प्रकाशित हो जायगा । शाम्य | 
भाषा के प्रेमी भास्कर के ऋषि अंक की श्नेष्ा| 
नेक कापियां ख़रीद कर हमारा उत्साह वढ़ावे।| 


वथा 


भ्रधि 


ऽप 


| प्रत्येक कापी का मूल्य =) है । hइ 
पता-मेनेजर भास्क्र मासिक पत्र ||) प 

भेर शहर | पन्न 

र 


दानापुर नगर |) 

इस दानापुर नगर में कार्यो की श्रसी| 
कृपा से सन्‌ १६०६ ह० से अ्रनाथालय स्वपि | se 
है।इस संस्था का संयान बिशेष कर (११. 
नगरस्थ तथा प्रान्तिक कार्या की सहायतां गे प , 


हो 
पर्‌ 


न्त्रण देकर अनाथो को भोजन कराने की 
पादी भी नियत कर रफ्खी हे । इनके देखा द 


है 
॥ 
| 
| 
भोजन कराना अएना परम कतव्य समम 
लगी है पर तु खेद की वात है कि आर्य सरी | 
विवाह के समय अनाथो को श्रशुभ ( भा 
समझ कर याद नहीं करते हाँ यदि खचच "| 
यह भाव हो तो प्रार्यो' के लिए शोक की 

है शार्यों को तो इन्हे" अ्रपना पुत्रवत्‌ जान हैं 
से लगाय रहना चाहिए क्यों कि बत्त मागी. 
मे देश के कर्णाचःर हें | 


CTs 
Di 


युरुकुल कांगड़ी | पास मेजदे' मैं उनका उच्चित खमाछान था उप- | 
न 
तन्दलाल सहायक एुख्याधिष्ठाता के 


——— Fs 


प्रबंध से शुझकुल यन्त्राय कांडी में मुहित तथा प्रऊाशिकष 
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र्‌ ष ! | प्रतेक-- शीराम जिज्गा पु 

| — 
प्रतिशनिवरार को 

{| पक्राशित हाता है 


Li i (7:७० ०+ ७ 


२० कात्तिक सं० १६७३ f : 
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थे र | 
~° 
रक्ष क्वा वावक्मल्य 
॥ ६॥ नलः 
= | >चारक पुस्तक-सण्डर आवश्यकता 
{ दसाधार र सा ‘> | ता ये क 
(+ हा | आन पाथक लखराम-केबल २५० प्रतिए 
। (ार्थियाँ से "' "' २।:) | रह गई हैं मूल्य १) | शाखागुरुकुल हृरियाने के लिए एक 
विभिन्न देशों से ... ... ४।८ | >> ५८ हर ५ 
7 आओ द ४7) |  निञ्नलिखित पुस्तकें और कह योग्य कर्पाठन्डर को आवश्यकता है जि 
बातो प्रचारक सें विज्ञापल छपाई |, fi त र ५ 
ष ग अ ष्क क्न | नहीं मिल सकती । | साधारण Tचाकत्याकरने का अभ्य 
प्रंधावन्द्‌ कर दी गडे है | केखल लोक- | संस्क्रत-स वेहासिक अनरीलनं मल्या । | <। ॐ र 
~ ह त हट | सस्कृत-साहितय का ऐतिहासिक अनुशीलन झूल हो | वेतन योग्यताजुसार २०) निन 
सर कोई २ विज्ञापन बिना मूल्य | ५० इन्द्र पेदालङ्ार का लिखा सौलिक | हे ८ व नीचे आ प 
= ~ 2 TS pt तक--परद्र-व्यव हार नच लिखे पी f= 
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| शरांटे जा सकले है । | सहित ) स्वीकार होने पर, उन्हें प्रियावाच- | मुख्याधिष्दाता 
[प दल ~ ०. थे ~ pe > ह: 
र अधिक देर तक लिज्ञाणन देस के लिये | स्पति की उपाधि का प्रमाण-पत्र मिलर या। | गुरुकल विश्वविद्यालय 
से ES Bs | ~ ~ = 
र| बहार प्रजन्चकत्त कीजिये। | मृतक ग्राह पर विचार । ए, 0. शानपुर, ज़िड। बिजनौर 
° ~ ~ 5 | 
इ पत्र को बाई के नियम | POP 2 पल) 
~ 0 ~ प० इन्टर का ० रचर शास्म क साथ 
||) पहले देखे जिना प्रचारक में कोइ iE अ 
|पन्र नहीं बंड सकता ! | शास्त्राधे-- लय 2)! | = 
{ € € र द 
॥) रोड़ पन्न में आधा कालंस समा- ऊाय-चम ग्रन्थ-साला | 
प्र | %, 
प Up नार | [ १ ] आयो की नित्य्म पद्धति--छूल्य 7) | शाखा शुरुकुल थानेश्वर के चिकित्सक 
{य पी होची चाहिये! बं र ड 
f तिर 33 NA 2 [ २ ] पांच महायज्ञों की विधि सत्य ~ | | महा० शिवराज दो मास के अ्रवकाश पर जाने 
| हेति प्रबन्धकर्ता से पूछकर निश्चित AD RM NT े 
रिषे । | [ ३ ] भचाराऽनाचार औरभच्या ऽमद्य मूल्यट )| वाले है । यादि कोई डाक्टर महाशय उन दो 
धारण क्रोड़ पत्र आध तोले तक १२) [-9 ] ईसाई पत्तपात ओर आयसमाजमल्य 7} | महीनों के समस में शाखा गुरुकुल के ब्रह्मे 
| > H < 
(6 + तोरे तक १५) | [५] वेद आर आयेसमाज मूल्य |) चारियों की चिकित्सा आदि कार्य्य में खह्दा- 
र विशेष पत्र व्यबहार प्रबन्धकता से [ ६ ] पारधीमत और वेदिकः दूत्य =.) | या देने के लिये वहा पहुंच खक तो वे महा- 
2 अन्य भाग तय्यार हो रहे हैं । | शय मेरे से पत्र व्यवहार करें । 
है के ग् और | 
जुषा कमीशन की दर-२४) और उस से अ- | 
| 
प्क्ये थिक के खरीदार को १५) प्रति शतक, | झुन्शीराम, 
i ह प न झाक ५०) और उस से अधिक के खरीदार को | मुख्याचिष्ठाता शुरुकुल कांगड़ी 
' प्रति मास प्रकाः आऔँ रू i ~ 
[रो मखिकापलिक्रा'म लेख | २०) प्रति शतक और १०० ) तथा उस , डाकखाना शामपुर काँगड़ी 
; नयी २ गीतिए', नये रोचक लेख RS & ५ 
णियां, आप संस्कृत में भी पढ़ सकते | से अधिक के खरीदार को २५ |प्रति शतक | जला, बिजनोर, 


गौरव की रक्ता और देववाणी का | कमोशत्र दिया जायगा। 


pe अवसर पर प्रत्येक आर्य जाति मिलने का पता :— | 
२ याज्ञे को न चूकता oe ' प्रबन्धकत्त, प्रचारक पुस्तक-भएडार, | 
जप । बिक. मूल्य ९ कोर्ट आफिस शामपुर-कांजरड़ी, ज़िला 
) U.P: 


उपा कार्यालय शुरुकु क 
पोण्श्यामपुर जि० बिजनौर बिज्ञनौर ( संयुक्तान्‌ 


ee ॑ञ 


२ 


से Fe i | 

जापान में स्त्रियों का रुथ!न 
( अक्टूबर के “माडनं रिव्यू” के आधार पर ) | 

( गतांक से आगे ) | 

जापान में निवा ह प्रायः छोटी अवड्धा | 


क 
|) : सें ही हो जाता है, यहां तक कि पति 
अभी र्घयं कमाने लायक भी नड़ी छाता | 
र | परन्तु उसका विवाह हो जाता है। इस | 
i (लिये विवाहित नव्युवक अपना कोई घर | 
! पथक स्थापित नहीं कर सकते परतु उन्हें 


अपनी पत्नी के साथ साता पिता के घर 
ही रहना पढ़ता है। 
विवाह को नियमानुसार ( >०्टॉ ) ब- 
नाने के लिए गवनमेल्ट का केवल इतना 
ही नियस है कि विवाहित कन्या का 
नाम पिता के परिवार में से कटवा कर 
पति के परिवार में लिखवा दिया जावे 
इस समय से -अर्थात पति के परिवार सें 
नाम लिखवाने के बरद्‌ से कन्या के पिता 
सी सिवाय प्रेम-सम्बन्ध के और सब स- 
म्घन्ध टूट जाते हैं । 
और गवर्नमेन्ट के नियम तथा देश को 
प्रथा के अनुसार कन्या का पति और उसके 
सम्बन्धियों के साथ अपने सम्त्रन्धिया से 


| जाता है कि वहां अच्छी सम्तान तो 


की अधिक प्रेम सम्दरन्थ होजाता है । 

जापान सें इस ससय उन प्रथाओं को | 
छोड कर जो, अति प्रचीन हैं कोई भी 
विधाह-पहुति निश्चित नहीं। विवाह 
की सब धसे कसे को बाते दोनों 


> 
~ ५-३ 


दोनों ओर के | 
पत्तों की इच्छालुसार अथवा रूबसाथारण | 
की सम्मति को रुख के अनुसाए--अंदुल , 
he ~ त्तो 5S 
बद्ल की जर सकता इ । 


ति्ञ पर भी 
ङपघोग इतन अधिक है कि इहुतेरे प्र - 
तिष्ठो योग्य आर प्रतिष्ठित ऐसे २ बड़े 
आदमी है गजन्हाँने अपना जीवन इसी 
प्रकार के अनुभवों में बिताया है | 
जापानी गठनसेल्ट का एक ऐसा नि- 
उम है जिसके कारण वहां को स्त्रियाँ त- 
लाक का प्रार्थेना पच देने को अपेक्षा 
गृहस्थ का भारी से भारी दुख सहना अच्छा 
समती हैं। बह यह है कि सन्तान पिता 
की होती है, माता को नहीं; चाहे पिता उनके 
एलन में कितना ही अयोग्य क्यों न हो! त- 
लाक के समय उनका प्रबन्ध करना केबल 


| बा पाल सक्षे | कसो कि 


| साधन नहीं ६ 


सहुस्मे-प्रचारक शनिवार, २० कात्तिक सम्बत्‌ १६७३ 


उसी का फाम हे । इस नियम के कारण तलाक 


दो हुई स्त्री बिना किसी सन्तान केधर लोड जाती 
$! इस लिए स्त्रियां अपनी प्यारी ख 


न्तान को अपने साथ रखने के लिए पति 


| का घोर से घोर अत्याचार सहन करती है और पति 


~ 


भी 
सिद्ध वरता है । 


इस नियम का कारण जापान में झूव- | 


जजों को पूजा ( Ancestor worship ) हे । 


ङस पूजा के कारण उसका यह विश्वास 
हे कि सत्र पूवज जिमका उनसे सूरूःन्थ 
है; पुरुष जाति के थे; स्त्री जाति के नहों 


और दूसरा उनका यह भी विश्वास हे 
कि सन्तान में अधिक गुण पिता के आत हैं 
नकि माता के !! इसी प्रथा के कारण वहां यह 
नियम है कि सन्तान पिता की है माता को 


नहीं ! इस नियम के कारण ही प्रायः यह देखा 
पिता की 
होती है और रद्दी माता की । यद्यपि दोनों 


प्रकार की सन्तानों क। अधिकार बराबर 


है तो भी अच्छी सन्तान पितर के अधि- | 


कारों की उत्तराधिकारी समझी जाती 


® आ SA संच्तान तथ त > झा 

है ओर रही सन्तान तथा माता को उसे 
न्तान क्न रबर नहों खः 

सन्तान के वएबर नहा खसमका जाता! 
यदि माता किसी छुटी जाति की है तो सन्तान 
इस के 
कल 
{| a 
~ ^~ [Wa 
याद्‌ यह 'नयस बनर भा य्‌ 
i ्न जलाने rN MUON SANE पक Sp 
[क सन्तान मलः की हूल! इ सः 
यहु असम्भव हो गा कि बहू उन्हं रख शके 


उसके पास ऐसा कोइ 
L अं 


< 


ईक बहुत हो थोडे पेशे स्त्रयो के लिए हैं | उस 


| के साथ २ उसे वात्रित किया जाता है कि बह 
। चिता बा किसी अन्य सम्बन्धी जोकि 
' पुरुष हो-के आधीन बा उस पर निर्भर रहे 


| उस को पिता वा सम्बन्धी चाहे उस को 


तु ' लिए कुछ भी करना चाहते हैं; परन्तु य 


| भूतपूर्व पति को ) सन्तानो को सहायता देने 
को कां भी उद्यत न होंगे क्यों कि प्रथा को 
अनुसार तलाक को बाद कन्या-पक्ष | 
और बर पक्ष कश---आपस में किसी भी प्रकार | 


) 


> =, 0, 
निश्चित है कि वे दूसरे घर की ( रत्री क 


थे CN ' 
का सम्एरन्ध नहीं है ! 


व 


इस प्रकार तलाक दी हुई खियों का 
है इस लिए 
जापानी सित्रथां अपने जिगर के टुकड़े, 
लाडले बच्चों को लिए छी पति का घोर 
से घोर अत्याचार सहनः पसन्द करती हैं 


~ 


जीवन बड़ा ही दु।खमय होता 


परन्तु तक देना नहीं ! 
"चाय? 
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Ce ससे व ® ~ 
जिससे बह कछ कमासफे बयो 
S] 


ष्‌ 


RE 


| देइरणठून-समाचार | 

| गत १७ अफ्टूबर राज के समय | | | ' 
| समाज मन्दिर में टैम्परेन्स सुसायटी भइ | 
के प्रसिद्ध व्याख्याता मास्टर सत सिह 5 १ 4... 
रेरी सैक्ट्री का मैजिक लैम्प द्वारा चित्र द | 
साथ व्याख्यान हुआ सादक द्यो से +| 
उत्पन्न कराने के लिए छाप का भाषण म Ei । 
होने पर भी साध्गर्भित तथा पभावशाली | 
यथार्थ में शिक्ताप्रद चित्रों द्वारा जनता दो है 
प्रद्त्तिये खुगमता से ही दूर हो जाया करती 
उस समय स्थानीय झुरुद्धारे के महन्त भ 
लद्मणद्रास जी मष्दानुभाव ने भी पधार अ 
समाज को सुशोभित कया था अतएूच भत 
पर्याप्त रूप से एकत्र हो गये थे। 


__ 


दीपसालिक्षा 
| २द्‌ता० को दीपमाला के उपलच्ष में कहो 
हवन किया गयां किन्लु उसी दिन डी० ए| 
हाई स्कूल में आय डैमार सभा का वापिस 
होने के कारण समाज मन्दिर में कोई वयस 
नहा हुआ-- 


परन्तु संध्या के ससय कुमार समा मंगु 

कुल कांगड़ी के ग्रोफँसर शीर 

चरणखिह जी एम-पल-सो- 

| दढ प्रतिज्ञ होना चाहिये! इ 
सोहर व्याख्यान हुआ 


$ के कोमल चिल पर सम्यकतया 


| दीप सालिका प्रज 
| अत्युक्ति न होगा £ र 
अपेक्षा समाज मन्दिर को 
| उत्कष्ट हुआ करती है | 
कच्षिराँज अमरनाथ | 
ओदिच्य मन्त्री | 
श्राय्य समाज देहर 
--+३०४-८ 
© 
आाय्य-ससाज डोईवाला | 
द 
ग्राय्यैसमाज डोईवाला जि० देईन 


ऋषि उत्सत्र अतीव हर्ष पूर्वक मनाथा | 
प्रार्थना हवन भजन व्याव्यान और ऋषि ॥ 
में से लेख पढ़े गये प्रभाव भी उत्त ल 
स्विति सी संतोष जनक थी पचर 
वर्ष के अधिकारियों का चुनाव डु म 
डा० मदनगोपाल जी,उ० ० श्री 


सिंह जी,मंत्री म० ईश्वरखंद्र 5 


३१|| 

,३० 

| : जै 

} खजाने r ब 
श्रो म० ज्वालाप्रसाद जी,खजांची 


| 
| 


जी. पुस्तकाध्यच्ष म०्ज्ञानच जज दिण 
सदो में मव्श्रीण्पं० बद्रीदचजी | 

लाल जी, म० गंगाराम जी थी हे । 
$ 
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\ द्वीसान्‌ वाइसराय 


एकारशक्षक के ढु सै। 


। जेमन वाइसराप के साथ से पूरे डेढ़ 
चन्टों तक बात चोत करले हुए घमा 


इका उन्हें दिखाया । सुझ पर यह प्रभाव 
पड़ा कि शिक्षा के विद्य में उनको 
अनुराग ही नहों प्रत्युत इस आश 
इनके विचार भी बड़े उच्च तथा उद्‌।र हैं । 


हाथी से उतरते हो अभिवादन कर 


प्राफेसरों से परिचय करा के आगे बढ़ना 
चाहता था क्यों कि सुमे श्री मान सरजेम्स- 
झेस्टन को ताकोद्‌ थी कि सबा चन्टे से 
अधिक बाइसराय को न रोका जाय । 
परन्तु 
तक हो सका उपाध्यायो आर स्नातकों 
से हाथ मिलाए और कइयों का हाल पू 
कते हुए आरे बढ़े । जिस ससय ब्रह्मचा- 
रियों 
पुष्पों को वषा में से गुज़र रहे थो तो ऋ- 


कहा-“अपपके यहा आयु का ऋसानु सार 


eS ® ~ ~ £ 
करते हैं और वह भी आइस्भक श्र ण 
मं-लब बी ले “पी isa very sound prin- 


जब वाटिका के द्वार पर शामियाने के 
पास पहुंचे तो श्रीमान सरजेस्स मेस्टन 
ने मेरे फौत्र' *रो हिताश्‍व” को याद किया । 
स्वागत छे झोक गाए जाने पर रोहित 
आगघा । श्रीसती लेडी चेम्सकोड ने उसे 
प्यार किया और गिदे खड़े बच्चों की ओर 
देख कर कह---“इन में से कुछ तो बहुत 
ही बच्चे हैं-क्या यह माताओं 
को अनुभ्र नहीं करते?” बाइस प 
कहा-““इनके चेहरों को ओर देखो $ क्या 
यह जुद्‌< को अनुभव कर रहे है” श्री मती- 
जोन्े कहा “^! they apy ent 50 bright 
and heppy, they couid not feel if 


“ओह्‌! चे इतनेर्टिले हुए और पसनन दीखते. 


हैं एक चे (वरको याद नहीं कर सकते \ | 


चाटिकासें पश घरते ही बाइसंराय क मा 
शन थ-Do the students wark in. the 


४००७७!” या विद्यार्थी जाग में कास, करते 


म । 


fe: 


भेद है” में ले निवेदन किया कि हम प्रत्ये- | 
क वर्ष के आरम्भ में एक बार ही भरतो | 


|] 


कुउुनान 
rd Fi 


3! 


पठे क ॐ थे गिर बकी Fy 
खुरः होगए ओर बढ़ीं से कृषि के विद्यार्थियों 


क हार पहिनाए आर प्रधानों तथा दो | 


श्रोसएनों ने बड़ी प्रसन्नता से जहाँ ' 
| भोजन शाला को बाहर 


की जरू पंक्तियों के मध्य, | 


$ 


९५! 
दा 


हे 


Eo क ५ ५. ग = 
। हैं; में ने निवेदन किया कि गत वर्ष इसी 
| वाटिका में सअ कम करते चे ताब्ल अर 
| के नी तोड़ भूमि कर क्रे स्वयम छेट। तथा 
बॉोटिका का काम करते हैं। श्रीमान झा 
कहौ नड़े बाटिका की और दिको \ 
मेंने सत से झंबी छत पर से र 


किर खाडि - 
I दिखाई जिसे देख कर प्न हु आ- “कया 
| आप की अपनी गोशाला है?” में ने ड- 


| सकी ओर भी सिर्देश किया। लय 2 


। (ध्रवं ५ 
अपने ताज़ दूध से बढ़ कर विद्यारथथा 


के लिये अन्य भोजन नदीं है |” बर्ट- 
| का में क्या क्या भाजी तथा फल उत्पन्न 
| होते हैं? इस पर बहुत जानने का प्रः 
| थत्र किया । + 


| I । 


2 


मी 5 व 
|. आश्रस में जो भारत वर्ष का जमीन 
| पर चित्र बना है उस पर कुळ समय लगा 
और कार्यालय को देख कर तब दशम श्र- | 
णी का कमर देख कर विरूतरा खुलवा 
कर एक नमूना देखा | सरा प्रवन्थ इस 
| तथा नवन श्रेणी के कमरे का देख कर 
। 


| चच्चणआला की ओर बढ़े | सन्ध्या, अग्नि 
होत्र के विधय में सत्र कुछ पूछ कर जब 
देखते गए 


| संभावना थो ) तो सादे और नियम पूवे 


=| 
El 
5 
El 
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| काम में ब्रह्मचारियों केत्रतका हृए्ल छुन , 


मानुसार बड़ों से बच्चों तक पहुंच कर | 


tiple” ( यह बड़ा सारगभित नियमन है ) 
| आऔषबालय सं 


| से जुदादे | 


कर्‌ प्रसन्न हुए । 

वस्त भन्डार में दुक्षियों को मशन 
से काम करते देख कर मशीन पर($inए९ः ९०) 
“सिङ्गर' का नाम पढ़ा और कहा- 0 
appear to be up to cate in everything 


१ 


से युक्त हे fF 
पहले श्रादु्व (दक वि- 
क्षाग के कमरा! में प्रवेश इजा | ओऔदधियों 
के दियय में न केवल स्पयम प्रक्ष किए प्र- 


त्युत अपने डःब्टर से भरी कराते रहे । 


डाक्टर उुखदेव लेगए तो 


इए. सिस्टम की सवंधा उपेक्षा नहीं 


ह्तालय क्रा सब सामान दिखाया । उस 
समय फिर श्री मानों ने कहा- ०० are 
up to tate here 00.7 

बनस्पति के कमरे में जब प्रोफ़ेसर सहे- 
शचरणसिह न र 
। देकर कुछ हस्तं 'लिखित नड पुरुतकों का 


But Seience is not Wterature.’ 
महाविद्यठय करस करिया भवन? 
| तथाः विद्यालय को पदार्थ विज्ञान भवन! 


जब वहां से श्ग्रेजी दवाइयों के स्टोरमें , 
कहा कि आप | 


करते । डाक्टर जी ने Aopathic सचिक्कि- | 


जी ने निज रचित पुस्तके भेंट | 


मसाला दिखाया तो श्रीमानों ने कह | 


और अआलेख्य भतन? को देखर क्वा 
“शिक्षा सम्जन्धी सब नए से नए 
साथन आप लोग कोम में ला रहे हैं ।” 
साईस रूम में प्रवेश करते ही पूछा कि 
सूस तरात्‌ { Chemical brlanees ) महा 
>>. हे 
है, तब Balance ए०्णा स लेजाकर तराज 
दिखाया गया ओर उणाध्याय विश्वनाथ 
को आय भाया हारा पढ़ाते देखकर छोलें-- 
“अावभ्राणा द्वारा शिक्षा देने से विद्या” 
सियो के लिए पढ़ाई सुगुन छो जाती हठै। 
उसरी समव पृछा परन्तु खादैन्सादि की 
पुस्तक हिन्दी में कहां हैं ?” में ले उत्तर 
टिया कि मे लस्व os 
दिया कि हुम वह भी तस्यार्‌ कर रदे द॑, 
परन्तु व्याख्यान और प्रश्न तथा उत्तर 
i ~ ~ ie $ 
पत्र आय आया में होते इए भी अंग्र- 
ज़ी की अनल पुस्तक भी विद्यार्थियों के 


| हाथों में दी जाती हैँ । पुस्तकालय म 


पहुंच कर गुरुकुल के उपाध्यायो कौ नि- 
मांण की हुई पुस्तक, दो रेशमी समाल 
में बाच कर, पेश की गई” और साथ ही 
अंग्रेज़ी सत्यार्थेप्रकाश, पगिडत गुरुदत्त 
की रचनाएं आदि में सेंड को गई । 
पुस्तकालय को वड़े ध्यान से देखा । 
प्रत्येक विषय को देखते हुए जत्र क़श्तून 


| को पुस्तकों तक पहुंचे तो कहा-- Lav 


की पुस्तकं भी आपने रक्सी हें। कानुन 
जानना भी प्रत्येक ०४४०) का कत्तेठय 
है |» नीये की सब अलमारी में अग्रेजी 
ट्टी प्रधान देख कर बी ले-. Put 
are the Sanskrit 00०४७!" मने ऊपर को 
eS त a 7 Fe 
संजिल की ओर निर्देश किया जहा अः 


where 


र £ | ल्थारियां संस्कृत और वैदिक पुरुतकों से 
७९7८” “आप हर बात मे सवानतभ साथनः ¦ 


भरी हुद्वे थों। उन्हें देखकर श्रीसानों ने 
कदुप-आप को शीघ्र ही पुस्तकालय का 
स्थान बढ़ाना पडेगा झन उत्तर में कहा 
कि साइन्स को लिए अलग नया भवन्त 
वनवा कर हम बत मान सांइस को दोनों 
कमरों को पुस्तकालय में हो मिलादे गे; 
परन्तु चमामाश्र बहुत का न अधूरे पढ़ हैं।” 
आलेख्य के कमरे में अद्म ्रेणी के बद्य- 
चारी वीरेश्वर का खो चा अपना च्चित्र देख 
कर बहुत प्रसन्न हुए | उस समय त्रीसतो 

| छेड़ी चेम्सणोडं थककर दत्तराज के नोचे 
जैदी थीं और साथ न थों । जव ऋलभोज 
के समय मैंने उन्हें वाइसराय के इस चित्र 

| का हाल सुनाया तो बह भी अकेली फिर से 
| चित्र को देखने गई, और बहुत प्रसल् हुदै । 
. आलेख्य के कमरे को दिखाकर सें 
| श्लीतानू वाइसरार को सोधा ऊपर 
| छेचला या परंण्नु मुरूयाध्यापक र सुख- 


रास जी ने कहा-- दोटे ब्रह्मचारी तो | 


न 
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बहुत उत्सक a3 हैं, वे बंचित रह जा- | कहा--+ Itis ॥ great relief to sce एक विक्कः. भ्ठ कक `. 
ने ष | «> 
यसे | ” सेने फहु कि समय थोड़ा है, | these brood green lawns after the | लोग मूठ और कष्ठ में मे 


परन्तु लाइचेम्सफोडे बोले--''यदि छ- 
ह > 


Congestion of sil, (शिमले के घमसान 


Correa 52 a 


——_S 


सः 
हैं । उपहास में भेत 
ष्‌ ड्‌ बोला हुआ फड 


| कु | | 
5 ज में So | लत बज गे | + 
[, टणन के विद्यार्थी जीवन में मेर साथ | के पीछे इन विस्तृत हरे लेहा को | नहीं समका जाता; विजातीय रा ह 
व्यवह ता स॒मे - में छ हे हग - - | 
k ऐसा व्यवहार होता मुझे भी बहुल नि- | देखने में आनन्द मिलता है) फिर कहा धामिंक से कही हुई झी बरत भी 
! i राशा होतो कुळ बड़ा कष्ट नहीं है; चलो | These are wonderful Jere] eromds | नही A se ई तः झेक | 
} अघर से भी घूम चले ।” श्रीसान ल क्रेवल | and yon most have spenta lot of money | i झूठो का लोग ॥ 
| व NT SN . | मीठा झूठ कह कर टाल देत है ह 
मे छे प्र ब्छीस जीजी हो | ११७ ( यहां बढ़ा आश्‍ञ्चय दायक सम- | ~ ;ण हैं । किए 
ै घूम ही निकले प्रत्युत प्रत्येक श्रेणो में | : त्रा = न्त 
' | तल भमि है | इस के टीक करने में आप | स्मरण रखना चाहिये कि झूठ छन 5 | 
' प्रवेश करके वालकों को प्रसन्न किया । ' के बजे अर पार व हो 
i ञे | का बड़ा घन व्यय हुआ दोग! ) | ९ रे याद्‌ वह सामान्य उवह 
। अद्भुतालय सें प्रवेश करते हो उपाध्याय | ' _ कर, > | आगे ऐतिहासिक या चानि इ. ५ 
A) मिटच 0 सिह ली से बहुत करू परते रहे। |" - जाया के हमने झुछ भा | प्रवे % भेक भामहो | 
ji ; इते स्ह । | + $ a | 9 जाय तो उस 5: { 
इ हि थे रे श् | व्यय नहीं किया, केवल कळ वर्षो तक | " कक आय जायन्त क झूढाई | | 
पा आस्टू लिया के ज्ञानवरों, को कुछ | 3 ५ % ` | और भी बढ़ जाती है। पठार. 
| वो देखकर गाछ. “ने कई बार जङ्गली ठूटियां कटबाई हैं। | 
| हष्टियों को देखकर बॉले--“मैंसे उन | धे Se = | दृष्टान्त लीजिये । ए ॒ 
; त व पं प त्र फटबाल को | हक क सज्जन ठ 
ht जानवरों को देखा है जिनको ये हष्ियों | जय महाचाएरसा तकी लशट्नाल को | रे एक सज्जन व्या. 
ह, | र rs ख्यान दे रहे हैं। वे एक कि र 
| है ब्रह्मचोरियों के बनाए लकड़ी के | उड़ीये फिरते देख कर श्रीमानों ने कइए | मा” हैं उक कॉल्पत दृष्टान्त 
बे ह, ञे ~ ~ ~s | ¢ में (८ 
| कास को देखकर सन्तोष प्रकट क्रिया| “मैं तो अपने पगों को ऐसी परीक्षा में | पै रहे हैं। एक ऋषि वन में तपस्या 
जे FF , a र म > | कर रहे थे--ए । भ् 
॥ | ब्रस्सचारियों के बनोए हल तथा खेती के | डालने का हसला कभी न करता |” मूलने | ट थे--एक जिज्ञास उन के पास 
है No र < | कक 
ब! अन्य सामान को देख कर भी प्रसन्नता | वालों के कत्तेत्र देखते एक क्षण ठहर गए | स्थत हुआ। गंगा का तट था। 
' प्रकट की । अट्भुतालय में सब से अधिक | थे ! हाकी की खेल में ब्रह्मचारियों को 84 कह पक FoR िशु मूं | 
NS र | हर कि स्‌ f चच सअ : 
समप लगाया फिर अन्तिम छत पर भी | धावा करते देख कर बोले--““यह चावः ° नल रण विचित्र सभा बांध | ऐे 
छ ग सा ग्छि Tt खाद छ> ङ 
चढ़ गए। बह! से गुरूकुल भूमि के अतिरिक्त | हमारे कुछ उत्तभ दलों का मुकाबिला कर | SF i = >य यर ठ ` हुए पत 
पहाड़ नदी आदि के सबं दृश्य देख, | सकता हैँ '” | जए शब्दा द्वारा आहते हुए दिनाक | 
. है | बिकले 3 । अन मोह ऱ्ह श । ङ सजिज्ञाश ॐ न 
सब स्थानों का हाल पूछा | छुले हुरे | विकुड़ते हए श्रीमान वाइसराय तथा | “हे परे थे । उस जिज्ञासु ले महात्मा | क 
मैदान कोः देख कर बह हप प्रकट किया | म्न त्ती लेडी चेम्सफ़। डे मे निश्चय दि जाया | कपास अकर प्रगस् क्रिया आर्‌ कहा पः 
. न्‌ न ` ¢ « डार ज 5 "जिः R के है 
जब चारों ओर देख चक तो पत्चा-“प- | कि बे गुरुकल को झमरण रकलेंगे आर्‌ | नदाराज ! भ 'जन्ञाशु आप को शरण | है 
> < | ह द य | मेंआया हूँ-' प्ले का Fe र्‌ Re 
> रम्तु आपको रहने का स्थान कहां है। | इसे या को मूलेगे नह | MS २ सल्देदा का निवारण | हूं 
है 5 केनो a | वाइसरा i ८5 जिये? ड ग्घ त्त पर न 
हा नो बृक्षराज की ओट से हटाकर कोनो | वाइसराय ने सद्ध पे पूछा था कि को जिये व्याख्यान खमाए हुआ | व्याः 
hi | सर्च जि र ख्याता सहर = सरे † वही 5 
से अपने रहने का स्थान दिखाया तो | कितनी ब्रह्मचारिणी गुरुकुल विधि पर | रत भहशय ने दूसरे दिल बही व्या. | अ 
| | पे ~) RS) सेने र्यान अः न्स i ह 7 
 ¡† करुणामय स्त्रः में बोले--“यह तो नदी | शिक्षा पाती हैं? मैने उत्तर दिया कि इस | उपाच अन्य स्वान पर दिया | वह कहा 
१ मु DS कि = | ¢ सनT ४ 
| के किनारे शान्तात्रम है .?? विधि पर तो कोई कऱ्या गुझकुल नहीं | डगर का तट है--सायंकाल का समय 
3! । न्त जाल ० oS ® हि 
of ऊपर को छत पर चलते हुए लोहे के | % उ पा धर में कन्या महाविद्यालय | छै। भगवान्‌ मरीचिमाली अह्ताचल पर 
h । यह्‌ प्रश्न शायद हृषारी नियमावली | लमू हो रहे हैं 
| | नलके की ठोकर लगी | मैंने च्ञना मांगो; | को पढ़ कर उत्पल्त «९. 3." डी | लरुगयमान हो रहे हैं। ऋषिं के पाम 
हः श्रीमानों ने ध | ३ कर उत्पन्नरःहुआ होगा | जिञ्चासु ने आकर कहा “गदन्‌ ! प्रणाम 
i ड Ri स सुन्दर ' द्रइ | ह लिखने के लिए तो बहुत सी बातों | हो) दृष्टान्त में थोडासा क्षेद आगया। | के 
| में ऐसा मुग्थ था कि देख कर चलना ही | और हैं परन्तु उन का लेख बद्ध करना | आगया लो इस में BE, A 
FE | भल गया ।” | उचित नहों | इस मे को ड हज नह | वि 
| भ दूष्टान | 
Ns रमान्‌ लाइँचेम्सफोड जहां एक उदार | ई ट्त कल्पित था | न एक बात सब | हो 
FL, भोजन के समय श्रीमान्‌ ने गुरुकुल प- | शिक्षक का प्रभाव डाल गए वहां श्रीमेती .| हैन दूसरी। कल्पित दृष्टान्तः में | इ 
i क्र लेडी थेम्स रोक ॐ पं | कर | 
| पेक विधि पर बहुत कुछ पूछा और | लेडीपेम्सझोडे ने विद्यार्थियों और अ- | भेद करने का हरेक को दृष्टान्त है। | कह 
` शानो का हाल झन करकदा--“7 | ध्यापकों के दयो को अपनी दैवी स- |  किस्तु गड़ बढ़ लव होती है- 
OR COREA यहा of ३०॥ | षुत और मम से बशों भूत कर | ऐतिहासिक दृष्टान्त दिये जाते हैं । यह | जन 
OWD. ( तब आप अपना स्वतन्त्र बि- | छिया वस्‌ श्रे वाइसराय ओर देबी | हमने प्रायः देखा हे क्रि व्याख्याता लीग । ज 
मेने ळे के ® ग न ( 
इवविद्यालय बना रहे हो ) । मैंने उत्तर | उड चेम्सफोडं को दिल से धन्यवोद देते | व्याख्यानो सें राजपूतों या महाभारत | 
कि 5 _ च्च हुए ० ~ | ~ f ~ जय 
दिया कि संस्क्रुत को प्रधान रख तथा. ड हत कि वे फिर भी | रामायण क ऐतिहासिक दृष्टान्त देते हुए, | भन 
अरथार सद्भदन और ब्रह्मचर्य को मुख्य | 3९३5 आश्रम निवासियों को अपने | मोठे कूठ बोलने की पर्वा नहीं करते! | 
तैर कोई उ, | दर्शनों से तृप्त करेंगे | ` | “तब हर कह | पे 
स्थान देकर और कोई चारा भी नहीं । | SR | पेब राना प्रताप ने उत्तर दिया ६ | | 
= में पहं गशारास ज्ञा । कर वक्ता जि शब्दों चाह } ` 
क्रीड़ा क्षेत्र में पहुंचते हो श्रीमानों मे | Eo 5 सु छा महाशय जिन ब्दा क्को | सोन 


| हैं प्रयोग कर देते हैं। जो एक ऐतिहार्सि | 


a 


- HP FA ४८ 
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| पेता को बललाना और भी अधिक 


| भताना कहते फिरते हैं और लोगों को 
| भें डालते हैं। 
) भ्रोदुत्त हरिशचन्द्र जी अमरीका के 
| गैनफांसिस्को नगर में रहते हैं--और 


| है उस की कल्पना करने का किसी | 


= SS 
की क्या अधिकार है | हमने तो यहां 


% र | 
तर्क देखा है कि वक्ता लोग सच्ची घट- | ङ्ग लगे कट 
हुप हैं | फच भाषा 


ताओं के पौर्वापर्ये को, देश काल लक 
को बद्ल डालते हैं । व्याख्यानो" 
में ऋषि दयान'्द के भी कल्वित 
ही वाक्यं बसर डोलले हैं! यदि आप 
उपन्यास या नाटक लिख रहे हों तो आ- 
पको काल्यनिक बात चीत बनाने का 
अधिकार है, किन्तु एक ऐतिहासिक दः 
टटान्त छुनाते हुए आको क्य अधिकार 
है कि आप कल्पना से काम छे । इतिहा- 
सिक्रों या विज्ञान को पलट कर भूठ और 
सफेद झूठ है । ठथारूयान को रोचक ब- 
नाने का कारण होने से चाहे आप उसे 
मीठा कूठ कहें । 


हम अपनो व्याख्याता महो दयों से यह 


निवेदन करते हैं किया तो आप लोग | 


ऐतिइासिक 


cS? Ft 
कशा कर उदीर्‌ 
> 


दृशान्ता को बिलङुज्ञ न 
यदि छुए तो कल्पना को 


RI, 


सढुम्मं-प्र चारक 


| 


| 
{ 
| 
| 


को सन घडत ब त चीत से चाहे श्रोत | 


पसौज जाय, किन्लु सत्य का खून होता 
है और श्ोलोअ का सल्य पन इलका 


इस छोटे से स्पष्ट निवेदन को लिये 
आशा ह ह्मे क्षा किया जायगा । 


एफ प्रवासी स्नातक 
श्रीयुल हरिश्रन्द्र जी 


| _ शुरुकुल के प्रभे प्रायः अपने स्नातकों | 
| के विषय में 


कुछ जानना चाहा करले हैं । 


| दिदेश से गए हुए स्नरतकों के विषय में 
| पो विशेष चिन्ता रहती है। इस लिए | 
| भभौ २ प्रवासी रूनालकों की कहानी 
| फेहते रहना व्यर्थं नहीं: । 


श्रीयुत हरिश्चन्द्र जी के बारे में आयं 


जीवशयक है क्यों कि कई स्वार्थी या गुरुकुल 
विरोधी उनके विबय में अनाप शनाप 


t 


कृषि आदि का काय कर 
करने के साथ २ दो भाषाओं के अध्ययन 
डेढ़ साल पूव हो 
उस का ख़ब ङ्गे ङ्के 

खूब अभ्यास कर रहे हैं 
स्पेनिश का अभ्यास 
है। इस समय वे सवथा स्वतन्त्र हैं। उन 
पर कोई बन्धन नहीं: है 


| महीनों से 
बिलकुल स्वाधीन ड 


के अपना निर्वाह | 


उन्हों ने | 
पढ़नी आरमून की थी । | 
आर | 
क्री शुरू कर दिया / 


ने गायकजाड़ के स्वागत त थर अजिनन्दन 


के कार्य को निभाया है--बड़ अत्यन्न 
प्रशंसा के योग्य है | 


>िज+ ६6 ३--+ 


साम्प्रदायिक समाचार पत्रों में आज 
कल एक बरिलक्षण प्रवृत्ति दिखाई देही है । 


| उनके सम्पादक अपने से भिन्न बिद्वान्लें 
। बाले पर जत्र दुर्वा क्यों को बोळा इ करके 


| सम्प्रदाय 


है । उन्हें अपने 
देश लौटने की भी कोई रुकावट नहीं | 
आने या वहां रहने, विचरने या कार्य | 


करने में उन्हें किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 


नह । यद्व स्पस्ट्रतया लिखना इस लिए | 


आवश्यक हुआ कि कई लोग विविध | 


प्रकार के फड फैला रहे हैं---वे अविश्वास्य 
हैं । पत्र व्यवहार भी बराबर होता है। 
इसी सप्ताह में उन के चार पत्र प्राप्त 
ए हैं । कोई चिन्ता या व्यग्रता को बात 
हीं | हमें पूर्ण वर्पा विश्वास है कि हमारे 


AJ लग 


A, 


योग्य बन कर आयंगे | 


संसार समाचार पर 
टिप्पणियां 
धासि 


महाराज गायब्रवाइ से गत सप्ताह 


| भग्लस्थर कन्या कन्या सहाविद्यालय का 


निरीक्षण किया | गायकवाड़ का. सारा 


डर MENS SN न र्‌ ere, | _ a 
एय भाइ रजतने अधिक दिन भी विदेश | उन्तमता को सूचित करता है--- या 


में रहेंगे, जरति सेब के चलने ह्वी अधिक | निकृष्टतः को ? ये प्रश्नच कठिन हैस 


` थर जाते हैं ता लिख देते हैं कि “अमुक 


के सिदान्त अनुयायियों को 
युद में जाने से रोकले हैं--- इसलिए बह 
सम्प्रदाय सरकार का विरोधी दै या 
खुरा है|” यह प्रवृत्ति भारत वासियों 
को शताड्दियों से आई छुई दास वृत्ति 
को सूचित करती है। जंग या शांति में 
से कपा उत्तम है ? किसों धर्म की गुद की 
ओर कैसी दृष्टि होनी चाहिये ? अनुया 


वियों का आलसी होनर या सदा 


सरने को तय्यार 


र्क 7 
BEE 


उस सम्प्रदाय की 


s 


Fa « ० 


समाजियों पर दघ छगाते 
~ [oo 
हुए लिख 'दिया 


2 OO 
मानने बले लोग भव! न! 
~ 


उचर स्ख्रा- 


_ 


' जसा लायल गज़ट ने दोनों पर वार 


ऊरते हुए लिख दिया कि सरकार आर्य 


` सनाजियों तथा देव क्षमाज्ियां को फौज 


जीवन ही शिक्षा प्रचार के अप्रण हो | 


रक्षा है, अतः आएवये नहीं कि आर्य ' 


| समाज कोःशिक्षा संस्थाओं में आए की 


को देख कर आप बहुत प्रसन्न हुए और 


प्रेरणा को । आपने यह भी बतलाया कि 


देश की सब से बड़ी आवश्यक बस्तु | 


“शिक्षा' है। इतना और समकना चाहिए , i 
BR क | कुचलन के लिए सरकार को सद्दायता 


कि शिक्षा भी ठींक प्रकार को हो जो शिक्षा 
बेढंगी या हानिकारक है, वह न होने 


से भी बुरी है महाराज गायकवाड़ का ' 


महाविद्यालय सें पधारना विद्यालय की 
बढ़ती हुई लोक मियता का सबूत 


| 
| 
t 
} 
| 


में भर्ती नहा करती । क्या कहना हवे? 
दासों के युद्ध इसी प्रकार के होने चाहिए 
सरकार शक्ति शालिनी है-बह साधन 


विशेष अभिरूचि हो । विद्याज्ञय के कार्यं. सम्पन्न है । बह अपनी चिन्ता आप कर 


' लेगी, न जाने हमारे सहयोगियों को एक 


| कायकत्ताओं को उत्साहित रहने की | दूसरे के मत को राज्ट्रोही कह कर तीस 


सारखां बनने यापुलिस को अही में नान 
लिखागने से झ्या लाभ होगा ? इस प्रकार 
की प्रवृत्ति निन्दित है | एक दूसरे को 


चाइना नौचता भो है, और झूल भी है! 


---३४० ६--- 


पत्रों को से से हमने “राजपूत गज़ट- 


का एक उद्गरण दिया है । उस में पादरी 


है । जिस कृतकायेता से विद्यालय | जेस्सपाल को इहि की कथा वर्णित है। 


| 


धानवार, २० कार्तिक सम्वत्‌ १३७३ । 


द्वन पाद्री जेम्सपाल से हमारा 
(? पुराना परिचय है । हमारी राय सें 
` | यह व्यक्ति इस योग्य कभी सहीं 
था कि इसे विना कठोर प्रायश्चित 


eR 


% छे आय समाज में प्रविष्ट कर्या जाता । | 
F अनारकली आय समाज ने एक ऐसे व्यक्ति 
| को, व्यतीत जीबन की पूरी खोज खाज 
ib 'किए विना ही आय समाजी का साहि - 
: | फिकट देने में भारी झूल को है। अनुभव | 
' | से आदमी बहु होता है, और घटना के 


पीछे हरएक ही समझदार हो जाता है | 
आ्यंसनाज इन नियमों का अपवाद है! 
ऐसी द्वियो ( ? ) के कड़े परीक्षण भो 
'। उसे समझदार न बना सके | शहि होने 
पर भो नाम पाद्री जेम्सपाल ही रहा 
। ` तो कमाल को शिथिलता है। अनारकली 
। समाज के अधिकारियों को इस विषय 
पर अवश्यही विशेष प्रकाश डालना 
चाहिये । 
—— OS —— 


सहात्म। सुन्शीरास जी ने गुरुकुल की 


ज्मचारियों को पारसी धर्म पर व्याख्यान 


दुरन्तों और पार्रासयों को भाषा को आ- 
लोचना और वैदिक धमं और बैदिक 
भाषा के साथ तुलना करके भली प्रकार 
f फिखाया गया है कि पारसीमत का 
iE वैदिक चरमे ही है | पुस्तक आर्यं 
'' भेंप्रेम रखने वालों के लिये ग्राच्य 
[जज BFTI) 


र 
श्म 


- 4 


2 

बायसराय गुरुकल में लग भग डेढ़ 
घण्टे लक रहे । इस बीच में कडे मनो- 
रंजक बाते हो गई । जब आप पुस्तका- 
लय अवन में गये ओदर देखद्ख कर बा- 


re, grocer: Ty RS 


DRESSES gee 


का पत्थर देखा! उस पर अंग्रेजी में 
| िखा था-“यह कमरा छाजूरग्म (कल- 
| कत्ता निवासी ) ने महात्मा मुन्शीराम 
 जीकी सेवाओं के आदर में बनवाया” 


9 


शाय्यं सिदान्त कक्षा में पढ़ने वाले ब्र- | 
देते हुए जो नोट लिखाये थे, घे छप गये | 
हें । 'पारसीसत और घैदिक चम’ नाम | 


को पुस्तिका में वे सन्निबिएट कर दिये गये | 
॥। हें। इस पुस्तिका में पारसीमत के सि | 


है| | 


हिर आये तो हार पर लगा हुआ दान | 


इस पर वायसराय नेमहात्मा जी से | 
कहा “आप को अभिमान करना चाहिये | कता | इतिहास हीन साहित्य मनोहर 


ड रे डर < ७ 
६ ~ . सहुस्मं-प्रचारक, शनिवार २० कात्तिक सम्वत्‌ १६७३ 


क्योंकि जीवन दृशा में ही आ\पकी से- 
चाआँ का आद्र हो रहा हैनं 
तो जीता हुआ कोई आद्र नहों 
पाता” | 
—~0— 

सामाजिक पत्रों के ऋष्यड्ध निकल 
आये । प्रकाश मिलाप और भास्कर के 
अक हमें निल गये हैं | पहल 
प्रकाश 


द्वी सकता हैं, जी हो सकता 


|. से 


किन्त जीवन दाता नहीं हो 

कता । जीवन देने के लिये सच्चे 

एन्‍तों को आवश्यकता है जो इतिहास 
छी मिलते हैं | इस लिये जब कोई 


के 


| ऐतिहासिक पुश्तक आर्थ आपा पे रे 


सस्र | 


का रहा । लेखों को दृष्टि से यदि | 


यह अक पिछले साल से उत्तम नहीं तो | 


उससे ऐसा घटिया भी नहों । प्रिन्सिपल 
'विस्वानी का लेख और पं० नारायणप्र- 
साद्‌ बेताब को ' कविता 
योग्य है । 

—$° 


संसार में इमान्दारी भी कोई चीज़ 


है। ऐसा प्रतीत होता < फि आयसमाज | 


| बच्छोवाली लाहौर के अधिकारी उसक 
| अन्धे श्रहुरल नहीं हैं । उप मंत्री की ओ 

| से हमें उनके उत्सव का विज्ञापन सिला 
| है | ठणाउ्यान देने वाझे सज्जनों में न- 
होत्मा मुन्शोशम जी का भी नाम दिया 
| गया है | यह बिल्झुल अशुद्ध है । सन्त्री 
ने जी चिट्टी महात्मा जी को लिखी 
थी, वह फाड़ कर रद्दी में डालदी गई 


जज 
थी । याद्‌ इसका ताल्यथ है कि सहात्मा 
जी ने समाज के उत्सवपर ठ्यारूयान देना 
मान लिया है तो अब नथा ही न्याय 
शास्त्र बनाना चड़ेगा। 


“390 


एक समाचार हमें इस से पूर्व ही पा- 
ठर्को तक पहुंचना चाहिये था । आगरे 
के दयानन्द अनाथालय में य॒क्तप्रान 
छोटे लाट सरजेस्सभेश्टन पधारे 
| oF भको 
| वहाँ के कायं को देखकर आप बहुल 
| प्रसन्न हुए । आयसमाज के कार्य की 
प्रशंसा करते हुए आपने अन्नाथालय झे 
लिये स्व॒तन्त्र भूमि देने के विषय पर 
| भी अनुकूल विचार करने का बचन 
द्या । 


४3-४० १“ 
साहित्य 


इतिहास ग्रन्थों फे विना कोई सा- 
हित्य जीवित साहित्य नहीं कहा स- 


पढ़ने के | 


पती 
मराठी में पं० विनायक कोंडदेव इ 
का लिखा हुआ फांस को राज्य रान्ति 
कर #तिहास प्रसिदु हे | पं० लमी 
बाजपेयी मे 


तो हमें विशेष हष होता है , 


उसका स'षरनुवाद झाप 
है 
प्यारेलाल गुप्त हैं। 


कर अच्छा काम किया है। अनुवादक 
इस पुस्तक 
में जगत्प्रसिद्ु राज्य कान्ति का संक्षिप्त 
रूप छे साद्यन्त वर्णन आगया है | क्रान्ति 
के कारणों से प्रारम्भ करके बाटल कग 
~ 
युद्ध तक को व्याप्त कर लिया गया है। 
यह सन्दिग्ध सी झी बात है कि यह सारा 
इतिहास क्रान्ति का ही है या इस में 
और भी अहुत कुछ मिला हुआ है! 
दृष्टान्त लोजिये | झाँस के प्रशिहु लेस 
मिचलर ने क्रान्ति का इतिहास सोले 
लूईै तक ही समाप्त कर दिया है| 


स० 


इग्लेएड को प्रसिद्ध कालौईल भी इ- 


तनी दूर तक नह 
नहरों हत्या काश्ड 


झे गया | आगे क्रान्ति | 
है। यदि हत्या काणइ | 


को क्रान्ति में गिन भी ले तो नैपोलिः _ 


० 


यन क 
ससय किसी हालत में भी करन्ति नहीं 
हा सकता । वह दो साम्राज्य शक्तियों 


का युहु ही कहा सकता है। कई लेखक 


ऋन्ति का इतिहास नेपोलियन के अ | 


पात तक की मानते हैं । ओक महाश | 
उन्हीं के अनुयायी हैं । यह अलुवाई | 
आय्यें भरषो भाषियों के लिये बहुत * | 


पयोगी होगा तरूण--भारत- ग्र 
वली १२० सुन्नालाल स्ट्रीट कानपुर । वे 
पते पर पं० लचप्रीधर बाजपेयी से शि 
सकती है। मूल्य Mz) 


—=— Os 


इतिहास झीवित दृष्टान्त है| 
ल्पित दृष्टान्त भी जीबन के लिये उ है| 


oe घे ओं ओर 
योगो होते हैं । व्याख्याताओं *. 
चामिक उपदेशकों के तो वे प्राणं 


दो बाते आवश्यक हैं-एक तो. 


| 


सम्राट्‌ बन जाने के पीछे का | 


ves ली 0 mf!) Sad Sa. Aj 
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हि ह बिल्कुल बेसिर पैर के nT 
नहो! दूसरे बे सभ्यता और औ- 
ब्वत्य की सोमा को पार न कर जायं, द 
दान्त की उत्तमता उनको कल्पना 
दते वाले पर निर्भर हैं । हमें दूष्टान्त 
ह्वार नाम फा ग्रन्थ समालोचनाथे 
हिला है! उसके लेखक म० हनुमान्‌प्र- 
हाद शम्म। है | उसमें छोटे बड़ २०३ 
दृष्टान्त सं ३हटीत हूँ । कई केबल चुटकले 
हैं. और उन्हें द्रष्टान्त ही कहसकते । 
कई दूण्टान्तो' में ओचित्य की सीमा पार 
हो गई है असे टष्टान्त नं० 8३ में दे- 
वर के मुह से भावज को जो अन्तिम 
शब्द कहाये गये हैं, वे अनुचित जेते 
हैं औचित्य को सीमा को पार कर गये 
हैं। इल कुळेक चुटियो को दोड़कर 


कोई न कोई उपदेश है । पुस्तक कल्पित 
दृष्टान्त मिय उपदेशकों के लिखे उपा- 
देय है। प्राप्ति स्थान--म० श्यामलाल 
जी अम्मी, आय्य बुकसेल बरेली । 


मूल्य ॥। ) 


0+ 


000 नम किताब प्रसिद्ध है । उस पु- 
स्तक में उन गुणों का बहुत ही उत्तम 


समोड़ा निवासी. म० यंगरप्रसाद्‌ ने उसका 
भाषानुबाद्‌ प्रकाशित कियर है । पुस्तक 
ऊंचो आशाए रखने वाले नवयुवकों हारा 
ग्रोद्य है । पुस्तक का अनुवाद सरल खः 
बोध भाषा में किया गया है । यह पुस्तक 
अन्य उत्तम पुस्तकों के साथ हरेक बिः 
थ्ार्थो के हाथ सें रहनी चाहिये | प्राप्ति 
स्थान--गंगाप्रसाद्‌-साल बाज़ार अ- 
रुमो़ा । मूल्य |) 


——9—— 


यादु कीई सन को विलक्षण गतिको 
देखना चाहे तो किसी २ साम्प्रदायिक 
पुस्तक तथा साम्प्रदायिक समाचार 
पत्र का अनुशोलन उसके बड़े 
काम का होसकता है। मनुष्य और सब 
प्रकार से समकदार होता हुआ भी कभी २ 
अपने विश्वासों सें कैसी २ भदौं बाते मान 


E. ृष्टातत कुछ संभवता की ओर रू- 


शेष पुस्तक उपयोगी है। हरेक द्ूष्टाम्त में | 


वर्णन हैजो मजुब्य के जीवन को | 
कृताय बसने फे साथन होते हैं। अ- | 


+ 
$ 


| 
| 
| 


* 
ठै। 


आनको भर म. गई 0 0000 ता पतन त्त उ्त् देश कर वेतत लता 
९ यह दश कर आज्रर्ष होता 
एक ही दिमाग में परस्पर बिरुद्ध 


[a 


रा विचार 
क्यों स्थान कर जाते हैं-“ इसका कारण. | 
समझना भी बडे मनो वैज्ञानिक मिद्ठान्तों | 
को विवेचना चाहता है |थे विचार 
“प्रभात' नाम के थियोसो फिळल सो साइटी 
के एक माह्विक पत्र को देख कर दत्ठन्न 
हुए। यहं एक प्रसिद्ध चासिक सोसरइटी 
का पत्र है। उस सोसाइटी में बढ़े 
शिक्षित व्यक्ति हैं । इसके पृष्ट-कर-पर 
तीन सिद्दान्त लिखे है- 
आश्चर्यं होता है | उसके दो 
उहू,त करते हैं । 
सम्प्रदाय के सिद्धान्त 

१-इम विशवास रखते हैं कि एक बड़ 
गुरु जगत्‌ में शीघ्र पधारेगे, और इसी | 
लिए हस इस प्रकार रमे को इच्छा र- 
खते हैं कि जब वे पथोरे सब हम उन 
को पहिचान सक | 

२-उनको द्य में रखते हुए अपन | 
सम्पूर्ण दैनिक कार्यों को उनके भय से 


| 
। 
|] 
| 


करने का यत्न करे गे। 


यही पूर्व का तारा पहले एक सद्रासी 
बालक के रूप में आकूरुफई में शिक्षा | 


अ'ग्रेजी की जेम्स एलन की 6 पएंा-| पारह्ा था -और इसो का 9४न उठने पर | 


श्रीमती एनोवेसेन्ट को हाईकोट तक 
दौड़ रुगानी पड़ी थी। सारे अकमें 
सम्प्रदाय सम्बन्धी द्वेख हैं | जिस थियो- 


सोफिकल सोसाइटी के सांथ बड़े २ जजों | 


और प्रोफ सरों के नाम हैं वे अभी तक 
ू्व के तारे? जैसी केवल कल्पना प्रसूत 


बातों पर विश्वास करते जाते हैं. यही | 


आश्चर्य है | पत्र कानपुर से निकलता है 
बाधिक मूल्य १॥) है । 


—e— 


पिछले सप्ताह प्राह्ण समाचार का | 


पता भूल से (अम्बाला लिखा गया था 
-बह बस्तुतः जगाघरी से प्रकाशित होताहे | 


—कo— 


उपन्यासों को लोग पसन्द करते हैं- 


| इस लिए जो लोग घोड़े श्रस से अधिक 


चैसा कमाना चाहते हैं वे कद उपन्यास 
लिखने के लिए भागतेहैं। फिर चाहे 
उपन्यास के नाम चे कुछ हो लिख सरे । 
सम्भब असम्मब उचित अनुचित का 
“विचार, करना सी ओसश्यक नहं समका 


आ कफ फन्ाकइछ ए उ्े . 


दुम्मै-प्रच र्‌ः 
I २० कातिक सम्वत्‌ १६७३। 


' आला । विश्वविद्याप्रचारक ग्रन्ध मसाला 


में एक “विचित्र बीर? नाम का उपन्यास 
निकला है| कढ्ानी बनाई जाती तो 
अच्छी क्री होसकती, किन्तु लेखक ने क- 
ल्पना! को विखित्र रीति से भगाया डे । 
यदि इस का नाम 'तिलिसमी उपन्याख 
रखा जाता तो अच्छा होता । भला 
हृरनामसिह का दिनदहाड़े बाकर- 
अटी और धेगअली की सूरत बनाये 
किरन और किसी की पह्टिचान में न 


आना तिलिस्म की ही कतू त हो सकती 


टे । ऐसे ठपन्‍्यासलों' से कोड विशेष लाभ 
नहीं । 
न सै वन 

जहां मारी भारत सरकार शिक्षा के 
विषय सें दो कदम चल कर दो घम्टें ठह- 
रने की नीति का अवशम्बन कर रही 
है, और पटना विश्वविद्यालय के स- 
म्बनन्‍्ध में शिक्षा के दायरे को संकुचित 


| करने का यत्न कर रही है वहां हमार 


कई रियासलें शिक्षा और शासन के मैदाल 
में तेज दौद लगा रही है। भारतसरकार 
के सभ्य शासक रियासतो के अद्ध सभ्य 
शासको से ऐसे मासलो में कढ बाते 
सीख सकते हैं। माईसोर का र्षक 
शासन का जो डत्तान्स उसके मुख्य मन्त्रो 
| ने सुनाया है--उससे छात होता है कि 
रियासत शिक्षा विषय में दिनो दिन्द 
उन्नति कर रहो है। हम केबल एक नमुना 
ही देते हैं। पिळले साल रियासत में६१३७ 
संस्थाय शिक्षा देती यी, और इस साल 
| उनकी संख्या ७२४८ डवै! पिछले साल 
उन में २१७३६७ विद्यार्थी पढ़ते थे, इस 
| सोल २३६११२ विद्यार्थी शिक्षा पारहे हैं। 


5 उन्ह 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन को स्थायि- 

| ससितिकी बैठक प्राग में १ नवस्वर को 

सन्ध्यर समय होते बाली थी । उसका 

| विज्ञापन हमारे पाम प्रकाशनपयं आया 

। है। बहु इतना भटा छपा हुआर है, और 

अक्षर इतनेअधिक उडे हुए हैं कि सारा 

पढ़ा नहीं गया। सम्मेलन के यदि दाशें- 

| निक संचालक रूप रंग से इतने अधिक 
विरक्त न हो तो अच्छा हैं । 
राजनी लिक 

भारत का करुया माल विदेश में जाता 

है और वहां से मशोन में पड्कर माश्त 


, रुपये को होकर भाती है | पन्द्रह आने 
- विदेश में पहुंच जाते हैं। देश का चन 
देश में रखने के लिए ज़रूरी यहु है कि 
स्‌ कच्चे साल को सशोन में से निकाल कर 


| ५ भरत में ही कीमती बना लिया जाय। | 


| भारत को शासन करने बाली सरकार से 
! उत्साह पाकर भारतवासियो को ऐसा 
| पा यहन करना चाहिये । वह तो एक ओर 
,... रहा-यहां तो सांसला ही दूसरा है इरूपी- | 
४ रियल इन्सटिच्यूट की भारतीय समिति 
। को भारत सरकार ने अधिकार दिया है 
3. कि वह इस विष्य पर रिपोर्ट दे कि भा- 
५... रत का कच्चा साल ब्रिटिश साम्राज्य 
| केअन्यभागो में किस प्रकार अधिक 
उपयोग में ज्ञाग/ जासकता है | ठोक है 


॥ हमारी सरकार उदार है- 

त्वयि वषति पन्ये सर्वे पल्लविता द्रुमाः 
अस्माकम वृक्षानां पूर्वपत्रेषु: संशयः । 

हे मेघ ! तू बरसता है तो और दक्षो" 

पर पत्त आते हैं, और हम अपक के पोदों | 

को अपने पहले पत्तों की भी चिन्ता हो 

) है। 


Reid 
जापान से जो समाचार आरहे हैं उ- 
नसे पता चलता है कि योरप को जग 
|| में पड़ा देख कर वह अब उनका स्थान 
लेने की तथ्यारी कर रष्टा है। जापान 
| ' मेगजीन में एक लेशक मे भी यही लिखा | 
५. है कि अब सफेद चमड़े का गौरव जा- | 
१. रहा है-और पीछे चमड़े की बारी है। 
६... हमारा तो मत है कि सम को झफेदी | 
} के मद ने जम नी आदि सफेद देशों को 
| ` गोला बारुद के भयानक रौरव में डाला 
: ! और पीछे चमड़े का मद जापान को 
उसी रास्ते खे जायथगा। संसार को 


. सम्पत्ति और दैभव का गवे जिसके दि- 
मागु को चमड़े की सफ दी या पीलेपन को | 
गये से उ भर देगा। और देश तो उठेगे 
। और चार दिन की चांदनी दिखाकर ड्ब 


॥ जायेंगे । 


—o—— 


0] हिन्दू मूनिवर्सिटी को आधार शिला 
रखे जाने के समय महात्मा गान्धी के 


i द कर र ड ~ te 3 ~ Er Re | 
भाषण में विघ्न डालमे का आर उन्हें 


बच्चा लिखने का कार्य श्रीमती एनोजिसेण्ट 
से किया था । श्रीमती एनीब्ेसेणट पर 
भारत रक्षा कानून के द्वारा जो अत्या- 
चार किया गया है, उसके विरुद्ध शब्द 
उठाते का छिशेष काये महांत्मा गन्धी 
को देकर अस्म की प्रान्तिक कान्फूस के 
संचालकों ने खूब किया है । क्षमा शीलः 
हि साधवः । सहात्सर गन्धी का यही तो 
अहिंसा व्रत है । 
240 

ट्ांसवाल के भारतवासियों ने अपने 

अधिकारों को रक्षा के लिए एक भारतीय 


| एसोसियेशन बनाई है। सचशर्िका आदर 
करना भारतवासी सीए रहे हैं | जितना | 


शीर भारतवर्ष में यह सुमति फैलेगी, उतना 
ही शीघ्र उन्नति का द्वार खुलेगा । 


dS 
नीचता का परिचय 
( शङ्कर व्छन्द्‌ ) 
( १.) 
रेकर्णाधम तुझे सबंदा, 
धुव घम्मोसृत पीना था । 
यदि जगर्मे कुछ जोना था तो, 
अपने लिये न जोना था ॥ 
हा ! एर स्वार्थ-सिन्घु में डबा, 
किया न पर उपकार | 
है दुस्तर ही '्हिर तो सेरा, 
होनर कड़ा पर ॥ 
(७५४) 
शुभादर्श रखना था तुझको, 
पोप बीज क्यों बोला था। 
दिसला कर नरत्व भ्वनिधि से, 
पार सहज हो. होना था ॥ 
किन्तु ब॒ा छी जीवन खोया, 
लाया नेक न ध्यान । 
नर होकर औ रहा मूढ़ हो, 
है यह शोक महान || 
(३) 
पर ऊचे अधिकार किसी पर, 
भी अन्याय न करना था । 
किन्तु विचार भला सब ही का है 
उच्च भाव उर क्षरमा था ॥ 
हर ! पर इस पर च्यान दिया कब, 


= सद्धम्मंरचारक शनिवार, २० काति क सम्ब त्‌१६७३ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


पेट भरा न्ज्चः पाप °> 
तुमसे कुछ भी तो परि) धा, 
गया न कम्मे कलार ? | 
( BE) 
_ < 
रखना था सी हादे पररुपर, 
वैर चि 
#२-- विराध न रखना था 
= || 
सुख पाना था तो न किसीको 
? 
Ea f छ्ट 
बुर द्रष्ट से लखना था ॥ 
किन्तु कभी यह सीख न धारी, 
गिरा रहा सब काल । 
छू ~ 
जो कु किया, किया डस्ट! हो, 
रक्ली ठीक न खाल ॥ 
Ce) 
प्रेम पाठ पढ़ कर सब ही का, 
अरे अला बन जाना था । 
हा ! क्यों लृथा किसी सी्जन का, 
अम्लः करण दुखाला था ॥ - 
पर्‌ बिचार में ला न सका यह, 
चाछ चली विपरीत । ' 
है तेरी बियूढ़ता छी तो, 


॥ 


किया न चरिल पुनीत ? ॥ 
{ ६ ) 
रखना था उट्टेश्य सासने, 
गौरव कभी न खोना था। 
भएसी नर झोन था किस्तु न, 
कुस का नाम इबोला था ॥ 
एय निज औसिल्य न पाला 
किया धम्सें-धन-लाश । 
हा! तू टोकर खाना सीखा, 
खीकर झोन प्रकाश ॥ 
( ७.) 
भूमरडल भरे वेदों का, 
निय नाद बजाना था । 
भूले भटके हुए जनों को, 
सत्य साग॑ बललामा था ॥ 
हाय बिगाड़ लिये सारे ही, हित, 
पर हित के काय्यं | 
फिर कैसे तू भला चाहता, 
बना न सच्चा आर्य्य? | 
तुकूड-- कर्ण” 
संच्चे आय्य 
—0t— 
( षट्पदी छन्द ) 
(oa? $) 
मन,वच, करसे पवित्र, i 
सदा रखते हैं जो; |. : 


संद्रम्म-पचारक शनिवार, २% कारिक सम्धत्‌-?३७३ 


22) 


जानास आजाय। आज कल | विशेषतः नाटकों को पढे विना आसकती 
हमारे “रिसचे स्कालर” की कोटि क्रे न- हैं | फिर डिचारी' देववाणी ने ही क्या 

[7 |; पे न्‍ 
| दाशय झाज्वार रस वणान को भी, जिसकी 


बरा्याडम्शर एक न 


अपराध किया है कि छस के काठय और 


f3 5 अलं काप 57 रा नने 
Ml bod 5 कार शखर ने “ङ्गारः शुचिसञ्ञ्वलः' ` नाटक न पढ़े ज्ञायं। लेखक की तुच्छ सति 
Ef सारलय कहटूक व Irs हे क्र De 3 बे + द a ~ { 
भरा हुआ ) | कहकर सवोत्कृष्ट रस॒ माना हे, अश्छी- | में तो लिस अभाने जे ठवास, बालसी कि 


9 न 
भाव ही है लख आता ? ॥ | लता के अधन्य पद से नामात करते हैं। | 


क'खिदास, क्षारवि, माघ, और जगन्नाथ 
ज्ञी पर उपकारी, घोरसति, 


के काठयों का रसास्कादन नहीं कियः, 


ये इस बात को सवथा भूल जाते हें कि 


र हें 
थत्रव्य 'व्सात्स सिद्द त्रह्मच रि फ और गवि भध्ियों क्षे त >> ८६ 

ब घस्सात्मा सिद है ? चाहे ब्रह्म चा ऐर विद्यार्थियों के लिए | उस ने संस्कृत पढ़ने का “जलताडनयत” 

कण बझ! जन अगत शड़ार क भले ही हा व्यर्थ च * 
कवि कण वही जन ज म र रस हान कारक भले ड हो, व्यर्थ प्रयास उठाया | पुनः किसी काल 
सच्चे आप्ये प्रसिद्ध हैं॥ किन्तु विशेष देश काल और पात्रों के लिए | विशेष के इतिहास ज्ञान ( टस समय के 

CO } 
कण? 


अ ज्राररस का भी कुछ न कुछ उप योग अवश्य लोक-ठ्यवहार रीति रिवाज और शासन 


छो सकता है । ऊपर लिखी बातों को ध्यान । प्रणाह्ी आदि के खान ) के लिए उम 
{ गेय नाटकों के | में रखते हुए किसी सुकबि प्रणीत काव्य | काल के बने हुवे नाटकों के अध्ययन की 
भारत या नाटक में अश्लीलता दोष आना | जितनी आवश्यकता है वह सहृदय इति- 
इतिहास मे बहुत ही कम सम्भव है । किन्तु श्ृयार | होस के विद्यार्थियों और प्रमियो से 
क रिसर्च स्कालर की खोज रस-प्रधान, जो काग्य था नाटक लिखे | छिपी हुई नहों है । आपको यह दिग्द- ! 
( गतांक से आगे ) गये हैँ वे भारत के पेशवर्य और विला- , शंन कराने के लिए कि नाटक सदाचार | 
सितप्राय काल में लिखे गये थे। उनके | शिक्षा और खुचरित्र संगठन का कितना 
लेखकों का उह श उनको किसी ब्रह्मचारी | बड़ो कायं करते हैं पनित कृण्यमाचार्य 
को पढ़ाये छाने का स्वप्नमें भी | एम, ए, बी, एल, को A History of the f 


यदि आपसे और दो चार “रिसर्च 
छालरों' का आयसमाज में आविभाव 
हो जाय तो उस में इतिहास और सा- 
हित्य का उद्धार शो जायगा । हां, कृपा- 
निधान! आपने यह संकेत करके कि का - 
हिदास एक वेश्या के चर मरा” भए” 
एत के प्रनष्ट इतिहास का शध्यद्‌ बहुमूल्य 
फना ही खोज निकाला है । 


दा छा? मर न ह्रो इस सयय पर्कसी भी | Classical Sanskrit Literature से नीचे 

| गुरुकुढ में शगार रस के कोई नाटक ब्रह्मचारियों | के उद्धरण भावानुवाद सद्वित दिय. 

को पढ़ाय जते हें अश्लील वा फोहश की | जाते हैं । 

तो कथा ही क्या है।न जाने रिसर्च र्का- | 
> 


र मळ गरूक ते सिश्या | : 
| लर मह्शय नें शुरुक्ला पर यह Ue | poetry of the present, where the past 


। कलंक किस ढ्व बुट्ठि से क्ुढ्च होकर | and future 06... It is likewise a pue- 


+ Dram is the image of Nistor, the 


-साथारण को उसका कुछ भो | h a 
स I को लगाया है । : | tical embodiment of tniversal history. 5: 
तल दस द्धो राश ° Po म + | Theobi tthe? drama is, quote 
लला फर अ य गुरुकुल कांगड़ी की पाठ विधि में, जहां | ! Ge reper र 
| प्ले न्द रखना आप | ४ 2८ | Shakespeare, ‘7 to hol as it were the | 
ह्दय कपाट में ही बन्द र्‌ = इचा | तक मुझ को लालूम है शीन नाटकों को- | र लि 
ऐ बष्ठ लिखाड़ के लिए शोभा नहे! देता। | ; c= आर. TE लि) 3 ३06: 
ण ९ न त सुद्राराक्षस, उत्तररास्त सार्त्र, अपर | own प्रा, ... ० -०००००००००+ Centred 08 
एप अप जय पु ~ : erv drama is the firs ६९, ali 
यदि क i को ञे | वेणी संहार को स्थान दिया गया डे \ | in every dramas the first Tey 5 ; ७ 
! > च्छ - \ ; events beins y 
sy फु पता दनं को कृपा करेगे तो आ | नाटकों के पढ़ने वोले जानते हे कि डून | other actions and bn being duly ७७ 
गामी रिस्चेस्कालर शायद आप के कृतज्ञ | 2» 8 ~ _ | subordinated to it. The dierent ८7. - 
ह * | में से मुद्राराक्षसमेंतो शंगारस का लेश | 5 of 2 cruma must hare the: है 
| $ । भी आणने को सम्भावना नहीं है, रहे उत्तर- | end in leading the audience gratiuelly ४ 
| (५ ) पांचवी संख्या के सठुरण से रासचरित और वेणिसंहरर, खो वे भी towards a definite कह go thin cen- t 
। भा न्न नक | tral idea, 8 moral ideal must be present. 
एउकोंको स्थान र फर अगन Ca 2 2९246 Ei 
i पने स्वपरठविधि सें नाउ र्‌ । क्रमशः करूया- रस और bo म्र | Thesole purpose cought to bethe eleyar | 
न वाले गुरुकुलों को बुरों तरह कोसा | नाटक 4 । क्या हमारे एरसचस्कालर | tion of character through the inelaeatics त | 
द और नाटक शब्द के यूं “फोहश!! ए महाशय ने किसी ऐसी नवीन शिक्षा | Gf sound morals and the illustration of 
| शेषया ओड कर जनता के सनो विकारों प्रणाली का आविष्कार कर लिया है कि | their benifits. The subject of a drayia 4 


| भएकाने को चेष्ठा को है । आण के | ज्ञ से संसार को किसी उन्नत भाषा | is but action, and actions are inconceivar 


! ble wit ethical codition. Hence tl 
उस के ble Without etnt ence the 
भे-निभारणाथे यह बता देना आतुन का अध्ययन बिना उस के काव्य और | inevitable result sis that most dramas, 


शेपक प्रतीत होता हवकि अळंकार शास्त्र | नाठकों को पढे डवे किया जासके ? य + whether intended by the poet or nots 
| “फोहुश ” वा अश्लीलता एक दोष | किसी आषा को सूक्तियां अगर अ | are invested with a न ts 
भाना गया है जिसको सुकवि लोग अ- | शब्द और वाक्य झैलियां (0००९ | नाटक इतिहास का म i 
ti प काठयों ञे यथा शक्य नहीं आने देले Jxpressions, Beauties of अब ) ह t Ci re द ( मस्तुत काल ES नरप 4 2 रा 
` र | , यों व्यों और | का काव्य होता है, जहाँ भूत और भविष्य. 
ह दूसरी बात है कि कहीं मूल से उस | उस भाषा के झुकवियों के का | Sd 


sac 


१० 


मिलते हैं। इस प्रकार वह थबव्याप 


ते इतिहास की काठ्य सी सत्ति है; श- 


कसपियर के शब्दों में “नाटक कर रह श 
प्रकृति क्रे सासने दूपंणा रखलजा उस का 


“नाटक के विशेष दूश्य और अभिनयों 
फा अन्तिम उट्‌ य प्रेक्षकों को शनेः शने; 
नियत लक्ष्य की ओर लेजाना है | इस 


{| केन्दिङु विचार के अतिरिक्त उस में स- | 


दाचार का आदर्श अवश्य प्रस्तूत रहता 
है | स्वस्थ सदाचार की शिक्षा और उम 
के लाभों के उद्ाहरणों द्वारा आचार को 
उन्नत बन्नाना ही उस का मुर्य उद्देश्य 


हुआ करता है | नाटक का विषय कुछ 
है ~© 

कायो को दिखलाना होता है और कोई 
i काय सदाचार सम्धन्धि अघस्थाओं से 


रहित रहते हुए ध्यान में नहीं आस- 
कता । इस लिए प्रायः लाटकों कर 
अनिवार्यं परिणाम, चाहे घह कवि का 
उष्टेश्य भी हो, वा न हो, सदाचार को 
आदर्श पर ही जाकर स्थित होता है ।” 
आशा है कि हमारे रिसचेस्कालर महा- 
शय क संतोष और विज्ञ बाचकळ्न्द्‌ को 
भ्रम निरासार्थ इतना ही बस होगा । 
हम को आशा करमी चाहिए कि आगे 
हमारे असिमव रिखचस्कालर इस विष- 
य में समझ बुक कर अपनी लेखनी को 
कष्ट देगे और अपने पूर पुरुषों की की- 
ति पर कालिमा पोतने में ही अपनी 
'यशोडह्रि न समझ कर इतिहाल में कोई | 
भभिनब गवेषणा कर के जनता का उप | 


कार करे गे “अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता | 
श्रोता च दुलेभां i? 


विनीत 


| 


भवानी प्रसाद गुप्त | 


र —0:— | 
गुरुकुल में दीप मालिकोत्सव | 
?१ कातिक तद्नुसार २६ अक्टूबर | 

को गुरुकुल में दीप मालिकोत्सव बढ़ी 
धूम घाम से मनाया गया। ३% बजे हवन | 
की घन्टी बजी तथा ४१ बजे तक | 
उत्सव मण्डप में बृहद्‌ हवन होता रहा। | 

४ बजे से ही श्री उपाध्याय बालकृष्ण 

जी के सभापतित्व में दीपभालिका के 


= ना ` में सभा प्रारम्भ हुईं । हले प्रा- ! मुख्यलः दो प्रकार के बल कार्य करते प्रतीत | हैं । 


FR "आ - ससा = न नतन | 
थनाके भजन और एक गीति के अनन्तर | ड 
| बल । यही दी बल न्न बना भ ` 


प्रतिबिम्ब दिखलाना और सद्र की | 
'निजञ विशेषताएं प्रकट करना है”......... | 


| जी को मान सकते हैं तथा क्षत्रिय महा- 
—» म्र ° ~ प्च ee 
| पुरुषों में मयोदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र को | 


त्ति द [| 
खढुल्स-प्रचारक शनिवार, २० कात्तिक सम्वत १६७३ 


ब्र० सत्यब्रत द्वादश श्रेणी ने निम्नभाषयणा 
| किया--- 
| आज़ लक्ष्मी की पूजा को दिन है । आज 
| ही रास और दयानन्द ने एहिक और | 


| चारलो किक लक्ष्मी को प्राप्त किया, राम | 
चक्रवर्ती और द्यानन्द्‌ मृत्युञजय बन गधा र 
आज की दिवाली आज के लक्ष्मी पतियों | 

| से.भारत के लिए समृहिंशाली होने को | 

| एक सन्देस लायी है कि ए जूआ खेलने 

बालो ! राम तुम्हें जूआ खेलते 

| देख बड़ प्रसन्न होते हैं, किन्तु उस के 

| सुधार के लिए उत्सुक हैं! वे कहते हैं कि 

जूआ खेलो परन्तु इस ढंग पर नहीं जिस 

| पर कि आज कल खेलते हो । राम जूए 

। का एक नया दंग निकालते हैं ओर कहते 

हैं कि भारतीय व्यापार के लिए 

अपने सारे धन को बाजी में रखदो । 

यही सच्चा जूआ और लक्ष्मी की सच्ची 


उपासना है ।” 
` फिर ब्र० आत्मानन्द १४ श्रणी ने 


| कहा कि प्रत्येक समाज तथा प्रत्येक व्य- 
| क्ति कां क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 


जगह काम कर रहा है। मनुष्य प्रायः 
ऐसे ही श्रष्ठ पुरुषों के पीछे चलता है। 
| बस्तुतः हम महा-पुरुषों के पीछे चलने में 
एक तरह बाधित से हैं। महापुरुष कई 


| श्रेणियों में विभक्त किए जर सकते हैं। 


| कोड़े ब्राह्मण महापुरुष हैं कोई क्षत्रिय | 
| तथा कुछ एक वैश्य महापुरूष भी हो सक- | 


ते हैं । हम ब्राह्मण महापुरुषों में श्री स्वामी 


ले सकते हैं | आज के दिन के भी यही | 
दो नायक हैं जिनके जीवनों पर आज 
हमने विचार करना है । ऐसे महापुरुषों 
की उन्नति विश्वतो सुखी होती है वे कर्म- 
योग-भक्ति योग आदि सभी अंगों पर 
बल दिया करते हैं । एवं उन में अन्य भी | 
अनेक उत्तमोत्तम गुख होते हैं जो कि उन | 
को महपुरूष बनाते हैं। समय अल्प | 


अपना अग्रणी बना लिया करतः है। यह | 
एक स्वाभाविक नियम है जो कि सब | 


| मकता हूँ कि हमारे जीवन का उ 
निस्सन्देह पूरा हो गया । 
है कि हमें दयानन्द्‌ क्‍यों प्यारा 


~ 


हो हैं। ग शारीरिक | 
द 


सकते हैं। परन्तु यह ध्यान रह 
चाहिए कि इन बलों से उक्त a 
लिया जाए कि विपरीत। धा 
यदि है तो वह विवाद के लिए हो | 
ठीक नहीं एवं बल का घमणटट हि 

के लिये रखना भी ठीक नहीं | यह श 
हम भी स्वामी जी से लेसकते हैं। स्वामी । 
जी इन बलों को परोपकार के हिव हू 
गाया करते थे | हम यदि स्वामी गी ३] 
पीछे चलना चाइते हैं तो हमें भी आ. 
धारण में इस शिक्षा को काय में लाना 
चाहिये |! इस के नाद्‌ स्नातक बलभ 
जी ने कहय--' आज दिन लक्ष्मी डो 
प्राप्ति का दिन है पर जूआ खेलना लक्ष्मी 
की प्राप्ति नहीं है । लच्सी की प्राप्ति 
का वास्तविक साधन उत्साह है। आज्ञ 
के दोनों नायको में अपूवं साइस था। 
रामचन्द्र जी का साहस कभी भी भंग 
नहीं होता था उधर श्री सुवानो ज़ीभी 


साहस को कभी छोड़ते न थे जब तह 
| कि उद्देश्य की प्राप्ति न होती! । 


तदनन्तर एक गीति हुई । फिर श्री 
| स्नातक जयदेव जी ने बहता दी। 
“आज का दिन एक ही महापुरुष क| 


= 


= 


कारण इस दिन का बड़ा महत्व है। मनुष 
| तीन ऋणों से बड़ा है । एन सें भीक' 
| दिन ऋषि-ऋण है । ऋषि-ऋण को पूर | 
करने के लिये ऋषि की पुस्ततकों का खा ' 
च्याय करना परमावश्यक है । { 

इस के बाद छोटी श्रेणियों के | 
रियों का झोक गायन हुआ जो कि बई | 
मनोरंजक था । फिर उपा० सुधाकर *| 
ने अपनी बक्तता दी जिसका सार! 
यह है-- 

“ऋषि जीवन पर विचार करने के ति| 
में आप के सन्मुख एक प्रश्‍न सख 
जिसका यदि हम उत्तर दे सके तो द 


बह यह £| 
३? 


हीने के कारण भाषण पूरा न हो सका। 
इसके बाद एक गीति गाडे गई । तद्न्तर 


प०्वेद्बूत जूने कहा.........'हमें संसार भें 


प्रश्न का ठीक उत्तर पाने के छिपे, 
आप इस प्रश्न पर विचार करिये कि 


अपने माता पिता या आचाय क्यों |) 
( शेष फिर ) 


नहीं है पर तीन महपुरूषों के होने॥|' 


। 
ह 


AN 


< 


कली ने एक देसाई पाद्री शिस्टर जेम्स- 


हि “५ 
पाल को जो जन्म से हिन्दू थे, शुद किया 


द्रा! अब हमें निहपयत आफखोस से ऐसा 
> 


मालूम हुआ € 
न भी जेम्सपाल को सिवाय साधथ्टिफिकेट 
शुद्धिं देने के आर कोई असली रुटेप इस 


ग्रामे में नहीं लियो । पाद्री जेम्सपाल | 


आज तक जेम्सपाल ही हें। इन का नोन 
तक तब्दील नहीं किया गया | हालांकि 
उन्होंने ज़िस्भेवार सेर्धरान आप ससज 
से कईबार द्रख्ार्त की कि इन का नाम 


सुनवाई न हुई । चुनाचे इन के नाम पर जो 


; उनके ऐसा करने ३ 


सहुम्म-प्रचार 
डम्मर च शनिदार २५ जारि क सम्बल्‌ ? : 


से फौजी भरती ॐ 
बचा प्ल » a > 
सलाह दी है कि आणय्यसन्रा ञ्जी या दह 


| समाओी कदा री सेना में भरती न किए 


तब्दील कर दिया जावे, मगर सुतलिक 


अप मिट रि a है की. कै ५ 
गाय , सिख आश्यसमाजी न बनाये रय, 


राक क लिए यह सिख अखबार 


। जितने उचित उपाय सोचे उन का सम- 


कि आय सखसाज लाहौर | 


खत व किताबत शुद्ध होने के बाद स- | 
माज अधिकारियों को और से की वगर लि 


इस में पाद्री सेम्सणाल छौ नाम दर्तेनाल 


गया है! अगर मोड पदरी शुद 


किया र 
< ॑, ता हे 
हो कर थी पादरी ह! रहता है 


सा 


Pe 


yy 


एक सिख अखबार की भूल । 

चर्म के विषय में तथा कुछ सामाजिक 
मामलों सें आर्यसमाज वाटा से अवश्य 
हो हमारा बहुत बड़ा सतसभेद्‌ दै । परब्तु 
इस अत कद के कारण उन की. ओर से 


सरकार को भद्ठ काना या दसो प्रकार आर 


किसी रोति से आस्थेसमाजियों की या 
अस्य किसी विधम सम्मदाय की फौठउ 


| कीव सोची 


शता | 
में छरी मारना हम बड़ी छणित कायर 
~ 


~ प्रन 
. और महा नीच करे सानते ह। रन्तु खेद है 


कि पंजाब के एक सिल अखबार ने इतने 
नोचे उतर कर सूरमा सिख सभाज 

सर्दा के विसु काम किया है । उस 
अखबार ने सरकार को यह पही पढ़ाने 
का उद्योग किया, कि सम्ताजी लोग 
सिखों को ससार न बनाने पाथं) क्यों कि 


$ 


। खुशी सें करने को तैयार हैं, पर- 
न्तु इस काम सं सरकार को अ मदद 


a 


चनी मद 
पर बुलाना और वह इस लिप्‌ कि जिस 


से देश के एक समाको भारी हानि 
पहुंचे, हम क्या, कोई भी उदारचेता 
सिख पसंद नहीं करेगा । 
(बै० स्‌० ) 
सुधार 
नेतर ओ दोनों ही राज्य 


et 


मपरे के छियें नाना प्रकारको चेब्टाए 
का 


बस्ञ ग-दे होते हैं । इस दुदशाका कारण 
उनकी अप्य्ययदा है । कारखसानों और 
पलों में काम करने वाले सजदूर अपना 
नासिक वेतन पाकर खुशी के मारे फूले 
नहीं सलाते और उसे दुस दिन, ही में उड़ा 
बैदते हैं दूसरे सहीने के अन्तिम तप्ताह 


मं उनके भूखों मएने तक को नौबत अर 


जाती है। मैसूर सरकारने प्रजाकी इस 
प्रकार की असावधानता मिटाने को तर- | 


कै | तरकीब ३द्गलोरमें पहले 
लड़ायी जायगी । वह छूषने फिरने 


पहल 


के अनुसार कुछ डैचानदार अफसर सरकारी 


वर्दी पहुन कर निदिष्ट दिनोंमें प्रजा के | 


'निवासचस्थानों को ज्ञायंगे । बे छोटे छोटे 
दफूतरों और कारख्ानों में भी रुपया 
जमा करने के लिए जायंगे । वे बाजारों 
और हाटों सें सो रहेगे!उनके पास एक 


बड़ों का स्थापन है। नया स्फोम | 


ताला ओर मुद्गर लगा हुआ सन्दूक रः 
गा, जिस सें रूपया डालने के लिए छेद 
रद्वेशायं जो सवया या नोट जमा करेगे 
उन्दर एक रसीद काट दी जाबेगो और दू. 
चरी अफसर फ पास श्हेंगी । प्रजा को 
फिफायतशथारी सिखाने कले लिए तरकीब 


तो अच्छी 
तो अच्छा 


और इसमें सफलता छीने 
पर एक बढ़े काय की मिद्वि छोगी । डर 
यही हे, कि बड़ अफसरों की असावधानी 
दोनों पर यार लोग बदुयां प्ल कर्‌ प्रजा 
को लटने की तरकौवे करेंगे । यदि सर” 
कार की कड़ाई सदा रही, तो स्कॉम को 
सफलता होगी । 

( कलकत्ता समाचार ) 


खाय रूसाज मभाजमर 


तारीख २४ सितम्बर को पं० रविदत्त 
जी, श्राय २४ वर्ष. गोड़ ब्राह्मण बादलीं तहसील 


| ऋउर निवासी चत्त मान मुख्याध्यापक ब्ैदिक 


पाठशाला भूज्कर का पुनर्विवाह एक गौड़ ब्रा- 
हाण कन्या के साथ सकी आयु २१ वर्षा की 
है और जो & वर्ष की यु में शिथ्विवा हा गई 
थी आय्य-समाज अज्कर के सुप्रचन्ध से बड़ 
समारोह और धूमधाम के साथ हुआ । 


दोपहर के पश्चात्‌ स्वयस्चर व विवाह सं- 
स्कार के लसय पाक से अधिक पुरुष 
स्त्रियाँ उपस्थित थीं शग यद्यपि संस्कोर म'डप 
साधारण रूप से काफ़ी था तथापि बहुत खे स- 


जारी को स्थानाआाव की शिकायत रही । 


उञ्ञ 


विदाह संस्कार श्री पं० ब लझ्टुकन्दर जी 
आदि ने बड़ी उत्तमतां से कराया और जब 
कन्या दान का समय आया तो चारो ओर से 
रुपयाँ की टंकार से सभा-मरडप गूंज उठा 
गौर 83) रोकड़ तथा नौ. चांदी के छल्ले ब 
अगूठियां दान में आई और उपस्थित गण ने 
एक स्वर होकर वर च वधू का आशीर्वाद दी 
जिसका प्रभाव ऐसा श्रच्छा पड़ा कि अज तक 
विधवा विदाह को महिमा और उस की आव- 


श्यकता के गीत तगर में गाये जा रहे है संस्कार. 


की समाप्ति पर निम्नलिखित दान दर पक्ष की र 


ओर से किया गयाः 
संस्कारकर्ता महोदाय दक्षिणा 
विधवा सहायक फणड मेरठ 


सवदीय 
रामच द्र मंत्री 
आय समाज झज्मर 


सामाजिक समाचार 


सुल्तान छावनी 


श्रो बुजोनन्द जी सन्यासाश्रम का तृतीय 
९ बार्षिकोत्सव सानन्द धूम धाम से निधिष्न स- 


|. सेदानभ्द जी, श्री अभूतानन्द जी. शरी विज्ञान 


` „` भिन्न जो ने वेद और उपनिपदों की कथा की | 
\ और ध्री खामी सदानन्द जी, क्षी परमानन्द ' 


+ जी आगरा, श्री नित्यानन्द जी, रूष्णानन्द्‌, श्रो 


' स्वामी श्री विज्ञानभिक्तु जी के क्रमशः व्या- 
)|  ख्यान हुए और ममुन्शोराब जी, म० हरदत्त जी 
।) झर म० आत्माराम जी के भजन हुए और 
| सन्यासो सम्मति के निम्नलिखित अधिकारी 
। ' नियत हुए, श्री स्वामी सर्वदानं जी प्रधान, 
0 श्री परमानन्द जी आगरा निवासी उपप्रधान, 
५ कृष्णानन्द गन्त्री, श्री विशानभिक्षु जी उपमन्त्री, . 
'ह श्री सत्यानन्द जी स्वामी,ख० उपमं त्री । श्रन्तिम 
३ दिवस के अन्त में अपील के न करने पर 
ए २ भी आश्रम प्रेमी सज्जनों ने निस्जलिखित सहा- 
| बता दी २४१ ।८)| नकद ओर ३४) चाइदा-- 
| इतिशम 
¦ तोट--स् आय्य सन्यासियों का पता यहां 
` ' मिल सकता हे- 
कृष्णानन्द 


IF 


s 
. 


Sl चमक 


से 


माप्त हुआ । कोई २०के लग भग यात्री वाहिर से | 
' | पधारे थे। प्रति दिन यज्ञ के पश्चात्‌ श्री स्वामी | 


० अडुभवानन्द्‌ जी, धी कृपानन्द जी, ध्री रितानन्दर | 
'जो, श्रौ मगलानन्द जी, शी सत्यानन्द जी, | 


| 39. ११ 
| 


सद्धर्म-प्रचारक शनिवा 


२०७ कात्तिक सम्वत्‌ १६७३ 


किक पे आ 


| > 
पय पर बड़े 05 
पूर्ण हुए । दूसरे श्रो पं शिबनत् जी मंत्री 


| i 
| स्वान्तिक सनातन धर्म मश्उल का प्रेम पूर्ण 
| 


धर्म होना ्रावश्यक है यां नहीं! उस विषय 
पर बड़ा ही रोचक तथा मनोहर वाद विधाद 
( D९ ) होता था। इस बाद में कुमारसभां 
को पूर्णं सफलता मिली । इस में जयपुर के सभी 
विद्यार्थियों ने चाहे वे आय्येकुमार थे श्रथवा 
हिन्दुकुमार बड़े उत्साह से भाग लिया । पहला 
पारितोषिक एक योग्य हिन्द कुमार कु वर शिव- 


| 

| आर्यकुमार को मिला । सभापति जी के भाषण 
| दोनों दिवस उपदेशपूर हुए । इस उत्सब में 
| हिन्दू समाज तथा श्रार्यसमाज के नेताओं और 
| और कुमारो ने बड़े प्रेम से भाग लिया । भगवान्‌ 
| यह प्रेमअटूट हो। 

युद्ध वीरसिंह मंत्री 
आयकुमार सभा जयपुर 


5+१०४---- 


निर्वाचन 


| प्रधान-सु० युगल किशोर जी वकील 


उपप्रधान--( १ ) मु० मंगलसेन जी घुखत्यार 

(२) झु० द्रारिका प्रसाद जी 

मन्त्री नन्दकिशोर झुखत्यार 

उप मन्त्री-( १ ) वा० अंगनलाल जी बी० "० 
एल. एल. बी. वकील 


बु स3 आ० कोलीचणं 
करपुला 
पो० हरदुआगञ्ज 
ज़ि० अलीगढ़ 


CO 


आयेकुमार सभा जयपुर 
i को 
“प्रथम वार्षिकोत्सव” 
हर्ष का खान हे कि हमारी आय्येकुमार 


'उभा का प्रथम वापिकोत्सव निर्विधन समाप्त 
ते गया । उत्सव दो दिन तक सायंकाल के 2 
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|| 
} 
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, 
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| 
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| मभ हो गया और पोने पांच बजे उक्त परिङत 

ग के सभापतित्व में कार्यवाही आरम्भ हुई । 
} डी मनोहर प्रार्थन। हुई । रिपोर्ट खुनाई गई 
£ जन संध्या और व्यख्यान हुए । दूसरे दिन 
। इस ही प्रकार संध्यो भञ्जन व्याख्यान इ- 
; हुए । पहले दिन ायुवेंदाचार्य श्री चतु- 
न जी शास्त्री ( अजमेर ) के व्याख्यान “ह- 
रे जीवन कैले हां”, इस विषय पर और दू- 
रे दिन “ऋषि दयानन्द की शिक्षा कां श्रन्य 


वाया की शिक्षा से मुकाबिला” इस दि 


कोषांध्यक्ष -- 


| बह मेरे नाम भेजा करें | 


पते से सूचित करेंगे और अपने समाचार पत्र 
में यह भी कृपया छाप देये के जहां बह हों वहां 
से इम लोग उन से पत्र व्यवहार करेगे | यहां 
शास्त्रार्थ होने वाला है 
राम और भीमसेन 
कारण हम लोग भीमसेन जी के दामाद पंडित 


० 7 या क अब 
नन्दलाल सहायक झुख्याधिष्ठाता के प्रबंध से गुरुकुल यन्त्रा र उ>77क्‍तन......न्‍ 
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(२ ) वा० रामनारायण वर्स्मा 
लाला रतनलाल जो 
पुस्तकाध्यच्ष--अग़रफीलाल जी 

अब जो सद्वम्मंप्रचारक पत्र आप भेजा करे 


निवेद्क-- 
नन्दकिशोर मुखत्यार 
म तरी आर्थसमाज बदायू' 
क 
सुलतानळावनी 

इस समाज का पहिला वापि कोत्सच १७, 

१८ तथा १६ नवम्बर को होना नियत हुआ है। 
आपका शुचिन्तक सुन्दरल्ाल प्रेमी 
थापर आर्यसमाज मन्त्री 


—o— 


pS 

जिज्ञासा 
मान्यवर जी नमस्ते । भागल पुर 
ता० १६--१०--१६ 


रूपया मुझे श्रीमान्‌ सत्यवृत्त शर्म्मा जी के 


हो अभाव शाली और गवेषण- 


| 
उपदेश “ग्रहस्थजीयल” पर बड़ा ही उत्तम था । 
दोनो दिबस “भारत की उन्नति के लिये एक | 


किशोर तिबाड़ी को और दूसरा वादू होरालाल | 


सब्यवृत्त शर्म्मा जी को वु लाता चाहते । क 
आप अपने समाचार पत्र मै छाप दे' | “शो 
कमलाकन्त 

CJO Mewa Lal Choudhry, 
Booking Clerk R, LI. 


पसाद 


( Bhagalpur Behar ) 

कपया आप अवश्य इख निवेदन को हमारे 
कबूल करे गे ओर सर. छुरा शाम्म के आने का 
प्रयत्न कर गे 


आप का सेवक 
ऊमजाकान्त प्रसाद 


आदवश्यकता 


मेरे एक मारवाड़ी माहेश्वरी मित्र जो 
| अंग्रेजी हिन्दी पढ़े लिखे तथा व्यापार कार्य में 
दक्ष श्रवसः. १६ वर्ष शरीर से आरोग्य और 
मासिक वर्तमान आय १००) है एक सुयोग्य पढ़ी 
लिखी शय्य सिद्धान्तो को मानने वांली 
एक पेसी कन्या के साथ विवाह करना चाहते है 
जो सर्वाङ्ग सुन्दर तथा शृहकार्यं मे दक्त हो । 
सम्वन्ध प्रत्येक अग्रवाल तथा जैनखतंत्र 
विचार वाले महाशय के यहां हो सक्ता है। 

जिन महाशय को सम्वन्ध करना हो इस 
पते से पत्र व्यवहार करे । 


गेल्दासार शर्मा 
मारवाड़ी सम्मेलन 
कासबा देवी रोड़ 
वम्वई 


सुलतान छावनी 


र्थ्य कुमार सभा मुलतान छावनी का 
वांषिक चुनाव निम्नलिखित अज्ुसार हुआ-- 
( १) म० श्रज्ञुराम जी प्रधान 
(२) म० कुशल जी उपप्रधान 
( ३ ) म० मङ्ञलराम मंत्री 
(४ ) म० जैदेव जी उपमत्री 
( ४ ) म० रामरकक्‍्खा जी कोषाध्यत्ते 
(६) म० जैचन्द जी पुस्तकाध्यक्ष 
(७ ) म० फेसराम जी, अन्तरंग सभासद 
भवदीय 
मज्ञलराम अग्रवाल = 
मंत्री 
(२) यं कुमार सभा ने विज्ञयदशामी 
५९ रामका सदेसा” जामी पुस्तक सबौसाधारण 
को विना मूल्य बांटी | 


शर उसमें पंडित कालू- 
जी ने थाले हैं। इसी 


त्त्र 


भवद्वीय | 
मङ्गलराम _ 
मत्रा 


लय कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित 


रिका 2 राम जिङ्गाठु 


Registeres NO, 4 


ब्रविशरनि दार रे T At . 
प्रकाशित होता ६ 


शवसाधारण सष” ४9३) 

विद्यार्थियों से ” “” २।।) 

परत विभिन्न देशों से ... ... ३॥॥) 

प्रचारक में विज्ञापन छपाई | 

| ढर्बेधा बन्द कर दी यह है | केबल लोक- | 

(हित के कोई २ विज्ञापन बिना मूलय 
o> 


दापे जाते हैं । विज्ञापन कवण प्रधारक क 
थ बडे जा सकले है। 


| ता सक « 
१७ का(तंक स्‌० १६७३ वि? ¦ दयानन्दाब्ट २४ } ता० ११ नवम्बर सन्‌ १ 
, s ~ 4 ` = 


क्रो पन्न को ळटाइ क नथ 
| (१ ) पहले देखे निना प्रचारक में कोई 
गोठ पत्र नहो बंट सकता ! 

) क्रो पत्र में आधा कळल समा- 
चार होमा चाशहिए.। ड़ पत्र के आथे 
हिरे पर सहुरुस चारक का नाम पर म- 
टमे की तिरय छपी होली चाहिमे। बंटने 
की तिथि प्रशनू्घकलों से पूछ कर 
'फीजिये । 

साधारण 

एक तोछे तक 

विशेष पत्र ठ्य 


" १५) 
बहार प्रबन्धचकतोी से 


उषा 
झअब न चूकिये 


| १ उपा संस्कत मालिक पत्रिका प्रति साख प्रका” 


| "त होती है; नयी २ गीतिए नये रोचक लेख 
| पपी टिप्पणियां, आप संस्छत मे 


| है। प्राचीन गोरच की र्षा और देववाणी का 
| रेद्वार करने से इस अचसर पर ्रत्यैक आर्य जाति 


निश्चित | 


पत्र आथ तोले तक १२) | 


भी पढ़ सकते 


nn 


अचारक एस्तक-नणडार 


आर्य पथिक लेखराम-केबल २५० प्रतिएं ' 
रह गई हैँ _ सूल्य १) 
निम्नलिखित पुस्तकें और कहीं से 
नहीं भिल सकती । 


संस्क्ृत-साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन झूरय।= ) | 


आवश्यकता 


शाखागुरुऋुल हरियाने के लिए पक 
| योग्य कम्पाउन्ढर की आवश्यकता है जिमें 
| 
| साधारण चिकित्सा करने का क्षी अभ्यास 


हो | वेतन योग्यताजुसार २०) मासिक 


य° इन्द्र वेद|लछार का लिखा सी लिक 
८ £ रत 2 तक--पत्र-व्यव हरर छिखे पते से-- 
निद्रन्थ, जिस के ( बेद (वषयक पिर्धध 


स्वीकार होने पर, सन्हें विद्यावाच- | 


सति की उपाधि का प्रमाण-पत्र सिलाया। | ्पयविद्यालय 


शरूकच्छ 
९ 7 


| ए, 0, शारपुर, खिला बिजनार 


मृतक आठु पर विचार । 
दं० इन्द्र का पं० गिरधर शस्मो के साथ | 
मूल्य ८)॥ | 


शस्त्रं 
द्न्थ-साला | 
| 


उाय-चनं 


डाक व्यय सन का शूरय विज्ञापन 


न्य के अतिरिक्त है 


लि मत -) | 
a शाखा गव्दुल थानेश्वर के चिकित्सक 


२ ] पांच महायज्ञी का वें धि मूल्य 7) | महा० शिवराज दो मास के शअ्रवक्राश पर जाने 


१ ] याँ की ।नेल्मकम । 
| 
चना परळ मुल्य | हर ह 
3 ] त्रप्राचाराऽनाचार आऑरछुआ कुत मुः =) | चाले ह यदि कोई डाक्टर महाशय डन दो 


| [ 
I 

[ 9 ] इसाई पच्तपात ओर आर्यसमाजमुल्य 7) | महीनों के समय में शाखा ऊब्कुल के ्र्म- 
| [47 बेद अर आयेसमाज मूल्य ~) । चारियों को चिकित्सा आदि काय्यै में सदाः 
| [ ६ ] पारमित ओर वादक-घम मूल्य ~) | यता देने के लिये वहां पडेंच खक तो वे महा- 
| अन्य अग तय्यार हो रहे हैं । ' शाय मेरे से पत्र ब्यबहार कर । 

कमीशन की दर-२५ ) और उस से अ- ! 
प्रति शतक, | सुम्शीराम, 


| थक के खरीदार को १५) 
और उस ते अधिक के ख्रष्दार को ! सुल्याविष्टाता शुरुका कोडी 
प्रति शतक और १ i) तश्र उस ¦ डाकशाना शएमपुर कांगड़ी 
३ अधिक के खरीदार को २५ )प्रति शतक | वा डिजमीरओ 
कमीशन दिया जायगा । | 

मिलने का पता = ' 


| घा नाम धारण करने वाले को न चुकना चाहिए 
: शीघ्र आहक बनिए । वॉर्षिक मूल्य १॥) 
पतो--डपा कार्यालय गुरुकु 


/ फाज़ड़ी पोण्श्यासपुर ज़ि० बिजनोर 


प्रबन्धकत्तो, चारक पुस्तक-भपडार 
पोस्ट आफिस शामपर-कांङ्ड़ो, ज़िला 


बिजनौर ( संयुक्तमाम्त ) U.P 


| 
| 


९7 


सा २०-७८ ८८२०० 


3ST 07 ८ हर. कल न 


'१०सासनाक्रकक 


आमा के दर्शन 
“कठोपनिषद्‌ से! 


का नचिकेता नाम का पुत्र था (१) 
लोग दान को चाोज़ें 


| 


लेजा रहे थे, उन्हे | 
देख कर बालक के दिल में भी अहवा | तको उख से शयन करेगा और शृत्यु मु- 


सदुम्मेप्रचारक शनिवोर २७ क 

i MR ४ | तायां डस 
चासिक चाध्याथ | का क्रोध नस ष्टो ङ्गाय । तु से डट कर | 

| ज्ञ मैं जाऊं तो मेरे साथ प्रसन्न हो कर | 
| बात चीत करे-यह में पहला यर मांगता 


उत्पन्न हुईं । वह सोचने लगा ( २) ओ | 
पुरुष ऐसी गोओ' को दान देता है झो | 


यानी पी चुकीं, घास खा चुकों, जिनका 


दूध दुहा जा युका, और जिन की इन्द्रियां | 
शिथिछ हो गई हैं, बह वैसे हो लोको | 


को जाता है ( ३) उसने पिता को 
कहा, तब ! मुझे किस के लिये दोगे? 


दो बार कहा, तीन बार कहा, तब पिता | 


ने उत्तर दिया,में तुझे झत्यु के लिये दान 
देता हूं ( ४ ) नचिकेता सोचने लगा, में 


अपने साथियो में बहुतो से प्रथम-- | 


बहुतो में मध्यम हूं। भला झत्यु का 
ऐसा क्या काम है जो मुझ से हो हो 
सकता है ? 

जो कुछ बीत चुका है उस पर, और 


| को जीत कर वहां पुरुष आनन्द सागर 


| [१३] 


वाजश्रवा नास के मुनि ने उत्तम फल | है 


की इच्छा से सर्थस्व दान में देदिया | उस | 


जो होने वाला है उस पर विचार करो | 
तो पता लगेगा कि झनुप्य अनाज की | 


तरह पैदा होता और उसी को तरह | 
पकाया जाता है (६) अझ्ि के समान | 
ज्योति बाला ब्राह्मण अतिथि ( नचि- ' 


केता ) घर में आता है, उस क श्रम की 


शान्ति करो। हे सत्य ! अतिथि को | 
सेवा के लिये पानी लाओ (७ ) जिस | 
कम ञ्नि वाले पुरूष क घर में बिना | 
खाये कोई अतिथि वास करता है, उस | 
की आशा, प्रतीक्षा, मेल जोल, मीठी । 


मैर्‌ सत्य वाझी, यज्ञ एुण्य, और पुत्र 
यश आदि सब नष्ट हो जाते हैं (८) 
(तीन दिनों के पी 


के पीछे घर आकर | 


यन ने कही ) हे नमस्कार योग्य ब्रह्मन्‌ ! 


तोन राते' तुम ने मेरे घर में विना रुपये ' 


काटी हैं । तुम्हारे लिये नमस्कार हो। 
मेश भला हो, सुखरे पाप न चढ़े इस ' 
लिये तू मेरे से कोई तीन बर मागले ( & ) | 
( नचिकेता ने प्ल बर मांगा कि) | 


हे ग्रत्यो ! मेरे पिता की इच्छा पूणे हो | 


! मात्रा हैं, उसे तू ग्रहृण कर [ १६ ] 


का मन प्रसन्न हो जाय, और उस | 


हू [१०] 
मत्यु ने उत्तर दिया-औहूरलकि आ- 
रूणि [ वाजश्रवा ] जेसे पहले प्रसन्न रहा 


करता थ7, वैसा ही होजायगा | वह रा- | 


रसे डूटे हुए तुझे देख कर क्रोध रहित 
होायगा । [११] | 

नचिकेता ने दूसरा वर सांगा--स्वर्ग 
लोक में कोई डर नहीं है | वहां हे मृत्यो! 
लेरा राज्य नहीं है । वहों कोई पुरुष 
बुरायी से भो नहीं डरता | मुख और प्यास | 


सें हिलोरे लेता है। [१२ ] झत्यु तू ! उस | 
सगं सम्बन्धी अग्नि को जानता है। 
सुख देने वाली उस अग्नि का ज्ञान 
तू सुखे दे। उन सुखमय लोकों से फिर मृत्यु 
नहीं होती । यह में दूसरे बर से सांगता 


सृत्य ने कहा--हे नचिकेता ! में सुख 
सम्बन्धौ यक्ष को जानता हूं और जा- 
चता हुआ तुझे बताता हूं | ( सुख दायक | 
यज्ञादि कहो बाहिर नहीं ) यह जो | 
अनन्त लोकों को प्राप्ति और स्थिति है 
यह हृदय के गुप्त स्थान में ही 
स्थित है ( १४ ) 

मुत्यु ने नचिकेता को संसार की का- 
रण भूत उस अग्नि का वणन कया | 
उस के भागों का वर्णन किया और उस 
की प्राप्ति कैसे सम्भव है, यह भी बताया | 
जा कुछ मृत्यु ने कहा था नचिकेता ने उसे 
दोहरा दिया | इस से प्रसन्न हो कर मृत्यु 
ने फिर कहा [१५] महत्सा मृत्यु ने अत्यन्त | 
सन्तुष्ट हो कर फिर कहा कि इतना वर 
में और देता हूं। यह अग्नि तेरे ही नाम | 
से कही जायगी-औरइसके साथ सम्बन्ध | 
रखने वाली अनेक रूप जो आग को | 
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व्यनोखी पक 


खम्भाध-त 'लतिताहा 
घन भाग भये सखि ! कालिक क्क 
प्रभु ने जो अनावस कोन्ही ञी |! | 
परलोक को चन्द्र सिधार गयो ' | 
जन सागर में पै हिलोरे' घनेरी 5 


अचरज की यह कौन कथा । | बे 
उदयाचल पै रघुचन्द्र चढ़े से | 
इस काली निशा में दो चाँद अड्ड |: 
अझ्रत्चल पै यतिचन्ट्र चढ़ेरी| | 5 
् । 

झूचर है काली उधर उजालो, ह 
इचर अम'वस उधर दिवाली । त्श 
यह रात कैसी निराली आई , निः 
इधर दसाकर उधर सला कर ॥ टेक] | आं 

| (१) | का 
इधर विजेता को लहे हैं को 
जसा सजा कर तिलक की घाली । | ज 
इधर धरम को है घुकतो ज्योती न 
नदे शिखाए' जलाजलग कर ॥ 

(२) f 
डरो न जीवन के रण में प्यारो £ 
जरा भी घावों खे एक पलभर | क 
भरेगा मिल कर यह लोक सारा र 
उन्हें यों मरहूम लगा लगा कर ॥ हे 

a है सु 
सुनो निशा क्‍या थे कह रही है ह. 
तुम्हें कहानी सुना सुना कर | हे 

इ कन करना कि रात काली भी हो| 
उजाली जो तुस को परकर ॥ ब 
(४) | स्‌ 
यह शान भारत की काले चोले में मे 
सुह छिपाये खड़ी हुई थो। | य 
बिजय से लौटा दुसारा इस का 
तो खिली पडदा इटो हटा कर॥ | , 
र (५) 

जो तेज का पु'ज सिलने प्यार | 
से उड़ के अएनन्द्थोम पहुंचा | $ 


| इधर उथर जो विखरे थे दीटे Eः 


उन्हें यह लाई उठा उठा कर || 


fc 
£ 


जरा तो सोचो क्या शान होगी 
वह्‌ कैसा सब का ही प्यारा 
कफून की जिस के यह आरती गई 
हैं गाते दीये जला जलाकर ॥ 


७ 
है आज भी और हा भी होगी, । 
मगर दिवाली रंगीली होगी! | 
इभी हो बत्ती हमी हो दीया । ] 
हमें जले जब कि जगसगाकर ॥ 
सदलं 


क्‍ | 


} विद्या सभा, और आये सेवा समिति। 
आये शेदा समिति को यदि राजार्थ सभा का | 
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| (ही आय्य समोज का कार्य 
जगत प्तोइ सम्पादक को आय्येस- 
दा बरेली वले यापिकोत्खब पर जाने 


| हां सौभाग्य प्राप्त हुआ । उस समाज कने 
| क्वार्य की देख कर दय में आनन्द च- 
| जाह और आशा को संघार हुआ। 
निराशा के बादल भाग फिकले और एक 
आकाश वाणी ने मानो आकर हमारे 
कानों में कहा कि “आय्येसमाज फे भविष्य 
की निराशा की दृष्टि से मत देख। आज भी 
ममाज् में ऐसे सेवक विद्यमान हैं जिन्छों 
मे ऋषि को भाव को अपने हृदय म ध- 
रण करको यञ्च को छिसे अरह्सञ्जलिदरम 
सीखा है” 
का काये छो रहर 
जो कुछ हुआ है सह केदल अंकुर स्वरूप 
है। अभी उसका बहुत कुछ विस्तार हो 
सकता है और में पूणे आशा ह कि 
ड्रोगा। 

हम लोगों में शब्दलाल कको र 
बहुत अधिक है। शब्दों की साला के 
सौन्द्य से पृथक सौन्दर्ये किसी २ स्थान | 
में ही झोता है । बरेली समाज के का 
का सौन्दर्यं उसी कोटि 'फा है। अन्य 
समाजो को भी उस कार्यका पता स्छगे- | 
ताकि ये भी जान सकं कि स्तुतः कायं 
करने के सर्ग कौन २ से हैं, इस लिये 
इम समाज क काय का झु संक्षिप्तसा 
दृ्ताल्त लिखते हैं । 

आार्य्यससाज ने अपने फैले हुए कये 
को संगठन में लने क जिये तीन साजे 
स्थापित की हैं । आयं चसे ससा,आगये 


नरित़ी समश में बस्लुतः भ्यं 
हे--आऔर अभी तक 


प्रतिनिधि मानें तो बे तीन वेदोपक्त सभाय | 
हैं, जो किसी देश के शासन सें आवशयक | 


| 
समभी नाती हैं। उन्हीं क्षेढुग परगेस- , 
भा जनाई गई हैं। इसमें से प्रत्मेक | 
| 


सभा के प्रबन्ध में विस्तलिखित प्रकार । 
( से काये सौंपे गये हैं | | 


चमे सक्षा के अधीन खी समाज, 

जिला 

जार, साथन मण्डली, शुद्धि सा । 
र्गुद्धि 


t ्> ~ Lg 
आय विद्यासभा क अधौन--शरस्क- 


म~ 
3 


के सभा, बाल सभा, प्र 


ती विद्यालय, खोखुधार विद्यालय, अ- | 
थस उद्धार समिति, श्री खमिति। 

जाय सेवासमिति के अधीन--अनाथ 
रक्ता, विधवा सहायक, मैडिकल तथा 
लीगल बोडे । 

घसंसभा की ओर से प्रवार का काम 
जोर शोर से छो रहा है | ज़िछे में प्रवार 
को कारया करे समाजे नह बली हैं और | 
बहुत सो समाजों ने बरेली समाज क्‌ 
साथ सम्जन्ध जोड़ छिया है। ज़िले की | 
बहुत सो समाणों ने इस वार्षि कोस्सय पर 
आये हुए प्रतिनिधियों द्वारा बरेली स- 
माज से सम्बन्ध स्थापितं किमा दै । ब- 
रेली में विद्यमान आयो के आचार दय- 
वद्दार फा संशोधनका भी थर्सं सभा 
क्रे आधीन है। प्रति दिन सायंकाल ख- 
नाज में बहुल से ऑर सञ्ज्ञनों का एकत्र | 
हो जाना एक विशेष जीघन का सु- | 
आफ है । | 

आर्य निद्यासभा के अधीन निन्लिः | 
छित पाठशालायें हैं। ५ कण्याशी पा- | 
ठशालाये। इन पाठशालाओं में एक भः | 
फ्लिपों की, एक कंज्ञरों फी, शेष चमारों | 
की हैं । मुषलसान बालक भो साथ २ | 
शिक्षा पाते हैं। ४ रात्रि पाठशालाये | 
हें जिन में बे दालक पढ़ते हैं जो दिन | 
की किसी काम में लगे रहते हैं | ली सु- | 


| चार विद्यालय में कन्याओं को शिक्षा 


होती है। बिहारीपुर सें एक संस्कृत पा" 
शाल है जिस में अन्त्यज्ञों तथा अन्य । 
द्धार्थियों को उपदेशक वनाने के लिये | 
तय्यार किया ज्ञाता है । ससाज के नीचे 
अब कई और ग्रामीय पाठशालायें आ | 
ह। एक सरस्वती विद्यालय शहर से 


स्थान में बनाया गया है, जिसमें रहन 
सहन सर्वचा गुरुकुल के ढंग पर होता है । 


| अभी तक पढ़ाई इण्ट न्स परीक्षा के 
| योग्य बनने के अनुकूल ही कराई 


| ज्ञाती है 


स्ासनिति में वहुत से स्वयं सेवक 
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' क जो विशेष २ समयों पर समाज खेरा 


करने के अतिरिक्त आय्यंसमाज के हरेक 
कायं के लिये सदा छी उद्धत रहते हैं । 
नगर के बड़ २ मेलों था उत्सवी पर सत्र 
लोग छी अब समिति के स्वयं सेवका स 
सहायता चाहते हैं । यह समिति नथ- 
युवकों को सेवा भाव का उत्तम पाठ पढ़ा 
रद्वींद्वै । 

इतना कार्य विस्तार पिछले बर्ण का 
समझिये । इस उत्सव पर नौ दख पाठ- 
शालायें ल्रेली समाज को नड चिली हैं। 
खमाज का कार्य विस्तार प्रतिदिन बढ़ 
रहा है--और स्रभासदो' में जो अद्भुत 
जोश डवै वह सच मुख आशा दिखाला हे 
कि बढ़ा हुआ काम सत्र प्रकार से संभ- 
लूता छायगा | 

बरेली समाक में इस शमय जी 
परद्दान्‌ कार्य हो रहा है, इस का सूल का- 
रण सच्चा आप्येत्व और सच्चा त्यान है 
इन दोनों गुणों के साथ सोडल भी मिल 
काय तो फिर क्या कहना है। इन गुणों 
की सहायता से इस कार्य को प्रारम्भ क- 
रने वाले डा० श्यामस्यरूप सत्यत्रत को 
बरेली के लोग दो तीन साल पहले पा- 
गल कहते थे | दे कते थे कि बरेली 
{हन्दू-पन का गढ़ है और उसमें ऊचे 
विचार उत्पन्न करना कठिन छरी नट्ट 


| सर्वया असम्भव है | आज ये सञ्ज बरेली - 


बासी डाजटर जी के यत्न को सफल होता 
हुआ देसफर थुन आर साहस का सिक्र! मान 
रहे हैं | अब्र जो कयं चल रहर है तलका 
आधारभूत एक मित्रमगडत है शिसक 


' कन्दर डा० श्यामस्वरूग जी हैं। दशयरको 


कृपा से सञ कार्यकर्ता एक मन छो कर 
कार्य कर रहे हैं। छोटे सोटे मगहीं 
का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


|. बरेली समाज के कायं छा संक्षिप्त सा 
|| 
|| 


समाचार अपूर्ण ह्वोगा यदि इम एक 


र शहर 5 | और संस्था को ओर पाठकों का शयन 
| दीन चार सील को दूरी पर बड़ रमखक | 


। न छचे । बह संस्था व्यापार-मबडल डे। 
| जिन अन्त्यजो को खमाज शुद्ध करती है, 
| वे चमड्टे का या और काम छोड 
| कर कया करेगे ? इस प्रश्न को हल करने 
| छ लिये एक व्यापार मण्डल खोला गया 
| है जिसमें वे बालक कपड़े के जूते बनाने 
| का काम सीखते हैं। ठस अण्इळ क ब- 
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नये हुए जूते हमने देखे ओर उन्हें बड़ा 
सन्तोषजनक पाया | थे चमड़े फे जूते से 
सस्ते हैं, देखने से शुन्दर हैं 
भी अष्छा देते हैं। स्लीपर, देसी झुता, 
लूट, फुछक्रूट सभी ढंग फ जूते रुन्नी- 


क दूष्टाल्ल का सब स्थानों सें अनुकरण 


हो जांय। 


तम्पर हों । 


— 0 ०-० 


विशेष लेख 

इस सप्ताह से हम ऋषि दयानन्द क 
जोबन पर एक लेख माला प्रारम्भ करते 
हैं । ये लेख ऋष्युत्सव पर साहित्य परि- 
बहू के विशेषोत्सव में पढे गये थे। लेख 
यढ़ने योग्य हैं ओर हुम पाठकों से आग्रह 
करेंगे कि बे ७वे एष्ट का आलोचन अ- 
वश्य करें | तीन अकों सें यह लेख सालो 

प्रकाशित होगी । 


Nt 


प्रचारक परिवार से बाते 


१, अन्य समाचारणत्रों को अपने 
पाठकों का दिल पिलाने के लिये अपने 
और पराये उपन्यास लिखने को भव- 
यकता रहती है किन्तु सदूमप्रचारक 
का अपने प्रेमियों से कुछ ऐसा 'विलक्षण 
सम्बन्ध है कि लम्बी सूमिकाया टीका 
टिप्पणी को आषश्यकता नहों रहती । 
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इसलिये आज हभ अपने प्रेनियों से 
i सीची २ दो तीन बाते करना आवश्यक 

Ft सभभते हैं । इम जानते हैं कि प्रचारक 
20 


के प्रमो अपनी ओर से कभी कोड कझी 
नहीं रखले--किन्त फिर भी कभी २ 
ध्पान खेच देना उत्तम होता है । 
२, एक बात शायद्‌ पुरानी होने के 
कररण ग्राहकों को झूल गई हो---बह यद्‌ 


भौर कास | 


पुष बालक सब को लिये सथ्यार किसे | 
जाते हैं| यदि अन्ल्पक्षों को शुद करने का | 
सछा हल करना है तो ठ्यापर-सणयहल | 


होना चाहिये--तरएकि जशिल्हें हम ऊपर / 
उठाते हैं बे रोशी छोड कर निकस्से न | 


बरेली आाय्यंसमाञ में जो छायं का 
ih अ कुर्‌ फुटा छे, परसात्सा करे वह दिलों | 
दुम उन्नति करता जाय और अन्य स- | 

[| [ hs 
स्पोेभं सी वैर कलह के अनुपयोगी कायं 
को छोश ळर वास्तविक घस सेवा सें | 


२४) भेज कर ८ साल के लिये स्थिर 
ग्राहक हो सकता है। इस में ग्राहक फो 
| दो लाभ हैं | एक तो बार २ चन्द्‌ 


| भेजने का झभेला न रहेगा और दूसरे | 


हरसाल का जुदा २ मागे व्यय ज लगे- 
गा | प्रचारक को ऐसे कस से कम दो सौ 
ग्राहकों को आवशयकता छै । अभी लक 
बहुत घोड़ी संख्या ने इस सियभ से लाअ 
| उठाया है । प्रवारक का दूस में यह खथ 
है कि उस छे पांव सदर के लिये स्थिर हो 
| जायंगे और किसी प्रकार को भी आथिक 
| आशंका. बीच में न पड़ेगी | 
३. दूसरी बाल जिस पर हम यहां 
ध्यान खेंचना घाइते हैं बह इख की ग्राहक 
। सख्या के विषय में है। हम पहले को 
कह चुक हैं कि प्रचारक से कभी -? पाई 
के भी लाभ की आशा नहीं रखी 
गडे | सम्पादक स्वामी या प्रबन्धकर्सा को 
| लिये एक कौड़ी की भी आशा नहीं रखी 
जाती, क्योंकि किक्षी की सी रोज़ी पत्र 
पर आवलस्बित नहीं है | इधर विज्ञापनों 
की आसदनी को. इसने नमस्कार कर 
दिया है। और कागज़ घटिया लगाने का 
विचार नहीं रखसे। ऐसी दशर सें हस अ- 
पे प्रेसीं पाठकों को इतनी सूचना देदेरा 
चाहते हैं-और पिले भी दे चुके हैं कि 


के लिए एक हज़ार और ग्राहकों की आ- 
वश्यकता है | इतने और ग्राहकों के विना 
इम शस में बे उन्नतिं नहीं कर सकते, 
। जो हमारे दिल में हैं। यह टीक है कि 
हमारे प्रेमियों मे प्रचारक को लिये कई 
| बार यत्न किये हैं, और श्यद्‌ कई लोग 
दो यत्न करते २ थक शो गये छो, परन्त 
जहां इतनी वार किया है,बहू फिर एक वार 
ही। शरणद अगली वार ऐसी प्रेरणा करने 
को आवश्यकता न पड्ेगी । क्‍योंकि अजय 
हसारा स कल्प है कि किसी दशां में भी 
प्रचारक को दीला न होने देंगे। अब तक 
कडे एसे कारये : ग्रचारक की निरंतर 
उन्नति सें त्था डालते रष्टे'जिनपर बहुत 
दछ हमारा वथ न घा। देवी घटनाओं | 
ने प्रचारक एग को बहुत कुछ बनाया 
अब ऐसो पूतोत होता है कि भाग्य | 
के वहाँ में पूचारक का जो लदा 


पत्र को बिल्कुल 'निञ्चिन्त स्थिति होने | 


| 
| 
| 
| 


| दिलाते हैं। प्रचारक का कोई भी प्राहृफ़ | प्रोग्राम था, उसमें परिबल न है 


परिवत नों का प्रोप्राम हो चुका, , 
स्थिर उन्सलि कर प्रोग्राम पारभ्भ छ झग 
स लिये हम बड़े आग्रष्ट से अपने | 
मियो' से निवेदन कस्ले हैं, कि पा 4 
की ग्राइक संख्या को आगे की ओर हि 

चक्का और देद्‌--जस फिर देखें क्कि 
शरक में निस्य पलि कौन २ सी र]. | 
'लियां द्वोती हैं । 

सम्पादक 


Ce 


ससार समाचार पर्‌ 
ट्प्पाणया 
धार्मिक 

कारिणी सभा कों नींद भी कडी 
जल टूट ही जोती शै। उस की एक | 
बैठक २७ अक्टूबर को अजमेर में हुई। | 
बहुत से सभासदू उपस्थित थे । कई आ- 
वश्यक प्रस्ताव स्वीकृत हुए । सषा छे. 
चार सभाशदों कर स्थान ख़ाली हुआ 
था, उनके स्थान पर संयुक्त प्रपन्त से प७ 
घाखीरान झी, पंजाब से पं० रामदेव जी, 
राजपूताने से जोऽमेर के राणा नरेन्द्र 
सिहजो, बज्बडे से सेठ रयाळोड्टदासभवोन | 
सभासद्‌ चुमे गए | बैदिक ` यन्त्राय | 
के अधिष्ठाता श्रीयुल गंगाप्रधाद एम, ए, 


रो 
प 


नियत हुए | सत्यार्थप्रकाश फ। मूल्य बढ़ाने 


~ 
का खिबय पेश कुआ पहले अह्ुसम्मतिं 


यह थी कि सूल्य बढ़ाया जाय किन्तु बहुत | 


से वादयिघाद्‌ के पीके यही निर्णय ठ: 
हरा कि मूल्य न बढ़ाया जाय । महात्सा 
जी विशेषतया इसी प्रश्न के लिए परोप 
कारिणी के अधिवेशन 
थे, सन्तोष है कि सभा ने आपके मन्तव्य 
को स्वीकार कर लिया | परोपकारिणी 
सभा का अधिवेशन भी एक विशेष घटना 


सम्मिलित हुए | 


होती है क्योंकि आर्यसमाज में इतनी | 


गहरी जींद शायद किसी सक्ष! की नटी ( 


~—$9$—- 


बरेली आय्य ससज का उत्सव थे 


कट्ूबर की २५ से प्रारम्भ करके २६ | 
छुआ । चार दिल लक खल्ल शौनक़ रही 


(-S 
सढ्रल्मा सुन्शीराम जी, स्वासी सबद | 


नस्दू जी, स्नातक बुहु देख जी, i 
नहेशबरणसिह जी, पं० शिवशंकर कई 


सुर 


| दरयाश्यान हुए । *<८ को दोपहर के 


4 परिवारों को उन्मति को कई साधनों 
पर विषार हुआ । नरमारी बट्टी संख्या 
पं उपस्थित थे) इमारी' सम्मति भें ड- 
तही फे साथ ऐसे सम्मेलन के करने क 
दीति अत्युष्तल है। उन झम्मेलनां भें आर्य 
द्वी पुरष संकोच खोडकर परसुपर उन्नति 
की साधनों पर विधार किया करें | समा 
द्री पाठशाणाओं के बालकों को महात्मा 
ज्ञी के हाथ) 
[गथा । २९ का दु^पहूर क समय सूतक 


रादु पर शास्त्रार्थं हुआ । आय्येसमाज 
ही ओर से प॑० इन्द्र और दूसरी ओर 


शैपं० रामलीचन गाहित्याचार्य थे । 
पं० रामलोधम जी बरेली के सनासन- 
परमं सभा वी नाक समझे जाते हैं | शा- 
ग्राथे का पूरा कृत्तान्त बरेली से आयगा, 
तब मुद्रित छोगा- यहां इतना छौ जतला 
दमो पयप्ल है कि वैदिक सिन्त का 
गौरव बढ़ा और सनातन चभ सभा को 
बहुत लज्जिल छोना पड़ा । शर्त्राथं के 
पीछे एक कहर खनालनो सेठ ने २०) था- 
स्वार्थ के fनिसिस समाज को पाठशालाको 
फो दुन दिने । शस्त्राय का प्रभाव उत्त 
रहा | अरेसी समाज को दएपिंकोट्सव इस 
प्रकार कूलकाय ला पूर्वक 


भोर उस के छिए समाज के सम्त्री छा० 


7 | दाह हैं। 

¢) | — ° १— 

{ | स्त्री जाति को जिन व्यर्थं के बन्धनो | 
[ | में रखा खातर है| उन को हटने क! विशेष 

त | र्तंव्य आश्य ए्ञाज ने अपने ऊपर लिया 
है। पहले से ही आय समाज स्त्री शिक्षा 


है मार 
| ॥स्प्रपो का बेद का अनधिकार बत स्न 
` पालो के खण्टम में यत्नवान्‌ रहा है। इस 
भोर यत्न क्रक समाज ने बहुत सों कृतः 
। | भेप्येता फ्री प्राप्त की है । कन्या पोठशा- 
) शां की इतनी अडी संख्या इस में साक्षी 
१ ९। पंजाब लें पद का रिधाज बहुत कुछ 
| हेह्ता जाला है, किन्तु सब स्पानों पर 


टम्म पखारक 


भ जी, स्थातक इन्द्र आदि बच्च एं / 


य पारिवारिक सम्मेलन हुआ मिस | 


यररितोषिक 'घिती णे करा- | 


श्यामस्वरूप और उल के सिक्न धन्यवा- | 


पदोसिखेस के हटाने में और | 


शनियार २७ कात्तिक सब्ब ? 


समानतया नहीं | संयुक्त प्रान्त की आर्य 
समाजे इस सुधार क्रे बिषय सें अपने पं- 
जावी साथियों से बहुत कछ पीछे हैं। 
बरेली छे रल्सवथ पर कमें यह देख कर परस- 


पढ़ उठा दिया गयाथा। किता अन्व 
स्थानों पर अभो बढ़े सुधार की आवश्यकवा 
है । छर्ने शोक हुआ कि वहीं बिङ्वारीपुर 
आय खो-समाज के उत्सव को नोटिस 
| के अन्ल में अन्त्राणी जी को नोट देना 
पट्टा कि “परदे का पूरा प्र्न्च होगा” 
शाय शित्रयों को यह भी सूचना देनी पह 

कि पद फा पूरा प्रबन्ध होगा-यह कैसी 
लझ्झा की बात है। 


शाखा गृरुकुलकुरुत्ते त्र, [ पो० थानेसर 
शा 
हैं किशाखा-गसकल कहक्षत्र का पंचम 
वर्ष कोत्सव माप शुदि ४-५६ सदनुसार 
२६-२७ २८ जनवरी सन्‌ १६१७ को छह्ोगाः। 


प्रदिष्ट कराना चारै कार्यालय से प्रथेशाथं 
प्रपथना पत्र मंगवाले | १५ जनवरों तक 
प्रार्थना पत्र लिए जायगे । 


—oO— 
अम्बाला सभाज का ब्रायिकोट्सव 
खब कृतकाय ता के साथ छुआ | स्वामी 


के ठयाए्यानों का बहा उत्तम प्रभाव छुआ । 
स्पासी परमानन्द को अपील पर लगभग 
| दो इकार चन्दा हुआ । 


~—o— 


आय सित्र का ऋष्यडु निकल आयर 
| है। अक उत्तन है। उसमें गुरुकुलो' के 
खिव में ८० घासोराम एम, ए, का व- 
द्विया छेख है | गुरुकुछ शिक्षा प्रणाली की 
चिजेषतायं जत'कर आए छिखते हैं-“मा 
नलो कि गुएकुछो से अभो गौतम और 
कणाद दत्पन्न नहों इए और इम कहते हे 
कि पह भी मानो कि अभी एक दो श- 
| लाडिद तक और भी उत्पन्न च छो। 
और गर्ल के पक्ष वालो ने जो आशाय 
दिलाई थी वह अभी पूरो नहीं हुई त्तो 
सी क्या इससे गुरुकुलो को "निष्फलता 
। होगई ? यह भो ष्या दुस्॒घीस वव का 


जता हुईं कि इस वष स्त्रियों के आगे से 


ज़ि० करनाछ ] के प्रबन्धकरत्ता सूचना देते | लिया । इम दस पन्द्रह साल में की घ- 


| अलः शो सज्जन पुरुष अपने बालकों को | 


| अनभवानन्द्‌ जी, प्रो० याकृष्ण जी आदि ¦ 
समाप्त हुआ 


9३ | 


काम है? दस बीस लात रूपया की ठय 
से क्या सिद होसकता है? गुशकलो को 
सफलता पूर्यक कार्य करले कुप देखया- 
इसें क्या स्याल्‌ कमारी खल्तालन को भी 
न निले।?” 

ये शब्द यो' बाहे छुछ 
प्रतील छो किन्तु हैं बुद्धिलशायुक्त आशा 


निराशा घूण 


का । जो कडिनाइयां एक गकल की खा- 
मनेहेँ, या ङो चुहों हैं, ये ढ़! दुसरे गु 
रुकुछी को भौ ह्ोगी। कठनोइयोँ से 
निराश झोजाना कायरता है आग उ-* 
टियो का भोर एक दूसरे पर फेकला नी- 
चता है। यही टद्विम्ता की टोन है 

कार्या कर्ताओ को बचा सकतीं है । ऐे 
परीक्षण हो चुक हैं, जिन्ह्रोने सौ २ 
लियां खाई हैं, और सदियों को समय 


बरा गये हैं और निराश में पड़ कर 
खहा सफ दो है वहां भी कालिमा 


रहे 


Se 


; 


SO 


| साहित्य तथा शिक्षा 
द्विन्दो साहित्यथस्मेलन को स्वायत का- 
रिणी के मन्त्री म्ाशय या तो बड़े भारी 
| पुरातनसह्वों का अन्वेषया करने वाले ह 
और या वत्तेमान हिन्दी साहित्य की 
गति से सवया अपरिचित हैं। कमें सम्से- 
एन के आगामी अधिवेशन षी सूचना 
आदे है, जिस पर इसारा पता-सद्वम्मप्र- 
चारक पत्र, दिल्‍ली-लिखा है। स्त्री सढ़ा- 
| शय को यह भी पता नहीं किपर दारक गु- 
रूकुल में चला गया है। 


——S— 


सहयोगी कशकस- समाचार को वत - 

| सान सम्पादक को केवल हिन्दी माथा 
को प्रोढ़ पथिडित और सनातनधसे क 

| चुरल्थर पक्षसमर्थक सशत्र ससकना भूल 
है-आप अंग ज़ी साया के भी विद्गानू प्र- 
सील होते हैं। इस में प्रभोण लेचा डो तो 
सहयोगी झे नोटों के शीर्षको 

! पर द्रि शाल देखिये। आज कल 
सोटों तथा लेखों पर भी अय्ेज्नो 
शीर्षक रहने रगे हैं। यडुत सोचने पर की 
इस इस विलक्षणता का कारण नहीं स- 


र 
| 


RR ST की अल के#-अज न डक 


~ 


' सक सफे। या तो सम्पादक महाशय की 


राय है कि फलफक्षा समाचार फे पाठक 
हिन्दी के छेख तो समभा सकते हैं, पर 
शी षंक नही समझ सकते, एस लिये अंग्रेज़ी 
भाषा का प्रयोग आवश्यक है। या आप 
की राय में हिन्दी आषा में शीर्षक बनोने 
के लिये शब्द्राशि ही नहीं है| तीसरा 
कारण क्या समफें | सम्भव है, सम्पादक 
जी कोई सन्तोप कनक कारण बता सके | 
बता देंगे तो बट्टी कृपा छोगी। 
= Moe. 

कुलीप्रथा नासक पुस्तक कापने के 
निसित प्रताप प्रेस से १०००) की जमानत 
सांगी गई है। कुली प्रथा नाम की पुस्तक 
सरकार ने जप्त की थी | उस समय जिन 


लोगों ने वह पुस्तक देखी है उन | 


की राय थी कि सरकार का कायं निष्प्र- 


योजन श । कुरी प्रथा सें अशान्ति या | 


राजद्रोह फैलाने वाळी चिनगारियां नहीं | 
| इेश्वर को सेवा करना 


भरी हुई थी | अस्त, ज़ब्ती पर प्रेस को 


मालिक ने शेण प्र 


जसानत सांगना कुछ समक में नहीं अरया । 
युस्तक को छपाई हुई, और 'िक्लो बन्द 
हो रई । प्रसघालों को तो स्वयं ही दएइ 
सिल गया। उन का खर्च न निकला । क्या 


समझी ण'सकती थी । 


TOE 


यह तो सरकार छो दृष्टि से जमानत | 


मांगने को व्यर्थता हुड । यों सोधें तो ज़ 


सानत मांगने या जब्त करने क मियमों ! 


को विषय में हो बहुत कुछ कहा जा- 
सकता है। यह सैति व्यू है । जिन ग्रन्थों 
में राजद्रोह का नास निशोन भी नहीं है 
उन्हें जडत करना तो निप्फल अशान्ति का 


हेतु होता हो है, जहां सरकार से थोडा | 
बहुत विरोध हो, वहां भो ली यह | 


नीति फलवती नहीं होती । पुस्तक 
चलती ही रहती हैं, प्रकाश नहीं तो 
गुप्त तौर से चलती हैं । लेखकों 
और छापने बालों का असन्तोष दिनीं 
दिन बढ़ता जाता है, और लेख की स्वा- 


घीनता की गले में भयानकठ्री फिर 


ती है। 


क । 


यां सरकार को भेंड | 


| «¢ 
ऊरदीं । किन्तु अव कुछ दिल पीछे उस से | के लिखा गया है- “यह छऋषिकुल ब्रह्म चया - 


| देश भक्ति और राज भक्ति--ये दो 
| शक्तियां कहीं एक दूसरे से बिरूद होती 
| है-और कहीं एक दूसरे के अनुकूल । 
इन दोनों भक्तियाँ में से देशभक्ति 
और राजभक्ति व्याप्य | दोनों 


व्यापक 


| उद्देश्य सदा देशभक्ति होता हे-उस 
| का साधन होने से राजभक्ति को भी 
उपादेयता हो जाया करती 
देने बाली संस्थायें कभी केवल राजक्षक्ति 
सिखाने फे लिए नहीं बना करतों । इन 
विचारों को दृष्टि में रखते हुए हमें उन 
पंक्तियों पर आश्वाय होता है, जो सर जे- 
| स्स सेस्टन को अभिनन्दनपत्र देते हुए 
ऋषिकुल के प्रबन्धकर्ताओं ने लिखी हैं । 
अभिनन्दन पत्र रें हिन्दू लोग समते 
हैं कि राज्य की सेवा करना एक प्रकार से 
इत्यादि पंक्तियों 


ee 
स 


हारा हिन्दू धमे को राजभक्तिका वर्णन कर 


अम इसी प्रकार के चानि क भातो को सुहढ़ 
| और सुरक्षित रखते हुए हिन्दू जाति के होन 
हार बालकों को सुशिक्षित बनाने के लिए 
खोला गया है” इत्यादि | रोज-भरक्ति वि- 


| ०१५ जे as 
म । घ जवः डि - 
यही हानि ज़सालत की स्थानापन्न नहीं , यक १८ वों शताछिद्‌ केआदशो का कै- | 


| लाना ऋषिकुल के उह शयों में से एक है- 
| यह तो हम नहों मान सकते । हमारी स- 
म्मति में हिन्दू जनता औ ऐसा न मनेगी, 
| यह्‌ प्रबन्धकारिणि सभा की ही ज॒बद स्ती 
| He 5 
आगे कुछ और पंक्तियां भी मजेदार 

। लिखा है-'.......हिन्दूजाति के बड़ 

भिज्ञ सहानुभाव इस आश्रम को हिन्दू 
जाति का हृद्य सममते हैं ओर यहां ाय- 
| न्स आदि को शिक्षा न होने पर झी इसे 
अपना गौरव समते हैं । प्रत्युत कदे 
लोग तो उस का न होना ही उचित 
समभते हैं । 

ठीक है, कसर इतनी ही है, कि अब अ- 
हरएवीं सदी नहीं है। 


—*0$— 


के नवीन अक में “हिन्दी पुस्तको' की 


श्रोशि बहु सूचि’ का शीषेक देकर एक लेख 


शिक्षा | 


| की और राजाओं के 


सद्ध-चारक शनिवार, २७ कात्तिक सम्बत्‌१९9३ 


लिखा है | लेख के अन्त में री 
हित्य की प्रामाणिक एहतको को न 
दी है | सूचि में कुछ विलक्षणता है। 
लसी दास के चार ग्रन्थ इस सौभाग्य 


चि में आये है, सपण का 
सू कबल एक ग्रन्थ 


अक्तियों के विरोध सें पहली भक्ति को | इस योग्य समझा गबा है, बाद हरिश्च 


गे मख्यता ससकी जाती है । शिक्षा का | 
| से कंबल तीन का भाग्य चमका है प, 
) 


के सात ओठ उत्तम बड़ छोटे नाटकों भरे 


श्रीघर पाठक के केवल दो ग्रन्थ ही इस महत्व | 


को पांसके हैं, ओर संरश्‍्वती समूपादक 
प'० महावीर प्रसाद (द्विवेदी को के पांच 
ग्रनथो' को यह सम्मान मिला है । 
और किसी लेखक क पांच ग्रन्थ इस यो. 
ग्य नहीं सभमके गये। इस हिसाब से ह्व्विदी 
जी कई अलुवादग्रल्थ लिखकर झो 
हिन्दी भाषा के सर्दों त्तम लेखक हुए। लेखक 


| सहाशय का न्याय समकना कठिन है, 


अपनी २ रूमरू हो तो है-भषण को शि 
वबावनी हिवेदी जो के हिन्दी सहाभा 


रत के सामने और भारतेन्द को भारत 
दुर्दशा नाटक मैथिलीशरण जी के जयद्रप 
वच के सन्भुख सात पड़ गये। कालरुप 
चित्रा गति; | 
—0\— 
साथोरण 
दिल्‍ली सें वायसराय ने राजाओं को 


सभा का उट्टाटन कर दिया ! वायसराय | 


प्रतिनिधि गायकः 
बाड़ को बक्त॒तायें' लो छप गढ़े', और यह 
सो एतर लग गया फि इस सभा को ब्रि 
टिश भारत के प्रत्रन्य में हरूताक्ञेप क' 
रने का कोड अधिकार न होगा--पर ब” 
स्तुतः क्या अधिकार होगा, और सभां 


के प्रथम अधिवेशन में क्या हुआ, यई 
पता नहीं लगा । देखें--यह रहस्य क | 


खलता है । कही वही बात न हो किं 
यावत्प्रविश्य शिज्ञाल' ताबच्चस्मे च द 
रुच' अन्दर घुसकर देखा तो चाम 


| लकष्ठी के सिवा कुछ न पाया | 


Oo hi 


किन्ही म० चम्पारास मिश्र ने सरस्वती | 


एनोवेसेणट के प्रवेश की मना 
है | मैदान मार लियए--भारतवर्ष 


राजद्रोह को जड़ उखाड़ दी, अं 


क्या--पांच सवारों में अपना नाम 


एनीवेसेएट को भारतवाश्चियोँ कै 
और अधिक प्रिय बना दिया । 


मध्यप्रदेश की सरकार ने भी श्रीमती) | 
ह्री करव, | 


है. कम अल 
दारक पुस्तक भण्डार 
की नई पुस्तक 

© 
द्रार्थघस अन्यमाला 


री नहाए सुन्शीरास पि 
प्र 


दि याँ की नित्य कर्मपद्धति---सूल्य] 


न्दर व्यया है । आय मात्र के 
दीग्य छै। भातः काल से उठ कर 
दे = ल "स 

i प्रकार दिन शपतो करना चाहिए 
दस शौ [ से दशादा गया है। 
|. भी के इतने लसय के अनुभवों 
बार है। 

भचानाराचार आर हत- छात--मूल्थ ४ 

| इ निबन्ध अ अहरस्सा जी ने इस विषय 


€ 


ह! निर्णय किया है! कि छुआ कूत और 


हर इस पुश्तक से भली भांति आः 
गपा हूँ । 
गत भाषा का उद्धार झूल्घ 2 


महात्मा जी सभापति हुए थे । उस 
सय आपने जो वक्ता दी थी बह अभी 
तक शुद्ध रूप सें नहीं छपी थी। उस बक्तता 
बताया गया था कि आायेजाति का 
गतृभाषो “हिर्दी? के लिए कया कल ज्य 
है) आये सात का इस जिबन्च से आर्य 
| भाषा के शुझों का गाम छो सकला ह । 
प० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
का ; 


सड्रतसाहिःव का ऐतिहासिक अनुशीलन-यह 


T | है कि सारे नवीन संस्कृत साहित्य 
t 


| पूल वेदों सथ ब्राह्मण ग्रन्थों पर है 


= | इतिहास छे साथ गडरा सम्बन्ध दि. 
| साया गया है | मिब्ृल्थ केवल नये ढंग 

गही न हरे समोरञ्जफ भी है। मूल्य 7) 
सूतक जातदु पर शाश्षाथ 

i | र ० एन्द्र लथा प॑” गिरिधर शमी Rl 

४ | अपछल बाला शास्त्रार्थे कप गया हे 


ई | ` शास्त्रार्थ से हु विषयक जितने देद्‌ 
ती | "ओं एर ब्रिचार हुआ है, शायद ही 
रा | उसी से हुआए हो । शाह विषयक वेद्‌ 


॥ \ 'तों को खान है आये सिदान्त की 


ए ॥ ३ का सयूना है | झूलच ह)0 
प्रबन्धक सहुम्मेप्रचारक ' 


कि 


सद्धमअचारक शनिवार, २७ कारिक 


| 


ज हारा | 


.ज् पुसतक झे आयको नित्य कसा | 
rh > > 


भागलपुर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन | 


f 


प्रवेश 

एक ग्रह्मगृपथ का यात्री मानो हि- 
मालय के ऊच से झंचे शिखर दे बहुत 
उपर स्थित है, जहां से यह इस सारे 
भूमंडल फो लीलाओं को अच्छी तरह 
से देख सकता है | सत्रसे पहिले उसकी अ- 
स्येएणात्मक दूष्टि इस भूमंडल के टन र- 
मणाय स्थानों पर स्वभाविकतया आक- 
षित हुई है जहां प्रकृति का स्वच्छन्द्‌ खा- 
स्राज्य है । दोनों विजन, शान्त, बफे से 
ढरे हुवे धू ब, तथा अन्य झुन्द्र घन, एवंत 


al 


= | जहां कि अभी तक झैले हाथों 
इह्या-भक्ष्य का वया रहस्य है| किस के | भी तक अनुष्य के मैले हथो 


हर साना घाहिए-इल सब प्रश्नों का! 
प्रफुल्डित दीख रहे हैं । ये अपने सौन्दर्य 


को पहुंच नहीं हुई है, अपनी एफान्तता में 


में सुसज्जित मामो खष्टिकच्तां के | 
कीस्तंन महोत्सव में सम्मिलित छुवे बेठे 
हं । अह्दो कया ही आनन्द छठे कि यह 
'निऽ्कलंक विमल शीम्दय-किसी भी चंचल 
मनुष्य हस्त के स्पश से न कलंकित भौर 
कलुषित हुवे २ भोक्षा पर रहे हैं । जग- 


दीश्यर की सर्वोच्चला के जीते जागते 


डदाइरण स्वरूप एच दूष्यो को देखने से 
जी यहीं भरता । 


र ~ रे € 
किम्तु दर्शक इस ईशवरोय सन्द 


| के आनम्द को अधिक देर कैसे ले सकता था 


| जबकि एक कोलाहल फे शब्द्‌ ने इसको | 


हुआ घा । एस में पहले दिखाया गया | क 
' छुक्र पश्चिम में पाताल देश तक 


। हुवे भूषण की स्टेज पर एक अद्भुत ना- ' 


तर फिर राभामण से ठेकर सुखलभान समय | 
| तक के स्कूल साहित्य का भारतम | 


। अपनी सौन्दर्यं और ढटा में नहीं हैं, यहां | 


लज॒र एक अन्य तरफ रां दी | दूर ए- 
स एवंत को पेरभे वरले सद्‌ देशों से 
फैले 


= 
Eu 


टक सा खेला जारहा है| इस सःरे वयु 
बंडल में एक ही तरह की इवा वेग से द 
रही है | यहां पर पूर्व देखी हुई प्रकृति 


हि है। बड़े शोर श गे 
इसको घुरी दशा है। बड़ रषे 


और चूसधास के साथ यहां प्रकृति का | 


सिकार फिया शएरएा है। प्रकृति के सौ- 


न्दू्यं को जैसे तैते शयना से पकड़ कर 


| होड़ फोड़ कर अपने घरों सें ढेर गाथे 
| जारहे हैं । यह देडिये यिस्ठृतसमुदर की 


| 
| 
| 
| 


| झतइ पर व्यापारी जहाज़ ओर डूडनीट | 
। ह्वेर रहे हैं। शायद आकाश का आनब्द 


हेने के लिए विमान बनोचे को झी को- 


सम्बत्‌ ! ६७३२ छ 


| आदित्य ब्रह्मचारी का 


220 205 NE 
शाथे होरही हैं। आग उगणने वाले और 
पृत्थर का कोयला खाने थाने महादेत्य 
कठाचरों के छाव में गाढा रे काला घुर्व 


का भयावना जवास निकाल कर थारा 
सढळ को कलुषित कर रहे हैं। सघ सनुज्य 
पने कामों में बड़ी ओर शोर से लगे हुवे 


ने 


हैं। फिलास दरों के झाल चलम, विकास के 


"हा. 
ठान्त को दिन व दिन इण्ट पुष्ट होता 


— 
4 ) 
, SN 
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st 
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{थकते हैं। ब्यापार रूपी 
संगर्ल आर ज जीरं ट्र दूर २ सक जाल 


| जिनके द्वारा अन्य 


को तरह फे हुवे 
स्थानों का असंख्घात चन बो वण से 
खींचा जारद्वा दै, और प्वढछय संझ्यक 
मनुष्य अपने घर में चांदी सोने के पह्काइ 
ख कर रहे हें । 

“यहां पर्‌ सप्र स्वतन्त्रता की नदी में 
रहाये बैठे हैं और रवातन्त्र भत्र का जाप 
कर रहे हैं पर फिर भी उसे हुवे हैं| तार २ 
को दुल छने हुवे हैं फिर शी 
समता के गीत गाये जारे हैं । कोई युद्ध 
नहीं. किर भी अशान्त है। सथ जगह 


एकता और 


झुख और आनन्द छाया छुआ है पर फिर मी 
अंसलुष्टि के मारे पीडित हैं ” यह वि- 
| रोचाभास इस झूआग पर बड़ी अच्छी 2.- 
| रह लगता हे। 

। अहा यह्वो कैसा सुन्दर फ साने वाला 
| दूष्य है। सैकिल्डो में खबरें प्कुंचाने छे 
| लिए तारे लगी हैं; प्रती क्षण रेले' दीड़ती 
फिरती हैं । मोटर तथा अन्य पेश आराम 
के याएनों पर मनुष्य. आनन्द लेरदे हैं । चलने 
के लिए कही रबड़ की सड़कें बनी हुई हैं । 
| कहीं गगनस ४० मंशिले सकान शोभा- 
| अमान होरहे हैं । गद्दी पर पड है ऊूपर 


से बिजली फे पंखे चल रहे हैं । प्रतिदिल 
बदलने वाले नये २ सेशन का उपभोग 
“ल्या जारा है। सर नारियाँ अपनी स- 
जावट और नावड में प्न हैँ । यहां 
यह स्र आनन्द प्रास हैं; नैं प्राप्त नहं 
। छे भी इसकी प्राप्तिकी लालसा में सुद 
दाये अम कर रहे हैं। 

इश सुल्द्र्‌ द्रष्य को देण कर झपर उड़े 
| हुवे दशक का सन लालायित हो सकता 
था कि वह इस सुखसय प्रदेश में आनन्द 
छेने के शिए कूद पढ़ें -नहीं तो कम से 
कप इस यमळीछे छुख दुष्य को ओर से 
अपनी आंखे कभी भो न हुदाये---किब्स 
अन्तरिक्षस्य हरा आत्टा मे यह कह कर 


fi 


मुह मोह लिया । 


को दुर्बल और निस्तेज बनाते देखा। 


१", आगे दृष्टि बढ़ाई तो इस सभ्यता की | 


बायु को पित्र जंडूद्वी प में फैलते पाया- 
LE चीनादि देशों का पुराना रंग उड़ रहा है 


ih होरहरहे । इस प्रफ़ार इर उधर देखते २ 
!f अपने ठीक नोचे हिमालय की तराइ 
(3 i में तीन ओर से समुद्र से घिरे हुवो एक 


उसने देखा कि नयी सभ्यता को यह वायु 
जिस में ब्र्मघ्यं की सुगन्ध नहो और 
जिसमें देश्वर भक्ति को शीतलता नहीं 
इस प्रयद्वीप के समुद्री किनारों पर भी 
बेग पूव क टकरा रही है; और कई स्थलों 
पर बड़ी दूर २ तक सुगमता से अपना अ- 
खर कर चुकी है। 
क्या आपने पहचाना नहीं फि हिप्नां- 
: लय को शुभशिखरोंकी छाया में यह 
| कौनसा दृद्ध पड़ा हुआ है जिसकी ओर 


' करुणा भरी दूर्ब्डि लगादी है। 


४ यह लगभग १ अरब वरस का बुला है। 
i यह चाहे फितना वृद्ध हो किन्तु इसे अब 


मेंमो नहो आये होंगे और जो कुछ 


छोड़ कर कोट पतहूनों में बन्दु होना सीख 
चुके है, आकर इस बुट्टे को डांट छुनाई 
हैं। उन्होंने कहा ह कि “अब ऽ०ःn४¡४॥। 


{| का जगत्‌ में काम नहीं । यदि जीनाहै तो 

जवान बयो काम करो नहीं तो हसारे 

देतें तले कुचछे जाकर मरजाओ ।” 
गनसन्देह श्ट को यह नयी गड़बड़ 


भाषा बिलकुल भी समझ न आई और | 


'दिवस्थ अण्त्मो ने अपनी उत्सक तथ | 


कि 'मुफे इत स्थान से अग्रहमचयं की स- | 
Ns र्त दुर्गन्ध आरएी हैं! इस ओर से अपना | 


, दूसरी सरफ सुह उठायो तो उसी | 

[| ख़राब हवा को आर्ट लिया के बदू अ- | हे _ 5 + 
d ' किन्त इस के बाद श सब हरकतें | 

फीका महाद्वीप की स्वभाविकता को | 3 द्‌ हे 


कृत्रिम और वहां के पुष्ट सत्रल शरीरों 


जापान को भी चाल ढाल में घोरे २ फक | 


Fl प्रायह्रीप पर उसकी दृष्टिट लगगयी है। | 


सदुस्म॑-प्रचारक शनिवार, २७ कार्तिक सम्वत्‌ १६७२ 
यह भाग, जिसके समीप वह दोकरे खडे 
हो दांव पेच लगा रहे थे, कांपने लगा, | 


| और उसमें बिना चाहे हरकत होने लगी | 
अन्य कारणों से अन्य अगों में भी ऐसो 
एक आध स्वतन्त्र चरेष्टाय और हुईे' 


बन्द होगई, भारत को शान्ति को 
| Sleeping doze पिलादी गद्टे । सब गड- 
बढ़ी दूर गई अतः सभ्यता के लिये मागं 
जिलकुल खुल गये । पश्चिमपने ने चीरे २ 


| स्थापक संरक्षक ने आपने पाश्चात्य भाइयों 
| को हटाकर भारत को कुचलेजाने से रक्षा 
| के लिए भारत पर अपना पूर्णा धिकार ज- 
माया है उसी प्रकार इस पश्चिमपनेने री 
क्षारत में घुसते समस मन सें ठःन लिया 
है कि “मेरे प्रबेश से भरे भारत में जान 
इल जायगी और में इस बुङ को जवान 
बना दू'गी” और अकाशस्थ आत्मा ने 
साफ देखा कि पश्चिसपने ने अपनो स्कीम 
के अनुसार बहु भारत पर अपना काम 
आरंभ कर दिया है | विचार है कि भारत 
के कूरियों बाले मु छू पर योरोप के करर- 


| खानों में बचाए हुअर पाउडर और 


ख़ास किस्म के ही सुगन्धित 0 ₹- 
गड़ २ कर फुरियां मिटर कर उस के 
चेहरों को चिकना चुपड़ा कर जवान का 
चेहरा बना दिया जायगा । उस के सिर 
के सफेद बालों पर विलायती सिङ्ाम 


कोछे और खूब सूरत बना दिया जय । 


| भो पसंद न आयगी, अतः यह सु डवादी 


ईदुनों से मे फिरना और छाल ओढ़चा | 


जायगी और कोमल करने बाले साथुन 


' के साथ प्रतिदिन शेविंग का काम हुआ 


| 
| 


करेगा | उसको रही सुसलमानी सी प- 
गठ़ी को जगह हैट ( भिन्न २ समय के 


a s | “3 च Sn 
vf the fittest का जमाना है अब बुड्ढों ; प्म २ ) छग) उसके सारो बदन पर 
2) 372 


' ( गोरे करने के लिये ) साबुन पाउडर 


ड्ल खुम से मली जांयगी कि उसके साथ 


जप्ययी १ उस को मोटर करने को लिये 
पोट वाइन के प्याले पिलाये जयगें । 
उसे कांटे कुरी के साथ सभ्यता पूर्वक स॒ञ् 


बह घबरा गया । उसके वर्ड शरीर का | प्रकार का सांस खाना सिखाया जायगा। 


' न्दर घुसे “इश्वर, ब्रह्म” के ऋ 
शान से भारत में प्रवेश शरू कर दिया । | 
जिस प्रकार भारत के वत्तमान शान्ति | 


~ £] ष ` 
| ढीली झोतो ऊपर आधो अंचा तर्क | 


| भारत के पास नोन ज्ज 


| रमधा, आनन्द लूटने को शिक्षा दे 


| झुन्द्र जुराब घढ़ादी गई हैं उस पर भै 


पढ़े रहना नटों मिलेगा । इसे भी उठना | जीर टेवेन्डर लगाकर उन्हें काछे चस- | 
है।गा क्‍योंकि कुछ चंचल छोकरों ने जिन ' 


में से बहुत से भारत के अपनेदिनों सें गे | शायद्‌ पञ्चिमएने को बुह्दु की सफेद दाष्टी 


क्त ग | तलून में फंसरडै जारही है| भारतं भे 
भारत के बुट्टे शरोर में जवानी भी चुस | वैस है जारही है 


पहुंचा कर उसके अंगों सें यौबनङ 
जायगा | भारत को वादी ज्ञ श 
का मुदी निकाल कर तथा अन्य ५ | 
ग्य भाष(ओं को दूर करके अग्रेजी अप | 
पिट करना सखाया जायगा | ए ` 
पने को स्क्रोम इतनी ही नहों {| 
उसने यह भी सोचा है कि चौरे २ , 
रत के हृदय पर भो कडा कर उसके 


रिचि, 


फूठे झा 
स्प ज्ञा | 
वश्यकताय बढ़ाने द्वारा प्रकृति के भोग 


को छुट! कर उसकी जगू 


उसे उन्नति मार्ग पर चढ़ा दिया जाय। 
यह है स्कीम जिसके अनुसार क्षारत 
पूरा नैएजबान बना दिया जायगा। 
इस स्कीम के अनुसार कास प्रारप्ष 
हलो चुका ह । तेलादि की चुपड़ा चुप | 
शरू है | वइ भारत जिसके यहां मुतः 
मानो समय तक भी शराब पीना पाप. 
शा, उसे ॥)९ 'दिलादी गई है । अबब | 
हर कास कराने के पीछे !!27 ०५ ब्रो. | 
लना सीख गया है! अब बहू “स्वागतम्‌ 
को जगह “Welcome? जोल लेने सें अपने | 
अहो भाग्य समझता है । किन्तु विशेष | 
करम नीचे से प्रारम्भ हुआ है। उस भोर 
बड़े वेग से कास दो रहा है| भारत के 
निर्जीव से नंगे पैरों में, जहां खड्ाञ' या| 
जूती के निशान बिलकुल मिट चुने है 


nls AI lb 4 


als ~~ 


इकीला चटकीलो इ'ग्छैँ का बमा काली । 
छूट पहना दिया गया है । उसकी. जुरा | 
पर कसे हुवे चौड़े २ गैटिस धूप में गी | 
से चसक उठते हैं । यहां तक उस भा | 
शस्थ आत्मा ने झुले को जवर] 
होते देखा । आगे शायद उस से देखा “| 
गयर | | द 

आगे काम प्रारम्भ हुआ ॥ बुर ` 


दी गरे और उसकी नंगी आवी जप | 

| 
पैरों को देख कर कभी २ बड़ा प्रसरण 
उठता है | और चाहता है कि मेरे 5 | 
अंग ही शीघ्र ही ऐसे सुन्दर और 
कौले बन जांय; किन्तु पतलून 2 
धोती लग भग विलकुल उतर चुङ 


she काकककक लय > = = 


| ने जाने कीन भारत को फुदुय पर 
री हाथ रख कर झ्से अपनी दख वृच्छा 


| 9 भी रोक रछा ह्वे। पतलून पहनाने 


राते के हप कांपने लग गये । यह रू 
क्षाट छीन है? यह बाढ़ एक दून क्‍यों 


हक गई ? इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ 


ज्ञाती हाथ के आर किस भें शक्ति है 
कि प्रदृत्ति को प्रबल बाढ को रोक 
सके । 
भारत में स्वामी जो का जन्म 
अब यह बताने की ज़रूरत नहीं रही 
कि वइ आकाशस्थ पवित्र मढएन्‌ आत्ना 
को प्रहृत के प्रवाह भें बढ़ते जाते सं- 
सार की अवस्था पर दया आइ और 
बह आनन्द से अपने भाइयों की दी हुड 
द्विष खाने फे लिये उनके फेके हुये इंट 
पत्थरों फो सहने के लिये जंगलों में 


अकेले सटकने के लिये और अन्त में ज- | । 
| को भक्ति का अतिशय समझ करन | 
| 


गदुक्रति के पौदे को रूधिर से सोंच 
प्राख त्यागने लिये भारत में जन्म ले चुका 


सद्धम्म-प् चारक 
कंश 5 5 
निवार, २७ कात्तिक सम्बत्‌ १६७३ 


कार्य बन्द्सा होता दीखता है 


| चर्यं की कर्कशता उपस्थित थी तभी इस 


| . लती गाडी को वैसे हो रोक लिया है | 


जैसे की उस ब्रह्मचारी ने विक्रमसिंह को | 
अ धन ह का | कही जन्मा हो य सच है सन्‌ १८२४ | देना, और पत्थर बरसाने थुरू ज्य 
एक चारों जोड़ों की गाड़ी रोकने का | मै कर 2 हू शुरू किए 

: | सें एक महन्‌ आहमा भारत क एक | व्रह्मदर्यं को शक्ति ने झुल से सब्र कुछ खद्‌ 


खेल किया था । 

आमे चरो से पूर्व हमें इस प्रश्न का 
स्तर देसे चलना चाहिमे कि भारत में 
क्या विशेषता थो कि इस जगह ही 
जन्स छेने की उस आत्मा ने आवशयकता 
धकट की ! जब कि भारत में सदाचार 
कोई उन्नति दृशा में नहीं जब कि ब्रह्म- 
भो अधिक निरा है जब कि भारत फे लोग 
प्रायः निरक्षर हैं, जब कि दूसरी ओर यो- 


रोप में प्रायः सब पढ़े लिखे हैं और वि- 


हान्‌ और आविण्कतो बनते हैं जब एक 


भारत में किसी 


उन्नत नहीं तब इस भूमि को क्यों प- | 
संद किया । उस स्वच्छन्द 
पक्षी ने इसी सब तरह से डजड़े 
पर कयो. घोंसला बलामा चाही ' 

इस से कुछ कारण ह 
में कुछ दिशेषता अवश्य है | ई 


(गे, दूर 


। उञ्ञ भरत 
सी भूमि 


चं के कहे अशों में भारत योरोण से | 


क्षी प्रकार का विज्ञान _ 
देनी वाली 
डष्ठते हुव | 


| ग से यहां जन्म लिया; किन्त चाहें | 
है। और उसी ने पाश्चात्यता भ द्‌ i 


A पक “++_+-_+__+_++++ै+/ैैैै? 


2033, हर गाद्‌ में बैठ कर पुराने कालके का अधिकारी बना कर वह गुरू के अरो 
त षयो ने गृह्य विषयक, अविष्कार किये। , में बैठता है| विना सत्य तप के कोई 
Mr a खुष्टि का विकास व्रह्मचारी नहीं अन सकता । तप और 
हुआ और वेदां का प्रकाश हुआ यह क- | ग्रह्मचर्ण अविच्छेद्य चीज़ें हैं। वह आराम 
हना हिय न होगी। और यहा पर॒ तलब मनुष्य जिस के जीवन पूर्ण तपो- 
ही बड़े २ ब्रह्मचर्य के आदश स्यापरित ' सय नहीं, जिसे छुरे की थारा पर नहीं 


| हुवे सो अब भी निःसन्दे भारत में | चउना पड़ो वह ब्रह्मचय को री 
है नकि सिवाय भ्रह्मचारी के शक्ति | ब्रह गन्द हए में , चडना पडो वह ब्रक्मचयं को उच्च पदवी 
है | ब्रह्म दय तप अनाशक्ति कीं शक्ति संघित 


नहीं प्राप्त कर सकता केवल उसे कलंकित 
है। अब नृत्युदृशा में भी अस्मोषयि के , कर सकता डे । 

कुछ लेश शेष हैं । अतः इस वेदी पर | दयानन्द ने ब्रह्म ( वेद्‌ वेदांग ) पढ़ लिए, 
विद्याप्राति में पूणता पाली | सब तय्यारी 
हो गयी । दयानन्द को आदित्य ब्रह्म चारी 
की पदुबी मिल चुकी, किसी गबनेमेन्ट 


चढ़ कर ही ब्रह्मचय का संदेश सुनाया 
जा सकता है, यहीं पर उख तारे का उ- 
दय होय जो कि जगतू को ब्रह्म के आ- 
चरण का मार्ग दिखलायगा। 

क्योंकि भारत में पूर्व तप, और बृह्म- | योम्यता के कारण परमात्मा 
आज्ञा से । 
पर पाश्वात्यता का रंग शीघ्र न चढ़ा ( जगेल में प्रबेश ) 
और यही कारण है कि इस बूझचस इस प्रकार पूर्ण तब्यारी रूरके और 
आदित्य का यहाँ पूर्व भे ही उदय हुआ पृण शक्ति प्राप्त कर के ब्रह्मचारी कमर 
पश्चिम सें न हुआ । चाह आपइ्स बात | 


' की यनीसिंटी की ओर से नहं परन्त 
~ ; फु  -] 
द 


ध्द 


वेद का 


कस कर जगत्‌ सागर में कुद पढ़ा । इस 
से न केवल भारत सरोबर में टी हल चल 
सच गयी किन्तु इस की लहरे दूर २ तक 
सारे सागर में व्याप्त हो गदे । 

आदित्य का उदय छोगयो | छोगों ने 
अपने जगाने बाले पर क्र दू होना, गाली 


माते कि दयानन्द को आत्मा ने स्वयं | 


बह संसार को बुरी दशा देख कर आया । 
या उसे यहां भेजा गया हो-अथवा अचा- | 


किनारे पर पल रहा था और यह संसार. [ ब्रह्मचारी का कोई प्राकृतितक 5०१५ 
का भावी महास्घारक तथा अन्रहचर्यं कौ ` (७७० नहीं हैं कवच तो क्या उस के नंगे 
जड़ काटने बाला था । ! शरीर पर कुरता भी नहीं ] अह : क्या द्वी 
आवी सच्चे वहा चारी ने घर क्रो धन | -त्रिच्चित्र द्य है कि सारे जगत के सामने 
दौलत भोग विलास को लात मारी | वि- | एक ही ब्रह्मचारी छाती निकाले खड़ा 
वाह के फन्दे से सुक्ति पायी । फिर इधर है। प्रायःसारा जगल्‌ उससे विरुद्ध सम्मति 
उधर सत्य तलाश न्ने फिरना प्रारम्भ रखने वाला है। सारे जगत्‌ को हुवा उस 
क्रिया । बढ़े घनघोर ऊंगलो' में (श्रि- के विरुदु वह रही है फिन्तु बह हिमाचल 
जीवों को वीच में राते बिताई! शरोर | की तरह अचल, अटल खड़ा है।बष्ट २ तू 
पहिले ही लोहू लुहान है सामने फिर | झन उस का कुछ नह! कर सकते । उस 
काही' मे रास्ता निकोलना किग्तु सत्य | को सत्य सिद्दान्त से कोई नहीँ 'डिगा 
प्राप्ति में मग्न व्हा आगे बढ़ना नहीं ' सक्त है हा की:चहन की त्तिक 
भी हम उसे गला कर जड़ कर | ब्रह्मचारी को कोई भी शक्ति नहीं ईदला 
हिमालय की ठंडी बरफ में सकती । सारे संसार में कॉनसी जगढ़ 
घुसते पातै हैं, कभी ज्येष्ट की दोय- , है जहां पर आसक्कि और प्रदत्त का राज्य 
हे ग्गं तप्त रेता पर अपने मा | नहीं । जहां पर देशवर रहित सभ्यता जिसे 
पश्चिमी सभ्यता कहते हैं उस की दुन्द्रुमि 


ज्ञं पाते हैं । इस प्रकर से लगातार सत्या 
न्तेषण सें २४ वर्ष का कठोर येंधर तप | नहीं बन रही । किन्तु इस विश्वव्याप्त 


करते के पश्चात अपने को ब्रह्म (ब्द ) | दुन्दुसि का जवाब देने बाली केवल पूरु 


रूकता । के 


| 
‘i 

y 

। 
५ i 


१ ० 

अादित्यब्रह्मचारी की सिंहगञेना है | बह 
कह रहा है कि “सनजुष्प की उल्लति अ- 
`` यातत आत्मिक लक्षति प्रकृति के पीछे दो- 


i = 


क 
t ऐप इस क्षे लिए तप और ब्रह्म बर्थ का व्रत 
' | करो, विषय घासनाओं को निवृत्त करो । 
ऊपरी लीपा पोती थे शरीर भें कान्ति, 
नहों आती, मुख तेजस्वी तभी होया उब 
कि ब्रह्मचये और तप साधन किया हो गए। 
कोई भी देश ऊपरी अगमगाहट और टीप 


’T 
te 
EC 
FS 


0 6 | 
he 


की जई हो खोली हैं तो उस की टह लि- 
यों पर झुन्द्र रोगन कर देने से क्या बनेगा 


¡ ` 5 प्राप्त करने का यह्न करो। सरत से सख्त 
प्रतिनिधिसत्ताक शासन से भी कोई भी 
राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता जब तक कि 
उस में श्रह्मचय को दूड़ नीवें नहीं । धर्म 


खंकता । फोई भी कास करना हो, चाइ 
वह राष्ट्र'कति हो या व्यापार हो, किन्तु 
संब के आधार परसेश्वर को उस से अलग 
नहीं रखा जा सकता | अतः ब्रह्म पर आ- 
चरण करो, ब्रह्मचारी सनो, अनासक्ति 
। करो तो सब अत्याचार और अन्याय दूर 
| हो जायसे और परम शान्ति प्राप्त 
होगी ।” 


उस सिरे तक शूज गया । जि 
थे उन्होंने इसे छुन? | जिन के होश कुळ 
भी ठीक थे वन्होने इस की सत्यतः स्त्री- 
कार की । शायद इन शब्दों में कृ क- 


> |, 
sr 


/f ~ 
| F भौतिकता घे जड़ छुवे २ मस्तिष्क इस 


| | | ब्र्मचारी के उपदेश को नहीं समझ स- 
f कते | नास्तिकता में घु घलायी हुई आई 
उस आदित्य को भी नहीं देख सकतीं | 

द्यानम्द्‌ मे #&झचारी रूप में एस ज- 
गत्‌ के मेले में कदम रक्‍्खा था | उस का 
संदेशा ब्रह्मचर्य हो था। उस के शारीर का 
एक २ अग ब्रह्मचर्य का उपदेश कर रहा 
था । दयाननन्‍्द के निभयता आदि सारे 


युश उ क्षे बरहाचरय गुण में आकर क्षेन्द्रित | 


| 


| यज्शाला में एक प्रतित्र होमारिन प्रश्‍व- 


छो जाते हैं । 
यहां ` ब्रह्म ? संकुचित अर्थो सें 
प्रयुक्त नदी है. अविवाहित रहने 


क 


इने से ल होगी, प्रकृति से फंसने से न छोगी। | 


टाप से उन्नत न होगा; जब कि भारत | 


कठिन ब्रहचयं द्वारा वास्तविक पुष्टता | 


को राइय प्रबन्ध सें भुलाया नहीं जा | 


उस फा यह यम्भीरसाद्‌ एस सिरे से 
नके कान खुले | 


। | ठोरता है किन्तु यह 'विलकुल सत्य है कि | 


ho —् te 
द्व्मप्रचारक शनिवार, २७ काति क सम्व त्‌१६७२ 


| को ही प्रह्मचर्य महीं कहते । 'श्ष्मचय 


| शब्द ब्रह्म अर्थात्‌ वेद्‌ और इश्यर की 
| और निदेश करता है। जो वेद निन्द 
| या जो नास्तिक है बह कभी भी त्रहम- 
| चारी नहीं बन सकता | एक शब्द भें 
| ब्रह्म च्य “निदत्त? का नाम है। निदृत्ति 


| का अर्थ नवबेदान्तियों की अकर्सश्यला | 


| नहीं-किन्तु सब प्रकार के प्रलोभल और 
| पंसायटों से अलग रहना प्रकृति का दृ 
| न बनना-आएवशयकतापे' न बढ़ाना तप 
करना ही ब्रह्मचये या निश्टत्ति कहलाता 
है | इख से विपरीत स्वर्थंषश प्रकृति में 
लिप्त होना परवृत्ति’ है । अग्रह्मचयं 
अथात्‌ प्रकृति ही पञ्चिमता छा मुख्य 


| रूप है | श्रह्मचयं तथा पश्चिमता का दिन 
और रात का संत्रन्ध है । 


| दयानन्द ने ऊपर से देखा था फि 
| जब यह प्रवृति का आढ योरोप को 
भर कर पूर्व को ओर आयी और भारत 
| के किनारा से टकराने लगी--ऋषियों के 
प्राचीन बन्ध भारत की शताडिद्यों की 
उपेक्षा से टूट चुके घे--यष्ट बाढ़ भारत 
में दूर तक पहुंच गयी थी ।प्रदृत्ति की 
ठाढ को प्रवृत्त सनुष्य क्या रोळेगा असः 
| एक निछत्त ब्रह्मचारी की ज़रूरत थी । एक 


| स्थिरता आगयी । जिन्होंने सोचा घा 


| लिए कहा जाता था कि “इस के हृदय की 
! धड़कन भें घेग नहों रहा है । भारत फो 
। उल्थान का संदेखा देना रेता के कण को 
उत्साह देना है |? किन्तु अब उस हृद्य 
पर दयानन्द का शान्ति दृरपक छाथ है । 


| सक भविष्पत सें भी यह हाथ में रहेगा 
तब तक कोई भ्री यहां निराशा की 
संभावना नहीं । 

इस का भविष्यत्‌ परिणाम 

यद्यपि भाज्ञ के दिन दयानन्द का सेज- 
| स्वी मुखड़ा नहीं है, यद्यपि आदित्य अब 
अर्त हो चुके हैं यथा पि उसका बिन्ह बाकी 
है । आदिल्य अपनी कुछ अग्नि छोह गया 
हैँ । कर्मचारी जाते समय इस जगत्‌ की 


प्रक्मचारी के इाथ लगते ही वाढ में | 


नम || 
| ब्रह्मचारी ने भारत के ससस्थान पर कडा | Sh क्क - | 
| तुम्हार रग विरंगे ऊवे २ श शेके महल चरकः | 
| कर्‌ लिया है । यह मर्म चरस ड | जल ह्र्‌ रर EEL ह 


क ल्‍ अपने 
पाया को भस्स करना हूँ | यही ज्योप 
उस आदित्य को प्रतिनिधि है । यी 
अग्नि आज अव्रक्मर्य के सुका थिक्छे 
ष्टी है । पापी प्रवृत लोग इस आन झी 
ऊष्दगासिनी ज्वालाओं को देख कांपे र्‌ 

= नि > es ; 
| किन्तु जो निर्भय हो खरीप अमूर इसमें 
अपने पापों को रुवाइ कर देखे हैं बे सारे 


गत्‌ सें अभय का दृरन प्राप्त करते ब, 
इस को लपलपाती हुई लपदे' भानो 
बसा रही हैं किः 

प्रबृत्ति को सम्पता-हैश्खर रहित ( ब्र- 
हाचा रहित ) सभ्यता शत्यु के मुह में 
ले जाने बाली है। जिस सभ्यता का 
फोई देशबर मालिक नहीं उस की कौन 
रक्षा करेगा और बह अभिमानिनी किस 
की रक्षा कर सकली है । वह निराधार 
निराएंब सभ्यतर कब सक जीवेगी-जिस 
की नींव ही नहीं बह कब तक सी रहेगी 
ब्रह्मचय की सभ्यता के आधार से अनन्त 
व्रह्म है । अनन्त अटल आचार पर स्थित 
जगदी शवर की अनन्तर छायए में खड़े हुवे 
को कौन 'षिगर सता है। हे प्रदशि पथा- 
नुयायीयों ! हे सक्यो! अपने पैरों के नीचे 
| कौ भूमि को देखो कि तुस किस आधार 
पर खड़े हो । इस कमज़ोर तुच्छ जीब 
| पर तुभ महल पर महल, जब तक खड़े कर 
| थकते हो, $रसे जाओ ऊपने को उक्षत 
सममे अओ-किन्सु यह अंगुर नीव इसे 
फब तक सहारेगो। यदू रखो कि यदि कभी 
योष्ठीसी भी फटक आयेगी तो सारा भांडा 
फूट जायगा यदि क्षी आंधी लेगी तो 
आधार का तुच्छतृणततक्षण टूट जायगा और 


S 


| निःसन्देह जब वह परीक्षा का समय उपः 


| नाचूर हो कर घरती पर विछू जायगे।| 
| स्थित होगा तब यह सारा आंबर और 


स्हारी कालर नकटादे, बनरवट और सजा” * 
घट उस समय रह आयगी किसी भी 
काम न आयगी । ऋाज लुस उसे झो शस 
विलासिता के सामना को लुच्छति तु 
समभ डस को ओर नज़र भी नहीं 37 
ठाता | द्रिद्र समझ उस का अनादर की 


क्षशिक चमकीलापन उड़ जायगा-त (| 


i 
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लो | आज तुम उस केवल कौपीन थोर) | व 


RS 


E दस कह कर के उपदेश पर हंसी 
हि न -भज तुम उस आदित्य की 
ह द्वे जान दूभ के मुंह दिया लो किन्त 
जरत दिनं तुम्हारे शान से जगनगाने 
राले 


ज्ञायगें--तुस अपने को अन्धकार 

५ अन्धकार में पाओगे तब बह आ- 
=) ~ 

दित्य याद्‌ आयगा आर जिसे तुम आज 


शरण में लेगी--बही तुम्हारा सहारा 
होगी | तब समक में आयगा कि संवार 
गार में कोई बल नहीं--यह णिस्तेज 


और निःसार हैं। उस समय इस भूषण 


दरतो में आकर बैठोंगे और उस का 


लिये विश्राम ढूंडोगे \ 


न्याय अत्याचार और नास्तिकता के 
पशु डर के भाग जाते हैं उस समय ज़ोर 
भे रधक रही होगी । मनुष्य आ आकर 
वहां अपनी विषय वासनाओँ को भइन 
करगे | 

और न जाने यह, आदित्य की अग्नि 


का उत्तर पाताल में बैठे हुवे एक सहाजु- 
भाव से पूछो जिस ने कि इस अशि को 
जगत सें फैलते देखा है | बढ़ बता रहा 
है कि 'एक अझि सारे जगत्‌ में कैल गयी 
है जो प्रत्येक वस्तु को जला कर शुद्ध कर 
रही है । अमेरिका के शीतल मैदनों 
अफीका के विस्तत देशों एशिया के प्रा" 
चीन पवेतों और योरोप के विशाल राज्पा 
पर मुझे इस सब को जलाने और सत्र 
को डकट्टा करने वाले अ(्ग की 
दोख रहीं हैं इख अपरिसित अग्नि को 
देख कर जो निःलन्देह रोजयों साम्राज्या 
मर संसार भर के प्रबन्ध और नीति के 


५ दोषों को पिचला इालेगी | कह अत्यन्त 


प 


॥ आसन्दित उत्साहमय जीवन उयीतीत कर 


९ रेशा हूं । में इस अग्नि को मांगलिक स- 


सफता हूं जब यह अग्नि सुन्दर रा 
को नवजीबन प्रदान करेगी तो साबेश्िक 
सुख अभ्युदय और आनन्द का डग 7 


३ रम्भ होगा।? ड 
देव शमो 


जगत्‌ में क्या २ कर डालेगो । इस प्रश्न | 


ज्वालाय | 


रहता नहीं चाहते वदी आदित्य की | राने से बचाया पर सम्पूर्ण भारत पर भी 


€ = = [a 
रधी हुदै पूवोक्त ज्योति तुम्हे अपनी | 


रहित सादी किन्तु दूढ़ भूमि सभ्यता के | 


यह पक्राशमान आग जिसे देख अ- | 


थट्रम्मं- 
दृम्भै-प्रचारक शनिवा २७ काति क सम्बत? 


Dd por —— SE MS NHI ५. र Fe नं हिः 


श्रे के लेप उस आंधो के झोके से | 


ग 

Me: | 

है र से श्रागें ) । 
इस लिये प्रिय हैं कि हमारा उपकार करते 


हैं तथा हमें अपना समझते हैं। सचमुच | 


स्वामी जी की हमें इस लिये मिय हैं कि 
उन्हाने धर्णाश्रस व्यवस्था का उद्ार कर 
ब समाज पर बड़ा उपकार किया 
ह । न केवल उन्होंने समाज को टोकरे 
उनके अनेक उपकार हैं। उनका प्रेम स्व- 
देश तक हो परिमित न था पर वे सारे 
संसार को ही अपना समझते थे । अत- 
एव इसमें बरे इस लिये भी प्रिय हैं कि सारे 
संसार पर बड़े उपकार किये हैं | इस के 
अतिरिक्त वैदिक सभ्यता के पुनरुद्धार के 


| लिये भी उनका नाम इतिहास में 

प्रान करोगे । व्रह्मचारी की जलायी असनि | छ जत्र AE a 
. | ही सुवर्णायाक्षरों में लिखा जाता रहेगा । | 

परेसमीप अपनी जड़ता को इटाने के ' रि न 
उनका बैदिक सभ्यता में कितना अटल 


विश्वास था इसके अनेक दृष्टान्त उनळ 


' जीवन में हमें मिलते हैं ।” 


| 
। 
| 


| मिलता है 


इसके बाद्‌ एक गीति गाइ गडे । तद्‌- 
न्तर भी उपाध्याय इन्द्र वाचरुपति जी 
ने अपना भाषण प्रारम्भ किया जिस का 
सांराश निम्नलिखित है-- 

“संसार सें यह एक नियम है कि जो 
बस्तुए' उद्द श्य रहित हैं उनका कोई मूल्य 


नहीं होता । ज्यों ज्यों वे कियी उट्टे श्य । 


की तरफ बढ़ती जाती हैं उनका मूल्य होता 
जाता है । वस्तु अपने मूल्य को खो देतो 


| है यदि उद्देश्य से हटती जाए। इसी सिद्ठान्‍्त 


के अनुसार हमें मश्तुषी जीवनों पर भी 


| बिचार करना चाहिए । जिस रूनुष्य का 


जीवन अन्यों के उपकार के लिये नहीं ६ 
उसका जीबन व्यथं है। अपना पेंट लो 
काक भी भर ही लेता है "काकोपि जी- 
बति चिराय बलिज्च॒ सु क्त’ रामचन्द्र जीं 
का जीवन एक अपूव जीवन था उनका 
प्रत्येक कार्य वीरता रस से भरपूर है त- 
यापि उनकी वीरता का परिचय उस ससय 
जव कि उनको देववश रावण 
का संहार करना पड़ता है। दसी समय 
से उनका जीवन क्रियाल्सक होता जाता 


है तथा अब ही सहा-पुरुषता भी प्रकट 


होती है। अर्थात्‌ महत्‌ कायं से उनका ` 
जीवन उच्च होता गया है ।” 


६७३ 


गुरुकुल में दीपमालिकोत्सव | 


“चि के भी समी कार्य आल्याब घ्यइ 
से ही एक सूत्र में बहु णे । उन का जीवन 
का आरम्भ सच्ची जिज्ञासा से होता है। 
उनका जिन्गासा-पूण मन डावांडोल होता 
था| परन्तु जत्र मू-यु की जीत के साधथनी 
की जिज्ञासो हुई त उन की जिज्ञासा कैर 
पर ठहर गई। यही उन की महापुरुषता छ्छे। 
इसी समय वे आदित्य व्रह्म चारो बन जाते हैं । 
हमें भी दोनों मद्वापुरुषों को. तरह एक 
उच्च उद्र शय रखना चाहिये | हमारी प्रत्येक 
प्रकार की शक्ति की उन्नति भी एक लक्ष 
के रखने से ही हो सकती है ।' 
इसके बाद एक गोति हुई । 
तदुनन्तर श्री सत्तापति जी का अः 
न्तिम भाषण छुआ जिसका भाव यह 
है कि 
“(रामी जी सत्युक्षम थे । मृत्यु से वे 
कभी भी घबराते नहीं थे । सदा छी अ- 
पनी जान को हथेली पर रखा करते थें । 
आज क दिन सेवे हमें यह शिक्षा देगये 
हैं कि जिस प्रकार यद्व दीपक तब तक 
प्रकाश नहीं कर सकते जब तक कि उनकी 
बत्ती अपने को अस्मपात्‌ नहीं कर देती 
| इसी प्रकार यदि हमने जगत्‌ में प्रकाश क- 
| रना है तो हमें स्वाहा करना पडँगा। 
| आत्मत्याग को बिना कोई भी घमे नहीं 
फैले ! देखिये ईसाई घमं पर क्रर अत्या 
चारी नीरो ने हजारों अत्याचार 
किये | ईसादेयों पादरियो को जलाया 
गया तथापि इस का उद्देश्य पूरा नहीं , / 
हुआ | अन्त में ईसाई थसं की ही जय 
हुईं । कोन्स्टनूटाइन मद्ाल्‌ ने ही प्रथम 
देसाई धमं को ग्रहण किया | एवं रिडले 
के वे प्रसिद्द वाकय मी सदा याद रखने 
चाहिये जो कि उसने भेरी के सदय अ- 
पने मित्र छेटिनर को कहे थे। 
सतलब यह है कि धमं प्रचार क 
लिए आहुतियो की आवश्यकता है। यही 
दीपसालिका का सन्देश है । स्वामी जी ¦ 
Man of 27500 ये | उनका कर्सण्यता का | 
जीवन था ! ऋषि ने हमें तीन आाताँ के 
लिये विशेष ध्यान दिलाय था ! 
१, देद्‌ वेदांगों का पठन पाठन । 
२, वैदिक चमं का प्रचार । 


: 
३, आग्यावत्तं के अनाथो का पालन । 


L- 


ध्यान रखेंगे तभो ब्रह्मपिं के ऋछ से उक्कण | 

हो सकते हैं।” PE 

इस के बाद एक अन्तिम गोलि के प- | 

ज्ञात्‌ तथा शान्ति पाठ के साथ सभा स- 

' मोप्त हुईं । तद्न्तर्‌ सन्ध्य के आद सह्‌. | 
| भोज की घन्टी बजो | जिस में गुरुक 


4 

{५ 

'5 

यदि हम इन तीन बातों को त्तरफ ४ 


' के साज्य उपाध्याय तथा अध्यापक वरग 
संभिलित थे | 


; 94 
\ १२ सुटुमे श रके शनिवार, ह हाई १ १६७२ | 
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[Nt जः. चाम का साधारणश कसू है जहां | कि ोय्यसमा | भीमान राय केदारनाथ ज | ( 
सर हे सोन दोनों निवास कर- | फार्तिक खुशी ३, १४ ? प्रथान । ( 
। | । ह ह्तिको बड़े समारोह | अमान बाण लासता प्रसाइ जी अनुवादक मी 


नास सात्र के लिये फळ कतिपय आ 

समाजी भी घटां निवास करते हैं परन्तू 
उन लोगों का बळ सही के बरात्रर ९। 
! इस कस्ते में दैसा हो कोई साल खाएी 
₹ जाता छोगा कि जिस साऊ छिल्दुयानों 
| दो एक रमणियां मुञशसरनी ज हो जात 
हों! हाल ही में एक सात आह छेष को 
| बालिका फो जो भटकली चलती री 
एक सुसलमान मौलवी 
पास रख लिया-रूसीप के 
i सनेर सुदा है-कुछ करना नहीं चाहती, 
ु यह समाचार मन्त्री आर्यसमाज दुशनएुर 
को भी दिया गया परन्तु शोक के साथ 
कहना पष्ठता है कि वो भी इस ॐ 

hk उन नहीं दिये,लिगोज शोक तो डस बात 


> ॥] 
< 


आ्यंसण!ल 


|. मनुष्ये 

को भी खडे 
पर भी 
आय्य फे लिये यह इ:ख की बात है कि 
Rh एक हिल्दू उलाय बालिका गुखलनरनों के 
गोद में अली अय । 


विनीत जीला 
५ - नल 
सूचना 
आपकी कास होगा कि आयामा स- 
प्त ॥ “५ साहित्य सम्मेलन कातिक 
शुङ्ग Eo भो सबत्‌ १६ ७३ को 
गयलतुर में है। अतएब आप- 


से प्राथना हे कि आप स्वयं अथवा आ- 
पक्के सुविख्यात पत्र की रिपोटर अथवा 
संघाद्दाता इस अवसर पर पधारने को 
कुपाकरे! समाचार मिलने पर आपके 
अथवा आपके "रिपोटर के टहरने तथा 


भोजन का समुचित प्रबन्ध कर 'दिया 
जायगा। 

आरशा है कि आप स्वा० का० स० की 
प्रथन स्वीकृत करेंगे । 


दृयरशंकर शास्त्री 
भस्त्री स््रा० का० स० 


अफे 


प | कि गोभक सखन उन सिथिथाँ में पधार कर 
= | जलसे की शोभा बढाखे । 
। री पूज्य खामी श्रनुभवान्दजी व श्री पूज्य | 


की शोभा को बढ़ाये 


बड़े योग्य खंन्यासी 
चे एस उत्सव में पधारेगे, शरोर 


नौक भी उपस्थित हंगे। | 


A 


बड़े २ २ गायक भ३ ४ 
।. (३) पलार रेलवे स्टेशन है जो दिल्ली से 
' मधुरा को जाने वाली लाइन पर विद्यमान हैं। 
| आपका दर्शनामिलाषी 
दृ० रामदयाल 
म्री आष्धेसम ज, पलवल 
जफ़िल्ला-सुड़गांवां 


हिल 
हर्दोइ 
|. गोपागोशाला हरदोई कः छटा वार्षिकोत्सव 
| मिती कार्तिक शङ्क ८-8-१० तदद्चसार ३-४-५ | 


भेगा _ > 
| नचस्थर सन्‌ १६ ६० को एोगा, अठः निवेदन हे 


| स्वामी सघेदान्द जी पधार ने के लिये विशो 
कर प्राथना है। 
रासश्रनी मिश्र 
नेजर गोशाखा हरदोई 
कि हमारी खमाज ने ऋषि उत्सव 
१०-१९ प्रातःकाल बड़े समारोह से मानाया 
र्यवाही हवन से रम्भ हुई। पुनः भ० 
दरलाल जी ने इशवरोपासना कराई । सन्ध्यो- 
याणा के पश्चात्‌ एक भजन होकर,म० संगतराम | 
जी, शोभानन्द्‌ 3, ब्र० देवदस जी म० श्रानीखाल 
| ज्ञी तथा म० कुशल जी नेक््रपने २ निबन्ध और 
ब्यास्यान ऋषि जीवन पर उपस्थिति को छुना 
| कर आलन्दित किया । मन्त्री जी ने वेद प्रचार 
के लिये अपील की जिस पर १ २) रु० के लग भग 
इकत्रित हुये | इस के याद आय्ये कुमार सभा के 
चन्द्‌ सभासदों की प्रतिश्चायं अपने प्रतो पर ढ़ 
रहने के खये सुनाई गई । प्रधान जी ने छमारौँ 
को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये आशीर्वाद 
दिया । 
फिर म० बिष्खुद्त्त जी का एक मनोहर भ- 
| जन इ, पकाश के ऋषि नम्बर के पर्च वाटे 
। जाने के पश्यात्‌ शान्ति पाठ होकर सभा विसर्जन 
हुई । राष्री का समाज मन्दिर में दीपमाला की 
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| 


शु 
थ्य 


| 
| 


| का सञ्चुजित श्रबन्ध रहा करता है । 


गई। 
भवदीय 
सुन्दरलाल थापर मत्री 


श्रीमान्‌ छुरेश्ह्नाथ उयमन्धी 

आमान्‌ चावू डालखम्ट्र जी कोषाध्यक्ष 
श्रीमान्‌ षु शिवद्याल जी पुस्तकाष्यन्ञ 
( १) उपदेसक व न्यासा महात्माओं से ज 
तायूर्षक प्रार्थना है कि लखनऊ या बरेली जाते | 
याते लमय १ दिस छे लिए हरदो दरतेकी त 


पा किया करे। समाजमन्दिर में उनके ठहरने | 


मघदीय 
सुरेन्द्रभाथ मिश्र 
उपमन्त्री आर्यसमाज हरदोई 
है 
दीपमालिकोल्सब 
हरदोई 
सब से प्रथम संस्कार विधि ब यजुर्वेद 

यक्ष किया गया उसके उपरान्त श्री० बा० राम् 
चद्र जी वर्मा घ श्री० बा० शिवनारायण जी पिप्न 
लभाखद्‌शग्रायसमाअ ने ईश्वर प्रार्थना व खामी 
जी के झुणानुचाद के भजन गाये उसके उपरान्त | 
श्री० पशिडत शकरदयाल जी शास्त्री उपदेशक | 
आर्थसमाज गणेशगञ्च लखनऊ ने €आ्ी० १०८ | 
स्वामी दयानृम्द्खी की महत्ता पर एक सारगर्भित | 
व्याख्यान द्या। खिस में कि उन्होंने ध्री खामा | 
जी महाराज की अनेक अहप्ताशा को दर्शाया | 
उसके उपरान्त हमारे खमाज के मंत्री श्री० बा० | 
लल्ताप्रसाव्‌ जी घस्मा ने भी शी स्वामी जी महा |! 
राज की जीबनी च महत्ता के बारे में बड़े मनोहर | 
शब्दों में एक छोटासा व्याख्यान दिया । उपरांत 


उप प्रधान श्री बाबू द्रजकिशोर जी कपूर बकाल | 
आ स्वामी महाराज के गुणालुवाद करते इप 
नीचे लिखी कविता जोकि इसी अवसर के लिये | तप 
रची थी सुनाई । उपरांत आरती ब शांतिपाठ करे 
सभा विलेन हुई राजी में खमाज मन्दिर में रोशी | द 
हुई । 


—e— 


धार 


शुभ सचना 
सर्व साधारण को बिदित हो हो कि श्रा | 
कुमार सभा बिजनोर का द्वितीय वाषिकोर्ल | 
२५, २६ नवस्बर सन्‌ १६१६ ईसवी को ह 
निचित हुआ है । अत एवं श्री खामी सत्या] 
तथा खामी सर्वदानन्द्‌ सरखति जी जे 
नय प्रार्थना ऐ कि वे इस शुभ अवसर पर शरि 


पध्चार कर नवयुबकों.को उत्साहित कर | 
है कि वे प्रार्थना स्थीकार करके अप | 
मिलाषी विद्यार्थियों को श्रनुग्॒हीत क का 
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वाटे जा सकते हैं। | सहित ) स्वीकार होने पर, उन्हें वियावाच- | 
प्रधिक देर तक विज्ञापन देन के लिये | स्यति की उपाधि का प्रमाण-पत्र मिला था। 
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ग जघ |. कमीशन की द्र-२५) और उस से अ- । ५.3 
३ | थिक के खुरीदार की १५): प्रति शतक, | ड 
अझ्‌ न चकिये .. ५०) आर उस से अधिक के खरीदार को | मुख्याविष्ठाता शुण्कुल कांगड़ी i 
स्क पत्रिका प्रका- | 
पिक पिका मास | २०) प्रति शतक और १००) संधा “उस । © 
Ce सा, बिजनौर, h 
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\जेसे इसर अचलर पर प्रत्येक आर्य जाति मिलने का पताः 
\ त करने वाले को न चूकना चाहिए | नक्ता, मृचारक पुस्तक-भण्डार, 


बनिए मल्य १॥) मर 
उषा यम | पोस्ट आफिस शामएुर चका ज़िला 
गे पो०्श्यामपुर जि० विजञन्ैर | बिजनौर ( संयुक्तरान्त ) 
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. चामिंक स्वाध्याय 
आत्मा के दशन 
कठोपनिषदू से 


3) 
सुख के देने वाला ना! चिकेतारिन ना- 


मक जो परस-क्ञान है, उसे नकर, मनन | T र 
करके, और उस पर आचरण करके, त्रहम- | की शक्ति देता हूं । २४ । मनुष्य लोक में 


| जो २ भोग्य पदाथ हैं, उन सब को इच्छा- 


खय यृहर्थ ओर वानप्रस्थ इन तीनों 
जीबन को सन्धियों से उसी को टूर क- 
रता हुआ जो मनुष्य यघ्न स्वाध्याय और 
दान इम तोन कमो को करता है, वह 
जन्म ओर मृत्यु को तर लेता है | वेदों 


के डत्पत्तिस्थान विज्ञानी पूज्य देव को | 

असी प्रकार जान कर शान्तिको अत्यन्त | 
| 

पापत होता है । १७। सुखदायी ज्ञान को 


जुन कर सनन करके और तदनुकूल आच- 
रण करके जो मनुष्य इस ज्ञान का हृद्य 
सें संग्रह करता है, बह मौत की फांसियों 
को खासने से. तोड़ कर, शोक से पार होता 
हुआ, सुखमय संसार में आनन्द लेता 
हे। १८। हे नचिकेता ! यह नाचिकेत 
अग्नि शुख देने बाली है--इसी को तूने 
जर से सांगा था | लोग इस अग्नि को 
तेरे नाम से “बाचिकेतार्नि? पुकारे गे । 
अब तू तीसरा वर मंग । १६ । 
नचिकेताने कहा-मनुष्य के मरजाने 
उर प्रशन होता है--कोई कहते हैं कि 
मरने के पीछे भी कुछ रहता है, दूसरे क- 
हते हैं, नहीं रहता । तेरे उपदेश से भें 
निश्चय करसकू कि रहता है या नहों-- 
यह मेरा तोसरा वर है | २०। 
सृत्यु-पहृले इस प्रश्‍न पर विद्वान्‌ 
लोग बहुत विचार कर चुके हैं। यह शीघ्र 
नहीं जाना जासकता, यह बड़ा सूक्ष्म 


चम है। हे नचिकेता! और कोई बर मांग ' 


इस पर आग्रह मत कर । इसे जाने दे । 
नचिकेता-_देवों ने भी इस प्रश्न पर 


'बेचार किया है, और हे सृत्यो ! त इसे | 
ˆ कठिन बतलाता है। इस का उत्तर देने बाला | 


तेरे समान सुरे कहां मिलेगा, इसके समान | 
दूसरा कोई बर भी सम्भव नहीं । 


सत्यु--हे नचिकेतः त॒ सौबरस की 


से पशु हयी घोड़े मांगले, सोनो मांगले 


स्वयं भी जितने साल तक इच्छा हो, बर 
द्वारा सांगले । २३। यदि तू इसके समान 
समक तो धन मांगले और चिरकाल तक 
जीवन मांगले। बड़ी भारी भूमि पर शा- 
सन करता हुओ हे नचिकेतः ! बढ़ता जञा। 
में तुरे सञ्ज भोगों को यथेच्छ भोग करने 


लम्बी चौड़ी भूमि चाहे तो दूंभा, और 


नुसार मांगता जा | रथों और बाजों क | 
साथ ये स्त्रियां तेरे लिए उपस्थित हैं-- | 


इस प्रकार को 'स्नरियां मनुष्यों को प्राप्त नहीं 
हो सकतों । मेरी दी हुई इन दासियाँ से 
तू अपनी सेवा करा, किन्तु हे नचिकेतः! 
मौत को बाले मत पूछ । २५ । 
नचिकेता--हे शत्यो ! ये सब पदाथ 
अनित्य हैं, आज हैं, कल न जाने होंगे 


यान होंगे। वे सब इन्दट्रियो' के लेज | 
को 'शिथिल कर देते हैं। सारा जीवन छोट 


ही है, इस लिये ये रथे, और न॒त्यगीत 
अपने पास हो रख । २६ । धन से मनुष्य 
कमी तृप्त नहीं होता। तुरे देख कर सभी 


धन पाछेंगे। जितना तेरी शक्तिये हैं,उतना | 


हम जी भी लेंगे, में तो बही वर भांग गा, जो 
पहले कह चुका हूं। २७। नित्य प्रति जीवन 


| कोव्यतीत करता हुआ, एथिवी पर स्थित 


जीव जब अपनी दृशा जान लेता है और 


| जावे गा । जो मुसलमान अथवा 


नित्य आनन्दों के समीप पहुंच जाता | 


है, तब फिर भला यह रूप और प्रेम सुखों | 
| को लेकर लम्बे जीवन में सुख कहां अनु- 


भव कर सकता है। २८ | जिस विषय में 


| इतना मतभेद्‌ है, जो महान्‌ परलोक 


। सम्वन्धी गूढ़ प्रश्न है, हे मृत्यु ! उसका 


उत्तर अवश दे । 
नचिकेता और वर नहीं मांगता। २६। 


——— 


` सत्येन लभ्यस्तपसा क्यष्‌ आत्मा 
सभ्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचयेणं नित्यम्‌ | 
अन्तः शरीरे ज्योतिमंयो हिशुद्टो 
यंपश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः । 

यह आत्मा ,सत्य, तप, सभ्यग्ज्ञान 


और ब्रह्मचयं से सदा प्राप्त होता है। 
यह शुद्ध ज्योतिमंय आत्मा शरीर के अ- | 
उम्र वाले पुत्र और पौत्र मांगे | बहुत | न्द्र विद्यमान है | निर्दोष यलि लोग ही | 
जिसे देख सकते हैं। 


सुण्डकोपनियटू | 


शङ्का समाधान 


( पहल प्राप्त शंकाओं का 
करना प्रचारक का एक अ'ग सम 
था । वह फ्रम चिरकोल से ७ गे 
उसे आवश्यक और लाभदायक हे ' 
फिर से जारी किया जाता हे 
लम श काससाधान क हो 
करगा-- सम्पादक ) 

शंका--शाद्र गुण कम से जब 
तब यह ब्राह्मणो क फिस गोत्रे hn 

दा 
शुद्द किया जायगा, वह किस गोत्र मे 


गोत्र बताये जाते हैं थे कैसे होंगे । ] 
कत्तों--कयूलचन्द्र | 

उतर--बस्तुतः गोत्रों का ३ झैं 

कोई विशेष सम्बन्ध नहा ह| ` 
किसी कुल में जो बड़ा हो चुका है ‘i 
किन्हीं लोगों का जो आचाय है,उप्ी| 
नाम से गोत्र चला करते हैं। प्रसिद 
पुरुवार्ओं की यादगार स्थिर रसगे 
लिये और इन के गौरव क कारण भ 
महत्व स्थायी रखने के 'लिये यह पी 
प्रचलित की गई थी । को शूद् यदि 
कमं से ब्राह्मण बन जाय, और उसी म 
पुरुष के नाम को सिथर रखना चाहे, 
सको वह पहले अपना पूज्य पपु 
मानता था तो वह चाहे, पुराना ही 
रखे, किन्तु यदि उसकी ऐसी इष ||) र 
होतो हमारी सम्मति में उसे अपने ॥॥ू , 
आचार्य का गोत्र चारण कर सेना चाहिं 


साथ लगा लेने में क्या हने है। र| ३ 
मुसलमान भी आये बना कर ऐसा है | पे 
आओ 


सकते हे || की भ्‌ 
हमारी सम्मति में यदि युराने १ _ 


को छोड़ कर विचारा जाय, ल 
समस्या का यह हल असंगत नें हु है 
फ्री स र 

— ० p र्‌ , 
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रत श्री अ।न २ शक पतानुसार चनसम्पत्त्‌ 
है रहे थे, वहां आयंदोरी की सेना को 
बहा. किया, तब 
7 है अधिक घबराई बह देसाई पा- 
| रयां को सेला थी । इस समय तक इन 
एहवार्थी फोजियों के घाद के सामने कोड 
| त नला सकता था। राजशक्ति इन 
शीपीठ पर थो ! वारन हेस्टिंगज की 
|एह सम्मति कि भारत वर्ष में इसाई चर्म 


F षे प्रगोर में सहएरला देने की सरकार को 
॥आाइएशकला लही, पुरानी और रही 
ती be c) ° i | 
" प्‌ मझा 7 कर फक दो गई थो, और | 


लि की शिथिलतए ! अपने आप 
|हो हिन्दू कहने बाला समाज सोया पड़ 

पा। युरुष/ थीं और साहयसी देसाई पादरी 
फोन पर मैदान मार रहे ये । उस समय 


` |हिनादू सुजोदे दिया--जिस के. पास 
॥धरपि राजशक्ति की सहायता न थी तो 
i भी सत्य का पूरा जल उसके तेज को अ- 
ह बना रहा था । 

उस्‌ शमय इसाइ साई पादरी घबराये, और 


: अहम और ईसाई पक्षपात? शीषेक 
षठो लेखमाला में श्रीमहात्सा जी ने 


पेकी झेला बढती हो गई और यह 
पिए असम्भ्च न होगा, कि उत्तरीय 
Ee को सखे दजे की (हिन्दू खहि 
। दसाइयो के पेर विल्कुल उसड़ गये। 
फे हिस्से में से बरेदसूल हीकर 
र पाद्रियों ने आर्यकालि कै देह के 
ऐ हिस्से ञे प्रप्र प्रारम्भ किये । 


f 2 


सहुम्म 


| | | ५४ ४ हे जिन्हें हम लोगां हे अछत या 
। र i 
न) यद्रमते -मचारक। ; 


| 
| भपना लोहा आजमाने लगे। इस में सन्दे ह॒ 


पाई लिएनरी सरकार से रब सहायता | 
हे थे। इधर राजसाहाय्य--उचर | 


मचारक्ष शनिवार 


मझ कर्‌ छोड़ कर रसा चा-उन पर थे 


नह कि वहां पाद्रियों को बढ़तसी 


 कृतकायता टुदु आर्‌ असढ़ाय होने क्ले का 


| रण अऴत लॉग उत्तम छत बनने का एक 


| भात्र उर्पाय देखकर इसाई मत के "दायरे 
| में घुसने लगे । 


इस क्ष त्र में भी आर्यसमाज ने पाद- 


॥; । रियो का पीछा किया। अनेक सूटानों पर 
जो बिरोचो इेना | 


इंसाइयों को नीचा दिखलाया- किन 
यह कत्र बहुत विस्तृत है। इतना ब्रि- 


Eo 


से और कहीं किसी ढंग से निर्ध नों को 
रोटी देकर इसाई पादरी उन्हें दसा के 


| अनुगामी बनाने लगे | यह क्रम अबतक 


जारी है और प्रति दिन बढ़ रहा है। वि- 
शेषतया मुक्ति फौज बढ़े ढग सखे काम कर 


| रह्वी है | यह बढ़ अनिवार्यं साधन है। 


भूखे को रोटी देकर आप कछ पढ़ा- 
2 कुछ पत 


` सीढिए । यह मनुष्य का सत्र से सदल पं - 


| नोविज्ञान है । इस मनोविज्ञान को ई- 


स्वृत और फैला हुआ है कि एक ओर से | 
दूसरे ओर तक एक दृष्टि डालना कठिन | 


दांसीन तो नहीं हां कुछ शिथिल अवश्य 
है। अभी तक आर्यजाति के निचले हि- 
स्से में जो प्रहार हो रहे हैं, उनके पूरी 
तरह रोकने में समाज कृतकार्य नहीं 
हुआ । समाघारपत्रों को जहां गति नहीं, 
समाजोंके वाषिकोत्सबों का घर्मनाद 


||| देश खे उन्हें एक बांके योद्धा का | 


वहीं पहुंचने का यत्न किया 


जहां तक पहुंचने से पूर्व ही रुक जाता है 
उन घरों में आयत्व को स्थापित करने 


का काय बड़े महत्व का और बड़ा आा- 
घश्यक है । 


है | यह ज्ञात नहीं होता कि ईसाई पा- | 
द्री किस स्थान पर अन्त्यजों में क्राडस्ट 
| के मिशन के बीज योरहा है। समूह रू- 
| पेण आर्यसमाज इस ओर से संथा उ- 


साई पाद्रियाँ ने खच ससभा लिया है। 


। किन्त शोक है कि अभी आर्यसमाज ने 


समूद रूप से इस मनोविद्यान को नहीं 
पढ़ा ओर यदि पढ़ भी लिया है तो व समे 
उपयोग नहीं लिया | केबल शब्दों से 
कोई काम नहीं घल सकता ! प्रक कलि 
ने ठीक कहा है कि-- 
'बुभुलितैटर्याकरणन्न भुज्यते 
पिपासितेः काठ्यरमो न्य भीयते? 
व्याकरण को खाकर झुख नहों मिट 


| जाती और काव्य का रम यीकर प्यास 


नहीं बक जाती | इसी प्रकार जो असा 


। है, उस पर धर्म का उपदेश असर नहीं 


स॒ समस्या पर विचार करते हुए एक । 


प्रश्न उपस्थित हो जाता 


और वह घर्म ' 


युदु के नये हथियार का प्रश्न है । देसाई ! 
पाद्री बड़ी चतुराई से काम करते हैं। | 
उन्होंने पहिचान लिया है, कि ग्रामवा- ' 
' सें कोडे बुराई नहीं । रोटी पाकर भूखा 
उन्ह आयजाति के निचले काग ' 


सियाँ के कौन से अग में शिथिलता है। 


का निर्बल अग “पेट! प्रतोत हुआ है| 


करता | पेट भरे चर्मापदेश करना ब्रुरा 
नहीं | मूखे का पेट भरना भरी ठपकार 
है और उसे थमं का उपदेश देना भी उप- 


। कार है। एक उपकार से दूसरा उपकार 


निर्धन्न भारतवर्ष में पेट खे बढ़कर कमजोर | 
अंग कौन सा हो सकता है? पाद्रियों से | 


लोग प्रागों के निर्धन लोगों को कई प्रकार 


रते हैं-किस्ती गांव में कपे ला- | हु a 
से कारू करते हैं ; तनो कृतकार्यता पारहे हैं । समय है कि 


जी लीग वहां काम करके पेट भरने लगे वे | आर्यसमाज समूह रूप से इस सत्य को स- 


ईसाई होने लगे | कहीं बड़े २ बाग घना , भद्धे। केवल उपदेश द्वी पयरत नहीं है। जा 


कर बुलाने को एक बड़ी दूकान खोल दी 


दिवे--उलकी आमदनी से नये इसाई 
पलने लगे! इस प्रकार कहों किसी ढंग 


है।दे; 


हो तो हजे क्या है? इसमें फोड निन्दा- 
योग्य या लज्जा-योग्य बात नहीं। कडे 
लोग समते हैं कि किसी का पेट भर कर 
फिर धर्मोपदेश करने सें कोई नीचता है । 
यह सनझ भूल पर अवलम्जिल है | लेभ 
हे दुरा काम कराना पाच है, परन्तु सूखे 
को रोटी देकर सत्य का पदेश करदेन 


आपको अच्छो समभ््रेमा, आप से प्रेस 
करेगा, आप के दिये चर्मापदेश को भी 
अधिक ध्यान से सुनेगा । 

यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है और 
आंखे बन्द करलेने से अशुढ लिहु नहीं 


| हो सकता । इसी सच फो कायं ` परिगत 


करे डैसाडे पाद्री प्रथार के काय सें इ- 


भूखा है वह उपदेश फो ध्योन से नहीं 
सुनसकता | हमारे मिशन ग्रामों और खि- 
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हे 
। 


शेबतया उन ग्रामां में जहां अत्यन्त नि- 
लोगों को निवास है, कृतकायं 
नहीं हो सकते- -अत्र तक हम 
साथ ग्रामीण लोगों फे पेट की समस्या 
इल करने के साधन नहीं करते तब 


पेन 


लक हम उनके अन्तहदूय को काबू 
आप ४७ et < 
जइ कर सकते । इस सम्बन्ध से इसाई 


पादरियों से हमें अवशय शिक्षा लेन्नो चा- 
हिये और आयं प्रतिनिधि सभाओं को 
विशेष कमीशनों द्वारा पता लगाना चा- 
हिये कि आये प्रचारक किन साधनों से 
निर्धन गरमीशो' की आथिक आवश्यक: 
ताओ ,को पूरा करन के साथ २ उनकी 
धामिक समस्याओं को हल कर सकते हैं । 
यह प्रश्न हरेक उपदेशक या हरेक समाज ' 
के सोचन का नही है। यह प्रश्न आये- 
समाज को समह रूप से सोचना चाहिये। 
ध्रतिनिधिसभाओं को विद्वानों क स- 
स्मरति लेकर तथा देसाई सिश्नरियो के 
कार्य पर दृष्ठि डाल कर यह पता लगाना ' 
चाहिये कि कौनसे झुलभ उपाय हैं-जो 
इस समस्या को हल कर सकते हैं। 

इस प्रश्न का उत्तर किन २ रीतियो' से | 
सोचा जासकता है- इस पर इम किली | 
दूसरे लेख में विचार करेंगे । | 


| 


| हैं। 
¦ चय में हमारी अने 


प्रचारक का गरुकलांक 
अभो गरुळल के महोत्सव सें चार मास 
किन्त हम अपना निश्चय पाठको 
अभी से बताद ते हैं इस साल से फिर | 
प्रचारक का गरुकलांक निकला करेगा | 
मने अकी से उस के लिए तस्यारियां | 
रम्भ करदी हैं। उस में ळळ ऐसी 
णता रखी जायगी, जो अभी तक 
प्यंसभाज्ञिक पत्रो के बिशेषको' में नही 
एर गई । अगले सप्ताह जिशेशांकसम्ध- 
न्धी बहुत सी बाले हम पाठको' को झु- 
साय गे | हमारा निदेदन जानकर फिर : 
हमारे पाठक आी अपनी सम्मतियां : 
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रं ये और गुझकुलांक को अधिक उपयोगी 
जीर मनोरंजक बनाने के साधन बतायंगे- 
ऊती हमें आशा है| 


सम्पादक 


साथ ही | 


| सुनि रख लिया 
। यत्न में लगे हुए हैं जत्र तक वे दाशे- 
' निक क्षेत्र में रहते ये--ठीक 


। का यत्न करना उनक्षे 


: यदि एक 


यह उपह्स्य बात 


सद्धर्म -प्रचारक शनिवार, ४ सागशीष सम्बत्‌ ३७३ 


संसार समाचार पर 


टिप्पणियां 
© 
चामिक 
शारयों ! सावधान । 
है कि वह 


ठ अधिकार 
हरक भजुणष्य को अचकार 
फिसी भी विषय सें कोई 

he < ध >, ययय 
दूसरे के माथे घोपने या हूः 


किन्त उसे 
~ 


नास से अपनी बात कहने को 


सरे के 
उसी प्रकार किसी ग्रन्थ में काट छांट कर 
देनो और फिर अधूरी पुस्तक को गंथ 
कत्ता की बतलाना मिथ्या है। इस स- 
सय एक इसी प्रकार का उदाहरण हमारे 


। सासने आया है | स्वासी हरिप्रस।द्‌-- 


जिन्होंने अगज कल अपना नाम वैदिक 
है एक विचित्र 


उन्हें दशनां का अच्छा परिज्ञान है, कित 


विचार रखे, | 


। किसी को भी अधिकार नहीं हो सकता । | 


दत इस विये है, ल आ द 55८ हू. 
हैः अपराध इस लिये सै, कि बा द 


चल पढ़े तो किसी भी 


| की सम्मति हो सकती है करि ब्य 


ne ——— 


पह री 
7 ग्रः थेकत्ञ 
ग्रन्थ सुरक्षित नहीं रह सकता । ॐ 


मी 
रिप्रसाद्‌ ने जो वेदान्तभाष्य क्लि , 
सस में आधे से अर्ग थक भाग अन्य ३ $ 


गन्लभाषऽ्यो का कः उठा कर श्ख हि { 
tl 


काट ळांट कर अधुरा देदान्तभाण | 


स्वामी रिप्रसाद व नाम से ल्पे तो ष { 


| उचित कार्य करेगा ? किर चेद में तो ५ 


था, क्योंकि | 


वेदों के विषय में उनका परिचय बहुत | 


59५] है । वंदा पर भरा बुद्विपरीत्तः करने 
छसे अनुचित ह 

आपने अपने नाम से एक “सामबेद” छ- 
पाया है| इस सामवेद (?) सें सामवेद के के- 
बस ७9४ अन्न दे कः 
स॒ प्रकार के सूरमवेद व 


क 


इस यत्न को बड़ भया 
सा“वेद्‌ जिस रूप सें परम्परा 
~ 


है, किसी मनुष्य को आ! 


Ee 


से 
चिकार नहो कि 
उस को काट छाँट करे । यदि सामवेद के 
मन्त्र अन्य वेदों में भी मिलते हैं तो इ- 
ससे क्या वे अन्त्र सामदेद सें नही रहते। 


नके 5थें दिये गये | 


पुरुष के भी हाथ पैर आंख न!क | 


| कि पन्रिका३ 


हैं, और दूसरों के भी हैं, तो क्या इस | 


का यह तात्पघ हैँ ¶क उस के 
यथा सिट है। उन्हें छांट देन? चा हिये। 


पे 


है। वं अन्त्र आन्य 
~ ‘~ = Re 
वेदो' के भी हैं, और सामवेद के भी हैं । 
याद्‌ स्वासी हरिप्रसाद इस से वेद में 


ह के 


नरुक्ति मानते हैं, तो उन्हें अपनी 


: रखने का ऑआधकार है, किन्तु यह कह 
, देना कि अन्य सम्त्रों को निकाल कर 
, केबल ७० या ७५ सन्त्र ही सामवेद क हैं 


सवंथा अनुचित और भारी अपराध है । 


शरीरांग | 


नरूक्ति भी नहीं मानी जाली और शात्र 
कारों ने उसके समधान दियेहे। ऐसी 
दशा में वेद को काट छांट कर अपने ना] 
से छपाना न केवल अनुचित है अपित 
अपराध है | आार्य्यसमाज लो इसका बह. 
न कर ही नहों सकता--बे लोग भी इसको 
सहन नह करगे जो साहल्य से क्ष 
प्रम रखले हैं हमारी सम्मति सें इस क 
बसि को बोजमसाज्न 
हिये । अग्य्ये समाजो को एक स्वर हो 
स के विह शब्द उठाना चाहिये औ 
किसी आ आःय्ययुरुल को इस नये मत.| 
त'सासबेद करे आदुर न करना चाहि 
CS 


ज्योतिय का चमए्कार देखने के लिये 
ज्योतिषी के परख नहीं जाना एड गा-कयी 
हरमःस भरि ऽवि 
यां निकल जाती हैं | उन्हीं सबिष्यद्वाणियों 
से लोग ज्योतिष की परीक्षा कर सफतेर| 
सार्यशोर्ष के विषय में भबिष्यहाशी गौ 
है--लोगों का स्वारुण्य अच्छा रहेगा 
न्लु कम प्रसन्न रहंगे। यात्री लोगों को कर 
होगा | किसी बड़े राजजंशज पर आए | 
आयगी । नाटक कम्पकियों को है] 

ठानो पड़ेगी? इस के साथ । 


भविष्यद्वाशियां भी सुन्न लिजिये । ° | 
बीमार "| 


छो दबा देना चा 


Rg 


9 


——ei— 


स्म 3 


क ह 
SS a हर 


ओजन किया करगे-कोश् २ 


| हो जायरा करये । किसी २ के कपड़े 


' स 


Xt > HE 
हो जाया करेगे और रात को सेद 
छुआ करेगी | तोय के गोलों से | 
रये और योरप भें राजा लो i, 


हैंगे |! ऐसी भविष्यद्वाणिय: हैं, | 
के आधार पर लोग ज्यीतिधी कही , 
| इन साधारण गण्पों के लिये शत 

| चौड़ फलितं ज्योतिष की का 


| कता है? 


i आ 


4 
hr 
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हैः 
~ द्रर्व्रतिनियि सभा पंजाब का जा- | 
मास का सरकू नेर हमें प्रप्त हआ ' 

द्वोता हे कि इप मस | 


| उससे ञास 
~ Y ५ ४) प्राण्त हुए । 


2 बंद प्रचा का लए ? 
द्रसीमास 
सभ बडे सुपदे शक तथा भजनो कोल लगभग 


दोसी र्थचो 


रिक के लिए ३०६ 5) आये| 


पौन ! प्रचार {कया । हस 
प्रा हिसाब नह लगा सके क्योंकि सरक्य 
लर के आवरणपएप्ठ यर पते काच चिचक 


गया है-_ भौर कई पंक्तिप! छुप गई हैं । | 
ब्रास भर में जितने नदे समाज प्रान्त में | 
स्यापित होते हैं, उनको सूचना भो खर 
कलर में अवश्य होनी चएहिये। | 
०:— । 
'आह्तिक दयानन्द? | 
शीर्षक लेख प्रकाशित किया गया है, पा- ! 
ठक उषे अवश्य पढ़े | 


ब्य स्थान पर्‌ 


१9 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
बेशन ५, ६ नवम्बर को जबलपुर में हो 
गया | आज के पत्र में उस का थीड़ासा 


अधिक नहीं दिया जा सका। जो समा- | 
चार अभी तक 'मिले 


भिन्न २ स्य में दिखाते हैं । अभ्युद्य का 


संवाददाता सम्मेलन को कृतकार्णता पर | 
उतना मोहित नहीं, जितना पाटलिपुत्र 
कासंबद्द (ला है | अभ्युदय के सवा 
को सभापति की भाषण और प्रबन्ध से 


हैं, वे सम्मेलन को ' 


। समय के नए बहा के 


। साज के प्रति भेरे ज 


गता | 


वह प्रसन्नतः नहों जो पार्टालपुत्र के सवाद | 
दाता को इई हैं ।तो भी दो बातों में दो ना” 


~ 


संवाद्दाला सहसत हैं। प्रतिनिधियों 


की संख्या ५०० के लगभग थी | यहे संख्या 
सन्तोषजनक है । स्वागतकारिशी सभा 
का प्रशुम्ध दढए उत्तम था । संब कुछ पढ़ 
कर यही सारांश निकलता है कि सम्भे 
लान को उत्तम सफलता प्रप्त हुई है। 
ही सें हिन्दी को साध्यम 


जोरंञरक भाषण हुए, 

के आगामी अक में दिए जायत ' 
LOS 

सप्ताह को उः 

जप्ता 


'दिसम्ड्र फे अन्तिम 


त्सवो' झा सप्ताह कहे! 
उत्सव मी ^° 


ण आशा 
स्स्त्रर से पररमस्स होगा | ८ . पद 
तक ग्वा प्र 


एकत्र ही 


गुरुूकल खुन्दराबन की 


अवसर पर अवश्य 


रे 


आपसमा ऋ उत्सव का ल 
। ठ = 
र का है । यह लिखना इम भून / 
गये तत्र ह उल्खब म दी दिन थोड २ । 


लैकटर सरदि 
आर क वितर साहिब आये थे | कन्यां 
के भजन खेल आर उ्यारू्यानादि देख कर 
कमिश्नर साहिवने निम्नलिखित राय दी 
अन्न कभा सेने आपका रुळ देखा 2 


तो उस में शटुता नियम और प्रसन्नता | 


देखकर में आकविंत हुआ हूं ? बैसी शृता 


FC eS Lo र ल्र 
गवमन्ट स्कूलों में नहा पाई जाती । ड 


, ससे प्रतीत होता है कि आपकी पाठबिघि 


और पाठ रीति में ही कोई विशेषता है, 
जिसका अनुकरण सरकारी स्कूलों में भी 
होना चाहिए |” कमिश्नर साहिब ने भी 
निम्नलिित कयन किया था 


“जो काम बरेली में होरहर है, मेंने 
| वह अन्य स्थानों से नहीं देखा !। आयस- 


रो विचार हैं व आप 
और जी काम आप 
की ओर से आपका 


t ~ 


सैस़्ा$ सज्य 
(५ [जनोदिक 


पं 


° 


DS mor 


हज़ार की ज़ 


आज्ञा को बदल 
दिया कि भारत 
है, जहां नैतिक 


में एक ऐसा भी 


पक्ष को पवा न करके 


अढता न्याय किया जासकता है। यदि 
देशों में ऐसे न्यायस्थान न छुआ कर 


ज अराजकतावद पा को सख्या न 
जाने कितनी बढ़ जाया करे । देखे अब 


®’ 
बम्बई सरक्षार वयर करती 


दूसरे 
गस का अमरीका दासो जमनो न 


स० च्य 
शायद इसी लिये 


बड़ा पक्ष किया था 


बेच 
कार्यता नसीब ने हुई । 


$07-5 


मागशीच सम्वत ? ६ ड 


9 ०. ०२०० 


' छाल सत्र चप 


[रे को अमरीका को जलवायु सें कृतः . 


हि ~ | ऋ भोजराजः. 
छग याथर तिलक से | तर जज क 


गुरूकुल समाचार । 


पाणिक वजर की कमी पूरी करने के लिये 


' बहुत छु बाक़ी हे । सेरे विशेष पत्रों पर 


कछ महाजुभावों ने च्यान दिया, परन्ल - 
। यदि एक बार फ़िर श्र 
ह्ाचारियीं के सत्र संरक्षक ( गजनी ने ५ 
अच्च तक कुछ नह दिया ) च्यान द आर t 
लो बजट को कम! 


पूरी दो सक्तो है। २५ भादू उदू तक प्रचा- 


वदारता दिखाए 


रक में २८७४) की रकन प्रकाशित छो चुकी 
है। उस के पश्चात्‌ निम्नलिखित रकमें 
आई हैं:-१० ०) श्री बाबू जगन्नाथ 


ज डिपुटी कलेक्टर, मन्टनुमरीं, १००) 


श्री म० ज्योतिप्रसाद जी. ओवरसियर, 

ललितपुर ( महांसो ); १००) की म० रास- 

गे कृष्णयढ़, रियासत, १००] त्र 

व् पातर ( बरार ) 
मरारीलाल कीं, बरेली 

मन महादेव पाठक--तो सर 

किस्त, २००) भी रायसाहित्र ला० सन्त | 

राम जी, खयडिवीज़नल आफिसर, ४० 
$ न० दौलत राम जी, बैर, अञ्रतलर 


२० श्री डाक्टर रामलाल जीब॒ताला, २५ 


5 ०) अ रानचन्द ज 
रंगून, १ 586 | क्री म० रॉनक्ररॉम जे , । 
सत्र डिविज़नल आकिसर, ६६} 5. # 
२४५ 


म० मकान्दलाल जे चुहडफुर, * 


मन सहादेव पाठक चौथी किग 


कुक तो ऐसे सदानुभाव हैं जिन्होंने ठरे '| 
ब्रतिद्धा करली हे कि अच्छी रक़मे मेजर | 
उन से तो यह प्रार्थना है कि जब देर he 
लगायें । परन्त जिन्होंने अत्र = || 
हिलने का नाम नहीं लिया वे अव | 
त्रह्मबारिया को संरक्षकोंक अति 


अन्य सहाशयों का भो कल ठय है हि 


यथाश पिक सहायता इस ख 


x 


भेज 


८ दिसेस्घर तक जो आयंगे उन है 
विचार होया | प्रादना पत्र ब 
रहे हैं। चुनाव की ति.बकां निहो. 
प्रविष्ट होने वनले कालों के खंर 


| । बषे भी काङ्ग से ही होगा। प्राियों 
' को अपने २ बालक छे कर २१ से २३ 
_. दिसेमणर अथात्‌ ७ से & पौष, १६७३ | 
\- सक गुरुकुल समि में पहुंच जाना चा- | 
हये । १० और ११ पौष [ २४,२५ £ि- | जायगा । 

सेस्एर [ को चुनाव होगथा। गुसकुल से | ब्रह्मचारियों का सास्थ उत्तम है। ऋतुञ्घर 
| । जो सूचनाः पत्र जायंगे उनमें लिखी सत्र | भो नाम सात्र ही है। चिकित्सालय 
५ घस्तृए लेकर पारियों को आना चाहिये। | में कभी कभी दो तीन सूतियां दिखाई 
ie भावी शुस्कुळ इन्दर्स्य की आवश्यक इ- | देती हैं | बिद्यालय विभ्राग के बड़े ब्र- 
मारते बन गई | सङके" र 


| दुरूस्त हो रही | झचारियों के स्वार्थ में बहुत सन्नति हुः 
| हैं तथा अन्य सफाई का कास जारी है। | है। तोल में, बहुत से, सेरों बढ़े हैं । 

५ आ ० प्र० सभा पंजाब ने आज्ञा देदीहैे. 
$ कि इस समय पुरनो पहली चार श्रेणियां | हैं जितना यह लोक-प्रिय हो रहा है | श्रीमान्‌ 
~ बहर भेजी जाय' और मए प्रिह ब्रह्मचा- ! वाइसराय तथा उन की चर्म पत्नी मे 
री भी बहों भेजे ज्ययं | ङ्गा का झुल | जो प्रसन्नता, गुरुकुल देख कर, निजूतीर 
- यन रहा है । पुल तस्यार होने पर इन | पर उच्च पदाधिकारियों के सामने प्र- 
8. छब प्र णियों का समान इन्द्रमर्च गुरुकुल | कट की उस से प्रेरे जाकर 'अ'ग्रज़ और 
( दिल्ली के पास) भेज दिया जायगा 
!/ आर ब्रह्मचारी उस ॐ पचल शीघ्र ही | शिक्षा प्रणाली का अवलोकन करने अः- 
। ५ सस्यान करेगे । दिल्ली निवासी भाईयों | रहे हैं 
/, फो उनके स्वागत के लिए अभी से त्यार | 
हो जाना चाहिए । दिल्ली शहर आयं- | हिए । अन्य 
` माज ने जो सहायता क लिए सब कु- | योग्य मनुष्यों 
! । देडी बनाई है, उसे अभी से उत्सव की त- | 
` श्रारियों सें लग जाना चाहिए | 

४... शुरुकुछ इच्धप्रस्थ को प्रतिष्ठा तथा नए ब्र- 
$, चारियों का बेदारस्भसंस्कार ? २, १३, 
ins अनवरी, १६१७ को होगा। विचार | 
॥ । सल्सव दिसेम्बर के अन्तिम सप्ताह | ( एक मात्र जातीय शिक्षणालय ) 
करने का या, परन्तु श्री मुख्याधिष्ठाता | परन्तु यह किसाँ को नहों सूकती कि 
Er युरूलुल हन्दाबन को आज्ञा शिरोधा- | इस को पर्याप्त धन देकर कार्य कर्त्ताओं 
' समक कर उत्सव की तिथियां आगे | को अधिक चिन्ता से मुक्त करदें। युरप 
|. दी गई हैं। प्रतिष्ठा के समय आशा | अमेरिका वाला मामला तो यहा है नहं 
| जाती है कि श्री सेठ रग्घूमल जी उक्त | कि कोई करोडपती घर बैठे २५ लाख 
:. [ कुल के स्थिर कोप के लिए ५०,०० ०) | सेजकर सारी आवश्यकताएं पूरी करदे, 
। . था देंगे। दिल्ली में उस समय के लिए | और न हों हज़ारो' दान देने वाले कभी 
i) । छी तय्यारी होनी चाहिए। | स्यम्‌ हिलते हैं। निष्कामभाव से, वि- 
'  शुरुकुछ व्रिश्वविद्यालय में पढ़ाई का काम भल्ली | ना प्रसिद्ठी चाहे, दान देने वाले शज्जनों 
। पर आएम्भ्र हो गया है। उपाध्यक्ष | 


गुस्क्ुछ क आवश्यकताएं उतनी ही बर रही 


बहुत से. कास भी बिना 
के अधूरे. पड़ हैं । परन्तु 


नाधन के कठिन है और गुरूकुल को ब में धन 
बहुत कम है । गुरुकुल के काम की सब प्रशंसा 


only 


१ | ; ` पतान गुरुकुश का 'मिरीञण करने गए ! रामनाथ जी कमलीवाछे के हाथ में द्स 
| श्री उपाच्याय स०च०सिह जी को ' हज़ार से लेकर लाखलाख तक की रकम 
._इविभ्राण के विद्यार्थियों साहत कान- | बिना रसोद सड़कों, पुलों, मकानों के ब 
का सरकारी कृषि महादिद्यालय देख 
उस से शिक्षा लाभ करने ळे लिए 


| 
| 
| 


को शिक्षा का गौरव मालूम नहीं। जो ' दर्शक पधारे । उनमें से कच्छ रयासत के 


` रदेब जी, उपाध्याय विश्वनाथ सहित, | मारवाड़ी सेठ बा विधवा सेठानी श्री : 


नवाने और लोगों को खिलाने के लिए . 
अ्रद्ठापूबेक दे आते हैं, उन हे गुरुकल जैसी , 


बिषय दूढ करने को लिए उचित स्थानो | 
में, सरस्वती यात्रा के लिए, समय पर भेजा | 


आज कल योग्य मनुष्यों को प्राप्ति बि- ' 


| करते हैं, इसे कहते भी हैं” ९ ' 


national educational institution | 


ने जा गया हे इसी पकार अन्य विभागां | आहम--संशी 
के ब्रह्म वारियो' को भी अपना विशेष | 


| 
| 
| 


| ईहिन्दोस्तानी-सभी शिक्षाप्रेमी गुरूकुल | 


। इन सत्र को संस्था अवलोकन | 
कराने के लिये ही दो योगय ग्रेजूएट चा- | 


धक सस्था के लिए एक कोइ 
भी प्राप्त करना कठिन है। अर 


; र र भा 
की गुसकुल क़ लिए नकाच ने को तेय्यार 


नहीं। हां यदि पांच छ सुयोग्य महाशयो 
कर डेपुटेशन सारे फ्ररत वषे ५ 
परमै तो पर्याप्त थम एकत्र होजे की 
आशा है परन्तु हमारी स्वामिनी सभा 
के सभासदों के पासन इस काम के लिये 
समय है और नों इस में पूरी हा | 
गुरुकुल के स्थिरता से चलने का एक ह 
साधन मैंने सोचा है। यदि ब्रह्म वारियों 
को खख्चो प्रेरणा को जाय तो कृषि आर 
कारख़ाने (४०५४०) द्वार्‌ थे संस्था 
को स्वात्माबलस्बी (5९ $7१०7, ) 
अनासक्त हैं, परन्तू इस के लिए भी ( प- 
चीसलाख न सड़ी ) पॉचलाख रूपया की 
आवश्यकता तो पिर अ बनी ही रह 
ती है । अभी एक यूगम विक रहा है जिसे 
२० सहस्र मुद्रः तक भी खरीद कर बड़े 
काम निकल सक्त हैं । परन्तु गुरुकुल के 
प्रेमियों में कया एक भी ऐस निकल सक्ता 
है जो मेरे पास पचास सहसु का'चेकः 
भेज दे जिस से में गुरुकुल के लिए ब्रह 
ग्राम ख़रीद कर गुरुकुल की कुछ आवश्य- 
कताओं को पूरा कर सकूं ? आयं जाति 
से इस समय ऐसी आशये रखना शेश सि- 


झौपन से कम नहीं आर इस लिए इस 


आशा पर ही जीना है कि शायद अगले 


` चुनाव सें हमारी सभा एसे सभादों से 


युक्त होगी जो अपना अधिक धन और 
अधिक समय 


(मुंशोरान, सुरूघरदिए एता) 
कल 
प्रतिष्ठित दशक 
पिडले दिनों गुरुकुल में कई योग्य 


शिक्षा विभाग के निरीक्षक म० घिद्वल 
युरुकुलि के कार्य में विशेष अभिरुचि र 

थे। आपने कई दिन ठहर कर 
उरऊुल के सारे कार्य को देखा। आपने 


| जो सम्मति दी हे, वह अगली बार प्रकाशित 


की जायगी । 


आप बहि के परर 
भक्त हैं और दूद 


अय्येसामाजिक हैं ! 
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MR प्रधारक थानियार ४ साग्शी्ष सम्बत्‌? ३,७३ 


क परतक श्रण्डुर्‌ 
की नदे एस्तक 
“पायचस ग्॒न्यसाला 

मे महात्मा सुन्शोरान जी द्वारा 
जहित आर्यो को नित्य कमपद ति--ज्ूल्य”) 

दस पर्त सं आया को मल्य कसर 
की सुन्दर व्यास्था & । आर्थं माज के 
प्रते योग्य है। महात्मा जी के इतने 
द्य के आलुभवों का सार है । 

आचानाराचार आर छुत-छात--झुल्य ८ 
इस लिवरूघ में महरत्माजो ने इल विष्य | 
का गणय किया ह । कि छा ळूल अर | 
भ्रक्ष्या-भक्ष्य का क्या रहस्य है | 

मातू भाषा का उद्वार सूल्य ८ 

भागलपुर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
ग्गं महात्म जो सभापति हुए थे । उस 
समय आपने झो घक्तला दी री बहु अभी 
तक शुद्ध खप में नहीं छपी थी | उस बक्तता | 


त 


॥ 


| मित्रस्य चत्तुषा समीक्षामहे 


| आत्म समपयण किया और कितने ट्टी उ- | 


में बताया गया था कि आयजातिका सा- | 
मापा दर्दी? केलिए कया कत ठय है 


. 
~ 


| 


वेदिक-त्रग्ध और पारः 
(बजाय मे सहात्या ज 
सिट्वान्तो को बेदिक-घ्त के 


| नहं सक्ता; 


तलना करके बनाया हे कि 


| 
संस्कृतसाहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन । 
कलकत्ते का प्रसिद्ध साइन रिव्यू पत्र | 


इस पुस्तक के बारे में लिखता है--इस | 
पुस्तक सें संस्कृत साहित्य का ऐलिहा- | 
सिक हतलिदृस दिया गया है और भा | 


श्र 
<, ted 


के इतिहास के सिक्न २ समर्था के | 
भाव से उसमें शाठ्दिक तथा अल्य जो 
द्‌ भाले रहे उसका धर्णन किया गया 
। घटनाओं फो परका शामरन्‍्यतयः 
ए्पक्षपत्स है और हस छेखक समहाश्यय 
दिथे चहलाओं की सुख्य भग से सह 
त हैं । साबा लेखक के अब्ब ग्रंथों से 
पाई द्‌ कीति के अशुकुल च्चे छपाई | 
रीर रगे दण अच्छे । 
अलक आालु पर शाल्लाथ 
'प० एन्द्र ल्वा पं» गिरिधर शसा का 
अकल वाला शास्त्राथं छप गया है। 
इस शाह्त्राये सें श्राटु विषयक जितने वेद्‌ 
भन्त्रो पर बिचार हुआ है, शायद झो | 
सी में छुआ हो । श्रादु विषयक वेद्‌ , 
भन्‍्चों को खान है आयं सिदान्त क्ली | 
अचादे का नझूना है | मूल्य 7)! 
प्रबन्धकत्ता सुस्म प्रसारक । | 


ॐ El MHS) “0 


| 


| सें किया वह युद कोशल से नह्ढीं; जो 


| तीय हैं | किन्तु इख लिये कि ओऔरों को 


वास्ति दयानन्द 


सभ्य पुरुषों ! 
पूर्व शमय में ग्ररोप के शतिहास में | 
रोम नगर के निवासी पक बड़े मन्नाऊय 
के संस्यापक हुए हैं। उनकी उठती हुई | 
उज्यल प्रतापञ्याजा के बीच में न जाने 
उतने ही राज्यों ने पतङ्गो के समान 


सकी लपेट में आकर भरुमसात्‌ होगये । 
उसी सत्य उनके उदार मनस्वी नेताओं 
को सम्योधन करके संसार के प्र सिद्दु वक्ता | 
सिसरो ने कुछ वाक्य कहे हैं जो कि बढ़े 
भावपूण हैं । उसने कहा “हे रोम घा- 
सियों ! हम लोग अपने मुख से अपनी ' 


चाहे जितनी प्रशंसा करें हमें कोई रोक | 
कन्तु एक बात स्मरण र्‌- 
खने योग्य है। बह यह है कि हस लोगों 
ने जो स्पेनवालों को परास्त किया वह 
चैन्यबल से नहो; जोपीनो लोगों को वश 


गोल लोगों को मार भगाया बह बाहुबल 
से नहीं; जो ग्रीक लोगों को पराजित 


| किया वह युक्ति से नहीं । और जाने दी- 
| जिये स्वयं इटेलियन और लैटिन छोगों 
| पर भी जो हमने अपनी सत्ता चलाई बह 


इस लिये नहीं कि वे और इम एक जा- 


अपेक्ष! इस में शवर भक्ति अधिक है 
औरों की अपेक्षा हम में घामिकता अ- 
चिक है और औरों की अपेज्ञा हमको इस 


चक्र केवल ईश्वर छी की आज्ञा खे चल 


रहा है। इन्हीं कारणो से इम लोग: 


औरों छे ऊपर आधिपत्य करने सें समर्थ 


हुये ष 2 
दे दाक्य हैं जिन के आशय को सभ- 


ए गम्भीर तत्व वेत्ताओं का कार्य हो सके और औरों को भी संखार साजर | 


है। मालूम नहों कि अधिकार नद्‌ से, 
सरत हुदे उस सभय के रोमवासी इस के , 


अशय को समझ सकते थे वा नहों-किन्तु 
यह सत्य है कि संसार सायर की विशाल 
तरङ्गं में बहे जाने वाले साधारण मनुष्य 
इस बात को कभी सो नहीं समझ सकते । 


| उन्हें क्षी भी नहीं मालूम हो सकता 


| कि आस्तिकता अवयवा हैशयर विएवास ळे 


कारशा मनुष्य में इतना अधिक बल ड. 
त्पन्न छोता है कि यह अकेशा समग्र 
सांसारिक शक्तियों के सामने शढ़ा हो 
सकता है। उसे धन-मान और सन्तान 
की लालसा उद्रे्य से नहीं इटा सकती 
और किसी का अनुराग या विराग उसे 
पीड़ा नहीं पहुंचा. सकता। बढ़ अक्केला 
निर्भीक .ड्लो कर सत्य का प्रतिपादूल कर 
सकता है और कष्ठीं भो नहीं डिगमगो 
सकता; क्योंकि उसके आगे पीछे कणर 
और मीचे इतनर विस्टृत और बलवान 


| सहारा होता है कि उसके विरुद्ध कायं 


करना संत्र शक्तियों के माहिर है। इस 
का कारण यह है कि ये सब बाते उनके 


| अपने अनुभव के ढो बाहिर हैँ । यद्यत्रि 


उन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने 
दाप को आस्तिक बसातले हैं ओर कितने 
ही ऐसे हैं जो कि परप्रात्मर के अख्िलल्य 
को घड़ी २ अखयडनीय युक्तियों से सिद्ध 
कर सकते हैं और बड़े अभिमान के साथ 
लोगोी' के सामने उसके अनन्तता, अघ्रि- 
सेयतः, सवेता आदि गुणी' छा ड्य- 
र्यान करते हैं| तो मी शोक से कहना 


| पड़ता है कि वे अपने आप अन्धेरे में हैं १ 


वास्तव में उन्हें परमात्मा को शक्तियों” 
पर विश्वास नड्टीं है ) उन्हें इस बालं 
का भरोसा ही नहीं कि सत्य का प्रतिः 
पादन करते समय उनके नोचे अनन्तः 
शक्तिसय पिता का हाथ रहता हैं जिस 
पर से उन्हें कोडे भी नहीं गिरा सकता।। 


| यही कारण है कि उन्हें राजाओ का 
बात का ज्ञान अकिध है कि यह संसार , 


राज दृश्ड हरादेता है लक्ष्मी पतियों का 
| चन लुभा लेता है और जनता का साल 
अपने सरगं से हिगा देता है । वे लिली 
| जलाते हैं कुछ प्रकाश करते हैँ किन्तु उः 
नकी आत्मारूपी बत्ती में आस्तिकता का 
। तैल ही नहीं जिस से वे स्वयं प्रकाशित 


| के चक्र से पार उतार सकं । ऐसे ही पृ- 
रुषो छे लिये आज के दिन जब 'कि एक 


। सम्वत्‌ का प्रारम्भ होता है सहृर्षि द्या- 


| नन्द्‌ की आत्मा एक सन्देश दे रहो है । 
बह कहती है कि “स्वयं भकाशित 


होने अथवा इैश्वर पर पूर्ण विश्वास उ- | 
| त्पन्न करने का मागें बड़ा दूऊइ हे । उस 


नी | 
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सास्मा फी ओर जाना चाहता है भौर | 


उस पर पूरी श्रहा करता है, तकं अवि- | 
उधास सथा दस्म और अहंकार फी इतने | 
बेग से आंधियां चलती हैं कि उस समय 
उस्च मनुष्य का श्रद्धा और भक्ति के सरो- 
यर पर सैरते रहना कठिन छो जाता है । 
उठती हुईं सरङ्गो थपेट्टे सार २ कर उसे | 
किनारे पर फैंकदेती हैं और बह बोर 
यार भ्रा भौर भक्ति से बाहिर जा प- 
ड़ता है । ऐसे समय में जो दृढ़ रहता है, 


परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखता है और | 


एक आर इस सरोबर में गहरा गोतालगा 
लेता है उस का आत्मा पवित्र हो जाता 
है। स को परमात्मा का साक्षात्कार 
छो जाता है और वह अनुभव फरने ल- 
गता है कि सेरे अन्द्र बाहिर इधर उधर. 
सर्बत्र परमात्मा की अनन्त शक्ति व्या- 
यक हो रही हे भौर हर समय मेरी रक्षा 
के लिये उद्यत रहती है” तब उसमें बल 
आता है और वह औरों को प्रकाश देने के 
योग्य बनता है । 
स्वामो जी महाराज की आत्मा में इह 
अनुपम बल विद्यमोन्‌ था । उनको अत्मा 
स्वयं प्रकाशित हो चुकी थो । बहू एक 
भादश आस्तिक आरत्व। थी | उस उच्च 
जात्मा ने सचमुच देश्वर को साज्ञात्कार 
कर लिया था और संसार को दिखा दिया | 
जा कि आएस्तिकता में कितना अधिक 
बल होता है। उसने अपनी अद्वियीय 
शक्ति से संसार में उगे हुये बड़ भारी 
पाप वुक्च को जड़से हिला दिया और अ- 
क्ल को साफ़ करके उसमें सुन्दर सुगन्धि- 
मय वेद्‌ शिक्षारूपी फुलबारी का बीज | 
रोया । आज उस फुलवारी को सुगन्ध से 
सारत का खार कानन प्रमोद भरा हो 
रहा है | 
आज यदि कोई पचास साठ बरस का | 
बहु पुरूष भारत फो एक सरसरी नज़र 
से देखे तो बह आश्चर्य छे चकित हो जा- 
यगा बह देखेगा कि भारतसें अब गन्दकी 
से भरे हुये कीचड़ के तालाब में शने: २ सूख 
रहे हैं और उनके स्थान पर अब साफ मैदान | 
निकल रहा है बह देखेगा कि अब प्रत्येक 
समाज अपने २ खुधार में लगा हुआ है और 
चारों ओर से झुधार को आवाज आरही 


सभय, जब कि अनुष्य भक्ति पूवेक पर- | 


है । अतर यहां वह दुगन्घ युक्त बायु बहुत 


कम हो रही है जिस की गन्ध मे मनुष्यों 
को ऐसा नशा चढता था कि फिर जाग 


ही नहीं आती थी । यह देखेगा कि अब्र | 
| भारत में कुछ इल चल मालूम होती है 


कळ जीवन दीख पड़ता है ऐसा जान पड़ता 
हे कि प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नति के 
लिए नींद से उठ खड़ा होमा चाहता है| 
यह सब कुछ देख कर उस का आश्चयं 
और भी बढ़ जावेगा क्योंकि उस ने अपनी 
युबावस्था में इन में से एक भी दृश्य नहीं 
देखा होना । आश्चयं में हुबा हुआ वह 
सोचेगा यह सुगन्ध किस फूल से उठी 
जिस से यह सारा बम महक उठा है, यह 
शीतल मलयानिल किस पंत की क- 
न्द्रा से बहा जिस मे इस वन को हतना 
रमणीय बना दिया, यह मदी किस स्त्रोत 
से निकली जिस ने इस वन को इतना 
इरा भरा कर दिया, यहां प्रकाश किस 


सूर्यं से आया जिस ने इस बम का अन्ध | 


कार सर्वथा मिठा दिया, बह देखेगा कि 
वह फूल बह पवत बहस्त्रोत वह सूर्य सब 
कुछ वही एक दयानन्द है जिस की बदी- 
लत यह रमणीय टूश्य दीख रहा है। हुम 


दृयोनन्द्‌ का महत्व इस से भी अधिक | 


देख सकते हैं इम उसे इस से भी अधिक 
ऊचे स्थान पर बैठा सकते हैं क्योकि 


उस के अन्दर स्वथं दैश्वर विद्यान्‌ था । 
मेरा कहने का अभिप्राय यह्‌ नहीं कि बहू 


परमात्मा का अबतार था अथवा किसी 


अन्य प्रकार से बह परमात्मा का कोडे 
निकटवता सम्बन्धी था किन्तु यह एक 


वास्तविकता है कि संसार में आस्तिक 
पुरुष ही ईश्वरीय शक्ति के प्रतिनिधि 


| हुआ करते हैं । थे परमात्मा को ओर से 


न्याय धमं और सत्यता के लिए निरन्तर 
लड़ते हैं भौर अन्त में अपने आप को 
एक ऐसे यज्ञकुण्ड में आहुति के रूप में 


| डाल देते हैं जहां से न्याय चसे 


और सत्यता का वायु संसार को 


। आनन्दित करता डुआ बहता रहा कर- 


ता है। ऐसे ही पुरुषों का प्रतिनिधि बन 


| कर भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि-_. 


“यदा यदा 'हिधमेस्य 
रलानिभेवतिभारत 


अभ्युत्थानमधमंस्य 


| 
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परित्राणाय साधुनां 

विनाशाय चदुष्कृ नामू 

चमं संस्थापनार्थाय 

संभवामि युगे युगे ॥ २८ ॥ 
दयानन्द की आत्मा भी | 


ऐई t 


| शालिनी आत्नाओं में से एक आत्मा 
| 


इसी लिए में कहता हूं कि उसे इन और 
भरी भधिक ऊ चा देख सकते हैं और ` 
का कारण एक माग उस को आस्तिकता 
अथवा ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है, 
शिवरात्री के दिन उस के दिल प्ले एक 
बात खट फी थो उस दिन उसे इइव हो 
सवंशक्तिमता पर अविश्वास हुआ था 
उख ने समका था कि बिचारा भगपान्‌ 
जो एक चूहे फो भी दूर करने में अशक्त 
है उसे क्या बल दे सकेगा । उस के हदय 
में जड़ जोर से इस प्रकार के सन्देह कौ 
आंधो चली परन्तु छमें हषं मनाना चाहिए 
कि उस आंचो ने उस के कोमल हृद्य 
को किसी प्रकार की भी हानी नहीं पहुं- 
चाह प्रत्युत उस पर पड़ हुए श्रम जाल 


को झी दूर किया । उस ने देखा कि वह | 


वहां रहते हुए ही उस अनन्त शक्ति को 
माप्त नहीं कर सकता था इसी लिए उस 


ने भपना घर छोड़ा और इष्ट की खोज | 
में असीम प्रयत्न करने लग शया | अन्त में | 


वह भपने प्रयत्न सें सफल होगया। उसे 
परमात्मा का साक्षात्कार हुआ | अपने 
प्रयत्न में उस ने कैसे और कितने भवण- 
मौय कष्ट सहे उन फे यहां लिखने फी 
आवश्यता नहीं । थे अब सर्वविदित हो 


चुके हैं । किन्तु महर्षि के जीवन के इस | 


भाग से एक शिक्षा मिलती है | जिसे कभी 
स भूलना चाहिए | 


मय; सभी मनुष्यों के हृद्यो में इस 
मकार के मिराशा के बादल उठा करते 


हैं और थे आत्मा पर पड़ते हुए परनाती | 
रूपी सूर्य के प्रकाश को रोक लेते हैं | उर्ष 
समय कोड कोडे अभागा अनुव्य मागे रे | 


भटक कर सन्देह रूपी अथाह समुद्र 


| गोते लगाने लगता है और शनैः शैः | 


पूरा नास्तिक बन जाता है | उस समय वेद 
गढ़ में गिर रहा होता है क्षीण हो 

होता है किन्तु समकता ह कि चह ब्रा 
बर ऊ चा चढा जारहा है और उसकी श॑ 
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नना) बराबर बढ रहो हैं। 
होता कि फोद भी निराधार चीज झूपर 


नहीं चढ़ सकता यदि यस के आधार क्षे | 


लिए कोई सीढ़ी पेड़ या मकान न हो । 


इस को जाने दीजिए निराधार पोल मं | 


तो विमान भो नोचे षी गिरेगा ल को कितना सावधान रहना चाहिबे? | 


न उठ सकता । इसी प्रकार किसी _ 


दोधे में कोए शक्ति नहीं आसकती जग 
तक घड किसी शक्तिमान के साथ जुटा 
हुआ त्त षो ॥ को भी पिग गरम नही 
हो सकता, जब तक बड़ किसी अन्य अ- 
पने से अधिफ गरन पिण्ड के साथ सम्ब- 
हु नहो इतना ही घयोंकोई भी मानवी 
शक्ति उत्पन्न महीं हो सकती यदि मनुष्यों 


क RS न ं- 
उसे मालूम नहों 


सेंटुस्मेप्रचारक शनिवार 


= 
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| गया किन्तु इस सारे में मैने बता दिया 
है कि आस्तिकता में क्या यछ है ? कबं 
| बण है? और उस की प्राप्ति में मनुष्य 


| अत में अपने कथन को फिर प्रारम्भ क- 


| बताने का प्रयत्न करू गा कि मनुष्य अ- 


| पने जोवन को आस्तिकमय जीवन कैसे 


को भोज्य वनह्पतियों में कोई शक्तिव्रि- | 
लीन म हो । ठीक इसी प्रकार आत्मा को | 


कपर चठाने के लिए आधार की आबव- 
शयकता है उसे शक्तिशाली बनाने के 


जिस ने उस आधार अथवा शक्ति भयहार 
को पहिले ही से तिलाझली देदी उस 
क लिए कपर उठेने अथवा शक्ति 
शरलों बसने को छशा ठयं है। वह 
कभी सो झूपर नहीं डठेगा उस का आत्मा 
कभी शो बलान्‌ नहीं होगा। इस की 
लिए सहारा तु ढना चाहिये शक्ति भवष्टार 


के साथ अपना सम्बन्ध जोएनर चाहिबे 
खामो दयानन्द की आत्मा शिक्षा देसी | 


हैकि ऐे। भटकों हुए आत्माओ ! 
लौट कर फिर अपने स्थान पर आओ 
और उस अनन्त शक्ति पर विश्वास रख 
कर ही ऊपर उठने का प्रयत्न करो नहों 
तो तुम्हारे सारे प्रयत्न पानी पर लकीर 
को सरह सिट जायेगे भर सम्भव नहीं 


बनो सकता है । 
( शेष फिर ) 
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प्राप्त पत्र 


रता हू और स्वामी जी के जीवन से पह 
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पने स्थान पर आगया हूं । इस । पुन 


| 
| ॐ | 
नहीं उठ सकती । मनुष्य कभी भी अठ | मेरे निब्रन्ध का बहुत सा भ्राग चला 


को पुनर्जीलित किपा। वास्तव में बेटे. 
ताओं क भी गुस माने जाने योग्य थे । 
आओ आज हम इस शुभ रात्रि को शुक 


| बनायें और प्रतिक्ञा करें कि रुमकी आज्ञा 
| का पालन करेंगे। उनका ऋण चुकाना 


छसारा परम कत्तव्य दो । 
पर्णानन्दु 
4 4 
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शाखा गरूक ल करूक्षेत्र वे 
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ऋषि जीवन से शिक्षा | 


चस में सम्देह न सम्देह नहों क्रि दीपमा- चमा 
लिका के दिन लाखों नर मारियों मे अ- 


| पने घरों को लीप पोत कर सुशोभित 
लिए शक्ति भगोर की आवश्यकता है। | 


किया होग। साथ हीं प्रत्येक ग्रह में अनेक 
दीपक छला कर भवन रसणीक बनाये गये 
होंग । आयं माज्ों में भी सवंत्र ऋवि- 
झत्सव मनये गये होंगे, समाजों में व्या- 
रूयान तथा समाचार पत्रों में बड़े २ लेख 


भी प्रकाशित किये गये छोंगे-लाखों मन | 


मिठाई को भी खपत हुई झोगी | परस्तु / 


हमारा प्रश्न केवल इतना है कि कितने , 
ऐसे आयंदीर हैं जिन्होंने ऋषि के वा- | 


स्तविक सद्देश्य को समभ-उस शे शिक्षा | 
ग्रहण की छो, ऋषि का आत्मा बनावटी | 
उत्सघों से संतुष्ट नहीं हो सकतो। खञ्जनो ! ' 


उनके उद्देश्य को उसी रूप में देखो 
जिस में ऋषि चाहते थे। अपने आत्मा 


| हे मन्द्रि को सुशोतित करो, अन्दर के 


| प्रकाश से प्रकाशित करो, ऋषि एक खुन्दर ! 


+् ० ~ | 
के तुम किसी कास क रह जाओ | वह | 


उच्च आत्मा साक्षी देती है कि उसने `. छुप रस के दाता थे | 


भयत्न किया उसे सहारा मिला शक्ति क- | 
ऐहर को साथ उस का सस्बन्ध हो गया | 


रोर £ 
भेर फिर बहू इतना ऊपर उठ! भौर 


रत्रा इल्बान्‌ हुआ कि अन्त में उसने | 
भत्यु रूपी ऐसे शत्रु पर विज्ञय पाई 
जिस थे संसार के बढ़े २ घोर सुक कण्ठ | 


पे हार मान चुक हैं । 
सभ्य पुरुषो ! में लिखता हुआ बहुत 


| | ` शे इधर उधर बह गया और भन्तं मे 


CCO, Gurukul Kangri Collectiog 


दृक्ष की भान्ति लोगों को जमूल्य बेद 


दयानन्दो दिविल्यातो घेद्‌ विज्ञान दृष्यकः | 


डुराणां भूसराणां च वांछितां प्रदोगुरः 
ऋषि एक न्द्र छक्ष थे- 
छक्षो दयानन्द्‌ इति प्रझिद्धो 
ज्ञानं झलं यस्य पहबूमूलः । 
सूम्राणि पुष्पाणि च वेद्शास्हः 


समाचार 
स्वास्थ्य 
(? ) गतमास॒में ब्रह्म वारियों का रखा- 
स्थ्य साधारण रहा, कु ब्रह्म थारियों को 
ऋतुज्वर ह्वोगपा था। सास कातिक से 
सय आनन्द प्रसुक्न हैं| रोगीयह्कर्म एक भी 
सहों | 
परीक्षा 
(२) तिथि १५-६-७३ को माण- 
सासिक परीक्षा होगई । परीक्षक गुरुकल 
कांगड़ी के अध्यापक पं० कन्हैयाठाल 
जी शास्त्री सपा म० दुरिगोपाल जी थे! 
परिणाम अत्युत्तम रहा । 
दीपमालिकोत्सव 
[ ३] इस वार दीपमालिकोत्सव बडे 
समारोह के साय सनायागया, ब्रहझचारि- 
यों से यशाला तथा आश्रमों.को अच्छा- 
सजाया था | ब्रह्म वारियों के गोलिगान 
फे पद्मात्‌ ऋषि कोषन परसभा हुई, प्रीति 
भोजन के बाद यह उत्सव समाप्त डुआ। 
आ्रान्नदान 
[४ ] स्वगंवासी ला० बालक रामजी 
| रईख पानीपत का गोशाला फे लिये 
१०००) एक सहस्र द्वारा ला० खेव- 
चन्द्र जी रईस । 
विद्यालय के सीन कमरों के लिये म० 
जगन्नाथ जी अकोन्टेर्ट सैसोटरी डि- 


| की ओर से १४००) 

| कवल ८० के लिये स० नारायणदास 
¦ जी ठेकेदार देइली से १००) और ला० 
| मोहरसिंह जी दृअसोइनलाल जी देइली 
| से २००) । कपड़ा सीने की नड सैशोन ब्रू 


पत्रा शाखाणि रसोस्ति मस्त: ॥ | बद्रीप्रसाद जो मैनेजर सिंगर सु इंग कपनी 
उन्होने वेद विज्ञान देकर आये जाति | ने भेजदी है । 


घीज म सहारमपुर ने अपनो चमं पत्नी . | 


नी SEES 


| ई प्रावश्यकतायें 


[ ४ ] गोशाल के लिये १०००) स- 
` हस्र रुपया यदि और आज्ञाय तो थारों 
सू शोर से ठीक २ घन जाएय । 
| | प प्रह्मचारियों के लिये ८० फते फड़- 
| | त्तियों फे जिये ऊनी कपड़ा चाहिबे। 

पुस्तकालय में पुस्तकों को बड़ी अय- 
शयकता है पुस्तक दा घन भेज कर सहा 
यता करें । 

पंचम वार्षिकोत्सव 
[ ६ ] श्षाखा का पचस वाधि कोट्स 


होना निश्चित हुआ है। 
} 3 विष्णु मित्र 


परिडतों के माम 


a खली चिट्ठी । 
औैने इस जाम को ? शिट्ठी पहिछे भी 
प्रकाशित को थी, जिखः सें लिखा घ छि 
' छो विद्वान अपने ही निदन्ध शिखक 
» |! । ज्लेजेंगे, उम्र में सवोत्तम जिन २ कर ठ 
रेगा ञ्ल २ को ५१) ० भेट सिष्ठेगा ।” 
! । शूस पर संकड़ों ऑनयन्ध आए आर अ 
। ' ` रहे हैं। किन्तु कह विद्वानों फे असेक खं- 
| ` शय उठे जिन फे निश्चय फरे में उन को 
¦ बड़ाकए होताहे। इस लिए में एक दार 
'। फिर सूचित करता हूं और उल सद का 
k उत्तर भी लिख देता छूं। इसका खमथ का० 
", शक्त १४ तक छ्ली होगर। अथात खब ्ि- 


| 


3 


सदर्भ्भ प्रचारक शनिवार 


| 
| 


| एवं उति के उपाय आदि २ सवी गपूर्ण 


या शब्द | 
| शुक्ल १५ सक है। नि्न्ध के साथ जीवनी | 
| भी भेजें जो कि निबन्ध फे खाये 
डी झपेशो | 


२६-२७-२८ जनवरी सन्‌ १६१७ को ¦ 


| विषयों पर दो प्रस्ताच लिखे काने चाहि- ' र 
| शुन कर्‌ उन्हों ने चित सें हंस कर कहू | 


प्रकार का ¦ 


' ` जर विस्तृत हों । दोनों सर्वोत्तम होने पर 
i, 4) रु० और एफ छोने पर २४ ) रूपये 
मि्ंगे। छेष मया होणा चाहिए तथा 
लेखक के माम से आने चाहियं | अनुत्त 
होने पर किसी का लेख लौटाया नहरों 
जायगा । अनुत्तसता ष्ठी 'शिफायत करने 
का अधिकोर किसी को म होगा । परि- 
शाग्म दैत्र फे अन्त तक प्रकाशित ोगा। 
सब फा सिर्धारण एक “विद्वट्परिषदू” 


HEA 


' ' करेगी जो सागंशीचं में बैठेगी। 
Fi तथा एक “स्वर्ण पदक” (सीने का 
.... समगा) उन को दिया जायगा झो “फ- 


लित भौर गणित ज्योतिष” इस विवय 


यें|अन्वेषणपू्ण छुन्द्रभाषळ।ला एवं शक्ति | 


है; सागशीर्ष सप्तं ! 


अन्येषण पण अर सतमतान्तरोँ के भक्ष” 
पी का सयुक्तिक रूयइन कर फलित का | 
समर्थन और उपयोगी यन्त्रादि का बणन 


बिध्ठत निबन्ध लिखेगा, संस्कृत में लिखे | 
{हिन्दी सें, आने की अवचि चैत्र | 


करू पछना हो तो जवामी काड ले 
पुछं | पञ्रादि स्र व्यरष्ठार इस पसे से 
क्‌ « । 
क्यो, ५० ताराचन्द्र शास्री, अध्यक्ष 
४ छुहृज्ज्यौतिप कायोलय 
भिवानी (हिसार) पल्चाघ 
टकला 
देहरा दम क यबा- 


] 
° 


पथ्य कुमर सभर 
व से निवृत्त होकर रात्रि की गाड़ी | 


षि कोल्स | 
प्रस्थान करभे के "निमित्त तीन उपदे | 
शक भहोद्य साजे सान्द्र बैठे । 


उसी समय एक महाशय जोकि उत्सव 
में उरक. व्याख्यान सुन चुके थे और कुछ 
हिसो से समाज सें ठहरे हुए थे बह वा- 
“हिर से आकर साधारणा भाब से उनसे 
पूछने लगे कि “आप का किस गाछ़ी में 
कहर जाने का विचार है” इस प्रश्न को 
सुन ने ह एक उपदेशक जीने दूसरों से 
एका एको कड दिया कि- 
'गु्तचरो ऽयम्‌? यह क्ष ब्चलाअनक बयय 
कि ““यद्यस्ति तहि को दोषः ” इस 
प्रत्युत्तर सुन कर दे अवाक रह गये और 
लण्जीन भरव से इधर उधर छे 
को बाल करने लभे । 

जब उनको 'दिदित्‌ होगया कि यह 
पूछने बाले भी एक संस्कृत के विद्यार्थि 
हैं तो फिर क्या घा अपने कथन पर सा 


परोदय 


छे क पोचा प्ेरने छगे- 


गस से विदित होता है कि आर कल 
लोगों को गुप्तचरों ने कैसा भयभीत कर 


रक्ख है किसी अपरिचित व्यक्ति पर | 


क्षी बिश्वास करना कठीन होगया हठ 
इसी अविश्वास छे कारण प्रकट चर 


पर प्राचीन और भर्वाचीन एषं पाश्चात्य | सक्जन को भी गुप्तचर सभभ कर कैसी 


जोंग: Digitized by eGangotri 


६७३ 


जज र 


उपदेश कों की दशा तो वैसी ही न 
होती है जैसी कि राम के भय से मसी 
ऐसी अवर्णा में रवर छी रक्षफ है 
प्रसरनाध ओदृष्य देहरादून 
दहरादून 
गरी प्रचारिणी सभा फा श्रीयु 
५० आनन्द्‌ नरायण झो के वकील 
भापलिल्वमें२६ ता. को श्री, ला, अ्न. 
निरूहु कुमार श रईस के स्योन पर एक 
बिशेष अध्विशन छुआ | 
उस अबश्र पर दोप्ररूद्मव स्यीफृत हो 
कर प्रतिनिधियों मियोरचल फिया गया। 
१-देहादूल की नागरी प्रचारोणी सभा 
जबल पुर सें होने वाणे सप्तस हिन्दी 
माहित्य सम्भेलन के साथ पूण तथा स- 
हरतु सूति प्रकट करती है आर पूरी राफ- 
लता के लिये - जगदण्यार से ' एरी है 
२-सम्भेलन में सम्मिलित ट्लोले के 


स॒ सभा को ओर से निश्चकिखित 


[i 


त 


पं० आनन्दन पैवकोील 
१-स्वमी प्रकाशाननन्‍द जो 

पं ०असरनाथ जी जैद्य शास्रो 
पं० बंशोचर जी शास्त्री 

ल7० बसदेबसिह ञी भक्तराज 
सा० अनिरुहुकुभार जी रइस 
-पं० उदित सिश्र जी 

ला० आ्योकिशोर जी 
| ६-४० बद्रीनाथ जी उपदेशक 
| १०-सास्टररामप्रसाद्‌ छी 


RS र 2 स पे 
करण जी से प्रश्न 
< > 
श्रोयुत सम्पादुक, सदु प्रचारक, नम 
२० कात्तिक १ ६७३ के सद्ध प्रचारक 
एष्ठ पर्‌ कवि कें को एक कि 
शंकर छन्द में छपी है क्या उक्त % 
शय कृपया सदसे-प्रचारक में i 
ल करेगे कि शंकर छंद का नाम उ” 
ठंदो ग्रन्थ के आधार पर व्य 


किया है | जहां तक लोगों की नातू 


b a 


स 
श 
किस 
न 


| है यह छंद प्रधज्ञ ही प्रधम “ए 
योगी! लप्मक पद्य में 
। घा, पर उस के क्ता ने नवीन 

कोई नाम नहों दियर था। 7 
सपर्ण | 


निरि 


| RRR या पपपदद्रशाशाा: चर 
र 
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श 


[i र mer का ST Soe 
सामाजिक ससाचार | सभापति होने के लिये महात्मा मू शीराम जी | 
आर्यकुमार सभा लुध्याने का धार्षिकोत्सथ | र ys । णप में आय्य समोज नेकः | 
(५, १६ दिसम्बर को होगा। | पतल ध्वनि से, तथा सनातनधमियो ने“बोलो | 
2S | सनातनधर्म की जय” की च्यनि से, प्रस्ताव का | 
कादियाँ का नूर! सूचना देता है कि बल- | “दिन किया। जब महात्मा जी ने सभापति | 
रामपुर के आस पास बहुत से मुसलमान घराने | छ आसन अकूत किया तब पुनः करतलध्य- | 
जनेऊ चोटी रख कर हिन्दू वन रहे हैं। इस से | निसे तथा“वोलो सनातनधर्म की जय” की | 
धहयोगी बहुत चिन्तित है। | ध्वनि से खागत किया गया । ! 
कितने मिन्ट हरेक यक्ता बोले इस पर बिवाद | 
गोपाष्टमी फे दिन शुरुकुल में सभा हुई , हुआ दोनों ओर से १२ मिन्ट नियत वक्तार के ' 
सम्बन्धी संगीत के अतिरिक्त कई ब्रह्म- | बोलने को दिये गये। २ बजकर ७ भिन्ट हो चुके | 
जारियाँ के भाषण हुप । प्रो० बालकृप्ण एम० ए० | थे तब पं० रामलोचन जी ने उठ कर कहा। | 
के व्याष्यान के पीछे श्री आचार्य जी का भाषण | _ वैदिक पदार्थ क्या है, इस का निरूपण | 
जिस में उन्होंने गोरक्षा के निमित्त एक ' करो। 
रक्षिणी सभा?की स्थापना वनाने के लिये प्रेरणा | एस पर प॑० इन्द्र जी ने कहा कि 'श्रवैदिक | 
की । अन्त में उन्हाने बतलाया कि हरेक शर्य | पदार्थ के निरूपण में ही समय बिता देना ठीक | 
गृहस्थी को घर मं गौ श्रवश्य पालनी चाहिये। | नहॉ--इस समथ जनता मृतक श्राद्ध पर विघार 
' छुन ने आई हे-सो कृपया आप मृतक-श्राद्ध 

गुरुदास पुर आर्यसमाज का उत्सव कई का-| की सिद्धि में वेदो से प्रमाण दीजिये |! 
रणा से मुल्तवी किया गया ह्‌ । इस पर पं० रामलोचन जी ने कहा कि 'अ- 


कक | च्छा तो आप बही कद्दिये कि बेद कौन से 


—o— 


t 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


सीता मढ़ा से म० रामावतार लाल सूचना 
देते हैं कि वहां घिजय दशमी के दिन आर्यः 
समाज की स्थापना हो गई । वड़ी प्रसन्ता की 
बात हे क्योकि सीतामढ़ी जैसे स्थान में श्रमी 
तक समाज का न दोना लज्जा की बात थौ । 
87720: 


आगरा समाज के उपदेश विभाग के अ्रधि- 


दाता म० श्रीराम सूचना देते हैं कि 'श्रीमती ! 


आर्य अन्तरंग सभा आयसमाज श्रागरे ने म० 
लालचन्द्र जी का पोष ज्ञमा कर दिया है श्रीर 
पुनः श्रीमद्दयानन्क् अवाथालय में भजनो पदेश क 
नियत कर लिया है। अय वे पूर्ववत्‌ कार्य 
करेगे |? 


¢= A १ 
स्तक राद्ध 
विषय पर शास्त्रा्थ 


आर्यसमाज बरेली के ३५ बे वार्षिकोत्सव 
पर आर्दसमाज और सनातन थर्मियो का 
“जतक आर” विषय पर शास्त्रार्थं हुआ । २४ 
अक्टूबर को १ बजे से ४ बजे तक शासाथ का 
समय नियत हो चुका था। श्रायसमाज का-- 
विद्वन्मएडल अनाथालय के मएडप में १२दुबजे 


पहुंच गया था । 
सनाततधर्मियो की ओर से पं० रामलोचन 
जी शास्त्री बोलने वाले थे । आय्यसमाज की 
` ओर से पं० इन्द्र जी oe बोलने 
वाले थे ! पं० रामलोचन जी १ वजे नहीं आर्य 
अतपघ सनातनधर्मी पंडिता ने समय मुज़ार- 
ने के वास्ते अपने आप घोलना आरम्भ कर 
दिया । आय्य समाज को ओर से प० 
बिहारी लाल जी ने सब नियम पढ़ दिये जो कि 


ना तनधर्मिःतै ~ पने आप बना कार छपवा , ठ 
सन ने अपने आप बन पथ | भा नहीं | जीवित आद की सिचि में कर और 


जी ॐ 


दिये थे १९ बजे पं० र i 
ड मंत्री आं० स° ने 


तय ड[० शयामखरूप जी 


| | 
| ह ् | 
| इस पर फिर पं० इन्द्र जी ने कहा कि आप | 
| इन अवान्तर बिषयो पर समय न बिताये । यह 
| आप भी जानते हें कि चेद कितने और कौन से 
| हं। यदि नहीं जानते तो सत्याथ प्रकाश या ऋ- 
| ग्वेदादि भाष्य भूमिका में देखले या किसी शराः 
| य्य॑समांजी वालक से पूछ ले । इस समय तो | 


| 


प्रमाणा से सिद्ध कर के' दिखादे । ? 

लग भग एक घन्टा तक पं० रामलो चन जी 
“अवैदिक! और 'वेद” की व्युत्पत्ति ही पूछते रद्दे। 
किन्तु जब उन्हें सुराया गया कि'अपने पक्ष को 
स्थापित न कर के यो ही पूछते जाना वितण्डा 
कहाता है ? तब बहुत तंग आकर आपने सत्या- 
थ प्रकाश की प्रथमाबृत्ति से मृतक आद्ध के वि- 


बताया गया कि ऋषिदयानन्द ने पहले संस्क- 
रण के विषय में नोटिस निकाल दिया कि वह 
माननीय नहीं है--तब इस विषय में मौन होकर 
पं० रामलोचन जी स्वामी जी को प्रमादी आदि 
कहने लगे श्रोर इधर उधर की बातें करने लगे। 

जब पं० रामलोचन जी को मृतक श्राद्ध की 
पुष्टि में कोई प्रमाण न दे ते देखा तो पं + इन्द्र जी 
| म नृतक श्राद्ध के विरुद्ध जीवित पिठ्यञ्ञ के पत्त में 
कई वेद मन्त्र अर्थ सहित प्रमाण में दिये, और 
पं० रामलोचन जी से कई प्रश्न भी किये। मन्त्रौ 
के विउ में ता पं० रामलो चन जी दिल्कुल चुप 
रहे, और प्रश्नों के उत्तर में कहने लगे कि इतने 
प्रश्न का उत्तर घहां नहीं दिया जासकता। स्वय 


न किये। अन्त में बोक्षते हुए पं० इन्द्र जी ने पं० 
| समलोचन के दिये हुए वेद मन्त्रों स दिखाया 


। प्रमाण अर्थ सहित उपस्थित किये ।_ 
] 


CCO, Gurukul Kangri 


उत्तम यही है कि श्राप सूतक भ्राद्ध को बेद के | 


घय में दो तीन पंक्तियां पढ़ दीँ । इस पर डन्ह | 


उस समय यद्यपि शास्त्र्थ का समय दोखुकः 
था ते! भी सामयिक समापंति जी नै एह २ 
बार और बोलने की श्राक्ना दे दी। 

किन्तु सनातनी भाई तो पहले से ही थिज- 
यमालाये' पहने बैठे थे और शाखार्थ को यहाँ 
शोड़देंने पर तुले हुए थे । सनातन भर्म का जय 
जघ कार” बोलते हुए उठ खड़े हुए उन से 
शान्त होने के किये बहुत प्रार्थना की गई परन्तु 
लग भग आध घन्टे तक सारा समूह यहाँ डट 
रहा रौर उत्सव की कार्य वाही को रोकता रहा! 
आखि र थक ळर 'खनतनधर्म की जय” का शोर 


| मचाता हुआ सनातनी मणडल लग भग पौने 


पांच बजे के परडाल से रयाना हु्ा। ` 
~ O— 


“आर्यं समाज सहारनपुर का 
बाविकोत्सव” 


आर्यसमाज सहारनपुर का ४०्यां याचि 
| कोत्सच २७, २८, २४ उच्चतीस अक्टूबर को ईश्यर 
' की कृपा से निर्विष्नता पूर्वक समाप्त हुआ। बा 
हिर से श्रीमान्‌ स्वामी सर्वदानन्द जो, स्वामी 
परमामन्द जी, मास्टर दुर्याप्रसाद जी, प्रोफैलर 
बालरष्श जो एम.प. व्रह्मचारी जयदेव जी स्नात 
श्रौर पं० धनीराम जी शास्त्री पथारे थे। इन बिद्वा 


नो के अतिरिक्त ठाकुर नत्थासिद जी की मंजर 
मंडली शामिल जलसा हुई । 


जैसा कि पहिले लिखा जां चुका है इस ६ 
ब नगर कीर्तन नहीं किया गया। यह तज्ुबा को 
चुरा खावित नहीँ हुआ वल्कि समाज का बुत सर 
धन स्वार्थी लोगों के पास जाने से यच रहदा । इर 
| घिषय पर विस्तार पूर्वक विचार किसो अगार 
अंक में प्रकट किये जायेंगे 

शुक्रवार सायं को श्रीमान मास्टर दुर्गाप्रसा 
| जी के उपदेश से उत्सव श्रारम्भ छुआ | श्ल 
| बार प्रातः को हवन और भजन होने के पश्चाः 
| श्रीमान मास्टर जी का भ्रत्युत्तम उपदेश दृश 
| फिर स्वामी परमानन्द की ने व्याख्यान किया 
| मध्यान्ह के पश्चात्‌ प्रथम मास्टर जी का व्यार 
| हुआ फिर ब्रह्मचारी उयदेवजी स्नातक को ब्याख 
| न वैदिक धर्म्मं की महत्ता पर हुआ जिस ९ 


+ 


| लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण किया | पक्र मज । 


| हो कर भीमान्‌ स्वामी सर्वंदानस्द जी का व्य 
| ख्यान लगभग दो घन्टे होता रद। व्याख्यान ऐर 
| शिक्षाप्रद और उत्तम था कि प्रोग्राम में दिये ग 


| समय से एक घन्टा अधिक हो जाने पर मी अ॑ 


तागण बड़े प्रेम पूर्वक आप का भाषण खुनते २ 
ईश्वर के बडुनामो को ब्याख्या करते डुए आ 


की कार्य्यवादी समाप्त हुई । 


| से यह विदित दोताथा कि कम से कम 


| ने फरमाया कि जैसे एक पुरुष किसी का पृ. 
| किसी का पिता और किसी का माई वर्ग रा क| 

लाता है। इसी प्रकार परमात्मा के अनन्त गुण हं 
तीन बेद्‌ मन्त्र पढ़ दिये ओर उन के कोई श्रर्थ | से अनन्त नाम हैं । भजना के पश्चात्‌ इस दिं. 


! रविवार प्रातः को दवन भजन ओर उपदे 
| से तो जीवित पिठयञ्ञ सिद्ध होता दै म्गृतक ! होने के पश्चात्‌ थाय्यं कन्यापाउशाला: सहारना | 
कक | दी रिपोर्ट मन्त्री समाज ने पढ़ कर खुनाई, जि. 


Se AN 


ली .्ाकाककर्नराामत 


ग्य्य््ज्ल््ल्ल्ल्ल्ल्ल्55.--_-___ 


' खर्च कर के कैसा उत्तम लाभ 


उक्त पाठशाला | जिसने अपने सर्व श्राभूषणों को दान देकर 
' दारा सहारतपुर को पहुंच रहा है और यह भी | उत्तम दान प्रणाली की इस. किसम की i 
! द्शीया मया कि गत मार्च में जो सहारनपुर के | रिवाज काम की है पूर्ण झ्या बंधती है 

जिले की प्रदशनी हुई थी उस में सव से अधिक | परमात्मा की कृपा से बह दिन बहुत दूर नहीं है- 


। श्तोम इसो पाठशाला की कन्याओं ने प्राप्त | जब कि वैदिक धम्मं पुनः मञुष्य मात्र को अपनी 


* ° [a 
द्वम्मप्रचारक शनिवार, ४ मागंशोष सम्ब त१६७२ 


किया | इस के पश्चात्‌ बथा कि पाठशाला की 
कन्या के व्याख्यान और खेलादि होने थे | 
र उन की इनाम बांटा जाना था इस लिये 
' पाय्यं समाज के सप्ये सेवक और बेदों के भक्त 
अमान मास्टर दुर्गाप्रसाद जी ने प्रधान पद 
झा आसन सुशोभित किया। इस कदर 
बद्ध होने पर भी आपका धम्मभाव और 
वैदिक धर्म की सेवा करने का जोश 
किसी नौजवान से कम नहीं हुआ आप का 
आत्मिक बल इसी से जाना जा सक्ता है कि कई / 
' वर्षों से आपने निमक का सेवन बिलकुल 
त्यागां हुआ है आपने कई दर्जन पुस्तक बनाई हैं। 
ज्ञिन में मुख्य वेदों के प्रचार का ख्योल रखा 
` गया है आज कल भो आप में वेदों का अङ्गरेजी 
' माषा में भाष्य कर रहे हैं ऐसे योग्य विद्वोन्‌ का 
प्रन पद को स्वीकार करना स्थानीय श्राय 
पुरुषो के लिये बड़े हषं का समय था । प्रथम 
शेन कन्याद्यों ने व्याख्य।न दिये और फिर | 
बलादि होने के पश्चान्‌ कन्यां को इनाम | 
/ ' भकसीम किया जाना था परन्तु क्योंकि प्रोफ़ेसर 
|पलङृष्ण जी ने मध्यान्ह की गाड़ी से झम्बाला 
"वनी के उत्सब भे सम्मिलित होने के लिये 


शोर आकर्षित फरलेगा और संसार भरमें 
गुरुकुल शिक्ता प्रणाली फिर से जारी दो जावेगी | 

इस के अतिरिक्त लगभग १५००) का और 
चन्दा जिस में वायदे भी शामिल हैं-सुनाया गया 
जिस में अधिक धन कस्या पाठशाला सहारत- 


| षुर के लिये था। आखरी व्याख्यान ५० धनीराम | 


जी शारत्री का हो कर मन्त्रीसमाज की ओर से 
गवनभेन्ट, वाहिर से आये हुए भाईयों श्रौर उ- 
पस्थित सञ्जना का धन्यबाद किया गया। आरती 
और शान्तिपाठ हो कर यह उत्सव समाप्त हुआ 
जिस को सफल बनाने में लाला नन्दलाल, लाला 
जगन्नाथ जी एकाउस्टैन्टस व बोबू बुलाकी दास 
जी का पुरुषोथं सराहनीय हैं । 
शालिग्राम 
मन्त्री 


—0— 


मनोरंजक समाचार 


अलहिलाल पत्र के .खम्पादक मौलाना 
आजाद्‌ को विहार की सरकार ने नजर बन्द कर 
दिया है। प्रबल सात्तियौ से सरकार को यह 
ज्ञात होचुकां है कि मौलाना साहिब सरकार के 


ना था इस लिये इनाम वरने से पव प्रौफेसर 
' वाहिय का बेदी को ईश्वरीघ ज्ञान सिद्ध करने 
' # विषय पर एक बड़ा मनोहर और युक्ति पूर्वक 

याख्यान हुआ, जिस कां असर उपस्थित जनता 

॥ए बड़ा उत्तम पड़ा। इसके पश्चात्‌ कन्याश्रा 

मे इनाम तकसीम किया गधा और प्रधान जी 
, शि षक्तुता होकर प्रातः की कार्य्यचाही समा हुई 
! मध्यान्ह के पश्चात प्रथम स्वामी परमानन्द 
: ; प का व्याख्यांन हुआ फिर श्रीमती ठाकुरदेवी 

` [तने र्री रिक्ता पर एक मनोहर व्याख्यान दिया। 
सके पश्चात्‌ धन इकअ करने का समय था 
| ।व से बड़ी रकम १५००) की ला० जगन्नाथ जी 
` 'पमन्त्री आर्य खमाज सहारनपुर, की सुनाई 
` !३ यह घन उन की धर्म्म पत्ती जी की इछा- 
: सार जिन का परलोक वास हुऐ चन्द्‌ दिन 
` 'ज़रेथेउन के कुल ज्ञेबरों को बेचकर गुरुकुल 


. चेत्र में तीन कमर के बनने फे लिये दिया 


, 'या। इख देवी के धर्म भाव को इस यात से 
' ले प्रकार जाना जा सक्ता है कि उन की सत्यु 
`” चन्द दिन पहिले उन के पति बांसमती चावल 
;र के खर्च को लाए इस पर उस देवी ने अपने 

{ खि से कहा कि से महंगे चावल तो अपने उ 

i तिथियो को खिलाए गे जो कि समाज के उत्सव 

i i 7 पधारेंगे ्रपने खर्च के लिये अन्य मोटे चावल 

¦ आधे परन्तु पेसा ही किया गया इस देवी 

` घर्मैभाव और शुरुकुल से प्रेम को देख कर 


~ 


| 


श्र 


Ft 
$ 


| 


रम्भ हो गया है । 


| री में से पांच के भाम सर 'पर्सलिक की रिपोर्ट | 
| में विशेषतया दिये गये हैं | उन नामों से एक 
नाम लफ्ट्नेएर सुन्दर दास सौन्धी क्रा है। 
हम अपने भाई को 


~ 


देते हें । 


| पत्र किसान के 
| सदाधक्र सम्पा 
कर लिया । सम्भवतः मौल 
के लिये पकड़े गये हैं। 


० ५-११-१६ तक तीन 
सिरसा समाज में दिये। मन 
उत्तम उपाथ बताये जिन को असर 
पर बहुत अच्छा पड़ा। 


दुश्मनों से कुछ भेल जोलकर रहे थे | 


—o— 


| स म"हिन्दी-सस्े 
{ सन्त 
[ अभ्युदय से संगृहीत ] 

सक्त? हिन्दी साहित्य-सम्मेल 
प० राग !वतार शर्मा एम० प्‌ः० 
और #व्यतीर्थ ४ नवम्बर को सम्ध्या 
बम्बई मेज से ज: लुर पहुँचे । स्टेशन पर खाग 
तकारिशा सति की ओर से शचा परा वो 

0-तवम्यर कार्यक्रम म १२बजे से कार्यार 
का समय दिया गर्या किन्तु स्वयं सभोएति है 
१२-४४ पर प +र अप के पधारने पर बद्स्त 
तालियां बजी । १ बजे के पश्चात्‌ पं० लक्ष्मी 
प्रसाद शब्र। ने संस्क्रम पद्यां मे मंगलाचरण शरीर 
सं्ेपतः सभापति महोदय की घरशंसा की। 
स्त्रियों की चिक के समीप में दो पुरुषों ने 
हारमोनियम बजाये और कुछ महाराष्ट्र स्त्रियों 
ने हिन्दी में स्वागत-गान गाया। 


सभापति का निर्वाचन । 


मय 


माननीय रायवहाहुर शुक्क जी ने इस प्रस्ताव 
को उपस्थित करते हुए कहा आप अग्रेजी क 
जैसे शाता हैं बैसा ही आप संस्कृत के घुरधर 
परिडत हैं। ( हिन्दी री घिशेश्र जानकारी सः 
भापति के लिए, एक सहयोगो के शब्दा में, श्र- 
नाचश्यक है ) 'बिमल बी० प०' बाबू श्यामसु- 
न्द्रदास ने समर्थन में इस का दुलड़ा रोया कि 
यद्यापि दे इस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए 
बडुत समय तक यत्न करते रहे तो भी उनको इस 
के लिए पूछा भी नहों। क्योकि वाबू श्यामसुन्दर 


लाहौर में तीसरा कान्ह्परेसी केस प्रा- 


—o0— 


युद्ध में गये हुए बहुत से भारतीय डाक्ट- 


इस सफ़लता के लिए बधाई 


—o— 


गत सप्ताह 


लाहौर की पुलिस ने दैनिक 
कायालय में घुस कर उस के 
दफ मौलची अन्दुलहथा को कैद 
वी साहिब राज्ञद्रोह 


—o— 


सिरसा खार्यं सभाज 
थी स्वामी विज्ञान मिलु जी ने ३-१ १-१६ 
अति उत्तम उपदेश 
न को बश करने के 
श्रोता गर्णो 


सा काश गो iho ee 5 Fo ove “हक 0 बी o— 


| 


नन्द्शाल के _ nin से गुरुकुल यन्त्रालय कांगडी से मुद्रित तथा प्रकाशित हे 


llectiom Haridwar, Digitized by eGangotri 


जी ने साहत्याचार्य जी से संस्कत पढ़ी थी और 
कृतज्ञता का वोझ उतारने का ऐसा अच्छा मोकां 
फिर कब मिलने वाला था । 


सभापति का भाषण । 

छोटे बालको के गांन के बाद भाषण शुरू 
हुआ । जो भाधरा छुपा हुआ वितरण किया गबा 
है उसमें डबलक्राउन १६ पृष्ठो के आंकार के १५ 
एषठ हे । किसी भूतपूर्व सभ।परति की बक्तता अब 
तक इतनी छोटी नहीं हुई थी और जितनी ही 
छोरी है उतनी ही निःसार सी है। इतना ह 
नहीं; ऐसे मन्दर से सभापति महोदय ने उसे 
पढ़ा कि खचाखच भरा हुआ ओतृमण्डल उ 
कता गया और प्रस्ताव के अचुमोदन में प 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने जो आप की हिन्दी 
की उपम प्रयाग की सरस्वती से दी थी वह 
लोगों को स्मरण शआने लगी | 


तत्पश्चात्‌ पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी गा 


| एक निवन्ध “हमारी शिक्षा किस भाषा में हो” ' 
पढ़ा जो बहुत ही अच्छा और स्वभावतः हास्य 
रैेसअधान था। अवश्य उसमें हिन्दी ही की 
शिक्षा के लिए उपयुक्त बतलाया गया! ततथा 
अंगरेजी भाषा और उसकी बर्शमाला के शतशः 
| अकाठ्यदृपण दिखल्लाये गये। 


—o-— 


प्रबतक--न्शीराम जिज्ञासु 


eee Se 5ऊ- "२७०८ 


प्रतिशनिवार को 
प्रकाशित होता है 


co “ 
प्रचारक पुस्तक-भणडार 
आर्यपःथक लेखराम--चर्मबीर पं० लेख 
रोम आग्योपदेशकों के शिरोमणि थे। 
उनका जीवनचरित्र न्रुतप्राय आत्माओं 
में भी जीवन फूंकने का काम दे सक्ता है। 
और फिर जब वह चरित्र एक ऐसे अनु 
भवी को लेखनो से लिखा गया हो ज़ि- 
सने २? वर्षों से वैदिक धर्म की सेवा ही 


| 


| कार दिन व्यतीत करना चाहिये, 


इस पुस्तक में आर्यो के नित्य कम! | 
को सुन्दर व्याख्या है! आर्थमात्र के पढने , 


यगय है। प्रातः काल से उठ कर किस प्र- 
यह 


| सब बड़ी उत्तमता से दशाया गया है। 


अपना स्ट्रेशय बना रक्‍या है तो उसका ' 


मूल्य और भी बढ़ जाता है। आये च 
की रक्षा का पाठ पढ़ना हो तो एक प्रति 
अबश्य मंग्राइए->सूल्य १) 

निम्नलिखित पुस्तकें और कहीं से 

नहीं सिल सकती । 
प० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
का 

संस्क्ृत-साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन- 
यह निडन्ध विद्यावरचस्यति को उपाधि 
प्राप्त करने को लिये लिखा जाकर स्वी- 
कृत हुआ 
गया है कि नवीन संस्कृत-साहित्य क 
सूल वेदों तथा ब्राप्ह्मण-ग्रल्थों पर है । फिर 
रामायण से लेकर मुसलमान सम्य तक 


छः 


र 
के सश्कृत-खाहिल्य का भारतवर्ष के ड 


तिहास को खाथ गहरा सम्बन्ध दिखाया | 


गया है । 'निबन्ध केबल नये द्म का 
पं रो ~ Cor x 
ही नहीं मनोरज्ज॒क भो हे | सूरय 5) 
मृतक घ्रा पर शाब्हाथ 


था । इसमें पहले दिखाया | 


मुल्य -) 
; हो सकता है । 
बतलाकर शेष चार नेत्यिक मझ्ायज्ञों का 

| भी सरल रीति से वर्गन किया डे । | 


~ 


सन्ध्या करने को विधि अथ सदत 


तृतीय गुच्छक-विस्तार पूवक संध्या-विधि 


स्वगवासी लाला ज्वालासहाय मुमि- 


बर पं० गुरुदत्त के सत्संगी थे। उन्होंने 


है ले ~ साय : 
उठ सें अपने विचार लिखे थे । आयभाषा 


~ 


सं अनुवाद कर 


ड >] 
ङ्ह 
सेड 


स के उन के चमे-भाई ने 
आर्यजनता तक पहुंचाया 
स 


<द 


बहुत उपयोगी है । 
न्च 


चाः ee 


वर गच्छक-आचारानाचार ओर छुत-छात-- 


हे । श्रद्वा ¦ 
शचरोपासना में बैठने वालों के लिये ! 


इस निञम्ध में महात्मा जी ने इस : 


5 ~ 


| ज्ञाति का मःतृभाया 


| दिपय का निर्णाय किया हैं। कि लु ' 

| इत और भस्या-भ््द्यं का क्या रहस्य | 
हे | किस के घर रोना चराहय- इख म- 
कार की प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में झली 


~ 
| भांति आगया हूँ । 


पं० इन्द्र तथा पं० गिरिघर शर्ती का | 
ऋषिकल वाला शाज्ार्थ हप गया है । इस | 
| शास्त्रार्थ में आट विषयक जितने बेद | 
' मन्त्रों पर विवार हुआ है, शायद ददी | 


किसी सें हुआ हो । भा विषयक वेद 
~> 


| सन्त्र की खान है। आगयं-सिद्धन्त की 
| सचाइे क्रा नझूनः है | मूल्य 2) 

` आरय-घर्म ग्रन्धतमाला 
(मः छुंशीराम जिञ्ञाछु द्वारा राचित ) 


RN कसे 'ह्रत-- 
प्रथम गुच्छक्-आांयों वग निल्य-कमे पढ़ा 
2 सूल्य ८) 


CCO, Gurukul Kaneri 


t 


पंचम गुच्छक-ईसाई पपात और आयसमाज- 
सूल्य =) 

~’ 5 विरो sn सल ङ रण cl 

बसाइयीं के ध को सूल कारणों 

f ~ [a £~ i 


आदि करस 
पष्ठ गुचः वेद अर खछायसमाज--झूल्य ~ 


रदो की आं-समाज में स्थिति दि- 


F आय NO. &. 484 


So 
? गुच्च्क Tt तुम पा झा उद्रार म्रल्य =} 


न्दी साहित्य सम्ने- 


ग 
f 

| लन में सहात्मा जी सभापति हुए थे । 

| उस समय अपने 

' अभी तक ट्र रूप में नहीं छपी थी। 

सदात्म जी के इतने समय के अनुभवों ' 

¦ कासार है। 


जो वक्त ता दी थी वह 


उस वक्तता में बताया गया था कि आर्य- 
ः न्दी’ को लिये 
क्या कत् ठ्य हैं ? आय मात्र को इस 
नित्रन्ध से अ'यं भाषा के गुदा का छान 


अम गुच्छक -पारसीमत और वैदिक-धम मूल्य =) 
( डाक ठयय जुदा लगता है ) 
कमीशन की दर-२४ ) और उस से अ- 
चिक के खरीदार को १५) प्रति शतक, 
५०) और उस से अधिक के खरीदार को 
२०) प्रति शतक और १००) तथा उस 
से अधिक के खरीदार को २ ५) प्रति शतक 
कमी शूद दिया जायगा । 

निलन का पता :— 
प्रयन्चकत्ता, प्रचारक पुरुतक-भगण्ठार, 
पोस्ट आफिस शानपुर-काङ्गडी, द्विला 

निजनीर ( संयुक्तपरहन्त ) ।- £. 


प्रचारक का वाषिकसल्य 


” ° 
सर्वेसाधारण सें bs 
विद्यार्थिया'से ... ०.27 ०0) 
भारत विमिन्न देशा से न .. दे) 


प्रचारक में विज्ञापन छपाई 

सर्वथा बन्द कर दी गई है । केबल लोकहित 
के कोई २ विज्ञापन यिना मूल्य छापे जाते हैं । 
विज्ञापन केचल प्रचारक दे साथ बांटे जासकते है । 

अश्िक देर तक विज्ञापन देन के लिये पऋ- 
व्यवहार प्रवन्धकर्ता से कीजिये । 


(२) पहले देखे विया प्रचारक में कोई | 


क्रोड़-पत्र नहीं दंट सकता ! 


( २) क्रोड़-पत्न में आधा कॉलम समाचार / 


, होना चाहिये! क्ोड़-पत्र के आये सिरे पर सद्ध- 


, म-प्रचारक का नाम और बंडने की तिथि प्रवस्थ- 


' कर्ता से पूछकर निश्चित कीजिये । 


ललाते हुए आचांय ऋषि दयानन्द तथा ` 
, उन कं ग्रन्थों के स्यान का भी दिस्रख 


किया है। 


` पा सं 
साधारण कोड़-पत्र चाच तोहे तक १९) 
एक तोले तक १५) 


PS 


विशेष पळ-व्यबदार प्रवन्धक से को'जये। | 


ह 35-57 €७< ला 


द्वर्म-प्रचारक शनिवार, ११ जागंशीर्ष से बत्‌१६७२ 


भ्र 


'घामिक स्वाध्याय 
आत्मा के दशन 
कठोपनिषद्‌ से 
(३) 


h 


करके सत्यु अपना उपदेश प्रारस्भ क 
है) 

सत्यु कहता है--संसार सें दो माग 
` & हैं, एक श्रेय और दूसरा पेय! ये दोनों 
भिन्न २ प्रकार 
न्धनों में बांधते हैं । उन दोनों में से जो 
पुरुष श्रेय की ओर बढ्ता है, उसका 
भला होता है; ओरजो पेय के पीछे 
भागता है वह अभीष्ट को नहीं पा सक- 


नर गे 
क साग 


-\ is 


प्रकार देख कर धीर पुरुष उनमें से घनता 
है। देख भल कर बुद्धिमान श्रेय सागं 
की और मन्द्‌ पुरुष लोकिक सुख की 
प्राप्ति के लिए प्रेय मागे का अनगमज 
। करता है । २१ हे नचिक्रेत 


>> ~ 


et 
_ FP 
~ sot IM 


आदि पदार्थो का इतना लोभ्च दिया-- 
पर ते'ने रब को त्याग दिया। घन के उस 
साथ पर नहों चला, जिस पर चलते हुए लैं- 
कर्डे लोग बीच में/ही;घंस जाते हैं । ३। 
विद्या और अविद्या की भिन्न २ गतिया 


| रती हैं। हे नचिकेतः ! तुझे प्रलोभनं 
| ` ने नहीं फंसाया, अतः में समकतत हूं कि 
: / दू सचमुच विद्या को अभिलाषा रखने 
< 
वाला है। ४। मूर्ख लोग अविद्या-अ- 
न्धकार में फसे रहते हैं, तो भी अपने 
आपकी धीर और परिडत म।नते हैं । 
झुटिल गलियों को करते हुए वे अन्धे के 


उथर भटकते "फिरले हैं | ५। धन के लोभ 
में मस्त हुए प्रमादी मखं को कभी प्र- 
सोक कर च्यान भी नहीं, आता । जो स- 
जुष्य मानता है कि यस यही लोक है 
जर दूसरा कोई नही है, बह फिर २ मेरे 
( मृत्यु के ) वश में प्राप्त होता है। ६। 
इस आत्मा के Iवपय से बहुत से लोग 


RE 


( नचिकेता की पूरी तरह परीक्षा | 


। ता। १ । अय और पूय दोनों ही मनु- | 
|. ष्य की ओर आते! हैं। उन्हें भल्ली / 


मैंने तफे | 
प्घारे पुत्रादि और प्यारे रूप वाले स्त्री | 


हैं और ये एक दूसरे से बहुत ठूर २ च- | 


| पीछे चलने वाले अन्धे को भांती: इचर | 


तो नने का अवसर ही नहीं परदे, और | 


I ~ 


कड़े लोग सुनकर भी नहीं जान ख- 
कते। इसका कहने वाला कोई अद्भुत 
आदमी ही होता है, ओर जो चतुर आ दसी 


का उपदेश सुनकर आत्मा को जान लेता | 
[a | 


| 
| 


| 


| है, बह भौ अद्भुत हो होता ।\७। | 
साधारण आदमी के कहने से यह आत्मा 
| समफ में नहीं आ सकता, चाहे इस पर | 
| विचार भी किया जाय । असाधारण पु- 
रुष द्वारा कहे जाने पर हो आत्मा सनक | 
| में आसकता है, यह अतक्यं है और अशु 
| के परिसाण से भी सूकम है ।=। 
| इस आत्मा फे विषय में उत्तम आचार्य 
के उपदेश से जो बुद्धिं उत्पन्न हो 
वितक से उसे भगा देना ठीक नहों। 
झे प्रपप्तहो रही है | तू सच 
7 घारण करने वला है। हे 
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होई नं हो। &। में जानता हूं कि इस | 
संसार के सज़ाने नप्ठ होमे वाले हैं। 
नण्ठ होने वाली बस्लुओं, द्वारा उस नि- 
त्य आशा को नहीं जान सकते | हे 
चिक्केतः ! यही सोचकर भेंने श्रेष्ठ छान 
[ नाचिकेतारिनि] को उपलब्ध किया है | 
और अनित्यद्रव्य से होता हुआ जित्य 
आत्मा लक पछुच गय हूं। १०। है नचि 
केतः ! तूने भी ( अच्छा किया कि ) सब 
इच्छाये जिसमें समाप्त हो जाती हैं, | 
जगत्‌ का जो आधार है, करो 

अन्त नहीं, अभय को जो पराकाष्ठा | 
| है, ऐसे स्तुति योग्य, उपास्य स्थिर 
| आत्मा को जान कर इस संस।र के तच्छ 
भागो कर छोड़ पद्या | ११? । जो परष 
बरच्य सांसारिक वस्तुओं के अन्द्र घसा 
हुआ होने से गुप्त, हृद्यवर्ती, गहरे, और 
नित्य आत्भा को समाधि द्वारा जान 
सूता ह, वह पुरुष हषे ओर शोक को 
त्याग दता ह--संसार के दुःख और सुख 
| उस पर असर नहीं हालते । १२ । 


| 


t 


[ असमाप्त ] 

| £ 
“हे सेजस्यी परमात्म 
रहित यज्ञ का त रक्षक 
| सचसुच सफलता लाभ करत 


जिस हिसा- 
होता है, बह्‌ 
ए है ।”? 

ऋग्वेद 


re 
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| कहर सके । 'अष्ठाध्यायोी? या यास्कोय जि 
तक पहुंचने के जो साथ 
| पुस्तक रूप सेह या अन्यथा-क् गोपांग 


| नान से कहें जायंगे। साधन सूत से खे कर 
। कल्पान्तर में विद्यमान रहते हैं, कयोड़ि 


इस नियम भें अपवाद सूप है 


शहा जसम पधान | 
प्रश--ऋधिद्यानन्द ने (ह्न ह | 
ब्रा बह कहरता है जो 'सागो fh । ¢ 
घाता है? अंगोपांग तो पीछे कु है दर 
क्या तब तक कोई पुरुष ब्रह्म के | be 
सकता था! | f 
उक्तर--'सांगोपांग'शब्द्‌ ऋचि 
| ने इस लिए लिखा है कि आ ह 


का भलो प्रकार जानने बाला ह) 
र्ला 


रक्तही अग नहो -सपथारणतया बेइ 
न या उपस।घन्न 
वे ही “अ गोयांग कह ते हैं । छे साधन 


विना विशेष-ज्ञानसाथन के बेद 
कभी कोई नहीं जगन सतर! हावे ऋषि 
जिन को वेद अन्त्रा का आन होता है 
| 
को “ब्रह्म” | 


4६ Nr 
देठु क्ल” 


फ्रक्ष-- फिर भ 
मानने लें कया प्रमाण हे 

उत्तर--इसमें वेद्‌ प्रमाण है। देसिए- 

यत्न देवा बच्लविदों ब्रह्म ज्येष्ठ मुपासते। 

यो वै तान्विद्यात्पत्यक्ष स ब्रह्मा वेदिता 

स्यात्‌। 

अथे । का० १० | ७ | १४ 

जिन में रमणश करले हुए ब्रह्मज्ञानी 

, ज्ये 


हु 
उ दृह्य की उपासना करते ६) |, 
उन वेदों को जो पत्यक्ष की अंती भा 
नतर है, बह विद्वान्‌ ब्रह्मा कहता है। 

इस अन्त्र से रुपष्ट ही ज्ञात होता है 
कि ब्रह्म तक पहुंचाने वाले ज्ञान “| 
ज्ञाता बिद्टषम्‌ ब्रह्मा कहाता है । 


उषा 
अब न चकिये 
उपा संस्क्तत मासिक पश्चिका प्रति मास 
शित होती है; नयी २ गीतिएं, नये रोचक 
नयी टिप्पणियां, आप संस्कत में भी पढ़े से 
हैं । प्राचीन गौरव की रक्षा और देववाणी 
उद्धार करन से इस अचसर पर प्रत्येक ॥ जा 
का नाम धारण करने वाले को न चूकता | _ 
शीघ्र आहक बनिए । वार्षिक मूल्य १) | 
पता--उपा कार्यालय गुरुकु 
काङ्गड़ी पो०श्यासपुर जि० 


अ | (शौषे सम्बत्‌ 


३ रु nde ५२ को बट ———— 
षभ 

AEs rd 

_ ए मथा सूचनाय भी दी जाय॑। 

८ |! भाषा का इतना अपमान भारत- 
. | PD Te वासियों द्वारा ही हो तो अण्व लोगों से | 

‘4 ede bso CE ‘il 

र्हा स्लो न | “सम्मेलन क Re के ल | 
{ | उन्मन म॑ पविशबावद्यालय के बन्द ' 

_ f | थ । एक सथन तो यह था कि हिन्दू 

ki एसी अंक में अन्यत्र हिन्दी साहित्य | झुनिवसिटी को आर्थिक सहायता न दी 

नील ग दी गई कुछ बक्तताओं का | जाय | हमारी सम्मति में यह साथन ग्र 

i त) दिया गया है| उसे पढ़ कर'पा- | आवोस्तादक न होगा । कारण यइ है 

र ह स्वपमेव विचार करेगे कि 'हिन्दी- | कि पहले जोश में आर्यजाति FA 
I प्रा्ा-भरषी अगल्‌ का इस विषय में कि- | यालय को घन तो खूब दे चुकी है और | 
न | न प्रबल सत है। आयेभाषा के प्रेमी | सरकार की पृष्ठपोषकता ने नरेशों के | 
श भ तराव हु कि हिन्दू सूः | ख़जानों को भो हिलाया है। मग्गे के | 
स | सिटी में उच्च शिक्षा का माध्यम | ख़चे के लिये भी संचालकों को अधिक | 
र हल्दी को ही बनायां जावे । आये-जन- | चिन्ता नहीं | सरकार की सालाना आ- | 
सह चाहता था कि ठल का एक स्वा” | थिंक सहायता पहले ही पर्याप्त है, भौर | 


तोष दिलाया गया कि विश्वविद्यालय 
इण स्वाधीन नहीं डुआ तो न सहो, 
उसके चलाने वाले तो भारतवासी होंगे। 
कन्त नियमों ने इस दिल्लासें पर भी 
पानी फेर दिया । प्रबन्ध एर सरकार का 
कटा निरीक्षण रहेगा और अध्यापकवर्ग 
मेभी अग्नेज्न सल्जनों की पर्याप्त संख्या 


होगी । तथ आर्य-जनतर ने सोचा कि 


भाय ly ~ _ 
जाति के डूतने भाग्य कहाँ। हिन्दू 


भ अनथ कौन सा हो सकता है ? 


कन्त अब किया क्या जग्य। "दल्ली 


| ऽग सकती है, कि लु न्दू विश्वविद्या- 
बस उय के संचालकों के कानों पर चोट नहीं 
जे | षग सकती । सारा शोर मचाना और 
का बिस्लानो व्यर्थं हो रहा है | शिक्षा का 
ति i भध्यम लो एक ओर रहा, यहाँ तो सा- 
| परण सूचनागे|तक अंग्रेज़ी भाषा द्वारा 
"रे री 'नकललो हैं। झो भारतवारी ञ्ज 


° | मजो देवी से अनमिन्न हैं उन्हें इस योग्य 


गोर चाठेर लेलिय! गया । इस पर य़ | 


लो यह आओ न सही, हिन्टू विशवबि- | 
द्रालप में शिक्त तो हिन्दी-भावा द्वारा | 
होगी । इलन्रा ही सही । किन्तु अभागी | 


पे लाल किले की मोटी दीवार पर चोट | 


| आगे सी बढ़ सकती है ।. तब रुपया | 


| न देने से विशददिद्यालय के दुर्गे की दी । 


बारे न हिळेगी । | 


ने बतलाया था । उपाय यह था एक 
अगली वार विश्वविद्यालय के संचालक 
। थे लोग ही चने जायं जो जायेभाषा में 
विश्वास रखते हों । यह भी छुछ किल सा 
है। जिन भारीर आ दुभियों के हृा्थमें इस | 
| हमय विश्वविद्यालय को बछाडोर गई डे 
रकाल तक उस का छुटकारा 


हिन्दी साहित्य सम्मे- 


उन से 
पाना कठिन है 
छन में, प्रायः इस प्रसंग में मान्यवर ५० 


सदनमोहन मालवीय गि से अपील को 
| अत्या करती है, किन्तु उस से कोई लएभ 
| नहीं हो सकता। राम ने लंका जीत क 
अपने पास नहीं रखी थी, हमारे पूज्य 
| और आयेदृत्ति सालवीय जी ने भी 
| श्ञत्ताकी लंका दूसरों के अप करदी है। 
स में एक साधारण सभासदु का 
हैसीयत में ही रह गये हैं । सन की प्रबल 


इच्छा क 


पर्दों में नहीं हो सकता | 


शय 


मत है | किष्तु अभ्युदय के पिछले अ क से 


CCO, Gurukul Kangri 


| सम्मेलन की रिपोट पढ़ कर 


| दुस्तरा उपाय श्रीयुत शिवप्रसाद जुप्त ' ह्ज्ञ 


ध 


होते हुए यौ आयभाषा का प्रवेश । 
| विश्वविद्यालय-काप्पोलय के जबदुस्त | 


जज्ञ तक हम यही समझते थे कि | 
आतपा सेवी जगत्‌ इस बिषय में एक | 


सद्धम्मं f 
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मारा यह 


विचार अशुद सिद हो गया। रिपोट लिखने 


न ~ 
| वाले संत्राददाला महोदय की राय प्रतीत 


ती है कि इस विषय में विश्वविद्यालय 
के संवालकों को ल'ग नहीं करना चाहिये 
अ की साथ 
लेना आवश्यक है, और मद्रास आद्‌ के 


क्योकि सार टॅशक हर 


इन्दू द्विगदी के सामने शिर फूकाने को 
होंगे। यह तळ प्रायः किया 


ऊर इये बड़ा ज़बदस्त समर्ा 


तब्यार नहीं 

> 
जरतः है, 
जाता है किन्त हम इमे बढ़ा बोदा तक 
ठु द्रि व्रविद्यालय किसी 


बनाया गया दे या 


पचास लाख रुपया यों ही इकट्रा किया 
गया है ।यदि उस का कोई आदर्श है तो 


उबविद्याळय के संचालकों फो चाड़िये 


कि अर््यजाति को अपना आदश 
समझायें । जो उस आदश में 
विश्वास न करे, उसे युक्तियों से और 
प्रेम से सुद्रोया जाय, न कि आदर्श को 
ही छोड़ दिया जाय | दो ,चार या सौर 
हज़ार आदमी हमारे आदर्शे को नहीं 
मानेंगे अतः क्या हमें आदश छोड़ देना 
चाहिए। यदि कुछ लोग को (प्रसन्न करने 


के लिए आदर्श छोड़ दिया तो फिए 

विश्वविद्यालय किस लिए खड़ा किया 

गया है? 

/ आये जाति के बढ़े भाग का कथन 

तोय 
2: 


पं की एक भाषा हो सकती है (२) 
क्षा देश-भाषा द्रररा ह 


कि ( १) आयंज्ाषा ही भारत 


होनी चारद्विए 
ओर इसी लिए भारतवासियों 
की शिक्त भाषा हा हीं 

चा वश्वविद्यालय 
तथा युवको को 
शिक्षा देने के लिए बनाया जायगा इस 
लिए उस में शिक्षा के माथ्यस का सपान 
आर्यभाषा को ही मिलना चाहिए ३ 
साथोरण सो यक्तिशडला दै, और इमारी 
राय में यह अकाट्य है । यदि कोई झले 
इए भारतवासी इस यु फकि-ध कला के परि- 
छाम से सहनत नहीं हैं तो उन्हें सनफाना 
चाहिए, उन तक अपनी प्रबळ आवाज़ 


| ठना चाहिए । 


पहुंचानी चाहिए, य कि उनके प्र्न करने 
के लिए अप्ने लिठुएन्तो' को हर छोड़ बै- 


सः पड़े | साहित्य सम्मेलन को चाहिये कि | कुमार सम्मेलन को अधिवेशन भी होगा| | काम देना 
दी $ ड 3 | द » ० 3) 
जप वह साल भर इस हलचल को जारी | सम्मेलन के लिए २६, २७, २८ दिसम्बर | है, जो काम गंगा के प'ड़े अपनी बहङ्ग | 


न नी 


आ रहे हैं। 


कानों तक आवाज़ पहुंचाने का शायद्‌ यही 
उपाय हो कि आयंभाषा के पक्ष में भाषा- | 
प्रेमियों का शब्द देश के को ने २ में गु आ उठे | 
ताकि उनके बन्द कानों को मु ह खोलना | 


रखे | उस से सम्भव है विश्वविद्यालय के 
संचालक सुनले, यह भ्री सम्भव है कि | 
न सुनें | तो भी हमें इतना सन्तोष तो 
होगा कि अन्य देश वासियों ने ही हिदी 
भाषा के पक्ष में युक्तियां सुनलीं । 
VO 

गरुकलांक 

~> >) 

( १ ) प्रचारक के गुएमुलांक का आकार 
प्रचारक के साप्ताहिक आकार से दुगना 
होगा । 

( २ ) विशेषांक में बढिया कागज़ ल- 
याया जायगा । 

( ३ ) विशेषांक में तीन विषयों पर 
प्रसिहु २ विद्वानों के लेख होंगे। 

( क ) गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी 
[ ख ] आये ससाज का कार्य 
[ ग ] वैदिक इशवर-वाद्‌ 

इन विषयों पर सामाजिक तथा 

इतर विद्वानों को लेख प्रकाशित होंगे। 


गुरुकुल्ञांक में एक वैदिक सिठ्ान्त पर कई ' 
अच्छे लेख अवश्य दिये जाया करें इससे | 
विशेषांकों में, एक रस होने से जो नीर- 
सता आनी सम्भव है बह न आयगी | 
प्रति वषं विषय बदलते रहा करेंगे | | 

लेख और कविताओं के लिये लिखा | 
जा रहा है, और स्वीकृति के पत्र भी | 


[४ ] हम प्रतिज्ञा तो नहीं करते प- 


रन्तु याद्‌ हो सका, तो पूरा यत्न करेगे | 
कि कु चित्र भो जासके | इस विषय सें 


म पीळे से विशेष निवेदन करगे ॥ न दो 
MR 0 | पा सके अव भीते वेर अप एक 


( ४ ) अन्तिम बात यह्व है कि मुरू- | 


र ‘~ र्श € a. 
४ सहुमे प्रचारक, शनिवार ११ सागंशीष सम्बल १६७३ 


हिन्द्‌ विश्वविद्यालय के संचालकों के | ससार समाचार पर्‌ 


टिप्पणियां 
धार्मिक 
लखनऊ में कांग्रेस के दिनों में आस्ये- 


को तारोझे रखो गडे हैं। इन्हीं दिलों 
कांग्रेस का अधिवेशन होगा | हम नहीं 


हमें यह विज्ञापन देते बड़ी प्रस- 


न्नता होती है कि इस वषं आय्येकुमार | 


सम्मेलन के सभापति का पद्‌ प्रो० बाल- 
कृष्ण एम० ए० सुशोभित करेगे । आये 
जनता शोक से सुन चुकी है कि म० हंस- 


राज जी का स्वास्थ्य मास डेढ़ सास से | 


बहुत बिगड़ा हुआ है । इसी लिए आप 
ने सभापति बनने से इन्कार कर दिया 
है । सम्मेलन ने प्रो० बालकृष्ण जी से 
सभापति बनने की प्रार्थना की जो अप 


र % | ने स्वीकार कर लो | हम सम्मेलन के 
विचार यह किया गया है कि प्रत्येक साल 


कार्य कर्ताओं को बधाई देते हैं कि उ- 


होने म० हंसराज जी के अभाव में दूस- 
रर चुनाव भी ऐसा उत्तम किया है। प्रो० 
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सुयोग्य फल हैं---आपका सम्पत्ति-शाश् 


चुका है। आव्यंसमाज के घामिक सिद्दा- 


~> 


न्तों पर विचार करने का आपको जी 


शौक है, उसके परिणमभूत अग्निहोत्र | 
| व्याख्या आदि पुस्तक छूप कर प्रश्चिद्ठ 


| पुस्तक लिख रहे हैं। आप्य कुमारों को ऐसे 


जानते कि सम्मेलन के कार्यकर्ताओं ने | मणडल ने विद्यावारिधि तथा मदोः | 

अपना समयविभग किस ढंग से बन7- | 
| या है। आशा है कि ऐसा प्रबन्ध होगा | 
| जिसमें श्रोता लोग दोनों स्थानों में ब- 
| राबर जा सके | 


| एक परिणाम वे निकाल सके हैं।” 


द हर | और जब लोग नाटक देखने जाते हैं तो 
वालकृष्ण जी पंजाब यूनिवर्सिटी के | पेग नाटक देखने जाते है 


> | नाडाको ' को सैंने प्रायः यह इ 
। का ज्ञान अब पंजाब से वाहिर भी पू-| "के शजो को मन याय ! 
सिद्धि पा चुका है| आगय्येस॒साज के व. | 


जने क RG: जे हम | 
क्ताओं में आपका नास कई सालों से आ | गथा का ज्ञान पहले होता तो हग | 


न्मः. के पूसिठु पं० ज्वाला, ~ 
जी मिश्र की मृत्यु का समाचार ... | 
सबको दुःख हुआ | मिश्र डी सनात $ 
चमं सभा के एक प्रसिद्द स्तम्भ थे पैन 
का दयानन्द तिमिर-भारुकर? 
सभा के परिडतों के लिए वही 


| 


सनात | 


से लेते हैं | उसमें से वे अपने प्रयोजन 
का सत्र माल पा लेते हैं। आपको ह, | 


पदेशक बनाया थग । 

सर स्मिथ डोरियन इ“ग्लैण्ड के प्र. 
सिद्दु सेनापतियो में से हैं। आप इले. | 
रड में इस विषय पर ठ्यरर्यान दे रहे | 
हैं कि युद्ध के समय आशचरणो' पर अधिक | 
ध्यान देना चाहिए। आपने इ स्लिगृन | 
पुस्तकालय में व्याख्यान देले हुए एक क- 
नाडा-वासी सिपाही का पत्र पढ़कर स. 
नाया जिसकी लुछ प'्तियो' का अनुवाद | 
हम यहां देते हे-- 

“युद के लिए जो कनाडा निवासी | 
इ ग्लेण्ड में आए थे, बे प्रायः यह सम्मः | 
ति लेकर वापिस जा रहे हैं कि इ'्लैरइ 
में असमानता का बाज़ार गर्म है। यही 


“उनके अग्रेज्ञ साथियो' ने उन्हें 
~ » h 
खियो' का अपमान करना सिखाया है, | 


यही भाव उनके साथ २ जाता है| कः. 


हते सुना है कि यदि हमें इ'्हीड़ की 


अपने पुत्र या भाई को कभी इस देश में | 
न भेली |” | 

भारतवासियों को आचार शाखं की | 
उपदेश करने वाले पादरी यदि घर में उ! | 
धारका काम करे, तो जहां एक ओर उत्क | 
जाति का उपकार हो, वहां बेचारे गुरी | 


। भारतवासी हैट कोट के साथ 'टुसटग' री | 
| पाठ सीखने से भी बच जायं । 


| 
कुलोत्सब तक जो भी प्रचारक के ग्राहक | 
होंगे या हो जायंगे, उन्हें यह गुरुकुलांक | 
विना मूल्य भेंट किया जायगा, और अन्य | 
[ 


उठते हुए युवक कायंकर्ता के दृष्टान्त चे 
अवश्य ही बड़ा लाभ होगा । | 
2 | 

सम्मेलन का समय विभाग इसी स॒- | 
प्ताह अन्यत्र दिया गवा है। 


— 2->--_>3«>« >> 


सज्जनों को सूल्य से दिया जायगः। मूल्य , कि 
को सूचना पीछे दी जायगी। | 
; सम्पादक | 


आगे इम एक नोट प्रक्राशित करते व 


पाठक बतायें यह कहां का नोट हे | 


परेठक नहों पहिचान सकंगे। इस 
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Mme 


Poa 
ड्म ट्टी बतादेतें 


यह हमारे स- 


थास्तु' लगा सकते हैं-- 
“हिन्दू जितना हिन्दुओं का अपमान 
करते जा रहे हैं, उससे दूना तिगुना प्रेम 


कर भारत में दैसाइयों की संख्या बढ़ाते 


नीच हिन्दू से इस तरह मिलता जुलता है, 
कि उसके 
लेताहे। इसाइ यों की सफलताकी छुञ्जी तो 
शिक्षा प्रचार है। जो हिंदू छात्र इेसाइ- 
योक विद्यालयों में पढ़ते हैं उनपर ईसाई 
मतका प्रभाव पड़े मिना नहों रहता । ह- 
मारे हिन्हूनेता इस बातपर कभी विचार 
ही नहीं करते | माता पिता तो लोभ में 
फंसकर ऊच नीचका विचार ही नहीं 
करते । इैसाइयों में यह विशेषता है, कि 


घृण्ति से घृणित हिन्दू के साथ ये ,उत्तम 


जाकी विराद्री वाला समस्त कर दिग्गज 
परिडतों का अपसोन करने में नहीं हि- 
नकते । अभी हाल ही में कुछ इसाइयोंने 
मिल कर सिद्नापुर में एक अनाथालप 
खोला है । उसमें सन्थाल जाति के 
बालक रखे जायेंगे और शिक्षित हाँगे। दो 
तीन पादढ़ी इस में तनमन से कपय करेगे। 
निकृष्ठ श्रेणीके डिन्दू उच्चश्रेणीके हिन्दुओं 
की बराबरी करने को इसाई नहीं होते। 
एक तो उन पर जसीदारों का अत्याचरर 


देसाई हनेपर इससे ळटकारा 


होत 
इसाई पाद्ड़ियां को स- 


'मिलतः है, दूसरे 
हानभति उनके चित्तको 


छोटी श्रेणी के हिन्दु ओंकीं नितान्त आँव- 


कुनीन हिन्दू अपने उच्चपद्‌ रचित हो 


जयेगा । 


खींच लेती है।। 
हिन्दुओं को हिन्दुत्तव की रक्षाके लिये | 


श्यकता है। मलुष्यके साथ रुनुण्यताका | 
व्यवहार करने में हम नहीं समभते, कि | 


० 
कि ee 


त्षातन धर्मी सहयोगी कलकत्ता समाचार | 
का नोट है। प्रसन्नता की बात है क्रि. 
a 0 2 “कप | द्रत पुस्तक हमें न्‌ 
ड हाना के त नोट नम पुस्तक हम अद्भुत नाम 
| म० रामवगण दमाणी से प्राप्त हुई हे । 


ईसाई पादड़ी इन अपमानितों पर दिखा | 


जा रहे हैं| बड़े से बड़ा पादड़ी नीच से 


हुद्यपर शीघ्र ही शासन जमा | 


सठुभम प्रचार 
के शनिवार ११ सार्नशीर्ष सम्वंत 
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साहित्य 
“अद्भुत विचार” नाम की एक अ- 
बाल 
पुस्तक में बहुत सी बाले, जिन्हें ग्रन्थ- 
कार ने शास्त्रीय समका है, कथा के ढंग पर 
कही गई हैं । भाषा की शुद्धता या सो- 
न्दुय पर ध्यान नहीं दिया, परित लोग 
जिस भाषा में लोगों को भागवत या व्रह्म 
पुराण की कथा सुनाया करते हैं, उसो 
भाषा का इस में प्रयोग किया गया ह्वै । 


कदे 


गम्भोर विषयों को कथा के तोर पर 
वर्णन किया है, ओर आदि से अन्त तक 


मनोरजक रखने का भी यत्न किया है । 


किन्तु भाषा का दूषित होना पुस्तक के 
= ° | 
। मूल्य को कम कर देता है । पुस्तक के सत्र | 


सिट्वान्तो से हम सहमत नहीं हैं । छापे 


| को भूले! भो बहुत हैं । 


¦ के पर्यायशब्द्‌ देने . वाला, 
वर्ता करते हैं। चट उन्हें टोप लगवा देते | 
हैं। यही काले सोहब फिर अपने को रा- | 


CCO, Gurukul Kangri 


| रह गई 
| हो जायंगी । ऐसे ग्रन्थ के . बनाने म 


~ ~ 
'प्रेभायिक विश्वकोश' नाम का हिन्दी | 


संस्कृत, और अ ग्रज़ी इन तीन भाषाओं 


प्रेसो' में छपा हुआ एक २४८ एष्डों का 


कोश हमें ग्रन्थकर्ता पं० रामस्वरूग शुक्त | 


साहित्याचार्य से प्राष्त हुआ है। इस कोश 
में पहले हिन्दी शब्द, और उस के 
आगे संस्कृत तथा अ ग्रज्ञी वर्यायवाचक 
दिए गये हैं । कोश अपने ढंग का अच्छा 
है । ग्रन्थकता का परिश्रम सराहने 
योग्य है--और विद्यार्थियों के लिए 
बडा उपयोगी है | छापे की भले कहीं २ 


[a 


हैं--वे अगले संस्करण में ठाक 
संगहकत्तो का जो परिश्रम हुआ हैं, उस 
का पुरस्कार दना विद्या प्रेमियो के हाथ 
मे है। ग्रन्थ का सग्रह कीजिए, ओर साहि 
त्याचारये जी का उत्साह बढ़ाइये । मूल्य 
२॥) है | ग्रन्यकता आज कल ऋघिकल 
हरिद्वार में अध्यापक हैं-- कोश वहीं से 
मिल सकता है । 


अजमेर के बाबू रामविलास शारद! ने 


-ज्गोगो को फेरी? नाझ को छोटी सी कहां न | 


लिख कर प्रकाशित को है । कहानी में 
कथा मिच से कई उपदेश हैं 


और चार | 


आच- । 


मनोहर पढ़ना--और खड़े 
काम को बाते सीखना । एक पन्य द 


घगटे का 


| काज । मुल्य |) पुस्तक ग्रन्थकत्ता से हो 

| मिल सकती हवै। वाक्य ज़रा छोटे २ ओग 

| चेते भी छत्र कम लम्बे काते तो कथा 
साधारण पाठको के लिए और भी अशिक 
रूचिकर छोती । 


गुजराती के सम्तु' साहित्य बर्घक का- 
यालय की ओर से हमें 'जगविरूपात पु- 

| रूपों 'नाम की पुस्तक प्राप्त हुई है। इस 
| में पं ०विनायक कोंडदेव ओककृत ग्ला- 
डस्टन की जीवनी और इन्द्रकृत प्रिंस- 

| ज्रिस्मांक के जोडन चरित का गज़राती 
अनुवाद दे ' इसी कार्यालय ने इन्टर ।ाखन 
नैपोलियन बोनापाट का मी गुज- 
छपाया था! 
कनाडी और मराठी में 


राती अनुवाद हमे ज्ञात 

। हुआ है कि 
हु ! 

| भी इन दोनों 

| रहे हैं | 


पुस्तको' के अनुवाद ह्रो 


। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति 
पं० रामावतार ' शर्मा के भषण पर वि- 


चित्र २ सम्नतियां प्रकाशित हो रही 
हैं । कोई कहता है, भाषण बहुत अच्छा 


या: कोई कहता है विल्ऊल निःघार यी 
हम ने उसे पढ़ा है और यह परिणाम नि 

काला है कि आयण में सार तो है किन्तु 
ऐसा सार नहीं जो सर्वदाधारण क उपः 
योग में आसके । जिन प्रश्नो पर पहल 
सभापति अपने विचार प्रकट कर चुरु थे, 
उन पर शर्मा जी ने लम्बी टीका टिए परी 
करना अ(वएयक न हीं समफा। आपन नया 
हो ढंग लिय है। यह कई अंशो में _ 
अच्छा भी है | दृरवार के पिसे हुए वि- * 
बयों को पीसलर अधिक फलदायक नदे | 


| हो सकता | इस अशमे शमम जी का 
| क्षापण्ष उत्तम था-- किन्तु वष भर से 


हिन्दी साहित्य ने बया उच्तति को, नये 
कौन २ से प्रश्न उत्पन्न हुए , अगले वघ 
किस प्रणाली पर काय करने से अधिक 
लाभ की आशा हो सकती है; किन लि- । 
चयों में अधिक हिन्दी ग्रन्य अपेवित 
हें-इत्यादि कई आवश्यक विषयों क 
छट जाना अच्छा नहीं। इस से भषण | 
अपूर्णं सा प्रतीत होतः है । 


—tot— 


पक नहीं छाला । रूप रंग और छेखों के लि- | 


न क। डाला ही था, शोक है कि “सयाद” 
। पर भी डाल दिया । असर भी कोई अच्छा 


`, हाज से प्रयाग की सर्पादा अपनी मर्यादा 
रोइ घटिया हो रही हैं। 


—0$— 


प्रभाकर! नाम का एक नया सासिकपत्न 


गोरखपुर से निकलना प्रारम्भ हुआ है ।, 


॥ यह पत्र किस उद्दश्य को लेकर प्स 
हुआ है? इस के जीवन की क्या २ आ- 
बश्पकताये हैं? और किस साघन से यह 


¦, इसको आठवी संर्या से नहीं मिला । 
शायद अगली किसी संख्या से मिल 
* साथ । १४ एए॒हैं, आर दो कविताओं 
॥, के सिवा एक कहानी है. बही मुरूय लेख 
` ' यही नोट, और बही परित पत्र है।' 
| RE 
गरूकुल-समःचार 
ब्रह्मचारियां त्तया अन्य कुलवासियों का स्वास्थ्य 
¦. अच्छा है । चिकित्सालय में बहुत कम 
a; रोगी जाते हैं । कारण ऋतु की उत्तमता 
के साथ चिकित्सक महाशय का परिश्रम 
। और अनुभव भी है | व्यायाम खूब होता 
है और पढ़ाई का काम भी दल से चल- 
'रहा है । ऋतु और दृश्यों का सौन्दर्य- 
| दोनों ही-इसमें सहायक हैं । 
॥ पूल तय्यार करने मं इस साल यह अधा 
५ हुई है कि अब्र तक जहर में पानी नहीं 


Y 
hf र 
5 चल रहो है। फिर भी इस वर्ष घाट का 


) का लाला कुष्शचण्ट्र ( कनखल निवासी ) 

| हे पास होने से काम बड़ी तेजी से चल 

kil: 

: "हा है | ला० कृष्णचन्द्र व्यय करने में 
i 


संकोच यहीं करते और यदि उनके आद्‌- 
'सियों फा बर्ताव भी याडियों के साथ 
सच्छा रहा तो जनता का आशिवाद 


नकर सहापक होगा । 


र से २२०) आए वह अन्य दान से 
१७३-॥। आया। कालिक सास के 
ल तक बझट के अमुम्नानिक ७०,२०० 
से ५४,४८२८) भा चुका है | 


जीवित रहेगा ? इन प्रश्नों का उत्तर हमें ! कि उन के यहां होलियों की ठु्ियां कुछ 


0 ।डोह़ा गया और इस लिए भारा ज़ोर से | 


|. योरप के युट ने औौर बत्तो' पर तो | 


यदि १५,६५७ ॥)॥ आ जायं तो बजट 


एक बार ब्रह्मचारियों फे संरक्षकों तथा | 


अन्य सञ्ञनो को भी बल लगाना चा- 


| दिए जिस से प्रबन्ध कत्ता गणा चिन्ता से 


| मुझ हो जाय॑। जिन्छोने प्रतिज्ञोए' की 
थीं, उनके सिए प्रतिज्ञा पूरी करने का इ- 


' ससे बढ़ फर ससय न आएगा | 


J 
` `: इसके समूपादक हैं--पं० गौरीशंकर भिश्र। | 


गुर्कुळ बिश्वविद्याटय का वापिकोत्सव आगा- 
सी फाल्गुन को होखियों में २२ से २४ 


| फल्गुन १६७३ [9 से ८ साथ १६१७] 
| तक होनर निश्चित हुआ है । रूयुक्त प्रा- 


| न्त क्षे भाइयों को गतवर्ष शिकायत थीं 


पीछे होती हैं । यदि अभी से संयुक्तप्रान्त 
के आयेभाई अपनी कुहियों को निश्चित 
तिथियां लिख दे तो ऐसी तिथियां 
निश्चित को जासक्ती हैं जिन में पंजाब 


ताहो । 

यात्रियों के उतारे के लिए टीनछत के मकान 
जो बने हुए हैं उन में से आधे से अधिक 
गिरवा कर फिर से ऊचे रहन 
के योग्य बनाए गए हैं। उन पर 
जो अधिक ध्यय हुआ है वह देने की उन 
आये समाणों ने प्रतिज्ञा की थी जिन की 
ओर से वे अकान अने हुए थे; परन्तु अब 
तक उन में से बहुतों ने अपने हिस्से का 
धन नहीं भेजा | जो शेध मकान रह गए 
थे वे ब बताने शुरू कर दिएयए हैं। 
सब आयशानाजों के सन्त्री नहाशयों क 
सेवा में आजनुभानिक ठयय लिखा जाचुका 
है| उन में से जिन्हों ने धन भेज दिय है 
उनको धन्यवाद्‌ देता हुआ अन्यां से प्रार्थना 
करता हूं कि अपने हिस्से का रुपया शीघ्र 


| भेज दे जिस से इमारत का काम बीच 


| 


| 


| में बन्द न हो जाय | उत्सव से पहिले ही 
' यह काम समाप्त कर के गुरुकुल भवन की 


शोक्षा तथा उपयोगिता वढ़ जायगी | 
स्मरण थ पत्र फिर से सम्बन्धित अये 
समाजो के मन्न्रियो' को लिखे ज 
रहे हैं | 


उत्म को कृतकार्य बनाने का अभी से | ए. 
ग 3 ' पत्रव्यवहार करना चाहिए । 


यत्न होना चाहिए । गुरुकुल को कर्मचारी 
तो अपना सारा बल लगा 


आशा रखते हैं कि अपने काम से आये 


जनता को सन्तुष्ट करेगे, परन्तु आगामी | 
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रहे हैं और ' 


््ं्च8य8सप्च्च्च्प््च््च््क्क्य्च्य््य् 


| 


हे fa € ° m 
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सें कळ भी स्थिर कोशसे न डालना पड़े । | करदेना गुरुकुल क प्रमियो' का 
क | है। प्रत्येक स्थान से घाचि'क भेड़ 


| क लिये अभी से परिश्रम आरम 


| चाहिए। 


बर्ष को व्यय के लिये पर्याप्त भ 

| 
फेतेव्य 
लाने 
दो जाना 


हिए। पूर्वीय तथा दक्षिण ३ 
चाहिए। पूर्वीय तथा दहि अफूका द्च 


| आर दापुओ म्भ अभी ये आन्टोलन होने 
| की आवश्यकता है | पंजाव फे 


तो कोने 
कोने में प्रयत्र होगा ही, परन्तु जब इस 
गुरुकुल में संयुक्तशपन्त के ब्रह्मचारियों दी 
संख्या भी पंजाब के लग भग बरा्यर हो 
है तो इन प्रान्तों सेसी अधिक छन आना 
चाहिए । बस्घई के गुजरात आन्त से की 
सहायता की आशा है और कलकत्तो क्ष: 


| श्रीमान आय भाई तो कभी गुरुकुल को भ- 


~ ‘5 ८ ON 
लते ही नही हैं। यदि सब बल लगाए गे तो. 
सालभर के लिए, घन सम्बन्ध में, निश्चिन्त 
होना कठिन न होगर। 


गुरकुल इद्रप्रस्थ के मकान यन रहे हैं । 


: ते | पुल तय्यार होने के पएचएल्‌ सामान 
तथा सयुक्त-दोनों प्रान्तो को सुगभ- | 5 ह्‌ पल्‌ सा न 
- | जानां शुरू होगा चुनाव नए वरहा वारियाँ 


का इसवष बहां नहीं हो खकला, "जिन प्र- 
काश लाहौर में ओ यह कपा है कि चु- 


जाव दिल्ली में होगर बह झल से 'निकलं' 


[च 


गया है.। चुनाव गुरूकुल काडी में ही 
२४,२५ दिसम्बर १६१६ को होगा प्राथिं- 
यों को अपने अपने बालक लेकर २१ से 
२३ दिसम्बर तक पहुंच जाना चाहिए! 
गत वर्षो! की तरह स्टेशन पर गुरुकुल लाने 
के लिए गाड़ियां मौजूद होंगी। 

कांगड़ा प्राम के प्रबन्ध करने तथर वहां 


बाटिका ऊूगवाने के लिए एक प्र्वन्धकत्ता - 
| की आवश्यकता है। २ ०) गासिक से अ- 


चिक वेतन का गुजारा नहीं दिया जासक्ता। 
पत्रठ्यवहार सुख्याविष्ठाता के साथ हो ना 
सु शीरास 
सुख्य।धिष्ठाता | 
प्रावश्यकता है 


मारवाड़ी सम्भेलन परद्र बालिका” 
बिद्यालय के लिये एक प्रधानाष्यापिका 


को, जिस को हिन्दी की अच्छीं और 
संस्कृत की साधारण योग्यता हो । वेतन 


| योग्यतानुसार अच्छा दिया जायगा। उः 


! 
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स्भेद्बारो' को निम्नलिखित पते पर स्वषं 


भ्रधदीय 
रासप्रताप शाश 
सच्ची झारवाड़ी सम्मेलन 
केएळबादेबी रोड बम्ब 


FATS 
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HDA NA थ Hed 
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' वष के इतिहास के 


रो 


। मा) न्ड युल्तक् 
सआायधथश्च म्‌ न्यग्राला 
श्री महात्मा मुन्शोरान जी 


द्वारा 

लिखित आया की नित्य कप तिस) 
पद (3 ~ 

ख पुस्तक में आयो के 'नित्भ्र करः 


व्याख्या है 
स 


हात्मा जो इतने 
सों का सार है । 
र छृत- छ्रात--पम्रूल्य ८ 


व सें सहात्माजी ने इस विषय 
का मिणंप किया है । 'कि लआ छत और 
भक्ष्या-भक्ष्य का क्या रहस्य है | 


मालू भाषा का उद्वार झ्रुल्घ 


भागलपुर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन | 


में महप्त्मा जो सभापति हुए थे 
शमय आपन जा 
शु नहीं छपी थी। उस वर्तता 
से बलाया गया था कि आर्यथजातिका सा- 
तृसाषो “हिन्दी? के लिए क्या कतव्य हैं 
बैदिक-धरम्म और पारसीमत कुल्य ०) इस 


। उस 


नित्रन्ध में महात्मा जी ने पारसीसत के | 


सिद्वान्तों की बेदिक-घर्म 
तुलनः करके बनाया है कि इस सत का 
उत्पत्तिस्थान वैदिकध्म ही है। निबन्ध 


ही खोज से लिखा गया है। आर्यमपत्र | 


के पहने योग्य है । 

'वबद्ावाचस्पाव 
का 

संस्कृतसाहित्य का ऐतिहासिक अतुशी 


Ce 
कलक 


eK) छ्न? 


व्ह 
~ 
प्र 


न्‌ स्ने लिखता (उत्तर: 


पुस्तक में संस्कृत साहित्य का ऐतिहा- 


सदह 


म्म प्रचारक श्नि ड 
क] शीर्ष सम्बत १९ 
प्लाहर पठ ¢ खपङ्ार्‌ nse 


बक्तता दी थी बह अभी | 


सहान्‍्तों से | 


| शासित साइन रिव्स पत्र | 


सिक इतिवृत्त दिया गया है और भारत | 


~ SOS 
भन्न २ समया क 


मभाव से उससे शाडिद्क लथा अन्य जो | 


भेद आते रहे उसका वणन 


किया गया ' 


है। घटनाओं की परीक्षा सामान्यतया | 


'नष्पक्षपाल है और हम लेखक महा 
के दिये घटनाओं के सुर्य क्षाग से सह 


| मत हें । झाषर लेखक को अन्य ग्रन्थों से 
छूपाई | 


पाई हुईं दीति के अनुकूल ये 
र रंग ढंग अच्छे है 
सुतक आठ पर शाह्थ 


१० इन्द्र तथा पश गिरिधर श्री का | 


कल वाला शास्त्रार्थ छप गया है। 


| *पे शास्त्रार्थ सें श्राहु विषयक जितने वेद 


ऋषि का सिंहनाद 
जोधपुर जाने के समय ऋषि दयानन्द 


| फा अन्य आय पुदुधा के साथ प्रश्नाश्र- 


| ——o— 


हमारी है विनय स्वामिन ! 


बहा पर्‌ आप सत ज्ञा । 


| जादे । ॥ टेक || 
| 
। कीर जाद्विल । 
किये जावे ॥ १॥ 
उन्ह बस इस लिये ही तो 


दिखार' भरग मैं जल्दी । 
गिलूंगा सुख उन्हें दुख जो 

घरम के काम में आवे॥ २ ॥ 
विनय तो अन सुनी कर के 
हमारी आप जाते हैं । 
करें पर काम कोमल हो 
| किन्ही के दिल न दुख पाबें॥ ३ ॥ 


| नहं में पाप के पौदे को 

~ 

कची से कलम करतः। 
वरन जड़ से उखाड़ गए 

किवेफिर से न उग आवें ॥ ४॥ 
कहें क्या आप से भगवन्‌ 

Pe EN 
हमारा दिल अडकता है । 


~ RS 
| वह्‌ 


निदृय बड़े दी 
पाय करने में न घबरावें || ५॥| 

इरो मत ऐ सेरे भाई 

सहायक साथ है हरदम । 
'दविपारूगा न में सच को 

जो सब ट्ख मिल वो अजव ॥६॥ 
जो सेरी उंगलियों को 

काट कर बच्ची बनलेवे । . 
ईंसंगा धसे की खातिर 


मेरे गर प्राण भ! जायें ॥ ७॥ 
बा० 


की 0 ०»++ 


आर्यकमारसभाओं की आवश्यक्त 
व उन से लाभ 

इस वष आयकुमार सम्मेलन लखनऊ 

ग्रेस के दिनों के लगभग होगा यह 


पर बिचार हुआ है, शायद ही | तो प्रायः सब को विदित ही है। परन्तु 


झी से हुआ हो । गे 
को खान है आय सिद्दान्त क 
ई का बसूना है । मूल्य ८)॥ | 
प्रदर्धकत्त सहुम्से मचारक । | 
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पहु विषयक वेद | नन सस्नेलन ने अब तक क्या किया और 
' क्रविष्य में यह क्या करेगा ? इसका कोई 


ठीक ब्योरा मिलना तनिक कठिन है। 


| को बृद्वि में केवल इस की 


\ 
El i) 


यद्धपि वह सातवां सम्मेलन होगा,लचालि 
अब तक इन ७ वर्षो में इसने कया २ 
काय्ये किबे तथा इस सम्मेलन से कया २ 
लाभ हो' सकते हैं वह यहां में सूक्ष्म रूप 
से पाठकों के सन्मुख रकख गा । 

परन्तु यह बतलाने से प्रथम सं एक 
निम्न ले खाल्ति जो मनव्यों की 
आगई है 
और वह यह 
वत्तेमान समय में अधिकांश मनुष्यों 
का विचार यह होता जाता है कि इस 
प्रकार का सस्याओं से क्या लाभ ? उल 


मं आजकल अधि 


रने की देर कझूगा 


आवश्यकता 
है कि विद्या का प्रचार हो। जब यहां 
विद्यारुपी सूब्ये मूछता के अन्धकार को 
दूर कर देगा उच्ची समय हमारे यहां के 
नवयुवक सुधर जायंगे। घरन्तु उन सज्जनों 
ने इस बरत पर कम विचार किया है कि 
[वद्या का अर्थ क्या है | निस्सन्देड यहाँ 
पर विद्या-प्रचार की आवश्यकता है परन्त 

क्या उस वद्या-प्रचार के एक अंग को यह 
संस्था पूरा नहीं कर रही । क्‍या विद्या 


~ hs ० = _ 
| शब्द्‌ क अथ दो चार पुस्तको को 
परीक्षा से कुछ दिन पहिले चोट 


कर तय्यार कर लेना और परीक्तीत्तोर्गे 


हो जाना ही है ? यदि केवल यही 
है तो कभी भी ऐसी सामयिक चोट 


| लगाने वाली मशीनों से देश का कल्याण 


। चहा हो सकता । क्या उन महानुभावो 


` को यह चात नहीं कि हमारे बहुत से 


ऐसे डो IT ग्न यह गनले इए ककि 


' इत्यादि २ बहुत से घृणित कोयं हैं 


तथापि उन कार्य्यो के किये विना उनको 


! संसार में अपना जीवन असाध्य सा प्रतीत 
' होता है। इस पर भी आश्चर्य जनक बात 
| यह है कि ऐसे ही ऐसे महानभाव हमारी 


' उन संस्थाओं 


नेता भी उन्हीं सरीखे 
विद्वार्ना र्रा सान लिये जाते हैं, "निन 
संस्याओं को कि हम दूर से बैठे पूज्य 


| दूषिट से देखते हैं परन्तु यदि हुन छत 


| 


नेताओ' को उन जोशभरी स्पीचो' को 
छोड़ कर (जो उन्छो ने फलानी संस्था 
के सभापतित्व में दो घो ) उनकी दिन- 
च्या को निहार तो अधिकांश ऐसे 
सनुष्यो' को पायेगे जिनके जीवन घणित 
हैं जो ऐसे २ 'निन्दूनीय काय्यं करते हैं 
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... अरे 


, के हमारी श्रद्धा और भक्ति जो 

. _ शनक लिये थी मिट्टी में निल जातो है 
'\. प्रोर यही विचार होता है कि हा हत- 

मःग्य देश ! तेरा उद्धार होना निश्चय ही 

अति दुःसाध्य काय्यं है । 

' | | अब प्रश्‍न यह है कि अधिकांश हमारे 

नेता जो कहते हैं वह करते नहीं क्या 


को 'कि जो घणित दृष्टि से देखे ज्ञाते 
| हैं रोक सक ? 


` यह है कि विद्याथो जीवन में अथवा यों 
कहिये कि वह समय जो आचरणो क 


॥ ` वश्य अच्छे मम्बर पाते रहे परन्तु उनको 
यदि स्कूली परीक्षा के साथ २ उनके 
A , आच रणो की भी परीक्षा होती तो अ- 
Rt बश्य उनको शून्य मिलता । 
|, ' इसप्रकार से अपने युवा जीवन को 
’; '। ब्रिताने का फल यह हुआ कि जो स्वभाव 
। ' उनका पड़ गया उसका छुड्ाना असाध्य 
? ` ' हो गया और उनसे पुळने पर केबल यहो 
' ' उत्तर मिलता है कि “क्या बतावें साहब 
॥ 'हमतो आदत से मज़बूर हैं।” अब त्रिचा- 
प । रणोय बात यड 


कि हमारे क्यो भावी 
नेत। भी ऐसे ही रंग ऊ रगे होंगे कि हमें 
|  । उनका कुछ रूप बदलना होगा ? निस्स 
 ,न्दैह ही सर्वजन यहो कहेंगे कि खुआ- 
| चरणी विद्वान्‌ ही नेता होने योग्य हैं। 
' , अब सुआयरणी मनुष्य कहई मिल ? 
, ' | इसका उत्तर यही है किः-- 
या तो ले [ ? ] गुरुकुल प्रणाली पर 
` || विद्याध्ययन करं या | ३ ] क्लिसी उुसं- 
` गतिमें रहें । 
इन उपरोक्त वाती में से कौनसी खुगम 
, हे निश्चय ही दूसरे नम्बर को क्योकि 
'; गुरूकुलो' में विद्ाप्ययन कराने के लिये 
लड़के भेजने के लिये अब भी बहुत से 
| जाता पिता हिचकिबाते हैं । झुसंगति 
कहाँ मिले ? परटक कहेंगे कि यदि वत्त 
सन युरो को आदते' बिगड़ रही हैं 
और ब्रो दी आदते ऊपर लिखे अजु- 
सार खराब हैं तो सुरुंगति कहां ? 
इसका सुगम सथन केबल नवयुवको' 
की सभायें स्यरपिल करना है यथा आप 


; 
i 
ए 
F | 


इसका कारण जडां तक मैंने बिचारा-- ! 


|! सुधारने का था उस में बड़ी २ ज्यादती | 
| ` उन लोगो' ने की-यद्यपि वे पढने में अ- | 


उनकी शक्ति के जाहर है कि बे उन भोगों | 


| चर्चा किसी भी सभासद्‌ को मालूम छुई | 


कमार सभाएं | ऐसी संस्थाओं क नियमों 
के अनसार प्रत्येक सभ्य को सभासद होने | 
के समय प्रण करना चाहिये कि हम कोड 
भी निर्दत तथा घूणित कायं न करेगे । 
शीघ्र ही फल यह होगा कि ऐसी मण्डली 
का सभासद कभी भी कोई बरे कास्य | 
करने का साहस निम्नलिखित कारणो से 
न करेगा :--- 

( १ ) क्‍यों कि हमने प्रण कर लिया है 
कि हम नियसो' के विहढु कभा न चलेंगे । 

(२) यदि हमारे इस अकाथ्य को | 


तो हमारी बड़ी हंसी होगी । 

ही सव बातों को सोचकर कुमार सभा | 
इत्यादि नामी संस्थाएं स्थापत की गई | 
जिस से कि अल्प्रवयस से ही कुमारों सें | 
कत्सित व्यवहरों तथा आचरणो स एणा 
और सुकर्म में प्रेम बढ़े और जन समरज 
की सेवा करने का भाव उत्पन्न होः। 

इसी प्रकार की एक संस्था )०एए४ | 
mans Christian Assosiation नाम से कुछ | 
वषं हुए देसाई दुनिया में खुली और सेबा | 
इस संस्था के सभासदां ने आहत सिपा- 
हियों की वत्तेमान युट में स्थान २ पर को 
के उस का यशगान्‌ अभी हाल में हो 
074 चेस्सफोड वोयखराय तक ने शि- 
मला में गाया है ! 

सत्य है कि हमारी सरकार हमारी 
शिक्षा प्रणाली में एफ बहुत बड़े अङ्ग 
को बड़ उदासीन भाव से देखती है 
परन्तु यदि हम खुद रुघार करना चाहें तो 
बहुत कुछ सुधार सक्त हैं, यथा हमारी 
शिक्षण-शैली में धासिक शिक्षा का नि- 
तान्त अभाव क्या यदि हम नियम बनले 
कि प्रत्येक आस्येयुवक का स्मे नित्य 
प्रातः संध्या करना होगा तो क्या हमें 
कोड रोकेगर ? उत्तर मिलता है कि रोकने 
वाला कोई नहीं पन्तु नब तो बहुत से 
सभरसदू ही आ, कु. सभा के न रहेंगे । 


प्रभाव डालने का कान अपना चम्मे सम; 
२- सहायक सभासदू-- जब हूँ केबल 
संस्था के साथ सह नुभूति षो ॥ 


यह तो हुई संस्था को आवश्यफता 
अब यह जांचता हे कि कुमार सभाओं ने । 
क्या कियाः--- 

१-_सेवाकार्य-जहां कभी भी सभा 
है आ० कु० समाजों के सभासदों को सेल 


| का कार्य सदा अपने हूय में लिया है। 


उदाहरणार्थ-- गुरुकुलों के जलसों पर 
आगन्तु कों की सेवा सुश्र षर तथा रोगियों 
की परिचिय्या यथा गठवर्ष लखन 


| आ० कु० सभा ने दन्दावन गुरुकुलोत्मव 


पर औषधालय तथो सफाई का प्रबन्ध- 
पानी की बाढ़ आने पर देवियों और 
बालकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा- 
ना तथा निर्धन और अपाहिजोँ को 
चन्दा करके आशिक सहायता करना 
यथा गतवर्य लखनऊ में और इस वर्ष 
काशो में”: 

२--विद्याप्रचार-- आगरे में कुछ 
दिवस हुए सड्जोमयङी में एक सुन्दर 


आज कल आएम्यैमित्र सभा आगरा ने एक 
पुस्तकालय वहां पर वहां पर खोल दिया 
है जहां से कि बहुत से निर्धन विद्याः 
थियों को स्कूल तथा कालेज की किताब 


निल जाती हैं । 

ऐसा ही एक पुस्तकालय लखनऊ में 
भी स्कल-विद्याधिओं के लिए 

इत्र कार्य्यो के साथ २ धासिक अचार 


| तो होता हो है साथ ही दैहिर शक्ति 
बढाने के लिए व्यायामशालाएं 


के लिए खलती जा रही हैं इस वण हौ 
लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर ने एक ऐसी ह 


उ्यशयामशाला बनाने के लिए भ० 
सक्षा को आ० समाज गशेशर्गज के 7 


इस को हल करने के लिए मेरी समभ भें 
यदि सभासद्‌ दो रार के रक्खे जप्ये तो 
अत्युत्तम हो $-- 

१->-मुख्य सभासह---जो नियमों के 
साथ सहानुभूति रखने के साथ २ भियम्नों 
पर चलने का भी यथाशक्ति प्रयत्न करते 
हों और सहायक सभासदों पर सदा अच्छा 


> 
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5 और 


काम का भो लग्गा! लग गया ४ 
अशा की जाती है कि भागान स्मे 
के समय तक शायद्‌ व्यायामशाी 


इमारत म॑ आजायगी । 
अF्बिका'प्रसीी 


न है) लता 


हर्त 


ङ 


वाचनालय ( ।\९२१।१६ ॥०० खोला थी। ` 


कुछ नियम समय के लिए पढ़ने को मुफ्त | 


सर्थारण मनुष्यों तथा सभासदां के लाभ , | 


द़ोगसे कळ स्यान सुफत प्रदान क्याईै। | 


222 


ET 


D Dd 


Ce 
£7] 


गतांफ से आगे 


निबन्धे पाठ के पश्चात्‌ अ प्रेज़ी-भक्त 


श्रीमान्‌ शभापती महोदय से रहो नहीं | 


गया और सूनिबसिंटियों का पक्ष लेकर 
और निवन्ध के अ ग्रेज़ी---दोष --दर्शनों 


आपने अपनी असली धक्तता में की 
होती तो उस में बहुत फुछ सारांश की 


बाते आ जाती | स्वयं सभापति का इस | 


न्तारिक खेद और उस की भविष्य स्थिति 
पर भय सो होने लगा | लगभग ३! बजे 
सभा बिस॑जिल हुईं और आज का अधि- 
वेशन कार्ये की (दृष्टि से फोका रहा । 
४३ बजे से १० बजे तक विषय निर्वा- 
चिबी समिति बैठी | 
सोमवार, टूसरा दिन । 
यद्यपि ११ बजे का समय दिया गया 


था किन्तु १२ बज कर २० मिनट पर ¦ 
| कि यदि हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी 


$ नमक. a 
सदुम्म प्रचारक 


ह्म-हिन्दी-सम्मेलन नल | 


मस्ताब उपस््थित् ह्या जो राजभक्ति मू - 
की जयजयकार मनवाई । 
इसरा और तीसरा प्रस्ताव भी आपने उ- 
पस्थित किया और तत्पश्चा 


राजराजेशवर 


त्‌ ४० रघुबर- 


| मसाद ' द्विवेदी. जी का थेह पत्र, जिम्में 
| भाता के परम पद हो 
भले का के सुदी्घ ६ क्तत्ता में | पने अपने उपस्थित न हो सकने पर दःख 

श्त सम 5 क | | | या 
हु द अव्टा को यदि यह ति न किया था, पढ़कर सुनाया। चौथा 


| मस्ताव बाबू शयामसुन्द्रदास जी ने उ- 
पस्थित 'किया और गत दिन के सभापति ' 
। | के भाषण से जो भ्रम उत्पन्न हो गया था 
प्रकार यस ही से खयडन -मश्टन में प्रवृत्त | वह आप के भाषण से दूर हो 
होते देखकर सम्मेलन हितैषियों को आ- | 


जाने के कारण अ7- 


गया। प्र- | 
| पताव का समर्थेन बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने 

| किया और बही ही मनोर वक्तृता दी 

| अनुमोदन करते हुए कंबर हरिप्रसाद जी 

| ने कहा कि हमको अपना "पोलिटिकल | 
| जीवन” बनाने के लिए अंगरेज़ी की आ- | 
| वश्यकता है किन्तु भाषा के रुप में ही | 
| उसे पढ़ाना चाहिये | बाबू घनश्यामसिंह 
| गुप्त और पं० चक्रगोपाल मिश्र जी ने 
| भी समर्थेन किया। कुंबर हरिप्रसाद्सिह 


ने एक यह बात बड़ी ही बेतुको कह डाली | 
| चाहते हैं, 


शनिवार ११ मागंशीर्ष सम्यत ? 3७३ § 


| पक्षां को सुनकर तब उसपर सर्म्मात ल- 
चक आकः ¢ £ Fo 

के था। इसपर आपने वक्ता मी,दी और | कर प्रस्ताव पास करना होता है कन्तु 
! यहां तो सभापति जी जो आज्ञा द॑ बढ़ी 


| न्याय है। पांचवा प्रस्ताव पं० माथवरात्र 


से ने उपस्थित किया । साथ ही एक उ- 
त्तम वक्तता भी दी जिसमें 'शिक्षा-प्रचार- 
सरंडल स्थायित करने की चर्चा थी । 

७ ता० की रात्रि में खंडवा की नाटक 
मंडली ने कृष्णजन साटक का अभिनय 
किया जी अच्छा हुआ 

अगला अधिवेशन डन्दीर में होगा । 


AS ला ~ 


हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी 
( दूसरी रिपोर्ट ) 
तीसरे प्रस्ताव के बाद छट प्रस्ताव 
का उत्थापन वाढू श्यामरुन्दरदास ने 
किया । इसमें उन्होंने हन्द विश्रवविद्या- 
लय के इस काव्यं पर असन्तोष प्रकट 
किया, कि उन्हों ने हिन्दू-विश्वविद्या- 


| लय में शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखानें 


का पूर्ण प्रयत्न नहीं किया | कहा, कि 


| हम अद्गरेजी को उठाना नहीं चढ़ते; हम 


चाहते हैं, हिन्दी को स्थान दिलाना। हम 
शास्त्र, इतिहास, भूगोल 


भाज सभापति पधारे। दो दिलो' के 


र | आदि हिन्दी ह्रो के ज़रिये भीय । डस 
नह शिर के बाद आज आप के दर्शन 


माध्यम न रक्खी जाय तो हम लोग कोई | £ 
प्रस्ताव का अनुमोदन समथन बाबू शि- 


फेर्टकेप ( टोपी ) के सित हुए | जन- | 


समूह से आज कुछ न्यूनता होने पर भी 
, भएप खचा सच भरा था । 
प्रारम्भ में अहाराए सहिलाओ' ने 


भङ्गञ्ञ- केया ओर ह ग्रम | 
स-गान किया और हारमोनिय्म पर | होते हुए भी हिन्दी को माउभाषा वना- 


। ने के लिए तैयार नहीं। उनके बच्चे हिन्दी | 


ऊलवाले ही दुरूए थे । गीत कें कुछ पद्‌ 
' इस प्रकार के थे: 


८५५ ~ न 
व देवकी हमें बचालो फौशल्या | 5 

j RE ४० का वर साइज के बच्चे उनकी भ्राषाएं नहं 

| हलाने दो......र्नेहलताए छुस्छुलरती , कि पका कम 

३, आंग्रम तरूओ जिनय सुनो ॥ भारत | समके सर्कंगे। यदि इम हिन्दी को साध्यम 

| ~ 

| तायो' रोली हैं, पथ क कण्टक चुनो | 


सेनो ॥ सारतसरतः के सिर को बिन्दी | के निवासी भी क्य रू- ' 
3 | दि न्त क्ेनिव यौ स्- 
| एनडी भारतभाषा हो ॥ इमें न झूलो | द्रास आदि प्रोन के निवासी भो क्यौ र 


2 


| इलमिल मांगो हरि एरी अभिलशषा हो ॥ 
वित्पञ्चोत्‌ पं० खुघराम चौद के तीन 


| 
| 
| है पं० स।चब शुक्त तथा खंडब युवक 
| गाज के विद्यार्थियों ने सी देश और स 


पारियों के गान हुए जिसके याद कः | 


, i पेष ~ रु > ज्ञझ- 
f पृ से ण्‌ गाद झ्सःयं | ! जि दोनों 
| भाक्त से पूणं गाळ डना | या। सभापति ने यह च सोचा कि दोलों 


CCO, Gurukul Kangri 


भी उसके सञ्चालकों को अब रुपया न दें । 


मालूम नहीं कुंबर साहब ने यह क्याँ न | 
सोचा कि विश्वविद्यालय में आरत के भि- / # 
| बात्रू शिवप्रसःद्‌ जी ने कहा, कि मुग्ते 


न्न भिन्न भाषा-भाषियों के भो रूपये हैं जो 
हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के पक्षपाती 


सें ठोक जैसे ही नहीं समक सकेंगे जैसे क 


न बनाने पर क्रोध से रुपया देना रोक 


ञे तो हिर एथ्पस बनाने पर म- | र a 
देंगे तो हिन्दी को माध्यस बनाने पए ' तक हिन्दी में न दो जायगी, तत् तक 


पया देना बन्द च कर दुगे? अस्तुः यह 


कर ठा० शिवमझुसारसिह ने इस वियय सें 


लु कहना चाहा किन्तु लुऊ शब्दों के बो- | 
> ~ 
' लते ही सभापति ने उनको बैठ जाने की 


आज्ञा; देकर प्रस्ताव को पास करवा दि- 


वश्रसाद्‌ गुप्त और बांदे के कुवर हरप्रसाद 
जी ने बढ़े ओजस्वी शब्दों में किया। 


स्मरण है, कि हिन्दू विश्वविद्यालय की 


| चर्चा जब सन्‌ ?६०५ ० में पूज्यपाद 


मालवीय जो ने उठाई थी, तञ्र उन्होंने 
कहा था, कि शिक्षा का माध्यम अङ्रेजी 
कवीने से सवसाधारण में शिक्षा छा प्रचार 


! अच्छी तरह नहीं होतो । इस के बिना 
| कारोगरी का भी अभाव होता जाता क्लै। 


जब तेक हिन्दी की शिक्षा शर से अखीर 


| देश का कल्याण न होगा । ङ्ख लिये एक 
, हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रयोजन है | 


' तो हुआ ही था, सभापति से आज्ञा छे- | सन्‌ १६११ के अकतूबर लक मसालबोय 


जी का यही स्वर रहा । किन्तु खन्‌ 
१६१२ में उन्होंने हिन्दू-विश्वद्िद्यालय 
प्रतिष्ठित करने के लिये समिति बनाई, 
उसी समय हिन्दी को जड़ मे कुठारबात 
हुआ | किन्तु यह बाल नहीं, कि सा- 


अ लबीय जी फे 


- जक्विद्धालय सें हिन्दी का भाच्यन न | 


' यदि बे हमारे भारे हमारी बात न सुने 
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RRR [का 
कारण यह घात हुई है, दे 
अक्षी तक इस फे यत्न में हैं। हिन्दूबि- | 


होने से सारे हिन्दी भाषा भावियों में । 
सपन्त असन्तोष ' लर हुओ है । और | 
देशों में अपली | पृभाषा में शिक्षा दी | 
आसो क्रे 'वशवयिद्यालय को 'जि- | 
सखे (र होती हैं, सब्र अड्गरेजी | 
न । सिS ७ काणज़ शफे 7हिभ्दी सें छपा | 
मिर हो झाले पर निकला ! 
प । ओर सज्लालकों की छल 
५ 7 कर ज सें इदूयङ्ग नहं 
7 | जो कालसी वपष से अङ्गरेजी 
(स्तः प्राप्त हम न कर सके, सा- | 
== में शिक्षा प्राप्त कर जापानियों | 
ने उशते सहसतर॒ण अधिक कर लिया | 
है । हिन्द-विश्वविद्यालय में शिक्षा का | 


| *हन्दू-विश्घविद्यालय सें हिर 
| चान्य रखने 
| और पाताल को आकरश करद्‌ 


साध्यस हिन्दी न रखने के विरुद्ठ हमें 
अड़े जोरों की आवाज उठानो चाहिये । | 


तो अगले चुनाव सें उन्हें हिन्दू-विश्ववि- | 
्ालय से अलग कर दीजिये; उन्हें का- 
र्यृकत्त न चुनिये । जब तक वे स्वीकार 
न करें, कि हिन्दी सी हिन्दू-विश्दवि- 
झालय के नोचे से ऊपर क सभी क- 
क्षाओं सें साध्यम न होगी, तब तक हमें | 
चेन को नोंद सोले न देना चाहिये। 
यदि हिन्दी से इस बिश्वबिद्यालय में 
स्थान न , तो इन सभअभझेेये, कि 
अस तरह अनेक भांति से हमारे रुपये 
मष्ट होले हैं, ये लाख भो उसी त- | 


फाया 


थए 
रह पानी से गये | इस प्रस्ताव को आप 
सजी बता से स्वीकार कोजिये ओर हि- 
'न्हूबिशदविद्यालय में हिन्दी को सब्बोच्च 
स्थान देने को लिये ऊची आवाज ल- 


ठाइये; क्योंकि हिन्दृथिश्वधिद्यश्लय 


सङ्कारक ऊ चा सुनते हैं, कान से कम । 


छुनले हैं । 

कु बर हरप्रेसाद्‌ जी ने इसके समर्थेन 
में कहा, कि हिन्दू विऽवविद्यालय में हिंदी 
ष्ण ही शिक्षा दी जारे | अंगरेज़ी सिर्फ 
भाषा की भांति पढ़ाई जाये । ह्िन्दूबि- 
यचिद्याउय का प्रस्ताव उठाते ओर 
चन्दर लिखते समय हमसे कहर गया 
था, कि रहन्दविशवबिद्यालय का सारा 


कास हिन्दी में होगा । पर काय्येलय सें 
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सप्नालकों ने फमजोरियां दिखाई । उन | 


की इन फमञोरियों के दूर करने फा हमें 


| प्रयत्न करना चाहिये! यदि हिल्दूविश्व- | 


विद्यालय में हिन्दी द्वारा शिक्षा न दी । 
| चा, कि थोरे धीरे यह शिक्षा एक बहुत 


गएे, तो हमें इस बात का दुःख छोगा 


| कि यदि हम इस एक फरोष्ठ रूपये को 


देश में प्रहसरी शिक्षा क प्रचार से छ- 
ले तो दश बझत 
पर विश्वविद्यालय से हमारा कुछ 


पकार न हुआ । इमे चाहिए, कि हम 


लिए आकाश को पातरल 


डस विषय में श्रोयुक्त घनश्यामासिह 
और श्री युक्त घनश्यामसिह वकील ने भी 
अच्छा क्र था । 

शिक्षा का पचार भारत में सर्वत्र देशी 


| भाषा में रखने वाले प्रत्ताव को उपस्थित 
| करने के लिए श्रीयुक्त माधवराव सप्रे 
| उठे। आपन एक बड़ी झूमिका को साथ 


कहा, कि शिक्षा का अर्थ है, स्वाबल- 
म्बन का भाव उत्पन्न करना, हमने अ- 
बतक जो पाइ है, उससे बड़ इमें नहो 
मिला । जब तक देशी कषा में शिक्षा 
न दी जाथगो, तन तक हमें वह मिलेगा 
भी नहीं | इस पूस्ताव का अनुमोदन 
श्रीपकाश जो एम० ए० से किया । इन्हों 
सो कहा, कि सुरे हिन्दी से कुछ प्रभ 
ल था। पर जब सें विलायत पढ़ने को 
लिंए गया तब सेरे एक पहपाठी अंगरेज 
सित्र सुक से मिलन मेरे डेरे पर आये । 
उम समय सेरी अ गरेफो सें लिखी रोज- 
नाचा बहो खुली पड़ी थी । उन्होंने 
सेरा अपमान करन को इच्छा से पूछा, 
कि क्या तस्हररी अपनी कोड भाषा नहीं 
कि जिससे तुम अपना रोजनामचा तक 
लिख सको | इस बात से सेरे हृद्य पर 
बड़ी चोट आडे और भेंने उसी दिन से 
प्रतिज्ञा कर ली ,कि बिचा विशेष आवश्यक 
को सें कोई कास विदेशी में स करू गा। 
यही कारण है, कि हमें अपन बालकों 


| को सातृभाबा क द्वारा हो शिक्षा देनी 


चाहिये । उससे बहुत जल्द हमारे ज्ञान- 


) ~ 
चक्ष सुल जाये गे। 


इसका समर्थन पं० लक्ष्मीचर याऊ- 
पेयी ने बड़ अच्छे टंग से किया | 


कुछ शिक्षित होता; | 
भी | 


| खनद प्रदाल किया । 


प | 
| एक महाराष्ठू नामल-पास सहिला ने 
| हिन्दी में वृता की । कहा 'कि में एक 


| बिस्‍्मय और शोक दोनो होता छोगा। 


oe 


एसक बद्‌ सब नरी क्षी रियो पड़ी 
गई । इस में बहुत कुछ जानने की बाते 
ग । इस में सम्मेलन हारा हिन्दी-परी.. 


्ञाओ' का भी जिकू था और कहा गया 


बड़ा रूप धरण करेगी और सम्भवत; 
एक हिन्दी-विश्वविद्यालय से परियात हो 
सकती है | बाद परोक्षा-समिसि के मन्त्री 
ने अपना विवरण ओर परीत्षो'तीणो' को 


पश्चात्‌ श्रीसती गोद्पवरी बाडे नाचरी 


हिन्दी-शाला की अध्या पिक हूं । मुझे वक्त - 
ता देने के लिए खड़ो होते देख आप को 


जहां महारप्ट्जाति है, कन्या पाठशा- - 
लायें हैं, वहां हिन्दी का प्रबन्ध होना 
चाहिये । सह्वारा्टू-क्षेत्र भें हिन्दी का 
ब्रीज बोला चाहिये । नष्टं समझले, कि 
सम्मेलन सें स्थियो' को क्यो. लिसन्त्रित 
सही किया जात7। अवश्य होना चाहिये। 
इसके बाद दो-एक प्रस्ताव सभापति 
जी ने उपस्थित किसे । वे घास हुए । 
पश्चात्‌ बस्मरे और सद्रास विश्वयि- 
द्यालयों में हिज्दी को स्थान च मिलन 
को कारण एक गुजराती, एक महाराण्द 
और एक मद्रासी खजजन न शोक पकट 
किया और सरकार से प्रार्थना की, किं 
बह अवश्य उच में हिन्दी को स्थान दे | 
डल तीनों सज्जनों का व्याख्यान बहुत 
ही सज़ेद्ार हुआ थ । 


इसक बदु बॉब शयशमझुन्द्रदृश्ख न बड 
छी सुन्दर ढंग से पैसे-फश्ड की अपील की 
इसका समर्थन करते हुए साननीय पंडित 
विष्शुद्क्त शक्त नो वितीन शब्दों मे रा 
येना की, कि हिन्दी सात की सह्ोोयती | 
में आप लोग ळछ कछ पेसे दीजिये । ष । | 
जी ने चादर फैला भिक्षा मांगीं 
तुरत चन्दा प्रारम्भ हो गया। और १ 
सर चन्द हुआ । 
रात विषय निद्वारिशी समितिं 
थी, उसने अगले दिन के लिये काय 
| आदि निश्चय किया । 
( पादलिएुत्र वे) 


‘6: 


ह । 


कभी किसी प्रकार से भी बाहिर नहीं 


न मल दयानन्द 
गतांक से शारो 
जल समय उन्दने परमात्मा को स॒- 
पत्त लिया और एफ सच्चे भार्तिक का 


प धारण कर लिया ठशी समय से छ- 


दाने संसार में से झेश को दूर करने में 


परमात्मा के युक्त प्रतिनिधि बनने के 


हिए कदम भी हाय दिया। बे संसार से 
ठत अपार दुयासय की बेद रूपी शिक्षा 
# द्वार बने, उसको दया फे स्रोत बने, 
[म के पूज्य A 
एइ बने । वेद की खचर कलाने में 
उन्होने बड से अछ कष्ट सड़े और सामने 


बसे आर 


| भ्राए इए वर्ड से बढ लालच को लात 


मार कर भलग होगए ,और अपने रुथान 
पर दूद्‌ खष्ठ रहे | उनके जीवन से ऐसे 
अनेक उदाहरण दिखाए जा .सकसे हैं 
किन्त यन सब के यहां देने को भावश्य 


S 


कता न्धी । 

जिस खम्नय उदयपुर के महाराज 
लाखों का लालच दिए कर साति 
के खण्डन से रोकना चाहा तप्र उन्‍होंने 


ने उन्हें 


प जर 


गम्भीर साव से केवल यही कहा कि | 
“राजन्‌ ! आप सुरे लालच देकर सबं | 
| टीक एसी ही मालूम हो तो है जैसे कि 
परमात्मा में न्याय को साथ दया दीखती | 
रम्न | 
को मेले पर लोगों की दद शा देख उस | 


शक्तिसान्‌ इैश्बर को अर्षा करने पर 
उद्यत किया भ्राह्वसे हैं ये आपके अन्दिर 
मर ये आपकी छोटी खी रियासत जिसे 
में एक दौढ़ में पार!कर सकता हूं सुझे 
किसी दृशा में भी उस परमेश्‍वर के विरुद्ध 
नहीं कर सकते जिसके राज्य से कोई 


yy 


४ 


भा सकता ।” यह वाक्य जहां उनको 
भसीम दूृढ़ता के परिचायक हैं वहां रुप- 


प्टतया यह भी प्रकट करते हैं परमाल्मा | 


क सर्वशाक्तिमत्ता, असरता, और अनन्त- 


| ता पर उसका कितना अगाध विश्वास 
| ग। यह बात हुई जो कि बतलाती ह 
| कि प्राकृतिक सम्पत्तिये' उन्हें परमात्मा 
। | * विसद्ध कहां तक खैंच सकती थोः 
' | कल आगे भी सुनिए । कर्णवास में रः 


करणसिह ने छोथ में आकर उन पर 


| "शिवार चलाइ । उस समय उन्होंने घी 


एयक रेस को थक्क दकर पर 


या और उसके हाथ से तलवार छीन 
और कहा “अरे त ! यदि शख्याः 


५ फरना है तो धौलपुर और जयपुर के 


पभाओं से जञा लडो और यह: आस्तां 
करना है तो बृन्दावन से अपने गुस् को 
यहा छलथा त्रो |” इस प्रकार से आपने 
देखा कि यह तलवार भी उन्हें अपने 
उद्द भ्य से न गिरा सकरी और प्राक्रुय ख 
स्पत्तियों के साथ साथ प्राकृत शाक्तयाँ 
फो भी हार होगई | उन्होंने कितने ही 
स्थानों पर्‌ इस से भो अधिक चरिता 
अर साइस दिखाया । जोधपर की कया 
आज फल सर्व विदित हो चुकी है उसमें 
साफ सालूज होत है कि अत्याचार कर 
ती राजकीय शक्तियां उन्हें किस 


छट तक हरा सकती थी। उनकी यष्ट | 


ES 


नभाकता और भ्राखीफ दीख पडता है 
अव वे राद्वोर में एक मुसलमान नवाब के 


| घर पर मुझ्म्मद् मत का खयडन करते 
| हुए निःशंक होकर कइले थे कि में यह 
द्र समे 


खुद्दा 
LE 


जान बसू कर करता हू सुः 


i) 


सोय परमात्मा फे भार किसी क्का क्र्य 


नहीं है | ये दो चार घटनाए' हैं जिनसे 
साफ मालम देला है कि आस्तिकता के 


श 


4 


भेद में उन्हें इस बास का ध्यान भी नहों 


गष सउल २ 


। भाता था कि डनक विरुदु कितनो मा- | 


नवीय शक्तियां इकटी हो रही थीं । 

इस अनुप ठूढ़ता उत्साह और आत्म - 
बिश्वास क साथ २ उस भास्तिक आ- 
त्मा में एक और नई बात दीखती है जो 


है । बह ठसका प्रेससय दय है 


का हृदय करुणा से आदर दो आया उस 
अधिद्यान्धकार से आदृत्त छुए पुरुष पर 
ददा आई फिर उसने इषां तया हष 
रूपी सांप विच्ळआं से ग्रस्त हॉरर विष 
संक देस वाले मजुष्या पर प्रन कया ओर 
अन्त में अपना सवस्य उन्हूं। पर न्वरेछा- 
बर किया | उसके सासने तलवार को 
घाराये चमकी और विष क प्याले 
आए किन्तु उसने इन तलबार चलाने 
वाली और विष देने बालों को ओर एक 
झार भो करों नजर से नहं। देखा । स्‌ 
लोग पकडे गए तो उसने पकइने वालों 
से क बल यही व्क 
कैद से डड़ान आया हूं कैद कराने न 

आया इस लिए तुन इन्हें छोड़ दो । 
यदि यह लोग अपनी दुष्टता नहों छोड़ते 


तो हम अपनी भ्रष्ठता क्यों छोड़े ।” 
उसने अपने घातक से भी कोई शव्द कहे 
तो वे यही थे कि “जयन्नाथ तुसने अच्छा 
नहीं किया अभो भेरा काम समाप्त नहों 


€ 
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i आशा 
डुआ या” दसक अतिरिक्त उन्हे कोट 
भो गुस्से का शब्द्‌ नहीं कड़ा | घाहलव में 
शक्तिष्ठोने पर ऐसा प्रन दिखाना किसी २ 
आस्तिक का हो काम होता है| 
स त्रक ne > कं श्र £ Pe 
इस प्रकार हुम देखते हैँ कि उसमे 


निःसीम हुढ़ता लया प्राशिमसात्र के लिए 


अथर पर भी ऐसा ही नि 
था । थे अपने क 
चार पर खडा पाले क 
कोई भी सॉख.रिक शाक्त चह उफ £ 
नहों कर सकती । हसी लिए ० इससे 


~ 
जिरल्स 


वे पूर्ण प्रेम था । ये दो आले' जो उन 
आस्तिकता को प्रकट करती हैं. जीर मे 
ही दो बाते हैं जो आस्तिक जीवन अ- 
नाने वालों को अपने में ग्रहण करनी 
चाहिए | इसके लिए बढ़े गम्भीर थि- 


चार को आळ! यकता है । दष्ट्टाने संसार 
झीर अनन्तता की देर तक भली प्रकार देख 
भाल को और देखा कि प्रति दिन अन- 
न्तता बढ़ती जोती है और स'साग ल्लीख 


! षोता जता है। इसी लिए उनका अन- 


न्त शक्ति से प्रेम बढ़ता गया और अन्त 
मं जब कि वे इस लोक से चलन लगे तब 
जैसे उन्हें ससार में रहते हुए किसी भी 
पदार्थ से विरक्ति नहीं थी ( सम्रक ई- 
प्रधरसय होन के कारण ) ठसी प्रकार 
किसी पदार्थ से अजुरक्ति भी नढीं हुई । 

नटेन बड़ी शान्ति और सुख के साथ 
अपचो आःत्मा को कपर उठाया आर्‌ 


। जगतपिता की पावनो गोद में घर दिया 


न्य है ऐसे आत्मा जिन्होंन ऐसा पश्ित्र 


, वन्न ठयतीत किया जीर संसार का 


बहू उक्ल ज्योति दिखाई, शिससे 


| बहुल से सांसारिक जोवन अपने आपको 


पवित्र कर सकते हैं। भाभो आज क 


| दिन इस सब भो उस आस्तिकता का 


। प्राप्त करने को लिए उस 


ज्योश्त क 


. प्रकाश में खड़े होकर परमात्मा से प्रार्थना 


से 
| घन करें इम भी सथ प्राक्षियों चे प्रेम 
के 


| करे कि--- 
“मऊ संसार को 


“है ठरते! अविद्या री अन्धकार को 
नियारक जगदीश्वर छमें दरड करो कि 
झुम सय निरन्तर अरप ह्ली को दृष्टि क 
नोचे जोते रहें। और सप पाणि इस 


कर और इस एकार सरुत स सार 
पम का राज्य फैल करावे ।” शूतिशम्‌ 
विनायक 


’ 
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7 हो 
| स्‌ रि । . खाना चार वार दिया जादा है एतः जम्दाछा प 
है वाशाजक संसाचार मध्यान्ह समय भोजन सायं फलाद साय भाजत थ्राय्यसमाज अस्थाला छादी > f 
3 आयकुमार सभा लुध्पाना का वार्षिकोत्सब  आश्रमयुल्क 8) मात्र है पुस्तक तथा oe {| उत्खेचे पर दो दिन मात न क माह, 
का | १९, १७ दिससथर की होगा कभी यहां से दिए जा फ छीोजाप बिता | लक कासफास्स गई हैक! ( 
क Ee क भी शिक्षा पा रही हं । ५ | खूब दिलचसपी ली । उप सभा न य + 
स्‌ः श्रय अनाथालय सुगेर के मन्त्री महोदय झाः. स्वास समाचार - ऋतु इस व आत है | कानफरन्स का प्रचन्ध किया गया i भे| ` 
ध एला देते है कि अनाथालय को तीत कन्या क के कॉरण अच्छ श्स्याले प्रान्त के भाई इस में सम्मलित% | 
f, [थाह तीन आर्यसञ्जनों से हो गये। ये आर्थ ख "समी उवाः ५ 'ड़त कन्याया का सख्या आपके | लिज के भाइयों ने भी उदारचित से रे 
i उन विविध स्थानों के थे। रही, न कहल आमि ही एसा दशा ४ | हिस्सा लिया। पहली कानफरन्स इल र 
ठ, >मआ अपितु 5ट्ठा भर में फोसदी &० ज्व थी कि श्रम्वाला मान्त में किख सेलि हा 
| रयासत पठियाले कै ललबयडी रब में स्वा- स पज का प्रचार सुगमता ख हो सक्ता A 
ht भी विज्ञान । नष्‌ जी के ६ घडे भाव शाली ब्या- दिय के समापाते स० खुर ही ).. | ' । 
ड स्यान हुए ! लोगो हे उत्साहित हो कर नया आय थे जा आयसमाज क पुणाने सबक हट भर 
9 {ज स्थापित ६ 7 दिभः ॥सद्धान्ता ख पूरी बाँकफायत रखते हैं | 
लः 
॥ है पूर में पर एतज को स्थापना हो हि न्याय विविध विषयों पर कविता तथा अस्ता-| ग्नलिखित बंस्काब पोस ड k'. 
॥| | शी री यात है कि परिग्भ सेही इसस- ९ “गार फक खाता द आर ह १ ) श्रम्वाला घान्स में रचा 
| “ विषयों पर सस्वाद करके अपनी तक शक्ति को si 
! क ! >तलमता प्रारम्भ किया है । बढ़ाता हैं । | वथा इसी तरह दूसरे पान्तो में भी उपस के 
पर शह के यञ भ अपना स्थच भा हो गया हैं। | ४ भवदी भागेनां | बनाई जाच जो सभा के धान हो ] भरे र्भ 
Fi आए गय 5 ता यह है कि ससीप २ की प्रतिनिधि- | कु० द्रोपदी देवी शाखिणी | (२) उएसखभा के उएदेशको का फड | और 
१ सभाओं के उपदेशक लोग इस समाज में समय २ । ग्राचार्या श्री कन्या ब्रहाचर्वाश्रम | कि वह जिंस समाज में जाब उस समाज | भवी 
hg पर पधारते रहे ओर लोगा वो उत्साहित क- | ठट्टा (सिन्त्र ) | सभासदों का आचार देखकर यदि कोई क्यो ने 
रे स्ते रहे। | tO जोरी हो 
| Lr न लायलपुर | (३) सेवा समिति हर एक ग्राम च | मूर 
३२ जगत नारायण जी ने यसमाज मान- आर्यसमाज लॉयलपुर का वाषिकोत्सव १५ | में हौँ जो हर एक प्राणी मात्र की सेवा क| को 
लामें २३-७-७३, से २६-७-७३ तक खुब भचार | कार्तिक को निर्विघ्न तथा आमन्द्र के खाथ समाप्त | अपना कर्तेब्य समझे । क्रः 
'कया। प्रभाव 6 | हुआ । १२ कार्तिक को नगर कोर्तन था | म० | है ४) हरएक समाज अपने सभासदों कै 
है | गिरधारीलाल तथा म० बिष्णुद्त्त के भजनो से | आर्य जीवन व्यतीत करने में कोशिश 5 
कन्या ब्रह्मचप्पाश्रम् ठट्टा | नगर निवासी बड़ प्रसन्न हुए । स्वामी अच्युः क्की तरफ़ अधिक प्रेरणा करें और केवल भ 
च तिर रतो तामसः ला का याम विख| es देने से ही उख को शये समन 
शन से लगभय १३ दशमील की दूरी पर ठट्टा | र जिल ER? जितिन्दरिय man कर | न्क उ ह अं गे र 
नामक नगर इसी नगर में ऊसर भूमिको भी | भाछु जी तथा पं० नन्दकिशोर जी शास्री आदि | सर्च सम्मति से सब प्रस्त।व पास हुये 
| उपदेशक पधारे थे | जिनके उपदेशां तथा व्याख्या- पह 
छ्ःनाखूत दृष्टि से सिञ्चित करने दाला. . ` दी पता कट La शह । दसरे रोज की फ्राय्यंवाही | ष 
२... में तौ का प्रा अच्छा प्रभाव पड़ा । १३ कांतिंक को | 5 Khe Fa 
लगभग २६ वाले है जिन में ४ से & वर्ष नक || 5 ५ उशाला का पा RS 2 कर इक, इसरे दिन को बैठक के प्रयाग 
लच्मीदेवी ने छात्राओं को पारितोषिक जितीर्ण | अलखथधारी जो थे। बाबू श्रलखधारी जी इस एप 
की १५ चालाय हैं| वर्तमान ७ सात श्रेणियां है। | किया अर स््री-शिज्षा हस्रो नर नारियों | के प्रधान रह जके हं और अपनी विद्व] «र 
अन्य उपयोगी विषयों के साथ तृतीय श्रेणी से | ठिटा अर [क्ता पर, सहस्नो नर नारियों | माज के प्रधान रह = शरीर अपनी 
संस्कृत प्रारम्भ करादी जाती है, सप्तमभेणी में | की उपस्थिति में, एक मनोहर व्याख्यान दिया, | कारण आज ग्वालियर के [ह0०९ हे ४० 
कई एक पंजाब यूनीवर्सिटी दी प्राशपरणीक्षोप जस का प्रभाव भ्रत्युक्तम पड़ा। प० चन्द्रभानु | ० Commerce & [dustry हैं। आप पा ह न 
एस्तके पढ़ाई जाती हैं जी के अपील करने पर विविधनिधियों के लिए | ता को सरकार भी मान की ष्टी से देखते | ता 
योगी पुस्तके पढ़ाई जाती हैं । | १४६४-)& नकद तथा ११८॥) की पः हुई कथा पय 
लुसे यहां आये लगभग ३ तीत मांस इण । | जो शीघ्र प्राप्त हो जायंयी । El ल क BN होगी | ही 
कन्याये प्रसन्नचित अपने ब्रह्मचर्य के कठिन नि- | १५४ कॉर्तिक को स्त्री समाज में श्री पणिउता | तोल किसकी और पे 
। हिये-इस में भी बदुस से भाइयों तथा 5 | 


यमं! का पालद करती हुई पडन पाठन मं दत्त- | लच्मी देळी तथा माई गंगादेची के प्रभाव शाली 
चित्त रहती है, प्रातःकाल ४१ बजे छोटी बड़ी | व्याख्यान हुए और अपील पर १११) एकत्रित | 
सब वालाये उठती हैं, नित्यकमानम्तर सब कन्या | हुए ६ रात्री को खौमी सर्चदानन्द जी का ब्या- पर खिर शा 
ह्न करती ह; णच कोटा वालाश्रा का शुद्धोद्चाः | ख्याय हुशा जिस न उपस्थित जनता को मोह किया गयः परन्लु स्त॒ दनि परश ह । " 
रण सहित मंत्र पाठ दर्शकों के सम्मुख प्राचीन | लिया थ।। सामी जी ने नगर के समीप शाप्र- | का तबादला खुब हुआ। श्री प्रधान की 
गुरुकुल प्रणाली के मनाहर दृश्य को उपस्थित | शान भूमि में एक “लरमेधवेदी”' जिस पर यज्ु- | छट परत्ठु गस्मासता से पूण वर्ष ८ 
J 
| 
f 
I 
| 


4 
तथा झुरुझुल के स्नातक प० जग्रदेछ जी | 


4 


चक्तुता की । इस दिल कोई प्रस्ताब पे | हा 


कर देता है। तदजुभोजवादि से विवृत्त हो खपीत- | बंद का मन्त्र “भस्मान्त शरीरम” अर्थ सहित ' इस तरह दोहे दिन की गय्यैवर्द | 
वर्ण शादिकाकार्यों स शाला का वसन्त मय | लिखा हो, बनवाने को कहा । बड़ी प्रसन्नता की | अच्छी तरह समाप्त हुई । 
करतो हुई ११ सं ५. पाञ्च तक शालाय पठन का | घांत हे कि स्त्री समाज ने इस वेदी के बनवाने ! 
समाप्त कर शीघ्र ही गृहकार्यं म॑ संलग्न हो | का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया है । 


जाती हैं । 


~= | 


नन्द्खाल के प्रवन्ध से गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ो से सुद्रित तथा मकाशित । 


Ss 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


प्रतिशनिवार को 


है प्रकाशित दाता हैं 

शा ज्नज लत जे EMMIS SY 
र प्रचारक पस्तक-मपडाय 
प आय थे केखराम---घर्म बी र॒पं० लेख 


| म्न ४ प्ण +देशकों के शिरोमणि थे। 


हं भी जीवच फंकने का काम दे सक्ता है । 
और फिर जळ वह चरित्र एक ऐसे अनु- 


वतका जीवनचरित्र मृतप्राय आत्मामं | 


2 9 
?८ मागंशीषं सं० १६७३ बि० ¦ 
' 


| 
| 
| 
t 
| 


El पदी को लेस्नी से लिखा गया हो जि- ' 


दा] सने २१ चर्पी से बैदिक-घर्म की सेवा ही 


~ 


को अपना उर्दू एय बना रका है तो उसका | 


| गूरप ओर भी बढ़ जाता है। आयें अमे 
कदी रक्षा का पठ पढ़ना हो तो एक प्रति 
भपय मंगाइए-सूल्य १) 


के ~ Ps ० हीं ~ 

३4 निम्नल्िखिल पुस्तकें ओर कही स 
नहीँ मिल सकती । 

श] प० इन्द्र विद्यावाचस्पांत 


का 

सेस्कृत-लाहित्य का ऐतिहासिक -अनुशीलन-- 
यह निवन्‍्य विद्यावाचसूपति की उपाधि 
एप्त करने को लिये लिखा जाकर स्वी - 


[स] "पः है कि नवीन संस्कृत साहित्य का 
दर| पल वेदों लथ। ब्राह्मण-ग्रन्थे। पर है। फिए 


समय तक 


हर णमायण से छेकर मुसलमान 

गो प्रेस 5 € es 

यो न संस्कृत साहित्य का भारतवर्ष की इ 
| तिहास को साथ गहरा सम्बन्ध दिखाया 


गया है। नित्रन्ध केवल नये ढंग का 
| हो नहीं सनोरज्जक भी है | शल्य ८) 


क| मृतक श्राहु पर शाखा 
4 


| पं० इन्द्र तथा पं० गिरिघिर शर्मा का 
4 शषिकुल वाला शास्त्राथं प गया है।इस 
| शास्त्रार्थं में श्रादु विषयक जितने बेद- 
| भन्भ्रों पर विचार हुआ हे, शायद ही 
| कसो से हुआ दो । आह विषयक वेद 
लत की खान है। आग्य-सिद्धान्त को 
॥ पचाई का नमूना है। मूल्य 7) 
| आर्य-घमं ग्रन्थन्साला 
4 (म० घुंशीराम जिज्ञाख बारा राचित ) 
| प्रथम गुञ्छक-आयो कौ नित्य-कर्म पद्धीपः 
ह्य 7) 


| को सुन्दर व्याख्या है। आयमात्र के पढ़ने 


गमत्रस्य चक्षषा समीक्षामहे । यज्ञः । 


DR 


इस पुस्तक में आयः ८ नित्य 


कम 


| योगय है| प्रातः काल से उठ कर किस प्र- 
कार दिन व्यतीत करना चाहिये, यद | 


सत्र बड़ी उत्तमता से दशोया गया हें! 


महात्मा जी के इतने समय को अनुभवों | 


का सार हे । 


द्वितीय गुच्छक-पांच महायज्ञों की विधिं-- , 
सल्य “) ' 
; हो सकता ह्ठै। 


< 
सन्ध्या करने की विधि अथं सहित 
बतलाकर शेष चीर नैत्यिक महायज्ञों का 
{oo ts ~~ », 
भी सरल रीति सेवन किया हे । 


तृतीय गुच्छक्-विस्तार पुतेक संध्या-विधि-- , 
कूलय 5) | 


स्वर्गवासी लाला ज्वालासद्दाय मुनि- 


बर पं० गुरुदत्त के सत्संगी थे। उन्होंने | 
उदूं में अपने विचार ललिखेये। आयंभाषा | 


में अनुवाद कर के उन के चर्म भाई ने 


उन्हें आर्यजनता तक पहुंचाया है । श्रद्वा | 


र 


से इश्वरोपासन। भें बैठने वालों के लिये | 


` न तिहुआ था । इसमें पहले दिखाया : बहुत उपधोगी है । 


चतुर्थ गुच्छक~आचारानाचार शे.र छूत-छाति- 


सूल्य =) | 
इस निबन्ध में सहात्मा जी ने इस | 


विपय का निं य किया है । कि छुआ 


| कृत और भक्ष्या-भद्दंय का क्या रहर 
~ ~ 
| है। किस के घर खाना चाहिये--इस प्र- 


कार के प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में मली 
भांति आगया है ॥, रु 7 
पंचम गुच्छक- ईसाई पक्तपात ओर आयसमाज- 


मूल्य =) 


इसाइयों के बिरोध को मूल कारणां 


: की पड़ताल करते हुए सिहु किया है कि 


जितना कष्ट आये-समाज को राज-कमं 

द्वारियों की ओर से भिला है, उस के 

आदि कारण इसाई निशनरी द्ये। 

पष्ठ गुच्छुक- वेद ओर आयसमाज-- सूल्य ^) 
वेदों की आरण-समाज में स्थिति दि- 

खलाते हुए आचार्ये ऋणि दयानन्द तथा 


उन कं ग्रन्थों को स्यान का भी निरूपण 
किया है। 


7 
- „ \ संक ३३ 
।4सम्बर संन क डक + 

{ भाग Cs 


गणा का उद्धार मर्य =} 


साहित्य शमर 


भागलपुर के हिन्द 
लन में महात्मा जी समापति छा थैः 
उस ससय आपने जी उक्त ता ड ' थी बह 
अभी तक ट्ट कप में नहीं. छपी यो । 
उस वक्तता में बताया गया था फि आयं - 
जाति का मातृभाषा “हिन्दी? क लिये 
क्य! कतंच्य हैं? आयमा को इस 
निबन्थ हे आयं भाषा क गुण का ज्ञान 


अष्टम गुच्छक-पारसामत ओर वद्रिक-वम मुल्य =} 
( हाक व्यय जुदा लगला हं ) 
कमीशन की दर-२४ ) जर उस से अ 
जिक के खरीदार को १५) प्रति शतक, 
०) और उस से अधिक के खुरीदार क 
तथा उस 


दियर जायगा । 

मिलने का पता :— 

|. प्रबन्धकत्तों, प्रचारक पुरुतक-भण्डार, 
पोरुट आफिस शामपुर-काङ्कदी, किला 

बिजनौर ( संयुक्तमान्त ) U.P. 


' प्रचारक का वार्षिकमूल्य 


। सर्वसाघारणखे ... -.- 3) 


|| 
! विद्यार्थियों से | =) 
मारत वानन्न दशा ख ED 


प्रचारक में विज्ञापन छपाई 
। सर्वथा वन्द कर दी गई है । केवल लोकहित 
| के कोई २ विज्ञापन विना मूल्य छापें जाते हें । 
! विज्ञापन केवल प्रचारक के साथ बांटे जासकते हे 
अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये पत्र- 
व्यवहार प्रवन्धकर्ता से कीजिये } 
( १ ) पहले देखे बिना प्रचारक में कोई 


= 


ऋ्रोड़-पत्र नहीं बंट सकता । 


(२) क्रोड़-पत्र में आधा कालम समाचार 
होना चाहिये । क्रोड़-पत्र के राधे सिरे पर सद्ध- 
-प्रचारद का नाम और वंडने की तिथि प्रबन्धः 
कर्ता से पूछऋर निश्चित कीजिये । 

साधारण ऋ्ड़-पन आध दोले तक १९) 

एक तोले तक १५) 

(विशेष पत्र-ब्यवहार प्रबन्धकर्सा से कीजिये । 


| न न २ 


क्क्ल ` 


जानते ( क्योंकि ) यदू न सारता है ओर 
| न भारा जातरहे। १६। इस 'प्राणि का 


iF न स्‍ 
|`: घामिक स्वोष्योय 
| आत्मो के दश न 


त नि नह रह }) 
सहुम्म प्रचारक शनिवार १८ मागंशीष सम्बत्‌ १६७३ 


कहो कि मालूम है तो यह अ ह 


| आत्मा मर रह है, तो थे दोनों ही नहीं | 


| रने पर कोई पाप न होगा । यो ३ 
प | 


हम] कठोपनिषद्‌ से ' आत्मा सूक्म से मूक्ष्म, ओर ( शक्ति रूप 
४ हि ह ( ल - _~_ | से)महान्‌ से भी सहन्‌ है, और हदय में 
र आत्मा के विषय में श्रवण करके, और ¦ _ ` उन्चनो 
` NR है स्थित रहता है। जो मनष्य कम बन्वनों | 
ज्ञान का ग्रहण करक, चमं क आग को , मेंब' र + हे ४ 
! उत्साह पूर्वे लेकर, ओर आत्मा भरे में बचा हुआ नहों है, और जिसके शोक ' 
i ° Nn a (३ होगवे हैं ऐसा पुरुष परमात्मा की 
। दर होगपे हैं, ऐसा परु t 
| आणु स्वरूप को जानकर, बह ज्ञाता  # ६ 0 कक | 
BE he आनन्द देने बाले पदार्थ को पाछेता है, | कृपा से आत्मा को सहिमा को जान सकता 
C _ ३) ;| 
। हर : | है।२०। बह आत्मा अभो स्थिर रूप से 
| और आनन्द का उपभोग करता है। में | श Rd A 
\ है दूर चला जाता है, और सोय 
i समझता हू कि तेरे लिए जन का), ह) 452 र्‌ र T 
¥ र ग | हुआ भो ( स्वप्नावस्था में ) चारों ओर 
ib पर खुला हुआ है। १२। |, र्द र र 
ty ( इस उपदेश की भूमिका को सुनकर | + €| कभी सुख ओर कभीदुःख भोगने 
i. | \ ~ | 
H ज | घाले इस तेजस्वी को मेरे सिवाय और 
| ES नचिकेता | कोन जान सक्तो है | २१| जो यह श- 
व चर्म और अधमे से एघक, किये और | रोर रहित है, तो भी चंचल'तथा अनित्य 
पा न किए हुए कामों से जुदा, भूत और भ- शरीरों में निवास करता है। ऐसे महन्‌ 
i विष्यत्‌ से भी अन्यत्र, जो कुछ तुम देखते शक्ति द्वारा विभु आत्मा को जान कर | 
हो, उसका मुझे उपदेश करो | १४। | वुद्धिमान पुरुष शोक में नहीं पड़ता ।२२। 
i सृत्य | । यह आत्मा उपदेश द्वारा प्राप्त महीं 
¢ 
his ०] 


सारे वेद्‌ जिस पद्‌ का प्रतिपादन क- | हरत करहि लालना 
हे | कठिन है, और बहुत शास्त्र श्रवण से भी 
रते हैं, सारे तप जिस पद का उपदेश क- | इस का बान नहीं होता । जिसे यह स्वय॑ 
रते हैं, जिसकी इच्छा से ही लोग ग्रह्म- | हे र SRN IRS 
चया का सेन करते हैं, उस “ओम्‌? इस अप ह होलाता 
5 | S ~ A ~ 
न : | है। इस प्रकार के ( आत्नस्व रूपार्थी के 
पद्‌ की में संक्ष प से डपारुयो करतः हू ।१५। | GMS 
¢ 
हर ब TL न्‌ निश्चय हर श | प्रकाशित करदेतः है | २३। 
7 नाम हे, यह “ओम! नश्चय ' पे 
३ _ सर र fo हर) यप | जो पाप से नह हटा, जो अशान्त 
त म क्षर्‌ का ! + 

परिज्ञान करके जो मनु | ्क २ द | है, समाधिस्थ नह हे, और शान्तमनन 
ऽ ड | 
लसय को | बाला नहीं है, ऐसा पुरुष केवल ज्ञान 

चाहता है, उसे पालेता है | १६। इसी | से इसको नहीं म्‌ 
“ओम्‌! जतरा र है प्राप्त कर सकती । २४। 
i ति का आश्रय | जिस आत्मा के ( ब्रह्म ) ज्ञान और 
लेना उत्तम है, इसी का आश्रय लेना | ( त्रम्‌ ) कम ( ओदन ) प्राणात्धा 
अच्छा है । इस आलम्बन रूप परमाल्मग | कीजनावे नह 
को जान कर मनुष्य ब्राह्मणों के संसार में | TN CNR सका (सो 

दि पे मे 

हे र्‌ मणा के संसार | रने बाला नहीं अपितु, ) सहायक है, 
पष्य जाता हैँ । १७। यह ज्ञान स्व- | बह कहां रहता हे-यह कौन जानतः द? 


रूप परमात्मा न उत्पन्न होता है और ' द्वितीय वल्ली समाप्त 
न सरता है; न यह कहीं से आया है, | पाळा स॒स्‌ 

और न पहले किसी अन्य रूप में था। | | क स ३ को, 

५. यह्‌ अजन्मा, नित्य, शाश्वत और अति | १ ) मतुष्य को आयु महतो: 
प्रतचीन परमात्मा इस मनुष्य देह या प्र- | 

हि हज | त्मा को इस का ज्ञान नहीं धा, कि 
कृति के स्थूल जगद्रपी देह के द्विल्न भिन्न | नित 


कव मरेगा ? क्योंकि हसने अच्छे आच 
के nro | ? च रण 
6 5 मनन नहीं शोता | तो बढ़ोगी अगर बुरे किये तो 
। १८ । जो मरने वाला समकता है कि ! कल पद समर रु 
बा र टेगी, तो इस से यह साबित होता है कि- 
उसने इसेमार दिया, या जो प्राशि मारा | परमात्मा एक बार उसर बह्ों रखता 
2 


Fe ब्र S आनः < यों 
जाता है वह समझे कि उसका अआ तमू त | क्योंकि उस को ठीक सालूम नहों अगर 


® 


ह्‌ 
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सामने आत्मा स्परघं ही अपने रूप को; 


या नहीं ? अगर बढ़ती है तो क्या परमा- | 


की 


करेगा या बुरे, और परमात्मा उच्च yi 
की उतनी द्वी उमर करदेता है हो पृः 
घडती बढ़ती नहीं | 

(२) दूसरा प्रम यह हे किञ्ग 
षती हे या नदीं? 
परमात्मा को उसका कोई ज्ञान नहीं 


# हाँ घ 
कि यदि पता हो तो कस। है को वन 
माय 


की तो मृत्यु उस दिन थी ही | {फ़ 4 
साई को पाप कैसा? कसाई न माए). 
भो बकरा सर ही जात । 
शेर सिह 
सिपाही चं० २३६४ | 
सिग्नेलर, लस्नङग। 
उत्तर--( १ ) पहले प्रश्न का उत्तरतो 
यह है कि मनुष्य को आयु कर्मना 
घटर्ता बढ़ती है। नित्य जीवात्म कग लति 
जीना मरना साधारण घटन मात्र है 
जैसे छोटे २ सुख दुःख कर्मों” के फल ह 
वैसे ही जीना मरना भी । जैसे पूवं कर 
होंगे, वैसा ही फल होगा । जब मनुण 
उत्पन्न होता है तत्र साधारणतया मनुष्य 
को आयु निश्चित होतो है, किन्तु मनु 
अपने अति प्रबल अच्छे या बुरे कमो ह| 
उसे घटा या बढ़ा सकता है । परमाला| 
त्रिकालज्ञ है । तीनों कालों की बातों. 
को जानता है, इस लिए मनुष्य के होते 
बाले जीबन मरण की सारी आघस्या को 
जानता है | उसी के नियमा से मतु्| 
के जीवन मरण की अवधि निशि 
होती है। i 
अब प्रश्न यह रहाता है कि कया इश 


भ भारत गतो. 


जीवन में किये कर्मो से मनुष्य की शर 
गस या दूर आजा सकती है या नहीं | 
इस जीवन में किए हुए कर्म मलुष्य *| 
फल देते हैं, जैसे रोटी खाने से भू मं 
जाती है । परोपकार करने से आत्मा हे 
सुख होता है । इली प्रकार हमारे *| 
जोवन के कर्म हमारी सुल्यु पर भी 5 | 
न कुछ अस डाल सकते हैं | | 
परमात्मा इस सारी व्यवस्था को * .| 


नियमाझुसार चलाता है और सशुष्य “| 
दूबर ग | 


कमःनुसार फल देता है । 
अपनी इच्छा से आयु नहीं घड़ता 
कर्मानुसार ही बनाता है इस लिए ३ , | 
सबजता में कोई त्रुटि नहीं आती | ` 


( शेष अगली ब | 


यदि होती $ र 


ह म 
७9 2५9 २०9 


१4५७5 
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Ca रों 
समोजों के 
साप्ताहिक अधिवेशन 


सभासदो के जोघनो' को वैदिक सि- 


तान्तो' के अनुकूल बनाना है। किसी भी 
& S< 


चासिं समाज का इस से बढ़ कर आ- 


वैदिक-घर्म का प्रचार दूसरे द हज पर आतता 


नुकूल आचर करता हे । जिस समाज 


पहले आत्मछुथार --छिर दूसरे का खु 


तोट ह्लीं सकता ' 
हुए यह सिदुएन्त दृष्टि में रखना दाडिए। 


लिया है कि हम “आत्मसुथार' के कम 
सोहूने बाछे किन्तु अधिक आवश्यक नान 


कार्य “बेदु प्रचार’ तो है ही किन्तु उससे 
भी बढ़कर आवश्यक कार्य “आत्मसुधार 
है। हमने इस सिद्वान्त को बहुत कुड सुला 
दिया है--इसका एक प्रमाण हमारे सा- 
प्ताहिक अधिवेशनों की कार्यवाही है। 
साप्ताहिक अधिवेशनों कको 
चि दयानन्द ने किस लिए चलाई । जहाँ 
लक हस जान सके हैं, यह स्पष्ट 


कक ५ उमाज के 
तीन उद्देश्य थे-( १ ) आयसम 


मिलकर प्रा्थ ना उपासनादि दा 


(RL) । 
आय्य समाज का स्यायो कार्य आये- | 


22% Se ब ae «९! 


सदूम्मप्रचारक ५ «~ 
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सिंक भावों कटे दृढ़ करें और दू सी पर 


। भी अपने थम का गौरव प्रकाशित करे । 


a ३) और आरयसबाज के कार्य 
_ उन्नति पर प्रेम पूर्वक विचार करे | ये 


( ¢ 
Ea 


तॉन ही उट एय हैं, जिन्हें लेकर साप्ता- 


' हिक अदियेशनो' की प्रणाली प्रारम्भ की 


4 ~ ne ~ < fs 
' गडे । केवल प्रचोर के काय के लिए साप्ता- 


हिक अधिवेशनो' की आवश्यकता नहीं, 
और समाजमन्दिर की मी जरत नदीं । 


यदि साप्ताहिक अधिवे शनों का उद्र गय 


 व्यारूपान करना या कराना ही दोता, 


वश्यक कोड अन्य कार्य नहीं हो सकता | | 


जं चार्मिक जीबन व्यतीत करने बाले | ,. न 

Ee = । अ रूष अपन प वारा क सहित इ- 
सद(चारी पुरुषस्त्री नहीं हैं-वह चमे के प- ' अ I क। 
र ५ हक ¦ कट्ट हों, परमात्मा की प्राय ना उपासना | 
चार सें कृतकोर्यता लाभ नहीं कर सकता- ' = 


चार | यही ऋम सारे संसार भें देखा | 
जाता है । आयसमाज भी उस क्रस को | 


को सर्वा भुला बैठे हैं । आयसमाज का | 


आर्यसमाज को अपना प्रोग्राम बनाते | 


या यदि संगीत गाना या सुनना ट्वी हो ता 
तो को 
क्या आवश्यकता थी ? कहीं भी नगर 


फिर सकान खड़ा करने 


न 


है । बढ़ी समाज अपने सिद्दान्तों, का ` के चौक में यो धर्मशाला में या मैदान में | 


प्रचार कर सकता है, जो स्वयं उन के अ | ही गान और व्याख्यान होसकते थे । 


समाज मन्द्र बनाने और साप्ताहिक 
जोल करने का यही उद्देश्य था कि 


ज़ 


और घर्मोपदेश के पीछे आत्मस॒धार के 
साधनो' पर विचार करसके, और अन्य 
बाहिर को लोगो' को भी चासि क जीवन 
का महत्व समका सके । 

अवश्य ही अनेक स्थानो में साप्ता- 


| हिक अधिवेशन के इन असली उद्र श्यो 


प्रचार! के सोहने नाम ने हमें ऐसा मोह ! 


! नहों है । 
४ 
कार्यं वाहियां भिन्न २ रीति से फ़ी जाती ' 
| हैं । कई स्यानो पर करये हवन से प्रारम्भ 


ही प्रतीत | 


होता है कि साप्ताहिक अधिवेशनो फे | का 


` को ६ 5 


< ~ व 
की समम कर तद्नुसार ही काय किया 
जाता है । किन्तु सब स्थानो में ऐसा 


साप्ताहिक -अघिदेशनो' को 


किया जाता है । हवन के पीछे एक दो 


भजन करके सब लोग मिलकर सन्ध्या 
का पाठ करते हैं। फिर दो एक भजन 


होकर उपासना की जाती है | तदनन्तर कोइ, 


रीति ऋ- | उपदेश और वह न होसके तो व्यप्य्यान 


होजाता है । अन्त में एक दो भजन कर 
ङ्गे आरती होजातो है। समाज या तो प्रातः 
= या & बजे से होता है, या साय 
या ७ बजे से। आरती समासत होते २ 


| द्ञाळन का समय हो जाता है । या 


| तो दोपहर के ११ बज गए या रात 
सब सज्जन अपने रै स्थानों | 


सभासद्‌ तथा सहायक सप्ताह में क से 
कम एक बाग मिताऊे आर अपने जीवनों 
को आये आदर्शों के अलु बनाने के 
साथनों पर विचार करे । ( २) म । 


क्रे 8 
बज गये । 
को चणे जाते हें। 


इस कास्पेदाही में से किसी ने एक 
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बात छोड़ दी, किलो मे दो कोडी । 
क्क सामाजिक पत्रों ने 
मी सुना दिए जाते है, 

लगभग यही कार्य व'्डी भिन्नरूप से की 
जाती है । इसारी सम्मति हे कि जहां 
इस काय वाही में छुछ अनावश्यक भाग 


लेख 


किन्त 
~ 


आजाता है वहाँ खुळ आवश्यक भाग छूट 
की ज्ञातो है । इस के परिपूर्ण करने के 


लए 
कत्ता है | साथ दी यह भो परम आरव- 


दो एक कामों के बढाने की आवघय- 


ज्यन है कि जहां तक सम्मव हो, सब 
समाजों में कार्यवाही एक ही प्रकोर से 
हो । सौन्दर्य इसी में दे । ऐसी प्रग्र 
संगठन शक्ति होते हुए भी यदि आय 
समाज अपनी साप्ताहिक अधिवेशन च्छो 


| कार्य बाही को एक सी नहीं कर सकता 


तो इम लोगों की निर्बलता छे सिवाय 
क्या समका जा सकता है । 

पहले इम इस कार्य रीति 
भागों पर एक सरसरी दृष्टि डालेंगे और 
फिर ठचित काया रोति पर अपनी तुच्छ 
सम्मति दे गे । 


~ 


के कड़े 


( १ ) अधिवेशन के प्रारम्भ मे इवन 
किया जाता है, इस के विषय में एक नि~ 
श्वय करना कठिन है । बात यह हे फि 
अधिवेशन फे लिए सब स्यानो पर एक 
समयं नहीं हो सकता । कई ऐसे सथान 
हैं जडां दिन के समय समाज का अधिवे- 
शुन हो सकता है-कई स्याना में नह ह्रो 
सकता | कहीं संम के समय हो सहूलियत 


रहती है, ओर कई स्यानों पर रात को 


ही लोगां का एकत्र होना सम्भव छ्रोतर 
है | जहाँ प्रातःकाल या सायंकाल द 
समय समाज का अधिवेशन होता है. 
वहां प्रश्‍रस्ल सें इबन होना आवश्यक 
है| इससे समाज का स्योन पवित्र और 
सुगन्धित छोटा है और समाज के कां 
नें गस्भीरता और घामिकता आती दै. 

जहां रात ब 
ह-बहां हवन करना टीक नहीं. क्यों! 
बह भग्निद्ोत्र का काल नदीं है। | 


खनों चाहिए। चार पंच सज्जनों 
' क्र्तठय निश्चित कर देना चाहिए ! 

वे ऐन आरम्भ पर जाकर अग्नि दीतर प्रार 
| करदे । ऐंसा प्रायः देखा गया है कि मर 


समय समाज किया जात | 


इस सम्ञ्न्ध में एक बात ध्यान र्ने रा 


% 
+ 


tI SS 
llr 
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हे और प्रतीक्षा क 


रते रहते हैं कि कब | 
कोड अन्य 


य .सभासट्‌ आये तो हवन | 


न किलि गप्ततततातत नशोशय समय पर जाति प्रचारक का विशेष दैनिक लाहोर आर की 


हम अपने पाठको को एक और हृषं- 


होर 


| 
| उत्सथ 
| 


५ {जतचे में [म हैं । गुसकुल के उत्सत्र पर | जब हुम गुरुकल से खाङ्गीर ३ 
hः मारम्भ किया जाय । जतने में इब्न | समाचार इनाते हैं। 9 | - चले थे शोत लि से क्षि 
bp ञे प चा के दानक सस्कर्‍ण | = हुए ' आः ! 
ह न्म ह उ इन मे 2048 pi ह किया है । उत्सव | शुभा पं जाब के अचिये कि तिनि | 
हि उस लमे प च्च व ह त्श | ञः 3 $ प | 
६ ' भो जमर होने लगते हैं शो केबल ठ्या- . निकालने का विचार | RR ne pi उपक्षि 
: न के के दिन यह विशेष सल्करण प्रकाशित | होने का विचार था, लाहौर आपश 
| रूप ह्‌ ने ज्जन | रु > मा 
i शसास्‌ र 5 (अं हे 5 कक इ होगा। गुरुकुल भूमि में आये हुए सज्जनों | का वाषिकोत्सव देखने का झ्याल हे 
क ` ९१ मे पिलस्श भ EE संसार के और गुरुकुलोत्सव के सना- | या । कारण यह था कि हमें ज्ञात हि 
' , दवनके समय आगन्तुक लोगों के अधिक चार सुनाना तथा सूचनायें देना इस का | पिछले वर्ष को भांती द्भ »..९ , हि 
~ पट प्र्द्ल दे 
| आजाने से बातचीत भो प्रारम्भ होजाती | फय होगो। ९ र I ie जे भोज 
3० |... है । आवश्यक यह है कि ठीक समय पर | यह देखा गया है कि उत्सव पर आये ॥ वि कोत्खब का भार उन्न लोगों पर३ 
5 5] क अ | का- | गिन्होंनो आस्यं ससाऊ दी 
|| पधार कर आयेसज्जन हवन प्रारम्भ करदे' | हुए सम नरनारी उत्सव को सम्पूण कर | शि ड i भे को अपनी हु 
i: पि तो की शौकोन | “दे नहीं देख सकते । उस दैनिक | च्छाओं को कीड़ास्थली बसा रखा है। 
| ताक कवल व्याख्यानो” की शौकोन | Ls ह न 
3 ड त्त हे र चित्र कार्य में | द पहले दिनि की सम्पूण कार्यवाही लाहोर समाज की अबस्था ही ऐसी घी 
inh ` जनता को अशान्ति इस पावन्र फाय | अगले दिन छप जाया करेगी और उस | कि उत्सव के सफल होने की कोई आशा 
ह अशान्ति न फैले। | दिन को आये हुए संसार समाचार भी | नहीं थी। जिस उत्सव मण्डप में तीन 
| | ठ एक बात और ह । शाखों में लिखा है | दिये जाया ० गं! जो Sil उत्स के | खाल पीछे दशकों का कन्धे स्त कन्धा 
` 7 किषेदक अशु उच्चारण से पाप होता है। | ईँसरे या तीसरे दिन आयंगे उन्हें पहले | ह 
श द mo! BY ९ | दिनकी कार्यवाही जानने में फायदा | डिलता था, गत चर्ष उसकी झाली शै- 
'॥, , वेदृमन्त्रो' क अशुद्द उच्चारण करने से न | होगा । इस दैनिक संस्करण से गुरुकुल | लरियों पर बैठ कर कव्बे अपना अमंगल राग 
` त्र्‌ € | में ~ - | - 
| „५ ऊना अच्छा है। आर्यमात्र को यह समझ | में आये हुए यात्रियो' को सह लाभ | गाते थे। यही सम्भावना कस बर्ष क्री 


होगा ! 

जो लोग गुरुकुल में न 
उत्सव का वृत्तान्त अति शीघ्र जानना 
चाहते हैं उन्हें इसते और भी अधिक 
की कार्यवाही का 


लेना चाहिए कि शुट मनन्‍्त्रोच्चारण क- 
रना भी एक धं और कत'्य है। क्या 
: भट्टा दिखता है जब कोई आये समाज | 
; के प्रसिहु बकील या प्रसिद्ध वक्ता अन्त्रो- | 5 हेगा । आज 


हों आते और 


; § मत दूसरे दिन उन.के पास पहुंच 
! चारण करते हैं और संस्कृत पढ़ने वाले | जया करेया । इस से बढ़ कर आनन्द 
| 


॥ . अरणक भी इंसते हैं । जिस भाषा में ह- | क्या हो सकता ह । 


।! सारो चमं ग्रन्थ हैं उनका शद्ध उच्चारण किन किन तिथियों में यह अक प्रका- 
} ~ त गा-ड र्‌ i Le (> त्त 
| भी न करसकें यह कैसी लज्जा की बाल शित होगा अभी हल इस की निश्यि 


ह + झूचनर नहीं दक्से 
॥.३। अंग्रेजी शब्दों का शुद्ोच्चारण | ^ हद ९सकते | 


' स्यकेलिएनिम्नलिस्ि होने 
हिरन क हिर जदतवाडी डिक्राज- | अ न | यहो 
NE - 5 ~ = रों | जा सूड ने सलम पर क्षे | 
' (रियां घोटते हैं और अंग्रेज़ी प्रोफेसरों .. ( 2) ह २ अ 08 7 
i हर में बकते, दि ग्राहक है ओर अरुकल से बइर्‌ प्रचारक 
। † शञ्दों पर करन लगाते नहीं TT are ट ५ 5 567: | 
ih का उत्सव-दैनिक पांच दून तक संगवाना 


पपन संस्कृत भाषा का भहे से भुर उ- 
. चरण करने में भी संकोच नहीं करते । | 


प्रेह्ोत्र हें जो सुफजन भागलें उनके | ग्राहक सूचि में नाम लिखा 
j | ~ | r+ ल्क. 
जए आबश्यक है कि. पहले शुद्ध मन्त्रो- TNR महक ४ 
हैः हें । पंजावियों का. सचा चाहिए। ग्राहक संख्य 
_ पररण कह अभ्याख कर । पंजाबियों का | पर लिखी रहती है| 


र स्वभाव से भारी और ऊ सा होता | (२) जो अचारक के ग्राहक न 


a, : 
> ज्ञे ।-} पांच आने भे 
i |! हे पंजाबी सज्जन अपने ऊंचे | ये £3) 
| जय कोई पंजाबी सऽ ' छक बन सकले हैं| 


दैनिक की | 
देना चाहिये। / 


7 पते के चिट | 


हरं हैँ | 
अकर दैनिक क ग्रा- | 


fh से अशटु अन्त्रोच्यारण करते हैं, | हि ( ३ ) गुरूकुल भूमि में यह अंक प्रति । 
| के । दिन बिका करेगा | 

खाकर यक्ष के | 
दा भी भाग जाते होंगे । | -सेस्पादृक तथा | 
} क | ध्रबच्धकत्तो सहुस्से- प्रचारक । 


| इसी में था कि 
| ने का और सोगा के 
| का कए उडन ओर उस कष्ट को सुख 


सख्या अवश्य 'लि- | हर 


| गक आये से आधी 


| सुनी सुनाई बात हुम नही लिटेंगे-- 
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थी । इस सम्भावना से हमारा चिन्त उ- 
दशस था और शोक से भरा हुआ था। 
RX. आर 

लाहौर जाकर हमारी सम्भावनायें पूण 
| होती नजर आई' | हमें रेल के स्टेशन 
| पर ही पता लगा कि रात का नगर कीत'न 
| बहुत ही फोका रहा | केस गान्धर्व सहा- 
| ब्रिद्यालय की भ्रणन सशणछलियों के अजन 
| कुछ पसन्द किये गये और बहू महली 
| कोषे सामाजिक 


भजन सडली न थी। 
गन वर्षो के नगर कील जो का आनन्द 
श्रोता लोग न सुन सक- 
चक्कों से प्रिस॒ आाने- 


ससम | हे 
कि 


खनै बालों ने ह्मे बतलाया 
किसी बहुत अच्छी आय मप्रजनम डली 
के अभाव के कारण नगर्‌ कोन की रौ- 
भे नथी । 

x x x x 
अब उत्सव की दृशा सुनिए । कोई 


शो हमने अपनी आंखों देखा और जिस 
पर हमने दुःख से लङ को आंसू बहाएं; 
वही कुछ लिखते हैं। पहले दिनि प्रातः काल 
पं० सीताराम जी का व्वाझ्यान था । _ 


~. | 
३ पूर्व स्वामो विश्येण्वरानन्द जी की 
व हो चुकी घो, जो हममे नहों झुनी 


| उसको जिषय में हम कळ नहीं कह 
हि तते । ५० साताराम ज्‌! का ठयार्यान ' 


ने उत्तम थी आर विद्वत्तापूणा था | प- 
छ | (हत ज़ी समाज क बहुत पुराने ब- 
गाज | क्वाओं में से हैं, और कभी अधिक प्रतिष्ठा 
ki पाचु र | माज को चलते शुए प्रयाह 
हि | ही आशा निराशाओं के 
बा, | व रहती को कारण अब लोग उन्हें भूल 
(हे | गये हैं और वे लोगो को भूज गये 

हि | द्यास्यान अच्छा था किन्तु उपस्थिति ब- 


ह । हुत थोड़ी थी । लाहोर को उत्सव की पु- ` 
थौ | तनी रोत के अनुसार छस सतय कप से ' 


शा | कम पांच छः हज़ार को हाज़री होनी चा- 
न | हिषे थी किन्लु इस समय बड़ी उदारता 
धा | पे गिनली करने पर भी हुन छेढ हज़ार 
गै- | मे अधिक जन शंस्या नहीं कह सकते । 
ग xX 5 + -- 


के मुहोविरे की दूष से और दीभांग्य इस 
लिये कि पशष्ठाल में जाकर समाज को 


_) ~ 


7 |! अस्टु-अ तरंग सभा के अधिवेशन 


he गरे Co 
रु कारण हुम उत्सब में न जासक ।सुनी | 


सुनाई बगत लिखने से क्या लाभ ? 
x 92 x xX 


| राग्रि के समय हम उपस्थित हो सके । 
| इम पर्डाल सें पहुंचे, उस समय स० 
भैमिन्नि बी ० ए० का व्याख्यान समाप्त 
भा था। संसार में वे वैद्य धन्य होगे जो सरे 
आओ को जिला सके किन्त वे लोग प्रशं- 
रिनीय नहीं सममे जाते जो सढ़ियों को 
द २ कर लाश निकाला करे-- 
चिकि सिवाय इस के कि इन लाशों में 
॥ षे्‌ पैदा हो, और क्या ह्रो सकता है। 


रे को उखाठ कर पढिलक के सामने 


. का है फक चारों ओर बदबू फैले और 


सगय सम्ञदु i 


दुरवस्था पर रोने के सिवा क्या होसकता ' 


| ेमने उस समय सोचा कि लाहौर आय्य" | 


फेके से सिवाय इस के क्या फल हो ' 


भरइस् खरा व्र ह्ो। हसी खलाशों का दूबे | 


__ ` RRO 


सटर 


४म-म्रचारक, शनित्राए १< 


f 
दूना हो नच्छ्रा है | महता लैमनि जी 


मो सामाजिक मुदँ की तर णी में आचक्े हैं। 
जस समाज के वे सभासद थे, उस सनाज 
ने उन्‍हें समासदो से खारिज कर दियाँ है, 
पाराणिक रोतिसे किए हुए संल्कारों के 
कारण अब लायलपुर में आप सामाजिक 


भी नहीं समझे जाते | एसी दशा में ला- ` 


हर सनाज के छेट फाम को वे पबित्र न 


करते तो कौन करता । यह भी सुनते हैं 
पके आप के व्याख्यान 


निरन्तर ता 
लिया पिटती रहीं-जिन तालियां का 
| अश्निप्राय आप ने यह समक्रा कि मुझे 
शादायो दो जारही हैं, और स- 
म्मबतः यह ठोक भी था | 
का काम शाबाशो क योग्य ही था 
जो मनुष्य इतन" ढिठाई कर सके, 
बह शात्राश के योग्य तो है ही । 


लोग तालियाँ पोटते थे कि किसी तरह 
| महृता जी बैठ जायं, और महृता जो | 
i मध्यान्ह अर साय काल की काय वा- ' 
[- |हियों में हमें जाने का सोभाग्य--या दौ 
| भाग्य प्राप्त नहीं हुआ | सौभाग्य भाषा . 


और भी जोश में आरहे थे । 
ES SR Pe 


स्टर आत्माराम जी अरृतसरी का ठ्या- 
झ्यान था । मास्टर जी केर बहुत वर्षों के 
पीले लाड्दीर का झेट फार्म मिला था! 
' आशा थी कि आगर्यजनता पिछली सत्र 
बातों को भुला कर मास्टर जी का भाषण 
सुनने के सिये एकत्र हो जायगी | किन्तु 


आर्यजनता ने पिछ ती बातों को नहीं भु- 
लाया, और एपड ल अधिक न भरने पाया । 
जी कळू भरा भो घा--वह ख़ाजी हो गया 
क्योकि साश्‍्ढर जी फी आवाज़ दूर तक 
नहीं पहुंच सकती थी | किसी दिन सा- 
स्टर जी की वाणी श्रोताओं क्षे लिए ख 
स्प्रोइनार्त्र का प्रभाव रख्तो थी, किन्तु 
आज वह खण्डी हो गई | हम सेटफाम से 
| बहुत दूर नहीं बैठे से, किन्त हमारे पलले 
व्याख्यान का चो थाई भाग भी नहों पड़ा । 


जिस समय मास्टर जी व्याख्यान समाप्त 

' करकं बैठे, पण्डाल लें डेढ़ दो छज़ार से 

| अधिक उपस्थिति नहीं दिखाई देती थो। 
xX xX x xX xX x 


दूसरे दिन प्रातःकाल अ पोल थी। अपील 
सास्टर आत्मारामजी को ही थो। यह | 
सुप्य उत्सव में बिशेष सर्व र्ता है। इस 
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समय दानो पाटियो' के उत्मयों का 
साम्मुख्य होता है। अपील के समय की 
उपस्थिति ओर चन्दे की राशि से उत्सव 
के एक अंश की कृशकार्य ता या अकूत 
कार्य ता कृती जाती है | कालिज पार्टी 
क उत्सव में हम समव श्रीमान लाला 
धंसराज जो का व्याख्यान था। इस 


ठयार्यान ने आर्याजनतः! को अपनी 
ओर खचा और दूसरी ओर कोई 


ऐसा आकषण न था, जो उन्हें रोक लेवर | 

लाइोर आर्यसमाज के अधिकारियों ने 

एक भूल को यी। मास्टर आत्माराम के लाम 
से सम्भव था अपील के समय कळ काज़ी 
होजाती, "किन्तु पढ़ली रात के ठनके ठवा- 
स्यान ने सारा काम बिगाड़ दिया | लोगं 
को से चने के लिए नवीनता का कारण 
जाता रहा, और मास्टर जी की बक्तृता उन 
के मनां को सन्त्रमुर्थ न करसको | कोडे क- 
शिश शेष न रही ओर पगड़ाल की रौनक 


आधी भीन हुई | व्याख्यान के पीछे चन्दा 


| सुनाने को बारी आई । समाज के अखि- 
महता जी फे व्याख्यान के पीछे सा- , 


कारियों के पुरुषार्थो होने का और आर्य 


लोगों के विश्यास-पात्र ढ्ोने का ब॒ से. 


बड़ा सुप्रूत यढ है कि वे सामाजिक कार्यो 
के लिए पुष्कल चन्दा एकत्र करसके । 
यदि नही कर सकते तो समझना चाहिए 
यातो वे पुरुरायहीन हैं. और या 
गा का उन पर विश्वास नहं । स्ोगों 
न्दे को लिस्ट सुन कर भिन्न २ प्रकार 
की जोड़ किये हैं | उन जोड़ों में से ळोटे 
से छोटा जोड़ २००) का आर बड़े झे 


Fl 


b 3, 


बडा ओड ७००) का सुनाया गया हैं। 
७००) से अधिक जोड़ शायद किसी की 

सम्मति से भी नहरों है । बड़ी २ दिव्य- 
सूत्तियों के दान इसी कारी राशि में स- 
, स्मिलित हैं । राय मूलराज पंजाब क 
` उन प्रसिटु महापुरुषों में से हैं जिन्होंने 

प्रधन्त को सब ले अधिक डमारते पसि- 

राई हैं। राय कष्णनविद्वरी यायर का 
` नाम भी कई एंपे कारणों ले प्रसिद 
` है, जिन्हें लाहीर की जनता ख्व जानती 

। आय दोनो परम सहायकों को आई 

| सद्गायता पाकर सी लाहौर आयसमाज 
के अधिकारियों ने ७००) से अधिऊ लश्द 
। जमा नहीं किया । इससे जो पी जात 


~ nnnnssiniatennsn sian 
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निकल सकता है, उसे लिखने की आव- 
शयकता नहीं, और हमें कहा गया है कि 


उसका लिखना टीक भी नहीं; क्यो कि | Ci 
कई ऐसे नये मामले हवा में हैं, जिनसे | भरा हुआ था--उसमें से होकर छट 
उत्तम परिणाम निकलने की आशा है। | तीक जगने में जो 


+ x x x x 
हर सास्टर आत्माराम जो को अ- 
पील होरही थी, और उधर ' प्लेटफासं 
पर कोइ विशेष बात चीत होरही थी । 
समाज के प्रसिद्ध २ व्यक्ति एक दूसरे के 
कानो' में कुछ बाते कर रहे थे! बहुत 
देर तक इसी गुप्त बातचीत के पोडे 


कुछ निश्चय करके यह संडली उठी । इस | 


म'डली में कौनथे? सब से आगे श्रो 
स्वामी सवंदानन्द्‌ जो, फिर अमस्ृतसर के 
चौधरी जय कृष्ण जो, पं विश्वम्भरनाथ 
जी, ला० गंगाराम जी, राय ठाकुरदृत्त जी, 
आदि सज्जन उठकर पंडोल से माहिर 
चले गये | वहां से यह सारा डेपूटेशन भाटी 
दरवाजे के पास राय रोशन लाल जो को 
कोठी पर महात्मा मुन्शीराम जी के 
पास जा पहुंचा | इन सश्र सफ्जनों ने 
खहात्मा जी से उत्सव में ठ्यॉझ्यान देने 
के लिए कहा | महात्मा जी छी इस डेप- 
टेशन ने विश्वास दिलाया कि उनका 


व्याख्यान देनर लाहोर समाज के मकगडे 


को बहुत झु शान्त करने का. पहला | 


साधन होगा | इस प्रतित मण्डली का 
कहना-और लाहौर सनाजके झग ड़ेके शान्त 
होने को आशा--इल दो कारणों ने म- 
हात्मर जो को पूर्व निश्यय बदलने पर बा 
थित किया । महात्मा छो ने उसी दिन 
सायंकाल व्याख्यान देन! स्वीकार कर 
लिया | 
>< x x x 

'पण्डाल में उसी समय यह समाचार 
सुना दिया गया और विशेष विज्ञापन 
भी बांदा गया | आय्यजनता डिस वानी 
की प्यासी थी, उसकी अशः हुईं | इस 
समाचार का जो परिणाम हुआ उस के वि- 


स्तार पूर्वक सुनाने की आवश्यकता नहीं, ' 


क्यों कि प्रान्त भर के समरओ' में अप्र सक | 


बह ढुस्तान्त पहूंच चुक होगो। ४-३० 
नभे से महात्मा जी का व्याख्यान घो--- 


; - | 
| यह बहुत ही उक्ताम नमूना था । लोग | 


“करत हैं | 
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हालं म्ेगए | ही प्रभावित हुए। ड भग” क 


के ~ _> 3 हे & 4 
अढाई बजे के लगभग हम पर | के आंखों में पी 
> | थत जनता के अंसो आंमू 
तो दरवाजे तक आदमी भरे हुए श इक बा जारी थी और लो हे भो 
| ne पकने को भी स्थान न या । रास्ता को धारा जार रलोग द्लि हौः 


| निश्चय कर रहे थे कि अप्र दस हर !" 
कष्ट हमें भोगने पड़े | ्ञसी को शीघ्र ही जड से उखाड़ का है 
उस से इमने लोगों के उस कष्ट का अ- | दिरफेक देंगे । इससमय भी उप; | 
नमान किया जो इससे पूर्व लाहौर आ- पर्याप्त थी । 
स्यंसमाज के उत्सव की बुरी गति देख- | गा 

कर हो रहा था | उस दिन प्रात! काल | 


€ ई । 
की दग ख कर सचमुच कई हि < ज ~ हे 
अपील की दुर्गति दे सु | लाहौर आस्येसभाज को अधिकारियों झे 


27 + 


भे 


स्वामी जी 


3, 
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x x x x 
राद्धि के समय श्री स्वामी सबंदानन्द 


ने आय संज्जनों की आंखों से हमने | 
पुराने आयं संज्जनों को आंख हि ओर से पं० रसभजद्त्त जी किए कराये पर 
आंस बहते हुए देखेये---उन अआखुओं क |.  . . ० ४ ` 4 
र बुक | चौका फेरमे के लिए उठे । आपने अपने 
CS | चणा, में, औ; भ हारमा \ 
| अगष ष्ट 
शाम की रौनक और शान देखनो भी न- ' Li मा | 
+ | रुवामी जी क व्याख्यानो का उत्तर देने 
है हा क ङः | का यत्न किया--किन्तु आय्येजनता 
हि न | अपना कतंव्या जोनती है। इस प्रका 
हहा जी र LES न न | को अनुचित भोषियो' को चुप कराने को 
¢ + || 
पवित्रता था। अत उनाठु सरे कला उसे ज्ञात है | पं० रामसजदूत्त छो 
इत्यादि नित्य प्राथना मन्त्र कोव्यास्या | ._ व्यवहधर से आर्यजनता ने शीत 
से | अपन ढं 
ते हुए आपने पवित्रता के साधनों का | 
SS i र ! हो बता दिया कि बह किसी प्रकार को 
भी वणन किया । आपने ब्रह्मचयं सादा भी फजल बाते सुनने फे लिए तप्पा 
« 3 S 
भोजन और आत्मसंयम की ,ठ्याझ्या नहा है | आखिर कई बार हा 
ड BRS | ५० ढ़ 
करते हुए आत्मशुद्धि की उच्चता दि- | जोड कर और. गिड़ गिड़ा कर पं 
खाई | व्याख्यान के मध्य में आपने एक | त ट CR हुआ--औए 
नीच पुरुष फो मीचता पर उसे घथिक्कारा | i नेर के 5 अधिङाः| 
| कार लह के समाज के अधी | 
जिस पर सारी उपस्थित आये जनता नो | र म ER > त्सव] 
RN न्प्र: | रयो ने सुखान्त होते हुए भी इस उत्सव ४ | 
उस कायर पुरुष क कायं पर असन्तोष प्र- | . 53 कर समा 
है 3 हे, था । दस भिन्ट में दुःखान्त अंसा कर ता 
कट किया | इस प्र अगल सप्ताह हम | कर दिया और दिलों क सूते २ घाव 
कळ विशेष लिखझेंगे-ह खक नहीं , f टा 
कुत लख्गे रस समय अधिक न को फिर से नाखन लगा कर हूर क| 
लिखते । इस सायंकाल के दूश्य नं दिल क 
हमारे और आर्य जनता के दिल में नए 
जो भाव उत्पन्न 'किमे--उन का प्रका- | ? तेर (९ 
i | ~ म्द क्क अं || 
शित करना प्रचारक के लिए उचित न | श्री स्वामी सबंदानन्द जी के दी | 
ससक कर हुम इस विषय को यहीं समाप्त | विशवम्भरनाथ जी के यत्न से उ | 
री 5! | 
र्‌ दूसरे दिन एक शन्ति सभा वै | 
र झं क 
इस सभा में क्या हुआ, इस मे } 
| आ “| 
| प्रस्ताव पेश हुए, भौर हस ई हि | 
जी का व्याख्यान हुआ । व्याख्यान का | क्या आशा रखते हैं- इन विषं 
विषय था-एकता । श्री स्वामी सर्वदा- | स॒सय कुछ न लिखना अच्छा है 
नन्द्‌ जो की व्याख्यानशैली आय-जगत्‌ | परम दयाल परमात्मा से यही प्राथ i | 
~ | > 
को बहुत ही प्रिय है, और आपके चद्य से | क्ते न इस मा नल से गा की स 
> रो । 
निकले हुए भावों का बड़ा भारी प्रभाव पड्तः 
है। आपकी बहुत उक्ताम भाषण का | 


~ > 2 
में कृतकार्य करे । 


आपके घुभने वाले शब्दो' से सचमुच बहुत | 


| 
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ख़ायचरु श्रन्यसाला | (90603) 
गे > पक केश c+ कर्णाधम बन आर्व्य 
ठ नहतं { सु च] | एल जी दारा [म ब य्य, रद्वा के नाम का, 
. की नित्य कः > ! राता [° ~ : 
क्व आया का [नश्य io] द्र त क्रूल्य” ' रखता है सन मं न वित्रा पराथ का । 
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प. है। सहग्त्मा झा क इतने ' fe दर 
;ि ge he इतने | हा | सामाजिक प्रेम, बढ़ोता हे नहीं 
प क्र अनुभव का सार दे । 


चचार [चार और टुत छाठत--पझाल्य ~) 
ले इस विषय 
क निर्णय किया हैं ! कि छुआ लत और 
क््पा-भेष का कया रहस्य हे | 

प्रात भाषा का ए मूलम 

भागलपुर के हिन्दी खाहुत्य सम्मेलन 
रो |; प्रहात्मा जी सभापति हुए थे । उत 
मे | इय आपने जो बक्तता द शी बह अभी 
तक शुद्ध रूप में बह छ गे य| उस बक्तत 
में बताया शया था कि अरयंजातिका सा- 
तभावो “हिन्दी? के लिए कया कत ठय हँ 


द्स 
नित्रन्थ में महात्मा जी ने पारसीमत के 
सिद्वान्तों को वैदिक "चम के खिदररन्तों ने 
तलना करके बताया है कि इस मत का 
इत्पत्तिद्थागन वेद्‌ कथ हो है । निबन्ध 
बडी खोज से लिखा गया है। आयमात्र 


टक-बरम्म ओर पारसीमत सूरुय £ ) 


दा 
के पढने योग्य है । 
-औए | प इन्द्र विद्यादाचस्पात 
पका: | क्का 
बढे. संस्टृतसाहित्य का ऐतिहािक अनुशीळन 
बाप कलकत्े का प्रसिद्ट साइन रिव्यू पत्र 
| इस परुतक के नारे में {लूता छइ 
चावी 


पुस्तक में संस्कृत साहित्य फ ऐतिहा- 
सिक इतिवृत्त दिया गया है और भारतः 
वर्ष के दुतिहास के भिन्न २ समयों के 
माव से उसमें शाब्दिक तथा अन्य जो 


X 

| भेद आते रहे उस्का वणन किया गया 
२५" है। घटनाओं को परीक्षा सामान्यतया 
| निष्पक्षपात है और हम लेखक सहाशय 


के दिये चटनाओं क सु क्षाग से सई- 


ही | चेर 
° हैं । ्ाघा लेखक की अन्य ग्रन्थों 
4 पाई हुई कोतिं के अनुकूल है । छपाई 
र्‌ रंग ढंग अच्छे हें । 


आह णर शा छाप 


जिरिधर शर्तों - का 
हे | 


प० इन्द्र तवा प्‌ः 
ऋषिकल वाला शास्त्रा छप गया 


| पस शार्त्राथ में शाह (a जितने दद 
मन्त्रों पर ब्रिचार हुआ ७? शायद है 
किसी में हुआ हो ! श्र विषयक वेद्‌ 

जों की खान है आये सिदान्त को 


0) सचाई का जमूवा है । मूल्य 2)! 
प्रश्नन्धकर्से 


| नास्तिक होकर भुला, दिया करतार 


> | छाया है सविशेष, ह्य 


। बुरक 


| हा ! विचार-साडूण्य मिट॒ण्ता 


दम भरता है व्यथ, स्वदेश सुधार का ' 


८] 
~ 
| 
श 5 
2) 
| 
५, 
त 
थ्र 
~ 
Fy 
Ee 
| 


(२) 


आस्तिकता से हीन, निरा ही अज्ञ 
उपकारी के भल, गया उपकार को 
हा! हा !! केसा ससन हृद्य अदत 
कर्णावम सत्सड़, कभी करता नह! 
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डो! चदय में सदू-भाव भरता नहीं, 


| 


EER खोरहा, पड़ा अज्ञान में 
(३) 
क्कैलाता है द्वय, आव समुदाय से 
करता कोई कम न न्नेल सिलाप से । 
रहा है नोन,पराये घाल मे 
लाभ उठाता हय! न म मालाण से 
कर्णावम अपकोत्ति, लोक म पारहा--+ 
डॉं 
अपने को निरत आप राता ज्ञा रहा 
कर उन्नति क कामे दिखाता हे नड 
(2 
निर्सल-मति नेक, छश पातर 
कल नरब्यादे विसार, कालस ह रे 


4 


ye 


हीं- 


~ 
कळ भी तो आगचत्य अरे भाता नहीं ? 
~ 
दा अन्था बन पाप आर्‌ शिर पेर ॥ 


जिस को माने चस्म, न 
एने में वक्तृत्व, बड़ा बल दे रहा । 


निज आचरण छथार, ! फूले फले 
कर्णांधम नी चत्व, भर नद में बहा ? ॥ 
{+ कुण” 


— e— 


। अभिमान नें \ 


EY 


५:20 EE NN Cece 
सकता है जैसे कःग्रे न, 
परश्पर संसग 
| भाञजएः हा इस वध ये १४ 


लुष्ठान क्रिया 


परायण : 


स्थदेंश)न रागी 


लोग यह आशा कर 


| सम्मेलन वे 
सुशोभित करे ! 


हा! उस पर च स्‌ 


, ¦ कार सान्शाअक 


| स्यूनताओं को पूरा करके अपने 


जायेकमार सभाओं से अपील | 
। लिलत करे । इस आरतग्राय चे हम लयो 


तरतवर्घीय आये नर सम्मेशन क 


सातवां अधिवेशन २६, २७, ९८ पदिसस्व॒र 
सन्‌ 25१६ ६० को लखनऊ में होगा 
दसी समय प्रय 


के द्वारा समाज का झु सी उपकार हो 


बहू सब सम्मेलन जिन , 


। मे एक रोचक सूची पत्र तैयार 


होने के लिए देश देगातश से 


तळ युत ग्स्थ्य 


सर पर हमार आय-नवयुत्रक 


रण २२ २०००००००००००० ० 


3 
छ 


धमे, वाणिज्य, 
यहि नी आदि अनेक सः 
चथाविधि अ- 
जायगा | इन में ठपार्यत 


बर्ढ २ विद्वज्ञन उच्चतर णा 


3 
£ 

3 

डा 


सच्चे उपासक डो०८ 
बत सान छर्णे-मेनक्र 
हंसराज 


को दयाल देग्वर ठस समय 


रे बाले लाला 


जिससे कि अवंळुमार 
सभापति की गट्टी को कृपया 


ए होगा यदि ऐसे अव- 


अपना * 


| सभाओं से प्रतिनिधि नियुक्त हकर यहा 


चारे और शिक्षित आरत के स- 


स्मख सुधार सम्बन्धी अपने २ भावों को 
। प्रगट करें आर जात की वृद्धि के लिए 


अपने व्यबसाय निष्कात्य तथा शम का 
घरिचय द। * 

द्वे दस अवसर पर आरयकनमाएरों से प्रा- 
चना करत क मदहष्शय आइये अः 
द्रप पयारिये अवसरं को हय के न 
जाने दा जिये कमर बा “करा सामाणजक 


आथिक उन्नति के विबय पर वि 


चारने को लिए उद्धत हो जाडये | खाद 
गए आइये हम सत्र मिलकर सोचे कि 
यह हानिकारक कुरशौएतया जोकि हमे 
+. 2 ~ ~ 
आये बढ्ने नहीं देती हैँ केचे नकाल 


किस ध्र 
स्वत बता को प्राप्त कर 


पैर हम लोग 


सके | हन चादते हें ए अनेक चांगल 
दोषों से समा का बचावे वा अन्य 
जोधन 
के प्रत्येक अ गों को पारपूणा ओर घकु- 


किया है 


, और आशा है छि प्रत्येक युवक उसे आः 


नी इच्छा अनुसार ही पादेगा । 
अब तरु इस लोगों ने अदने मनी को 


aR Serr 


fl 


rrp अन्तित विषयों में लगा कर 
सांसारिक हितकारी आवश्यक विययों को ' 
भुला रक्खा था, कभो फूलों का आलष्क- | 
। रण करते थे । कभी कुत्तों को प्रदशन में 


k चित्त लगाते थे किन्तु इन सब बातो' में 

हे लगे हुये हमने अपनी बढ़ती, नहीं २ अ- 

| पने †हत हो को चिन्ता त्याग दो इस , 
| बषं यह आयंकुमार सम्मेलन इन सघ | 
(९ बातो को विचर कर नवयुवको का पद्‌- 
¢ शेन करना चाहतो है| इसमें दो टूढ़ांग | 
k आंसल युवकों को पद्क दिये ज्ञांयगे | 


बसर अतिरिक्त सवसाधारण समाज 
: की ओर युवको का कया धमे है, इस वि- 
| चय को एक प्रतूशनो दिखाई जावेगी, 
इसमें युवकों का एक दल अग्नि को लुझाता | 


है! हुआ देख पड़ गा, कुछ युवक बह़िया में | 
` पीडित ब दुखी जनों. को उनको आवश्य- 
'कताओ' के अनुसार सहायता करते हुए 
देख पड़े गे, कुछ छगेड़े लूलोंको अल्लम- 
पटी करते हस्पताल लेजाते हुये टृष्टि- 
गोचर होगे, और कुळ अनाहार समय 
सें टुभिंक्ष पी ड़िताँ को उनके दुखविमो चिनी 
बस्तु बांटते हुये दू€ में पड़ेंगे | एवं | 
बहुतसी और बाते दिखाई जायंगी। 


विविधि आर्यं कुमारसमाजों के प्रतिनि- 
थियो में “कौनसी भाषा स्कूलों वा का- 
. लिजों में बढ़ाई का माध्यस होना चा- | 
. 'हिये-अंग्रेजी ब अन्य हिन्दुस्तानी प्रा- | 
ज्तोय भाषा” इस विषय पर बाद्वि- 
बाद होगा और जिस सभा का प्रतिनिधि 
इस से अच्छा समका जायगा उस सभा 
को एक चांदी का प्यांला दिया जायगा | | 
हि्दुस्लाली विद्यार्थियो' को विर्घनता 
का विचार करके “किस प्रकार हम उन 
विद्यायियों को सहायता कर सकते हैं। 
जो कि अपने बल स्कुल वा कालिज में 
 विद्याधयन करना चाहते हैं” इस बिषय 
पर हिन्म्दी आषा में एक लेख प्रत्येक स- 
भाओं के कुमारों से लिखने की प्राथ ला की 
गई है। दख रूपये सूल्य का पारितो दिक 
उसको दिया जायगा जो ऐसो साधन घ- 
तायेगा जिसमें बहुत समय भो न हागे 
और वड्‌ अर्थ दायक और एुख- सध्य हो । 
लेख पत्र १५ दिशषम्धर तक काय्यं स्यान | 
झं आजाना चाहिये । 


सहुमे प्रचारक, शनिवरर १८ 


द्‌।इ, फांद, जमनास्टिक हाकी आदि 


खेल भी खिलाये जायगे और प्रत्येक खेल | 


में कुछ न कुछ पारितोषिक अवश्य दिया 


जायगा, आशा है कि कुमारसभाओं का | 


डो बी, ए, बो. स्कूली की टीमें अवश्य 


आवेगी और सबं भारतवषीय आय्यकु- | 


मार टूनीभेज्ट सें आग लेकर सेलो 


रोचक वनायेगे। 


अहा दया ही आल्हाद जनक वछ'दिवस | 


होगा जर्जाके भारत क उत्तरीय दोर के यु 


| बक पशिचमी छोर के युवकों से झेंट करके | 


परस्पर वातोलरप करेगे और सामाजिक 


तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर चि- 
| न्तन करेगे । 


में आप से प्राथना करता हूं कि आ- 


| इये यही समय है जब कि आप दूसरों का 
भला कर सकते हैं और स्वयं भलाई सं- | 


चित कर सकते हैं । यही अवसर है जब 


कि आप देशह्विताधथियो' को संतोष दे | 


सकते हैं कि इम भो आपकी नाइ सद उप- 
निपट के इस कथन को अपने सामने र- 
खले हैं “उतिष्टुत जाग्रत प्रप्य वरा- 


न्निवोचल” । 


| गंङ्गाप्रखाद्‌ रोइ | आपका दशेनाभिलापी | 
लखनऊ |. घरण्डीप्रसद्‌ बो, ए, 
१५-११-१६- | सहासम्त्री 


) आर्यकुमार सस्भेलज 


0 “१ 
एक अंग्रज़ सन्यासी का 
सारत भ्रमण । 
श्रीयुत सन्तराञ वी. रु. 


साधारण सनुष्य और महापुरुष में भेदू | 


यह है कि साधारण सनुञ्य लो दवो, 
द्वेष, और अनुराग आदि सनो विकररों के 
वशीभूत होकर किसी जाति विशेष से 
विरोध अथवा प्रेम करने लगता है । स्वर" 
थंवश होकर बड सत्य और न्याय का 
परित्याग कर देता है। आत्मीय जनीं 

दोष देख उसे गुण प्रतीत होते हैं और 
दूसरों के गुण भ दोष देख पड़ते हैं। 
पर सहापुरष को यह बात नहीं । बह 


किसी भ्री नोचभाव के अधीन होकर | 


सत्य का परित्याग नहीं करता ! सारे 
संसार को वह एक ही दृष्टि से देखता 
है । प्राणिमात्र के दु:ख को देख कर उस 
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ह 


i 
क. | 


| का हदय व्याकुन हो छठा $ 
| जह्ठां वि शिया और विज्ञातियों केन ४ 
| गसो को प्रशंसा 'किए बिना नहीं रह 
स्वज्ञाति के दुगु णो' को रुपष्ल्तया ननि 
| करने में भी नहीं चूकता । ऐसी जगह ६ 
प्रयमात्र के हिलैकी प्रायः सभी जातियों 
' ओर दुशों म॑ जन्स ग्रहण कया करते हैं 
| एडबडे कापन्टर महाशय भी बसी फो 
के महात्मा जान पइ्ते हैं। आप प्जा- 
| सत्ताक शासन पद्धति के प्रचारक हैं, 
| आपने सत के प्रचारार्थ उन्होने कितनी 
| ही पुस्तकें लिखी हँ । दन से०४॥7|; 
। 


Democracy बहुत प्रसिद्ध हले । 
~ ड 
कापन्टर सहाशय ने १८६० इसकी मे 
भारत का पर्यटन किया था। आपने यहां 


आकर लडूग,सद्रास, ब द्भाल,संयुरप्रान्त ओ 
बम्बई के प्रसिदु २ स्थानों को देखा। यहां 
| बालों के गहू-जीबन और आ!न्तरिक भा: 
वों का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न 'किया। 
सायारणतः अग्रज लोग भारत वासियों 
| से बहुत कप सेल मिलाप रखते हैं । शा- 
| सित ज्ञाति को प्रजा से शासक जाति अ- 
| लग रहने में हो अपनी गौरथ रक्षा सम- 
ऋती है | इसी लिए उन्हें एक दूसरे की 
प्रकृत अवस्या और सनोभाव का अपूण 
ज्ञान है | पर कारपन्टर महोदय ऐ से अग्रो 
'न थे । “भारत भें श्रमण कर चुकमे पए| 
आप ने घर जाकर” एक पुस्तक लिखो। 
उस का नाम है “7०m Adan’s Peak ९ 
Elephenta.. इस में आपने भारत-विप | 
| यक अपने अनुभवों का वर्णन करते ह 
| शासक भौर शासित दोनों के हितको बहु| 


| सी बाते' फी हैं । दोनों के गुण दोप | 
कट किए हैं और दोनों को खरी हर | 
सुनाई हैं । इस पुस्तक के पाठ थे दो 
को अपनी त्रटियों का बहुत कुळ जाने हु 
सकता है। ग्रथकार ने हमारे विषय" 
कई बढ़े सज़े की बाते कहीं हैं। ९ 
| उपदेश और 'टिष्पणियां पुस्तक 
| पत्र पर बिखरी पड़ी हैं । यहाँ इम 4 | 
| कुछ एक बाले' उसो बिखरी अवसा 4 
उपस्थित करते हैं 

लड्ढा सें आपने एक हिं 
कसर पर स्त्री पुरुषों को नदी 
चुपचाप स्नान करते देखा । ई म 
लिखते हैं।-हिन्दू ञ्जी पुरुषों 


| 
तट प 


{ 
ः 


; 
i 


Re) 


रका ठास विल 0 | न मम आम 3 नम कुल न हीं था ब- 
है जो हम प्रायः फरचात्य 
हीगों में देखते हैँ। यहां तक कि लड़कों 


कर युत्रकों में भी कीड़ा और दिलास 


RR, 


Fes 
४>मप्रचारक शनिवोर १८ माजी सम्बत 


सामने प्रत्येक अवस्था में धर किट 


| स पाव तक कपड़ों से अलंकत रहने की 
| आज्ञा देती है | इसी लिए उस सभ्यता 


न्ग थ Er] रच 
न्‌ t दे श्प ताप i चार दि जो । 
: क f दूनामंभ री पतलन कोट भा रः 


प बृद्धि का अभाव और निश्चेए्ठता हि 
अँ का विशेष गुण है 
एक अंश है । स्त्री पुरुष का ओ सम्बंध 
लनन समते हैं उन का भी इस विष 
किसी क़दर हम से शिम्न है । 

यहा वालों के दासता प्रेम का उल्लेख 
करते हुए आप लिखते हैं:-- 

देरा विश्वास दे कि बहुतसी भार- 
दीय और सिहासी जातिया ( खासे अच्छ 
खामी फे अधीन) नोकरी से प्रेत रखती 
ह| 
प्रकृतियां, जिन में प्रायः साहस का अ- 
भाव होता है, पराधीनता का 


को स्न्नीसुलभ कोमल आर षुदय 


अत्रय लेल 


पसन्द करती हैं । मिस्सन्देइ जब इन | 


हू उसी का ही | 


लोगों के साथ अच्छा बर्ताव हो तो थे. 


अत्युत्तम सबक बन जाले छे । उन कोशल 
और वल्सलतर सम्बध को दूढ़ कर देती 
है। मुझे पत है. एक बार एक अ ज़ सिः 
बिलियन फे साथ उसके निज स्थान से 
२०० मील की दूरी पर दुघ टना घटा थी। 
उस का बहरा यह कुसमाचार सुनकर पैदल 
हो चल पड़ा क्‍योंकि वहाँ जगने के लिए 
और कोई साधन न था, और अपने स्वामी 
को मृत्यु के पहले हों वहां जा पहुंचा। 
पर यह समझना कि कतव्य-पलन के बि 
चार से ये लोग कोई काम करदगें खरा 
सर सस्त है | पर्वीध शब्दू-संग्रह भ कते ड्य 
शब्द का उस से बढ़कर सहत्य नहीं a 
सना कि युरुप के सेल्टिक लोगों मे हे 

अम्दृर श्राति का यह क्षारी 


Sl 


जातियों के 
कारण है । अग्रज अपने भारतीय सेवक 
को 'नियशपवं क वेतन देता > और आशा 
करता है क्ति इख के बदले में वह अपना 
केतेब्य पालन करेगा, या न॑ करने को अव 
स्था में जते की टोकरे सहन के ग । 


है | पर देसी नौकर ऐसा 
समझता | दहु चाहता 
जियल पूर्वक ल भिछे पर उस 
मनुषो्धित और भाई का सा ee 
हो अंग्रेजों सभ्यता सशुण्य की दूसरों 


| 


| 
| 
| 
| 


न अनुयायां भारतीय शिक्षित लोग दा- 


id जते ङ 
टाये रहते हैं | कार्पेन्टर महाशय ' 
है: (९ 
लड़ा स॑ पक बफानी स्थान देखने गये 
उल के साथ उन का एक देसी कली , और 


एक पशप्रदशक था | कलो के तन पर के- 


बल लङ्गोटो और करता था । परबह ठस | 


अत्यन्त शोतल स्थान में जाकर मी 
रात को सो गया। पथप्रदर्शक ने मी शीत 


क्र tor 
से कुछ विशेष कष्ट अनुभव नहीं किया । | 


3 
bE 


अभागे योरूपियों का कष्ट दुगना हो कात 
है क्योंकि बे सर्व-साथारया से मिलले 
समय प्रत्येक अवसर पर शिख-नख लक 
कपड़ों से ढका हो ना आवश्यक समसकले 
हैं। वस्ततः यह बडी आश्चय्य जनक बाल 
टे कि ग ऐसे प्रचगड़ ताप में, जब 
कि हलके से इक्रा वस पहनना भा क- ! 
डिन होता दै 
हप कालर तथा कफ़ 


कोट, कुरतियां, अकड़ 


आर खिल्य का 


सारौ परिच्छद केसे चारण करते हैं | उप- 
रोक्त कारण से शरीर में जो थकावट 


पैदा होती है उस पर भी आशचर्य्य सही 


होता । वास्तव में, यद्यपि सूय्यं और 


परसाहब के दो तीन कोट, जुराबें, दस्ता- | बायु द्वारा त्वचा का पृष्ट और उद्दीष्त 


, और दूट होने पर भी बे सारे सरदी 
एक सिनट भर न सो सके । इस पर 
आप छिरें हैं ;— 


5५2 
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जिस प्रकार इस देश में अंग्रेज़ लोग 
शीत का अनुभव करते हैं त्रह बड़ा विचि- 
है। इन उष्णता-प्रथान 
भारी भल करते हैं जो अपनी त्वचा को 


चप और वायु का अधिक स्पश न हीं होने 


| देते जिस से यह पुष्ट और दूढ़ हो जाय। | 
दएहण ताप के समय बराबर वस्त पहने | 


रहने से त्वचा से सख़्त पसीना बहने लः 
गता है | इस से यह आवश्यकता से अ- 
चिक दर्बल, कोमल, अं 
जगती है जिस से सरदी लंग जाने का 
सम्भावना भी बढ़ जाती है । यहा जङ्गशा 
ङ्गं मैंने कितनी ही बार सूय्य-रूनान फिया 
तेर इसे लाभदायक पाया । कुल ब 
३ दो रहा था, पर में सद्‌ देश का रहन 
वाला बलों से दा हुआ भ दृएन्त से 
दान्त दजा रहा था । 

उपयु क्त लिख जाने के पश्चात्‌ सुभे 
भारत में अंग्रेजों की एक छोटो सो सभा 
का पता लगा है | यह तन्द्रूस्ती, शि- 
हुवा और सोन्दस्प॑--शारीरिक, नैतिक 
मर सौन्दर््य- विषपक- इन तीन कार- 
हो से शरीर को नङ्गा रखने और यथा- 
सम्भव कसं वस्त्र पहरने को प्रोत्साहित 


करती है। में इस ससा को हशद्क सफल- - 
ता चाहता हूँ । भारत कैसे स्थान में जहां ' 


सर्व-सप्थारण बहुत थोड़े वस्र पहनते हैं 
३ सुछ और आनन्द्‌ से बिचरते देखकर 


CCO, Gurukul Kaney 


देशों में इम | 


रशीघ्र ग्राहक बन | 


करना स्वदेश में फी आवश्यक हैं, पर 
भारत ऐसे देश में तो जहां कि शिधिल- 
कारी प्रभाव मद! प्रवल हैं, यह सवेथा 
अनिवार्यं है । निस्सन्देद्द जत्र मनुष्य 
भारत में अंग्रेज़ों की शििलतर के इस 
कारण पर, और साथ ही दूसरे कारण 
अत्यन्त दूषित भोजन पर--मांस और 


| अद्रा का प्रचुर सेवन जो कि दोनों हो औं 


स्घदेश में भी काफी हानिकारक हैं पर 
जो गरम देश में तो विनाश जनक हैं-- 
विचार करता है तो आश्चय्य इस बात 
पर्‌ नहीं होता कि अंग्रज़ भारत म । 
बह्ितियां बनाने और सन्तान दद्ध करने 
बल्कि वे यहां अपनी 
व्यक्तिक नोकरी छे बोड से ववं भी कंते | 
काटते हैं !” 


{ असफल हुए 
~ 


लुः में चाय बहुत पैदा होती है । जो 
अङ्गोज्ञ चाय का व्यवसाय करते हैं उन्हें 
“्टरी!प्चान्टरज़” कहते हैं। चाय के बागी 
यों फे लिए वे हजारों कली लगाते हैँ । 
इन कालियों को शोक जनक ,दुर-वर्थर 
को देखकर कार्पेटर महोदय का इदूय 
स उठा । देखिए वे कंसे इदय द्रावक | 


शब्दों में इस प्रया को निन्दा करते हैं: | 


A 


५ परन्त्‌ यह कनो प्रथ, व्यापारिक 5 
प्रथा को भान्ति ही, प्रप्य: कुत्सित और 
पापसय है । निस्सन्देह अनेक अवस्थाओं 
में बह लज्ञाजनक पापों ळे लिए एक्क 
पर्दे का काम देती है । तामिल छुली-- | 
स्त्री, पुरुष, और बच्चे--दलों के दल | 
भारत से आते हैं । कलियों को फुगले | 


आ ^ १६७३ 
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शीर जल तथा थल 
के लक्ष्य लक पहुंचा ने फे लिए एक एजन्ट 
ht भेजा जाता है । जब थे चाय को कोठी 
। में पहुंचते हैं तो उन में से प्रत्येक को 


एग से उन्छए उन 


| 
| 


| 


' हो फेफड़ों 
| दर्बल काय तामिछ कली आसानी से मर | 
में मानता 


६. पता लगता है कि मार्ग ठयय के कारण ' 
।३ बह फोठी का इतने रुपए का ऋणि है। 

। . ओस्त ,मंजूरी ६ आने ( 0५.) मति 
दिन है पर फास में शिथिल न होने 
च 


देने के भिस उन के लिए विशेष समय के 
लिए बिशेष काम नियत कर दियर 


लतो है 


।' प्रति दिनकी आशा करनो चाहिये! ऐ- 
॥` सो अवस्था में, अनुमान हो सकता है, 
उन का ऋण घटने 


जता है। यदि वे बह कान उतने समय सें | : 
न करे तो उन्हें केबल आधी मज़दरी मि- | 
। अतः यादि मनुब्य सुस्त या आ- | 
लसी या अस्वस्थ हो तो उसे ३ आना | 


स्थान में प्रतिदिन | 


क्योंकि निकसा भोजन, कपड़ों को कमी, 


पवतों के कहर आर श'तल पवन शीघ्र , 


जाता है। टोज्ञान्दर ने कहा 


EO | 
छ ३ आना दैनिक बहुत कम वेतन हूं पर | 


अआशच्चय्य क बात 
शे डे पर निवाह कर सकते हैं | उन क दु- 
बल शरीरों को देखकर वस्तुतः आश्चय 
कि वे जोते केसे 
र पर उन की अवस्था इस से भी 


ता । शक 


उन पर दृष्टि डालिए । 
दओं के खर्मिलित कदम्ब का 
करते हुए लिखा है 

मवाथन मु से अंग्र ज़ो पढ़ने आऑता 

है | उस की आयु तीस से'ऊपर है, स्त्री 

और बच्चे भी हैं। अभी कमाता कुछ नहीं | 


प 
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T 
~ 
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| साता पिता के साथ घर पर रहता है ऑर 


१ बढ़ता रहता है| चाय की कोठी गांव या | 
: नगर से बहुत दूर परे पहाड़ पर होती है। | 
| इस लिए यही चाय की कोठो एजन्ट बन- | 
ह कर अपने झुलियों के पास चावल तथा 


जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुए' बेचती 


।., नहीं खरीद सकते। एक युवक टीस्ञान्टर 
ने मुस््े कहा “वे ऋणि होना प्रसन्द्‌ झ- 
रते हैं और जब तक उन पर इतना ऋणा 
न हो जाय 'जितनो लेने को कम्पनी उन्हें 
| , आज्ञा दे सकतो है तब तक वे सममते हैं 
„ , कि हम अच्छा काम नहों करते!” टीझा- 
` ' ¦ न्टर बहुत सुकुमार थो और शायद अपने 
कथन का अनुभव नहीं करता था। पर हए, 
| केसे नैराश्‍य की सूचना है! निरुसंदेह उसके 
| क्रपन में कुछ सार होगा। जब ऋण से 
॥ मुक्त होने को सत्र आशाए जातो रहत 
। हैं तो सब से अच्छी बात सनुष्य यही कर 
, ! सकता है कि जितना अधिक ऋण उसे 
'' मिल सके लेले! सप्ताह की समाप्ति पर 
कुली बेतन का मुंह नहीं देखता, उस के 
चावल इत्यादि में वह सब कट चुका है, 
इस लिए उस का ऋण थोड़ासो और बढ़ 
जाता है, यदि वह भाग जाय तो उस को 
iF लाश होती है और उसे तीन मास का 
। छारावास मिलता है। वह दास (गुलाम) 
ओर आजन्म उसे दास रहना पड़ेगा। 


है| अभागे मनुष्य किसी अन्य स्थान से | 


| 
| 
| 
|, 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 


इस स का जीवन बहुत लम्म्रा नहीं होता , 


डन्हो' के आश्रय हे? उसके स्वभाव सें 
विद्यार्थियों को सी बहुत सी बातें हैं। 
वह अपने आदिम गाँव (भारत में) दाशे- 
निक और घासम्सिक विषयों पर मुफ्त 
व्याख्यान देता है। उस के व्याख्यान प- 
सन्द्‌ भी किए जाते हैं। 


—0o—— 


साहित्य-समाचार 
नय जीवन का चार सहीनो' का इकट्ठा 


ही अ'क निकल आया । श्रावश तक का / 


क्रिये लोग इत न्ने | 


पर्‌ ¦ 


है। जब वे भारत से आते हैं तब | 


| 
| 
| 
| 


© isl ~ 
5) कहानी अच्छी है । 
72/ ड़ 


हिसाब चुक गया-अब आगे भी शायद | 


चार सहिनों का हिसाब इकट्ठा ही चुका- 
ना पड़े । इस महा-अ क में कई लेख अ- 
ध्ययन योग्य हैं । विशेषतया प ० अन्ट्रस- 
णि विद्यालंकार का शाक्य वश का उदय 
आर अस्त, . मुन्शी देदीप्रसाद्‌ का राजपू- 
ताने को कवितः और उसके चमत्कार ये 
लेख सार युक्त हैं | पं० केशवदेव जी के 
पनासा प्रदशनी पर लेख भी अच्छ 
हैं। 
«>> 0 ३----- 

झुली बाज़ार कानपुर सें एक कलियुगी 
पुस्तकालय है, जिस की ओर से पं० म- 
दून मोहन मालवीय जो का एक दोटा सा 
जीवन चरित निकली है। सूल्य। ) 


—:o}— 
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रोग पैदा कर देते हैं आर | उसने अपने घर के पास एक 


| सेतो लगाई है, जिस में शाक भाजी 


प्रचारक का सम्पादक या परुतक _ 
लोचक कृषि के विषय से अन भिन्न है 


छोटी सी 


लि 
गे ठ किन्तु इस से उक्ष सुक्ताधान्त के 
कुणिविभाग के म० हरिरामसिह की (हि 
री हुई “पसा का गे हू! र 
LE 00 & १% पुश्तक कोः 
समालोचना करने को योग्यता नहीं» 
अभी सूचना मात्र ही देते हें किसी क्‌ 
घिविशारद्‌ से सम्मति लेकर {बिशेष लिखें. 
गे । स्तक का मूल्य ~| 
—:0:— 


रोहिणी-एक सोमानिक सपस्यास 
प्रकाशक-सरस्वत भडार बाको घुर । झूल्य 


—t0t—— 


हिन्दी भजन प्रकाश-लेखक स० भ्रवा- 


_ य __ 
नादयाल जा। प्रा पस्यान भ्ह्न्द्‌ 


आश्रम 
फ०अो०्बं (कस ७६ दरजन 
से युक्त गाल दिये गये 
षय छेश्वर प्राथना, सात 
हिन्दी सेबा आएदि हैं। 


‘0: 


भूमि सरि 


बम्बई से जैन संसार नाम का नया मा- 

सिक पत्र निकला है | लेख केवल साम्पू- 
द्गयिक ही नहीं हैं, सवं जनोपयोगी भी 
° _ 
हैं । वाषिक सूल्य १।= ] 

भ 0 

—to 2५ न 
के प्रसिदु 


सि० वाचा शारतव्े नैतिक 


नेता हैं, उन की पोती प्रसिद्ध चित्रकार 
बन रही है। १८ ब की उन्न सें उसने 


बहुत से काटून बनाये थे, जो प्रकाशित 


` 
किये थे। कर ले कठे हैं उको 
जये थे। काठू ज छपे हैं और बहुत ही 
पं दर कक 
प्रशंस योग्य कहे जरते हैं । 
८-+-३७) नस 


इतने दिन पीछे सी यह सम्राचार छ 


नादेने में कोदे हजे नहीं कि हिन्दी स 
हित्य सभ्सेलन का अगला अधिवेशो 
इन्दौर से होगः ) 


बनारस सें एक विज्ञान समिति के 
पित हुई है जो विवि वैज्ञानिक नि 
पर ग्रन्थ प्रसकपशत किया करेगा | 


>--३ ०७ ३---5 


र 
सू 


थ्राप्त पञ्ज 
पत्रप्रेरकों से निवेदन 


हम अपने Gh से कुछ निवेदन कर- 
|. अहते छैँ। णी सज्जन प्रचारक के 
। रेदं तथा समा चारों द्वारा अनुग्ृही त कर- 

हे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। 


रख चाहते ह ! 
सढोदयों से पहला नि- 
इन हमें यह करना है फि यह भूसि प- 
| = ~ 
रिमित है, ओर इस महायुद्ध ने रास्ते 
रोक कर उसे और भी परिभित बना दिया 


(१) पत्र प्रेरक 


है। प्रचारक के पृ८ठ परिहित थे, और इस 
महायु ने इसके एष्डों को और भो परि- 
मित कर दिया था। इस साल पत्र में 


लिखा करें तो संक्षिप्त,तथा मनोरंजक लि- 
खने फा थल्न किया करे । कडे लेख इतने 


उन्हीं से भराय । हमारे लेखक महाशय 
समफते होंगे कि इस से सम्पादक को 
आराम मिलेगा, क्योंकि उसे कस लिखना 
पड़ेगा । कन्लु छोता उल्टा है। पहले तो 
हमें काट छांट बहुल करनी पड़ती है और 


फिर न छाप सकने पर पत्र ठपबहृर में भी 


समय और पैसा छगःना पड़ता है। अत्य- 

हिन हैं । 

: क 
है, उसका जीबन चरित लिख भेता । 3 


हिया करें कि इस लेख से प्रचारक के पा- 


हेरों फ्लो क्या लाभ होगा या लाप नहीं 
तो ममोरंजक होगा । दोनों बाते नह्दों तो 
| ऐेस कैसे कापे जायं । 

| (३) कई महाशय उदू में लेख या समाः 
| पार अजे हैं, चे कृपा करके गांव पा 


ही ऑ रु ~ i . 
5 ररर के केसी भाषा जानने वाल से भा 


षा न्घ [गा 
ह. I फराके के ज कर्‌) अन्यथा पे 


मन्य लेख नहीं समा सकते | इसलिये जब 


.शम्बे २ आते हैं, कि प्रचारक का एक अंक | 


| नहोंने कोई जंगल देखा, उस पर ६ एष्ठ ! 
लिख दिये | कृपया . ऐसे सज्जन यह सोच | संह 
| योग्यतानुघार अच्छा दिया|जायगा। उ- ¦ 


६ शिििशशशछण 


म्ञ्ञ- 
भ-प चारक Re CO 


हे # ह्‌ 


कर्क 0 ९०९ ` ९०६०९६९७८८ 
| 
| 


न्त दीं लेख साप्तादविक पत्र में छपने कः | 


(२) कडे सज्जन खोटो से छोटो बात | 
पर छेख लिख भेजते हैं | उनका कोई मित्र | 


| एक नहाशय ने कोड 99 पृ का 


हि 2A 5 | उत्सव फो । मौ ता 
हन्तु साथ ही दो चार बातें उनके आगे | त्सव को “उतस्व” और दृष्टि को ष्टी” 


79% 
4 ~ 


या नहीं हो | 
र ह छपेगा- कोई निप्रचय नहीं । 
है पेसी विलक्षणभाषा बना कर 
नर 5 ~ v= ; 
एते ई कि वे आयं तो की शोयदू 


अक्षरों 
र के शब्द न बमा सके । छायलपर के 
> 


क लेख | 
भेज ७४७४ 
है जिसकी भाषा बिलक्षण है। ऊ- 


रि र 3 
पर लिखा ह -'्रीमान समपादक जी! | 


व् शा यह की है कि ले 
लखकर आशा यह की है कि लेख सारा 


छपआाय | यदि लेख न छपेगा, टोवेना-! 
होंगे _ ~ 
। राज़ होगे और यदि छापना हवो तो 'सम- ' 


पाद्क' के साय "संशोधकः को जो गत 


बनेगी, उसका लेखक महाशय अनुमान | 
भी नहों कर सकते। लेखक मइशय के | 
| भिन्न विषयों से सम्बन्ध रखने वाली इसमें अ” 
| नेक कविताएं, सन्निविष्ट हैं । इसे हम से छापने 
' के लिप कोई पुस्तक प्रकाशक चाद्दे तो लिक्षा 


लेखानुसार प्रीनाम? यह होगा कि प्रचा- 
रक उनके लेख से बचित रहेगा। 
यदि हमारे पत्रप्रेरक इन खाता पर 
ध्यान देंगे तो कृपा होगी । 
सम्पादक 


—— 0? 


लेखक महाशयो को सूचनाएं 


से हम भापका लेख छापने में अशक्त हैं । 


(२) दन्दध्वनवास्ती म० शालिग्राम जी ! | 


अभी टेमूके दित नहीं आये| आन कल 


टेयूकी टांग तोड़ना ऐसा ही होगा जैसा ' 
सायंकाल के समय आसा का गीत गाना । 


आवश्यकता है 
मारवाड़ी सम्मेलन पोदार बालिका 
विद्यालय के लिये एक प्रथानाथ्यापिका 


की, जिस की हिन्दी को अच्छों और , 


कृत की साधारण योग्यता हो । बेतन 


म्मेदवारो' को निम्नलिखित पते पर स्वयं 
पत्रवयवहूरर करना चाहिए । 
क्रष्रदीय 
रामप्रताप शरस्छी 
अन्त्री मारवाड़ी सम्मेलन 


फालवादेवो रोड बस्वदे ' 


(VY 


CCO, Gurikul Kass 


३ १? 


| तीन अध्यापकों की आवश्यकता 


आय्यंममाज बरेली की पाठशालाओं 
के लिए ३ मंस्कृत जानने वाळे अध्या- 
पको की झावश्यकता है | प्रार्थना पत्र 
में साथ प्रशंसा पत्र भी आने की आव- 


, उयकता है. प्रार्थना पत्र दिसम्बर की १ 
| ता० तक आर्दममाज के मन्त्री के पास 
| अवशय आजाने चाहिए | 


चयासस्व॒रूप सत्यत्रत्त 
मन्त्री आर्य्यसमाज 
बिहारीपुर बरेली 
म 
नया पुस्तक 
“दद-पुष्प-हार? बन कर तय्यार हैँ. । भिन्न 


| पढ़ीकरो ,, 
चहडीली चिनीत 
पो० हरदुञआगश्च कर्ण 
( श्रलीगढ़ ) ४0 


आर्यसमाज कालपी 
आर्यसमाज कालपी युक्तदेश का दा- 


र ठ की! | पिंकोत्सव & दिसम्बर १६१६ से १२ 
(१) लायलपुर क महृता जा: आपका  दुश्म्ब्रर तक होगा।| सज्जन मढ्ागय व 
लेख इसी विषय का एक और पत्र में छप | 


चुका है। इस कारण से तथा एक और कारण ; 


सन्यासी महाराज तथा पुस्तक विक्र ता- 
गण व भजनी क महोयद्‌ पथारें, और आ- 
| गमन की सूचना दे । जिससे प्रबन्ध में 
सुबिधा रद्दे। इसी के सोय समाज के ग्रो - 
| ले हुये आर्यविद्यालय के छात्रों को पारि- 
तो पिक दिसी्ण छोगा और उखळी रिपोर्ट 
सुनाई जावेगी, तत्पश्चात्‌ विद्यार्थीगण 
राजराजेश्वर की विज्ञयकामना करेगे। 
t अप का० 
| शिवचरण लाल सारस्वत 
मंत्री आ० स० कालपो 


—o— 


उषा 


अब न चूकिये 


उषा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रतिमास 
प्रकाशित होती है । नयो २ गोतलिए' नबे 
रोचक लेख नयी टिप्पशियां,आप संस्कृत 

| में क्षी पढु सकते हैं! प्राचीन गोरव को 
और देवबाणी का उद्धार करने से इस अव- 
सर पर प्रत्येक आस्येजाति का नोम चारख 
' करने ठाले को न चूकना शचाहिए शीघ्र 


' ग्राहक बनिए | बरषिंक मूल्य १). है 


पता--उषा कार्याय गुरुईल 


कांगड़ी पो० श्यामपुर जि० विजने।र | { 


जा गा शीषं सम्बत्‌? ६७२३ 


} 
£ 
९ 
; 


i] 


ऊँ 


सासाजिक ससाचार 


आर्य समाज खुसरुपुर ज्ञि० पटना का वो- | 
लिंक उत्सब तिथि २, ३, ४ दिसम्बर शनि, रवि, | 


| 


सोम को होना निश्चय हुआ हे। आयजगत्‌ क | 


प्रसिद्ध उप्ेशेको में श्री खामी सर्वदानन्द ' 
जो, श्री स्वामी मुनीश्वर(नन्द जी तथा सुप्रसद्ध ' 
भजनोपदेशक कुवर सखलालसिह जी, का | 


स्वीकार पत्र पहुंच चुका है । और अन्य २ उप 
द्रशको' के लिए भी चेष्टा की जारही है। निम 


न्वित महानुभावो से सत्रिनय प्रार्थना है कि | 
उत्सव के एक दिन पूर्व पहली दिसम्बर शुक्र- | 


चार हो को अवश्य दर्शन दे-कृताथ कर । 
दर्शनाभिलापी 
रछुनन्दनप्रसाद मन्त्री 
श्राय्येसमाज खुसरुपुर 
पानीपत 
जिलो करनाल की आय्येउपप्रतिनिधि सभो 


कायम हैं । 
उपसभा मंडल करनाल अपना काय पूववत्‌ 


कर रही हे पहिले इस का मुख्य स्थान थानेसर | 


शा अब पानीपत में परिवतित हो गया ह-श्रा 
नामी वर्ष के लिए सभा के अधिकारी निन्नलि 
सख्त नियत हुए हे। 
प्रधान चो० सिंगारसिंहजी, उप प्रधान 
लो० शादीराम जी, मन्त्री लाला खमचन्द जी, 
ऋोणाध्यच्ष ला०हरगुलालसिंह जी, अ्धिष्ठाता 
प्रश/र ला० साकुम्भरी दास जी । 
उपसभा के ट्रट ने की जो अफवांहे' उडाई 
जरही हं वे निम्‌ लहे । 
साकुम्भरीदास 
अश्िष्ठाता प्रचार 
करनाल भण्डल 


———— 


प्वाय्य समाज नजफगढ़ 
>आय्येसमाज नजफगढ़ का वचाधिकोत्सव 
` -२२-२३-२४- दिसम्बर सन्‌ १६१६ ६० तदालु- 
खार १२-२३-१४-अमावस्या पोष कृप्णा सम्वत्‌ 
१६७३ वि० को होना निश्चित हुआ है-उस में 
कई एक सन्यासी महोदय तथा अन्य विद्वान्‌ 
घणिडत-मजनीक महाशय पधारे गे । नगरकातन 
२१ द्विखम्बर को होगा । तथा २४ दिखम्वर को 
हाइ समाधान होगी । 
अवद्गीय 
द्रीपचन्द्‌ मन्त्री 
नजफुगढ़ 


आय्यससाज मजीठा 


~ 


आरयीसमाज मज़ीठा का निर्वाचन आगामी | 


दर्ष के लिए निम्नप्रकार हुआ । 
अक्तचातणघ्ठल्ल जी प्रधान 
हकीम गुलाबसिह जी उपप्रधान 
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महाशध दुर्गादत्त जी मन्त्री 
महाशय चन्दमल जी पुस्तकाध्यप्त | 
पं० रामलाल जी कोषाध्यक्ष 

लाला लालचन्द जी प्रतिष्ठित स 


भासद्‌ नि- ¦ 
| 
यत हुये । 


आय्यसमाज मजोठा । 
जिला अमृतसर 
पऽ कालूराम जी का अनुचित व्यवहार ओर | 
आय्यसमाज को | 
घोरनिद्रा 
सर्व अ(य्दसामाजिक जगत्‌ को विद्वित है कि 
सनातनी पं० कालराम जी शम्मा ने कुछ अंश म 
श्राय्य'समाजिको को ओर विशेषतया आय्यस- | 
माजिकों से अतिरिक्त मनुष्यों को घोखा,देने के | 
लिए सत्यार्थ-प्रकाश की प्रथमाष्यृति जो कि | 
| स्वामी जी ने प्रकोशित करनी अनुचित समभो 
थी और द्वितीयाबृति श्रपने विचार के श्रनुकूल 
हे-इस सिद्धांत को ग्रहण कर स्वामी जी ने प्रथ- 
मातृति को रद्द करदी थी, उसी प्रथमावृति को 
| ( इस ्रावृति में जो कुछ विचार हैं यह स्वामी 
जी के सच्चे विचार थे यह जताने के लिये) प्र- 


काशित की हेतो परोपकारिणी सभा तथा आ- | 


यसमाज प्रतिनिधि सभा को इस पर दृष्टि 
पात करना चहिये कि क्या येह राजकीय नियमो 
के अ्रजुसार है? 
हमारी राय में तो यह अनुचित व्यवहार है। 
भवदीय आय्य सेवक 


| 
| आये कुमार सम्मेलन 
| 


रामचन्द्र घम्मां | 


विषयक सूचनाथें 


निवंध का विषय “भोरत वर्षीय स्कूलों रौर 
कालिजों में शिक्षा पाने चाले स्वावलम्त्रो च्रिद्या- 
थियौ की सहायता के लिये क्या २ साधन उ- 
| पस्थित किये जा सकते हैं । 
| नोट-सव से उत्तम निवंध्र लेखक को १०) 


| 
| 
| 


| रुपये का पारितोषक दिया जायगा । निबंध १५ | 


दिसम्वर तक काय्यॉलय स्वगत 
। मिति में पहुंच जाना चाहिये । 


| 


गरणा स- 


| वादविचाद्‌ का विषय “स्कूलों तथा का- ! 


लिजा में शिक्षा का माध्यम भ्र गरंजी भाषा होनी 
चाहिये वा अन्य देशी भाषा । 

नोट--सब से अच्छे वाद विवाद करने वाले 
| सभासद्‌ की श्र्य्यं कुमार सभा को एक दर्ष 
। के लिये पक चांदी का प्याला पारितोषिक में 


| मिलेगा । 


| 
| 
; | 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


देना चाहिये!-- 


रे 


। श्रिक नम्बर पावेगे उर 


निम्नलिखित खेलों के लिए आर्य्य-कुमांर 
सभाओं को अपने २ खिलाड़ियों तथा खेलों के ' 
नाम कार्य्यालय में ता० १ दिसम्बर तक भेज्ञ- | 


) ९ मील दा 
( ख ) तीन टांग की दौड़ 
( ग ) बोरे की लड़ाई 
२-- कद 

( क ) लम्बी कूद 
(ख ) ऊ चो कूद 


(क ) पेरेलल वार 
/ ख ) हारीजेन्टल बोर 
(च) लीपिङ्ग वोर्ड 
४--गोला फेंकना 
५-—रस्सा खींयना 
६---हाकी खेल 
७-नव युवक स्वास्थ्य ्रदशनी 
द रजक पदक | 


प्क पुस्तक 
प्क पुस्तक 
ण्क पुस्तक 
ण्क पुस्तक 


5 पुस्तक | 


११ पुस्नक । 


( Youngmen’s Show. ) 
नोट १-इस प्रदर्शनी में प्रत्येक आय्य हुः | 
मर सभोसद सम्मिलित हो सकगे। 
नोट २-स्वास्थ्य परीक्षा निम्नलिखित | 
होगी । थे 
(क )-तौल ( Weiht ) 

( ख )-आयु ( 42९ ) 
(ग )-छाती को विस्तार तथा फुलाव 
(Breadth and Expanding power of th 
Chest) 
( घ )--श्रायु श्रदुसार खींचने की शक्ति। | 
(ङ )-शारीर की साधारण वनावः 

( General Built of the body.) 
नोट ३--इन पांचों बातों के लिये श्रलग २ 
नम्बर दिये जायंगे | दो युवक जी सब से # 
पारितो/दक मिलेगा। 
८--सामाजिक सेवा प्रदर्शनी (२०४४ | 
Service Show ) 
( १) रथम चिकित्सा ( 7775! 44 ) करणी 
( क ) डूबे हुए बीमार को। 

ख ) हड्डी टुटे हुप बीमार की । 

( ग ) पेर कुचले हुये बीमार की | 

( घ ) सिर फूटे हुए वीम।र को | 

( २ ) वहिया (।।0०५) के समय सेवा कतर 
( ३ ) अतति वर्षा के समय सेवा कर्तव्य! 
( ४ ) मेखा के अवसर पर सेवा कर्तव्य 
( ५ ) दुर्भिक्ष के समय सेवा कर्तव्य । 
नोट १--खेल कुद के कार्य्यक्रम हर का 

| बढ़ाब तथा बदल देने का अधिकार ष 
| उप सभा को होगा । के 
नोट २--जिम्रिनास्टिक कसरत (पाई 
रिक्त सव खेला मे केबल श्राट ह 
ही सम्मिलित हो सकेंगे । 


| = 


भर 


प्रतिशनियार का 
प्रकाशित होता हैँ 


i ow oS ब 


प्रसारक यर्लक-नयङार 


आयेपथिम ठेखर 


ल व 


~ 


0 छी लेखनी से लिखा गया ही जि- 
समै ३१ यर्षों से तैदिक थ की सेवा ही 
अपना उट्टे शय 
महम और भी बहू जाता हे । आये चम 
दी रक्षा का पाठ पढ़ना हो तो एक प्रात 

नश्य मंगाबुएं- मूल्य १) 

निम्न लिखित पुस्तक आर कह से 

नहीं मिल सकती । 
ज Tवव्यावाचस्पात्त 
` व्क 
संस्क्ृत-साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन - 


&7 


छपरय' 


छा ag 
१७9 oh 


यङ्ठ गजब्रन्य इस AES दल का 


~ 


रल छुआ था । इस में. पहले १द्खाया 


या है कि जबीन संस्कृत-सारडट्य क्त 
अल मेदो तथा ब्राहमण-ग्रन्‍्थ 
राजाय शे लेकर भुसे ल्क 
सेख्कुल-सादसर्य के सरत्वं को इः 
'लिहाख को जाथ शङ्करा स्रं 
गया है! नियम्ध केवल ढंग का 
ही नहीं सनीरळञक मी है । सूरय 2) 
खूलदः छाट पर श्वाय 
पं० इन्द्र तथा पं० जिारिधर द का 
अहषिकल वाश शरसा झप गया इ । इं 


शष्ट मे आहु विषयक जितने वेद्‌ 


डी 
सर्ने पर सिस्र हुआ है, शायद हैं 


परसो से हअ हो । शाह 

सन्त्र की खान है। आये-खिद्धाल्त रे 

सचा कर है । मूल्य 7) 
ऊाय-थ्यभ गन्ध-माला 


) 
( स० झुशीरास जिद्यास बलि 
प्रथम शुच्छा-अःयौ की त्य 


नये 


ससा 


राम आयोपदिशकों के शिरोमशि थे | | 


सका जीवनचरित्र मृतप्राय आत्मा 
जं ञी जीबन फंकने का काम दे सक्ता है। 
और फिर जन वह चरित्र एक ऐसे अनु- | 


बना रक्खा है तो उसका ' 


रने को लिये लिखा जाकर स्द्वी- ¦ 
णर्‌ हे। फिर | 
मान समय तके | 


न्ब्मच दिख हा 


विषयक वेद्‌ | 


है. iistered NO. A, 434 


१६ 9३ वि f a है श { संख्या 3% 
१३७३ वि० { दयानन्दाब्द २,४ } ता० 8 दित्म््र सन, १९१६ १० ds 
FE { भाग २८ 

नि न IR LT } 

RRS FERS | 

इस पएस्तक भ आया क ल्िह्प कमा | सप्तम गच्छेक--मातुनाणा क उद्धार झूल्य ०) |] 


। की सुन्दर व्याख्या दै । आर्यमात्र के पढने | 
योग्य है| प्रातः काल से उठ कर किस प्रः 
फार दिन व्यतीत करना चाहिये, यह | 


| 
|. स बड़ी उत्तमता से द्शांया गया | 


ढं । 
महात्मा जी के इतने समय को अतुभवों | 

| कासारहे। 
~ 6 t 

| 


द्वितीय गच्छक-पांच महायज्ञों की वा 
भ्य i) । 

। सन्ध्या करने को विधि अर्थ सातं 
बतलाकर शेष चार्‌ मैत्यिक महायज्ञो का | 
| भी सरल रीति से येय किय छे । \ 
तृतीय गुन्छक्र-विम्तार पृद्रक सव्या 
मूल्य ८ 
सहाय सुलि- 
थे। उन्होंने 


| 

| < दळले 

।  स्वर्भवासी लाछा ज्वाला 
|| 

| 5 


संगी 
प CS 


TS 


< ~ 
MEU SO व्यपफे 
रन के "यसे रा; ड 


° 
"चया. है | अदा 


| चर पं० गुरुदत्त के स्ह 


< 
आय भाव 


hs 
| - 
| 


झंदू स्रं अपने द्यार 
में अजवाद कर के 
प्र 


आवर्जनता 06% ४ 


ad 
द्‌ 

|] 4 | 
i 


के चर सोना घाहिये--इस भ 
के प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में भलो 
गङ्ले। 

साइ पक्षपात चा 


३ 


SDE 


het 
गल्य 5) 
ईसाइयों के अन्ञरोध के झूल कारणे 
५ पताल करते हुए सिहु किया हैं 7४ 
| ना क्ट आर्य-समज को राज करे 
द्वारियों को ओर सिला है, उस को 
एदि कारण ईसाई मिशलरी थे। 
घष्ठ गुच्छ 4 र ऋआयसमाज-- झ्य 55) 


जला 


| 
| पंचम गुः 207) 


हलादे हुए आशाय ऋषि दृयानन्द्‌ तथा 
डन क अन्यो क स्यान कर भी निसूपख 


किया दै! 


। लग में महात्मा जी सश्चाधात बुए ग्रे 


i SES 


न| 


ग्ल्थ ¦ 


। बिजनोर ( संयुक्तप्रइन्त 3 


द्रदों को आये-सनाज % स्थिति दिः 


सागत्पर क $ङ्भन्दौ साहिः य सममे 

उस समय आपने जो वक्त ता दा थी घड 

अश्री तक आद्र छाप में नद्धं छपी थी। 
उस वक्तता में ब्रताया गया था तकि आये 

जाति का माठभाषा द्िन्दा क लिये 

कया कर्ताउय हैं? आयेमात्र को इसे i 
लिबन्ध से आय भाषा क गुरा का हाल 


हो सकता है। hf 

हम गुच्छक ~पारयीमत और ैदिक-थमे मूल्य ” | 

( डक नदा लगता है) i 

कमीशन की दर--२५ ) अर उस से झ 

धळ के खरीदार को ? २) प्रि शतक | 

। ५०) अगर उस से अधिक के खरोदार के ॥ 

२८] प्रति शतक और १००) तार्रर उरु [ 

| थे अधिक के खरीदार को २५ |प्रति शत hi 

| कमीशन दिया जायगा । | { | 

मिलने का पता ४5 i 

प्रबन्धता, प्रचारक एुरुतक"भयडार मह 

! पोस्ट आफिस शामपुर काटी, लिए | 
5. 


प्रयासका वा पंकनछर: 
। स्वसाधारण स 5 दे 
विद्योथियों से _... 5 शक 
। भारत विभिन्न देशा से > EN 


| प्वार सें विज्ञापन छपाई 
। सर्वथा वन्द कर दी गई दै । केदल लीवकशि 
| के कोई २ विज्ञापन बिना मूल्य छा जाते है 
घिशापन केवल प्रचारक के साथ वाठ जासकते | 
चिक देर तक विज्ञापन देने के लिये प = if 
व्यवहार प्रवन्धकत्ता से कीजिये | 
) पहले देखे डिना प्रचारक मॅ 
क्रोड़-पत्र नहीं बंद सकळा । 
(२) कोड-पञ्र म छया कालम समान 
होना चाहिये । क्रोड़-पत्र के खथ ध स्िरेपरस 


प्रचारक का साम और बटने को तिथि प्रव 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
i 


कम्ता से पूछकछर निश्चित कीजिये । 
साधारण ऋड़-पत्र छाव लोले तक ६ 
एक तोले तक ८ SF 
विशेष पत्र-ब्यदहार प्रबन्धकर्ता से कीड 


रत 
है सहुम्मप्रयाशक शनिवार, २५ मार्मशीर्षा सम्बत्‌ १६७३ 

{ Feo : | र ~ ~~ 

| चामिक स्वाध्याय | जिस की बुद्धि सारथि का काम १ | 

रा । है और जिस का मन लगास का फार | 

\ । आत्मा के दरशन | देता है, वड़ संसार मार्ग से पार उस स्थान | 

F पक - । पर प हच आता है, जो परम! त्मां का परस | 

६ से धूप और छाया के सदश परमात्मा | ५६ है। ( परमात्मा कि अत्यन्त समीप | 

ध और जीव, संसार में साधु-कर्मो के सत्य- | पंच जाता है। & । | 

| . ऊळ को देखते हुए, हदय में ओर ऊचे | इन इन्द्रियों की अपेत्ता ससार क खि | 

|, | तथा उत्तम स्यान में रहते हैं। जो लोग | पय अधिक जलवानू हैं । उन विषयों से | 

है. पश्चाग्निशहस्पो हैं,और जिन्होंने नाचिकेत | सन वी गिक || बाद मन से | 

| अग्नि को तीनों सीतियों से प्राप्त किया | भी अधिक बलवती है, और सहृत्त्‌ | 

ह है, हे नाचिकेतः ! वे ऐसा डी कहते हैं।१। | आह्या बुद्धि से क्षी पर ह १०। उख | 

i । जो यच्च करने वालों के लिए ( संसार | सहधन आत्मा से अधिक शक्ति व जा 


प्रकृति है, और प्रकृति को अपेक्ता आधिक 
बलबाज्‌ परम-पुरुष परमात्मा दै । उस से 


नदो से पार करने का साधन होमे से) 
पुल के समान हैं; जो अविनाशो और श्रेष्ठ 
हैं; पार जाने की इच्छा रखने वालो. के | अधिक सास्य युक्त बस्तु संसार में को 
६ लिए जो अभय दान देने बाला है हीं है | बह अन्तिम ६ह है, वह परम 


६ वेश्य ब्रह्म को जानते इए ( हुन सोक्ष को हुआ यह परनात्म प्रत्यक्ष से नहीं दी- 


| 
ओर जा सकते हैं )। २। . | खतः । सूक्ष्मदर्शी ( योगी ) इसे अपनी | 
| hs तू आत्मा को रथ क मालिक, और | सूक्म और उत्तम बुह्वि से पालेते हैं । १२। 
१ || शरीर को उसका रथ जानले | बुद्धि उस | बुद्विनान्‌ पुरुष की योग्य है छि वह वा- 
॥ | रय का चलाने वाला सारथि है और मन | णो को मन में, और उस मन को बुद्धि 


रूप आत्मा में सतपित करदे--उस 


५. घोड़ों को काबू रखने वाली बागों कर काम 
बुद्धि रूप आत्मा को सद्दान्‌ जीवात्मा 


Vt देता है।३। इन्द्रिय रथ के घोष्ठों के समान 
' हे, विषय उन घोड़ों के लिये रास्ते 
' , हैं। इन्द्रिय और मन से युक्त आत्मा को | परमात्मा में समपित करदे | १ 

"| विदान्‌ लोग भोक्ता के नाम से पुकारते ' उठो, जागो, और छानी लोगों 
: हैं ।४। जिस की (सारथि सदश) बहि ठि- | समोप जाकर ज्ञान की प्राप्ति करो । 
' काने नहीं, ओर लगाम का स्थानीय, मन | यह संसार रूपी लरे की धारा तेज है 
' , ठोक लगा छुआ नहीं, जैसे सारथि के | 


! आर कठिन है। लल्बदेत्ता लोग उस को 
-' कालू सें दष्ट | ते 
हु सें दुष्ट घोड़े हों आते उसी प्रकार यन्त दु नार बतलछाते हैं | १४ । 


Ey 


' सारयिक वश सें रहते हैं, उसी प्रकार स+ 
५ इन्द्रिये' उस के वश में रहती हैं। ६। | त्रिकाल भें स्थिर ब्रह्म को जान कर 
जो विज्ञान से रहिल है, जिस का मन | ( सुप्य ) रत्यु के मुख से. छूड जाता 
, जघन्य विचारा से युरू है, ओर जो सदा | है।१५। 

Ed सलिन रहता है, वड्‌ उच्च स्थान को नहीं | 


का पाता और बररज्थार इस संचचार में प्रवेश 


पर्‌ 


५ | बन्द्रिये उस के करू में नहीं आठ । ४ | ० 

i । जो परमात्मा शब्द, स्पशे रूप, रख 
के जो मनुष्य बुद्धि से सम्पन्न है, और मन | a 
MF जि है । गरध आर रवकार सेराह्त है, और नित्य 
| स का लगा हुआ है, जैसे अच्छे घोडे | 
4b fi 


सत्युद्वारा कहे हुए इस घुराने रपचि- 

। 3. केत उपाख्यान को कह और सुनकर बु(दु- 

` करतः है--बःरम्थार बन्घपूलेक देह | भान्‌ युरुष ब्राह्मण समूह में अरतिष्ठा। पाता 

| धोरण करता है । ७ | जो पुरुष विज्ञान । ६६ | जो मशुष्य ब्राह्मणों की सभा 

से युक्तहै, जिस का जन युक्त है और जो | % या श्रद्वापूजक किए गये कर्मों के सभय 

ल सदा श्ट रहता है, वह उस स्थान को | इस परमरुष्त रहरूय को सुनाता है, वह 
लेता है, जिस से फिर यही सौट्ता (८। | अनन्त फल का भगी होता है। १७। 


t 


Pe 


| 7चिकेतः ! उसी नाचिकेत अग्नि से | गति है। ११। सारे पदाथ भात्र में छुपा | 


और उस जीवास्ता को शोन्तस्वरूव | 


~ | 


| से ह्रो छोले ह 


| 
| 


| 
| 
| 


। 


| आये केघल 


| क्योंकि सनष्य को कोई सुख या दःख 


ज्नघेक शंका-समाधाने ३ 
( २) दूसरा प्रश्न यह है कि अक्र 
सत्यु होतो हैया नहीं? इस के उक्त मे 
पहले अक्ालपृत्यु शब्द के आर्थ रूप इर | 
लेने चाहिए ! 
यदि अक्ासशृल्यु का यह अथ है 
कि सज्ुष्य परसात्सा के नियसों के बिरुद 
मर जाता है तो अकालमृत्य नह होती 
योंकि जघन मरणा परमात्मा के नियत 


दि अकालडत्यु का यह ताल्पथ है कि 
मनुष्य अपने जोबन का परमसात्मए हार 
निश्चित को हुए अवधि से पूर्व ही भर 
स! अकालमृत्यु नहीं होती 
)ै 


के “रस 


शास 8४, दम 


क्योंकि परमात्मा कभी मजुष्य जीवन 
| की मूठी अवधि निश्चित ही नहीं करता ड 
वह त्रिकारन्न है और ठीक अधधि ही शा 
निश्चित करतां है । दो 
यदि अकाल्धृष्यु का यह भष ससका | मो 
जाय कि सअनुष्य कसे पल की वारी | भा 


दूसरे के शस्त्र से मर जाता 
हैलो भी अफालसत्य नहीं हो शकती 


कर्मो के विना नहीं मिलता । 

हां-- यदि अकालरुत्यु का यह ताटपयं 
हो कि यदि किसी प्राणी के जीवन में कोई 
असाधारण घटना नोती तो इम लोगों 


को बुद्धि में यदी आता कि यह आ 
दस या पन्द्रष्ट साल ञी सकता था, और 


असाधारण घटना से उस का अभी देहान्त | र 
| हो गया-तो इस कहते हैँ हमारी समझ | है 
- कः 
के अनुसार बहु अकाल अतयु होगी । 
घस्तुलः कोदे अकररूब्ृत्यु नहीं । जो शत्यु | 7 
हमारे क्सो का फल है, बहु अकालख़त्यु | र 
~ से » j स्‌ः 
इस पर दो प्रश्न शेष रह जाते हैं। | ज्ञ 
यादि अकालमत्यु नहीं है और सब | क 


हो सरते हैं तो आारने वाले कसाई या /| रे 
हिसक को पाप क्यों लगन! चाय | स 
दूसरा प्रश्न यह है कि यदि जीता भरता | के 
मनुष्य के कस के अधीन है तो ऋरि | 
श्बन्द अधर ८० लेखरास जैसे सदा | दू 
सहापुरुष इतना शीघ्र ही झूल्यु के रा | 
कया हो गए? ३ 
इसी सप्ताह से अम्याला दावनी | ९ 

स० गेंदाराय जी का पत्र मिला है | । 
मेंको येही शंकाचे की हैं। इन दी ने 


| 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri, 


शंकाओं फा उशर-इम आगले संप्ताई द 


८" 


ही! 
समाज के 
साघाहिक अधिबेशन 
(२) 
सन्थ्या 


> 7783 33 
मागो फ साप्तराहइक अधिवेशनों भें 


| इस रीति पर बहल 


५ 
SS 


5 
| हवा पाठ करते है 
हा मतभेद चला) आगता हैं। सराहिक 


मोटा है ऐसे सामजिक पुरुषों का अ- 
भाव नहीं है जो चिरकाल से समाज ने 
होते हुए भी सन्ध्यां के सन्त्रों से अनभिज्ञ 
हैं। सप्ताह में एक वार सत्र के साथ मंत्र 
उच्चारण करने से बहुंत सम्भव है कि 
उन्‍हें भी सन्ध्या बहुत कु याद 


~ 


कर सम्च्या बोलने से एक विशेष एकतर का 
भाव उत्पन्न होता है। सिल कर कास कः 
रने से सिशने की ओर झि उत्पन्न होतो 
है। मिलकर एक स्वर से अन्त्र ३च्घारण 


सन्ध्या का पाठ करने फे 


०5 


कारण पर्याप्त रीति से एष्ट हैं। इख * 


| फे सच्चों के स्मरण करने से 
मिलती है और यह भी 
| दूसरे के साथ स्थर सिला फेर BE 
'मल कर कास करना सिरता छै} 7 § 
'सायंमात्र को एक सूत्र में लत इ 
| फरण हो सकता है ! 

| अय दूसरी और.की 
|| भनो आवश्यक हैं। झो 


एक 


भरी युक्तियां सुः 


i 


| सन्देह नहीं कि सम्ध्या का इकठ8 उच्चा- | 


[= ज अड्य्ीरण | ~ — यों 
| रणा रने से--फिर चाहे वह उच्योरण | ला प्रश्न यह होता है कि क्‍यों ज : ला- 


| पप्ताह में एक बार ही किया जाय-सन्थ्यां | हीर के समाम के फमड़े का कयां हाल 


में सहायता | < नः ~ । 
थे है? बन्तू के समाज सें अभो शान्ति हुई 


| 
सहमत प्रचारक शजिक 


न 20% 
२०५४६ ०७: ® 


moms SENOS MINS SS 


बहठुत स्थानो पर संच्या करसे की प्रणाली | 
पलित है! खज सभ।सदू मिल कर संध्या | 


अधिवेशन में सन्ध्या का उच्चस्बर से पाठ. 
करने फे पक्षपाती कहते हैं कि इससे , 


दो लाभ होले हैं प्रम लाभ तो बहुत | 


| 0 कि बाद आग 
i | i स एता हिक अधिवेशन शव सह्डपा का 
॥' Ds On सह ie उच्च क्र 2 द 
जप्य Cy | uN र से पाठ करका टीक मइ! -उन 
tl ५ ४ 5” का कथन है कि मनुर! 5 । 
0 pi F i २% सन्ट्या के सनन्‍्च याद 


करने का उपाय केवल सातवें दिन सन्ध्या 


के मन्प्र पाठ करना नहीं अत प्रतिदिन 
पाट करना हैं । उस लिये RT या 
कराने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि 
आर्य पुरुष प्रतिदिन समाज-उन्दिर से 
कित्ती लिश्चित सब्ध्या-समृय पर एकत्र 
हुआ करे, और मिलकर सन्ध्या हवन 
आदि किया करें । यह नित्य एकत्र हो 
कर सन्ध्या हवस ह 


क्क 
स्थानों में फ्रचलित है ओर बहुत उषम 


जाता है वहां साथ छो साय रोज़ मिलने 
का अवसर प्राप्त होने से समाज के कार्य 


' सोचे आ सकते हैं। यदि सामाजिक पुरुषों 
| को प्रतिदिन बात चौत और सत्संग क- 


। र्ने का समब सिलता रहे तो 


पररुपर 


| मतभेद्‌ और दैमनस्व उठने की भी सम्भा- 


जाय | यह लाअ कोई खोटा नहीं । हू- | 
tr > चत “-स्ञल् 
सरा लाभ यह है कि सब के साथ पभल 


फरने से घार्भिक कामों में एकदा की ओर | 
| प्रवृत्ति होती है| ये दो बड़े कारण ई जो ' 
साप्ताहिक अधिवेशन में एक रवर स्ते ` 
पक्ष में दिये | 
| जाते'हैं । हमारी सम्मति में मे दोनों छ | 


दी क है कि एक | 


बना कम रहती है। इथ जिसे सब से 
अच्छा तो यही है कि सायंकाल या प्रप्तः 
कोल--जिस में भी सहुलियत छो-- 
सन्ध्या के समय सव आये पुरुष नियत 
घड़ी पर सन्दिर में एकत्र हों आइ नित्य 
कर्म करके क्छ देर तक परस्पर वातारण 
करें जहां तक हरो सके वह दातालाप 
{कसी थाधिक या सामाजिक उन्नति सम्व- 
न्धी विषय पर होना वाहिये। जिस प्रकार 
की बातचोत प्राय! सामाजिक लोगों के 
मिलने पर हो जाय करती है और 
जैसी बात चीत से एस लोगों को कभी २ 
शर्मिन्दा भी होना चाहिये- वह इस स- 
प्य न होनी चाहिये । प्रभ्यः आज कल 


चार सामाजिक पुरुषों के मिलने पर पह- ` 


के मु 


या नहीं ? पं० अखिलानन्द ज्ञी आज 


कस शग़ले मे ह 2c 55 
कल किस शुख में हैं ?? बातचीत प्रायः | 


| इसी प्रकार प्रारम्भ होती है। इस पर 
। भी २ अन्य पुरुषों के सामने लज्जित 


,भी होता पडता है। सक्‍स्लमन्दिर से , 


> के ¦ सन्ध्यन्ससब एकत्र होने पर इस प्रकार , 
लोग सममत Dl सूल 
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के कथा-संलाप न करके सामाजिक या 
व्यक्तिगत चार्मिक उन्नति के विषय में 
बात चीत करना ही ठीक ले । समाज- 


Eo] 


मन्दिर 


थेचा ही है, जैसा कई लोग माला के सन - 


सदा झगड़े के काम में लाना 


०» ०७ CO Fr, 


को को ४सी गिनती के काम में लाते हैं कि 


पुरुषों को ठगा या धोखा 


4 


ह॒ दैनिक सम्मेलन की 
तो सर्वोत्तम है । 


अवम्धाओ ऐसी हों कि यढ़ आम रीति 


अधिवेशन के समय सन्ध्या का पाठ ऋर 
लेना अच्छा ही है। किन्तु दस में कई 
बातों का ध्यान रखना चाहिये । 

( १) जहां तक हो सके, सन्ध्या-पाड 
का समय वहीं रखना चाहद्वयें जो न्ध्या 
करने के लिये उचित हो । प्रातःकाल 
अन्य कार्यो से पूय और सायं-काल अन्य 
कार्यों से पीछे सन्ध्या समय के आस पाल 
दी मिल कर सन्ध्या-मन्त्रों का _ध्ाठ 


। करना टीक है। प्रातःकाल & बजे य 


सायं काल ४ बजे का समय अनुचित है | 
जिन खगरों में रात्रि के समय द्वी समाज 
का अधिवेशन हो सकता दै, उनमें स- 
म्च्या-पाठ को स्थान न मिलना चाहिये, 
क्‍योंकि भोजन के पीछे सन्थ्या का काले 


नहीं है। 


उपस्थित छोता है। वह सन्ध्या स॒ल्थ्या 
Ss ~ है 

नहीं जिस में इस प्रकार के विघ्न आाजाये । 

इसके लिये पूरा यत्न होना चाहिये कि 


` सन्ध्य के समय में मन्दिर में पूरी शान्ति 


और यस्भीरत दो । इस लिये एक तो 
यह आवश्यक है कि सन्ध्या पाठ के समय 
नये लोगों झर आना जाना अब्द कर्‌ दिया 
ज्ञाय! उस समय अन्दर घुसने का हार बन्द 
' हो जाना चाहिये और नये आने वालों की 
सटूलियत के 'जिये द्रवाज़ो के पाल 
कुछ बेंच आदि रख छोड़ने उचित हैं, 


$) 
JM 
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; है 
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ti रा } 


. हैं बे यहां के लोगों की एक आदत देख 


नी 


सकि जो सज्जन इस समय आवें थे स- | 
न्च्पा-पाठ की समाप्ति तक वहीं प्रतीक्षा | 


| 


कर सके । सन्ध्या पूरे नियत समय पर | 
प्रारम्भ होनी चाहिये ताकि आने लौ- ' 
लेः. को निश्चित काल का ज्ञान रहे । | 
इस प्रकार आवाजाही रोके बिना म- 
न्द्रमें शान्ति होना सम्भव नहों। हमें 
याद्‌ है कि शरयद्‌ परलोकगत छडा० चि- । 


रंजीब क्ारद्वाज ने लाहोर समाज में ऐसी 
"सेति प्रचलित भी को थी । 


[ ३ ] शेष रही सन्ध्या करने वालों | 
की शान्ति | इस के लिए उपस्चित आयं 
सज्जनों की सभ्यता पर ही भरोसा 
रखना चाहिए कि वे सन्ध्या के समय को 
नए सामाजिक समाचारों पर वार्तालाप 
करने के कॉम में न लाया करें । | 

[ ४ ] सब से अन्तिस और सब से अ- | 
चिक आवश्यक बात यह है कि आयंमात्र 
को सन्ध्या-पाठ करने को लिए. सन्ध्या 
के मन्त्र स्मरण कर लेने चाहिए। | 
अन्त्र याद्‌ न होन से सन्त्र पाठ क स- | 


मय जो इधर उधर भागता है, और ओरों | 
को एकाग्रता में भो विघ्न उपस्थित करता | 
है | जब तक मनुष्य में यह शक्ति उत्पन 
न हो कि वह विना मन्त्रों के भो पर- | 
मात्मा का ध्यान करं सके, तब तक मंत्र 
भाविएयक हैं, और उन का याद्‌ करना | 
आर्यसात्र का परम कतव्य है | 


आयसमाज ओर स्डीजाति 
का निराद्र 


| 
| 


| 


जो बाहिर के सोगभरतवषं में आते 


कर बहुत ही आश्चरयित होते हैं । बा- 
जार में जगइथे, गलो में जाइए, और 
लला जी को बैठक में जाइए, बात २ 
में बोलनेवालों को जिह्वा पर गन्दी 
गाली सुनिएयः--आर गाली भी किसे? 
सामने बैठे हुए पुरुष को नहों--माता 
को, बहिन को, बेटी को । आपस के तक- 
रार सें ख्रियों को गएलो देना-यह भारतवषं 


- की विशेषता हो गई है! आर्यसमरज ने 


यत्न किया है और खी जाति को 
३.एद्रशीय स्थन देने क लिये को 
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| रूष दूसरों को बहू बेटियों पर कुशब्द प | 


' अधम नीचता है, वहां दूसरी ओर नपु - 


| 'खियों का सान नहीं,वह कुल शीघ्र ही कुत्तों 


| समाज के लिये भो लगता है | जिस स- | 
माज में स्त्रियों का सान नहीं होता, उस- | 
| को वृत्तान्त ने और लेख राक लिये। इसी 


rr न 
शिश की है किन्तु शोक है कि अभी 
तक कलंक घुला नहीं । पुराने संस्कारों | 
के कारण आर्यसमाज में भी यह कुपवृत्ति 
प्रवेश करती जा रही है। आपस क भझगड़ों 
में अपने आप को आये कहने बाले घु- 


योग करने तथा गाली प्रह्मार करने से | 
नहीं चूकते ! जहां एक ओर ऐसा करना 


सक कायरता है। जो बात आप एक | 
अबला स्त्री के लिये लिखते हैं, आप | 

एनते हैं कि यदि बही बात पुरुष के लिये 
लिखते तो शायद्‌ आप को सिर बचाना 
मुश्किल हो जाता । सिर के डर से आप 
अपने अवाच्य श््दाँ का निशाना पुरुष 
को नहीं, उसकी बहू बेटियों को बनाते 
हैं । क्य! इस से बढ़ कर भी कायरतर हो 


सकती है । ड 
मनुमहाराज ने लिखा है कि जिसकुल में 


का ग्रास बन जाता है। यही सिदान्त एक 


के दिन गिने हुए समकने चाहिये । उ- 


स'का जीवन आज नहीं तो कल समाप्त | 


सद्धर्मं प्रचारक शनिवार, २५ सागंशोषं सम्ब {१६७२ 


i 
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| है। हम अपने दोनों क्ाहयों को इस स- 


हो जायगा । 
आय्येसमांज लाहौर के वाषिकोत्सव 


| ना पाठकों तक न पहुंच सके और 


पर किसी नीच नपु'सक की ओर से एक | 


पेम्फ्लेट बाटा गया था जिस में आय्ये- 
संस्थाओं पर राय देते हुए आये पुत्रियों 
को विशेषतया कलंकित करने का यत्न 
किया गया था | लिखनेवाले ने अपने 
आप को "निष्पन्न एम० ए०' के नाम से 
प्रकाशित किया है। इस पेभ्फ्लेट को 
जिस भद्रपुरूष ने पढ़ा उसी ने एक सद 
आह करी और आरयंसमज में ऐसे पुरू- 
यों के हो ने पर दुःख प्रकाशित किया | का- 
यरता और सोचता मनुष्य से जो कुछ 
करा सकती हैं, इस एस. ए. महाशय ने 
बड़ी कुछ किया है । यह पेर्फ्लेट इस यो- 
ग्य है कि यदि कोई आय पुरुष इ 


पावे, तो बिना खोले ही पब 


~ 


के नीचे 

जब तक ऐसे नोच पुरुषों की कतू तों के 

साथ ऐसा उचित व्यवहार न किया जायगए 
अ _ 

तब तक आय जरति पर लगा हुआ कलंक 

घुल नहीं सकता। जो कायर अबलाओ' के 


४ CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwat, Digitized by eGangotri 


| जिन के अन्द्र देशभक्ति का बहु स्थान | 


चरितो पर ल क लगाता है और ज्ञा 

नाम प्रकाशित फरने का साहस न 

करता -आरयेजनता को चाहिये कि उस है | 

और उस के पएुगोषक सहायकों छ , 

अनगिनत वार थिक्कार की बोळार च | 

यही ऐसे मनुष्य के हीने का प्रायश्ित्त है। 
—:0$— 


कृतकार्यं स्नातक 


यह समाचार गुरुलुल-प्रमो बड़े 


क ड हप 
से सुने गे कि गुरुकुल क दो स्नातको ने ! 


| आयुर्वेद की परीक्षोओं में कृत-कार्यता | ट 
| लाभ की है। स्नातक भरद्वाज विद्या, | ष 
लड्कार ने आयुर्वदपचाये की परीक्षा पर| 
सफलता पाई है। आप इस परीक्षा क | भर 
साथ ही साथ डाक्टरी को परीक्षा देन $ 


की भी तय्यारी कर रहे हैं । दूसरे स्नात- 
क ब्रह्मानन्द विद्याल'कार के आयुबेद- 
विशारद्‌ परीक्षा में उत्तीणेता प्राप्त की 


फलता पर बचाई देते हैं । 
पं° विशननारायण दुर 
गत सप्ताह लाहोर समाज क उत्सब 


कारण हम. आरत-माता को एक सच्चं 
सुपूत के जीवन नाटक क अन्त को सूच' 


न ही अपनी भक्ति की भेंट उनकी स्मृति | 
की सेब।में मेज सको । पं० विशननारा4- 
शद्र देश के उन कुछ एक नेताओं में से थे 


वनै 
हो, जो एक घामिक हद्घ में च का| 
होता है। देशभक्ति उन्न को चर्म या। 
चमे के लिये झलुऽ्य में जो निभेयता'चा' 
में बह पुष्कल राशि मे| 


हिते, दर महोदय 
RS RN RN, कटी 


विद्यमान थी | जव राजनियमस को 
दंड ने बड़े से जड़े खुस्त राजनीतिक पहु | 
दानों की गदान फ्रुकादी थीं; ते 
खरी सुनाना दर महोदय का है. ख 
था। इस सच्ची देश-सक्ति पर स 
योग्यता का पेंबन्द ऐसा लगा था कि श 
इस कमवोलनेवाले कृशशरीर नेता | 
बड़ा विश्वास रखते थे, और है? 5 । 
सलाह की आशा में रहते थे | ऐसे आफ | 
भारतपुत्र के उठ जाने से अवश्य हौ | 
साता को गोद का कुछ भोग Ee 
गया है, और आशा नहीं हि | 
शीघ्र ही भरा जासके । 


न उ्मकरन उतना गोपिका-गीत 


का फीनसा हिन्दी प्रेमी होगा जिसने 
| ्रीधरपा/ठक की कविता का आस्वाद 
ने लियर हो ? आपको कविता में 
पठा और अर्थ-गौरण का जो मेल है 
| दद और कवियों में मिलना कठिन है। 
| द्रापर्क इख छोटे से श्री गोयिका गीत? 
हुआ a 
अनुवाद 8, 
परत इस में 
गीत जिसे चाहिये वह श्री गिरिचर पतठक 
भरी पद्म कोट, 
माबा सकता हे । 
गीत विशेषतया रुचेगा । 


किन्तु अनुषौद्‌ का सा सूखा- 
नामको भी नहीं है। यह 
लूक एगंज बुलादाबाद से 
कृष्ण भक्तो' को यह 
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बैदिऋक मेगजीन 


अंक निक्रल आया । अंक लेखो' को दूर 
से उत्तम हुआ है। लेख धायः सभी पढ़ने 
योग्य हैं । गुरुकुल में वायसराय के आने 
का मनोहरभाषा में पूरा दत्तान्त दिया 
गया है । 


—$0 
गुरूकुल सम्बन्धी पत्र 


अन्य स्थान पर इसे वार दो गुरुकुल 
सम्बन्धी पत्र हँ । 
दोसाज आर्यसमाज को एक प्रेमी युवक 


बी.ए, भो समाज 


छुपे 


> 


हैं--ओर स० सगतराच 
क काये से पूण "हित रखते है.। ये 
सज्जन अपनी: सम्नतियो क्‌ 
ञत्तरदाता हैं । स० 
' डानुसार ये पत्र छापे जाते 
सन्ध में हमें कुछ अधिक निवेदन 
अपने युवक 


८ 


दीनानाथ जी को 
हैं । इस स॒- 


“पर 
नहा 


a) 


करना है । दोसाजुमहाशय 
जोश में सहात्मा ड 
चोका फेरने वाजी कहते हैं,शिक्ष 
की और आयसमाज 


एके वैदिक 


अदर्श क पुनरुद्धार 
को सद्एचारी और योग्य सेवक दे" 
यही एक मत्र स्कीम हे । शिक्षा क काणे 


समझते हुए दोसा ज्ञहाशय इस बरत को 
भूल गये हैं, कि सरस को प्रचार केर से 


वैदिक मेगज़ीन का दोमास का नया | 


दोनो FE 


देने को , 


सटम्भ . 
उनि प्रचारक् शनिवार, 


| त्तम -- 
माचन नि , t न ड्‌ 
ke एषा हो है। जहाँ सच्ची | जब गुरुकुल आबे थे, तब आयसमाज क 
| शिक्षा से ज्ञान की आंखें नहीं खलीं, बढ़ा | Sd भ 
| पे आंखें नहीं खुलीं, वां. नव्ये फीसदी चार्मिक विचारो से सहमत 


सत्यासत्य 5 2 MN « 
सत्य की परीक्षा कैसे सम्भव है । | थे, केवल १० फोसदू पर सतभेद था, 


A =. आँ 9 
जातियों और चर्नी के भ्रविष्य शिक्षा पर : 


दी अवलम्मित रहते हैं। जिस राजसभा 


| के ज़िम्मे आप शिक्षा का कार्य सॉपना 
| चाहते हैं, बह या तो कहीं भविष्य को गोद 
बर यह मेल खूब ह्री उचित सम्बन्ध से | 
हे । भागवत के गोयिका-गोत का यह | 


में बैठी है पे हि ; 
मे बैठी है,या किसी युवक मस्तिष्क कों 
कल्पना शक्ति में रह सकती हैं । जब तक 
कोडे आण--राज--सभा गुरुकुल शिक्षा 


रइ प्रणाली के पुनरुद्वार का कार्य नहीं लेती 


| तब तक शिक्षा सर न्धी वैदिक सिद्धान्ता 


| को प्रचार को लिये, ऋषि को अभिकाषा । 
पूर्ण करने को लिये, आयसमाज को से- | 


| है। जो लोग आपसे परिचित ये 
स० दीनानाथ | 


चक देने को लिए तथा देश में सच्ची 
शिक्षा का आदर्शे स्थापित करने के लिये 


गुरुकुल विश्वविद्यालय चलाने का भएर | 


समाज पर है और रहेगा । 


— ° 


पं बिशननारायण दूर तथा 
प्रायंससाज 


स्वर्गवासी पं० विशननारायण दूर 
देशके एक प्रधान रत्नों में सेथे। आप के 
देहान्त ने संयुक्त प्रपन्त के सामाजिक जी- 
दन में एक विशेष स्थान रिक्त कर द्या 


कि आप क चित्त में एक विशेष प्रकार 


| का धार्मिक आवेश या, जो समय २ पर 


| बन के पिले भाग की धार्मिक रूचि के 

। द्विपय में बहुत सी बार सुनी जाती हैं, | 

किन्त हमने तीन साल हुए तब सुना था ' 
> शे र? ६ न 

"क्रि द्रमहोदूष का घ अभिरूचि | 


थ को जिस स्कीस को | 


। हले आप ध्यासोफी 
. पीछे से कु मतभेद हो जाने से 
, उसका ध्यान छडा दिया । आपके जॉ- | 


कई रूयों में प्रकट होता रहता था। प- | 
की ओर मके किन्तु 
~> ~> 


आपने 


आर्यसमाज की 
समझा गया था कि शायद वे समाज के 


सभासदू बने जावें। 
एस० एन० बहादुर 


अब 
भि० का लोडर में 
एक लेख दपा 
है कि उनका विचोर था कि समाज के 


सभासद्‌ बन जायं, किन्तु कद सिद्धान्तो | 
पर मतभेद होने के कारण बेन बने | आप 


बेजानते | 


आर्‌ है। यह भी सम्भव | 
आप के मित्र ¦ 


है जिससे ज्ञात होतः ¦ 


इन्हीं के कारण आप सप्तासदू नहीं बने, 

अन्तरात्मा से आप ऋषि दयानन्द्‌ के पञ 

शिष्य थे । 

~—:०:— 
लाहौर के बार्षिकोत्सव पर हुए ठ्या 

रूपानों में से हम दो का हाल लिखना 

भूल गये थे | श्रीयुत ला० बज़ीरचन्द्र जगि 
| के शान्तिरस बरसाने व्याख्यान ने आयं- 
| जनता पर विशेष प्रभाव डाला था | श्री - 

मती कुमारी लञ्ज्ञाबती जी के श्राषण का 

अपना ही सोन्द्यं था। ऊंचा स्वर, अ- 
| च्छी भाषण झली, और विद्यालय के लिये 
| सेवाभाव-ये सब गुण मिला कर आप के 
व्याख्यानों में विशेष मनोइ्एता डाल देते 
| हैं। आपके ठयाहयान का समय बड़ा क- 
| डिन था, महात्मा जी के व्याख्यान से पू 
। आपका आयण या, तो भी आपने थोड़ी 
। देर में उपर्यित लोगों को सम्हाल ह्री 
| लिया और अपना व्याख्यान बड़ी कृत - 
| कार्यता से समाप्त किया! 


— °: 


ना 


|] 
को टाइम्स पत्र को शिक्षा-परि- 
। शिष्ट में शिक्षा पर लिखते हुए ,एक लेखक न 


डं ग्ठे ड 
कुळ ऐसे वाक्य लिखे हैं को भारत को शिक्त - 
प्रणाली पर ख़ब चटते हैं । शिक्षणालय सें 
ऐसे लोग कैसे चेदा हो सकते हैं जो कळा 
कोशल में अगुअर बन सक-इस प्रश्न 
का उत्तर देते हुए लेखक लिखता है-जो 
शिक्षणालय स्वाधीन विश्वविद्यालयों से 


ता है, यदि राज्य इस कायं को 
ले तो नहीं कर सकता क्योंकि राज्य 
की का्येकततो लोग शिक्षा पर शिक्षा को 


। चरिभाषा मे नहीं, किन्तु रुपया, राजः 
| नीति और कुमन्त्रणा की परिभाषाओं | 
विचार करते हैं ? { 


~ 


स्त 


। आरत वर्ष कीं शिक्षा समस्या पर वि 
चार करनेवाले सज्जन इस सिहुएन्त को 
रखे तो बड़ा लाभ हो । 


—0$— 


| झामने 


| 


नी ध्‌ सहुर्म्म-प्रचाएक शनिवार २५ भार्गशीष सम्बत्‌ १६७३ | 

2 ठ र शीघ्र ही पुस्तकालय में लटकापे | घिकार ते दिल्ली के डाल जो वालक 

ut ग्‌ स्पृ NE “निज i से ग हट - ( 
कुल समाचार | जञापंगे। आशा करनी चाहिए कि प्री ली।ने दो बष:हुए। ए कटआज्षप 


। र > हि | ला था। भका उर 
गुरुकुल को जब तक दोई देख नः लेता | मान वाइसराय का सम्बन्ध गुरुकुलक साथ | निकाला था। उभका उत्तर ६ 


तभी तक सन्देह रहता ६ | श्रीमान बाइसराय | स्थिर रहेगा । ) सम 
फे पधारने के पश्चात मिस्टर ए, ल्य. गरुदूल इन्द्र प्रस्थ ( जो गर्रुकल मिएबः | १३७२ क वावकोीतल्सन्र पर्‌ दिया ण । 


$ + 


५ भे अ 
संरक्षकों की सभ। में मैंने $; हे 


रू ` 
| hl  स्टेन्डली साहेब सुपरेन्टेनङङ्ग ६ स | विद्यालय की मुख्य शाखा है ) के सकान नि-| आर उस Si ने सेरे उत्तर से संम्तोष 

k नहर अपनी धमे 'न्ती सः हत, पधारे | वोह योग्यबन गएछ। शीघ्र दी चार श्रेखि- | प्रकट कर के बहुत से भाह्यों भे संरक्षक | 
। ४... गुरुकुल क भजन से वे बहुत सम्तुष्ड हुए | यों कर सारा सामान मालगाड़ी द्वारामेजा | सभा से अपना कोई भो सम्बन्ध न होना... 
न इसी पजऐ मेरे साथ भन्डारी शाजि- | जायगा और आशा पड़ती है कि२२ वा | जतला हा । चे बालकुष्छ बाजी 
| ग्राम जी का भी फ़ोटो लिया थ। एक | २३ दिसम्मर तक अन्तिम चार श्रेणियों | अर उन के दा ताग “ञ्च एुक् दो 
| | ! प्रति फ़ोटोज़ की भेजते हुए वह लिखते | के छोटे ब्रह्मघारी वहां पहुंच जायंगे। | व्यया से कडवी बात चील होने क 


कारण तथ कुछ गुरुकुल से निकला 


EE हैं--] need nos tell yout hat we oreat ly नए ब्रह्म चारियों का चुनाव २५ दिसेम्यर | 
। एथक कशछ गये अध्यापकों को ब कोव 


enjoyed our visitto yon that day, | को समाप्त हो जायगा और उन्हें भी २६ 


and my wife was specially strnek with (बा २७ दि्सिम्बर न यहां से इन्द्रपस्थ | से अबफ्िर गरूकल के विरुद्ध चिष फैला 
| phat BSN: | EG nt See how aRybpdy Ee ध् द | | ये लोग सामने बल सीत के 
|, with an impartial mind can help being MR, हा करतय 'शामगा .। दून | में और हौ हु 
के interested in the Institution to Whose | श्रणियों संरक्षकों को सूचना देतर हू | चहू! 3 द बत अलख कर बांटते 
B welfare and Suocess yon are contributing | कि वे बडे दिनों को छहियों उन्हें | जिसकी कोई प्रति न तो रुकू के मुख्या- 
औ ४0 M0८, ” परन्ल स्देन्डली साहेय जानते | ~~ i प्मै पे >> ॐ "52० | घष्ठाता को छी भेले हैं पेर नहीं 5 रूः र 
॥, ही होंगे कि ससरि में स्वार्थ हो को | 990 kh 5 के र | र नरा : र र । को । का कर न्‍ 
Re रः श [| यु BL झल का प्रालष्ठा तथा | हा २]&- 2 ये 4 
नप्पञ्ञ नहीं रहसे देता । | नए ब्रह्मचारियों क वेदारम्भ संस्कार के | दा जाइहा हे वा ! लेख बिते | = 
yt श्रीमान्‌ बाह्सराय ने एक और का गुरकुछ पर Ps SR मे हो | सहन * नहो र स है, और र 
fit की है | मैंने श्रीमानो के प्राइवेटसेक्र टरी | स | | द कर ए गर्ल क सेवको को उ 4 ` द 
|  अहण्शय को लिखा था कि लाई तथा | ठे इटरमस्य को प्रतिष्टा तथा उत्व की | पस "लाए युइडुशक सक बल : 
ह) उ ९९३ ह टो सेन दें कोकि | शिति नियत हो इमो हे । १२: | "सुद भो ठि क आवश्यकता नई 
| हभ फोटोज्‌ से बढ़े नित्रक्नणा कर | फो संरक्षक भहाशय पहुंच जावें । १३ | परन्तु यह v ee है bh a 
i ।, पुस्तकालय सं लगाना चोहते हैं | शसक | SR EUR NEST BO) wre पा हा 
म 5 अर वाल प्रवेश संस्कार होगए । उसी ससय आशा | संमत हैं | में म० बाली और उन क 

उत्तर में जो पत्र मिस्टर जे, एल, मैफो | छू) जाती है कि श्री सेठ रग्पूमल जी उक्त | मित्रो क ध का सविस्तर कारण 

९ { 


j be ee 2 न्‍ 

| ' | स.हेव, प्राइवेट से क्रिटरी, ने भेजा उसकी गुरूकुल के स्थिर कोष के लिए ५० सहस्त्र | पवा कर संर्पक महाशयी' की सेवामे 

, £ नक़्ल नीचे देता 3 सुद्र का चेक वा करंसीनोट देगे। जो प्लेजना चाहता था पर्न्लु जो काम की 
था. “In reply to your letter, dated Octo- दिल्दी निवाली सज्जन गुरुकल भदन दू- भ सुक्त पर हे, डक्षक होते हुए इस काम 

, her the 23th, I write to let youl know भं शाद दो सास लभ जाए आर दर 

संरक्षक 


न्ट्रपरथ की शेष इमारत को पूरा करने ॒ 
विष कैलता ज र 
> = | पवष दालता जायगा | अतएव थद 
great pleasure on their visit (0 0० | “छेएं घन देना चाहें उन को भी उसी हे कक i ज्ञे कि 
द RF ज ज व ग्ण ख र्‌ ऽ 
(Csurakula and that they are glad to: learn हिरा अरर जदा एल कर 


समय तय्यार रहना चाहिए पहर SP SR न 
at the रत] hare } क़ 7 फ के न्द्गी ठ्‌ 
श्र that th FE ies and Staff Maye | को चिश्राम करने के पश्चात्‌ २ बजे से उन का सरच्तक सभा को सन्द क 
pleasant recollections of the day. His 


५ Pxcellency the Viceroy, on reading your | 
_ Jerter, gave orders that portraits of him- | ४ बज तक भजन तथा व्याख्यान होंगे। 
|| 


५ ५ that Their Excellencies look back with 


'काम से कहां लक सम्बन्ध: है 

इन्द्रमस्थ गसकल को उत्कच की समाधि 
पर १४ जनवरी को सद्धयानोश्र बर्ही 
उपस्थित संरक्षक महो शयो की एक ड्भ 
की जावेगी, जिस सें उन क संब 


फिर उत्सव का अधिवेशन होगा और 


4. ६९॥ ४7 Her Excellency should ॥७ त&- |" १४ जनवरी को प्रप्ल! नए प्रदिष्ट ब्रह्म- 


है 332 
iff patched to you. Jam arranging for this चारियों का वेद्ग्रम्भ संस्कार होगः और 


एक विशेष व्याख्यान के पञ्चात्‌ ??” 


separately and hope thatthe portrnits 
will reach yonin die coursein 2000 con- 


बजे उत्सव सुमाप्त हो जायग। । विशेष | * 5 दिए जायंगे। Fe 
ससय विभाग पीछे से कुपवाया जायगा | मंशोराम मुख्याध 
शय का पत्र आया कि चित्र इङलेन्ड से त्रह्मचारियों के सवे संरक्षक महांश यों से जः 


एक निवेदन है। एक संरक्षक सभा नल- 


| 
| 
इस के पञ्चाद्‌ म्रिलिहुरी सेकेटरी महा | 
| मंगाए गए हैं, और अब २४ नम्बर को | 
दिल्ली सेच्ळे डुए चित्र पहुच गए हैं; | लाई अगली हे जिस के अन्ज्री पद घट न 


7 . 
) पु 
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नन क ननन | 


है फट्टटएा eres 


प्रचारक का 


करेगा । 
के ग्राहक इसे संगवान( चाहे, 
नाम लिखबा छे । 


"टिकट अथवा मन्नी- 
निक प्रचारक श्रेणी में 
Ss 


नहीं हैं, वे ।- ) 
अग्र भेज कर 
नाम लिखः 


22 YH 


cI \ 


गरुकल से बाहिर जो सद्ध म-प्रचारक ' 
&)॥ के | 
टिकट शेज कर ग्राहक श्रेणों में अपना 


जो सज्जन सहुमे प्रचारक के ग्राहक , 


इतने सस्ते में गुरुकुलोत्सव के दैनिक , 


ससोचार पढ्ना--यह कैसे आनन्द को ' 


बात दे 
कीजिये । 


— tO 
SS प्रचार 
स्सृह्कस् => ६ स्क 

का 

कलाक 

० 
गुरुकुलोत्सघ के समय सद्धूम प्रचारक 
झा विशेषांक लिकछेगा ! 
में निम्नलिखित तोन विषयों पर सद 
I 
( १) गुरुङल, विश्वविद्यालय कांगड़ी 
( २) आर्यससश्ञ्ञ का काये 
(३) दैनिक दैश्वर-- व 5 
मसूद लेखकों से पत्र उयवहाएर हो रह हे । 
=) के टिकट भेजने दे गरुकुलांक भेज 


जोयगा | सहुम-प्रचारक के ग्राहका को 


यह अंक बिना झूल्य भे ट होगा ! 
शीघ्र ही इस के ग्राहक बनिये- 
द््न्द्र 
क तथा प्रबन्धकर्त्ता 
सहुर्स-मचारक 
गुरुकुल,हरिदा: 


सम्पाद 


| ग्राहक बनने में विलम्य न । 


छूस विशेषोंक | 


स्म "प धार 
[कू शन्ति ए 
' वार, २५ मागशीचं सम्वत ? x 


टूटा हआ फल 


जिसकी शाभा से यछ लतिका 
इसत हुई दिखाती ची 
अपनो हरी अरी गोडी को 
Ro बारम्बार इिलाता थी । 
देख देख कर खिलना † 
फल) ना ससात चर 
जिसको पाकर म्नही सन में 
भाग्य बढ़ाई गातो थी | 
[२] 
वदन हास्य से अपना 
पूरा नही खिलाया था, 
जिस में अब तक कृत्रिम कोद 


~ 


ग स्ने 


रंग नहीं लग पाया था । 
प्रकृति देधि ने जिस को सुन्दर 

सुखद सुरूप दिलाया था, 
मुग्य मधुर सौरभ से जिसने 

सब्र का चित्त लुभाया था । 


[३] 


उस अचखिले फल को त ने 
रे बालक क्यों तोइलिया 


अनजाने तू ने सब उसका 


जीवन-सार निचोड दिया । 


सनी उस लतिका को गोदी 
अली तफे क्या लगती है 
अश्रचार आखों से केसे 
उसके अब रुक सकती है । 
[9 
न्ञिएको निज जोबन में अपने 
हंसला और हंसाचर था, 
जिस की अपने नव सौरभ का 
सुद समीर बहाना था | 
जिस को निज कृत्सो से सब को 
भव्य भाव दिखलाना था 
अलि-ससूह ने जिस के गुण का 


गान अभी कळ गाना थो । 


[५ 
ऐसे सार भरे जीवन को 
क्यों त ने ह! चष्ट किया, 
ळोसल उस दुखिया के मनको 
अतिशय त ने कष्ट गद्या । 
उस के शुख-मंय सनोचान में 


द्विष हा ! यह लाकर बोय, 


सर्पत जोवन प्राण बह्वी था 


सवेश उस का हूए! खोया । 


[६] 
दील खोल कर कुम दलों को 
अगर खिलाना आहेगा 
लाख करेगा यत्न नहीं पर 
कभी खिला तू पायेगा । 


reer 


डस के जीवन की इतिश्री कयो 
तू ने हा ! ऐसे कर दी, 
आशा भरी गोद यह तू ने 
अदहो निराशा से भर दो । 


६.७] 
रे बालक अब चला कहाँ तू 
उस की ले कर अपने हाय 


करे और अनेको साथी 
छेगा जिन के साथ | 


निञ्चय जान, किया है तने 


अतिशय घोर कठिम व्यवहार | 


~ | 
द | 


देल खेल में तेरे साथी 
उसे हथ से लेळेंग 
लिदयता से ससल तसलं कर 
उसे हाय घियरा दग । 
स्थान मान का ध्यान न करके 


उस को सू लताई गे 
कहीं कीच में कहीं घूल में 
le. 


अपनी माता को गोदी में 
पड़े पड़ मुरफाने दे, 

अन्तिम क्षण सुख से ही अपने 
इस को यहां वितान दें ! 


छाती ठढ़ी कर लेगी | 
उसके सहयोगी सब खाय 
शब्पा अहो बना देगें 
शान्त भाव से उस को उस से 
सिल के सब्र दुइना देगें । 
[ ११ 
शीतल आनल सदा छौ उख को 
शीतलता घहुंचम्येगी, 


इस की अटळ नींद में तब फिर 
पथा और न आयेगी ! 


इस के प्यारे इस पर एनत ड्डी 
दो जरसू टपकायेमे 


देख देख इस को ही अयना 
उलभा दिल सुलमायेगे 


शएत्तिस्वरूप 


न न ती 
सद्धं म्ं्रचारक शनिवार, २५ मार्गशीष सम्बत्‌१ ६७३ 


नस 


\ f eS, एप | आयं मात्र के कानों तक पहुंचाना चौं- GR PS स प्रकार 
। ` गरुकुल सम्बन्धी पञ्ज हतर हूँ कि यह शिक्षा का काम्यं राज- | सतिधाए' उपस्यित करके, चालक श 

धरन्‌ सम्पादक जी--नमस्ते सभाका है न कि आघ्यं सभा का (यह | भावक क्षवताओ' को जाउत किया कँ 
i. एक निज पत्र सें मैंने अपने भाई श्री- | ज्ञात नहों हुआ कि विद्यासभा का है | है। ठस के आचार, विचार, और र 
"। शान्‌ लाला सन्तरामजी गोहल . |. को | या राजसभा का? राज सभा का कों है | हस्ती को दृढ़ और परिपकब क्ति 
§ आर्यसमाज विषयक कु लिखा था-- | इस में कारण नहीं दिया। सम्पादक ) | ज्ञाता है। यह भी आप जानते हैं कि र 
जिसमें स्वभावट: गुरूकुल कांगड़ी का ज़ि- | मैं इसी विषय पर सन्तरान जी का पत्र | नुष्याँ के स्वभाव और प्रकृतियां जिन्न ३ 


। | कर भी किया--मैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली | भी साथ ही भेज रहा हूँ-आशा है कि | हैं। सत्र की रूचि एक सी नहीं । र्ष 
Uh का सदा से ही अनन्य भक्त रहा हूं-- | आप दोनों पत्रों को सदु प्रचारक में | अवस्था में एक कक्षा या एक विद्यालय 
Eb मुझे इस 35500 पर शंका नहीं है-- | स्थान दे कर न केवल सुरे बल्कि आये | करे सक्री दात्रों को एक छी काम करे ए 
i घरचे में शिक्षा के काम को आय समाज | मत्र को कृतार्थ करेंगे तय्यार करना कितनी भारी भूल है । 

E के कार्य्य-च्षेत्र से पूर्णतया बहिर सम- ( हमारे नवयुवक भाई अपनी राय | जिस बालक को रूचि गणित की ओर है 


. ५ हे 
कातर हूं--आप्ये पुरूष अपने ल उा को आयं सात्र के कानों तक पहुंचाना | जो एक उत्तन गणित-शरस्त्री बन सकता | 
3 ० रो . 
नगर नगर और प्राम RE ~ SN 
Ee El pj उ र ए | चाहते थे-इस लिये हमने छाप दिया है उसे कृत्रिम प्रभावों से एक दाशनिक 
j। ग्राम मे गुहळुल सोल परन्तु कृपया आ पणिडत बनाने का यत्न करना न जाने | 


! 2 ही बतल!वें कि गुरुकुल का चलाना आ- | है । सम्पादक ) कहां तकयुक्ियुक्त कहला. सकता है । | 
॥, यंसमाज समूह रूप से (५३ ०0१) ल | आर्यसमाज का सेवक | यही बात गुरुकुल के छात्रों की है। 

' । नियम के अनुसार कर रहा हे? चाय | ल वहां के प्रत्येक वाळक से यह आशा रखना कि वह 
ऋषि RTO प्रकार की सभाओं | फोर्थ -इयर | “प्रवक्ता बन कर हिग्दिगन्तर में वेद्िकधर्म का | 
pi ( Ca विद्या अ ) FU मेरठ कालिज, मेरठ | उगी वजाता फिरेगा मतुष्य प्रक्रत से अनमिइता 
र बन करते हुए शिक्षा के द | oT? | का प्रमाण हे। गुरुकुछ का काम केवळ इतनो ही है | 
| | चासा के साथीत बतलते हरत | क्ष्फे कु कि वह देश-भक्त, शुद्धाचारी, मादभाषा-प्रेमी 
a है न CO क Se जन | प्रिय सहांशय, सत्यानुराशी, और उत्तम स्वास्थ्य वाळ युवक तैयार 
ह) से एरु काय अथवा घम का भचार ता LT कट ri करे । वे युवक चाह लेखक चाहे बढ़ई हों, ओर | 
¦: होतः नहीं परन्तु शिक्षा के काम को भी आपने पत्र सें जो भव हराए हैं, हे AR म कक 

| अपने हाथ लेना चाहते हैं । ( इस समय | उनके एक बड़े भाग के साथ में सहमत हूं, | Com वर उक | 
| आर्य समाज केवल आर्य-चमं सभा नहीं | पर सामाजिक शिथिलता को दूर करने तो यहां|तर-कहने को ते दा 
ia हैं। उसे यथासम्भव आर्यो के लिए सभी | के लिए जो उपाय आप बतोते हैं उन में | 3 3० वा उ " सरा 
| : सभाओं का काम करना पड़ता है। सम्पा | आप से मेर मतभेद है । हमारी शिथि- हत एक अंध विश्वासी और थक 
" ' दक) में प्रत्येक प्रॉन्तिक प्रतिनिधिसभा | लता का कारण किसो हृद्‌ तक हमारी लावे के आस्तिक से कहे गुना अ ह्‌ँ । 

पर के आधीन एक गुरुकुल को तो यह समभ | सस्याए' हैं उस में कुछ भी संदेह नहीं, | अच्छा, तो फिर गुरूकुल से आय्यसमा 
. ` कर्‌ कि इसके रुनातक कुछ न कुछ (यहां | पर ये मूल और सुझुय कारण डी । | को क्या लाभ ? यदि आग्य्यंसतमाज | 
ip “कुछ म कुछ! का! क्या अहव हे? | हमारी शिथिलता का सूल काएण बहुत | का काम उत्तम मनुष्य तैयार करना है| 
; ५ सम्पादक ) काय्यं समाज का करेगे डो | गहरा है। स्कूलों को में बुरा समकता हू | पेव तो यह इत के उद्देश्य को पूरा करता | 
: | और कि यह एक तजबा ०१९५०१ | और आप भी ऐसा ही समकते हैं । पर | है और यदि उस का अभीष्ट चम्मान्ध, प" | 
` ` हो सही (०००४८ किया करता था | ऋषि महृषियों को पद्‌ शिल गुरूळुल-शिक्षा- पाल की अग्नि में जलने बाले, मंतवो | 


{१ (यह आपको बड़ी कृपा थी । सम्पादक ) | प्रणाली पर से मेरी श्रद्धा नहो उठी । सें | पैदा करना है तब उसे इस घे फाय | 
! परन्तु पिछले दिलों प्रातः स्मरणोय | समकता हूं कि यही एक नाग है जिस से | तो क्या उलटा नुकसान है। गुरुकुलं ड । 
| यूज्यपाद मह॒एत्मा जी को इस चोंका देने आज जी हमारा पुनरुद्धार हो सकता है। | देशक विद्यालय नहीं, और न्नेरी समरे | 
वाली ( इन शब्दों के लिए आये मात्र बात असल में और है। लोग गुरुकल को | है कि नवझुबक सन्नप बन ही ने । 
आप का धन्य बरद करेंगे । सम्पादक ) | टकुसाल समभ रहे हैं पर वह टकसाल नहीं | सकते। इंसाइयों का ढंग हमारे लिए ठी* | 
स्हीम ने लि बह बहुत ही शाराएँ जहां से कि ठप्या लगकर एक ही नझूने | न । संसार की गरमी सदी देवे 5 | 
तथा उप शाखाए' खोल कर आय समाज ' के मनुष्य निकलते रहें । गरल एक शिक्ष- | अन rs न चम्मं क 
करगे सुखे कुछ लिखने पर वचित किया | तिक शक्तियों को बिकसित करने ना 
है। में एक वैदिकदमी होते हुए यह शब्द | प्रयत्न होता है । उचित और अनुकूल 


वही रूच्ची आत्मिक शान्ति दे २% » | 


स 7 
एक नवयुवक वेद्‌ शास्त्रों का पी | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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ल है, CE चित्तः 


है पर योगाभ्यास और ब्रह्मशान 
म रहस्य वह नहीं बता सकता । 
| हर इन क विना सच्ची शान्ति कहाँ? 


| द्वार्त है 
हाई मुसलमान आदि अपनी संपा के 

ब्रवाम में लगे हुए हैं पर आप लोग 

ज्या का प्रयोग नहीं कर सकते| दे 


उन के 

हमारे 
काम के नहीं | हम दुनिया को उनके ते 
पाधनों से आकृष्ट नहों कर सकते । पर- 
पात्मा ने हमें किसी रुच्च उद्देश के लिए 


ही शरो 


चाहिए ( गुरुकुल विश्वविद्यालय में ही 
उपदेशव विभाग खोला गया है--उस 
से यह कार्य भलीभांति हो सकता है-- 


न्य अ्तावलम्विर्या को नीचा दिखा ' काज 


कषक | र 


आर्‌ आत्मिक शुह्ठि दूसरी बात; / 


पैदा किया है । अाय्यसमाज ने यदि नव- | 
युवक उपदेशक वी पैदा करने हैं तो उसे | 
एक अलग लप्रदिशक-विद्यालय खोलना | 


सम्पादक ) इसमें कंबल वही युवक प्रबिष्ट | 


3 जिन की प्रडृत्ति धम्म की ओर | ५ हि | 
ड़ डसि स्समाचार 2 | कीजिए तब उस के उत्तम फलों की प्रतीक्षा | 


| दीजिए | जैसे स्वा० सत्यानन्द और स्वा० 


हो-ये युवक चाहे स्कूलों के विद्यार्थी हाँ 
और चाहे गुरुकुल के स्‍्नोतक | अलबत्ता, 


गुरुकुल रुनोतकों क एक बड़ी संख्या में | 


इस विद्यालय में प्रविष्ट होने को सम्भा- 


बना हो सकती है क्योंकि इन लोगों के | 
लिए ऐसा करना अपेक्षाकृत बहुत सुगम | 


होगा। 

यदि अपने देशमें खराज्य हो तो 
स्कूलादि बन्द कर के सत्र 
प्रणाली पर, ही शिक्षा दो जाय, 
यूनीवर्सिटियों की मातिति, 


९ 


| इन गुरुकुला से निकले 


क्योंकि 
गुरुकुल चछाना आधुनिक 
राज्य का ही कर्तव्य है 


एञ्जीनियर, बढ दत्यादि बना करे! 
आर्यं लोगों ने अपनी तुच्छ शक्तियों 
को एकत्र करके बड़ी मुश्किल से एक शुरु 
कूल चलाया था। और जाति निबल तो 
पहले ही थी, एक विद्यालय चला कर 


ही चक गई । हस में 


€ 
कमी है । हम किसी कासं को पूण करने 
के पहले हो थक जाते हैं। कालेज चला 


के लिए लो 
वहां भरती करते 
अल्प लाभ सोचते हैं! गुरुकुल दूर i 


स्थायी हित करता है । र 
के जीण .कलेवर का उद्घार एता चाहत 


कहीं गुरुकुल | 


I. 
उद्धस्म-परधारक्त शनिवोर 


है ५ देर का है द्स पाल बरस 
ए नहीं । इनाय ओर मुमत्मानों ने क 
५ चळागकख हैं, सरकार पश्चाथ चन्या 
के प्रचागय अनेक विश्ववियात्य खोल रही है 
तो कया वेदिक सम्यता के पुनरुद् गः क्र 
लिए आय्यनमाज एक गुल्कुळ मी नहीं वमद ! 
एक करोड़पति सेठ अकेला ही गुसकल 
हिला सकता है पर आदाय बाहिएं। ब्ै 
द्क चम्मे के प्रचारार्थं अन्य प्रत्यक्ष सा- 
थना का औओ प्रयोग कीजिए पर गुरुकल 
को भो उन्नत की जिए। सहज पके सा मीठा 
ही | इस परीक्षण का फल देर से निक- 
लेगा। यदि इस में कोई त्रटि है तो उसे 
दूर कराने का यत्न कौजिए । अधिकारी - 
वर्ग सुनने को तैय्यार हैं। ढी०ए०वी० 
कालेज को भान्ति शूनिवर्खिटी के परि- | 
णाम दिखाकर लोगों को प्रसन्न रहना और 
बात है और जाति के अन्दर प्रकृत ज'वन 
का सञ्चार करना दूसरी । गुरुकुल को उ- | 
न्ति के मार्ग में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर 


सवंदानन्द्‌ सन्यासी होने पर भो दया- * 
नन्द नहीं हो सकते, वैते ही आजकल के 
पराधीन जाति के चलाए छुए निर्वेल गु- 
रुकुल कपिल और भीम नहीं पैदा कर स- 
कते | ह, समय अ सकता है जब कि ये 
संस्थाएं जाति के लिए एगम और कृष्ण 
देदाए कर सकेगी । पर उनकी दी एक वर्षो 
में आशा करना इतिहास शाख से अन- 


स्विज्ञता प्रकट करना है।रू० कृष्ण जी 


| थे इस विषय में कई बार विचार छो चुका 


हुए स्नातक लपदेकश ,डाक्टर,वकी ल,दी चर | 
| पृष्ठुरोषक था, 


| 


। या नहीं। पर सेरे कथन का सार यही दे; 
| कि गुुङुल वेद्‌ प्रचार सें बाधक नहों वरन्‌ , 


हे । कई दिन जें ओ आपके सत का ही , 


पर दी्घे-चिन्तन ने मेरा 
अ्रम दूर कर दिया है । गुरुकुल को सें अब 
नई दूष्टि से देख रहा हूं। मेरी उस पर 
अब पहले से भो अधिक श्रद्ढा हो रहो है। 

सं नटी सनत कि में अपने भात 
आप पर भली भान्ति प्रकट कर सका डू 


परम सहायक डे । कोन कहता है उपदेशक 
न्न तैय्यार किए जायं पर जैसे उपदेशक 
न विद्यालय तेय्यार 
रता है या जसे उपदेशक. आज कल 
आधीन कप्ये कर 


क 
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रहे हैं इन से विशेष लाभ की सम्भावना 


| प्रत्यक्ष साधन-पुस्तरकं रचना, 


नहीं अलबत्ता वे सभा के लिए घन एकत्र 
करने का एक अच्छा साथन 'अवधष्य हु 
ठक्तम आ- 
चार रखना, और धदुठयवहार--भी 
गुमळुल की सहायता से ही सम्पादित 
हो सकते हैं । उत्तम लेखक जबतक पैदा 
न हों. लिखकर प्रचार कभी 
नहीं हो सकता । आचार व्यवहार का 
शुद्ध रखना भी अभ्यास का द्वी परिणाम 
है। जब तक कोई साथन-आश्रस-- गुरूः 
कुल-+न हो साधक तैव्यार नहीं क्रो स- 
कते | आप्यंसनाज के न्दर जैसा लवर 
साहित्य इस समय तैय्यार हो रहा टे 
झसे कोई भी अन्य मतानुयायी विद्वान्‌ 
पढ़ने को तैय्यार नहीं । जो दो अक्षर भी 
जानता है वहीं ग्रंथ-रचयिता, कवि, 


' और ठपदेष्टा बन बैठता है । दम्मे के नाम 


~ ~) = ~ 
पर्‌ ये लोग आर्यो को लूट लूट कर खा रहे 
हें । जिन्हें आय्यंसमाज से बाहर कोई भी 
नहीं पूछता वही यहां धुरंधर लेखक, कः 


| बीश्वर, और निखिलशास्त्र निष्णात बन 


कर टके बटोर रहे हैं । 
लिखने को तो बहुत सी बाते थीं पर 
उन्हें लिखने के लिए श कि नहीं । अतपर 


। इतने पर ही बस करता हू । आप को लि 


दने का शौक है आव ही किसी यत्र में 
इस विषय पर अन्दीलन दीडिए । नढा- 


त्मा जीको लिखिए। 
कृपैयी 
सन्तराम 
शधिलवा का ख्या कारप्ण £ 
गुर विचार कीजिए, 


Er 
a, 


मैं लिख ४ सकता । आज़ कल 
गुरुकुल से अश्रद्ध बहुत फेल रही है | 
कई अधीर प्रकृति के युवक अश्रु की स्व- 
हर में बहने लगे हैं। में चाहता हूं कि 
किसी पत्र में उस विषय पर लेल लिखू । 


पर एक तो समय मेरे पास नहीं, दूसरे 
तन्द्सस्ती भो बिगड़ रही है । इस लिए 
आप को भी आवश्यक समभा कर ही यह 
लम्बा पत्र लिख सका हूँ | यदि अरप मेरा 


। यही पत्र 


ज्जं ळपदादे तो अभीष्ट सिदु हो सकती है। 
| इह से अन्दोलन भो होने लगेगा आऔर | 
| गुरुकुल को सी बहुत कुछ लम पहुंच | 
| सुकेगो । ख० २० 


आस्ये सित्र या सद्धम्मेप्रचारक | 


| ' | कर दिएली की ओर चल पड़े | रास्ते में 
कल्याणासिह और मुराद अपने काम का 


f 
=] 
=! 


hn 
+ 


सारी मुमन्म्रधा का हाल सुक से कहा, | 
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गलास कादश 


कहो अब वया कहते हो |! संजरअळी ने 
कह (- जहाँ पनाह ! भला में नाचोज 
जाप के सामने कया कह सकला हूं ? पर 
तनो अज़ ज़रूर कहू गा, कि आप एक | 


रा 


bs 20020 


£ 


आदमी के कहने से ही ऐसा न मानले । | 
शायद इस में कोई झूठ हो। ? बादशाह 
ने कहा “महीं, कूठ नहों हो सकता। क- 
ल्याएसिंह को सें जानता हूँ-बह॒ सच्चा 
आदमी है-अच्छा, कल्याणसिंह तुम सारा 
हाल कह सुसाओ |? 

"जहांपनाष ! दास का कास स्वामी 
की सेवा करना है । उस सेवा में यदि | 
कोई विघ्न पड़े तो उसे हटाना भी दास 
का कत ठ्य है । हुजूर को आज्ञा का य- 
घात्रत्‌ पालन किया गय! । जब समभ्हामे 
बुझाने से गुलाब सिंह ने रमी कन्या 
देना स्वीकार न किया और अकता 
ही गया तो हमारे दसले ने धावा बोल 
दिया । सबने बड़ी हिम्सत से काम 
किया । किसी ने अपली जान की परया 
नहीं की । वह राजपूत लड़की हमारे | 
काकू आग | इस लोग पालकी पर उधे ले | 


इमोरा किसीने भी पीळ! न किया | गांव के | 
लोगों को हमने खूब थोखे में रखा । बे | 
इधर जथर ही छूमले रहे हों गे-हम तक कोई | 
भी सहीं पहुंचा । भरी दोपहर के समय । 
इम एक करट में आराम करने बैठे तो ' 
मुरादूबलूश को बुला कर गलामकादिर | 
ने अपनी झुझन्क्रणा को | उस से कहा कि ' 
“जूस राजपूतनी को में अपने घर ले जाऊ 
तो क्या हज है, तस्हें में बादशाह से ब- 
हुत सा इनाम दिलवा दूंगा--और ओ- 
हुदे में भो बढ़वा दूगा! इसो तरह फी | 
बातों से उसे अपने जाल में फंसाना चाहा। ' 
मुभ्हे क्रिस काम के बढ़ाने दूर भेजना | 
चाहा-किन्तु में हुज्र के पक्के हुकुम को | 
जहीं सक्ता था । मुराद ने | 


और हम दोनों ने बाकी के सिगाछियां 


"| की सहायता से धोखेवाज़ काद्र को 
ऐतिहासिक उपन्यास 

अ है कि उस घू्ता ने पहले ही इस नीच | 
| कास करने फे साथी चन रखे थे। जब 


'गिरिफ्तार कर लिया । ऐसा प्रसीत होता 


इधर हम उसे बांधने लगे तो उधर कादिर 
के साथी होली में से अपू उनी को लेभागे । 
हज र यही सच्चा २ दृतान्त मैंने आपकी 
सेवामें कह,सुनाया है। आप जैसे भी चाहे- 
इसे तस्दौक कर सकते हैं । रलम इस कको 


। सत्यता के लिये अपनी गदन तक देने 


को तय्योर हे |! 
यह् सारा द्तान्त सुनकर बादशाह ने 


कल्यारासिह को एक जिज्ञासाभरी दृष्टि | 
| से देखा और फिर कहा--- 


“कल्याणसिंह ! देखो तुमने हमारे एक 
सदार पर बड़ा भारी दोष लगाया हैं। 
क्या तुम जानते हो कि इस फे सच हीमे 


| से काद्र को और झूठ होमे से तम्हारी 
| घदूच घष्ठ से अलग 


होगी । क्या तुम 
इस को सत्यता घा ज़िम्मा लेते हो! 


कल्याणसिह ने विमयपूर्वंक भुक कर कह | 
कि 'कृपानिधान ! दास तो पहले ही इस | 


को सत्यता पर गर्दन रख चुका है। हुज॒र 
जैसे चाहें,मेरी बात की सचाह को परखले | 
पाठक देखेंगे, कल्याणसिंह को झुनाई 
गई कहानी बहुत कुस च्ची है । केबल दो 
ही भेद किए गए हैं | एक तो जाल बूफ 
कर तेअसिइ का नाम छोड़ दिया गया है 


यह भी भय या कि कदी बादशाह तेज- 
सिंह के साथ कोडे सरती न करे । 
किले में आने से पूर्वं ही कल्याण सिंह 
ने तेजसिह को एक विश्वस्त राजपूत के 
घर छोड़ दिया था | दूसरा भेद यह किया 


| गया थर कि कमलदेवी के भगाने का भार 


कादिर पर हाल दिया था | इस के च्रिना 
उन दोनों का छुटकारा न थो । 
कल्याणसिइ बाहिर भेजा गय-- 


| 


| दो | मत्ररअली ले समम 


र ड कु ... | कहां जाकर बचेगी, कमलदेवी यसुना की 
श्रय तीसरे को नहीं देनो चाहते थे, और | 


। क 


E Ae, 
। अच्छी था। वह अङं को नहीं सारत थु 


और क्रमशः मुराद और दो सिपाही , 


बुलाये गये | अन्जरअली ने उन से ख़ब 
जिरहू की, परन्तु सब ने कल्याण- 
सिह का हीं समथन किया । सारे दल ने 
बात रास्ते में ही तय करली थी । सब ने 
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| काल सारे दरार सें 
| बड़े अचम्भे से कह जाने जगा, कि गला 


| केषल एक इच्छा थी (ि 
| छाथ से केसे निकल 


| व्याघ के शस्त्र से छर कर चौकडी भरती hh: 


एक न सना । ०2 अत कहानी सुनाई । ? अच दू ` 


अर हे} A 

ञ्जघ ही गथा कि क्ादिर ह आज 
फ 
अपराचा हैं | शाह अप माथे है 
h 


क्रोध की भयानक रेखा 


अब कादिर का साय देला अच्छा 


4 ह 
इस में अशनी ही र 


! वह की 
चुप हो रहा । 


किसी को कुछ भी पता न चला 
Bl) 
कया हुआ, -7कन्लु. दूसरे, ठनि 


यङ्क समाचार 
कद्र दुरवर से Tनकरले पिया गया 
है--और न जाने कह चला गया है। 


तेरहवां परिच्छेद 

नदो का सूना तट 

जिस को राखे साइथां, उसे न मारे कोय| | 
एक सुख-पालित बालिका के लिए यह | 
पहला ही अवसर था। जो विना साधी | 


के कभी घर से बाहिर भी न निकलती 
थी-आज वह संसार -ल ठी के चंचल थपेहों 


की सार में बहने रूणी। यह नहीं जानती | 
कि किधर जारह्ी है । बस उख के मन में 


अत्यायारियों के | 
धर्म की रक्षा 


अपने | 
भांती, जो | 


कैसे करू | उस हरिणी को 
हुई भागतो है किण्लु नहीं जानती कि | 


यम्भीरधारा की पीठ पर एक सामान्य 
लकड़ी का सहारा लिए आयो जा रहो |" 
थी । यमुना की धाएर उस स्थान पर | 
बहुत तेज नहीं थी--इस पर कसलदेवी | 
उस पवित्र नदो को मनन छली अन्न कोर्स 
ही घी | यह उसे झात था कि समुनाी 
संगरमच्छ बहुत हैं, आर कोई भ्रागवर्न्त | है 
व्यक्ति ही उनसे बच कर लिकल स्का | 
किन्तु मगरमच्छ झत्याचारियों रे ती 


केवल देह पर वार करतः थं! कसलदेयी 
इसे समयपालकी की अपएछ्ा बत्य बहु 
उत्तसमतीत होती थी । शान्त गम्भीर 


{ 
धीरे २ चल रहा था, उस की पौ! ' 
शबि | 


गे शा शनिवार | मागशीोच सम्यत 
फा | ता कु 
' पिष्ट | पट हुए हुविद्र व्य को जलते से फेस 
| प्रती 
i il | “पोत होता कि प्रत्यक्ष मांसख'ड॒ जल 
हि | पदक {ष छा! छ सान भवति i र्ट £ क्यों क्रि उसे सा सक जलने मे 
~ } द्ग सच 
ही, | (हराहून में डालनवाला रोड पर | नच उठा करती है उसी प्रकार मांस 


| अन्यरोमो' के जलने से भी 


दुगन्थि का 


| ° ~ t प्स्व अब 5. 
राय शिवनाथ जी आहिसाशि का he भना आवश्यकोय था। 
भ त काल Fics सुरस्य | 
कि | त्रित भमि सें अना हुआ सुरम्य, रस॒ समय एक हुटुपुरूण उस ओर 
| गे हि ( छे ~ ट 
तः |, कजी चन-अरशम है [ द विशेष | बैठे हुए थे जिधर कि हवन का भयां आ 
गरर तान्त फिर कभी सुनाय जायेगा /] ४ 


हम आज है 
रस्य ब्ज! का प्रारक्क् छो रक्ष F Fd शो गकि 
[श दिवस पर्थच्ल फ 


कल प्रथन नयस्यर से "दात. 


एला रहगा-—यज्ञ के 
प्रधा के लिये मेव मेषी 
अथात बद्ण देवता लिए 
की एक सेंछो और छोटासा नेढा 
पाया गय-एूल पशुओं को अर्त व्यस्त 
थौ | पिएण रूप आकृति बनाई गई-यदि यज्ञ 


| दिया । एक यञ्ञकता ने न जाने क्य 


र पर ब्रह्मा जी सष्ट छरोकर कहने लगे 


| च च्ग जगा क्का प्रमाण द पेद 
मेषी को सींग लगान का प्रमाण दे 


॥ ओर सेंढी पशु का खनाना। उस दिन | 


प खिलौने बनोने में कुशल होते तो | 
॥ए सम्भव था कि मेध मेषी को अएकृति | 
| प बनदी जाती परन्तु फिर भी उन | 


फिफ कर सेही- छे सींग शे बना दिए ! 


' चर्न नहीं और कहां यह विपरीत विचार | 


ही || नों है। यह क्‍यों अस्थे कर दिघा | 
तच ॥्य है खींग ल'ढने के लिए भी बेद का 
ही [ण ) जब पश तैयरर छोगये तो एंक | 
पर रह रे उसको स्थापन कर भास जल 
वी | रख दिया शिस से कि ये पेट भर 
सं | रुप दृप्त के फिर दूसरे दिल 


| करके क्रमश हवन कुण्ड में उस 
| पेस समय की अवश्य? को दे ही अ 
93 कर॒सफले हैं को कि वहां उपस्थित 


|| एवन कु इ में पड़े कच्चे आदि के साथ ! 


गीय गदि नस्य व्हॉ यह {क्राय TTक—। 


। रहा था-उन्होंने उस गंच से तंग आ 
प्‌ 


थे. साथण भरष्य 


अपने चाक को समल में दुशा रक्खा या 
किर पुसे्ाश हृदिघान्न के साथ उन 


पशुओं को अबशिष्ट खण्डों को भी 


< 

के प्रत्यक्ष रोम लिपटे हुए द्वष्टि आते थे 
उस वेद्‌ मंत्रों से पवित्र प्रसाद ( राक्षसी 
दूषितानन ) को समस्त यच्च फत्तांओ ने 
्रदुरपूवर भक्षण किया । 


सुना जाता,है कि पहिले राय शिदनाथ 


को अनुकूल चलना परभकत्त ठय समका 
करते थे--सठासो जी को वेद्भाष्य को 
शुद्ध मानते थे फिर न जाने कौनसी घ- 
टना ऐसी हो गई कि जिससे अब राय शिव 


नाथ जी के विचारों में एथिवी आकाश 


... दी शीश 


सहुस्म प्रचार 


क्षुरिका से काटकर मिला दिया। जिसमें ' 


का अन्तर होगया | कहां वह शह भात्र: 


साससात्र भी ई 


के वेदों में सा क 
अश्वमेध, 


प्रेवभेच आदि यज्ञों का विधान है 


द्धे सें उन पशुओं को हिसः करने डे ही 
सिद होसकते हैँ | इन्दी डिसक भावों से 


स 
चवत्त में भो नहों आ सकते | 


iy 
i 
5) 
FU 
Be 


फ पनरन्तर जा 


४! 
Fog 
se 
30 
~ 


से रप्र किसी लेख सें उन संशो कर 


उर्छेज़ कग! जिन का फि बेद में हिसा 


> 


वि- ¦ 


इस प्रकार के अथ आपने | 


आधार पर ही फिये हों ! 
: दृधासय ! कभी हमें भो दवा युक्त शुद्ध चरन 


उानने वालो. ने कैसे शाशत अथ किये | 


"i 


के आर उन्हीं का श्री स्वामी दयानम्द | 


bt] 


जी ने कैसा पवित्र भाव प्रकट किया है ] | 


~ 


| कावट केवल यही कको रही है £ 


हो नथ कराने को व्यय 


अनेक सज्झों के ऐसे घणाजनक अथ किये . 


सम्भव है कि ऐसे ही वेद के 
ण्यो' को देख कर पूवकाळ में बुद्धदेव ने 
वेदो की जड़ 
लिये कुलद्वाड़ा उठाया हो-जिसका प- 
रियाम यह छुआ कि 


अझाणिय प्रा- 
[| 


दुःखी ही कर काटने के 
आङ्तिकाभिमा- 
नियो के अत्याचार में बेदभक्त भारत 


बेदलिन्दक हो गया थ । 


धैसे सो राय शिवमाय जी आताम्र 
: 


वेदो" के परम भक्त हैं, हज़ार रुपये खत 
कर के सुन्दर वेदिक जीबन आश्रम ख्या- 


पन किया है---वेदू सिदड्ित कम्म! को 
4 प्रचार को लिये भी प्र- 
यत्न करते रहले हैं---अतएव प्रशंसा क 

हैं--दःख और खेद कबल इसी 


' बात का है कि पवित्र अर्थी को नमान 


कर--हिसायु क निन्दित भावों 
विश्वासी हो रहे हैं । 


पर दृढ़ 


हों 


जब यजमान के ढी ऐसे खिट्ठान्त 


3 द #4री कासित्र यज्ञ कराने वाले पं- 
जी दृढ़ आय्य थे और आये सिद्धांतों |" बेचारे टक त 


डित कबर विह ठयबस्या दे सकते हैँ-- 
हां में हां मिला कर आजीवन करना ही 
परम चम्मं है--दैसर मिलने पर निर्दोष 
पशुओ' के गले पर छुरी चलाने का भाळ 
प्रकट किया जा सकता है ! 


प्रत्यक्ष हिंसा करके यक्त करने में रू- 


‘a HS | EI 7 2०२ | 

कालयुग सं वश्य प्रत्यक्ष हिला कर क 
दर डे § 

यञ्च सम्पादन नहों कर सकते । क्योकि 


राय सर्म 
लिये पिष्ट पशुओं का हो वलिदान करके 
ब्ग साधन करना उचित सममा गयर है 


सम्भव है कि कभी जीवित णओं का 


सा दिसा न सउनि + क्के 


। दीजिबेगा । 


असरनाथ आदीच्य 


+ 


—— ~ — 


LT 


सामाजिक समाचार 
आयसमाज सदर बाजार दिली का वावि्गोत्स- 
घ १५,१६, १७ तथा १८ दिसम्बर १३११ को हो 


अर श'कासमाधान के लिये १८ तारीख नियत 
हुए है। श्री मंत्री जी आर्घोपदेशको को नि- 
म।त्रत करते हैं। * 

श्रौ स्वामी तत्यानन्द जी सरस्वती महाराज के 
शास्तिप्रद उपदे 
में हुए | उपस्थिति ५०३ से अधि 
रही । 

आ्समाज झरिया जिजा 


मानभूम मे अपने 


२० की अन्तरंग सभा में स्वासी हरप्रसाद | 


जी के ७५ मनश का सामवेद प्रकाशित करने के 
विरुद्ध प्रस्ताव पास किया है क्विः- 


“यह समाज उन की इस कार्यवाहा को | 
केबल सर्वथा श्रनुचित, घृणित तथा धम्म बिरुद्ध | 


ही नहीं किन्तु श्राय्येमात्र के दिल दुखाने घाली 
समकतो है और श्रीमती सावदेशिक श्राय्य- 
प्रतिनिधि सभा से बल पूर्वक प्रार्थना करती है 
कि इस दिषय में शीघ्र ही कोई उचित काय्य- 


महाशयों की सेवा में निवेदन करती है कि अएमे 
अपने समाओं से प्रस्ताव पास करा कर शीघ्र 
सभा में भेजे । ?? 


राय बहादुर मुन्शी दामोदरदास जी प्रधान ।अ- 


नाधालय बरेली की मृत्यु पर शोक प्रकट करने | 
के लिये श्रनाथालय बरेली में ११-११-१६ को 


शोक सभा को गई । राय साहिब अनाथालय के 


पुराने प्रेमी थे ऋतः उनकी कोई स्थिर यादगार . 


श्रताथालय में बनामे का प्रस्ताव पास हुआ । 

म० शान्तिस्वहूप जी उपदेशक झी सभा 
सूचना देते है कि १७३ को ३ बजे साथंक्राल 
थी पंडित लालमणि जी भझ्लाचाय्य' बक्कील फ: 
रे ख़ाबाद के स्थान पर १२ जन्म के मुसलमानों 
की शुद्धी की जायगी । 

4 मत्र जी आ० स० लाहोर गवन सूचना 
देते हैं कि पिले दिनों आर्थ्यखमाज लाहौर 
छावनी के भूतपूर्वा प्रधान लाला भगवानदा- 
स॒ जी की सुयोग्व एत्री का विवाह राजा छुम्दूः 
नलाल जी रईस :हॅदरावाद दक्तिण के छुयोग्य 
पुत्र के साथ बड़ समारोह झे साथ लाहौर छा- 
वनी में हुआ । गुरुकुल के स्मातक ग्र० युधिष्ठिर 
जी तथा एक टूखरे पंडित जी ने संस्कार बड़ी 
उक्तम रीति से करवाया जिस का प्रभाब झत्य- 
न्तम रहा | इस श्रवसर पर कन्या पतक्त दी ओर 
से ७२) तथा वर पक्ष की शोर से २६१) चिनि 

संस्थाओं बो दांव मिला | 
श्री 'मन्त्री जी देशनानन्दः तकेशालिनीसभा 
दिल्ली आय्य पुरुषों से प्रार्थनो करते हैं कि पं० 


[मचन्ट्रजी दिल्ली निवासी को फरवरी के श्रन्त 


नन्द्काल के अ्रबन्छ दे गुरुकुल यन्त्ालय्‌ कोग्डा से सु!द्रत तथा प्रकाशित ॥. 


4 
= 
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सहुम्से >च्य क शनिवार २५ मागशेरषं सम्प्र 


खुजा आर्यसमाज घलदेवाभम | 


गत्ता | 


} 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 


> न t स्न हरि गः की 
| तक किसी समाज के उत्सव पर तथा शास्ार्थे के | टोक थे े HR र क 
गा रा 
| लिये न बुलाया जावे तो बड़ी छएा होगी। पर्योकि | दिया जावेगा और जो शेष हव्य | 


| लगभग तीन मास के हुएकि पंडितजी के पुत्र उ- | एक 


ना निश्चय हुआ हे। १५ को नगर कीर्तन होगा | ९ । दृहान्त ह्यागया | तवस उन फे 


सभासद्‌ को योग्य बनाने के लिये पंडित जी | रौर दानादि भी मन्त्ी 
| को वर्ष में कम से कम ३ मास तो वरावर सा- 
| प्ताहिक अधिदेशना में आना चाहिये । | लद्मशा भ्रा 
| ३) १५ से १८ दिसम्बर तक आ० ख० मन्ता शय्यसभाज् ओका 


| वैदिक संस्कार द्वोरा संस्कत हो कर श्राय क्षेत्र 


् 5” ` | त्‌ उन्हाने २५) शुरुकुल को. दान दिये । इसर | 
वाही करे ओर समस्स आर्य्यसमाजो के मंत्री | 


"६७३ 


अअ 


टासा समाज भः दर्‌ ब चप 
जाबेगा। 
सान्तर का लागत ८०००) के 
जो रोगी चली आती है शौर पंडित जी के बाहर | और ऋण केवल ढाई सहस्ष छे लगभग है ज् 
चले जाने पर उनको बड़ा कष्ट होता है। श्रतः | एत्यलम्‌ । धा 
जब तक उनकी धर्मपत्नी जी अच्छी न हों जांय | जिख किसी पत्र में हल पर «४ 


त्पन्म हुआ था छीर उसका २ सप्ताह क पश्चातू 


स्स पत्नी | ] 


ष tN 

| | वि दि हट [4 मः t 

बतक उनका दिएली में रएना हो ठाक हूँ। | पने विचार प्रकट पक क्री प्फ पति 
(२) करी दशेनानन्द तकशालवीसभा के | मज को भी अबश्य ही द 


सदर बाज़ार दिल्‍ली का उत्सच है और सम्भवतः'| 
साख फरबरी १७ में श्रा० स० दिल्‍ली का उत्सव 
होगा, जिन पर पंडित जी का यहां रहना 
आवश्यक हे । 

छादि सीतामढ़ो-गत १२ नवम्बर को श्री लाला 
गोपीनाथ जी के खुयोग्य पुत्र श्री दुगीप्रसाद जी 


झाप 


“शआाय्येकम्या पाठशाला अली गढ़ के 
| एक ऐसी सुयोग्य अध्यापिका की श्रावशका | एम 
जो आय्यसिद्धान्त को माझे बाली हो $| नन 
पञ्चम श्रशी तक कन्यःओं को साव श्रा ब | 
भाषा, शिल्प, तथा धर्मशज्ञा में शि्ता बेस जीर 
वेतन योग्यताछुसार १५) से २५) रु० तक भद्र 
जाबेगा। प्रार्थना पत्र खा डीफिकट सहित बने 
संस्कार की विशेष काय्यैचादी के लिये शरुकल | विश्वश्भरसहाय शुक्त चैलइनजिनियर, 7 कथः 
से प० जयदेबजी विद्यालंकार गये थे। वहां शी | द्राय्छ कल्यां पाठशाला कमेटी अलीगढ़ के मूलप 


मे प्रत्रिष्ठ हुए। सपरिवार संस्कार शुद्धि के पश्चा- 


| पं० जी क छः सांत दिन वैदिक सिद्धान्तों पर | जञ जाब |” दीः 
| भिन्न २ स्थानों -पर व्याञ्यांन होते रहे जिनमें म | व 
सं निव कल रा तेते 6. । 
तामह के निवासी बड़े उत्सव से भाग लेते बेल्लापन | 4 
है । अन्त के दिन स्नातक जी का विद्यार्थियों के | , 


ओआयंश्रनाथालय मगर मतीन कम्याय 


प्रति एक बड़ा रिक्षाप्रद उपदेश हुक्षा । शग ले ग.ह जिनको विचाह लेन 
५ । ET ए oN 


दिन शुरुकुल के लिये ४६।-) एकत्र हुए , जिसमें 

१) एक मुसलमान भई का भी है। इह कर नेरकेलि र 
गुरुकुल श्रते हुए पं जयदेव जी जयपुर | आयंश्रनाथालय म्‌ नेर फे लिये उ 

की ओर गये थे बहां जोबनेर के श्रीमाज्‌ ठाकुर | आ का शानरयकता बमा उ 


crm 


५ । करने 'फे अतिरिक्त झआायभाषा पढ़ा 


नरेन्द्रसिंह जी से १२) दान ग्राप्त हुआ । 2 Ei 
क र | तथां उसको शहद काय्य की शिक्षा वे ससी 
| ० 
अपील | तन योग्यताङुखार दिया जायगा। | 
अपील | परमेश्वर प्रसाद करिया 
जोधपुर आय्यैसमाज मन्दिर जो कि चष | मन्त्री भ ६ 
से एक यवन के .हस्तगत था, छुड़ाकर समाज | ४ आ्शनाथत रमार 
मे अपने हंस्तगत कर लिया है। ओर छाउ माल मगर : 


हुप सभाज मन्दिर ही में साप्ताहिक अधिवेशन 
आदि सामाजिक सर्च काय्यै बराबर होते 
समाज का दृढ़ निश्चय था कि विगत श्रगस्त 
अथवा सितस्वर मास ही में स्थानिक समाज Ey 
का वार्षिकोत्सव भी बड़े ही उत्साह से किया | भिका ए 
जावेगा । परन्तु समाज के मन्द भाग्य से छी- | रेवा सस्कृत लश्कर प दीति 
मान्‌ पूज्यपाद महात्मा श्री मुन्शीराम जी के | रश्ाशित होली है । जयो २ गे 
अस्व हो जाने के कारण अव किसी प्रकार से | रोचक लेख नयी टिप्पशियां,अं, 
भी उत्सव तो हो नहीं सक्ता । इधर रुपये देने सें औ पढ़ सकते हूँ । मा ज्व 
वाल? महाजन अपने रुपर्यो का तकाज़ा करता है. | जीर देववाणी का जहुर कर He 
अतः संसार भर के आय्यै पुरुषों से झप. कर | सेर. पर प्रत्येक आ्येजाति का चाहिए | 


आशा की जाती है कि अपनी उदारता से समाज | करने बाले को ना झूकनर 9 
ग्राहक बनिए । बारिक ड I) 


को शीघ्र ही ऋण से मुक्त करेंगे धस्तु स 
पता--इघा कायालय 3 


समाज ने निश्‍चय कर लिया है क्रि एक 
मास के अन्दर ऋण की पूर्ती हो गई तव तो कांगड़ी पो० श्या्पुर १ॐ? 


सत्रस्य चन्नुषा समीक्षामहे । यजः । 


w 


्रबयैक--मन्शीराम जिज्ञासु 


प्रतिशनिवार को ड 
प्रकाशित होता है 


पुस्तक-भणडार 

भर्यपथिक लेखराम--चर्मे घोर्‌ पं० लेख- 
| तम भयो पदैशकों के शिरोमणि थे। 
| नका जीवनचरित्र मृतप्राय आत्माओं 
ग श्र अभी जीवन फूंकने का कास दे सक्त है । 
।देस| शर फिर जब वह चरित्र एक ऐसे अननु- 
भवी की लेखनी से लिखा गया छो जि- 
हेत सने २१ अर्षा से वैदिक धर्म की सेवा ही 
अपना उट्टे शय बना रका है तो उसका | 
मूल्य और भो बहू जाता है | आर्यं चमे | 
को रक्षा का पाठ पढ़ना हो तो एक प्रति भी सरल ह न जि | 


भवश्य संगाइए--सूल्य १) रे विस्तार पक सीया मि | 
~ ~ तृतीय गुर च्छक-विस्तार पूवक सध्या-विधि--- ! 
निम्नलिखित पुस्तकें ओर कहीं से Fo हे | 


को सुन्द्र व्याख्या है। आरयंमात्र के पढने | 
योग्य है| प्रातः काल से उठ कर किस प्र- 
कार दिन व्यतीत करना चाहिये, यह 
सब्र बडी उत्तमता से दशाया गया है। 
महात्मा जी के इतने समय के अनुभवों 
का सार है । 

द्वितीय गुच्छक-पांच महायज्ञों की विधि-- | 


सन्ध्या करने की विधि अथ लि 
बतलाकर शेष चार नैस्यिक मद्वायज्ञों का | 


यदि नहीं ५ सूल्य =) | 
की. न मिल सकती । e स्वगंवासी' लाला ज्वालासहाय मुनि- | 
प० इन्द्र वद्यावाचस्पात | दर प० गुरुदत्त के सत्संगी थे। इन्होंने | 

का उदूं में अपने बिचार लिखे थे । आरयंभाषा | 


में अनुवाद कर के उन के धमे-भाई ने | 

उन्हें आयंशनता तक पहुंचाया है । श्रद्वा | 

| से इशवरोपासना में बैठने बालों के लिखे | 

बहुत उपयोगी हे | 

चतुर्थ गुच्छक-चारानाचार आर ढूत-छात-- । 
झूल्य =) 


| संस्कृत-साहित्य का ऐतिहासिक अनुर्शांलन- 
पह निवन्थ चिद्यावाचरुपति की उपाधि 
द|प्त करने को लिये लिखा जाकर स्वी- 
त आ था । एससें पहले दिखाया | 
या है कि नवीन संस्कृत साहित्य का 
र 'भूत वेदों लथा ब्राह्मण-प्रन्थों पर है । फिर 
| से लेकर मुसलमान समय तक 
| संस्कृत साहित्य का भरतवर्ष के इ- | 
|पिहास को साथ गहरा सम्बन्ध दिखाया 
' पिया है। निबन्ध केवल नपे 'ढंग का 
|ि हों मलोरळञक भी है | मूल्य ।८) 
भृतक श्राह पर शाश््ाय । 
प० इन्द्र तथा प॑० गिरिधर शम्मो का | 
कुल दाला शास्त्राथं प गया है । इस | 
पस्त्रार्थ से श्रा विषयक जितने वेद्‌- 
[शें पर विचार हुआ है, शायद ही | 
सो में हुआ हो | श्रा विषयक वेद्‌ | 
| को खान है। आरय-सिडान्त 
` | 'ह का नमूना है | मूल्य ८)॥ 


| आर्य-घर्म ग्रन्थ-माला 
(`° पुंशीराम ज़िशास दारा सङि ) | 


मष गुच्छक-आयो की नित्य-कर्मे पद्धति | 
मूल्य ८) | 


इस निबन्ध में महात्मा जी ने इस : 
A 9३ ६... अ ) 
धिषय का निर्णय किया है। छळू 
छत और भक्या-भकयं का क्या रहस्य 
| हे | किस के घर खोना चाहिबें--इस प- 
कार के प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में भली 
भांति आगया है । FF 
पंचम गच्छक-इंसाई पक्षपात शार झावसमाज- 
इेसाइयों के बिरोध क मूल कारणों 
की पड़ताल करते हुए सिद्व किया हे कि 
जितना कष्ट आय-समाज को राज-कम , 
चारियों की ओर से मिला है, उस के , 
| आदि कारण इसाई मिशनरी थे । | 
| पष्ठ गुस््ुक-वेद थर आ्ञायसमाज--सूल्य =) | 
| " न < म Ee Pt 
वेदों की आयसमाज में स्थिति दि: | 
र रे । 
| आचार्य ऋषि दयानन्द तथा ' 
| रूलाते हुए द्‌ 


उन की ग्रन्थों के स्यान का भी निरूप | 


{किया है । 


CCO, Gurukul Kan: 9 
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इस पुस्तक में आयो के नित्य करभा | 


| पोस्ट आफिस शामपुर-काक्डो, ज़िला 


~ 
| प्रचारक का वाषिकसूल्य 
सर्घसाथारणसे ... ... "`` ३) 
। विद्योधियोसे .. „> = =) 
भारत विभिन्न देशे से - २!) 
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सप्तम गुच्छक--मातृमाषा का उद्रार मूल्य =) 
भागलपुर के हिन्दी साहित्य सम्मे- 


| लन में भहात्मा जौ सभापति हुए थे । 


उस समय आपने जो बक्तू ता दी थी वह 


। अभी तक शुद्ध कृप में नहों छपी थी | 
, उस वक्त॒ता में ताया गया था कि आर्य- 


जाति का माठभाषा “हिन्दी की लिये 
क्या कतव्य हैं ? आर्य -सस्त की दम्झ 


| निबन्ध से आर भाषा क गुर्का का ज्ञान 


| हो सकता देै। 


अष्टम गुच्छक-पारसामत और वैदिक-धमे मूल्य = 
( डाक व्यय जुदा लगता है ) 
कमीशन की दर-२५) और उस से अ- 
घिछ के खरीदार को १४ | प्रति शतक, 
५०) और उस से अधिक के खरीदार को 
२०) प्रति शतक और १००) तथा उस 
से अधिक फे खरोदार को २५)प्ति शतक 
कमीशन दिया जायगा । 
मिलने का पता :— 
प्रबन्धकत्ता, प्रचारक पुस्तक भण्डार, 


बिज्ञनीर ( संयुक्तप्रपन्त } छः?! 


प्रचारक में विज्ञापन छपाई 
सर्वथा बन्द कर दी गई है | केबल लोकहित 
के कोई २ विज्ञापन विना मूल्य छापे - जाते हें । 
विशापन केवल प्रचारक के साथ बांटे जाखकते है । 
अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये पत्र- 
ब्यवहार प्रबन्धकर्त्ता से कीजिये | 
(१) पहले देखे बिना प्रचारक में कोई 
फ्रोड़-पत्र नहीं वंट सकता । 
(२) क्रोड़-पत्र में राधा कॉलम समाचार 


होना चाहिये । क्रोड़-पत्र के आधे सिरे पर सद्भ- 

म॑-प्रचारक का नाम और बंटने की तिथि प्रबन्ध- 

कर्ता से पूळुक्रर निश्चित कीजिये! | 
साधारण क्रोड़-पत्र आध तोले तक १२) 
एक तोले तक द्भ} 
विशेष पत्र-तववहार प्रवन्धकर्ता से कीजिये | 


नस 


द 
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० | 


यह समाज सें गयामीय अधवा साननी- 
यन भो हों तो भो लुम उन का सन्मान 
और श्रद्ठा करने में कुछ करी न करो॥ 
बड़ों तथा शिक्षा देने वाले गुरूजनों झे 
ससन हसेशा नञ्ज बने रहो । 
२-स्वजाति, कुटुर्, आट्मीय, घम्धु, 
अान्थव इत्यादिको के साथ निष्कपट 
हो कर सुजनतापूण अच्छा व्यवहार 
करो ! परोपकारी आदूसी छे हमेशा कृतञ्च | 
रहो | | 
३-ऐसे काम करो जिस से कि समी- ! 
प रहने वालों सें शान्ति और मित्रता 
बढ़; ऐसी बातों को इमेशा ध्यान सें 
रखो जिन से कि लड़ाई झगड़े का सूत्र 
पात होता हो । । 
४-किसान जुलाहा आदि. उयधसाओई | 


| 


i शिया» पान टास्क पर rr र ज 
कुछ उपयोगी बालं | 
१-साता पिता शिक्षित हों या अशि- | 
क्षि, उनकी अन्तःकरण से भक्ति करो | | 


| कर भी सम्पादन करो, क्योंकि ऐसा करने 


| कर्‌ छो उ 


लोगों को छोटे दुर्ज का समक कर इन से | 
छा सत करो ,क्यो'कि यह लोग तुम्हारी | 
भोजन वस्त्र की सहायता करने में परभ 
"मित्र हैं । ४ , 

५-बुरे कार्मा में धन को खच मत करो. 
क्योंकि ऐसा होने से जुरे तरीकों से घन 
खंग्रह फरने को आवश्यकता नहा रहती । | 
जो सितठ्ययी हैं लक्ष्मी उनसे अल्यन्लं | 
प्रेस फरसी है । 

६-स्कूल ब पाउशरलाए लुमको ज़बानी | 


‘शिक्षा देने के छिये ही नहा बनाए गये ' 


अपितु ( बल्कि ) तुम्हारी प्राकृतिक उ- 


है। यदि पुस्तकों के ढोर पढ़ कर भी त- 
हारी प्रकृति पवित्र न हुई तो पढ़ने का | 
परिश्रम ठयर्थं गया ज!नो। 

७-विज्ञातीय रीति, नीति, आहार, | 
व्यवहार, और सस्त्रादि का परिस्याग 
करदो । अपने देश की रीति का अबल॑- 
बन कर के जातीय गौरव को लिठा- 
आ । 

८- भोजन, भावा, वस्त्र, भौर पोशाक | 
यही चार जाति के चिन्छ हैं। स्घदेशीय 
रीति के अनुसार इन का व्यवहार व अ- | 
लुष्ठान न करने से जातीय प्रकृति का | 
नाश हो जाता है! 


<-शआशिक्षित समुष्यों को सबके साथ | 


हमेशा दीनता कर व्यवहार करना चाहि- 
` ये समय २ पर उनके साध इकहा मिछ- 
कर्‌ तात्कालिक विषय सम्बन्धी राजनै- | 


। मित्रता न करो क्योंकि लोभी सनुष्प | 
' Rt ८ जे 
| निःस्वार्थ भाव से तुम्हारे दुःख सुख में 


| हो तुम स्वयं उसको करते ह्रो कि नहीं । 
नति का ब्ाधथन करना ही उन का उह्ेश्य | इस 5 द ह. 


२ सदु्-प्रचारक शनिवार २ पौष सम्वत्‌ १६७३ 


तिक, सामजिक और घासिक आएम्दो- 
शसका सार लेकर वार्तालाप करणा 
साहिमे। 

१०-सभ्यता को शिक्षा एश प्रकार सत 
दो जिससे कि सदाचार और धभ को 
हामि छ्लो। | 


११-जिश्च काम में लोगों का मंगल | 
शोत हो उसको तुम स्वयं कुछ हानि उठा | 


से अन्त में तुम्हारा भला होगा । 

१२-पुत्र पुत्री भोर छोटे भाषयों को 
अच्छी शिक्षा दिलाओ । ऐसा करने से थे 
अच्छे रास्ते पर आकर जम्स भर सुखी 
रश्च सके । 

१३-छोगों के मुख से सुनकर किसी ठय- | 
क्ति की निन्दां मत करो। परनिन्दा क- | 
रने से जिव्हा अपवित्र और सन कलुयित 
छो जाता है। 

१४-साघु महात्माओं को ऊपर से देख 
नको प्रकृतिक विशार मत करो। .| 
उनका अन्तःकरण अग्निकी तरह ज्य- | 
लन्ल और उज्यल शोता है किन्तु बाइरी | 
कास घूएं की तरह मलीन झुए भालूम 
होते हैं। 

१५-दुष्ट और दुरोत्मा मनुष्य को 
आश्रयदान सत करो। उनको आश्रय 
देने से सत्‌ पुरुषों को कष्ट उठाना पडता 
ह । 


१६-लोभी आदमी फे साथ कभी झी | 


ख्हएयक नहीं बन सकता। 
१७-ओ दूसरे को उपदेश करने सगते 


इस उत पर बिशेष रूप से ट्रष्ट रखो | | 
जवानी उपदेश देने को अपेक्षा कारय दूरा 
यदेश देना अच्छा है। 

१८-अपने परिवार, मित्रगण अथवा 


| जावे तब तक किसी के सामने श्र 


| पं के किन्त 
पूर्ण है किन्तु यह काल पुरुषा 


ओर किसी की भी गुछ्य (पोशिदा) बाल 
साधोरण स्थान पर कभी भो प्रकाशित 
म करो । 

१३-जिस बात को तुम सिट न कर सको 
उसको सहसा (यकायक) किसी से मत 
कह्ो | 

२०-तुम्हारा मित्र हो यर शत्रु अपने 
घर आने पर उसका सत्कार करो। 
अभ्यरगत पुरुष का कभी भी निरादर 
मल करो। - 

२१-जिस सभा में अनेक मनुष्य 
उपस्थित हों वहां सावचानं होकर बात 
चौत करो। क्योंकि वह सब तुम्हारे 


अनुकूल व स्वधम नहीं हैं । क > 


शो बाप के 
और सप्रमाण हो उसक्को निभ्न ॒ 
प्रकाशित करो | होश 
२२ - जिस शुभ काम जे हाथ 


४ 
षी 
जप सक बह्ू समाप्त व सुसम् परनन भ 


न्‌ शे | 
अर्धा न करो। पक 
२३-योवनकाल असल्यन्त सर 
के बहुत उपयोगी हैं। उस छी को क 
उस छी को महात्मा और उस हो श 
सजुष्यों में ण्ड जानो” जो यीन 
को बड़ी विन्न राशि को जैय' और स 
के द्वारा दूर कर के श्रेष्ठ कामों को | | 
सकता हो। 

२४-तुम्हारा मित्र हो या शत्र हि 
को तिरस्कार के समय में भी द 
ककश वचन सत कछ्ठो | 

२५-झ्ञान देनेवाशा जन्म देने _ 
को अपेत्ञा अधिक मानमोय है और गा डे 
जनस दाता स्वयं ज्ञान देने वाला हो 
वह सबकी अपेक्षा श्रद्धापोत्र शोता है 

२६-पवित्र वस्तु खाओ, ऋतुओं 
उपयोगी पवित्र बस्त्र धारण करो, पर्थ 
स्थान में उठो बैठो और पवित्र प्रकृति . ह 
सनु्यो के साथ प्रेम उत्पन करो। | 

२७-कोई तुमको मध्यस्थ मानकर | 
चाइ करे तो उस समय लुम किसी सं 
भी पक्षपात न करो सह्य आर भ 
अनुरोध से.निजबुद्धि अनुसार ग्रत बि] त 
का निरद्धारण करदो | म 

२८-किषी के अनुरोध से कहीं नी ३ 


ओर लज्जा से कड़ी कम परिमाण $ श 
जन न करो। | F 
२६-जब कोदे साममीय पुरुष ब स्‌ 
हलर छो और तुम उसको सुनते हैं क्‌ 

| यदि उसको तुभ जानते भी होती स 
बुझ बादा सध दो। क्योंकि उर बा हुं 


तुम्हारे जान लेने से दूसरे सुनने 7 4 
जान शक्ते! अथवा तुम जो कर | 
हो बह उसकी अपेक्षा और अधि | 
र्वा कर सकते हूँ । 4 

३०-ओो मनुष्य विशेष रू” | 
दान नहीं करते जो कोई बर्ष "6 
उसी में विश्वास कर लेते हैं ऐसे 


क्र 
घरों कभी | 
शुद्धाशय सजनुष्यों को मित्रता न | 


~) ad Ad Ha 


A ~ 
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शो लटक: 2० 
कर “संचा स्वराज्य 
ष 
(NS) 
फट ३ 


|| आज भारत के कोने २ में स्वराङ्य 
kl) कका शङ्द्‌ शु रट्टा हे | जो लोग डस 
' पल „द्‌ फे सहृस्य को समभते हैं भौर जो 
मे| नहीं यमफले, ठम खव को यह अत्यन्त 
नका] {प्रय हे । इस में न जामे क्या आकषंया 
रसं भरा पहा है ? शस में न जाने कौनसी मि 
. ठास ओएप्रोत है ? “स्वराज्य? इस शबद 
का उच्चारण छोसे ही बालक नाचने ल- 


छगता है, प्रौढ़ पुरुष भी सीना सीधा क- 
उके बैठ जाते हैं, भौर बूढ़ा लोग और 


गते हैं । भारतजासियों को यद्व स्व॒राज्य- 
शब्द्‌ कुछ थिछक्षण सा प्रतीत होता है और 


शकट ऐस! आकषण शील है, जिसको स- 


त्पर्म क्या है? थे प्रशम इस समय अप्रा 
संगिक नहीं हैं । 


पाठकरण ! आप समाचार पत्रों में 


किया होगा, और ठन थोड़ों में से भी 
म॒चित अर्थ समझे होंगे। उन्होंने यही 
समभर होगा कि भारतवष के लिए रुवः 
राज्य का ताह्पयं यह है कि भारत-मि- 
यासी आपने देश का स्वयं ही प्रबन्धे 
करे', देशवासो अपने आप ही अपने ऊ- 


पर कर लगाये और सरकार की बड़ी 


से बड़ी नौकरी तक पहुंच सके । 
इसी प्रकार का फोई स्वराज्य आपके 
की दिमाग में घूम जाता होगा, जज आप 
i | किसी समोयारपद में स्वराज्य पश्‌ लेख 


§ 
[ 
So 


Ds i SN 


गते हैं, युबकों का रुधिर जोश से दौहने | 


अधिक सख्या ने इस शब्द के बहुत स- ' 


सहुभ्मचारक श निवार 


२ पौष सम्बत १६७३ 
स्थराञ्यशाङद्‌ का ' 
पइ व्याख्या बहुत संकचित 


हमारा निवेदन है कि 


हे । स्घराञ्प | 


| शब्द के गर्भ में + 
| शकद्‌ में जा भाव चुने हुए हैं, उनका 


पक चतरयाश अ से पः 
° चतुयाश भो इस व्याख्या से पूरी तरह 


| नह! आता | स्वराक्य को केवल राजनी- 


| लिक अर्या सें पटना भारी भूल है-और 
| शब्द के महत्व को घटाना है| यह शडद्‌ 


बु नहीं लो कान लगाफर सुनने ह्ील- ` 


साथ ही कुछ नया भी मालूम देता है।जो' 


हिम! ऐसी अपार प्रतीत होती है--उ- 


सका अर्थ क्या है? उसका असली ता- | भार लेने से इम इसे एक बडा अधूरा सिद्दा- 


बडा व्यापक है-इसके आथक्षेत्र का पा- 
रावार नहीं । सनुष्य या मनुष्य समृ इ की | 
क्रियायां का जहां तक विस्तार है, ल्य- | 
राज्य शब्द यहीं लक व्याप्ति द्वै । राज- | 
नौलि तो मनुष्य की थेष्टाओ का एक | 
बहुत ही थोड़ा भाग है | मनुष्य या म- ' 
नुष्य समाज का जीवन भ राजनीति | 
प्रारम्भ होता है, और ल ही उसमें अ- | 
न्त शोता है। राजनीति तो मनुष्य-समाज | 
के जोवन फी एक मध्य सीटी है। जो | 
काय भाग न प्रथम और न अन्तित होने | 
का गौरव रखता है, स्वराज्य शब्द को | 
केबल उसी तक परलित कर देना टीक | 
नहरों । 

साथ ही यइ भी समक रखना चाहिए 
कि केवल राजनीतिक स्प्रराक्य असम्भव 
है| स्घराज्य को फेबल नीति को परिभाषा 


न्त स्वीकार करते हैं। देशों और जातियों | 


| का इतिहास इमें बताता है कि केवल 


राजनीसिक स्थराज्य न कहीं उत्पन्न छो 
सका है और यदि कही उत्पस्म भी छुआ 
तो रह नहीं सका | जिन लोगों ने स्वराज्य 
की इस अपूर्ण व्याख्या को साथ कर 


| कार्य प्रारम्भ किया, उन्होंने कभी कूल- 
| कार्यता छाक्ष नहों की। स्वराज्य एक 


शायद | ही 
| ज्यान देकर मौलिक सिद्धान्त को समझले । 


| 
) 
| 
| 
|] 


| 
। 


| ३--र्व तथ्म राज्य | स्व का अय है अपना | 


शब्द्‌ है--किन्तु इस खोटे से शब्द में एक 
दच सार-व्यापी नियम समाया हुआ है। 
इस लेख-माला में हम उसी व्यापी नियम 
को भिम्न २ रुपों में दिखाना चाहते हें 
GE) 

किम्तु त्रयस इसके कि हभ इस शब्द 
के भिन्न २ भागों की विस्दत व्याख्या | 
करे, आवश्यक है कि इस के शब्दय पर 
स्वराज्य शब्द्‌ दी शब्दों के मिलने से बना 


और राज्य का अर्थ है आधिपस्य | अपना | 


भढते RO 
CO 


CCO, Gurukul Kans 


A 


आधिपत्य | इसी शब्द्‌ में यही भाव स्यं 
आजाता है कि अपने कपर अपना आ- 
थिषल्य। यह भाय नहीं निकालना चा- 
डिये कि किसी अन्य पर अपना राज्य 
भी खरकय कहा सकता है । एक नीकर 
पर स्थासी का आधिपल्य स्वराज्य नड़ीं-- 
अपने देश या परिवार पर आधिपत्य ही 
ग्रहपति क( स्वराज्य है। अपने ऊपर 
अपना आधिपत्य-इस शब्दाथा में कोई 
विशेष राजनीतिक सुपर्श नहीं है, इस 
लिए स्व॒राज्य शब्द को केवल राजनीतिक 
स्वराज्य के अर्था सें प्रयु करना शब्द 
के साथ अन्याय करना है | स्वराय शद 
मनुष्य की हर एक प्रकार की जीवन प्र- 
वृत्ति के बम्बन्व में प्रयुक्त किया जासकता 
है | स्वराज्य शद्‌ का प्रयोग क्लम व्यक्ति 
के विषय में, धर्म ऋं विवय में, समाज के 
विषय में तथा साहित्य के बिपय में कर 
सकते हैं । इसी प्रकार डू इते जायं तो इम 
देखेंगे कि स्वरावप का विषय उदार-दूष्टि से 


| देखा जाय तो बडा विशाल है | श्च 


के बड़े २ प्रान्तो को पृथक्‌ करके हम 
खार प्रकार के रुघराज्य का परिगणन कर 
सकते हैं । 

( १ ) अरट्मिक स्थराञ्य 

(२) चामिंक स्व॒राज्य 

( ३) साहित्यिक स्वराकय 

( ४ ) सामाजिक या नैतिक स्वराय 

इल चार भागों के करने से यह तास्पयं 
नष्टो है कि स्वराज्य का सिद्दान्त इस 
चार प्रान्तों में ही मिल सकता है। इनसे 
बहुत आगे और पीछे भो इस सिद्धान्त 
का विस्तार हैं | इनक लेने से इसारा के- 
बल इतना अभिप्रप्य है कि ये मुख्य २ 
प्रदेश हैं जिस में स्वराय सिद्धान्त क 
मनं को हम भली भांती अनुशोद्धन कर 
सकले है । 


साथ ही एक और प्रश्न क्री उठता 


है । स्वराज्य की इस वित्तत व्याख्या 


, को विषय में वेद्‌ श्या कहता है? 


——— 


~ 


- 


संरक्षक सभा का ढोग _ 


| 


गुरुकुछ को स्वामिनी सभा पंजाब फे 
आस्पेसाज की प्रलिनिधि-सभर है । गुरुकुल | 
का प्रबन्ध मतिनिधि-सभा की अन्तरंग | 
सभा के आधीन है। स्पए है कि पंजाब 
भर के आय्ये सभासहू अपने प्रतिनिधियों 
द्वारा गुरुकुल फे सालिक हैं । गुरुकुल 
का बजट वे स्वीकार करते हैं, | 
शुरूकुल के लिए मुख्याषिछुःता सथा 
आचाय वे चुनसे हैं, गुसकुछ का सारा 
प्रबन्ध घस्तुत: अपनी अन्तरंग-सभा और 
अपने मुख्याधिष्ठाता द्वारा प्रान्त-अर के | 
आय्पेसभासदू हो करते हैं। जब प्रान्त 
भर फे आस्पेपुरुष गुरुकुल के सालिक और | 


खे ही उस के म्रबन्धकत्त। हैं, तो फिर प्रान्‍त | 
के किसी एक समाज या एक सक्षा का 
यह यत्न करना किवे गुरुकुल को अपनी | 
सलकोयत बनालें, गुरुकुल पर अपना अ- | 
घिकार रखें, मुख्याधिष्ठाता को अपना | 
. चंधुआ बनाले--कैसे उचित और न्याया- 
नुमोदित हो सकता है। 
कुछ सज्ञनों ने एक ऐसी छी सभा 
दिल्‍ली में स्यापित करके गुरुकुल के प्रव- 
न्ध पर अपना आधिपत्य जमाने का | 
यत्न किया है। उन लोगों के बालक गुरू- 
कुल में पढ़ते हैं। हम समभते हैं कि 
जब उन्होने अपने घाल गुरुकुळ में क्षेञ | 


निधि सभा द्वारा आर्यमात्र की संस्था ह 
ओर उस छा प्रबन्ध भी प्रतिनिधि-सभा 
अपनी अन्तर॑ग-सभा द्वारा करती है। 


नहों हो सकते। इसी बात को जानते 
हुए ही उन्होंने बालक भेजे--और भेजने 
के पोछे उन्हें सपना आया कि 'पांच द्स 
संर्तक सिल कर गुरुकुल के स्वामी था | 
प्रबन्ध का नियम करने बाछे क्‍यों न बनें, | 

इन खञ्जनो की समझ पर हमें शोक है। 

is < 

आयंप्रतिनिधि सभा गुरुकुल की स्वानिनी 


यह उन्हें जाल था कि केवल बालक | हेतो मेनी मे 

है oe ! च्य] एक नह्रीं 

भजने के अधिकार से घे गुरुकुल के खासी | १६ $ न 
| सकती है।† कन्तु इल जोशीले सज्जनों 


फी उपेक्षा करके गुरुछुल के म्पे | इस का तालम है नि परे प्रबन्ध सें 
द्स्तन्दाज़ी फर्‌ सक---भारी ग्र है ॥| 


| उन्होने दस्तन्दाज्ञी करनी चाही और 


रस्भ् फर दिया । 
इन केक सज्जलों ने अपनो स॒भा का 
i ®) 


। नास संरक्षक सभा रझा है। आय पडिलक 


जानना चाहेगी कि इस सभा में किलने 


भर के आर्यो की है, जिसके प्रत्रन्धकत्ता 


समाजों क छो प्रतिनिधि छैं--उस के | 
| प्रबन्ध सें अपना दृस्ल करने की कुसन्त्र- 
| णा में शायद्‌ डी कोई समझदार संरक्षक 


सम्मिलित ष्ठो । पिछले साल एल ळुछ स- 


' एजनों मे गुरुकुछ में संरक्षकसभा व्हा 
अधिवेशन किया था--आऔर ऐन सौके | 
पर छापा मारना चाहा या, किन्तु समफ- | 


दार संरक्षको ने स्पष्टरीति से ऐसी सभा 


| के साथ सम्बन्ध रखमे से इन्कार कर 
दिया था और सभ को जोशीले कार्य- 


कर्त्ताओं को बैरंग वापिस जाना पड़ा था] 
अब कड कारणों ने इस सभा को फिर 
उत्साहित किया है | उन्होंने एक अनूठा 
अरक्यूलर निकाला है, और उस सरक्यूलर 
सें गुरुकुल को प्रबन्ध की पएताल करने 


| जि हे 
थे तब देख लिया होगा कि गुरुकुल प्रत्ति- | * "ए एक कमो शन का मरतोय किया है। 
| कमीशन कोई खुरी चीज़ नहीं---अच्छी 


| है। प्रतिनिधि-सभा, जो 


गुरुकुल को 


स्वामिनी सभा है, अपने गुरुकुल छे 


| प्रबन्ध का निरीक्षण करने को लिए 


है । गुरुकुल के प्रबन्ध सें ठस सभा द्वारा 

निश्चित की हुई किसी सभा या किसी | 
व्यक्ति के सिवाय दूसरे का हाथ नहीं हो | 
सकता । ऐसी दृशा में उन कुछ एक संर- | 
क्षकों का यत्न करनो फि वे प्रतिनिधि | 


को फसीशन में कुछ ख़ासीयत है, जो सिद्ध 


| करती है कि जैसे को घुरूष कण्डो, ब्त नों, 
| मज़दूरों या सशोनों का ठ्यापार करने से 


किसी राज्य का शासन करने को योग्य 
सुरुय-सचिव नहीं बन जाता, इसी प्रकार 
कोई व्यक्ति (सारे एक भाई को शदो सें) 
अपने पुत्र का पिता होने से युद्धिसान्‌ 
नहीं बन जाता | इस सरस्कूलर और कमी - 
हा को कुछ विशेषताएं हृम नीचे देते 

इस सरक्यूलर का शीषक है“ 
युरुङुल-कांगड़ी का प्रबन्ध नहीं होगा?” 


| 
| 
| 


| ब्रह्मचारियों के संरक्षक हैं। जो संस्या प्रान्त | 


I भाक र भे 
मण्याधिण्ठाता ने उन्हें रोका--इस पर | संरक्षक सभा क अधिकारियों को k 
चे लोग बडो सश्त नाराज़ छो गये और | 


जसकल के घर्तभान प्रऽन्ध कर बिरोध प्रा- | 
SS | हे 
| गया है जिन का आयेसभाज 


| सम्णन्घ महों । कडे तो ऐसे पग्नों 
| सरस्कयूणर छपा है जिनका काम भ 


उस की अन्लरंग सभ कि और भुरुय 
ता सत्र दूकान से बैठे सौदे कर रहे 


करभे की चिन्ता है । आश्चर्य है न्ष 
यह सरक्यूलर ऐसे पत्रों को भी भे | 
से को 
में यह 
गुरुकुल ल्या आये समाज का विरोध 
करना है । यह रुस सभा को सद्ष्णा का 
एक खासा सझ्ूनत है | । 
जिस कमीशन फा प्रस्ताव किया गया | 
है, उसे सड़ी हुऐ खिचड़ी कहें या पंसाते | 
की दूकान करें | फसीशस में सप हष्टीस 
सभासद्‌ होंगे । वयोरा लीजिए । 
सवंदेशिक सभा--१ 
आप्येप्रलिनिधि सभा पंजाश--? 
ठीक है । ऑय्येप्रतिनि चि सभा गुरुकुल 
की स्वामिनी और पाम्त भर के आयो 
को सभा है | ऐसी सभा का प्रतिनिधि 
१ से अधिक कभी नहीं होना घा हिये। 
जिस सभाने गुरुकुल को बनाया है, और 
चलातो है, उसे भला गुरुकुछ के प्रबर्प 
से क्‍या काम? कोई भी म होता तो 
आर भी अच्छा होता । 
गुरुकुख कांगष्टी--? , 
यह बड़ी कृपा की | 


संरक्षक-सभा गुरूकुल कांगड़ी-२, 
आरयप्रतिमिचि खुमा का एक प्रतिः 
निधि और संरक्षकसक्षा के दो । संरक्षक 
भा गुरुकुल की डबल स्वासिनी है। | 
कारण यहु छै क्रि प्रतिनिधिसभा मे शुर | 
कुण को दनाय छै, उस फा प्रबम्ध करती है, | 
उय के लिए कोशिश करली है--उसकी | 


गुरुकुल फे प्रअन्ध. में छ्या हाथ--और | 


८4 


| स्थकल्पित संरक्षक-सभा के दस पांप | 
| सभ्यो ने कुछ नहीं किया तो भी ती | 
| बोसिधों काग़ज़ी घोड़े दौद्टये हँ, कई | 
| शोगों को शुकुल से नाराज़ कर दिया | 
| है ओर क्षर-सक आनार्यसामा जिक Ei ।क्‍ 
| गुरुकुण की हंसी फरथाश हैया 


स 
~ 3 ता F 
तने से उस का अधिकार बढ़ नहीं ती 
अवश्य यढ जाता है । 
गुरुकुल के स्न्रासतक १. 
| गुरुळुल से एयक किए ब्रह्मा: 


प | 


ह पक है । राजकाज से हमारे 


. विरोधो पत्ना में भिजवाने का 


कल्पित | 
हुमा बे खुब परिचित हैं। स्नातक ' 
होग बेचारे गुरुकुल के प्रबन्ध फो क्या 


बात जामे. । हाँजो बालक किसी अपरा- | 
धक्के कारण गुरुकुल से निकाले गए हैं | 


उनकी अशुभष बड़ा भारी है | इस बार 


लब भारत-दर्षे की राज्य ठ्यबस्या फे सं- 


शोधतों के लिगे कोई कमीशन बैठे तो | 


इमारी संरक्षक-सभा के मन्त्री जी को भारत 
सरकार फे पाश एक सलाह अवश्य भे- 


(न हि fi e क्र > | 2 
जनी चाहिए एफ भारतवप क कंदु- | हो, बह प्रतिनिधि-सक्षा में लाया ज्ञा- | 


दाना में जितने कैदी हैं, या जो कभी कद्‌ | 


मुगत चुके अथवा फोई और दड पा चुके 
हैं, कमीशन में उनके चार नष्ठीं तो दो | 
प्रतिनिधि अबश्य ही रखे जांय-क्योंकि | 
लो नियम-पूबक चछा-उस की अपेक्षा जो | 
नियम को तोड़ कर दण्ड पा चुका वह 
सम्मति देने का डबल अधिकारी है । 
इसी तके-शाख के अनुसार और ६ | 
सञ्ञन भी रखे गये हैं, भोर ७ सभासद्‌ 
होंगे-बिद्यासभा के नेता--( न्‍्यून से 
न्यून ) यह संरक्षक सभा को नया आ- 
विष्कार है। यह विद्यांसभा भारतवर्षं 
में--पंजाब में--आर आयसमाज में तो 
कहीं नहीं--शायद्‌ दिर्शी के चांदनी 
चौक की किसी दूकान में हो । सभा भी 


सौभारय-शालिनी ऐ--जिसके ७ प्रति- | 


निधि ओर वे भी न्एून से न्यून | २१ 


सभासदां में से १४ तो और लिख दिये- | 


फिर इस न्यून से न्यून शद का कौनसा 
जोर है, यह समक सें नहीं आया तो न 


सही, “न्युन से न्यून” इतना ही पश्चा | 


लग जाता कि यह विद्यासका इख पर | ु के सर 
| के साथ आयंपत्र तथा आयसमाओे स- | 


णहल से किस कीने में है, तो उपकार 


ह्वाता। 
सरक्षक-खभा के भनन्‍त्रोी स० बालकृ- 


र्ण बाली ( एण्ड को ) को निञ्चय है कि 
गुरुकुल को एक आरी धक्का छगने बाला 
है।' यदि आप जैसे गुरुकुल के बीस प- 
च्घोस्च और दोइ्त 
लो शायद गुरुकुल की कोडे च को धर 
लग ही जायगा, पर अभी तक हे 
यही है कि गुरुकुल पर आक्षेप पूण 
से भरे हुए लेख उपया मा लिखवा 


रीयत 


गण्पों 
[ 


कर जाय्यंसमाज और 


OE 


। दोस्त 
| शोक प्रकाशित करना चाहिए | गुरुकल 
| को हित किस संरक्षक के, सभा के किस 


संरक्षक निकल आब | 
हे धक्का | | 
' क आरम्भ में चार पांच सास तक यहु | 


गुरुकुल के; 
पुण्य क्षास | 


क प्रचारक शाहि se 
2 पर शानवार २ चष सुझ्घल १६७७३ 
oo 


अन्य संरक्षक को २४ | समळ न 
चरका को नहीं रुचा । रूदेगा भी ' हमारे सामने हैं | इस अक में सस्ाद्‌- 


| उपा £ क्या कोई गुरुकुल का समझदार 
| हितैषी एस हानिकारक चेष्टा में त 
| हो सकता है | 

हम संरक्षक प्रहोदयों से एक नियेदन 
| कते हैं। गुरुकुल आये प्रतिनिधि सभा 
| ने बनाया है, वही इसे चला रही है। 


। भय्ये प्रतिनिधि सभा में सारे प्रान्त के 
आर्यो के प्रतिनिधि हैं। गुरुकल के खि- 
| पय में किसी को जो कुछ भी वक्तव्य 


| सकता है। बहुत से संरक्षक प्रतिनिधि 
सभा के सभासद्‌ भी हैं । ऐसी दशा में 
एक नई संरक्षक-सभा बना कर जो कुछ 
जोशीले लोग गुरुकुल के 'लिबे नादन 


पोस्त का काम कर रहे हैं, उनके कायं पर 


अधिकारी को और गुरुकुल के किस 
कार्यकर्ता को दिछ में नहीं है | यह को- 
| न कहता है कि गुरुकुल में कोदे भी त्रुटि 


किम्तु उन त्रुटियो' की रादे का पहाड़ 

बनाना, जदा सभाये स्थापित कर के गु- 
-) 

स्कुल क प्रयन्धकत्तांओं को डराने या 


हित चिन्तक पम्रो' में लेख 
झो मिले उससे गुरुकुल को 
| रसा-- ये दोषो को सुधारने के साधन 


छपवाना, 


| नहीं हैं, और न गुरुकुल में पढ़नेवाले 
| अपने व्रह्मवारी के ह्वितसाथन के ही 
| उपाय हैं | 2 
| षष संरक्तक-सभा के ढोंग के सरक्यूलर 
| खित व्यवहार करेंगी--इसकी हमें पूण 
` आशा है । 


——0t— 


डा 


संस्कृत को सासिक-पन्निका उषा अब 


| जियम पूवं क निकल रही है । इस साल 


में बहु कसर पूरी करदी गई है, और आगे 


आशः है | भादो और जस्सू का अक 


नहों और उनका सुधार नहना चाहिये | 


चमकाने का यत्न करना, गुरुकुल को अ- | 


बुराई क- 


पूरे समय पर निकलती रहने की पूर्ण | 


कीय नोटों में पुराणो' की उटपसि आदि 
पर थिचार किया गया है। इटली और 
भारतवर्ष को देख-छाद की तुलना पर, 
शास्यीय-विषय पर और ऋषि दयानन्द 
श्रे समाज के सम्प्रन्ध पर लेख पढ़ने यो- 
च्य हैं। कहे छोटी २ कबितायें भी हैं | 
बरवार पक सरल संस्कृत-पाट संस्कृत के 
नव मिखुओ' के लिये दिया जाता है-- 
बस बार का पाठ “रास” पर है । 
मुल्तान छावनी में उत्सव 
आये समाज मुलतान छावनी का दा- 
विकोत्सव १७, १८,२१६ नघम्खर को बढ़ी 
घूम घास से हुआ । श्री स्वामी खबर द।- 
नन्द्‌ जी, श्री पं० पृणानन्द्‌ जी, पं० अछ्स- 
दुत्त जी विद्यालंकार, पं० रोमरतन जी 
आदि व्याख्याताओं क व्याख्यान तथा 
उपदेशों से छावनी के नर नारी खब 
आनन्दित हुए । सभी व्यार्यानों का 
उत्तम प्रभाव रहा । यह पहला छी उल्सद 
चा--और इतनी कृतकार्यंता से हुआ । 
समाज क मन्त्री तथा म० मूयनारायया 


| ज्ञी--जिन्होने पुरुषां में रात दिन एक 
, कर दिये--इस कृतकायंता के लिबे वधाई 


के पात्र हैं । 
हिन्दी--कविता--सममेलन 
लखनऊ क उत्साही सज्जनो खे 'दि- 
सम्बर के अस्तिम सखंप्ताह में किता 
सम्मेलन भी रख दिया है । उखका नोटिस 
पाठक अज्यश्न पढ़े गे । 
भरतपुर में नादिरशाही 
प्राप्तपन्नो' में हम भरतपुर से एक 
महाशय का पत्र प्रकाशित करते हैं । यादि 
| यट शमाचार सत्य है तो हम रियोसल के. 
| कार्यक्तोओ' का ध्यान इस ओर झे- 
चते हैं। ऐसा अनप नहीं होना चा- 
| हिए। रियासत को अधिकारियो' को: 


उचित प्रतीकार करे । 


आये जनता यह जान कर ईसन होंगी 
के ¢ 
| कि गुरुकुल क उपाध्यायगण बेद और | 
आर्थ लिट्टान्त विपपक छान बीन में लये | 
श्न 


| ही रहते हैं, कुठेर यळों को बात 


हू 
FB; 


गुरुकुल में बेदविषयक खोज | 


पत्रिका बन्द रही थो--इन ६ अदीनो | 
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ह इताह उपक राम- | मिहि सेस्टन के स्वास्थ्य की सी डू. 
पाठको' को सुनाते हैं । उपाध्यक्ष रास- | सम्पादूक-समिति | क बहुत र] 
।- देव लो, पं० जयदेव विद्यालंकार का स- | हिल्दी समाचारपत्र के सम्पादकों की | है-“इस लिये वह नहों उलू | 
| `. , षयोग लेकर वैदिक लिद्वान्तो' की रो- | एक सनिति बनी थी, बह कब होती है | और अधिक समय तक लदि 


शनो में पुराणो की आछोचना पर एक 


र ४ हैं 
i भारी ग्रन्थ तय्यार कर रहे हैं । जो लोग 
ह हमारे उपाध्यक्ष जो की योग्यता से परि- 
चित हैं, उन्हें घह बताना आवश्यक न 
: | बु ~ ~ 
'... होगा कि सह ग्रन्थ कितने महत्व का | 
कि 


होगा । उपाध्याय बालकृष्ण जी एक 


के लिए लिख चुक हैं--यह गल्थ छाप 
रहा है लग भग दो सौ पष्ट छप चुके 
ह 
इचेगी । गूल्थ सें बड़े ओवश्यक विषयों 
, सिदार इोगा। इश्वरीयज्ञान की 

' "श्यकता, इश्वरीय ज्ञान की प- 
शेक्षाये, बेदो' में अनित्य इतिहास का 
अभाव, वैदिक ऋषि कौन थ ? त्यादि 
आवश्यक प्रश्नो' पर बहुत ही विस्तृत 
.. और उक्षन विधेधना करते हुए इसमें यो- 
'' रोपियन विद्वानो' की भूलो का खूब टी 
' शाकः खेंचा गवा है | यह किताब झआ।ये- 
सात्र छे लिये उड़े काम की होगी। रुपा- 
च्याय इन्द्र अथं घेद्‌ की व्याज्या का 
कार्य ऊर रहे Fe से भाग को व्या- 
स्पा तय्यार हो सुको है उचित 
प्रेस का प्रबन्ध छोले ही टपना प्रगरम्भ हो 


हाथों में पहुंच जायगः ! 
कूठ कहां है 
पूव में यो पश्चिम में 


रख से निकला हुआ कमुनोऊ झूठ लिखता 
है-पेरिस का ऊमुनीक बर्लिन के पत्र को 
भिथ्या बतल्यातः 
सच्चा है और दूसरा फूटा । दोनों सच्चे 
नडी हो सकते-एक असल्य अवश्य है। 
ढाई साल रोरप की इसी सत्वादिता 
को देखते २ बीत गये| योरुवियन लोग कडा 
करते हैं कि अमत्य बोलना एवे की ख़ासी यत 
है। अब दो हो बाते' सम्भव हैं।याती 
।' योरपियन लोगों का यह कथन स्वयं सत्य 
| नहीं अथवा एशिया या अक्का आदि के 
। देशों पर राज्य करते करले यह दोष योर- 
` पियनों में कई डुणो हो कर प्रवेश कर्‌ 
रहा है। पश्चिम सभ्यता के दूरता की 
जरा सावधान ही जान चाहिये | 
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बडा भार गन्ध घेदो' का महत्व दशने | 


। यह अपने दंग का अनूठा ही होगा। | 
8 सरूथा कम से कम पांच सा तक प- | 


. जायथा। पहला भाग शीघ्र ही लनता के | 


बलिन का फमुनीक कहता है कि पे. | 


है। दोनों में से एक | 


और कप्र नहीं होती--इसका पला नहीं 
चलता । इस आर सम्मेलन के साथ इस | 


| के साथ इस का भी अधिवेशन हो 


सहोइय छे पास भ्रेजते किन्तु 
सम्पादक सभा के प्रधान, अन्त्री तथा 


क्या असम्भव है न न जाने सम्पादक ख- 
मिति का कार्यालय भी भारत के 
किस कोने में है । तब लिखे किसे ? यदि 
इस नोटको पढ़ कर मन्त्री महोदय स्वयं 
| हो अधिवेशन बुलाने की कृपा करेगे तो 
बड़ा भच्छा हो । 
स्नातक व्रह्मदत्त जी 

| स्नातकब्र्मद्त्त जी स्नातक बनने के / 
| समय से ही प्रचार के काम में लगे रङ्ले 
थे । अब उन्होंने सभा की ओर से प्रचार 
का कार्ये प्रारम्भ कर दिया है। यह बड़ी 
प्रसक्ता की बात है। आप सभा फे उप- ' 
अन्त्री को भी कार्य करते हैं। हमें पूर्ण आशा 
है कि हमारे भाई इस कार्य सें पूरी स- | 
फलता प्राप्त करे'गे । 
काँग्रेस के किले में देसी भाषा 

कांग्रेस के अभेद्यदुरे में भी काला लो बाँ 


का अधिबेशन नहीं छुआ-तो क्यों न कां- | 
| गेस के समय और गीसों सभासमिलियों | र 

सम्मुख क्‍यों नहीं रख्र। 
' जाय। हम इस का प्रस्ताव मन्त्रो | 


| अपने स्वास्थ्य का रूयाल डत हो कर 


| कार्माइकेल के स्थान सें लाए रोनहइे 


| को देसी भाषा को स्थान मिला है। स्वा- | 
| गतकारिणी सभा की ओर से सभापति 
के व्याख्यान का उट़े और भाषा अलुवाद्‌ 
भी छापा जायगा । बड़ी खशी छै । चलो ' 
प्रारम्भ तो हुआ | किसी ह कांग्रेस 
के संचालकों की समझ में यह भी आजा- 
यगा कि राष्ट्रीयता का प्राण देशो 
भाषा ही है। । 
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सर जेम्स मेस्टन 
इलाहाबाद का रीडर एक मुख्य लेख 

में सूचना देता है कि संयुक्त प्रान्त छे कई ' 
राजा रहेसों ने मिल कर यह प्रस्ताव | 
उठाया है कि सर जेम्स मेस्टन ही पांच 
बरस को समाप्ति पर्‌ फिर भी लेफ्टीनेण्ट 
गधनेर किये जायें । लीडर इस प्रस्ताव 
| से प्रसन्न नहीं प्रतीत होता। उसे सर जेम्स 
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| भाव वाले परीोक्तित शासकों का रहना 

| ठीक है कि संयुक्त प्रान्त को हिन्दुओं कर 
| 

| सिपल चुनाव सम्बन्धी झन्तिम कायं से 

। बहुत असन्तुष्ट छो गया है, किब्शु कया 


| लीडर को सम्पादक को यङ्ग निश्चय है के 


| संकुचित विचारों का न होगा ? यिं 


+ | इंसों ने जिस शी 
सासदों का पतो ठिकाना पाना कठिन | "गगा रइस ws 


सठायें। उसकी बड़ी शिकायत य 
कि राजा रईसौ ने 


से क्‍यों उठाया है 


पह मर्ताय सती 
अर्‌ सवसाधारया के 

भेन दोनों 
87 प्रह्ताव को 
से देखता है। 
छी का अव- 


कारणों से इस उठते 
झीडर भय को दृष्टि 


लस्बन किया है, उसको समधान मे 
हमें एक शब्द भी नहीं कहना है। 

हमारी भी राय है कि यदि इस प्रश्न | 
पर सुले विचार प्रकाशित 'किये जाते 

तो अच्छा होला । लीशर को स॒म्पा- 
दक को सर जेम्स सेरूटन क श्वारु'य पर 
नो दया आई है, उस बिषय में हमें 


हं 
इतना ही कहना है कि सर जेस्स मेस्टन 


भाइ 
बाम 
ki 
सो 
ब्रात 
५ कोड 


लेंगे, लोडर को उस की चिन्ता स्यें पट्टी 
है । हम इस विषयमें एक विषार 
रखते हैं। इस समय युद्ध को कारण ब्रिटिश 
सरकार क पास पहले दुर्ज को आद- 
मियों को बहुत कभी हो रही है । लाइ 


का गवंनर बनाया जाना ही इसका मू- 
अक है | कह नहीं सकसे फि पिछले शा- 
सकों के स्थान में जो नये शासक सिल वे. 
किन विचारों के हों ? किस योग्यता के. 


उ 
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' हों? किस पाये क हों ? पहले दर्ज के हाई 


आदसियों की अब सरकार को र गलैशड १ 
में शी जरूरत है । ऐशी दशा सें अच्छे स्व- 


[ee 


हौ इम लोगों के लिए अच्छा है। यह 


एक बड़ा भाग सर जेम्स मेझटल क स्युनि” 


सर जेम्स सेर्टन का उत्तराधिकारी बहुत 


निश्चय नहीं है तो क्य एक नाराजगी क्री । 
बात को भुला कर कई अच्छे ड ह 
सामने रखना अच्छा न होगा ! अन्यर्था 
कहां ऐसा न हो कि सरजेन्समेस्टन की डु 

पर कोई दुसरे सर साइकेल ओड्यर आवट ' § 


कि - जवाछछत | 


सेदममं प्रचारक शनिवार 


नन २ पोच सम्बत्‌ १६७३ छ /। 
| | एभअग्रेज सन्यासी का 


क ; | है कि देसो बालक--यद्धपि ठन के छोडे 
- Ce रद = = ट नि 
दनक स स्करण | खोटे मस्तिष्क बड़ अनलम और ख'चल 


FN | 
रे | भारत भ्रमण 
ः नोत्सव के पांच दिन, सहम॑ं-प्र- | 7 i होते टैँ--अ'ग्रेज़ लड़कों की अपेक्षा बहुत 
i ‘IP निकला करेगा। स | मद्रास है RE | जि.यादा थान्त प्रकृति रखते हैं | वे नि- 
4 ह । 2 अने एक परिचित के बि- ! चल चैट सकते हैं मि s : 
नबे २ संसारसमाचार और | षय में लिखा ह:.४५. >+ | चला वेठ सकते ई इस खिए प्रत्र घ रखने 
|i र न fy |S मे लिखा हैः-“बह कांग्रेस का भक्त | में मास्टर को अहुत कम क€ होता 
के दरूलोत्सव क समाचार हुआ करगे। | है। आज अपने हजारों लाखो अन्य देश | दै ।” 
नो | ; लोगां को गुस्क्रुलोत्सव के समाचार भाइयों को भन्ति उसने बृटिश सरकार सयुक्त प्रान्त £ मैदानो आर किसानों ४! 


तही जोनने का शीक हो--उन्हें इस | का पढ़ाया हुआ पाठ खूब याद्‌ क्रिया | के विय में लिखा डैः “बन भैदानों में 
ब्रीपदैनिक संस्करण से बड़ा लास होगा । | ६। वहू अपने जीवन में बह दिन देखने को किसानों के लिए भी कई साख तक कोई 
कुल में यह देनिक एक पसे में बिका |  अलापा रखता है जब कि भारतीयज- | फो नहीं होता | वे फसल बोले हैं, जल 
JS 
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न्ा। | नता के जीवन में ॥१०)।०५०॥१०१/४० ४४व | सीते हैं | और इसे काट लेते हैं। कठिन 

| हर | electoral institutions जञ > | परिश्रम से कतिपय नसाशों में यं ताकिल से 
हमल से बाहिर जो सद्धम-प्रचारक | , | दज पकड़ ला | RE 

| 3९5 2 gd ओर हि हन्द मन्दिरों में ड ! एक वव का लिर्वाह प्राष्य करते हैं, पर 
क ग्राहक दसे मंगवान। चाहें, वे ८) के न्दू मन्द्रो में शिब और विष्णु की { + द “5 है, 
h र पो में E, i | fe os ग्र लाले 

मूर्तियों के स्थान में ्टूयंट मिल और | इस से अधिक दे कुछ नहीं कर शकते । 


त हिकट भेज कर ग्राहक श्रेणी में अपना | ९, क ४ 
. Pip | इबेट स्पेन्सर की प्रतिमाए' रक्खो | प्रीष्म आती है, इरी इया जल त्रातो 
हा ° जाय'गी | ” | हैं, कृषि बन्द हों जाती है , और सिवाय 
जो सज्जन सहुमे-प्रचारक के ग्राहक | देवताओं की पूजा करते को जर कक 


॥ हैं, बे 2 | भारत की निथनता के विषय में लि- | मङ् A 22 
तहो हैं, वे ।८ ) के टिकट अथवा मनी- | विषया खि काम नहीं होता । दसी लिए फरवरी से 


| CC हेंकि सारे ee दे चार्मि 
बाहर भेज कर दैनिक प्रबारक श्रेणी में | उर हे साहा |. है क अत्त तळ सम क गक 
हें | देश में ऐसी बिश्‍्तृत और गहरी निर्धन- | व्यवहारों, विवाहों, संस्कारों और जेल ॥ 
गम लिखा सकते हैं । | २१6 संसार नरा पहल कर ठ्यवहारा, गववाही, संस्कारों आर खेल |; 
ज्ञ के दैनि ता छाद हे कि संसार ने ऐसा पहले कभ शो क होत i) 
इतने सस्ते में गुहळुलोत्सब के देनिक | _ ऐस प॒ व समय होता है । 
नहीं देखसी । डिगबी नह्वाशाय ने उस | काशी में शब को जलाते देख कर आप fy 
बात का कोई प्रमाण नहीं दिया कि देखी | कहते हें“ डिन्दूओं की तितिक्ष लोक 
रियास्तों की प्रजा हमारी अआ से अच्छी | प्रसिद्ध है | पर अपने प्यारे और निकट 
ञे हे Ot र ग्ड a ? |; 
अवस्था में है । यदि निर्धना बढ़ नड्‌ | बंधु की दशा एसे दृश्य कैदेखसकना ! 
भीं रही ( यह एक ऐसा विषय है जिस | मानुषातीत है ।” ! 
सृह्वस-प्रचारक पर निश्चित सम्मति बनाना कठिन है) | काशी में गङ्का-स्नान के बाद स्त्रियो hl 


तो भी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं पिलत जिस | को गीले कपड़े उतार कर मूखे कपड़ो प~ 


उमोचार पढुना--यह कैसे आनन्द को | 
वात है | ग्राहक बनने में विलस न 
. | होजिये । 


—:0:— 


~€ | ~ ~ ~ 
F ए S | से सिद्ध हो कि यह घट रही है। दुर्भि- | इनते देख आप आणचय से कहते दैं:-- 
| हा गुरुकुलाक | क्षों का दुल बल बिल्कुल नहीं चटा, आर | “प्रातः काल की सरदी का मुझे भली भा- i 


» ~ म द्ध > | ~ ~ कब. 
'गुरुकुलोतसञ के समय सद्धभप्रचारक नुतक पूण व्यापारिक ए अय्य, जो कि | न्ति उस समय पता लगा जब में ने स्त्रि- yh 


झा विशेषांक निकलेगा । इस विशेषांक 
मै निम्नलिखित तीन विषयों पर प्रसिद्ठ बह केन्र स्थानों में दो चार को धनाठ्य | के आते देखा । उन के अल्प की 
कक रहा था ओर बे थर दर क गप रही थीं।वे 


वानां के लेख होंगे-- कर रहा है, कृषि के व्यापी पक्षाघात का | 


लाखों मनुष्यों को दरिद्र बनाकर बड़ (यों को एक टोली को नदी से रूथान कर 


i 


(१) गुएकुल, विश्वविद्यालय, कांगड़ी | प्रतिरोध नहीं कर सका |” ; मेरे निकट ही आकर ठहर । उन के रुई 
|(२) आयंससाज का कार्य | भारतीय स्कूलों के विषय में लिखा | के लम्बे २ कपड़े दन को शरीरों को साथ 
|(३) वैदिक इशवर-वाद्‌ | हैः--''क्षारतीय स्कूलों में पढ़ाई का समय | चिपक रहे थे और में हैरान था कि 
सिह लेखकों से पत्र व्यवहार हो रह, है। | इतना लम्बा है कि हमें तो उसे देख कर | एसो अबस्था में दे कपड कैसे पहने गी 


| [5 
२) के टिकट भेजने से गुरुकुलांक भेजा | हर लगने लगता है | पहले ७ बजे से = | सीढ़्यां भी पानी और कीचड़ से लियडू 
| षया | सहुर्म प्रचारक के ग्राहकों को | बजे तक सबेरे । फिर एक घण्टा भोजन | रहों थी और उन पर वैठा न छा सकत 
हु अंक बिना झूल्य केंट होगा । : | के लिये छुट्टी | तब १० बजे से दो बजे | था| पर उन्होंने किसी प्रकार अपने 
| थोर ही इस छे ग्राहक बनिये-- 


| दो पहर तक। इस के बाद लघु उपाहार | गौले कपडे उतार कर साथ ही शूषे कपड़े 
इन्द्र 


| के लिथे एक घण्टे का अवकाश | और | एसी सफाई से पहन लिए कि थोड़ी ही 
| किर ३ अजे से ६बजे तक साय काल को। | समय में और अपने शरीरों को डिन! नङ्का 


कत्ता | 
| भेरी भावना ह किये झ्से कष्टकर नहो हो ङ देने ~ सा री उनी जद | 
मरते होंगे | साथ ही यह भो निश्चय | धारश्ष कर लिया। ? ॥ 


स॒म्पादक तथा प्रबन्ध 
सहुम-प्रचारक 


gs गुरुकुल हरिद्वार | स 


। के औलिए थे सब कुछ भी नह 


-छमारे शासन का व्योपारिक गुण 
गया है । साप और मयांदा की अपेक्षा | 


एड्डुलोहण्डिबन और देसी । 


हिन्दुओं की पेरक शक्ति से सर्दथा 


भिन्न है। उन में घस्म पहले है और स- 
अतर पीछे । इसी कारण हिन्दू ऐसा अ- 
व्यावहारिक, ऐसा जघन्य रूप से तितिक्ष 


घर हृद्य फा इतना कोमल और कल्पक 


देए पडता है| भला उस 


oo a | 
को एक अयज क्या समझ सकता है जो 


रेलवे स्ठेशन पर सारा दिन चूतड़ों के 


आर बैठा हुआ पुनजेज्स से मुक्ति लाभ 


करने पर विचार करता रहता है। वे 
एक दसरे क भावों को नहीं ससकते 
ओर बी समझ सकते हैं। पाश्चात्य शासन 


का देहात्मक और व्यापारिक भाव भा- 
रत को सामाजिक संगठन को निगूढ घा- 
स्लिक रूप को साथ कभी शी संयुक्त नहीं 
झो सकत्ता |? 

हम ( अग्रेज़ ] स्पष्टतया 
काय--साथ करना, तालाव ऊर रेले. 
बनाना--भीतिक औचित्य के सच्चे भरव 
से, और ४ फोसदी वफा की सच्ची ठय- 
ग्रा से सम्पादित करते हैं, पर हिन्दुओं 
इनका उन 
क हृद्य पर कळ भी प्रभाव नहीं । उड़ - 
लेण्ड से व्यापारवाद (Commercilisn 
साबत्रिक बृद्धि के कारश गत तीस वषो 


} 


[५ 
| 


उपयोग और ४ फो सदी में अधिक 
श्वास होरहा हे! जनता क भावों 
समझने आर उन पर भली भांति शासन 


को 


करने को अपेक्षा अच्छो आदनो पैदा 
करने और बहुत सर धन सञ्चित करक 
जल्दी ही इङ्गछेरष्ठ को वापस आजाने 
फे अधिक उत्डुकता है । 

विचित्र बात यह है कि जाति भेद 


को वहो समस्या अभो तक अमरीका क 
सयुक्त राज्य में थी हल नहो हुई । ४००) 
छैदकों ) के खारे जोश ग्रह 


जिट्रोह के महावेग, दाखों के उद्लार, नल 


Lo 


Homists ( 


हलोले भी, यह बात अभी सत्य है कि 
जिन प्रान्तों भें अभी ओदिम निवासियों 
नीग्रो ) की छुछ संख्या है गौराङ्ग लोग 


सलुष्य के स्वो 


बि- | 


i 


™ a बन 
शराय साने से शाब पीते हैं 5 
इन विभाजक 


बह पीता 
ल्लङ्ून करने आर झर 


| अपने भरदई ( नोग्रो ) के साथ रेल के एक | 
हो डिब्+ में बह बैठते औं नहीं 


† कि | 
रेखाओं | 
मिटाने के | 


सिए इतना ससय दरकार हि इम सम | 


पर्यादरपरुचात्तम आ पोक्तम ४ 
जयद न्ठ्ना 


रामन by 


रीमा तिताह 
हे कृया यह प्री रराज, 
उ बोलो सूथकुल ताजकी| ! | 


| 


क्रो I सकल राजछ 


जानते हैं कि इन का दूर करना आवश्यक ; चने ञोए। | 
है -हम सब जानते हैं कि अन्तत; मः हिये फी सुरकाज की ॥ 
उष्य नार को इन उलकनों से निकल बान्चा जळचि सेत बन भा | 
कर इन से उच्चतर चढ़ना है । चलीकटक कपिसाज को ॥ 
| भरत वर्ष काज्ञानी यह आनता है। उसके | लंकर कहे कौन यह आई ।] 
| चार्मिक तत्त्व ज्ञान और अभ्यास कर यह | छुनी धुनि धशु गाज को ॥ | 


ते 


बढ़ | 


ऐर राज नैतिक समता के दान आर भजुप्य : 
॥ 
के शक्ति ठघग्रों को भविष्यद्वाणियों के होते ' 


दादी (democrat) इस बात को जानता । 
ग न 
है। उस स्वीक्ृतमत का प्रायः कैन्द्रिक 


hs 
| तथ्य है | परन्त॒ इस की सिद्धि का माग 


लम्ब, जटिल, और आकलकारी है 


इस लिए यदि एङ्गछो-इरिड्यन देशी ' 


नञ्य को चिसटे से ळूता है तो हमें एक 


दुम उस की निन्दा पर 


| 
आना च 
में इस लिए ऐसा बर्ताव करता हू 
सोयी? देशी भादमी एक 


2 


ह 


इ न झूल जाना चाहिए 


ही अनेक दोषारोप करता 
इसे है कि छुगसता से 


कती-- दो जातियों 


घुशा और प्रभेद । ऐसा जान पड़ता है कि 
परमात्मा ने कई अच्छे कारणों से दोनों 
को छल काल के लिये इकट् कर दिया है 
ताकि बे एक दूसरे को पीड़ित करें, 


घिक कुछ नहों कहा जा सकता। 
एक अंग्रे ज़ नवयुवक इक्कीस या लेईस व 
को आयु से अफसर श्रेणी 
आता है। यहां वह दो सो 
एक दूसरे से सर्वद्रा अलग--दे 


2 
“ls 


शत । वह चाहे सारे संसार को अपना 


सचझता हो, चाहे शासित जाति से 


५ 


। मिलने की अभिलाष रखता हो, पर 
[ शेष फिर ] 


oe 


eri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| क्षैन्द्रिक तथ्य है। पाश्चात्य लोकसत्ता- | bess 


हों उतर | 
एहिए । निश्‍्सन्देह बह सझकता | 


| पते पर पत्र ठ्यहर करे । 


अविश्वस्त, और अक्षम | 
ह सरे दोष ठीक | 
| 
ऐसे | 
। परन्त | 
| दोनों ओर प्रकृल सचाई शायद इतनीग- 
बताई नहीं जास- | 
के अन्दर बहुझूल | 


त्रा | 
हं। वह दोनों में ही शामिल नही हो स- 


गाये | | 
जयात रराज को ॥ । 
आतः थमं पाप अब हारा। | 
सुखी पुरो निज आज्ञ को॥ 


‘rr 
एप 


न्‍ 


€ a: ग 
साय्य वशत 
~ र 
यदि अशय पुरूष विह्मपर में सपरिवार 
असमे छे लिये इच्छा करे तो निम्नलिशित 


ध्यान रहे क्रि यहां बे ही बस सकेगे| 


| जो कि स्वतन्त्र कृषि से अपने हायां से| 
भमि पर हन्य द करे या स्वतः | 
अन्य कोई अच्छा ठ्य्पार करने को अ*| 


भिलावा रखते हैं। बखने के लिये गति | 
जे 


अच्छी तरह गुज | 


तथा सकाल पार 
रै के लिये दिया जामगा, इसी तरह 


sy 47 क अप `क 


हि र न 
व्यापार के उच्छ कों को व्यापार के ति 
~> 
| पृंजो सें शी यघा सम्भव सहायता प्रदर 


जनों का शो! च्यान खेचा जाता। 


उन्नति हो सकती है। अनाधाल 

क < व री “कु हम दीं 

अन्य आये झंस्षाओं के संचालक 
न 


विशे च्याम अआ कासि त्‌ 


| सठुस्स प्रचार 


yg 


हरत कोला के छी ्षोगिक दरिश्र | 


7 


पट 


बा 


मू तर्षा | मे 


$. | गर्क समाचार 


गुर्कुळ विश्वविद्यालय, कांगड़ों, का चौददवा 


) | ब्िकोतसव होली की छुटियों में होना । 
त उसकी तिथियां २२, २१३ १९२४, २५ फा- 


पद्रम्पचारक शनिवार २ पौध सम्बत १ 


oo 


! 


| तथा २६ कार्ति क 9३ को ३०४ 


ए। | वत की ग ई थीं | परन्तु मातम हुआ है | 
fo सयु क्त ग्रान्त क कचहरियां तया द्‌- 
SS) {= दो 
गा | कतरश्‌ सं छुट ८,९, १० साच को रहे गो 
| क्षीर ११ मार्च को आदित्यबार है। प- 
;। | जा में की १० माचं को भाईदज की 


लि 
उत्सव को तिथियां 


ठट्री अवश्य होगी 
[| है है कि ८, 6, १०, 


११ मार्च, १६७३ नियत को जाय॑ | इस 


विदय में यदि हमारे पंजाकी भाइयों को | 


ए 
कछ वक्तज्य हो तो दिसऊ वर के अन्त तक | 
मुझे सूचना दे । जनवरी के प्रम सप्ताह 
में तिथियां निश्चित कर दी जायंगी ! 
गुरुकुछ के लिए जो धन बाहर एकत्र हो तो 
रेवार | वह समय पर गुरुकुछ में नहीं पहुंचता | इस का 
छत | ध्यान गुसकुल के सहायकों को अवश्य 
रहना चार्जहिए | दिल्‍ली के म०. बालक्गण्ण 
. | वाली जी ने “पुरुषार्थ निधि!” को ३१ 
सकगे a . . ~, ` ग्र 3 ७० 
५३ उत्क संगै । इन पुस्तकों में तेहरी 
था : छल भी > 
रसीदे' रहती हैं और जिन से गुरुकल के 
स्वतः Es 
. | लिए दान लिया जाय, उन को एक रसद 
| अं: ण 
काटकर दी जाती है । प्री बाली जो ने 
EU PRA RNG 
| प्रद्मचारियो' के संरक्षको सें बांटनं क 
Jill रे ९ + ५ ~ 
लिए ये ३१४ पुस्तक संगाई घों । उन सें 
एह : डे 
व ३ | से जिन एुस्तको क न सरहत, सएदाक 
(iil ° ने र >> 
आप लछोटाया लन का घन्ववादु व जता 
द्राव | $ Me SN 
गदा है; परम्लु जीचे दी हुई सू बी के अनुसार 
दूए | अब लक पस्तकं, न सीधी और न स० 
>] 


बालकृष्ण बाली हारा ही लौटी हैं । श्री 
मू | वाले जी को तथादे को चार पत्र लिखे 
#थे | ना चक हैं परन्त वह कुछ भी उत्तर नहा 
च्च |रेते । जिन सज्जन संरक्षकों को पाख 
तर्ष |भे से कोई परुषा्थ निथि करें पुस्तक 
(६8 |मिजो गई हो और उन्होंने अब तक 
द्या [पस्‍तक उस्र रूपया म० वबालकृष्ण बाली 
को न प्लेजा हो तो अपना इकट्ठा क्रिया 
चाहत सोध शुरुकस 
लय सें 


किसी 


|हिभः चनन, पुरुत 
|षिश्वकिद्यांसय काज़ड़ी के का 
शिज देः । यदि इन सुर्तको में 


फि रुपया शू० घाएकुव्श बाली क नगम 
जमा जा पका हो तो उस को सूचना 


E /\ 


| #जन को तिथि सहित गुलकल कार्यालय | 


कण्ण जरी से मंगाने का य्न क्रियः 


लिख भेजे, जिस से बढ़ घन शरी बाः 


जाय । 
सण्यालकृष्ण जी बाली € ८० दिल्ली को 
२९७ भाद्रपद ७२ को सख्या 


9 
लेक की ३० परुषा थे निधि की प पुच र 


स ख्या व| पुस्तक भेजी गई । इन में थे 


नमन स झ्या को पुस्तक तथा घन प्राप्त 
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ञ्‌ 
पास कोई चन जमा होतो भेमदे | 


ऋतु को उत्ततता---का बणन किय जाय 
t 
तो इईँष्योल जन उसे उपन्यास को कछ३- 


ना बताए ग, परन्त वास्तन से ऋत 3 EE] 


। है । यद्यपि नहर भर कर चल रहो है 
गरुकल चारा का किल फिल शब्द 


A द्र el 
~ 


लो रिय दूता ही रहता ह्‌ ! र्‌ 
ङ वासियों का स्वास्थ्य उत्तम ही है । 
ए की तीनो बड़ी दोटो घाराओं पर 
पुल उच्च चुक हैं और साय सें किसो पर- 


व्ह 
S 
ग्‌ 


| कार का भी कष्ड नहीं होता । 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ --प्र र र रे गिम? 
का न भेजा जारहा वै। नए ब्रह्मा चा 
रियों का चुनाव का गड़ी सें ही दिस- 
म्बर ( १० पौय ) की छुला। २० श्रद्म- 
चारी साय।रण चनाव में लिए जावगे और 
१० ग्रक्मचारी पन्द्रह पन्ट्रह सी एक बार 


देने वालों को लिए जाय गें। ? 7) माञ्च 

देने बालों क प्राथना पन्न तो १०० क 
हुंचगए & पर्त १४५००) एक 
प्रथमा पत्र 
ह। बालक पर विष्ठ करने वाले 
चाहिए कि अपने बालकों 


यक से अधिक २३ दिसम्बर 
गुरुकुल भूमि नें पहुंच आदे । 


उसक 


चना स करठ ग नडध्गा । 
यदि आने वरले महाशय हरिदार स्टेशन 


घर पहुंचने की पताथ को सूचना दे मे 
उन्हें बेल गाड स्टेशन पर सिलेगी | 
के टोन वाळे मकान वनने आरम्भ 
गो अपील कौ थी कि 
के मकान फिरसे ब्रन 
क्का सेर! 


ज़ देना चाहिए, प- 


| 
A? 


न 
नवेदन पर अब तक थोड़े आन 
ही ध्यान देकर अपना माग 
भेजा है | इमारत तो सारी में बनवा ही 
दूया परतु यदि आय समाजो के सभा- 
” ने ध्यान न दिया तो गरुकल को 
मिनो सभर मेरा पल्ला पकढ़ेंगी और 

ह घन क्सो प्रकार एरा करना छी 


ऐसी अवरूया न आवे शस लिए 


[a 


na 


रुकुछ क।०ए अन उग सहायता आले 


«= 


गी अफोका थे ७ ०) से कु अधिक का 
चेक आया है | पेशावर सदर से ए 
से ७४० | एक निवास यह की लिए भेज 
हे! म० रौनक़ीराम की सवडिवि्ञयल, 
अल्सर ने जो एक कसरे के लिए १०००) 
की प्रतिज्ञा को थो और ४००) भेजे थे 
[ने यण्ड ५०5) भो नकद भेज दिए 
सोर ३००) से कम को रकमे आयी. 
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PT 


री हैं, परन्तु बअट को कमी पून 


करने को ओर इंस समय आचक. ,च्याम 
देना चाहिए । 


जुल्शीरास, मुख्याश्िष्याता ह 


———— 


स्विट वा 
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गलास कादिर 
तेरहवां परिच्छेद 
नदी का सूना तट 

ज़ारही थी और पोछे सुड़ कर 
देसती थी कि कोई पीछा तो नहों 
कर्‌ रहा | जब पानो में कोड पीछा करने 
बाला न दीखता तो किन।रों की ओर 
समर मारती । इतने में देख, किनारे 
के पास पानी में से किसी वस्तु ने सिर 
उडाया-ओह्‌ पीछा करने वाले आ।पहुंचे। 
कमलदेवो ने भगवान्‌ का नाम लिया, 
और फिर उस ओर देखा । ओह ! यह 
पुरुष नहीं, यह तो बत्तख़ हैं आर्‌ पानो में 
कलोले कर रही हैं । कमलदेवी कुछ धीर 
_ हुदै, और फिर आगे को दूर तक दीखले 
छुए यभुनाजल पर टूष्टि डालो । उस 
खमय उस का चित्त इतना घबराया हुआ 
थ कि वहु अपनो दृशा पर अधिक घि- 
चपर भरी नहीं कर सकती थी । उस का 
पिला भागभीग रहा था उस क सुन्दर 
लग्चे २ केश भागने को घबराहट में कन्थे 
पर बिखर आये थे, और उत्सुकता और 

भय से सांस जोर से चल रहर था। 
देर तक कमलदेटी इसो प्रकार चलती 
गरे --यमुना का जल उस को जीवन 
नौका को गम्भीर भाव से मागं पर ले 


जाता रहा । बहुत देर तक किसी पीळा | 


करने बाले को न देख कर बालिका का 


चित्त स्थिर होने लगा | वह अपने मन | 
को स्थिर करने का यत्र करने लगी । उसी | 


समव किनारे पर उडते हुए कुछ पक्षियों 
के चंचल शब्द्‌ ने उस का ध्यान आकृष्ट 
किया | पक्षी वृक्षों की डालियों से उड़ 
कर आकाश में मंडला रहे थे और बड़ी 


घबराहट से चिल्ला रहे थे-सानों किसी | 


अह्याचारी राजकमंचारी ने उन के चर 
पर डाका मारा हो | कमलदेवी का को- 
अल हृदय भय से एक दुम कांप उठा । 
होन हो, ये गलामकादिर क सिपाही 


22200 00009 30032 5020 04 
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बोर मे हाष्टियों आ म जिल भना ने टटने ओर गिरने का शब्द 


रेलिहासिक उपन्यास; 


3 |® | 


| 


सहुः 


| हुआ | अब क्या किया जाय । यदि वह 
| थार के भोतर ही चलती जायगी तो 


| तो गठए हैं, जो यमुना पर जल पीने आइ 
| हैं । कमलदेवी ने एक लम्बा सांसलिया, 


| 


| 


| 
| 
| 
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होते लगा, सानो' कछ लोग इधर उधर भाग 
रहे है, और किनारे पर आनं का माग ट * 


रहे हैं । कमलदेखी का सन्देह और भौ दूढ़ 


देखली जायगी, आर पकड़ी जायगी । प- 
डी जायगी--इतना सोचते ही उसका 

सार! शरीर थर थर कांप गया ! उस कंप 
कंपी को यमुना के शीतल जल ने भी स- 

हायता दो । मनुष्य के अन्दर आत्भ- 
रज्ञा की जो स्वाभाविक बुद्धि है, उसी 
से प्रेरित हो कर कमलदेवी पालको से 
अकेली भांग निकली थी; उसी से प्रेरित 
फे कर उसने मकराकल यमुना जल में 
अपनी जीवन नौका छोड़ दी थी; अब 
उसी की प्रेरणा से बहू छाती बोहु और 
टांगों के बल से दूसरे किनारे की ओर 
लकड़ी को घक्षेलने और बढ़ने लगी । तट 
पर शब्द्‌ जारी शा-एक्षी मंडला रहे थे- 
और भाड़ियां उ चे शब्द से चिल्ला रही 
थीं, और कमलदेवी भरसक यह्न करके 
दूसरे किनारे की ओर भागी जा रही दो । 
दैबयोग से किनारा बहुत दूर न थो, 
शीघ्र हो बह तट के समीप आगदे | जब वह 
अभी तट से कोई तीन हाथ दूर होगी 
तो दूसरे तट के किनारे पर काड़ियों सें से 
निकली हुई कोई सफेद चीज दिखाई दी । 
निञ्चय ही यह कोई पीछा करने वाला 
है-निश्चय ही यह गलामकादिर का सिपाही 
है। कमलदेबी ने लकड़ी को फिर जोर से 
धक्का दिया,और किनारे के पास आरही। | 
लकड़ी टेक कर पःनो में खष्टी हुदे । एक | 


वार उलट कर दूसरे किनारे की ओर | 
देखा और एक क स्थान में कडे सफेद | 
चीज हिलती हुईं दिखाई दीं--हैं-यह 
क्या ? यह कोई मनुष्य तो नहीं है, ये | 


| 
| 


वह मानो मृत्यु के मुख से निकल कर जीव- | 
न क्षेत्र में फिर से प्रबिष्ट हुईं । इस ससय | 


| बचाया, जिस अनायनाच ने ® 
को यमुना के भयानक ग्राह्लो' से ड t 
किया और जिस दयालु ने एक 

हरनी का पीछा करने से दुष्ट चोते 
रोक लिया-क्या थे धन्य नहो है » 
उनकी कृपा का भगार अपर नही है 
कमलदेव का चित्त उस भगवान्‌ को ञो 


गतो 


भोली कृतज्ञता से पूण हो गया--और 
नयन भक्ति के आंसुओं से भरपूर होगये ( 
राजपूत बाला ने भक्ति और प्रेम के उत्क 
सें भर कर अपने घुटने भूमि पर टेक दिये 
हाथ जोड़ लिए और सथा नवा कर भ 
गवान फे आगे खिरकाल तक नमस्कार 
घर । उस समय कमलदेवी ने जो टट 
फूर्ट शब्द बोले वे प्रेस के रस से भरे हुए 
थे-उसके नयनां से नोर की जो बू दे गिरी 
उन में भक्ति के समुद्र भर पूर थ । 
सारा जगत्‌ उस समय उस स॒ती साध्वी 
अबला को भक्ति---भावना का साथ दे. 
रद्वा था | दृक्षों की डालियां झक २ कर 
मानों भगवान्‌ को नमस्कार कर रही थीं- 


| पत्तों पर बैठे हुए पेरू अपने अपने 


स्वर से विधाता का गुण गान कर रहे 
थे-—मन्द्गगमिनी यमुना भी अपनो चालः 
तनिक सवेग सी करके भक्ति का सन्देस 
देशदेशान्तरों तक पहुंचाने सारष्टी थो 
अर अस्तोचल की ओर को ककती 
हुआ मरीचिसालो सामो 
रस 
उठा २ कर भगवानु को आरती ठता 
रहा था । 


श्रीमती साबंदेशिक सभा 
किया है कि आप्यसमाज के काथ 


तियां उच्च राजाधिकारियों की ओर 
प्रकट की जा चुकी हैं बह सब एक पुर 
काकार में छपाई जावं । यह कार्य्य ७ 


सौंपा गया है। आर्य्य सामाजिक संस्थ 
ओं के संचालकों से प्रार्थना है किं 


| कहीं ऐसे व्यारूयॉन दिये गमे हों 


सम्मतियां प्रकट को गई हों वह शी 
को मेरे पास निम्न पते पर भेजने की 


सहसा उसका चित्तअपार दया के भएडार 
सर्वान्तयांसी परमात्मा की ओर को झक | 
| 


गया । इस विपत्‌ से बचाने वाले यदि 
परमात्मा नहीं तो कौन हैं ? जिस पर 


! 


हैं, और उस का पीछा कर रहे हैं। इतने | मात्मा ने दुष्ट अत्याचोरी के चु'गल से 


करे-तथा साथ में थोड़ा सा य्ह १ 

भी दें कि किस अबसर ब तिथि र 

ठ्यारूयान दिये गमे और 

की महे । भवदीय 
मदन सोन 
सुन्सिफ 


क्ति 


आदेश में भरर हुआ चसकोले कर. 


श्री सतो साथ देशिक सभा ने निश्चित | 
यं प 


| आज तक जितने व्यार्यान अथवा सरग. 


| हि नादिरशाहो जसाना | 


ie we 


ताज भरतपुर में कसबा दीग में 
दयात भरतपुर के को खिल में एक मुस- 
त्मान मैस्थर हैं उम्होंले हिन्दूराज होते हुमे | 
डी मज़हणी तार्छुब रोक न्वी रका हे। 
जज्ञमन के कहने से कोशिश कर के | 
एक युखरमाम डिप्टी झक्टर का दोग में | 
शा है जब से यह डिप्टो क्रक्टर साहिब | 
दीग खें भाषे ६ झार के साथ तो उसी ' 
हश से कएस उर्द्‌ करना शुरू कर्‌ दिया 
है भौर आयी कषे अत्यन्त ही वैष रखते हैं | 


| 


माप्य लक्षाज के कुल भैम्यरान को तथा 
ज्ञो उम के सहायक जे उनको भी। 
ब्वेळसूर यहां से दूर २ लबादिके कर | 
दिये गये हैं और अच्छी २ जगह क्रो 
जिस जगह को याइला था उसी पर | 
मुखलभान जेले जारहे हैं और यहां पर 
यह छोशिश छो रही है कि हिन्दू अफसर 
कोई म. रले पावे। कुल मुसलमान आ- | 
जावे रे खिपाछी सथा पटवारी और मुला- , 
जिमान के खाथ अन्याय कर के अपनी | 
जम से घ्रूटायें गये हैं। कहै और प्रथक्‌ कर 
दिये मये हैं कएयों पर बेकसूर अपने जातछूत | 
अफखुरों शे सुळहृसे चलवाये है ऐसी 

चीगाधीःसी नादिश्शादी जमाने में थी- | 
छोसे ्विण्दू अपसर दुख कौं सिल में रोता | 
है लो वह भी इन्ही डिप्टी हेक्टर 

दोग छे गए अज्ञात हैं डिप्टी कलेक्टर 

ण इसे दाखि दतर कर देते दे | 


खर्‌ 
फिर तसे इरतरई तंग किया जाता 

महाराज खाएहिब सक लयर राजा साहिब 
तक अर्जी कोशे भेजता कै हो जष्दां तक 
शो-वह नदी पहुंचने पोली झूसलिये इस 


~ डि 
गबर्भवैस्ट तथा शरी सती माञ्ञो सारईवा 


की सेवा में प्रार्थना करते 


दख का भजरूच करें इन्दू प्रजा इत 


बलोव से असंतुष्ट 


घर पर आय्यसम्ताण के मंडप में आय्यं- 


| जाती है फि मान्य कविजन करुया पूवक 


तथा एजेंट साहिब बहा हुए राजभरतड़: | 
हे छि 


बहस्से- 
2] प्रचारक वार 


[Ct 


a हिन्दू बदलले की कोशिश है! 
{हष = र 

ट कलक्टर तथा थानेदार पुलिस-- 
य नावय लइसीलदार और छोटे २ कई 
मुसलमान हैं । | 


सेदक-गंगाधर वर्मा आ० रे० ठ० ग० क5 मे 
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जे बलाने वालों को पारितो पिक दिया 
खाता है। कमेटी बेबल उन पुस्तकों के 
जिवि पारितोषिक देती है जिल के अताने 
बाछे पंजाब प्रान्त के हो आऔटर पारितोषिक 


लिए ठन बनाने बालों की खिपारिश 


पोटो द्वार । करती हे जिसकी पुस्तक सब से 
STR tn ' त्तम रों । | 
बस लिए इम पुस्तकों पर विचार 


हिन्दी कबितासम्मेलन 
अनेक विधिबन्दना के अनन्तर विनती 
है कि दिसम्धर के अन्तिम सप्ताइ भर ल- 
खनऊ में जो अनेंक ऊलसे होंगे उस अ- 


° 


आषा सम्मेलन का भी प्रबन्ध किया गया 
है। 

कवित्ता सम्मेलन के लिये निम्न लि- ' 
खित समस्यां प्रस्तुत कर के आशा की , 


पूर्ति या कर के अनुग्रहीत करंगे । 

यदि कारणबश आपका स्वयमू ला | 
खनऊ पधारना न हो सके तब भी यूति - 
यां अवश्‍य ही भेज दें। वे अत्यन्त सन्मा” 
न पूलेक पढ़ कर सुनो दी जायंगी। 

( १) घरमधुर चश्यि। (२) बेद है। ` 
न्द मय अनुवाद्‌ । सूचन मिलने पर 
लखनऊ में ठइरने का प्रबंध भो यथा- | 
वत्‌ किया जौयगा। 

पूर्तियाँ यदि १४-२० दिसम्बर सक | 
निद्रेदृक को भिलजांय तो बष्ठी सुविधा | 


| होगी। 


रेवा ५ आप का चरण सेवक | 
श्ेवामे कड श्रद्ध ठं 
RA ड | गदाधरशिहं । 
सेंट भी प्रस्तुत । 


की जापगी . 


जास्य शझजाज मंदिर | 
गह्ेंशगंज लखनऊ 


— 0“ 


|. इसको पंजाब टैष्टुक कमेटो से सूचना 
| ली है कि भाषासाहिस्य के संब्धक , 
! छड में पररितोविकाई पुस्तकों पर विषार 


| करने कासमय बहुत समीप आगया है। | 


जारी रखने का उद्देश्य 


पर इनके पढ़ने से पूणे रीति के साथ ' 
(३) सीतल छाया | (४) गायत्री संत्र का | ज्ञालुम हो 


| अ्रहिवर्ष हिन्दी, पंजाबी और उदू पुस्तकों | 


करने के लिए कमेटी ने सर्व खाथारण के 
परज्ञान छे लिए कुछ नियम बनाए 4 
लनकी कापी टैक्सथुक कमेटी लाहीर के 
दफ्तर से मिल सकती है। इन नियमों के 
कारण किसी पुस्तक पर विचार नहीं 
किया जा सकता, जिसमें किसी धम्य 
(मज़दृबी ) वा राजनीति सम्बन्धी विषयों 
पर बा किसी ऐसे विषय पर लेख लिखा 
गया दो शो किसी विशेष सम्प्रदाय न 
सम्बन्ध रखता डो, या जिसमें जिन्न २ 
सम्मतियां ध, वा जो पारिसाजिक वा 
शिल्पकला को पुस्तक द्वो बा पाठयः 
पुरुतक झो वा खौ पृष्ठ से कम होवा को 
उत्तमता के साथ मुद्रित न की गई छो वा 
| जिखकी जिल्द न दो । 


यह नियम अबश्य निषेधद्मोती तो हैं / 


काता है कि इस फंड कदे 


शाका रियों का। आशय क्या 


उषा - 8 


अब न चूकिये 


उवा संस्कृत नासिक पत्रिका प्रतिमास ह 
प्रकाशित होती है । नयी २ गीतिए . नये 
रोचक लेख नयी टिप्पणियां,आप संस्कृत i 
से भी पढ़ सकते हैं । प्राचीन गौरव को | 


| और देदवायी का उद्वार करने से इस अब - २; 
| सर पर प्रत्येक आय्येजातिका नोन वारण | 
| करने ठाले को न चुकना चाहिए शीघ्र | 


ग्राहक बनिए | वार्षिक झूल्य १॥) | | 
पता--उया कायालय गुरुकल | 
कांगड़ी पो० श्यामपुर जि०विजेनार | 


—o— 


(Crore 


सद्धस्मंप्रचारफ शनिवार, २ पौष सम्वत्‌ १६७३ 


१२ 


ऊ 


सा 


समाजिक समाचार. 


हो सक्तं हैं। 


| और 'बेद प्रकाश! आश्विन स ज 5 य को लिज मकरे जज र 
मे छुपा लेख “महाविद्यालय और पं० ६ 
खिलानन्द जी ” शीष क पढ़ा गया | ठा” खमा- 


शाखा गुरुक्कुल कुरुक्षेत्र का पाचा वार्षि- | नसिह जी के प्रस्ताष र ला० ईश्वरीप्रसाद 
कोत्सव २६-२७ सथा २८ जनवरी सन्‌ १६१७ को | 
हागा । बीस मये ब्रह्मचारी लिये जावंगे । प्रवे- | 
शार्थे प्राथना पत्र प्रबंधकती शाखो शुरुकुल कुरु- 
चेत्र डाकजाना थानेसर जिला करनाल से प्राप्त 


जी के हाजुमोदन पर सर्वा सम्मति से निश्चित्‌ 
हुआ कि प॑० अखिलानन्द ने जो “बैदिकवर्गा 
| ब्यचस्था ” नामक _ पुस्तक लिखी है, घह 
| इस सभा के विचार में आर्यसमाज और ऋषि 


इयानन्द्‌ के सिद्धान्त के विरुद्ध है और ऐसी 


रे | से सम्बन्ध रह- 
आर्यसमाज कोटा का १८ वां वापिकोत्लघ | पुस्तक के रचयिता का समाजो से 


२६ दिसम्बर १६ से १ जनषरी १७ तक | 


हौगा। 


सुन्नु जिळा फिरोज पुर में श्रो स्वामी विजान | 


| ना आर्यसिद्वान्तां के लिये हानिकारक हे।” 
सप्तका भारत वर्षीय आेकुमार सम्मेलन इख 

वर्ष २६,२७ तशा २८ दिसम्बर को लखनऊ में 

होगा। डस में निम्न प्रस्ताव प्रविष्ट किये 


भिल्ुुजी के उद्योग से नई समाज स्थापित होगई | जायंगेः-- 


है। अधिकारियों का निर्वाचन निम्न प्रकार 
प्रधोन-लाला मंगलराॉम जी । 
उपप्रधान-म० केशबराम जी, मंत्री-- महां० 


हुआ है। 


पुन्नूराम जी, डपमंची-पं० गंगाराम जी, 


पुस्तकाध्यक्ष- ला० माहइनलाल जी, कोशाध्यक्ष 


“>ल्षा० गंगाराम जी । 
आयंक्षमाज मुलतान छावनी को अधिकारि- 
यो का निर्वाचन आगामी वषः के लिये निम्न 
प्रकार हुआ है। प्रधान-म० गणपतिराय जी, ढप- 
पधधान-भ० अमरनाथ जी, मंत्री- म० सुन्दर 
खाल जी, उपमसंत्री-म० सूर््धारायण जी, 
फोषाध्यक्ष-म० कुशल जी; मंत्री पुघो पाठशाला 
म० श्री कृष्ण जी, सहा० मंत्री-म० झ्षानीलाल 
जी; प्रतिष्ठित सभासद्‌-म० सब्त राम जी तथा 
प० छुखद्यास जी | 
श्री मंत्रो आर्य समाज अमेराहा सब आय्य 
समाजो से निवेदन करते हैं कि खत्यार्थ-प्रकाश 
तथा अन्य ऋषि कृत-प्रन्थो पर कमीशन न 
मिलने के कारण पुस्तक-विफ्रेताओं ने इन का 
रखना वन्द्‌ करदिया है, अतः प्रत्येक आर्य्य 
समाज का कर्तव्य है कि वह लागत मात्र पर 
बेचने के लिये सत्यार्थ प्रकाश अपने यहां सदै 
रक्रा करे। यदि कई समाज मिलकर वैदिक 
यंत्रालय श्रजमेर से, सत्वार्थ प्रकाश एक जगह 
मंगदा लिया कर तो खर्च भी अधिक न 
पड़ेगा । 
श्री मंत्रो जी आर्यसमाज सहारनपुर सूचना 
देते है कि १8 नवम्बर को महाशब तुलसीदास 
जी असिस्टरैन्ट इन्जीनी्रर के पुत्र का नाम 
करण संस्कार म० बुखाकीदास जी ने कराया । 
चालक का नाम न्रिलोक्रीनाथ रखा गया। 
उपस्थित जनता का सत्कार लड्डुश्रां से 
किया गया। इस शुभ अवसर पर १००) विविध 
संस्थांशों को दान दिये गये । मद्धयान्होत्तर कई 
भद्र षुरुषां तथा देवियों ने उनके घर पर प्रीति 
भोजन किया। 


श्रीमती आयिप्रतिनि सभा संयुक्त प्रान्त की | 


अन्तरङ्ग सभा ता० ६नवम्बर १६१६ के निश्चय 
संजया ३१ की प्रति लिपिः 
“ विज्ञापन का विषय सख्यां ३८ श्र्थात्‌ 

पं० अ्रखिलानन्द ने आर्य्यसमाज के मन्तव्य दि- 
रुद्धं वैदिक वर्णष्यवस्था” नामक पुस्तक छ- 
पाई है विचारार्थ प्रविष्ट हो कर उक्त पंडित 
ज़ी की पुस्तक के आवश्यकीय स्थल पढ़ेगये 
CTS SSRN 


EE मम आन के प्रवन्ध से युर्कुल अन्त्रालय कांगड़ी डे उदित उ उम यन्त्रालय कांगड़ी से मुद्रित तथा प्रकाशित । 


१--यह सम्मेलन भारतीय सैनिकों की यौ- 
| रता और पुरुषार्थ की, जो उन्होने अपने सम्राट 
| की सेवा में समर भूमि में प्रदर्शित किया है, बड़ी 
| प्रशंसां करता है और परमात्मा खे प्रार्थना क- 
रता है कि न्याय, मनुष्यत्व और संसार की 
शान्ति के हेतु सम्मिलित मित्रदल को शीघ्र ही 
विजय प्राप्त हो। 

२--( श्र) यह सम्मेलन प्रस्येक्क युवक खे 
| अडुरोध करता है कि इस आबश्यकता के समय 
में बह अपनी पूर्ण शक्ति से बृटिश-सरकार की 
सहायता करे और यदि सामार्थ्यं हो तो भार: 
तीय-श्रंगरेज़ सैनिकों की सद्दायार्थ समर भूमि 
में जाने के लिये शीघ्र द्वी निश्चिल भारतवर्षीय 
आय्यैकुमार शुश्रषा-कारी दल ( Ambulance 
C075 ) का प्रबन्ध किया जाय । 

(इ) आर्यकुमार सभाओं कमो आदेश 
किया जाय कि सामाजिक सेवा का ओर वइ 
अधिक ध्यान दे" और सेवा समितियों का शग- 
| उन करें और उन्हं प्रथम सहायता ( First 
| 4d ) तथा ुञ्र,षा ( Home Nursing ) की 
| शिक्षा दिलवांचे । 
|  ३-युवर्को से आग्रह किया जाय कि वे नि- 
| यम्रित रीति से नित्य कुछ समय धार्मिक अध्ययन 
में अधश्य रूगाया कर | 

४-किस्ली भी नवयुधक को घयस्क ( वा- 
लिग ) होने तथा घिश्योपार्डन कर गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करने के पूर्य अपने विवाह सम्बन्धी 
किसी रीति रिवाज भुगतने की अनुमति न देना 
चाहिए । यह सम्मेलन माता पिताओं से विनय 
पूर्वक पार्थेना करता है कि वे पेसे बिषयो में 
| आविवाहित युवर्कों को अपनी सम्मति देने का 

अधिकार अवश्य दे | 
५--युवको को श्रपने भरसक निज वियोह 


| ™ 


| में अपने पिता या रक्षको को कन्या पक्ष से यौ- 

| ठुक ( कृरारदाद ) न ठहरान देना चाहिये । 

| _ ६-थुवको को वेश्या नृत्य और हीन चरित्र 

| तथा हीन श्रेणो के पेशे वालों झारा किए हुये 

| अथवा किसी प्रकार के नीच कोटि के मनोरञज्ञन 

| विधार्नो खरे परे रह कर अपनी सामजिक पवि- 
त्रता की र्ता करनी चाहिए । 


युवकौ को किनी मकार का माचे 
का सेवन न करना चाहिए और दूससे "थे | 
इस कार्य्या से बचाना चाद्िए | धिग, "भी 
को को सिगरेट पीने से रोकना चाहिए R 

८-युचको के उपकारार्थ ब्यायाम घ 
देशी अखाड़े, तथा स्थास्थ्य वर्धक साः Ml 
का श्राय्यकुमार सभाओं द्वारा प्रबन्ध हेन | 
याहिए। | 

&--युवर्कां को अपने भारतीय बन्धुर 
साथ ब्यवद्वार में जातीय शौर बल्ल सप्ती 
भेद तथा बर्ण और मत सम्बस्धी पक्तपांत . i 
भुला देना साहिप। ध 

१०-युष्षको को जीविकोपार्जन के ऐसे | 
दंगों के लिए तैयार दोना चाहिये कि ये देश के 
व्यापारिक शतीर औद्योगिक उच्चति में सहायक 
हो सक । 

११--सहकारी { Co-operative ) प्रथाव- | 
सोर भएडार पुस्तकों तथा विद्यार्थियों के लिए |. 
अन्यान्य आबश्यक पदार्थों की दूकानो के स्था- | 
पन फो उस्तेजन देना चाहिए । 

१२-( अ) देश के महत्व पूर्ण केन्द्रों में स. | 
पत्ति शास्त्र स्वास्थ्य और नीति के बुरूव २7 | 
शनो पर उन विघधो खे विशअमों वारा हिदी में | 
व्याख्यान दिलाने का प्रबनक्ष करता शा | 
हिए। | 

(इ ) सब साधारण में बांटने के किए ऊपर 
लिखे विषयों पर योग्य बिद्धानों से हिँ मे 
छोट छोरो निबंध खिझवाना चाहिए । 

अध्यापकों की 
आवश्यकता 

ार्यसमाज शुलकुल कांगड़ी की शिक्षा | 
मित को ग्रामीण पाटशालाओं के लिये कुछ ऐसे | 
अध्यापको की आवश्यकता है ओ द्यार्यभाषा गरि | 
| स भूगोल आदि विषयों के अतिरिक्त थोड़ी ली | 
सस्त भी जानते हाँ। दिचारों में दृढ़ आवं | 
हो । वेतन १५) नक योग्यसाऽनुसार मिलेगा। | 
अध्यापको को रामों में रहना और पाठशाला | 
म पढ़ाना होगा। 


.एडाए पत्र प्रमायापत्रों सहित अति शीत 
शराब 


$ 


ड्ग्दर सम्त्री 
प्रामीया-शिक्षासमिति 
अ रक के 


आवश्यकता | 
गया में कन्या पाठशाला के लिये एक १६ | 
| अध्यापिका की आवश्यकता है जो मरिडित ब” | 


ion. Haridwar, Digitized by eGangotri 


| क्युलर तक पढ़ा सके। प्र 
वेतन योग्यतानुसाश दिया जायगा 

| नीचे लिखे पते से जता चाहिये! 
अजस पि 
सुपरिरडटे ५कर ४ 
गया ( विहार ) 


PC = A ऑडइ2 


MBM MR FIs Sr Mie Fr मा नशीली 


प्रतिर निवार को RE 
_ = ध्म ( 
प्रकाशत होता है i 


oT 


प्रचारक पुर्तक-सयडार 


आर्यपथिक लेखराम--धसंबोर पं० लेख- | 


राम आगर्योपदेशकों के शिरोमणि थे | 


उनका जीवनचरित्र मूतपाग्र आत्माओं 


में भी जीवन फूंकने का काम दे सक्ता है । | 
| महात्मा जी के इतने समय को अनुभवों 
| कासार है। 


फिर जब वह चछ्च्रि एक ऐसे अनु- 
भवी को लेझनी से लिखा गया हो नि- 


सने ३१ वर्षों से वैदिक धमं की सेवा ही | 
अंपना उर्दू श्य बना रक्खा है तो उसका | 


मूल्य और भी बढ़ जाता है। आये चमे 


की रक्षा का पाठ पढ़ना हो तो एक प्रति | 


अवश्य संगाइए--मूल्य १) 
निम्नलिखित पुस्तकें और कहीं 
' नहीं भिल सकती । 
प० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
का 


i, 


स्स 


संस्क्ृत-साहित्य का ऐतिहासिक अनुर्शीलन- | 


यह निउन्ध विद्यावाचस्त्रति की उपाधि 

~ 20७ > La 
प्रप्त करने के लिये लिखा जाकर रवा 
कृत हुआ था, । इसमें पहले [दुखाया 


. (A | 
गया है कि नवीन संस्कृत-साइत्य का 


मूल वेदों तथा ब्राहमण-ग्रन्थों पर है । फिर , 


= लसन उ 
रामायण से लेकर सुसलमन समब तंह | न्ध 
| विपय का लिए य किया 


के संस्कृत साहित्य का भारतवर्ष के इः 


गया है। निबन्ध केवल नये ढंग का 
हो नहो मनोरज्जक भी है | मूल्य (5) 
सूतक श्ाठु पर शास्या 
पं० इन्द्र तथा पं० गिरिधर शर्म का 
ऋषिकल वाला शारार्थ छग गया है । इस 
शास्त्रार्थ से श्राठु विषयक जितने वेद्‌- 
नतरों पर विचार हुआ है, शायद ही 
किसो सें हुआ ह । श्राद्ध 
भन्त्रो की खान है। आर्य-सिद्धान्त र 
सचाई का नमूना है | मूल्य ट)॥ ' 


आर्य-घर्म ग्रन्थ-माला 


( म० झुंशीराम जिज्ञाखु हारा रा 
प्रथम गच्छफ-आर्यो की नित्य-कम १% 
के मूल्य 2) 


विषयक वेद | 


इस पुस्तक में आयो के नित्य कमो 
को सुन्द्र व्याख्या है। आरयमात्र के पढने 
योगय है | प्रातः काल से उठ कर किस प्र- 
कार दिन व्यतीत करना चाहिये, यह 
सब बड़ी उत्तमता से दशोया गया है। 


द्वितीय गुच्छक-पांच महायज्ञों कौं विधि--- 
सूल्य -?) 
सन्ध्या करने को विधि अर्थ सहित 


भी सरल रोति से बर्णन किया है । 


तृतीय गुच्छक-विस्तार पूर्वक संध्या-विधि-- | 


सूल्य 2) 


स्वगंवासी लाला ज्वालासहाय मुनि- | 
बर पं० गुरुदत्त के सत्संगी थे। उन्होंने | 


उदूं में अअने विचार लिखे थे । आयेभाषा | 


लेः 
" 
प्र 


में अनुवाद कर के उन के चर्म-भादे ने 
दे 


बहुत उपधोगी है । 


आर्यजनता तक पहुं वाया है । श्रद्वा ' 
से इश्चरोपासना में बैउने वालों के लिये 


> > रः 
चु गुन्छक-अ्चारानाचार शेर छूत-छात-- ' 


मूल्य: 2) 


इस नियन्ध में महात्मा जी ने «इस | 


क्छ 


है। कि ळभा 
छु 


कार के प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में भली 


` भांति आगया है । FE 
c C = [र्‌ [यसम | 

पंचम गच्छक-इसाई पक्तपात ओर आयंसमाज- | ® a 

° । विज्ञापन केवल प्रचारक के साथ बांटे जाखकते हैं । 


मूल्य =) 
_ इसाइयों के बिरोध क सूल कारणों 


हु ES = 
रि न्धदि | क्ष्या-भच्य॑ . का क्या - रहस्य | 
तहास को गहरा सम्बन्ध दिखाया | छूत आर आई a 


की पड़ताल करते हुए सिद्दु किया है कि | 
| जितना कष्ट आयं-समाज को राज कमं | 
चारियों की ओर से मिला है, उस क | 


आदि कारण इसाइ मिशनरी cs 

ष गुच्चुक- वेद ओर आयसमाज--ुल्य = ) 
वेदों को आे-समाज में स्थिति दि- 

खलाते हुए आचाय ऋषि दयानन्द तथा 

डन क॑ ग्रस्थों के स्यान का भी निरू.पण 


किया है । 


हैं. TT  > हन NO. A 484 


सप्तम गुच्छक--माठुमाया का उद्वार मूल्य 2) 

मागलपुर के नदी साहित्य सम्से- 
लन में मदात्मा जी सभापति हुए थे। 
उस सप्रय आपने जो वक्त ता दी थी वह 
अभी तक शुद्ध रू में नहीं छपी थी। 
उस वक्त ता में बताया गया था कि आये- 


। जाति का मातृमाघा “हिन्दी? को लिये 


कया कत ठय हें? आये मात्र को इस 
निअन्थ से आयं भाया क गुर्णो का ज्ञान 


| हो सकता है। 
¦ बतलाकर शेष चार नैत्यिक महायज्ञं का | 


अष्टम गुच्छक -पारसीमत और वैदिक-वमे मूल्य 2} 
( डाक वयय जुदा लगता है ) 
कमीशन की दर-२५) और उस से अ- 


| चिक के खरीदार को १ ५) प्रति शतक, 


५०) और उस से अधिक के खरीदार को 
२०) प्रति शतक और ? ००) 
से अधिक के खरीद्रर को २५) प्रति शतक 
कमीशन दिया जायगा। 
मिलने का पता :— 
प्रबन्धकत्तो, प्रचारक पुरुतक-भवडार; 
पोस्ट आफिस शामपुर-ळाङ्गदी, ज़िला 
बिजनौर ( संगुक्तप्रान्त ) ५- !- 


ला 
प्रचारक का वा्षिकमूल्य 
सर्वसाधारण से >> 5 की 
विद्यार्थियों से... है २38 
भारत विभिन्न देशो से Rt), 
प्रचारक में विज्ञापन छपाई 
सर्वथा चन्द्‌ कर दी गई है । केवल लोकहित 
के कोई २ विज्ञापन बिना मूल्य छापे जाते हे । 


अधिक देर तक विशापन देने के लिये पत्र- 
व्यवहार प्रवन्धकर्ता से कीजिये । 


_ (१) पहले देखे बिना प्रचारक में. कोई 
को ड़-ब नहीं बंद सकता । 


(२) क्रोड़-पत्र में आधा कालम समाचार | 
होना चाहिये। क्रोड़-पत्र के आधे सिरे पर सद्ध- _ 
मे-प्रचारक का नाम और बंटने की तिथि प्रबन्ध- ' | 


कर्त्ता से पूछुकर निश्चित कीजिये । 
साधारण कड़-पचच आध तोले तक १२) 
एक तोले तक SRE 


तश्रा उस ` 


fi सञ्च स्वराञ्य 
8 
A आस्मिक स्वराज्य 
'' सारे स्यराज्य का सूलंशत आत्मिक 


|. हो निर्देश करता है---उसका अपने ऊ- 
पर अराचपत्य सब प्रकार क स्वराज्य का 
आधार झूत समशला चाहिए । अपने झ- 
पर अपना हो अधिकार छो, और किसी 
दूसरी क्रक्ति का--सन का था इन्‍न्द्रियों 


स््राऊ्य 
; 'फक्तियों ने दूबाखिया तो दश्सता का ओं- 


कार पारस्प हो जाता 


जो आत्मा 
है... छो अधीन हो जाय वह फिर संसार सें 
सप्र के वश में आ सकता है । सझ्थराज्य 
का आरब्स इन्द्रियों के विजय से होता 


र्‌ 
7 है। वेदों में इरिद्रियों को बश में रखने बगले 
, जीवात्मा का शाम इन्द्र आता है। एन्द्र 
*, । की बेदों में अपार सहिमा वर्णित की है। | 
/, ' जो पुहष इन्द्रियों का स्वामो इन्टर 
) | है, उसको सभी अभीष्ट फलों की 


' ' प्राक्षि होती है-- 
अनवद्यरभि युल्षिसेखः सहस्वद्‌चंति | 
be = 
गणेरिन्ट्रस्य काभ्येः । ऋ० । १,६,८ 
 अनिन्द्नीय और दिव्यशुणयुक्त चा- 
' हने योग्य उत्तम फलों के समह से युक्त 
होता हुआ इन्द्र का प्रत्येक श्रेष्ट काय 


, : सिद्धि को प्राप्त होता है | 
.'. छझन्ट्रिय शब्द्‌ को उत्पत्ति का सूल है, | 


जो इन्द्र को छो | जो इन्टर को हैं, उनका 
जो स्वामी है, वही इन्ट्र-घशी जीवा- 
स्मा है । उस बशो जीवात्ला 
ही काम रिद्ध होते हैं, इस सें सन्देह | 
नहीं | कं 

i यह एक अति सरल तक है 
'. इस तक को भी नहीं समय 
बनाये हुए मार्य पर चल कर 
मिलता है। फांस में इतनी भारी राज्य 


कारी धोखा 


" /, 

sh) 

| क्रान्ति ुई । राजा और रईसों के अल्या- 
चारों में लंग आकर प्रजाने स्वाधीनता 


` का कांड! उठाया और प्रज्ञा का सुवराज्य | 
. स्थापित करते का यत्न किया | यह छीक है : 
ग्ना के मोश ने राजा को सिंहासन पर ले | 


{ 
ft 


उत्र दिवा) यह भी टीक है कि रसो ' 


tn अपने सैनिक इन्द्रियों सन्त्री के | 
पने सैनिक इन्द्रियों के या अन्त्री के | ने संयम का पाठ नहीं पढ़ा था | ्रोधा- 


| दिदोष आने के समय अपने आप को बश सें 


के सारे ' 


को फ! 


। फांस के अत्याचारी रा 


स्वराज्य है | स्व--झुझ्यतया आत्मा का | 


का--अधिकोर न हो, यहो अरस्य का | 
है | यादि आत्मा को और श- | 


| नहीं निकलने देता वही आस्मिक 


से सागने से सित्राय या गर्दून 
फका देने के सिवाय बचने का कोई चारा 
नहों दीखा। किन्तु यह भी सच है कि 
जाओं ने शायद 

५ साल में इतना खन न बहाया होगा 
जतन ऋ फे समय प्रजा ने ७ साए 
छङ्घा दिया। 
य इस से एव नहीं देखा झा । प्रजा के 


& 


dl no 


प्व 


प्रनध क्यों हुआ ? कारण य पे धर 
ग्रे प्रजा स्वाधीनता के कए्झे के ना 
ऐकर युह्दु करने के लिए खड़ी हुई जोकि 


५ he 
उस में आत्सिक स्वराज्य नहीं थ। इ न्ड! 


| लामा, और जिस का अधराघ बहीं है 
उसे अपराधो के साथ ही सूली पर ज घ- 
कल देखा--यही छंयस कहाता है । 


जो सलुष्य काम, कोथ, लोभ और मोह 
के आग के ससय इन्द्रियों को सुट्टी से 
रुब- 
राज्यवान्‌ कहा जा सकता है । 

यह नियम सदा याद्‌ रखने योग्य है। जिस 


स्वराज्य की पुकार शराब खाने या जएखा- | 
ने से चलेगी, वहु स्वराय नही । जो सी | 


यत्न ऐसे स्वराज्य के लिये किए जायंगे 
वे देश या जाति को सुख देने वाले नहीं हो 
स्ये । ऐसा स्वराज्य यदि दो दिल के 
लिए आ भी जथ तो बहु अपरत के स्थान 


। से देतरणौ नदी का प्रबाह चलाने वालः 


सार ने गतेरा भयानक ' 


काक | दूसरा छोडे व्यक्ति सुभे मेरे चा- 

CN * 

निक वि बाधित सह कर सकता। 
| मुझे ललबारका, साझाजक आायकाट या 

किसी अम्य भकार का क्षय या लोभ दि- 


हगः । 

अपनी इन्त्ियों का संयम पहला और | 
झुल भूल स्वराज्य है| यही आल्मिक स्व 
रत्ञ्य कहूपता है। यह सब स्वराज्यों की 
पहली छीढी है | 

[४] 
चामक-स्कराङद 
इए स््स्वती नही लिस्नो देवी रूपो भुव; 
हिंः सीद्म्लु भस्त्रिथः । ऋ० | १३। ९ 

इस सन्त्र का तात्पर्ये है कि [इडा ] 

स्लुलिर्ूपवाणी परसाह्शर की उपासका 


®> 


सरस्वती | दाशी 
[ सरस्वती | याशी, या वाहुमय अर्थात्‌ | देना चाहे । यह भर सिंक स्व॒रएज्य कई 


विस्त भो सें साहित्य और [ मही ] 
एदिबी ये तोनों ऑहसित होती हुई 


स शार में स्थित हों । इस सन्त्र में तीन । 
| रिम घार्सिक रवराज्य है; भौर 


जीर्वो की अहिसा के लिए प्रार्थना ह्ै। 


+ दर ice > Fe ~ 
प्रत्येक जाति और भनुष्य जाति का और 


|Isction Haridwar, Digitized by eGangotri 


न््ज् 


पच्छ का कल ठव & ष्क 
तीनों घीजों को दिसितच ह! 


ल करा उसे यष्ट नाम 
a ठ 
7 इसी प्रकार यह भो सेरा झ 


क भें परसात्मा क अपनी 
लि से सतति “था उपा- 


ऐर उसे य्थष्ट चाम से प- 


करू 


4 
| 
~ 
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सकर जो परस्ाल्सा के अरर मए सेव्य 
सेवक सम्बन्ध में दखल देता है बहू अ- 
त्याचारी है । वेद्‌ को आज्ञा है--कि में 
उसके अत्याचारी की परवा न करता 
हुआ अपनी “इडा” की रक्षा करू । 
साथ ही यह भी निश्चित है कि जैसा 
पिता और पुत्र का सीध सम्बन्ध होता 
वैसा हो मनुष्य का और परमात्मा का 
धर सस्बन्ध है । पिता पुत्र फे बच 
सें पड़ने की किसी को न आवश्यकता है 
और न अधिकार है । ऐसे ही रोग में 


ad 


बैठे हुए किसी घोघ को मन्दिर 
सें बैठे हुए त्राण को था काशी सें बैठ 
हुए किसी शुज्ारी को बहू अवः 
यकता नहीं कि दुसरे मनष्य की आ 

का स्वोर बल कर परात्मा तक ड 


हए 

डुए 

उण न 

ऽपः ः् 

~ ~ 

ज्ञार से मोल किये नकली का 

क्ती Sed SEW 
का भट करके प्रश्भात्मा को ४ श 


सूरा अग हूँ । 
जाल्सफ स्वराण्य का इबाभा विं 


अगछे सब प्रकार के स्वराय 
सोदरी है । 


VV 8 a हल * 


(० 2% १5 १59? 5 ०% s, 
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> 
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पं०अखिलानन्द जो 
और उनकी वैदिक वणव्यवस्था 


( लेखक्र-पं० गंगाप्रसाद एम. ए. ) 


जत्र सेने पहले ही प० अखिलानन्द्‌ 
जी का “वैदिक घण व्ययस्था” नाम का 
पसतक पढ़ा सो मुझ फो बड़ा आशचये 
हुआ । आश्चर्यं केबल इस बात पर नहीं 
कि आय्यसमाज के एक प्रसिटु विद्वान्‌ 
ने ऐसे मुख्य सिद्दान्त पर आय समाज से 
स्पष्ट विरोध किया-किन्सु विशेष कर 
इस बाल पर कि उन्होंने ऋषि दयानन्द 
| ग्रन्थों को अपनी पुस्तक के अनुदार 


का सूथा यस्त किया है। 
& गवंबर सन्‌ १६१६ के “आयेमित्र” 
में उच्छ पह्टित जो ने “निजमन्तव्य 


यह बललाया है कि “में वर्णव्यघस्या के 


सर्वसाधारण के समक्त रख दू, जिससे 
मेरे बारे में कैल'बे हुए आक्षेप निमूंल 
हों इस लिए आज में निजमत प्रकट करता 
हूं |” पणिडल जी से पूछा जासकता हे कि 
क्या “'क्वैद्कि चण व्यवस्था” में आपने 
'सनिज्रमत प्रकट नहीं किया शा ? पुस्तक 
के अन्त में १० जी ने स्बमन्तठ्यानन्तठय 
भी दिया है। और लिखा है । “इस ग्रन्य 
के लिखने में समे बड़ा परिश्रम करना 
पड़ा है। इस में ५४ ग्रन्धों के प्रमाण द्यि 
गये हैं, लगातार दो वर्षा का समय इसके 
भ्माण एकत्र करने में लगा है ” इत्यादि | 
क्या इस पर ञी लिजमत प्रकट नहों किया 
शासका था )॥ [ 

आगे पहल जी लिखते हैं- सतया 
अकाश के चरु्थे समुल्‍्लारु में ' वर्णवधस्था 
गुएकस्णेस्वभाव के अजुसार होनी घाहिए' 
ऐसा लिखा है | ग्पारवें सलुल्शास में “ब्रा 
सग, सत्री, वैश्य, शूर झंस्यज सादि जाति 


का इ्पच्टीकरण” शीर्षक का एक छोटा | RA 
¦ काट लेनी चाहिये? इत्यादि, उन सब | 
सा छेख छपवाया है जिसका अभिप्राय | ’ 


सम्बन्ध में जो साजता हूं उसका रइस्य | .. ह 
ह | नहीं तो उनको यह लिखने की आवश्य- 


| कता न होती छक वे प्रमाण “सेरः निज- ' 


—— RE 


2५ 
| 


सद्व्म-मचारक। { 


| प्रमाण उठू, करके गुण-कम-स्वभाय का 


और अवैदिक विचारों का आधार बनाने | "१ हैं और ऐसे ऐसे भी प्रमाण हैं “ब्रा- | 


| मेंसीसा या लाख तपा छुआ भर देना चा- 


ee ~ | 
। सत नहीों हैं किन्तु उक्त आचायः का मत ; 


| जी की सफाई नहीं झो सकती । पणिडत | 


ष॒ सम्बत्‌ १8७9३ 


गन्थ के अन्त ० अप है। उसी | आवश्यकता हुई तो में दिखलाऊंगा कि 
a न्त भग में F | RE Ee 
कसा को ही ड में. यख श्रम गुखः | कई बातों में आजकल के सना तनथर्मी 
मान तर ग्रे ज्ये ` ~ [as 
लिखा है। पद ता हूं! ऐसा | दी ऐसे तंग विचार नहीं रखते असे कि 
गे | एक ग्रन्य में तीन प्रकार के ' इस पुस्तक में हैं 
परस्पर भिन्न लेख मिल दौ { ws : 
F Ie: te ET हैं। इसका डी | पघं० जी अब अपने लेख में लिखते हैं “में 
ववेचन करने के लिए मेने [ वैदिक बण- | ® मे बेब पारित हे 
स्थ | इसी जन्म में बरा परिवत न सनता हू ।?' 
व्यवस्था ] नामक गुन्य लिखा चा । उस | हे 7 ड़ 
में लास नौर "+ _.. _ | अच्छा द्वोता कि प'० जी यह भी स्पन्ट 
र [ पर्‌ प्राचीन आचायाँ फ रे FAT 
कर देते कि बण -परितन से उनका अ- 
c द प्रिप्राय केवल ऊ चे खण से नीचे में गिर- 
जो विवरण क्रिया है-यह मेरा निजमत F न बरा से अचे म 
नहों है. फित तक अशायो , ! ना नहीं है किन्तु नीच वण से ऊचे मे 
न ' का है।!| 3 
श मे मेरा हा £! | उन्नति करना भी है। मैं आशा करता हूं 
तसय मे मेरा मत यड हे या ऋण | कि उनका अभिप्राय दोनों ही से दै! 
दमानन्द ने - € मल र हि > र } ट ट 
` नन्द न चतुय समुल्लास में लिखा है। | यदि ऐसा है तोरम प० जी को अपने 
| ३ >) 
में इसी जन्म में बण परिवत न मानता | तरुल दषस #८ आ शग म 
% 3०. जद के 
हूं” । इस लेख से इतना तो स्पष्ट ह्रो | ~ अस्त: वी pis: > लिए 
: जन सिद्दान्त की शरख में फिर आने के लिए 
गया कि प'डित जी ने अपने पुस्तक में | 
जो प्रमाण दिये हैं जिस में “भागवत”? | 
तथा कालोदास कृत रघुवर तकके म | में तण व्यवस्या विषय पर बढ़ा भेद यही 
है। परन्तृ प० जी के पुस्तक “वैदिक 
हण पढ़ा हो या बे पढ़ा हो महदेवता | _ 5८ ही नहीं 
डे बण ठ्यवस्या” में ऐसा एक शद्‌ भँ ज 
है-” “शूद्र यदि वेद्‌ सुने तो उसके कान है जिससे प॑० जी का इसी जन्म में वर्ण- 
5 | परिवत्तेत सानना पाया जाय | होता भरो 
हिये, यदि वेद्‌ का उच्चारण करे तो जीम ' दहं से ? सारे पुस्तक का म्ुकाव दसी 
~ 
। ओर है कि वणं इस जन्म में नहीं बद- 
प्रमाणों को पणिडत जी श्री स्वामी जी | 
के सिद्दान्तों के अनुकूल नहीं समकते । 


भेद दैशवर कत हैं? 


बचाई देता हू । क्योंकि निरुखन्देह आ- 
स्येसमाज और सनातन-थमि यो को सत 


ल सकता । गुण कमं स्वभाव के अनुकूल ' 
वणं व्यवस्यः ऋहते हुए भी “स्वभाव” 
शब्द के अथः में खे चातानी करके और 
' उसको अविनाशी और नित्य अतलाकर 
वर्ण व्यवस्था को जन्ममूलक सिद्ध करने 
का उद्योग किया है। सत्यकाम जाबाल 
| और कवष ऐलूय जो नीच जनन होने पर 
! भी ऋषि बन गये उनको जन्म से ग्राहमर्ह 
सिद्दु करना चाह है | पष्ट ८ पर साफ 
लिखा है-“वत्तमान जन्म उसी गुण-कर्म 
स्वाभाव का होया जो पूर्व जन्‍म का प्रा- 
रब्घ है। परिवत्त न अगले शरीर में होस- 
कता है जो देश्वराधीन हे!” उससे कुछ 


है, मेरा मत वही है जो ऋषिदुयानन्दु ने ' 
चतुर्थ समुल्लाख में लिखा है ।” 


परन्तु केबल इतना कहने से पण्डित 


जी ने अपने पुस्तक में यह कहीं नां 
लिखा कि जो प्रमाण दिये गये हैं वे प डित | 
जी का निनसत नहीं है | जो कोदे प० | 
ज्ञी के पस्तक को पढेगा उसके चित्त पर | ४ ड 
यही है होगा कि पणिइत जी ने अ- | + लिखा हे -“बित्त मान शरीर प्‌ चोन 


024 ~ 

¢ | कमा को फल डे बह जब तक पूरा न होगा 

पने मत को दशोने और पुष्ट करने के लिए ' दता त त 0 जम 
इन प्रमाणों को द्य ह्वै। 


| है | झंवर को दिये छुए कमफल रूप श- 

क्ष॑पं० जी से पूछना चाहता हूं कि | रीर का मनुष्य परिवत्त न नहों कर| 
उन्होंने अपने पुस्तक में जिस बं ठ्यघ- | 

टचा का विधान किया है बह पौराणिक ' 

अथवा “सनातनघसि यों” की वर्ण ठय- 

वस्था से किस घात सें सिन्न है। यदि 


सकता” । मैंनेप ० को कॉ लेख . लपने 
पर उनको युस्सक को च्यान पूवंक आदि 
ले अन्त तक दो'ारए पढ़ा परन्तु तसमें | 
इस सिद्दाल्त का गनछ सो नहीं सि त्ता - 


ME ree URN ० 


कि इसी जन्म सें बणे-परिवत्तन हो | जी नो बतलाया वह भी विचारणीय है । 


सकता है । 


पुस्तक के २६ एष्ट पर प'०्जी ने! 
अपने सिट्वान्त का निचोड़ इस पुकार 
संस्कृत में लिखा है -“ब्र।ह्मणकुलो त्पत्न- | 
त्वे सति तपोबिद्याविशिष्टत्बं ब्राह्मण | 
त्म्‌ ।१ ॥ क्षत्रियकुलो त्पन्नत्बे सति बल- 


बिद्याविशिष्टतज क्षत्रियत्वम्‌ ॥ २ ॥ 


वैण्यकुलोत्पन्नत्वे सति धनविद्याविशि- ' 
प्टत्व दैश्यत्वम्‌ ॥ ३॥ शूद्रकुलो त्यन्नत्वे | 
सति सेवागुणवि शिष्टत्व शूद्रत्वम्‌ ॥४॥ | 
बण बाचल्वे सत्यन्तरप्रभबत्वं वर्णसडुए- | 
| उन तोन चार मुख्य विषयों से से हे 
| जिनपर आर्य्यंसमाज और सनातनधर्म 


त्वस्‌ ॥ ४ ॥ एतल्लक्षणशस्त्रस |” पं० 

e म 

जाने इसका भाषाथ नहीं लिखा पर 

यहां लिखा जाता है-- 
“ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर तप 

और बिद्या सेविशिष्ट होना ब्राह्मण 

होना है १ ॥ १॥ क्षत्रिय कुल में उत्पन्न 


होने पर बल और विद्या से विशिष्ट होना 


त्पन्न होने पर धन और विद्या से वि- 
शिष्ट होना वैश्य होना है ॥ ३॥ 
शूद्र कुल में उत्पू होने पर सेवा गुणा 
से विशिष्ट होना शूटर होना है ॥ ४॥ 
वर्णो से बाहर होते हुए दो बण क मेल 
उत्पन्न होना वणेसंकर होना है ॥ ४ ॥ 
यह लक्षण शास्त्र हैं।” यदि ये वचन 
किसी अन्य ग्रन्थ के हैं तो पं० जी को 
ग्रत्थ का नाच पता आदि जिखना चाहिए 
था वा कृपा करक अब बतलायें | किसी 
ग्रन्थ कर नाम आदि न होने से यही प्र- 
तीत होता है कि ये बचन ५० जी क 


जी ने भाया कर ग्रन्थ लिखते हुए भी ये | में मतभेद हो, समाज उसकी परवाह नहीं | 


बच्चन संस्कृत में क्यों लिखे और लिखे भी 
तो इनका भाषा क्यों नहीं दिया । यदि 
ये किसी दूसरे ग्रन्थ के भी हो तो इनसे 
छू भाप लेख पढ़ने से सुस्तक पढन वाले 
को कोड सन्देह नहीं रहसकता कि पुस्तक 
कत्त ने इन बचनों को निजसत का सा- 


वणुठ्यवस्या जन्म मूलक न हुई तो क्या | 


हुईं ? क्या वास्तव मेंपं० जी इसको 
ऋषिद्यानन्द्‌ का सत कह सकते हैं? 
पुस्तक लिखने का अभिप्राय जो पं० 


नु न 


| 'वर्णव्यवस्था! विषय पर आसय्येसनाज का मन 
क्षत्रिय होना है॥ २॥ बैश्य कुल में उ- 


| लिये बिलकुल ही निमूल हैं । में अन्त में | 


| ब ऋषि के नासमात्र की शरण ढूंढने से | 


| सत्पार्थप्रकाश में एक छी अिषय 


( वर्णव्यवस्था ) पर तीन पर्पर भिन्न 
लेख थे। उनकी विवेचना पं० जी ने की है। 
यह कुछ कम आश्चय्य की बात नहीं फि 
ऋषिदयानन्द के ज्विद्रान्वेपी विपक्षियों 
' और पौराणिक पणिड़तों को जो उन क 
सरसों समान दोष को भी बेल समान 
देख सकते थे थे परस्पर भेद न दीखे । 
आपने विवेचना भो ऐसी को कि ऋषि 
दयानन्द का सिदान्त पौराणिकों के मत 
से ज्यों का त्यों मिल गया | 'बण व्यवस्य?! 


वा पौराणिक हिन्दुओं में सत भेद्‌-माना | 
जाता है। यदि सनातनी परिइतों में से 
कोई प॑० अखिलानन्द्‌ जी की तरह तीव्र / 
बुद्धि होता तो बह बतला देता कि 


केवल वेद्शाख््रों के विरूदु है, किन्तु स्वामी 
द्यानन्द्‌ के ग्रन्थों केभी विरूद्ध और इस 


प०जी से यह निवेदन करना चाहता हूं 
कि [१] यदि उनका इस विषय पर आस्ये 
समाज से, अयवा यों कहो कि ऋषि दयान- | 
न्द्‌ से मतभेद है, तो उस को छियाने से 


\ 


। ली नहीं है कि जो असली भेद फो न देख | 


| छपवाया है, सम्तुष्ट हो सक । 
हैं यद्धपि यह आश्चय होता है कि पं० | 


| ह्री निर हे i 
ररूप समक्त कर दिया है । इन शब्दो से | 


काम न चलेगा। आस्यंजनता ऐसी भो- 


सको और ऐसे लेख से जैसा पं० जी ने & 
नवंत्रर १९१६ दे० को आर्य्य मित्र में | 


छोटी छोटी बातों पर आय्य समाजियों | 


| 

| 

करता और न करना चाहिये। पर 'दण- | 
‘ | 


| व्यवस्था! आर््दसमाज का एक मुख्य | 
| सिद्दान्त है। स्वयं पं० जी ने अपने पुस्तक 


की प्रस्तावना में यहां तक लिखा है कि 
“विदिकिधर्ल का अस्तित्व वर्णव्यडस्था यर 


ऐसे बिषय पर स्पष्ट विरोध को आय्ये- | 
समाज उदासीनता से नहीं देख सकता | 
विशेष कर जब उस का आधार ऋषि दृया- | 
नन्द्‌ के ग्रन्थों को बतलाया जाते ॥(२) | 


errr SN] 
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। है तो में पं० जो को बचाई देता 


| प्रबन्ध अभी तक नहीं बदला था--यह 


' यदि प° जी को इस . जाओ पर सन्देह है | 
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उन क विचार आच न श्न | 
ह ६ य र विचार ७ न्‍ 
तो यह स्पष्ट होना चाहिये। पिर इन ह| 
पुस्तक कै आधार पर विचार चल 


सकता 
है। (३) यदि कम से कम अत्र 


जब 
उन फा म 


द्य नन्द्‌ ष 


््‌ | 
पं० जी ने यह लेख निखा हे 
वास्तव में बड़ी है जो ऋषि 
प्रातःकाल का झूला सायंकाल फो घ 
फ़्‌ | 
A में जो कद 
लिखा गया हे उसमें से बहुत सा प ञी 
को वापिस लेना छोगा ? 
४।१२।१६ 


कि 
आजञावे तो झूला नहीं कहूलात। । 
वैदिक 'बणंव्यवरूथा? पुरुतक 


गङ्गाप्रसाद 


°—— 


इंग्लेणड में राजनीतिक 
उलट-फेर 

योरप के महायुदु ने भूमण्डल को दशा 

में इतने परिवतन कर रखे हैं कि जो 

चीज़ न बद्ल जाय, वही सौभाग्य युक्त 

समकनी चाहिए । इंग्लैएड का राजनीतिक 


बात युद्ध को देबतो को पसन्द न थी। रुमा- | .¬ 
| निया भी दैव के प्रभाव से युट से आभिला, | रै 
। जमेनी को सीसी हुई सेना ने उसे चर | पे 
दबाया, नित्रदूल को जातियां इस से आ- | ह 
च्च्य में पड़ गद्ें । जो सित्रदल जर्मनो | ने 
और उस के साथियों से कडे गुणा प्रबलं | ह 
है, उस के नित्र रूसालिया का इस प्रकार | FR 

| कुचला जाना ज!तियाँ को कैसे स्म ही | 
सकता था? ३ ग्लेर्ड, फांस ओर रूस मे ण 
जनता अपनी सरकारों से जवाब भाग |: 
पे SS ~ नहीं ला 
रही हैं कि युद शीघ्र क्यों समाप्त री 
मे | ए 

होता और जसेली अभ्री तक क्‍यों नह 

देने | पर 
हराया गया ? इसो प्रश्न के उत्तर 5 i 


न Ee रिशो |` 
में इन देशों की राज्य-्रब्न्धकारिण | 


सभाये' अस्त व्यस्त हो रही हैं| कई र 
ऐसे घबरा नए हैं कि पिळले प्रधान संचि | 
मि० एरिक्कय तक को भली बुरी कहने ९ | 
हैं। कलकत्तो के स्टेटसमैन में Et 
के शत्र? परिभाषा वाले एक जोशीले अ ग्र” | 
ने लेख. लिखा, है, जिस में विलक्षण हु FE, 
सत्ता का परिचय दिया है। वह ह 
लिखता है-“चाहे हम भाने चाहेन" ' 


है: 9० ही न्‍न्न्न्स्- 


सच बात यह हं।क इस समय जमेनो योरप 


की सर कर रहा हे। ब३ अभीतक 
युद्ध कर रहा है, और संघटन 
सैनिकता आर युदृसम्अरन्धी 
की कीमत बतला रहा है 

सविया ओर रूमानिया ज्ञ 
उस के साथियों ने जो नई 
उसे ळोड़स। 


के, १,८०,००० बर्ग मील पोलैण्ड के आ 
कोई ६००० वग मोल फास क इणां 
धिकार में हैं किल्तु मित्र-सणइल ने अ 


भर्यकर हमलों से अभी तक १०० वग | 


वीन ही वापिस लिया हे । लगभग 
००,००० बग मोल लेने में मित्रदल को 
कितना समय लगेगा और कितना रूघिर 
और रूपया बहेगा ?” 


सन्तान युद्ध पर वार दी, जिसने 


तक जाति को सेवा की, उसे कोसना 
न आने कहां तक उचित है। इश्च लिए 
लेखक का लेख अनुचित ही समकना 


इंग्लैरड से 
सचिव बना है । 
xX x x x x 
मि० लायडजरज ने बरसों तक मि० 
एरिक्विथ को नोचे कम किपा है| मि० 
णापडजाञ् की उन्नति का सथन मि० 
एस्क्िष ही थे-उसी महापुरुष के कन्थां 


पाया और कान किया है। जो सि० 
शयां उदार 


| गाते थे आज दे ही अनुदार दल के | 


पाधियो' को लेकर अपने मुखिया थि० 
| स्किप को नीचा दिखाने में कृतक 


| ष नाम से स्मरण करेगा ? इसे मि० 


और स्वाभाविक चपलता या आये 


सद्धर्मं प्रचारक शनिवार 


बाधित ' पक्ष सत्य है 
तय्यारी 

माणटनिग्रो ' 
जमेनी और 
सामि ली है 
तो गत दो साल से अधिक 
समय से लगभग १ १००० त्रश मोल वे हि जयम 


इसी प्रकार रोना रोकर वह लेखक इस / 
अकृतकार्यंता के लिए एर्क्विथ को उत्तर- | 
दाता ठहराता है। ज़िस मन्त्री ने अपनी | 
डस 
कठिन समय में दो साल से अधिक समय ' 


₹ ~ | 
र चढ़कर मि० लायडजाज ने नाम | 


दल में भी उदार समे | 


{ ए हैं । नहीं जानते संसार इस कार्य को 


से न फपज्++-त- भभिलाया भी कह सकते 
इन दोनो' में से कौन सा 
६ थह नये प्रथानसचिव का 
काय ही वतलायगा । यदि मि० लौ- 
यडजाज सचमच युद्ध को अवस्थिति में 
भेद लाने में केतकाय हुए, और अगली 
गर्मियों में जर्मन सेनाओ' को कम से कम 
फूस की भनि से वाहिर घकल सके, तो 
। उन का नास अमर हो ज्ञावेगा। किन्त यद्वि 
ऐसा न हो सका [ परमात्मा पेसा न करे 
| किन्तु इन केबल एक सम्भावना करते हैं 
| तो जाति का मि० लायडजाज पर बढ़ा 
री कोप होगा क्योकि थे इस समय 
एक ऐसे मुखिया की अस्थियो पर खड़े 
हुए हैं, जो अपनी गम्भीरता और बट़ि- 
| सत्ता के लिए देश और साम्राज्य में विशेष 
| प्रतिष्ठा रखता था । 


+ xX x > x 
नया मन्त्रि-मणडल वन गया है, और 


सहयोग देने के लिए लाड कज़ान चुने गये 
हैं । भारत के प॒राने वायसरोय को बधाई 


भेज कर तो उन्हें तंग ही किया भया । 
शत्र के शिविर में ब्ग--वि 
अच्छा हो । उन की चि 
प्रथ ठीक उपयोग में आयगी । 
न्‌ के सहयोगी 74० हृयडघन व 
देव का खेल है। एक बड़ा भारी 
धनिक-दूल का मुखिया और दूसरा आपया - 
सी दल का नेता । इन दोनों दलो के 
मर्एने वैलो' को इकट्टा जोतने के लिये उ- 
नी चतुराई नहीं चाहिए,जितनी जोत को 
| टटने से बचाने को लिए चाहिए । देखे' 
| लल ० लायड़ जाज इस विषम-व्यत्पॉर में 
` सफलता लाभ करते हैं या नहीं ? 


' अयो बुद्ठि 


4 


| पण्अखिलानन्द आर आर्यसमाज 


का जीवित रहने का अधिकार ही नहीं 


है। जिस पुरुष ने भरी सभओ में आयं. | 


पीच सम्बंध १६७३ 


' शासत्राथ हुआ जिम में सारा बनावट 


। कारियो को की नड 


यदि आर्यसमाज ऐसे रंग बदलने बाले | 
' परुष से भी धोखा खा सकता है, तो उस 


समाज क सिदरान्ती' 
बोसियों क्या वैको. परूषो' क सन्म ब 
अआ।प 


के विरुद्ध कहा 


दयानन्द को थला खरा बताया, 
और वैदिक वर्णव्यवस्था पर पस्लक 
छव कर स्पष्ट ही वैदिक विदान्ती' की 
जड़ पर ळल्क्रादा रखा, यदि वत्ध भी एक 
चिट्ठी पत्रो में 


_यवाकर अपन आप को 


आस्यप्तामाजिक सिद कर देगा तो फिर 
आर्य समाजियों को सीघेपन में क्या स 
न्देह हो सकता है ? पं० अखिलानन्द ने 
चिद्व छपवा कर आर्यजनतः की 
धोखे में डालना चाहा, किन्त प्रसन्नता 
की बात है कि उन की चतराई फलीभत 
नह हुई । लाहौर आय्यंसमाज के उत्स मृ 
से पांद्ध स्वामी विज्ञानभिन्ञ जी से उनक | 


पदा फाड़ कर असली पं० अखिलान 


| अका:शत होगया । उत्त शास्रार्थ से स्यष्ट 
र , ही ज्ञात हो गया कि जो चिट्टी पं० अ- 
उस को विशेषतायें देख कर आश्रर्य होता | 
है । मि० लायडजाज को युद्ध कार्य में | 


खिलानन्द ने छपवाई यी वह कंबल लाहौर 
समाज क प्लटफ़ाम पर बैठने और व्या- 
स्यान काइ़न के लिए ढी छपवाई थी । 


| बैठने को तो कोई भी पयित प्लेटफार्स 

है । वस्तुतः लाड कर्ज़न गणकम से यद ' 
| सचिव होने के ही योग्य थे--भारत में | 
चाहिये किन्तु ऐसे लेखों से अग्रज्ञों के | 
इदय-भाव प्रकट हो जाते हैं । इख्री अस- | 
न्तोष-युक्त भाव का परिणाम हुआ है कि [be 


पर बैठ सकता था, परन्त व्याख्यान क- 
रान को हिम्मत लाहोर समाज के अधि- 
ई। पं अशिलानन्द्‌ 


~ 


ने देखा कि यद्व तो चाल जाली गई | 


~ 


दिट्ठी भी छपवाई ओर व्याख्यान भी न 

अवस असली अखिलानन्द बीच में से 
ऋद पड़े और आयेजनता मे उचका रहस्य 
जान लिया | शाखा के पीछे तो परिडल जी 
खुल खेले हैं। घरराये इए परुष की आती 
चारो ओर दाय पोंव मार रहे हैं । करी 
चेलेज देते हैं,और कही प्रश्न छा उते हैं| ज्षा- 
रता#त्रादि पत्रो में आपने महाल्मा झ- 
न्शीराम जी, पं० घासीराम जी और म० 


' नारायण असाद जी को चेले ज दिया है 


कि आप से वर्णव्यवस्या पर शार्ट 


करले । वे माननीय सज्जन तो योधे 


चेलेज का बढ़ी उपेक्षाल्मक उत्तर दे ये-. 
जो योग्य हैं, किन्तु हम पसिडत जी से 
निवेदन करते हैं कि क्या स्वामी विज्ञान 
सिक्षु जी से फटकार खाकर आप कः 


' चित्त प्रसन्न नहीं डुआ। अभी उस लज्जा 


को तो उतार लो जिए, फिर बैले ज और 


> | 
A आह 


A A 


\ 


' तुच्छ बाते हैं।सीधी खात मह है कि पं० 
अखिलानन्द्‌ जी का अब आगय्येसमाज के 


'! पं * 
ह सिहुन्तों पर विशवास नहीं रहा । ऐसी 
दशा में भलमनसीयत का काम यही है | 
क्रि अब बे उद्रवत्ति अन्त के लिए नया | 


खेत और पाना के लिए नया कुआ देखें । 
अ्यंसमाज को क्षमा करे, और आय्ये- 


समाजियो' के गले पड़ कर पैसे वसूल | सर EE 
करना छोडे । इसी अंक में पं० गंग.- | लिये है कि उस समय हवन कॉ आग्न में | 
प्रसाद्‌ जी कर लेख दिया जाता है उस | कीट पतंग आदि के मरने का भय ड | 
से पं० अखिलानन्द्‌ का बहुत सा रहरूप | है। अंघेरे तथा रात्रि का समय ह 


hs 
झुल जायगा | आये सज्जन ऐसे पुरूष से 
सावधान रहें । 


खुञ्ञे के स० रामदत्त ने यहां से एक 
उह्डिल जी का वृत्तान्त लिखा है, जिन्होंने 
५० बर्ष की उमर में अपनी एक दहा स्त्री 
के होते हुए भी १४ वर्ष को एक कुमारी 
3 सिषाह किया है। यह कायं अत्यन्त 
नर्ईशीष है--इस में सन्देह महों । 
'किन्लु हम क्या लिख कर उन सनातस- 
थर्म के पद्छित जी को लज्जित करे, जब कि 
अभी थोटे ईद्न हुए युक्तप्रान्त के एक 


प्रसिद्ध आर्यंसमाजी उपदेशक ने बुढ़ापे ` 


में आकर एक कुसारी कन्या के साथ पा- 
शित किया हे । 


—O-— 


३० सभासटू चुने ज्ञायंगे। इस प्रतिष्ठित 
पद्‌ को पाने को लिए उम्मेद्वारों को 
बड़ी चांचल सच रही है । चि- 
हियीं द्वारा अपने पत्त में सम्मतियां सं- 
ग्रह करने का काम खूब जोर शोर से 
जारी है। एक ताल्छुकदार घिष्टियां 
भेज रहे हैं कि हमें सम्मतिर्या भधश्य 
' देना, दुसरे महाशय ने जिस सज्जन के लिए 
सवयं सम्मति दो है उसे चिट्ठी लिखी है 
कि आप तो मेरे लिए अवश्य ही सम्मति 
दें । यदि ऐसे सज्जन नगर नगर ग्राम २ 
में इस विषय पर वयारूपशन भो देते फिरे 
कि बे कोटं के सभासदू अ कर क्या क- 
रंगे तो बहा उत्तम हो । लोगों क्रो पता 
लगे कि देश का उन सक़्जलों से क्या अला 
होने बाला है? 


हिन्दूयू निवर्सिटी की कोटं के लिये | 


| 8 "5 dda 'प्रयारक शनिबार 


Fd र ब Fa इक हि 
| शास्त्रार्थं को बात छेड़िए | किन्तु ये | 


| 


। ३ हिस्से कलेवर भर दिया गया है, यह | 
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2. इसने आाेसमाज के साप्ताहिक अः | 
लिलते हुए सम्मति प्रकट | 


'चित्रेशनों पर | 
ह्रो | 


की ची कि जहां रात्रि के समप समाज 


| यहां अग्निहोत्र न होना स्ाहिए। इस | 


पर स० नत्यन लाल की एक चिट्ठी आइ | 


है जो अन्यत्र दी जातो है । हवन के जो | 


लाभ महाशय नत्थनलाल ने बताये | 
हैं, वे बिल्कुल ठोक हैं” किन्तु प्रश्न दः 
सरा है। रात्रिको हवन का, निषेध इस 


से कीट पतंगे आग की ओर भागते आर 
मरते हैं । इसी लिए पण्यः किसी भी यज्ञ 
का रात्रि के समय विधान नहीं है। इस 
लिए रात्रि को समाजो में हवन का छोड़ 
देना छी अच्छा है । 

सहयोगी ब्रह्मचारी” के विचार्यं हस 
ब्राह्मण समाचार की निम्नलिखित स- 


म्मति उद्धु त करते हैं-- 5 | 

ब्रह्म चारी--यह ऋषिकुल का मुखपत्र | 
है । वा०मू० १॥) सम्पदक श्री गिरिधर 
शम्मो । प्रकाशक को लिखने से आगरा 
से प्राप्प इस के सम्पादक एक प्रतिभा- 
शली सज्जन हैं । इस लिए इसमें भी 
प्रतिभा प्रकाशित होनी चाहिए । केवल | 
“क्वेदिक श्राह, वाले लेख भें ब्रह्मचारी का 


खटकता है । यद्यपि इस में और आ ब- | 
हुत से शास्त्रीय लेख निकलते हैं, परन्तु | 
हिन्दू समाज के प्रति सनातनधमं का 


क्या कत्तेव्थ है? स०च०-समाज में अ- | जकर 
| दोनों हो पक्ष एक दूरे पद दोष आ 


नेक फैली हुई कुरीतियों के वहिष्कार 
के लिएं क्या मन्तव्य रखता है? 
आदि आदियों पर ऋषिकुल जैसी उना० 
घमं को प्रधान संस्था से निकलने वाले 
पत्र में, विशेष शाखत्रीय सप्रमाण लेख 'नि- 


| द्नन्ताचायं जी अनेक स्थानों में पडलो 


| से ज्ञोश बढ़ने लगा । एक दिन शास्त्रा 


RE WE न 
काशी का शाशा 
काशी के शास्त्राथ की भूम सप्ताह 
मसी हुई है । हमने इस शॉस्त्रा्थ' की 
अंटना पर अब तक इसी लिए कुछ भ 
लिखा था कि एक आरर डिग्री दा 
उचित नहीं है | जब तक दोनों पन्न ० 
सुन लिए जाय, निञ्चत सम्मति नहीं 
जर सकती | घटना यो' हुई प्रतीत होती 
हैं । प्रतिवादिभ्षयंकर मठके गुरु श्री अ. 


का विजय करको काशी में पहुंचे । बह 
भी आपने अपने विशिष्टाद्वोत की धूम 
चाम मचाने के लिए एक उत्सब का स॒- 
समारोह किया, और दूर २ स्ते वैष्णो को 
-निमम्त्रण देकर बुलाया ! काशी के सब 
पणिइतों को चैलेंज दे दिय कि थे उत्सव 
सें आकर विशिष्टाहत पर शास्त्राथ' 
करें। इस से काशी के परित भइक उहे। 
विज्ञापन बाज़ी होमे लगी--दोनों ओर 


हुआ भी । दूसरे दिन शास्त्रार्थे का पूर 
समारोह था । काशी कं परिषठत जब नि- 
यत समय पर विशवेशवर थियेटर के द- 
रघाज़ पर पहुंचे तो विशि यों का एफ 
बड़ा समूह उनके साथ था । दूरवाज़ पर 
भीड़ अधिक होने से पुलिस को दस्त 
न्‍्दाज़ी करनी पट्टी, अर पंडितों के लि! 
भी अन्दर जाल? कठिन हो गया | भौह 
से बचने को लिए वैष्णत समारोह कै ” 
बन्ध-कर्ताओं को दरवाजा बन्द कर 
पड़ा । काशी के पंडितो! ने इस पर * | 
पनी विजय घोषणा देदो और पत्रों EL 
ऐसे ही समायार भेज दिए। शग इस ग 
विद्वेष को मात्रा बहुत हो बढ़ गई है | 


हैं। हम दोष किसी एक पर नहीं द 

कते, शास्त्रार्थ/ के आयोजन | 
| से केवल इतन! निवेद्‌# करना बाशी | | 

कि “यदि आप लोग अपने अजुर्य { 
| क अन्धे जोश को काशू में नहीं 


कलने चाहिय । ब्रह्मचारी को समय 
पर निकालने का यत्न करना प्ररसा- 
ऽयक है Ie, 


| 

॥ | 4 4 
| या शास्त्र।थ महीं होला आाहिंए EE | 
| हा 
| 


करत 
कते तो शास्त्रार्थी का आणीजनत | 


< | 
अच्छा है । शास्त्रा का परिण 


435 
RR लगन कसम नरन93रनन नम नसनन>प+9>+-+-ण« «जनम >> >+++----+०+++-+ प---ज 3 
५ 2क्‍- 
TS RSS ES 
ह कर्य „` ५2५ OTS SE ONY or ee Nal AN NN 


EN 


DN 


AM 95 cM 


३ किग्तुं वह दिन अशुभ छोया, जब 
वळ से कीचदू निकल आयग! । लु उदे 


' क्कस्तु दन 
| यदि आज ही से विश्वविद्यालयों 
की पक्ष-पोषक लड़ने और अविश्वास करने | 


हैं. व्यास अर शनिवार & पॉप सम्बत १६७३ 


हं भलाई से बुराई न निकले 


~ 

ध्प 
छ 
~ 
~ 
S 


वनिबसिंडियाँ ले शिक्षा का प्रचार 


(oS ee ~ |] 
हॉगा--और भारत की भलाई छोगी। 


दोनों का प्रश्न 


लगे तो भसा से ४ रादे भी निक्रल स- 
कती है । अभी संयुक्त प्रान्त को व्यव- 
स्यापकसभा के अधिवेशन में मि० सी व प 
चिन्तोमणी ने बनारस को छ्न्सि कालिज 
के कार्य पर असन्तोष प्रकट करने, उसे 
हिन्दू यूनिवर्सिटी क अधीन करदेने और 
तोड़देने क प्रस्ताब पेश किथे। उस पर 


बोलते हुए मुव्नान सेम्यरों के जो भाषण | 
हुए ये प्रसक्षताद्णयक नहीं है। उन से | 


हिन्दुओं को प्रति बहुत सा अविश्वास 
टपकत है। सम्भव है--सुसल्मान से- 
म्बरों को हिन्दुओ से व्होंड शिकायत न 
हो, सो भी शिकायत हो वह नि० चिन्ता" 
मणि से ही हो किन्तु तो भी को सिलों में 
भ।रतवासियो की पहले ही कभ सम्भ" 
तियां हैं, यदि उस पर धी दिन्दू और 
मुसलमानों के जुद्‌ग २ तस्दू गड ज्यं तो 
फिर बेड़ा पार है । 


प्रभात और प्रचारक 
सहयोगी प्रभात पर टिप्पणी देते इए 
हमने लिखा था कि वह श्योसाफिकल 
सोसाइटी का पत्र है, सहयोगी अपने 
द्सिस्ब॒र के पर्चे में सूचना देता ट्र कि 


ड $ के तारे क स- | 
यह ठीक नहीं, वह पूवं के तए^ | म र 
व् नों 
स्प्रदाय कए मासिक पत्र है । र्न यह है से हमारे दिद्याथौ फ कस हु दो | 
व को तारे का सम्मदाय, | देशों का शासन एक ह सस्राट्‌ को आज्ञा ¦ 
के क्या “पूव क ता 


श्योसाफिकल सोसाइटी? को एक शरो 


नहीं। यदि शाखा है तो जो शाखा का 
पञ्ज है क्या वह वृक्ष का पत्र नहीं कहर स- 


कहा ? उसी टिप्पणी में 'उनक नाल 


| ओर मुसलमान शायद | La 
2 है क ~ ee ht 5, के? 
ग्स्त सनिबर्सिटी बनापंगे। दून दोना 


उढाकर | 


या--इख भूल को छम स्वीकार करते 
। उस सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त 


श्छ 
कैसा मज दार डे, यद्व बताने के लिये 
स्त पक्तियां उद्धूत करते 


~ 


इयोगो की ही 


हँ! दे खमे केसा गड बढ़ चोय है-- 


420 
ष्‌ 


? सम्प्रदाय की तरफ़ से आज 


जगदूगुर 
र! 


प्री यह नहीं कहा गया । इस स- 
| स्प्रदाय के मुळ सभासद मुखजमान हैं 


जिनका विश्‍वास है कि हज़रत मेंहदी जो 
ह छूस समय में प्रकट छोगे । 
कुछ बौद्धमत के हैं जो अपने बीधि 
सत्व की बाट जोड रहे हैं और उनको 
लिये एक सुन्द्र मन्द्रि बना रखा द। 
| डसाईमत को बहुत से लोग क्राइरुट 


9 ७4 
त 
~ 

x 


के पुनरागमन का संय यहो बतला रहे | 


हैं | दिन्दू लोग कलियुग को लिये श्री- 
| चैन्रेब ऋषि को एक मात्र आचार्य मानते 


चित्र सम्प्रदाय की ओर से किसी व्यक्ति 
| विशेष को तारे का रूप बतलाने का 
अधिकार नहीं है । सभासदू अपनी स्व- 
तन्त्रता रख्ते हुए गुरुदेव को पछ्चि- 
[9 ~~ ने ~ [a 
चानने की शक्ति प्राप्त करमे के छिये 


चेष्टा करते हैं [ सम्प्रदाय फा छठा 
| % fa 
भोरत में शिक्षा 
\ डंग्लेण उ में ३,६०,००,००० को आवा- 
दी है, और उन में से ६० लाख विद्यार्थी 
। स्कूलों में शिक्षा पाते हैं और शिक्षा पर 
सरकार का दो करोड़ पौण्ड से अधिक 
व्यय होता है । अग्रेज़ों के भारत यदे 
में २६ करोइ 


है और १३१३-१४ में शिक्षा पर केवल 
३० लाख पौरड व्यय हुआ था | शिक्षा 
पर व्यय कितना कम हुआ और अनुपात 


के अनकल होता है। जहां प्रतिविद्यायो 


| इतना कम ख़र्च हो, वहां शिक्षा को उत्तः | 


सता कहां से हो सकती है ? 


। के ग्राहक इसे संगवान! चारै, वे £)॥ के 


' नाम लिखया लें । 


हैं । और उनकी ही बाट इस कठिन | 
सम्य में देख रहे हैं । इस लिये इस वि- | 


की आबादी है, उस में से , 
केबल ७० लाख विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ते ' 


प्रचारक का 
Pe अ 
दानक स स्करण 
गुनळुलोत्सच के पांच दिन, सद्ुर्म-प्र- 
चारक प्रतिदिन निकला करेगा । उस में 
रोज़ के नये २ संसारसमाचार और 


रुकुलेट्सत के समाचार हुआ करगे । 


ग्‌ 
S ७ 
डिन लोगों को गुरुमलोट्सव के समाचार 


फेज दी जॉनने का शीक द्वो--उन्हें इस 


f 
विशेष दैनिक संस्कर गा से बड़ा लाभ होगा । 


s ~ CE 5) 
गुरुकुल में यह देनिळ एक पमे में द्विक 
करेगा । 


गुरुकुल से बाहिर जो सद्धम-प्रचारक 


टिकट भेज कर ग्राहक श्रेणों में अपना 

ओ सज्जन सदूमं-प्रचारक के ग्राहक 
नहीं हैं, वे । =) के टिकट अथवा सनी- 

Bi पड कं 
आहर मेज कर देनिक प्रचारक श्री में 
नाम लिखा सकते हैं । 

इतने सस्ते में गुरुकुलोत्सव के दैनिक 
समचार पदुना--यह कैसे आणन्द को 
बात है | ग्राहक बनने में विलछम्त्र न॑ 


CaS 
| 


कीजिये । 


— 9 


सद्वर्स-प्रचारक 
का 
गुरुकुलांक 


गुरुकुलोत्सत् के समय सद्धमंप्रचारक 


| का विशेषांक निकलेगा ! इस विशेषांक 


में निम्नलिखित तीन विषयों पर प्रसिद्ध 
(८ 
f 


बढाना के लेख होंगे 

( १ ) गुरुकुल, विश्वविद्यालय, कांगड़ी 
(२) आयेसमात्र का कार्य 

( ३) वैदिक इेश्वर--वाद 


प्रसिहु लेखकों से पत्र व्यबददर हो रह डे। 
४) के टिकट भेजने से गुरुकुलांक मेजर 


| ज्ञॉयगा | सहुमं-प्रचारक के ग्राहकों को 


यह अंक विना मूल्य मे ट छोया | 

शीघ्र ही इस के ग्राहक बनिबे-- 
| - इन्द्र 
सम्पादक तथा प्रबन्थकत्ता 


_ जुरुकुल हरिद्वार 


| सटुर्म-प्रचारक | 
{ 
| 


£ 

5 
्‌ 
Y 
| 


Fa 


a ३ 
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ल: ( पहला पेरा ) 


सागड़ दिन्ना नोगर चल 


सः 
हे ( १ ) एक हमों, नामी कविराज 
‘gy ओऔर सभी तुकड़ हे आज 
| शब्द अनेको तोड़ मरोड़ 
कविता लिखे' लेखनी तोड़ 
बोते शुचि कवित्व की बेल 
सागड़ दिन्ना नागर वेल । 
पु (२) ओर शोर्षक मन भाते न ! 
f, सठिया गये, समझ पाते न ! 
श्‌ लिखने में पाते आनन्द 
'F यख नहा ढकफुलानन्द्‌ !। 
है वाह खूवही भाया खेल 
?, सागड़ दिल्ला नागर बेल । 
th ( ३ ) हे जिन जिन से मनो मुटाव 
|| उन उन ही के दिल पर घाव 
i. कर पायो जो नहीं विशेष 
ढ़ तो सब शाक्ति हुई निःशेष 
५ दिया व्यक्तिता पर मन मेल ! 
। तागड़ दिन्ना नागर बोल। 
2 (४ ) रहे जन्म से जाति वखान 
i; : भाने क्यों गुण कम्मं प्रधान! 
. बदल किसी की सके न जाति 
i जोर इसी पर है दिन राति 
i रहा निकल बालू से तेल 
तागड़ दिल्लानागर बोल | 
(५) हं हम केसे रद्दी आय्य ! 
तज्ञे न निज विचार सांकय्य ! 
i बढ़ा रहे हे मनो विकार 
ME । हि मारे नीच बिचार 
| होते हैं पद पद पर फेल 
तागड़ दिना नागर बेल | 
( ६) शिन गिन धरे पराये नाम 
ही और भला क्यों काम ! 


, गये भरेरी को भी छेक : 

५ रखना सीखे कुल की टेक 
पड़े भोगनी ही क्यों जेल ! 
तागड़ दिन्ना नागर बेल । 

(७) भाया नहीं रघम का नाम 

पूजे ठुलखी शालिप्राम 

सत्सञ्गति को प्रेम-प्रसाद 

पो न सके तज वाद विवाद 
लड़ परस्पर बांध परेल 
तायड़ दिन्ना नागर बेल | 

(=) द्रोही साधु-समाज नरर 

बने न मानस -सर छे हंस 
चीर नीर का तजा विवेक 
रही मन्दता वाकी पक 
मति अपनी पर डाले डेल 
सागड़ दिल्ला नागर वेल । 

(£ ) जिनको नहीं धम्म से प्रीति 
जान सुधारे कुल की रीति 
बही अवोध-ब्योम के मन्द 
'फे क रहे मान्यो पर गन्द ! 

कर काम सारे अन्मेल 
तागड़ दिं नांगर बोल । 

{ १०) जिन में है हिन्दुत्व प्रधाव 
बह भी निज को आय्य बार 
कतरे कान न्‌ रखते लाज 
फले हाय ! क्यो श्राय्ीसमाज ? 


हे छोटे पर बने बड़ेल 
.. तागड़ दिलन्ला टागर बल । £ 
( ११ ) बन कविता-कामिनि के न्दर 


__ विताचुके जीवन दु नि नामिक ह कर 00 
झवभी दुर्मति तजते हैँ न ! 
पोच कस्म कर लजते हैँ न ! 

व्यर्थं न हम करते ्रदखेल 
तागड़ दिक्षा नागर बल । 

( १२) सत्यास्रृत प्रवाह पढ हाय | 
नास्तिक हुए कहा कथा जाय ! 
हे पापी भय हुआ सवार 
पा सकते न कभी उद्धार 

रहे रात दिन पापड़ बल 
तागड़ दिशा नागर वेल । 

( १३ ) है जिनका न और व्यापार 
जो ण्ल रहे पराये द्वार 

मांग रहे बे दान सुवण 

` मान हमं दाली नृप कर्ण 
भिख मङ्गोंसे हैं नपसेल 
तागड़ दिल्ला नागर बेल. | 

( १४ ) छिड़ा कण -शंकर संग्राम 

पाहीं सके न यह विश्राम 
जिस को स्वयं नरेश सहाय 

| देंगे, वह बिजया पद पाय 

बनो रहेगा वीर अ्ड़ोल 
तांगड़ दिश्लो नागर बल | 
( १४७) जो पर कविता-धन के चोर 
:बह भी लगे लगाने जोर 
पऐसों के साहस को धन्य 
| होंगे ऐसे और न श्रन्य 
। लगे बजाने ढोल ढँढेल 
तांगड़ दिन्ना नगर बेल । 
( १६) शंकर की कविता के दोष 
दिखलाने में किया न रोष 
उन दोषो को दोष न मान 
ri अपम.न 
देखो गङ्गा जमुनी मेल 

तागड़ दिन्ना नागर ब॒ ल। 

( १७) जो जन सबको प्रेम पसार 

एक आंख से रहे निहार 
हैं घे धन्य खुता सुत चान 
| जग जाहिर प्रण गुण खान 
उनसे झया कोजाय ठठेल 
तागड़ दिखला नागर बल | प 
-~कवि विनोद कां एक पैरा समाप्त 
| कणः 


| ७५ कः 
। एक छाय सन्यासो का 
| भारत भ्रमण 

( गतांक से अगे ) 
इ रथए रूप से उस के लिए असर्व 
- है। ज़रूरी है कि वह अपने लोभो से मिले, 


| जिसका अथ यह है कि जब कोई देसो | 


सञ्जन मिलने आए लो चिसटे का प्रयोग 
किया जाय | युवावस्था में उसका चरित्र 
चाहे कितना ही हूढ़ क्‍यों न हो, पर उस 
के लिए उस भारी दबाव को सहन कर- 


' ना, जो कि एङ्गलो इरिडयन लोग उस पर 
| डालते हैं, असम्भव है। जय वह चा- 


लीस वर्ष का हो जाता है तो उसको बि- 
चार उस की स्थिति के अनुरूप स्थिर 


' हो जाते हैं। इस प्रकार खाड़ी पहले के 
सटूश ही चौड़ी बनी रहती है, 


इस के अतिरिक्त भारतीय- लोग अ- 
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"जन भ बह और जप 


| स्कूल के बच्च तुम्हे मरणास करते 


| नहीं बढ्ता। 


| झूसा हू और 
| सरे को परे हटाते थे । 
। थे । यदि देवात्‌ मैं किसी पर र 


| तक कूक जाता था। सौभाग्य से बम्पर 


| भाव का श्री अनुभव होता है जो कि. 


| एज़लो इस्डियन यह समझने लगता है 


पाठ खूब पढा है । एक भारतीय 


डेवन शायर पेरिश में से, जहा कि पा 


ने अपना घातक काम किया है, जहां मै 
के 


र हैं, ओ 
खेती बड़ी करन वले मजदूर, हे 
रास्ता पूछने पर, सलाम करते र त 


म्हें स्यर ( 9" ) शव्द से सम्बयोचन करते 
हैं। भारत को इस क्षाग में सैं हो तीन 


घन्टे तक एक जनसमूह - पूरित जर ३ 
न डक ON 

सु एक भी अंग्रेज ८ 

नहरों पशा । लोग अत्युपचार से, मेरे 

लिए नाग खाली करने को लिए एक हू. 

जैसे में जा रहा 

था देशी पोलीस और सिपाही मुझे सला. 


में करते और बाहो' को कन्धो' पर रसते 


च्यान पूर्वक दृष्टिपात करता था तो बह 
अपन सुख को हाथो' से छिपा कर एवो 


और कलकत्ता आदि बड्डे बड क उद्रो में 
ऐसी अवस्था नहीं, पर उत्तर को अन 
नगरो में अवश्य यही दशा है। 
यह एक विचित्र अनुभव है जो कि दस सहस 
मील दूर हमारी नझ्ही सी माठ-भूमि की | 
शक्ति का बोच कराता है, जोकि अपना 
गौरव मनुष्य के चारों ओर फैला रही 
है। पर इसके साथ ही सनुष्य और 
सनुण्य के बीच इस खाड़ी के उस दूषित. 


इस गौरव ने पैद? कर दिया है। कछपना 
हो सकती है कि इस प्रकार की अवस्था 
के fचरकाल लक बने रहने से सामाम्य 


~ चे 
क 


में शेष्ठुतर झालि का प्राणी हूं। इस | 


वर्ग तनिक हाथ फैलाव और छेन दे 
रे तो डे उन के लिए प्राण देने की 
है कि ऐसी अवश्या | 


al 
A 
4 
A 
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A 
#0 
pa 
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पूछने पर ऐसे ही अन्य विषयों ’ 
अतिरिक्त और कोई बात नहीं कती, | 
जिस से मनुष्य अनुभव करने लगता | 
कि यह मेरे यहां बैठने से तंग आगा | 
और चाहता है -क्कि मैं जल्दी हि रद 
जाऊ तो इसे आरएस मिले | अतः सरै जे 


> ANY eA? 


> 


En / प्र 
oe - ०» 


~ He ज A प्॑ 


थी कटे 


गत यह भी ` भी ने द्ष्ेशी आबादी 


कम से कम, कोर्ट एक घण्टे के मागं पर 


। पर उन लोगों से बात चीत करने की. 


ब्रम्भावना से सै कितनी दूर परे ट 
क्कमेंउन को भाग्य नहीं घोल सकता 
दू सें उन को ओर केघल आंख उठा- 
कर देखता हूं तो वे एश्बी तक रूक जाते 
और ओ होने के कारण अपना 
रब जमाये रखने के लिए भी भेरा रन 
थे मिलन! लिधिदु है। ताज महल को 
द्रेखने जाना वड़ा सुगम है, परम्त जिम 
मख--सन्छलों को में भागे में देख र 
जो "फि झुन्द्र ओर ताज महल से 
अधिक अदूशत हैं--डन 
बस का प्ता लना बर्लुत फाटन ह्‌ । 
प्रञा-सक्ताक शासन पद्धति के पक्षपाति- 
यों के लिए यह बड़ा कष्टकारी दुश्य है 
पर कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को 
झारत में, कस से कम उख को छ्ष मान 
अवस्था में आना ही न चाहिए्‌। 
सय्यद्‌ महसूद ने एक दिन ,शुरे बड़े 
गवं से कहा--' आप कहते हैं कि हम 
मुसलमान लोग स्त्रियों का सन्मान नहीं 


करते, पर किसी स्त्री का इस (ताज) के 


'समान स्यृति भ्रवन भला सारे योरफ में 
तो 'दिखलगदए |! तब मुझे याद्‌ आया है 
कि इस बहुमूल्य स्फूति भवन को २०,००० 
अकाल पीडित मज़दूरों ने जबरन काम 
कर छे सत्रह वषं में बनाया था। फिर 


विचार होता है कि “उनको और उनकी: 


स्त्रियों की क्या दृश हुई होगी?” 
भारत छै इस भाग में लोगों को सेकड़ों 
की संख्या में रेलवे स्टेशनों पर बैठे गाडी 
की प्रतीक्षा करते देखना एक बिधघित्र 
द्श्य हे । च झ्सो सललूव के लए बनाए 
ए बडे २ अझ्तबलों या अह्ााता से 
जिन्हें चेटिङ्ग रूम कहना कठिन हे, इक 
होते हैं । न मलस, उन को समय की 


ल्पना ही बहुत सदोष हैँ, या सोसाइटी | 


की झ़ालिर ही, या विश्रास या सक्षु हर 
लिए बे यहां आते हैं, पर यह निश्चय € 


पीले बया > 


कि आप. इनन पतली २ टांगों बाळं ' 


अपतिपादूक लोगों के दृढ़ समूह को, स्त्री 
और बच्चों सहित, चुत डं के भार चौकडी 
मारे, बात योत करते हुए, या बिचार में 


निमग्न,या सोते हुए, दिन रात के प्रत्येक 
समय में वहां देरूगे; मानों गाड़ी का 
कम महत्व | 


आना बहुत दूर को या बहुत 


की घटना है । ये लोग अधिकतर तीसरे | 


दजे के 'डिङजों में सफर करते 
और बच्चों के किए अछग कमरा हे 
यह नाक की नर्था और कान गे 
वलयो कीं एक अद्भुत प्रदूशन 


होती है। 


CCO, Gurukul Kanoyi 


हैँ t स्त्रियों | 


होता | 


म 


एक दिन 
की कचहरी में था। 
हदी 


म विचारपति तहि 
उनको कारय्यंगैली बडी 
ने अनुभव किया 


में बहुत निर्बल हैं। 


ख़याल किए बिना 


नहा 
शिक्षित दे रह सकता कि 


री कानन गणित आदाबशुद्ध 
मानासक विषयों में अंग्रेजों के नल्य 
बल्कि रन से बढ़कर हैं। उन में द्रि 
¬_ कई एक अपवादो को छोड़कर | 
सामूहिक रूप से विचार करते हाए-- 
तो केबल उस गुण की जिसे शब्द “कत व्या 
सुराग” प्रकट करता है। दसो त्र॒टि के 
कारण वे अपनी मस्तिष्क-शक्क्ति का 
स्र से अच्छा फ्र्योग नहीं कर सकते या 
अन्त में हमारे मुकाबले में नहीं ठहर 
सकते । यह गुण बड़े महत्व का है। 
ऐङ्गलो - सेक्सन लोगों का मस्तिष्क चाड़े 
अपूणं है पर उन में इस गुण की नागरा 
बहुत अधिक है| इसी लिए वे संसार के 


स्वामी हैं। 


बम्बई में मुझे एक भोज दिया गया | वहां 
इक्लेए्ड और भारत के सम्बंध पर खूब 


ने कहा भारत के सभी शिक्षित और 


विचार शील लोग कांगस के साथ ह़ें। | 
| रत--ज्ञानसमि--की प्रकृति के अधिक 


| विपरीत और कोई चीज़ नड़ीं हो सक्ती । 


| नकत्त द ग 
थे सब उस के साथ सहमत हैं कि किसानों | बम्द तथा कलकत्ता आदि बड़े २ नग- 


की अवस्था पहले समयो से अब निश्चय | 
| क्लेबल असंलग्नता का दशक 


' के हन्दुओं 


मैंने कहा यही बात पश्चिम में सोश्य- 
लिस्ट संस्था की है। उसको समक है और 


हो बदतर है | उसी मित्र ने कहा 
सारत की बढ़ती दौलत 
अकड़ सवथा सन्ति जनक हे क्प 
वरे कथल सौंदागरों और विदेशियां 
ही जाते हैं, साव- 


ऐस भी इङ्गलेण्ड में इस प्रकार के 
रे अ कड हैँ । पर इस पारणाम 
ज्रिना और किसी बात की आशः हो 
नहीं होसकती क्योंकि दोनों देशों से 
शासन श्र झ यों को छोग व्यापार वाद 
Commercialism ] के रोग से एस्थ E 
और राजनैतिक सफलता का अन्दाज 
उन व्यापारिक लाभो से लंगातँ द 
और अपने कानून भी मुख्यतः इय 
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प्रकार की सफलता का च्यान रखकर 


बनाते हैं । 

` ठयाघरारक 
ज्यों के विषय से 
द्वियो को हन 
कर लगे हैं--अर्थात्‌ शासकों और शा 


श्रेणी के शासन को ज़रा- 
लिखा है। जिन ख़रा- 


स्वदेश में इतना अशुभे 


सितों में मेल मिलाप का अभाव; मड 
राजनैतिक बातों को व्यापारिक लाभ 
और ॥णंतेल्ातड (डिविछेगडों ) की कर्सीर्ट 
से जाचना जिस का फल बहुतों को नि 
घन करके एक दो का चनी बन जाना हे 
गन्दो गलियों और कारखानों में लोगं 
का ज़ियादह काम करना, किसानों और 
जमीनदारों का निर्धन होले ज्ञोन-- अड 
आरत में आओ पैदा हो रही हैं। 

इस के साथ ही यह सममनः कि देसी 
लोग उन क्षयानक दोषों से रहित हैं जिन 
के कारण कि एड्ूलो-ढणिडियनों के लिए 
प्रशन का हल करना इतना कठिन छो रह 
है, असंगत है। इन दोषों में से बाक छल 
चोखा, आर गण्त व्यवद्यार सम्भावयत 
सब से अधिक क्षयानक छै] हिन्दू विशे 
पतः अपने सूक्ष्म रन और सहनशील 
कृति के कारण अविश्वरुत हैं| अपने द 
चल को निभाने बाले ठ्यक्ति का, या ऐ? 
व्यक्ति का जिसके विषय में तम्हें नि- 
प्रचय हो शके कि द्रण्यमान उद्र ध्य दी ड 


' सका प्रकृत उदर श्य है, ढंढ निकालना बढ़ 


कठिन है। और स्वभावतः इस प्रकार क। 


| बातों से अपराग बैद होता है! इस तु 
गूढ बाते हुई । उपस्थित गण में से एक , ह्‌ 
| च्छ, गन्दे, लाभ के भूखे, निर्भीक, प्रबल 


स्वार्थपर “व्यापार की अपेक्षा प्राचीन भा: 


रों में जो विचित्र कलह देख पड़ता है वं 
i प्राने द्र 
लिए, जिन का आच्या 
ल्मिक आदश बहुत चिरकालीन है, हमा 
रे ऐस्ती सभ्यता, जिस के थरूमं और जा 
बन की सब से डच्च कल्पना बड़ा डाकघर 
है. अभिशाप मात्र है! मेरे एक भारतीय 
जनित्र ने लिखा है कि बर्बर तातारो की 

खमूट ने देश को इतना नष्ट नहा किया ७: 
f अंग्रेजों ने अपने ठयोपारिक 
और संस्याथरों से किया है। य 


द्यि में दर 
नत नहीं पर में समझता हूँ ।क यदि अ 
ग्रेज़ों ने बेचारे भारत को पडत आर 
ठदायित किया है तो यह रवदमू आरतो 


{का ही र दो'प है जिन्होँ ने अ 
पनो 


न्देह जाति पाति के बंधचों को बहुत कूठ 


सरल और परिवर्तित कर देगा, पर मुझ 


जान पड़ता है कि लोग जात चाति 
किसी संशो चिक रूप की ओर पुनः 


निश्चेता और मठस्य के कारण 
दिया | व्योपरवाद निरुख | „ 


f 


| 
Eo 
E 


' नर नाही झु कुछ कहना है | इस के | गुरुकुल के वास्ते हानिकारक हैं, बड़ा 
सं रशकशभा गरू- 


बाद सभा उठ 


स रक्षक सभा कपा है? 
(१) श्री 
हे ।बिन्दरपुर ल 

ते है -“भेरे उधाल में संरक्षक सभा की 

, उमियाद उन अहाशयों ने डाली हुई है जो 
म तो बरुऋल को लिए कछ नहं करते 
अशस्त, आप पञ्लिक में अपनी प्रसिद्ठी 
. लिए यह अआडस्मर रथा हुआ है 
और शुकुल की बहुत हानि पहुंचा रहे 
हः न में हस सभा का आरस्म से स- 
भासद्‌ हू और नहीं इस सभा को आब- 
जयकता समकषतर हू ।” 

[ २ ] श्री लाळा म.हनटाळ जी कौडा डिखते ₹ 
“-सेज्रह्मचारी खत्यानन्द्‌, प्रणनाघ ओर वि- 
णाऽमित्र का संरक्षक हूं, मेरे भई लाला चुन्नी 
लाल ब्र० यज्ष शवर क ओर भाई गुलजारी 
लाल ब्र० निरञ्ज्ञनदेव क संरक्षक हैं अब 
ह सुना है कि फोद साहेय नाम निहाद्‌ 


“शरक्षक ब्रहाचारी भौमसेन लि- 


संरक्षक सभा देहलो बनाकर गरुकल को | 


हानि पहुंचा रहे हैं, और लोडर बनना चा- 
इते हैं ओर गुरुकुल के चिरुद्ध पड्लिक 
की उकसा रहे हैं। हम तीनां भाई न 
पहले इस सभा के सभासद हैं और न 
इसकी आवश्यकता समकते हैं 

( ३ ) श्री लाश लब्यू एम नथ्यड संरक्षक ब्र 
श्री कृष्ण लिखते हैं-म० बालकृष्ण बाली 
भन्श्री संरक्षक सभा गुरुकल कांगड़ा जो 
समय २ पर सरक्यलर छाप कर, जाम 
सौर पर बांट कर गुरुकुल को- हानि पहुंचा 
रहे हैं मेरा इस संरक्षक सभा से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । आप को सूलस होगा 
कि आमतौर पर संरक्षक्तों में इनको नि 


नदूनीय कार्थथाही पर अफसोस जाएहिर , 


किया जारहा हैं । 

४. श्री भाजर'ज भी संरक्षक ब्रह्मचारी हंसराज 
लिखते हैं--“में पार साल विजयदशमी 
के उत्सव पर गरुकल गया था जैसा फि 
इसेशा जाया करता हूं। वहां संरक्षक 
सभा का जलसा था, उसमें में और द- 
सरे संरक्षक शरीक़ हुए तो विचार इस 
बाल पर होता रहा कि ब्रह्मचारियों को 
कया २ लक़लीझ है और जिस ग़रज के लिए 
ब्रह्मचारी छसने भेजे थे बह पूरी होती है 
या नहीं । परन्तु मन्त्री जी ब प्रधान जी 
छे अनफ़श तो शायद कोई होगा, नहीं तो 
उन से सहसत कम थे। गो रायों में आपस 
में सी फ्रक था। सुभ से पूछा तुमको इस 
मं क्या कहना है | मेंने कहा कि मुझसे 
ना कोई ब्रह्मकारी ने शिकायत की है 


ठ गई । अह! पर मन्त्री व प्रधान 


ल।० विष्णुदास जी प्रधान आ०्स० | 


|| 


| कहा कि जो ब्रह्म द्रारियों की १नसुशत यु 
नहीं कहते, वे या तो उन के सरशक सह 


न्रा 
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| हैं या उन को थे घर पर बवाल जान रे 
जिनको उन्होंने गुरुकल भेज कर ७४१ 
हा लिया है! मैंने कहा में तो जरूर 
i 


ऐसा ही हूं क्योंकि भेरे तो खि 

चारी फे और कोद्र न हफ़ोक़ी भ 

Ee 

और ज लएका लड़की वा स्त्री ही, छे । 

, रन्त॒ आप को सब क्रह्मवारियों का पहला 
बन कर बिचार करना याहये। आए 

का तो हर फोई पिता बन सक्ता है | इसके 

। बाद मैंने १०) दिए क्योंकि यष्ट निश्चय हां 

चुका था कि सब का रुपया इकटू। दिया 

अप्यग7 । इस्त लिखने से यह मसलब नहीं 

कि उन्होने दिया नहीं छोगा, परन्तु मेरे 

पास कोई रसीद नदीं आदे ।”! 
[ ५ ] म० महताबराय जी संरक्षक व्रक्ष- 


$ क्षे 
र ३ 
\ Tr 


| कि उनको गुरुकुल से कोई शिकायत 
नहीं और न वह मन्त्री संरक्षक सभा से 
| सहमत हैं । 

| [६] गुजरात प्रान्त के १३ व्रक््म यारी 


एक उपसंरक्षकप्मा स्थापित की हुई है । 
उस सभा के प्रधान श्री दयालजी लल्लू माई 
| तथा मन्त्री श्री झीणा भाई देवा माई लिखते हैं- 
सुम्बद प्रान्त के जो बरह्मचारी गुहकुल कां- 
गड़ी में हैं उनमें से किसी फे भी सम्बन्धी 
ओर संरक्षक को स० बालकृष्ण बाली के 


| से सहानुभूति भी नहीं है। हमारी उप 
संरक्षक सभा क बल गुरुकुल को सहायता 
| के लिए है और गुरुकुल का विरोध क- 
| रने वाले ननुष्यों का काम बरा मानती है। 
मुम्बई प्रान्त के ब्रह्मचारियों के संरक्षकों 
को एक सभा बुलाकर “उप सरंक्षक सभा” 
| नाम पलट कर "गुरुकुल लहायकसभा?? 
नाम रखने और सहायता का काय॑ क- 
रने का हमारा निश्‍चय है । 


( ७ ) श्री महताज्ञानचन्द्र जी लिखते हैं-- 
| “आपका लेख प्रचारक के गतांक में देख कर, 
किम बालकृष्ण आदि स रक्षक सभा की 
| ओर से कुछ पैम्‌फलेट बांट रहे हैं जिस 
| की संरक्षकों को खबर तक नहों और बहू 


| शोक हुआ । असल 


ioitized by eGangotri 


चारी विद्यानिधि तथा भद्रसेन लिखते हैं | 


गुरुकुज़ में पढ़ते हैं | उन के संरक्षकों ने | 


साथ सम्जथनहों है और उनको काम | 


a9 


: सद्धम्मं प्रचारक शनिवार, & पौष सम्बत्‌ १६ 
न ` Fd 


। जी ठहरे ये वहां में भो खषा था। उन नि 


TT 


कुल की सहायता देने के | यना 
रह थी, और आविफारियों को मदत ने 
बास्से थी; न कि गुरुकल फे शरि 
एफ बाथ कालने क वास्ते | में संरक्षक 
सभा का पदान भरी स रहा हओ 
से रर ब्रह्मचारी गुरुकुछ भ इस सनय हैं । मैं 
सालभर में कम से कम दो तीन सहीने 
गुरुकुल में रहकर ( प्रत्येक वर्ष उत्सव 
कैम्प के मैनेजर होले शैं) सब कुछ देखता 
हूं । सेरी सम्मति में गुरुकुग के अधिकारी 
अपनी ओर से अष्ट शुद्र॒ुभाव से फाम कर 
हें कि मरकुस की हर 
सरह से उन्नति हो। यदि, जिस प्रकार 
ऊपर लिखा गया है, म० बालकृष्ण जी 
कायंघादी कर रहे हैं तो मेरा ऐसी सभा 
| से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
2 E ( कमशः 
रा श्री मास्टर गोवर्धन जी ने & वी क्षा 
सेरा लेख पढ़ कर यह परिणाम निकाला 
| है कि म० बालकृष्ण बाली के टूक्ट बे 
| निकलबाने वाले वह समरे जाते हैं और 
इस लिए एक लम्बे पत्र में उन्होंने 
“उक्त टक्ट की पवाद, बंटबाई और 
उसमें ्रणित विषय आ प्रस्ताब” से अ- 
पना कोई सर्त्रम्च नछोने पर बल दिया 
| है। यद्यपि मेरे लेख में किसी का नाम 
| नहीं तथापि मास्टर जी कं लेख का आ- 
शय इस लिए दे दिया है कि उन पर 
किसी सहाशय को श्रत न रहे | 
प्रथम चार श्रेणियों के ब्रह्मचारियों के संरी 
| से निवेदन है कि ७ पौष, १६७३ [ ११ 
दिसम्बर, १६१६ ] के दिन उनके पर 
| चासी दिल्‍ली से १३ सील कीं दूरी १ 
इन्द्रपस्थ गुरुकल भें चले जायंगे । उन व्री 
| चारियों को जो संरक्षक, बड़े दिनां की 
कुटियों में, भरी 'सिलना चाह वे तुग़हर्की 
बद्‌ के स्टेशन पर उतर कर वहीं जा गि [ 
इन छोटे ब्रस्मचारियों को हरिद्र 
रेलवे स्टेशन . पर छोष्ठने के लिएं 3६ 
कुल फे सब ब्रह्म चारी अपने आचार्य 6 
उपाध्यायों और अध्यापकों सर्डित ख 
जिस का वृत्तान्त आगामी अंक में 
जायगा । 


जे 
« 


रहे हैं और चाइते 


क 
मुन्शी रपम सुख्यािर् 
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न्‍ हू 
[पफ बिहद्ध होना चाण्डाल 


| भिम है| किसी सहाशय ने बोला कि 


ई १3पबरग से उरा जसे स्वामी झी फे विरुद्ध , 


चल कर एटा सीजा 


नगला च 

पुर में अपने सन्त्र गुश उस कृष्णकाय 
है समीप घहचा जक वधा पयन्‍न्त श: 
(नै को महृषि का शिष्य लिखता रंहर है 
पोर अब अपशळदू बॉलता है | झस्च स 


परय पर्‌ ससकी अग्यसम(ज सीमा नो 
ही पुस्तक दि लाई जिसमें कि 
परमाग की वात्य आर आधभ्यन्तरावस्या 
हां हल श्व ।है। यह प॒र्तक अभी लिखी 


३ वसक पास कराके आप अनपुरी एडा 
ते हुए रीर पहुंचे और वहां राय 
दक्रद्य जो की आज्ञालुसार एक ठया- 
ल्यान हुआ । वह सं जो कुछ टके हाथ 


तो उनको लेकर अजमेर पारे परन्तु 


अजमेर के सामाजिक अधिकारियों ने व्या- 


हयान ज होने गदया । पुन: बड़ोंदा आये | 


#० मा० आत्मारास जी अमृसरो को 
~म्मति से निजसन्तव्य का रुपष्टीक- 


ए' लेख आय्योसिन्न सें द्धपने को भेजा ओ- 
कि मित्र की म्रियत स ख्या सें 'निकल यु झा 


है| और सोस्टर साहब से एक पत्र शि- 
हवा कर मुरू आर्यसमाज के प्रमुख के 


नाम लबे जिसमें मास्टर साहब मे | 


हिखा था कि सन्देह त्याग कर पं अ- 


एिलानन्द का उयास्यान समाज छे कररओ। | 


इस पत्र के आधार पर सभा' 
ड्ा० 


< t 
EN रेल 
कल्यादा जा ने रटटा 4 दानक 


मुम्बई सपायार सें ठपाझयाल होसे का 
नोटिस निकाल कस्ता ` 


निवासी स० ज्!० टेक श 
समाज त थर छ्य रः- 
छिना चरहृए घुर भे 


Ss 
भित निकला जा नेक कारण से व्यरर्घान 
होना न्थः 8 राइ 
।वतरार की स्यार्ळास पेलू भ 


शा । वीज २ भें अ 


एरिर सावलए छं । 


ऐश ता० ४ नवस्बर | 


$ Ltd +६ पु Ee ज्रज्ल एटखचनएया 
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जायाय जन्म सेनी बण मःनतेड़ें। 


तीनं ग्रन्थ उनको दिखलभ्ये और बोले 
कि इनको रूपवाने के लिए रूषये दो 
जेद्य जी ने ग्रन्थ देखकर बोला कि स्वामी 
जानंद जी महाराज के समय को तो 


एक भो प्रतीक नहीं दीखती । अवश्य म- 
जैज तट ॐ 
घुरा के छाग॒ज़ पर आपन लिखे हैं प- 

तु जबतक अखल्। झप न दरू डस 


कों को में स्वामी विरजानंद जी को रच- 
ना नहीं बोल सकता यह तो आपकी ही 
रचना है । अखि० न उत्तर दिया कि वढ 
कापी इतनी आण है कि हाथ में छठानो 
से घरण होजावे। इशणर विशेष वादर्विवाद्‌ 


रोशयार सम 


~ आ 

;लालपुरिया सोससेन ने यही रो- 

~ DC A 

ऊगार उठाया hf ठ्स ज्दालर्दारया 


रे 
भीससेन भी आयर में ख 


कार 
ससाना 

र 
याइ 
भर 
ओर आपके 
भरोसे पर आया हूँ | चे ञ्च ज्ञी सोले कि 
“हल ग्र्थों के पवने को अफील कर आए- 
पने पत्र दिया है उसक उत्तर में डस नि- 

~ i 4 


पुनः सेरे भरोसे पर आना 
आपसी भूल है मुझ से झुछ आशा न श्खो 


®] 


और गत वर्च निच्या बोल कर आमे दमा 


अँबको बार आयंसमो शन! साख आप 
दवाना चाहते हैं 


छालपर जाकर भीमलेन से 


TY 


प छापला 
रे पान्त कः 


हो दसू व करना 


८ से समाज में 
नहा है। कवल मन्शी- 
रों को प्रतिष्ठा संभाज 


बोला कि रख 


~ 


3, = 
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En 
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ये मेंने वैदिक वर्णव्यवस्था 


! लिखीं हैं ।” सामी ओकार सच्चिदा- 


गत विरोध क का- 
के १खद्वान्त पर आप करना 
यह कहां तक उचित है? वेद्य जो बोले 
कि घासोराम जी तथा म० 


जि Ss 
“or २३४ 
~ ड 


द्रव्पण्ण्ज्न बनना 
परायणता से ब्र/ह्वण सब 
कते हैं शेसा कि आपने लिखा है। व्रॉ- 
आऔर सन्यासी का भषण स्वार्थ- 
त्याग है इसी में उनकी प्रतिष्ठा कंड २ 
कर अरी हुई है | आप टके के लिए सौ २ 
आइस्बर रच्ते हो | घिह्दार है इस व्रह्म 
शत्व और विदूत्व को । सम्ाक्ञो में हें 


का 


०० MS OT 


१२ 


ब्राह्मणो को विहहू झरने का प्रयत्न आ- 
पने किया है ओर कर रहे हैं । प्रथम आ- 


~ 


चको उचित है कि शारत्राधं कर लेव | 


जैसा कि स्वारी विच्ञानि क्ष ऊ़ीमे चे. 


लज दे रखा है ।? पं० अखिला० बोला 


कि शास्त्रार्थ तो सें नहीं करूंगा । मेरे स- | 


मान जिसने इतने पन्थ लिखे होवें कि 


जितने सेने लिखे हैं, भेरे ससान विद्वान्‌ | 


होवे उस से में शास्त्राथ करू । विज्ञान - 
भिक्षु छोकरा बोस दप का है उस से क्या 
शास्त्राथं करू । भेरे ऊर कोई लेख 
लिखेगा उसका उतर भी नड़ीं दूंगा | 
सुफ़ से म० आत्माराम जी ने बोल दिया 
हे कि कास करे जाओ जबाब किसी का 
न दो । आप कु सहायता नहों देते तो 
न सही। कहीं दूसरी जगह प्रथत्न करू गा 
लेकिन मुझे सागं सचे आपको देना होगा 
सें हर तरह से मागंखचं आ\प से लू ग।।? 
इतना बोल कर चला गया । 

तीसरे दिवस पुनः वैद्य जो को 
आ घेरा और सागं खच के लिए नाना- 


प्रकार को सम्मतियां देनेलगा | मड़यूर हो- 
कर वैद्य जी ने दृश का नोट देकर पोळा 


छुटाया | 
यहां से चल कर एक जैनी जाति के पास 


गया यहां से भी मार्ग व्यय को १०) 
लाया । पुनः जो कोई आध्यं समाजी मिला 
सब से मागं खरचं की याचना की और 
जो कुछ मिला वह ले लिया । पुनः मारवाड़ी 
बाज़ार तथं। गोकलिया गुसाइयों के 
मंदिरों में मागं खचे सांग कर लाया इसी 
प्रकार करीब २००) रू० के एकत्र करके 
मध्य देश स्टेट देबबास को चला गया । 
यह सुना गया कि कहीं २ से चार आने 
लक 'लिए हैं | 

द्र असल यह् मनुष्य विलकुज नास्तिक 
है इसका किसी सिद्धान्त पर निश्चय नहीं 
है केवळ टके को निमित्त को लेकर दूर 
देश में खमांओं को घोखा देने निकला है 
कोड लेख ऐसा निकले कि इस के धोखे 
में लोग न आवे । यह महयि वे समाज 
का पूर्ण रूप से छुपा हुआ शत्र है। 

भवदीय शिवद्त्त शर्मा 
उपदेशक 
भुम्जदे 
२७।११।१६ 


rere अअ 


सहुम्मे-प्रचारक शनिवोर 8 घौष सम्वत १७८ 


समाज में हवन 


सदुम्मेप्रचारक २८ सागशीषं सम्वत्‌ 


१६७३ फे एष्ट ३ पर ५ साप्ताहिक अ- | 


िवेशन पर एक लेख निकला है ! उस में 
एक जगह यह बात बतलाई गइ हे 
“जहो रात के समय समाज किया जाता 
है बड़ हवन करना ठीक नहीं, क्योंकि 
बह अग्निष्टोत्र का काल नही है” में इस 
से सहमत नहीं हूं कारण यह है कि प्रत्येक 
ऐसे कायं क आरम्भ में जिस में बहुत से 
सनुष्यों ने एक जग३ एकत्र होना है, हवन 
का करख्षा आवश्यक ही है | ताकि मकान 
के अन्द्र की वायु शुद्द हो जाबे। सा- 


| प्ताहिक अधिवेशनों में भी चू कि बहुत से 


| 
| 


नन्द्लाल के प्रबन्ध से गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी से मुद्रित तथा प्रकाशित । 


मनुष्य एकच होते हैं और समाज मन्द्र 
भो साप्ताह क पञ्चात्‌ एक वार खुलता 
है इस लिए पहिले अग्निहोत्र द्वारा 
वायु को शुद्धि आवश्यक है अन्यथा अश॒हु 
बायु में इवास लेने से सरपीड़ा हो जायेगी 
और लोग दत्तचित्त होकर धर्म उपदेश 


| नहीं सुत सकं गे । संस्कारो में भी इसी 
| कारण से पहिले साधारण अग्निहोत्र 


करना आवश्यक सममा गया हे । बह 


| साधारण हवन संस्कार का भाग नही है, 
| प्रत्येक संस्कार से सम्बन्ध रखने वाली 


आहुतियां पीछे दी #क्ष्शी हैं। 

नित्य कमे में हवन के करने का सभय 
प्रतः काल और सायंक।ल बतलाया गया 
है इस का कारण यह है कि और समय 
है कि आर समय में मनुष्य दुनिया 
कगड़ों में फसा हुआ होता है वा चार- 
पाई पर पड़ा हुआ खराटे ले रद्‌! होता 
है । कत्ल सन्थि वेला हो ऐसा समव है 
जत्र कि मनुष्य निश्चिन्त होता है इस 
लिए यही दोनों समय सन्ध्या और हदन 
के लिए नियत किए गये हैं, किन्तु इस से 
यह्‌ नहीं समकना चाहिए कि और समय 
हवन करना लाभ दायक न होगा, हवन 
हर समय जज आवश्यकता हो वायु की 
शुद्धि के लिए किया जा सक्ता है । 

साप्ताहिक अधिवेशनों में जो हवन 
किया जाता है वह नित्य कम नहीं है 
जिस क लिए हम नियत समय की खोज 
करे यह विशेष हवन है । इस लिए अ- 
घिवेशन से पहिले करना ही उचित है। 
चाहे समय कोड हो । 


मैंने अपनो सम्मति प्रकाशित की है । 
आशा है इस से लेखक महरशय रुष्ट न 


होंगे । तुच्छ सेवक 
६ लतििनलालिलिसार्‌ (३2५7 ४ + अं आन हिसार 


Eo 


Er 
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| का वाधिकोत्स २३, २४ तथा २५ दिसभ्वर 


। १, २, ३ व ४ दिसम्बर को आर्य॑समा 


सामाजिक समाचार 


i ज ठ न ट f 

आय समाज कलकत्त-- का द्वितीय वादक, 
त्सव २७, २म, २६ तथा ३० दिसम्बर को >... 
निश्चय हुआ है। वड़ २ विद्वान के सम्पि 
होने की आशा है व्याख्यान सस्क्रत, हिन्दी i 
गला व श्रंत्र में दोगे-पक महान्‌ यज्ञ भी हो 
जिस की समाप्ती पूण सामदेच के मंत्रों से - 
जायगी । श्री मंत्री जी समाज आर्य भाइयों को 
सपरिवार निमंत्रित करते हैं । 

आथ सनाज खुसरुपर बिटा पठना-- का स 
तवा वार्षिकोत्सव ४ दिखम्वर दो निचिष्न त्र 
आनन्द पूर्वक समाप्त हुआ । स्वामी मुनौश्यरा, | 
नन्द जी, स्तॉमी सत्यानन्द जी नथा स्वामी 
विज्ञान भिक्चुः आदि कई विद्वान सम्मिलित हुए। ' 
थे । जिन के उपदेशो का प्रभाय उपखित जनता | 
पर उत्तम पड़ा । अन्तिम दिन सरकार की वि: 
जय के लिए परमात्मा से प्रार्थना को गई और 
एक तार श्रीमान्‌ विहाराधीश के पास भेजागया 
जिस के उत्तर में उक्त महोदय ने समाज क| 
साथ सहाजुभूति प्रकट की और धन्यवाद दे 
अपनी उदारता का परिचय दियाँ | अधिकारियों 
का चुनाद निस्नप्रकार हआः-- | 

प्रधान--बा० महावीरप्रसाद जी. मंत्री-या० 
रघुनन्दनप्रसाद जी, उपमंत्री-म० रघुनाथ सः 
हाय जी, कोषाध्यक्ष--म० जमूरतमल जी उप- 
कोषाध्यक्ष-म० गुरुप्रसाद जी, षुस्तकाध्यक्ष- 
म० रामदांस जी तथा कारूलाल जी । 

श्री मंत्री जी आर्य समाज लायळपुर-- सूचना 

देते हैं कि तिथि २६ मार्गशीर्ष को म० भ्रमीरचन् 
गी के पुत्र का मुण्डन संस्कार छुआ तथा म० 
लच्मणदास जी प्रधान समाज के भव्नन पर)' 
बहद्‌ यज्ञ ्रथर्ववेद के मन्त्रों से ३०० की उप- 
स्थिति में हुआ । १०१) बिविध निधियाँ में दान 
दिया गया । प्रीति भोजन के पश्चात्‌ महा० शो- 
भाराम तत्वागंग निवासी को जो लगभग १० 
बर्ष से पतित होगया था, दो पुत्रों सहित शुदि 
को गइ । 9 ४ | 

आर्य समाज एमनाबाद “ज्ञ श गुज्ारांव्राला-- | 
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a] 


होना निश्चय हुआ है । बड़े २ विद्वानों और म 
हात्माश्रों के सम्मिलित हाने की अभावना है 
२३ की सायंकाल नगर कीर्तन ओर २३ की रात्रि 
को मैजिकलेनटनं द्वारा व्याख्यान होगा । तारी 
२५ की रात्रि को ८ खे १० बजे तक “नवग्रह % 
जन वैदिक हे वा भेदे%” इस विषय पर र 
स्वार्थ होगा । 

आये कुमार रुभा मेएठ- की प्रार्थवाड 
श्री पं० हरिशंकर जी व्यास काठियाबाड रिरि 


Eb hee नवम्बर वथ 
सा क चार महत्वपूर्ण उपदेश २६ जघ भव 


प्रभ F 


+ 7५१०७ 


मेरठ में हुए, जिन से श्रोतांगण अरतिं 
हुए । 


——oO—— 


्रवत्तेक--मृन्शीसम जिज्ञासु 
MES ie os 5 मील 

प्रत्शानवार का 

प्रकाशित ६ गता ह 


DSS i = 


( माम २८ 


प्रचारक पर्तक-सयडार 


आर्यपरथिक लेखराम--धर्मेबीर पं० लेख 
अ be Ne कों के पारो © 

राम आथोपदिशकों के गिरोजशि थे। 

नका जीवनचरित्र मृतप्राय आत्माओं 

भी जीवन फंकने का कास दे सक्ता है। 


नेर फिर जब वह चरित्र एफ़ ऐसे अनु- | 
भवी की लेनी से लिखा गया हो जि- | 
लैदिक धमं की सेवा ही | 
अपना उट्टे इय बना रका है तो उसका | 


El ९ वळण दषो | 


मह्य और भरो बढ़े जाता है | आयं चम 
की रक्षा का पाठ पढ़ना हो तो एक प्रात 
अत्रय संगाइए-: झूल्य १) 
निम्नलि|खिल पुस्तकें और कहीं से 
{क्ख सकता । 


~ 
ऋ्रनशालन 


संस्कृत-साहित्य का ऐतिहासिक अनुशलित 
यह निङन्ध विद्यावाचर्पात को डपाथि 
प्राप्त छरले के लिये लिखा जाकर स्वी 
कृत हुआ थ । इससे पहल दिखाया 
गया 3 कि लवीन संस्कृत-साहित्य का 
मल देदो तथा ब्राह्मण-ग्रन्‍्था पर है । फिर 
रामायण से लेकर मुसलमान समय. तक 
फे सस्कुत-साहुत्य का भारतवर्ष के दी 


तिहाख क साथ गहर सम्बन्ध गदाया | 


| इस पुस्तक से आयो क नित्य कमं 
| 


को सुन्दर व्याख्या है 
योग्य है। प्रातः काल से उठ कर किस प्र- 


| सत्र बड़ी उत्तमता से दशाया गया है। 
। महात्मा जी के इतने समय 
का सार है । 


मूल्य (3) 
सन ~ Or < ~ 
न्ध्या करने को विधि अर्थ सादत 
वतलाकर शेष चार नैत्यिक महायज्ञों का 
झी सरल रीति से बर्णन किया है । 


सूल्य 2) 
। स्वगंबासी लाला,ज्वालासहाय सुन- 
र पं० गरुदुत्त 


उद्‌ मं अने गव सखार।लरू आयंमसापः 
| थे मनवाद्‌ कर के उने न्‍भाद ने 
~ > 


' जे इशवरोपासना में बैठने बाला के सिने 
बहुत उपथोगी है । 
चठ गुच्छक-श्ी नव्रारानाचार अर 


। आर्यमात्र के पढ़ने | 


अनभवों ' 
>] 


| कार दिन व्यतीत करना चाहिये, यह | 
। 
| । उस वक्तता में बताया गया था कि आये- 


द्वितीय गुच्छक-पांच महायज्ञों की विधि-- ' 


सत्संगी थे। उत्होंने 
द 


तृतीय गुन्छक-विस्तारपूर्वक संश्या-त्रिविञ | 


पोर्ट आफिस 
_ | बिजनौर ( संयुकप्रगन्ल ) i 
ह 
निवन्ध में महात्मा जी ने बस! अचारकका वा्षिक्रसूल्य 
का निर्णय किया है। छि छुआ | 


| विषय | 
' छत और सद्या अद्ये का क्या रहस्य | 
। किस के घर खोला चहिये इस म [ 


[4 सल्य =) 
भागलपूर क :न्दा साहित्य सम्मे- 
लन में मदात्मा जॉ सभाएंलि हुए थे] 


सप्तम गुल्छक--मातुमाणा का उ 


। उस समय आपने जो वक्त ता दी ची वह 
ताद्‌ 


भो तक द रूप -में नहीं छी थो । 


जाति का मातृभाषा “नदी! को "लिये 
क्या कर्तव्य हैं? अत्य-मात्र को इस 


' निवन्ध से आर्यं भाया क गुरणा का चान 


ह्रो सकता है! 

अष्टम गुच्छक-पारसीमत ओर वैबिक-धरम सूरूय = 
( छाक ठयय जुदा लगता है) 

कमीशन की दर-२४ | आर उस से अ- 
थघिक के खरीदार को ? ५) प्रतिशत 
५०) आर उस सं अधिक क खरदार को 
2 ०) प्रतिशतक आर ? तब उस 
छे अधिक के खरीदार को २५) प्रतिशत 


। कमीशन दियर जायगा! 
अंडा / 


नलन का पला ४ 
प्रवन्धकत्तों, प्रथारक पुस्तक-भइडार 
शामपुर-छा ड्ूढ़ी , जल 
Rs 


~ 


सर्वसाधारण से 

विद्याथिया से 

भारत विभिन्न देशो ख 
प्रचारक में विज्ञापन वळपाई 
सर्वथा घन्द कर दी गई है । केबल लोकि 


| के कोई २ विज्ञापन विना मूल्य छापे ज्ञाते ६ 


या है। नित्रम्थ केवल ने दंग का ६ रना का उततर इस पुस्तक जं क्षली 
हौ सह सळीर्‌ञ्जेक पी हे । सुल्यं (7) | आति तर र ; 
सुतक पर शाखा | पंचमगुल्छक-ईसाई पक्षपात और हर कक 
पं० इन्द्र तथा पं० गिरिधर शर्स्मा का | सूल | 
ऋषिकल नासा शाखार्थ रूप गग्मा है Es ¦ इंसाइयीं र अ । 
क बाइक हिल Ds अर सनाल को राज कमे | 
किस विन दै न बेद js ओर से मिला है, उस क 
हो में हुआ हो । श 
न की सेल हे । आर्य-सिद्धाण्त | ` आदि ह pr म 
संधाई का नमूना है। है ५ Eh | he न आर्य-समाज मे स्थिति दि 
¦ ` द्वो 
उशार्य-धमे ग्रन्थ-साली | हुए आचार्य ऋषि हट तथा 
(स० झुंशीराम जिजा हारा र =! जनक ग्रन्थों के स्यान का मे निरूपय 
प्रथम गुच्छक-आयोँ की ति कर्म पढ़ी: ` क्या है। 


ब्र”) ५ 


CCO, Gurukul Kangri Collectio 


विज्ञापन देवल प्रचारक के साथ बांटे जासकऋते 
शधिक देर तक विद्यापन देते के लिये प 


व्यवहार प्रबन्धकर्ता से कीजिये । 


( १) पहले देखे विना प्रचारक में व 
क्रोड-पत्र नहीं बंद सकता । 0 
(२) ऋोड़-पत्र में आधा कॉलम समाझ ५ 


होना चाहिये। कोड़-पत्र के आथे सिरे हे 

म॑-प्रचारक का नाम और वंटने की तिकियक | 

कर्ता से पूछ्कर निश्चित कीजिये । 
साधारण ऋ्रोड़-पत्र आध तोले तक * 
एक ताल तक ya 
विशेष पत्र-व्यवहार प्रवन्धकर्ता से कीजि 


. 5 5 ऑल मिलन. 
सच्चा स्वराज्य 
(३) 


इः हिल्यिक-स्वराज्य 


थेत के जिस अन्त्र सें इडा सरस्वती | 
और मही की रक्षा का उपदेश है, बह 


सद्धम्म-्रचारक शनिवार १६ पोष सम्वत्‌ १६७३ | 


क कर एक पक बम पक न कक `... क्षी पहन |. क 
| आत्या के शब्द्‌ को निकाल ही नहीं सकते | किसी विषय त्न करना पाए क 


| 
, व है 
| असली ६द्ध आटे में रेत मिलाना उनका | कम से कम अपराध माना जाने लगता 
। स्वभाव सा छोजाता ड । “किसी बाह्य | हे । साइत्य की उन्नति में यहृ बडी 


| भारी बाचा समकनी चाहिये । एक दूर 
ऐके दू 

प्रकार की बाधा तब उपस्थित होती है हि 

| कि कीड आचाये आ कर भाषा के 


| कारण से नहीं, अपितु अन्दर को आवृत्ति 
से मजबूर होकर बे अन्यथा बोलते हैं | 
ऐसे लोगों का स्घरोज्य अन्दर के छुन से 
' हो खाय। जातः है | वाणी की स्त्रांधी- | 


भङ्ग 
प्रत्यज्ञ पर व्याकरण या अलकार शास्त्र की 


ऊपर द्या जा चुका है | इडा से धा- 


। . सिंक वाणी, और सरस्वती से लौकिक | नतो को रोकने को दूसरे कारण बाह्य होते | 
। १ भारतोसाहित्य--.. का ग्रहण है। सरस्वती | हैं । बाह्य कारणों में राजभय, लोकभय, | 
` २ को रक्षा करनायत्थेक व्यक्ति प्रत्येक जाति | पिल भय, घन लोभ, यश लोभ, आदि 
। |, . और प्रत्येक ररष्टू क! परस कतंठ्य है । | अनेक कारणों में होले हैं| इन कारणों में 
, ९ | आत्मा शरीर का स्वाभी है, धसे शरीर | फंस कर रुनुष्य अन्यथा. कहने पर बाधित 
। ` काप्राण है, तो साहित्य शरीर सें रुधिर | होजाता है | इस प्रकार वाथित होकर | 
। ` का कास देता है, जैसे रुधिर हदय से उ- | बाणी की स्वाधीनता नाश करने का पाप 
' " त्पन्नर होकर शरीर के एक २ अग में जाता | दो पर भी होता है। जो भय दिखा कर 


ऐसी कड़ी जञ्जीरे डाल देता है फिड. 


सका इधर या उथर हिलना असम्भव 


| हो जाता है। स्वच्छः द्‌ विहारिणी से 
| रस्वती-नदी एक नहर के रूप में आ. 


जाती है। उसका फेलाव, उसको नये २ 
देशों में सेरे, उसका स्वाभाविक सौ- 
न्द्य-- घह सब कुछ सपना हो जाता 
है | व्याकरण हो, और अलंकार शास्त्र 


` म्मतियों को सवंसाधारण तक पहुंचाता है। 


और जीवन का संचार करता है, अगों 
को सचेत करता और परिपुष्ठ करता है, | वह भी पाप का भागी होता है, और | 
उसी प्रकार सोहित्य भी जाति के हृदय | जो अपने आप को | 
स्थल सें उपजे हुए भावों फो कोने २ ! 
में पहुंचा कर जाति के जीवन और पोषण | ही काबू में आजाय, वइ व्यक्ति भी पाप 


का कारण होता है। 
साहित्य बिशुद्ध और जीवनाणा 


- 


युक्त है, तो जाति दिनों दिन दद्धि करती | 
जायगी । उसके अग परिपुष्ड और द्शे- | न अपनी बारी पर वाधा पहने देता है 
नीय होते जाय गे | किन्तु यदि बह रू- 
चिर गन्दा होजाय, यदि उस में रोग जन्तु | 
४. प्रविष्ट होजाय, तो फिर आज स्वर हे 


तो कल फोड़ा हो जायगा | रुचिर के स- 
, सान साहित्य भी जातिशरीर में बड़ी 
टुतगति से भागता और नेताओं की स- 


साहित्य को स्घराज्य क्या है? व्यक्ति 
के लिये सरस्वती सम्बन्धी स्वराज्य का 
तात्पर्यां है--मनुष्य को अपने आत्मा 


५ के अनुकूल वारी के प्रयोग का अधिकार | 


` हो, किसी दूसरे के बलात्कार से वह अ- 


! अकृति से कई लोगों के हृदय सें 
_ भाबना इतनी कत होती है, 


५ गनो बाणी को न बदले । यह 
ग्त साहित्य स्वरोज्य है। व्यक्ति सर- 


4 


५ खती की हिंसा मही कहती छे कि मुख 


i, 
| 


पित होते हैं, एक तो आत्मा की 
सत्य 


यदि जाति का | 
ओं से | के पापों से बचत हुआ जो अनुष्य न 


व्यक्ति | 
| सके, और न कोई बाह्य कारण ही उसके | 
; | जो वाणी निकले बह भय लोभ | 
"व निर्बलता के कारण आत्मा की बाणी | 
य इस स्वराज्य सें दो प्रकार के विघ्न / | 
| समय आते हैं जब धार्मिक पुस्तकों का | 
| लिखा जाना उचित समका जाता है | ह- 
| तना उचित समझा जाता है कि और | 


| दूसरे की सरस्घती की हिसा करता है 


| भो हों, किन्तु उन का उद्देश्य भाषा की 
विद्यनान दृशा समझना होना चाहिये, 
न कि उसे बांधन छो उसका एक माट 
लक्ष्य होजाना चाहिये । सरस्वती परमात्मा 
की दी हुईं अस्त नदी है, उसका ब- 
नधन बुरा है, जाति के जीवन को कुश्ठित 
करने वाला है । 

सरस्वती को हिसा करनेके बाह्य सा- 
घनों में से मुख्य किसी दूसरे साहित्य 
| बह्ढी भनुष्य वस्तुतः साहित्य स्वराज्य में | | का भारी आक्रमण है! साहिल्यों पर ऐसे 
निवाश कराता है । आक्रमण प्रायः होते रहते हैं । भारतवर्ष 


| ~ ३4 + 

| : में १८ वा शतरळिद्‌ सें फारसी लचा उट 

| यह व्यक्ति के सम्बन्ध में सरस्वती-- पर : ५ ४! ह 
का भयंकर आक्रमण हुआ था; ज- 


| सामाञ्य बताया । इसी प्रकार जाति | * ह 

| के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए । ह br hs का 
| FS (न आले हैं, जिससे 5 | समस्त साहित्य पर a मा ह 
| उ यम प्रकार की रुकावट जुबदंस्त हमला हो रहा है। अंग्रेजी बो- 
| लना, अग्रेशी पड़ना, भाषा में अग्रेजी 
घुसेड़ना, अग्रेजी में पुस्तक लिखने और 
चणाचार पत्र लिखना---यहां तक जातीय 
सभाओं में थाळ्यान भी अग्रेजी | 
आज्यन्तर कारण ही उस में बन्धन डाल | में ही देना भारत वासियों के चर्म सा 
हो रहा है । यह जातीय सरस्वती की 
| स्वच्छन्द विहार को रोक सके । | हक से बड़ी हिसा है--- यह साडः 
EE . हिट डालने | ह का सबसे बड़ा अग- 

वाले आभ्यन्तर कारण कई हो जायो क- | 

रते हैं । कभी २ जाति क जीबन में ऐसे | 


इतना निर्बल | 
कर लेता है कि भय या लोभ को झटपट 


| 


का कस भाणो नहों है। इन दोनों प्रकार 


दूसरे की वाणी पर बाधा डालता है और 


जाति के सम्बन्ध 
में साहित्यिक स्वराज्य को तात्यये यह्‌ 
होत! है कि किसी जाति का सा- 
| हित्य स्वतन्त्र विहार करे न कोई 


| 


वेद इन सब बाधाओं को दूर कर के 
व्याक्तपत और जातीय साहित्य क. 
। स्वराज्य की रक्षा करने का उपदेश 
| करता है | 
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ग्राय्यससाज बरेली 
की संस्थारं। 


CS 
४ 
« 


कि या, 6 0 क 


ल १ 


एके 


| च 
| वह भी भूड़ आयसमाज कोदेटी ग 


जिस 
है है क हाथों में अब 
रली आयसमाज के वार्षिकोत्सव पर में २८ | काश हा उस का अच्छा वि 


क्षद्अए, १६१६ की रोत को पहुंचा था। | ने 


2६ और ३२० अक्टूबर को मुझे वहां की | 


हारी आय संस्थाओं के देखने छा सौ- 
भाग्य प्राप्त हुआ | 
आय समाज में वक्तव्य का युग समाप्त 


हो चुका है, अब सच-मुच कृतयुग आगया | 


है। यदि यह जनसमाज भो युग के प्र- | 


प्राव को न समकेगा तो इस 
ल्व भी सन्दिग्ध हो जायगा । 


का अस्त- 
अब "पण्डित 

जो गाळ 
मय परिडत वे 
तिव्माणि कुर्वते । हितञ्चनाम्य सूयन्ति पण्डिता 


जो “्रारकतणि रज्यन्ते भ- 


भातीभः । 2 
आंश्रम ठयघस्था के ठोक न रहने के 


कारण आर्यसमाज - ने. इसाइयों के अनु- | 


करण में रूथ युवकों को धर्मोपदेशक 


छा उच्बपद्‌ तो प्रदान कर दिया, परन्तु 
ईमाई“मक्तिफौज” के अनकरण में उन्हों 
ने ऐसे कारखाने न खोले जहां अपने 
मतव के मनुष्य घड़े जासक | सयाल- 


:६ पोष सम्बत १३७३ 


9 2 
द ५2 वर्षा तक चल 
सवे प्रकार के ऊच 


चला 
ने वालों के अभावसे बन्द हो गया। 


कन्यापारशाला सौ खोली गई थी: 


है 


ठे 


। मुझ उस संस्था को देख 
फा सोभाग्य प्रोप्त नहीं हुआ परूत 
यदि उक्त कन्यापादशाला को सरकारी 
पाठ विधि के अनुसार चलाया जाता हे 
तो उस से प्रालाभ हमारी पुत्रियों को 
नहीं पहुंच सक्ता। इस प्रकार बरेली आय 
समाज को अवस्था साधारण थी, क्यों- 
कि घनाठ्य सभासदों के होते हुए भी शि- 
कायत यह थी कि काम करने वाले आ- 


| दूमी नहीं | यद्यपि “मनुष्य रूप ? तो बहुत 
जावा का समय गया, इस स- 


~ परर 
थे परन्तु आदमी एक न था| 


नौच देख कर ¦ 


[| 


को? सब में कहा था आग अत्र किर लि- 


खता हूं कि “अनाथाजय” क स्थान में 
कोड ऐसा नाम, इस सुंझदधा कर २- 
खनो चाहिए जिससे पत्त ल़शे के बे 


पुत्रियां और पुत्र 'सनाथ! हैं । 

आर्य समाज मन्दिर में ख्रोस॒वार विद्या च्य 
को मैंने देखा था। इस विद्यालय का 
जिसकी ओर चलने 
प्रयत्न होरहा टै! इस में कुछ 
देवियां चर्मभाव से प्ररित होकर बहुत 
अच्छा काम कर रही हैं। 


आदर्श बहुत उच्च है 
का 


बस संस्था के 
भविष्य के लिए अच्छे चिन्ह हैं। कन्याओं 
की आवश्यकताओं को देवियां दी ठीक 


! समक सक्तो हैं । इस लिए बरेली रूत्री 
| विद्यालय का उद्धृंश्य यदि पूरा हुआ और 


फिर समयानुसार आदमी भी आप- | 
हुंचा | डाक्टर श्यामस्वरूप जीं असिस्टेन्ट ' 


| सज न ने रोगो शरीरों का इलाज शुरू- 


करते ही अनुभव किया कि इन सब के 


आत्मा भो हैं। आत्मिक चिकित्सा के | 


लिए अकेले आदमी ने संस्थाएं खोलनी 
आरम्भ कीं । सच्चावृत धारण कर के उ- 
न्हों ने कृतकाय ता प्राप्त की और अपना 


| नाम स्रत सार्थक कर दिखाया । फिर 


कोह में स्ेघों के उद्धार का काम अच्छा | 


हुआ हे परन्ल आवश्यकता प्रत्येक रूथा- 


| 


बोले आय पुरुष हों वहां ही दीनों को उ- 
भरने और उन को काम में लगाने का 
पर्थ हो । 


पिये अगुआ बन चका 


कि अन्य आय समाजों के लिए यह 
पे a - 
स्तम्भ का काम देगा | बरेली अ 


दिशानुसार पहला अनायालब चे 
है० में रुदापित हुअए, पर 


| पे 
) 


५ 


गमे गिरे हुआं को उठाने को है । चाहि- | 
पे यह था कि जहां कहीं भी काम करने | 


बरेली आयसमाज इस काम में इस | 
और यदि वत- | 
i गति की स्मिति रही तो आशा पड़ 


ज ३५ वर्षो से स्थापित हो षर क्ण | 
ही ऋषिदयानिर द्‌} 


काम करने वालों की भी कमो न रही । 
फिर ग्रेजुएट ओर बकाल ज़॒ताब्दार अ- 
हलकार, सभी काम करने लगे । इस स 
मय मैंने अनाथाळ्य को २० वर्षों क पश्चात्‌ 
देशः उस में आश्चयजनक पार- 
बतंन पाया। अभी उन्नति के लिए 
स्थान तो बहुत है परन्तु बालक और बा- 


' लिकाए दोनों प्रसन्न वद॒न और काम क- 


रने वालों के वत्तोव से सन्तुष्ट प्रतीत हुईं । 
[क जो काङ्गड्टौ के महादानी 

मंशो अमनसिह जी ने भेजा था, अप- 
मे हाथ को बनाई हुईं एक करसी लेकर 
मैंने वहीं की संस्था को देदी | 
मुझे जी एडस दिया गया उसकी चौखट 
अनायालय के बलिक ने तय्यार की थी 


कों 
सुन्दर है ! बैन्डबाजा बाल 
बह बड़ी लिया है। मैंने वापि 


~ 


मिला जो 


नो अपना बना 


CCO, Gurukul Kanstie 


देवियों ने ही योग्यता सम्पादन कर के 
इस विद्यालय को चलाया तो स्त्री शिक्षा 


' का प्रश्न हल ही हो जायगा । 


आर्य विद्यासभा के आधीन १३ पाठ- 
शालाएं खुली हुई हैं ओर उत्सव पर 
चार पाठशालाओं के खोलने के लिए 
प्राथेना पत्र पहुंचे थे। इन पाठ- 
शालाओं में चमारा और भङ्ग्या तक 
के लड़के पढ़ते हैं । मेने उनमें से चार पा- 
ठशालाओं को देखा, जिन्हें गिरे हुए आ- 
गंसन्तान ने ज़बर द सती अळूत समझ रकखा 
है उनको उठाने का, इन पाठशालओं 
में अच्छा यत्त किया जाता है। चसार 
भङ्गो, मुसलमान--सभी जातियों के बो- 
लक नमस्ते कह कर बेद मन्त्र का पाट 
करते और आयसमाज के नियमों को सु- 
नाते देख कर चित्त प्रसन्न होता या इन 
पाठशालाओं की स्थिरता इसलिए अ- 
चिक है कि महल्ले के चौधरी स्वयम्‌ सहा- 
यतो देते हैं। चमार आदि नाम हटा कर 
इनका नास करण “कल्याणी पाठशाला- 
ये” करने में भी बड़ उदार भाव से काम 
लिया रया है। 

आर्यसेवा समिति के युवक तो हर समय 
मेरे अङ्ग सङ्ग ही रहते थे। रेलगाड़ी से उ- 


तरते ही जो में उन के हवाले हुआ तो 
अरैली से विदा होने तक में उन्हीं की सं- 


. कक्षा में रहा | अभी तीन महीने ही इस 


संस्था को खुले हुए थे ओर काम में सब 


: के सब सभासद्‌ पुराने अनुभवी पुरुषों को 
| तरह रत थे। बरैली ऐसे नगर में दुष्टों से 


नी 


- शेष काम करने लगे हैं 


EE रत । 


५ 


IT UT 


दीनों की रक्षा के हुए ऐसी समि! का 


अहात जोवश्यश्ता थी, जो एर ते जा- 
य. | इ पको फे लिए उरू 5 मेरे 
कदय से ऊशिवोद्‌ निकलता धा तक 
यही उए इचा होती है कि. १ ठी के 
बदताश" फे ध्गथो गेसर हदय बालक 
तथां बालिझाओं को रक्षा करने में ये यु- 
वकु कृतकार्य हों! स से संस्था, 
जाई में देख रका 

सस्ती विद्यालय | : ज़] थी । अ- 
हरोला के ज़मीन्दाए, र्‌प्यश जी 
डस विद्यालय के सुस्थ चिप्टाता है| उ- 
न्होँ ने सुरे उसका सारा हाल झुनाया। 


के चरणश पचि 


t 


इस बिद्यालय को गुरूकुल 
नहो पर चलाने का विषार £ | 
स्नातक देवराज सिद्दाल्तरलडुगर इस पा- 


' उशाला के अछायं नियत किए गए 
सायंकाल को में गरुछूल 'विश्वृविद्याल 


कुछ उपाध्यायों सहित अहरोला पहुंचा 
था | उस समय आचाय देदराज जी कूछ 


नए ब्रह्मचारियों का वेदारम्भ संस्कार करा | 


रहे थे। स्थान एकान्त सुन्द्र है और प- 
याप स्थान मिल सक्ता है। श्रो बाबू ब- 
सदे प्रसोद जी वकील प्रधान तथा हा- 


कुर श्याम स्वरूप जी सत्यव्रत ने भी इसी | 


ग्राम में ज़मीन लेकर बाटिकाए' लगाइ हैं 
जिसका अथ यह है कि इस विद्यालय की 


सहायता ये महानुभाव पूरे बलसे करने | 


कौ 'दिचार रखते हैं। गरुकल शिक्षा प्र- 
शाछी के फैलाने में यह विद्यालय भी एक 
साधन छोगर। 


आय व्यापार मण्डल इन सव संस्थाओं ; 


का पोषक शद्ध होगा । इस मणडल न एक 
जूते घेगादि का कारखाना खोल रक्टा 
है। जिन्हे चमार कहते थे वे चमड़े का 
पीछा छोड कर केवल कपड़े, नमदा, ल- 
कड़ी घात्वादि से ही मज़बूत और सन्द 

र जूले लना कर भी बेचते हैं। अहिसा 
चरम का प्रचार और दोनों कर उटार, साथ 
साथ, छोता हे। गुरुकुल के स्नातक पं० 
यूणद्व विद्यालडूअइर डस कारखाने में वि- 
। ऊगर लिखित उ- 
द्रोग का फल यह है कि ब्राक्तण कलो 

त्पन्न युा,चभार कुलोल्परन कन्धा के साथ 
विवाङ करके सुख का जीवन भोग सक्त हैं । 
परसात्मा बरेली आसमान के पुसपरर्थ 
को कुततकर्य करे यह भेरी हादि क इच्छा 
[ सुंशीराम रिच्चश्ड | 


een बना निभाता 


गुरूकुल क । 
ज़रा सूचि तो देखिये-- 


ETT anne nn 
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जरम्मप्रचारक शनिवार १६ पौष संहत १९७२ 


TT  त उन ———— 
| जा er ते | तात छोता कि ऐसा नहीं दताः 
न्त 3 
| जातीय सप्ताह की | स्पष्ट है। शब्द आकाश का 
। तात्पर्य | हे ओऔर गए में भार फछा। तघ और है र 


| न्तिम सप्ताह 


पाठक बन्द ! यह दिसम्त्रर का अ” 
हसक दूसरा नास जा 


| तीय सप्ताह है। इस सप्ताह मे देश 


| भर के नैतिक तथा सामाजिक मुखिया | 


! एक 


स्थान में एकत्र होकर देश को उ- 
न्नलि के साधनों पर विद्यार करसे हें। 
भारतवर्षं की बत मान अवस्था का यह्‌ 
सप्ताहः ख़ोसा नमूना हो जाता है । मि- 
तते प्रकार के भी यत्न इस समय देश में 


हो रहे हैं, उन सब के थोड़ २ दृश्य एक 


| ही स्थान पर दिखा दिये जाते हैं । इस 


वार देखिये, लखनऊ में क्या षया होगा? 


[ १ ] कांग्रस 
[ २ ] सोशल कान्पू'स 
[ ३ ] इण्डस्ट्‌यल कापू न्स 
[ ४ ] टम्परेस कानफू स 
[ ५ ] हिन्दू कॉन्फू स 
[ ६] मुस्लिञ लीग 
[ ७ ] ध्योसाफिकल कन्वेन्शन 
[ ८ | थीस्टिक कान्फू स 
[ & ] आये कुमार सम्मेलन 
[१०] आये सस'ज्ञ का प्रचार 
[११] जैन कान्फू स 
[१२] रूढी काणन्फू स 
[१३] एक लिपि विस्तार परिषद 
[१४] प्रेस एसोसियेशन 
[१५] कवि सम्मेलन 
यह सूचि पर्याप्त लमी है, किन्तु 


| शायद यह भो पूर्ण नहीं है । रोज़ हो दो 


एक नई सभाओं के सश्थचार देख्ने सें 
आ जाते हैं! 
>क TX ७>३८क8:36+ 7४ x 
यह हसारे जातीय जीवन का भरा 
बिभाय या व्याझ्यान-विसाग ससभानर 


चरहिये । इस सप्ताह में, सब कान्फू'सों ' 


सें मिला कर जितने प्रस्ताव पास होंगे, 


| उनकी संख्या कम से कस २०० लक प- 


हुंघेगी, बहुत सम्भव यही है कि इस से 


कह अधिक हो | यदि संख्या भी कोई  ए'जिन सें भरी हुई सारी गैस 


शक्ति है तो हमारी सम्सति में ड्म प्र- 
तपवों के भार के नीचे अरकर हो भा- 
रत को दुद्शा पिस जायगी ! किन्त प्र- 


ion, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| बनाया । अन्यथा अत्र तक तो भारत की 


कहे, स्वयं विधाता को हो कोसना 
चाहिये, जिसने शब्द को भार रहित 


ददशा का नाम भी सुनने को न ललिता | 
की राख़ के अयु भो न जाने 
कहां लुप्त हो गये होले : यदि शब्दों जच 
भार होता तो देश में ३० साल से -्िल्ने 
प्रस्ताव पास हो रहे हैं उनका भोर तो 
शायद्‌ भारत की दुर्दशा के साथ भारत 
को भी छे बैठता ! 


डस क दे र 


x xX x xX x 
क्या इस प्रस्ताव-सप्ताह् का कोई | हो 
लाभ है? इस प्रश्न के उत्तर दो मिल | को 
| सकते हैं । कई लोग कहते हैं, यह सप्ताह | ह 
रति का जीवनाधार है | प्रस्तावों की ष 
पेता है। कांग्रख के प्रस्ताव ई 
न होते तो आज भारत के शासन में इ- |. 
तने छुधार न हो गये छोते, भारतवासी हुं 
| इतनी ऊंची २ नौकरियों पर न होते! तू 
सोशल काण्फूँस न होती तो न जाने | 
भारत की क्या दशा होती । शायद | रा 
कोई जोशीला कान्फू स॒ पक्षपाती कह भा 
उठे कि यदि सोशल कान्फूँस न होती | ३ 
तो ब्रह्मो समाज, आर्य समाज आदि कोई | 
भी सुधारक समाज न होता | यदि भा: 
| ब्रेकुधार सम्मेलन न होता तो आ आ | ६ 
कमार सभाय देखने में ल आशतीं ई 
त्यादि इत्यादि । तात्पथं यह है छि है 
एक पत्त की र्य में प्रस्ताव ही जातीय 
आवन के आधार झूत हूं । | हु 
95 x x xX ह 
सरी ओर को कपा सुनिवे । तञ के 
लोग प्रस्ताव बाजी के बिछदु हैं वे की | ड 
| हैं कि यह्‌ सप्ताह हमारी जातीय लीव हे 
की गाड़ी के एंजिन में एक बड़ बिद | ५ 
समरन हे । याद ए जिन के प | + 
ल्डर में एक बड़ा छिद्र हो अरी | 


सारी गैस भाग जायगी | एंजिन स 
खड़ा रह जायगा । यह सप्ताह भी ई 


काल कर बाहर कर देता हे 
इस सप्ताह की हानि है | यद 
प्ताह न हो तो हमारी जीर 


CoV af ‘CO Of AUD 


| | षश आप समाचार पत्रों में भी पढ़े सकते 


x 


a 5 हि प्रचारक 


न्न्म्ल् ormsnns ee 


न 


| बार की सम गाड़ियों से आणे 'नि- | 


| ल जाये ॥ 


xX x 


इस समय देश के ससफदार 
म रहे दें कि सत्य दोनों के मध्य में 
भार 


द तो भारत की दुदेशा प्रस्तावों 
हो सकती 


2 नीचे दत्रकर चकनाचूर 
है और न ही प्रस्ताव 
2 a 
दविर हा ही फाय 


श्र 


केदल एप्निन में | 


कः ei 
५६० मील मतिर्बटा। के छिसाब्र थे भाग | हैं प. जाय, तो सहन आ पार 
|, ` आप याद्‌ जायं, तों अन का पाठ : 


शल्षियार, १ ६ पौचं सम्बत्‌ ? 8७३ 


पढ़ने जयं र < FF ड 
उने जाय, अपने कायं क्रम के लिये 


राह पकने 
पिता ढृदने जायं, अपने जीवन 


को. कार्यंमय बनाने का प्रण कर 


> ड ह 
| क जाय । इसी सें आपका समय सुठ्यतीत 


होगा, इसी में आप का जाने का कष्ट 


, सफल होगा | 


भें यह है कि कार्य के बिना प्रस्ताव ठयथं | 


तैर मिलक 'विदार किये बिना : न $ 
है, भर र्‌ gi ना | निनि जी के व्याख्यान का भी कळ हाल 
कार्य ठीक प्रकार घेग से नहों चलता--- | लिखा था। इसो प्रकरण में महता जी 
i a के बारे में भी कुछ राय देदी थी । उस के 
| होती | कांगू स तथा अन्य कान्पूं सो | प्रतिबाद में हमें दो लेख मिले हैं, उन 
a Ai as 
का यह बढ़ा भारी लाभ हो सकता है | सें से एक अन्यत्र दिया जाता है । दूसरा 
कि देश के सब भागों में रहने बाले सवे- | 


~ 


जातीय सम्मलि डस क साथ नलहों 


साधारण क नेता लोग मिलते हैं, मिल- 
कर विचार करते हैं, और प्रस्ताव रूप में 


अपनी सम्मति राजा और पजा तक प- 


इंचाते हैं । यह कार्य्ये कुछ कम ' नहं । 
इस से देश में होने वाले यत्नों को 
उत्साह मिलता है, कास करने वालों को 


{ | रास्ता दोख पइता है, और जगते हुए 


भारतीय राष्ट्‌ का एक ज्वलन्त दूष्टान्त 


| मिल जाता है । 


xX xX xX xX x 


किन्तु यंदि साथ ही यह न समभ | 


है--तो यह 
मे गो = 
फारक क्री छो सकता है | कवल बाल 
कर जो लोग कृतकाय हो जाते है, बै % 
स्तुतः राष्टू को र 
ha 2 र 
ले ज्ञा रहे हैं । शब्द काय 
वेक हो-- और कायं शब्द की सफलता 
फरे--बजस यही जीवन का सिद्ठान्त छा 


| है और उन्हीं 


है! । भहता जेमिनिजी और प्रचारक 
करते हं। बात असल | 


~ Ls ® 
हमने आयसमाज लाहौर के. वापिको- 
त्सव का तृत्तान्त लिखते हुए महतं जै- 


लेख स्वयं महता जी का था जो श्री म- 
हात्मा जी के नाम भेजा गया था । उस 


| दीजिए । सृता जो सामाजिक दृष्टि 
| जीवित हैं. किन्तु लायलपुर समाज ने 


लेख में महात्मा जी को बहुत से उपदेश ' 
देकर बताया गया है कि 'में वह भी आप 
को बतला दू' कि लायलपुर में अरोड़यंस ; 


सभा का में सेक्र टरी हूं और आलक्णढया 
अरोड़बंस कान्फूस का जनरलसेक्र टरी 


मुन्तख़ित्र क्रिया जा चुका हूं। गोशाला | 


लायलपुर जो एक रजिस्टर्ड जमायत है 


गरजे कि यहां तमाम तहरीकों का कारकुन 


ङ्ग 
% 


~ 


| < =e सगदो > 
थे ~ श ~ल | आर्यं समाज ने कई व्यक्तिगत रूगढूरे व 

हु न्क + छद्‌ थ छ आये सम f , 
कुछ नहों-- क्रिया के विना शब्द थएघा | 


| ~ ४. > + 

¢ क्क गर जदा र्‌ दिया हैं। सतर 

$ पस्ताव-सप्ताह हानि | कारण सु जुदा क 
दे | जो न पत्र सहाल्मा 


जी को लिखा 
को लेख लिए 


स 


| हे pe 
| उत्तरदाता ठहराया है।यह तो सैर उनकी 
न्यश्य बुद्धि को हो सूचित करता है क्योंकि | ह 
ज ` इसाइयों के युढु का उत्तरद्रटता आय खमाज 


धदी की सइयों को पीछे | 
का उत्साह | 


जो लोग जातीय सप्ताह को लखनऊ | ढ़ ते 
| आप की सामाजिक सत्य नहीं हुई | 


बिताने जाते हैं, उनसे हमारा निवेद 
है कि आप वहाँ बड़े २ आदुभियों को के 


बल देखने न जयं--यह काये चित्रो से | 
k भी सिह्दु हो सकता है। आप वहां कन 


ऐस से मरे जाकर सुरेन्द्र अर एनीवेसेश्ट 
30५ हर हे 
फे भाषण डुनमे षी न जय, उनके भा 


| 


क्क । देना हमारा कत 


वे भी जानते हैं कि अब महात्मः जी प्र- 
चारक के सम्पादक चहों हैं। इन उ युक्त 
सभाओं के सन्त्रिपन का अधिकार दिः 
खाकर आप सिद्दठ करना चाहते हैं कि 


व दोनों लेख और सहता जी के पत्र का 
EN अपने पाठकों तरु हम ने प- 
इंचा दिया, क्योंकि यदि अपनो राय देने 
- हमें अधिकार है तो किसी व्यक्ति के 
सन्दिग्ध कोयं की सफ़ाडे प्रकाशित कर 


(ब्य है | यह कतव्य ६- 


! आगे आपने लिखा है कि केवल | 


RI 


सहै पालित कर दियर दै! किम बसो 
इस अवडयेकड़ रेता काडले £ किलर सब 
पन्नों लेती दो विषयों छे म्री रा 
¢ srt 
[थ हू 
, 
है, क छ्ट्म 
४: पार 
हे हार 
पक उत्प बनीं 
लोगों का था जो सहता जी के व्वाह्यान 
को पसन्द चढ़ी करते थे | दूसरा यह प्रश्न 
है कि ख्या सहता जी सामाजिक दृष्टि 
से अर चुङ हैं । यदि ये शब्द सङूत है तो 
इन्हें जाने दी जिये, इमारे शब्द हमे 


से 
उन्हें इस योग्य नदी समका कि वे संभा- 
सदू रह सकें ¦ स० गुरदित्ताराम जी स- 
साज के इस कार्य को अनुचित सम्रमते हैं, 
जहां तक इमें चात है यह कायं अनुचित 
नहीं था । इसी के आधार पर इमने उस 


, लेख में “सामाजिक मृत्यु! शब्द का प्रयोग 


किया था, शब्द्‌ न सही, अरव यदी है । 


न्न टरी हैं स्कूल का मैनेजर | अब हम इस विवाद को समाप्त करते हैं 
क्र आयर खर अर र न 

हः : Sts से्ेटरो ह । और इस सम्बन्ध में कोई लेख प्रकाशित 
हूं, टेम्परेन्स सोसाइटीका टरी हूं- | 


न किये जायंगे । 


सरकारी रिपोट और 


| 
4 
} 


आज के पत्र में संयु क्त मान्त को बहुत 


: री सभाओं के प्रस्ताव प्रकाशित किये गये 


हैं, जिन में सरकार की एडमिनिस्ट जन 
रिपोर्ट के उन शब्दों पर शोक प्रकाशित 


किया गया है, जिन में आयसमाज और 


पर अधिकतया फक्की गई है । सचमुच उन 
शब्दों का रिपोर्ट में आना अच्छा नहीं 
था । आयंसहाजों से एकल्बर होकर उन 


. शब्दों के विरु आवाज़ उठाई है' सरकार 
को चाहिए कि अपनी रिपोर्ट में इस 


शड्दों पर एक काग़ज़ को चेपी लगवा दें 


| चस उतने से काम हो जायगा । यह 


खपत होने में करा फायदा है कि सरकार 
एक सतावजम्वियों का छुद्ध अधिक पक्ष 
करके निर्दोष ही दूसरे पर दोष आरितः 


SSS “Fo SS RSH अर मर ल कल i र र 
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ही ° - 9 में है i; श La j णा ॥ जा व्र 
करना चाहती है । इस से शासन में कोई | चर्ष का मूल्य वसूल करे ।......... ----- | स्वभा 
| ' नना सूल है | एक न का 


६ 


सहूलियत नहीं होती । 


जातीय समारोह 
लखनऊ इस समय तय्यारियों का घर 


बन रहा है। कांग्रेस का जो बुलटिन | 


छपने को आया है, उस से ज्ञात होता 
है कि पण्डाल की तस्यारियां खूब हो 
गडे हैं। सेटफामं पर और टिकटों के 
साथ पच्चीस २ रूपया देने वालो की 


टिकट भी होंगी | स्त्रियों के लिए चि- | 
शेष पदे का प्रबन्ध होग।। र्घागलकरिणी | 


के मन्त्री महाशय यह भी सूचना देते हैं 
कि लखनऊ सब प्रकार के रोगों से रहित 
है, और ऋतु भी अत्युत्तम है किन्तु 
सदौ खुब कड़ी है | जाने बालों को गमं 
कपड़े लेकर जाना चाहिए । 


राष्ट्रुभापा-सम्मेलन 
प्रसन्नता की बात है किकांग्रस के स- 


2 ~ पों ० 
भय लखनऊ क मातृभाषा प्रेमियों ने राष्टू | 


भाषा को भी भुलाया नहीं है । सूचना 
आई है कि २६ दिसम्बर को प्राद/काल 
८ पजे आय समाज के मण्डप में राष्टर भाषा 
सम्मेलन का अधिवेशन होगा | कमंवीर 
महात्मा गान्धी जीं सभापति का आसन 


सुशोभित करेंगे । सब आय भाषः प्रेमियों 
को चाहिए कि सम्म पर पधारे और 


राष्ट्रीय सप्ताह की राष्ट्रीय नागरी में | 


राष्ट्रीय भाषा का झण्डा लुलन्दू करे | 
पोष्ट आफिस फो विचित्र 
नरासात 
जब रेल द्वार लोगों क पत्र २४ मील 


ग्रतिघएटा क 7हसाअ से नहीं भगाये | 


जाते थे तब कटे हैं लाहौर से चला 
हुआ पन्न दिल्‍ली में १४ दिल में पहुंच 
जाता था | अधिक से अधिक महीना स- 
सभ लो । किन्तु अव जुरा पोस्ट आफिस 
की करारात देखिए । निञ्रलिखित पत्र 
रामपुर पञ्चाब से २४. ७. १३ फो रवाना 
हुआ था | 
श्री प्रजन्धकरती 
सद्वस्य चारक, दिल्‍ली 
अमान जो नमस्ते | 
कू रा करके निम्नलिखित पते पर पून 
द्वारक का एक बो० पी० फेज कर एक 


सन्तराम गोहल बी० ए० 


| [ जि०शिमला ] | र 
| ४ ~ ` सलुष्य का क्रोधो जन्म है 


हमें यह पत्र कब भिला ? १६१६ क 
| दिसम्बर मास की १८ तारीख को । 


| के 
| कमाल 
| जल्दी चल सकती है? विलक्षणता यह कि 
। पते में पत्र का नाम और शहर का नाम 


अग्रेजी में भी लिखा था। यह नहीं कहा 


१२वें मास में पहुंचा । ख्या 


पहुंचा। दुनिया शीघ्र आने जाने में उन्नति 
'कर रहो है-- भारतीय पोस्ट आफिस 
ने उन्नति को चरमसीमा तक पहुंचा 
दिया । 
वर्णव्यवस्था और स्वभाव 
आज कल कई लोग ऋषि दयानन्द के लेखों ' 
के आधार पर जन्मानुसार वर्णव्यवस्था | 


हू ढा करते हैं | वे कहते हैं कि जब ऋषि : 
| ने गुण-कमे स्वभाव से बणेठ्यवस्था मानी | 
| है तो फिर उन के विषय में यह कहना 
| कि वे जन्मानुसार दणठ्यवस्था नहीं | 
| सानते थे, अशुदु है। स्वभाव शब्द्‌ का 


| तात्पयं है--निल्य प्रकृति, | जो चीज़ | 
' सनुष्य से नहीं छूंटती वह स्वभाव है, 
| और इसी लिए वर्णठयवस्था जम्मानुसार 
| ज्ञात होती है।इस में पहिला विचारणीय 
| विषय यह है कि क्या स्वभाव और जन्म 
| एक ही बात है | क्षण भर के लिए सान 
| लीजिए-एक ही बात है । स्वभाव किस 


| 
| का होता है, शरीर का या आत्मा का ? 


| कया क्रोधी, लोभी या मोही स्वभाव | 
| शरीर का भो हो सकता है। प्रत्येक शाख- | 
| ज्ञ कहेगा कि नहं | स्वभाव आह्मर का | 
! ही होता है। दूसरा प्रश्न यह उठेगा कि 
। जन्म आत्मा का होता है या देह कः? 
| शास््ान्न का उत्तर यही होगा कि आत्ता . 
¦ नित्य है, अजर और अधृत्यु है । केबल | 
' शरोर उत्पन्न होता या नष्ट होता है। 
| तब बाल ही कैसे बनी । जन्म शरीर का | 
| है और जो स्वभाव वर्ण निश्चय करने में 


। साधन हो सकते हैं, वे आत्मा में है । | 


HE  ....... Digitized by eGangotri 


है। बेतार की तार बर्की क्या इस से | 


| जा सकता कि काले लोगों को भट्टी भाषा | 
| में पता लिखा होने से पत्र समय पर नहीं | 


| से मैला कुचैला रखा गयः, उसकी आदत 
। सैला रखने की हो जाती है । दैवः 


सानने के लिए "स्वभाव? शब्द का आश्रय | 


! के सहारे आदतों में भारी परिवतन कर 
| लिया शा । अशोक पहले कितना क्रीधी 
। था, पोछे कैसा शान्त स्यभाव हो गया। । 
। ये आदतों ही स्वभाव हैं। थे झी घएण | 
| निश्चय करने में कारण होती हैं। इसमे 
। जन्मानुसार 
| निकल आई । 


| निःसंदेह आस्येसमाज की उपयुक्त से. 
| कर रहे हैं। आपने हमारे पास हैः 


| पहली सत्य-उपदा-माला- है, जिस स 
' स्वामी सध्यानन्दृज्ञो मह्वाराज के 


किक मन ०८ ' शठ्द का अथं जन्म नहीं 
| १६१३ को ७वे मास में चला १६१६ ' ६ झा 


तथा जन्म को एकाध बादी) 
भ. 
कधी 


भावहे यहां उ शब्द के सत + | 
जन्म शब्द्‌ रख देने से वाक्य यने 
गा... पक 


हुआ ? कुछ भी नदीं। 


EE बण. 
व्यत्रस्था ले निकलना कैसे उचित और. 


न्यायानुमो दित हो सकता है ? 
स्वभाव क्या है ? 
प्रश्न यह होता है कि स्वभाव क्षा 
वस्तु है? स्वभाव का शठ्दाथे है--अपना | 
भाव | घिशेष दशाओं के कारण जो आदृत 
पड़ जाती है, उसे स्वभाव कहते हैं । कोई | 
मनुष्य निर्धन के घर में पैदा हुआ, जम्म 


बशात्‌ वह किसी धनी महात्मा को दृष्टि 
सें आगया | उसने उसे लेकर परला पोसा 
और पढ़ाया | कुळ साला में उसी मैला 
कुचैला स्वभाव रखने वाले पुरुष की 
आदत रुवच्छ रहने को हो जायगी । कई 
आदत इस प्रकार बद्ल जातो हैं । लोगों 
ने अपनी आदत बदली हैं । यही बात 
जीवन सुधार की एक मात्र अरशा ब'चाती 
है। बे जमित फं क्लिन ने अपनी डायरी 


वर्शाव्यवस्था कहां रै 


सरस्वती आश्रम की पुस्तक 
सरस्वती आश्रम के स० राजपाल ज़ी 


पुस्तके समालोचना केजी हैं| उ 


ब्यास | 
नों ~. रस 
नों और लेखों का संग्रह है । | दी ! 
का पान करना हो तो इस संग्र 3 
लीजिये, और स्वाध्याय के काग | 


जी पहले उद म॑ छपा ब RR SN हक 
में प्रकाशित छुआ है यूल्य ७) 


री प्रध्लफ का नासे आनन्द संग्रह Es f 


| द उपदेशी तथा ल्खों का सग्रह है। हो 
कसी ठय'रयाता क व्याश्वानो' कने पढ़ने 
३ आनन्द्‌ का 
| रतना आनन्द व्याख्यान के सुनने से 
| नाता दे तु तो भी सच्ची और खरी 
| उपला शुल्य रखतो हू । संग्रह सेने योग्य 
| ३। यह संग्र 
| पुद्धस्त-ए-शोद! नाम की पुस्तक में 
आस्टर रौनक रास शाद्‌ को कविताओं का 
एप्रह है। एक धार्मिक जोण से रे 
[हुए दिल के शब्द जो असर रखा 
करते हैं बह असर दस गीतिका संग्रह में 
है। इस संग्रह में समाजों में गाने योग्य 
करै भजन हैं, रौर सभा में आनन्द देने 
बाली कई कवितायें हैं। यह संग्रह औ उदू 


नाम को हे | हमें शोक है कि इख 


सम्मति से 
| कुषा-चिन्यास ही इस योग्य है कि इसे 


बात भी चयान देन याग्य ङ्घ | कभी 2 क- 
हथी औषधि सिखरी भेंडालकर रैनी 


इती है--इसी प्रकार 
ण पानिङ उपदेश दिये 


जाते हैं । किन्तु 


मिसरी में डालने से क्या छास होगा 
| भाषा झी उपन्यास योग्य नहीं है! यों 
कहानी का भाळ अच्छा है, पर उस उ 


गी पर 5. ग्ी 

न प्यास न कहकर कहानी छहना ह ढकि 
होगा । सुस्थ ८ 

र्‌ [र्य ) 


है| अपर फी पुस्तकं सरस्वती आश्रम 


> | र स्‌ प्राप्य हैं। 


दृशभांश भी नह्टीं आता, 


पिन | जे | 
पामिक | समोचार पढुना--यह कैसे आनन्द की , 


अब | 


मं त्रीदवामो सधदान' द जी महाराज / 


मचारक का 
दैनिक स स्करण 


उुरुकुलोत्सव के पांच दिन, सहसं-प्र- 
` ट 


ताएक प्रतिदिन निकला करेगा। उस में 


~ > 
रोज़ के नये २ संसारसमाचार और 


गुरुकलो त्सव के समाचार हा ऋरगे। 


उदू में है । तीसरी | 


है मूल्य ।) | चौथी पुस्तक 'काझीयात्रो! | 


| जन्यास (? ) के 'विएय सें कोई बहुत 
| बच्छ राय नहीं दे खकते। हमारी 


न इसकी भाषा और न इसका | 


| हम उपन्यास कह सक । उपन्यास केवल | 
| ऽब्द्‌ बहु कहानी का नाम नहीं, उसमें | 
कोई और भी गुण चाहिये । साथ डरी एक | 


नी £ | रोज़ हॉ आनने 
चाहे खुयी जऱय--चाहे पढ़ी ज्ाय- | 
र्त विशेष दैन 

| वशेष विक संस्करण से बढ़ा लाभ होया । 


जिन लोगों को अरुअ॒ला त्सव के समाचार 


का शाक हो-- उन्हे दस 


गुरुकल में यह देनिक एक पेसे ॐ ++७& 
शुरुका यह देनिक एक पैसे में द्रिका 
करणा । 

गुरुकुल से बाहिर जो सद्धमं-प्रचारक 


के ग्राहक इसे संगवान! चाहें, थे £)॥ के 


टिकट भेज कर ग्राहक श्रेणो में अपना , 


नाम एलखवा रू । 


नहीं हैं, वे । ~) 

h ~ ~ Os 
अण्डर भेज कर देनिक प्रचारक श्रेणी में 
नाम लिखः सकते हैं । 


इतने सस्ते में गुरुकुलोत्सव के दैनिक | 


बात है । ग्राहक बनने में विलम्ब न 
| कोजिये । 
ER मय 
९ 
भ्र 
सहुम-प्रचारक 
का 
गरुकुलांक 
गरूकलोट्सपघ फे समय सद्धमंप्रचारक 


उपन्मास रूप में । 


का विशेषांक निकलेगा । इस विशेषांक 
ज्ञं निम्नलिखित तीन विषयों पर प्रसिदु 


$ |पदि सिसरी तो सीठी न हो और द्वा उस | ( १) गुरुकुल, विश्वविद्यालय, कांगड 


३ | पहले अपना स्थाद्‌ दे दे तो उस | 


(२) आयसमाज का कायं 

(३) वैदिक डशवर--वाद्‌ 

प्रसिहु लेखकों से पत्र उ्यवहर हो रह। 
के टिकट भेजने 


| द्गीयया । सहु्े-्रचारक के ग्राहकों को 


। य 


हू अक बिन मूल्य जेट होगा । 
शीघ्र ही इस के ग्राहक बनिखे--- 
न्द्र 
झम्पादक तथा प्रबन्ध करतरे 
सहुम-प्र चारक 


लुघ अछत तत्रं गेह ही को 


! शरण तेरी बसत खाकी, 


` गरुकलांक भेजा | 


लि 


निम्न खित पद्‌ न७ 


(१) 


कब [२] ताल तेवरा, कूमरा तथा रूपक 


सें च चुन देख, सोरठ, विह्वाग, भैरवी 
आदि मं गाये जा सकते हैं । 
be 

हरितव अलखगलि न खखाल। टेक 
अन्तरा-समुक्ि प्रभुता टव दशा निज, 

चिर मति छवै लाल 
श्रम जनक बहु होत अचरज, 

चकित चिल चकरात-ह रितय 
तव रखित लघु भाजु सन्मुख, 

तिमिर रासि विल्वात 


सम म नेक नशातं-हृरितव......... 
लुमहि कंबट भव जलधि कर, 
पतित पावन ख्यात 


- 2. ! तब लखत दख संदर माहीं 
जो सज्जन सदुमे-प्रचारक के ग्राहक | > सजना र 


के टिकट अथवा मनी- ' 


अधम ट्ुबो जात 
सकल मंगल परम भानं 
सदन तमि कहात 


~ ~ 5 

दाखित हवै विलखात 

®] ~ 

(२) 
प्रभु अब करूँ कवन ठपाय | टेक 

अन्तरा-्यथा मति मस जनम बहु विधि, 

यतन करत विर्य 
पे न सनते मोह समता, 

कठिन हठ अघ जाय 


प्रभ अनर...........--. 
॥ 


चडू तव पद्‌ प्रेम उपा कया, A 
जगत नेछ विहाय 
विषय मई सेठ मोहि वरदस, 


देत अधिक फँसाय 


खुनत एक न करत अपनी, 
नित्य लाज गंवाय 
अयो अव स्वाधीन या सो, : 
मोर कळू न दसाय } 


थकित हवै तब शरण खाको, 
परा अब तो आय 
द्रवितत हदै सोइ करहु स्वामिन, 


' उचित जौन लखाय 


प्रभ अब-........... 
[ २} निम्न लिखित पद्‌ न० [२] | 
[ 2} ताल, तिताला, वोजत [ जिः ’ 


से दोपचन्दो भी कहते हैं | में यो चुन ह; `, 
पील, काफ़ी, देस, सोरट,विहृरग, भेरवी 


गरुकल हरिद्वार ! आदि भनेक धुन सें गाये ज्ञा सकते हैं । 


3 


१ 


i 


‘oy 
H 


' कृतार्थे करेगे । फाट काट करने से कहीं 


| 

| 

| 

` ठपय[ पण्नांबी घड़े अन्न ] है उस स्थान | 
| 

| 

| 


पचारकत्प्रौर महता जी | 
श्री मान्यवर सम्पादक जी नमस्ते! | 
मैंने, सद्धमंप्रचारक के किसी अक में, | 

जब कि में सितम्बर मास के अवकाश में 
'शिसले गयां हुआ था और पूज्य श्रीमान्‌ | 
महात्मा जी उन दिनो' में आयसमाज के 
उत्सब पर पधारे थे, श्री महताजैमनी 
जी झोडर लायलपुर की चिट्टी अपने पिता 
के देहान्त के ब्रिपय में जो उनको ५० 
हरिशचन्द्र जी के भेजे नोट के एक तरह 
से उत्तर में मेजनी पड़ी थी,पढ़ी थी। उस पर 
म्री झहात्मा जी के लेख को समाप्ती में 
खं महात्मा जो की सम्मति प्रकाशित हुई ' 
, थी ओर जो केवल एक बात पर श्री महात्मा 
जी की राय में पौराणिक थी । में समझता 
था कि ओ महात्मा जो को पूर! हाल न 
मालूम होने के कारण या थौ महता जी 
के अपने उत्तर में उस को स्पष्ट न करने 
। से वह गलत राय कायम करनी पड़ी इस 
का जिकर श्री महात्मा जी से मैंने वहीं 
' कर दिया था। कडे कारणों से यहाँ आ- 
कर में पत्र में छपने केलिए न भेज सका। 
« अब लाहीर भारयंसमाज के उत्सव के विषय 
में जो नोट श्री सम्पादक जी की लेनी | 
से निकले और उस में श्रो महता जी / 
यर्‌ आधिक कोप प्रकट किया गया है और 
मैंने देखा कि सुरानी गलती तथा भूल के 
आधोर पर श्री सम्पादक जी को भी उन 
के विषय सें लिखने का साहस हुआ | 
मैंने यह समझ कर कि एक सामाजिक 
आइ के साथ मुफ़्त में अन्याय हो रहा 
है मैंने अपनी लेखनी इस विषय में उठाई 
है ताकि आये पड्जिक क सन्सुख मामलर 
रूपों का त्यों रखा जाये । इस लिए में 
आाशर करतः हूं कि इस को पूरा छापकर | 


मेरे कथग का सार ही न उलट जाये । 

[ १ ] श्री महरस्मा जो ने महता जी को 
"पिता देहान्त पर अपनी सम्मति प्रकट 
की थो कि 'शसशान के रास्ते में जो माग 


पर ठड्रने सें निबलता दिलाई है, ज्ज 
कि बहा कोई रोति भी नहीं करनो घी ॥ 
अङ्कां तक मुझे याद पढ़ता है त्री महात्मा 


. 5: RRA 42077: ° 


यह निवेदन है कि यहां लायलपुर में मांग 
ठयय तक खियां जाती हैं, शमशान भूमि 
तक जाने का कोई रिवाज नहीं है | साथ 
ही नहर है जहाँ कि स्न्रियां मर्दों की अ 
पेक्षा अरथी को पीछे रह जाती हैं आर 
इस सूरत में भी पीळे थीं | घहां 


| अरथी को रख दिया गया और स्त्रियों 


के पहुंचने पर उनको नहर पर वापिस 


कर दिया गया और अरथी को शमशान | 
| में लेगबे | न घडा ही फोड़ा गया और | 


न पिङ इत्यादि भराये गये । अब न 
मालूम अरथो को उस स्यान पर रख देने 


| से कौनसी पौराणिक बात छ्लो गई जिस 


से महाता जी की निबलता जाहिर हुई । 


| यह है सारांश उस सारी लम्बी चौड़ी गाथा 


का, इसी क वास्ते सारा शोर-ब-गल म- 
चाया गया, जिस पर गलत फहमी फैलाकर 
ग्रीबसहुता जी को समाजों में बद्नाम 
किया जारहा है और पत्रों में भो कोसा 
जञा रहोहै। मेरा विश्वास है कि यदि 
श्री सहात्सा जो को इस विषय में भी 
पोजीशन साफ कर दी जाती तो वह इस 
को भी निर्बेलता न कहते या कम से कम 
पौराणिक न कहा जाता । 

(२ ) अब आयसमाज लाहौर के वः- 


| षिकोत्सव के नोट के बिषय में भी सुन 


लीजिए । मेरी तुच्छ बुद्धि में महता जी 
के बरखिलाफ पहिले से ही दिना लेकचर 


अख़बार “प्रकाश” लाहौर में उनके विरुद्ध 
नोट न निकल जाता या यह न लिखा 
जाता कि महता जी ने लिखा है कि में 
श्री प्रो० रामदेव जी को लेक्चर हें 


| साल कर टूंगा। शोक है कि एक ग़लत 


बाल दूज करके महता जो को ओझर सा- 
बित किया गया है | लाहौर उत्सब पर 
जाते समय महता जी से इस बिषय में 
पूड गया तो उन्होंने इस के सत्य होने से 
साफ इनकार कर दिया और साथ ही 
कहा कि सम्पादक प्रकाश के पास इस की 


| तरदीदी मिद्ठी भेजदी है परन्त स० कृष्ण 


जी ने उसे नहीं छापा। लाहौर में इस के 
न छापने का कारण पूछा गया तो हों ने 


| उत्तर दिया कि चिट्टी पत्र छप चकने के 
पश्चात्‌ पहुंचो थी । यदि यह चिट्टी छुप 
जी के ये शब्द थे। अब इस के विषय में | जाती तो कई साहब उस नोट के असर 
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| णिल शब्दों में श्री न भोको 


| £> ~ यों 5 
दिए सम्हरति कायम न हो जातो यदि | दी है जैला कि मुझे चत हुआ है (क्योंकि 
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ne, 


में आकर उनके रकलप चे | न 
न ही सम्पादक जी अपन्न पञ्ज 


रे | 


करसे । \ | 

येष्णी ऊपर दिए छुए दो कारण 
इस नोट के प्ररक्ते भालस श्रोते है 
तुच्छ बुद्धि में इस नोट में जिन्न: 
बात अनुचित तणा असल्य हैं 

(क) महृता ज के नोट देने ३ 

व्याङू आर सायंकाश की काय्य 
का हाल लिखते हैँ कि श्री सस्थादक जे 
उत्सव में न जरने के कारण उनको वा 
बत कद नहीं लिखते “क्योंकि सुनी सुनन 
बात लिखने से क्या लाभ ?” अब्र भ 
नोट को देते हुए जिखते हैं कि“ हम 
पहुंचे, उस समय सहता जो का व्यास्यान 
समोप हुआ था ।? अब ॒न्याथपूरवक इग 
विषय में अपनी ऊपर दी सम्मति अ. 
नुसार आपको सुना सुनाया कुछ भो हि 
खना उचित न था परन्तु यहां बात ही 
और थी । बहुत कृपा दृष्टि की गई । 

ख ) ऐसी उपस देनी और कट वचन 
लिखने सर्वेथा अनुचित 
ग ) पौराणिक रीति से किए हुए 

संस्कारों के कारण आप [ महता जी] 
सायलपुर समाज की सभासदी रे 
खारिज वि 


RLY) 


म्‌ ति 


) 


(किये गए ।” ये शब्द सिश्या 
हैं। आप को किसी ने ग़लत ख़बर,|, 


कई बार याचना करने पर भी न मु 
कन्या पाठशाला फे विषय सें पत्र व्यवहार 
दिलाया गया और न ही मंत्री आय्य | 
प्रतिनिधि सभा पंजाब को ही फाइए | 
भेजी गई) आर्य्य कन्यापाठशाला रै 
विषय सें किसी पत्र ठ्यवहार के करने ब | 
कारण खारिज हुए; इसखारे ज्ञ बहुती गी |, 
सम्मति है कि महता जी के झार्थ जुर्ल 
हुआ है, सम्नाज के कहे लीडरों का यह 
खयाल है क आच्यसमाज लायलपु 
ने न जाने किस तरह आस्यं पद से " | 
गिरा द्या। यहां की आ० 
अन्तरङ्गसभा के सभसदों से क 
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(च) महता जो सामाजिक शुद 
हैं। बह अब भरी तान्दलियांबाला | 
समाज के सभासद्‌ हें और आय्य परति नि | 
सभा पंजाब के सभालद हैं। मर्ह | 


ह ० कप “belo कक कक में लगे रहते है 


के उत्सव इत्यादि मेंसम्निलित झोलिरहतै 
हैं। पदि यही बताव रहा तो इच काम ओ 
भी रहजांवेंगे। 
के | (ङ) महता जी के लेकचरों के 
री सम्बंध में भी दो राय थीं। एक दल तो 
रत |. कह रहा था कि लेक्चर कामयाब हुआ, 
ह शग्थिक इसी राय के थे । से भी सम्पादक 
र | जी के साथ अन्तरङ्गसभा में था। मैंने 
हो| श्री खास तौर पर आकर पूछा था। कहयों 
है की राय में तालियां मखील के तौर पर 
है थीं परन्तु बह ! wa होते | 
थे। आम राय महता जी के हक़ में थी | 
| जतै महता जी का लेकचर आम तौर पर 
से| कामयाब कहा जा सक्ता है। दूसरे दिन 
पु शोर से आवाज न पहुंचने के कारण बेशक | 


ना कामयाब था इसी के मुताबिक 
. | तालियां भी समक लीजिये | 


भेदम पारकर शनिवार १६ कीच सम्रत १६७३ 


और समा 7 


| है उम के प्रगट 


| अवश्य है कि आप महात्मा जी 
| की ( ः 


मश्न को इस के टीक स्थान ( centre ) से 
इधर उधर ले जाने का व्यर्थ यसन न 
| विशेष और दूसरे पत्र में लिखू गा-- 
भवदीय 
दीनानाथ दोसाज 
फो थ-इ यर 
मेरठ कालिज -मेरठ 


करे-- 


es ग«-+> 


[टिप्पणी] चौंका देने वाली को “चौका 
देने बाली पढ़ने में हमारी भूल हुई उसे 


| हम स्वीकार करते हैं किन्तु इस से भावा- 
| थे में भेद नहीं-म० सन्तराम के बड़े उ- 


आशा है कि आप इस पर पुनःविचार | 
रे करेंगे और आय्ये जनता भी इसको यथा- | 
र | वेत्‌ घिचार कर ठीक परिणाम पर पहुंचेगी। | 
भवदोय । 
ह गुरदित्ताराम | 
] पीर लायलपुर | 
Sr 
गा संशोधन 
है श्रीमान्‌ सम्पादक जी ! नमस्ते 
र मेरे गुरुकुल सम्बन्धी पत्र को प्रचारक 
"| मे स्थान दे कर आपने अत्यन्त कृपा की 
| है जिसके लिए हार्दिक धन्यवाद स्वी- ' 
प्प्‌ । 


कार करें परन्तु श्रीमान जी आपने | 
“चौंका देने बाली रकी म” शब्दों को बड़ी | 
कटोरसा के साथ फेर-फार कर “चौका | 
देने वाली” अधवा “चौका फेरने बाली” | 
'के शब्दों सें बदल कर जिस निदंयता तथा 
पक्षपाल का परिचय दिया है उस के | 
लिये मैं आप का कहां तक धन्यवाद | 
फेरु -यहू ससक में नहीं आता-कृपया | 
शेस भारी झुल को 'लिटाने के लिये मेरा । 
पह पन्न पूणेतया छापे । | 
[२ ] सम्भव है कि विद्यासभा क्के | 
पान प्ले में भूल से राजसभा लिख गया | 
| कृपया इसे भी शुद्द करलैं--यह कि विः | 
थो प्रचार का कार्य्य विद्यासमा का है- | 
श्री पूज्यपाद महात्मा जो के प्रति 


चित और न्याययुक्त पत्र के उत्तर में आप 
जो लेख लिखेंगे उसकी हम प्रतीक्षा कर- 
ते हैं । चाहे हम म० सन्तराम के सारे पत्र 
के साथ सहमत न हों, परन्तु हमारी स- 


बहुत कुछ म्यायानुमोदित है । 
[ सम्पादक ] 


सावधान 


4 ~ + 
एक ठग आय्यसमाज को आड़ में हो | . से दीन हो प्रार्थना करते हैं कि हम 
' कर लोगों को लूटता फिरता है जिसका 


नास न्याद्रसिह भजनोक है और ग्राम 
युरपाण ज़ि० रोहतक का बतछाता है 
और वण जाठ कहता है | न कुछ पढ़ा 
लिखा है और न संस्कार कराना जानता है, 
और लोगों को जनेऊ दे २ कर दान लेता 
फिरता है । खास जि० मेरठ के ग्रासों 
में फिरता है और अपने को आनरेरी क- 
इता है। इस लिए आप्येसाई खासकर 
मो के भाई आय्यंसमाज को बदनाम 


' करने वाले व्यक्ति से बचे- और दूसरे 


वश्यकता नहीं सम्रकता परन्तु एक | 
| प्रचारक जो ! नमस्ते-आप से निवेदन है 
'श४०7४॥9 ) को बीच में ला कर | 
' पत्र को 


|! अपने प्रकाश से हमको 


_ फीजी से पुकार 


श्रीमान्‌ सह्दाशय खम्पादक सद्म 


कि आप कृपा कर हमारे इस निवेदन 
अपने पत्र में प्रकाशित 
करदें। 


थन्य है उस भारतमाता को 


जिसके झुपुत्रों ने इस देश में आगमन 


कर २ के अपनी कीति को पालन कर 
प्रकाशित 
किया । , 

प्रथम श्रीमान्‌ छोकटर चिरंजीव 
भारद्वाज जी आये जिन्होंने अति परिश्रम 
से इम अज्रीवितों को घर्म जीवन दन 
दिया, हमारे अभाग्योदय के कारण 
देपवर नें हमसे विमुख हो उन्हे शीघ्र उठा 


| लिया और उनके आत्मा को आनन्द मुक्ति 
| सुख प्रदान किया, और लाला जैगोपाल 
| जी भी हमारे कुछ उपकार कर गये, पञ्च।त 
| श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द्‌ जी महाराऊ 


| यहां रह कर कुछ समय तक हमें श्रीमान्‌ 
म्मति में उनका स्थापित किया हुआ पक्ष | 


आर्य्य परुषां को बचावें । कई ग्रासों से . 


हमारे पास शिकायत आई है। 


प्रधान तथा सन्त्रो वेद्‌ प्रचारणी सभा ' 


छपरोला प्रान्त 
मेरठ 


डाकटर जी के शोक और विलाप पर जैसय्प 
को धारण करवाते थे जिसमें हमे कुछ 
संतोष रहा करता था परन्तु अब यहां से 
श्री स्वामी जी के चले जाने के कारण 
हम अनाथ होकर उच्चस्वर से विलाप 
कर डनारे श्रीमान्‌ महात्मा मुन्शीरास 


अनाथो को विलाप और पुकार को 


खुन किसी एक भद्र धर्मोपदेशक 


al 
Ee] 
$ 

(| 
>] 
| 


को शीघ्र हमारे ओर केने का मत्न करें, 
इम अनायों के शोक और चिला 
को दूर करें | हमें पूण, आशा है कि महात्मा 
जी हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर इल 
चर्म कोर्ये में तनिक भी देर न करने हु 
हमारी विफत्ति को दूर कर अनाथ द्राठकी 
की रक्षा अवश्य करेंगे । 


ररर प्रध/न 
वक्आ भाग्यंसना ज 
हि) 


Td 


. गरूकुल समाचार. 
। ` ब्रह्मचारियों का खास्य अच्छा है । गत सप्ताह | 
, वे कोई भी नया बीमार चिकित्सालय में | 


। वहीं आया | गुरुकुल झि की सफ़ादे ' 
, हे अतिरिक्त ऋतु भी इस में ऋरणा है। | 
ऋतु बहुत ही उत्तम है और ब्रह्मचारी 
अपनो पढ़ाई में दुत्त चित्त हो रहे हैं । 
नए यात्री गुह्द बन रहे हैं। आशा यह 
पड़ती है कि जनधरी मास के अन्त | 
सक साएे गृह तय्यार हो जायें गे जिन 
,आर्यससाजों की ओर से “टिनशेड” बने 
[हुए थे उनको ओर से घन आरहा है, प- 
रम्तु अभी बहुतों ने उत्तर नहो दिया । 
रूपया कुल जनवरी सास से आजाना चा- | 
हिए जिससे काम न रुक । महाविद्यालय मंदिर 
थे क्री दी छोटे और छः बढ़े कमरे बढ़ाने | 
| 
| 


की तय्यारी होरही है। फरवरी, १९१७, 
को आरम्भ से उन कमरों का काम 
भी आरम्भ हो जावेगा। आशा रखनो 
चाहिए कि वपी ऋतु से पहले बह इसा- 
रत भी समाप्त हो जावेगी । 
गुरुकुड कोष के लिये सहायता सा्यशी्ष 
झभांस सें भी आई, परन्तु आगे अधिक स- 
हणता की आवश्यकता है। गत सास से 
हान की कुल आय ३५३३ ॥।४)॥ हुई । 
दन में से १३०) स्थिर कोष के लिये, 
१४०२॥ )| डिशेष कार्यो के 
१८६५॥८) सहरनिचि क लिए आर शेष 
छोटी रकमे विविध कार्यो को लिए प्राप्त 
हुई । बतेमान बजट की पूर्तिं मे बद्दी 
अन ऊन युक्ता है जो महानिधि में प्राप्त 
होता है। संरक्षकों में से श्री सथुरादाल 
डी ने नैरोबी से १००) और रू० यत्यू- | 
रास की ने सदन से ५०) भेजे हैं। यदि | 
संरक्षक सहाशय एक बार और बल ल- | 
गाई तो सारी कमी पूरी हो जाय! | 
गुरकुठ इनप्रस्व को लिए, & पौष फो, | 
प्रथम खार कक्षाओं के लगभग ११० ब्र- | 
क्मचारियों ने प्रस्थान किया । चलने से | 
पहले, विद्यालय आंगन में, सथ एकत्र | 
ए जब ब्रह्मचारियों और अध्यापकों क | 
प्रतिनिधियों ने उस को प्रति प्रेम और | 
सम्घन्ध का भाव प्रकट किया । श्री सपाध्यक्ष| 
र सव जीने आचार्य तथा अध्यापकों | 
के साथ उन को अटूट सम्धन्‍्ध क सुन्दर 
दृश्य खींचते हुए, जाने वाले ब्रह्म चारियों 
को आशिवोद दिया और. आचार्य 
क हादि फ आशिर्ांदू पूर्वक शान्ति पा- 
ठक साथ सभा विसज न हुई | फिर 
न ब्रह्मचारी, उपाध्याय, अध्यापक 


oy 
च्छ्‌, 


SS 


( आचाय दित ) इन इल पुत्रों को | 


Mr ee TN 
स<्म्मंप्रचारक शनिवार, १६ पौष सम्बत ' 


| हैं। !६ ब्रझचारी शाखा गुरुकुल कुसोत् 


| बाबू बालकृष्ण जीं मन्त्री संरक्षक सभ 


रेल पर चढ़ाने गए। स्टेशन पर जो जीवित 
विदायणी हुई बह राजो को कहां प्राप्त 
होतो है। | 
नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश हो गया । hs | 
त अवधि तक प्राथेना पत्र तो सी से 
अधिक आए थे, और उस को पश्चात्‌ 
भी ३० से ऊपर आचुके छैं। जो बालक | 
गुरुकुल में चुनाव की लिथि तक पहुंचे 
उनकी संख्या ५९१ है। उन में से २० इ 
स्ट्रप्रस्थ के लिये साधारण शुल्क पर लिए 
गए | ५ ब्रह्मचारी एकदम पन्द्रह पन 
सौ दिए जाने पर प्रविष्ट हुए । अभी 
१५००) दे कर ५ और प्रविष्ट हो स्के 


के लिए चुने गए । शेष को शोक से 
टाना पड़ा | 

, $ 
स रक्षक सभो क्या ३: 


गत सप्ताह ३४ वृक्षचारियों के संरक्षकों ने 


_ 
१ 


| झ० बालकृष्णबाली की कार्यवराह्टी पर | 


टह । 


तथा एक भठीजे I इस उप न्न | , 
क्षेश कराना चाहता हूँ | मेरे यहे भा 
cy ह ~ च [चिने ns 
हागे यदि बे छे लिये जावेणे। के संर 
सभा का संभासद्‌ अघशय हुआ था, लेकिन 
जब सभा में यह कहा गया कि जो भ 
गरुपाल की दिया जाय वह संरक्षक 
>> हे हक खभ 
छो द्वारा दिया जाय, क्यों फि ऐसा करते न 
प्रतिनिधि सभा पंजोब आर कम चारिक 
पर दाळ पड़ेगा और छुसारी झुनाइ होगी 
इत्यादि अनेक छाद्‌ विश्ञाद “हुए, तब से 
ज्लेरी भक्ति संरक्षक सभा से जाती रहो। 
छो । 
देरे पास कई पत्र आये घे शिनका मैंने 
उत्तर नहीं दियः | 
CS मे 
इन १४ वषो में कितने ही महजुभावों 
नइ झक हेल 

ने सुमे बहकाया खेकन उनका अनोरथ्‌ 
सफल नहीं हुआ। बहकाने के भाव छू ये हैं 
[ १] संयुकतप्रान्स कं बालकों फो अच्छी 
तरह से नदीं पढ़ाते २] भोजन वख में 
भी दुःभाव है [ ३ ] परीक्षा में भेद किया 
जाता है और पंजाबी बालकों फो विशेष 


शोक प्रकट किया था | उसके पश्चात्‌ू-- | 


[ = ] श्री महाराय उमादत्त जी, कसूर से 
लिखते हैं--सहुम्सप्रचारक के नोट के 
उत्तर में निवेदन है कि वतमान संरक्षक 
सभा से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं अर 


न ही में उसका भेम्बर रहा ष्टं । मिस्टर | 


बाली को इस बारे में लिख चुका हूं ।” 

[ & ] म० अयोध्याप्रसाद जी संरक्षक ब्र० 
कृष्णदत्त तथा हरिश्रन््र लिखते हैं-- द्धः 
म्मंप्रचारक के देखने से विदित हुआ कि 
ने 
गुरुकुल के खिलाफ गलत डुबो पंश लाई 
है । उसमें हमारी कोई सर्म्भात नहों है 


| और न हमारी कोई राय लो रडे है | हम 
बिलकूल बेखबर हैं ।!?? 


[ १० ] डाक्टर के० बी० पटेल संरक्षक 
ब्र० दयानन्द लिखते हैं-- मुझे शोक हे कि 
संरशक समो ब्रह्म चारियों के माता पितौ- 
ओं को ब्रक्तचारियों के कल्याण के विरुद्ध 
भड़का और खम में डाल रहे हैं। भें ऐसी 
सभा से कोडे सम्बन्ध नहों रखना चाहता 


| और आशा रखता हूं कि अन्य संरक्षक 


भी ऐसा हो करेगे।” 


[ ११ ]मान्यत्रर संरक्षक जन समुदाय पर | 


मेरे विचारः--मेरा पुत्र इस वर्ष स्नातक 


| होगा, दूसरे माई का पुत्र आयासी वर्ष 


स्नातक होगा | तोसरे भाई का पुत्र 
५ शेणी में है | अब में एक अपने पुत्र 


rites nari dwar, Digitized by ०० ~ | ड mn. Haridwar, Digitized by eGangotri 


अ'क दिये जाते हैं । 

। झैं प्रतिवर्ष गुरुकुल भाकर चार से दस 
| दिन तक ठहर कर शुप्त हाल जांचता रहा 
| हूं परन्तु किसी प्रकार को हटि नहीं पाई। 
। जी खस फौ लाया जारहा है वह नियू ल है। 
| [ साथौप्रखादु तिबाड़ी ] 
| श्री म० रौनकराम जी संरक्षक ० परमानग्द 
| बारा सेवनौ से लिखेत हैं:--लारीख & तथ १६ 
| दिघस्यर के सद्धम्सेप्रथारक में संरक्षक सभा 
| का फळ जिकर किया गया है | सलून होता 


| 


| है कि यह किसी बेकार आद्य का शग़ल 
' है | जहांतक मुझे मालूम है कोई संरक्षक 
| सभा नहीं कायम की गदे है और ने ही 
| कोई उसका म्री है। अर्वार्यं और ब्र 
| हचारी को बीच में किली सभा और 
| सञ्जो को दखल देने क! अधिकार न॑ 

| हैं | यदि कोइ यह ख्याल करे कि सकी 


| नुकला चीनी करना जरूरी हेतो यष | 
रासर भूल है । जहां तक सुझको साहू | 
| है आचायो और ब्रह्मचारी का आपड रु 


| 


| गहरा सम्बन्ध है और संर्‌श्षक का इस के । 

कोई दखल नहीं होसकता है। 
| शिक्षा के लिए आचास्प की 
| माता पिता से बढ़कर है | आशा है 
| बाकी संरक्षक भी आप को सेबामे 


है और न उत्तक ऐसे नाझुलासिथ 
में सहमत हूं । 


| 

, 
| Je 
| है 


——— ज ० * अकाल 


कुछ सुनासिद सभक गे उत्तर देंगे। हि | 
| चूस सभा और संत्री से कोडे सं बर्थ | 


ररा 


Fe 


सहम्भ- 
5 प्रचारक a 
ins र्‌ शनिवार, १६ पौष सम्चत १३७३ ११ é 


शिवराज्ि- 00 09 VR आओ 
शा 32 7425 ० 
आर्ये समाजो में ऋषियों | "स्याथ में इंसाइयों को हार । विज्ञापन 
] उ ज | 
| प्राय र ऋ पित्रो धोल्सव स बात के बताने की आवश्यकता श्री सद्र॒मानन्द अनाथालय अजमेर में 
ः का नियम है और इसी समय | हे 


नहा कि रोह » = [A त्ने [a आँ 
तक पकतंना बह ग तजे अ की मे रकछ 
|-तिपय आय्य समाचार पत्र ऋषियप्ोधांक | है, ५ द्‌ 7 बड़ा नगर | एक मोजे तुने की नई मैशीन और छ 
| रः I FA Ns . अर D TY = 
। 2 नाम से अपने पत्र का एक विशेषांक शच रोहतक के आय्यं समाज को उ- ' सैकिनहैंड मोजों की मैशीनं जो कि इस 
राला करते हैं, यह उत्सव शिवरात्री. 0 का सक्षफ से व्यक्त इकरनाज दो | अनावाल र की दान में प्राप्त हुई है, 


कत्तंठप है हक “न 
गी मनाया जाता ह, ओर उसी के | *ेव्प ईँ। विक्रदाथं रक्खो हुई हैं। जिन कन्वी f 
द्राभग ऐसे विशेषांक निकला करते हँ 


मि कि उत्तर भारत में फाल्गुन कृष्णा १३ 
धि हुआ करती है। यह उत्सव तथा अं 


उक्त नगर में आर्यं समाज की खासी. सजजन को सैशी नें लेना हो वे नीचे लिखे 


मातिष्ठा है और अन्यान्य मतावलस््ियाँ ' पते पर पत्र व्यवहार करें। 


: के हृद्य में प्रेम भी अच्छा दे निवेदक 
|स सत्न क प्रकाश का स्मारक दिवस | दों शा है ! उक्त दोनों Fr 
| ५८ _ | बातों के अतिरिक्त यहां की समाज का चुन्नी लाल गुप्त 
॥ जो कि मनुष्य मात्र के कल्यएणार्थ शिव- | र >: 
र के | विश्वास ग्राम और नगर निवासियों के मन्त्री 
(बरी को एक महानात्मा को लगभग ' अ मु है | 
जि के है ञ इप्कमला पर पूण रूप से प्रसारित है । श्रीरट्ूयानन्द अनायथालय 
| वर्ष के बालक गूलशंकर दे शरीर हि. | द Fh 
| FE रोहतक आय समाज के मन्त्री नहा अजमेर 
प्राप्त हुआ था और इसी शुद्ध ज्ञान | न 
ES न ड शय बड़ योग्य हैं आपकी संस्कृत यो- SS 
प्रचार उस गनिस्वाथ आत्मा ने जनता | र 
, < री | रयता पय्याप्त है, आय्य समाज को सेवा विज्ञापन 
[कल्याण के लिग्रे बड़े २ शारीरिक 


Me | और पठन पाठन प्रभति ही आपको 
ह सहन करले हवे ओर ड ज्ञ | ~ पु ~ ८ : 
हह क(त इकर इस महान यज्ञ |९द्नय्या$व रात्रि्य्य है। गत नवंबर 
[सस्व आहुति दे कर भी ङिया। यह मास के अन्त में उक्त मन्त्री जी से आ- 
— [०0 के उ कार = e = ~ . ~ कर ~ 
लुचम दिवस उस ऋषि के उपकार को | स्यससाज के अपने संदिर में इंसाइयों के ' . $ रि 
क « ६230 ~ __ ¦ जो महाशया य्य सिद्धान्त के अनुसार श्रा- 
शरण करने के लिये है | किन्तु आय्यं साथ जीव ब्रह्म-प्रकृति के अनादित्व ४ ५८28 5 
ह । चरण रखतीं हो निम्न लिखित पते से प्रार्थना 
ता इस ससम्त्रन्ध में एक बड़ी भूल 2५“ का bre 
पत्र भेजे और प्रार्थना पत्र में ्रपनी पूर्ण यो- 
ग्यता और किसी श्राय्यसमाज के मन्त्री की शि- 
और उत्तर पक्ष अपना था | श्री मंत्री जी ने | फारिस भी लिखवा भेजें | 
भा शिवरात्री साघ कृष्ण १४ को सनाई | बड़ी योग्यता से न्यायाथार युक्तियों दे भवदीय 
| 
ती है जैसा कि उन खोज करने वाले | द्वारा परपक्ष को रसना को स्तम्भित सत्यवती कन्याव्रह्मचयाश्रम कानपुर 
| कर टिया पटल किपर नु | 
को' ने लिखा है जिन्हो' ने महिको | कर दिया। प्रत्युपपन्‍नमति की अनुपस्थिति| 
॥ जा पु ह > 
न कार र गश 2 
नो लिखी हे । ङ्स कारणा हम क़ कारण देसाड़े महाशय अहं नाह॑ का 


कन्यात्रद्मचर्थाश्रम कानपुर के लिए एक 
उपदेशिळा की श्रावश्यकता है । उपदेशिका को 
कानपुर नगर और बाहर भ्रमण करना होगा 


समर्थन पर १६ घंटा शास्त्राथं हुआ । 
है न « 

ती चली आरही है। उसका रिवाज , उपस्थिति क्षी अच्छी थी । पूवपक्ष उनका 
एम जए़ां कि इस ज्ञान का प्रादभाव 


—o—— 


` | रचित है कि यह स्मारकोत्सब | ट खशा री उल्लघन a गए म परञ्च उपा 
| =, | स्वपक्ष में क्षमा व शान्ति का ही शा- 
` इसी माघ कृष्ण १४ को मनाया करें| | ९१ उके न चकित : 
पौराणिकों की शिवरात्री अथात्‌ | सग रहा । मे ५ A 3 2 | 
=, ` दस शास्त्रार्थ ने उपस्थित जनता पर उषा संस्कृत सासिक पत्रिका प्रतिमास | 
¡ | कृष्णा १३ को न मनाया करें | | ~ हि 2 5 ~ 
के लिये | गोरवान्वित प्रभाव डाला। समक्ने योग्य प्रकाशित होती है । नयी २ गीतिए' नबे | 
ह (पर अःन्दोलन करन हे जनता भलीप्रकार समझ गई । रोचक लेख नयी हि शिया hn 
भ्य एक सरस है इस लिये आशा है | पतत का जनता भल रोचक लेख नयी टिप्पणियां, आप संस्कृत 9 
| = अन्त में में अशे जन न + f 
[कम्यमहना अन्त म मस अशष आयसमाज >> ~ 
$ |भिपय्ये जनता इस पर आन्दोलन कर | “डे में भी पढ़ सकते हैं। प्राचीन गौरव ER 


और इस | फे मन्त्र पी महाशयों से विनयाग प्रार्थी 
एनी भूल का सं रेगी। और इस | रे गन्त 
३ 3 अटल आओ ` ; हैं कि वह भी उक्त समाज की तरह निज 


ै ओर देववाणी का छद्दार करने से इस अब- 
॥ | के निर्णयार्थ सम्मति इसी में ' 
| 


निज समाजों का विश्वास विश्तीण शर पर प्रत्येक आरय्यंजातिका नॉम चारक 


| ` करेंगे | करे । करने डाले को न चूकना चाहिए शीघ्र 2) ै 
UE रामप्रसाद | सेरे विचार में समाज के अन्यान्य ग्राहक बनिए | वार्षिक मूल्य १) Ei 
| नपमन्त्री | ज्र साधनां में एक यह उक्त साधन भी पता--उपया कार्यालय गुरुकुल 9 | 

। आय्यंसनाज देहरादून सहायक होगा । शामित्योम्‌ । ` कांगड़ी पो० श्यामपुर जि०विजनौर , 

है | कविराज इरदयांल वैद्य वाचस्पति | | 


Se 


i सभासद्‌ आर्यसमाज्ञ रोहतक | 


सामाजिक समाचार 


जाये समाज अकबरपुर प्रान्त कानपुर ४ 


मित्र तथा सन्‌ १६१४-१५. की संसुक्तप्रान्त को 


| 
| 


सग्कारा एडमिनिस्ट शय रिपीय पढ़ी जाकर | 


सर्च सम्मति से निश्चित्‌ हुआ कि यह अाय्ये 
समाज बड़े विनीतभाच्र से परन्तु बल-पू् क उन 
डिप्पणीयो पर विरोध प्रकर करता है जा सन 
१६१४-१५ की संयुक्तप्रान्त की एडमि नेस्ट शन 
रिपोर्ड में आर्य्माज के साहित्य पर की गई 
है। जिस समय की घह रिपोट 
समाज की ओर से ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित 
नहीं हुई जिस के सम्बन्ध में इस प्रकार टाका 
टिप्पणी की जाखके । रिपोट को इन टिप्पणियां 
ने आय्य खामोजिक लोगों में बहुत श्रप्रसन्ताप 
उत्पन्न कर दिया 

सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि उपरोक्त 
निश्चय की एक प्रपिलिपि प्रान्तीय सरकार की 
सेवा में उचित विचारार्थ भेजी जाबे तथा एक 


लिपि शं युक्तप्रान्त की प्रतिनिधि सभा की सेवा- | 


में आवश्यकीय कार्यवाही के लिए प्रेषित को 
जाये और समाचार पत्रो में छपाई जावे । 

इसी प्रकार के प्रस्ताव, इगलास हरदोई, 
डंडी सड़क कानपुर, साला शुरुकुल इन्दावन, 
सिकन्द्राराऊ, कासगञ्ज, मैनपुरी तथा हल्दौर 
की आयस्रमाजों ने किये हैं । 

श्री महाशय साङ्ुम्भरीदास जी 
योलकराम जी ने अपनी सत्यु समय भिन्न 
भिन्न सस्या को निम्न प्रकार दान दिया: 

१०००) गोशालो शाखा शुरुकुल कुरुचर 


* उस में आस्थे | 


। समाप्त हुआ 


सहुम्संप्रचारक शनिद 


| फरौडो के लिए दान दिए 
ता० ३१२ के अधिवेशन मं ता० ३१,५ का आस्य | js 


अधिष्टाता | 
प्रचार सूचन देते हैं कि स्वर्गवासी श्री लाला | 


५००) अनाथालयों को ( जिस में से अना- | 
थःय अजमेर ५०), फिरोजपुर ५०), | 


मेरठ १००)-जालंधर 
झागरा १००) बरेली २५) = 
शेष १२५) भी किसी ओर जगह भेज 
दिए आवेगे | 

५००) सदावत 

६००) गोदान 

१००) ओषधिया के निमित्त 

१००) छात्रद्भत्तियां 


५०} 


३७५) । 


' बाद के स्टेशन से ४ मील का एक 


१७००) पानीपत में पानी का नल लगाने क | 


लिए । 


शाखा गुरुकुल कुरुषे त्र में रूपया सेज दिया ' ड 
, करते हैं । 


गया ह प्रर गोशाला बन रहो हैँ । 


गुदकुल काँग ड़ी,थानेसर,डृन्दाचन,इन्द्रप्रस्थ 


तश्रा कन्या मद्ाबिद्यालय जालन्धर और ऋषि 
कल हरिद्वार में एक २ गाय क्रय करके भेज दी 


जावेगी । ५०,२००) पानीपत मं हाइ-स्कूल खोलने 
वे; लिए. दान किए गए हे । 


श्री मंत्री जी आयसमाज मत्तानछा/वनी 


रखना देते हैं कि तिथि ११९६ को म० काशीराम 


जी ठेकेदार के पुत्र का नाम करण सस्कार 


नन्दलाल क्ले प्रवन्ध से गुरुकुल यन्चालय कांगड़ी से मुद्रित तथा प्रकाशित । 


' कतानुसार समस्त प्रान्तिक समाजों में दौरा 


ध्री पं चड़ामणि जी 
सत्यपाल रक्खा गया 
भोजन हारा सस्कार 


। उपस्थित भाईया का 
हया गया । ५) विविध 


विजरौल 


आय सन्यासी आश्रम की शाखा 


जिला भेरठ में १० दिस 
जिस का उत्सव १३ दिसस्वर को आनन्‍्दपुव॒क 
श्री स्वामी सबंदानन्दर ज 
श्री स्वामी विज्ञानभिज्ञ जी,श्रीस्वामो महशानन्द 
जो.क्री स्वामी विवेक 


जी आदि विद्वान्‌ सम्मिलित हुएथें । जनता | 
। पर प्रभाव अत्युत्तम पड़ा । 
श्री मंत्री जौ सिटी आर्यसमाज ढखनऊ | 


सूचना देते है कि चान्दापुर के रईस झुं० प्यारे- | 
की पौत्री का स्वयम्बर उत्सव ता० | 


लाल जी 
३० दिसम्बर १६१६ 
इस में प्रार्थना पत्र भेजने वाले सब कुमारा का 
एक ही चार न बुलाकर प्रत्येक को पृथक्‌ २ 
बलाया गया है और कन्या के सन्मुख कुमारो 


| का और कुमारों के सन्मुख कन्या का परीक्षा 


ली गई । सब कुमारों में से पं० वाखुदेव काशी 


निवासी को कन्या ने बरा हे। इख में दोनो का | 


सस्मति हे । अतः उक्त तिथि को इन्ही महाशय 
को जयमाला पहिनाई जाधगी । 

म ० प्यारेलाल जी आर्यजनतो को इस शुभ 
अचसर पर खम्मिलित होने के लिए निमंत्रित 

रते है । 

श्री मंत्री जी आर्वकुमार सभा मेरा लिखते हैं 
कि उक्त सभा ने एक वैदिक पुस्तकालय सालं 
हुआ है जिस में वेदिक तथा श्रव्य श्रम सम्वन्धा 
पुस्तक रक्खी 
षस्तक व टेकट की आ्रावश्यकता हा ता वहां से 
लिख कर मंगवा सक्ते हैं। आघ आने का टि 
किट भेजने पर पूरा सूची पत्र भेजा जाता हैं | 

श्री मंत्री जो आरथसम।ज झेरिया जिला मानभूम 
लिखते हैं कि उक समाज का द्वितीय वाषिक 


त्लच १ से ३ जनवरी १७ तक होगा । विद्वान | 
! सन्याखी महात्मा तथा योग्य उपदेशक पथारे- | 


गे' | नगरवीर्तन १ जनवरी को होगा। 
सरिया ई० आई० रेलवे का स्टेशन है। गया 
से जो लाइन कलकत्ते जाती है उस पर धन- 


रिया को जाता है। 
श्री मंत्री जी आय भाईयों को निमंत्रित 


भाशतमाज फैज़ाबाद ने ठाकुर बलदेव- 


१६ पोष सम्बत्‌ १६७३ 


ऽराया बालक का नाम । 


| | 
गये । | ६ 
| 


रको खुल ग हे । ¦ 


गह जी तथा मण्जनमंजय | 


को चान्दापुर में होगा। | 


हैं--ज्िन महाशया को किसी | 


टुकड़ा भः | 


बुलानां चाह ता मंत्री आ० स० 
पत्र व्यबहार कर । 


पैजाबो 
| जोर ३ | 
श्री मंत्री जी आयसमाज | 


न छपी सुनना [ 
के उक्त खमाज की ओर से उस के 


वापषिकोत्सथ के खमय ता० १२ ॥२ के 
बह Et | 


'जेश्वर पञ्चम जाजञ 
| साजे खम जार्ज महाराज के राज्या 
| के उपलक्त म॑ नगरस्थ सब 
छात्राओं को जिन को खं च्या लगभग ६५०६ 
ठाई तथा सना जाडा गया । चह लग 


ही खुवाहना था अब कि चालक तथा वाहि 


ळे 


| अपने भोले शुद्ध दृद या स शपनं सप्नार के ® 
| इश्वर से गद्य च पष्य में प्रार्थना करते थे। | 


समाज अजमेर का ३४ बां वाषिक १ 
| फाल्शुण शुक्का ३,४,५. ₹ | 
| २४,२५ तथा २६ फरवरी १९ i री RS है॥ 
हुआ है। श्री मंत्री जी समाज श्री स्वामी सर्द 
जी तथा स्वामी सुनीश्वरानन्द जी महाराज ६ 
उत्सव में सम्मिलित होने की प्रा. 
करते हैँ । 
श्रीस्वामी सदानन्द जी साधु आश्रम k 
नदी पोष्ट हरदुश्रागंज जिला श्रती 
| से लिखते हैं कि उक्त आश्रम में आउ ग्री 
जो श्राय्यैभाषा में मिडल 
उस की योग्यता रखते 
और देदिक शित्तार्थ प्रविष्ट किये जायो। 
होने बाले चिदयार्थि घो के प्रार्थना पत्र ३१ कर्ज 
| सन्‌ १७ तक श्रा जाने चाहियं-पर्तु॥ 
्राँकित नियमो का भ्यान रहे-- | 
१--छात्र की आयु १४ वपं से कम 
१६ वर्ष से अधिक न दो | 
। २-- श्रविवाहित हो । | ए 
| ३-व्यखन मुक्त, निरोग श्रौर परिश्रमं | भ 


’ 
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न 
>) 


| _५-अपने सदाचार अर्थात्‌ चात | २ 
| की बाधत £ सी योग्य प्रतिष्ठित पुरुष की 
| अवशय देनी होगी । 

६--पठन की अद'ची कम से 
श्रौर अधिक से अधिक ८ वर्ष तक होगी | 

-पांच ५ छात्र ऐसे रखे जा * 

| जो उपरोक्त नियमों के साथ साथ श्र 
दे कर पढ़ना चाह। ' | 
|... उ--थार्य भाषा के श्रतिरिक्त उ 
। गशेज्ञी जानने बाले छात्रा एर विशेष थीं hn 
। जावेगा । 


NE SP 


आ समाज मुखत।नडावनी के F 


सशो गणपतराय जी की की | 
दिसम्बर 


सिंह जी चोहान ( मैनपुरी निवासी ) को प्रान्त 
प्रचाराथ उपदेशक नियत किया हे जो आवश्य- 


शाय १० वर्ष की थी, $ ६ 
। हा राया । अन्त्येष्टी संस्कार 
से किया गया । परमात्मा मुत 


इती धा ज सब आंय समाजो के | शान्ति ओर उस के मारती पिदा व ' 
' मंत्री महानुभावो से प्रार्थना करते हैं कि वे इन | स्वन्धियों को घे? प्रदान कीं l i 


| 
| 
h 
; 


के प्रचार के काम में यथाशक्ति सहायता दे । आर 
जो महाशय इन को अपने यहां संस्क्रारादि में । 


i 
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ह i प्रति शनिवार को | 
| प्रकाशितदोता है ( 


२३ पौष झं० १६७३ वि० { सदा 80, है 
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सम्पादक-- इन्द्र 


[प्रचारक पुस्तक-भण्डार 
आर्दपणिक ठेखराम--धर्मबीर चं० लेख- 
र उत्का जीबनच।त्र मूत प्राथ आत्माओं 
| और फिर जब वड चरित्र एक ऐसे अआनु- 
| बने २? वर्षों' से बैदिक-धर्म को सेवा हो 
अपना यह श्ग कना रक्खा है तो उसका 
| मूल्य और भी बढ़ जाता है। आय धमं 
की रक्षा का पाठ पढ़ना हो तो एक प्रति 
१) 
निम्नलिखित पुस्तकें और कहीं से 
नहीं मिल सकती । 
पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
का 
संस्कृत-साहित्य का ऐटिहासिक अनुशीलन--- 
| यह निबनन्‍्ध विद्यावाचस्पति को उपाधि 
एप प्राप्त करने के लिए लिखा जाकर स्वी- 
कंस हुआ था। इसमें पइ्ले दिखाया 
गया है कि नवीन संभ्कृत साहित्य का 
| मल वेदों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों पर है। फिर 
रामायण से लेकर मुसलमान समय तक 
| के स॒स्कुत-साहित्य का भारतयष के इ- 
| | तिहास के साथ गहरा सम्बन्ध दिखाया 
| गया है। निबन्ध केबल नये ढंग का हदी 
अ नही मनोरछ्जक भी है | मूल्य i=} 


⁄६| सुतक श्राहु पर शाखाथ 
या पश इर्ट्र तथा पं० गिरिधर शम्मा का 


| ऋषिकुल बाला शा स्त्रार्थ प गया है।इस 
र| भास्त्राय में श्राद्ध विषयक जितने बेद्‌ 
द नशर पर्‌ घिचार हुआ है, शायद ही 
ह रिस में हुआ हो । श्राह विषयक वेद्‌ 
दि भन्त्रो को रहन है । आा्य-सिद्वान्त को 
य्‌ पपाह का नमून है ! मूल्य ”)! 

' आरय-धमे ग्रन्थन-माला 

| (म सुंरीराम जिडाखु कारा रचित) 


! 


मेथमे गुच्छ-अ(याँ को 


८ fe मूस्य -) किया है। 


TT रत जफ् छ ज प्ज् जप की 


इस पुएतक में आर्यो के नित्य कर्मा की 


| 
| 


सुन्दर ठयाख्या है | आयमाज के पढ़ने 
योग्य है प्रःतः काल से उठ कर किस 


| प्रकार दिन व्यतीत करना चाहिये, यह 
|. पी उन फू कने का काम देसकता है। | सब तड़ी उत्तमता से दर्शाया गया है । 
महात्मा झी क इतने समय क अनुभवों 


| का सार है | 


| 
| 
| 


| 
\ 
| 
! 
| 


वित्य-करम पद्धति-- | उन 


द्वितीय गुच्छक--पांलि महायज्ञों की विधि-- 

मूल्य” 

सन्ध्या करने की विधि अथ सदिति 

बतलाकर शेष चार नैत्यिक मष्ायज्ञों का 
भी सरल रीति से वर्णन किया है। 

तृतीय गुच्छक-न्िस्तारपूर्वक संव्या-िवि— 

मूल्य =) 

स्वनेवामी लाला ज्वालासहाय मुनि 


बर पं० गुरुदत्त के सत्सगी थें। उन [ने | 
उदूं में अग्ने विचार लिखे थे । आयंभाषा | 
में अनुवाद कर के उन के चस-भादे ने | 


उन्हें आर्यजनता तक पहुंचाया है। श्रु 


से देश्वरोपासना में बैठने वालों के लिये | 


बहुत उपयोगी है । 
चतुर्थ गुच्छक -सचारनाचार ओर छत-छात 
सूर्य =) 
इस नितन्ध में महाश्मा नी ने इस 
विषय का निणेय किया है । कि छुआ 
छूत और भक्ष्या-भक्त्य का क्या रहस्य 
हैं । किस के घर खाना छाहिये- इस प्रः 


कार फे प्रश्नों का ठक्तर इस पुस्तक में भलो | 


भांति आगया है। 
पंचम गुञ्छक-एस ई पक्षपात और आवमभाज- 
मूल्य 2) 
डेसाइयों के विरोध के मूल कारणों 


की पड़ताल करते इए सिद्ध किया है डि ' 


जितना कष्ट आरय-समाज को राज- कमं. ,' 


चारियों की ओर से मिला है, उसके 
आदि कारण इसाई मिशनरी थे। 


¦ पष्ठ गुच्छक-तेद और आयेसमाज--झूल्ण 2) 


वेदों की आये-समाज में स्थिति दि- 
खलाते हुए आचाये ऋषि दयानन्द तथा 
के ग्रन्थों के स्यान का भी निरु.पण 


हम गु क ~मातुमाषा का उद्धार मूल्य ») 
भश्गलपुर के (नदी साहित्य सम्मलब 
में महात्मा जी सभापति हुए ये । उस समय 
आपने जो वक्तता दो थी बहू अभी तक 
शुद्ध रूप में नहाँ छी थीं। उस ख हता 
में बताया गरो घाकि दायंजाति का 

भर cs “हिन Le रू 

मात 6 आह 7 ये क्‍या कत - 
| व्य हैं ? आय मात्र को दस नित्रन्च ते 


४५५ [a ~» 
) | आय-भाषा के गुणा का ज्ञान छो सकला 


हैः 

5 ष्टम गुच्छक- एरसीमत ओर दै डिक धर्म यूल्य«) 
( डाक उयय जुदा लगता है / 

कमीशन को दर-२५ ) और ठस से अ- 
थिक के खरीदार को ? ५) प्रतिशत, 
| ४०) और उस से अधिक के खरीदार को 
| २०) प्रतिशतक और ० ०) तचा प्ख से 
| अधिक के खरीदार को: २५) प्रतिशतक 
| कमोशन दिया कायग । 
मिलने का पताः 
|. प्रदन्धफत्तो, प्रचारक पुस्तक भयडार, 
| पोस्ट आफिस झा-पुर-कांग, जिला 
| बिञचौर ( संयुक्त प्रान्त ) [..0. 
4 


प्रचारक का वाषिकसूल्य 
| सवंसाधार से > कल 


| विद्यार्थियों से, हे 
| आरत विभिन्न देशों से 
० i 
चारक में विज्ञापन छपाई 
` सवथा बन्द कर दी गई है। केवल लोकहित 
| के कोई २ विद्ञापत चिना मूल्य छापे जाते है । 
| विज्ञाग्त केवल प्रचारक के साथ बांटे जास- 
| कते हैं । 
| अधिक देर तक, विज्ञापन देने के लिप! पत्र- 
: व्यवहार प्रवन्धकत्तां से कीजिए FE 
! (१) पहले देखे यिना प्रचारक में कोई 
! क्रोड़-पत्र तहीं बंद सकता । 
| (२) क्रोड़-पत्र में आधा म समाचार 
| होना चादिये। क्रोड़-पतञ के आधे > घर सद्ध- 
| प्रचारक व्या नाम और बंटने की तिथि प्रवन्ध- 
| कर्ता से पूछ कर निश्चित कीजिए । कर 
। साधारण कोड़-पत्र आध तोले तक १२” 
| पक तोले तक ५ 
विशेष पत्रच्यवहार प्रबन्धकर्ता से कीजिए । 


३५) है 


६} सद्धम्मप्रचारक शनिवार, २३ पौष सम्बत्‌ १ ६७२३ 
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एक सलुब्य ने उसे इंडा नार दिया! | भरीका से श्री पं० इरिशचन्द्र आ का एक 


पांका--समाधान 


प्रश्न--पीछे से प्रकरणागत प्रश्न यही है | 
कि क्या किसी कसाई को यकरा मारने का | 


प्राप चढ़ सकता है ? 
जघ अकालसस्यु नइ:, और जो भी 
सुख दुख हसे हैं से कर्मो के फन हैं, तो 


“सिर मारने नाले को पाप क्यों होना | [ 


चाहये? 


उत्तर--इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये ' 


निन लिखित शास्त्रीय सिहान्त निश्चित 
हैं । 

(१) किये कमो का फल अबश्य 
मिलता है | नाभुक्तं क्षीयते कमं | 

{ २) ऐसा फल मजुष्य को नहीं सिल 


सकता, जो अपने किये कसं का न हो । ' 


अन्यथा 'कृतहानि' और 'अकृताभ्यागम’ 
दोष आजायगे । 


(३) मनुष्यदेह कम-भोग-योनि है । | 


बह अपने किये का फल सुख दुख भोगता 
है । अन्य प्राणी भोग योनि में हैं थे बत- 


एक सांप मनुष्य को सता है, इस से सांप 
को पाप नहीं होता या कुत्ता स्वामी की 


एका करता है, उसे इससे पुण्य नहीं होत7। | 
( ४ ) परमात्मा को दृष्टि में अनगिनत ' 


जह शस्त्ियां हैं, जिन द्वारा परमात्मा 
अद्ुष्य को किये का फल देता है। 
भूकरूप हेग या अन्य रोग सत्र परम[त्ना 
के कर्मचारी हैं, जो मनुष्य को कर्मो का 
फख देले हैं । 
इन सिट्वान्तों को सामने रख कर अब 
हभ उपयेक्त प्रश्न पर विचार करते हैं। 
किसी ठपक्ति को अपने किसे कर्म का फल 
मिलता है । परमात्मा को शक्ति में है कि 
उसे पशुपक्षियों द्वारा या जडपदार्थो द्वारा 
'इल दे दे | किसी को पीछा होनी हो--- 
अह्‌ बिच्छू के छाटने से छो सकती है, या 
णड़े से गिरले से हो सकतो है। कोई 
जावश्यकता महीं कि एक दूसरा ठयक्ति 


. जाकर उसके उंडा हीं मारे । दूसरे मनुष्य 
के सारे विना भो परतात्सा के पास 


` साधन हैं, जिल से उसे फल मिछ- 
सफ़ता है, उन साथनों को पाप भी नहीं 
होता । | 


मान देह में किये अप्रत्यक्ष फूल दायक कस | 
का फूल नहा भोगते, मनुष्य पिछले देह में | 
कभी किये कमो का भी फल भोगते हैं | | 


| 


जिस के डंडा लगा, उसने अपने कस का | 

ले > | 
फल भोग लिया ! किन्तु मारने बाले से एक | 
कर्म कर जिया | वह कनं अवश्य हो फल 


| फिर मैंने देदिया तो क्या हज है, तो 


| उसका विचार ठीक नहीं | एक थाली में | 
क] के लिये भात हाला गया, उसके आने | 


| से पूव दी चोरी से[ख] ने चष्टन कर लिय। 


i 


िलेगा। परमाल्सा को उस ढह डा मरने 
| वाले की सहायता को कोई आवश्यकता 
| नग ली--5सका कोई फाम रुका न 
| रहता। फिर उस के डा क्‍यों सारा | 
| क्रोध या लोभ से प्रेरित होकर। इसी 
| लिये उसका ड डा मारना पाप हो गया। 
पाप का फल अवश्य ही मिलेगा । 

कई लोग कहते हैं कि अकालमृत्यु 
। होती है और उसका तात्पर्य यह समफते 
हैं कि मनुष्य निथत अवधि से पूर्व ही मर 


| 
| 


जाता हैं | मनुष्य फी उमर प्रकृति के | 


नियम के अनुसार १०० घर्ष की है-- 


>ल्वस्न करेगा यदि सारने घाल कहे | 
कि दूसरे को दुख तो होना ही था-- | 
| होगी । और गुरूकुल के जवः 


अपने कर्मों से मनुष्य उसमें परिबर्तन | 


| कर लेता हैं। उसके कमो से घड़ घट या 
| बढ़ जाती है। इन अर्थो में अकाल- 
सत्यु को माना जासकता है---और किन्द्वी 
अर्थो में नहीं । 


प्रचारक का गुरुकुलोंक 

| विशेषांक की सस्यारिया खूब होरछी 
हैं | अभी तक निम्नलिखित सकजनों ने 
लेख देनो स्योकार कर लिया है। कट्टयों 
ने तो लेख लिखकर सम्पादक के पास भेज 
| भी दिये हैं [१ | महात्मा गान्धी जी [ २] 
प्रो० रामदेव जी एम. आर० ए० एस. 


[३ )पं० न गापसाद एस, ए. [३] पं० 
| घासौराम एम. ए, [ ६ ]प० पूरनन्द्‌ जी, 
[७ ] प्रो० बाल्कृष्ण जो एस. ए हि 
बायू श्यामसुन्द्रदास बो.ए,[ & ] श्रीयुत 
घनइघानसिहं गुप्त बी.एस.सी. [१०] पं० 
श्रीपाददामोद्र खातवलीकर जी [ ११ ] 
प्रो० सुधाकर एम.ए. [ १२ ] पं० जवदेय 
बिद्यी लंकार 

प्रारम्भ में श्री प्य सदसत्म/ जी का 
छेख होगा और पूण आशा है अ- 


>> 


[ ४ ] ढा० गोकुलचन्ट्र नारंग एम ए. | 


लेख आयगा | 
कविता क्‌ लिए आया „| 
प्रिय (कवि प) जीधर तार 
प्राथ ना को गई, जो 5 गुले स्वीकार छ 
है । म० कर्ण कवि की एक बिता है 
कविताएं ८ोंगी । & भी 
इनके अतिरिक्त अः २ मह्ठानुभाव 


| लेख भेज देंगे या भे उन (वीकार कर छेने 
कया इस से [ ख ] को पाप न लगेगा? | हे 
| भात तो खाया ही जाना था, पर [ ख ] | 


पहले दो एक बाते देख लेनी चाहये । | | 
~ जनरल की ie | ने जा चोरी की उसका फल ठसे अवश्य | 


उनको सू घना प्र त्रारक में देदी अर्यी 


सकता है | आंगल प्रदचान्थ को मीचेभ 


रल का स्थराज्य हो एस समय भारत . { 

शिक्षित ओर उन द्वारा अशिक्षित म? 

ह त 

का भी वाज्उनोय हैं । उसी की म 
के लिए क ग्रेख यहम कररही है, उस 

Rg नमी तिं | 

प्ररप्ति को {लए गर्म और ममं स 

ज़ कोशिश कररहे हैं। एक ही 3६. 


Re श्री 
और एक हो आदश है, जिसकी "| 
सारी भारतीय जनत डग बढ़ाएं 


जारही है। यही सभापति की वक्तृता 


बोर " 
सारं है और इससे अधिक विशु ' 
दूसरी नहीं होएफता । f 


त 
ऋशा का नाद अं 
कांग्रेस के सभापति की वक्तुता रे ध 
“श्री एइ इ रूट म्‌ के ~नाने हे बः 
कवि को कथिता पढ़ कर फिर भूषण ही | 
“शिवा बावनी? पढ़ने सें जो आ 
नन्द्‌ आता है, गत वष छे सभापति 
शि० एस.पी, सिन्हा के भायणा को पीछे स्‌ 
इस वर्ष के सप्नायति श्रोयुत भाजुददार 
फा वीरनाद्‌ पढ़ने से भ' बही आन | वः 
आता है | मि० मोजुमदार को घक्तता 
उद्र, साइस युक्त सच्चो ओर ओजस्विनी | क 
| है। एक सच्चे भारतवाषी के इदप फा। . 
उद्रार-और क भी तेजहिविनी भोषा|. 
द्वारा प्रकाशित किया गया है । सभापति] 
के भाषणा को शब्द्‌ २ एकदेश भक्त निभेप| . 
पुरुष की आत्मा का प्रतित्रिम्न दिखाई) स 
देता है। इस समय देश फो जिस जीवन 
को आवश्यकता है, इख व्याख्यान मे| पे 
यह कुट २ कर भरा हुआ है। सभापति र 
ने निश्चित शडदो में जरसा दिया कि शिः ८ 
सित भारतवासी एस स्य देश कौ| ५ 
राज्य सब्जन्घी समस्या को फिन हग 
में देखते हैं | इस खसय की भारत र्‌ 
संस्था को निञंलतामे' सभापति नु | र्‌ 
भली प्रकार से प्रकाशित करदी हैं, भौ द 
डमके सुधार का साधन एक सात्र स्वराई| ट 
को बतलाया है । हस में किसे सन्देइ हों ; 


| 


५ 


Frome. °) 
सद्धम्म-प्रच्ारक 


श * 
शनिवार २३ पौष सम्त्रत्‌ १९७३ | 
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तुम्हें एक दूसरे के गले लगानेवाले बड़े दिनों की बधाई । भा 
रतपत्रं को एकता के सुत्र में बांध क 
पु 4 सु [घ कर राष्ट्र बनाने वाले स्त्र- 
राज्य का पवित्र तथा गःभोर पाठ पढ़ाने वाले, ( अत एब ) 
र R ह + १ ५ 
|| बढ़े दिनों की बधाई हप और आनन्द से स्वीकार करो । 


| 


भगवान्‌ को इच्छा और भागयों से प्ररित हो कर हम गत- 
सप्ताह लखनऊ गये । वहाँ हमने भाई भाई को गले मिलते देखा, 
वहां हमने राष्ट्रीय सभो के कई सालों से सूने माथे पर विजय 
का लिलक लगते देखा, वहां हमने हिन्दओं और मुसलमानों 
को, पारसियो और इंसाइयों को कन्थे से कन्था और हाथ से 
हाथ मिला 
होते देखा । देख कर हमें जो हप हुआ वह अपार है, अ- 
वणनीघ है। हमारा 
पुर हो गया है, और विधाता को उस अचदितचटना 


~ 


टीयर्स 


शक्ति की और हृतक्षतः से परिपर्ण है। बन्चुओं : आओ 


सब लोग मिलकर !दसम्यर की रू वीं तारोख क पदन कः हद 


और उस के उपलक्ष में 
को वेदी पर बाॉलदान करने की ग्रतिज्ञो 


से अभिनन्दन कर, 
देश और जाति 
करे ॥ 


सम्पादक 


SAT 


अन्तःकरण आशा का मधुर सुधा से भर- | ने, और उसी के आधार पर भारत सन्तान 


| . 
| 
} 
| 


द्रम्म-प्रचारक। 


RO ५ + 


BoD 
. 


लखनऊ में जातोय-सप्ताह 


लत उनऊ फ जातीय सप्ताद समाए्ल 
दोमया, और अपने पीछे आशा ठत्साड़ 
और अध्यवसाय की स्मृति छोड़ गया! 
धम गत सप्ताह बता चुके हैं कि यह स- 
प्ताह लखनऊ में बहुत मी सभाये देखेगा । 
जहां तक इम अनुरान लगा सके हैं सभा 
सम्मेलनों की संख्या चालीस से कम नहं 
रही । इन सब सभाओं ने अपने २ सती - 
बाज्द्धित प्रस्ताव पास किये, और आगे 
से उन्नति करने का निश्चय किया । इल 
सब्र सभाओं की के द्रभूत जातीय सभा 
का यह अधिवेशन, न केवल कांग्रेस के 


अपित भारतयप के इतिहास में भी सदा रूस - 


रणीय २हेगा | इख अधिवेशन म और ज! 


! प्रस्ताव पास हुए वे प्रतिवर्ष हृते थे, 


कर घर्मनमि भारतमाता की मानरक्षा के लिये | 


उनमें इस साल इतनी दी विशेषता य 
गक प्रस्ताव करन चाह, का व्त्साह बहुत 


| अधिक था | किन्तु एक स्वराजप-प्रस्ताद 


का परस्पर जो मेल हुआ है उसने, राष्ट्र - 


| सभा दे अधिवेशन को विशेषतया स्मरणीय 


| बना दिया है। 


ज ञ्‌ | 


अपने आप को चम | 


Ks XS IS 


कांग स का यह अ£्वेशन अपूव कृत- 


| ऋार्यता से युक्त हुआ-यद् सव सम्मत ट्टः 
| नित्र और शत्र सभी इस बात को सखो 
| कार करेगे । जिसके आंख यर कान 4 


वह इस से इन्कार नह कर सकता । डस 
असाधारण कृतकायंता के कारण कौन २ 
से हैं? कृतकरयता के मुख्य कारणों में से भं 
मुख्य कारण यह था कि अपने पुराने 
मञ्ज सेदुभ वां को भुला कर देश के रा 


| घ्टीयदुल के नेता इस अधिवेशन मरें एद- 


मत हो सम्मिलित हुए थे । सूरत में जिस _ । 


कलह से भारत के माथे पर कलंक लगा | pp 
जय जरूनऊ में उसका अन्त्पेण्टि संस्कार k, 
कर दिय! ग | और चंयारी नवाओं को | 
व*नऊ ने भारत माता का | 


ग्न 


७4 न य- 


3 
अभिनत्रऽ्ंगार किया । जहां गत सालों में. लल्डाँ के इसी दिन भाषण हुए | भारत 
कांगू स के झेटफार्मपर केबल एक नमंदल फे 
नेता दिखाई दिया करते थे, बह इस 
सार मधोलकरके पास मिसेज वेसेगटट | भाषश का सारांश यह था कि भारत 
और डाक्टर रासबिहारी घोष से झुछ दूर | वास अब अपनी रक्षा के लिए, अपनी 
लोकमान्य तिलक और कर्मवीर दान्धो | उन्नति के लिए और अपनी उन्नति 
को जैठा देखकर दशकों का हृदय गठ़दू | हारा सार का उपकार करने के लिए 
दो रहा था। कांगू स के माथे पर से फूट | स्वराज्य चाहते हैं! कांग्रेस का सुरेग्द्र 
का कलक घुला गया था और भाई भाई | 
को प्रेम मिलाप करता देख जीवित और | 
सग बासी भारतभक्तों की आत्माये' 
आानन्द्सागर में हिलोरे छे रही थीं, 


SO HN NR _K 


बनर्जी ने स्वराज्य को प्रस्ताव पेश किया। 


= 


ग्रंस के तोपख़ाने को सब से बड़ी तोप 
अब बुढ़ापे के प्रभाव से प्रभावित छो रही 
है--इस सहामल्ल का सिंहनाद अउ अ- 


है, किन्तु फिर 


| पनी ऊ चाद को छोड़ रहा 
| भी स्वराज्य का प्रस्ताव पेश करने का 
अधिकार यदि किसी को है तो 
कांग्रंस के बूढ़े सिपाही को है । मिसेज. 


इसना ही नहों-जो मुसलमान भाई 
अबतक छांग्रंस से परे परे रहते थे, इच्छा 
रहने पर नवोढा बझ को भतो दूर २ 
इटसे थे, बे भो संकोच और भय को छोड़ | 
कर अपने भाइयों के गले आलमे | इस | 
सार मेल का कारण स्वराज्य का प्रस्ताव 
हुआ, जिस पर सब देशभक्तों के भेद दूर 
कोगये । पहले ऐसा एकमत भटी था । 
स्वराज्य को जो स्कीम बनाई जरही थी, 
उस से मुसलमानों और हिन्दुओं को 
संख्या का झगड़ा था । हिन्दुओं को 
संख्या कितनी हो, और मुसलमानों की 
कितनी--यह प्रश्न बड़ा कठिन हो रहा 
य़ा । दोनों पक्षां सें खेचातानी रही | किन त्‌ 
अन्त में महात्मा गांधो, लोकमान्य 'ति- | 
लक और श्रीमतो एनीवे३ेशट के उद्योग | 
- से सुडहनामा हो गया । सम्भव है--कई | 
हिन्दू और कह मुसलमान उस सुलह | 


एनीवेसेण्ट ने इस मइाप्रस्ताव का अनु- 
मोदन किया | इस चमत्कारिणो महिला 
को वाणो में जो जादू है, उसे बे ही जान- 
ते हैं जिन्हें कभी उस के प्रभाव में आणने 
का अवसर मिला है | वाणी और अनु- 
भाव की उस सारी शक्ति से, जिसने 
आप को लाखों के हृदयों को स्वामिनी 
बनाया हुआ है, निसेजुवेसेण्टने इस प्र- 
रुताव का अनुमोदन किपा और उउस्थित 
जनता के हृदयों पर र्घराज्य की उपा- 
यता अंकित करदी । आरतमाता की 
वा में अपने आप को बलिदान करने 


49 0) 


वाले लोकसान्य तिलक ने अपने रामा- 

न्य कब्तु हढ़ शब्दों में इस प्रस्ताव का 
(22 ५ 

समर्थन किया | जिस छयति के स्वराज्य 

के लिए यत्न करने 

स्वाहा कर दिए, 


जामे से प्रसन्न न हों, किन्तु झल॑हनासा | में अपने तन थन 
चीज ही ऐसी है जिससे सब दलों को सब | 

जोग ब्रन नहीं हरेसकते, और दूसरी 
ओर इलहनामा राजनीति और लोक | था! आपका सन्देशः सारे देश को यही 
ऽयवहार को जान है । जहां तक सस्य का | था कि अब शब्दों और मुझाविरों के दिन 
जून न होता हो, वहां तक झुलहुनामे | हो युके, 4 कासं के दिन हैं | दृढ़ लि- 
हें कोई ह नहीं प्रन्युत वह कृतकार्यंता | हियय दयक स्यराज्य के लिए यत्न करो 


उसको स्घराज्य के 


हिले | और खरकार को समझा दो रके हस रुख- 
.. % 3) ५४५ | राज्य लेगेऔर अवश्य लेंगे। बस इसीसे 


जया मिलेगा, इसके बिना नहों। 

सियों के सत्र प्रतिनिधि स्वराज्य. मि० मज्रुलहंक ने अपने संक्षिप्त भाषण 

को एक स्कीम पर सहमत ही सके। २६ तारी-| में मुसल्पानों को ओर से स्वराज्य का 
दिन ; २ शके बड़े : मैं 

ख॒ के दिन बह प्रस्ताव पेश हुआ। रैशके नड़ंर| समथन करते हुए कहा कि “मैं अपने स- 


र 


सुउहनामा होगया और. देश वा-. 


दाज्ञनी तिक नेता और कांग्रेस के प्रधान / मस्त _ ˆ क ` जीबन में 'हिन्दों | 


| अस्ताब का समर्थन करमा शोभां देता | 


5 दन्द्सिनाद्‌ सुनाने घाले सुरेन्द्रनाथ | 
> 
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अब ससय के साथ बूढ़ा हो, रहा है। कां- | 


| छोड़ा-सचमुच चह ऐसे शब्द 


आर -नुदलनानो केक पे 
करता रहा हू । आज युम sl 
की सफलता दिखाई दी है 


के मेल के हू) 
प्न 
i यभन 


t अब Ri 
सन्तोष है---और यादि मृत्यु भी आइ 
तो में इस सन्तोष के साथ उस्रा ष 

th 


गल कश गा कि स्रो अभिज्ञाघा पूण + 
गई । जिस व्यक्ति ने वरसो' तक ब 


सुसल्मान भाइयो' द्वारा काफिर कह 
5 कहा 


कर भौ सेल का गीत अलायना नहीं 
कह सकता 
था। श्रीयुत विपिन चन्द्रपाल, सि० बेप्तिष्टा 
आदि के भाषण भी रुवराज्य के समथन 
में हुए | सारांश यह कि कोंग्रेस के स. 
म्पूणं घडे २ वक्ताओ' भे इस प्रस्ताव 
का परिषोषण 'किया। इस प्रस्ताव ३ 
स्वराज्य लिक्ष जायगा--यह कोई नहों 
किन्तु इस में सन्दे नहीं 
कि इस प्रस्ताव को लेकर जो भेल हुआ 
है बह देश के लिए कल्याण और मंगल 
होगा। सम्भव है--इस मस्साघ का 


कहू सकता, 


भी उतना ही परिणाम. हो जितना केवल 


प्रस्ताघो का हुआ करता है, तथापि नि- 
कम्मे प्रस्ताणों की अपेक्षा उत्तम प्रस्ताव 


| अच्छा है, और उसके कारण ओ अभेद्‌- 


भाव हुआ है बह व्यय नहीं जायगा | 
xX xX x x 5% 
कांग्रे स---पयहाल के पास ह आय्यं- 
समाज का पण्डाल था। उस पशहाए 
सें हुए झुरूवतया सार कां वर्णनीय हैं । 
आय्येकुआार सम्मेलन २६, २७, तथा 


हल 


रट को फायर 


होता रहा । इम नहीं 
कि स्मेल फे इस आधिवेशन 


को कृतक्राये कहें या नही । यदि 
उपस्थिति कर दृष्टि डालें तो कह सकते 


हैं कि अन्व सम्भेलनों से कम न थी। . 


किन्तु एसमें सम्मेलन फी विशेष कुतका- 
यंता नदीं समफनी चाहिए। कारण यह 
है कि टन दिनों लखनऊ सें कांग्रेस तथा 
अन्य कार्यों के निमित्त इतळा जनसमूह 
भारत के सिन २ भागों से एकत्र हुआ था 


हि यदि एक सभ्य में सात स्थानो पर 


भिन्न २ सोसाइटियों की ओर से ध्या 
ख्यान होते थे तो अनायास ही उप 
स्थिति हो खाती थी। सम्मेलन फे संगि 
पति की वच्छुता उत्तम हुई और ग्रहतां 


से बचे हुए समय में 
खानते | 


A पास हुए । कौन २ से Fo जद न्‍ नल 
यह तो पीछे ही ऋात पोगा 
कि जी मस्तावभूचि छपी हुई थी, 
डा ले कद प्रस्ताव छोड़ दिये गये थे 
और कई परिवर्तित कर दिये गये चे। 


मै थे और वे अपनी २ यक्ततायें देकर 
उठते गये । फारण यह था फि दिन भर 
ग्रस के अधिदेशन से शक कर रात को 
ब्म्मेलन करणे को हिम्नत साधारण पुरुषों 


नहीं हुआ-इसर्मे सम्मेलन फा कार्य बहुत 


परपर समयविभाग के तथा कार्यक्रम के 
लबे सद्‌? कांग्र स की अपेक्षा करनी पड़ती 
थी, इसमें कर्यंदाही सुखे समप में 
महीं दो सको। 
XK JOTI 
आ्य्साक छे पण्ाल में २८ दिसम्बर 
की शाम को ५ बजे से सह!त्मा मुन्शी- 


सारा सएडप खचाखच झर हुआ था। 
व्पार्यान में आपने गुरुकुल को बहुत सी 


' विशेषताये दतलाद। व्याख्यान का प्रभाव 


उपस्थित अरनत्ता पर खूब हुआर। विशेषत- 
था गुजरत्ती और भद्दौराष्ट्रीय सञ्जनी 
की गुरुकुल कं लिये बहुत अभिरुचि ठ- 
x x x 
२६ दिसम्झर फो प्रातःकाल आयं- 
समाज फे सण्डप्र में रा भाषा-सम्मेलन 
हुआ । इस सम्मेलन को 
ने और सब सम्भेलनों को 


x 


का अधिवेशन 
ज्ञो परियरति 
उपसि को मात कर दिया! बिस्तृत 
अर खुला दशछाल भरगया था, और 
उसके चरर ओर दूर २ तक मुण्य ही म- 
जुष्य दिखाई देते थे, यहं तक कि कुंड 


कर्‌ भव 
कार के लिए सभा का करना अदर 
एत्मा सुंशी- 


क्के प्रचार 


इन्दी शषा 


न एक सावर 


| ने घाले भी उसी = | < 


ही नहीं हो सकती । हमारी सम्मति में कां | व्यय 

+ | व्याख्यान अनूठा चा, और उन लोगों | 
जञ के दिनो' में ही सम्मेलन कर टीक | द , आर उन लोगों ' 
ग्रेस क [दुख 5७ लन करना टौक 


गौण दोगया। खम्सेलन कराने वालों को | 


रामन जी का गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर | 
व्याख्यान था । उपस्थिति बहुत थी। | 


हि गनिवार२रचीरसनत १३७३ „ शनिवार 


पास | 


| 
| 
| 
| 
| 
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का प्रस्ताव पेश हुआ | चभाः हर ह ] 
आसन पर महात्मा गाचो कि [जनारू 

थे । रा प० मदनमोहन सालवी जी, 

शीमतो एनीवेवेषट तथा श्रीयुत राभ- 

स्वामी अय्यर के व्याख्यान हुए | एल 
ऐश नेताओं ने इस प्रस्ताथ का जड़ी 
योग्यता से समवन किया | मद्रासी म 
ह्य का समथन विशेष बल भर ता- | 
का रखता था | अन्त में कसंडीर गान्धी | 
ने हिन्दोभाषा में अपना आषण क्या! 
के लिये विचारणीय थः जो भारतीय 
होते हुए भो अंग्रेज़ी को ही अपनी अक्ति 
का पात्र बनाये रखते हैं और माया 
से अनभिज्ञता रखने में लज्जा नहीं क- 
रते | आपने व्याख्यान में दो सलाई दीं । 


FR 
[१] एक तो यह कि सम्मेलस 
उन स्थानों में करना चाहिये, 
जहां भाषा का प्रचार नहीं । 


सम्मेलन करके मद्रास अरदि प्रान्तठोलां 
को भाषा को उत्तमता बतानी चाहिये। 
[२] दूसरा यह कि सम्मेरूनों को तथा 
सभाओं को भाषा के प्रचारक अन्य प्रा- 
न्तो में भेज कर भाषा सिखाने का प्रव- 
स्थ करना चाहिए। साथ ही कई अन्य उपरो 


| गी सलाह दीं। आपने कहा कि हमें सरकारी 


कागज़ात या प्रार्थनापत्र भाषा में ही 


कि सरकार तक हमा री बात नहीं पहुंचेनी 


| क्योकि यदि हमारी बात अच्छी होगी 


तो “लाटसाहित्र अपने सेक्र टरो को 
नहीं तो सी. आदे डी, के परिडत जो 
को भेजकर पता लगायंगे कि गान्थौ 


मापा सस्मेशन का यह अधिवेशन 
पूर्व कृतका रेता से हुआ और उपस्थित 
जनता पर्‌ असाधारण ममाय हुआ ] 


सायंकाल रे 
श्रीधर पाठक क्षेसभापतित्य में हिन्‍्दी-- 


कद्चिता-सम्सेलन का अधिवेशन हुआ, | 


जिसमें रे 
नहीं कह सकते, कि अन्य उपस्थित जन 


म्मेलन में रस आया या 
को इस कविता सम्भल 
नहीं, अपने लिये हम कह सकते हैं कि 


करनी चाहिये! यह नहाँ डरना चाहिये | 


जी स्या कहता है” सारांश यह एक राष्ट्र 


बजे से प्रसिदु कवि पं० ¦ 


ह h € शडे \ म t 
मं समस्या पूति यां सुनाई गई । हम | 


बहुत रसिक होने का यर्न करने पर मी 
हम कविता का रखारळादून न कर सक! 
सम्भवलः इस में कवियों का दोच नहीं 


| था यह सम्मेलन चुने हुये काव्य प्रेमियों 
में किया जाता या कम से कम इस के 


लिए कोई बन्द और परिमित अन्छप 


| चुना जाता तो अधिक कूतकायता 
प्राप्त होती । 
26 -> 25 OY, 2७. mk x 


देश भाया का आदर देश में कब होगा? 
यह प्रश्न अब्र बहुत कठिन नहीं रद्व। 


। यह टोक हैं कि कांग्र स और सोशल का 


| न्पूसमें कापर का प्रयोग कुफर समभा 
| ज्ञाता है, यह भो ठीक हैं कि पढ़ 
| लिखे लोगों के दिमाग़ अभी झुघरे नहीं। 


तो भी एक घटना ने हमारे द्य को प्र- 
| फुल्लित कर दिया आदर आशा से भर 
! दिया है। कांग्रेस सें महात्मा गान्धी को 
| एक अरस्ताव पेश करने के लिए कद्ध 

गयर | आपने अपने सिद्दान्तानुघार १ 
| न्दी में बोलना शुरू किया। इस पर 
' चारों ओर से मद्रासीं तथा महाराष्ट्रीय 
। आदि सजञ्जनों ने 'अग्रेज्ञो? “अंग्रेजी! का 
| शोर मचा दिया। इस पर कमवीर गानी 
। ने बह प्रस्ताव अंग्रेजी में पढ़ दिया और 


~| यह कह्‌ कर आप बैठ गये कि जब तक 


। कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय भाषा में भाषण 


झुनने को तस्यार नहीं तब तक में भी कांय म 
| लिखने चाहिये, कांग्रेस भो भाषा सें ' 


हे बोलने को तय्यार नहीं ! जिन छोगी 
ने न्नी महात्मा गान्धी को अंग्रेजी में 
: आपण करते सुना है वे जानते हैं -कि 

आप अग्रेजी योलने में किसी छुबक्ता 

हे कम नहीं दैं। फिर भी टूटी फूटी 
| द्वेशभाषा बोलना और लच्छेदार अंग्रेज़ी 
| बोल कर शाबाशी लेने का यत्न न करना 

कितना वद्दा स्वार्थत्याग है ? किन 
| लोयो' को साठभाषा हिन्दी है, किन्तु 
| जो अंग्रेजी लिख या बोल कर वाइ वाइ 
| लटे चिना नही रह सकते, वे क्या दस 
महापुरुष के चरित से कूळ शिक्षा प्राप्त 


! करेंगे ? 
¢ x x x x x 
अपनी भाषा को खोड कर 


| बोली बोलने का शोक कमी ६ वक्ता 


को बडा भटवा वना देता है । शस्त्र संत्रन्छ | 
प्रस्ताव पर एक पंजाबी सदशय बोले | . 
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विज्ञायती हि 


है शदुम्म-प्रचारक शनिवार २३ पौष सम्बत १६७३ 


आप हिन्दी सें-ओर यदि उसमें बोलना | अम्र नया मगाधा जारहा क मम मन मय हचक... 


कहिन था तो उदू में व्याख्यान दे 
शकते थे । यदि और कळ नहीं तो 
छोग आप का भावाधं तो सम लेसे । 
कत्ल नही इससे आपका नाम देश 
के मेत्ताश्रो भें केसे लिखा जाता? अग 
अंग्रेजी में बोले, और अगू' जो केसो ? हम 
अहो जानते कि आप वकील हैं या दू 
छानदार ए, किन्त आपकी अगज़ो सै 


| ग़ज़ का मूल्य आगे से द॒गना होगा है 
कस समय प्रभारक का काशाज हमें ७) 
रीम में भी मदीं मिलता | पहले यह 
कागज %) रीम से कम में पडता था। 
| (२) इन्दीं दिनों दूसरी घटना यह हो 
गई है कि विलायत के सब समाचार पत्रों 
ने मिलकर अपमी २ कीमत न्ढादी हे। 
पह उन देशों का हाल है जहां पत्रों के 


ट्‌ ीर्सूलेड अंग्रेजी की अग्र ज़ी से अच्छी नहीं। मालिक लखपति हैं । फेत्रल कागज़ नहीं 


शः । वाकय पुरा करने में कभी कभो आप 
फो सिरसे एड़ी लक का जोर लगाना प- 
इता था । सभापति न पांच मिनट क्के 
एोछ घन्टी बजादी । अभी आप अपने 
शाषण ने एक चतुर्थांश भो न कह पाये 
घे | चन्टी--तलवार समने देखकर 
आपने सहायता के लिए|श्रोतांओों कीओर 
देखा, और करूणा जनक आखों से अपील 
की फि कोई 'और कहिये' 
इने वालर भी निछे, किन्त श्रोतागण 
जापको विशुद्द लब्छ दार और आदश 
भ'ग जी से पहिले दी तगथे। श्रोत+ओं 
मै चुप करानेवाली तालियों से जवाब 
'द्या। बक्ता महाशय दिल ही दिल कहते 
होंगे कि कांग स का खोत बुन्द बड़े मखो 
का है नद्वींतो इतने बड़े वक्ता महरशय के 
ठयाख्यान को क्यों रुकदाता ! याद्‌ धक्क 
महाय भागे से विदेशी भाषा को ति- 
लॉजलि देकर मातभाष। का आश्रय ले' 
तो छत्तत होगा । 


` 


कछ अपने विषय में 


इतने दिनों पीछे फिर हम अपने विषय | 


में कुळ निवेदन करते हैं । जिन्हें प्रचारक 
से प्रेम है, बे इसे च्यान-पूवंक पढ़ें और 
र्मे उन्त प्रश्नों क्रा उत्तर दे जो हम इस 
लेख में करते हैं । जिन्हें प्रचारक से प्रम 
नीं हे, वे इस लेख को न पढ़े और इस 


पप्र को उलट कर आगे उले जायं । उन 


से हमरा निवेदन नहीं है। 
पिले दिनों में दो ऐसी घटनाये हो 


गई हैं, भो हमें बिचार करने पर मजबूर 
करती हैं । ( १ ) प्रथम घटना फाग़ज़ 


RS सहंग है। हमारा क्रागुज़ का 
पप्रछछा भण्डार समाए होगया और 


या 0००7 क- | 


ओर सभी कछ महंगाहो रहा है। 
पाठक गण | घटनाओं को सामने रख 
| कर हम पूछते हैं कि आगे को प्रचारक 
| का काम किस प्रकार चलाया जाय | यह 
कडे बार लिखा जा चुका है, और आज 
फिर दोहराया जाता है किहछुमारी प्रचा 
| रक से एक कोठी भी फायदा उठाने की 
अभिलाषा महां है। काग की म<ंग 
होने से पू प्रचोरक अपनर खर्च निकाल 
लेता था। 
मूल्य बढ़ा तो पुस्तकों की आमदनी भी 
प्रचारक ही साने छगा। इतने दिनों इसी 
प्रकार कायं चला,और चल रहा है। किन्त 
अब काराज्‌ का सूरू बढ़ता ही जोता है 
यह सूल्य भारत के कई समाचार पत्रं का 


भोजन कर चुका है | प्रचारक के बिषय 
में ऐसो अशुभ विचार तो हम कर ही 


| 


नहीं सकते | किन्त प्रश्न यह रह जाता | विराज नान छो--ये खन ड हय हें +जन्हे 


| 
| है !क काम किस तरह चलेगा । जिस 
| कठिनाहे को बिलायत के धन्नी पत्रों ने 
| अपना मूल्य बढ़ा कर हल किया, हम 
| उसे और किस तरह हल करे ?स्ष॒यं क्या 
सोचे--पाठकों से ही पूछते हैं । 

क्या हम भ्रचारक का मूल्य बढ़ा दे ? 

यह कई ग्राहकों को रूच सकता हैकिन्त 
सब को नहों। जहां काग़ज महंगा हे 
वहां और भी सब चीजे पह्गी हैं। ज 
कपड का मूल्य आगे से कटे गुणा हो 
रहा है और नमक भी मीठे के भाव बि 
रहा है तो हम प्रचारक परिवार से अधिक 
चन्दा मांगने के पक्ष में नहीं हैं । 

तब क्या इस प्रचारक का आकार 
चघटादे' ? 

लेखों के लिए आगे ही स्थान नहों 
मिलत? | सम्पादकीय विचारों के अतिरिक्त 
सामाजिक सज्जनो को अपने विचार 


जब कागज आदि का | 


| साधन, जिस भें न प्रचारक को आका 


प्रझाशित करने का कोड 
मिलना चादिए : स्थान इलने मे 
स्थान आगे ही फम है एष्ट संरु 
कम वया करें । 


® 
भरजा ते 


और 


हम जो कुछ कर सकले हैं, यही है 
हाँ यह कायं भी हुप कर सकते हैं के 
अपने प्रेमिर्या से मारी दशा निवेदन 
करके उन्हें प्रचारक के. स्थिर . रखने र 
अस्री साधन दताद । इस समय ऐसा 


कम होगा, न ग्राहक पर आर आशि न 
बोफ पड़ गा, एक है और बट्ट प्रचारक 
को ग्राहकसंख्या बढ़ने का है। ग्राहक 
सख्या अक होने से हम कागज के 
ने हुए मूल्य का भी बोझ बदाश्त कर 
सफे गे, अन्यथा नहीं । 
यह निदेदून हमपहिले भो करचक 
हैं--किप्त प्रेमियों का ध्यान शायद दस्‌ 
ओर नहों खच । 
प्यारे पाठको ! प्रचारक एक उह्द शय 
के लिए, एक आदुश के लिए जीता है 
सी लिए उसे जवन प्यारा है। 
वैदिक सत्य धर्म का नाद दिग्दिमन्त में 
फले, जातीय जीवन के आधार भत 
ब्रह्म वय का पुनरुहरर हो, भारत के आगों 
में ६से हुए सामःजिक दोघ रूपी कीड 
नष्ड भ्रष्ट हो जायं, मपतुभूमि के सारे 
क्लेश दूर हों, मातृभाषा अपने आरन पर 
लेकर प्रचारक जीता है और जीना चाहता 
है । प्रचारक परिवार भी इन्हों कारों 


से प्रचारक से भम करता है । याद्‌ प्रचारक 


का सूवाथ के लि 
सका परिवार न बनता 
लोग उस परिवार को नाम सेन जलते। 

क्या इन उद्र शर्या की पूर्ति में हमारे 
पू री सहायक न होंगे ? हमें निचय है 
कि अवश्य हूं।गे, उस सहायता का एक ही 
उपाय है, {क प्रचारक की ग्राहक सख्या 
बढ़ाइये | किस तरह बढ़ाइये-यह हम नहीं 
कह सकसे । हम केवल निवेदन कर सकते 
है,वह हमने फर दिया। ग्राहक संश्या ब 
ढ़ने के साथ प्रचारक का जीबन शास्तिः 
पूवक स्थिर रहेगा, नही सो रिधर ती 
रहेगा पर शांति म रहगी । ट 

इम नही--प्रचरक अपने प्रेमियों 
इतना कताठ्य पालन चाहता है। टी 
उत्तर देन मियो के हाथ में है ! 


जवन होता तं! उ- 


और दूसरे 


को प्रचारक का जि ee 
दैनिक स स्करण 


गुरुकुलोत्सव के पांच दिन, सदुसं-प्र- 
द्वारकं प्रतिदिन निकला करेगः। उस में | 
वोज के नये २ संसारसमाचार और 
गु/कुली त्व के समाचार हुआ करेगे । 
जिन लोगाँ को गुरुझुलोत्सव के समाचार 
रोज़ दी जोलने का शोक हो--उन्हें इस 
विशेष दै मिक संस्करण से बड़ा लाभ होगा।.| 

~ >~ मने | 

गरुकुत में यह दुनिक एक पेसे में डिका | 
करेगा । 

राहछश से बाह्िर जो द्ध पर 

गुहु हर जो सद्धम-प्रचारक 
के ग्राहक दसे मंगवःन( चाहें, वे £)| के 

, वे £)॥ 

टिकट भेज कर ग्राहक श्रेणों में अपना 
नाम लिखवा के । 


जो सज्जन सहु -प्रचारक के ग्राहक 


सद्र Pe 5 = 
'मेप्रचारक शनिवार २३ पौ सम्ब्रत्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 


नहीं हैं, वे i) के टिकट अथवा सनी- | 
ईर भेज कर देनिक प्रचारक श्रेणी में | 
नाम लिखा सकते हैं । | 

इतने सस्ते में गुहुलोत्सब के दैनिक | 
समोचार पढ्ना--यह कैसे आनन्द की | 
बात है । ग्राहक बनने में विलस्प् न 
कोजिये । 


—!0t— | 


सहुर्भ-प्रचारक 
फा 
मुसुकुलांक. | 
शुसकुलोल्सज के समय सद्धमेप्रचारक | 
का विशेषांक निकलेगा ! इस विशेषांक 
से निम्नलिखित तीन विषयों पर सिव 
विद्वानों के लेख होंगे | 
( १ ) युद्कुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी 
(२) आर्यससाज का काये 


(३) छेदिक देश्वए-- वा द्‌ 
म्रसिहु लेखकों से पत्र उयवहार हो रही हे। 


=) के टिकट भेजने से गुरुकुलांक दर । 

जोयगा | सहुमे प्रचारक ग्राहकों को | 

यह अंक बिना मूल्य ले ट होगा | | 

शीघ्र ही इस के ग्राहक खलिवे-< | 

इन्द्र | 

सम्पादक तथा प्रबन्धकरत्तो | 
सहुर्म-प्रचारके 

गरुकल हरिद्वार | 


(१) | 


{- र है ~ 
। #गेडु यह सार विनय जग जाता ! टेक । | 
अन्त SY अ्‌ ८ « & | 
गतास अति दोन दीन बन्च तन्न 
CE ) 


= से सुन तुम व्ति माता 
द्ग ह s 
से दुखिया दुख भञ्जन तुम द, 


Ns 
म याचक तुम दाता 


मे हूं प्रजा प्रज्ञापलि तुम प्रभु, 
Ne ~ ~ 
मं सेदक तुम ताता । 

रू हि ° = 

में निवल निवल पलक 


Co ~ ~ ४श् ~~ ~ 
में भवनि थि जलपथिक तमहिहो, 
> 
भवनिधिं केवट स्योता । 
2 F ~ ठि 
में अति पतित पतित पावन तुम, 
निगसागम अस गाता | 


तुम समै सो वहु नातो खाहि, 
नित कलेश अतिपाता । 

समुकत यइ मति थिर न रहत अब, 
तोप दिये याद अशतर॥ 


खाकी अशू खुरत भू लियो, 
हा प्रभु कस तोहि भाता । 
सेटहु यह कलंक नहि तो हरि, 
भरस तिहग्रोइ जाता ॥ 


सुनहु......--------- 
(२) 


सोहि नर 
कहूं कळु छलडु सोहि जग त्राता । ठेक | 
| $ ~ ° र 
| अन्तरा--ओ जें धर्म विवेक चान रत, 


इतै शुभ कम्मं कमाता । 
तौ सुख सम्पति सकल सनोरथ, 
विज सांगे में पाता 
कहूं कछु....------ 
ज्ञो नहिं होत पतित यभर सें, 
तौ नाहि रान गवांता । 
दसन निकारि पसारि युगल कर, 
तोहि याचन नाहि आता ॥ 


कहूँ कछु.“ 
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तब लघु जन नड़ि फेरत याचक, 
जी समीप तोडि जाता । 
तून अनूप समरय दाला का, 
यह अनुचित कस अला 
कडं कळू 
प्रि तव शरण लगाय आश बढ़, 
शिर नवाय विलखाला । 
साळी कवन मोर यश लुम पे, 
करहु जो तोडि सोहाता ॥ 


यट पद नं० [ ३] लावनी है, ताल 


Ss ats 
| कौयालो बा कह रवा में गाया क्रायगा दः 


| यह भी अनेको खुन में गाया कायना । 


(३) 
यह दीन श्रम श्रति आरत हयै, तोद्वि टेरो । 


' दुख समाचार जगदीश सुनडु यक्व मरा । ट्रक 


अन्तरा-रख वार दीन रह खुलो द्वार सृ्धि करो 


| एक दीप रहेव घर भीतर करत उजेरों 
| चिन्ता मणि मुक्ताहीर रतन को ढेरों 


अरु भूषण वसन श्रमोल रुचिर बडुतेरो 


सब रहो जतन विनु धरो दत्त यद्द तेरो । 


दुःख समाचार......-------- 


| सेदि सम्य आय ठग चोर छिपार लुटेरा 
' सखि सजग हमे घर पोस कीन बहु फेरा 


| चरि पथिक वेष मोहि याचे रयन खसेरा 
तब क्रमशः अन्तः आय कीन सव डेरा 

| कियो दिपक अनद्वित जानि बुराय ऋधेरो । 

| दुख समाचार,.------- “४ 

। दुन शीश चाढ़ समय विपरजय कीना 

| गए पहर निशा चख नीँदि आदर दीता' 

| जागा जव नभ निज गोद भाजु शिक्षु ख्रीना 

, देखा शत्रुन गदि सम्पति खर्घ स हातां 

| चुनि तुर्त तीत अरि अन्य आय मोहि घेरो । 

| दुख समाचार..-.----------०`" 

| सव रिपुन एक मति इवै, बहु भांति खताया 

' मोहि निर्बल करि शहि पै अधिकार जमाया 

` दिन हित रक्षक दुख दलन तोहि श्रुति गाया 

| जाळी सुति यह शुभ वचन शरण तकि झया 

| अव वेगि लेषु छुथि मोरि न करष्ट श्रवरी 

| दु्च समाचार...--------- 


FO 


| हैः 
i 
/ 
fi 
Hl 


f } 


a 


5 सहुम्भचारक शनिवार २३ पौष सम्बत १६७३ 


| 

| 

फिरोजशाह की लाट | 

पाठक बृःद्‌ ! आजकी तरंग इन्त्रप्रर्थ 
को है । फिरोजशाह की लाट दिल्‍ली के 

समीप हो है। इसका अजल इतिहास है | 

में आपको इसका हाल क्या सुनाऊ बाद 

को जाकर यह लाट ही अपना सब से 

खोछेगी । 
यह राट दिल्ली के बाहर इन्द्रप्रस्थ 
' के समीप शिकारगाह के बीच में एक च- | 


बूतरे में एक ही पत्थर की बनती हुयी | 

_बष्ठी दृढ़ता से गड़ो है! इसको फिरोज़: | 
शाह को लाट के नाम से पुकारा जाता है। 

परन्तु ऐतिहासिकों की सम्मति में यह अ- | 

वश्य फिसो देशो सहाराजे का दिजय 

स्तम्भ हे । | 

इतिटास क्रम के अनुसार फिरोशज़ाह 

ने १३५१ से १३८८ तक राज्य किया और 

नववे | ६० ] वर्ष का होकर सरा था | फ- | 

रिश्ता के अनुसार फिरोज़शाइ कोई बड़ा 

योद्धा न था फिर भी इसने अपने गुणों ' 
के अनुसार शान्ति के राज्य की सर्कोमें 
बनाओ हुड थीं। कुमाऊ के लोगों पर इसने 
बड़ा अत्याचार किया और समन के गवनर | 
का इसने घात कियो सो यही इसके मन सें , 
बहा लगा था। परन्तु क्योंकि मारे गये लोग | 
सय्यद्‌ थे इस से शायद्‌ धार्मिक विरोध ने , 
ऐसा करणे पर बाधित किया था । इसने | 
अपने ३८ साल के राज्य के बाद ५० बड़े | 
बन्थे ४० मस्जिदे ३० पाठशालरवं २० म- 
राये १०० महल ४ हस्प्ताल १०० कञरे' ! 
१० स्तानागार १० मीनररे' और कोई ; 
१५० कुए १०० सु ओर अनगिनत क्रोड़ो- ' 
पदन अनबाये। | 
इसके नाम पर प्रसिह लाट के बारे में | 


हस्त अल्कोम ग्रन्थ का बचाने बाला म- | 

हम्मदअनीॉनराजी कहता है कि फिरोज़-' 

शाह के बनाये स्थानों के बीच सें एक शि- 
कारगाह है जिसकर नाम आस लोग फि- 
रोज़शाह की लाट के नाम से पुकारले हैं। | 
जहां एक ३ मंजिजा महल है जिसको 
बीच में एक लल पत्थर का सम्भा है 
देखने से जो २७ जिरा है शम्ब! और 
५ जरो मोटाई में है | कहाजाता है! दी- 
EE । और दो तिहाई डिप है सो कुल 
लम्बाई ८? जिरा है। 


| ( 


इसके ऊपर कुछ खुदा mT रन आजाद जिसका सत- 


लब बड़े विद्वान्‌ भी नहीं बता सके । यह 
प्रसिद्द राजों [ हिन्दू राजों | का स्मारक 


है फिरो ज़शाह ने इसे अपने शिकारगाह में | 


|] री < € 
| गाडा है। जिरो नामक मुसलमानी लम्बाई 


का नियत माप तो पता नड़ीं पर हाँ व- | 
तांन लम्तराहचै जो दीखती है ३७ फीट है! , 


' लल है। 


इस प्राचीन आय विजय स्तम्भ पर जी 
कुछ खुदा हुआ है बह भी बड़ा आश्चयं- 
जनक तथा संस्कृत में है:-- 

“संबत १२२० वैशाख खुदी १४ शा- 


| कम्भरो भूपति श्रीमद्‌ बल्लभदेवात्मज् 


श्रीमदू बीसल देवस्य |” 

(१) “अबिन्ध्यादा हिमाद्रे विरचित वि- 
जयस्तीषेयात्रा प्रसङ्गाद्‌ । 

रद्गीदेषु प्रहत्त पतिषु विनमदुकन्ध- 
रेषु प्रसन्नः ॥ 

आयोवत्त यथार्थं पुनरपि कृतवान्‌ 
म्लेच्छ विच्छ दनाभिः। 

देव: शाकस्भरीन्द्रो जगति विजयते 
वीसलूः क्षोणि पाल; |) 

ब्र॒ते सम्प्रति वाहुजाततिलकः शाक- 
म्भरो श्रूयतिः। 


श्रीमद्विग्रहराज एफ्विजयी सन्तान | 


जानात्मनः ॥ 

अस्माभिः करदृंडयधायि हिमवदुवि- 
नुध्यान्तरालंभुयः | 

सेप स्चीकरणयमास्लु भवता सुद्यो- 
गशून्यंसनः ॥ 

अस्भोनास रिपुर्त्रयो नयमयोः प्र- 
त्यरधिंदन्ताब्तरे। 

प्रत्यक्षारिय तृणानि दैभष्षमिलत्कष्टः 
यशस्तावकम्र ॥ 

मार्गोलोक विरुद्धएव विजन; शूल्यं 
मनो विटूषाम्‌। 

श्रीमदू विग्रहराजदेव भवता प्राप्त प्रणा- 
णोतल्सबे ।। 


| और बिचलाः घेरा १० फीट ४ इच हे 
' यास्तथ में बह सारा थम्भा एक ष्टो प- | 


त्थर का बना हुआ है। रग कुछ २ | के द्‌ 
| त्यर्‌ का बना हुआ है उ ` | (नरी के राजा श सरन वल देव के पुत्र दरी 


४) लीला मन्द्र सोदरेषु भवतु स्वान्ते | 


उुवाम्न्द वाम्‌ 
शज्ुणं ननु विग्रह्‌ क्षितिपते न्पास्यशथ 
ब्रासस्तव । 


एढुः। वा पुरुषो 
- बवारानिथेः । 
निमंध्यरपछल श्रियः फि 
क्रोड ननिद्रायितः। Ei 
संघत्‌ श्री विक्रमादित्य १२२० ३ 
शाख सुदी १५ गुरी लिर्हित निद Fe 
प्रत्यक्षम्‌ गी ड़ान्सय कायस्थ माइ 
पुत्र श्रोपतिना अत्र सब्ये महा मस्ती 
रफ्जपुत्र श्रीचल लक्षणपाल; । 
अथ ---१२२० विक्रम ? ५ सु, शाक्क: 
मान्‌ वीसलदेव का -- 
(१)तीथ यात्रा करते २ विन्च्य छे लेकर 
हिमालय तक विजय प्राप्त करके रच 


| गदुन उठाने वाले [ गर्वीले ] शत्रओं को 
>] 


माता हज लए गदू न कुकाए हुवे 
राजों पर कृपा करता छुआ तथ।आपं को 
सलच्छो के नाश करने से फिर यथार्थ करता 
हुआ महाराज शाकम्भरी का राजा वी- 
सलदेव भूपाल संसार में विजय करते हैं | 

[२] | प्रजापति ] को बाहुओं से पैदा 
हुवे क्षत्रिय का तिलक सदूश शाकः 
म्भरी का राजा अपने बंशडों के प्रति अ- 
ब कहता है कि हमने 'छिम/चल और 
और विन्घ्याचल के बीच के भूमि के स्थान 
को अपने नीचे करदेने बाला [ मात्कृत] 
करालिया है । तो फिर कभी आओ इसको 


लेने के लिए तुम्हारा अन उद्योग से शल्य 
न हो 

[३] हे श्रीमन्‌ विग्हराश महाराज |! 
आपके पयान करने रू पी महोत्सव के आने | 


पर आपके शन्त ओ की रित्रियों के नेत्रा 
में जल, श्च के दांतों के बीच में प्रत्यक्ष 


घास दिखाई पड़ता है| तेर यश स' 


म्पत्ति से मिले कष्ट रूप है । तेरे शत्रु" 

ओं का मन इताश तथा मूढ है, उनका मार्ग 

सर्व लोगों से उलटा लिज नवन का है। 
[४] हे विग्रहृ भूमिपाल तेरा अप 


सहृलों के सदुश ही शत्र की स्त्रियों के | 
- ~ 


नयनों के अन्दर भी बसना यह भी न्याया” 
लुकूल है। क्या तेरे पुरुषोत्तम होने मे 
भी कोई सन्देह है क्या तेने समुद्र को 
मयकर निकाली लमी की गोद सें निद्र 
नहं छो । 

श्रीमान्‌ विक्रम के संबत १२२० डी 
१५गुसवार को माह के पुत्र गौड़य श के न 


शमस्प र 


| 
A] 


हु क्कायश्षय न ने सम के क 


लिया | 

इस महा मन्त्री राजपुत्र कानिल ल- 
क्षणपाल हैं | 
. प्रथम छेक फे नोचे एक जिशल डाल 
कर यह लिखा है “शिवक्षयंकर चकवा” 
इसी के पास कुछ पतले अक्षरों में कन 
भौर भी सुदा हुआ है इसका पता नहों 


ताम साफ पढ़ा जाता है । 


for, 


नूतन विचार 
दक्बापमान संक्रुद्ध रूद्रनिः श्वास सम्भवः 
` अर्थ--एसका मध्यकालीन टीकाकारों- 
ने इस प्रकार अर्थ किया है जैसे कि शि- 
ब की गाथा से निकल सकता है किन्तु 
मेरी समर में ग्रन्यकार का यह आशय 
कथमपि सम्भव नहीं क्योंकि रोगोत्पत्ति 


निक्ूपया करते हुए उसको ऐसी विचित्र | ९०२ ८ 5 


उत्पत्ति ग्रन्थकार बताता है कि जिस पर 
आंख सोचकर यदि विश्वास फरले तो तो 
क्यंचित्‌ ठोक, नहीं तो जरासी भी युक्ति 
लगाने से यह सर्वया अथोभास मालूम 
पड़ता है इश लिये मेरे विचारानुसार 
इस का यष आथ हो सकता है। 
द्क्ष=्सनुष्य उस अनुष्य हारा किया गया 


जो अपमान-अर्थात्‌ आहार विहारादि | 

में अपरिमित उस्र से संक्रद सम्यक्‌ प्रः | 

कारेण ज डथ जो रुद्र=“'दोष उच का जो | 
~ 


हुआ ज्वर ८ प्रकार का होता है दक्षनाम 
मनुष्य का है और रुद्रनाम दोषों का है | 
क्योंकि यह बढ़ कर मनुष्य को रोगी , 
कर फे रुलाने बाले होते हैं । 
अपमान शळद अपपूव क “मा'? घालु से. 
निष्पस्न होता है जिस “सा? धातुका 
अव भितादस्था और अप लगाने से यह | 
हुआ कि जो अ:हार विहारादि की मि- | 
तावस्था रहनी चाहिये थी सो न र 
अधोत्‌ मनुष्य ने#आहार विहारादि से 


| न्तरम्‌। 


ही | 


विकृति की उस बिकृति के कारण से एुश्ध | 


ए दोष [ बात पित कफ JI | 


| 


EN i 


.. ¥मिथ्याष्दार बिहाराम्यां दोषा हाय | 
| । वददि्मिरिस्य कोशप्रि ज्वरदाःस्यूर्ञ | 
:\ | 


| नहीं होता किन्तु रि 


है क्यों 
तब सो 
य ततो किसी प्रकार का रोगादि उत्पन्न 
स समय वे दोष[ बगत 
ग द'ष। बा? 
Si 
पित कर ] तुष्प होते ह ज म 
भान भाव को प्राप्त होते हैं. तब रस 
ञँ र को 
९ धातुवों को दूषित कर के को ष्टग्मि 


हे | को गर्मी को देह से त्र 5 
बलला इस में “शुलतान इब्राहीम” का | दिर निकाल दे ते 


हैं। तघाच जब्र २ गौण 


है 


प्रधान भाव द्वोता 


जब उन दोषों [बात पित कफ) की नि:- 
पवार अथात्‌ नितरांवृद्धि होती है तब 
तीनों की वृद्धि से सन्निपात नामक ज्वर 


इस प्रकार कहती है कि:-- 


च्यस्वकं यजामहे सुगंचिं पुष्टिवर्धनम्‌? 
अर्था यदि मनुष्य सुगन्धी युक्त पुष्टि 
को वृद्धि करने बाले पदार्थों का सेटन क- 


पित कफ ] वैषम्य नहीं होंगे। 
] सुगन्धो का विपरीत दुगंगन्घि का 
फैलाना । 


]] पृष्टिवर्ध का विपरीत 
का होना | 


[| पतिबेदून का बिपरीत दुरा- 
चारादि का होना । 


र 
दु घ लता 


यह बात श्रुति लिखित तथा | 


युक्ति सिद्व भी है कि हम यंदि दु- 
गन्धि से बच कर रहें तथा अपनी उत्पन्न 


| € € ® ~ 
निःश्वास-नितरांटदि उस से उत्पन्न , की हुई दुग न्थि का प्रतीकार हवन करे 


! तो दोष [ वातादि] कुपित न होने से 


हमारे स्वास्थ्य में ज्ञति कथमपि न होगी 


| क्योंकि शद्ध वायु का सेवन अत्यन्त्‌ आ- 
| बश्यक है इस विषय में वैद्यक शात में ऐसा 


लिखा है। 
नाभि स्थः प्रपणपवनः रूए प्र॒एहत्कमंला- 


ef 


t 


तब तब तो अन्य उबर होते हैं क्रिन्त 
तु | 


| उत्पन्न होता है । अपमान के लिये श्रत | 


न्द्र का अगद यायु आह्िर निकल 


` आता है और [ चिच्या पदत नास 


आकाश का है ) याह्विर का उद्व वायु 
अन्द्र जाता है और अन्दर जाकर सम्पण 
देहकों तथा जठरानल [ जठराग्नि} को 
पुष्ट करता है जठरानल के "द्ध ढोने पर 
न दोष कुपित होंगे और नट्ट 
दिक उत्पन्न हगि | 


छवरा- 


| पुष्टिवर्ध न-अर्थास्‌ शारीरिक कम - 
जोरियों का दूर करना तथा च व्रह्म चंा- 
दि द्वारा शरीर की पुष्टि करना अत्याव- 
श्थक है क्योंकि शरीर में सारभूत ब- 
स्तु बीय ह्वी माना है यदि सारनष्ट हो 
गया तो फल्गु से क्या फल हो सकता है, 
तब यद्ग आया कि यदि मनुष्य ग्रझच- 
य्यादि द्वारा रस रक्त मासमेदः अस्थि 
मज्जा और वीय को ठीक रको तो रद्र 


. [ दोष] कभी भी रुष्ट न होंगे और उन- 
रत रहे तथा ब्रह्मचय्पादि ठीक प्रकार : 


के रूप्ठ न होने से किसी प्रकार के रोग 
[ उ्वरादि ] भी उत्पन्न न ड्वोगे | 
[एए पति वेंदनम्‌-पैठक अर्थात्‌ अनु- 


| यों को दुराचारादियों से बचना चा- 


हिये जो कि नाना प्रकार के रोगों का 
मुख्य कारण है, इस अवस्था में मनुष्य 
अवश्य दोषों [ बात पित कफ ] को क्ष- 
5्यथ करता है उस से फिर नाना प्रकार 
के उपदंश अनेह प्रभृति रोग उत्पमन होते 
हैं दव तो दक्ष मनुष्य को विनु आ- 
हार विह्वारादि न करने चाहिये जिस से 
रुद्र [ दोष ] कभी भी द्य न हों और 
मनुष्य आनन्द्‌ से अपना जीवन ब्यतीत 


! करता चलाजाय । 


कन्ठाद्ृहििनियोति पातु विष्शु प- , 


दारूतम्‌ ॥ 
पीत्वाचावर पीयूष पुनरायाति बे- 


गतः । 


भवदीय विनीत 
चानचन्द्र वैद्यमूषण 
गुरुकुछ कॉगढ़ा 
“पंन काळू राम को चेल ज” 
श्रीसान्‌ प ० कालुराम जी ! नमस्ते 
आप के पुस्तक ञो अग्य्येसमाज के 


' विरुहु छपे हैं वे सब मैंने देखे हैं में ३न 


प्रीणयन्देह मखिलं जी वंच जठरानलम्‌ || | 


इस का तात्पयं यह है अन्द्र का वायु | 


का उत्तर देना चाइता हूं परन्तु दो पु- 
स्तकों पर, आपने एक हजार रुपया उत्तर 
दाता को इनाम देना लिखा है और शेष 


~क है बह्‌ बाहर निकलता पुस्तकों पर इनाम देना नहीं लिखा, क्य 
जोकि अशुद्ध र छू बाइर | 3 $ 


है शुद्धि प्राप्त करने के लिये अर्थात्‌ | 


उन का उत्तर आप लेन! आवश्यकीय 


क्प करे तथा जिन जिन पुस्तकां 
एनास आप दे सकते हैं बह चन क्रम्य | 


05 


नडी समफले १ वा उन पुस्तकों पर क्षी 
\ तना हो इनाम देव गे इसका उत्तर {थ- 
हतार-एवंक जिस्पष्ट श्दुं में देसे को 
क्का 
बंगाल बैंक में जमां करा दें तो उत्तर 
जाप की सेवामें भेजा जावे | यदि उत्तर 


हक होगा तो वह चन में पाल» और 
यदि बह उत्तर ठीक न होगा तो चन 


जापका आपके पास रहेगा। कृपया इस 
फा उत्तर शीघ्र दे, यदि घन जाप जसों 
ल कराबेंगे तो आप मिशगादादी और 
कूठो प्रतिज्ञा करने वाले कुतब-फ्रोश 
समझे जाब गे । 
आपका शुभचितक 
अस्मेबोर उपदेश 
आय्पेप्रतिनिधि सभा पञ्चाब 
लाहौर 
कब उपयोगी बातें 
पर्वा ब्वशिष्ट 

३१-ज्ञ्तक कार्य हु न हो तबतक 
छस छे लिये प्रथत्न करते रहो। एक दिन 
के सामान्यतया परिश्रम न करने से 
लुम्हारे बहुत दिनों का परिश्रम व संकल्य 
निष्फल हो सक्ता है। 

३२-जिन कामों से तुम्हारा तथा 
दूसरों का लाभ होता हो उनको करने में 
देर मत करो । क्योंकि सन धन और 
जीवन यह सारे ही चन्जुल हैं। विलम्ड 
से कार्य साधन में विघ्न हो सकता 

| 

३३-जो लोग तुम्हारी अपेक्षा उच्च 
प्रह पर या माननोय हों उनके साथ हारुय 
परिहास सतकरो, यदि वह तुम्हारा 
आदर करके तुम्हारे साथ हंसी करं तो 
तुम हंसी के तौर पर उनका उत्तर मतदो। 
केवल मात्र कुछ सुस्कराकर नीचे को मस्तक 
करके सुनते रहो! 

२४-जब किसी अपरिचित व्यक्ति के 

साथ प्रथम ही प्रथम बासच] 5 करो तब हस 


तरह आलोचना करने लगो कि उसकी 
प्रकृति कर स्प चित्र देखसको। 
.३४५-प्रलिदिन प्रातःकाल ही सारे 


दिन सें जो २ काम करने हैं उनपर 


(दृस्मंप्रचारक शनिवार, २२ 


He Re a 


| 
| 
| 
| 


| 


दियार करलो, ओर रात्रि को सोने के 
पहिले सारे दिन में जो काम किये हं 
उनी प्रकृति और अच्छे बुरे फल क्रो 
बिदारलो। 


पौच सम्वत्‌ १६७२ 


४३-हाथी के दांता को तरह य 
रूप के वाक्य एक बर्‌ मुख से निकल का 
फिर नहीं ढके जासकते | इस लिये हसी 
बात कहो जो किसी से 'छिपानी न पे। 

४४-जिस्त समय क्रोध आया हो उस 


३६-जिस समय तुमको धन, बिद्या 


| 
ज्ञान आदि का अभिमान डो आवे तो | 
| 


तप्र उस समय अपनी अपेत्ता अधिक | 
> 


चली, विद्वान और ज्ञानो पुरुष की 


प्रतिभा को स्मरण करो, ऐसा करने से | 


तुम्हारा मस्तक स्वयं ही नीचे झक 
जावेगा । 

३७-तुम जब किसी का उपकार करो 
तो उसको झूल जाओ । परन्तु यदि कोई 
तुम्हारे साथ किसी तरह 
करे तो उसको हमेशा याद रखो । और 
यदि किसी समय वह तुम्हारा उपकार 
भी 


करदो। 


मुरा करदे तो उसको शमा 

३८-भवदिखाकर सज्जन को घशीकभूप 
करने की चेष्टा न करो | तुम समय पाकर 
मनुष्यों के हित का साधन करो लोगों 
को स्वयं होना 
पड़ेगा । 


तुम्हारे वश सें 


३६-यदि एक आद्सो को किसी इूसरे 


पठष के साथ बात चीत करते देखो 
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उसके बीच में तुम कभी झी कुछ मत पूछी | 
तम उस वात को अच्छी तरह जानते भा 
जब तक उनको बात समाप्त न हो 
जाय तबतक तुम कुछ मल कहो | 


४०-एक सनुष्य को दूसरे सङुष्य के सामने 


हंसी उड़ोफर या कोतुक छलसे शसिन्दूष 


नकरो । 


४१-ज्ञो मनुष्य बहर कुष जन्म से 
रोगी व अधा हो अथया किछो प्रकार से | 


अङ्गहीन, चाटूकार ( सुशासदी ) और घर 
का भेद लेने वाला हो उसको कभी नौकर 
मत रखो । ; 


४२-घिना आज्ञा टूसरे के लास फा पन्न 
मत पढ़ो | 


का उपकार | 


समय किसी से छ मत बोलो | नौनी 


[ चुर] होकर 
| मुख से ऐसी अनुचित घात निकल सक्ती 


| क्योंकि | 
| tT ख समय 
। है जिस के लिये तु इको अन्य अर पश्चपत्ताप 
| करना पड़े | 
| ४४-तुम जिस समय जिस स्थान में भी 
रहो विशेष कर जङ तुम घर से किसी दू- 


सरे स्थान पर जाओ तो अपने साथ 
थोड़ासा, धन, एक चाकू और एक अ गूदो 
अवश्य रखों ! इनके हगरा अनेक आक- 
ह्मिक विपत्तियों से पार हो सकोगे, और 
उस ससघ का कोर्य सिद्ध हो जाएगः। 
४६-जिसको तम्हारो बातों पर विशवास 
न हो उसको कभी उपदेश मत दो फिम्तु 
यदि वह किसी विपत्ती में पड़ कर व्या- 


| छल छोतो उसको खत्परप्म 
ऋुशिठत मत हरे जाओ । (समाप्त) 


~—O—— 


| उप 


ख न चुूकिये 


सें महो पढ़ सकते हैं । प्रातील गौर 
देववाणी का उद्धर करने पे 
घर प्रत्येक आस्पेजालि का न 


करने ब्राले को न घूछया 


ग्राहक बनिए । सोक £ 


पतः-उष् कः य्यः 


PT] 


| 


देने में है, 


उधा संस्कृत मासिक पात्रिका ग्रतिमार्स | 
प्रकाशित होती है | नयो २ गीतिए नम 


रोचक लेख नयी टिप्पणियां, आप संस 
ब और. 


स्‌ 


~ 


गुत्कुल समाचार , 

ग्रकु” का श्रमना पोस्टर आकस खुळगया । 
दस जनघरो से सप्रआफिस तो गुरुकुल 
वे आश्रत के साथ खुनगय। आए व्रां 


्राफिख शामपुर रहगया । अब डाफख़ाने | 


दा नाल है-गुरुकुल कांग्डी ?. 0... हाक- 
दवति का सारा प्रबन्ध मुख्याघिष्ठ ता गुरु 

ते के आधीन रहेगा | अब डाक बहुत 
शेर मिला करेगी और भेजने में भो 
झुत्रीता रहेगा । इस उत्तम प्र ःन्‍ध के लिए 
ब्ायू राधाकृष्ण लाल इन्स्पेकउर्‌ बिजनौर 
हिवीज़न का धन्यवाद्‌ करना चाहिए । 
जब्र से यह महाशय इस डिबी जन में आए 
हैं, सव साधारण को सुगमता के लिए 
बराबर यने करते रहे कं । ए से फ़त ठ्य- 
प्रायश अधिकारी डाक हाने के महकमे 
अ कम हैं । आगे के लिए पत्रों पर पता 


` डाकदवाना गुरुकुठ-कांगड़ो 'ज बिजनौर होना 


चाहिए । 

गुरुकुल विश्वविद्यालय 
ही तिथियां निश्चित्‌ कर दी गई हं।२५, 
२६,२७, ८ फाल्गुन तद्नुसार. ८९,१०, 
११ माच १९१७ को यह उत्सब .ननाया 


` जावेगा । उत्सव में सम्मिलित होने वाले 
` 'उज्जनों फो अभी से स्वयम दान का 
सकुछप करना तथा अन्या से चन ठपा- | 


इन करना आरम्भ कर देना चाहिए। 


आगामी वार्षिकोत्सव | 


| 
| 
| 
| 


इणवाई, साधारण नोजन तथा पुरुतकों | 


को दृकानों के लिए अभी से प्राथैनापत्र ' 


दोक्षान्त संस्कार १० माथ 


आने च.हिए 
को [ भाई दूअ के 
हुआ है । 

उस्सय में आने वाले यात्रियों के लिए 
उप्पर बनने शरू हो गए है जो टोन 
बाले मकान छट सिरे थे बन रहे हैं घे 
सत्र कभी १४ दिलों तक समोप्त हो जायं 


गे। जिन आार्यसमाओं के नम उस थि 


द्रे बिशेष थम चाहिए उन की ओर से 


धन क्रेजने में ढील नह होनी चाहिए । 
नए प्रवर ब्रह्मचारियों में ४ कर्त के लिए 
भो चुने गए थे. थे दि | 
सप्ताह में हो कुरत 3 hs 
i र्‌८ नए प्रविष्ट ग्रहाचारी 
पोप को गुरुकुंठ विद्यालय ६ द्रस्य 


भोर चले गए । 


Fa 2, ~. ५ 5. , 

सद्ध 7५ ५ 
दम्प धारक शनियार २३ चीक = ५4.3 
, £ .५३ 


ग़्स्क 
< इन्टप्रम्य का आरस्भ्रिक उल्सव 


॥। | 
२ जनवरी से ही शुरु दोगा । उस दिन | 


प्रात: फ न्‌ वृ [4 हवन FE क कर एकऋ ठ 
न { 


होंगे । १३ जनवरी को प्रात; स्थान को ' 


प्र 
तिष्डा ~ लगी और मधच्यानोत्तर में ठया- 


१? 
कुस छदा को साथ महों रदा । गेले चयं 
की रुग्रो की कमेटी के खमय मं, 

| आहिर होगया था छि सिलाय चारे 

| चाच मनुष्यों के प्रायः संत्री इस को 
लीला से अभिज्ञ थे। ? 
पृ० वस्टरेवसहाय जी संरक्षक त्र० शाश्ति 


स्यान | 
हे गे ।? जनवरी को प्रात बेदारम्भ अत्रम्‌ तथा व्र० सुरेन्द्र सलते ड i र 


सस्कार हो कर उत्सव समाप्त होगा । ' 


ब्र चारियों के संरक्षक महाशय पत्र ठय- 
बहार-श्ली मुझ्याऽ्यापक गुरुकुल विद्या 

सय इन्द्रप्रस्थ, ?, 0, त्रदरपुर [ जिटा दिल्ली ] 
के साथ करें | में भी आजसे दिल्ली दी 
चला हूं इस लिए आगामी सप्ताह मेरे 
नाम भो पत्र इसी पते से आवे'। 


मुन्शीराम मुझ्याधिष्ठातः ' 


—-:0:—— 


संरक्षक समा क्या है ? 


गत सप्ताह सक ४४ व्रझचारियों क | 


संरक्षकों को सम्मतियां दी जा चुकी हैं। 


श्री उपाध्यक्ष रामदेव जी का पुत्र तया श्री डाक्टर ' 


सुखदेव जो का भर्तजा भी गुरुकुल के 
ब्रह्मचारी हैं। उनकी सम्मति प्रसिद्ध ही 


है। कटे के म० मूळच्द्र का आइ गुरुकुल में | 
पढ़ता है। इसवपें वह अपने पुत्र को भी , 
प्रदिष्ट कर गए हैं। इस प्रकार ४७ ब्रह्म | 
संरत्तकों की सम्मति 


चारियों के 
आचुकी । 


म० दुर्गादास संरक्षक व्रः योगराज ' 
लिखते हैं-- “जिस समय संरक्षक सभा 


बनाई मे उस समय इसका उद्देश्य कंख्ल 
यही रकखा गया घा कि गुरुकुल क "लाए 
घनादि जमा करने से सहग्यता दी ऊयी 
वा प्रवन्ध में स्वयम्‌ सहायता दाजायगा 
और स्वथम्‌ सेवक दिए जायेंगे। परन्तु यह 
जानकर कि अब “अनु चत कार्यवाही 
होरही है इसलिए सेरा नाम ठक्तसभा से 


अलग समम् गद । इस 


मन्त्री बालकुण्स बालीजो भेजी जाता ' 


है। अज्ञानता तेरा नाश झो जो तू असली 


गुरूदत्त जी सरक्षक ऋ"छछ 
लिखते 


— 


छो सभकमे की योग्यता भी | 


"डस 
संरक्षक. सभा को लीला प्रकट 
से मेरा कोई घम्दर्ध 


दे? बचे से इस सभा का समासदू नहं 
| हूं और न गुरुकुल के कार्य्यो में मेरी किसी 
| पार विद्वद्ठ सर्म्मात हैं। में जिस समय 
डच सभाका सभासद था दस समय इख 
सभा के ३ निम्नलिखित उद्र इय घे 
[१] संरक्तकों का परस्पर मित्र साथ 
ना [२] गुरुकुल को हर प्रकार से सद्दा 
यहां करना [३] जिन ब्रह्मवारि 
[रक्षक निर्धन हा उनके व्रह्मचारियों क 
| फक्क सम्बन्धी प्रबन्ध करना | किन 
| आजकल यह सभा अपने इन नियर्मा स 
| नितान्त वज्चित दै! गतबर्ष की विल- 
। य दुशमी पर मुझे गुरकल जातेका सीमा- 
ग्य प्रपप्त हुआ था | वो ज० बालकृष्ण बाली 
| हे भो मिला था किस्तु उनके आया ले 
| प्रकट झोता था कि पुत्येऴ स रक्षक छे गु 
| रकल की दरियो 
हो उनका पुर्योटू एय था, जतए मैं म० 
| बालकृष्ण बाली के वाय्यो से घृणा और 
शोक करता हूँ क्षो उन्होंने बना किसी 
| संरस्तक को सम्मति के, समय २ पर ख- 
रक्पूलर छाप २ कर वित्तरख करक गुडकूल 
फो हानि पहुंचाई है। मेरा संरक्षक समा 
ये कोई सम्ध्रन्ध नहीं है औग न मैंने अ- 
` प्ये घुत्र से छो ११ वच से शिक्षा ग्रहण- 


का खोजे करना 


, कर रहा है गुरुकुल के बिषय में कोई बु- 
राई सुनी है।” 

म० हरिश्रन्द्जी संरक्षक घ्र शान्तिस्व- 
रूप लिखते हैं--“सद्धम्मे प्रचारक में पढ़ 
करर कि म० आलकुष्ण बालो ने संरक्षक 


की एक प्रति सेता सा के नाम पर कुछ ऊधन मचाया है 


| ओर ऐसा ही उनको ओर से एक ट्र कू.के 
| पहुंचने से भी मॉलूम हुआ | में भो संए- 
| हक हं और अपनी तरफ से आपकी सेश्रा 
से निवेदुन करता हूं कि सेरा इस संरक्षक 

, क्षमा से कोई सम्बन्ध नहीं है जिसके 
$ म० बरली अपने आपको तहरीर 

| करते हैं वरन्‌ उनकी इस काय्यदाङ्गी को 
| सवधा अनुचित समझता हूँ ।” 


SS I i Lm ee mo ee 


१७ बपूराम श्त संरक्षक ब्र० रुलरएभ्व | 


लि खले हैं- “मझे यह भालस करके बहा 
शाह य्य छुछ। कि शुरूकले के विरोधो भ 
उर्क छो सक्त हैं | में ऐसे संरक्षकं को 
तरश्षक बहीं समझता, मौर म ऐसी सभा 

` सहसत हूं जो दिला किसी कारक के 


_कल फो अदूख!म करना चाहत है। | 


चपता पूणे और उचित जुल छ रो को 
बरा बही ससक्त लेकिन ए ५ बह सवा 
र छीटो तो बहुत |. हे! यह 
हए तो ह रहा है आरत के संदक- 
5 छल है कि उसमें कोडे र मेक ल- 


+ 


विरोधियों का ग्रास हुए ` अमा नहीं 


। परमात्या कृपा कर फि. थी 

(लारे लिये लाभ का कारश छ" रीर 
गुपकुल का पित्र चान्द्रा नास उउञ्च- 
स्ट शङ्के । 

5७ सन्तराम जी संरहक ग्र० जगदीश- 
कमार लिखते हैं -“ मेरा इस नाममात्र को 
0९. सका से कोई रूपग्वन्ध नहों हे! 
हल । शिकोल्खड के अवसर पर छुद ८ 
/ हरै देर के छिये उक्त सभर के मथ” 
कतल में एकराडि को सला गया था, प- 
र जब मैंने देखो रक इसका फोई अ 
कक एट्रोशय बह्लीं है में महां से 
अल्या । 

४७ शम्सरूप जी संरक्षक ब्रह्मचारी भटदत्त 
= आाक्ष श० बालकृष्ण एली का छप 
श शया था| यह उसी फे पोळे लिख कर 

भश के 

दृह थे यढ प मेरे अन ८ 
इषा „ ? ला० बाकृष्ण से सहनत नहु 
हूं और  तको शुकुल कांगड़ी में पिले 
खाल चंदे से भं' एलकार कर दिया था । चंदे 
के लिए आ खिट अह है| में अपनो 
सभा में इसको पेश बरे 5: जरूरत नहो 
खुमकला औ न 9७, २ की हेलयत 


से की रतो छ्रातनियि ख! जअ में इस ; 
: शंकाच! का समाधान किया | इस अवसर पर ब(० 
; ज्वालाप्रसाद जी उपप्रधान प्रतिनिधि सभा ने 


के विषय छह जदना चाहत ईँ उनको 
भी ५ ल दिश वदान्य ओपको मलाभे 
भेलः ह~. 


op re 


हद #ऋाइकपरण 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


FSS “«+- लक तनमन अल उक आम 


gf > 
रासा जक ससर्प 
श्र आये उमाजच्लाय 7४ 
bd IL गरनदारीला , प्री ५७४७ न्कफरगढ़ 
शालय फे पक बाल" एया | 
घ > > 
त्क पुत्र शनाया है हार म धत्‌ 


घृशन \द्य। 


कोई हिन्द शीलि उती की ३ हः ¦ 


मय उन ले दुम ने) ) शुरु । शॉप» ३ थः 
ब्रीपाण्शब्शा तथा 0) लायहपूर समा के सिये | 
दन फिट | 
३ CS | 
आयसमाज हल्द्वानी के १य३.स६ चकः ८। निः | 


ाजन छागामी' वर्षा के लिये निक्त प्रकार हुआ 
३--प्रशष्म--प० जैतराम ज्ञी, डय धरान -म० | 
+रखीलोल जी, मंत्री--म० गोकिस्तश्साद 
जी, उपस पी--मण० प्यारेलाल शी, 
म चिरश्चीछलःल जी, उप को ४३६-7० दे 
गेदाल जी, पुरतकाध्यक्ष--ह० राएरोफाल जी | 
तथा कोठा प० जगन्नाथ उरै | 


bo \— 


आयसमाज नजकगढ़ झि ताका छठ? थे 
थाषि कोत्सव वड़े समारो इ के साथ सम्ताप्त हुआ। 
२१ विरूम्बण को सगरकीतन था, जिस हे 
तीन नञन मे डलिणा थीं। खहञ्जां की उपस्थि- 
ति में उ्लथ तीन दिन उक सफलता पूर्वक 
हीता रहा) २१६)ब्रेद यार के लिये णकनि 
हुए जिसमे से ५०) य्दा की ओर से | 
थे। ३२ दिसम्बर को ३ यमे से ५ यज्ञे शक का | 
| 


समय जैनियाँ & सा शास्त्रार्थ का था, परन्तु | 
वे तहीं आये | की स्शारी जिक्षानमिक्ष ने 
उन के नहीं छाने एर उनके भश्षों के उसर दे दिये। 
छरी मंत्री जी आयप्रतिन घसभा राजस्थान व 
माल्या सूचना देते हैं कि उक्त सभा कारयां 
घधाषि छः खृहदर्धतवेशन, आयसमाज अजमेर के 
चि कोत्सद के साथ ता० २३, २५ तथां २६ 
फ़रवरी १७ को होना निश्चय हुआ हे । 
भ्राश्वसमाज फतहपुर का चतुर्थवाषिकोत्सघ 
बड़े समारोह के साथ समाप्त हो गया। 
४ दिन ता० १४ से १७ दिसम्बर तक 
श्री स्वा० रुूवंदानन्द जी, श्री स्वा० 
सत्यानन्द जी पञ्जाव निवासी, श्री स्वामी 
सुनीश्वरानन्द जी और श्रो स्वा० घिशानभिक्त जी 
के उपदेशो की श्रशचुत वर्षा रही। और श्रीस्वा० 
अजुभवानत्द जो मे बड़ी योग्यता से ईसाद्टयों की 


छड़ी उत्तमा कीर शान्ति के साथ प्रधान पद्‌ 
का काश्य सड़पादन किया। चौ०्तेजसिह जी आर 
महाशय थी जी के भजनों का प्रभाव 
लोगों पर बहुत ऋब्छा पद्भा-इस दर्ष का उ- | 


नन्द्लाल के प्रबन्ध से गुइकुल यन्चालय कांगड़! से मुद्रित तथा काशित। 


- ड आह २६७ 
न २३ दण? ल 8७३ 


RNR 


NR, 
PS + 
Sr ज] 


हू: हर प्रकार स सफलता के श; 7 ननि 


काळा उषी -आ्गामी चष के लिये ! थन 


प्रकार स 2 थितारियो कॉ निर्वाच ह्च 

ग्रधास~' बान शो रामजी रख * "> 

गुव प्रः नल ० मथुरी घाद जो 
झो--- बा० आस्थिका प्रसाद खी 

उुए्मन्त्री-- 7० 7 डीळाल जी 

वाष्यच्च- 4० एम्धूदयाल सिंह की 

स्तेका ध्णक्ञ--? ० फाभमता प्रसाद ज्ञी 
डी:र- बा० ललित किशोर जी 


एरु समा जरे शपने २२ दिसभयर के बृ 


. 
` | हर म {EU १५ Co सरकार प्‌ 
(5 ES A थी [इस स- न जज | र ति 
शल मन्डल्ा भजर न्ता जाता था ६ | 
tm 
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> 


& 
निस्टे एन जके 7 घाय्यशमाज फ्हे साहि म्प 


| चर हो ४४ टीका टिप्पणियां पर (हेरोद प्रत 


जौ, श्र य्य सगज कासगज शोक 
हे ] 


नी शाय्येसमाज फासरूगद्ध फे 
म० क्षेत्रपाल जी का गत १६ 


| द्िल्लम्बर को प्रातः ७॥ वडे स्वर्गच होगया। 


में कोलाइल मच गया तथा सम्पूर्ण नागरिक 
लोग शोक से विलाप करने लगे। वास्तष में 


| आए कारागंज के एक नररत्नौ में से थे। आपका 
| हु _ 
| जन्म अगहन बदी १२ खंवत्‌ १६३० विक्रमी मं 


हुआ था। घोल घर्ष के शी न होने पाये थे तभी 


| से आय्प समाज की सेंचा में तत्पर होगये थे। | 


२३ वर्ष निरन्तर समाज की अनुपम सेवा की। 


भी k 
bf 


८ 


शार्य्य समाज सक्कीट तथा प्रान्त की कई प्रत्य | 


समाज आपके ही उद्योग से स्थापित हुई। स्था- | 
| नीय छैविक पारशाला आपके ही परिभ्रम फां | 
5ल है। खोरों में मार्गशिरी के मेले पर धर्म प्रचार | 
| झाप ने ही प्रारम्भ किया था। कहांतक कह | 
प्रत्येक धर्म कार्यो में तन,मन, धन से लगे रहते | 


थे | व्याख्यान देने तथा शंका समाधान एवं 
साधारण शाखाथ करने मे बड़े दत्त थे। आपका 


शृत्यु से यहां को श्रारय्यं समाज को जो धक्का | 


पहुंचा है उसकी चाति पूर्णं होता हुःाध्य है। 
$,मत्येष्टि सं स्क।र पूण वेदिक रीति से घेद विहित 
पुष्कल सामिग्री द्वारा कालिन्द्री तटपर श्री ९० 


ब्रह्मानन्द जो अध्यापक पाठशाला ने कराया। त° E 


के पश्चात्‌ निम्न लिखित प्रस्ताव स्वरत | 


हुए। 
` (१) शआय्य समाज कासगंज थीप्रान म 
क्षेत्रपाल जी उपप्रधान की ्रसमय म्ृत्टु १ 


हार्दिक शोक पकट करता है तथां इस दुख म | 


उन के कुटुम्बियी फे साथ सहानुभूतिं प्रकट 


करता हे रौर इश्वर से प्रार्थना करता ह 


मृतक की झात्मा को सद्गति दे अर उत 
कुटुम्यियोँ को धैर्य अदान करे | 

(२) इस प्रस्ताव की एक प्रतिसि 
गृह पर तथा एक साम्राचारपतरी में प्रको 


भेऊदी जाने॥ 


दि इत 


| 
b 
ज 


| ही] 


CIR” 


CER 


Rae सके 
ञ्ल प० 


शिरोमणि 


परी जीवन फू फन का काम दसकत 


| {क्र ज ७ न चार्ज एक शेर 


| 


कप 
ही की लेखनी से लिखा गया हो अजि- 
१0 चर्धी ले वैद्क-थभ दरि हेव! डी 


गना उट शय बना रकल डले लो 

कर भी बढ़ जगता उै। आ 

| रक्षा का पाठ पढ़ला है 
शरढुए-+ शल्य १॥ 

लिश्थित पुरक आर कस 
नदी 'नल सातः । 

प० इन्द्र विद्यादाचरपात 
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संत-साहित्य का ९६ 
[हू मिलन {बद्यपवाचस्पति की 
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तथ ब्राह्मण शनः है \ ञ्च इन्च न्ना 5 
कर “पक ला a Re १७ 


के सस्फूत-वा हित 
तिहास के साथ गरा 
॥गया है। निबन्ध केवल नये 
| नहत सजोरशलजक भी है| झूल्य |” } 


7 | (मण झुशिराम जिता दार 
भ धनस्य फः 


॥ ससक ग्राह पर श्यस्य ही 
प्‌ऽ इल्ड्रू तथा ५० गिरिधर शमम का. मूल्य) के के 4 T a5 
ऋषधिकुल बला श सत्राय छप गया है।इस | इच्चाइयों के विरोध के मूल कारणों रा ल्‌ २ बाडे जएस- 
| शास्त्रा से राद्ध विष जितने १ । दे पड़ताल करते हुए सिद्ध € 
भन्द्रां पर विचार हुआ है, शायद है. | जितना कष्ट जएमे-्समान हो राजाच Fe 
पर भार य द| आ जनसी ज | 
सो म इभ त को आद २ | 
सहद का समझना हे सूल्य ah ; य गुछ्छक- म iad F व Fd मं-चारक ध नाम श प 
इ माला | दों की आर्य-्समाज में स्थिति द” । कर्ता से पूछ कः (गच 
ऊ य-स झुन्य १ ड आव्यं ऋषि द्याचन्द सथा ! साधारण कोड यंत्र आय ठो FS 
ए रनित) उ कुल & स्थान का भो निरूपस एक सोले तक . 8 पे 
| हूँ । _ विशेष पअञ्यबद्ार एन्दकःता रे कोलिए। 


प्रथम्‌ गन्ठफ-भाया वी 


£ & 
२ सद्धम्मं-्रचारक शनिवार ३० पॉप सम्बत्‌ १६७२ | 


सञ्चा-स्वराज्य 
[४] 
सामाजिक-स्वराज्य 


ठ्यक्ति के लिये तीन प्रकार का स्व- | रे 


राज्य बतलाया जा चुका है | वर स्व. 
राज्य मनुष्य सतत्र द्वारा उपादेय है और 
वॉलिदान पाने योग्य है | बह स्वराज्य 
कोन प्रकार का है-..[ १] आत्मिक रूव- ! 
राज्य|[२] धामिक रषराज्य [३] साहित्य : 


पकक 77 7 (SS न ्न्नना 
| तलबारों को स्थान में नदीं ढाल सकगा | | = | 
| चामिक बिसय भाव से आयेक्षा[, 


हैं, आर वे राष्ट्र के बन्चन में बंधकर 
जातीय भेदों को भूल जाते हैं 


एर में अनेक जातियों के लोग होते जाते 
क । | 


राष्ट्र का स्वराज्य 


राष्ट्र का स्व॒राज्य व्यक्ति के स्वराज्य 


| किर भा स्वाभाविक गय करिन | 


~ 


| उन हो सकती हैं, किन्तु एक मात्र सा- | विरद्वत हैं। हादार है, वसक ६६ A 
घन नहीं हो सकता है। अश्र एक २ | 


है फि अन 5 
ल्टिक आदि जँ हैं कि अन्य हे. (6 
अ ञं सयोग से >> |! 
अन्दर कुछ संकुचि, पप से ३ | 
¢ न दो hi 
अती । त कहां जे 


आये जातियां प्रयः . 


| श्वर्वादिनी होती हैं, हे े फ 


किसी द्रवी डयन आदि दि 
४ 
त 


स्थराज्य । 


व्यक्तियों के समू / का नाम समाज है। | 


| के समन तीन प्रकारका तो होता है, 
| किन्तु उसका आत्मिक स्व्राज्य राष्ट्‌ 
के सम्बन्ध में और ही प्रकार का धोत है । 


व्यक्तियों के लिये जो स्वराज्य उपादेय 
है, समाज को लिए भो बदी स्वराल्थ उपा- 
देय है। समाज को भो आत्मिक, धासिक 
आर साहित्यिक स्वराज्य की आवश्यकता से 
है | इन तीन स्व॒शाजर्थों के होते हुए ही | है 


समाज उन्नति कर सकता है, इन की | फो नहीं भुलाया जा सकता। एक देश में 
विद्यमानता में ही उस के अग खुली | एक राज्य क नीचे रहने वाले समाज का 
का नाम राष्टू है। राष्टू क लिये आवश्यक | 
है कि वह अपनी मही-भ्रूमि या म त्भुमि- 


तोर पर फेल ओर बढ़ सकते हैं । 7 | 
समाज में तोन प्रकार को स्वराज्य नहीं 
रहता, चीनी स्त्रियों पैरों की भःति 
बह बढ़ नहीं सकता | 


वह समाज कई रूपों में प्रकाशित होता 


रूप परिवार है, परिवारों के समूह का 


जाम जाति है । बढ़ी जॉति एक राज्य और | रुपों में परिणत हो जाता है-- 


एक देश के साथ दृढ़ सम्बन्ध होने पर 
राष्ट नमम से पुकारी जाने लगती है। परि- | 
बार, जाति और राष्ट ये तीनों ही अपने २ | 
ढंग का स्वराज्य चाहते हैं| आज कल 
फूधिवी पर परिवारों या जातियों के न हो | 
राष्ट्रों के दि हैं। आज कल की सामा- | 
जिक इकाई राफ ही है । परिवार की 
इकाई उन स्थानों में या जातियों में ही 
पाद जाती है, जिन सें सम्यता अभी 
निचली अवस्था से नहीं निकली या 
अत्यन्त गिर कर नीचे दुजे की हो गई है। 
जाति अर्थात रुधिर सम्बन्ध से दधे छुए | 
परिवार ही जाति नाम से कहे जाते हैं । 
आज सो जातियां हैं किन्तु उनका 
ब्रन्धन एकता का अधिक प्रेरक नहीं । 
केबल आयेज्ाति में होना अंग्रेज़ों और 
जर्मन भें युद्ट नहों रोक सका, पीली 
जादि का सम्बन्ध चीन और जाप!न की 


| वह स्वराज्य वेद्‌ के शब्दों में मही-२ब- 
राज्य है। राष्ट्र का मही अथात्‌ पृदिवी 


के स्व॒राज्य को भो रक्षा करे, बह रक्षा राज्य 
द्वारा हो सकती है इसलिये राष्ट्र क | 
लिये राज्यरक्षा द्वार मही रक्षा करना 
है। समाज का एक साधारण और मौलिक | अत्यन्त आधश्यक है । 


राष्ट्र का धामनि क स्वराज्य | 


पर ही विश्वास रखने बाले पुरुष विद्यमान 

हों,कित्तु जो राव्टू पक्का राष्ट्र बन जाता 
hy 

है, उसका धर्म प्राय: एक प्रकार फा ह्वो 


विशेष सम्बन्ध निश्चित है-आवश्यक 


| संसग से उसमें अनेकेशव र वदद 


a “< >, 
| हो जाय, झिन्तु तो की कै बे 
| आहितकता जड़ सूल से नहा || १ 

सकती । ॥ 


इन संस्कारों के कारण आवे | 


| इसलिये राष्ट्‌ के विवार में मही 


राष्ट्र का स्वराज्य इस प्रकार इन | 


( १ ) घामिक स्घराञ्य 


| राष्ट्र पर आक्रमण करे ओर उस 


के धम में भी ये दो अंग आवश्यक | र 
आये-एष्टू आस्तिक, इशा न 
होगा, ओर उसके धामि विचार; ना 
होंगे । यदि कोई अन्य जाति एक अ च 


विचारों पर्‌ प्रहार करना चाहे, दो 
प्रहारं का उत्तर देना उस राष्ट छ| 
तेंव्य होगा। अपने धर्म को मरने 
पाप होगा | । 

इसी प्रकार एक ईसाई राष्टर| बर 
मुसलमानों का या एक पैदिकध्ो 


अः 
छ 


( २ ) साहित्यिक स्वराज्य 
{ रे) सही-स्वराज्य 


| 


जैसे व्यक्ति की अपनी इडा घामिक | 
स्तुति है-बैसे राष्ट की भो इषा है। 
राष्ट्‌ का भी अपना चस है । यह हो 
सकता है किएक ही राष्ठ में अनेक मर्तो 


~ 


जाता है एक ही थामिक भाव का F 
~ कि भ्र ~ ए लि री उतै क्‍ ! र्‌ 

उनम सचार हो जाता है। उनको राष्टीय | “ने धमं को रक्षा के लिय 

विधे ताये कहते हैं । राष्ट्‌ के लिये उन अधिक चिन्त करनी चाहिये ! । | 

रॉष्टरीय चमं के अंगों का सुरक्षित करना | 

अत्यन्त आवश्यक है। । | 


सकते हैं, कित्तु राष्ट्रों के धर्मों का 
सुधरना किन, अल्यन्त कठिन ही 
है । इससियो व्यक्तियों को अपने थ 
की जितनी चिन्ता होती है, र्ट 


उस सप्रय राष्ट्र के लियो मत क्षे सैर 
के प्रहार रो कमा उत्मा ट्वी आवश्यक 
जितना आवश्यक हथियार बम्द हि| 
हियों के आऋमणों से अपने सिए 
बचाना है । 


~ 


व्यक्तियों के चर्न जिगछ़ कर फिर र 


क्‍ 


टः 


च । र्‌ ५ 


प्। न हुए हैः 
ग बाग * ब्रा स्‌ 
पौर वहाँ फे श्यो से परिक्ास रि 


५ का यत्न कर रहे हैं| ब 


त 


3 
के शिश्न २ 


दृशय से आ एक ज़प्रदूस्त परिणाम छू 
१4 लिकाणा है, बड़ पाठकों छो भे ट किये 


` | (द्वा हस नहां रह सक । 
स्वराछ्य पर खथा 


देश 


अन्बृयर्ताबों 


याहे 
प्रीयएल, छाह्टे श्रीसतो 
यी छह लो० तिलक सबने यही कहर कि 
अन्न शब्दों के दिन जाते रहे देवल यो 
| छन से अब कळ न हो गा। प्रस्ताब-काल 


< 
लाभ हो सकता था या नहीं, तो भी क्षण- 
भर फे लिये मान सेते हें कि अभातक 
प्रस्तावों या शडदों से कोडे लाअ था। यह 


कर रहे हैं। 

रूार्य करना चाहिये। फमेयोन दी 
परम छोना चाहिये । "जु प 
काय कैले हो--आर किस से हो | सु 
भ्न यह उपसत होता है, कि करन 
| वाले और कराने बाले कहाँ से आय। नन 
अ तक के्ऊ प्रस्तावों का युग था, नेता वें 
नना बड़ल सरल या। जिसका गला ऊचः 
हो, थो लच्छेदार वाक्य बतारे) बर्ड 
रष भी सेटफ़ामं पर खड़ा हो ६ 
। पेशी प्रतिष्ठा पा सकता था र 
उस पुरूष छो प्राप्त जो देश 


| णिबे छ्ाधों में ज़जीर कडवा चुक है; 
| \षा्ञाल परे मढोगों आर 


a नित्रा व व ™ ८+० ८८-८८ के 


| षहो बाणी जो ए 


| रूकाव 


ठेम्मग्रचारक शनिवार 


कै कर चुके हं, अर अत्याचारी 
| शा 

पचार का डी Ef प्रन क्ल य्य पातन 
7 दनाय समझ चुके है । जन्न केखल पर हन 


हा राजनीति तथा समाज संशोधन का ! 

व ओर इति समका जाता है. तब चे | 
जाग हो आदर पाते हैं जो विदेशी भाषा में | 
घरुटा भर दोलकर तालियां पिटवर सङ्ग | 
घा जोगा का न अपनो ओर खेच सके। | 
जब कमयोग के दिन आते हैं, तब | 
असलो आदमी को परीक्षा छोती है। 
जत्र सामने 


| 
| 
| 
| 
{ 
{ 
|| 


छी दिखाई देती है तब | 
गलेफाड़ वक्ता का हृदूय कांग जाता है। । 
दिन स्वराज्य के । 
गुण लच्छ दार शब्दों में बणंन करती थी, 
निरन्तर दास्ता के गुण बखानने लगती 
है। तब काक और कोयल में, असली 
ओर बनावटी में भेद प्रतीत झो जाता 


| 
| 
| 


< 


जो स्थान शब्द योग में शब्दों को | 


मिलता हे-बही स्यान कमयुग में 
ह्‌ 

सल को मिलता है। कमयोग की पहली | 

आवश्यक शतं आत्मिक बल है, 


तया भारतवर्ष जैसे देश में, जड़ां | 


रुनप्य का सेवामार्ग छरे की तेज़ घारा- ' 
पर ! 


डो से आच्चादित छै, जहां पद्‌ २ 


दुख और बंधन के यमदूत तय्यार खड़े हैं, | 


आर जहाँ बड़े से बड़ कमयोगांक का 
अ'गप्रत्यंग सानो निरन्तर ज़ऊोरों से 
जकड़े रहते हैं | एकू और लो, समाज 


के बन्धन आर ज 


जीवन के रथ का रास्ता फूला का बना 
उआ नहीं है। कोई मादे का लाल ही 
«ख सेवा स्वगं के रोखनरक को लांघ 
सकता है । जो इंस यान में भी मुस्करा 
सकता है वड़ो भारतवष में कम योगी 
समाज सेवक ही सकता है, दूसरा 


Al 
fh 


किस से सम्भव है? कौम पुरुष 


रन कठिनाइयों फो सहन कर शकता हे? । 


मनो चिज्ञान और ग्शुष्य शास्त्र का उत्तर 
है कि बढ़ी पुरुष कम्रेपो ग को इस परीक्षा 

पास छो सकता है जो ऑट्मिक शक्ति 
हे सम्पन्न हे। आज दिल भारतवासी 
क्वेवल आाएम्भ भूर कहे जाते हैं । ज्रा- 


३० पोष सम्बत्‌ १६७ 


| हो जाते हैं डस व्हा कारण यड 


विशेष | 


अंकुश सभी | 
ने वाळे हैं। यहां सामाजिक | 


5 
Ee 


वलित 


छ्ेकि 


सी कठिनाई आने पर के 


| | छमारे अन्दर आह्मिक शक्ति का अभाव 
पा | 
2५ क ग्रत के वएदिक आधिवेशन को 


है । 
कमयुग के प्रारम्भ का तात्पर्य यही 
है कि अतर आल्मिक शक्तिके प्राचान्य का 


युग प्रारम्भ ढोला है । खविष्य को कृत- 
कायना को चाबी आत्मिक शक्ति दे । 
यङ्घां तक वचार करने के पीछे अनुप 
स्य्रावतः चिन्ताग्रस्त दो जाता डे | यह 
नया मसाला-पयह रपा माछ-भागत म 
ग्ल 


£ ३ 
TI 


अब कहा से ल;या जायगा । यदि 
समय भारतत्रासियों में 
अभाव है तो कपो? आये चे इस शक्ति 
लाना होतो कया साथन किए जा 
ते हैं ? जिन लोगों ने एकाग्र चित्त दो 
कर सूह्ष्त दृष्टि से देश को दुशा पर वि 
सम्मति मनाई है 
कि हमारी शिक्षा छ 
का कारण है । जो शिक्षा हमें दी ज्ञास 


है, वह आत्मिक शक्ति की खवेया उपेक्षा 
करती है । भारत पुत्रों की शिक्षा में शरीर 


= 
आर सनकी ए 


जाता है फि 


बह भी उस गैठी से किया 
पेर | कोई दिमाग 


जिसका न रि 
घाला मनष्य उस गे । के 


~ 


~ F, 
ठरेल 
t ऋथन म आ- 


वाज उठा य्यार नद ठी सकता। 


शारार्र्क और सान 
किया जलग हे - 


| की तो सवथा दे 


वक शिक्षण अधुरा 
अरत्मिर्कागक्षण 
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नें आत्मिक दल केटा आकाश चे उतरिगः ! 


= ~ ee 


अःत्मिक शिक्षण से छीन ईऐशक्षा से अने 


हुए भारतास य दि आत्मिक शक्ति से 
शून्य हैं-तो इस में आद्यं कया ह? 
हमारी सरूनईत में जदाँ नये युग का 


मुख्य विशेषण कस है, बढ़ उस का प्रा- 
झाधथार आत्मिकशिक्षण होना अद्ये । 
खिये 


कई सालों तक फ्लान्ति के 


यट्न करके मेजनीये एक ठंडा सांस 
लिया और कहा थर फि “सेरे 


देशवासियों की शिळा जनी इस योग्य 
नहीं कि इटली स्वतस्त्र हो? सके यद क- 
शन भारत के नेतर आज कह रहे हैं और 
| ऊअ.गे को भी कहेंगे यादि जाति के बुदक 


|] 
| 
| 
| 
| 


लगडल की क कद ऋत रू नानमज प्र्न भलीप्रकार 
हल म किया जायगा। | 

शिक्ष। का सुधार उन्नति का मूल अन्त्र | 
9 । उन्नति असम्भव है जब तक भारत 
के नवयुबकों में पंत की स्थिरता और 
समूद्र की गर्भोरता न आयगी | यदि यह | 
आजाय, तो देश के स्वार्थं त्यागी नेता 
एंडे सांस लेते हुए ही प्राणविसजन न कः 
रंगे। देश के नेताओं को इस ओर खि- 
शेष चयान देना चाहिये । | 


——:$0:— | 
गुरुकुल हमारी आशाओं का | 
अाचोर हे । 
समय है कि सामान्यतः भारतव!सी 
और विशेषतः आयंपुरुष इस बात को स- 
सले कि गुरूकुल जातीय जीवन के किस 
आण्य को पूरा करता है? हम यह स्था- 
पनर नहीं कर सकते कि गुरुकुल को घा- 
स्तविक आवश्यकता को कोडे समझता 
नहीं । किन्तु इसमें सन्रैह नहीं कि कुछ 
एक गिने चुने सज्जनो को छोड़ कर गुरु- 
कल के अम्य हितेपी भी उसे अधूरे या 
बिकृत रूप में देखते हैं, असली रूप में 
नहीं । कोई सज्जन गुरूकुल को पैसा पैदा 
करने को दूकान समक कर पूछते हैं कि 
गुरूकुल के स्नातक बड़ों २ तनस्ाये कहां 
से पायेंगे, दूसरे भद्रपुरुष उसे टकसाल 
समभ कर उस छे एक-ही गोलाई एक ही 
आकार और एक ही चिन्हवालो उपज की 
अशा रखले हैं । कई लोग आप 
डरते हैं कि गुरुकुल के स्नातक अग्रंजी 
ओ कमजोर होते हैं तो दूसरों को शंका हे 
कि वे अ ग्री और बिज्ञान क्यों यह लेते | 
हैं। सारांश यह कि इतने वषं बूढ़ा हो- । 
नेपर भी गुरुकुल लोगों के लिये अभी भन्नेय | 
है। पुराना होने पर भी नया है। | 
इस लेख में हम दस प्रकार फे सप्र | 
अधूरे विचारों का निरास करके गुरूकुल | 
के संपूण उठ श्यों का वणन नहीं करना | 
इते । यह हम फिर कथो करेंगे । इस स- | 
मय हम यह दिखलाना चाहते हैं कि भारत 
के भावी जीबन में कुरुकुल का कया स्थान 


है? भारत की आवीनि उन्नति की बनावट 
में गुरुकुल कौन सा भाग लेगा? यह बड़ा 
आवश्यक प्रश्न है। यदि गुरुकुल वस्तुतः 
अनाज की किन्ही आवएयकताओं को 


् सहुसे प्रचारक शनिवार ३० पौष 


पूण करेगा, तो उत की स्थिति उचित 


है, अन्यथा नहीं | जो संस्था या ब्यक्ति 
समाज के लिए विशेष हितकारी नहं, 
समाज की उन्नति के किसी अग को 
पूर्ण नहीं करता, बढ़ समाज के आश्रय 
पर जीवित रहने का अधिकारी नहीं । 
हमारी टूढ़ सम्मति है कि गुरुकुल 
का समाज और देश कों भावी उन्नति 


| में एक बड़ा सुझ्य स्थान है। शायद उस | 


स्थान के गौरव को हम इस समय नहीं 


| समझ रहे। किन्तु समय आयगा जब सत्र 


देखने बालों की दूण्टियां इसी ओर मुड़ 
जाय गो । समाज तथा देश को एक वस्तु 
को भारी आवश्यकता है, जिस का 
आदृश स्थापित करना गुरुकुल का काय 
हे। 

वह आवश्यक वस्तु यह शिक्ष! प्रणाली 
हे, जिस में सत और शरीर की यथाथ 
शिक्षा के साथ २ आत्मिक शिक्षां भी 
दी जाती है | हम पिळले लेख में बता 
आए हैं कि इस समय यदि किसी 
वस्तु को न्यूनता है तो बह आत्मिक बल 
की है | आत्मिक बल. आत्मिक शिक्षा 
के विना नहीं हो सकता और आत्मिक 
शिक्षा देनो गुरुकुल का मुख्य लक्ष्य है। 
बिस्तृत शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
शिक्षा का सर्वाङ्ग सम्पूणं रूप स्थापित 
करना गुरुकुल का प्रधान उद्देश्य है। 

आत्मिक शिक्षण देने के जो भवस्तर 
तथा साधन गुरुकुल में हैं, बे अन्यत्र 
होने कठिन हैं | गुरुशिष्य का सदा साथ 
रहना, भाई २ कापरस्पर सहायक रप से 


रहना, विषयों से दूर उन्नति के स्वच्छन्द | 


अवसरों का मिलना-जैसः गुरुकुल में है, 
वैसा भन्यत्र नहीं हो! सकता । आत्मा 
को निर्भय और अटक बनाने के लिए 
जिन विश्वासों की आवश्यकता है, 
सन के उत्पन्न होने के लिए गुरुकुल 
की भूमि विशेषतया उपजाऊ हो सकती है। 
इन सथ कारणों से हमें निश्चय है कि 
गुरुकुल को आत्मिक शिक्षा और य- 


द 
धायं शिक्षा का साचत बनायर जा स- 


क 


कता है। आज भी गुरुकुल इसी कार्य को | गश्ती चिट्टी इमें भी मिली 


कर रहा ह | गुरुकुछ समाज के सामने 
ऐसी यथायं शिक्षाःदेने का आदर्श स्था- 
'पित कर सकता है | 


सम्त्रत्‌ १६७३ | 


Se 


क्षेत्र में ऐसे कार्यकत्ताओं इ. 
जो फि आत्मिक शक्ति के ऊ 
आस्येसमाज ऐसे सेवकों को चा तासि ब 
अपने विशवासों पर हढ़ रह कर ऽत 
में जीवन विता सके, देश को उन्न कार 
करत्ताओं को आवश्यकता है ज्ञो त्प 
| और विश्वास को अपना मागे दशक 
| तारा मान कर संसार भर की विरोचन { 
शक्तियों का उपहास कर सके | ऐसे मे. 
करों की उपज गुरुकुल से हो सकती $ 
और होनी चहिये । ध 

इसी लिये गुरुलुल हमारी आशाओं 
का केन्द्र है । इसी लिये हम समभते ह 
कि ओ पुरुष गुरुकुल की स्थिरता छे | 
लिये जीता और सरता है बह देश 
भविष्य के लिये जीता और मरता है। ३ | 
लोग चन्य हैं, जो देश को उन्नति के सा- | 
चन गुरुकुल को अपने कन्धों पर उठाये 
हुए मनुष्य सेवा का ठत्तन आदर्श स्था. 
पित कर रहे हैं । 


—$° 


मुस्लिम लीग का अधिबेशन 
कांग्रेस में जिस मेल का बीज वोया 
गया, मुस्लिम लीग के अधिलषेशम में उसी | 
मेल का अंकुर प्ररोह दिखाई दिया। | 
भारत में वाल करने बाली दी मुझ् जाः | 
तियो के भेद भावों काँ माय होते दै 
खना मालुष नहीं द्घी द््श्य है, जिसे दैः । 
खने वाले जितने सोभाग्य शाली हैं, उब| 
| से सहस्यों गुणा वे सौभाग्य शाली हैं जि । 
न के परिश्रमों कर बहू फल है। मुस्लिम 
| लीग में कांग्र स के नेता ओ' का खूब स्वा. 


< 


~ 


| गत हुआ, और डन के भाषण भौ हुए । 
परमात्ना इस सेल के उत्तत फरण 
अत्यन्न करे | 


~ 


| झुक मज़ाक 
| मेरठ के श्री स्नातन-धर्म बुम! | 
| सश्डल के महामन्त्री श्रीयुत अनर | 
| हारो लाल बी० ए० एल० घी० की : 
| ३, लिप 
में हिन्दू मात्र के परस्पर हशम % 0 


मज दार प्रस्ताव है--अह प्रेशर i 


भज़ाफ है, पह सबक में महीं १ 


संटुभपे- 


हहत वणन करते हुए फहते हैं कि प्रेसा 
द्रटफामं जिस पर चारों बण चारों आश्रम 


र्र वैष्णय और दैश्वएवा दियों के साथ प्र- | 


कृतिबादी भो साथ खड़े हो सकते हैं 
वह सनातनधर्म का सरेटफामं है। अभी 
तक दस समझे हुए थे कि सनातन घर्मा 
कहने के लिए शेश्वर वादी होना आव- 
एयक है, किन्तु अब हमें ज्ञात हुआ कि 
यह भो आवश्यक नहीं । प्रकृतिबादी भी 
सनातनथर्मी हो सकता है। हमें ऐस। प्रती 


त हीता है कि लहाशप अबधविद्वारी लाल | 
ने सनातन व का मखोल उड़ाने क (लए | 
ही यह चिट्टी लिखी है, नहीं तो ऐसी | 
चिल्लक्षण सुयापना सोच समभ कर करते। | 
i को गन्म हे | भूमि का दान भी सम्मिलित है। त्रह्म- | 


का कथन ठोक ही होगा । यदि ठीक है , 


तो जरा यह तो बताया जाय को सना- 


तनधर्म किस चिट्ियां का नाम है? आ- | 


र न | फे मो कई कौशल दिखाये जिन से ज्ञात 
शतक नाहितिक रभो इस पेट में आजाते | 


हैं तो सनातनधर्म से बाहिरकौन हैः 


अपना चमड़ा कठोर बनाओ 

अन्यत्र हम ज्वालापुर की एक चिट्टी 
प्रकाशित करते हैं, जिस में आय म्रति- 
निधि सभा को सलाह दी गई है कि वह 
अखिलानन्द से प्रश्न न करती तो 
अच्छा होता ।हपार इस विष्य में इतना 
हो कथन है कि आप अपने चमढ़े को 
कठोर बनाइये । आप के 
? यदि सच्चे ह 
पुरुष 
यहि 


के 
| El) 


० 


हैंयान 
पद्‌ दूलित करने वाले 
पेक्षा क्यों करते 

दे किमेस 
को नहीं मानता 
से जुदा करदे 
करसे हैं 


दि 52 7] 
करते 


लत एवासं ने रखता ' 
के मूलसिद्दुच्तों पर वि २. बर प्रदेष का 
पन्ने शिथिल विश्वार्सा 


क्रु झी 


लिये रबि दयानन्द या वेदा कए फ 
अपनी बुद्धि 


उस सत्य का इंम आद्र | .जरजष प्रभाव हुआ । 
और उसके किशवासी होनेसमल | 


पुरूष आयं सभाज | 


| 
। 
| 


जाप दिन्दुर्आँ के परस्पर भेदाँ फो शोक | 


त | उत्यानन्द जी, श्रो स्घामो स॒वदानर 


' ञ्रो स्वामी अनुभवानन्द ज्ञो अर 
आर अपने आपको खमाज | 


3. 
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मकार सहन किया जासकता है। हमारी | 
| सम्मति में संयुक्तप्रान्त की आर्यप्रतिनिधि 
| सभा ने ठोक द्वी किया है। 


| भुरुकल वृन्दावन का महोरसब 
। गुरुळुल महाविद्यालय दन्दावन का | 
| महोत्सत्र २ से २७ दिसम्बर तक सब 
| इमधाम से हो गया। जो समाचार इम- 

ने सुने या आयेमित्रादि पत्रों में पढ़े हैं, ' 

उनसे ज्ञात होता है कि उत्सव को ख़ासी | 
| कृतकाय ता प्राप्त हुई है | इतनी और सभा 
सोसाइटियों के अधिवेशनों में होने परभी | 
नौ दस हजर के लग भग लोग एकत्र हो गये 


थे। लगभग २५ सहस्त्र के धन सुनाया | 
गया, जिसमें कोई ७ हज़ार की एक | 


चारियो' के बड़ उत्तम २ भाषण हुए 
जिन से उनकी योग्यता प्रकाशित होती 
थी । ब्रह्मचारियो' ने शारीरिक व्यायाम 


होता था कि निरन्तर ठ्यायाम और 
उत्तम स्वास्थ्य में कितना सामथ्यं है। 
बड़े २ विद्वान्‌ सन्यासियो' के व्याख्यान 
तथा उपदेश हुए । विद्यापरिषद्‌ के 
अधिवेशनो' में अच्छे विद्वत्तापूण भाषण | 
हुए । पं० जगन्नाथ निरुद्ठरत्न ने लोकः | 
मान्य तिलक के बैदिक समय निरूपण का | 
आऔर मास्टर आत्माराम जो ने इावन | 
क्के विकासवाद का खण्डन कर दिया । | 


; सुनते हैं ये सज्जन इन २ विषयों पर 
| नाद को किताबें भो लिख स्ह 
| द्री स्वामी अच्युतानन्द जी, श्रौ स्यामः 


sy ! 


ष्‌ 


द ञी 
दि मान्य 


ल्यासियो के उपदेशों का त्रोताऊ पर 


सभ्यता और छृणो 


कव सभ्यता का अर जातियो के 
कोई सम्बन्ध है ? होना 
तो नहीं च एहिये, किन्तु प्रतीत होता है 
कि शायद हो 
दस्तु का घृणा से अटूट सम्बन्ध प्रतीत 
डोता है, वया उसे सभ्यता ने हे झुका- | 
रना चाहिए | आज देखिए क्या दशा है : 


सम्पता रे ऊ चे शिखर पर बैठी हुई जाति | 


रा एक दसरे के गळे पर छरा रख रहा 
हैं। इस का कारण यही है कि सहयता 
की उम्मति का राष्ट्री को 
घणा से कोई सम्यन्ध ससका जाता 
है। यह घया कई रूपों में प्रकाशित 


पघब हपर 


| होती है। वस्ततः यह चया का भाव मे 


देशभक्ति के उलटे विचार से प्रारम्भ होता 
है। अपने देश में भक्ति का सात्पय दूस- 
रे देश से द्वेप समका जाता है। इस का 


| कारण यह है कि एक देश दूसरे पर अ 
| त्याचार करता है-इस से अन्य सब देशो 


से अधिश्वास हो जाता है। इस प्रकार 


| अविश्यास और चणा के बुरे विचार उ- 


त्पन्न होते हैं यहृ घणा का विचार 
ठपापारीय प्रतिद्वन्द्रता के रूप में आता 
कर अश जातियों को बह्विष्कार 
का हथियार प्रयोग में लाने के मिमे 
बाधित करता है | लिस सपय व्यापार 
की प्रतिद्वन्द्रिता हट्टं तक पहुंच जाती हैं, 
तब भी एक वस्तु है जो प्रायः सारे सं- 
सार की सांभी समम्द्दी जाती है--पह 
वस्तू ज्ञान है। हान किसी काति को 
अपनी बस्त नहीं समझो जातो--पक्क 
सारे संसार की है। किन्त इल समय 
यद्गभ ने अन्य वस्तुओ के खाय 


| ज्ञान की व्यापकता का भो संद्वार कर 
| लिया है । अभी लन्दून में लार्ड कजन 


के सभापतित्व में मि० एड सब गौस 


| का एक ठ्याख्यान हुआ । उस में दोनी 
| बक्ताओ' के आघगा का सारांश यड था 


कि जहां पढले अंग्रेज लोग अपले आप 
को गैठे और कांट के शिष्य कने में 


` प्रतिष्ठा समळते ये वहाँ अब देँ उच छे 
। चणा करते ह, आर्‌ फ च लोगो को ह 


3, 
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अपना साथी मानते हैं । यदि वे सब बरत । | 


सच भी हैं, जो जमंनी के योद्वादल के वि- 
रूद कही जाती हैं. तो क्या गटे आर का- 


इट का संहृत्य कम हो काता है ? ख्या 
उन की बातें कम सच हो जाती हैं? क्या 


। ज्ञात के क्षेत्र में घणा का भाव फैलाना 


हि 
| 


f } 


ff | 


प्र 


यह सिद नहीं करता कि दुनिया को डुद्धि | 


इस समय अपने स्थान दे हिल गई है 
अपना पोस्ट आफस 
पहली जनवरी खे गुरुळुछ का अपना 


| पोस्ट आफिस खुल गया । अञ प्रचारक 
' को देर न हुआ करेंगी ! पोस्टल विग 


फ चन्यवाद्‌ । 


—S— 
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मतक आह पर एक 


मनोरंजक शास्त्राथे 
C 
अयसमाज की विजय 


जिला अम्ष।ला सें रूर एक प्रसिद्द 
अगर है परमात्मा को अपार कृपा से 
शहां भी कुछ मास हुए आयंसमाज्रूपि 


ङझ्प दृक्ष लग गया है । स्थानीय सना- 


लनचर्नेसभा को आग्रहपूर्वक कई प 


भेज कर शास्त्रा के लिए निमन्त्रणा दिय 
गया परन्लु उक्त सभा ने न फेबल हमारे 
पकों का सन्तोषजनक उत्तर दिया 
प्रत्युत हमारे एक आय भाई को जो पत्र 
छेकर सनातनंधसंसभा के बाधि कोत्सव 
में उन्तर सेने गए थे स्व-सण्डप से नि- 
काल कर अपमी निष्ठुरता बा अशीलता 
छा .परिचय दिसा । अस्लु जनता के विशेष 
्ानुरोथ पर बहुत कुछ टालमटोल के प- 
श्चात्‌ मृतक श्राद्ध विषय पर आयेसमाज 
की शका समाधान कर अवसर मिला 
लायंसमाज को ओर से पंणिडत लोकनाथ 
की आयो उदेशक ने निम्न प्रश्न किये । 
[ १ ] त्रोहु में थाली संकल्प करके 
छो पित्रो के निमित्त ब्राह्मण देवतो को 
दी जाती है,परिडत जी बतलाए' करि पूर्व 
भोजन कौन खाता है | यदि पितर, तो 
श्रए्ञण ने जूठर खाया । यदि पहले ब्रा- 
` एज देघता को भोजन खाता माने तो 


पितर ने जूठा खोया, यदि आप ऐसाः | 
हें कि दोनों परस्पर मिलकर खाते हैं | 


तो थे भो मनु धमं शास्र अध्य० २ श्लोक 
५६ के विरुद्ध है । 

[ २] यदि किसी खरड के रहने वाले 
छेउ के ५ पुत्र ग्रेजुवेट होकर ५ भिन्न सिन्न 
सगरो मुम्जई, कक्षा, कराची, लखनऊ, 
रोण इत्यादि नगरों में निवास करते हां 
आर सनातन चसोलुसार एक तिथि बा 
काल में अपने मृत्तपिता का श्राह करें 


तो बताओ तर कहां कहां प्रस्थान क- 
` शेगा; एक समय में सब स्थानों पर नहीं 


i : 


एङुंच सकता क्योंकि जीवातमा एक देशी 


i {दविस आते हैं वा बिना शरीर, याद्‌ शरीर 


खित आते हैं तो शरीर इन्द्रियों से प्रत्यक्ष 
होने योग्य है पितर द्वष्टिगोचर क्‍यों नहीं 


जा 
| 
| 


| 


धे? यदि प्रिला शरीर अत्ते है 
ज्ञी 

नहली । 
[ ४] यदि पितर जिस योनि से निकल 
श्राद्ध का अश्न लेने आए गे, जीव निकः 
लने से पीछे शरीर चृत होने के कारण 


पश्चात्‌ जोब ऊपनी देह के वहां न पान 


| परकिसयोनिभेंप्रदेश करेगे? 


[३] प्राचीन काल के क्रमा जैमुनी आदि 
ऋषियों में से यदि किसी ने श्रादु किया हो 
तो उसका नाम बतला ओ ? पणिड़तजी के 
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पं० सक्षसो 


| नारायण जी खड़े हुए, परन्तु आप की 


T 
|] 


बक्तृता से प्रत्यक्ष पता लगता था कि 


हमारे पितर नहीं आते प्रत्युत देखतो* 


इत्यादि आते हैं| आप का कथन था 
कि “श्राहु में हमारे सतविता आदि 
नहीं आतते हैं, प्रत्युत सनु आदि देवता 
आते हैं | पिता का श्राद्व करने पर बसु 
दादे के श्राद् पर रूद्र पड़दादे का श्राद्ध 
करने पर आदित्य नाम पितर आयंगे।” 

द्वितीय वार कीं वक्तता में तो आप 
ने मुक्त कर से बतलाया कि “आप हवन 
करते हो क्या तुम्हें उस के बदुले में अङ्गारे 
मिलने ? आप कहेंगे पुय मिलेगा एवम्‌ 
श्राद्ध का अन्न तो यहीं र्‌दता है ब्राह्मण 
खा जाते हैं पुरय मिला करता है | को 
समाजी जन्दिर बनाता है क्या उसे इस 
के भ्रत्युपकार में रिक्षा मिलेगी ? इसी 
प्रकार श्राँहु करने से धम मिलेगा भोजन 
नहीं ।” 

इस के उत्तर भें आय्ये परिइत सहा- 
शय ने परिडत जी की ओर मुख करते हुए 


| कशन किया कि “ध्राह्मणो' को भोजन 


खिलाने में घुर तो आयसमाज भी मा- 
नता है विषाद्‌ तो केवल पितरो' को 
पहुंचने पर था सो आपने स्घयं सान 
लिया कि पितरो को नहीं (eT? 
और श्रोतागणो' से कहा कि परिल जी 
श्रांह पुण्य को लिये मानते हैं स इस स- 
हश्यसेतो तुम नित्य ब्राह्मणों" को 


डिलाया करो पितरो' क निमित्त 
कभी नहीं ।” 


वबाल्मः को तोभोजन को आश्यकता | 
कम विजय है ? 


उसे कव्ये कुते खाजायगे, भोजन आदि के | 


s ~ 9 . 
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है ते हैं ठो | 


छेक 


` 


खरड में इस शाखा का अत्यन्त ः 
त्तस प्रभाव पड़ा। प्रत्येक जाति च ध 
भय = 

की सभ्य पुरुष आय समाज को महस्व 

को राग गाते थे | उपस्थिति ३ सदस 

को लगभग थी, पूरे २ चणटे तक होता 

रहा, मास्टर बाबूलाल आप्य सेवक ने सह 

शाखार्थं नोट कर लिया है । ड्ढू' में तो 

शीघ्र प्रकाशित होगा ही हां यदि 

कोडे खज्ञन्न स्व-ठ्पय से आय्य भा 

में लोफोपाकाराथ छपवना चाहें हो 
उन्हों से पत्र उयथहार कर | 

आध्ययघ्स को सेवक 

गिरिधारीलाल 

संत्रो आप्येकुमारसभा 

ख्र्‌ढु 
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सूचना 
“नसथीन--भाहे श्य री ”” इस विषय पर घ- 
संत पंचमी लक हमारे पास आने बाले 
और श्री मोहेश्वरी विद्यामहिर ( युस्त- 


® 


कालय ) कमैटी हारा निधारित सवी तम 
लेख क लेखक की सेलर में एक सरण 
पदक मेट किया जायेगा शेप शभी लेख 
लेखको क मान सहित पुणतका कार छ- 
पषा कर सुफूत खितरण किये जाझेंगे तथा 
लेखको' को सेवा भें एक प्रति घुस्त- 
क की भेजी जावेगी । लेखकोी' को याम 
रहे कि ““ज्रथीन--साहिष्वरीः शब्द क 


बल जातोयता का ही बोधक नहों है 


माहेश्वरी समाज को सभी बातो का लेख 
में समावेश हो रक्त! है। 

गोदिः दप्रसाद सेकेटरी 

श्री माहेशवरी विद्यामहिए आगरा 


डे T Pp 
Agracity ७.7. 


सूचनो 

भाषा सार नासक पुस्तक प्रघसा ५ 
रोक्षा को पाठ्य ुस्तको' में लिखी गई 
है | वह रङ्ग विलास प्रेस से अप्राप्य है| 
जो परीला चाहे सम्मेलन काया 

से बंयाखे तैयार हो गई है ! 
अतब 
बी.एस, सी, ए.ए 
` परीक्षा मंतर 
अरर 


है VAC YS sr Lie ert 
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गुरुकुली त्सथ 

(चारक प्रतिदिन | 
रोज़ के नमे २ संसारसमाचार और / 
गुरकुलोत्सत के समाचार हुआ करेगे । | 
(जिन लोगों को गुरुङुलोल्सव के समाचार : 
रोज़ ही जोनने का शौक हवो उन्हें इस 
विशेष दैनिक संस्करण से बड़ा लाभ होगा। ' 
गुमकुल में यह देनिक एक पेसे में बिका 
करेगा । 

गुरुकुल से आाहिर जो सद्धम- प्रचारक | 
है ग्राहक इसे मंगघान। चाहें, थे &)॥ के | 
टिकट भेज फर आहर श्रेणी भें अपना ' 
नाम लिखवा छे । 
सटुमे-प्रचारक के ग्राहक | 
के टिकट अववा मनी- | 
देनिक प्रचारक श्रेणी में | 
नाम लिखा सकते हैं | 

इतने सस्ते में गुरुळुलोत्सव के दैनिक 
समचार पढ्ना--यह कैसे आनन्द की | 
गत है | श्लाहक बनने में विलम्ब न 
कोजिये । 


—t0 


सदुम-प्रचारक 
का 
गुरुकुलांक 
गुरुकुलोत्सघ के समध सद्धमप्रचारक 
भि विशेषांक निकलेगा । इस विशेषांक 
॥ निस्मरिखित् तीन विषयों पर प्रसिटु 
[ नों के लेख होंगे 
|) गुरुकल॒ विश्वविद्यालय, कांगड़ी 
९ ) आपेसमाज का कार्य 
|२) वैदिक इश्वर--घाद 
| लेखकों से पत्र व्यवहार हो रहः है। 
) के टिकट भेजने से गुरुकुलांक भेजा 
पेणा । अदु -प्रचररक के ग्राहकों को 
| भेक बिना मुल्य हेट होगा । 
| थी हो इस के ग्राहक बसिडे-- 
इन्द्र 
सम्पादक सथा प्रबन्धकत्ता 
सहुसे-प्रचारक 
fe गुरुकुल हरिद्वार 


( काँग्रेस में गाचे गये ) 
स्वागत प्यारे वन्धु हमारे, 

भारत माता तुम को प्यारी, 

दुम भारत माला को प्यारे । 
देती है प्रेमाश्रु-अच्य' बह, 

जान तुम्हें आंखों के तारे i 
धन्य अन्य उस पर तुम सबने, 

अपने तन मन घन सत्र वारे ।' 
अहो भाग्य रास्ट्रीय सक्षा में, 

तुम जो ्रतिनिधि कूप पथारे। 
हुये आज एकत्र देश के, 

सब प्रदेश वे न्यारे न्यारे । 


पगट करो निज काव प्रेम से, 
हरी देश के संकट सारे । 

खोलेगा केवल स्वराज्य ही, 
उन्नति के सब मागं तुम्दारे। 


। जय भारत जिसकी कीति सुरों ने गाई । 


हम हैं भारत सन्तान करोड़ों भाई । 
हां गूंज उठे आकाश अनिल के द्वारा | 
अगणित क ठों से बहे एक स्वर धारा । 
कह दो पुकार फर सुने चराचर सारा | | 
अब तक भी है अस्तित्व अखंड हमारा । 
अब्र तक भी है कुल कीति हमारी छाई। 
हम हैं आरत सन्तान करोड़ों भाइ । 
बस इसी दिशा से प्रथम प्रकाश हुआ था | 


शुभ साम गान से मोह विनाश हुआ था। 
था 
एथ्वी तल का पशु भाव हताश हुआ था। 


मानव कुल में मनुजत्व विकाश हुआ था। 
हम से जीवन की ज्योति जगत ने पाई । 
हम हैं भारत सन्तान करोड़ों भाई । 
स्च बोलों में हम रहे सदा भागे हैं। 
बिप्तों के हर से कभी नहीं भागे हैं। 
सदियों तक सोये किन्त पृत्रः जागे हैं । 
अब भ इम ने तिज भाव महां ह्यागे हैं । 
फिर वारो है संसार! हमारी आइ । 
इम हैं मारत स॒म्तान करोठ़ां भाइ । 


कवि विनोद का दूसरा पैरा 
चेतनपुर की चेंनिया चमारी के 
खुले उद्दगार। 
( कवित्त ) 
(१) 


| दोय | ढदिग्दुओं की दुर दुर छा दूत ने ही, 
' देश य समाज छिन्न भिन्न कर डालेरी ! 


दाय ! इनकी ही अनुदारता-महान्धता छे; 
अपने विराने हुए आज चोटी वाले री | 


। आये दिन इनमें से कम होते आरडे ड़; 


विडो को पक करने में शिर हाले री ! 
भारत की दवाय ! जाति गङ्गा में न शक्ति रदी, 
चेनिया चमारी के भी पड़े उर लाले री ॥ 


(२) 


| चेनियो चमारी कहे में भी निज नाम वर; 


प्यारे ईमुओं पै जाय छाप लगाऊगी | 


' देश, धम्मे, कुल के विचार सब छोड़ दू गी; 
| देखता मनाऊ गी न. इंसु को मनाऊ गी । 

| हाय ! दुर दुर छुआ छुत जो बढ़ा रहे हैं 

| उनकी समभ पर थूक्र धुकबाऊगी । 


मैं तो बन जाऊ'गी मिसेज मान्य चेना जी की: 
आरज समाज को भी श्म दिलवाऊ'मी ॥ 
( लेखिका, चेतनपुर की चनिया चमारी ) 


आय्य समाज के प्रति 
( सोरठा ) 
(१) 
प्यारे आर्य्ये समाज, है अभीष्ट ही क्या तुझे । 
पाया जाता आज, तुभमें हिन्दूपन निरा ॥ 


(२) 


: तेर धर्म्म प्रचार, रहा नामका ष्टी अरे । 


भारी तार कुतार; तेग तुमसे हो रहा ॥ 
कवि विनोद का दूसरा पैरा समाकल 


¢ aR 
शिवरात्रि 
१६ पौष १६७३ के अक पृष्ट ११ में 
महा शय रामप्रसाद्‌ जी उप मन्त्री आयंस- 


' माज देहरादून ने आय जनता को एक 
: नोट शिवरात्रि पर देकर यह बतलाया है 


कि गुजरात काठयावाड़ादि में जहां श्र 


स्वामी दयानन्द जो महाराज का जन्‍म 


' हुआ था और जहां शिवरात्रि को उनको 


| सनुष्य सात्र के कल्याण के लिए ज्ञान 


7 


यः 


भ्ाप्त हुआ था शिवरात्रि साथ कृष्णवक्ष 
१४ को सलाई जानी है और हारे देश 
मे (पौराणिक) शिवरात्रि फाए्गुन कृष्ण- 
पक्ष १३ को हातो है| म<शय रावप्रस(द्‌ 


' ' खो ने स्थासी जी को किमी जीवनी का 


प्रभाग अथच केब न नाम हो स्पष्ट तोर 
पर महीं दिया है जिससे सत्यता! मालूम 
की जाप। अत! दो ही बते होसक-ी 
हैं । एक तो यहू कि डन में यह लिखा 
हो कि स्वामी जो को ञ्ञ.न माघ कृष्णा 
१४ को हुआ था और इस लिए तो ज़ 
रूरी है कि फ.एगुन कृष्ण १३ के स्थान 
में भाच कृष्ण १४ को ऋषियोधोत्सव 
अलाया कर; था दूसरा यह होसकता हे 
'कि जान साथ कुष्ण १४ को हुआ घा 
ओर बह शिवरात्रि थो तो इस के लिए 
देखना यह जरूरी है कि देश फे इस भाग 
में शिवरात्रि माघ कुष्ण १४ को होती 
है अघवा अन्यथा ! मैंने इसकी पुष्टी 
के लिए पञ्चांग जो खेमराज श्रीकृष्णद्‌'स 
खी घंबदे वाले ले 'श्रीवेक्टेश्वर!ः स्टीम 
ग्रेस सें छाप कर प्रकाशित करते हैं, देखे 
और एक नहीं परन्तु बहुत घर्षो की पत्री 
देखी, जिन में साफ तौर पर शिवरात्रि 
फाल्गुन कृष्णा १३ या १४ में लिखो है 
जौर कही भी साघ फृष्णा १४ नहं 
के । यह हो सकता है कि प० गिरधारी 


लाल या पं० देबीद्यालु जो पञ्चांग | 


में शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण १३ लिखदे' 
कोकि पझ्चाब सें इल तिथियों में शिव- 
गजि सनाईै जाती है और इसी प्रकार 
सेमराज श्रीकृष्णदास जी भी आयने प- 
ञ्चांग में जो बंबई प्रान्त में डरी है माघ 


` कूण १४ को होती । परन्तु में देखता हू 
के पत्रों सें सी एक ही तिथि यानो फा- 


, अद और पंजाब अथदा यू० पी० में ह- 
' लना भेदू होता जितना कि पंजाब अ- 
. थवा सू० पी० और अमरीका या अन्य 
विदेशों का है तो पृथिी और हूथ्यं 
आदि के सम्बन्ध द्वारा घह माना जर३- 
जकता था कि एक महीने का फ़रक पड़ 
TS परन्लु यहाँ तो अधिक से वाधि 
शूक दिन का भेद हो सकता है | धह भरी 


los 


१४ लिख देते यदि शिवरात्रि वहां माघ | 


रगुन कृष्ण १३ लिखी हुई है। यदि ब- | 


ड १ 
अद्धम्मे् पारक शनिवार ३३० ४ *ै ह 


MS or Se 
| न प्रति मास शिवराब्नि इसा ठो -, 


इस तरह । फ़रज कीजिए *: यहाँ तिथि | 


६ है तो उस वक्त बंजई में ५ पा७ तिथि | 
होगी परन्तु इस से अधिक 'पृरक नहीं | 


होसकता है। इस से यह तो स्पष्ट हैकि | 
सर्व भारतवर्ष में एक हो “थि यानि 
फाल्गन कृष्णपक्ष १३ या १४ को शिव- 
राज होती है । इस लिए शिवरात्रि 

को टी बोधोत्सव अवश्य हीना चादिए। 

अघ विधारनीय विषम यह रहगया EE 
श्री स्वाभी जी की वड औबनी जिसके | 

आधार पर स० रामप्रमाद्‌ की ने नोट 
| लिखा है देरी जावे कि आया बोध श्री 


स्वामी जी को माघ कृष्ण १४ को हुआ 
~ या फाल्गुन कृष्ण १३ को । यदि नाथ 


कृष्ण १४ को ज्ञान हुआ तो हमें शि- 


बराजि को बोधीत्यक् न माना चाहिए | 


बल्कि एक सहीने पाहिले, अथात्‌ माघ 
कृष्ण १४ को; और इस दिवस का नास 


भी अस्तु “नऋ बिवो? नियत कर दिया 


जावे और गवर्नमेन्ट आलिया से निबेदन 


किया जावे कि जिस तरह ओर त्योहारों 
को पण्लिक होली [ Public Holiday ] 
होती है इख तरह भाघ कुण्यपक्ष १४ को 
“कऋषषितोध” नामी होलीडे छुआ करे 
और यूणे आशा है कि सरकार अच पयमेथ 
अपनी अपारदया आर कृपा मे हम 
आयो की इस रथेना को स्वीकार क- 
श्गी | बाको रहा यह कि यदि माघ 
कृष्णः १४ छो बोघ छुआ सो झींघनो में 
शिवरात्रि करों लिखी गई । और यह सो-. 
चारण बात है कि एक वार किसी के मुख 
हे निकश गया और उस ससय विचार 


| 
। 
| 
| 


न हुआ होगा और अब वही प्रदलित 
होगया। या माच कृष्ण १४ को उख प्राम्स 


| में शिबराि होतो होमी जिस दिन स्थाभो 


ज्ञो को योध हुआ होगा और फाङ्गुन कृष्ण- 
पक्ष १३ को जब यहां शिवरात्रि जिसको 
केवल शिवराज यर महा शिवराचि भी कह- 


"देते हैं बह महाशिवरात्रि होती होगी 
और पन्नों में सबने सहर्तशवरात्रिका जिर 


किया द । परन्तु इच प्रान्स सें तो स॒वे वर्ण 
में एक ही फिवरात्रि अथवा रहाशिव- 
शर्ञ होती है। सम्भव है कि ८सपान्त 


७३ 


—— 


बर्ष में एक बार महाशिबरात्रि रश 

कृष्ण १३ को छोतौ है। 
यद्‌ अव भो सशय रहगया हो को 
कारि मम 
ऐसा लिखा है ताकि अभिक (विचारा जा, 

भबदीय 
उञ्ागरलाल शहर शिह्वछु 

बी० ए० कास ग।दडन काछिज् 
रावजिन््री ` 
==. 


Lan 


निखिल भारतवर्षीय 


० ९५३४ की परीक्षा को सूचना । 
परीक्षा कौ समय 
मिखिलक्षारतवर्षीय ऋष्युधद विद्या: | 
पीठ की आयुर्वेदाचार्थ, आांगुलद्विशारद | 
और वैद्यपरीक्षाएं आयामो जैत्रशुक्त १, || 
२,३, और ४ संवत्‌ १६७४ वैक्रमीय क्ष- 
चल्‌ शनिबार; रविदार, सोमवार और 
संगलवार तारीख २४,२५,२६, और २७ | 
माय सन्‌ १६१७ इस्टी को होंगी । 
परीक्षा क्रम 
पहले दिम १० बडे से १ ऊजे तक श्वा- | 
स्थ्यविज्ञान आर 
तक निदान में, दूसरे 


ben] 
Fi 
| 
ना 

> 


बजे से ४ बजे तक निघे ए्टु में, तीसरे दिन | 
१० बजे से ६ खसे तक विकित्शा भोर| 
२ बजे से ॥ बे 
को परोक्षा होगी । किप्लु बैद्य परीर्श 
बालों छो तं सरे दिंल दूसरे सगय वरीत | 
नहं देनो होगी । उनको चिकित्सा थे | 
रसायन का रै पञ्ज एक साथ ही i 
लेगा | चोधे द्म मौखिक परी 
होगी । 
परीक्षा के केन्द्र ' | 
इस बर्थ आयुर्वेदृविशारद और व | 
परीक्षा प्रयाग, लखनऊ, कानपुर, हे 
रर, दिल्ली, खाहीर, अजमेर, अइ 


न अराव! 
बाद, बम्बडै, पूमा, मद्रास) ॐ 


! 
| 


सहस्मचारक SESE... च "> 
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फा निदान छ ड 
fF आए कलकतत क कन्द्रों म॑ हो | गियों के £ उने को अतिरिक्त उस रो- | आरात पान्त में विक्रम संबल्‌ काटिक | 
लये शासो श | ट 
गी। (चक्रि टदे शाखोक्त और अनुभूत | शुक्र चे बदला हुआ साना जाता है । | 
दे त्च 
अआखिक परीक्षा । | त जाय और पथ्वापण्य को | इस लिए उत्तर भारत में जब चित्र शुक्र 
% चन्म १%? 
आयुर्वेद बिद्या गीठ की परीक्षाएँ कैचे | रोगी किये जाय॑ । प्रत्येक | से १६७४ संयत्‌ रुयेगः, तत्र दक्षिण म्ह 
दैसे | रोगी को हि 
विषयो में सभी केन्द्रों में एक समान | ज्ञात से लिये बोस बीस को हि- | रत में संवत्‌, १६७३ ही वर्तमान खसा 
ग्र 
मे हैं उसी तरह मीखिफ परीक्षा भी | रहे जायं ~ 533 455 3 4कक | परम आ को कारक दक्षिण क 
` गयं l रीक्ञा रधी ङ्व 
भी केन्द्रों में एक सिद्ध च्त के अजुप्रार ३ 0 अर हक | परीक्षा यहीं समभ ग्ड चे कि + 6 
| 5 झु> >बरयओ -अस्थिपञ्जर और | को 25?८वें । % 
हो, एस लिये इस वर्ष मखिy परोहा | शारीर मूर्ति रवप रा) स 0 0 से जय प 
परीर मूर्ति द्वारा अयवा शन को न मि- | को अनुसार पशीक्षाएं छ्ोगी। इसे श्रम / 
निग्न सिद्धान्त के अनुसार छ्रोगो 52% लने प नि ३ ge 26८ * र i 229 A a ! 
१ केषजपरियय-[ १] हरीवनो- | हो र चित्राँ द्वारा, चित्रों के भी न | को कारण किसी को दानिन हो, इल 
४ क FO होने पर प्रश्नों द्वारा शरीर की अस्थि | लिए इख चर्ण ळी परीक्षाएं पुराने द्री 
दधि--नगर फे आस पास मिलने वाली | और आशयों की र 


ER E पहचान करायी | ढंग से हो गो | 

कुक हए। ताजा क भ 3७५३ । ° | जाय और शरीर के अंगप्रत्यशों और आ- | इसी प्रकार जिन परीक्षायि यों से गत 
जमे से वैद्य परीक्षा के परीक्षाथियों से दो | 
दो, आयुर्वेदृविशारद्‌ के परीक्षायियों से 


शयो को कार्य पद्धति पर प्रश्न किये जायं | परीक्षा में पुराली नियमावली को अ- 
इस परीक्षा में कुल बीस नम्त्रर होगे। | नुसार अपनी उत्तर पुस्तक ढिन्दी में लिखी 
तीन तीन और आयुर्वेदाचाय के परी |. परीक्षापद्विति--छूपर की तीनो! प- | थीं और उन में से जो सभी विषपो में 
साथियों से चार चार औषधि पी | रीक्षाओ' में सत्र मिला कर सो नम्बर | उत्तीण नटीं दो सक हैं, वे इस वप 
ज्ञां । [ २ ] सूखी औषधियां पारियों | हुए । परीक्षा लेने यालो को उतरत है | भी अपने शेप विषयों को परीक्षा हिन्दी 
के यहां मिलने घाली कुद सूखी औषधि | कि प्रत्येक परीक्षा क लिये कपर फ कस | की द्वारा दे सरकगे । आयुचंदबिगारद्‌ 
लाकर २ फे क्रस से वेद्यतारा से | से औषधि, रोगो और शरीर सम्बन्धो | क नय परीक्ाथि यो को अपनी चत्तर 
दो दो--खिशंदुरद्‌ वालो सेतीन तीन | विषय अलग अलग १नाएचत करल जिस | पुस्तक सूरकुत में ही लिखनी चादिए ! 
और आचार्य बालों से चार चार औषधि | छे प्रत्येक परीक्षार्थी से एक ही प्रकार | गत परीक्षा में जो परीक्षार्थी खमी बि- 
] बिष्ोपविष- |. के पशन हो सक । परीक्षा के समय ऐसा | बयो में वत्ती नहीं छो सक, उर्म्हें इख 
| दषं केवलं उन्ही विषयो में परीने देनी 


4 


पहचानवायी जायं [ ३ 
विषोपविद आधधियां | पजरन्ध करना आवश्यक होगा कि सभी 


बसी तरह कुछ { 
लाकर ऊपर के छम से पहचान | परीक्षार्थी पहले एक स्थान पर बैठा | पड़ नी जिन में थे अनुच्तीर्ण हैं। परीक्षा |, 
| | 
बायी जाय॑ । इस परीक्षा में सब मिला | दिए जाय', जहा डे वे परीक्षा a को... एुरक-वैदय परीक्षा कार) विशारद || 
* ओऔर न फाय वात | ३) आर ० ld 
कर ४० नम्पर रखे जाय । मात no | का ३ और आचाय कर ५) है । चि | | 
+ सक । फिर क्रम, क्रम 5 परीह्वार्यी यु- | शेष बातें पत्र द्वारा पूछी क रकती हैं | 
२ रोगी परी क्षा-- प्रत्येक पर च्ताः छ्ले। हे | ; 
दि दो रोगी चुन लिये जाये । लाबे जायं औए जिन से भक्त इ ७ | गन्ना प्रसाद्‌ शुकू वैद्य । 
ग ठ्‌ । 
Bg क्ले | वे दुसरे अलग कमरे में बैठाये ज्ञाय । | ते मा0 अल 
किन्त रुसरण रहे "कि वैद्यशरेक्षा % FO युवेद विदा p 
बूसी प्रकार ऊपर को तोन प्रकार क age 
लिये जो रोगी लिये गायं वे जाटल रोगो दारागंक-प्रयाग। 
ञः परीक्षा ली जाय भेवज्पा<चय अर "व 5 


शरीर प्रश्नों क लए परीक्षार्थी को | 


| 

म ह्लों। अः बंद विशारद्‌ क लिये जो | े 
ह्‌ ड्‌ | h 

| पांच पांच सिद का अवसर दिया जाय [य =आअखिलानन्द के नार i 


रोगी रख जाय उनमें एक सश ऱ्‌ण 


.. रोगी और एक छुठ अ र br और रोगी परिचय के लिए १० मि | शाखार्थ निमित्त उद्घोषणा | | 
आयुरवेदाचाय-परा हा हर बहियानने | दे का समय रहे | इसी कम से पहले | आस्पेजनदा को विदित है कि ५० | 7 
रोगी ऐसे हों जिन के रे है झेषपरिवय, किए रोगी परोता | अखिलानच्द मे दैदिकदणठ्यवस्या रादेक 
में खुद्डिं और तक का ब और फिर शरोर सम्बन्धी प्रक्न पूछे | पुस्तक में आप्देसनाज ओर सवस्ावारण | 
t 


मौद्धिक परीका र ह i 
ज्व । | छो प्रतारणा देने के ऋभिप्राय से स्वामी 


विशेष अवश्यक सचना | दयानन्द की की पुस्तकों से अधूरे बा- | 
४ बैक्रमीय को | क्यांश उठ, छ किए हैं। परन्तु आय्य | 
शन के घोडे में न आया । अर इन का 
पूर्ण रूपेण किरोच किया । मैने को इस 
की पुस्तकों का झूबड़नल खमाचार पत्र 
द्वारए प्रकाशित करार | जिद का दत्तर 


"न वेद्यो पर 
भार सौंपा मयो हो वे 
सेशियों कीं परीत्त! कर 
भ्ूचय करखें किए प्रत्येक 
दो दो रोगी चुनकर अलंग असग बै 
दिये जयं | प्रत्मेक परीक्षाओं यो छे न 
करने क री 


घमः पड । 
| 
लोग पहल समे | 
इनक रोग लि | 
यरीक्षा क लिये | इस्त वषं को सन्‌ २१६७ | 
ठ | परीक्षा नए पाठ्यक्रम क अनुसार होनी ¦ 
चाहिए थी; परन्तु कारण विशेष से इस | 

दष की सो परीक्ष पुराने ही पाठ्यक्रम 
के अनुसार दोगो । मरण आब छु | 


]॒ 


गल” है । अनधिकार चर्चा है | में आय्य 


इन से आज तक नहीं बन आया 


जनता ने सी बाइ. डालना आरम्भ 
कियो तो आप भयभीत हुए-कि इस | 


अवस्था में तो आप्पंसमाज में दाल न 
गलेगी और नहीं आसमा जों में विशेष 
कर आयसमाज लाहौर के वाषि कोट्सब 


पर सेरः ठ्यारूपान हो सकेगा तो 


सद्धम्म-मघारक शनिबार ३० पोष सम्बत्‌ १६७३ | 


न ५ दहेज > न 
। आय्पे- | जन यणठ्यबस्था | गुरुकुल कांगः रकारी 
। आय्यं- | शकुनशास्त्र, जन्मानुसार यण | गु 


| 
| 


पने पस्तकान्‍्त में मन्तठयत्वेन प्रकाशित 
| किया है, का भणडन करे । 

। धैदिक-घधम का सेवक 

' विज्ञानसिक्ष 


उसका प्रतिकार करने के लिए आप ! 


ले एक पश्याताप छपसोया । 


निजी शिद्धान्त तो बही हैजो स्वामी 
दयण्जन्द्‌ जी ने सत्यार्थेप्रकाश के ४ थ 


सञुल्लास में लिखा है और कि मैं इसी .' 
अन्मर्में ही वणे परिवर्तन और पलितो! | 


फी शुद्धि भी भानता हू । परन्तु लाहौर 


में जब इन के साथ मेरा शाखा हुआ | 


ठो इम की पोल खुलगई और सवमा धार- 
र को बिदित हो गया. 
का पश्चाताप केवल सरी चिमाया ही था । 
दासतव सें मखिलानन्दू आ० स० से बहुत 
हुए जा पड़े हैं। शास्त्राचे का परिणाम 
पह्‌ हुआ कि जहां लाहौर में इनका व्या- 


इयान न होने पाय बहां आयंसामाजिक | 


पत्रों ने भी इनके ढोल की 
हर दी | पं० अखिलानम्द्‌ अब निराश 
होकर अपने वास्तविक रूप में आ गये 
£ । भारतमित्रादि समाचार पत्रों द्वारा 
7० स० के कई एक मुख्यों को ललकार 
है हैं। आ० स० के सुरूयों को अखिला- 
नद का ललकारना “होटा मुह बड़ी 


भाज का सेवक चिरकाल से अखिला- ; 


'ररहा हूं और उनके साथ शाख्रा्थे 
| रने को उद्यत हू ! पं० अखिलानन्द 
हो यदि स्वपारिइत्य का अभिमान है 

र यदि अपनी युक्तियों का क्छ गव 
| तलो मेरे साथ शास्त्राथे करले' | और 


जिसमें : 
अन्छोंने लिखा कि मैंने अपनी पुस्तक में : 
पूर्वाचार्य्णे का ही मत दिखाया है। मेरा | 


कि इन | 


पोल प्रकट , 


` न्द्‌ जी को चालाकियां जनता पर प्रकट | 


| 


. एक सलाह 


माननीय सम्पादक सहोद्य जी--- 


| भजुग्रह्ीत कोजिये-- 


|| 
। सम्मति परिइत अखिछानन्द शी के 
। वर्णव्यवस्था संबंधी प्रशन पर यू० पी० 


निकाला है उस के विषय में मेरी प्रार्थना 
' प्रतिनिधि महासभा से यह है कि ऐसे 
शुरुतर प्रशन का उत्तर मांगना 


प्रधान हेतु है | ऐसे प्रश्न बस समय समाजो 
| से उठना ही नहीं चाहिये | समाज का 
| जीवन अभी कोमल वयस्क है से प्रश्न 
प्रोढावस्था के हैं इन का सिणय 


भविष्य स्घयं कर लेगा | अतः उभय पक्ष 


से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि आप लोग | i 
` आवश्यकता है 
अपने२ प्रश्नोत्तरों को पीछे लेने की कृपर | 


जायगा--- 
| * आपका शुभाकांक्षी 
| नायूलाल रिटायर्ड जज 
| कष्णगढ़ राजपूताना 
| (वत्तमान पता-ज्वालापुर भहा विद्यालय) 
| 

| 


गुरुकुल में पोस्टआफिस 
मानू महाशय जी, नमस्ते ! 

अपने अमूल्य पत्र में मे समाचार प्र- 
कारित करने की कपा करे कि पोस्ट 
मास्टर जनरल संयुक्त पान्त को कृपा से 


नमस्ते, कृपया निम्नलिखित पंक्तियों को | 
| अपने प्रतिष्ठित पत्र में स्थान देकर | 


प्रभृति जिन अवैदिक सिद्दास्तों को अ- | ना खुल गया है | अब सत्र पञ्ज 
| इस पते से होना चाहिए । 


| 


| 
| 


देना दोनों ही समाज के अनि का | 


करें जिसमें अशांति का दसन हो जावे | : 
आशा है इस प्रार्थना पर ध्यान दिया | 


] 
| 


| 


| 
| 
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प्रतिनिधि क्षमा ने जो घोषणा पत्र | देववाणी का उद्धार करने से 


दाक 
उपब 


मुं शीराभ 
मुर्याधिएएता गुरुकुल कांगही 
डाकरखामा शुसकुल् कांगो 


—————— 


उषा 


अब्र म चकिये 
उषा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रतिभास 
प्रकाशित होती है | नयी २ गौह्ि ए नये 
रोचक लेख नयी टिप्पणियां, आप संस्कृत 
में भो पढ़ सकते हैं । प्राचीन गौरव और 
इस अवसर 
पर प्रत्येक आर्येजाति का नाम करण 


| करने वाले को न चूकना चाहिए । शीघ्र 


ग्राहक बनिए। वोरषि'क मूल्य १ ॥) 
पला-उपो कार्यालय गुरूकुल कांगड़ी 
पो० गुरुकुल-कांगड़ो जि० बिजनौर 


tn An mmm 


आवश्यकता 
गुरुकुल यन्त्रालय में एक संशोचक की 
जो ऑये-भाषर और सं- 
सकृत का भर्ती प्रकार संशोधन कर सके। , 
सिलेगी। सब प्रार्थ ना- 
पत्र निम्नलिखित पते से आने चाहिएं | 


प्राथना पत्रों सें यह भी लिखा हो कि 


वेतन योग्यतानुसार 


| “इन से न्यून कितनी वेतन प्रार्थी महा- 
| शय को आवश्यक होगा । 


मुझ्याथिष्ठाता 
गुरूकुस्न-कां गड़ी 
पोरूट गुरुकुल कांगड़ी 
जि० बिजनौर 


न oO 


ज्वाय्य सनाज जबलपर सने _द २२२२२ 
गौर 


जबलपुर 


उसको दुःख कथा 


आय्येसमाज जबल- 


भूमिका 
र भ्य प्रदेश, भन्‌ | 
१६१५ द० मे, जब से मुसलमान भाइयों 


क्ष साथ शास्त्रग्थे हुआ, एक कठिन परी 


क्षा में पड़ा हुआ हैं! शास्त्राथै में विजय 


लक्ष्मी क्या प्राप्त हुई मानो दुःख समूह 
& बादल चारों ओर से रवर आए | आर्थ- 


समाज फे पास एक छोटा सा मन्दिर है, उद्भ 5 ४ रे 
Te मा ट, द है, | इस हेतु नीव की भराई का कार्य आव- 
जिसमें आंधक से आधक प्राय; १००अ- | इपक समफा गया, अत; नक्शे बनवाए | 
~ टे अ न शक! 
नष्प बैठ सकते ६, अतः यह अइचन | 


उपस्थित हुदै कि यदि समाज प्रधार 
कराना चाहे तो कहां कर[वे। हमारे हिन्दू 
भाई कुछ मुप्ततम/न भाइयों के कारण 
अथवा किन्ही और कारणों से स्थान देना 


नहीं चाहते थे! स्यु.नसिपल कमेटी ने | 


टौन हाल देने से इनकार कर दिया था, 
ज़िला के प्रथानाध्यक्ष ने स्पपष्ठ शब्दों में 


कह दिया था कि यदि प्रचार कराना | 


चाहते हो तो जिस प्रकार मुसलमानों के 


पास अपनी मसजिदें और हिन्दुओं के | 
पास अपने मन्दिर हैं तुम लोग भ अ- ; 


पना एक वृहत्‌ मन्द्र बनवालो | 

यह प्रश्ल॒ उपस्थित 
हुआ कि नवीन स- 
ग्दिर किस प्रकार 
बनाया जावे | यद्यपि ३० अथवा २३४ 
वषे से इस प्रदेश में नाम मात्र को वैदिकः 
धर्म का प्रचार हो रह है, परन्तु प्रेस 
और दान के अभाव तथा पारु ऽक 
डेप हेज और सवरपी पुएघो कौ स्वा" 
थैपरला से समझल शक्तियां शथिल हो 
रही हैं, तथाति समाज ने निश्चय 
लिया कि १००० 9) रू० के व्यय स एक 
बहतर नवीन समा ज-सब्दिर निर्माण किया 
जावे जो जबलपए ऐते बड़े नगर के लिए 
सव प्रकार योग्य हो | प्रस्ताव निश्चित 
हो गया-परन्तु द्रव्य एकत्रित होने का 
द्वार कुछ्केक ठ दक्तियो के चन्द क अति- 
पष्क ओर कोडे जल न था। न कोई उपः 
देशक ही था झो प्रचार द्वारा इठः ५333, 
त्रित करता । 


है 2 मंदिर का 
प्रारम्भ 


/ 


~: Cc, पट ठ 
नवीन मंदिर के हेतु | क्क समय परमपित। 
स्थानं परमात्मा की अपार 
- न रञ्ञ के एक स- 
कृपा से जबलपुर आय्यंशसाज क ९ 


लाल आय्य 


दस्य श्रीयुत भडशय जया 


सद्म्मप्रचारक शनिवार ३ & 


पी ध सम्बत्‌ ? 


| के चदय में द स 
| a त्र सकानो' को जिनका सृल्य 
४ ३०० ०) हाग। समाज को अपण 
| कर दिया ऑर श्रीमनी आ० प्रश स० 
| के नाम नियम पूव ह रजिम्टरी करादी | 
। वतीन मंदिर की थिचार हुआ किन 
| (आधार शिचा ^| आनन्द की भा" 
| 


-_ | धार-शिला सन १६१ 


| फक वर्षक। त्सव पर श्रीमान्‌ परम पूज्य 
| श्रो ? 


| * पवित्र कर्‌ कमल द्वारा रक्खी जावे, 


और म्युनिसतिउल कमेटी को क्षेत्रे गए, 


त्सव से कुछ दिन पूर्व आज्ञा मिल जावे 


| फल हो जावे । आयंसमाज क प्रधान श्रो - 
फिसर हैं कमेटी को स 
| यक हेल्‍थ आफिसर हैं कमेटी क अफस 


| की। आज्ञा मिल गई नीब का काय्यं प्रा- 
रम्भ हो गया | ८००) व्यय हुआ उत्सव 
निर्विघ्न समाप्त हुआ और आधार 
| शिला रखदी गदे । 
| उत्सव होने को तो 
समाप्त हो गया प- 
रन्तु द्वेषी पुरुष अ- 
पने कार्य में लगे हुए थे। नगर के मुसल- 
मानऔर कुछ ना ससक हिन्दू- षे है कि 
इनकी संख्या बहुत ही कम है--आयं- 
समाज को नीचा दिखाने क लिए, प्रः 


| व््ार्य समाज 
आपत्ति में 


| प्रयत्न में लगे हुए थे। गदनमेणट को ' 


| इकाया गया 


। साज को सन्द की दृष्टि से देखत हैं 
| इत्यादि २। 


| है। बंगाली सहाशय साधारण जनता आर 
। दुबार में एक प्रतिष्ठित पुरुष समझे जाते 
| हैं। आपका विचार था कि यह सब स्थान 
। जिस में अर समाज मन्दिर बन रहा ह 
| छक्र स्वयमू अपने लिये एक बड़ा म- 
कान बनावेंगे। अपनी आशा लता पर 
| आओस पड़ते देख कर उन्होंने हिन्दू सुस- 
दोनों को भड़काया। मुसलमानों 


तलसान 
ह से अज्ञी दी गदे कि समाज का 


। की ओर 
| सन्दिए मस 


6७२ 


gi 
¦ 


(०८ स्वामी सवं दानन्द्‌ जी सरस्वती | 


और प्र 'थना की गई कि यदि यायिंको- | 
| तो आरयंसनाज का कार्यं भली भांति स- | 
युत ला० दीनानाथ जी चड़डा जो सहा- ' 


| से मिले और उनसे आज्ञा के हेतु प्राथना | 


। त्येक उचित और अनुचित उपायों से | 


कि आयसमाज एक ! 
| पोलिटिकल बाड़ी हे । ऐसे २ विचार सा- | 


{ > ° 
| चआरणतः औलाए गए कि गवनमेएट ख- | 
'निञ्चय कर 


जहां पर मन्द्र बन रहा है उसके | 
| पीछे एक बंगाली सहाशय का मकान | 


3 


या आई और उन्होने | (यद्यपिमसजिद बहुत दूर हैं) सदैव झगडा 


! होने का मय रहेगा, अतएय मन्दिर यहा 
| नदीं बनना चाहिए । हिन्दुओं की और 
सदा, अर्ज याँ दिलवाई गई | एक यद्व 
। कि एक महादेव की सूति जहाँ पर म- 
| न्दिर बन रहा है, उसको समाज के 
| प्रधान महाराय मे कहीं उठवाकर फि. 
| कबादी हैं, न्याय किया जावे ( महादेव 
| की सूतिं उस स्थान पर थी जिसको 
समाज ने श्र7ना अहाता बड़ा करने के 
विचार से मोललिया था और विक्रय कत्त 
| महाशय यड कद कर कि समाज के हाथ 


| केबल भूमि बेची दै सूति नदीं, उठाकर 
¦ अपने घर ले गये ये ) | दूसरी यङ्क कि 


जहां पर मन्दिर बन रह! है वहां पर 
आम रास्ता हैं और पड़ोसियों को इसके 
बन्द होजाने से बड़ी असुविधा होगी। 
¦ दूसरी ओर म्युनिसिपल कमेटी को श्र 


। टकाया गया कि आयसमाज ने ९१९०१०१ 
| 7८0 किया हवै । समस्त अफसरों को लाखा 


: दौनानाय प्रधान के विरुद भड़कोयौ 
| ~~ 
| गया कि ठक्त लाला जो नेकमेटी को 


| चोका देकर मंदिर बनाने को आज्ञा लेली 
| दै! दूसरी ओर यह विरूयात किया गया 
| कि लाला जी पर चोका देने का अभि- 
| योग चलाया गया है वे दो एक दिन में 
पकड़े आवे गे। आयंसमाज को म्युनिनि- 
पल कमेटी ने नोटिस दिया कि मन्दिर 
के निर्माण कार्य बन्द करदो क्योंकि आयं 
| समाञने धोका देकर मन्दिर निर्माण फी 
| आज्ञा प्राप्त की है। समाज ने इख विचार 


। 
| 
| 
| 


! झे कि शान्ति से कायं करना चा ए,नि- 
` मणकार्य बन्द कर दिया आर शारितके 
खाथ परियम को प्रतीक्षा करने लग । 
| लाला दीनानायचड्रे( को Departmental 
९०१} कर के जबरदुरूती अउराथो ठह- 
। राया, पर तू यह मामिला बहुत दिनों तक 
ज्योंका त्यो पड़ारहा-अन्त को समान ने 
विवश होकर नोटिस दिया - कि स्युनि- 
| 'सिपल कमेटी क्या आज्ञा देती दवै। उत्तर 
| मिला क्रि रुग्दिर को जहाँ पर ९n९r०१९ो- 
| छाशा किया द्वै गिरादो अन्यथा कमेटी 


; जांच करने और समाज के समस्त कागज़ों 
| को देख कर आज्ञा देने के हेतु पुनः कमेटी 
! को पत्र लिखा परन्तु फल कुळ भी न हुआ | 
| अब समाज विवश थी अतएव कमेटी 


। को १००००) रू० हज़ोने का नोस 


| दिया | इस नोटिस का कमेटी पर कुछ | 
जिद्‌ के निकट बन रहा ह ; प्रभाव न पड़ा वरनू कमेटी को ओर से ह 


{ 
~ 


| 


हा 


' खयम्‌ गिरा देवेगो | समाज ने द्वितीय बार | 


(६7२ 


RT 


FR 


आज्ञा पन्न निकला :कू यदि ३० नवस््र 
जोश से यथा नियस 


तक ज्यासालय ॐ! 


रोकने का नोटि-, । मेडी के पास न पहुं- 
खेगा तो कमेटी € nent किए हुए | 


श्यलीं को अवश्णसेव रखा देगी । अब 
सनाण के लिए हवस 
लो सालिश करें या मन्दिर गिरवा दे। 

| इस हेतु कि आर्थ्य- 


गंनेमेण्ठ के पासे ड 
समाज न्यायालळए में 


फ़रयाद है 
हि जाना नदीं चाहता | 
शा जा डिस इस्यगदि देने के पहले एक 


Deputation सहन छिपरी कमिशर बहा- 
हनन रेडपु ५ 

दुर मिस्टर टू च को मेवा में सेज्ा गधा। 

उरू साहब बहादर ने मासिला सुना औँ 


सपान ळा भो सिसीक्षण किया-ससाञ को | 


हादेस बन्चाया और कहा कि समाज के | 
साय म्याथ किया जावेगा और प्रधाल | 


कमेटो को आज्ञः दी कि वे सोर (केस ).. 


डन के पास भेजे एरन्त॒ इस कारण दि 
साहब बहादूर केबल तीन मास के लिए 
यहां आबे थे प्रधान सहाशय ने वह (३३९ 
रन के पास नहीं शेजा ओर बहु ज्यों क 
स्यो पहा रहा। ट 5 साहब के पञ्चात्‌ फिर 
Deputaion जिस में श्रीमती आ? प्र० ८ 
छे मंत्री सहाशय ४० चन्द्र भोपाल सिक्र 


७छ(० ए०एल०एल०ब९० भा सास्मांलल थे , 
छमिश्रर साहब के घास गया परन्तु कमिश्नर | 


0 एब की ओर से कोई संन्तोष प्रद्‌ उत्तर 


* डो मिला ( बिदित हो कि. प्रघण 0९५- ' 


॥ आते #० ७स्‌> के प्रधान 
^ CET) जः परमार म 
ने देखा फि न्यायाः य सें जाने के अति- 


रिक्त और कोई ठा 'य नहीं है अत! विवश 
होकर न्यायालय ३ शारण लेनी पडी 
या तो आर्य्य समाज 
का मन्दिर तोड़ा 
जावे या ३० नवम्बर 
तक नालिश हो, यह दो ४९४7) ०९८सुमा जल 
के पास शेव थे | कपर आये समाज इस 
बात को स्वीकार करता कि उस को 
बिता किसी अपराध को बह सन्दिर जिस 
पर उस की गाडी कमाई का रूपया ल- 
गाया गया था तोड़ा जावर? समाज को 
णास उपरोक्त स्यान को अपना सिद्ध करने 
को हेलृ पूणे साधन उपस्थित हैं अतः समो ज ' 
ने स्यायालय में राना उचित समका ' 


क | न्यायालय मं झ्य 
. समाज की फरयाद 


` क्त ठय समझ कर २०० ०) रु० क हञ्ञा 
ने का दावा म्युन्तिसिपर्लटी पर किया | 


| तक शनिवार ३० "ष 


दोहीद्ारथेया 


t 
ft 
+ 
| 
| 
| 


सम्दन १६७३ 


| गया है और नियम पूर्वक चोठिस न्याया- | 
| लय से भिज्ञवाया गया है फि सुकहसे क 
| -निण॑य होले लक कमेटी मन्दिर न गिराजे। 
पहिली पेशी १२ जनवरी १६१७ को 


| नियत हुई है ! 


त जा 

रु Ba _ 

८ प्रथम यछ SEES) 
खयसामजञ क 7 छ 


आपात्ति में 


ठ 
९ 


53 जे हा 
RA १३० 


न्यायालय का | 


मगर के सहाय 
जा देखिए कि जिस 
नोटिस मिला तुरन्त ही कसेटी अलवा 


| गहे ओर लाला दीनानाथ चट्टा के बरखा- | 


स्त करने फा प्रश्‍्लास जञपस्यित किया 
' गया अन्त को बाउस्स्सतिसे २०) रू० | 
मासिक वेतन में झभी की गई। 
। अन्तिम -नियेद्‌न सामाजिक भाइयों | 
| और पन्न के सम्पादक 


| 
| सहाशय उपरोक्त विषय पर विचार करले 
| हुए सोचिए कि आर्य समाज को एक प्र- | 

बल शत्र से कस पड़ा है, आर यदि 


| समाज को सफलता पराप्त न हुईं तो मान ' 
लीजिए कि सयाज का कायं इस प्रदेश 
| सें बहुत ही शिथिल हो जावेग। यह आ- | 
यंससाज की श्रहिष्ण॒ता है कि अद्याबचि | 
एक पंक्ति क्षो पत्रों हारा आपको सेंबामें | 
अपणा नहों को | अब बिबश-होकर. जब ' 
न्यायालय को शरण लेनो पड़ी तो. पूण | 
व्यवस्था आपके समक्ष रखदी गई है। आरय- | 
समाज जबलपुर मध्यप्रदेश के आथेभाइयों | 
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। के अतिरिक्त | चाहे किसी भी प्रदेश 
गहसे वाला है परेन्द अब सच्य प्रदेश 
मे फी 


में || 
| 
EP 
नहत | 
| 


२६० ६ | किसी रुपब ५ 
| करता यद्यापि वतेनान सुकहुमे में १०००] 
| स० से न्यूज व्यय नहीं होगा तथापि प्रेश | 
| का परिचय आप दूसरी रीति से देख 

| हैं। यह समाझ अघ मुकहमे का हाल स- 
| बिस्तार यथावसर लिता रहेगा। परमात्मा, 
| न करे कि कभी यह शोक सस्बाद्‌ भी 
। लिखना पड़े कि आर्यसमाज जबलपुर का | 
| पवित्र मन्दिर जिसकी आचार शिल पू 
| ज्यपाद्‌ श्रीमान्‌ रुवासी सवद्नन्द ज्ञ | 
| सरस्वती के कर कमळ द्वारा रक्री गई | 
थी लोड डाला गया और वह भी हुटिश 

| राज्य की न्याय और दया की छत्र छाया | 
तले । अन्त में महात्मा मुन्शीराम की से | 


साग्रह प्रार्थना है कि थे हमारी सहायता | 


- । कई ओर समाज क॑ पर ध्यान 
यद्धादि वहां भी सफलता प्राप्त छोना : रोर्‌ समाज की दृशा पर ध्यानदे 


परमात्मा ही के आधीन है, परज्त॒ अपना ' 


अव दोय | 
इरिद्वारसिंह बर्मा | 
उपचन्त्री आयेखमाज जबलपुर 


| २६,२७ तथा २ 


। बालसुकुल्द 


_ 


>>3उ5355 
सामाजिक समाचार 


[मत्रा जा आयसभाज बर 


ना मा सुञचन दने 


झा नवस याष 
जनवरी सन्‌ १६१७ को दी 


हैं कि इस य्य खमाज 


निश्चित हुआ है 
आःय्य समाज 
छत्रिकारिया क्वा आग्रारी 
एत्र निम्न प्रकार हुआ है ;- 
दाख जी, उ प्रधान-म० खुशालराम जी 
या डाक्टर सत्यपाल ज, मत्री पं० रि 
झ्नरन्द्र जी उपबज्रा—स° वस्मसन्ठ जो पा 
ग्यद्ध--मं ० बलतशाम जा, पश्न ट्तकाध्यच-म 
ऋरयडाराम जा, सत्रा पुत्री धा शाल्ता--म्र० 
जा। 


 गुरुङ्ुछ [माग ) पपुः 


यप क ये 
धान भ० 


क 


(5) साधारण सभा के ग्रधिवेशन में प्रस्ताव 
संख्या ६ द्वारा निश्चित्‌ छुआ कि पं० कालुराम 
सन्‌ १८७५ ई० को शुद्धित “सत्यार्थ प्रकाश’ को 
मुद्रित करा के बेच रहा छै,जिसको ऋषि दयानन्द 
जी ने खयमेव निषेध कर दिया था। इस से 


| आय्य पुरुषों को कष्ट हो रहा है श्रतपन्र श्रीमती 


आय्यप्रतिनिथि खसा पंजाब तथा प्रशोपका- 


| रिणीसभा व्‌ सादे शिक सभा की सेवामें लिखा 
| जावें कि 


इस सम्बंध में यथोचित प्रबंध कर। 
आय्य समाज लायलपुर यथा शक्ति सहायता 


। करने को तय्पार हैं। 


श्री उपध्यक्ष जी गुरुतुल पुठोह्दार लिखंते हैँ 
कि शुझुकझल का वर्तशान प्रवन्ध युक्तम हूं 
तथा भविष्य भी उत्कष्ट प्रतीत होता हैं । कुछ 
दिनो से प्रबन्धकद सभा के सदस्य में शरुङुल 


| के स्थान परिवर्तन का बाद छिड़ा छुआ था, 


परन्तु १७ दिसम्बर १६ के कृहद्यधिवेशन में उक्त 
'वषय को कुछ शान्त कर दिया शय! है । श्रव 
समस्त सवस्या का पूस कलब्यं £ कि मिल कर 
शुझ्छुल का उन्नति को चेश। करें; कयाक्ि पावि 
कात्सव सी निकट ही आगया हैँ । जगदाधार 

शभु के अतुल प्रताप से सम्पति सच चिन्ह शुर 
झेल की भावि उन्नति के ही 


विद्वान श्री पं० मुक्तिराम जी ।घद्ावारिधि 
सुख्याध्यापक का पद धह कर लिया है अर 
लख्याधिष्ठाता के पद पर £० सत्दनत जो श्रा 


गये हेँं। अतः घर्तभ।न काल शरूकुल का उन्नत 
। गामी हे। 


आयसमाज सुलतानपुर रियासत कप्य 


का छुठा वार्षिकोत्सव १२, १३, १४जनघरी १६१७ | 


को दोगा । श्री मंत्री जी खमाज श्री खामी से 
त्यानन्द्‌ जी महाराज से उत्सव भे अबश्य स॑ 
म्मिलित होने की घाना करते एें। 
आय्यममाज शाहपुर जिला अब्बाला कार्ता 
सरा वाषिंकोत्सव २३, २७ तथा २० का 
१९१७ को होना निश्चित हुआ है | श्री मर 
जी आस पास के शर्थ भाइयों से उत्सब 
सम्मिलित होने की प्रार्था करते है | नेन 
म० प्यारलाळ उपमत्री आ० 'सं० मे 
सूचना देते हैं कि चन्दोसी आ० स० के अधि 
कारा कुछ सम्य खे आरएसमाज मे 5 
स्वार्थसिद्धी करने लागे हैं ज्ञिस से अथ % 
में अनर्थ होता है। इस कारण में उपमि 
पद से त्याग पत्र 


5» 


डपस्थत हहे गये 
| हैँ अर्थात्‌ व्याकरण न्यायाद बिषयो के अपूव 


द से त्याग पश 
नन्द्राल के प्रबन्ध से गुरकुल यन्चालय कांगड़ो से मुद्रित तथा प्रकाशित । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri , 


se 


प्रवकः 


सुन राम जिज्ञासु 
DN 


प्रति शमिघाद्‌ को 


प्रकाशित छाला हे 


( 


यारळ णुर्तक-सणडार्‌ 
चायेपार्थेक लेखराम--घर्ंबीर पं० लेख 
शयो देशकों शिरोमणि थे । 
एय आत्माओं 
स देसकता है| 
दिन एक ऐसे अनु- 
से लिखा गया हो जि 
से ओेदिव 
अपना हट एग अना र्‌ तो उसका 
, मूल्य झर सी । आय चन 
को रक्षा का पाठ पढ़ना हो तो एक प्रति 
अवएय भंगातए---झ्ूल्य १) 
निश्चलिखिल पुस्तक और कहीं 
बह्दा सल सकता । 


न्द्रव्द्यावचर प्रति 


co 


i) 
Ea 
2 


न ७] 
[च 


> 


स 


. 


स्‌० 


ह 


[aS ~ 


सस्ट्रत-साहित्य का ९तिहीसिक अजुशाळ' 
यह निउ़न्छ विद्यावाचरू 


प्राप्त करने के लिए लिखा ऊाकर सया 
कृत हुआ था। इससे पहले दिखाया 
गया है {क नवीन संरक्षतत साहहत्य का 
सूल थेदों तथा ्रःह्मस-ग्रन्थ! पर है। फिर 
रासायण से लेकर सुसलसाच ससय तक 

स स्कुत-सािल्य कर सारतवष के ईः 


'स फे साथ गहरा सम्बन्ध दिखाया 
गया है| निबन्ध केवल ये ठंग के ही 
नह्‌ सनारछ्ज्क भो ह | सझ््ल्य =) 

मृतक प्राहु पर शास्त्राथ 

पं० इस्ट्र श पं० गिरिधर शस्स का 
खबिकुल वाला श.खाथ ङपगया है। इस 
शास्त्रार्थ सें प्राद्ध विषयक जितने वेद 
भन्त्रो पर सिचाइ हुआ है, शायद ट्टी 
किसी सें हुआ हो । घाई विषयक वेद्‌ 
मन्त्रो की रून है । आए््येसिद्वान्त को 
संचाई को नझूला है । सूल्य ८)! 


आर्य-घमं ग्रन्थ-साला 


(म० सुंशाराम जिशख द्वारा RE 
ग्रथम शुच्छकर-अःयों की नत्यःकम पर्द 


पमे की सेवा ही ! 


| भी सरल रीति 


| बहुत उपयाय 


RN 
इस पर > ~ र्यौ Ce ५ 
देस पुस्तक से आयों के नित्य कम की ! 


सुन्दर व्याख्या है 


योग्य | श्रातः काज से उठ कर क्कि 


प्रकार दन व्यतीत करना चाहिये, यह 
सब बड़ी उत्तसता से दर्शाया गया है; | 


मढ्पत्मा जा क इतन समय क अनुभव 


का सार है। 
द्वितीय गुच्छक--पांच महायज्ञों की विधि- 
मूल्य“ ¦ 


न्ध्या करने को विधि अर्थ सहि 
बतलाकर शेष घार नैल्यिक सष्टोयज्षों कौ 
वर्णन किया है । 


तृतीय गुच्छक-विस्तारपर्वक संध्या-विधि-- 
सूल्य £) 
स्वगवामी लला ज्वालासहाय सुनि - 
वर पं० गुरुदत्त के सल्लंगी थे। उन्दने 
उहू में अपले विचार लिखे थे । आयभा 
में अनुबाद कर के उतर के चम-भाई ने 
उन्हें आयजनता तक पहुंचाया है। श्र 
से दे दरों पासनए में चेडे वालो के लिये 


i 
NS 
{ इ । 


९ 


। 
| 
| 
| 
| जितना कष्ट अग्यं-खमाज को राज-क्स 
| 
| 
} 
| 
| 


चठुये गुच्छक -आचारानाचार और छूत-छा 
सूल्य =] 
इस निबन्ध में सहात्ता जी ने इस 
विषय का निर्णय किया है । कि छुआ 


कत और भक्ष्या-भदंप का क्या रहरुय 


ho 
। रि 


। अग्यमर्त्र के पदन | 


अच प्रचारक 


ळे घर खाना चाहिये स प्र- ¦ 


कार के प्रश्ना का उत्तर इस पुस्तक स॑ सले ¦ 


भांति आगया हैं! 
पंचम गुच्छवा-श्साई पक्षपात 


° 


र आरयेसमाज- 
सूल्य ८) 
इसाइयों के विरोध के पल कारणों 

की पड़ताल करते हुए सिद्व किया है छि 


चारियों की ओर से मिला हैं, उसके 
आदि कारण ईैसाई मिशनरी थे । 
क-वेद और आयसमाज--झूल्य 2) 
हों की आय-समाज में स्थिति दि 
-द्वलाते हुए आचाय ऋष द्यानन्द्‌ तथा 
उनके ग्रन्थों छे स्थान का भो निरू 


किया है । 


घृषु 


१4 
| 
| 


| 
| 
| 
|; 
| 
} 
| 


se 


भागलपुर के "दन्दो साब्त्य सम्मेलन 
सहात्मा जी सभा पति हुए थे | उस समय 
आपने जो वक्ततार्टों थी बड़ अभी तक 
शुद्ध रूप में नहीं छती थीं। उस वक्तता 
में बताया गयो आर्यळालि ना 
मात भाप “हिन्दी” के ये वयर कल - 
व्य हैं? आयं मात्र को इस निञ्न्च से 
re कें गुरा का ज्ञान हो सकता 
अम गुच्चछक--प 

( डाक व्यय जुदा 

कमीशन की दर- 


धिक के ख रोदार 


स 


जो 


कए“ 
४ 


२५ ) आर उस से अ- 


cs 


छा ०:४४ 
४०) और उस से अधिक 
२०) प्रतिशतं ऊं 


HIN 


अधिक फे खरीदार को २४] प्रतिशवक 
कमीशन दिया ऊग्यना । 
मिलने का पताः 
प्रण्ण्यकेत्ता, मचरक पु्तेक सगदार, 
पोस्ट आफिस गुरुलुल-कांगड़ी, जिला 


apa 


का वाषपकमल्य 


सवसाधारण रू न ३००“ 4४: आ 


विद्यार्थियोसे ~ = x RR 
भारत विभिन्न देशो से ३} 


प्रचारक छें विज्ञापन छपाई 


सथा बन्द कर दी गई है। केवल लोकहित 


| के कोई २ विज्ञापन बिना सुल्य छापे जाते हैं । 
साथ बांटे ज्ञास- 


विज्ञापन केवल प्रचांरक 
कते हे । 


त्न 


(१) पहले देखे विना प्रचारक में कोई 


क्रोड-पन्न नहीं बंद सकता | 


(२) क्रोड़-पत्र में आथा कालम समाचार _ || 
होना चाहिये । क्रोड़-पत्र के आधे सिरे पर सद्ध । | 
प्रचारक का नास और बंटले की तिथि अवरध- 


कती से पूछ कर निश्चित कीजिए । 


साधारण कोड-पत्र आध लोले तक क 
न्ध 


विशेष पत्न-व्यवहार प्रदन्यकन्ता से कीजिए। 


एक तोले 


। शोक समाचार 
यह ज्ञात कर सनस्त गुरुङलहितेषी 
शोऊग्रस्त होंगे कि शरूदाल के परस हि. 
। चैषी सि० सायरन एच. फल्प्स सहाशण 
का सुस्बद्दे रु्पताल में देहान्त होगया | 
आपके विषय से 'विशेष हल अगली बार 
लिखे गे । आज फेघल दुःख प्रकाशित क 
एते हैं । आपके दियोग में भारतवासियो 
ने शरूकल से और शरुकल वालों ने अपना 
|एक सच्चा ड्तिषां खो दिया । 
सस्पाद्‌क 


भारतवर्षीय आप्य कुमार सम्मेलन 
( छंणाद दाता से) 
इस दष क्ारष्तवर्षीय आय्येक्मार ख- 
iE स्सेलन क! जचिवेशम अद्रूष्टपूख सफ- 
लता के साथ समाप्त हुआ । उख्नऊ न- 
Tf गर से रातठा एष डसून छह शाक्त अर 
लोकप्रियता प्राप्स छुए कि झो उस फो 
दीर्घायु और दैभव फ लिये एक भारी श- 
गन है। गश बस ्रलिनिधियों की संख्या 
rb पिरे दषा से अधिक थी। रंगून के असि- 
' र्क जहो डे कोइ प्रसिनिधि ज आसका 
दूरी आने ठालों के सरो सें वाधा छालमे 
से सद्यं ल हदे । 

२३ से २६ दिशिम्वर तक प्रत्येक रेल- 
गाएी डांक या पैसिंजर छोटी लाइन दा 
बड़ी काएथ कछ ल कष मित्रों के दरों को 
निरन्ठर लाली इष्टं । इन सत्र क छुदयों 
में एक यही उम्नय पाई जाती थी फि 

भारत के खवयुवक कृट्धि के उच्छ शि 
खरपर पहुंचे । _ 

सिरो की संप्लपा इसनों बढ़ती णड 
कि २४ तारोख की सायंकाल को यह 
जान पढ़ए की उस क रहने को जगह अ 
पर्याप्त है अतएव और बहुत से घर उन 
क रहने क लिये ढूंडे गये आवश्यक बा 
लुखदापक वस्तओं को समसे पहचाने 
का यथायोग्य यत्न किया गया यदापि 


फलला फो प्राप्त नहीं छुआ । 
२४ को रात्रि बढ़ी व्याकलता से कटी 


आने बाली एक्सप्रेस ट्रेन हमारी आशा- 
शते फी सूति अथात अध्यकरमार 


क्योंकि म्रगतःकाल हेइलळी को ओर से | 


सम्मेलन के सभापति को लगने दाली | 


चह । अभी अरूणीदय हुआ ही था फि 
अगर के राअपन्थो' में स्थयप्तू सेवक आस- 
. आामोरंग की पयड़िया वाथे हुये, प्रे्षक- 
सा जाडे की तीव्रता से हस्तो को कोष 
आपत- किए हुए और शीत कम्पित श्वास 
देले हुए दृष्टि योचर होने लगे। गाड्या 
छो धंदमातोी हुई जा रही हैं जिन- 
क कि स्थित स्थान केवल दार बाश 


| 
| 
| 
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j सान 
ङ्स लपने हैं कि हजारा यह सनोर स- | अमानाद्‌ पारक २ 


| रचि 
दिया है पष्ठी में ८ बज कर लियट फो 

दस पर पहुंच गई है स्टेशन का चंटे बा- 
ला यह सूदना देने ए फि रेलगए६ 
स्टेशन प्रांगण सें आचुकी है अपनो सथ 
शक्ति को समर्पण करये खगा है रेछयाए 


प्राघीसल को उल्लंघन कर | 


| 
| 
| 


अबट्न्भता हे स्टेशन पर पहुंचती है और | 


स्बयम्‌ सेवकों को दल एक पंक्ति से छुशो 
सित्त हो जाता है । 


“सभापति 


| उपत्रुयास समर 


स्टेशन के बाइर स्वयम्‌ सेवक दल एक | 


छरीरे देह फे लम्बी आकृति 


वहु होता है और बालक गण 'संग- 
उध्वं संवदध्वं गल्यादि! उच्चर 
से गाय करते हुये जुन पड़ते हूँ 


यह छी सभापति हैं? 'कया यह ही प्रो० 


बरसे | 
| व्यक्ति का शभागलग फरता हुआ दूए | 


। व्याख्यान के सनय सञ्च लोग 


| अधिक मानसिक कोषस प्राप्त 
छोद्य सो गाड़ी से सहं | 
| अग्ने” एक ऐसा शठ्द्‌ सुन पड़ता है किन्तु | 


बारूकृऽ्ण हैं ऐसे २ शब्द सुनाई पढ़ते हैं। | 


प्रोफेसर सहोद्य इन प्रश्नों का उतर झुस्‌- | 
| भाग लिया । इन सअ सेलो' में नौज- 


करा कर देसे हैं हां में ही प्रोफेसर बाल- 
कृष्ण हूं मेरे निकट आकर सुभे पहिचा- 


निये, मेरे जब दाढ़ी आणई है! प्रो० आ- | 


लकूब्ण की जय भारत भाता को झय! 

इत्यादि शब्द्‌ ध्वनि करते हुए णलूस का 
N 

सम मानों से प्रस्थान छुआ णो काडियों 


बा दिविध आदर्श घाक्यों से अलंकृत | 


किये गने थे । यह जलूस आये-कुसाए 
ठयायामशरा में झार ठहरा यहां स- 
क्लापि मह्ीद्य फो स्थानीय आर्यकुलार 
सभा फो ओर से हादिक शुखागमन किया 
गया । वाढू रामजारगयण दमेन यो, एस. 
सो. स्थानिक ससो के प्रचन ले 
संक्षिप्द वच्छता में सत्ता फे गतघार बर्दी 
की अनुक्रसिक उन्नलि को स॒मालीचना 
को आचारय रदह्दोदय ने संस्षिप्स 
किरट आर्थमय बला में चन्य- 
बाद *दूया।, जलहूखस सब अग्गे षडर और 
प्रक्षकों के प्रशंसा 
शब्दों को ग्रहृण करता छुआ सभापति 
फे परय निदेश 


००५ 


से प्रारम्भ हुई स्वागतकारिएी समिति 

सभापति ठाकुर जगल्‍नाथ दर्शसिङ्ट स- 
होट्य मे अमय सनोहरणी संशय्हेदी 
वर्तता को जिसमें उन्होंने आरास की 
सोसग्रियों की न्यूमतः के लिये क्षमा भांग 
कर अयलवयुषकों को जीवन के अनेक 


प्रकरणों नें शिक्षा देने के लिये अनुरोध | 


किया । श्रोलागणों ने इस वक्ततो की 
साधधरनता से सुना तत्पश्चात सुभापत्ति 


एक | 


ने दीघ स्वर से व्याख्यान आरसे किया 


इस व्याख्यान से उस्होंने विद्याधियों 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


क्षी 


दता हज स्यूममाओं _ 
: कक < गं भौ 
उनकी प्रसिक्रियरष्मो का वश्चन ६ 
नक 
सकता छू 
एप्त थे। अन्हिम समय कछू छोगों के 
सरास से भाग लेने फट कारणा 
वर्ता रूजकलने लगी छी । १२ शस 
निकट प्रोफेसर अछ्ोद्य छा 
भुआ 


? 


करने क 
छिदे काँग्रेस फो सिथारे | 


२७ दुसज्थर खेल प्रदशनो के हिर 
सयत कया गया था रात्र सकल की 
शहर फ अन्य २ ऊछहासो था सम्मेलनो 

जे को उत्सुकशा देखफर सेलो री 
संशया घटा दी गए थी । एस दशा मेंदी 


जब कि नगर सें वड़े २ सम्मेलन वा 
| कर फरेन ह्रो स्क थे बहुल छात्र घगाॉ ने 
ऊमनास्टिक गोझा फै कना सोरे की खड़ाई 
मवडुषक प्रदशन, दौए इल्यादि सेलो' मे 


वा 
स्यान पर समाप्त झुआ। | १" * विवाह को दूर करना ठय 


| से युव हच ण करमा, 
२६ तारीख की कार्थदाएी प्रार्थना | की को अ्ुमति ग्रह ३ 
| न्दी बा नीच श्रेणी को बार्ताओ 


| छृण्यता को लिए सहुकारी भंडार 


बानो' की प्रदर्शनी बहुत सनोरज॑न धी,। 
३ युढको' ने निज आफअनरूप अधिक 
शारीरिक बल अधिक खींचने की शक्ति वा 
अधिक छाती के विस्तार होने के कारण 
दहु नम्बर पाये | लखनऊ वा एरदोई के 
युवको में पदक प्राप्त किये । साएं- 
ज के फाय मस में यहु विदाद भति 
गव.पृक था कि सफलो वा फालिओों 

शिक्षा का साध्यम ऊंगज़ी भाषा हो 
व ¢ 

$ देशे अषा | शटावे के प्रतिः 
फो बक्तला ग्रासानिक स्पष्टे 
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विवाद का व्याला 
ल सम्मेलन कक 
जसका निवा 


शासै सिकि 


करारदादुवां झट 


हृ फर्‌ 


ग यत्न कर 


लग रहना, निधन िद्याथि यो कौ 
भा 
खोछना और चासिक तणा आर्थि के 

यमो का सव साथारणा को ज्ञ दि 
के लिए घष्काओ' का वा पत्रिकाओं 
सुद्रित कराने का प खन्ध करना 
खिषयो' पर परुताओ' का निर्णय 
झाय। 


[ झगे १२बे' एष्ड प F 


देखो, टुनिया क्रिधर ज्ञा रही है। 
आंखें रोल कर देखो, ओर फिर विचा 
कि तम्हारा क्या कतव्य है । 

बल दिनों कहे घटनाय ऐसी दृष्टिगो- 
चर हुई हैं, जो एक अविश्वासी को वि- 
खास दिलाने के लिये पर्याप्त हैं। घदि 
किसी को वैदिकधम के भविष्य पर 
विश्ठाख न हो, वह आजकल संसार की 


जो गति है उस पर टूष्टि डाले । उस से 
अश्रद्वालु के चित्त में आ ग्रहा उत्पन्न 


होती है, और अविश्वासी के मन में भी 
विशवास उपजता है। 
पहली बात जो हमारे सामने आइ 
बह यह थी-अब सारो आर्यजाति इस 
तत्त्व को सबक गई है कि यदि भारत- 
बर्ष को अलाइ हो सकती है तो बेदों के 
आश्रय से ही हो सकतीं है। दो 
द्रष्टान्त ले लीजिये । कांग्र स के सभापति 
मे० मोज्ञसदार ने अपने व्याख्यान के 
अन्त में भारतीय युवकों से जाशृति को 
अपील करले हुए जो वाक्य कहे, उन में 
उन्हें घेदों का म इस्व गान पड़ । वाएमवर 


सुरेन्द्रनाथ जत्र अपनी जाति .को स्थ- | 


र 


राज्य के लिये योग्यता जतलाने छ 
आए प्राचीन ऋष्यो के देदा का 


Fi 


अखने विना न रह सके। यह द्रूष्टान्त | 


झुतना अवश्य दिखा देते हैं कि अब 


| उठाया है । इस उद्गार दे 


उन लोगों की भी वेदों पर दृष्टि ; 


पड़ रही है, जो आज से कुछ वर्ष पूर्व 
वेदों के ऋषियो' को जंगली॥गवाले सम- 
झले और कहते थे। यह एक बड़ा शुभ 

क्षण है और इस बात का द्योतक है 
कि आये समाज का यत्नं व्यथ नहीं 
गंपा । आयं समाज ने जितना यत्न 
कियर है, उस का एूंण फ़ल नह तो 
भी क न कछ फल अवश्य हुआ है । $स 


से अविश्वास तथा अश्रह्वा क्षे बादल दिन्न 


मित्र हो जाने चाहिए । 
I Tae 


| 


| 


की का ५ का एक नमना था । 


| ऋषि ने अपने ग्रन्थों में भी स्थान २ 


या किधर जारहो है ? 


CY 
ऋषिदुयानन्द का जीवन ब्रह्मच 
टुया[नन्द 
जो कुछ करता या उपदेश में कहता था 
उसका संक्षिप्त सारांश व्रह्मचय! था । 


ब्रह्मचय का अपव महिमा का गान किया 
है । ऋषि के आदेशानमसार आर्य समाज 
ने भीव्रह्मचर्यात्रम के उद्धार का ब्रीडा 


रम्भ एक चौथाई शताडि 
नाजने किया हुआ है, और गुरुकल 


g 
a 
इ 


कांगड़ी को स्थापना के साथ इस कार 


Hs 


का गक्रयाट्मक आरम्भ भां हा गया हे 

शुरू २ में कोई नहीं मानता था कि 
आय समाज को अपने यत्न में सफलता 
प्राप्त हो क्क्रती है | लोग हंसते थे कि 
क्या कभी संसार १० सदियां पीछे को 
मो जा सकता हैं ? क्या संसार जग- 
लियों फे आदशो की ओर भी लौट स- 
कता है ? संसार यही कहता था, किन्तु 
आज क्या अवस्था है? भारत ही नहीं, 


विदेश के भी बड़े २ डाक्टर यही चिल्ला 


रहे हैं कि ब्रह्मचर्यं जातीय जीवन का | 


| क्षविष्य में उन्नति नहीं कर सकतो । अ- 


के छा० कोबन ने अपनी पु- 


इतने बर्षा के अनुभव से देख लिया कि गुरू- 
छुलों में प्रविष्ट कराने के लिये प्रायेन पत्र 
बहुत अधिक आते हैं, और प्रविष्ट कम 
किये जा सकते हैं दूसरा आक्षे यह 
था कि ऐसा होना हानि कारक है। आज 
सभ्य जगत मिल कर कह रहा दे कि 
Residential Syston ( आश्रम-प्र णाली } 
अत्यावश्यक. हे | बालकों को विद्यालय 
में रखना--बहीं के जलवायु में पालना 
अत्यावश्यक ढै । पटना यूनिर्वासंटी के 
प्रबन्ध सम्प्त्धी नियर्मो से चाडे हम कि- 
तने असहमत डों, किन्त उसके एक अा- 
गको हम आदरणीय समझते हैं । वह 
भाग आश्रम सम्बन्धी हैं | इस प्रणाली 
शिक्षाविज्ञां के दिमाशों में 
खच भरती जाती डै। इस वर्ष भास्तीय 
तबउवश्वद्ालया क चाॉँसलगा क॑ जा भापण 
छपे हैं, वे ध्यान को इसोीं प्रणाली [को 
ओर खेच ले जाते हैं | 
x x x x 

ऋषिदयानन्द जन्म ये गुजराती थे 
और शिक्षा से संस्कृत भाषा भाषी थे | 
किन्तु इन दोनो आषाओं को छोड कर 


LS 


के जे ' उन्हों ने आयंभाषौ में प्रचार किया और 
आधार है , उस के विना कोई जाति | उन्हे ने आयभाषो में प्रचार 


| अपना नवयुगकारी ग्रन्थ सत्यार्दप्रकाश 


स्तक में विस्तार पूर्वक उन्हं सिद्धान्तो | 


का वर्णन किया है, 
श्रि दयानन्द बणान कर गये हैं। आज 


गरत क सलक गरो अरिः ओर स्वतन्त्रय 


दनका सूत्र रूप में | 


ल्विचारक इस बात पर एकमल है कि | | 
| न होगा | इस पर चतुरलानी लोग हंस 


भारत बालक समूह की त्ता से था 


मे ब्रह्मचय्य रक्षा को न्यूनता हे । 
x xX x x 


लिखा । आय्येसनाज ने जब अपने गुरुछुल 
बनाये, तब उन सें माठभावा, आर्यभाषा, 
को ही शिक्षा का साध्यन बनाया और 
साथ ही यह भी कड़ा कि अंग्रेजी भाषा 
जब तक ऋष्स्तीप स्कूलों में शिकार क 
साध्यम रहेगी तत्र तक शिक्षा का सुधार 


~~ ba र 
दिक अंशको कमी है । उनके जीवन | दियें। क्या यह भो सम्भव हे? कमो 
t | 


| नहीं । किन्तु आज क्या दशा है| ऐसा 


माता पिता के पास से बालक गुरु | से डे हे 
प जनवरी के पचे में भारत के सरकार 


के पास भेज दियेजांय, वहीं उनके जी- 
वनों का सुधार हो, वे साता सिता 
नहं ज्ञात क पुत्र हदो जाय-इस म- 


प्रतीत होता है कि जलवायु ही बदल 
गया । इलाइरवाद्‌ के पायोनियर पत्र नें 


विश्ठविद्यालयों की अकृतकायता का 


। बड़ा कारण यही बताया है कि स्कूलों में 


कार के वैदिक सिद्वान्त को सुहुकर दो, 


प्रकार के आज्ञेप किये जायगे । एक स- 

न कहते थे ऐसा होना असम्भव हे 
दूसरे सज्जन कहते थ यह हानिकारक 
है । जो लोग यह असम्भव समझते थे 
कि माता पता अपने हृदय के टुकड़ों 
को ग़रुओं क सएुदू करदेंगे, उन्हाने 


माध्यम अंग्रेज़ी भाषा है, और वहू-भा- 
रतीय विद्यार्थियों को नहीं आती । लख- 


नक की कांग्रेस में महात्मा गान्धीने ' 


बोलने से इन्कार कर दिया उ्योंकि वे 


अग्रेजी में नहीं बोलना चाहते थे। राष्टू 
भाषा सम्मेलन सें उम्हों ने स्पट रीति से ; 
बताया कि आयभाषा इ भारत कःर्‌'ब्टू | 


सुना हो सकतो है-यही शिक्षा का सा- 


चयस बन सकती है | लोकमान्य तिलक 
. ` ने कानपुर में व्याख्यान देते हुए शोक 
|. प्रकाशित किया कि भारत की एक भाषा 
आयभाषा में बहू भाषण सही कर सकते । 
| सद्रास के मि०राम स्वामी अय्यर ने रा- 
| छट भाषा सम्मेलन में आयेक्षाषा को 


६ कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस- 
2 | ` चान्सलर डा० सवाधिकारी ने अपने भा- 
॥ ` थण सें देशभाषा द्वारा शिक्षण का सब 
 समथनकिया। ये सब अधुनिक दृष्टान्त 
सिद्ध करते हैं कि दुनिया सचाइयों की 
ओर आरहो 
आय्यसमाज जन्‍मदिन से आघोषित 
करता आया है, अन्यलोग उन की ओर 
मूक रहे हैं । यहं सत्य का विजय है-- 
और हमारे यत्नों को नहीं तो 
इच्छा की सफलता का सबूत अवश्य 

| 

हमें निराश न होना चाहिये । जिन 
` ससट्वान्तों में हमे कुछ कृतकाय ता प्राप्त 
होती जाती है, उनमें और भी अधिक 
कृतकायता पाने का यत्न होना चाहिये, 
और जिनमें अभी अकृतकाय ता नहीं वहां 
चत्त देकर यत्न करना चाहिए कि कृत- 
कार्यता अवश्य प्राप्त हो | 


प्रारम्भिक उत्सव 

'बर्षो की तय्यारी से इन्द्रभष्थ में गुरु 

` कु के लिये जो भवन तय्यार हुआ है 
वहाँ पर गत सप्ताह “जगल में अंगल! 
हो गया | जनवरी सास की १२,१३ 
सघा १४ तारीख़ो' को गरुकल इन्ट्रस्थ 
का प्रारम्भिक उत्सव बड़े समारोह के 
साथ हुआ । समारोह आशातीत था | 
इतनी थोड़ी सूचना से इतना समारोह 


सी आशा नहीं थीं । किन्तु जिसको 
हश? नहीं होती, बही हो जाया क- 
रता है। निश्चित तिथियो' में इस ज॑- 
गली पहाड़ी सें हजारों नरनारी एकत्र 
हुए, और एकत्र हो कर उपदेशासृत पान 
करते रहे । लोगों का उत्साह विशेषतया 


सहुम्से-प्रचारक शनिवोर ८ 


, द्य से अनुमोदन करते हुए स्वय भाषा | 
न बोल सकने पर दुःख प्रकट किया। | 


ऐै | जिन सचाईयों को | 


` >शुरूकल इन्द्र प्रस्थ का 


पट अ ~ | 
! गयं थे | पू्णोहुति श्री महात्मा जी 


हो सकेगा, इसके कार्य कत्तांओ' को 


A नि- 
हो जाते 
में गुरू- 


उत्साह जनक था--उसे देख 
| राशा के बादल हिग्न भिन्न 
थे । दिल्ली नगर गत महीनो 
कुल के विरोधी एक जबदंस्त समूह का 
| केन्द्र रहा है, भय था कि न जाने इस 


को उत्साह फो और भी बढ़ा दिया घा, 
| और परिणाम यह 
| सें केवल सेको की उपस्थिति की आश 
| थौ, वहां हज्रों की उपस्थिति हुई | 
उद्योग पर्व 

उत्सव क जिये उद्योग पर्व भी अच्छा 
लम्बा हुआ था । दिल्ली की नींद तोडने 
| का यत्न ग भग एक मास से जारी था । 


~ 


क डेरे सावेदेशिक सभा के भवन में 
लग गये और गुरुकुलोत्सव सभा के सं 
म० नारायणद्त्त के पुरुषाथ से बरा- 
बर व्याख्यान साला जारी रही | स्नातक 
बुढुदेब जी तथा स्नातक जयदेव जी को 


को जनता ने खूब पसन्द्‌ किया । उन क 
| व्याख्यानो' के पश्चाल्‌ कुछ बिराम देकर 


सें बर्णाश्रन व्यवस्था, आत्सिक बल तथा 
गुरुकुल-शिक्षा प्रणाली पर वियार किये 


| के व्याख्यान से दी गई | यह्‌ 
| 'व्याइ्यान रायखाहिव लक्ष्मीनारा- 
| यण की घमेशाला में हुआ । व्याङ्यान 
| में वैदिके को सुनरोहार को एक सात्र 
¦ साधन ब्रह्मचय की महिमा का वणन 
| किया रया था । इस व्याख्यान माला 
| का प्रभाव दिल्‍ली बासियो' पर बः 
टुत हुआ | 

इधर उत्सव की तय्यारी में कडे 
विघ्न पड़ने लगे। दिल्ली से गुरुकल 
जाने के लिए कोइ रेल ही नहीं थी । 
घोडा गाड़ी का रास्ता लगभग बारह ते 
रह सोल का था और लोगों ठ लिए 
अति कठिन और मंहगा था। दिल्ली 
से जाने वाली छेवल एक गाडी गरुकल 


| क पास क तुगलकाताद स्टेशने पर ठ- 


` 


¢ 


| उत्सव पर उस विरोध का बुरा प्रभाव | 
पड़ जाय | प्रभाव पड़ा, किन्तु बुरा नह्वों। । 
ऐसा प्रतोत होता है कि विरोधने लोगों | 
: दिल्ली से 


हुआ कि जडां उत्सब | 


पुरुषार्थी भाई स० लक्ष्मण जी रामनगरी | 


तीन २ व्याख्यान क्रमश; हुए,और दिल्‍ली | 
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हरती थौ, और उस का समय रव | 
8 बजे क लग भग था | यह § 
श्किल थी । इस बरे ज्ञं रेल 
से पत्र ठयह्ार किया गय। तो 
पी. रेलवे क प्रत्नन्ध कत्तोओ 
करक स्पेशल ट्‌ ने छोड्ने का 
किया । तद्नुसार उत्सव को 

प्रतिदिन प्रातः 


कप 
निश | 
दिनो | 
कार ९३ हर 
स्पेशल गाडी 
बाद्‌ को जाती थी, और रत 
| भग ७ बजे दिल्‍ली बापिश आजाती 
थी | उत्सव देखने के अभिलाषी उत्सव 
देख कर प्रति दिन दिल्ली लौट र 
कते 

एक और कठिनाई उपस्थित हुहै। 
उन दिनो जुरुकल क पास क जगल भे 
चांदमारी हुआ करती थो । इस बार भी 
१ जनवरी से गढ़वाली पलटन ने चांदमारी 
प्रपम्भ की और उसकी गोलियां गह 
कम सूमि में सो गिरने लगीं । उत्सव 
को तय्यारी भी रुक गडे | तब फौज छे 
| अधिकारियों से बातचोल को गई, जिस 


| का परिणाम यह हुआ कि. ११ से १४ 
जनवरी तक चादसारी बंद की गई । 
१२ जनवरी 

आज उत्सब का प्रथन दिन था, तो 
भो हाज़िरों पर्याप्त थी। कार्यवाही 
प॑० इन्द्र के सरमन छे साय प्रारम्भ हुई। 
सरसन में बन्ध से कूउने के उपायों का 
वणेन किया गया था । सरमन 
के पीळे पं० हरिशंकर व्यास का एक | 
बढ़ा प्रभावशाली व्याख्यान हुआ 
जिषे लोगों ने बहुत पसन्द किया। तीः 
| सरा आषण य० ब्रह्मदत्त विद्यालंकार झी 
ब्रह्मदाद के विषय में था। विषय शा्नी् 
| था तो भी परिडत जी ने उसे बड़ी यो 


ता से निभाया । अन्तिम. उपदेश * ह 


| स्वासो सर्वद्‌नन्द्‌ जी का था, जिस म ह 
| स्वामौ जी ने बड़ी उत्तसता से भर्ग र | | 
| शुद्धि को श्रष्टुता का बर्णन किया | 
१३ जनवरी । 

आज हाज्री कल से लगभग दु गा 
| भो अधिक थी । प्रारम्भ में श्री | 
| सत्यानन्द जो का दैनिक म 
| तप की सहिमा पर बहुत ही उट दा 
| देश हुआ । लोगों पर इस उपै | 


ARR RN ३ 
पूव प्रभाव हुआ । आप के उपदेश कु ! 
१ गुरुकुल के मकान की प्रतिष्ठा की 


| ॥ई। यद्व प्रतिर दानी सेट रग्पुमल जी के 


हाथों से हदी कराई गडे। इस समय सेट जीं 
अपने परिवार सहित मणडप में उपस्थित 
ग्र और लोगों के सामने सरल दानशील- 
ता का उदार दृश्य उपस्यितकर रहे थे | / 
प्रतिष्ठा के पी ळे श्री० प्रो रामदेव जी 

का एक बढ़ा आदेशपूण भाषण हुआ 

जिस में आउने बताया कि वैदिक चमं 

को कोदे नहीं दधा सका | राज्य शक्ति | 
और विज्ञान ने भी उसको शक्तिको 
नहीं घटाया, और आगे भी कोई नहीं 


महात्सा जी ने सेट रग्घुमल के दान का कुळ 
हि 


इतिहास सुनाया और अन्त में श्रो | 


स्वासी स्वेदानन्द 


एक अत्युतन उपदेश हुआ आप की वाणी | 
असाधारण शक्ति है,उस के बल से । 
के जखित्तों पर बाल्य विवाह के दोष | 


में जो 
लोगों 
ओर ब्रह्मचर्यं के गुण अङ़ित हो गये | 
आज 


१४ जनवरी 
आञ .उपस्यिति पहले के दोनों 


दिनों से अधिक थी । प्रारम्भ में 


. नयथे-प्रविष्ठ ब्रह्म वारियों का यज्ञोपवात _ 
, और सेदारस्भ स स्कार किया गयर। उपा- । 
.च्यक्ष सदेन जी ने ख॒रक्षकों की ओर से . 


ब्रह्मचारियों को श्रो अश्वाय 
~ 


केया 
सत्सनन्द जी का मनोहर और शिक्षा 


एयक उपळे हुआ । उपद्‌श के पळ प० 


ब्रह्मदत्त . जी और - उपाध्यक्ष रामदत 
जो छे ज्ञान पूण भाषण हुए 
घन संग्रह 


ड्ज व्याख्यानों के पश्चात्‌ चन सग्रह | 


का समाचार सुनाया गया । यह समाचार 
यक था! सव से प्र 


बहुत ही सन्तोष दा हे 
थम सेठ रश्चूमल जो ने २३०० ०) पचीस 
सहस्त्र का एक चेक सख्याधिष्ठाता जी के 
नास प्रदान किया और २ 
वर्ष सूद सहित देने का निश्चय 
किया । साथ ही आपने यह 
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। नाई गई । सुनादे गई अन्य राशियों में 
| से बड़ी नन्दरेमछ 
| के मालिक सेट रामचन्द्र-बनारसीदास की 


, रकम थॉ,जन सब को मिला कर निम्नलि- 


| लगभग ५६००) के वायदा 
चटा सकेगा । आप के भाषया के पश्चात्‌ | 


| 


जी का व्रह्मचयं पर | 


रात को भी सजनों द्वारा उपदेश | 
होता रहा । 


yoo ०) अगले 
प्रकाशित । 
भी कहा | 


कि गुरुकुल की इमारत क्ले चार तक और | 
कमर बनने में यदि कोई रुकावट होगी 

तो उनका व्यय भी वे देदने | इस सहा- 
दान क पञ्चात्‌ और छोटी बड़ी राशियां 


सावधान ! 
आयपक्रिका फिर जागी । 
राय मूलराज, रायठाळुरदत्त और लाला 
रलाराम जी की पूजो से परिपोषित 
आर्यं पत्रिका फिर निकल आइ । 
पीपळ्म वैंक और उस के साथ दखों 
अन्य बैंकों को बस्वाद करने का श्रेय 


-जानकोदास की कोटीं 


५००) कौ रकम यो । और कई बड़ी 
लिखे हुए आर्येपत्रिका फिर निकल आई | 
खित योग अन्त में सुनायो गया लाङ्वीर आयं समाज में पुलिस बुलाने 
२५०००) सेठ रग्घुमल जी क चैक के का, आय सभासदां 
१३०००) अन्य नकद दान 


एक सी से अधिक 


को विना कारण समाज से जुदा करने 


का, लादौर में आय समाज को 'खिल्ली 


यह दान दिल्ली के लिए अधिक नहीं। ' उड़ाने का पत्षतमर्थानन करने वलीं 
| आगे अभी बढ़ी २ आशारयें हैं, तयापि ' आयं पत्रिका फिर प्रकाशित होने 
एक प्रारम्मिक उत्सव के लिए आशातीत ' लगी है । 


सब्र लोग सावधान हो जायं! 

व्यापारी बैंक, कम्पनियां और मिले 
सावधान हो जायं, 
जागी 


और अत्यन्त उत्साह वर्धक है। 

अन्त में श्री महात्मा जी ने ठचित 
शब्दों में गुरुकुल का महत्त्व बतला कर 
इस महायज्ञ को समाप्ति को-- 

बधाई 

इस कृतकायं उत्सव के लिए हम किस२ 
को वधाद दे । सब से पहले उन सेठ | 
रग्छुमल को वधाई है, जिन के सात्विक | 
दान क! यह फल है ! फिर सब दिल्ली | 
वासियों को वधाई है, जिन के घामिक 
उत्साह का यह नमूना है ओर होना 
चाहिए | अन्त में हम उस छोटी सो 
उद्योगि-मगडलो को वधाई देते आर ' 
उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिल्ली 
वायुमण्डल में रह कर भौ 


चलाने वाले लोग 
क्योंकि लाहोर्‌ की त्रिमृति छिर 
है। अत्र पंजाब में किसी कम्पनी का 


जीवन सुरक्षित नहों है । 
विशेषतया पंजाब नेशनल बैक के 


कार्य कत्ती अधिक सचेत हो जायं, क्योंकि 
अब लंकापति को विमान का मुख उन्हं 
को द्वार की ओर हुआ है। जो तीन अक 
अब तक निकले हैं, उन में पंजाब नेशनल 
ब्रेक की एक शाखा पर ही तीर कमान 
कसा गया है, और राई का पहाड़ नान 


इस साल पंजाब नेशनल बैंक क 


डायरेक्टरों का जो चुनाव 


व्रत को निभाया ओर अपने यत्नों | 
से उत्सव हो कृ 
[el हक 
ली बिना नाम दिये हो, इनारी व- | 


लेकर स्वीकार करेगी-यह , 


इथे किया । वह स- 
धमकियां दी जारदों हैं 


जानते, यह कडा 


ण्ड 


' चाइयों को 
ह्मे पूष्ण आशा है। 
गरुक़लाचाय जो ने अपने भाषण से 
ञी ड नारायणद्त्त जो का विशेष ध- 
न्यवाद्‌ किया था वहा घ्री बाद द्वारि- ` 
| कदास जी को विशेष बधाई दी थो जिन 
। छे उद्योग से ही आरम्भ में मि ख़रोंदी | 
गई और पहले दिनों इमारत के बनवाने 
ज्वं भी जिन्होंने विशेष उहायता दी थी। 


——— लत, 


का यत्न किया गया दवै। सुनते हें, 


होगः, 
| उस सें रा्यमूलराज को अपने न चुने जाने 
| का भय है । उसी की उपक्रमणिका में मे 
इस नहीं 
तक ` सत्य हट 
| किन्त ऐसी किवदुल्तों हसने खुन 

है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिमूत्ति 
| के मन्दिर में पूजा कश्ने के लिए न उठ- _ 
, चरिथित होने के अपराध में पंडाब नेश- हः 
नल बैंक के अधिकारियों को भी पत्रिका | 
| के दुरतोर से दणड मिलेगा । ऐसा | होने 
ने कितने अनाव रंक होंगे, कितनी वि 
` चवायें बरबाद होंगी, व्यापार को किलना | 
| चक्का पहुंचेगा, इस से आर्यपत्रिका को | 
, क्या शज़े । उसे तो अपना कर्तठप-पोलन | 


CS 
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इट्नः सूचित करना ही इस लेख का । 
ड्ट्टूश्य है 


AN 


नाश । दछूचर व्यापार का नाश और उधर 
धा्भिक सभाओं का नाश | बस ये दो ही 
काये हैं जिन परपत्रिका का संचालक- 
मल उतार हुआ है। 

आय ससाज भी सचेत होजाय,क्यों कि 
तीसरे अक में पत्रिका ने घोषणा देदी | 
है कि जिस सत्य के लिए (9 ) पत्रिका | 
लझती है, उसकी बेदी पर आयंससाज 
भी स्वाहा हो जाय तो पर्वा नहीं। प- | 
त्रिका ने स्पष्ट ही इस भय'कर सिद्धान्त 
को स्वोकार किया है। आयपांत्रका | 
का सत्य कौनसा है? आर्यसमाज के | 
नियमोपनियमों का भंग करना आयं- 
पत्रिका का सत्य है, या समाजमन्तदिर 
में पुलिस को बुलाना? बै कों को बरबादी 
से देश क व्यापार का नाश करना पत्रिका 
का सत्य है या विधत्राओं झर अनांधों | 
फो कंगाल बनाना ? आर्यपत्रिक्ा का | 
सत्य कोन सा है? क्या अम्य संस्थाओं | 
और सभाओं के धन को अपने काळू कर | 
लेना पत्रिका का सत्य है? यदि पत्रिका | 
और उस के रायठाळुरद्त्त का सत्य यही 
है तो उसकी बेदी पर आयंखमाज को 
स्टाहा करने की शभ भभिलाषा ज़िसूत्ति 
फो सुवारिक हो । । 

लाहोर आरयंसमाज के दिषय में रूपा 
निर्देश कर के भी आर्यपत्रिका ने अपने 
खोसरे अक में ये ही भाव प्रकाशित किए 
हैं। पत्रिका सत्य की मूत्ति' है, निसूलि' 
का प्रत्येक पुरूष सत्य का अवतार है-- 
आयेसमाज के शेष सब कार्यका के | 
पोखेबाज़ आस्येसमाज के नाम पर टके | 
कमाने दाले हैं (क्यों न हों। जो आज | 
भी पेन्शन खाते और गृहस्य के सुख | 
भोगते हैं,ओर आयसमाज के लिए कष्ट 
सहूने को तय्यार नहीं वे सच्चे सेवक तो 
हैं हो | जिन्होंने संसार को सारी आशाःओं 
पर लोल मार कर थम के लिए अपने 
आए को , बलिदान कर दिया, वे स्वार्थी 
क्यों न हों । पत्रिका का यही सब 
से ल्ड़र सत्य है| 
अभी इतमा ही बस है | पत्रिका की 
चालू से सबको सावधाम रहना चाहिये- 


i 
| 
| 
| 
| 


हक आगाज त आय पर का आज ती पजय सम्भावय है-और बह कतंड्य है--चौमुखा | 
| 
| 
| 
| 


| चारक में घटिया कागज 


सद्धम्मं 


प्रचारक परिवार का शब्द 


पड़ा | प्रचारक परिवार ने हमारे शब्द्‌ 
की सुना है और अपनी सम्मतियों से 
अनुग्रदह्दीत भी किया है। आज अन्यन्न 
इस दो चिट्ठियां प्रकाशित करते हैं। उन 
दोनों में दो प्रस्ताव किये गय हैं । 

( १) एक प्रस्ताव यह है कि हम प्र- 
लगाबे । 
(२) दूसरा पूस्ताव यह है कि हम विज्ञापन 
देने पारम्भ करे | यह दोनों पत्रों से 
जात होता है और हमें जो २ पृचारक 


पमी सिले है. उनका भी यहो विचार | 
| जंचता है कि युट समय लक नये ग्राहक एक 
| परिसित संख्या तक ही हो सकते हैं,अधिक | 


नहीं। यह हम भी मानते हैं । फिर भी हस 
चाहते हैं कि वह परिसित संख्या पूरी 
होनी चाहिये । उसपर बस नहीं, जब 
विज्ञापन से तीन चोयाई कलेवर भरने 
बाले. और रद्दी काग़ज़ लगाने वाले पत्र 
भी अपनी आर्थिक अवस्था पर चिल्ला 
रहे हैं तो प्रचारक का इतने से कम न 


| चलेगा । 


यह हम यहां स्पष्टतया कह दें कि 
प्रचारक ने अब विज्ञापन न देने का 
प्रेण कर लिया है, ब: निभेगा । एक वार 
पूचारक अपने प्रज से शिरा था, 
उसका आज भी इसे खेद है । पचारक 
एक था मिक पत्र है, और नर नारी और 
बालक बालिकाओं के हाथ में जाता है। 
इसमें रही विष्षरपनों का अभाव ही रहेगा। 

काश घटिया लगोने या अन्य ढंग से 
खुरच करन तथा आमदनी बढाकर प्रचा- 
रक को जीवित रखने के और उपायों का 
~ ° ~ i 
नए य करन से पूछ हम अपने ग्राहकों की 
सम्मतियां और अधिक राशि 
में जानना चोइते हैं। जो भी निर्णय 
होगा, नये वर्ष के प्रारJ्भ से हम उसी 
के अनुकूल कार्य करेंगे! हस आशा कर- 
ते हैं, हमारे प्रेमी ग्राहक अपनी २ सम्स- 
तियों से हमें सूचित करेंगे। एक बात 
स्मरण रखिये | जो सस्मति दीजिये वह 
ऐसी हो कि हम उसका पालन कर सफकें- 
उसका क्रिया में आना सम्भव हो। 
आगे हम दोनों चिहियां घकाशित करते हैं, 
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हमने विगत झक में अपने ग्राहकों । 
से कुछ निवेदन किया घा । इमोरा | 
श्रह निवेदन बहरे कानो पर नहीं | 


| 
| 
| 
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| निर्विघ्न स्थिति का क्र 


पत्र सम्गाद्कों को अपनो प्रस्तुत शंसा 


श्री पूज्य सम्पादक जीसे ज 
आर | Et | 
अचारक परिवार से सभ 
प्रिय बन्घुबग-- 
गत कई सप्ल'हों में हम प 


चारक से 
"देन पढु चुके 
पश्ञ्जु अभी तक इस पूकार पर्‌ आई & 
नता का कोई विशेष ध्यान आ ४ 
नहीं छुआ । ५ 
ध्यानाकर्षित करने से पहिछे की 
प्रश्न का उत्तर चोहुता हू । 
पूचारक को अपने परिवार ज्ञे दसस. 
सय प्रार्थना करने का सौभाग्य बपू' प्रा, 
प्त हुआ ? और इस का क्या कारण है! 
संस्कृत साहित्य में किसी ने कहा है कि. 
“पायः समापन्‍ल विपत्ति काले” हमारे कर 
में यह शब्द्‌ बहुत बार गू'ज चुका है कि 
“पूचारक”के लिये विज्ञापन क्षागंढ्षो 
तिलाझ्जलि दे देना श्रेयस नहीं होगा। 
परञ्च इन शब्दों को सुन कर तत्काल ह 
एक टूष्टान्त का स्मरण हो आता है 
अथोत्‌ योगाभ्यासी को जैसे २ उपम 
आनन्द और प्रतिभा प्राप्त होती जाती 
है वैसे २ बह भो स्वाथ वृद्वि शीद् 
आशाओं से बीतश्रहुू होता जाता है 
ऐसी अवस्था को देख कर संधा- 
री मनुष्य उस व्यक्तिको “पागल” 
“बेहमी” प्रमद्‌? अभे त्ति शब्दों से सम्बो- 
चित करने लग जाते हैं। किञ्च यह सहन” 
शोल ज्ञानी व्यक्तिउक्त शब्दों को अश्रुत | 
सा करके सहर्ष अपने काय्ये मे कृतकायंता 
प्राप्त करतः हुआ समय आने पर बह 
उक्तठपरधियाँ से अलकृल ठप क्ति सर्वमा 
आर पूजाह होता है । iT 
यूरोपीय महायुद्ध के कारण बड *? 


परिवत न करने पश्‌ बाधित हीनां 

रे कि | 
है । और हस पत्यक्ष भी देख रहे | 
“प्रचारक” को छोड़ कर प्रायः | 
में ? समाचार भाग और शेष ३ करने पं. 
भाग बन रहे हैं ऐसा अपूव परितेत के उ 
भो उक्त क्रन्दन ध्वनि चारो' ओर है हः | 
कलावत्‌ स्टुह्टि को प्राप्त होरहं है विज्ञा र 
द्विन्न सम्पादक सहशयो' स 
भाग बढ़ाने के अतिरिक्त वार्षि * | 


सी बढ़ा दिया है । 


विज्ञाप | 


# Ei 


RR ५ अभी हसाए प्रिय प्रचारक उसी 
दशा में अपने अटळ प्रण पर आहूढ़ है 
इसने अभी तक इस मीपण संग्राम में भी अ 
पने पूर्व प्रण में कथमपि शिथिरा नहीं 


क्री सुश्थिति में रखते हुए सुदी'चं 
और हूं वियों को दीघं 
का समघ त्वरितता 


नि.श्वास छेने 
से दिखाब । 
यह्‌ 


हमारे कथन का 


सढुम-प्रचारक शनिवार 
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पूचारक प्रिय ! संस्कार और नलद | 


का प्रभाव आप अच्छी 
सस्कार और सत्सग में 


ते वस्र पर चाहे जिस रंग का दाग 


धान होगा | और यदि बड़ दाग अच्छी 


- £ 
। रग का युक्तियुक्त डाला गया छो तो शतशः 


स्पाइक जी से इतनी पग्थना अवश्य है. 


८ 


कि वह प्रचारक के लिए, ऐसे अत्युग्रदा- 
हण समय में ऐपे उत्तम कागज के प्रयोग 
में क्रिञ्चित्‌ परिवत न करके कुछ घटिया 
कागज लगादे तो अत्युत्तम हो। 
ऐश्वाकरने से अपेक्षा उत्तम कागज के कुछ 
तो सूल्य में भी लाभ होगा और ग्राहक भी 
संतु९ होंगे। प्रमाणाय “अस्युद्य?' पयोप्त 
है। और यदि उक्त विज्ञप्ति स्वीकृत न 


जाति काजिस धर्म्म का जिस भाषा 


र यक्ष करने पर भी निम्नछ नहीं छोगा 
ड ग प्रत्युत निमुल करने याछे की शरि 
नहीं छै कि इस समप प्रचारक अपने प्रण | La दा 


डो परिबतेन करे | किञ्ज श्री प्य स- | भिन्नो" 
छ कर | किञ्च श्री पूज्य स- | यदि हम अपने इष्ट मित्रो तथा अपनी 


अपठयय में गणय होगो । इसी तरद 
शिशु सम्तानो' के शहु इत्कमलो पर जिस 


का जिस प्रणाली का जिस कतव्य का 
नित्योपदेश द्वारा संस्कार रूपी बीज 


। बोयेंगे नही बोया छुआ बीज सपयान्तर 
| चुषूल में परिणत होगा । एोगा और 


हो तो मेरे विचार में वत सान अशान्ति | 


शानूत्यथ योग्य चन्दा बढ़ा भी दिया जादे 
तो की असंगत न होगा। 

९ 

प्रिय बन्धुगण हम तब तक किसी कायं 

में रष्टा व सहायता करने के लिए उद्यत 


नहीं होते जब तक हमें उसकी उपयोगिता | 


घलहू एयादि से परिचय प्रप्त न होले 


कक 
विश्दोपकारक जो २ उच्च उद्द श्य प्रचा- | 
' सम्फक्लेंगे| हमारे श्री पूज्य सम्पादक जो ने | 


रक की रग रग में सज्चरण कर रहे हैं उन 


से आप और जगत अली प्रकार परिदित 
हे कके भट्रितीय उद्देश्य प्रशँ- | 
है प्रचारक व द्र ट्‌ | उन्होने न्न डे पके “रा रेक की जाउ 
_ ` .. | संख्या बढ़ाने पर यह आपति सहज 

प्रचारक के विमल बिपुल उ : | में ही दूर हो जावेगी किञ्च॒ बढ़ाने का 
जया |लिए त तरीका हम ष्या बताये |” इस विषय सें | 


रा निवेदन है कि प्रचारक के प्रत्येक . 


सक्रीय हैं। 


थे me — ~ 
पस्ेइप्त हैं | पूचारक का पहिला उदू इण | 


हे कि “वैदिक सत्यचस्मं का नाद दिण्दिः | 


के अधारस्तस्भमूत ब्रह्म चय तथा गुरुकुल 
एणाली का पुनरुहार हो |” शेषउ थ 
की बाबत अ£पह्वी अपन 
कि एतद्भिन्न अन्ययन्ों 
इेशयो का गन्ध आता है 
तो कोई ब्राह्मण सुधारक 
सु०जाटसु०्खालसासु० आदिं 
य कौटिल्य से मुक्त दौकर 
ने के लिए कोई तैयार नहीं दीखता! 


नी सम्मति दे प 
में मी उक्त उन | 
? सेरी टूष्टिमे | 
जत्रियस॒० दैश्य ` 
अ्रथत्‌ पक्ष | 
ऐसा. करः | 


। 


अवश्य छ्ोगा | 


म तरह जानते हैं। | 
अधिक नहीं तो । 
रे ;॒ । EIT पलटने तक की शक्तिविद्यनान के। 
हवीने दी | इंश्वर हमारे इंधादपक प्रचारक | 
छगादो दशक कको निश्रा र ददी कतारका | 


९ ~~ ~ 
वत्त सान आह्मिक शारीरिक सामा- ' 
RE . ~ < 
जिक निबलताओ' का कारण कवल असं- ' 


स्कार छो है। सुस रुकार होने पर यह कब 


को आर्य अथवा आय्यसासाजिक कहने 
अथवा सुनने से उपजोदिकादि भय से 
'विह्वल हो' । शोक । कम्मंणांगहिः सवयैध 
विचित्रा | वाहरे भारतवर्ष कोई समय था 
किएतट्रेशोय घीरोंगन।ये' स्वस्दपति प्र- 
भतियो' को आर्थपुत्र कह कर सम्प्रोधित 


| सम्भव हो सकता है कि हम अपने आप | 


करती थीं | छे दयामय! वह समय कितना ' 


दूर है जबकि एम सवे आय्य कह फर 
सहपय होगे और को निरापद 


उक्त शूडद 


3३९७ २४५० र्‌ 


प्रचारक की निर्विघ्न स्थिति का मरमंडलर 
तो दिया किञ्च गोल मोल शब्दों में साथदी 


प्रेमी ग्राहक का अधिक नहीं तो न्यून से 


ञे रा | न्यन नतन बनाना अपना परम 
गन्त में फैल्ाया जाए दूलर जातीय जीवन | न्युन १ ग्राहक कू 


कतो व्य समकनों चाहिये । 
ऐस! करने से पूचारकको ग्राहक संख्या 
युगत द्विगुण इोजञावेगी संख्या क द्विगुण 


हो जाने पर निर्विघ्ल स्थिति सुनिश्चित 


ह । ब 
मुझे पूर्णाशा है कि सेरे वन्धु बग उक्त 
कथन य काम्ये से सहमत होगे 
भअवदी य-- 


कविराज इरदयाल केद्चवाचस्पति 


रोहतक 


j 


& 


(२) 
मद्दाशय की नमस्ते 

साः ६ जनवरी १8१७ का प्रचारक 
पढ़ा, जिसमें प्रचारक की ग्राइक संख्या 
बढ़ाने के लिये प्रचारक परियार से भिद्य- 
दून किया गया। मेरी अतप बुद्धि में पुनः 
प्रचारक में विज्ञापन देना एत कर दी जिः 
चे। जिससे प्रचारक का जीवन इस अआ- !' 
फत-काल में स्थिर रहे । रहा जसम्यव | 
मठे विज्ञापन छापने से प्रचारक की आमद्‌ 
डी | सो आप सोच विचार कर जिसको 
फग्य समस्‍्दे' विज्ञापन खे । 


आज कल समाचार पत्रों का जोवन द्वी. 
विज्ञापनों से जीवित द्वै। नकि ग्राइक 
संस्याओं से | अब्र पुन! प्रश्न होगा विज्ञा- 
पन देने से प्रचारक में पढ़ने का मैटर कम 


et, 


| शड्ेगा। अगर छो सळे तो फिर प्रचारक 


१६ पृष्व को कर दिया जाय | वरना जब | 
कि सैकड़ों पत्र जब कागज के अभाव से | 

न्द्‌ हो रहे हैं, सरकार ( गवर्नमैन्ट ) 
का गजट तक जब वादामी कागज में छ- | 


: पने लगा है तब इन चार पृष्ठ द्वी में 


प्रचारफ का जीवन अगर दस समय में रह 
जावे तो खुशी व हिम्मत को बात हैं। | 
प्रचारक परियार अगर बहुत ही को शिश | 
करेगा तो इद्‌ से हद १००या २०० ग्राद्टक | 
बढ़ायेगा तो कागज का मूल्य दुगना होने , ! 
पर इतने ग्राइक ख ख्या बढ़ने से प्रचोरक ,, 
को क्षति न होगी कटन असम्क्षत है । 


हू प्रचारक परिकार मलारचका चते अक्का 
कं पे व भय ; 
भी दढावे,मीर पुचारक में विज्ञापन छा- | 
पनर भी उरू ह्ोजाये । जब इस आपल्‌ 
~> 
काल में पचारक का जीवन स्थिर रह | 
कि A) 5 
देगा तो फिर विज्ञापन देना बन्द कर ४ ; 
दिया जच गा,कैठा एक दो दफ पूचा- | | 
रफ के विज्ञापन लिये गये फिर बन्द कर 


| दिये यपे । सेरी सम्नति यही है,बमैर प- 


चारक से विज्ञापन खपाये इस समय प्र | 
चारक का जीवन जरा कठिन सा प्रतीत | 
देता है। देठे अन्य पचारक परिवार अपनी | 
सम्सति देकर कताय करें । \ 
पचिरंजीलाल थाह | 
कुरांऊ वाला लाल 
बाजार अलमोडा | 


ग्राहकसंख्या , 
शद 


i 


—e— 


si 


~ = कद 


| उन्नत पाना td 
f- दैनिक स स्करण | प्रश्गोत्तरो 
Bt) गुरुकुलोत्सव के पांच दिन, सहुमे-प्र- | िंसभ्बर सं० १६ RB 0 
5 ` चारक प्रतिदिन निकला करेगा। उस में / धर्म पताका में, बाबू पाठी क चेताया ल , 
| रोज़ के नये २ संसारसमाचार और | छु प्रश्न! शोषेक लेख में कविरत्न पं० 
. शुरुङुलोत्सवःके समाचार हुआ करेंगे। | भखिलानन्द जी ने हे र 
~ ' जिन लोगों को गुरुकुलोल्सव के समाचार | म किए हैं । इस लेख का उट्द श उन्ह 
। ` रोज़ ही जोनने का शौक हो--उन्हें इस | प्रश्नो का उत्तर देना है; आशा 
|) ` विशेष दैनिक संस्करण से बड़ा लाभ होगा। | फविरत्न जी नेत्रों से स्वार्थेसयी ऐनक को | 
। ' गरूङल से यह दैनिक एक पेसे में द्विकाः | उतार कर इसे पढ़ने को कूपा करगे-- 
|. ` करेगर। “0 जञ्ञ॒ (१) सत्यां प्रकाश के चोथे 
h गुरुकुल से बाहिर जो सद्धमे-प्रचारक | भाग में वर्णव्यवस्था गुणकर्सस्वभाव इन 
| के ग्राहक इसे संगवान! चाहें 2) के | तीनों पर सानी है-एकादश में ब्राह्मणादि | 
'_ टिकट भेज कर ग्राहक श्रेणी में अपना | जाति भेद्‌ ईश्वर कृत माना है-अन्त सें 
|, नाम लिखवा ले । गुणकसों की योग्यता से बण माना छै- 
हे जो सज्जन सहुमं-प्रचारक के ग्राहक | ने परस्पर विरुद्ठ लेखों में सत्य तथा | 
i नहीं हैं, वे।-) के टिकट अथवा झनी- | वेदाॉलुकूल कौन है। 
[३ अण्डर भेज कर देनिक प्रचारक श्रेणी में | उत्तर [१ ] स० प्र० के उक्त तीमों ले- 


|. नाम लिखा सकते हैं। 
इतने सस्ते सें गुरुकुलोत्सव के देनिक 
! समोचार पढुना--यह कैसे आनन्द की 


¦; लात है | ग्राहक बनने में विलम्प्र न 
कीजिये । 

SRE ¢ 

' ' सहुर्म-घ्रचारक 

Mg कलाक 


| गरुकलोत्सथ के समय सद्धसंप्रचारक 


' क विशेषांक निकलेगा) इस विशेषांक 
' में निम्नलिखित तीन विदयों पर प्रचट 
; विद्वा रं लख होंगे -- 

(१) गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी 
(२) आयेसमाज का कार्य 

i | ¦ ३ ) वैदिक-- इश्वर--ब 

.. उसिद्ठ लेखकों से पत्र व्यवहार हो रह: है 


=, 


। टिकट भेजने से गुरुकलांक भेजा 
यग! | सहुम-प्रचारक के ग्राहकों को 


| पह अंक बिना मूल्य मे ट होगा । 
, [i 
6, शीत्रही इस के ग्राहक बलिये--- 


EER 
सम्धादूक तथा प्रजन्थकत्ता 


ट 


गुरुकुल हरिद्वार 


| 3) 
। 


सहुस-प्रंचारक | 


सहुम्धे-परचारक शनिवार = माच सम्बत १६७३ 


पं० गअखिलानन्दीय 


| खों में कु भी विरोच नहीं है | तीनों का ' 
| भाव एक है अतः तीनों ही सत्य तथा | 


| बेदानुकूल हैं; क्योंकि गुणकम का अर्थ 


| तो आप भी बड़ी करते हैं जैसा आ० 


। स० सानती है। भेद केवल स्वभाव शब्द्‌ | 


| के अर्थ पर है अत! स्वभाव शब्द फा 
| अथं कर देना हो आप की शान्ति का 
| कारण होगा-र्व ओर भाव इन दोमों 
| शब्दों सें से प्रथम “स्व” का अर्थ ““अप- 
दा “आपने” काब का अर्थ है 
“विचार” अथवा “आशय” अतः रुव- 
| मात्र का अथ हुआ “अपने विचार ! अ- 
तएव शमदमादि गण पड़ना 
| एवय” होता है, इसी प्रकार क्षत्रीयर्षा 
| भो। सोक रें देखा जाता है कि अनेक स- 
' नुप्य निज विचारों के विरुद्ध झी किसी 


| ज्ञातिः] हा 6 जिनकी उतपि : 


थि के | 


इचा पढ़ाना आदि ! 
सं तदानुकल बिखर होने पर “दज्राह्म- | 


' कारण बश दिखाने के वासले विचारों हे ' 


| पभन्न गुण कम्‌ रखते हैं |इसी कारणा दूर 
दर्शी ऋषि देयानन्द्‌ जी ने वर्ण की मास्ति 
में गुण करों के सरथ सें स्वभाव [ विचा- 

| ९ | शडद्‌ का भी प्रयोग किया है 

मनुर्ष्या में स्त्री व परुष जाति क्षेद्‌ 

। ईजवर कृत हैं ब्राह्मण क्षत्रियादि जरति क्षेद 

| नहा किल्‍्तु घण भेद है, क्योंकि महरपिं 

यत्तम अपने शरस्त्र में जाति का लक्षण 

¦ यह बतलाते हैं [ समान प्रसवत्मिक 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


आएकृलितल्य हो वह जाति यदि 

| पके कथनानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय ३ 
| शूद अब्त्यभ! जाति भेद माना 
इनकी उत्पत्ति तथा आकृति में 


भे 
| पक छ्निए = ह t 
चाहिए, सी नहो है | अलः खि 


ढिहे ह 
“द्वोह्मण क्षत्रिय शुद्र अन्त्यज!) 
सब एक 
[ मनुष्य ] जाति 
भिन्न २ कम होमे के कारण बल 
सेद हैं जैशा कि इस छेद [Ma 
| सोस्य सुख मसीत ] सं में वर्णन है 
| कि अजुष्यों में सुख के तल्य पढ़ना पढ़ानां 
आदि कसा के करने बले ब्राह्मण संस्तार 
की रक्षादि करने बाले क्षत्रिय, कृषि और 
ठयो परररदि करने वाले बैश्य तथा सेवादि 
ले शूद्र ओर उपरोक्त कमो" से प 
तित अन्त्यज अथवर वर्ण संकर करते हैं। 
परन्तु यह सब एक सजुष्य जाति हैं--किन्त 
मनुष्यों में दो जाति हैं एक परुष द्वितीय 
स्त्री, इन दोनों को आकृति भिन्न २ है| 
वास्तव में वेदों तथा ऋषि दयानन्द 


Eo 
७ । कन त इन पे 


Foe TASS CEN ८... 5६४ 


कक... | हब 


ly 


A? NM, 
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कर यहो सिदान्त है क्योंकि जहां स० 
प्र० एकादश भाग में जाति भेदू का नि 
णय किया है वहां रुपट्र लिखा है कि 
| [ वर्णो को व्यवस्था गुणकर्मस्वभाव की 
| परीक्षा पूर्वक राजा और विद्वन किया, 
करें ] यदि ऋषि “इसी जन्म सें” वश 
परिवर्तन न मानते तो फिर राजा और 
'बिह्वानों की परीक्षा कैसी ? यदि सत्याध 
प्रकाशाद्‌ ग्रन्थ के किसी रूथल का भाव 
| इस के विरु है तो उस ग्रन्थ के सशी” 
चक ५० ज्वयालादत भीमल 
प्फ संशोधक और प्र स्व की 

सें “गुण कसर को योग्यता से वर्ण मानता 
हूं” इस का आशय भी उपदोक्त मन्‍्त्रा 
शुर जो जिस वर्ण की योग्यता रखता 
| है अथव जो ज़िस बण के योग्य है उस | 
को उसी २ वण का सानता हूं अर्पार्त | 
पढने पढने अगदि की योग्यता बाला | 
ब्राह्मण, रक्षाद्‌ करने वाला क्षत्रिय, ठी 
पारादि की योग्यता बाला बैश्य, सेव 
को योग्यतर वाल झार है | इसी प्रका 
सत्याथध्रकाश के तीनों छेखों का भरी 
एक टट है फिर न सालूम कवि रर र [ 
को क्यों विरोड़ सूत है। इसके सा कर. 
भने का कष्ट पाठक गण श्वयं करे ! | 


sy 


RRR 5° । --आर्य देश रल्नमाला सें जादि 
ढ्री ईश्वर कृत माना हे आरसत्यायप्रकाश 
4 जाति भेद ईश्वर कृत साना है तत्र 
र्ण परिवत न कैसा? उत्तर २-यह सर्दा 
व्यू है कि जाति भेद ईश्‍वर कृत है 


ट्‌ एछछ इस 


a 


ल्ल जाति का परिवर्तन नहीं हो स- 
< 
क्रतां अयतत गदै का घोडा वा चोडे क 


त्रैलादि अयवा परुष कोः घरो बा श्रो का 


~~ 


F 
सद म्मपचारक शनिवार, ८ माच संम्वत 


। कया है तथा वर्ण शब्द शरीर में कब 
, घटता है-.. 
उत्तर्‌ 2 पथ 


i पक्षी मनद प स्त्री आदि 


ग्रहप नही नल सकता हैं| परन्त चण जानि ' 


है भिन्न योग्यता से प्राप्त होता है; इसका 
परिवत न होखकता है क्योंकि एक! 
धारण चपरासी का पुत्र योग्य होने पर 


एक जज कै पद पर सुशोभित होसकता 
है इसी प्रकार जज 
होने पर नीचे गिर सकता है| शूद्र रज वीयं 
से जन्म धारो झनुष्य गुण कर्मो की यो- 
ग्यवानूसार ब्राह्मण तथाव्रःह्मश रजवोरयं 
से उत्पन्न मनुष्य ब्राह्मणत्व न प्राप्त क- 
रने पर शूद्र वण सथ बन सकता है । 

प्रश्न ३--अप्यौटेश रत्न माला में 
जिस स्वभाव को भविनाशी माना है 
बह कैसे बद्ल सकता है-- 

उत्तर ३--आएयो दे श रत्नमाला में प्रा- 
कृतिक स्वक्षोव को अविनाशी कड़ा है 
क्योंकि वहां पर सवानी दयानन्द जो 
स्वभाव शब्द की ठयोरूया करते हुए लि- 
सते हैं कि “शिर यस्तु का ओ स्वाभा- 


विक्र गण हैं जैसे अग्नि में रुप आर दाह 
~> 


7 अय "मुख 
व्यबस्यर प्रकरण में झुशकर्स के साथ हच 
~ 


स्वक्लाव का अर्थ “विचार” होता हैं 
एवं नव्य पजा आदि का प्राकृतिक स्वा 
भाव सस प्यास छगना सल सूत्राद्‌ करेतर 


A 


है जिसका नाश झत्यु परवन्त $ 
होता । वरन्स इस से बण परवत म 
कोई रुकावट नहीं-- 


प्रष्न---४ गण द्रव्याश्नत & कस स्वय 


जड़ हैं जन्म इन का आधार न सासने फ 


k ने ~न शील 
और जाति तथा वर्ण में परिवत नह । 


स्ता- ¦ 


| कम।नुसार अूट्र तथा शूद्र पुत्र ब्राह्मण 


का पुत्र भी अयोग्य! सकता है-दण परिवर्त न शीळ है 


जन्म के कमांनुसार 
ननम [ योनि ] प्राप्त होता है। जैसे पशु 


आर मनुष्यों में 
भी ब्राह्मणादि स्त्री रोगी निधन राजा 
धनवान होना पुव कर्मानसार डै, परन्त 
जिस प्रकार निर्धन का पुत्र लक्षाचीश 

था लक्षाधीश का पुत्र वर्त म 
में वतमान कर्मानुसार निर्धन डन सकता 
है-इसी प्रकार पू कर्मानुसार 
के यहां उत्पन्न 


ब्राह्मण 
हुवा मनुष्य दत मान 

बन 
जाति 
नहीं और वणः 


' घटता है--- 


से नियत होते हैं-उनको इसी 


प्रश्न [ ५ ]प्राचीन कमो के अधार पर 
जो जाति आयु और भोग इंश्वर की ओर 
जन्म में 


मनुष्य बद्ल सकता है अथवा नहीं--- 


कैदी अवधि को समाप्त करके मुक्त हो 
लाता है किन्त जन्म परियन्तका कदां 


वत मान जन्न में मुक्त नहा 


है जिसका परिवत न नहीं होता किन्तु 
बशा 


तल्य है जो मुक होकर अन्य वण प्राप्त कर 
सकता ह्ै-इसो पकार ओग को श्रो समझो ' 


! रन्त द्रह्मचर्यप्रासायासादि गुप द्राण अ- 


| गष re 


न न 
व्यासया्‌ ic द्वो दरा 


सकती है-किन्त पुराणों सें 


त्ब 
यस भी 


| बर्णित सहस्त्रों तथो लक्षों दब की आयु 


~ 


होला अ सस्व और सिथ्या हे-व्यासि 


तथा शस्त्र और विष हारा भो कम हो 


= हर 


! खकद ह्‌ | 


प्न [ ३] वर परवत न में जो विश्वा- 
सित्रादि का इतिहास दिया जाता है 
बह किस वेद में हे? यदि नहं तो इस 
परिवर्तन को अवैदिक कपो नहीं सानः 
जावे-और रामायण भ जो इतिहास अ 


| है बह इश हजार बय के साथ हे उसको . 

कर एक को न मानना केसे ठोक है- । 
तो दोनों सम्भव हैं--तो ह 
' तौ “सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग्ने 


सान 
यदि संभ्भव है 
दोनों असम्भव हैँ 


योनि ' 


ग्रहमश्नसी होने पर | 


होतम इसो ! 
भांति जाति जन्म परियन्त केदी के सदश | 


जन्म होना नियत अविधि केदो के ' 


| मिलाकर 


| हैं यह जन्म से दवर्णाव्यवस्था 


a 
br 


उचर (६ ) जिस प्रकार लाजीरात भा- 
रत सरकार का कानूनडे किसी की हिस्ट्री 
नह्टीं-इसी प्रकार वेद परमात्मा काकानून 
है बिशयामित्रादि का इतिहास नहीं 
तथा रामॉयण का इतिहास बेदानुकुल 


8 


होने से अवैदिक नहीं क्योंकि वर्ण परिव- 


| तन वेदोक्त है जैसा कि हम ऊपर प्रश्नों 


में बतला आये हैं-यदि वेद से विरुद्ध हो तो 
आप दिखलाईप तथा दूसरा दश हजार 
वयं का प्रसंग वेदा से प्रतिकूल और असम्भव 
होने के कारण अवैदिक तथा अप्रनाण डे 
क्योंकि दस हजार वयं की आयु मानने 
पर (जीवेम्‌ शरदः शतम) से विरोध 


{A 7 


A, 


प्रश्न ७-द्रिजों के लिए किस वेद्‌ में 
असवण विवाह लिखा है- यदि नहीं तो 


` इस अवैदिक प्रया का क्‍यों प्रचार किया 


जाता है 
उत्तर ७--व्रिह्म चयंण कन्या युवा- 


| नांदिन्दते पतिम्‌” इस वेंद मंत्र में बतला- 
(a> ps . 

° जस प्रक्ार२-४-५ साख अ ¦ कदि 
ड० [५] म १-४ रे TF 
| थबा एक दो, चार वर्ष की अवचि वाला | 


“कन्या ब्रह्म चर्यात्रम को समाप्त 


करके युवा पतिसे विवाह करे अर्थात 


| ग्राप्त हो” इस में कह्हीं कण का चिन्ह तक 


नहीं एसा ही विवाह प्रकरण के अन्य 


मंत्रों का आशय है और इलिडाल् सें 
अनेकों (ऋषियों ने राज कन्यायोाँ लबा 


जे 


राजायों ने ब्राह्मण कन्यायों से विवाद 


किया है) प्रमाण विद्यामान हैं अतः 

यह प्रथा अदैदिक नहीं किन्तु वैदिक है 
~ ~ 
कसी भ त्र वर्च 


यदि वेद से विरोध हो तो आप दिखलाडइय 
आ० स० तथा स्वामी जो का खडी 
सिद्धान्त है कि गुण-कर्म-स्वभातव को 


जो जिस २ प्रकार को योग्यता 
रखता है उसका विवाह भी उसी प्रकार 


को योग्य कनन्‍्यायों तथा बरों से होना 


चर्शइए— 


प्रक्ग ८-स्वासी जीने रजवोय के 


' आधार पर दो जातिर्या बण सकुर सानी 


नहीं 
तौ क्या है-- 

उत्तर ८-स्वामी जी ने ऐसा कहीं नहीं 
लिखा यह आप का भ्रम है यदि हो भो 


र उम्मम् सम्वत १६७३ 


| 


|) 
॥| 


| 
t 


| 
५ 
$ 
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` सुख मासीत?” 


१० 


मे सधेदा उद्धत रहना चाहिए” यहु | ता है क्यों कि प्रत्येक 


नियम भो तो उन्हीं ऋषि ने आ० स० 
को दिया है-- 


प्रश्न &-अथ्ववेद्‌ में केबल द्विजो को 
वेदाधिकार मिलता है स्वामी जी यजु० | 
के एक पाद्‌ से सब को अधिकार बताते हैं 
डैशसरीय पुस्तक में यह परस्पर विरोध 


क्यों और दोनों में ठीक क्या है-- 


उत्तर &--बैदां में किञ्चित भी विरोध | 
पक्षपातमयी | 


नहरों यह केवले आपकी 


लुह्धि का स्म है जिस प्रकार परमात्मा | 
बालक पैदा हुआ है उसके छाढ़ी तथा | 
हैं ही नहो फिर कहां से आजाते है | 


hs ५ ८ 
प्रकाशित सूयादि से सब मनुष्यों को लाभ 


प्राप्त करने का अधिकार है इसी प्रकार | 


देश्वरीय ज्ञान (वेद्‌) से मनुष्य सात्र 


लाभ प्राप्त कर सकता है अथव के उस | 


( बिरोध सूचक) अत्र को दिया 
हो ता--- 


प्र्न ?०--रुवामो जी कृत किसो ग्रन्थ | 


में शूद्र को उपवीत का अधिकार नहों 
यदि नहीं तो किस देद के अधार पर शूद्र 
को अधिकार दिया जाता है, और किस 
वेद्‌ के आधार पर स्वामी जी ने मूख को 
शूद्र कहा है-- 

उत्तर १०--( यथेमां दाचंकल्याणी) 


के अनुसार शूद्रादि को सत प्रकार | 


का अधिकार है तथा स्वामी जी 
में भी शक्त संत्र के भाष्य में सत्र को 
अधिकार बतलाया है और “ब्राह्मणोस्य 
के अनुसार निकृष्ठ कम 
पाले जा हे और 
कारण उत्तम कमे करने में असमर्थ ह्वोगा 
वही सीच कमे करेगा तथा उसी को वेदों 
में शूद्र कहर है--- 
पञ्च ११--जो बालक उत्पन्न होला है 
उस सें गुण कर्म तो होते नहीं फिर किस 
आधार पर शर्घादि नाम चरा जाता है 
बढ़ होने पर यदि बह लड़का सूखे रहा 
तो भषस नाम से वह बुलाया जा सकता है 
वा नहीं यदि नहीं तो एक संस्कार व्यथ 
छुआ-- 
उसतर ११-की बालक व्राह्मण के चर जन्म 
लेगो उसके व्राह्मण बनने की अधिक 


दलो केस 


जो सूखेतः के 


सम्भावना है इखोलिए शर्मादि नाम 


रए जाता इ परन्तु .यह भी सम्भव है 
कि बहू लड़कः ब्राह्मण न अन कर क्षत्रि: 
यादिबने इस से संस्कार व्यर्थ नहों हो सक- 


सदुम्मे-प्रचारक शनिवोर ८ 
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ओऔदधि का se | उतर १४- खाना आज आओ 
| रोग निवाएणार्थ किया जाता & जैसे कनेन 
| जबर के वास्ते परन्तु यह भो प्रत्यक्ष देखा 
| जाता है कि किसी २ का ज्वर उस से 
| नहीं साना जा सकता, न कुछ ओऔपषाधि 
| का दोष है। दोष केवल उस के प्रयोग- 
| कत्ती तथा पथ्यापथ्य करने वाले का है 
| इसी प्रकार सस्कार का कुछ दोष नहीं । 
प्रश्न १३-रजबीय की प्रधानता यदि 
सन्तान में न सानी जावे तो आज जो 


कुच 
यादि आजाता है तो रजवीय प्रधान सरना 


जावे या गुण कमे । 
उत्तर १२-रजवीयं की प्रधानता शरीर 
बनाने में है और डाडी कुच भी शरीर को 


अवयव हैं इस से बण से कुछ सम्बन्ध 
नहीं । 


प्रश्न १ ३-गर्भाधान के अन्त में स्वामी 
जी ने लिखा है कि सत्री जवगर्भवती हो 
तब ऐसा भोजन करे जिससे बालक के 
गुण-कर्म स्वभाव अच्छे हों यहां पर स्व- 


पहेली का क्या आर्थे है--- 

उत्तर १३-जिस माता का शीलादि 
गुणयुक्त स्वभाव होग। उसी की सल्लान 
के स्वभावरदि अच्छे होगे और उत्तम 
भोजनादि से हो स्वभाबादि अच्छे 
हते हैं अतः इस पहेलो का यही अर्थ 
इं (क माता यभ समय से ही उत्तम भोज- 
नादि का साधन करे जिस से बालक 
उत्पन्न होने तक तामसी अथवा अन्य 


लकुछ नष्ट हो जोवे अतशुब बालक ड- 
त्पन्न होने पर माता के स्वभावादि के 
कारण सन्तान के स्वभावएदि भी उत्तम 
हों और स्वक्षाव का अर्थ शरीर किसी 
प्रकार नहीं हो सकता--- 

प्र्न १४-स्वामी जो ने शूद्रके लिऐ 
| सन्ध्या गायत्री झा निषेध किया है और 
शद किए हुए से आरंजन भोजन व्यवहार 


न करे फिर आज कल इस के विपरीत | 


ho ogee 
| वर्या किया जाता हू-- 


भाव का अथं यदि शरीर नहीं तो इस | 


नहीं जाता हे, इतने से उसका देना व्यथ | 


| 


| आय जन भोजन न करें... 


| उस को स्वामी जी ने स्वयं शद कि 


~ 
| मोपदेश करता था क्या यह सम्भव है | 


| यत्री आदि कामो से वञ्चित रखे 


| गएजिस प्रकार प्रत्येक बालक प्रथम कहा. 


| जाता है। 


र | नहीं मानता इन के उत्तर मिलने पर हैः 
प्रकार के दूषित खान पान की इच्छा लि- | 
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उत्तर १४ --स्तामी जी ज्ञे ड 
इस वेद मंत्र हवारो मनुष्य मात को ‘i | 
कार्य करने का आदेश क्रिया है भौर हा : 
यहां शुद्र दभो 
विधान आ० प० त० मूत्र भें की 
है तथा वेदों से विरोध न होते 
वेद्ग्नुकूल है और स्वामी जी 

हीं नहीं लिखा कि आप के हापज्ञ 


~ 
a 
Er] 


भोजन बनायें 


था परन्तु उपवीत गायत्री नहीं दौ और 
साथ ही उस को समाज के रजिस्टर में शह 
लिखा था अब बाथू पाटी इसके विरुद क्या 
क्या करती है 

उत्तर १५--ओो ऋषि घिश्व भर को भ 


कि वही ऋषि एक शुद्ध हुए आर्य को गा. 


और जो मनुष्य शुद्ध हो कर अं बनं 
उस को शुद लिखना खख दा उचित है 
क्योंकि आगे जिस प्रकार अधिकाधि- 
क उत्त कम करता जायगा वैसे ही 
वैसे उस को उच्च बण प्राप्त होता जाय- 


में प्रविष्ठ होता है आग जिस जिस प्रकार 
सच्चशिक्ष 7 प्राप्त करता झपता है उसी 
प्रकार उच्दकक्षाओ में सम्मिलित होता 


इन प्रशो के नीचे कविरत्न जी लि- 
खते है कि मे ब्राह्मण प्राटी का आय हू 


स्वामी जी कत ग्रन्थों को स्वतः प्रमाण 


न्य प्रश्न करू गए-- | 
इस पर सेरा निवेदन है कि इन री 
का उत्तर दिया गया है आगे जो प्रश्न ही” | 
उन का भी उच्तर दिया जावेगा! में भी | 
ब्राह्मण प्रार्टी का आय” हूं और वेदों ' | 
अतिरिक्त संसार की समस्त पुस्तकं की 
परतः प्रमाण समानता हू' इसी की 
स्वामीकृत ग्रन्थों को सानता हू 
ऐसा ही आयसमाज का सिद्धान्त 
जौहरीलाल ` 
चौलपुर “| 


हैं FT 


फो 


SUES 
+ बरेली का 


यस भ पैर 


धतक पितृञ्चाद 


रिहत इन्ट्रचः 


| सें तल्यर्‌ रहे 
पत्पाथ भकाश दिखायो और 


* यह शतो की मिलावट है।रव 
|` इस का निराकण बेदू भाज्य क चो | 
| ९ से कर द्या है और नोटिस पढ़ | 


१ ] बरेली क शाआर्था में सनातनी 
त्री जी ने जिन पणिइत जो को नच्यरूच- 
लिय अपन चिट्टी मे पशु एकया 
| भौर समाझने भो स्वाकार कर लिया 
॥ परन्तु डस तमथ सनातानयों क द्न्द्‌ 
वाने की सबब पंडित जी ठ्यवस्था ल | 
पुनः षाय वश वारङ्र चले 
ग्मि भब उन्‍्हान अपना ठयबल्थापत्र | 
परिष्व 


हिल कर भेजा है जी योग्य | 


विद्वान्‌ कवि सथा सनातन घले सभा को 


इपदेशक और कलीम ्रपक्नण ए। इन को | 
झठी व्यवस्था देने 
2 


~ 


'ठयेसनातनियो 
बहुत कुछ भाप्रइ किया तचर लोक भी | 
दिखाया परन्तु श्न्ह्यॉने कहा कि में कद्ध | 
हृ ईश्वर को दया उत्तर दूंगा, मं अखत्य 
व्यवस्था देकर न्याय को कलंकित न | 
संगा इसी भांति यहां अनप परिडत | 
होग भी पणिइल इन्द्र जी वि.वा. को 
गाक्राथ शेली और विद्रत्तातथा शान्ति | 
प्रयसा की प्रशंसा कर रहे हैं यद्यपि पं- 
हित रासछोचन जी सो बड़ी २ उपा- | 
धियां रखने बाले पणिइल हैं परम्त॒ झूठा | 
प्ल लेकर कैसे पस होले-व्यवस्था इस , 
प्रकार है | 


mt ~ 
मठङ्रा। सय पच 
समुदित ज्जे 


| का नियत छुआ, खमाज को ओर से प- 


विद्यावायरुपति गु 


र 'गट्टी, बाऊसभा को ओर से प- 
रित रासलोचन शास्त्री दोलन वाद | 
® 


त ष्ुये। पणित इन्द्र जी ने फहाऊि | 
आप भ्रूतक विद्श्नाहु की वेद्कता सिद्ध ' 


[कीजिये । शास्त्री रामली घन जी कळ काल 
|पेक बैदिक और अवेदिक सिद्व करन के 


नन्तर पृथदाडात्त 
छुर कि स्वाः 
० इन्दर जी ने कहु 


जी लिख गये हैं। पं | 
४ पमी जी | 


e 
सेढुम्मचारक शनिबार = मात्र 


शास्ज्राछ कर 


` शास्त्रा जौ पाल्यिल छुए | ओलाग 


ेल जें लेखक ने जोक छे पदों के कवाट्य 


~ Or ie] 
सम्यन्‌ १९७३ 


उनाया | अनन्तर स्वामी 


2% TT जी बटर i 
शाह श्री भा न ब्रा डद अ तः शाह से 
समता र 


प्रयोग किय | इसी विलय दाद में 
बज गये परन्त वेद सन्दर से शास्त्री छा 
सतक आट 


कर अश्वीलछ शब्दों का 


पचेद्र य का वाये और ज 
सनातन घस को कहते हुबे लोगो' के आथ 


कौ 
यह अभिलावा अव-सिष्ड रदी कि 


चेद्‌ मन्त्रों से श्राद न सुना--क्या अब भी 
सनातनी लोग कूठी जय बोलते उहेंगे । 
प्रार्थी 
शास्त्री गंगारास य॒त्र 
शास्त्री ललिता प्रशाद 
पेन्शनर हेड पंडित हाईस्कलछ 
& 
सधु ए 
सौदागरी मुहल्शा बरेली 
सुद्र 
रूहेलखंड 


नूतन-विचार-विवेक 


३ यौष के सहुमे-प्रचारक में “नूतन- 


बिार” शीषक वाला एक लेख निकला 


हे । इसको पढ़कर सेरे दिल में एक वि- 
चार उत्पन्न हुआ जो में आपके आगे 
विचार के लिये प्रस्तत करता हृ | इस 


थी से असन्तष्ट होकर सम्भव अथे क 


ON कक तन कै. 
अनक उनका य क अथं कपा आधर 
Se 


सुका अथ 'रनव्य' कर दिया। "दक्ष! 
~ 
अग्नः, करना चाहये | 
> 5 


सस्मोकरने' से 'दुक्ष' शव्द छो करए्य- 


रतो है अन्न आदिक 


दलओं को उस अग्नि! का नान "दक्षा 
>) र 
है| दष ( अग्नि) के अपरान से अपरत 


= § न्युनाथिकला 
तिने से उंद पल्‌ रस्य प्रकार से 

डो सद्र अर्थात. दोय ( वात. पित्त 
नशवाय अथात असि ढड्ठि 


2 


ज्यर्‌ का सम्भव अर्यात्‌ उत्पत्ति 


< 


डश 
यो की विशेव परानिति के जि- 
से 
|| 


भ्रवदीय थिनीत 
ब्र० देवर स्नातक 
सिड्टांतालंकार 


जच्छ आगानेसे अथात्‌ | 


सामाजक समाचार 


गळान ( रद 


/ 


खुचना देते ह कि इस चर्ष सी प्रत्यक थए की 
भांति बसन्तपश्चमी पर श्राययसमाज का पए 
चापिकोत्सव २७, २८, २६ जनवरी १३ को होता 
निश्चित डुआ हैं इस बार प्रत्येक मतावल- 
म्वियो को, विशीष कर नवीन चेदान्तियों को शंका 
समायान के समय निम्नन्त्रि ह्या गया हैं। 
आउर्पलमाज के सन्यासी महात्मा, विद्ठान उप- 
देशक तथा सव भाइयों से इस अवसर पर प- 
धारने की प्रार्थना की जाती है | 


विध्रान पधारगे | इस धष 
घ्रह्मचारी ( १० ब्रह्मचारी श्रेणी मं तथा ५ उप- 


द्शाक श्र णी में ध्रविष्ट किय जावगे | श्री मंत्री 
जी प्रवन्धकर्द सभा सर्चलज्जना से प्रार्थनां 
करते हैँ कवि उक्त अवसर पर पधार कर उत्सव 

की शोभा चढ़ावे । 


श्री मत्री जी आय समाज गावठपिण्डी सूचना 
देते हें कि उक्तसमाज का वापिकोत्छव २६ तथा 
२५ जनवरी सन्‌ १६१७ तदनुसार १५ तथा 


१६ माघ १६७३ को होना निश्चित डुआ है | 
थी स्वामी सर्वदानन्द जी तथा श्री स्वामी सत्या- 
नन्द जी महाराज से प्रार्थवा है कि इस अवसर 
पर अवश्य पधार कर कृतार्थ कर । 


जान < 
शाखा गर्क कुरूः त्रक 
ससाचार 


(१) अहाचायिया का स्वास्थ्य उत्तम हैं! 


वाषिक परीक्षा समीप हैं अतः सभी उस्चारी 
अच्छा प्रयत्व कर रहें हैं, जिससे आशा की 


जाती है कि परिणाम वहुत हा उत्तम रहेगा। 
अध्यापक भीबरदांसरीय काय्य कर रहे हैं । 

(२) बा० उत्सव अत्यन्त समाप द जिसका 
तय्यारी के लिये धी० लौ० बॉबतगय जी ६ 
रात लगें हुये हैं | अन्य किसी सहायक के न 
होने के कारण चह गत वपष के समान समीप- 
वर्ती समाजो में तथा दानी पुरुषी की सेवा में 
उपस्थित नहीं हो सके. अतः आय्य पुरुषों को 

। चाहिये कि अपना कर्तव्य समभ कर शुरूझुल 

' की सहायता के लिये स्वयं प्रयत्न करें! विशेष 
कर अम्बाल, करनाल, रोहतक, हिसार की 
समाजो को ध्यान देना अहिये। 

इस चडत्सब पर श्री पूज्य महात्मा जी, 

: प्रोफ़ेसर बालकृष्ण जी, पं० इन्द्र जी वेवाल कार 
स्नातक वुखदेव जी, और स्नांतळ जयदेव जी 
पारगे । 

{ (३) क० पानीपत निवासी स्वगेवासी ला० 
वालक राम जी फे दिये हुये एक सहल गपया 
से गोशाला पन रही हे, कुछ दिनों के बाद उसे 


a 
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अधूरा ही- छोड़ना पड़ेगा यदि किसी दाची ने 
शेष आये भाग के लिये एक सहस अर न | 
भेजा । एक सहस्‌ शाने से दोना ओर से घन 
जाथगी | हम भी दोनो ओर दोनों द(नियाँ के 


नाम के पत्थर लंबा दगे। 
इसी 


जायगो। 


(४) एक अकूत बालक का १५००) रु० देकर 
यदि!कोई दानी संरक्षक बन जाय तो ए झ अरद्ूत 


बालक पविष्ट हो सकता हैं । 
बिष्खुभिन्जः 


श्री मंत्री जी आर्यसमाज रायपुर (मध्यप्रदश ) | 


लिखते हैँ कि इस बर्ष आय्येसमाज रायपुर फे 
उद्योग से कातिक की पूणमासी पर महादेव 
घाट के मेले में वेइ प्रचार का प्रबन्ध किया गया 
था । स्वाभी ब्रह्मानन्द जी शुरुकुल छुशंगायाद 
सो इस अबसर पर पधारने के लिए लिखा गया 
उन की स्वीकृति आने पर मार्ग व्यय तार द्वारा 
भेजा गयां, परन्तु यहद किसो कारण से पधार 
न सके। अस्तु ? विशापन छुप कर बंद चुका 
था इस लिए आर्ध बड़े समारोह से मेले में 
पहुंचे । स्थान बड़ी उक्तमता के साथ बनाया 
गथा था। बाबू जगमोहन लाल जी के सभापति- 
तत्र में काय्यारम्भ छुआ । प्रथम भजन गायेगये, 
पश्चात्‌ सन्ध्योपासना का पाठ तथा वेद मन्त्राँ 
द्वारा हवन कियो गया। फिर बिद्यार्थी मोहन 
लाल यडु मन्त्री आर्यकुमार सभा रायपुर का | 
प्रभावशाली भाषण विद्या के विषय पर 
हुश्रा। श्रोता मुग्ध होगये | तत्पश्चात्‌ पं० बाल 
मुकन्द्‌ जी सहकारी मंत्री आयसमाज रायपुर का 


“धरस्म' के ऊपर एक उत्तम व्याख्यान हुआ। 


श्ांपके व्याख्यान के श्रन्त में पं० श्रीराम जी शर्मा 
उप प्रधान रोयपुर की एक उत्तम षक्तता बैदिक 
काल तथा वत्त मान पर हुईं । जनता आपके | 
य्याख्यान से अति प्रसन्न हुई। और कई छोटी २ | 
चछ्ताए होने के पश्चात श्रन्त में सभापति जी | 
का भाषण हुआ । और सभा विसर्जन हुई । इस 
कार्य में बाबू हीरालाल जी का परिश्रम परम 


सराहनीय था । 


यह धान्त पौराणिको का गढ़ है तथा शिक्षा में 
सब से पीछे है यही कारण है कि ईसाइयों की दाल | 


यहां खूब गलती है । आर्यसमाज का इस ओर 
बिल्कुल ध्यान नहां। यहा की प्रतिनिधि सभा 


` नाम मात्र की हे इस से कुछ भी अर्थ नहीं नि- 


कलता | जब इधर कोई उपदेशक ता ही नहीं 
तो वैदिक धर्म प्रचारक किस तरह हो सक्ता है। 
हमें सध्यप्रदेश तथा वरार की प्रतिनिधि 
समा से कुछ भी आशा नही है । हां.यदि पञ्जाव 
बा युक्तप्रदेश की प्रतिनिधि सभाए' इधर ध्यान 
दे' तो वड़ा कार्य हो सक्ता है । इस प्रान्त में 
कार्य का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है । इधर प्रतिनिधि 
समाओं को ध्यान देना चाहिए । 


नन्द्राल के ग्रबन्ध से गुरुकुल यन 


* 


गोशाला के अन्यूग चा समीप 
एक छोटे कूप के लिये यदि कोई दानी. ५००) 
₹० भेज देगे तो कूप भी सांथ ही लगा बिया 


डु 


अब यहां बसंत पञ्चमी से राजिस लोचन 
का वड़ा मेला भरने चाला है। इस में लाखों 
मनष्य एकत्रित होते हैं और यह मेला होली 
तफ रहेगा। इस में प्रचार के लिए योग्य उप- 
देशिको की बड़ी आवश्यकता है । यद्यपि रायपुर 
समाज निर्वल है तथापि उपदेशक महाशर्यों 
का योग्य स-कार करने को उद्यत है 


ह्‌ । 
आशा है यह प्रार्थना निष्फल न जायगी । 
| आर्य समाज बरेल! के अधिकारियों का छुः 
| नाव ्रागासी घर्ष के लिए निम्व प्रकार हुश्जा 
| है:--प्रधान-बाबू बलदेघप्रसाद्‌ जी, उपप्रधानः 
| बाबू युगलकिशोर जी ( आर्यसमाज )) वाबू अ- 
शरफोलाल जी ( विद्या सभा ), वाबू नन्दा 
प्रसाद्‌ जी ( सेवासमिति), लाला भगवानदास 
जी ( धर्मसभो तथा जिला प्रचार), मघी-रांय 
साइव डा० श्यामस्तरूप जी; सहाय फ सन्धी 
पं» पूर्णदेव जी विद्यालंकार, ० कौशलानन्द 
जी (विद्या सभा ), वा० द्वार प्रसाद जी ( घ- 
भी सभा तथा जिला प्रचार ), म० देवनाथ जी 
तथा पं० बिहारीलाल जो ( सेवा सम्निति,), म० 
धिहारीलाल जी ( संस्कार प्रचांर ); सुख्याधि- 
छाता तथा श्राचार्य सरस्वतीधियालय अहरोला 
-पं० देवराज जी सिद्धान्शालट्लार; अधिष्ठाता 
पाठशाला कल्यांणो--घाबू जगदुम्दा प्रसाद जी; 
श्रधिष्ठ।ता वस्तुभणडीर-म० कुञ्ज बिहारीलाल; 
जी पुस्तकाष्यक्ष--याबू रघुनाथ सहाय जी; को- 
षाध्यक्ष--म० मुरलीधर जी। 

धर्मसभा के १७--१२--१६ के अ्रंतरंगसभां 
के श्रधिचेशन में सर्कार की १६-१३-१५ की -ए- 
डमिनिरु- शन रिपोर्ट में की हुई टीका टिप्पणि- 
यो पर विरोध प्रकट किया । 

३ जनवरी को आय्य बिद्या सभा की घिशे- 
प बैठक हुई जिसके सभापति बाबू जानकी प्र- 
साद्‌ जी थे इसमें ध्री डाक्टर श्यामस्वरूप जी 


फ़्कूट की गई तथा सरकार फो धन्यवाद दिया 


| कता 


गया । 

` श्री मंत्री जी आर्यसमाज डोई वाळा लिखते हैं 
कि तारीख ७ घ ८-१-१७ को श्री पं० बद्रीनाथ 
औ उपदेशक के “मनुष्य जन्म की सहिमा तथा 
“छुख के साधन” पर दो व्याख्यान हुप जिसका 
प्रभांव ग्रत्युत्तम रहा। यह समाज थोड़े सम्य 
से स्थापित है श्रौर पचार की बड़ी आवश्य- 
है । अतः देहरादून, मन्सूरी, 


यकरौतादि जाने चाले सन्यासी महात्मा | 


तथा उपदेशक सदाशया से प्रार्थना है कि यहां 
अवश्य एक दिन के लिये पधारा करें । देहरा- 
दून से इख तरफ तीसरा स्टेशन डोई वाला है। 

शुजालपुर प्रान्त मालव में नई आय्येसमाज 


| स्थापित हो गई है जिसके अधिकारी निस्त प्र- 


कार चुने गये है । 
परधान बाबू महावीर प्रसाद जी, उपप्रधान 
वाढू रघुवर दयाल जी, मंत्री--वाबू रा्रच- 
#द्र जी, उपमंत्री मुंशी भैरवलाल यत्च 
, उ सुरा भेरवलाल जी, कोषाध्यच् 
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को राय साहिब की उपाधि मिलने पर प्रसश्नता | 


| 


र Ts मत मत म्र 
न्जालय कागड़! से मुद्रेत तथा प्रकाशित । 


—वा० नर्चेदाशंकर जी, ह आई 
मशंकर जी । 

श्री मद्दयानन्द अनाथालय अजमेर क | 
वाषिक बृष्दद्धियेशन ता० ३१ माच ' ३ के 
पमल सन्‌ १३१७ ६० फो अनाथालय A 
मेर में होना निश्चय छुआ है जरा, 
अनाथालय फे हितैषिया तथा सभा भि 
नियम संख्या १० फे अनुसार समास्‌ KE) 


कर अ्डु्रदीत करे । 
शाखा गुरकुछ कुरुक्षेत्र का उत्सव २६.२७. 
जनवरी सन्‌ १७ का होगा श्री अधिगता र | 
फिर स्वामी = ५ 
अबसर पर फिर स्वामी झुनीशवशानद्‌ झी है 
श्री स्वामी सत्यामंद जी महाराज पर से 
( >> पक क या 
प्राथना करते हैं कि अवश्य पधार कर ता 
करें और टिकर कुरुक्षेत्र जंकशन फा स | 
आर्य्य समाज स्यालकोट का घाषिीन|१त 
२३-२४-२५ फरवरी सं० १६१७ तदभग ' 
१३-१४-१५ फाल्युण स॑० १६७३ शुक्रशानि त त 
कर ~ a \ ग्‌, र 
को होना नियत छुआ है नगरकीर्तन २३ i 4 
शुक्र वार को होगा-- 
LN त्री अ न न 
श्री मंत्री आय्य समाज लाहोर छावनी पू, एः 
देते हैं कि “प्राम बदइन्छरा-तइ्दसील रो य 
f 


| 
` 


भो 


जिला अ्रस्याखा में फक महाशय रामकृष्ण सा| : 
के साथ पक ब्राह्मण की लाडकी का पुति 
वेदिक रीति से ३१-१२-१३ को बड़ी समे 
से इश्रा । जिस का प्रभाव घिरादरी श्रौर ऋ 
पुरषौ पर अच्छा हुआ वरपक्ष से १०)रुपयेए 
एुखतलिफ फब्डो में दिया गया ।'” 
यह्‌ समाज महाशय रामकृप्ण जीस 
के सभासद का जिन की मोरफूत यह काग 
हुआ और रुपया मिला, धन्यवाद करती ह~ 
श्री मंत्री आर्य्य समाज ठायळपुर ठिक | 
कि:-_मिति २४ पौष स॑० ७३ घि० को 


फे साप्ताहिक उत्सव में दो जन्म की युस ' 
स्त्रियो की और एक म० गोकुलं छुतार | 
शुद्धि हुई । स्तयो को नाभ, १ भाग्यवती १: 
देवी रखो गये । उपस्थित जनो का मिठ | 
सत्कार किय गया ॥ 


( दूसरे एष्ठ से्ञागे) 
चश न योग्य लिसम लिखित पुरषो | 
व्याख्यान कुदे 
पं० रासभजद्त्त चौचरी, प्रोफेसर 8 
प्रो० रामदेव, प्रो० लहनोचन्द 
प्रो० केलकार, प'० नरदेव शस 
स्वा० सुनी शयरानन्द, स०्सेदी 
स० सीललासड्ाथ । ० रासनराय 
न° चांद्कर्च शारदूर ! ३ 
आगामी दर्ष के लिए सरसर 
में मिमन्त्रित किया गया है ' 


चण्डीग्ता। ! 
! ] र 
संद्री रुवागतकारिय रियो 5. 


पिन 

क 

RE 

| 9 नऊ मुन्शीराम जिज्ञासु 
व PST 


प्रति शणिवार्‌ ष्ठो 
काश्चित्सा है ( 


DOD 


[ज कर प्थ्ल न. न र : 
३ प्रचारक णुस्सक-नणडार 
सा ३ आदपारिक लेखरास--'थमबीर पं० क 


५ हम अग्यौै > दशकों के शिरोमाश थे। 
र ` इनका जीषनष्याणितर ब्रूत प्राय आत्माको | 
भी कखन फू कने का काम देसकलग है । 
रनि,और फिर जब बढ़ चरित्र एक ऐसे अन- | 
२ फस [वी की लेखनी से लिखा गया ष्टो म 
झे ३१ वपो से वैद्क-धम की सेचा ही 
अपना उट्टे शय सना रक्खा है तो उसका 
त रोए एय और भी बढ़ जाता है। आय धमं 
है रक्षा का पाठ पढ़ना हो तो एक प्रति 
॥वए्य मंगरइए-सूल्य १) 
निम्नलिखित पुस्तकें और क 
नहीं मिल सकतीं। 
प० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
क्षा 
| स त-साहित्य का ऐतिहासिक अदुशीळ 
हि निबन्थ विद्यावाचस्पति की उपा 
प्त करने के लिए लिखा जाकर रुबी 
हुआ था। इसमें पहले दिखाया | 


c+ 


हॉसे | 


प्‌ 


न वेदो सरणा ब्राह्मणश-प्रून्यों पर है। फिर | 
एयर से लेकर सुलशमान समय तक 
सस्कूल-साहिल्य का भारतवप के इ- 
हास के साथ गछूरा सम्बन्ध दिखाया | 
धिहै| निबन्च केवळ नमे ढंग का ही 
हैं मनोरझकक मो है | मुल्य 5) 
मृतक घ्राठु पर शाल्ाथ 
A र्रर तथा पं० गिरिधर शम्भो का 
|षिझुनन घाला श/््ार्य छप गष है! इस | 
| में ग्राद्ध विषयक जितने देद्‌ 
ह ॥ पर विचार हुआ है, शायद ही! 
में हुआ हो । श्रा विषयक वेद : 
| की खरन है ! आय्यं-लिहुान्त को | 
के नमूना है ! झूल्य 2)! 
। जारय-चमं ग्रम्थ-माला 
° युंशाराम मिशख दारा रचित) 


गुन्छर-भ;यो को निय-कर्म पद्धति | 
र) 


जसग 


_ 


य चक्ल 
~ 


इस पुस्तक में आर्यो के (सत्य क$ की 
सुन्द्र व्याख्या है । अग्यमात्र के परमे 
योग्य है | प्रातः काल से उठ कर दिस 
प्रकार दिन व्यतीस करना चाहिये, यह 


| स्व बड़ी उत्तनता से दुर्शाया गया है । 


महात्मा झी के इतने समय के अनुभवों 
का सार है। है 


द्वितीय गुच्छक--पांच महायत्ञों की विधि- ' 


मुल्य” 
सन्ध्या करने को विधि अर्थ सहित 
बतलाकर शेप चार नैस्यिक महया का 


, भी सरल रीति से वर्णन किया है | 


देतव गुच्छक-विस्तारपृवक संध्या-विधि--- 


सूल्य =) 


स्वर्ंधामी लाला उबालास हाय सुनि- | 
| बर पं० गुरुदत्त के सत्संगी थे। उन्द्रोने | 


उदू में अपने विचार लिखे घे । आ्यभावा 
में अलुबाद कर के उन छे घसं-भाई मे 
~ € हु EN 
उन्हें आर्यजनता तक पहुंचाया है । श्रु 
' से इशठरोपासना में बैंठने दार्छा के लिखे 
बहुत उपयोगी है । 
चतुर्थ गुच्छक -आचारानाचार सीर कत-छात 


में महात्मा जी ने ६६ 
दसु {नअन्ध से गङ्ात्दा जा नं इंच 


विषय का निर्णय किया है । कि छुआ 
ळत और भक्ष्या-$च््य का क्या श्ट्टस्य 
कर । किस के .घर खध्ना चांहिये--इस प्र- 
कार झे प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में अलो 
ति आग्या हैं! 


5९ 


et 


: Fe आह 
न -5-व्साड पक्षपात और आयसमा 
पचम गुच्छक-इसाइ पक्षपात आर आयसमा ज-- 


! की पड़तरल करते हुए सिद्ध किया है छि 


डे inf र 
-्ञिलनः कष्ट आर्य-खमाज को राज़-करूं- 
न लिला” ३ “चके 
चारियों को ओर से मिला है, उसके 
>> हू 
आदि कारण इसाई मिशलरी थे। 


"५ पु 
f ऊ कदू ॐ ऐश आयेक्तमाज-- -स्ह 
! षष्ठ गुच्छुक-वद जार आयक्तमाज ल्थ =} 


वेदों की आं-समाज सें स्यिनि दि- 


' ललते हुए आचाय ऋषि दयानन्द्‌ तथा 
` उनझे ग्रन्थों के स्थान का भी सिरुपतष 


स्या है।. 


पा समीक्षामहे । यजः ॥ 


है ज NR NO. A, 484. 
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रूप्दम गुर क--माठ्भाषा का उद्धार मुल्य ळी Ih 
भागलपुर के ईदन्दी साहित्य सम्मलस 
में सुद्वात्माजींखभरपति हुए थे | उस समय 
आपने जो बक्तता दी थी बहु अभी तक 
एद्ध ठप में नहीं छपी थाँ। उस बक्ततः 
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में बताया गयो चाफि आर्यजालि का hr 
| सात, अषा “हिन्दी” के पि थे क्‍या कस - ४ 
ठ्य हुँ? आय मात्र को इस निघन्ध के 


) | आयं-भाषा के गुर्णों का आन छो सकता 


| है। । 


{ अष्टम गुच्छक--पारसीमत ओर वैदिक धर्म सूख = 
| ( छाक ठयय जुदा लगला है } | 


कमीशन को दर-२५ ) और उस से अ- 

चिक के खरीदार को ? 4) प्रतिशतका, 
| ४०) और उस से अधिक क ख़रीदार करै |, 
| २०) पदिशितक और १० ८] संथा उस से 
| अधिक के खरीदार को २५) म्रशिशलक f 
कमीशन दिया स्पज्गा । 


मिलने का पताः— 
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विज्ञनौर ( संयुक्त पान्त ) 7,9. | 
mC 4 

नदार का वाषिकम लय i 
सदंसाधथारण से ब्‌ 2} ः! 
विद्यार्थियों से i zi} ड 
भारत विभिन्न देशा से f fies 2,7), | 
चारक में विज्ञापन छपाई in 


। सवथा बन्द कर दी गई है। केघल लोकहित , 
' के कोई २ विज्ञापन विना मूल्य छापे आते ह ! 
' विज्ञापन केबल प्रचारक के साथ बाटे जास- 
! कते ह । 
_ (१) पहले देखे बिना मचारक में ई 
क्रोइ-पअ नहीं बट सकता | क 
| (२) क्रोड़-पत्र में आधा कालम समाचार 
होना चाहिये। कोड़-पत्र के आधे सिरे पर रूद्ध- { 
मे-प्रचारक दा नाम आर बंठने की तिस्थ प्रदन्ध- | 
कता से पूछ कर निश्चित कीजिष । 
साधारण फ़ोड़-पत्र श्रथ तोळे तक 7२) 
एक तोले ठक १५ 
विशेष पञ्ज व्यवद्ार ्रदन्धकर्ता से कीजिए। 
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कर रू 3 
गुरुकुछ के बाषिकोत्सव की तिनिये बदल गई 


र्ट्‌ { 
| कम हैं और सर्दी अधिक होगी इस लिये | Fe NI आई" ३ 
४ { 2० | न | 
$} {हस्तरो का बोभ र्ठाना पशु गा झोरे- | “अगज सेने गुरुङुणा क! गष्टी {णा ग्ज | तिनि ag ३ १ ९७९ 
| है| लखे टेभो' की अनिश्चित अवस्था होने | जनौर का निरीक्षया किया । सब श्रणी | क धो) 
पर के I, भ क | 
i को कारण बहुल कष्डदायफ होगा | भाये- | के दरतो को संस्कृत पढ़ना आवशयक है। | २४३३ -॥ | 
\ 5 ८ | संस्कृत में देद, दशन, ठयाकरणा, साहित्य | विष काय्याथ 
\ प्रतिनिधि सभा पंडात के अम्ट्री ज को | रुंस्कृत भ दद्‌, दिन, क कक 
t ने प्रतयः सब ऋं णियों ० भेटाराम रामर 
ह ल | जा । सेने प्रायः सम्र श्र णिया म खाया स 
A ओ यष्टी सम्मति छपी, इस लिए होएी | IT र I हे SREP. सक्षी 
h को छात्रों की परीक्षा ली और झन्दों ने | रहैस ९ सॉठाचार से डाह 


पंजाब और संयुक्त प्रान्त से खराजर पत्र 
आहे रहे कि होली क ससय छुष्टियां 


हि As 
को अबलर से घाषिफोत्सव को ति- | 


४ । मु > T 
9 | सर्त स्तर दिया, विशेषट? दृश न 
यां आगे बढ़ा दीगई | ईस्टर फो चार- | से तीपप्रद्‌ उत्तर दिया, 5 


रहियां ६ से ६ अप्रैल अथ त्‌ २४से २८ 


' में | कडेएक अध्यापकों को 


लोकनाथ आये थे | उन्होंने सम्मति 


डर ॥; 
पुस्तक से निम्नलिखित सम्मति छिफो है 


DR 


सी श्रवण गत हुए , और यह उषम प्रभा- | 


7. हृरप्रशाद्‌ झी सीनियर सब 2 


पाठन प्राली | में शम रहेन याणे ब्रश्मचारी को १ 


के मूद से पदुक दिया जायेगा -..)५६ 


| 


असिसटन्ट स$न लाहौर ५ र 


= धस्स राक्षास अधिकारी परीक्षा 
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चचेश्र तक छोगों । उन्हो दिनो गुरुफुल का NE जक फल his 
सार्थिकोत्सलथ. होगा । गुरुकुल को | कि हुई UTS Sg vB i ha 
प्रेियो को भी घन एकत्र करने का | बित्रादि विद्या, पदा् घिद्या भी आय्य - | १२२ | 
अच्छा अधसर मिल जायगो । । हे में छात्रा को बोधित की योती है, मूसधन हि 

मर स्ता हैं लनल से: । कोकि एक विलक्षणा और नवीन बात | म० यजरंग प्रेद जी ५७७ हा 


की कोई भो चिकित्सालय मेंन था; 
अब इस सप्ताह में दो को साधारण ज्वर 
छो गया था जो एक ही दिन में ठहर दवा । 


"से पः i झे घनस्पति और कृषि विद्या को 
य्लाह्दो' में तो सिवाय एक दो चोट डल्ला | हे । मुझे कृ च 


प्रोफेसर न अपन पाठन क्रम काय्यं प्र 


| शाली में दर्शाया, जिस" से कि चिक्त में 


अत्यन्त भाएह्वाद्‌ हुआ ।सब प्रोफेसर और 


मञ कन्हैया लाल की जज कोट [रा 
Mungaon Bhopal भा 
गोक्रप ३९) अनार ७६।|)| मिष्टाथ २0 


पुस्तकाशय | ५29) ए 


€ मे ~ | ®, | 
| अध्यापक अपने २ काय्य तत चित्त ! बपो!| ध्र 
डन्द्रप्रस्थगुरुकुल क प्रारम्भिक उत्स | कुस्म ने २ काय्यं मेंद्‌ RL ) 
i जर्त | पाये गये । SECS 
क-कारण श्री छाब्टर सुखदेव जो दश | — ८ 
। २७६४।:॥|{। 


दिनि अनुपस्थित रहे | उनके पीळ भी 
छोड आवश्यकता चिकित्सक को प्रतीत 


नों हुई | 


पढ़ाई का काम बड़े बल से चल रहा है । महा- 
बिद्यालयस्य बअ्रह्मयारियो की परीक्ष २ 

माघ से आरम्भ होकर ३ फाल्गुल 
समाप्त होजायगी । अधिक 
भी २७ माघ ही को आरम्भ होगी भरम्त 
बह ८ फाल्गुन तक चलेगी । इस वष गु- 


को 


रक्षा में सम्मिलित होंगे। गुरुकुल इ 


काप्ये-क्षेत्र बढ़ता ही जाता है। जितना | ' छ०' साधव प्रशाद जी लिबाडी शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र का वार्षिकीर्सी | 

ब भ्‌ हट शाखा गुरूकुल करुक्षत्र के E fn 
ही काय्यं छेत्र बढ़ता है ५७३४६ ही गुरुकुल २) मासिक को प्रतिज्ञा युद्धधक_ ७२) | माघ से आरम्भ हो गया। उस मे ब hh 
क कार्य्यकर्ताओं में त्याग और हेवा का श्री सभा द्वारा मास कातिक 7 


भा अधिक बढ़ना चाहिए । 
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गरी परीक्षा | 
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घौष सास में नीचे लिखी आय हुईं 
रुझुल मुलतान से ७ छात्र अधिकारी प- | 
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खत्मति १ छपे हुए फाभ में 
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सहोनिधि 


प० अभृत राय जी सं०र०ब्र अज्ञु न १० ०) 
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माग शीषं में!-- 


f 
| ८१,०००) सहानाच मे प्राप्त ही | हिप 
| ग 
| आयासी वष का बट ठक हो सी | 


आयठयय छे ब्योरे । Batnnceshet मे 
7 Mh 


से पता लगता {कि अट की कमी प 
0 


करस पु प्ले अकी त्‌ १ 9०० 5% 
और आवश्यकता है । अगले यब के एं 


Et 
७०,३००) और आवश्यक ह्लोगे। 7 न 


स के लिये झुरूकूल शिक्षा wi है 
अको को अभी से यसन आरम्भ क | पृदृ 
चाद्ये} 


होनेक लिये गशकल राय 


द्रा 
ड्ग तथा स्नातक जायदेब ११ 


अश हे कि परीक्षा क परिणाम १० ¦! म० लक्ष्मण रासनगरी १ ३८।०]॥ रेगे । इस दर्प शाखा गुरुषर्ण Re | 
फाल्मुल तक निकल आयंगे और ११ | आय्यंसमाज, श्रीनगर १००) | में भी २० से आधिक कातर परि 


फाल्गुन (२२ फरवरी ) को आगामी वर्ष 


ऊायणी । 
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के पहले सुत्र को पढाई आरम्भ हो | द्वारालाशा सीलासंमक्षेदारतायजी ८ ३० ॥) | 
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की लिये तय्यार हैं | 


ः TNS 


रान 5 
| ssdsts ४५ 25 oc HEA ४९४५ 


Lo DDD 


कला ) ध 
०] | | वक बल डे नुं सू नूर गु द 
ह न अर कसार 
{ क्क्ल ष्‌ स्म I 
स्यालण्य्‌ 
(5 अरणो में अचारक की भेंट 


पह्ुतियों पर 
१) 4 वियल अपने ९ स्याम पर स्थिर 
(०२ किन्तु संखार के सि्ारों में दिनरात 


जल 


ससक | Rk 25 « 
शा असम्भव था, थइ भाज को | द्वाली हुए झाति की सभ्यता भी बट | 


: [णा है; जो कल कफो समस्या थो, 
[आश को कश्पणा है; शो छल को 


२५ 


। षद निचले तल पर से ठठकर, क 
>a हत पर कना चाहती है! से सत्य 
हा iS शलिक्षास सें निस्यस्प्रति - 
CI 


हो है 


है. लिटल गे कहा था कि वाटलू 
र 


[पु बेटय [ स्कूल ] के मैदानों 
तता गया था! अर्थात्‌ यदि वैसिङ्गटन 
| स्फुर भें शिक्षा न पाता तो वह 
अखे २ कास म कर सकता। 
॥एत सें झी शिक्षा को समस्या बड़ी 
ति से उठ रही है। भाज नहीं 
हुमा, इस युग में नहीं-अ- 
पेण से भारतवर्ष के विद्वान्‌ शिक्षा 
स्या पर खिलार करते आये हैं । 
| पढे कभी इतने जोर से यह स 
। सारे खम्सुख नहीं आई | का" 
याकि मुसलमानों के समय से 
(तसे एक ही शिकषा-रणाली प्र- 
झो । वह स्सृतियों मौर सूत्रा में 


` 
वद्धस्पप्रचारक शनिवार ? 


est ४ TS 


i ल्सानाँ न्न सन्य 


? { नु =o ञः % 
द्रम्य-प्रचारक £ 


(वीं सिरकाए णे अपने माग पर | 
< Cu यु 3 | 
(दी है, सूर्ध भर अन्दर अपनी २ | 


सछे | हि | 
ते हुए हैं, पकृति | क घूत ता और शास्त्रों की चतराई में 
> 


। थी बहु आज का सत्य है। झं- | पर बार किया, बहां सब के मूलभूत | 


|रोरहे हैं । इब्लैशश के प्रसिद्ध सेना, | 


प्रतिपादित शिः पळाली चौ i 


र 


णछु- 


रशक्षा का 


तना को न र र 
अशर्न था । मुश्स्माव सभ्यता और 


न] ह | कोटि में बृढ भारतवर्ष के नि- ' 
4} बासियों पे 


हि के कं ४५७ हि उनके सलय 
! में केवल राजनीतिक प्रति द 
ive मे पतिक पतद्वान्दृता रहा, 
अचारों छौ प्रशिद्व॒न्दि 
दिनिसे ही पुवल्मान रामाभों की 
यार सेना ने 


अपने इथियार 
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। श्ख दिये । 


मु्ल्मानों छे पीछे कोरल.सें एक 
ऐशी जाति ने पद्ापेण किदे, राजनी ति- 


लस्कालीम भारतवासियों से आगे बढ़े 


| 


| से नया हाप चारण किया । उस सडू 


| ऋच्चो थी, जकाचोंघ मचाने बाली थी । 
| ज्ष्ठां खखने हारे अन्य सब जातीय अंगों 


शिक्षा छे प्रश्न को भो छुटी न मिली । 


इस नई जाति नये अपनी आवश्यकताओं 
| के अनुसार शिक्षणशालायें स्थायित को | 


| सब शिक्षखशासाभों से कई लाभ हुए । 


| सरकार को उम से नौकर आर वकोल 
| शिल गये; प्रजा को सरकारी नौकरियों 
| छा हाई मिछ गया [ साथ २ प्रजा को 
|| 


ओर भी करे लाभ सिल गये | इन शि- | 


क्षणालयो सें पढ़कर आारतदासी अपने 


हू, उनकी शोसाइटी में आ सकते झैँ, उ- 
| झके वेव से अपने आपको सजा खते 
| 4 ~ म्ह्ढों 

| छ। दे भारतीय लोग, जिन्होंने ज्ञषयित्ता 


चा, नई जाति की सभ्यला छे विचारों 
हे जीते गए | भारतीयो' के विचार एरा- 
जय का चिन्ह देश के गलीकूचे में 
चर द्वार पर दिखाई देने लगा। रोग ने 
भारत के अगर में बर कर लिया । भा- 


ङ्ग लोटने लगी । 

सब भारत के विद्षारशील लोग जा- 
गने लगे, और इस रोग का इलाज सो- 
अने लगे । 
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सुख - 


दूता मढा । पहले ! 


| हुए थे | उनके आरसे के साथ सब प्रश्नों 
(द्विम छिन में भेद आरहे हैं। जो | 


अंप्रेज़ शासकों फो बोली बोल सकते ' 


| सुसल्मासों के विचारों को जोत लिया ! 


रत की देवी पश्चिम की देवी के चरणों | 


है: 
न 


रोग का मुख्य इलाज-गुरुकुल 
इस रोग के कहे ऐसे अधरे इलाज सोचे 
गे, f तन से कोरे कराये सिट न हुई; गह 
ऐसे उलटे इछा ज सोचे नये जिन्बोंने रोग 
को और भी बढा द्या--किन्तु जैसे 


ऋविद्यानन्द्‌ ने देश को और बहुत खी 
दीं, 


कैसे छी असली इलाज 


का दरले 
नै 


लाज गुरुश शिक्षामआली का उद्धार थ 


आ उसी ने बतलाया । बढ़ असली इ- 


ऋषि दपानन्द का विशाल थ 
कि न डवल भारत के--अधि्ति खारे 
खंसार क शिता सम्बन्धी प्रश्नों का डुल 

' गुरुकल शिक्षाप्रणाली से डी द्ोगा | क्षाय - 

| शमाज न ह्ुषि के उख विचार को लेकर 

| शुरुकूल रूथापित किया। किसी दिल गुरू- 
| कुल को नाम पर दुनिया हंखती ची, आज 

विचारशील लीग दसक प्रति विश्वास i 

और श्रद्धा प्रकाशित कर रहे हैं। किसी दिन 

लोग गुरुकुल को स्थापना को छी असम्भव 
| समकऋते ये, आज थे टख को कार्य को ; 

स्पष्ट रीति से चलता हुआ देख रहे हैं । ४ 

| चारों आर से प्रमाण इकटर हो रहे ईं- 

जो गुरुकुल शिक्षाप्रणाली का समर्थन i 

छर रहे हैं | उन में से छुछ एक प्रमाण ३ 

इम यहां सjळक्षोत करते हैं। a] 


१प्रमाण-वायसराय का याख्यान 


' भारत झे खत मान वायसराय 
|| 


लग उचेम्छ- 
सोड गुरुकुल पधारे थे । उस समय दी २ A, 
' में आपने ओ ताक कड़े, उस चे प्रतीत 
शोता था कि आप गुरुकुल शिक्षाप्रणा- 
!। छो को खूब पसन्द करते हैँ । उस ्राली 
ने उन पर गहरा प्रभाव उत्पन किया 
है | यदि. उख समय कोदे सन्देश था तो हैः 
| घड अब दूर हो गया । कलकत्ता विश्व- ५ 
विद्यालय के चांसलर को हैसीयत से भा- 
' षण करते. हुए आपने को कथन 
किया था, वहू प्रकारान्तर से गुरू- 
झुल शिक्षाप्रणाली का सनथंन था। | 
' प्रारंण में आउने शिक्षा के दो उट्ू- Ni 
। अय बताये । आप ने विद्याथियों को 


। सम्बोधित करते हुये कहा--“सब FE 
' इन तुम्हारे मृनिवर्सिटी-जीखन से बया 
! शाशा रखते हैं? प्रथम यह छि लुभ वहा 
। से बने हुए आर दृढ़ आचरंणों वाले बन 
| कर निळलो, तथा बढ़ आवरण तुम्हारे 
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अयोग्य न छो। दूसरे तुभ नगरप्क्ैसो 
सलुष्यों के कत्या को पालन करने | 
और अपने नैतिक जीवन सें भाग ऐेने के 
I शोय बन कर निफशो--किम्बहुना, इम 
तम्हें आरण और उहू शय पाले सशुष्य 
| | बमा हुआ देखना चाहते हैं” गरुफ॒ल के 
|. ये छी तो उद्देश्य हैं। 

लोग कहते हैं कि गुरुकुल के ब्रह्मचारो 
Het कहां से पेट पाछेंगे आर सरकारी सूलि- 
 बसिटियों के संचालक कहते हैं कि का लि- 
FO, जों के विद्यार्थी दुनिया सें भछी धकार 
RA; पेट पालना भी बहा कर सकले । वायल- 
राय मे अपने भाषण में इसी सम्बन्ध लें 
! कहा -- 

“अभी उख ह्नि सेने एक विकालत के 


खिद्यार्घा से पूछा कि तुस मे इतने खतरों 
से युक्त विकालत को क्यों रदो कार किया 
उसने उत्तर दिया--“भला सें, और क्या 
लेता?” अथतू यदि गुरुकुल के बिद्यधियो' 
क लिये बिकालत और सरकारी नौकरी फे 
दरवाजे वF्द्‌ हैं तो कालिज के विद्याधियों 
के लिये हून. दो के सिवा और सब द्र- 
वार्ज बन्द हैं । सोचने का स्थान है कि 
यंदि शिक्षा का उद्देश्य कमाना भी समभ | 
लिया जायतो कमानेक्षे अवसर किन्हें बहुत 
हैं---उन्हें जिमके लिये केवल दो द्वार 


सुले हैं, या सन्‍्हें जिनके लिए शेव खथ 
द्वार खुले हैं! 

इसी प्रश्न को जाणे ढड़ा कर जाडं जे- 
मूस कइते हैं 

कछ लू थिद्यार्थी यह समझते रहेंगे 

कि जाजीशिका के विकालल और क्री 
ये दो छो सह्टेश्य हैं, तभ तफ एन कामों 
मे लोगों का धृहुत अधिछ जनाघ पायंगे' 
ओर इसका परिजान होगा कि निरुत्साह 
| निराशा और अछम्तोच उष्पक्ष होंगे ।” 

झ्या ही सत्य बचन हैं ! सोध ऐसा 
ससझते हैं तभी तो गुरुकुल पर आक्षे प- 
होता है कि गुरुकुल के स्नातक बिका- 
सत श्रौर क्लकी कैसे करेगे ? 


- आप्ये आप अपनी इच्छा प्रकट करते हैं-- 
#४इज्माशी लीलि यह है छि शिक्षित 
पुरुणों के छिए कमा दैके जितने अधिक माग 
हीसक, खोले जायं, अर साथ ही बि- 
कालत आर ख्रळारी झक ते अर्थ बराजी- 


चिकाळ की ओर शितशोंको भा रू 
कोया जञाखछे, ऋकाया जाप । 


उश समय गुसुकुरू के आलोचक खौग 


| कया करेगे? उस समय तो उगभे शुख 


सक्षप्ण टूटेगे-- या तज की सङ्घो ? छा- 
लियों का यी बड़ा लाभ बताया जाता 
घा, सरकार की नीति उश्च से विपरीत है। 
झागे ही संफष्ठों हारों बी०ए० २०) की 


ही ठू ढते छिरते हैं, ब तो और क- | 


ठिलाई होगी ? गुर से इस प्रश्न को 
पहले ही हल कर दिया | न एलसे खरकार 
को 'फिछ्क--कयोँकि गुसकुछ फे स्नातक 
उससे विकालल या सरकारी नौकरी नहीं 
सागते-और न उसको जनता को बचिल्ला, 
ङयों कि उसके स्नातकों थी नौकरी न मिलने 
पर निसत्साह निराशा ओर असन्लोष का 
सुइ न देखन पड़ेगा । 

अग्गे के भाषण में भं बहुशस ऐसी 
बाते हैं, किम्तु सम्हें खोट कर अस एम 
दूसरी ओर अते हैं | 
२ प्रमाण-सरकारी यूनिबसि टियों 


की अकृतकायता 
कूलाह्ञायाद के पायनियर-पत्रने-आअपले ५ 
जनवरी के अक में इस विषय पर. एक लेख 
लिखा है | लेख का प्रारम्भ यों ह--- 

“क्षारतीय यूमिय्सिटी की वतमान 
दशा ऐसी है कि कोडे भी इस देश की 
उच्च शिक्षा का हिलैधी उसे बढ़ी आशंछर- 

र कफेपना मझ! दुर सकल । ? 

इस का कोरण भी सुलिए--- 

“इज दशाओं का एक अझ शोक्त-ण- 
सक परिणरस यह हुआ है कि अध्ययन 
CR जिसे 
सदखा८[रण शविद्याधियाँ खस- 
तल पहुंचाला पड़तर है | साधारण छि- 
द्ार्चों का अग्री सापासम्वन्यी क- 
पूण शान उसे अपने विषय को बहुल पु- 
स्तकों को सरलता घूब क॒ पढनेसे रोकता है; 
आर कहे स्थानों पर अध्यापक के ठः - 
रूयान समझने से खो बाधक होता है , 
आर साय ही इस से भारतीय विद्यार्थियों 
की उस स्मृति शुक्ति पर भी बहत दु 
इरएता है, झो अधिक भारतबाएियों में 
अधिकणडे से पाइे जत्ती है?” 

मह टोक है। स्कूलों में लेचारे भार- 
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चे 
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तीप थिद्यागी अ'ग्र जी छे कर 
करते २ मर्‌ भिडे है अपन 
ष विदेशी सगण पर यार 9५ 
इलमी अग्रेशो आतली 3 र 

व्याख्यान भी लही झुम 
श्रोत यहा 


हैं.) ॥ 


झले | न 
सरकार जे 
फहले हैं फि शिक्षा का मा के 

१ 


छी धाहिए। फिर भी कई लोन 
शाले क ङ ग अग्रक्गो भें ! | 
बर्या नहँ दो जाली? हू 
जिस कारण से सरफारोे यनि । 
टिशें को अकृतऋपयेता हुई, उसे , 
का साइस न्दू यगिश्रासटो डे संन 
छो भो बडीं छुआ! | एक गुलकुछ न] 
कारण को हटायो है और श्ग्रोष्ो 
तिांशलि दे सातृत्ताषा को शिक्षा 


स्यख बनाया है । 


दे. अमाण-मुसलमान 
को गवाही 

गुरुकुल को आर्यसमाज ते बना 
किनल एक ऐसे व्य\पक शादश दो 
सनाया है कि सारे देश--या मारे 
शारी झासि या खारी जातियों फी 
का अधिकारी भन गया है| देसा३॥ 
गुरुकुल में आले हैं, और प्र्चम्न । 
खासे हैं | सुसर्मान भष गुरुकुठ में। 
हैं, भौर ब्र प्रेस से कार्य शी 
झाल फरले हैं | इण्टों दिनों 


खञ्जनो थे गुरुझुल पर अपनी प 
है । उस सम्मतियो से जाल होता 


ज़ ¶ मिस्तत है । स था | 
जलालियों के छोगों का हृदय उसने | 
खोकफूष्ड होता है। 
खामपर के मौएबी दोर्तं 
इज्जाना गरळ देखने आबे, द 
आपने झो सम्मति प्रकट की है। 
| निम्नलिलित संसेप इम संहे | 
। से लेते हैं-- 
| “गुरु छे अतिचिचत्कार 
| करने के पीछे आपने गुरु 
| यहु राय कायस को है (१) 5 
| 


से यह विद्यालय ऐसी ह 
रम्य सूसी पर है कि संश 
यद्‌ शी किसी विद्या | 


रो 


# 


 - प्रकार फा स्थान प्राप्त ङ्को । अमल 


की एफ पल हउया छोर दसर 


[एव में गंगाको घार चारो" ओर इ .रया- 
बळ है! घ नल का ट्रश्य देखने योग्य है 

इमारत फो खादुगी में जो शान पः ग 
है उसने नेरे दिल मे अलीगढ़ कालिज 
फी उाकाश को छूने बाली अशोषटस कू 
ठू करा द्या है । (२) 
ररक को 'खलपणे में घरफार छी खड़ायता 
छेने में सन्तोष का 
या है और “अजनी सद्द आप करो? 
के झन इरी सिट्रान्तपर अरस होकर सफू- 


A ह 


ला से चज़मे वाली यदि क्‌ सस्था 
है लो केबल सात्र यही है । ( ३) गुरुकुल 
ही फेबसमात्र विद्यालय है जहां शिक्षा 
केवळ शिक्षा के लिए उपलठध की जाती 
है । (2) भारत भर में गुरुकुल छ अका 

छालय है इहां आश्रम निवास प्रथा 
( Jtesidential System) पर विद्यार्थियों को 
विद्या और शिक्षा दी जाती है। (५) 
विद्योधियों को दर्तमान खसय का फेशन 
मरा, अलंकृत सघा आडस्बरमप जीवन 
से दूर हटा फर पूय पुरुष! ओंक सा सादा 
परिञ्रमी आर पापरङ्ित साजी बका 
का अस््यासी जमाया लाता है ।(६) 
गरूकल को भएहार अधोत्‌ भोजन शाला 
जे लाल रिच का प्रयोग वर्शित जो 
न केवस गुसफल क घिद्याधियों' षी 
र परम्त उल पबद्ाथ यो 


पर्‌ शी भारी 


| सि 
की आसे खालीं सन्तति 
® 


पा हे। छया 
अन्य घडि क रोहो 
का अलुकर गा करसे । 

को सर्घन्ध में 
 भेरे विद्यार में देश अ 
की जाती हैं | 

सामा पन्न में 

एर्‌ एक लेख निकल ड 
ल करते हैं- 


बट 


~ 
[4 
~ 


“ऽब का रः 
४ आर करने वाले भवदा 

ने याद रखना चाहिये कि 
:, वा रोमिरद्रनाघ दैः 
को एक से) स्‌ः 
£ को अपेशा अधिक नन्ति 


एक 'ओे० सी ०, २ 
गौर भारधीय सम्यत 
नेलिक बको 


{ 
| 
| 


___ अमर ™\_ ™ ™\™_ जज * x 
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है शिलर पर ला सकता है । मुफे देख 
पड़ता डै कि यदि गुरझुकल का कात इसी 


वेग से होता रहा जैसा कि अब तक रहा 


} 


h 
| 
{ 
t 
| 
| 
| 


' अता को 7 


है लो भारती जातीयता में बड़ भारी भाग 


सेने लगेगा | मेरे विचार में गरुकझल के | फोम से घबरा जाना निर्जळता है-- विध्य || 
उत्तर दाता लोग जानते हैं कि अमी लक्ष | 
प्राप् ऋ लिए बहुल मच्च करना हैं ।विद्या- | 


छप और जअष्डाविद्यालय की श्रेणियाँ में 


शिक्षा की रीति में अभी बहुत कछ आर 


५ 


ठषछात को आवश्यकता है। रू 
को श्र शियोंमें पढाई अधर जो भ!बा को लक्ष 
में रख कर छोनी चाहिए 


न्दता 


आज कल 


पश्चिमी विद्याओं के विना इम गुदार | 
नदीं कर्‌ सकते और न हिन्दू अरनी धस | 
को भाषा के विना कुछ कर सकते हैं | इस | 


लिए अग्रेज्ञी और संस्कृत दोनों नें से 


पार होना अनिवायं है । बुद्धि के संसार | 


में निपुछझता की श्राप्ति के आदश को 
सदा लक में रखना आद्ये | 
कई लोग खडे ल॒उजे में पूछते हूं 
रुल फे विद्यार्थो शिक्त प्राप्त 

पीछे करये 


झ्या ? इस का उत्तर स्प 


कि यदि विद्यार्थी ने गुरुकुल की शिक्षा | 


प्रणाली के अनुकूल शिक्षा पाई दे 


बह सरकारी युनीवसंटी के ग्रेजूएट से 
बढ़ कर योग्य होता है। इसमें डन 
आगामी णीवन के विषय में ळिसो प्रक्र 


का सन्देह सन सेंन शाना चाहिए! यदि | 


| बह योग्य हैं तो संसार में रहेंगे और । 

। अयसे खिए आजीविका के सुछे मैदान 
दलास सरकारी अशि 
डार भी उन की योग्यला को स्वीकार 
करेंगे। गुल में सोचा सदा आकर 
पथित्र विद्या का डोबन व्यतीत कराया 


~ 
च्रे 


आहुर योग्य आदुश छ! 
गरुकल हमारी आशा 
फेज बुर उत्राधार हं। 

थे दाक्षिरो गुरुकल के आद श को उत्त- 


सकता डे t 


खद 
भगवान्‌ न की भांति स्वयमेव प्रका- 
ज्ञात है | हमारा तात्पर्ये फेखल यह 
खाते से है कि गुरुलूल के आधार मे ज्ञो 
सिद्वान्त है, सब मकार के लोग उस की 


ओर छुक रहे हैं, और उस को सचाई के 


हि- 


| खासने सिर 


रो 


विद्यालय ' 


कि गर- | 
~> 


तो ¦ 


हीं करत्तों--बड तो : 


समस्या के इल करने का सार है | दख | 


से इरजाना कायरता है । कार्य महा 


लदर्टस्त और भयानक हैं | उद्र जय ब! 


पुणा करने के छिए अघडयकता द -अद्न्। 


जयन्त उत्साह कोइ 


| दोनों गुणो की आवश्यकता है और 3 


! नन्त विस्तार घाला पयय और यश 


यदि इम इस शिक्षा मरणार 
कलकाता पा सके, लो ३ 
त्रिय सन्ताना के अमर घन्यवादों 
| पात्र दोगे किन्तु यदि हमारे साइस 


तोड दिया तो दनियो इस पर दे 


>, 


रहम अयने आप पर रोवग + दसक 


तात्यय नद्ीं कि ह 
कदापि नदीं । इने आय जाति के मा 
| पर टत्साइ और यै पर पूरा विश्वास 


| 
| समस्या 
| 
|| 


आार्यजालि का कर्लह्य 


| 


और पालन किया है| आवशयकता | 
कि वड उसे और भी अधिक खमन्हे उ ||| 


पालन करे। स्पिरला 
जो सिद्धान्त हूँ 
। अप्वशयकता 


| गरुकल क आधार में 
* झटल भ्र सिथर 


हू उुखके आधार म जो घनरातत्य हे 
| की ऐसा स्थिर किया ज्ञाय, एच 


को शीघ्र दी इल कर के भवि | 
संसार के साधुवाद लूटेगी--इस की ६ | / 


: 
ते 


सत्ता को आन ॥£ 


सुद मोड़ लिया और निरत्साह ने ६ 
ऐसा स्केल दे- | 


सि अपनों और संसार की शिव | 


} 


रद्य अवसर को हाय सेन जाने हैं अ | 
बहुत वुड अपने कत ठय को खरू ‘dd 


गुरु 
ङं आर्थिक भविष्य में कोई सन्देइ' 


| 


` रुहे [इस समय जह्रे यह आवश्यक दै ४४ 


पूर्ण भार को सप कर अपने का 
में और अधिक द्क्त चित्त हूं वहाँ _ 
कीर भी आस्यश्यक है कि आर्यन 
उस के आर्थिक आइधार को अत्य 
स्थिर करदे । ऐसा अवसर कमी न आः 


गरूझल के कायकत आपनों उत्तरदाईय | 


| क्रा रहे हैं | इस से एमें अ. 
। यने संकल्प में टूढ़ दोना चाहिए । इ 
| मारे कजर भारत भर की शिक्षा संम्बन्ध i 


हकत व्य अष्टा है--कठिनाइयां भ॑ । 


आय्यजाति का कतव्य है कि वह * | 


मा rr 


ए आचित करे | खाने पीने के योग्य | रूपये [इससे न्यूना थिक हो तो जा हे भड़ी] 


। (२७ = क्षरः ६ ज पथ 
त नञ शे कायालय में रवाना करदे | इसता ख 
' ते में क्री विशेष अत्म करे। | ° 
> re | चे ® 
उत्सव समीप है iy, SM I हाठे जाय 
~ », | ~ > 
युरुकुछ का उत्सव सभोप है| शग भग | 
| राशियों की सूचि 
लाया करेगी । 
आन्तम 
आय सात्र से हमारा लेख के अन्त में 


| 
| ॥ साख शेष है। उत्सव का समय शु नाम सहित रारी 
रे व के लिए फश. का सभय है । उल स. / 
| 
॥, गजो अन्न इ$हा होगा, साल भर वही ' 


ह | तसा होगा। उस समय जो धन एकत्र | 


~ 


निवेदन 


ऐ 


॥ गा, वर्ष भर उसी से गुज़ारा फरना | यही निधेदन है कि अपने कल ढय को, 
| गा। साथ ही स्थिर कोष की पूति भी | भौर भार को समक कर आते हुए उत्सव फे 
' 0 समय होनी चाहिये। अय अएलस्य | (ङ्च सचे ओर (यत्तेवानं जिये 
EE ३ र श ह 24 | प्रयारक्र परिवार से हस्तरा अन्तिम 
हि, ख नह्ोी। गरुकल क | र 6 
स त शुष्क सेर | निधेदून यह है कि यह छोटी सी राशि 


तेस्रियो को सचेत होकर यत्न करना | शीघ ही पूर्ण कर दीजिये, हमें घार २ 
| हिये । समाओोंफो सी अपना २ कत ठ्य | 
,. सने में चेहावान होना चाहिये सारांश | राशा होना पष्ठ | स्वयं अपना पांच रू 
ड ञे | ्जु जि i SO eI 
) ` फि इस पुएय सक्न में स को | पयो का हिस्सा भेज्ियो और अन्यों से 
; | भिज्जवाइयो । 


` ने अपने हिस्से की आहुति शालन में 
शबढु होना चाहिए । 
अचारक की भेंट 
, गहां गुरुकुल के प्रति सब का कतच्य 
वडवा स॒टुस्मंप्रचारक का सी कोई कत' - 
' `हे, प्रधारक परिवार का भी कोई 
ज्य है । इस कत्य के भार डे इम 
!ग छूट नहों सकते | और जितने प्रकार 
gi वी गुरुकुला् चन्द्‌! होगा, इस में भरग 
। हए प्रचारक परिवार के सभासद 
रे की हैसीयत में 


| चित्रमय जगत-और वर्णव्यवस्था 
सहयोगी चिह्रमयजगत्‌ छे एक सरूपा- 
| दृक्कीय नोट में वर्णव्यवस्था की ब्रीसांखा 


“भरते सनय जैसे '्बभ्ााव ? जो अ- 


उस का पुनज न्म होता है। पुन्जन्म पा- 
कर फिर बड़ी अपने स्वभावानुसार गुण 
| धारण करले हुए कमै करने लगता है |? 


|| ६5 प्रा ta Ey के 
भी प्रघारक के | सारांश यही है कि स्वाय मनुष्य | 


यों को हस यज्ञ में कोई आति छा १ जाश लगा ही रहता है, वह अलग | 
| साह्य | वह आहुलि दया दो? | ji हि ८ | 
ल | दुस का र'विताथः यहो है किलो 
' ' वष के सियो जो हमने निश्चय किया | 
£ i मनुष्य जैसा एक बार होगया , वैसा ह्रो | 
' गह यह है | गुरुकुल के लिये और | Fe fo 
ठी : रहेगा | अशोक पहले: क्र था, पीळे दु- 
| ती कीया श सहुरमंमचारक को | यालु होगया | वाल्मीकि पहले डाक घा 
| श मेट से रस क 'टिथर कोष में कुछ | फिर मड़ाकलि होगया-। लोर घामिक से 
(| A ~ Eo SN | न 
_ ¦ होनी झाहियो | आगे के लियो फिर | भधामिक और अधार्मिक से धा निक बनते 
_ जायगा-इस वाषिकोल्लब परप्रचा- | देते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण 
| 'की ओर से कम से कम | झोगया यह सय कुछ नहीं जो एक 
i १०००) न | बार गिरा फिर कोई आशा नहों । जो | 
i हे । खिचार लेकर एक बार अरा, वे अगले 
| | अन्म में रहेंगे । जब घडू फिर मरा 
रकन, कोड बड़ी नहीं । पांच २ । तत्र लक दे ही बिचार स्थिर रहेंगे । फिर 
7 के २०० हिस्से हो जाने र हदी ह | उन्हीं विचारों के साथ सरेगा, और उ- 
7 पूरी हो जायगी । अब तक सितक , मदीं विचारों के साथ अगला जन्म लेगा । 
इंमय नहीं | प्रधारक के प्रतियों को | फिर धर्मोपदेश, शिक्षणालय, और सुमरा. 


——— -चच््य््ल्च्च््ल््श्ज दस जाणा 7 हा 


; न मिर समः रा या सौथे | 
त देते हुए उसके स्थिर कोष को भी | भनीभाडर सम्पादक दा | 


स्पृतया छिख दे ,कि यह प्रचारक परियार | 


ER 
अगले सप्ताह से हर बार आई हुई | 


प्राधाना न करनी पढ़ें, और माहीं नि- | 


करते हुए सम्पादक सहाशय छिखते हैं:--.! 


| रुष्य अपने साथ लेजाता है, वैसा ही | 


अन्त सें आप जिखते हें- !' 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


र F च सर्वत १६७ 
सद्धस्मप्रदारक शनिबार, १५ साथ सम्वत ^ ६७१ 


ड 
द —— 

2 _ नुष्य जाति 

के भडिष्य में अन्धकार फे बिया हर 

नहीं | षया ऐसा दर्शनशा रत कभी जगदी 

| रे | F ` = 

| शवर की रूष्टि का संराजक हो सकता ३ 

| जिस में आशा उखति भं (र अभ्युदय की 

। आशारये एक दम लुप्त हो जायं? 

~ ~ 

प्रस चम तथा देशर्भाक्त 

बिगत सोमवार को निसेजु सरोजिनो 

प्रयायबाशियों के सम्सस् 

| र | ठ सु 

| देशभक्ति बा संगोत- गाथ कया अपनी 

a ड्क्त देय कि न 

| अपूष प्रतिभा से ढक्तदेबी ने देशशचक्ति के 

| के 

| नच्च भाठकी और भो उच्च बना दिशा 

| सोर नतलाथा कि प्रेम! थम और देशभक्ति 

| इन तीन भावों को पूर्ति से ही सभुष्य का 

| 

| 

| 


जसंशोधन से क्या लाभ ? 


जे 
| झायर ने 
sc 


| जीबन सफल डोला छै । जिस अनुष्य ने 
| जीवन में प्रेम नहों किया, घम को श्रद्धा 
से दद्य नहीं भरा, और देश की सेवा का 
डत धारण नहीं किया--वहू केवल भमइ 
का पैला है, मनुष्य चहष्टीं। यह प्रिथ 
आर सत्यसिट्ठान्त है,ओ छरेक मनुष्य को 
| हृदय से चारण करना जाहिये। 
स्वराज्य प्रस्ताव किसका है? 
लखनऊ को कांग्रेस सें स्वराज्य का 
प्रस्ताब पाख हुआ। बरूरई के गुजराती 
| पत्र में एक लेख निकला है फिस सें सिट 
| किया गया है कि स्थरएख्य के भरता का 
| शोय.याजू-विपिनचन्द्रपाल को या किली 
मौर को न: अएिसु कांग्रेस को दै । 
गर्मदल के मेता कहते हैं कि स्थरा्प्य का 
शएनाय उन के यल्नो का फल है। नसंदल 


के नेता शापद ऐसा आनने भें खंडो च. 


फरेणे। हम कहते हैं- ये यिद तुच्छ 
हैं। स्वराज्य फे प्रस्ताव का श्रेय किसी की 
मङ्‌ परमात्मा को है, क्‍योंकि र्वराज्य 
परमात्मा का नयम है । परसात्मा के 
अटल नियमो सें छे एक स्बराछ्य झी है। 
वेदों में स्वराज्य का विधान है। जातियो 


फे इतिहास स्कराज्य की हलचल से भर | 


पड़ हैं। भारत बच सें रावण के अत्या- 


| चार से प्रसे हुए ऋद्ियों से लेकर 
| आजतक 'विएङ्गत स्व॒स्तश्य की चेष्टा 


करते आये हैं। इस युगे युगकारक 
आऋषिद्यानन्द ने सपष शब्दों सं निज- 
शासन फो महिमा वाणात की है । क्या 
इस पर भी स्वराज्य के प्रस्ताव का मूलं 
टू द ने कीं आवश्‍यकता है? अन्न अय का प्रश्न 
सह्टी+- भग पर् है क्रिया का । 


| भाषा -भाजी प्लोकर एक 


| 


HE ce , 


fT ie 
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os TP rit oe] 
लदानक फे एएयोक्षेट ॐ प 
> \ ६) 


में लखनऊ ला राष्ट्रदापर शम्सेर 


गा जेख धि 7 
पथ में एफ लेख रँडखा है। छेश का सा 


भाषा की आधश्पकता सटी 9 | पक रा 


At 
वा एक रावि 


मुखए्चानों सें परस्पर भ्र 


हिन्दु सथा 


2: 


गढ़ा होला सम्भव है-और एक 


स्की ननि | 
रमे का यत्व & था एनष्सछ। उच्च सहाय ¦ 


३ इमारा एक प्रश्न है | थे गरोस के घक्-'| 


पराधी अयश्य छोंगे और दृसदार हिन्द- | 


् 


भों सथा सुसलमार्नों ने घिल कर को प्र- | 


~ 


राव पाउ किए हैं उनके 


हुत से शिक्षित भारतवाशियों की माया 


शद्षीsय 


छे ख- | 


पथा | 
क्षे स्यि t+ 4! 
कषे लिये यत्स दोने थे 


SER | 


विरीची व होंगे। ' 

| रीगर के हा से {र करर छी । ऐेखा 

यह कैसे शम्भव हुआ? कांग्रेस या ज- | `“ दाय चे निकणा इ । एसा 
~ | * 

f हिसमसीय घरमा कघ खुर्र हुः ? जब | सनी का धना बूट पाहिन 


| झर सकते हैं, परन्तु बढ़िया देखो जुता 


एक अंग्रेजी भाषा हुई । एक अ ग्रेड्ी लापा : 


का ट्टी परिणाम है कि भिन्न २ प्रास्तो' 


 शुरक्षकूसभा क्या 


के छोण एकञ्र छोकर इतना खिद्यार कर : 


सकं | अग्रेजी में एक दोष है। यह भाषा 
ग्हुस थोड़ों को है भौर भारत झे लिए 
विदेशों है। जाति को एकन्र करने में महू 
साधनसूत नहीं छो सकती | जाति को 
एक करने का काम बहू भावा करेगी, ओ 


भारत के धर्वाधिक भाय भें प्रथलिस हो | | 
ऐसी भाषा आयेंभाषा है। घोड से 


अंग्रेज़ी शिक्षित पुरुषों छी जागति का ' 
अंग्रेज़ी शिक्षित पुरुषों को भाति RN 


3 ee ह EN 
यह परिणाम छै, यदि २३ करोइ इन्दा 
जाशएति की चूसना संसार 
कैसा झङ्कुत परिशास होगा 


कुलो प्रथा 


जिस कलीप्रया के निदारश करे | ति 
| मानू झुझ्याधिष्ठाता जी गुरळुछ छाँगड़ीं 


से लिए मड़ाह्मा गाम्थी की सझड्टल्यी ने 


समय उन के घोषणा पत्र 


डायप्रयान से परम्स हुआहै समस्त मा- | 
ह्र # 


709 

द्री 

4 

Fuss. 
v 


के दुट्य कन दोनों सक्ळनो! 


लिए परगात्सा चे मार्चना 


णास ? थेट 


स फर्‌ मढ़ों। चन्य है, इस तक शास्त्र को | 


हे? 


णनयार १५ माच सम्बत १६७३ 


रट ल्नका'! 


एस शोष ऊ के झोंचे कुछ नय खेख | 


देने से पिछे वह प्रस्ताव दिया खाता है 
जो कि गत घाषि कोत्सय पर ४१ संरक्षर्को 


मे अपने हस्ताक्षर से स्वोकार किया 


था | उश क पश्चात कुळ छेख देकर 


जडा 
Es] 


बिषय फो यहीं समाप्त किया जाता है । 


पृ 
इन लेखों से पला लगता है कि संरक्षक ' 


04 


सभा इख समय फेखल सड्ा० वालकृष्ण 


ier Or 
4 ) दस लग 


तक मडा० बाळकृष्ण उन संब सड्ाशर्या 


_ 


हैं तज सक यह सम्मति 


| की समको जायगी । 


CO) 
सपनो गर्दून सलणार पर ररह घे, घही | 


फलीप्रथा फीली भादि द्वीयों से ज्ञारी 


भि० पिपर्डुस के साथ स्ैजी गये ये भौर 
भांख देखी दुख कासी एक रिपोट करूप 
भें पेश की थो । अब सनते हैं कि वह शु 


'शोप्रथा कम्र से कन पॉच सालों तक च 


| हेग 4 


3 


: 


० गोलक ई ख 


न्ति एयडञ और 
ह चस मधाने 


पासपृथा छे बिएद्व छती 


| 


है। भारत ड्िलैयी मि०एएड्झज अपने शिष्य | 


(क ) पुराने प्रस्ताव की प्र लिपि: 


के हस्ताक्षर करा छे न भेजें जो कि इस | 
के साथ सदनत | 
तन अकंछे हो : 


दी सेबार्मे निम्न लिखित पत्र भेजा | 


झादेः-- 
धज्ेवार्में निवेदन है कि ब'लकृष् जी 


हौर, आये मुखाफिर आगरा आदिने गु- 
एकल विषयक अपनी अएनी अएपच्षता- 


औं को कारण को लेख गुरुकुल को विरुद्ध 


ks] 


0 इक की सतत क 
को आप के झुपुद किया और ऊब से ऋ- 


| पने “द्यते दधामि” इत्यादि रतिः 


कार्मा द्वारा उन्हें शिष्य मनाया, इम खोर 
नसम गये कि अङ्कोधाग्य डुल ब्यलको क 


| जो आप शैवे सढात्मा की शरदा में भाद | 


आप जघ हि माष नियवः हु खार 
उक्त याको 


अएबाय 


क पिट्स्थानीय लथा 
द, इस छोर सहीं समकले 
कि करिशी दूसरे को आचार्य्य और शि- 
च्य क्षे ळीच सच्यल्य दसने का कया भवि- 
कार है? छम लोगो खो पूण विश्यास 
_ 


है कि आप अपने सुतोव्य स्रद्धकारियों 


की सङ्गायतर से अपने शिव्य के लिए नोः 


झुछ कर रहे हैं उससे आपको फशिष्यो 


` की शारीरिक मानलिक और आरिमक 
| दशाएं दिनो दिख उन्‍नस इ्ली हैं; 


इस लोगो को पूर्ण थिश्वास है कि आच्च: 

हित भनुष्य जाति का भमुट्यान शुरुकर 
के सनातको के ही द्वारा होगा | 

आपको कृपाभिलाची देयक, 

गुसङुल क व्रहचारियों क संरक्षक । 

[१] बळदेवप्रसाङ (२ ]ब्रानन्द्‌, [३) 

सदताश्ानचन्द्र [ 2 ] ङमाद्‌त्त, [ ५] 

अमीरखिन [ ६ ] मोइनखाल [ ७ ] झु- 

न्द्र लाल [ ८ ] अरीरचन्द [ ६ ] अ- 


| नीरान [ १० ] रामलाल [ ११] सय- 


~ 


मलतिवाष्टी [ १२ ] रयक्राथ [ १३ ] प- 
४ ] राम्खरूप [ १४] 
१६] डूटाराम [ २१७] 
१८ ] झन्दरदाःस [ १६ | उ- 
दुयारास [ २० ] शामरत्न [ २१ ] गुरू- 
दिक्तामल [ २२ ] रामकृष्ण [२३ | 
जोवन आ माधो को [ २४७ |] खा- 


घबकान्ह जी [ २४ ] नट्यूराम [ २६ |] 


शंकरलाल [ २७ ] हरिचिन्द [ २८ | रा- 
भरष्खासल [ २६ | गुरूदित्तां [ ३० | अ- 
गबोनर्सिह [ ३१ ] हजासेलाल [ ३२ | 


: इरिहारो [ ३३ ] छम्भूराम [ ३४ ] बा- 
| धयप्रशाद सिखाड़ो [ ३४ ] दनीरान आ- 
बाली दिल्ली निवासी, आप्यं गडट ला- ' 


लिखे हैं उन्हें इल लोग मुरुकुछ को लियो | 


हानिकारक और अनुदित उड्मले हैं। : 


जब से हम छोगो ने अपने अपने बालको 


i 


सतसरो [ ३६ ] मेलारग्न [ ३७ } दौल- 
सरान [ ३८ ] घनोराम [ ३६ } मेला- 
राम [ ४० ] दौलतराम [ ४१ ] ज्ो- 
सिह । र 


( ख ) पं० बळ्देव प्रवाद संस्क्षक ब० ङ्कः | 
, श्यकुमार व ब्र० रामस्वरूप लिखते हैँ: 
याद्‌ है कि गत गुरुकुलोत्यच के खलय श्रो- 
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आन्‌ प्रथान जी मेप्रायः १० ०) १५०) स- | 


रक्षको के सन्मुख बाबू बालकृष्ण जी 
दिक्ली बालों के गुरुकुल को विरुद्ध आ- 
क्षेपा का उक्र देकर उन आपा को नि 


मल साबित करदिया था। उसी समप ' 


से उपस्थित संरक्षको' ने अपना सन्मन्ध 
बाबू बाकृष्ण जी को संरक्षक नामचारी 
सभा से श्रिल्कुल तोष दिया था, और 
खडू बालकृष्ण जी को पढिलक को गुरु 
कुल के विरद भहुकाने और भ्रम में इरर- 
ने वालो घूणित कास्पवाही पर अत्पन्त 


शोक प्रकट किया था । गत बष संरक्षक 
सभा टूट चुकी थी, फिर समझ में नहीं , 
आता कि जब सभा की स्थिति ही नहीं 


रही थी तो बोबू उालकृष्ण जी उस सभा 
क मंत्रो कैसे यने रहे । भेरी राय में बाजू- 


बालकृष्ण जी गुरूकुल के विरोधियों से | 
प्रेरित हुए हैं । परमात्मा र्हं शद्ध बुद्धि | 


~ 


द्‌ कि इन्हें भले युरे की पहिचान हो। 
अभो तक बाबू बालकृष्ण जी की स- 
 नघइन्त संरक्षक सभा ने जो सरक्यूलर 
छरचा कर आय्य पडिलिक को गुलकुल के 


विरुद्ध भड़काने का प्रयत्न किया है, बड़ा ' 


ही निन्दूनीय काय्प किया है । भेरा इस 
असह्य बादिनी सभा से कोई सम्धन्ध 
नहीं है | में आरम्भ ही से इस की का- 
य्यंवाहियों को घृणा को दृष्टि से देखता 
रहा हूं । 

( ग ) पं० उमादयाल मिश्र संरक्षक ब्र० ल- 
५मश लिखते हैं;---म० बालकृष्ण संत्री सं- 
रक्षक सभा का १५४का छपा पत्र मिलर । 
इस से पहिले भी कडे पत्र ऐसी ट्वी उदा- 
शंक्राओं क देखने में आए | मेरा भी एक 
बालक ि० ब्र० लक्स नवम श्रेणी जु- 
कु० करंगड़ी सें है | जब म० घमपाल 
( अपग्ाज्ञो अब्दुलग़फूर ) के लेख गुरुकु- 
ला की विरुद्ध छुपे थे, तब वे लेख भी 


` मैंने बड़ी सावधानी से पढ़े थे। पांच प्र- 


लिय “इन्द्र” समाचार की सेरे पास 
आई थों, तथ भी सन नहीं 'डिगा था, 
अब स० बालकृष्ण का पत्र देख कर भी 


सन नड़ीं डिगतो; परम्तु यह इच्छा हुई 
कै कि जानू कि स० बालकृष्ण से और 


. अुछकुल से क्या द्वेष है ? यदि संरक्षक 


मभा गुरुकुल की कोई सहायता नहीँ कर 


`+ + 
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सा रूगुकुल का डानि पहुंधान 
| सय्यार कर्षो हुई है । उसका तो अन्त ही 
हो जना आद्ये । क्या प्रतिसिधि सभा 


= प्द्॒ब्यं र 
डियां देख नहीं पड़ती ? परन्तु. आश्चव्यं ई 
' कि संरक्षक सभा की बहुत बड़ी आंखे 


, छुने लगों । 
( घ ) सेवामें निधेदून है कि कलिप्रय 


| हि 
' उसके मन्त्री म० बालकृष्ण घाली क साथ 


आपकी सहायक ब्रह्मचारियों की रक्षा 
! तथा शिक्षा के लिए अपनी शक्ति भर- 
| पूण पुरुषाथं करते हैं जिस क लिए 
हम लोग सेवा सें धन्यबाद अपण क- 


रते हैं । 
Lo 0. ५ 
आपक फुपााभराचा 


नन्द्छाल नज़र, हरप्रकाक, 
छोटालाल सुखदेव, 


| चारक में “संरक्षक सभा का ढोंग”? शी- 
यंक लेख हम मिम्नलिश्ित संद्ारकों ने 
| पढ़ा और सुना । अस्पकी सेटामें नि 
बेदून है क्रि कतिपय अदू लोग जो अपने 
को संरक्षक सभा का सभासहू कड्ते हैं 
बालकृष्ण जी 


तथा उन क सन्त्र म० 
बाली की काय्यंडाहो को हम लोग 
शोक की दरणि से देखते हैं ) गशकल को 
द SN) 
काय्य बा छहियौं 
से पहुंचेगी उसके पाप क भोगो वे ही 
' होये । ’ 
। हम लोगों ने तो आपन 


` क्तो 
जो कुछ इलि उन छ 


थियों को आपको शरण में समपिल कर 


स्थानी बनो दिया है! इम लोगों को 
पूण विशवास है कि आप तथा, आपके 
सहातक ब्रह्मचारियों को पोषण तथा 
शिक्षण का प्रबन्ध जितना रूनुष्य को 
शक्ति के भोतर है उतना करले हैं, जि- 


सर लिएं इम लोग आपको चरणों में | 
| अखग्रारो' में चटी झएघाला या सम! { 
| महु 


नश्रता पूर्वक धन्यवाद्‌ अपण क- 

रले हैं:-- रे 
ब्रह्मपनन्द्‌, दीनदयाल, चुल्नीलाल, शि- 

वमरसाद्‌, उमराव्सिह, गुसादेराम, को बल 


फो क हर राजादाम, 
और गुएकुल के आंखे नहीं हैं कि त्रु- | 
डो गई कि उसको सब्र त्रुटियां देख प- ; 
| पुएघों को बनएई हुए सरक्षक सभर वा, 


हम लोगों का कोई रम्प्रन्ध नहीं । हम ' 
सोगा को पूणे विश्वास है कि आत तथा | 


(ङ) २'पौष १६७३ के शद्धन्म प- ¦ 


२ बविद्या- | 


iS ~ ‘~ 
| आप को उनका आधाय्य आर पिता | 


सदुस्मे प्रवारक शनिवोर १४ माघ सम्वत २६७३ 


= 


सेड्रान का ३ 
४), दुद्‌ ह प्रे 


, राम, हरद्वारी छाख, ऋादोराम, शान्ति 
! प्रसाद्‌, 


(च) श्रं डाक्टर बजीर चन्र जी 
| इहावागे आर्य सुन टे से जिरे 
गुरुक के छिलाथ और संरक्ष 


> 


मए 
है 

क सभा के 

लङ्ग करने पर लिखता हूं क्वि द्धे मंरक्षक् 
| सभा का सभालद्‌ इस को युसमुल डी 
| सहायक सभा सम्भ कर हुआ था और 
चन्दा भी एक बार दिसा था परन्तु शन 
' मैंने खान लिया कि संरक्षक सभा बे 
` अधिकारी विरोधियों 
| चेले हैं, डसी समय से सेमे चूस सभा मे 
| कोई सम््रथ नडी रकस" डाम ७5 
| पेन्फलेट भेरे पास पहुंचा था तो उम्र 
| पर मैं ने कई नोट किए थे जो मेरे पास 
ला ड ० परन्तु यह लो 
कर्‌ प्रकाशित न किए कि शायद बाली पृन् 
फो समभ जावेंगे | अब दूसरी चिट्टी से 
¦ इन के भाव स॒वंया प्रकट होयए। गुरूझुण 
| के विरोधी मुखे की शोरों की तरह 
गुरुलु के बरस्रिलाझ करसे हो रहते हैं; 


~ 


| 
| सैं उसी समय तुरंत जबाद्र दे दिया 


गुरुकुकल क 


व 
च 


ध 


| 
| 


| करता हूं |7 ०८ 

। म०जन्नांध डिपुटी कठकटर संरक्षक ब्र उः 
; पमन्‍्यु लिखते हैं:---खहुर्ल#चारक में जो 
| चरखा संरक्षक रूमपन्‍्पी हो रही है उसको 
पढ़कर मुझे भी आवश्यकता प्रतीत हुई 
कि सेंसो इस सम्पन्य में कुछ हि 
गुरुकुल को सहाथ 


| 
| 
। 
। 


| संरक्षक सभा क वज 


S 
| झीर सरक्षको को आपस को सम्धन्प 
| को झुण्ड करने को लिए बनाइ गए थी। 


2 


| f 
| शोक है कि आज कर ससको नरम रे 


| लटा नुरूसान पहुंच रहा है 
[Te 
| सेरे ब्रह्म घारी क गुरुळुल र 


बन्ध को शिकायत नहीं है कयो कि गुरु 


2 
5 
[ 


| 

| 

| छो या 
| बह श्रो मुझ्याणिष्ठाःता शी गुरुकुल 
मिल कर उसका संशोधन कशासकता है| 
से अपील करना हानिकारक है 
शय बाली की दूस कार्थवाही थे i 


Os ५ 


नहा हैं| 


| 


मः Ee 


He 
i आज शक सुकको या मेरे ब्रहम 


[ जी सए ह ब्र० चद्धगस 8. 


+ ४ गठ्छत्ग के Tकस्रो AT प्रमस्च 
द करिसी प्रकार को शिकायल सह्दीं 


वर्दि किसी सरक्षक को कोई शिकायत हो | 


दो श्रो सुश्याविष्राता जौ की सेबामें 
निवदून करक ह्र्‌ कको झा सकती है 


लिकारक है।में एमी कायवाही से 
चहत नों हू \ 


ससाल्ोचना 
दर्शन (उदू ) 


लेक प्रो० दोवानचन्त्र 


पुस्त Er 
सांख्य 


एम० ए० 


' सलन्दायाः 


(I 4% 
फनिवार 
एर १३ माच सम्बत्‌ १६७३ 


मेद भो अ 
द भा अच्छा स्पू किया गया है । भां 


र का ईश्वर के विषय सें जो मत है 

3 
उस ग्रन्यकत्ता ने अच्छी तरह नहीं कुग्रा। 
इस का कारण ज्ञात नहीं छोता | सर्य 


| ईश्वर बादी है या नहीं, वह बड़ा आब- 


। कर्न का साहम्त करते 


| श्यक प्रश्न हे प्रोफ सर 
। स्र स 
पत्रों में देना या समाजो' से लिखना हा- [हुम इस का 


विश्तुत उत्तर देने का यत्न करते तो 
अच्छा होता। 
दी एक धिषर्यों में हन क्र निवेदन 


हैं।५ वे पृष्ट पर , 


, आप थे निलय और अनित्य के सबाल को 
| उठाकर ie डे ¢ ~ रे ८5 
! उठाकर लिखा है दूसरे ख़्यात्त को अनित्य- 


प्रोफेसर छी० 'ए० बो० कालिज छाहौर | 


मूल्य १।2) 

प्रोदे तर दोवानयन्द्र जी पजञ्ञाव को 
विटदुत्सनाश में विशेष आदर का स्थान 
रखते हैं । 
नीचे चुस्तती है और साहित्य सागर के 
तछे से रतन निकालने का यजत &रतो ? 
प्रोफेसर दोवानचन्द्र उन मउ कष । 
आप का लिखा “पञ्जिरोतक' आयभाषा 


| ग्रौथवाच्री धोना हमें इसी ग्रन्थ से ज्ञात 


वाद्‌ या मायाबाद कहते हैं’ जहाँ तक हम 
समकते हैं अनित्यवाद और मायाबाद्‌ ' 
दोनों शास्त्रीय परिभायाये हैं। उनका प- | 


| हुआ। जहां तक हसें ज्ञात है, जिसे लेखक 
| भहाशय अनित्थगाद के नाम से बतलाते 


अपने ढग छा एक ही ग्रन्थ है । ठस ; 


ग्रन्थ को देखकर हमें आशा हुई घी कि 


हिन्दो कः सोअाग्य चमङेगर और प्रो सर | 


~ = 


! के 


दोबानंचन्द्र के उद्योग और पाए से. 
| भी है |इस का तथा अन्य विद्याओआ का 


खसापरसपएएहुत्थ बा भडत्र की पूल हू ! 

इस आप के इस प्रमथ दू सेद्स चक्र 
ट्‌ दयाय 

अघश ही मळ मिरश हुई ९) ' 


उस आशा से थेवं धा 
ग्रम्थ लागरी श्रना पाहुन 5 - भीशघही 
आविभूत होगा । 

उल्ल एस्तक में लेखक महा 
के सांख्यदर्शन का आावाय सरल सदू 
समफ़ासे का एत्न क्रिषा छ ' दूस यत्न मे 
आप को सझलता हुई है या नहों ? उस 
का उत्तर कळ कठिन नहीं । इस मे से दे 
स्‌ 


| 


नहों कि ग्रम 
शिटज्त रतला दिए 
बिट्टाम्तों को बड़ी सरल 


साया में समऋाया गया ह 
हूट्िन सिंदाब्ल 


रीति से 


ओर छे क्वेव 


न्मिये परिणामवाद का 
लीजिए । इसे अच्ची इशे 


रण फरते हैँ कि यह | 


ग्ब्प ष्र झरखय १: 
गये हैं| कई कठिन ' 


द्र गन्ह के | सिद्धान्ता € 


“८ हैं, उस क्रामायाबाद्‌ नाम शास्त्रीय ग्रन्था 


जिन लोगों को विद्वत्ता तह के | झे नहीं पाया जाता। बेदोनों वाद्‌ भिन्न २ 


हैं । यदि, ये शास्त्रीय परिभाषा 
होतीं तो लेखक सहाशय को श्न क 


सतानाथंक बनाने का अधिकार होता, 
किन्तु अब अदध्या ऐसी नहों है । 


१६ थे पृष्ठ पर आयने पफिलसकं। ' 


अन किए हैं | वहां और सब लिद्याओं 
के सस्कृत नाम दिए है---कछेक के छूट 
गए 

} संस्कृत पयाय दे दिया जाता तो 
उत्तम हाता । 


के सत्क्रायवाद को व्याख्या 


एष्ठ॒ १०० पर 
हदो 


सर्य 


करते हुए ग्रन्थ लखऋ 
जखा है “उपादान कारख की नेचर 


शय ले कपि [ यह है कि वह काय या नतीजे खे झुख- 


लिफ नहीं होता | कारख आर कार्य दोनों 
ला 0, पा & कड बार पढ़ने 
ते हम यहो परिणास नकाल खक 

(यों में लेखक महोदय से 


कि इन प 
कार्यवाद को व्याख्या को 


कपिल की झट 


है । याद्‌ हमार यह स््यळ टीक है आर : 


इन 
हे प्रतिपादन नहों तो हः 
लिवेदन है कि यह ठोक नह | 


मारो 
और कारण में अभेद 


सत्कार्यवाद्‌ कां 


काशित 


. सगन्थ होगई ह्‌! 
हें । छटों में से एक किलसफा कुदरत . ह्‌ 


पंक्तियों में किसी और दशन क, 


[=] 
~ 


mmo 


गया र ः 
रे । ठपक्त और अठ्यक्त का | लहा मानतो, अपित वारणा में कायं की 
, सत्ता मानता है 


काय कारण में अनामि 
व्यक्त रूव से रहता डै, कारण हॉ काय 
नहीं है । कार्य कारण को अभेद अभेद- 
बाद हा प्रतिपश्य है, सत्काय बाद का 
नहीं | 

बे दो तीन निवेदन हमने इस लिए 
नदी किये कि इस पुस्तक में त्रियं 
दिखाना चाइते थे, प्रत्युत इस लिए किए 
हैं कि यदि हमारों विचार ठीक हो तो 
लेखक मद्दोद्य इनन पर ध्यान दे । 

पुस्तक उन लोगों के काम को डै, 
को उठ जानते है, और सांख्य दुर्शन 
के सिट्ठान्त समझना चाहते है । हम 
प्रोफेसर लहोदय से प्राथंना करते हवं कि ये 
शीघ्र टी इस ग्रन्य को भाधामें प्र- 
करदे । साथ हो हमारा 
यह भी साग्रइ निवेदन है कि आगे 
से पहला स्थान आय्येभायर को हीं 
दें, ओरजो मूल पुत्तळे वे लिखे, आा- 
यंभाषा में लिखे । पीछे से चाढे वे उदू मे 
रूप जाया करे । असंभापा अपने सेवक 


नर अब काम न चलेगा । 
पुस्तक की भाया सुत्रोच है | बीच में 


मान रेखाओं और शाख!बित्रो द्वारा गछ रे | 
| रहस्य समझाय गये हैं, उस से ज्ञने में 
दस ग्रन्थ ने लेखक / | 


की पर्व पराजित कोति को दठ़ाया ढै । 


सफलता का क ti 


ऐैराणिक द्रट्रान्तों को रुढायया से उच्तन२ 


| हे अनन्यभक्ति चाहती है। इस के वि- । | 


आओीयुत चन्द्रशेखर | प्रकाशक 20 


उपदेश दिये गये हैं ! छुशीलताः, अवसर | 


प्राप्ति, अभ्यास--एसे २ उ 
को लेकर बालकोपयोग 


योगी लि 
सल 
| सेस 
नरो हैँ। जिस 
किया गया है, 
बालकों पयों गी 
' रेन प्रारम्भ लें 
अनुचित है, और सारी पुस्तक के 
सद्यं को मार देता दे | उसी अघ | 


= 


स. 


प्या गया है | दो बाते निवेदून क । | 
गाशो से पुस्तक का भ।रम् | 
बह बहुत उत्कर नदों है E+ 
पुस्तक में, ओर बडा क्षी 
ऐसी कानी का आन | 


किसी दूसरे सच्चे दृष्टान्त द्वारा खम य| 


हे नी सम्म-प्रषारक् शसित्रार, १४ पौष सम्त्रत्‌ १६७३ 


रा! मासफतला था। आये छुक डिपो की छपाई | ४, स्कोट रमहाम-इस छोटोरी पुस्तिक 
पुसुमकों से संशोधन फो भरे बहुत रह- | हू क्रीट वर्नहास की याइस भरी कैद होने | भछे बरणि तुन प 
जाती हैं, आशा है, हिपा छे संचालक | और एउमे की कहानी है । माशफो' को भले दर्रा लम 2७ 


उनकी ओर ध्यान टे थे 75 
7 | साहस का पाठ सिखाने के लिये ऐसी नशद याचक पइं जाये 


स्‌ जञा ! हे घी h उदारण दन 
फल जोबन | धरये सुनान जि चे | सर्य 2) | लब उदारऊा द ज, 


hf लेएक घं | Rn 

प्‌ 6 ५ राशाराम प्री ० ही ० ० काबा झा के दषा प्रष्टी सर {र | फा कह भर्ग ज 

4 635 बी० कालेज । प्रकाशक अय छक क्िपो | : तावे 
।' सुल्ध ॥) । भमोी हर है । द्रक्ट उपादेय है । | खाकी सहि ऐन, 

. ~ 

LE असारी सो. कन्या अशिक छ्य | था के गुण व स्तरभाव--छेखफ़ प० प्र- जवांश ऐ है आशाबश 
५... धघललभ जोश, बी, एस, सो, ! सूल्य |=} rE 

याली पुस्तक में ६० राजाराम जी मे अहुत | ९९ देहे सो कण क 

| से अपने अनुभूत उपदेश लिखे हैं । छप- ' इस पुस्तक में बड़ी सरल भाषा हूपरा | नाहि पैं जय मानस | 
ड़ देश सारे ही अच्छे हैं, और बीच २ में | बहुत से रसायनिक पदार्थों के तुस य रुघ [४] 


इम सस एए क सच्य 
हम जावरण सछुान 


लिए यह पुस्तक बहुत छी छाभदायथक तरसे रूप हे रे 
अव को थाहि ए 
र सिद्ध छोगी | विज्ञान को शुगस करने का ' हर ४८ EE Di 
| याला सीताराम छे पाचच ह क्ट यह प्रयत्न अच्छा ड | ॥ उच ए साइ छलखान 
| त काग जुहो कोनपुर से दाला सी मिलने का पता--म० सुरेशअन्द्र ५ हे अनसोरझ सिराणी 
I फर २ ब पसन 
ताराम जी मे हमारे पास ५ टक्ट भेजे हैं | | मैनेशर,प्रछाश पुस्तकालय, कैसरगंज [ भरें सब पल 


दिये हुए दोहे चौपाएयों से उनका खौ- | भाव समए गए हैं | सर्देसाधारण को 
नद्यं बहुत बढ़ गया है पुस्सका बालक | झदाथ विज्ञान का कड परिचय देने के , 
. बालिकाओं छे लिए उपयोगी है । झल्य | 

। ! कुख भधिक्क है । | 


5 । सन में से प्रथम-- ; रन बिपुल सामधे,जशाशी 
| ' ?., सावेजानक सेवा है। दस सें सरणा भ- | ह एम जौ लो जग सर, 
' । नोश्खक रोति पर १२ उपदेश क | ( दरस सब है ठुले लग 
' । उपदेश एक + des | \ ण्डलियां ) | खाफी झीसे समय, 
\ घटमा से मिला हुमा है । सल्य 5) आया तेरी शरण स&, | छ्य यक सञ्ज झा छम! 
| । २. तैरने की विधि---इस टू क्ट के सोलह | खुस को भश खगाय [५] 

। पत्रों में बाडा जी ने सैरनेके लाम भौर | यहां भशे कछु भर गलि, | ; एस हमार निधि धार सहे, 


अचरण कहो छ जाय कूछल अश खतरात 


, तरने को रीति संक्षेप से बतलाई है 


’ 


। तैरन सीखमे बालों के लिए शिक्षा द्ा- । अचरज क्ल न्न जाथ विषश छोय यहि जात हम, 
हि सश णा । अस्य -.) | मॉन लखि हे प्रभु लेरो . ` शाण स लनिक जंज्शल 
२. पंच स्वफार--धख टू कट में सदयं, | गई विया निश चिसरि, त्राण न सनिक लात, 
gu 2 भेभाल न ह स्व- ` अन्य दुख -सूलन घेरो अनगिनत भरम भेंड सहु - 
. जन को संक्षिप्त ब्याझया करके दिखाया मै ] द 
यया है कि झेपांचसथकछार हरए § व्यं i a र को कूठो भेष ग्रह 
i र के एकचं | झुर लथ चस मशाय7 चेरत आए दिशि मई 
ah र र झं [लिए| सएबश्यक हैं| इभारी स खाको देन कलंक, | ष्टे न झीलों स्थान 
हि एति यदि स्वलल का स्वदेश में अन्त होहि लंब शरण न अस्या | । पान बहु पोल सुदृढ़ स 
| ` भोव करके सब्भरवर की झी पंच स्थकारो' [२] | थे EE 
| ¦ सें गिनती की जाय तो अत्युत्तस छली सूल्य८) फाढल निज कर कोउ नहि | ह तर ब 
ir ७. वसा बाबू का डुलनुर-झुख ह क्ट में । {बहप अथलहूं रय + a [ क सुकल इस । 
पक्षी पाने झर धुलबुल आदि छष्ठमे ५ जग करता पालक प्रझो, | 0 ना 
फे फायदे दिखाये गये हैं। हमें ्ाझा छर खो कस तोहि सहाय | कक 
के दिखाने परिशामो' से पूरी सहसति , Eris CU 5 छल पुकार पुकार 
रे कप < , | छण स क्फ 
' नहीँ | हुम समझते हैं कि सपने से निल : प्रधन सानस लइ सेरो br se 
पर्‌ अत्याचार फरना खुरः है--आर पशी ' ee A | अ सामो मोह भिह्लार 
| को पिरे में बंधना अल्याचार है । न. न | मा ल दिः 
डस हवयं [शरे सें घांचना चाहिए, न. PO | एरी से प्रथम एकू 
दूसरे को वाधना चाहिये। रख्य रवा धील रस शासादिक पाटल । फिर तो भोले होत, 
रहना षाम, दूसरो को स्वाधीन रखना खाकी' सीख कठार | पत्र शाखा अने 
'अएहिये। हु पदि इम पशुपक्षिपो को ऐले | विफलता से अब काटत।. | साकी फल अरू फूछ 
ढंग पर रखे क्रि उन्नकी पूरी स्वाधी नता ! पु [३ ] | रुचिर बह लागत विकसतं 
| री कायप र्ड, तब कोई दोष. नहीं। '' मानसो नहि दै सुकत | यह सब कुछ सब छोल ) 
pT), tN ° ET, 
REE“ कति | मधम जम्न दै निकसत 
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यत चत तेरो है सुतम, 
अनु र उद्‌! सुभाव 


भूलिएु काहु सो कहूँ, 


र्‌ LA oe क दुराय 
र्स्रं ig टी । Kn 

निकट रिपु जो आबत 
करत न हिय सर्कचत, 

माङि निज कोव हियांयल 
झाकी ल% उत्खाइ, 


श्र 
~ 


दगडल त्ष =रित्‌ न । 
उडि कर के प्रञुशिल सन 


तुप तो धंसिइंसि देस 
दोन ताको सगन्थ चन्न ॥ 


4 


रास धिष्ठा री सपमाम झण्की , 


क्र CS 2 € 
देनपरयारक ३; 


। भावानी शुक्र उक्ष क 
॥ रैक हु | 
। माघ कृष 
फ्लो हाल्गुककू शा १ 


' पदि 


' पथिक प्रगीत ऋषिद 
| चरित्र भी पः , 


गवार १५ माच खड 


फड s पति उदूग से साथा- 

Rs काठियायाईड़ियां छो | 
तुद शो उत्तर भारत बालां 
2 होगी | केवल गज 


[4 ® 
*! अपक्षेद नहीं है | 
+ उभप पत्न के लेब : 


न ग्म रि फा भे + 


अग्य्येवीर आय्य 
खयद्यानस्द्‌ का जीवन 
रे ल्‍* पगु लुते तो उनको इतना सं- 
प न दांता। अस्तु जो भी हो । “ऋषि 
बोधोल्स्व ॥ दक्ष र भारत में यथापत्र दी 
होना चादिए--आम्‌ i 
निवेदक 
देदानन्द तथागत 


ग॒तकल-्घोढाभगताँ 


उत्‌? 59३ 


= 


वन ही साकी छेकर माना फैसला देँ स्थो- 
म्र पेश करे और आंग तिनिधि सम! उस 


। को जनता के जानने के लिये प्रकाशित 


करे | हिससे गुन ऋछ को जो चक्का लगने 
घाला है यद्ध न लगे | 

सत्री जो के वियार तो उष्टे ठछ्ल हैं 
और दूछि भी आउकी झघुवत बहुल दूर 
लक यहुंवती हैं। मापसे य ई म्रीं एक खोटा 
सा प्रश्न है कि गन्ने डे खोला हैं. 
जिनके हाय में इसकी सम्पृरा घ हैं मीर 


सबकी मोर मे प्रतिनिवियाव गुल्पाब्िएता 


आदि योग्य २ प्रबन्ध कतो हं कपा दै 
लप्र आपकी अम्नति में छद्य जन्य आर 


sam २१%... ० 


प्र० आए० स० सीत्रान ST, सूरदात होगये दें जिल्हे कि जिल्कुन नडी 
( जि० सारन) % पञ्चाङ्गो फो मी यदि a ४ । सूदा 7. पवा RI 
०१ द.न ङा क्ले न = ती आटनल्याग कर स्वयं डी ह आय 
RT 5 आय Ms नशे जे देखले कि प्रलिनिधि सभा से आषा लेकर क्यों चढ़े . | 
म्हि बोचोत्सव | मावास्या फ स्थान सें ४ ३०* का अफ परिश्रम जटति ? क्वो I की लरह / |] f 
_ Md.) | दिया र्ता है यह मासान्त को ही दूचा घृतथास सबाले हैं? जो यह पत्र 
श्रीयुक्त खम्पइदूक आ , सूचना है । है जी के ० 
“दध र्मे म चारक? गुरूकर कांगड़ी .. a, इला रे पाम भेजा हे यढ कपो र सभा 
नन उ द क को भेता? बया भ्ाय्य प्रतिनिधि सभा । 
श्र लक रा ले Rr र व्क स रक्षक समा षस गु दकल के ह्वितैणिणी नहीं डे ? सर i ४ 
ऋषि वोधोट्संव” साघकृष्ण १ 9 या ¦ श्रीमान्‌ सम्पादक जी | नमस्ते सको को प्रयन्‍्च से क्या मतलब है? क्यों. ८| | 
फाल्गुण कृष्ण १४ में से किस तिथि पर |. कृवया निम्नलिखित पंक्तियों को भी  झनधिकार चेष्ठाये कराते हैं? यदि इस |!| 
होना भ्एाद्विए | इस विषय पर दो लेख स्थान देकर कृताथ कीजिये:-- | यी कारणा से असंतष्ट हैं तो अपने | 
आपके पत्र में निक्त चुके हैं। एक का ' अमाम्‌ संपक्षकसभा के मंत्री सहाश- | छात्रो' को उठाए । परन्‍्त अन्य संरु” / 
पक्ष मावकृष्ण १४ और दूसरे का पक्ष | य बालकृष्ण जीका छया हुआ छेख क्या | झकोी की आत्माओ में क्यो खुरे | | 
फाहगुण कृष्ण १४ 9 । यदि दोनों लेखों ' गुरुकुल कांगड़ी का प्रमन्ध न इ होगा” शीषे- ' आव पैदा करें ? मैं भी एक सं रक हूँ । मेर । | 
के छेसफ किञ्चित्‌ विचार कर लेहे तो | क वाला प्राप्त हुआ! पढ़ने छे छतत बुआ | ब्रह्मचारी नबम श्रणों में है, वह र! ग होने || | 
उनको खमस्यार पत्रों के एट्टकाठे न करते | फि आप गुरुकुण के गे ही दितैवी हैं। | ह कारण इसवर्थ अरा परित्रन पूरा नहीं | | 
प्ते । परन्तु विचार कील करे । एक के | भौर आपने किसी की भी पवो न फरते | कर याया इसलिये कमा मुफे कोड औरों के !; 
मन में वळ शका हुई । उस ने जिजा पूवा ¦ हुए अपने खिष्वार प्रगट दि र | अपक | भाव खरतर कर से उचित हैं? मेरे विचार i 
पर खिचार के भ्हटिति पत्रों में प्रकाशित | कथन है किगुएकुल मे दतने छ संशोधन ' सेतो सेर क्क्ष बार शवर आःर कारे पु 
करदरै। ऐसे छो किसी दूसरे उठकर शंका | की आएन f ADT | के विद्याध्यों से कई य क है ip 
युक्त है या आझुक्त हैं, खच्र केता होगा | दृशय ख़राब हैं । मेरी सम्म लेम a | जिलकुन दस br 2 के ; i: t i 
खा ए--छर्प दि को गत्रेबशर ङ्िए | झी द ठम जानते ह अ क Rs स नुक i, मसर - 88 f 
पि ही शाक! समाधान कर दिपा । | वले अध्यापक य BRU सुभा ` अभो दो मास क! डुट्टी पर स ड i 
बिना ए शाको सम ० में छ चः हा सस स बड़े २ प्रसिद्ध पुरुर्या पर || 
he तथ्य वयो यड्‌ इ *# ३ जम ! साल ब्रह्म हरियों के संरक्षकों को है शि- , पडता है क्या यह कम बात द्वे? अभो हि 
शिवएाद्चि या सदा It 0 प्ि- : नके दाथ पत्थर तले दजे हैं लादार इस | वह विद्वान और पंडित नदी है परन्तु एक ! 
पर्‌ भारत को घत सान । हिरक न | उभार के कार्यको जनता के डाय देना , सदाचारी नङ्कात्मा जी की दी हुई प्रसादी |, | 
चाला पाषाशक्प शिव कौ दपासचा 5 | च ३ आर एक कमीशन बैठाना चाहिए है जिससे बब सर्व चनस्य हैं। मेरी मम्सति ।| | 
हटकर चेतन शिव का उपासक बना ) द नहा त्र टियों को जांच कर के | में कोई आवश्यक्ता नहीं है कि धामिंक | 
साघकृष्ण १४ को ह होती है! कर संशोधन कके अर उनका सभरद्वारा प्रयोग | संस्थाओं सें राजी लिका जाल पहुंचाया 


वही तिथि यहां फाल्गुण कृष्ण १४ पडी 


गिरती हुई दशा से. 
है | इस अन्तर फा कारण 7 


ज्ञावे। जहां पर गुरुशिष्य का एक इदस च 
' दूसरा छुरय निल नदिय 


ज्ञे गहकल के 
जिसे) ४8» गया है उस में 


संगल्‌ जावे | आपने कमीशन के २२ स- 


तोीरिक्ति झूछ भी नहीं है। उपिर ह | जाद भी नियुक्त किये हैं। सभाका कः हल लोग अनधिकार चेष्टा कर हमरे ब्र 
में चन्द्र पास की समाति पूणिन्न। को दो" ; प क्षी बताया है कि ज्ञो चुटियें और  छादारियों के सन्तोसाया को भो बगा $ 
ती है। परगल काठियाबाई म माबि नना हंउरको षतां मान सर्चिकॉरियों |,इति चं ओर, पा ले ह `| 
त्‌ सारत A ज ss ae गो को यह आत नहीं है | 
माशान्त हाला है । -अथाल उत्तः जर से लिखित सस्मतिये - ेवें जो - कसः आप छो | क i Po 
में सासरिक्त ठुऽ्यापक्ष हे होता ' चारी एथक हो चुके हैं ठनसे तया पृथक कक मुः | 
(सरक्त & अकश उत्तर | चा पृ न : रक्षको खे | चनिष्ट सम्रन्ध है शायद आग्ने री 
वहां शुक्ल तक्ष से । यया अजिर चच | हुए ब्रह्म बारि स 8. ही “उचारियों के वेदारम् भोर यज्ञोपवील 
भारत से घाथकुष्शपक्ष है ह है | प्रखिह २ आयेपुरुषों से सन्यासी महातल कप आर नो २ प्रतिङ्ग्ये अध्चःः | 
र र क्राहै। | गु-. संस्कार : छना: 
मास फौ शुमाली को अर्वासत र है। ` आं से दृग्नदाताओं र र ददी a 5 बघ जनता के समक्ष डुनाते . 
परन्तु काठियावाइ सें अभा १ हो ' हकत से ती परु ‘a 
इस अमाधरुया पर ह Rw fs 


(२ 


TT यमन 
| ऑ 


सद्धम्सपचारक शनिषार, १ पए साय ._ गुदा नाना टचपकनतत 5... 95 


५ BE SS ३2 क स ककी 
आर साथ छी अपनी फमञ्जोरियों क्ले | दे दियाथा और अयिष्पसूक लिखे जा 
' विषय में भी एद्ठभाव से लिमा किसी | ऐसी संरशक समा को खाष्टाडु हे 
' रूल कपठ के संशेप से कइसे हैं और रस | करता हूं और आशा करता हूँ कि पघाय्‌ 


खमय पर सत्र गद्‌ गद्‌ ह्रो जाते हैँ । एम | मंत्री ७ सुझे इस मे जो कुछ भापक 


| र । 


ब्रत १६७३ 


fT EMSRS 


| 


| 


\ i को सो केबल उरुरी पर विश्यास कौर | प्रति झल स लिखागया छो क्षमो Fn | 
&.. भरोसा रख कर उनको र्स्साइ दिखाते | और भेरे अन्य प्यारे अद्र ख रक्षक खाता भ 
| ` हुवे तनसनघन से सहायता देना भेरग्य है। | मेरे साथ सहमत होगें। 

si इस सहन्‌ यज्ञ सें प्रत्येक शिखा सूत्रधारी | आपका हिलेष्क क 
॥. का कल ८य है फ्ि थे बराबर आहुति देते | गथमल हिवाइ 
ks | रहें । हन्ने सरक्षक सभा जो समाई है अजमेर 
है वह ष्पा एस उद्श्य से बनाई है फि मन 


| स्वामिनी सभा और मुस्पाधिष्डासा ' 


साया द्‌ 
Sf AE ana सामाजिक समाचार 


` को धक्का दिलें | परग्तु इस फा र्ट - अ यंसमाज शाहाबाद जिछा प न.ल का छेडा 
IR - | वार्थकोत्सब १८, १६, २० फरवरी १३१७ को 
श्य तो यह था कि सुख्याधिष्ठाला झी ! 


| Nt ०... | दोगा । नगर कीर्तन १८ तारीख को होणा । स्रा- 
ff ' का हाथ खटाव नतक इस षे 'बिपरोत ! सी सत्यानन्द जी तथा स्वामी सदानन्द ज म- 


उन के हाथ तोंड़ने को लम्पार छो णावें। | ह्वाराज् से म्री जी प्रार्थना करते है किं इस अ- 
गतवष में श्रीमान्‌ सुख्याधिष्ठाता जौ | धसर पर झघश्य दर्शन ये । 


_ £ : - ¢ ज फा'ज्रका म पोज जे 

।नं सप्र पङ्गो को खंरश्काँ षे सम इल | आयसमाज फा'जसका में प० bw 
॥ 'कर्‌द्या घा परूतु सम्निपात की तरह | जौ तथा म० धम घौर जी ने पांच दिन दे Er 
स चप, भी  एयों रुठ खड़ी हे क्या | धम्म प्रसार किया और ओघागण को आनन्दित 
इ हु | किया । व्याख्यान तथा भज्ञन बड़े प्रभाव शाली 
'माध्यबर जी जब अपनी रूयालि बड़: मा | हुप । 

३ चाहते हैं। यदि ये एस अभिप्रायो रि झार्थतमान चन्दौसी का बाईक त्सव १ 

। 'चाहृसेह। याद्‌ वे एस अभिप्राय कोासद्ध शायसमा्च चन्दौसी का बरामिक त्सव १८, १६ 
करना चाहें लो में आय्येप्रसिनिधि | तथा २० फरषरो को होना निश्चित हुआ है। 
' सभा 'पंजाब से निषेद करता हूं कि | भी म श्री जी समाज, थी स्वामी सच दालम्द जी, 
Ge! हे | आ स्वामो मुनीशघरानप्द जी, श्री स्वामी श्रज- 
इस को भारत सहामंडल को तरह ऐसी | 


f | भचानम्द जी, श्री स्थामी सत्यामन्द जी विश्वौन- 
¦ ।पद्वी देखे फि जिस से सारी आय्यं जनता | भिक्ष जी से प्रार्थाता करते हैं कि ,इस उत्सथ 
उन का माल्य करें| 


। पर पेथार कर छताथ करे" । 
मंत्री जी? ठटृश्प सो खुरा नहीं है परन्तु | 


t 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


आयसमाज चावड़ी वाजार दिल्ली का वार्षि 
(जो कुछ भी खुराइमे और कमओरीये हों | फीत्सब २३.२४,२५,२६ फरवरी को होना निश्चित 
'..सुख्याधिष्ठाता तषा भंत्री आ्यंप्रति- | इशा हँ । भी मंत्री जी र्यभाइयो को निमंघित 


र | करते है' । 
fi न देदन | a 
| + खिल॥ कि के हिला २ razr | श्रों मु्याधिष्डाता जी महाविद्यालय ज्वाज्ञापुर 
| लिख कर दें जब कि उन्हों पे पर  सूषना देसे है कि महानिद्यालय का नचम 
मार लिया है सो अवश्यसमाधानक-रंथे | | चाबिकोत्सच २४, २५, २६ तथा २७ फाहणुन १७ 
¢ ` रे । लद॒मुसार a i सन र 
0 कीर) की सबसे | `सा ८5 तथा १० माच सन्‌ १६.१७ 
| ९ oo ४ 
उदिनय प्रार्थना है छि व तादे सरेजेक | क्रामयाब बताने का पन्च किया जा रहा है । वा- 
उभा को चलाना चाहते हैं तो ऐसे | 
न ~ ८5... ; दान उपदेशकोा से पथ ब्य गे सट्टा 
, उत्तम रक्तम प्रस्ताव उपरिथत करें कि शिस ! ॐ (शको मे पथ ब्यबहार हो रहा है। जि 
: के "+ ~. ८5 | स भकार के उनसे सब्तोाष जनक उच्तर श रहे 
| (सल ह सभाभान पक ह भोर | हैं उससे पूरी विशवास है कि आय्यजगत के छ 
प्न सन धन _ से सहायता करते हुबे ! रीय २ सघ खुपसिद वक्ता इस वर्ष अपने उपदे- 
षि दृयानन्द्‌ के सह श्यों की पूति करें | शा छारा अस्त बर्षा करेंगे। उत्सब का प्रोग्राम 
se | Es Be $ 
जस से यह एक वब्रह्मचर्याश्रम भी यङ्ग | समय २ पर पत्रों में छुपता रहेगा । इस शुभ अ- 
| ऽ वैश्लीमान्‌ सहात्सा जी द्वारा प्रारम्भ | हर अपन लगा मे या को शपनाती 
hi स्सेदी ~ | ~ प्रयत्न f 
।-अः $ शैसी मुस्सेदी के साथ थे अपने | ् पलक उ क करेगी । 
FR f hd साल < व्रप्रथ क उत्स पर कः 


५ टल सिद्दान्तों पर स्थिर र्ट कर काम | नहीं महाशयो की एक टोपी एक रजाई और एक 


र ie ह ¢ न्न 2" | «~ ~ 

हि चल जा रहे हैं हवर न्ह खु | डायरी रह गई हैँ | डायरी में कुछ दिसाघ भो 

, गरश्मिक बल प्रदान करे कि थे ऐसे ककोरों | लिखता इरा हैं। जिन महाशयों की उक्त बस्तुएः 
5 जल ps कतकाय्यं छा f दा, धे बज दि कस इन्द्रप्रस्थ डाकस्पाना 

ke हे ने समझे याक मटेरपुर जिला दिल्‍ली से पश्न व्यार कर अप- 

|, त्रौसांभु मंत्री जी ने मुझे यार्थिक । भी यस्नुप्र' धाप्त करले । 

| भा्तसमाज उदयपुर ( मेवाड 

| रियी का चुनाव आगामी घर के 


' 


) के छधिका- 


समय | कार कुआ हैँ:-पथान-- डाळुर जराम्राथ सिह 


Ci 


हर से ,आमे वाले महात्मा सन्यासियों तथा चि-' 


। को होमा निश्चित हुआ है जिसे सघ प्रकार से | 


| धाम नथा क्ोदाच्य ज गन फास्यू 


। और १३ फरवरी को डाप में हाल दिया 


| या। यद्वा ईसाइयों का बड़ा सोर 


के लिये निम्न प्र- | सर्दार- सुन्दर 


नन्दलाल के प्रबन्ध मे युसकुल यन््ारय कांगड़ी छे मुद्रित तभा प्रकाशित । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
FI 


जी, उप प्रधान --्यषू रामनारायण अष ब ~~ 


म० हीरालाल जी. उप म त्री हाच 
पाख ज सत्ता ५ = जरा 
दापाल जी, पुस्तकाध्यक्ष 7 होश गंगहि 
आ, अतरगसमासद--म० सू 
` श्री सम्पा।क जी भाय॑ंगजट 
निकल्लेग 
| 
जायगा 
फे चिठा 
` उयो २ जिगर 
घिषय मै अन्य मातादला फे विचार दो 
इस खप २०००० प्रति छुपघोंमे का दिन्ना, 
है । इस शुभ कार्ये में आये जसता वी सहायता 
आवश्यक है। सूर्प एक प्रति -)॥ तथा १, 
प्रतियोँ का ६॥-) डाकब्यय पृथक । 
श्री मंत्री जीझाय १ज.बाद [ अथोध्या 
छा वार्षिकोत्सव तारीख १७ फरबरी छे २० फ- 
रघरी तक दोना निश्चय बुश है। आयभाषयों 
स मिषेएन हैं कि उत्सघ में पछार कर धगनीप- 
देश से लाभ उठ ये । भो स्थामी मुनीश्वरानन्ह 
दशी मष्ठाराज से प्राथ ना ई कि इस आखर पर 
असशय दशान दे । उन का पत्ता श्ात ज होने से 
पत्र ण्यघदार असम्भव है अतः प्रार्थना छ्लीकार 
कर छुतार्था करे' | ५ 
t 
अ.थसमाज ह.थरस के अधिकारियों का चुनाव 
‘4 4 ३ 
आगामी वर्ष के लिये निम्न प्रकार हुआ हैः-प्रशान 
डाक्टर कृष्ण प्रसाद जी, उपप्रधोन झा० दि 
शघस्भर सद्दाय जी तथा सेउ होती लाख जी, म॒ त्री 
. * . . 
पं० फन्देयलाल जी, उपमंत्री ५० चौहजी लाल 
जी सथा म० इरिशंकर जी, कोषाध्यक्ष-म० 
हरनार'यण जी, पुस्तद.ध्यक्ष,--पं० रामग्रसांद 
आ, बैद्य, निरीक्षक-पं० डॉखचन्द्र जी, अत 
रंग सभासद्‌ बा० उत्सचग्ठ जी, पं० दौः 
खतराम ओ, एं० रामफिशन झी तथा लाला प- 
रमानस्द जी । 
तारीख १२ जनघरी से म० सुखलाल डपरे- 
शक आय्येशसाफिर सिद्याद्यय से मगर तथा 
आस पास के गांवों से प्रचार करमा आर्म्भ 
किया। १५ को आम नगला लाई में प्रखार कि- 
रां ईस झै । प्रचार के 
समय इसाइय! को और से कुछ बिष्न डालने का 
यत्न किया गया परन्तु थे अछूतकार्य रहे । प्रधार 
का प्रभाव अत्युम पड़ा। अछूत जनकाः. 
रादि ईलाइया के फन्दे से वच गये । और उनमें 
इतना बल छाया कि घे,.यवि कोई पढ़ाने वाला 
मिल जाय तो स्वतन्त्र पाठाशाला खोलने को 
तथ्पार हैं । ; 
आयसमाज बन्नू के अधिकारियों का चुनाब 
[] [| | “+ 
आगामी घर्ष के लिये निम्न प्रकार हु हैः 
मजान-लाला खूद्धाराम जी, उपप्रधान . 
डाक्टर ईश्बरदास जी, मन्बी--ला० परसराम 
जा, उपसन्प्री--म० दुनीचन्द्र जी, कोपाध्यश _ 
लाला ठाऊकुरदास जी, अन्तरक्र सभासद ली” 
नाबतराय जी, सदर सुन्दरासिष्ट औ तथा काली 
चेम्मन लाल जी । आय्येकन्या पाउशाला के हे « 
शिकारी निम्न प्रकार निर्वाचित. हुए हैंः-मैनेजर 
जाला आधोराम जी, मंत्री सथा कोषाध्यक्ष 
सह जो, अत्तर खभाखद 
लामा राकुरदास जो तथा लाला भानमस नी | 


a 


५५ 7 «८ 
्र्ररीक == मुन्शीराम जिज्ञासु 


[a ब्रा सटे 
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{5 लड्ोत > व } याचन > « ) र ल्द R j 
प्रकाशिलाहलग € ( ० ¦ दयानन्दाःङः २४ ता० 3 फरवरी चम्‌ १६१७ ई संख्या 2२ {) 
SERS hs. आफ 3 |; ) भाग २८ hn 
‘2 TT 7 कार Se जन हक FT CR आट / क है ८ : हि है | 
न उस्तळ-सशड अ PB क नरम कफ टला डा.» 
णर श्य्‌ श्तं A Er $ CR एस एस्तक में आया क नित्य कसा का सवौ क--मातुमाषा का उद्वार सुल्य ~) 
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गलपुर के दिन्दी साहित्य सम्मलेन i 
रहूपत्मा जॉ सभापात हुए थं । उस समय i 


इनका जीवनच मूत प्राय आत्माओं कर जो वच्छता दी था बह अभी तक 

क्वं भी जीवन फू कन का काम दलका है। | सब बही उत्तमता से दशाया गया है। | शद्ध रूप में नह यामि ० 

और फिर जब वह ऋरित्र एक ऐसे अनु- | महात्मा की के इतने समय के अनुभवों | में बताया गणो छाक आ को 
त 


3 छा सार डै। | मात ज्षाषा “हिन्दी” के छे क्या कतं - 


सार्मपथिक लेखरम--घर्लवीर पं० ले्- सुन्द्र ठयारूया है। आयंमात्र के पढ़ने | भा 
| रामं जायी पदेशकों के शिरोमणि थे। | योग्य है| प्रातः काल से उठ कर छिस ङ्ग 


ग्रकार दिन व्यतीत करना चाहिये, यह | आने 


, | भ्रवी की लेखनो से लिखा गया छो जि- | 


= | री गुच्छक-— [वि ए रात्रो की वधि- , = 

चने ३१ चयौ से वैदिक-घ्न की सेवा हो ' द्वितीय गुच्छक--पांच महायशो को विधि- | ठ्य है ? आय मात्र को. इस नय्थ Ei 

अपना उह एय बना रक्खा है तो उसका | करने की विधि ३ COE के गुणों का जान हो सकता || 
| सन्ध्या करने को विधि अथ- सांहत , ह्र । Fh 


य और भी बढ़ झाता है। आय धन | वहित ` 
वी रक्षा का पाठ पढ़ना हो सो एक प्रति बतलाकर शेष चार नैत्यिक नहायज्षों का | अष्टम गुच्छक-परसानत कीर हक ब ल्य ट) 
अवश्य संगाइए--मूल्व १ ) Msp रोति से वणनशाकया € | | ( डाक व्यय जुदा लगता डे a 
) | हे 
।  तृतोय गुत्छक-विस्तारपूदक संध्या-विधि--- | कमीझन की दर--२४ ) आर ठस डे 
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चदा भेजते जायं । जितनी क्षी राशि 
होगायगी झल्लव पर गुरुकुल की भेंट 
करदी जायगी | वह राशि जितनी अधिइ 
हो, उतनः ही अच्छा है | 
सगला-चरण 


बहुतद्दी अच्छा हुआ है । इमें पहली 


जो चिट्टी प्राप्त हुई हैं, उसमें इस कोष | 


में एक प्रचारक-प्रेसी ने 


३१) 


सहारशय का नपन राशि प्राप्त होने पर | 
छापा जायगा । इस संगला-चरण से हः | 


क 
मारी आशा बहुत बढ़गई हैं| अब 


निलम्ब न कीजिए । 


दो काम झऋटिति कर दीजिश । एक | 


तो प्रचारक परिवार की डैसीयत से 
पांच रुपये या न्यूना विक 
भेजदीजिए, और अपने नगर या 
गांव में गुरुकुल के चन्दे के लिए 


सयत्न हो जाइए | 
सझपादक 


राशि एकत्र | 
। हस अपनी भूल स्वीकार क- | 


र > भर 

ग्र जा गया एर्‌ अचलर्द बञ्यते EF । यह 
सम्भवतः इस लिए दै कि आजी विका का 
हार अग्र जी है और देसी माषा ठं पा र 
पुस्तकं 


नहँ मिरातीं, जिन्त परिशाम 
स्पष्ट है ० 


४ न 


ने से पाठय पुस्तकों को 
स्मरण करलेते हैं । इस रुमरण-प्रथा की 
| हम आलोचना करते हैं, किन्तु सेर मन 


में इच्च से उन विद्याथि यो का आदरणीय 

जोश टपकता है, जो ज्ञान को अनिलापा 
__ ~ bo 

छोड़ने को अपेक्षा उन समग्र पृष्टे या 


रग्न पुष्तकों को कगठस्थ छरलेते हैं, 
जिनका भाव भी वे पूर्णतया. नहीं जम- 
झते। यह तो शिक्षा-भास है | कुछ दिन 
| हुए सुके एक प्रसिद्ध भारतवासी के खाय 
। दात-चीत करने का अवसर मिला, जिसने 

मुझ्के अपना अनुभव बतलाया | जब उ- 
| सने इतिहास विषय लिया ओर देखा 


कि उसका अंग्रेजी का ज्ञान पाठ्य पुस्तक 
| सम्झने के लिए पर्याप्त नीं है उसने 
उसे सम्पूर्णतया याह करने का निश्‍चय 


| प्रय सें उसे यह तो पता लग्गया कि. उ- 
| जका उत्तर असुक एण्ठ पर है, व्हिन्लु यह 
ज्ञात न हुआ कि प्रसंगागत भाग कौन 

बद्धिमत्ता सावधानो में ऐ-उसने 
| सारा पृष्ठ लिख डालर । इस से उडे 
| कस नम्वर सिले-उसने कुछ अधिक 
| स्थरों की आशा कों थों। परीक्षक घे पूछने 
पर उसे उत्तर मिला कि उत्तर इतना अस- 
स्बद्ध कि 
लिखा हुआ प्रतींत 
राय 
~ ०० = > 
| प्रणाली के दोर्ष को स्पष्ट कर देती हे । 
०, ' ~ ~ 
। ज्ञे आपसे पूछता आर एक विश्वावद्या- 
आर र कने की हैसीयत 
| छय का विद्या्यौ रह चुकने को है 
से अपने आप से पूछता हूं कि यदि ह- 
नारे ससय में एई बिदेशी भाषा हो शिक्षा 
को माध्यम होती तो हमारी क्या गति 


। होती ? कया हुम हिम्मत हार कर पढुना ही 


घा 


नहीं होता था । सेरी 


| 
| 
| 
| ( अब वह अ गरेज़ी का प्रभि्ठ विद्वान है) | 
| 
| 
| 


RE, ५ | किया । परीक्षा सें प्रश् आया, जि्के वि- ' 
देने का संकरुप प्रकट किया है । बाता | 


3७३ 


। सरकारी 


न छोड़ देते और ठन विद्याथि यों के लिए 
मेरे इद्य में बढ़ा आदर भाव उत्पत्त 
होता है जो दूवित रीति द्वारा डाले हुए 
भार को उठाने का यत्न करते हैं ।” कः 
त्यादि । 

पाठक कुन्द ! ये सम्वादक के या किसे 
प्धाती भारतवासी के वचन नहीं हैं | ये 
भारत के वायसराय लाड चेम्मफोर्ड 
वचन हैं जो उन्होंने अभी दिल्ली में 
शिक्षा सम्बन्धी एक सभा में व्याख्यान 
देते दुए कहे थे । हमें यह पहले से दवी 
वर्तमान वायसराय को इस 
एर सम्मति है? उसे जनविदित 
झे साहस का काम किया 


ड हर 


करके आपने बड़े 
है | मे बचन हमारी सम्मति में बहुत डी 
जोरदार शब्दों में वतेनान शिक्षा प्रणाली 
के भयंकर दोय का वर्णन कर देते हैं । 
गुरुकल शिक्षाप्रणाली का बड़ से बढ़ा 
पक्ष-पाती भी अपनी प्रणाली के पक 
अंग की पुष्टि इससे अधिक जोरदार शब्दों 
में शायद न कर रुकता | हम समझते हैं, 
तौर से वतमान शिक्षाप्र- 


| णालौं का ऐसा खग्डन असी तक इस 


| 


कछ ' 
>) 


न- | गद्‌ 
, निकाठेगे कि भारतीय विद्याथियों क 


प्रशन समझ कर|, 
| त्पय॑ स्पष्ठ है । जो दोष का सूल दै, उसे 


य सें यह गवाही विद्यमान-शिक्षा | a 
| कया होया! विदेशो भाषा को शिक्षा का 


| बल से किसी न न किया था | यह बड़ 
| साहस का कार्य या । इम स्पछू शब्दो 


के लिए वतं मान बड़े लाट हमारे घ- 
न्यवाद्‌ के चात्र हैं । 
Da ब्राकयों का |. 
इन सारे बाक्यों से वतोमान प्रणाली 
का दोघ दिखा कर आपर्न यह भी कहा 
है कि इसके दो इलाज डो सकते हैं | य 
तो देखी भाया को शिक्षा में स्वान दिया 


| ज्ञाय,या अग्रेजी पर और जोर दिया जाय 


थे सम्भव इलाज हैं, किन्तु आपके बोलने 
का सारो झुकाव इसी ओर है कि एक 
विडी अत्या में शिक्षा देवा अस्वा- 


पेड्डलोछबण्डियम समाचार पत्र और उल्टे 
के लोग शायद इस से यही तात्पण 


| दिमागों को अंग्रेज़ी को रटन्त से और 


भी सडाया जाय, किन्तु माकण का ता- 


उखाड़ दो; टहनियों की कांट छांठ से 


। साध्यम बनाना छोड़ दो,सात भावा द्वारा 

विद्भार्थियों को शिक्षा दो । फिर देखो, 
| चोदा लगाने को कितनी कम आवश्यकदा 
| बढ़ गो। यह गुरुकुल शिक्षाम#रणाली का एक 


| मुख्य सिद्धान्त हे। विचारशील लोग 
। इस सिदुएन्त को स्वीकार कर रहे हैं, [भौर 
+ 


' का यत्न करये | 


` सकते हैं । एक कारण सम्भवतः यह कहा 
i जासकता हे कि आज कल अरत वषं में 
' जो राय साहिब हैं, उनकी गिनती शा- 
`यद्‌ सरकारी रजिस्टरों से ही ज्ञप्त हो 
` सके--अन्यथा कठिन है। रायखाहिव 
उतने हो गये हैं, 
| हा । जो चीज़ बहुत अधिक हो जाय 


अप संशजित ओर अमैसगिक विचारों 
को छोड रहे हैं। गुरूकुल के पक्ष में चारो ओर 
से प्रमाण एकत्र होरहे हैं | गुरुकुल के प्रे- 
मिपो ! उठो, जागो, और अपने सत्य 
सिहुएन्तों पर स्थित धार्मिक राष्ट्रीय 
सच्चे विश्व विद्यालय की रक्षा और सहा- 
यता के लिए धत्पर होजाओ | ऐसा न 
हो कि तुह ऊ घले रह जाओ, और संसार | 
चीरेर चल कर तुम से आगे निकल जाय । 
आगे रहने के अपने अधिकार को स्थिर 
रखो | औरो' को रास्ता दिखाओ-पीछेन | 
रहो, यही हमारा विनय पूवक निवेदन हैं| | 

| 


उपॉधियों का सूल्य 

कहे लोग रायसाहियी या सांसाहिबी 
के लिये मरते हैं, कड़े सर बनने के लिये | 
तन सण घन और धम अर्पण करने को 
तय्यार हो जाते हैं, किन्तु ऐसे भी लोग 
हैं जो इन उपाधियों की ओर आंख ड- 
ठाकर भी नहीं देखते | मि० सलाबाशी | 
को सरकार नाइट धनाना चाहती थी, 
उन्होंने चन्यबोद्‌ सहित अस्वीकार 
किया । लोकमान्य मोखले से पूछा गया 
तो उन्होने भो 'सर' बनने से इन्कार कर 
दिया | इस वर्ष दो समजसेवकों ने राय 
बहादुरी अस्वीकार की है । लखनऊ के 
पं० अगन्न!राथय और बम्म्रदे के डाकूर 
भज्ञेकर जी ने क्या सोच कर राय बहा- | 
दुर की उपाधि लेमे से इन्कार कियए है? | 
ऊप्राधियों सें कोई बन्धनं नहीं-कोई नौ- 
करी नहीं--फिर मिलती हुड़े उपाधि को 


! ऐसे विचारशील लोग क्यों अस्वीकार 
: करते हैं ? यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न हो- 


है | आज इम इसी प्रश्न का उत्तर देने | 


इस के कड प्रकार के कारण कहे जा | 
| 


कि उनका मूल्य कुछ नहीं 


उसका मूलक घट जाता है । जिस सरल 


अनाज बहुल पैदा हो, सस्ता हो जाता | 


है । महंग उसी साण नल हलिल से भण होला है छि के जा जे है, जिस भें 
अच्छी उपज न ह्रो । अब रश्यसादिबों 
या रायमङ्घादुरों को उपज इतनी अधिक 


है कि ष्या कहें ? काश्‍मीर में सेव ऑर ना- | 


शयाती बेर के भाव बिकती हैं--सन्देह 
है कि शीघ्र हो रायसाहितरी की भी वही 
कोमल हो जायगी । 

यह एक कारण हुआ । दूसरा सु- 
निषे | कोइ इनाम तभी तक इनास स- 
सभा जाता है जड तक वह किसी अच्छे 


| काम के बदले सें दिया जाय । आज कल 


लड़ाई सें बीरता दिखाने के उपलच्त में 


| विक्टोरिया कास या आयरन क्स दिये 


जाते हैं। यांद्‌ कल केवल मूककर सलाम 


| करने के बदले सें थे क्रास दे दिये जाया 


करें, दो कोई बहादुर योदा उन्हें अपनी 
छाती पर न लगाना चाहेगा । जिस इ- 
नाम कोः गोद्ड़ प सकता है, उसे शेर 


क्‍यों स्वीकार करेगा ? जब रायसाहिशे | 


गीदड़ों को मिलने लगी तो फिर शेर उसे 
क्यों स्वीकार करगे लगे | जनता रूपए 


| देखती है कि सैकड़ों जो हजर केवल ल- 


स्थी सलाम करके या आपने भएइयों की 


टके सेर बिक्री करके रायसाहिबी पा रहे | 


हैं, तो असली समाजसेवक उसे कयां 
लेगे। ऐसी उपाधियां अब कायं की नहीं- 
ख़शामद का सुबूत समझी जाने 
लगी हैं । 

तीसरा कारश अधिक विस्तृत है। 
एक नीोलिकारने कहा है-- 
नरपति-हित-कर्त्ता द्रव्यतः याति लोके 
जनपद छ्ितकत्तों त्यज्यते राजलो दैः । 
इति रहति विरोधे वत माने सममे 


| चृपति-अ्नपद्रनां दुर्लभः कार्यकर्ता | 


जो राजा का प्यारा है, वह लोगों 
का द्वेष्य होता है, और लोग जिस से 
प्यार करते हैं, राजा उसे अच्छी निगाह 


से नहीं देखता । यह कथन और स्थानों | 


में सामान्यतया और भारतं वर्षा में वि- 
शेषतया सत्य है | ऐसा क्यों होता है ? 
इस प्रश्न का उत्तर हमें आज नहीं देना 
चाहिए, किन्तु ऐसा होता है, इसमे 
जरा भी सन्देह नहीं । जो लोग अपना 
जीबन लोक--सेवा के अर्पण करना या- 
हते हैं, बे राजमान से भय खाते हैं। उन्हें 


= 


क्षय होता है कि कही राजा से 
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| को जानते हैं । 
| हुआ तुच्छ इनास हद्य-सर को कलुषित 


स 
पाने का परिणाम यह न हो कि कि । 
का 


किरोघ हो आश्य, या प्रजा अधि 
करने खगे । ऐस. थोची डपा? थथां प 


न करने को इच्छा रसन का एकक 


यह | 
| कारण शषौ अचि 4 सस्कार हे | र 
एफ स्रौ था कारण आर ही || बाधक 
और सूखे छाहिरी नास फे लिए को 


करते हैं. किन्त बद्धिसानों के लिए 
क कार्य स्वयं अपनः इनाम रखता है 


कर्ता ठघ कर ठोक पूरा हो जाना ही 


| के लिए सघ से रडु एारिलोचिक है 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है “कग 


वाधिकारस्ते समाफलेघु कदाचन, तेरा 


कसो में अधिकार है, फलो में नहीं। 

बिक्ञ लोगों के लिए कस रचयं अपना 
फल है | छो लोग समाज सेवा को अपने 
जीवन का अन्तिम रुच्य सन लेते हैं, अपन्न 

आपको उसी के अर्पण कर देत हैं, वे 
सेवा का इनास दो तोन शब्दों को रूप 
में पसन्द नहीं करले । महापुरुष अपने 
नास से बड़े हैं---उपाथियों से बड़े नहीं 
होते । ऋहफ्यो' के नाम ही बड़े हैं, राम 
और कृष्ण की उपधि कोई नहीं पूछता 
बुड और दयानन्द विभा भूमिका या 
उपसंहार के माननीय हैं | इख लिये जिन 
लोगो ने अपने जोवन का सेबा और 
चर्म को ही लक्ष्यमान लिया है, ते कभी 
शढ्दो पर नहीं मरते, बलिक शब्दों से 
। ऐसे लौकिक इनामो' से 
| उस का कारण यह हता 
है कि वे मनुष्य के सम की निर्बलता 
| एक भी स्वीकार क्या 


"णण करते 
दं घडर्‌ 


कर सकता हे । इस लिए--बे ऐसे पा 
रितोषिक को कोछों की दूरी से नमस्कार 
करते हैं 


—t0t— 


~. ०) 
ले के न जानीमहे : 
वे कोन हस नहा जानते । 

अ्यपन्रिका फिर से प्रकोशित हीर 
लगी है-और उसके संचालकों के माग 
सिक भाव भो प्रकाशित होने लगे 
जैसे हम पहले सूचना देअर 
सारा शोर पंजाब नेशनल यंक पर 


REE 2 दलानााा॥ ५ ES है ¢ * 
न + मनन अमल 23० आटा 5० ड क्ष्म 
क्र | पदिका के सचालक सत्र को विश्वास क आक का; 9 f 
फ़ ! ‡दल'ते हैं कि उनके आव जड़े एट हैं।  » सें की हे पे हैं कि उत्तम मनुष्य ! यी. सिन्छा, और सक्षारा बीकह्लेग । 
क्न | उनकी अभिलापा केवल यंक का चलां | दूसरों की अलाई को हो चम समले हें, | सरजेम्समेर्टन के विषय में हमे कुछ ४ 
पम | रने की है। चे बंक के धोखे बाज़ कार्य MORE अपनी मलाइ को मुख्य | कहना नहीं है । सर एस. पी. सिन्हा कांत | ५ 
गा ` 720 < | फकिन्त i जाय रू == ~ ~ ~ न ~ 
प १ || कर्तोओं से जनता को बचानः चाइते / रसते हैं, किन्तु लिल्वायं भाव से दूसरों ! ग्रेस के कैम्प में अपने ढंस के अकेले हैं, 
५ ~ | a प्ले ज «x } a र म 
हैं । उनकी कोदे बुरी इच्छा नहीं । | का बुरा करने वाले लोग कौन हैं-- | उन के सामने नर्मो भी नम हो जाती है। ४ 
9 बसु ड - | Ts त्नते ~ तने = ~ $ 
क | मूलराज बंक के डायरेक्टर में से हैं Rohde wii la हैं | फिर थे किसी भारतवासी सभा आदि | 
र ` } > हा जप नि ० ड | < { a) ts हक हे | ] 
| यम £ 5 | या राक्तस हैं , दोनों नामो में से एक का | की और से प्रतिनिधि भी नहा ह + 
प्न | नके ह सत्र काशजशाल आसकते हैं, | फैसला करना कठिन है । | - क 
उन्हें गुप्त रखना उनका कर्तव्य है, £ a] ° महाराज बीकानेर बिल्कुल ठीक हंत कसर | | 
है- ५ व्य € फ ष 2 भक CS i ट ह 
9 हि के SS वेगमस लुपाल का लोकाहत , इतनी ही है किये भी किसी भारतीय सभा... 
३ | येण अफा स॑ बक क गुए्त सशसस्तों को प्र. | fe कै हर । i घर > 
( याका बः | 'भपालकी शिक्षित और लोकड्डित॑ | या जनसमाज क निश्चित प्रतिनिधि हो | 
पे शित करा य हे से | लॉस | 
हे i [ह ० प तर ने ` प्रजादित ! कर न ग जाते | कास तो हुआ पर ख” | 
हे थे हैं तो सच्चे अरदुमो Ben बेगन ने अपने सच्च प्रजाहित | फुर नहीं जात! काल ल डु ts 
ट दुमो | उनकी इच्छाये' | का एक और सुव्रत दिया है। अभी ठस ¦ नन्द न जावर | यदि सरकार प्रजा को / 
प्प्‌ ल॑ द्र व 7 र | ~ ह PR Ta fo ०५ if 
४ श्री अच्छी हैं । इस वार उन्हें अपने डा- | दिन आपने सारी प्रज्ञा के लिये विना | सम्मत से हीं प्रताना मेजती तो टीक 
2९० न 5 फ | | बॉ a ड 
रा यरेक्टर होन की इच्छा है -किन्तु आशा | मूल्य आवश्यक शिक्षा का निमञ्मय किया | होता । सरजेम्समेस्टन भी प्रत्रा कें 
{। नहीं । छोग उनसेतगहें। इससे भो | है। सर्वेषा मेव दानानां ब्रह्मदान खि- | नडी, सरकार के ही प्रतिनिधि हैं । i 
« \ हे | ५; 
5। खा ? शर्व कारी ड नेह ; 
क उ? वे फिर निःस्वाध/परोपकारो लिस तल ने अपनी प्रजा को पव्लिकसवि स कमीशन को एरपोट | 
ड ऊंक में उनको जो थोड़ से रुपये थे, वे सड | चिद्या का दान देदिया, उसमे सब से उ- । रिपोट छप गई एकन्लु ठच देख मुह | 
[न्‌ से पहले ही निकलवा कर आपन बंक को ' त्तम बस्त दान दे दी । विद्यादान में और से कवि के ये वाक्य निकल पड़े by 
वे दानि पहुंचाने का यत्न किया है-फिर | सत्र दान आजाले हैं । अपनी प्रजा को पूर्वेमेव नया छातम्पूणमेर्ताद मेदसा | । 
हप भी आप परोपकारी हैं-भले आदमी हैं। ' त्रिद्यादप्व देकर शिक्षित राखी ने वह | यावत्प्रविश्य विक्ञात तावच्चमें चदास च। | 
पने कालापन न आपके बाहिर हैन | कार्य किया है, जो राजा फे लिये अत्य- | बडुत ज़ोर सुनते थे पहलू में दिलका ॥ || 
हीं अन्द्र है । | न्त प्रशंसनीय जो चीरा तो एक कतर -ए. ख न निकला | | | 
णम टसरे ला रलाराम हैं जिन्होन सारे सामी ज्य-सभा में भारत्त प्रतिनिधि |. "मे बहुत खच हुए, चक्कर ॥४ ता है 
तता | उपनिवेशों ने इ“ग्लैण्ड को | चूमचाम खव सची--अब कनौशन क | 
पान्त की भलाई का ठेका चिरकाल से ले- युद सश इःग्ले | सपोर्ट छपी aM: + क। 
रखा डे ठनक। के सम्पादक अ गप हा | सहायत \ दो है, इस को उपल स्तम लन्द्न | Es Rr द Rss > 50 
ड | जच सब उपनिवेशों के अतिनिरि । ध्चविल सवि स को जळ अधिक अधिकार | 
गन ह गे दी E से सब उपनिवेश क म्राता नाव एकअ | ` 6! 
ङ गमकाश क जस्स से विरो चो झाप इ न | = गदे. शा के सार निद्वान्त * 
गिर SS अत ता जिया दो करविचार करेगे कि | पमल |) सार 387 
भरे शंकर. शे की (गे थे उपनिवेशों को खादगज्य थास | देते के वैसे बनें परिणाम कया नि ii 
आप ही हैं-ये स कृशये आपने क > अधिक अधिकार रौन से दिये जायं | । स्ना । मोरो बद्दी को बहू रही । ॥] 
हे हैं | फिर भला आए निःस्वार्थ परोपकासै | ˆ र | ५ Fs 
से | घूस पर कई लोग ने सोचा कि भला यह | अमृतसर मे शास्त्र ४) 
क्यों नहो ?'गजराच साले में पंजाब न श- | "अ हे | ifs 
नहो हू, | छपा ? यदि उपलनिवेशों ने साम्राज्य को | सहयोगी प्रकाश से एत ढु कि अ- 
ल बळ की को शरा है उस आप छाय- | i अर आओ के 
नस्त बंक कर ॐ शसा क र | जायता की है जो आरतवर्य ने आ | सुतसर में सनातन घस उप शक विद्यालय । 
र्क 5३ शर्‌ दि ० | es Fi 
क्टर हैं,और अब के आपको डायर क: न नकहहाय बंटाया ही है | भारत के | री ओर से वर्णडयवस्था पर एक शास्य | | 
= se Lh } FE; 
बरुहइत हने की आशंका है। उसी लेठिरे | प्रतिनिधि भो साचाउय सश ल हा न | हुआ । सनातन-घर्म सभा को ओर | 
बे चमक्रियां है किन्तु तो भी आप भले आ- हों ? प्रश्न पक्का वा, सरकार को उत्तर | ज पं० राजनारायण अनन और आय क 
नि करियर में उत्तर कया | ० ब्रह्मदत्त निद्या | 
दसी हैं ।आपपकी परोपकारी होने में किसी | क्रिया में दना Ta के 222 कक र कणा | समाज को ओर से 54४६४ टिया 
ने र. नना चाहिये। और यदि | (दिया जाय? कोच हे धातानाचानयत किये | लंकार ये | शाख्ाथ क्या हरता ? जेचार॥ 
र a 
4 बिक फो बस आयं पत्रिका फे | जाय ? सरकार ने अच्छी सोजी ! सांप | अरमान महाशय,जो संस्कृतञ्ञता के अप | 
ए हो गाव मरे लठिया नहीं टूटे | भ लिलिधि सी हो | राधी नहीं हैं, क्या करते। नह: ६; 


स्तरूभ तलवार लिये द्विराजमान हैं 
राय ठाकुरद॒त्त सा 


तीसरे, खुनले 
{हिब हैं । आपसे झपने यश्यव्यक्तित्व 
लरष्टीर आर्यसमाज की रौनक 


हो । उसी के ये सग सासान 


t 


सढुस्मप्रधारक शनिवार २२ माच सम्त्रत्‌ ?६७३ 


जायं, और काच म अगड़े,उपनिवेशो 
लोगों को भी बुरा न लगे । खर सोच 
क़ कर सरकार ने तोन प्रतिना 


त फिये हैं, जो भारतदय को ओर 


संस 
¦ ¶नयत 


' स्ञे सासाउय सभा मे भारत सचिव को | 


वे तोन 


दंगे । शुछ्णन 


सहयता 
सर जेभ्स सेस्टन, 


ये हैं 


सर एस. | 


कर चुप हो रहे । कहते. हैं, बेचारों क 
पराज्षय इतना स्पष्ट हुआ छि डन्ड 
शन तक छोड़ आमे का भार भो किस 
ने न उठाया ! स्वयं हो कन्थे पर 

उठा यह कहते हुए अन्त्र से 

| हो गये कि “बहुत वे जाबरू हो कर 
कचे से इस निकले (! 


सद्ुस्मे-प्रचारक शमियोर २२ माघ सम्वत १६७३ 
आ | 


TRS rn 
ne लाका 


प° अखिलानन्द्‌ के नये रंग | मरगई-- बालक थे जीवन की रक्षिका | स्थिर हो गई। खांसी निलय कौ चह 
ff महाराज ? अब माया उ्य्थे है, क्यों- | देव्कै परलोक-गासिनी हुई । कहां से रोग | कि ka 5 चाहो ढीला | 
[| लि समाज को पर्याप्त धोखा मिट चका, | का पहिला बीज बोया गया। | पड़ गया | सात आठ साउ की आयु तह 

| , है। अब आप कितना विश्वास दिलाइए | इूसरे साल का अन्त होते न होते | नित्य किसी न किसी रोग का साथ र = 
| ` कि आप सामाजिक हैं, कोई नहीं माने. | बालक को सझत नमोनिया हुआ । बाये | लगा | इख से शरीर की यथोचित दृह | ` 
फ गा अब भाप 'नौसौ चूहे खाय के बिलाई | फिफड़े पर भयंकर आक्रमण हुआ । कु | न हुई। त? 
ए चली हजको? को कितना हो चरिताधं | दिनों तक बालक मृत्यु और जीवन के | अब समय पलटा । बालक एक ऐसे 


कीजिये, कोई भक्त आपकी रास २को | 


oe 


सच्चा नहीं सानेगा | अब आप फिर क- ल EE ह ड & EE सपलिकीकशा प ke पहुंचा, 
` ' इने छणे है मेरी भूल हुई, में आण्य. : को अपारदया से, पिता के पुणय लर | जिस ने उसे जोवन दिया। पहली जम्न 
` ' सामाजिक हूं। आपका यह अर्वा | से, तायो की अनवरत सेवा और वैद्यों | उन्नति की उस्रथी। उस में फाई हुदै निर्ई- 
, ` वाक्य उन शोगों के सन्देहं को की टूर | के अनपक यत्नं से वालक के प्राण वच | लतो बड़ी उद्च में बिरक्षुलनदी' जा सक- 
| कर देगा जो अभो तक वक्ष २ अश्‍्प को | गये । बच तो गये, पर कोमल फूलकी | ती। फिर भी शिक्षणालय की कृपा से 

आय्यसमाजी समक लेसै थे। जो आइभ | एक प खड़ी कुम्इला गई-वायां फिफड़ा | उसकी रक्षा हो गई। दायां फिफा बिल 


| Fs विरुद्द स्थापनाय कुछ | हसेशा के लिये कम ज़ोर होगया। | कुल अच्छा हो गया। आंखों की शिकायत 
, ।ै दिनों में ही कर सकता है, वह ऋषि द- तायी की गोद में दो वपं और | दूर होगई, शरीर में बल आगया। इनन 


यानन्द्‌ फा अन्‌ हों ः र ग ~ 
bj T हा नहीं हो हि । | वीत गये | किस तरह बीते, यह बालक को | अलाइयों के लिये वह बालक उस शिक्ष- 
लये सहाराज ? अब क्ष > सहल 
| | ह्‌ भब क्षमा क जिये। | ज्ञात नहीं । हां--आगे कुछ २ झ्याल | णोलय को जितना _चन्यवाद्‌ है कम 
. आग्यंसभाज आपके संग से सन्तुष्ट--अ- | आता है। लोग कहंशे हैं--चौये 
: तिसन्तष्टहो च र्‌ 
,'तसन्तुष्ट हो चुका है । नये खेत और नया | साल में बालक पर नसोनिया दश दूसरा 
घास देखिये, आयसमाज की अपनी चाल 
स्वयं चलने दीजिये । 


> 
2 | 


के चीरे २ रोग का बहुतसा भाग दूर 
क्यकर अक्क्रमण हुआ । इसवार उस रोग होने लगा | उसी समय फिर दुर्भाग्य जज 
ने दोनों फिफड़ों पर आक्रमण किया। | नळा | बहुत से साथियों के साथ वंह बा- 
ण्क रोगी की क्स््ानी Ren पहलोवार से अधिक भया- | लक पहाड़ की सैर करने गया , सेर मैं 
5 2 | पच जाने ४ऊितने/उदिलों, तक दथ ने पीछा किया । बयां फिफह्दा क- 
सारम कहानी परिवार चिन्तित रहा-और भन्चु बान्धव भज़ोर तो पहले ही था । पहाड़ वी ला 


बालक के जीवन से हाथ दोकर बैठे रहे। निर्व रौ 
र सी अशय उठी ; 
। एक बालक को अपनो आयु के दूसरे । इतना अब भी याद्‌ है कि एक बड़ो कमरे eh आ न अं क ग 
Ba] ० ये st 


गे वघ में मात नो हु ञे - a 
FR साता को मीठी गोद छोङ्ी | में जलती अंगीठी से सरहाने अपनी तादी | 
डी । सब के स्वामी जगन्नियन्ता ने उसे SEES दै यंकर आऊमण हुआ । भगवान्‌ को कृथा 
पने वि द्‌ से पड़े दवाई पीना पडली थी। रस ` के 
भपन्ने पास बुला लिया। बालक को | * से फ्लूरखी तो हट गई परण्तु शरीर को 
॥ता का कुळ भी स्मरण नहीं रहा. माता | रभो रे पिता जो को भव्ययूति' सासने अ हि s+ 
समरण जहां रहा, साला a गजा | निर्वल छोड गई बहुत हु 
|! सात | Bs नल छोड़ गई | फिफडा बहुत ही कृश 
ग स्वर- मात कर रूप--झुछ भी याद | फर दलाला र जाती थी । बस इतनाही सा 
हो गया । 
इस पर फिर शिक्षणएलय की कृपा हुई । 
;०+ 


'हीं आता । छोटी ही अवस्या में उसका | याद है। न जाने, भगवान्‌ को क्या 
5 Lo >> : 
दो साल में घोरे २ बहु निबलता 
भी जातो रही । कोई विशेष 'शिकाथत 


'[झू-सेज से वियोग हो गय । | असित था । अधञुए को जिला दिया-- 

[लता के जिना बच्चे को गति नहीं! | उस आक्रमण से भी बचाव होगया । 
i प बच्चा माता के टूथ पर नहीं परूता--- | बचाव तो हो एवापर शरोर में | न रही । फिफड़ा अप्भी असलो हालत 
` इ आजन्म रोगी हो जाता है | माता | सिवर निवता शाई । चारों ओर से | को पहुंचने लगए। आज वह रोगी रोगी 
] | विना उस बालक के जीवन के लाले | बीमारियों ने घेरा डाल लिया । एक न ह बह नाक कर 
| गये | उस समय करुणामय को दया | बार आंखदष हुआ तो छः महीनों तक ही ह लक हर 
` डेर उस बालक की लायी के रूप चलता रहा। आंख बचने को कोई द ; र तोत तीच मोल सहज 
न रही। एक अनुभवी (हि तेदी य र hs है, भ NS डा ५ 
| i ९ क | भिड़ पड़ने में नहीं डरता और दिन में बारह 
4 | न जाने दवाई की कितनी बोतल समाप्त मे 4 हक 
| लिये उस की तायी ने जो कष्ट सहै,जि- | होगई' । तब आंखें खुलीं-- और फिर १० | बढ अलुभव नहीं करा उ शीश पे 

| पप्रेस किया, जितनो राते उन्तींदा किया | सालकी उम्र तक बराबर प्रतिवर्ष खती हि अनुभव नहीं करता । ह 
:7 कर परिमाण कौन करे ? भनुष्य में | रहीं | उससे पीछे अबतक नहीं दीं रोय से उसका शरीर हलका अबश्य है। | 
` शक्ति कहां । दालक सें उभको लिए | दो बार में ममोनिया ने दोनों फिफदों 
| पहना देने की शक्ति कहां? किन्तु माता | को बहुत निरबबंल करदिया। ं 


HS OE 


i 


न यहां छाठकों के चित्त में दो प्रश्न हों- 
भलता | शै। एक तो यह कि यह रोश-कथा किस 
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इससे कों काले किये गय । 


तेग-कथा सदुमप्रचारक के सम्पादक की 


` क। 


अभी उस दिन हमने इटावे के एक सना- ' 


(न « ~ नञ t ~ 
तन मी ससक पत्र सने षढा कि गुरुकुल | होने को हो समळते हैं उन्हें यह आान-.. 


कांगड्ठी एक अक्कृतकार्य संस्था है क्योंकि ' 


उसका स्नात इन्द्र रोगी रहता है। दस 

Ce न र ° ~ ही + 
हे पूर्व भो, फेवल आनायो के हो नहीं, 
कई आयेनामधारी पग्रों के रूतस्भों में 
भी ऐसा लेख देखने में भौणा हे । हनारे 
पाठकों को शायद यह विचित्र ज देगा । 


र । पारो रक्षौ की थः 
पर्ले प्र का उत्तर “र | इकू 
पु र यह है कि यह व्क अवश्य द्लोगा--तो सी हमने सह 


ये जोर गर्ल हक का 
छ आर्‌ गुहकल के चिकित्सकले छू « | 


सयाधोचको कः यह 


केया लिखदी । लिखने का आशय यदी है 


| ठक काणी ला 


दूसरे प्रश्न का उत्तर जरा लम्बा है। | य। वे विरोधीगण जो लेख में या भाषण | 


ञ्ज रे Se be पु 
मे गन्तम इत्तर इसाएे रोग पर प्रश्न 


: कर अवश्य ही दुःख दोगा कि इम समय |" 


। जगदीश की कृपा से हमें किसी प्रकार 


| की शिकायत नट्रोँ है । 


` किन्तु विचित्र इस संसार में कुछ नशों। | 


एसे हजारों झनुण्य इस पृष्यी पर बिच- | 


रते हैं, जो दूसरे का दिवाला निकलने पर 
दोल बताते हैं, और दूसरे को बीमररी 
पर हुए के जयजयकार सुनाते हैं । 
ऐसे लोग ससारमें न होते तो कदाच्त्‌ 
साधुओं को साधुतः प्रकट न होती । अ- 
खेरा न होता तो सूर्य को तेजस्वो वहन 
कहला । ऐसे सम (लोचकों के सन को? 
वृब्ति के लिये इमने यह गाया लिख दो 


० 


डस वर्षा से पत्रो सें इस प्रकार | 
का क्षे प पढते रहे है | हम सोचते थे 
कतव्य दया ' 


कि एं सी दुश में हमारा 
हे ? अन्त में हमने हो निए 
है एक झापने रोग को असली कढ 
लिख दो । हमएरे समालो यक अवश्य 

ङ्ग नमोनिया हुआ, 


किष 


कि इमें दूसरे साल 
इसमें गुरुकुल का हो दोष है $ 
परमात्मा को ज्ञाते चा कि हमारे पिता 
गरूकल की स्थापना करे गे,यह उस का दः 
त णे न्ग नमो 
शठ सिला था! चथ साल 


. गर्क 
निया हुआ, उस में भी युहऽ 


>> ह भी 
स्मृलियों में लो गुरुकुल का नाम तून व 
गा ही । फिर हस आठ साठ को आ 
तानो हो रोयो रहेनइस में भो 


ट्टी दोषी है। फिर 
न किसी प्रकार गुरुकुल छौ दो 
> (जस्त रॅ त्तो सवथा गुरू: 


जे फ्लो द 
ष्‌ ररी डा कै क्या कि हम गुरुकुल 
कुल भूमिका हे रे पहाड़ पर सेए कर 
ञे चर, पे मस्त श्‌ 


~ 


आ त चारक ® 


श्र 


महाभारत नाटक 


लेखक 


पं० माचव शुक्र ! प्रकाशक, 
पं० रामचन्द्र शुक्र वैद्य कुचा श्यामदास 
प्रयाग मूल्य ||) 
=O 

यह दमारा सौभाग्य है कि कुछ दिनों 
से उ्षमोत्तम ग्रन्य हमारे पास समा- 
लोचनाय आरहे हैं ममालोचना का 
कार्य बहुत इद्य-विय नहीं होता, ठसका 


| बड़ा भार और बड़ी उत्तरदामिता हे। 
| उसका भार ठसी दशा में कम होता है 


| यदि समरलोख्य ग्रन्थों ञ्चे समालोचक 


पुस्तक-समालोचना | 
हमारे शरोर की रचना | 
लेखक डा० त्रिलो को नाच वर्मा ,बी.एस. | 
सी. एम, बी. बॉ. एस । िनोन्स्ट्र टर, ' 
एनाटोमो, कियजाजे मेडिकल कालिज, | 
छारूनक । उन्हों से प्राप्य । 


इस पुस्तक के यारे में हम संक्षप 
से इतना हो फढ़ेंगे कि आये-माषा | 
को जिस वस्तु कौ आवश्यकता 
है, वढी इस में विद्यतान है। जिस प्र- 
कार के ग्रन्थों के अभाव के कारण इर्मे 
अन्य भाषाओं के सामने सिर फुका देना 
पड़ता है, यह उसो प्रकार का है । छपाई 


कागज और जिल्द झुन्द्र और प्रशंसनीय | 
हैं | डिपय को समकाने के लिए जो खग ' 


| भय ५८ चित्र दिए गए हैं, उन्हाने पुस्तक 


| का सूह्य कई गुया कर दिया है। शरीर | 
' दी बनावट को बड़ी सरल 
। समझाने का यत्न किया गया है। जिन 
लोगों को अग्र जी सहीं आती और श- : 
रीर के विषय में आन प्राप्त करने की आए- । 
बश्यकता है, उनके लिए तो डा० ब्रिलो- | 
क्ीनाथ जी का पुरुपा बहुमूल्य है ही, | 


कि 5 छिए कम 
साधारण पुरुषो क छिए ञो यह 


र | नहीं अपने देह के विषय में पूरा | 

छी दोष था क्योंकि आखिर शास्त्र, ; उपयोगी नई कत्तव्य है । 
का छी दोष थ | जान प्राप्त करना हमारा कत्तव्य दै । | 
| बह इस पुस्तक से हो ज्ञायगा। हमारा । 
जानने वाले सज्जन : 


इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य संगवे । | 


भग्र हे क भाषा 


यह प्रधम भाग है, इस से हमें आगे के 
एर" २ आशा हैं। पुस्तक का 
मूल्य १|) है। 


है 


| करनी पढ़ी है, जो समय और भाषा कौ 


| कारण सुप्रसिदु दो रहे हैं | आप जो स- ' if 
! हासारत नाटक लिखन चाइते हैं, उस 


ओष्ठ भाषा में ' 


को प्रलन्रता क्रो । गतसप्ताहू भी 
समालोचन के कायं में हमें प्रसन्नता हुई 
थी, इस सप्ताह भो प्रसन्नता हो रही है 
क्यों कि हमें ऐसी पुस्तकों की आलोचना 


न्यूनताओं को पूर्ण करती हैं | पं माधब 
शुक्त हमारी भावा के ठठते हुए सेवकों rf 


| में से हैं, और अयने जातीय आवेश के 


का यह प्रयस भाग है। यह साग सहा- . 
भारत की गाया को सभा-उव क अन्त 
तक पहुंचा देता है | शायद यह दो तीन | 
भागों में समाप्त झो सकेगा। उसके , 
खेलने के लिए दो से कम राते न लगा 
कर्गी। महाभारत की महतों कथा वी | 
लिए दो रात्रिर्या अधिक नहीं हैं । 

लेखक को इस नाटक के लिखने का _ 
विचार न्यू एलफुड यियेट्रिकल कम्पनी | 
के महरभारत म'टङ को देख कर हुआ hi 
या | उस नाटक के लेखक प ० नारएय- i 


iit 
< 


शप्रसाद्‌ बेताब हैं | तुलना फरना अळा 


आद्र को दृष्टि ले देखते हैं, तो भी युणा | i 
| गुण निश्चय करने क निनित्त घोड़ी सख. 
तु उना को लिये अपने दोनों बन्धुआ २ 
तम( चाइते हैं । | 
यह सम्पूर्ण साटक बेताब-सश्टोद्य ३ | 

नाटक फे प्रथम अंक को कथा क 

सम्पूर्ण करता है। नाटक--मारम्ही 
| बहुत पूर्व से किया गया है; लाळ | 


| दहरो कयः का सिवेस, Es 


| इससे भो पूर्वं भान का स्येय घर्लुः 


F 
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एक भेद्‌ और है | बैताव का नाटक | 


| 
f 


UIE 
श्‌ 


३ 
J 


- युधिष्ठिर क जय पर 77 7 अाइक की दुषंटना के समझाने 
के लिए आवश्यक है | ब्वेताव महोदय का 
महाभारत एक हरी रात में खेला जाता 


है, उस में सक्षेप का गुण है । यह नाटक | 


'| अधिकरातों में खेला जाएगा इस लिए 
इसमें विस्तार गुण है । 


और धूतसभा का दृश्य दोनों नाटकों में 


युधिष्टिर-सभा सें दुर्योधन के खरम कः | 


समान है | इन सें से कोनसा अधिक ' 
|| 


अभाव शाली हुआ है? यह एक बिकट | पर नहीं रखे जासके कवि साध्य की 


प्रश्न है, तथापि हस इसका उत्तर देने का | 


साहस करते हैं । 


पढ़ने पर हमें ऐसा प्रतीत हुआ है कि 
साधवकृत नाटक में युधिव्ठिरसभा का ' 


दृश्य बेताबक्त नाटक की अपेक्षा नि- 
कृष्ट और द्यत सभा का दृश्य उसकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट हुआ है । अन्त में द्रोपदीं 


के चौर हरण फो घटना बेताब ने अधिक | 


। नाट्य युक्त और माधव ने अधिक सम्भव 
` बनादी है, दोनों में से किसे उत्तम सममे 
` इसका उत्तर हम नहीं दे सकते । 

येताव के नाटक में गुण यह है कि बीच २ 


. में मामि क उक्तियां बहुत हैं, और माधव | ३ : 
| बताने की आवश्यकपा न होगी कि ह्म 


के साटक में गुण यह है कि वीरतर साहस 

' ` और देशभक्ति का भाव ओतप्रोत हे ।` 
| बेतोब के नाटक की भाषा हिन्दू मुहरमान 

| दोनों के लिए अधिफ सुबोध है, माधव 

' के नाटक की भाषा अधिक शुद्ध आयं 


{ 
f 


|| 
| 
| 
| 


है॥| ~ | 
' भाषा है | साधव के नाटक की कवितायें | 


|| बड़ी उत्कृष्ट हैं, किन्तु हमारी सम्मति | अयोग्य नहीं हुआ । 


| जे बेताब की “कोडे प्रीत की रीत बता ' 


| : दो नह? के जोड़ की फोई कविता नहों | समालोचना 


| ¦ हृदे । उधर बेताब ने कृष्ण और द्रोपदी | 
+ क | 
| के स्नेह का जो दृश्य दिखाया है, उसका 


[| : इत्तर भी साधव ने दिया है । इन में से | 
ह) | 


| 

+ हमारी राय ,में कच नीच दिखाना क- | 
| 

| 


५. ठिन है! दोनों दृश्य समान रीति से 
हइय-द्रावक हुए हैं। ब्रेताव फे:-- | 


h 
` प्रेनविन पूकू नहीं गाढ़ीभरे सामान पर। | 
री जाता है मगर दिल सानके इकपान पर॥ 
6, और 'घान चुन दू थान पर? का उत्तर | 
| सरथल कै-- 

| रहे हगंचल सो कहुं कहुं प्रभु इह अ- 

| इल को ध्यान'-में बिद्यमान है। , 


एक व्यापारी कम्पनी के छिमे लिखा गया | 
है। उसमें कवि बेताब की प्रतिभा पर | 


कम्रनी के सालिक का अंकुश लग सकत | 


| था, फिर भी उस कवि ने जो कुछ लिख | 
® 
। | 


दिया है, बहु प्रशंसा का पात्र है 


\ 


कर्ली की आवश्यकताओ' के पूरा | 
| करने के लिये कई अलौकिक हदय रखने 


पडे हैं और देश भक्ति के भाब सीधे दौर 


' रोज़ ही जोनने का शौक ह्रो 


प्रतिभा पर कोई अ कुश नहीं | एस, लिये | 
इस नाटक में ये दो त्रटियां न रद | 


स गो, इसकी हमें पूर्ण अरशा है । 

यह नाटक दो भागों में समाप्त हो गर। 
इस से लाभ यह होगा कि कथानक का 
अधिक भाग दिखाया जासकगा । हानि 
यह सभव है कि अन्य नाटक कम्उनियां 
इस नाटक को खेलने के लिये शायद न 
ले सके गी। कमासे याली कम्पन्तियां 
एक रात में ही नाटक समाप्त करना 
चाहा करती छै । सम्भव है, इससे ना- 
टक का यथेष्ट प्रचार न ट्टो सक | 

इतना लिखसे को पीछे शायद यह 


इस नोटक का हृद्य से स्थागत करते हैं। 
साटक नाट्यकला क नियमो' के अनुसार 


लिखा गयां है और बालकें, विश्ार्थियों | 


या नवसिसुओ को अभ्यास को लिये 


| भी निदोच हो । 


भारत गीतांशलि का यष उत्तरचती 


एक गात और लिख कर हुम एस लम्बी 
को समाप्त करते हैं । 
ग ड दद म च भर व ~ भ्ल ~ 
इस नाटक में दही कचाभाग वशित हो, 
जिसका बड़ा भाग कवि बेताब को नाटक 
< Ca ह 
में वशित हू । इससे क २ पद्सास्य 
और भावसाम्य आगये हैँ-क्या यह 
अनिवाय्य था ? 


—0—— 
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प्रचारक के > =| < 
दे निक स स्कर ण्‌ 


जिन लोगों को गुरुऋुलोल्सब छ स+ 


उन्हे शस 
fe बः 
प बड़ा लाभ होगा 
> ड 
दनिरु एक पेसे झे विका 


विशेष दैनिक संस्करण 
गुरझुकल में य 
करेगा । 


ह 


गुल से बाहिर जो सद्ध प्रचार 
फे ग्राहक इसे मंगजान! चाहूँ, दे “)॥ के 
टिकट फेज कर ग्राहक श्रेणी में 
नाम लिखवा रे । 

जो सज्जन 
नहीं हैं, बे । | 
आअणडर भेज कर 


अपना 


सटुम-प्रघररक के ग्राहक 
के टिकट अथबा मनी- 
देकिक प्रचारक श्रेणी में 
नास लिखा सकते हैं| 

इलने सस्ते में गुरुकुलोट्सव के दैनिक 
समाचार पढुना--यह कैसे आनन्द की 


यात है | ग्राहक बनने में विलम्प न | 
कीजिये । 

—:0:— 

` 
सहुस -अयागशक 
का 
गुरुकुलांक 
-गुसकुळोत्स् के समय सद्धृसंप्रचारक 


का विशेषांक निकलेगा । इस पिशेषांक 
में निम्तलिद्धित तीन विषयों पर प्रसिद् 
विद्वार्नां के लेख होगे . 
[ १ | गुरुकुल पिश्वविद्यालय, कांगड़ी 
[ २ ] आयेसनाज का कार्य . 
[ ३ ] वैदिक इेश्वर--वाद 
प्रसिह्ु लेखकों से पत्र ठयवहार हो रहै। है! 
=) के टिकट भेजने से गुरुकुलांक भेजा 
जायगा | सहु प्रचारक के ग्राहकों की 
यह अंक विना यूल्य भेट होगा । | 
शीघ्र ही इस के ग्राहक बनिबे-- 
ड्न्द्र 
सरूपादक तथा | 
सदुर्-परचार 
गुरुकुल हरिद्वार 


५०40) ५५) 


आयंगण ! फिर से संभलना चोर हो 
मींति अपनी को पकड़ना बोर हो | धर ० 
सत्य-शणि पै दम्भ क्षोणी-तम अदा 
चम्मे-कद्ली पे औ माया हिस पड़ा । 
है अविद्या देश में छाई डु 
रीस खी घेदी पै महलाई हुई । 
उड़ गया परण कृष्णा चीर डो ॥ १॥ 


यमचमाइ्ट थो जडा विज्ञान की 
है तमो रमनो बड़ा अज्ञान की । 
सूक्ममतो फा गदेपण था जहां 

दै प्राकृत उपासन ही वहां । 


ग्रन्य के सुदर भी पुजले पीर छो || २॥ 


आश 


देश फे ऊग्र काश का चक्रुर बढा 
शब्द के श जाल को टक्कर चढ़ा । 
जो दशा अन्दून को कर देते फणी, 


अर्थ दुशन को बो शब्दों से बनी । 


कयो छ फिर यह व रह कीर हो ॥३॥ 


जब निरथैक शब्द बेडे चल पड़े । 


' रात दिन कूटे बखेड्टे चल पड़े ॥ 


स्तोभ भारत वारिधी में इालने- 
के सिये योगो को भेजा काल ने । 


. देश में प्राचीन दिनकर खिल गया । 


नव अथेरे का पसारा हिल मया । 
अधिक जज आपनो छो अपनाने लगे, 
फूट के पर गुप्त-चर आने लगे । 

खात इन की 
फर नबीनों की झलक आने लगी, 
आये जनता को क्षी यह भाने छगी। 


हा ! अभागे देश . क्या करने छगा, 
उठ के फिर छुटनों के सल गिरने लगा | | 
श § 
ध्यान कर दढ लो आ वीर रीर टो Reh 
< 


भूसि पर चक्कर कभी टेढा चढे, 
भूया टक्कर धरातल से अर्ड । 

फट पड़े सन्दर धरा को फोड़ दे, 
अपन्नी सय्यंदा को सागर तोड़ दे। 


'भयन समा उष्ण चाहे नीर हो ॥ ७॥ 


भवदीय-- 
युक्तिरास उपाध्याय वि.वा 
\ स्‌. अ. गरूऋझल चोहा भक्त 
जि० रा/बलपिण्डी 


नाल फि व 


| सस्ते ।नियेद्न 
- क्रौय निज उस मे किया गम्भीर हो ॥४॥ | 


' हुए हों बह 


सधुर ज्यों कोर हो॥४५॥ ` 


दे उगा । 


साव देशिक्र चेतावनी चच 3 
श्रमती आर्यवर्तीच सोव देशिकाय 
नि०सभा की अन्तरंग तथा बाथिक 


' साथारण ममा का अधिवेशन जो ता 


साथ २६२७ शक्रघार को दिन के ?२ 
तथा १ बजे से गुरुकल कागडी में होने 
वाला था यङ्क अब गहकलोट्सव की ति 
यया बदल जाने से देल्टर की छट्टियों मे 
ता० ६ तथा ७ अप्रेल १६१७ को रात्रि 
फे ७१ बजे से ट्टोगा | 


तिथि बदलने के सूवना पत्र सभा 


' सद्‌ महाशयों की सेवा में भेजे जाएचुके है 
| कदाचित किन्हो महाशयों को न मिले हं 
| तो वह कृपया इस के अनुसार अपना प्रो - 
| ग्राम ठीक कर लेवे | बाकी सत्र कार्य नो- 
 टिस फे अनुसार ही शॉगे-- । 


नारायण प्रसाद्‌ 
सम्प्र 


PE 


प्रचारक की रक्षा 


का प्रश्न 
श्रोमान्मान्यवर सम्पादक जी न- 
इस क साथ क्षेत्रा हुवा 
सेरे पिता जी का अभि प्राय उचित समर्क 


सो ठयवद्वार फोजिए । उस में मेरी मातृ- 


कर दीजिए | 

यदि आप सूल्य न तो बढावे सहायक 
निशि खोल दे । भें भेरी स्थिति अ- 
तः आगामी अक वी०पी० 
करके वसूल कीजिये या मूल्य साथ 
चढ़ा कर ले लीजिए । यदि मूल्य ब- 


' ढाया जावे तो भी में प्रसन्न हो कर 


आपका भत्य 
ब्र० दिनमाणि एन-दिवे दी 


' नोटः-ग्राहक वृद्वि के लिये भो कोशिश 


करता रहूँगा। 


अल 05-75 


< 


PRT: 
' प्रचारक के धर्सपरिवार से मायना । 


चस जिज्ञासु वन्धुगण ! व्या हमें प्र- 


कर उठाने बाला उपदेशक आज क्रमशः 


सवत्यागी सन्यासी की 'ह्यिति सें आ रहा 
है । देखते हो कि आज जगदुठयाथि बुट्टे 
गहस्थादि सब आश्रमियों को अहँगा डी 
से पामां 'त्राड्विमां? से लग कर दिये हैं। 


तो यह सल्यासी को क्रितनो शोषना | 


ओर सिसकना पड़ता होगा दसका तनिक 
खयाल कोजिए। पाचीन समय में ऐसी 


स्थितियें गौ, श्राह्मण, सन्‍यासी , उपदेश पक 


Ry 


सेटरम्मखारक शनिवार २२ माघ सम्बन १३७३ 


और विद्या के स्थानों क्री रज्ञा राजाओं || 


और क्षत्रियों से होती यी आज वह समय 
नहीं है । कत व्य छमारे शिर आ पडटा 
दै । आप खुज हैं, चम दढ़ देश प्रेमी ड 
क्योंकि सिवाय चार्मिक और देश हितैधी 
पुरुष के प्रचारक का ग्राहक कौन छो स- 
कता है? किसो अन्य कारण से क्वो सकता 
है तो वह हार्दिक प्रेम से पढ़ता नहीं, 
पढ़ता है तो न्यून संस्कार होमे से ठसका 
घमंभाव जायत नहीं झोला । बाकी मैं 
डिम््रत से कहता हूं किकोई ही ऐसा 
अभागी होगा कि एक वक्त प्रचारक पढ़ 
कर सदा के छिये उसका परिवार [ग्राइक; 
न ह्वो गया है | में प्रचारक की प्रशंसा 
का, उसके सोय उसके परिवार ळे प्रेम 


| का और नसकी इस दुखद समय में चि- 


` भाषा गुजराती छोने से जो भाषा दोष | 


जेय आवश्यकता का लंबा चौड़ा वणन 


` कर के अमूल्य स्याम नहीं रोकसा | थोड़ 
| समय बीचमें उशको जब अनुपस्थिलि--- 


। देने के-सरवंनाश युद की 


घंची हुई थी सब याद करो प्रचारक प्रेमियों 


t धक हज 
| जुस्तार इसवर्षा रू०१) एक सहायक निधि | में कितना कोलाछुल रच गया था। 


tS) 


' में देउगॉ 


ऐसा समय अब न आदे । नहों तो इम 
ही पापी होंगे | उसने अपने घिल्लापन न 
क र्लक बाहो" 
का समाचार न छपने आदि के ओ प्रख 
किये हैं. बह भले-किम्त इसारा भपना 


कत्तव्य हे कि हम इस समय में ज्यों ! 


ठयथ स्च घटा कर अपने परिवार को, 


' कुटंब के पुरोहित को, कुटंब के वैद्य 


डाक्टर को, अपले साननोय सुरुष को नि 


: आसे हैं, त्यों इन प्रतिसप्ताडू छेवल पैसा 
' देकर या यथा शक्ति किचित्‌ सहाय दे 


४० वर्ष से प्रतिसप्ताह्‌ द्वार खट खटाके | 


हमारी सेवा अइतमप दानिक उपदैश दे 


| कर निभांबं | अयात्‌ 
चारक को प्रार्थना करने का अवसर देने | 


' द्ग लउजा नहीं आती है? याद्‌ करो: ' अनुकूलता न ह्यो वहं 


[१ ] अह्व तक प्रचारक की पूर्ववत्‌ 
तक वाषिक 


मूल्य बढ़ाकर रू० ३) केस्थान में छ० 2} 


कर दिये जें । 


सम्में-प्रचारक शनिवार, 


; १५ 


अअ 


ड [ २] कहां तो न्यून से न्यून एक रुपये 
से अनेक रुपये तक प्रतिप्राहक को [ जि- | 
नको एच्छा न छ्लो वे भले न दें | प्रतिवष 


bs र | 
| | ` “प्रचारक सहायक निधि” में देना चा- | 
| हिए | जिसने खाधिफ मूल्य दिया हो वह | 
; जो सहायता देता आहे वइ आज डी काष्ठ | 
[i लिखकर “आगामी अंक” बी: पी० से | 
R मंगाकर जमा कर! खकतर है । 

ह 


[ ३] जो ग्राइक बन सहायता न कर । 
॥,..,.. सके घह एाइक बढ़ाने का प्रण फरेया | 
'' तो कोई चसंप्रेनी दानो ग्रह रूपसे सहा- 


शय माइवारी होते हुए सो कोई अका 
' ` वसखादि आवश्यक वस्तु बिना महों रह 
सकता, बल्कि दुऽ्येसन भी नड़ीं छोड़ स- 
' कता, लो क्या प्रचारक के उपदेशक तमाक्‌ 
मरनतिक शांतिदायक घमेमप खुराक की 
एस अशांति के समय में उससे कुछ न्यून 


तो उसकी । 


खहाय “धत्त से चह(य ग्राहक बढ़ाकर भी 
साहाय्य करो और भले प्रचारक घटिया 
काग़ा लगावे, मूल्य बढ़ावे, कुछ भी 
न्यूनता दिखाओे इस आपत्ति फे समय 
में दर गुज़र करके वह अपना हो है ' 
ऐसा करके निसा लीजिए | यदि घडू रा- 
जकीय पत्र होता तो आन ऐस! समय | 
न आता | भासि होने से ही सब | 
आपत्ति हैं और बह थानिक़ पुरुषों को ही | 
उठा ठेनी चाहिए । इति शम्‌ | 


भबदीय कृ० से” | 
-मास्टर नबंदा शंकर त्रिवेदी ! 
कैयद्पुगा-सूरत ( बस्बई ) | 


| 
_ | 
{ 


श्री पूल्यपाद्‌ सम्पादक जी । नमस्ते 


कृपया इस को प्रचारक में छापदें--. 
'निवेद्ल प्रचारक परिवार से--कि सद्धं - 
| ` प्रचारक इस अवस्था में किस कार चल 
| सक्ताहै हस के विषय में में भी अपन्नी / 
सम्मति प्रकाश करता हूं कि प्रचारक मुद्दा | 
दिलों में भी उसमे का आवेश करता है, | 


'आवश्बकता है? अधिक ज़हारत है अभी | 


| है 


यक फंए में धन जमा कराये । प्रतियाहक । 
को एक रूपया सहायक निधि में देना | 
कोई बढ़िया बात नहीं है। आज जअति- | 


क सो समरे । किम्तु प्रचारक ङो | 


, इस शिये प्रषारक की सहायता करनी 
सप्र को अएषश्यकोय है, और 
इस में विशापन, भी लेना चोह्विये और 
यदि विज्ञापन न छे तो कागज़ घटिया 
लगामे चाहिये अच्छे बिज्ञापल लेमे में 
कोई हानि भो नहीं है चाहे प्रधारक Le) 
पृष्ठ का हो तब भी अच्छा है! अन्द्‌ दोना 
भाय्पो फे लिये हानि कारक है। विज्ञापन 
लिये बगैर काम नहीं चल खक्ता क्णोफि 
जब औरों ने आफार में परिवर्त न 


कर दिया है तो यदि इस का आकार | 


घदले तो कपा हानि है [ठद्रइरण क्के लिये 
अभ्युदय, सुधानिधी, भारत मित्र, श्वगैरा ने 
परिबत' न कर दिया बन्द होने से परिवत ल 
होना अच्डा है इस लिये सहायता करनी 
५एहिये आशा है इस पर अनुभत्र करेगे | 
दाख--चैद्य भूषण वेद्‌ ठयास दुत्त शमा 
आयुर्वेदा० भध्यापक 

आय्ये स्कूल लुध्याना 
मान्‌ सम्पादक जो! नमस्ते, 

सेरी सस्मतियां “ सदुस्स प्रचारक ” के 
बोरे में निम्न लिखित हैं। 

(१) सूल्य सहदी बढ़ना चाहिये ३) र° 
ही काफी है। 
(२) विज्ञापनों 'को कोई आवश्यकता 
नहीं है ! 

(३) कागज” अभ्युदय ” का सा बा 
बादामी छी पशथ्योप्त होगा | 

हाँ हरएक ग्राहक का कत्तव्य छोना 


चाहिये कि बह प्रचारक का कम से कम | 


१, ग्राहक तो अवश्य बढ़ावें | में भी इस 


| काय्यं में-_-कोशिश करू गा । 


भवदीय -- 
ग्राहक दौलतरामगुषल , 
१५७० | विम्ट्रा-वाला चौक 
खुरा 


श्रोसान्‌ सम्पादक जी करजोशकर 
नमस्ते स्वीकृत हो निवेदन है कि सहुर्म- 
प्रचारक में आपने मूल्य बढ़ाने अथवा 
विज्ञापन देने सथा कागज घटिया लगाने 


की सम्मसि प्रचारक परिबार से मँगो i 


मेरी सम्मति तो निन्न प्रकार है, 
कागज़ प्रताप का सा लगना ठीक है इस 


शर आम्या के धर्मों को सत्यां बनाता | से इयादे घटिया ठीक न होगा और सूप 
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प = 
| बढ़ाना.भी उचित नही है। भूर 
साथ हो | 
| चन्न में नोटिस देखानी ठीक नही है| भर 


हि 


tT 


ते 


५५ 


पर्याप्त है ओर एसे धाभिक त 


| नित्रेदन हि प्रचारक का आकार है 
| . भर ती 9 
| पृष्ठ का ष्ठी ठोक है कागज प्रतापका ५ 
| । 4 


लगला उशित होगा अतः सब्र ई 
प्रेञियों को एक २ ग्राहक बह दना 
| चाष्टिय जिसमें कोह प्रकार को रझ | के 
| न करनी पर् सेरी सम्मति के अनु र 
| तो में एक ग्रक प्ले माम घी, पी.पेहने३ | रण 
वास्ते लिखता हूं हस पले से वी ०पो ० भे ननः 
देना छुट्टा लिय' जायगा ! ष 
| च बमारसीलाल बविद्यार्चो . स्ते | शं 
| क्लास टौन स्कूल सु० शिकारपुर छः 
| डा० खास [डिः खुलस्दशङ्र] ध 
| प्रधारक आपका रस्म 
| नं० १५७१ कंच्छीद्त्त श्म | 
| सुरा | दः 
| श्रीमान्‌ चहोदय छी--- नभते 
|. अचारक फे विषयमें सुसूलसि--मैं मूह र 
| बढ़ाना सघा विज्ञापन देन! उचित नहीं कि 
| ससभाता सुधरां इस समय कागज घहिय हु 
| छगाया जावे | हो 
। ५ | भवड़ीय i 
BT a दवरएका प्रसाद मोरमाझै हि 
| १ब्८ः | सदरपुर 
। 


| 

| श्रीसाभ्‌ जी खाद र ,नमस्ते | 
| आगे ८ साथ से १६७३ त(९ २०। 
१।१७से तथा-- पूर्ण पत्र ३े,विदित हु | 
| कि प्रचारक स्थिति के लिये सस्सति शै 
| भावश्यक्ता छवै-- 

मेरी सम्मति में प्रश्येक ग्राहक एक 

! ग्राइक और यनादेवे, भौर ps | 
प्रतिनिधि का उपदेशक म्यून सेन्यूनग | 
| गरको को मूतन बनाना कत ठय बम | 
। विज्ञापनों को रथम देभा i | 
| दृशा-चरले घञ्न में उचित महीं 

| बभार 
सहों इसका फाशज़ दस्तूर म 3 
ग्राहक झंख्या के ही, अधिक ह 
| 'नि्मिष्ञ स्थिति रहेगी उ ज्ञाशीं 
| अस्य सक्जन भी सहमत होंगे | 


कु (भर्दै श 


f 
| 


4h 


2 


ब्वासी 


= ioe 


pe क अाराकतइा 


जात 


( पत्रप्रेश्कों के सेख फा सन्या 


स्थानिक समचा 


“ने को स्वब्भ ग्रतान कर 


332 
| 
5 

A 
Pee) 

| 
£| 


प यदुलन याछे, सझुर० सोलारा 
न 


' 
एककले 


| (अ्धा० सोला्रान जी क एक 


छश्छ धारण कर्‌ 


घारी परमाथी छो ने जाबड सुदान भे 


रम्यं करक, सथा घृन्दीर में विगल 


विसे कलु 
थात्‌ कम आय फी एक सास्एरनो से अन- 
सेज एसबछ करक अड्‌ 
सार्थक किया, 
के लिये शुस 

क्या था! अश्न एक सिन्न के पत्र से 
हुआ है कि इसी. माच आप के द 


काय्य 


4 | 


च्छ 
[et 
RET 


सापङ्घो चष्यजाद देस झांवश्यक छै। अतः 


~ 
षवश होकर ष 


उषा 
स 


नः जाता है तथा 
है कि प्राचीन कोल में रवयम्दर 


~ 


Iडरकुछ 


१९ है दृष्टि में कुछ गिर सो गर है। इसी 


लिदाल से आत 


९ छ्लोजाने से स्घयस्बर को रीि झोगाँ ' 


वृदुएवस्था सें ्रायश्चित्तअ- | % 


परसाथी नान को : 
बहा नशस्टरनीं को सबंदा | 
शिक्षा” से विसुख : ' 


` आदत को बह मजुण्य तया उस रीति को 
उस घाति के छोय नाय तथा युक्ति पूर्वक 

| सिद करने का प्रयत्न किया करते हैं यह | 

' दात शबजानते हो हैं द्रानू तथ 
विचश्यान साहसी एस छ्ोते है स पहले 


} 


FETT TSSOP TRIE ~ SNR TENTS TI 


| सुप्त प्राय हो उही हैं । नियोग की प्रथा 


कल में प्रचलित थी चर 


खथ प्रथा फू जारी करने में 
। धी क्रिकक 

५ जातियों छ 
। काम 


फे जावन सेंड नियम 
र्‌ रहे हवे द्वी, नियम व्यक्तियों के 


श्र सुक 


संकोघ के लब्यार नहीं दो जाता। 
| परन्तु दो चरर बार एक आदत को ग्रहण 
। करके कमें थे जब गज़र जाता है तम 
! फिर ठसे कोडे सझोचर लड़ी मालम छोता 


शरम बजाने के लिखे उस 


कपनी क 


सFगरघय्र घः 


था क व्यान्दुषः 


चलदिया | वहाँ जब शरे) २ खरो कश्यं- 
बाही देखी दो यही कइनो पडुपर छे 'कि 


४ 5द छाल सो दे सो इसी प्रकार 
अन्न | 


सलून ड्ल ड । बागल टीखछ | 


' सब में स्वयंबरो क साथ २ युद्ध 
, झुआ है। स्वयंवरो के साथ युद्ध का स- 
: स्दन्ध इस कारण होता चला आया हैं 


ठक याजा घझना आरम्भ छुआ और 

भञन हुए । भनो क लिये कोई 

अञ्न सडहली न यी परन्ल बटे? अ- 
® ] 


नायाराय छे दो ळात्रथेजो बरेली मॉर्य 


समाज क अम्त्री म०्अनच्ट्ीप्रखरद जी को 


चाथ इसा काय के लिने चरम्दह्र उप- 
स्थत हुए ये। लोगों की क्रीड खगनी 


अः्रम्भ डुडे, चतेरस घजलरें माला अ- 


गने जञा अव्छा छम्जा चौंछझा घूम सम्मे- 
लग क लिए नियत छुआ था भर गया; 
लोगो को खड़े होने ताक को गङ्ग न 
थी, खो और डुसचो को दश के दुल टि- 
डियों की तरह टमइले चरे आते थे! सा 


में भछनों क पश्चात्‌ म० अवधविद्वारी 
जी आ बदायू में गवर्मगट हाइस्कूल में 
वअध्यायक हैं और जिन ढी लड्च्टी 
मेश्चरीदेवी ने जो कलकत्ता स्रनिव्सिटी 
को प्रयम परीक्षा में उक्ती बुद्द थी 
जिसने हृस्तकॉशल ( दस्तकारी ) में ब 


दा की 


रा- 
> 
आज 


प्रदशन म॑ परादितोथधिक भीं 
प्राप्त किया था, वद्ध नहाशय एक खकजः 
लेख सुना रहे थे । इनको सुनाने को बन्द 
करक मेज़ तथा कुर्ती बीच में से 
कर्‌ सण्छप क द्वार पर रक्सी गई, रज 


~ ८ 


से एक श्रोतागणए चथूतरे क ऊपर चदन 
कः कृपा न करक नोचे छो बैठते जाये 
es 2 3 द्श्ल डक दे 23. हक 
आर दूर तक फेल खायें। सीड बदले २ सेरे 
= PR 

ग्वचारर्‌ सं छोड ५ या ६ हजार तक पहुंच 


०. 2२ छज़ार 

घो जो लेख इस अन स- 

अन्दर सुनाया जा रहा घा डस 

का तात्ययं यह था कि परायोन काल में 
| स्वयं बरो को रीति प्रचलित थी छैला 
खोला, द्रोपदी और अम्या अम्िउका 
ऊच्याजिका का स्वयंवर चिलत है। हुन 


तक जन 


लयर 


कि स्वयंबऐ में एक बात बहुत अनुचित 
थो बह यह कि उच में छड॒को को एक 


स्थान में एक ही समय लहकी 


| इकट्ठा किया जाता था मिन से छे उध | 
| पक 

|. लड़की ने अपना वर चुनना होता चा । | 
' लड़की के सूप जावएय फो देख कर खः | 


इको की उस समय प्राप्त करन को ि- 


जेप इच्छा हो जाती थी ओर अ पलले ठय- | 


| प्रिर पर सलेषर स- 
किक साम्यं की न्यूनता क कारण जा | कहर्‌ प्रतिभिधि सभरा सू. पी. लेकर 


गा के सामर्थ्यं में बलबोन होता था 
वहू उस हृत कसार के साथ बुड्ठ करन 


खड़ा हो जासा था। इस प्रकार लड़का क्क 


एक साथ इकटुर होने को पूया से स्वयवरो | 
घ्यरिणा अही पैदा होते रहे | 
हैं, उसी बाले को सोचकर इसन इस | 


से सदा 


स्वयंवर सें लड़को को एक साथ इकट्ठा 
नहों किया । इस संशोधित स्वयंवर की 
रीति इस प्रकार को गई-पहुले समाचार 
पत्रो द्वारा स्वय वर बिदाइ को उद्गोष्णा 
देकर प्रार्थमा पत्र संगये गये । बहुत से 
प्रार्थना पत्रो में से १४ चु लिए गए । यह 
चुमाव माता पिता न किया । इन प- 
न्ट्रोहो को अक रे २ लु खा वर लड़को क 


मातर पिता मे उख लड़को फ सामन 
पेश किया । ढड़ की क सातो पिता तथा 


गरु ने लड़के की परीक्षा ली और लड़क 
क साता पिता तध! गुरू ने लष्ठ को 


की परीक्षा ली | इस कार १५ में से ल- 
| ड़ की ने एक को चुन लिय! | इस चुनरय 
' | में रूह को के माता पिता अपना प्रभाव 
लछ की पर डालने से पृथक्‌ रहे अथात्‌ 


रया कि वह जिसको चाइतौ छो अपी 
ii चुडा ते चुमले। यइ चुदाव इस सभा 
ञ्चे र दिस पहिले हो चुरा था। इख 
a में खष्टके के गऐे सें लडकी फे हाथ 
से एक साला डसोद्राइं गई कि लटकी से 
इस रुष्टे को स्दयंघरण किया है | ब- 


स्ततः सेरी सम्मति मेंस्चयंबर लो पाडलं 
हो ही चुका था जब कि लकी से १५४ 


सें से एक को घुल लिया था, यह सभ 
केवल इस शिये बुलाई गई कि इतनी ज 

नता के सामने इस लड़की ने इस जष्टके 
| को चुना है इस के प्रभाव से उन दोनों 


क्रे सनो पर पात पल्नी के सस्भन्ध को 


यह कि लोषों में एक स्वयं वर विवाह 
की डद्धोपणग से स्वयंवा बिदाइ की प्रथा 
का एनजीवन हो । लड़को ने जिसको 


समने | 
| देव पा जो बणारस कालिज छी पौ, ए | 


सुमे प्रचारक शनिवार 


लडकी की अपनी सम्वलि पर छोड. दिया ` 


२२ माय सम्बंध 
छवर्पवरण किया उसका हा उ गान जय बएवू था 


थी, अंझी में पढ़ता था। इस लाडक फो 
इस के सम्प्रत्थी बाहू शमकिशोर सिग्नेशर 


। जमारस छिटी और घायू हलुसानप्रडक्‍ाद | 


क जज्ञि कोट, तथा झूसपूष घूललपे- 


१६७३ 


Re Re ESTEE ET 


| यध्रबिडारीलाल जी, प ० रामचन्ट्र जी ड. 
° 

| हिकवाप्रलाद जी, बा० जगदीशनारायण ज्ञी 

| बाबू बुद्ध छाल जी । त्‌ 


आय समाज बहराइच ने अपने भि 
तिथि १९-१२-१६ मे निम्नलिखित क्रो a 
पास किये हैत 
| (१) आय्यैमिद तथा प्रकाश जिनमें 
| मित्र के श्रन्तिम उस सेख का उललेख है जिस 
| पं०अखिलानश्द्‌ जी ने अपनी यनाई चर्ण: 


श्यत हुए थे । ( शेष फिर ) 


| नामक पुस्तक के समर्थन में आय्यसमाजञ छे. 
हैः | द्वानौ को शाखाथ लिबे उदघोषित क्षिया हि 
सामाजिक समाचार | पह कर निश्चय हुआ कि यह आस्पेसमाज कर 
९ गा | पंडित की की इन काय्थेबाहियां को घृणा भी 
प्रायंसमाज सिरसा का १३ बां बापिकोत्सव | हृष्टि से देखता है और उनकी स्घामी दवानर्द 
१६,१७ तथा १८ फरवरी सन्‌ १६१७ तद॒छुलार | जी महाराज के मन्तव्यौ से पतित मानता है तथा 


| फारगुण कृष्णा 8,१० तथा ११ सम्बत्‌ १६७४ का | उनङा समाज से सम्यन्ध रखना शाध्यसिद्धस्तो 
| बडो समारोषं से झआय्येलमाज मन्दिर में होया । | के लिये अत्यन्त हानि कारक समभ्यता है। 
| बड़ो बड़े विद्वान्‌ व्याज्याता तथा सन्यासी (२) बह समाज संयुक्त प्रान्त की १६१४-१५ | जनन 
| महात्मा इस अवसर पर पधार गे। अतः थी | चति एुडमिनिस्ट्रेंशल रिपोर्ट में आय्येसमाज्ञके | ज्ञ: 
| मष्त्री जो सर्व साधारण से उत्सब म खस्मिलित साद्वित्य पर की दुई टीका टिप्पणियां एर बिरोध ' झी 
| होने द प्रार्थना करते हैं | नगर कीर्तन १६ फ- | प्रकट फरता है । र 
| cS _ भ h > 
रबरी को १ बजे से EE ॥ ही | आर्यसमाज पत्तोकौ का वार्षिकोत्सब २३, | समे 
| श्रो मंत्री जी अतमाज बांदा सूचना देते है ५ माच १७ तदडुखार २०, २१ तथा २२फाल्ुन | भां 
| कि उक्त समाज का वार्षिकोत्सब ता. ३०,३१ | ७३ को छोना निश्चय छुआ ह | सूह 
| c > ० प है 
| मात्या तथा १ अप्रैल १६१७ को होना निश्चय आय्पसमाज कञ्याणवाळा तहसील हाफ | की 
| 
| दुरा हे । १ अप्रैल को मध्याह्न रमय उप प्रति- | राट्‌ के अधिकारियों का खुनाय आगामी बां | आः 
निधि सभा बुन्देलखन्ड प्रान्त की बैठक भी | _ ८ 
| होगी । | को लिये निस्त प्रकार हुआ है।--प्रधाध-- ती 
| 
~ . . + « { नन्द ख़ be द्ध राम जी. ढ़ 
| श्री मंत्री जो आयसमाज ठंडी सड़क कानपुर लल मत दर 
| लिखते हैं कि इस समाज का याषिकोर एर | बाब्यक्ष-म० बूड़ीराम ओ, पुस्तक्राध्यक- 
[Re गे न i मि स« दीयानचन्द्र जो, अन्तरक्ष समासदू ताशा 
| हुक ३ तथा २० फरवरी को होना निश्चित | अक्तराम जो, शा० वरकतराम जी तथां ख 
गा है | झतः सन्यासी महात्मा तथा अन्य स 
[ नह 2) निद्ठाल चन्द्र आ । र 
द्रजन पडारने की कृपा करं । | 
oR र | श्री मंत्री जी आर्य प्रतिनिधि समा राजि) इ; 
शी मंत्री जी आयसमाज केथा जिला कानपुर । यहां शी 
। 2५ ॐ  शजअमेर से सूचना देते हैं कि उन के यहां क 
| सूचना देते हें कि २० जनवरी को औ स्वामी जी महाराज हे 
बिः स्वामी दयानन्द खणस्वती जी म झा 
| बिज्ञान भिज्लुज़ी यहां पारे और ३ दिन बराबर | _ छूशान ० १.२,३,४,०,६,७ य ८ विक्रयार्थ Fi 
| - स्‌ घ० ड - सर्‌ 
| व्याख्याच तथा शंकासमाधांन होते रहे। ख्वामी | _ Ei प्रचारं 
EE | जो महाशय देकटौ को मोल लेकर ह. 
| जी के विद्वत्ता-पूर्ण प्रभाबशाल्ी व्याख्यानौ ता चाहे, उन फे लिये बहुब दी डपयोगी = 
| प प्ट Y - 
| से बहदं समाज स्थापित होगया है जिस से इस | ५ हु स $ हि 
' प्रान्त के सु वार की यलखती श्राशा है। श्री स्वामी | 
| जा 'ग्‌ 
| जीने जहां दम डिजों का खुधार कर समाज | जुषा | 
' स्थापित किया है वहां चमारादि जातियों का भी | ह 
| उद्धार किया है। एक बड़ी भारी डत सभा कर RE प्रतिगर 
| के गोरज्षा का उपदेश दिया, जिस से प्रभावित उषा संस्कृत माशिक पत्रिका हिए 
! होकर सै कहाँ चमासो ने गोमांस भक्षण छोड़ | #काशित होसी है। नयी २ ग 
| दिया तथा अन्यां को छुड़ाने का प्रण किया । | रोचक लेख बयी टिप्पणियां आप ' 
| आर्यक्षमाज मनेर ज़िला पटना के पदाधिका- | में भी पढ़ सकले हैं । प्रा्ील गौर 5 के 
| रियो का छुनाव निम्न प्रकार हुऑः-प्रधान-चा० | देदवाजी का उद्धार करने से , 
| डीपनप्रसाद जी, उपप्रधान--बा० वुजमोहनप्र- ' पर प्रत्णेक आय्येजाति का ना , 


दृड़ता का पभाव पड़े, और दूसरी बात | 


साद जी, मन्त्री-म० न्द्र त प्याहिएं 
मी pn पर ह द ५5 बे जा 2 १॥) 
ठाकुरप्रसाद जी; पुस्तकाध्यज्चष-म० रामविखास MT 
। जी, प्रतिनिधिसभासद्ध--प ० रामचन्द्र जी तथा | 
| चा० टीपनघसाद जी, अन्तरङ्गसभासद्‌--वा्ञ्र | 


पता-उषो काय्य 
पो० झि 


SS 


£ञ्ज० 
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प्रति शनियार को ( 
प्रकाशितशरेतः है ( 


PT TT FCS 
DT 7 TPN RRR 


Too 
प्रसार क एस्तक-नरणङर्‌ 
| सुन्दर 


बायपथिक छेखराम--घमंवीर पं० 
राम आर्थोयदिशक्तों के शिरोमणि थे। 

रका जीवनचरित्र घृत प्राब आत्माओं 
जं सी जीवन ए कमे का काम देसकता है। 
और फिए जब अह्व चारत्र एक ९४ अलु 
मदौ की सेनी से लिखा सया डौ शि- 
सने ३१ वर्थी से वैदिक-घर्म की सेवा ही 
अंपना झट्ट शघ ठना रकसा EK 


की रक्षा का पाडे पडना हो तो एक प्रत 
अबश्य मंखस्दए-- सूरय १ 
निङ्ञासिखित पुस्सक चार 
श आस सञ्लः । 
पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
का 
रस्क्रत-साहित्य का णेर्दहातिक अछुशी टन 
बह भिद्रम्च विद्यदाचर्पात व्ह चि 
ब्राप्त कर्मे के लिए लेखा जाकर स्वी 
कृत हुआ थः । 


१0५... 


~ 
कहां सं 


इसमें एइले द्खायः 
गया है कि नलीन सं्कृत साइत क्का 
झस-ग्रम्थो पर ई । एफर 
स से लेकर मुसलमान संत है 
तवध के इ 
ङ्ग साथ गहरा सम्बन्ध दिखाया 
गयर है। सिधन्ध कबल नये ठंग का ही 
नहीं मनोरञजक थी ई ! झूछय ।= ) 
मृतक ग्राहु पर शाख्या 
पं० इन्द्र तथा प० शिरियर शम्सो कर 
न्याषिकुआ वाला श्रथ रुप गया है। इस 
शरस्त्रार्थ में अस्द्ध विषयक जितने बेद 
न्त्रं पर विचार छुआ है, शायद ड्द 
-ल्दी में हुआ ह ' शाद विषयक बेद 


मन्त्र की खान है। आपय्य-शिट्ठाल्त के 


है! सुल्य 5) 


ग्र Cs श क है! ला « ला 


सयाद का नमूना 
अस 


(ध० घुरिराम जिडाछु झारा रचित) 
र्या को नित्य-कग पद्दति 


मूल्य.) 


प्रथम गुच्छः" 


ले ढ- | 


झसुका ' 
झूल्य और झो बढ़ जाला है। आय धं | 


T 
| बतलाकर शेव घार ने 


न्द्र व्याख्या दै । आयमात्र के पढ़ने 
योग्प है | प्रातः काख से उठ कर किस 
प्रकार दिन व्यतोत करना घाईड्ये, यह 


। सब बड़ी उत्तमता से दुर्शाया गया है। । 
महात्मा जी के इतने समय के अनुभवों ' 


का सार ह । 


द्वितीय गुच्छक्--पांच महाय की विधि- 
मूल्य”) 

se ~ ~ 6४० ह्‌ र 
सम्ध्या! करने की विथ अर्व सहित 


भी सरल सैति ने वर्णन किया है | 
तृताय गुच्छ 
सूरण र 
इर्य मान: 


2 


स्यर्यवामी राखा उ्याशास 


! दर प० गरूदस क सत्सग चरे। उल्दान 


| 
| 
| 
| 


| जद में जतरने विचार लिखे थे । आयभायः 
| ज अनबाद्‌ कर के उन के चघ-भाई ले | 
| उन्हें आ्यं्चता तक पहुंचाया श; 


रह 


से छू एघरों पासना से येने वालों क च ले 


चहुथ गुच्छक -आचारानाचार और कछ्त-छात 


FT) 4 a 
| 


छूत और सक्ष्या-भद्थ का 

>, किस के घर खासा चारहिये--इस पर 
कार छे प्रश्नों का उत्तर इश पुल्ठऊ में सजो 
सांति हे 


इसाइ पश्चयात और आयसमाज-, 


A 
5 
८4 
al 
क 
4 
EF 


सूर्य 
ड्साइयों दी चिरोच के. मूस कारन 
छी पड़ताल करते हुए सिद्ध किया है श्ि 


~ 


इस पुस्तक में अयाँ के नित्य कनी क 


| र 


! चिक के खरीदार को १५ 


$ 


mesma 
ज्ट्रार स्ल्प ब्य 5 ) 


DR 
arid — AA उ 


भागलपर के हिन्दी साडिंत्य थम्सल्तन 
म सहात्मा जो सभापति हुए थे | उ समय 
आपने जो वक्तता टी थी वह अभी तक 
जद्ध रुप में नहों छपी थीं। उस वच्ुठा 
ॐ बताया गयो या कि आय जाति कर 


| सात आजा “हिन्दी” के लिये कबरा कल - 


ठ्य हैं? आय-मात्र को इस लिअनन्च प्ले 

आर्य-भाषा के गसो का चान छो ख% 
अद्प गुच्छक--पारयीमत ओर वैदिक 

( डाक ठयय जुदा लगता क) 
करीदन को दर-श५ ) और उस से अ- 
अन्तिक 
५०) और उस से मधिझ क बारीदार को 
२३) प्रतिशतक अरर ००) तबा उस ञे 


| अथिक के खरीदार की २५) ्रातशतक 


कमीशन दिया $ग्यगा । 
मिख्न का पता --प्रशन्थक्रकछ्षो 


प्रचारक पूट्तक-मबडार, शुत ऋझल-कांग डे, 


प्रचारक वा वापिऋखल्य 


जिरा बिजन 


, खदखात्रारण स 


र क्य! रहस्य ' 


| 
+ 
| 


जितना कुष्ट आयज माज को राज़ ऊम- | 


दारियों को ओर से निला है, उसके 
आदि कारण इसा मिशनरी थे । 
पष्ट गुन्ठक- जद और जायसमाज- सूरन #) 


वेदों की अप्य-सलाज में स्थिति “दिः 


खलाते हु आचार्ष च्छ॒थि दयानन्द तथा | 


इनके ग्रमथों ङेस्यान का भो नि्कयव्य ¦ ` 
। छिप पतव्ञ्चद्ार दउस्धकरसां से काज 


किया है 


i] 
| 


| होना चाहिये! कोड 
| मं-प्रचारक 


चाथियों ख दर 
: मास का २॥) 

के साथ भी माल्य में कमो न होंगी । 
भाश्त विभिन्न देश खे 

प्रचारक में विज्ञापन छपाई 
सखथा कद कर 


कत ह्‌ । 


(१) पहले. देखे विता चारक में काई 


फ्रोद्ड-एत्र नो हीं बंद सकता । 


) क्रो इ-एव में झाचा कालम समाचार 
-पज के आखे सिरे पर खद्धः 
दठने दो तिथि प्रयत्य 


[र साम श्न 
कर्ता से पूछ ऋर निश्थित कीजिए । 
साधारण झोड़-पत्र आघ ताले तक 
ताले त्क 


पर्म मूल्य = ) 


शा) 
तद्धा छीन मास का १) 
(एक्रवर्ष से न्यूत स्रव के लिये विद्याधिया 


..„ ३) 
गई है। कल लॉफ'्दल 


के कोई २ विज्ञापन विता मूरघ छाप जाते हे । 
| विज्ञापन कवक प्रचारक के खाथ बाद जास- 


१२} 
(५9 । 


2 


| Ce I hess 


:. . स्थिर कोष के लिये 


i मरयारक परिवार को भेंट 

| पिछले बार हम ४१) की एक राशि 
| की सूचना दे चुके हैं वह अभी मकद नहीं 
| ह्‌, किन्तु सक़द फे घराथर है। शसक 


'सित्र हमें इस लप्तरह सें निममालिखिल । 


शशियां प्राप्त हुई हैं-- 
स० लष्ष्मीनारण्यण जी सनौती ४) 
म० छोटेलाल जी, सहारसपुर ५) 
स० बालचन्दू बेतान ५५) 


योग ६ ५) 

अभी पहला सप्ताइ है । हम आशा 
करते हैं कि अब गुरुकुल प्रेमी समघ को 
प्रतीक्षा सें दिन न बिता यगे । गुरुछलो- 
त्सघ दो महीने में हैं, इतले में यदि 
अली प्रकार काम छो तो' एक सहस्त्र क्या 
दो सहस्र हो जाना भीं कुछ कठिन नहो 
सम्पादक 


गरुकलोत्सव की तय्यारियां 

यहां तो गुरुकुलोत्सव को तय्यारियां 
समाप्त होने को हैं । झप्पर खट हो गए 
हैं, मकान तय्यार हो गये हैं, पदडाल का 
खड़ा होना दो दिन की बात है। और 
भी सब सासला तय्यार है। यहां तो त- 
य्यारी है-बाहिर न जाने अभी तय्या- 


} 


jd 
कुछ के लिये चन्दा हो ने छे समाचार अभी 


आशा है कि गुरुकुल प्रेमियों ने अपना 
उद्योग प्रारम्भ रूर दिया होगा | यदि न 


ही इस्ब्ररे पास ससॉचार भरी भेजते रहें, 

ताकि और “लोगों को भी उत्साह हो । 
उत्सव का एस्टर के दिनों -में चले 

जाना इस द्रि से उच्छा हो हुआ। धन 


पर विश्वास करतर जाता है। यह दिखाने 
का समय है कि इस भी भपने आप प्र 
विश्वतस करते हैं । 


——O—— 


st 


रिया प्रारम्भ भी हुई हैं या नहीं | अुरु- | 


संग्रह करने के लिये अधिक समथ मिल स- | 
केगा । संसार अब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली : 


ee ०»«-०-----------« 


तक हमें नहों 'भिले। हमें यह तो पूरी ' 


| 


किया हो तो अब शीघ्र हौ करदे ! साथ ' 


पि ल्‍ 3: 
भदुसमे-प्र जॉौरक शानदार २६ भो पृम्बंत्‌ १६७२ 
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शाखा ग रुूऋल 


~ 
G 
El 
~ 


गस सेसमाप्त हुआ । उस स्‌- 


[ाएसल थो तः० २४ को री | 


~ 
पएञ्य महात्मा जा का गुरूला शी म्म 


अ । 

~ 
श्रम बाप 
भ्णागतों के 


शभागमन 
गुरुकूल को यों ने अपने अ- 
पका त 


~ 
र 


दश्वा 


धा अन्य अ स्थ | 


पर ही अपने पूछय अराय्यं जी | 
का हार्दिक स्वाग कियो | द्रदाझ पर | 
“गुरुलुल साता की जय” तथा "मझोत्मइ | 
इप को जय” को मोटे अक्षरों से काट कर | 
कपड़े पर लेभे हुए थे। रथ पर सेझूहसुमा | 
जी. फे उतरले ही पहले तो करतल ध्वनी | 
से अमरने छदे य 


[a 


सर नवा फक 


त्याघस्य सूति छित्रयादि सन्ध 
नीठयान्नइरल्मा महतां सही यास्‌॥१॥ | 


श्रीले प्रशस्तो जगती ह पूज्यः 
कॉत्यी सदस्यः करुणा प्रदीनः । | 
मान्यो ऊनानां गुनां गरीया-- | 
छोव्यान्सहात्ना त्रतिमिः समेत: ।।२॥ । 


हि लत 
< 


वद्या दर।सक । जुजनो पकारते | 
प्य्यं समाञ पर है जिन जामवारी 
प्रमोड्त' बदति सॉमनुजन्‌ सुखेप्सु । | 
शोभायमान वह है. जिमिफलकेसु ।।३॥ 
गेहे देहे जनन्यां प्रिथ झुतयुगस्नेह 
वए्नाभवद्यः | 
मेने वै साठ भमि' समनर जननीं 
सातरं रवांसकल्पायू ॥ 
लेन येन प्रतिष्टर गुरुफल भवि च 
ब्रह्मच्य्य य॒तस्य । 


| ने अपना २ सिर उनके चरश | फा 


[ सैं नगर 


| बजे के रज अम कप्य्यवाही प्रारम्भ हुईं 


44" 


| शाहिग्रान छो की कथ प्रारम्भ हुई। 


| से राजा प्रवाहस ले अपनी समा में किये। | 
| यह सपदेश कोडे ६ 


। छलपसभा का वी 


| व्याख्यान 


| ने अपने भजन प्रारम्भ कर दिए 
और २ से श्री 


सोयमान्यैकगश्यः सकल गुण निधि; 
स्वागत' स्वीकरोतु ॥ ४ ॥ | 
सभ्येषु देशेषु जद प्रकाण्डः । 
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ToS 
क 
लान्‌ प्रणय पादानू पसम न धा 
अआोचाय पादामातनन्द पाम्‌ ॥ 
ब्रह्मच शतक यास कर सच 
दायं शी के 


mn 


अष्टमा 


चरका २% स्क कर्‌ ह 


शी को जय” “गुरुकुल साता को जय)! 
कह २ कर आकाश गुर दिया और सय 
कर स्वागत किया । सस के याद ता» 
| शोभा बढ़ाने छे लिये 
अ रसना० बुद जन सपा श्रो स्जा० भः 
सदेव जी पारे | 


२६ को उत्सव के 


आज फे दनि बहा चन घास से शहर 
(कया गया जसि का 
अखर नगर "निवासियों पर बहुत अच्छा 


पड़ा | 


पल त न्य 


२७ ताँ० की प्रातः कोदे नो | 
> कछ हे 

पहले तो कुछ देर ढोल.क ओर हारमोनियम 

के साथ गायक महशयों ने मधुर रुदपों 

रुछ भजन गाये तदनन्तर क्र सणडारी | 

झाब्दोग्य 


प्रक्षों को, समझाने 


आपने यपनिषद्‌ के 


सह्ालक आश्वाणा ऋषि के एनम्र घ्देतकैतु 
बजे प्रारम्भ हुआ 
१० ड ड.जे के लग भरग समाप्त हुआ | 
० रन्ट्ूजीत जी अजनीक के भजन ह ने 
ल जी उपदेशक |' 
पर व्याए्यात 


= ७. 
अर्‌ 


पश्चात्‌ स०- रामगोप 
से i 

प्रास्स्भ छुआ और अच्छो प्रकार इस भेम | 
की सच्चाई को सिद्धू कर आपने अपना | 
११६ के संगा शआु 
किया और एस प्रकार प्रातः की काय्यं | 
दाही समाप्त हुई है। 

साय कोडे ? बजे के लगभग भ 


लग भग 


जनीकी 

औ 
T 

रना० अयद्ूव जी का 8 


भा। आप का ट्वाङ्या् 


र्य(न पारस्थ 
था 


सरल, गरूभोर तथा खोज पूर्ण 
[ आगे ११ बे पृष्ठ पर दरै 


] 
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भरत-सिलाप 


बह द्रुए्य बढ़ा दिव्य था: जिन्होंने 


“बद्धम्म-प्रचारक ` 


rs छ 
Sos ois 


५ १ १ «बः 


सहुम्मे-प्रचारक शनिवार 


2 pe 7) er की कमी ` 
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इसे देखा, उनके सौंचाग्य थे । वे अपने ' 


आपकी पन्य मोनेगे। 


वानव < दिस ८5 
३ १ जानवर के दस, गुरुकुल १वश्व- 
शिद्यालय को बड़ी 


दो ङघोतिमों का मिलाप छुआं, जिन्होंने 


यज्ञशाला में, उन | 


IIe RN TT RT ER 


ज ~~ 


A 


महात्मा जीन ज्ञो ऋछ कड़े वह आज़. 
में दिया जाता है | पघाठऋगया 


ठरझूशणा उसे पढ़ें 
और बिचारी । द >> 
५ वच्युर । दोना सेताओं का परस्छर 


करित ठ पर 5 
कतना सादृश्य है और वे एक दसरे के 
गुरो को कितना समझते झर पसन्द क 
a Se न 
रते € | दोनों नेताओं के भाषण के समय 
एमारे मन में गोसाई तलसीद।श ळी य़ 
चीपोई चूत रहो घथी--- 
इसासलगात रोस भर ठाडे । 
नवराजीब नयन जल बाढ़ । 


यदि गोसाई जी यहां बन करने के 


; लिए आते, तो कहते कि-- 
गत २० सालों खे ऋषि दयानन्द के अ- | 


लुयाणियों को मार्ग दिखाने का कार्य | 


लिया हुआ है । बे उ्योतियां कारण बश 
जिन्न २ रास्तों में चल पड़ीं, भिन्न २ 


पु 


oi < * 
शीतियों से चमे और कत्ञव्य का पालन । 


करती रहों | महात्माइंसराजजी ने डी० 
~ Es . भार 
ए० बी०कालिज के संचालस'का भार अः 
पने कन्थे पर लिया, और मात्मा 
० शपि पि > रूकल क रण्ड - fF 
मुन्शीराम जी ने गुरुकुल का रण्डा पवित्र 
च्रोन्छूवी फे तट पर गाड़ा । दोनों समाज 
शेवक्रों ने अपने 


का दृष्टान्त स्थापित कर 


दिया, आपने अशुयायियों की अतुल भाक 
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Ec 


दूखरे के पण्ड से जाने अवस्य म॑ 


डेड न अझशया,ला० लप्ञपर्दराय जी के स्थान | < गे ER 
। द्व विस्तार की सोसा नह | गहर सतकद 


पर सम्धि सभा का कुछ पालन हुमा | 
और म कए यत्य हुए पर कृतकायता 
न हुड । रोग असाध्य अंचने हा \ 

झो कार्या कहीं न होसका) हणे आशा 


२ ढंग पर स्वार्थ-त्याग | 


९६ भ ॐ 

प्रभु मिलत ऊनुजहि 
सोह सो पहि नात नहि-उपमा कही | 
जनु प्रेम अरु श्ंगार तनु धरि | 


Re) 


॥लत बर सुखमा-लट्ी” 


i 


दोनों नेता एक दूसरे को अवशय 


कहते होगे कि--- 
« fe कृ ST 
यूडत पाम! । 


इमारे पाठक कहेंगे यह अत्युक्ति | 


यह द्रूष्डान्त ठीक नहीं बैठा ! राम और ; 


| अरत भाई, कभो पररुवर बिरोधी नहा 


हुए । उनका मिलाप अर था, इन दोनों 


| ज्ञेताओ का मिङरपं और दै । किन्त ह- 


करने दीजिए कि वह अगयती भागीरथी | 


के तट पर, एक पवित्र कुल की संगल- 
मयी यज्ञशाला में होगया। उस दिन ज्ञो 
देखा, यर छुना, वह सहज हो यूल नहीं 


सकता, ष्हृद्थ अदिश्दासी होना नहं चा 
इतः | महात्मा ह सराज जी का भाषण , 
पिछली वार प्रचारक में 
'न्होंने महात्मा की कके 
लिए जिल शब्दों का प्रयोग क्य था, वे. 
पाठकों को विदित ही चुके हैं, 


दिया जाथुका है । 
और यगुरुकुल के 


उत्तर में 


» अञ्‌ वह क्री नहीं 


| सारा निवेदन भी खुनिये। उस दिन के 


भाषणों से हमने जान लिया {क सायरस 


वरूषो' ओर बड़े पुरुषो सें क्या भेद 


2 रण परुषो के हद सं- 
त्ता ह । खाथएर पुरुषी के हुदूय स 


के दिनो में इन दोनो नेताओ में परस्पर 
गशक्जता और वन्धु प्रेस नष्ठ न हुआ 
होगा । बड़ २ तूछानो' ओर विछ्ठदों सें 
भी उनका द्वातृवत्मेम नए न हुआ होगा। 
ड्सी 
सिलाप कहते हैं। 


हमें उस दिन जो प्रसन्नता हुईं वह इस | 


पाठको तक पूर्ण रूप से पहुंचा नहीं स- 
दते | सन्नता का मूल और कुछ न हीं-यही 
है कि हमारे नोताओ न हमें डदारता 
की शिक्षा दी है। परस्पर युसञ्चता 'इा 
पॉठ पढ़ाया है 
है---पररुपर सारे सं- 
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लिए हम इस सिलाप को भरत- 


। योड सा मत भेद- शायद | 


को नष्ट 


नडी करदेता। भिन्न 
दूख में कोम करने से कोई आयं अनाय 
नहीं छोजात\ | जो चम की सेवा करता 
9 वह हमारा प्रेम पाठ है, वह हमारा 
भाई दे। 

जो नस और जापान किसी दिन एक 
नाथे पर समंचा रखे खड़े 
आज भुजा में मुज्ञा डाल रणभूमि में 
रहे हैं । जो गुस्लिमलीग कांग्रेस क वि- 
रो में स्यादित की गडे थी,खह आज ठसक 
साथ मिल कर प्रस्ताव घास करतो हैं, 
काग्रेस और मुस्लिमलीग आज बहस 
बस रही हैं । इन दप्टान्तो' को देखकर 
हमारे दिल में आता था कि कया वैदिक- 


` अर्म को अनुयायी परस्पर भेद-भाय नहीं 


निटां सकते ? कया ऋषि दयानन्द के 


| दिष्य एकता क सूत्र में नहीं वंथ सकते ? 


क्या इम लोग साथारण नीति:क्षत्र में 


' काम करने वालों जितनी उदारता भी 


नहीं दिखासकते ? हमारा सन्देह अब दूर 


, होरदा है) महात्मा ए सराज का गुरुकुल 
| में स्वारात छुआ, उनहोंन व्याख्यान 


दिया! अंत में हमारे आचार्य जो मे अ- 
पने सन्य अतिथि को धन्यवाद्‌ दिया । 
ये सारे छी कार्य हमारे सन्देह का नाश 
करना चाहते हैं । हम भी उसे चदय में 
रखा नहीं चाहते | न्यूनता कंवल एक 
उस न्यूनता को पणं होते ढी हमारा 
काफूर हो जायगा | वड न्यूनता यह 
के कि अशी दोनों दलों के साघारण अ- 
नुयायियोँ तक इस उदार भाव का सन्देस 
नहीं पहुंचा । यड सन्देस वहाँ तक पहुँच 
जाय, और इनक हृदयों में अपना घर 
बनालें | जब इतना हों जायगा, तब हुम 
कहे गे कि “आर्यंसमान का क्रविष्य 
अशन्दिग्ध हो गया , अब उसके चसकोला 
होने सें सन्देह नहीं | 
sh 
इतना अवश्य हो 
हमारी सम्मति में दूस भरतमिलाए 
के पीछे आर्यसमाज के दोनों दलों के 
. उयबहार में निम्नलिखित भेद अवश्य 
| आना चावचिए-- 
[ १ ] दोनों दुलों के समाचार पत्र 
: झे एक दूसरे पर तेज़ नोक झोंक न ही । 


Ee 
३ 


> 9 V™ 8 «न 


पे 


१ सदरम प्रथारक शनिवार २६ माय सर गत्‌ (६७३ 
eS Moor MSMR oe नम 
[ २ ] दोनों दलो' फे आरयपरुष वप | पुस्तक भें रा /-भक्ति के गण बताये i | 
में करी २ परस्पर मिल कर आनन्द | हैं। ऐेक्षऊ के हदय के जो भाव हे, € | 
उत्सब ओर सह्कोज आदि फकिपा | प्रकाशित करने का उसे पूरा T 4 | 
करे । चिक्कार है । परन्तु ऐसी सुस्त के ७ 
[ रे ] एक दूसरे के $ क्षे रुच्धर- | खक सू ति बश एक ही अ को 
गुण कों परीक्षा चदा दृष्टि से को | दिखाते हैं। इस से एक हानि ६ । राजा | 
RE । | और प्रजः के वास्तविक कत ठ्यों का स- | 
अभी एकता की ओर इतनो पग अ- | ल्यज्ञान नहीं होमे पाता | मघुष्छू तिदे 
एना पर्याण्त है | पनास! से यह घता देना सहम i | 
—:0:— | राजा इन्द्र यण और अग्नि को खास “पथ र- 
~ _. | उता है, किन्तु साथ यह यतराना क 
असली और नकली राजभक्ति | हिन किन्तु झट्यावश्यक कायं है कि 
राजभाक्ति क्‍यों उत्तम गुण है ? | राजा कौन कहाततो है, किल राजा भ 
राजा का कत्तेठ्य प्रजा की मलाई | भि होनी चाहिए, राज सक्ति का रूप 
भौर रक्षा करना है। प्रजा और देश का | और सीमा क्या है। राज,भक्ति को 


हित राज्य हारा होता है-- 
*ब्तैषो लोम देश हि 
होते हैं । भक्त होने का तात्पर्यं यह है 
कि वे राज्य फो हुरप्रकार से सहायता 
करते हैं 


९ 


इस लिए देश 


हित और प्रजाहित है राजा वा राज्य | 
स्बयं निराधार कोई उयादेय या पूञ्य | 


वस्त नहीं | देश ओर प्रजा को कयं 
नहीं चल सकता, जब तक कि किसी प्र- 


कार का स्थिर मन्ध न हो । वह प्रत्रत्ध | 


हो राज्य के नाम से कहाता है। उस 
स्थिर प्रशन्‍्ध का जो केन्द्र है, प्रबन्थ को 
उस मशीन सें जो मुख्य स्थान रखता है, 
वह चाहेठ्यक्ति हो, और चाहे कोई 
सभा हो--उसी को राजा कहते हैं। 
संसार में प्रायः ऐसा होता है कि बद्दी 
राजा या राज्य जिन का कत ठ्य ग्रऊर 
और देश फी रक्षा करना है 
क्षक हो जरते हैं । राशा का जीवन 
जाये होनो चाहिए, कभी २ वह अपने 
' सलिए प्रजा छा जीबन सान सेते हैं । तब 


> 
~ 


कोई धस नहीं रहता । हमारे शह््मों | 
में भरी जहां २ राक्ञ-भंखि के गुण-गाए 


गये हैं, वहां यही तरल्परयं हैं | यह समक 
लिया गया है कि राजाज्ञा के लिये है 


'छस दशा सें राज-भ्रक्ति धर्म है ही । 


ये विचार हमारे चित्त सें क्यों आये? 


{ हमारे चास समालो चवर एक पुस्तक 


आओ है, जिस का नाम है रा ज-भक्ति! 


इतकारी राज्य के भक्त | 
| 


। उस भक्ति का सूलकारण देश | 


| साकिये और सान फिझी ड 
प्रजा फे लिए राज-भक्ति या राज्य-सक्ति | 


| की सम्मति 


| 


L 


। राथसाहिन आदि उपाधि 


ठ्याइ्या करने वाली पुस्तक अधूरी है, 


। पाठ-मात्र पढादेसे को आवश्यकता नहीं। 
भी परसावश्यक हे । 
यह पुस्तक एू०मी० में छपी हे 


और छपादे बढ़िया है| भाव के 


| = SD ते घाते ई 

| छुछ नव्ये इम नीचे दिखाते हैं-- 
“ज्ञो नहीं बह 
| इवरभक्त कभी नहों हो सकता? प० १ 


सनुब्य राख़-्ररह 


| यह सिङ्गषन्त हुआ । राज-भक्ति कयो क 


| जाय, इस कर कारण लेखक ने बड़े आ- 
| सन्द्‌ दायक शब्दों सें लिखा है-- 
राजा अग्ने आज्ञाकारी और सहाय- 
कारी को दान, मगन आदि से सुखी क 
रता है, इस लिये सुख की एच्छा 
करने वाला पुदष सदा राज सक बना 
रहे? ए० १४ । 


| में इमें क वक्तण्य खॉ | ध्रेत हे 
~ 


| की गई 


यदि वह इन बातों को विदेचना नढ़ 
करती | लोगों को राल्-भक्ति नाम का | 


उस के आधार आर जीना को ज्ञान देना ' 


अर पञ्न सम्यादुको क} 


गये है; उन्ही एर छं 
5 


ऐे। बझ पहतक सरञन्स ठ प्म 


स पुश्चक को पसा 
सी पुस्तक में 


he 
७ लचय् 


ने सम्यादक्ो 
को काड़ना आवशयक छो था| आपका 


उपदेश है फि पत्रो को सदा राज भि 


का हा प्रत्रार करना चाहिये, बस दात हे 
को मान कर हम पूछते हैं। 'कि क्या | 
राजा को पन्नों के सगथ सदा उचित ह. / 
तौच नहीं करना चाहिए । कया पत्रों को ्‌ 
| सवथा संधुआ करदेना ही उन्हें राजभक्ति 

सिक्वाने कू एक सरधन है ? 

रणअअक्ति उस्न वस्तु है। आत अ 
वास राजभ हैं क्योकि चे समभते | प 
हैं कि घत सान दशके से वटिश सए | % 
कार एगारे {लये ह्वितऋर हे । इसी आ- |. 
चार पर राजभक्ति होनी चाहिए । वही | अ 
राअभक्ति स्थिर होगी, लो इस आधार | न 


दाय तो किसी नोकरी के रूप सें स- | 


चके रू 
में सप्नाझ्िये। राज-भक्त बनमे ें 
कारण या तो नोकरी हो, और या 


ड 
कारणा मुख्य हैं। यदि किसी को 
। घाहिये, और न उपचि 

ए राज-भक्त होना ज़रूरी 


-राज-भाक्ति का उपदेश करके लेखक 
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अमक्तिकी | 


पर {त्वर होगी । हो रा 
लता, रउ इवरीय अधिकारो 7९ | ने 
जमाई जाती है, बड़ वस्तुव: पानी में | रू 
बहती हुई लकड़ी पर जूम:ई जातों है। | च 
राजा के इईशअरीय अधिकारी को कल्पना | रू 
किसी देश में क्री नहीं टिको । ज्ञा | च 
छो बुद्धि होले ही यह भट्टी कल्यता कॉ | के 
फूर हो जाती है । पःनी सें बहती लकड़ी | घ 
लहर के जोर से उलठ जाती है। त | ज 
लता अपाह परयो सें इुबकर अपना न f 
सोनिशां सोदेती है। जो राजा अपर ह ` 
| अति प्रजा की षक्ति को इस आधार 7 | र 
स्थापित करते हैं, उन्हें पीछे पढता | हि 
| पड़ता है । राजा फे ईशबरीय होने कु ्‌ 
| कल्पना सिघ्या है, अतः i ह 
उड़ जाती है । उस्र को |. 
राजभक्ति का जीवन झतरे सें है ; 


है | इस लिये सब से अधिक राइ 


कतव्य है कि ऐसी अदट्टी औए 


> 


_, याललमननकत परनल लक 
ij ठस का प्रडार से तहत आय >> आम यता नडे! क्रो 
श | ताजक्षक्ति समह पर ओर प्रजा 


१४ | (न्ता पर आव्रिस हैं वडी चिर स्थावि- 


उसी से सरकार फो प्ता 


क इत 


। |द्री होगी 
ये शै। 


| न जाने सरकार के सिज कर्मचारी 


ग्म 


AY 


ते |श्वेसी भरी कल्पना वाली पुस्तकों को कदो 
. आदर दे ते हैं ? 
भी रूतकोा रे रे 

इन पुल्तकों संन रे पुरातन शास्त्रा 
द कै 
| | ढा गौरव बढ़ता है आरन सरकार का 
मः ® नो fF 
$ | {हृत स्थन होता है। जो भ अञ्ञत्य 
! | कल्पना के आत्थार पर खड़ी है, दह सदा 
“| CS > £ 
| खतरे स ह । ह। शाकआ-क्षाक्त का भ्रवन * 
के त हर 
6 हल हो गा जो देशभरि की नी पर खड़ा 
5 ठ 
ब किसा छआायगा | 
न — $° — 


कं 
की | जाय ससाज का साहित्य 
खीर वरकारी रिपोर्ट 


t ~ 


सयुकप्रान्त को सरकारी रिपोट में ' 


ह 


ख | क्ाय समाज के विधाद-सम्वन्धी खाहित्य 


र यह आक्षेप किया गया था कि वह 
न्त 


को 
प 
मे कक हा 
ई। | चाहती है। सि० बन जे उत्तर दिया छ कल 
ना, सरकार इस खस्?म्थ सने ख नहीं करनं 
ए | चाहती क्योंकि सरकारी रिपो ८ में समाज 
ह" | के केइ थिवाद्त्मक सा इय पर आर ३ 
घा, सारे साहित्य पर चह। | हे स इयः 
व्व | जो अनित नगत लिखो गड, वह्‌ चाहे 
€ | किसी के जिषय में हो, अनुचित झी है। 
गनै | सारा साहित्य न सही-विशेय साहित्य | 
३ आर दोप को 
पर | सही । न्तु दोष तो है-आर दोप अ' | 
ना |. व्पथै। शेली विबाइ-यह्त पत्तियां सरकार: 


रिपोर्ल में न अनं 
का उच्चतर कोड समस्तं 
हे ण 


भेबल दालने का डे: 


| 
222 
५ 
~ 
हुं 


> चे स्ल्तं “छ न्‌ गे 
है| \ पे समाज की केवल इतने से सन्‍्डु ८ 
ह | 'हो सकती । | ® 
$: | —\° 
श 


0 | चिल्द्नीय था! इसके विःद्धू स वुत्तप्रान्त | 
\ न 


' अञ प्रान्त के 


त्रिमृति का दिवाला 
` चनेद्रादशो को हजार 
3 ॥ 


त्हों के नोचे 
भा सत्य भो उचड आता है और 
झुतृब नोनार की चोली फर्‌रस्या छुआ भी 
फट जथे सुड गिर पष्टता ३ | इस बार 


जब आाथपद्रिक आपने न से भाष्न कर 


नदान मे आई थी तब छपने ये 
घा कि आर्यनाम को कद्ध 


खन्दा 
स करने दाव्टो 


त नागिन आई | अव किसी बरक 
को, किसी घामिंक संस्था की या किलो 


~ 


¦ भलेमानस को छोर नहीं | 


यह समाचार सुनकर चित्त हलका छो 
गया, सत्य और भलाई के महत्व पर वि- 


| श्वास बहुत बढ़ गव, कि आर्यपत्रिका 
| का प्राणान्त हो गया 


और पंजाब ने- 


लाइृरर के डिपुटी कमिश्नर ने आयं-प- 
बत्रिका के छापने वाले को बुला कर स्पप्ट 
शडदों भें कह दिया कि यदि तुम पत्रिका 
को छायोगे तो सें प्रेस तक ज़डल कर 
लू गर । पत्र का दपना- बन्द हो गया, 
पंजाब में झेले हुए या फैजते डु ए कई घ 


रोगों में खे एक की समाट्ति हो गई | 


भलमानस सुख क 


प $ वित्त सम्भव सत्य यदि 
का चराह। बटु र सन्म सत्य यहा इक 
~ ~ ~ 


नगर के शासक तक पहुंचाया, तो भो 
हम कहते हें किरायसूलरा ज या उसके मित्रों 
को कोट शिकायत न होनी चाहिने । 


लिस को विठाया ललयगड़ो के जोर 
पर आर्यतम्राज के नियनोपलियसों की 
जड़ पर कल्हाड़ा रखा, उन्हे ऐसी शिका- 


का दिवाला निकालते निका- ' 


का ही दियाला निकल गया। 


ने ख़बर पहुँ बाई तो दन विदवाओं अना- 
या और भद्गरपुरु णों की रक्षा के लिए ए- 


दुवा, जिनका जीवनाचार यक हो हे | 
अपनी दुरिच्छाओं को पूवो करने और स- 
जज के अधिकारों का नित्य ठेका सेने 
SS 
के लिए 


ए तो नडा पहुंचाई । 


मोर । अन्त ज्ला सो भला! अच्छी प्रकार 


सरसे क 


न्च पथ्रिका का एक बार आर 


लाना आय था, खब आशा है कि 
यड मरना आान्सस जरना गा । अंज्रम्त- 


लि को अब एक समस्या पर विचारना 
चा ड़िये। कवित्रे कड़ा है कि-- 
5सी जत्र नगम भये 
अगत डंगे तुम रोय | 
घेसी करनी कर चलो 
तुब दस मुख, जगरोय । 
भले आदमी मृत्यु के समय इंसते हैं 
आए दुनिया रोती है | उपकारी ससाथार 
त्र सरते हें तो सैफडो' सक्ष्जनों के आंसु- 
द्मे से इनको अरथी पवित्र ड्ोती है। 


~ ८ ~ = 


आज पत्रिका मरतो है, हे त्रिम्रात के स- 


` भासदो ! तुम रोते हो, और लोग हंसते 
हैं। इस का कारण क्या है? यदि इस 


प्रश्न पर विचार करोगे तो सम्भव है न 


अगले शालन को संसार के लिए कम 


हामि कारक सिद्दु कर सको । 


चे | आएका भा- 

रं में छपा है । भा- 

यद्य नें समरजसुधार का बढ़ उत्तम रोति 
से समयन किया गया है। विशेषता यह 
है कि शास्त्रों आर स्मृतियां के प्रजी". 
सो से रुमाजिक छरीतियों का _खबडन 
किया गया है | भाषण बहुत लख्चा नहीं, 
लच्छेदार बना कर नहीं लिखा गया, 
कित्‌ खारयुक और प्रकरणानुकूल हैं । यह 


मर RR 
दो मीत 


गतम॒प्ताह दो .विशे३ उस्क्तियों का दे- 


| हावसान हो यया । उनमें से पहले लाडे 


। त्त क्यों होनी चाहिये। आदिर किसी | 


रोजर थे, जिनफझा साम मिसर के शासन 
के सम्प्रन्ध में प्रस्िहु हो चुका है। आ- 


| 
;। 
$ 
t 


| 


: । 8७ 
र सद्धम्मेप्रचारक शनिवार २६ माघ सम्बत्‌ १६७३ 


दुसी अवस्थाओं के पेब में आकर कैले 


बदल नाता है, इस का दृष्टानत आप के | 
जीबन से मिल सकता है। आप जब भा- 
रत वर्ष में आए थे, उदार विचारों के स- | 


सके जाते थे, यहां से भाप मिप्तर गये 
ओर जजुदारों के भी अनुदर नेता बन 
गये। दूसरे सज्जन का नाम नघाब घिकए- 
रूस्मुल्क धा। आप किसी समय अल्मीगढु 


ब मिल अाामिय माय सक्यु लर के समाचार 


| 
| 
| 


| पंजाब का मासिक सक्यु लर प्रास्त हुआ 


के २६ उपदेशों ने मप्स भर में तग भग 
| पौने दोसौ स्थानों में वैदिकधर्म का 


पौष भास का आयंप्रतिनिधि सभा | 


| है | उस से ज्ञात होता है कि सभा का | 
| काम बड़ी डत्तमतर से चलरहा है | सभा | 
| 
| 


I e ~ ~ 
PR कालज के स्तम्भरूप सममे जाते थे । 
ट आप का शरीर रोगी रहता था । यतस. 


रा प्लाह आप की भी जीबन लीला 'समाप्त 
र] हो गई | 


पं० अखिलानन्द को वर्ण व्यवस्था 
| की आलोचना 


सह समाचार सुनकर आर्यघुरुषों को 
अवश्य ही प्रसन्नता होगी कि पं० अखि- 


लानन्द॒ की बैद्क-बर्ण व्यबस्था नासक | 


उस्तिक का उत्तर आरय्यंसमाज के प्रदिद्ध 
रवद्वान्‌ पं+ गया प्रसाद्‌ एस० ए० लिख 
रहे हैं । यह बताने की अवाश्यकता नहीं 
कि भाप की योग्यता फितनी है 
। योस्पता, से हम आशा रखते हैं कि आप | 
.. का लिखा आलोचना अन्ध यणे-ऽ्यबस्था | 
. विषयक भारी भ्रस-जाल को छिल्न भिन्न | 
करदेगा। 


देर से | प्रचार किया । एक उपदेशक छुटी पर ; 


| रहे और एक ने शाखा गुसकुल मटिण्डर 
में काम किया | पौष सास में सभा को 


' बेद्‌ प्रचार फण्ड के लिये आने पाक्ष्यों को | 
| छोड़ते हुए ८ ०२) चार आना मिशन 


| प्रप्त हुए, पौष मास में आयं प्रतिनिधि 
| सभा के कार्यालय में १४४ ३-)॥ 
| प्राप्त हुए और २ ६६४।८)॥ और एक पाई 
व्यय हुए | 

गुरुकुल के लिये कात्तिक मास में सारे 
१६७१॥- ) और मागेशीषं में ३५३३ ॥=)॥ 
| प्राप्त हुए । वेद्प्रघार ओर गुरुकुल के 


। उस / लिये यह राशि बतलाती है कि आये- 


पूववत्‌ प्रशंनीय है। 
इस रिपोट से भो यह ज्ञात नहीं 


आय समाज और स्वराज्य | 

मद्रास के न्यूड रिडया पत्र में आय्यंसमाज 
और स्वराज्य शीर्षक का एक लेख निकला 
था, उसका आ्यसित्र में जो अनुवाद 
प्रकाशित हुआ है, वह अन्यत्र 
दिया गया है । पाठक उस निष्य्त की | 
राय को अवश्य पढ़ें । | 


| 
| 
| 


कन्या महाविद्यालय जालन्धर का | 
वार्षिकोत्सव ईस्टर की छुट्टियों में होगा। 
जसकी,आचाय्यंर जी ने हमें सूचना मेळी 
है कि इस उत्सव पर सुल्क भर की सुशि- 


केन्या महाविद्यालय का उत्सब | 


क्षित देवियां और भेद्रपुरुष एकत्र होंगे? | लीगई है । यह समि 


- | 
“अतिथियों की रिहायश का पूरा २ प्रशन्ध 


ह्ठोगा {22 


' चाहिये कि ऐसे उत्सव उकः | की रौनक़ 
ब्रढ़ाबें | 


| निछता। हमें गत मास नहीं मिला। 


राया हाईस्कूल जालन्धर शहर ।॥ ह. | 


| जनता | 
| को 

| ने नये भबन, बोष्िग हाउस तथा खेलने 
| के लिये पांच घुमांव सुमि प्राप्त कर 


तालाब?! 
आयंपुषों और आय॑देवियों को | शहर में इस से अच्छी भूमि मिलना | 
असम्भव नहं तो बहुत कठिन अवश्य | 
था। स्कूल के सौभाग्य की बात है। । 


| होता कि पोष सास में सभा के डपदेशकों 


रारा नये समाज कितने स्थापित 
हूए । 


एक शिकायत 
इस मासिक खबयु लर के सम्प्रन्ध सें 
हमारी एक शिकायत है। यह सक्यु' लर्‌ 
सनाचार पत्रों को नियम पूर्वक नहरों 


के प्रेमियों और सवसामा जिक 


यह जानका प्रसन्नता होगी कि स्कूल 


संगोत प्रसि देरी - 


| फय के ३५८) आर दशांश में १३२) 


जनता की उदारता धर्सकार्यो के लिए 


साक्ष समाजो 
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हार्दिक आवाज---स्वासी 
| हरिद्वार । इसमें साधु आश्र 
| प्रखाली तथा उट्टे शयो को 
भारते १०० राज राजेश्र-- कक | 
अर 
"याट सु k 
° भेह 
| यह्‌ इस पुस्तिका की द्वितीयाद्ति है 
रसि है। 


सम्पेटन-- ~रातक--चह् 


। अकाशक, भो० बालक 


शत्तक जबज 
सम्मेलन हे पड़े 
लिये लिखा गया थः । कोड ५ 
| ष्च सज्‌ दार हैं। छिना मूल्य बिही 
° किया जाता था | 
| खत्री दपण--लेखक, बरा० गयापरसाद 
| जी खत्री मे लिखा इसमें खज्ियों का बु 
| वणन देकर कुछ सामाजिक रीतियों केभी 
| सुधार का उपाय बतलाया हवै । 
| वड्भाचाय के पृष्टिमाग का इतिहास--मुह 
5 लेखक गो डिन्द्रास ङासान्नद्‌ बमा । 
| सठुमप्रयारक यन्त्र।लय दिल्ली में छपा । 
| कसत पुस्तिका में घुष्टिशाये की पोल खोली 
है है न 4 

श्री १०८ महाराज गढ़वाल सहीमहरेन्दर 
| श्रीमान नरेन्द्र शाहू लह्गठुर के विद्राहो- 


| पुर के हिन्दी साहित्य 
' जाने के 


< 


| 
| 
| 
| 
| 


के साथ सटी हुई है। | 


| 


ee 


| स्सव के उपलक्ष में गढवाल हितकारिणी 


सभा को ओर से चमंशास्रोक्त उपदेश। 
मूल्य आदिझात जही | उपदेश अछछे हैं। 
पुस्तक पर टाइडिल पेज की जगह एक 
सफ द्‌ कागज़ लगा हुश्चर है। 


नारायण नाम सहस्त--छोहौर के प्रसिठु 
| सा०दुर्गाप्रसाद्‌ जी मे परमात्मा के सहसत: | 


नामों का संस्कृत श्लोकों में संग्रह किया 
है। सूल्थ -) किरञानन्द यन्त्रालय 


लाहौर सें मुद्रित । यल्न उसभ है! 


शलोकों में छन्दोसंग न होते तो अच्छा 


स्वाध्याय मञ्जरी --उक्त सारुटर जी ने ही 
लिखकर अपने प्रेस में छपवाह है । बुत 
से वेद मन्त्रों के भाषा के पद्मों में शु 
दिये गये हैं । पाठ के लिये पुस्तक अच्छी 
हे । बन्दोभंग का प्रश्न इस सें भी इतं 
नहीं हुआ | दोनों ही पुरुतकंं साधारण 
लोगों के लिये उपयोगी हैं। 
विश्वविदय,प्रचारक महामण्डल के निय्रम/ 


चंदौसी में'मणडल के कायालय से शिरणे 


| सकते हैं । 


bf \ 


ह| f 


: 
ए 


nil 8 


nat 


कर 


ES | 


- 
2 
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दसा करले हुए उसके स 


कर्तव्यों का विडेचन किया है 
_ > Ep ed 

झएदिल्य हितैषी इस निवन्ध को घ्रखन्रता 

पर्थक पढ़े गे । सूल्य |) 


पा. 


प मारतवर्षीय आर्यकुमार सम्मेटन-( अखझत- 


र) का सृसान्ल । इसको आलोचना | 
खर + 


द्मा करे । वं० जगम्लाश निरुक्तरत्न जी 


स्वायत कारिणरी के समाउति थे, और 


जी स्वादी सत्यानन्द जी सम्मेलन द 
खधापति थे दोनों फे उस्म आपण हुए, 
शेदस रिपोट में दिये गये हैं। सम्मेलन के 
ण् ~ 

प्रस्ताव भी दिये हैं | 
दो अजा दार भूले हैं| आवरण पृष्ठ पर 
'अएयकसार खम्सेलने असृतसर' लिखा 

~ 

ड । 'अद्बृत- 


सरे आयकमार लस्सेलन! क्छ 


मललळ बल भी अगत | 


। हर 
सशी भूल भी शैसी ही है । प्रो० 


राल्देब जी के व्यास्यान का सभाचर 
देले हुए आपकी झुछ प्रथं को गई 6 
रसस एक स्थान पर लिखा है मफसर 
जी का व्याख्यान सबंदाही विद्ताठण 

है! संवद्‌ 


हो! होता तो दूलरा 3 


oS _ ग्‌ ey 
अर्थ लेखक को असित होगा | अत असि- | 


> ले मेरठ 
प्राय उल्टा होगया । यह दचलत प्लेर 


~ . ल > ने 
रे गह में सो 
के स्वामी प्रेस में पं० छुट्टनलएल स्वा 


> 
त्‌ । 
मुद्रित किया है 


+ भकस 
भरतवर्षीय अर्यङ्कुनरि 
समे पिछले सम्मेलनी 
बारपिक दृत्तान्त-- इख विले यज सम्मे 
ह तान्त दिया 
का भी संक्षिप्त सा दत” द्‌ 


ह दा का वापरिक शः 
ब्रन्देटलण्ड अनाथाय बाँदा EU 
Rie न्त से जात होता 


2 


सान्त- --हसख वा षक कृत्त 


एलकृष्गा थी | 


सम्मेलन को सप्तस | 


गया ¦ 


प्य चम्खन्‌ २ 
asian 


| ३ एफ गठयच ड इस अनादाळय ने अच्छा 
क्रिया है 


क अन्त में ५? 
| दालक औँ पक | 
| भालुक अर ८ कन्या थ गशक्ता घा रहीं 

था । साल को आय ७३१ 5) दो रड 
\ iS 
है. 


न 


प्त घेन है | 


दयोननन्‍्दकालेजसबंस्वाय श्रीम्रते हंसराजाय 
x नर 
अभिनन्द्नपत्रम्‌ । 


iy . 
सहानुभाव खराय जनमानसराजहस ! 
स्वागत ले सारड्वतेऽरिप्रन्‌ सर्रास । 


न्यप्रट्यययता १कल्ु्व येबाउस्साक- | 
म्प्रोत्साहनोऽसि, छिस्ुतद्धष्न से महृनोयम्‌ । 
बिशेषसशचविद्यामतिद्रश्छ्ि लुः कि च 
भवलों यत्प्रियमाप्यायनञ्चास्माक मुल वा- 
सिताम्‌ । 


[ सरयमाइुः | -नून 
सअङह्लाद्भाबल यः ख्लु सखर- 


~ 


सेयं शवो 


न्नर । स्ते सेठ गज ले: 
, गत्यश्मानपराध्योत । स्यहृद्वद्रद्र गन्तः 
उम्सावयिष्यत्यत्रभवश्नर्सानितिनादेद्‌- 


मभाकाइक्षति 


i 4. प ACA स 
पारिणमयतु तूने मोदइरेनची 
जगदपकृतये तां हंसवशावतंसतः ॥ 
हर वयं गुरुकुलबासिनो 
ब्रह्म वारणः 


श aS he ८ 
चणमिहकलहंसेर्वीविमालोद्पादि 


4० “0 


महानभाव झार्यजन मानस राजहंस! 


| द्वागत करते हैं । त्याग हो आपका चन 
| है, ब्राह्मणों का मागं आपने अवलम्बन 

७ ~ hs ® 
| द्या है, जो संसार की ऐ श्वय की आयु है 


~ 


| उसे आपने दप हे पवित्र किया है, 
। आए सी र- 


8७३ 


। स्यागेकथनोऽसि, विप्रोचितां बृक्तिमाशश्र- 
| तोर, सोगरम्यमा्युषो भआागन्तपसा | 
| पवित्री कृतवानसि, नीरीर विवेकद क्षो उक्ति, 
चरितेबेवात्मस: परेषो पथ्दुश कोडसि, 


अच्ुपदात लोकव्यव हरारपाटवाना सात्म- 


इस सारस्वत सरोवर में हम आपका | 


9 


| दी न आप सबके पथदर्थक हैं । शिल्ड 


लोक ठयवड्ार का ज्ञान नहीं मोर जिन्हें 
कायं में लगते कुछ संकोच होता द नन्दे 
आव उत्साह देने वाले हैं! आपकी को नसी 
घात है जो पूज्य नहीं । विशेष कग एक 
विद्यामरिद्र के आधार आप हम कुल 
वासियों के हुदय में विशेय प्रेस का संचार 
करने ढाले हैं । 

आप की महानुभावता ही हरमे बराबर 
कुछ कहने के लिए प्रणा दर रदी है 


I 
53 


सदा स्नेह भरी द्रष्ठि से देरूंगे 


अप हमसे 


5 का 
हि 


को आवश्यकता प्रतीत. नहीं 


यह कहने 
होती, तथापि अन्त में इतना निवेदन 
अवण्य करते डैँ:-- 
या सरबवीचीसालिका उमड़ी मन्थन काश ! 
हंसवंशञ्चवर्तेस तेहि परिश्रि करै निद्माल | 
गुरुकल बाखी 
ब्रह्म चारी 
“se ~ 
सषहात्सा मुशीराम जीका 
नायण 
( भो उन्होंने मद्ध!त्मा इंमराज जो के 
रक्वृर मे कया ) 


त्रीमान्‌ महात्मा इंसराज जी 
आपके यहां आने से. हर्मे जो आनन्द 


प्राप्त छुआ है, उसका में वर्णन नड्डीं कर 
लकल । हमें आज अपार आनन्द है। 


fo 


बरह्मवारियों ने देखा होगा कि अन्य आ- 


गन्ठुङ भद्रलुहर्यां का जैसे परिचय कराया 
जाता या, आपका दैवे परिचय नहीं क- 
काया गया! कारण स्पष्ट है ब्रत्मचारों 
आउको अलीभांती आनते हैं । मैं आप- 
को विंश्वास दिलाता हूं कि ब्रह्म चरी लोग 
| आपले अपरिचित नहीं हैं, क्योंकि बे ब- 
| रोजर आपके गुणों का गान झुनते हैं | ब्र- 
| झचारी सुके प्रायः पूछा करते थे, कि 
| हमारे गुरुङुल में और इतने लोग आते 
है परन्तु महात्मा हसरा जी क्यों नहाँ 
आते ? आज वे आपत्हो सन्मुझ बैठे छुए 
| देख रहे हैं | 
,. आपने आरर्यसनाज में पहले पहल त्याग 
| करके हम सब लोगों को सागं दिखाया 
' था। आपने जो उत्तम २ उपदेश व्रह्मचा- 
। दियो को दिषे हैं, आशा है वे ठन पर 


| विचार करगे, और उन्हें भूलेंगे नहीं । 


झीर-बिविक दक्ष हैं, अपने चरित्र , आपने स्नप्तकों के विषय में जो शब्द 


Parr, ; 
सृमेचारक शनिबार २३ मा 


ees TS —— भि न्हीडे। ठ र 0 ७ न र 
' ` कहे हैं, उनसे उनका उत्साह बहुत बढ़ | सम्वन्धी कपोल कल्पनाओं की उन्ह के | कि इेश्वर की द्रष्टरि में चय मनुष्य | 
’ *s ली ! के 
भया होगा, और आशा हे वे अपने व्रता | 'घिश्वर्त ग्रन्था द्वारा सू पोल खोलो एक जाति क अद्भ कै छक कोः 
है कि न्तो क गरण थे उच्च क 
पर आणे से अधिक दृढ़ हंगि। आपने हम | तथा तपोधन ऋषियों के सिद्दान्तों कौ a द हेला सकते हू, भो. 
- ` लोगों के विषय में जो कुछ कहा है, ऐ- | यथार्थता का बोध कराया। (fd) in कोई“ 
f f > ~ =» जे |) 
हल पात्र बने आस्येससाज फो शिक्षत एिप्दुर्मा | उत्तम कर्म करने बाहर एह 
१५ श्वर करे हुम उसके पा | 3 सदा 
[| अन्त में में उपाध्यायो ओर भध्याप- | के वैदिकघम्स पर अवलमिप्रत है! | हो तो बह निःसः 5ह वराक्चण है । र 
EB! से उ = = ह | = 
प कों को ओर से आपको सेवा में एक नि- | ब्रेदों ॐ बिरूद किसी बात को भो स्वीकार 0 NN धटाए। केस ताप 
। बेदन करना चाहता हूं । आज यह नया | न करने में आय्यंसमाज समस्त (हिस्टूस- bie ह रहा है वह चाहे दर ह्मण 
पु सम्बन्ध--हमो रा परस्पर तो बहुत पुरा- | भाओं से बढ़कर है। वैदिक सिदुरन्तों को | में हा क्यों न उल्पन्न हुआ हो, शाह 
: ना सम्बन्ध है-जो स्थापित होता है, | यधार्थता ने अपने अनुययियों के हृदय | से सी अधिक अधम है | वैदिकधन षो 
| ञे ~ ~ 
प्रतिदिन उत्तरोत्तर गढुता जाय | हम लोग , में बहुत छुछ उदारता के भावों को ददुय | सचाई में कैसी अपू सुस्द्रला हैडिए 
३ अपने आचार्यं के, उद्देश्यों को-जिन्हें | कर दिया है। जो निश्चय रूप से ड हैं | जन्म का “एडिया” ( 7) ) डर 


कभी २ हम भूल जाते हैं--सदा स्मरण | 
रखे और पूरा करने का यत्न करले रहें | | 
हमारा निवेदन है फि गुरूकुल के देखने सें | 
इस वार आपने जितने घण्टे दिए हैं अ- | 
गली बार उतने ही विनि दे सकं, और ब्र- 
झचारियों को अपने सत्संग का लाभ पहुं- 
चा सके | परमात्मा से मेरी यही फ्राथना है | 


कि हम लोगों के परस्पर सम्हन्ध से आये | 
पुरूषों का उत्साह तथा प्रेम बढ़े,और हन | 
लोग संसार में शान्ति फैलाने के लिए ' 
सदा यत्न करते रहें |” 


—O—— 


सच्ची धासिकता और अकन श्य ड्न्दू- | 


समरज की छन्नति_की ओर प्रेरित करेगे। 
[५ 
आयसमाज का प्रादुभोव 


| मनुष्य शुभ कार्मों द्वारा समाज में उच्च- 


स्थिति प्राप्त करने का अधिकारी दनता 
है तो आय्यसमाज उसे ऊ चे वर्ण में मानने 
को तुरन्त तय्यार हो जाता है। वर्तत 


| आरय्यंसमाज क्रियात्मक रूप से पवित्र हृद्य 


प्रस्येक | 
प्रकार की उन्नति के लिये हुआ है। सत्य 
! क संधान सें सदैव संलग्न रहने वाले समा ज़ | 
| का उत्कर्षं अवश्यस्भावी है। यदि कोई 


स AID TETANUS ON 


द्वारा अपने जीवन में ही स्ञ्च से सञ्च 
को प्राप्त कर सकता है | एक सनुष्य अ 
पने अच्छे कसो द्वारा छ हो 
ससार की समस्त वस्ती के परिशोचक् 
अझिदेव में पवित्र भाहुत डालने से “न 


| न्दूनर” के जीवन काल में ही प्रत्येक समय 


शुद्धि संस्कार हो सकता है। परन्ततो प्री 
वर्ण श्रमी? सित्रों का यह "विश्वास है कि 
जातियों मैं क्िसो प्रकार का परिवत न 
दोना ठीक नहीं और ज्र 'झण जम्म से हो 
होते है । 

वस्तुतः बह बड़े ही हृष को बात है क़ि 


जाता है|. 


| जाती को मानता है । ॥ जो $ एकता के भाव हमें उच्च 
|; आर उदार अभिलाषाओं की पत्ति की 
आर परित कर राए निर्माणं की ओर हे 
जा रहे हैं| “वणाअभो” लोग जातिभेद 
बढ़ान वाली सक्षरओं का संगठन करके 
स्था लाभ उठाते है सो समर सें नहीं 
आता | विशेष कर ऐसे समय में जब फि 


| और विशुद्ध मस्तिष्क की केवल एक | 
आप समाज और स्वराज । | 


धघम्म, हृद्य ओर मन दोनों क लिये 


( ले० श्री० मिस्टर के० बी० जम्बूनाथन ) | 
यह बढ़े ही दुःख की बात है कि आ- | बड़ी आवश्यकीय वस्त है। यदि कोई 
| विधर्मी बैदिकशिक्षा के सहत्व से ्रभावा- । 


| 
। 
` यंसवाज दक्षिणी भारत में अपना यथोचित | 
प्रचार नहीं कर सका । | न्वित होकर हिल्द होना चाहता है तो 
आयसमाज के प्रवत्तक महर्षि द्यानन्दू | उसके लिये आय्यंसमाज की ओर से 
सरस्वती ही कदाचित्‌ एक मात्र धन शि- | किसी प्रकार की अड्चन उपास्यत सहू। | 


i, } "| सोरा देश “सबुक सारत” का निर्माण 
4 | ह ह| बह | करन तथा दयाल क यवनं मेंट 
वास्तविकता और थथार्थता को समझ | |` शृह्विका आन्दोलन मरे नन पर ¦ gD IF 


¢ 'स्वर्‌रङञ्घ* प्र [प्ति क्रो 
असिलःपा में ।नमग्ल हो रहा हो जातीय 
१३४९) पत्त पाल बहुत बुरा है। एकता के 
बल हस खड़े रह सकते हैं और प्रिता 
उसके नष्ट भ्रष्ट हो जाना स्वाभाविक ही है। 


| उत्र छाया सें 
प्रभाव उत्पन्न करता है ।' 


विशेष कर भारतीय इतिहास की 
अवस्था से जब कि सदू और | 
| असर्‌ भाटा द्वारा प्रचण्ड विरोध होने पर 
| भी सामाजिक स्थिति में नानः प्रकार के | के 
| क्षिणी भारत में शीघ्र ही एकता के 
समाज-स शोधन का प्रचार करते इये | महत्य एण पारवतन्न आर सुधार किये | न न न 3 - ha क्र 
अ बपन करन के 
बड़े साहस पूव क घोषणा की कि जो ब्रह्न | जा रहे हो । चाहे जिस दृष्टि से देखिये | 7 ह । में 
| प्रचार की क 
` को यषाय चानोपलडिघ की जिज्ञासा में | आयसमाज का आन्दोलन भारतीय राए | कि 
| 
| 
| 


उन्होने वर्त्ान जाति-भेद के | बड़ा 
थोथेपन को समर कर इस बिचार को 
चणा को टूष्टि से देखा कि ब्राह्मण-कल 
में जल्स लेने भात्र से सनष्य ब्राह्मण हो 
सकता है । स्वामी जी ने सत्यघस और 


' रहता है वही ब्राह्मण है। अक्ति, पवित्रता -निमाण के लिये बहल ही समुचित . तनाम के लको अ अ 
और सज्जनतराद्‌ एभकमा द्वारा प्रत्येक | कार्य है। मानवजाति में अठभाव की स्थर- | कि वे अपने अचार कायं का इस प्रात 
व्यक्ति ब्राह्मण होने का अधिकारी गा कल अवसम क हो |. ९१९४९ । 
हे) ऋषि ने “वर्णाश्रतियों” को जति | काम है, आयसमाज नं दिखला दिया 


i 


( आर्यलित्र) / | 
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/ प्रचारक का | 5 क का 
दैनिक स्‌ स्करणा 


गुरुकुसोत्सब के पांच दिन, सदस-प्र- | 
पै चारक प्रतिदिन निकला करेगः । सस में । 
के | शोज़ के नये ससारसमाचार और 
म | गरुकलोत्सत के समाचार हुभा करेगे। | 
ff जिन लोग[| को गरुऊलोल्सब के समायार 
| रोज़ ही जोनने का शौक हो--उन्हें इस ' 
मे | विशेष दैनिक संस्करण से बड़ा ल गभ होगा। 
के गरूकल में यह दुनिक एक पेमे पे दिका 
द्रे | करेगा! 
ण गुरुकुल से बाहिर जो सद्ध मे. प्रचारक 
` | के ग्राहक इसे मंगवरन। चाहें, वे £)॥ के 
| डिकट भेज कर ग्राहक श्रेणी में अपना 
$ | नाम लिखवा,ले । 
5 जो सज्जन सहुमे-प्रचारक के ग्राहक 
ग नहीं हैं, वे ८) के टिकट अथवा मनी- 
|| अर्ष्डर भेज कर देनिक प्रचारक श्रेणी में 
ह 


नाम, लिखा सकते हैं । 

इतने सस्ते में गुरुकुलोत्सव के दैनिक 
समाचार पठनौ--यह कैसे आन 
बात हे 


की जिये । 


न्द की 


| सट्टुम-प्रयारक 


फा विशेषांक करेगा ! इस गवशषाक 
, में निम्नलिखित तोन विषयों पर प्ररंसहु 


[ १ ] गुहुझुल विश्वविद्यालय, कांग 
[ २ ] वेदिक दैश्वर--वाद 

£ 
प्रसिद्र लेखकों कं लेख आ रहं 


Ai 


° 


हं । 
=) के टिकट अजने से गुरुकलांक , भेजा 
जायगा | सदु -प्रवारक के ग्राइका क 
यह अंक विना यूल्य भे ट दीगर ॥ 
शीघ्र ही इस के ग्राहक बनवत 
ड्न्द्र 
प्रयन्धकत्ता 


सम्पाद्‌ क तथा भ्र 
सहुस-म चरक 


=m | 


४९ पाव्त 


प्राप्त-पत्र 

[प्ते पत्रो का उच्दरदाता सम्पादक नहीं है ) 
| hy 
आय कुमार सम्मेलन 


बारतवर्धाय भाय्यंकमार सम्मेलन ल- 
खनऊ क सड्टी २ डाला |? 


आप क पत्र में भारतवर्षीय आय- | 


कुमार सम्मेलन लखनऊ को छालालत ळ्पे 
हैं, इस लिए में उचित समकता हे 6 


| उस ग़लत फैमी को जिस में कई पाठकों 


| का पहना अवश्य प्रतीत ट्ोता 
! कया जावे। 


जिस प्रकार इश्तह्नरी हक्रीम बड़े लम्बर 
चौढ़ कठे विज्ञापन छाप कर वहत से लोगों 


| को हानि पहुंचाने का कारण बनते हल 


आर उसी भागे को चार्मिक सभावे भी 
स्वीकार करले और विशेषता जिन क॑ 
आगे आर्ये का शब्द्‌ पड़ा होतो संसार 
तो एक ओर रहा भारतवर्ष की उन्नति 


हे। चिरकाल से मेरा विचार आर्य्यकम(र 


| कि इस वर्ष पूरा हुआ। लखनऊ की रौनक 


ग्राहक बनने से विलम्ब न कांग्रेस के वहां होने के कारण बिसम्प्रर 


| सास के अम्तिम सप्ताह में खूब बढ़ी हुई 
| थो इस लिए वहुतसों सभाओं ने अपने २ 
| उत्सव वहां किये । 


सें 
। लन का 


आय्येसमाज के अग्लीशान पंडाल 
एरतवर्षीय आय्येकुत्ार सम्से- 


SR न्‍-+ अगर 
सत्सतव भा इधता रह: | अगर 


' सत्य कड़ा जावे तो यह उत्सव क्या बः 


! हिर से 

| संड्या में 
व्रत ° 2 बे 

' से या आय्य युरुषा का 


t 


आये हुए प्रतिनिधियों को 


यस्म का प्रचा 

प्राप्त करने में अपवा युवकों को अपनो 

ओर खचते में बिल्ल खोका रहा । 
पन्नों में लिला गया है क्रि सहस्हों 


` कोसों से रंगून के अतिरिक्त जहां से कोई 


प्रतिनिधि न आका दूरी आने वालों के 


ह लाक साथ सम्बत्‌ १६७३ 


: निर्वाचन होने कौ सूचना न हुई | ऐसे 


¦ कायत थी। एक और मदाशय ने बताया 


थी परन्तु उस समय प्रदिनिधिजों कीं 


| एक लाभ अवश्य हुआ। यानि स्वेच्छानु- | | 
| का खयाल करना भी बिलकल निर्थक ' 


संख्या लगभग बाईस के थी और इसके 
अतिरिक्त चालीस पचास अन्य प्रतिनिधि 
ट्वोंगे जोकि प्रतिनिधि दो सम्मेलन के बन 
कर आये थे परन्तु मुख्य प्रयोजन लखनऊ 
में जाने का कांग्र स देखने का था । जैसे 
कि निर्वाचन जैसी आवश्यक सभा में न 
भाग लेना सिट करता है सम्भव था 
इतनी थोड़ी संख्या कुळ और बढ़ जातीं 
अगर निर्वाचन की सूचना सब प्रहिः | 
निथियों को दी जाती | यहां तक कि घ- *, 


रिषद्‌ के गतवंष के उपप्रथान को स्म 
ही इलाइबाद के एक प्रतिनिधि की शि: | 
कि निर्वाचन होने से एक घन्टा पूर्व 


उन्‍हें ख़बर मिली परन्लु उस समब उन्होंने | 
क ग्रे स में लस्मिलित होना था, ढा इससे । | 


, सार निर्वाचन किया जासका। जाति ग्रेट ' 


मारग में वाधा डालने में समर्थ न हुई . 
| प्रत्येक गाड़ी क्या डाक पेसिजर कुछ न 
, ऋछ मित्रों के दलों को निरन्तर लाती | 
है => व का दे 

| रही परन्तु उन को संख्या कहे न 
| बताई गई | शायद्‌ अक लिखसे में बहुत 
} 


: सवा कागज दूषा जाता | सड से अधिक 


| नद्या निवोचन के समब होनो चाहिये 
गुरुकुल हरिद्वार | स ऐ 


j 


' के प्रतिनिधियों को सख्या को अशर | 


' इससे अधिक अदृष्ट पूव सफलता में क्या 
: सन्देह रहजाता है। इस से ज़्यादा 


' के घृणित अमूल को सन्मुख रखकर महा , | 
सम्मेसन की बैठक को देख्ने का था जो , कर 


, के छिए बल दिया और सफकता प्राप्त 


| होना तो रसान ही था | क्या ऐसा नि- 


मन्त्रो महाशय नें पूर्व प्रधान को प्रशंखय ४ 
करके उनके ही पुनः प्रधान बनाये जाने | | 


को | फिर स्वयं यहां मन्त्री निर्वाचित 


वाचन जिसमें प्रतिनिधियों को मूचना | ! 


: तक न दोज़ावे कभी जायज होसकलः | | 


करने , 

उत्तम सम्मति ¦ 
~ © . ह 

| होगा। ऐसा ही हाल वम्वई, बंगाल,मद्रास | 

` आदि प्रान्सोँ का समळ लीजिये | अजमेर _ - 

, से जहां कि गतवर्ष परिषद्‌ का कायदेलय || ` 


> 9 
द? 


कदूर्एद नहीं । 


दूरी की बाबत अगर देखा जावे तो i 
सारे पंजाब से जहाँ कि आर्यसमाज का | 
सज से अधिक बल है एक भों आश्यंकुमार |, 
प्रतिनिधि बन कर सम्मेलन में नहीं पहुंचए / 


था तीन चार प्रतिनिधि अवश्य पचारे | 
थे। छानपुर को सेवक मंडली और हस्दोई ि 
आदि आस पास के निकटस्थ स्थानों | 


न गिना जावे तो प्रतिनिधियों की स॒ ख्या 
मुशकिल से कीख पच्चीस लक पहुंचेंगी। 


एक सो प्रतिनिधि तो चतयं सम्मेलन 


| १० सद्स्म चारः नः ३ माय संम्बत १९७३. 

ही शामिल होने लिखे हैं जिल घर्ष | का मैह हुआ, † ख में डेल स! % | त | दशा 
Fr DR न्त यह | स्टेशन जहा पर गण्डो ककेगो ..... 

| बञट में १० ०) रुपया ठयय मध्ये स्वीकार लगभ दशको संएथा हीग गत 2] हक ः हि 
f हुआ था और तेथन सम्मेलनं पक चर भी परिषद की ओर सेस थ, शा । चा pe | न { * 
|. । ह बहू २४० | ही रहगया और इस वर्षा पस 4ंष्ी वि .₹ करक विद्यार्थियों ने | जब है ० 2 क BU, ग 
६  शषयद्‌ इसकी आवश्यकता नही सनझी | खेल । जया ` इतनो भारो संख्या | शुमार अन्नन हे ~ उसमे 
६ ` ` जइ क्योंकि कुमार सभाभों सेतो कुछ | र्पो नह होती जप कि लसनञ के लोगों | Ue और बैदिक-घम को उन्नति 
| अधिक प्राप्लिकी आशा है नडी, ऐन सः के उद्दीरिक्त ह (एक छोटी लाइन अथवा I! कै ए म इक किफ 8 7 व हूए 
हु म्भेलन के मौके पर किप्ती ऐसे ताल्‍्डुकदार बड़ी लाईन प्रत्येक रेख गाड़ी डाक या | होंगे। खा गये इस पर मास्टर रामदेव 
._ को स्वागत कारिणी सभा का प्रधान छुर ` 53 लुक न क़ मित्रं के दलों को नि- | जी पंचस सम्मेलन के प्रधान सयालात 
| दिया जाया करेगा जो कि ठारुर जगल|य रल्तर लाबी रही-अब् छापा जाताडे कि | जो कि इस वारे में प्रकाश अज़वा रा 
| , बारुश जी की तरह क बल २००) दाल {- अहुत से छात्र वर्गों ने भ्राग लछिया-संख्या | प्रगट किये गये हैं । पाठकों के अवोक 
| करस्वागत करिशी सभा केन बनाये का देना तो आप आवश्यक नहीं सम- | नार्थ लिख देसे हैं । प्रोफेसर साहिप् हिः 
| जावे और आर्यसमाज की बेदी पर से जसे क्योंकि कदू त्‌ ढोल का पोल न॑ | खते हैं “स्वागत कारिणी सभा के सपना 
\ इश्वर के सब से उत्तर नाज "औ३श्‌” को ' खुल जावे, आर्यं मित्र में एक जगह अ- | पति एक ऐसे महरशय को बनाया गया 
} . 'तिलाज्जलि देकर “जय सीताराम” का वशय रूपा है कि वादविवाद को श्रवण | जो कि एक कक PRE हैं, » तक्रीर 
न पाठ करावे | बल्कि आशा पहली है कि | करसे के लिए प्रतिनिधि बदक बड़े | के ऊपर बजाये “ओरेस्‌” के “जयलीताः 
¦: उन्नति करते २ अगले वर्षा २००) की | रत्मुक थे। उच समय अंड का विशक्षण दृश्य राम” छपा छुआ था। मगर फिर भी हू, 


वशाये ५० ०) सपना देने वाले को स्वागत 


कारिणी सभा कर प्रथाच बनाया जाया ' सेकस न यी। इससे अधिक सच्चाई का 


ध करेगा जो कि इस वप तेभो अधिक वै- | सलपाभेट करने की जरुरत. शायद ही 
दिक सिद्दान्तों की जड़ों पर कुल्दाइर च- | किसी ने की हो । एक प्रतिनिधि महाशय थे 
'छाबे | घन को इाहिर चस्य को तिरस्कार | जो कि स्वय भी बाद्वियाद में बोले थे 


| 
। करने की घृणित मिसाल और क्या हो- | 


| जब आय मित्र उनको पढ़ने को (दिया 
| सकी है| भारत वर्षीय आय्य कुमार ख- | गया, और एस से झूठ की बारे में 

| 

{ 


। ` सम्मेलन को बैठक हो और आय्यंकुमारों 
की सूचि उस में इस कदर 


कप 
ना 


हो कि खात | 


| पूछा गया लो बहू उड़े अचम्सिल छुए और 


| शा । हाझ्री भी चार पांच हजार सनुऱ्याँ | 


मारे लखनऊ क भाहयों को कान पर 
जू तक हों रोगी, यह अपवित्र राजी- 
नरमा संयुक्त प्रपन्त में किसी दिन आयः. 
समाज क ले डवेगः 
हिर को शान 


जो घससंस्या बा- 
क लिखे रचाई का 


| x [a eu 
सन करती है और खम सूतक ' विशवास 
~ 


भे लगे कि जः यह भाउण कर रहे थे 


के सरथ राज़ीनाभर करतो है उसकी, 
हर्ती ओर आद्य हुस्लो एक जैशो है |" 
अगाडी लिखते हैँ “४क दामारशम्मेलन में 


| प्रस्ताव भी वहुत से सुवीकार हुए-उनमें 
। भी भूल कर आर्यससाज का काम करने 


बजे का तो ससय नियत हो और नो | उश समय डेढ़ दो खो से अधिक उपस्थिति 
अफे कार्यवाही आ मे "शसश और | जथो वासत्व में बात यह थी क्रि 
ऐसा हो भी क्यों न, हब कि रंगून की दूरी | बाद विवाद से एय आर्थं समाज की | 
| प्रतिनिधियों के सर्ग छें बाधा डालने | ओर से श्रीसन्न्‌ सहात्मा- सुल्शीशाण जी का 
{ | सें प्रस्तत ची-भिन्न २ स्थानों से अये | व्याख्यान छुआ थर, जिस के पञ्गातू कु- 
| हुए आय्यकुमारों के ञो की हाकी, फुट- | सार सभा को बैठक आरम्भ हात्सा । 
| यंश और भनेक प्रकार के खेलों की प्र | छी क व्याख्यान को समय चार पांच 
| 


दर्शनी के बारे से सम्मेलन होने से एवं 
पत्रों में खूप्र घोषणा की गई थी परन्तु 
अज लिखा जाता है फि छात्र गण की 
शहूर के अन्य २ जल या सम्भेलनों में 
जग्नो को उत्सुकता देख कर. खेलो की 
ह है सर रझूया घटा दी गई | शायद्‌ इस से पूव 
` तो मद्र मन्त्री महाशय को लखनऊ में 
ल्य जलसो' का होना ज्ञात न था क्यों 


| जो अगर स्पष्ट लिख देते कि ज तनाश्तिक 
। आदि क अतिरिक्त रोर कुछ नहीं हो 
सकः जिन्न में दशकों और खिलाहियो' 


की संझघा कंवंल चालीस के लगभग थी 
हां सायं को चन्द्‌ विद्यायियो' का हरकी 


इडर से अधिक की उपास्ति अवश्य थी । 
परन्तु व्याझ्यान की समाप्ति के साथ 


चार पाँच सी को कल भीड़ भाड पणड़ाल 
सें रह गरै,जो घटते २ समासि तक एक 
सौ से भी कम रहूगई होगी और उसञ्ने 
कुमार तो मुश्किल से बीस पच्चीस ही 
होगे । 

पदक 'किन्डोंचे प्राप्त क्रिये। लिखा है 


हरदोई और लखनऊ को यवको ने | डून 
दोनों शहरों कर अन्तर कितना है? उस्मद 


है, आप सहल्लों फोर्बो का समक जावें! 
नहीं भाई अयर लखनऊ से ड।क गाही में 


| 
| 
| 


हाऊूरी को भी समाप्ति हो गई और | 


' उस समय पहल में स्वामी गे 


aridwar, Digitized by eGangotri 


छपे हुए प्रस्ताब थे उन सें ?०॥! 
economy अर्थे शस्त्र पर सैकबर कराते 


या वैदिकचभ में सहायता देसे की प्रे 
रणा नौजवानों से नह को गई। यह प्रहताव 
ऐसे थे। जो हिन्दर्ओं या सुखल्‍्मानों को 
फिपी विद्या सभा सें भी पास, ही 
सक्त थे। इन में से किसी पर भी ऋषि ; 
दयानन्द, आर्यसमाज या बैदिकधर्म 
को विशेष मोहर न थी । शराय और 
सिगरेट के बरखिलाफ तो प्रस्ताव पार 


ग्ड 
डुए परन्त सास क दरखलोफ नही 


को प्रेरणा! लो आर्यकनार सभाओं की 
को गदे-लेकिन लेदिकथ रूस आर्‌ आार्थ्य 
सभ्यता पर्‌ प्रस्तोच खामोश थें शाद 
यह्‌ काम क्रिश्चियन एसो शियेशन करेंगी ' j 


जिसःसमय यह प्रस्ताव पास कि री 


भा रहे ये इन पंक्तियो' का लेखक र्द 


442 


न्न 


था ही--शरच्तु 


| 
| कु] व बद्नाम धो रहे है 
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Pos se आ ६. 
स समयक | 


री पक पास न्म 4 था 
सन्याछा के शब्द रू 


स्ताव पास ना किये जा रहे बल्क 
फेल धो रह डे गर इस श्व्दों पर 
E सोचा जाडे तो निःसर 


्दकथस्स से 


हवा शो इस झ्याल से तो 
द्व थे क्योंकि 
लिए य 
ठह त उस समय मुशकछ से वोस भो 


यह डवल 
नि 


प्रस्ताव पस किये जा रहे थे 


न मौजुद्‌ होये रूस समय 
दौइनं ससय बच्चा हू अ था-प्रस्ताव कत्त 
प्रस्ताव पेश करते थे ऑर एगणडाल से 


बाहिए घल देते थे सज्ञे रे दसरे भ्रसताव 


दृश्य देखने में आया यानी वाद्‌ बिवाद 
को समय तो प्रधान नहामन्टी और एक्स 
महामन्त्री आदि जूते पहिने प्नेटफाज्म पर 
विराजमान थे आर एक ब्रद्ध सम्बासा 
का जूतों के पास कुडसियो क ऐन पाळे 


बैड! 


छुआ बा--देखना तो ए 
[a [a डक 
यह प्रतीत करना सुशकिल हो ग 


क्रिमयो 


स 
हस उज्मे सभा में तठे हैं या 


किसो नाटक का खेल देख रहे हैं---जब 
महाशय 'चारडीप्रसःद को सझ्ालन्त्री 
वाहिर से आये हुए भाइयो' का चन्य- 
|वाद्‌ दे कर बैठ गये तो दूसरे सहा अगत्री | 
|| सह शय अलूखसु र्र उत्तर देने को नह 
हुए \ देच रोग से शाप को 'हिकलाने की 


मरज है दो घार शड बोलने क पश्चात्‌ | से 
आपने ङ्स भकार ल्प मभ क्रिया 
“हम सय को भोजन छ त्र 
देन का शब्द उच्चारण कर्ते हो आप 


न दर ° ` -ज्ञस्ी ओर छ 
हंसते हुए प्लेटफार्म के पिछली ओर जह 
कि £ > हटी झग गये इस 


भुभार सस्सेलन की समाप्ति हुई। अप? 


| ऐसे से परठकों को परिषद का dd 
फरवायर जावेगा निस से कलो प्रकार पड 


दित बी र्र्‌ एवच्धार तो { 


त ह जरदगा गक कास 


घारतव सं इस 


~ 
रत्य थे कि यह 


अञ्च दाट | £ 


महाशय को खोज ' 


दृश्य । 
यह्‌ दृश्य देख कर ' 


"श्याम TS 


सौदी ~ 
' सौरी रचना क जिम्मेबार ज्ञ 


SE प्गाः से 
युक्त दो तीन एके उ्पाक्श हैं ग 


! मंप्च तो एक आर स्के उ 3 


बारिये।' को दिला हैं j 


शाटिय्राम 


मन्त्रो जाय समा 


fe] 


सहारतनपर 


जनता को अच्छी प्रकार बतला दिया फि 
पोराणिकों के लिखे सत्स्य, कम, वर 


आदि अबतार अन्य कुक नहीं यह सब्र 
उस देश्वर के ही नाम हैं । इस के लिए 
कोई वाहर से बाते नहीं मिलायीं गई किन्त 
पुराण से हो इस बात को सिद्दु कर दिखाया 
इस के बरद छुद्ध भजन हो कर सन (० वुद्धदे ब 
जी का हमारे रहे एयो और उस के साधनों? 
पर ठ्याःयान हुआ ओर मांयकाख की 

भी कामवार्डी साप्त हुई । 
१८ को प्रातः श्रो 
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जो का वयःख्यप्न हुआ । 


आपने अ्रीस्थामी दयानन्द का संदेश सु- ' 
j ~ < ग्द 
ह | नते हुए कहा कि उम्भति का कोई साधन 


| है तो ब्रह्मदव्यं मेम है । अगर ऋषि ने 
| कोई भी कास शक्य है तो प्रेम आर 
' ब्रह्मब्य क कछ से ही | अळूताद्काँ के 

दर के लिए इसा बल से वइ़ सदा के लिए 
दूवाजा खोल गया ' आयेजाति का एक 


| झ्ात्र रहे श्य कि में त्रत को पूरा करने के 


लिए सबेस्व खया देना है इस को अ।ये 
खकर आर्येशनता से अपील को कि दल 
[ष 


है 


उ शग्टल 2८६७] 


! निल्य आचार्य क सहवास सन्त्रन्ध से। 


साल चे 


के पोषण करने क लिए अरे कदन दढ सं 
भजन छुआ ओर त्रो 
पूछथ महात्मा जी ने अमृत वरयां 


प्रतत्मभ किया | 


द्न्लर एक 


कर ना 


महात्मा जी क वठ्याख्य्न का 


a 


थे 
उ5 यह हे 


+ न्म 


आए लीग चे सत्र सुन चुके कि करत 
को प्राची न सभ्यता फ़िलनी ठच्च थी । 
मनु भी यढ़ लिख गया कि यहाँ प्राचीन 
र शग मे बाधनं क 


ए आया करते थे । परन्तु अज देशा की 


सब 
कितनी आकणयक- 


अतो दूर, 


साधारण गळा जादि 


टद्ार कस प्रकार हा 


& 


ताप हैं घर उनका 


यह सब ही की सामने बड़ी समस्या 


ट । इन सब का एक मात्र उपाय गुरुकुल 
शिक्षा प्रखाली है | पूर्ण, यु होकर वालक और 
वालिकाए विद्या पढु कर व्रजथ पृर्वक 
ग्रहस्थ में प्रवेश करेंगे तो लक्षों की संख्या 
में दिधवाओ का आतंनाद बन्द हो- 
सकता दे! क्योंकि विधवा दी होना बन्द 
होजापंगी। आचार छोनतः दूर दो जायगी 


मी 


केर अव रेजिडेन्शल सि- 


इ 

स्टम का शोर सचाया मारहा छै। आथ 
भाडा हिन्दी को साध्यम बनाने पर 
पहले रोग दसते थे पर अब गुम्न 


नें बना कर गदाया तो अब छाट सा- 


किसी शिकारी का डेरा गुरुखल 


~ 


£ 
६१५२ Er 


को श्रनि में नहों गडा यह 


वयसराय क लंच तक का डेरा इसी वि- 
चार सें गुरुळुल दरपन के बाहर गड्वाया 


~ 


गया था । झुरुङ्गन वबायसराय तयर 


अन्य सहवगो ने जो कुद फ पकोड़े आदि. 


खाये उसंका परीशाम यह डुवा कि खेमे 
में जाकर उन्होंने छुछ नदं झया | उनके 
साथ आये एक नयपाली गोरखा महाशय 
नो कहा था कि आपने घड्र पुण्य किया 


| कि आज इन्होने सांस नहीं खाय । 'कि- 


माखश४ा तवटे 
फे मलिश क्र गये छह f 


70४४४ धमस ब सुधार , भो रार 


से हूं होगा | शजसे पतित भवभ्या सं. 


नस फो ६ क वसने घरयारी, अठभारी, 
॥ 
मुकदमेंदारी सभी चिसटगयी शसक! 


सुधार की सप्चे सं 
ही करेगा । मुसलमानों भेंभी गुएकल' छिए 
शा जोश है। मीलाना शिवलो 
से देखकर जो लेससाला |»: 
74 देखने योग्य है | इसाई में अः = 
इहे न कोठगढू में अपना गुरू 
सन का बहा यह्न “किः 
[उमंभेन्ट भी,इसी चुन सेल, ? । झा 
सेशं के गुसझुल को चल.) के कध 
हीन बिए । स्वा० 


t 6 # 


G 
~ 


जयम, पाद तय 
गंदाश्प जो क ल्थाग तथा: 
साभरु रसू के आप गुशकऋत ६ LE | 
दृचि हों जाए? इसके बादु नूर्न 


नेचन क अप्सेल का | ददनन्तन घर प्रञ 


हुआ । लरभग २९७७४ एकन्ञ द ऋ हू 
दूनन्तर कय षः जपाप्त हुई + 
अश्र दुन २३ नवरी के Te 


नब अंविष्ट शिद्द 7 थ यो क; 
वैदारम्भ संस्कार हुआ आर 
काय दाही समाप्त हुई । 


इपनम तथा 


डह्खए ` क 


साजिक ससार 
अटल! मस्जिद ,जोनपर भपसम!ज-- 
क्री प्रधान छोच्यसभाज जौलधर सूचना 
कि उक्त समाज के ड्रादश वापि कोत्ल ४ > 
छे थां के शुखलमान इतना घवराए * 
० भल्खा प्रारम्भ कर दिखा श्रौर म“ शान्ति 
स्वरूप जी को शाका समाधान के हेतु विशेष रूप 
से निमन्त्रण द्या--प्रन्कु उक्त महाद्ाय जी के 
काका उत्तर न दे सके और शासाः प्रारम्त 
हो गया | यद्यपि विष्न का बहुत भय था तथापि 
मह० शान्तिस्वरूप जी ने ऐसे सभ्यता 
पूर्वक प्रश्नोत्तर किया कि मुसलमानों रो कोई 
मौका भागने का न मिला | 


श्री मुख्याधिष्ठाता ज्वालापुर माविद्याळय | 
लवते हैं कि बार्षिकोत्सन की, जहे | 
७ से १० मार्च तक होगा, तय्यारिये' | 
हो रहा हैं । इस वर्षा, नवीन ब्रह्मजार के प्र- 


म 


लोग घ्र मांस 


एसी भेदा कर* गरूळ ` 


प्रभाव | झड़ 
अपना ' 


वेश पत्र ५० से ऊपर आऊूके हैं श्रौर आरहे हैं 


| ऑश्बत हो चुका 


सदुम्स प्रथारक ° 
जिनके ध्रा चा 
| कु चुके हे | इख र f 


| गब शभने "डा कषम 
नपर कर प 
| शाढ शव अश्कत ७5 को 6 { 
रश के साथ । ` r Ay क 
न ते जो र. > ५, थी "रा, „ मः बह 
था “५+ ; पशस eID 


5 »ख साडी ®: ` 
पालय ने जगने, कर छेद, स ' 


जा 


को थी | प्रयाशाशा।पषका का उत्साह 


था | सग फरुस - 


छ कायो से प्रकट द्रात 

२१९. ने अगवा अपना काय्य बड़ी खाबध्रानो 
। हो साम 

; | ( एक द्वक ) 


:व्यसपाज मधुन जिल्ला आजूमगढ का 
>तत्सब ६,७,८ मोर १६१७ को दोना 
है। श्रौ. मंत्री जी व्यास 
श्दरानस्द जी तथा ठा छुखलालसिंह झा 
फिक का पता जानना चाहते । 
१ दोनो महोनुभाष हो अपना पताद तारि 
ने न्यच भेजा जा सके । 


-y 


श्री मं जी आयसमाज घरठी सूचना पेठे हैं 


' के सरत्यतौ थिलालय अ्रहरोली का छवि शोः सूच 


! बिद्यालक्रोर के 
अ्तिरिक 'थो स्वामी खत्यानन्द्जी मास्टर आंत्य:- 


! बोलको 


३१ सचि तथा १ अगल को होगा निटिच्‌ हुआ | 
| हैं। इस ये २० नवीन 


Ey 


०] 
शुक्क पर प्रचिष्छ {ऊभे 


यश्चा २५) वख ओ लिये, लिये जावगे। को अपने 


को गशुरुकुल शिक्षाप्रधालौ पर 
शिर. दिखना छा मे उनका भी 
प्रचंड हॉगा । इस उत्सव पर श्री 
महाल. . शुंशीराम जी, भी महा* नारामणग्रस!द 
जो तथा दी रू्रामी सच दा+न्दूजी अ०व्रह्मानम्य्‌ जी 


घारने को आशा है | इस के 


राम जा, छ. रामदंव जा क्षार चालरूष्णुजा छः 
पेशारले को भी संभायना है । आएं है चश्मे 
रा, छा इसे $४लर पर 5 शर्त दू 


दंगे) 

म० उटीपीकर इगतपुरी से लिछते : 
श्री स्वामी ओकार सशिदानन्द् जी तः 
अनाथा लय के भजधो 


£ वहां 
। श्रागरः 
एक टाकु नत्यासिह 


जला व म० मुशीराम दी पधार थे | स्वामीजी के | 
व्यल्यान श्राय्यै समा, मूर्ति पूजा, वैदिक ' 


वर्णष्यस्थां पर इप तथा ठाकुर भत्था सिंह जी 
के मनोहर भजन हुए, जिनका प्रभाष उप- 
स्थित जनता पर श्रत्युशम पड़ा । चहां प्रचार की 
बड़ा आवश्यकता है अतः यम्ब जाने बाले यः 
वहां से आने वाले संन्यासी महात्मा तथा 
डपद्शक महारास अवश्य न्यून खे न्यम पक द्रि 


के लिये उदरा कर । इगतपुरी बम्यई से ८; मीछ | 


इस बरक रास्ते म जी० आई£० पी रेखवे का स्टेश 


परन्तु प्रतिए केवल १० उनमे खे ही किये जाबेंगे | है। | 
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रुरुर्हल 
COR 


` नहीं क्वोता, अथवा जित के छ़ीवन में 
अधिक खतरे महीं छोते-7न्के भी जन्म- 
दिन मनाय जाते हैं, अं 
मदुल दिन समक्का आता है। तब श्लो 
्ुस्छा कद आदशो लो लेकर रधापित फ्री 
शक टे, दीश जस क! 
ख़ुसरे में है, 
शुभ्र और पचित्र क्यों न खम्का राय | सब 
मू छूप कहा बुरुकुलबिष्द्षिद्यालय 

के आायाये दपाश्‍्याण ओर अध्यापक- 
मन्द्र छे साय नातक आर्‌ ब्रक्मचारियाँ 
को होम, क्योंकि उनके लिए द्रख खसय 


जीवन प्रलि-दिन 


गकल छी साल कक हे। उनसे आगे 
क्स का कस रर आर अधिकार है कि 
जे ह सनायें, ठे आयसञ्जळ हैं | अगय्ये- 
जनदाः ने आपसे स्वाथ-त्याग और अः 


“ट्तसरय से गुरुझुल क्री स्थाप्रता और 


रक्षाः केः है, उर्से र्‌ कल घे विप्र 
a 5 
करे श उसने ऐसे हैं, कडे आकाश-वा- 


“पण्यः Eo X निसार क्ते कडे भऽकोरे 


न्हे £ आर फिए भो ए 
पक्षएवाए ओर यत्त जारी रखा है। 

पद युछूषों को कलें ङ्प हष न होगा : 
उसका उञ क़र्ताठय है कि वे इषे ४०, 
प्रबळ अधिकार है कि वे आ- 


जमकर 
नन्दित दों । 
~ शाल आज समाप्त होता है, क्या 


गरुदाल के लिए वह शुभ इज ड्ठेश क्‍या 
दस लन भर मे -नरुकल् 'दिशविद्य्सघ 
जे अल्या फदूम आने रख है ? श्र सवश 


गहकछ- हिते ीं 
Re हे \ हमारे 


उन्न {दनों को ' 


उसकी थ्ष-भांठ को ग्ह्पन्त ! 


मन हो कर अपना | 


एक और छए समाप्त. ह 


] 


। चारक 


I 
| 


{ 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


` था। इस छाटे से जीवन में गलकल 
3 S 


कक 


| रंग देख चुका है, देव -भदारी की विलिच> 
~~ 
माया निहार चुका है । उसने भाग्यों के | 


उतराघ चढ़ाय खूतर देखे हैं, इस लिए वड़ 


स्यात या अख्याति, उखति या अवनति 


Wi ः सम्पत्ति या विपत्ति के अर्या और अनुभवों से 
जीवन समार के ' लिए अधिक उपयोगी 


अनभिज्ञ भह है |-उसे इन मञ्च 
क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त होजुका 
सारे ज्ञान को सहायता से यदि विवररा 


शब्दों का 


जाय तो यह गुजरा हुआ वर्ष रुपाति छ- | 


| है, जिन 


न्ति और सम्पत्ति का वद॑ प्रतोत होता 
है। इस वष गुरुफुल ने आन्तरिक उन्नति 
के साश् 


> त्च 


९ बाच उन्नति का दृश्य देखा! 
यदद के प्रारन्भ से दी गुरुकुल छे सं- 


की आन्तरिक कार्य -प्रझ्ाली को और भी | 
सन्नत किण जाय! भनुब्य का काम नि- , 


दप और पूर्ण नहीं होसकता, इस लिए 


3 OE = = 
| गुरुकुल का कार्य ओ निदांष आर एण 


नहीं था, न है | उन्नति और सुथार को 


अपेक्षा नन्दन: वन में सो रश सकती है। : 


झंचा 
लको ने अनेक प्रकार के सुधारों तथा 
न्नतिरों की ओर धउयान दिया। आशयं 
प्रतिन्रििसभ को अन्तरंगउभा ने शक 
उपसमिति बनाई, किसने 


इस वप छ प्रारम्भ में गुरुकल के 
~> 


चः 


| 


गुक्षकस 
S पक 


के सारे नियमों पर पुनशखिचार किया 
और संशोधित नियम अन्तरंग सन्ना में. 


पेश हुए । वहां से स्वीकृत शोकर चे नि- 
दम प्रतितिधिसमा में भो आये, जार 
अब संशोधित दगा में अगे खघ के 
्राएम्ल से कार्य में लाये ज्ञ्यंगे । यह तो 
नियस्यें का संशोधन हुआ। घाठदिघि 
प्रर पुनव दार भी आवश्यक ससक भस 
अभव मनुष्य छा सर्वोत्तम अध्यापक 


है । अनुभव त्ते जो कुछ हने पढ़ाया 
> ङछक्षो उप्रेष्ा नइ! करनी जा- 
7.7 ५ इसी सिद्दाल्त को सार्ने रखकर 


£ । 
रशसभाने पाठवा यद छुसे तचल. ; 


क 3 | i, स्स नो शक जुद ६ रसूल 


है! उस 


-गण इस च्यान सें थे कि गुसकुल | 


+ A + क्र हरी 
ख्‌ तलको ॐ fश्च 
कि अङ्कु निदान केको ६ 
चास मिय श ६ 
किसी विशेष औक ह” दमन 
Sued SxS ; oT 
किसी विशेष विद्वा ह ऋ८ अम्ल 
लेना शाववरुद सबके तो अवल हो थे 


चार है, 


मागय लक धह 


&एक्मः t 
को पूरा करने छ लिए ॐ 
चे पायं कर घनान क १3७ अहृरधि 

लय ठे चार वर्षा थे एक बघा की 
की गद है । दसी फ्रकार प्रजन्ध तवा ,' 


क्य 


; 


दड के यार म अनक छुधार 
जन से छम इस बर को गुरुकुल , 
| सिए आप्तरिक जन्नति का वथ | 
' सकते 

अब यादा उन्नति की ओर ' 
हमारी 
गनकल-गिक्षा-प्रणाली के मूख सिद्ध 
की खद प्रियता पर पढ़ती है । क्य 
सम्य बीतता है 
मूल--सिद्ठुन्तों को सत्यतः खसाः 
विदित होती छाती ट्वै। योरप की 
मराग्नि अपनी प्रचगइतर से यदि अरा 
शिक्षा और ब्रह्माचय के मभाव को 
| दर्शा रही, और शिक्षा का काय + 
| चातो ले इन अभावों का यूत के 
। प्रतल अभ््ययना नझू। कर र्ट ता 


जठ़ादये! सत्र में पहले 


` गशतल-शक्षा 


। कपा कर रही है ? मआरतवप ळे £ 
उन्तष्ट और खाली यैदे हुए ब्र जुग्ेट | 
: सञ्ूड याद्‌ जोरदार श CL 


< 


: सिज्ला-ग्रणाली का प्रतिवाद नहा कः. 
तो और क्या कर रहा है? वायः 
तथा डा० सर्वाधिकारी जैसे उना, 
कार्यकर्ता, सास्मा गर्वी, मिलेक 
्ेेरट मैठे अनुभवो देशमक्त पउ | 
छे मादसाषा द्वारा शिक्षा देने का १ | 
| कर रहे दंग कपा ग्रह गुरुकल--शि 
डी के मूल सिद्धान्त का दिन 
$ ? - मारे चमे ग्रन्थों को, हसरे ? 
साहित्य की घतं मान अरक्षित ' 
| को भारत के. दारक. माराम ॥ 
| से र्‌े हूं, है; ड 


रे चनदन त ` 


चः 
“ 


वायं क 


सम चण्ड ६ भक्तों को 
थि दिला: 7, «२ उभ छदः 
पिर हः | नरकी ज्योति ७ चारों 
हिर 24 करति है "नकर, शसः 
त ञ्जिः रः 

स्ास्यैसऽ)ः $: गुर. ऋण की सिलि 
सी न्ट्ोः थि नो अधूम के 
एम्‌ से देखा छव तो हस कहेंगे कि भा- 
बाधा अभयः ° खस खप असाधररस | 


|. ऽः :देखाया है। इधर युद्ध, उधर | 


हुग। {फरो चन्दे को राशि में कभी न. 
ह--वृह्वि ही हुई है। आास्पेजनता सें 


उकल के लिये ममता प्रतिदिन बड़ती | 
पि, और आज अपस्य पुरुष गुरुकल को | 
रे | 
कर | 


ये से अधिक आपना समभ 


पर्‌ करले हैं। ह-सूपूरी सफेद चादर , 


एक छोटा खा कासा घढ्मा दिखाई 
॥ है, जो भवा गुरुकुल के दोयिक 
वन पर नहीं, 


ग संरक्षकों ने मिलकर एक कल्पित 


'क्क-सभा का > ढोंग बनाया और उस ! 
' ओर छे समाचारफत्रों द्वारा आर | 
स्क बात चीत द्वारा गुरूकुल को बद्‌- | 
म करने जोर हानि पहुंचाने का यत्न | 


' या । सन्तोष को छतत यह है कि 


; हूँ ठचिल और आस्यन्त उचित उत्तर | 


, छ गया । बहुत से संरक्तकों के पन्न 


म्मप्रचा रक में झप चकि हैं, और बल 


के अभी काय्यॉलय से पड़े हैं, जो 
| बश्यकला होने पर छापे जायगे। 
| स्॒ पर्श्री को पढ़फर हमें यह छातं 
. या है कि हमने जो संरक्षक-रसाभा को, 
' होंग” {लिखा थर, वह अशुद्ध च था । 
. वस्तुतः ढोंग है झर ब्रह्मचारियों' के 
क्षक उस से कोई सम्बन्ध नहीं रखना 
हते | 
ना पह्नोंकी अपेक्षा क्री अधिक प्रबल एक 
( बात हुई-जिसने इस नये उठल्े हुए 
ग्रैध की तच्छता छीर 'निर्जलता को 
व ऋुपष्ट कर दिया । इस वर्ष में ब्रह्म- 
रयो की संरक्षकों ने गशकल के कोष 
अतना चन्द्र दिया है, शायद उतना 
है साछ ही दिया हो । कल्पिल खं- 
सभा फे क्ॉाल्पता मन्त्री ने कई सं- 


नि को सोचे गुशळल में घन चेकने खे 


| 
| 


; | है | गरळल को हानि पहुंचना ती एक | 
7 | ओर रछा--जनता का गचके से प्र ड 
प्रेत्तर बता ही गया और साल भर के | क 


ब्र्मचारियों के कुछेक | 
ज़्कों के जीवन पर है। कुछ अदूर- | 


AFT जानता उ फू 77 च सु्यच्त ष लिये na 
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"5 सी--किन्त लोगो के ऐसे सकल 
उची सिद्र होते तभी तो संसार चलता 


| 
| 
{ 
f 
| 
| 
| 
| 


'छिसाब फकिताक को जाच पड़ताल करने | 


. | पर दभ यहो कह सकते हैं, कि गुहकुल | 


| का यह घय उद्मांति उरोर्‌ सशि का | 


| 


वर्ष था। 

प्रसन्नता को स्मृतियां 
! बाला वर्ष समाप्त होता है, और आशा | 
| उम्रग से नया साल प्रारम्भ होतः ' 
` है| यह साल चैन फा साल न होगा ! | 


उत्पन्न करने ' 


सरा 
संसार बदला नहीं,आज भी दूर आकाश | 
को अपरोक्ष रूप णे हिला रह है 


| 
| 
। भी चसफ़रोले अकाश में अथेरकी एक ! 
| सदम सी रेखा दिखाई दे रही है। अगछे 


आज ' 


साल गुरुझल फी यात्रा पफ राजसाग पर 


न होगी । साय में अनेक कांटे, अमेक | 
| स्तरे ओर अनेक सप प्रतोत होते हैं! | 
| 


| गतदष सो ऐसा ही प्रतीत हेता थः | ' 
| नोका को अत भी नदो का वहुतसाः , 
| पानी फार करना है, ,देसी ही खहरे 
| देसे ही भंवर और वैसे ही संकट हैं } खै- | 
| छय्या बदल जाय तो कषा? अच्क का | 
| स्वान शीश ले ले लो क्या? सारे नि 

| ईश्च है ओर जसे प्रश्राशित करने बाली | 
| 

| 

| 

| 

। 

|! 


जगदीश्वर की ज्योति भी पर्वत स्थिर | 
हे || 


के अर्शी 
आपग्ी तो आश 


सें आर बज़ एसयों 
यनत 


2 


दीं में यदि 

खनी चा- 
हिथे सके जो नयां साल कल चढ़ता है 
यह्‌ गुरुकुल के लिये रोर भी अधिक उ 
न्नति और सरृद्धि का लाने बाछा होगा। 
आशा में छी जोबन है। पाठक गण ! हमें 
आशा करने दोजिये, ताकि हारी जो 
बन शक्तिसें न्यूनता न आये । 


३० $---- 


| 

| 
गुरुकुलोत्सव की तय्यारियां करो | 
समयविभाग प्रायः निश्चित हो चुका है | 
शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा। इसक्रार | 
उत्सव के समय कड़े नये सम्मेलन होंगे । | 
उनकी भी सूचना यथा ससय प्रकाशित 
होगी । पत्र व्यवहार तेज़ी से ही रहर है । | 


| आर्य्य सञ्जय अपने काय्यं 


। को नशछ लिया खाए 


' न्यथर सह! 


हें गली हुईं तोफों को चोट कान के पदे | 
|! 
| 


| ळध्नगी । इष्ठ 


| आय्य सञ्जो की शुभ कामनाओं : 


। कोई ब समूल मए हो गाय, जोर उको 
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हो रहे हॉगे-यहू हर 


नगर २ ओर ग्राम २ से गुरुझुल परमिप 


पु 0 
चा 


आशु है | 


> 5 0४ 


‘44 


भ्र 
t 


£ 
फल 
RT 


सहायता! रँ्षदको कठिन है, उसना 
होगा तमी एुएळुल की वाथिक आष. 


ताओं के अनुकल चन पाच्स हो सकेगा न 


ने 
S 
< 
t 


वयव्यवस्था पर लात मा० तलक 
लो०्मा०तिलक के भगवद्गीतारइ ल्य 
के जाम से कोई झी थारतवासी अपईर- 
यह झुन्थ पाशिहसय कः 
अगाच समृष्ट है । इजमें जीळन की प्रर्य ६ 
सभी समस्य र्‌ किदार किया गया 
। इसको संक्षिप्त 


| गड र, श्री घ्र छ 


जी चला प्रसर 
सको विल्तृत' 
आलोचना भी पाठकों की अँट की 
अन्‍य में अनेक विपयों पर 
ऐसा २ सम्मतियां प्रकोशित की गहे हैं 
गी रता को जाग चाहिये । जामने 
कदयों को झमतोज हो गा-कबवूयों 
भरइचयं होमः । अह्ज हुम आपकी सण- 
वयनस्था पर छम्मसि एट त 
“पुराने जमाने से ऋषियों ने ( इ'एषर 
ने नहीं-सस्पादूक ) प्रम-विकरगराफ 
चंरतुके शये शुंकघा इसलिये चलाई धीः 
कि समाज के छळ ठपबह१३ 
होते जावें, किसी एक खिशिए उरि याः 
वरं पद ही लार? बोझ न पढ़ने पाळे, और 


सरलता तोः 


| समाज फा सभी दिशाओं से संरक्षण और 


पोषण अली भांलो होता रहें । यह बत 
सिख है कि. कुछ ससय के बाद चारों 
वणो छे लोग केवल जाति आत्रोपखी वी" 
हो गये, अर्त सब्पे स्वकं को झू 
कर बे केबल नामघारी ब्राह्मण, क्षश्रिट, 
वैशय अथवा शू्र हो गये । इसमें सन्देहः 
नह चक आरस्स सं यह व्यवस्था समाअ-' 
चश्र्णर्यं ही की गई घो; आर यदि चारों 
बर्ण में से कोद झो एक दण अपनः 
धर्म अत्‌ कल ठप छोड़ दे, अथवा सदि: 


०>०-०99२०००००४५:५६७७०००क ००, 


गयमेनकी 
शल समाज उतना ही एग 
लए अ होने स्कः 


जाय ल t । 


दँन॑ पारप 


अरोपणीयी | 
छ । बस-पग | 
या छा न दा तो आर क्या हो ? | 


छूने छे 


कारण खर दू 


वयणड्य्बरूथा छान रूद्रभाळ । 
प्रचारक फे किसी गत जञ 
पचित्रमयअगत---क 


NN ~~ 
क च 


i 
} 
| 
क़ में हमने | 
था-विघयक | 
जठ पर 
अक मेँ 
प्रकाशित 
स्य 


द्ग 


श्र 


आलोचन : 
। आलोचक नहाय की | 


हुई हे 
कि केबल कर्म के आधार पर | 
देण व्यवस्था! स्थापित छर्न छाल की 
दीवार तय्यार करना 

7 चाहिये कि कद 
घर व्यवस्य 
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जे लिराझार है। यहु कोन सा न्याय है 


कि को थीम बदलती रहे, उसकी व्यबस्था 
सही होती | उघवरथा थह है कि जो 
सजुष्य जिश्ष प्रकार के कर्षे करता है, वह , 
उसी प्रकार के बरं में समका जाना | 
उशाहिये | इस व्यवस्था या -नियस के | 


८ 0 स्‌ 
अनुसार सनुण्यों के ब बद्ल सकते है! | 


चससे ठ्यक्स्था भें भेद क ता है। 

कर भर क लिय हम यह मान सी छे! 
कि जो बदले, उसकी व्यवस्था नहीं हो | 
दी इतना तो कहर से कट्टर सन , 


द । 


स्क 
तन्‌ चमी को भी सामना पड़ता हे 


९! 
कड खन्या में या अत्यधिक तप झे घण ¦ 


एणी को बदन उन्हें इतना 
उस 
Wm इपब्स्था 


इतिहुश्स ओर पुर 
मानने रे किये बादित इरे है 
दशा में आपकी मो तो व 
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आत्मा और 
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छाता है, उसे स्वभाव कहते हैं | दसी 


स्वभाव क अनुसार मनुष्य में जैसे ध्वा- 
भावक” गुख होते हैँ वैसे ही वह कत्र 
! करता है!” । 
| | 
आपके दस लेख पर हमारी निन्त ' 
लाखत आशंक्वायें हैं । 
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मनष्य में जैवे स्वाभाविक? गण होते हैं ' 
दैसे ही बह क्म करता है” अथात्‌ पूब 
जन्म के संस्कारों से उस का जो स्वभाव | 
बनता है, उसी के अनुसार उस के कर | 
होते हैं, पूव जन्म शिठु स्वभाव के "वरू | 
मलब्य कोईै कसं महो कर सकता | सूव- 


: चाद के विरद्ध कोई करे हो ही नहीं स- 


कता-तञ्र यह तो काहिये, स्वम | 


और नदी 
वर -व्यवस्घा होती है ? और कर्मों 
३ वर्षा-डयवस्या होती हैं, इन दोनों 
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तकाय नहो हुए | इस बार भो आ 
जा 
सानः ह-. प्क आद RS अ उ- है! 
ला हक मलुख्य जन्म की समय | 
म्याच लाला है, मे न 
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बदलद । मसत्यय्यन्त ये हो रहेंगे 


चारों के चाथ वह सरेगा, डन; 

विदा को लेकर बड फिर उलप नः. 
दस प्रकार जो मनुष्य एक fi 
गया, जन्मजन्छान्तर में भी उचडे छः 


नें की आह 
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शा नडी दो सक्ती । कयाः 


| यालु परम्ास्मा की सब्टि का पेला क्र. 

| नियम हो सकता है ? कभी नहीं | प. 

| सात्मा की सृष्टि में हरेक व्यक्ति ४ 

| उठने का अवजर है। पतित से पति 
त्रसी 5 

| सलुध्य भा लदूनुकूल यटन करे सों खर ' 

| हन्य हा ए x जे 72. + अरे ४ 

। हो सकता है। अन्त में आपने भी चर 

' को खपरन्तर में मास लिया है-- 


आप हि 
इ बश्ष $ 
“संस्कार! से बदल सकता है; संस्कार प्रय 


और कप्रसाच्य है” जिल्ल टीक 
Eo > 
कान कहता हैं कि प्रयतन 


{चण बदल जाता हैं। बद प्र यह 
बदलता है, यढ़ ठोक है, किन्तु बढ़ 


अलोचकमडहोदय लिखते हैं-“हमः 
में सिफ “स्वभाव आर घुन 
अन्म? का सम्बन्ध दिखलाया थर | वे 


ः असज विषय को तो सदुमप्रचारक-सस्चा' . 


दृक चे दच नहों किया और यह़'संिण्ता |; 
हमारे बब्ल्यों को तोड़ सरोड़ कर निका. | 
खा हैं i 
यदि प्रतिबेव करना “टचः करना _ 
हीं है, दव तो इसने टच? नहीं किया ६ 
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चत्रविद्या में “टच करना विद्य नान त का 
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| केसौन्दूर्य को बढ़ाने डाला षोता है, इ- ' 
! सारा सहयोगी फिकत्रमयजगत है, क- ` | 
. दानित्‌ चहृपोगो का यद्ढी अभिपत्य ही . 


। | हारे से ४ 


नह चहापा 4 उस शशा | एक खह- 
0 | पी से अदन ४ 
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| | सिः ककूतताञ्ञः ' थे कःय में आये | 
काज कर + ६५५ पह किया था, इस 
५. शह्पोणी आय्पंमिनत्ष लिखती है-- 


८ ख्हेक आयं को सानमीय मिऽसी० 


ह" होला चाहिए” 

, र्यो ? क्या सि० दिन्तामशि भारत- 
शी लहीं ? कया यह प्रश्न फरना उनका 
द्य च था? हुमें कृतज्ञ लो होना चा- 
| हर किन्तु उसका पत्रद्वारा प्रकाशित 
'.... एजा सूचित करेगा कि सि० चिन्तास- 
पु एके इम कोई नहीं । फिर “कृपा? शब्द 
: प्रयोग का क्‍या तात्पपे है? क्ल्य 
I पलन में कृपा कैखो ? 


:कीौंसिल भें भारतीय-सभासठ्‌ 


' (ल्ली में लेजिस्सेटिव्र .कौंसिछ का | 


। इत्रिवेशय हो रहा है, उसमें भारतीयस- 

' तट्‌ भी कभी २ प्रस्ताव पेश किया क- 
' ,ै ते हैं । कई बार ऐसा होता है कि पहले 
' धे प्रस्ताव पेश करदेते हैं, किन्सु कर्यों- 


हे दोर चार भोघण होते हैं, या सरकार | 


ही ओर से प्रतिबाद होता है, त्योंही र 
ह्लावक महोद्॒ खड होकर कहदेते हैं- 
! मँ अपत प्रस्ताव बापिस लेता हूं? क्यों ? 


' छा भस्ताब्षकतो भद्दोदस ने पहले अन्य | 


भारतीय सक्षाल॒ददों की राय नहीं छेल्ती थी? 

, अरहीं--तो कयों ! पहले दी हमारे प्र- 

क्‍्तमिथि आपस में मिलजुल कर कोड़े नि- 

'शय यों नहीं कर लिया करते। दुशेक 

नला पर इस द्गश्य छा दुरो प्रभाव 

' 'क्रोसत्छै। इस से यही प्रतीत होता है कि 

हमारे प्रतिनिधि लोग बिन्ता सोचे सममे 

. ' घस्ताच कर बैठते हैं। फिर जरासा चक्का 

" ' लगते हरी कूक, जाते हैं ऐसा न हुआ 

` करे ती अच्छा हो । । 

| भ्रयानक-शीक-समा चार 


| दुःख से सुनाना पड़ता है कि गत सप्ताइ 
। द्राइचात्य उभ्यता ने समुद्र को गहरः डमे 


कादली फयरं खोदत) आर सभ्य जरिये 
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ऐस ते सब्द 


ह > $सन्तानणि की इस कृपा के लिए | 


की सभ्यता का देहान्त 


समद्र पर सबके जहाज डुबो देगा, 
| के जाघमाल फी पवा न की जोयगी ! 


का दुढ़ संकल्प कर लिया हेअर यह 
कहना अत्युक्ति न होगी कि इस यु मे 
अमुष्य अपने घस फो छोड़ कर पशुभाव के 


साथ पूणां हो गई । अब योहु दलों के 
हुदुयों में दया और कृप! का लेश भी 
नहीं रह । इस दयाताश के साथ स- 
रूपता का शब भो उठ गया समकन्ता. च- 
| हिबे। 


रेलवे में कष्ट 

युहु के करण गाड़ियां बन्द हो. गए 
हैं, इससे जहां एक ओर मुसा फिरों का कष्ट 
यढ़ गया है, बहा रेलवे के क्रमं चारियों 


खूब अवसर मिलेगा । हमें बरेली से म० 

रामलाल की एक िट्टो भप्त हुई हे, जिस 

से शाल होता है कि सद्दारनपुर फे रेलषे 

कमंचारी छोगों को बहुत तंग करते हैं । 

संवाददाता ने अपना अनुभव लिखा है। 
. ठिकदचाले सुसाफिरों को दो रुपये रि- 
| चत {दिघे न्रिना अन्दर महों जामा समि- 
| लता था। याइ दृशा शोचमीय है| रेल 
के क्म ्रारियों को हस प्रश्न. पर बिचार 
करना खाहिये। 

भारतामत्र और हम 
एक मह(शय मथुरा से लिएते हैं 
“मान्‌ सम्पादक सद्धृम प्रचारक 
ली नमस्ते” | 
मैं हैरान हूं कि क्राजफल सम्पादक 

दैनिक भ्ररतमित्र को क्या हो गया है 
' ज्ञो आव्यं समाज पर और उसके नेताओं 
| पर खुळे खुले शब्दों मे गरली गलीच 
| के लेख लिख रहा है। यह तो में जानता 
| हूं कि यह पत्र आर्यसमाज का कट्टर 
| बिरोधी हे तथापि इसका उत्तर देना आय 

पत्रों का कहो व्य्‌ होता चाहीये, यहीं तो 
| हिन्दू जनता पर्‌ त्रा तुरा प्रभाष पड़ेगा । 
| 
| 


दैनिक भारहसित्र ने कभी भूज से ली एक 


शब्द आयएएऱ्न के फास्यों पर नहों लिखा 
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हो गपा । | 


he कि बह्‌ | 
त स भाच द । जानता हूं. कि जलन | आय्येसमाजो 


किसी | 


| समीप २ पहुंच गया है| ज्ञो थोड़ी खी ' 
कसर थी, सहु जर्मनी को नई घोषणा के | 


तथा रेलघे पुछीख कों मुष्टी गसे करने कर | 
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बी तरफ से ऐसे निर्मल आक्षेपो ० 


| | नोटिस नहीं लिवा जाता परन्तु ३ कबेरी 
| दोनों पत्तों ने एक दूसरे को भूखा सारणे | "3 | 


के दैनिक भारत सिन्र में जो पत्र रूपए है 
सप्त में महात्मा जी पर आर आप पर 
बहुत बुरी तरहे पर कटाक्त किये गय हैं 


ह। 
लिनको पढ़कर दिल पर बड़ी चोट लगती 


द्वै--इस्यादि । 
| सेघक-परस्यनन्द्‌ ग्राहक 
| सद्धस्मं- म॒चारक, मथुरा 
इस पत्र के उत्तर में इस क्या 
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का एक रत्र साथन है । 


बड़े दी विद्वत्ता पूर्ण मार्मिक लेख प्रतिमास 


पता :-व्ययस्थापक, “नवजीवन, सर डन 0 
समाचार 


~ बड़ोदा नरेश ने अपने यहां कालेज में खर्ब 
| धम शिक्षा अनुसन्धान और शित्ता प्रवन्ध के लिये 
| आशा प्रदान की है । इस कार्य के लिये तीन विद्वान 
| नियत होंगे जिनको १ २०) रुपया मासिक वेतन 

मिलेगा । इन विद्वानों का कार्य धार्मिक अनुसंधान 
करना होगा। तत्त्वज्ञान के प्रोफ़ेसर दग अध्यक्तता 
में फारसी और संरछृत के प्रोफ़ेसरों की सहायता 
से यह कार्य होगा । 

“भारती पुलिस के लिये जो तमगे सम्रार 
| ने प्रदान किये थे वह मलोजा जहाज़ पर, कि जो 
| ब गया, आरहे थे । अव पुलिसवालों को उस 
| समय तक कि दूसरे तमगे बनकर न आजाद इन्त- 
| ज़ार करना पड़ेगा न्‍ Ms 

--कलकत्ते मं २३. गये हैं 

र वे डिफेन्स श्राफ इंडिया एकू के झताविक 
नज़र वन्द्‌ रक्खे गये हैं। ३ 
~ सनातन धर्म महा सम्मेलन के अवसर 

पर मथुरा में ग्यारह दिन तक पक विष्णु यज्ञ होगा। 
एक वंगाला युवक ने एक बंगाली बालिका 

| को, जो नाव पर से नदी में गिर गई पर 


स्मे के शू तत्थ तर्क ओर प्रमाणों के द्वारा वैज्ञानिक व 
| [रोष प्रवन्ध किया जा रहा है। 
पय साहित्य और इतिहास का अन्वेषण करके रत्न निकाल लेने- 
| बे हुये लेख प्रकाशित करने का विशेषरूप से प्रवन्ध होरहा है। 
| “६ द्वारः शार्यकृसार त॑था कुमारियों में नवीन जीवन का सञ्चार करने और श्रार्य्य 
| ४ ओऔवन १ यादा स्थापित करने की विशेषरूप से चेष्टा की जाती है। 
| “नब्जोबन?'--का छ अन्ध झयसमाज की किसी विशेष पार्टी से नहीं है । इसलिये इसमें य्य 
| समाज को अ~ इंश्य पर दृढ़ रखने के निमित्त, पार्टी स्प्रिट से सर्वथा दूर रहकर निर्भीकता 
और निए; ल क ८ःथ.गम्भीर विचार किया जाता है। 
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जाने पर “नवजीवन” के सञ्चालक र्य समाज में युगान्तर उपस्थिति कर देने की 
अभिलाषा रखते हैं। अवश्य ही ग्राहक बनकर सहायता कीजिये। मूल्य कुछ नहों, केवल 
३) रु० वाषिक, अग्रिम । विदेशों से ६ शिलिंग । नमूने के लिये ।#) के 
' टकट भेजिये | नमूना बिना मूल्य नहीं भेजा जता । 
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प्रकाशित होते हैं । 


¬ सर सत्येन्द्र प्रसप्नसिंह बंगाल के फड- 
बोकेट नियत हुये हैं । 

~ कलकचे में खरे बाज़ार दो आदमियों में 
डाकू तीस हज़ार रुपया लेकर भाग गये । 
शस साल सारे भारत में २ करोड़ २५ 
लाख एकड़ भूमि में गेहूं योया गया है। अर्थात्‌ 
गत वर्ष की अपेक्षा ६ फ़ी सदी कम भूमि में गेहूं 
बोया गया । युक्त प्रान्त में पैदावार का ध्यन्दाज़ ८० 
फ़ी सदी, आगरा, मेरठ, और रुहेलखंड मं 80.५ 
फो सदी सोचा गया है रदे । पंजाब में जहां सिचाई 
का सुभीता है वहां पैदावार अच्छी होगी । 
. ¬ बंगाल प्रांत मे सन्‌ १८५७ में ५० स्कूल |. 
थ परन्तु वहां अव यह संख्या बढ़कर ७६१ होगई 

। इसके अलावा बहां ५१ कालेज और हैं। 


जेल में काम न करने के अपराध में ६ मास. 
कड़ी कैद का दंड दिया गया। . हि 
i सेना में विवाहितों को भर्ती करने के 
ये आज्ञा दी गई थी, परन्तु उसका विरोध होने 
उुनः गवनेमेंट इस बात पर विचार.कर रही है । 
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। । छुपर ठघय जडः लगनमक ह ; री 


बिक र 2८० ०) तथा उससे 
-*- 


भ द 'दार का 3 4} प्रपिक्षक 
यहः 


NE र उ्गयना । 

| सल्कृत-साहित्य का 0ोदहाध ४ 

| त्‌ Fa झ लित का पता!-प्रवरघकत्तर . 
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| फाष्ल करणे को ।ए इलसार 9 


| कुत छुआ था। इरामें पड्ले दिशया 
| गया है कि नेदीय संग्कूल दात्य हा : 
| सूल बेड ता ब्राह्मण-ग्रत्षों पर है| किए 

है] राखाथस सेल शुश्हशसासं अभ्य 


[जिला विनोड . 


प्रचारक का वारषिकमल्य 


सर्वसाआारण से ... i २5२. के) 


| विद्यार्थियों ले ` 2 / 2 6 ०१ 
-साहित्य का भारतघाष के | । छुः मास का १११) तथा तीन मास का १} 
| पे स उ सम्बन्ध दिखाशा |, | ५ ( एक वप से न्यून समय के लिये विद्या थिँवो। 
पा र लिबन्ध फेडल सपे ढंग का ही |." हर इभ के साथ मरी घूल्य में कमी न होगी । 
| गया है। सिन से हे इल]. | आ भारत विभिन्न देशों से... ७) 

द स ८ हू न 
क ुन्कक-इसा; पक्ष और 5. ।  अखारक में विज्ञापत छपाई / 
सूतक ग्राह पर शास्य 37 46: Mea ca सर ०2 दन्द कर दी गई है। कचल लोऊडख 

दृग्द्र तथर पं० गिरिधर शम्सो का | झर ८ छे दाई २ विज्ाचव ए छापे जाते 
§ ङ बाला शःस्रार्थ छपगयो है। इस | इंसाइयों के विरोध छे 
उहषछुम्म है 


शिडापन झल 
शास्य्रर्थ में श्राद्ध विषय 


क जितने वेद ! डरो पट्टताल करते हुए सिह किया है कि | 
भर f 
सम्ञ्राँ .पर विचार हुआ है 


जितना कष्ट भार्य-डमाज को राणज-छस् 


RT ee, 


_ आ हद पा 52930 
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टीन अपना कथन तारमऊ किया | उन्‍्हों ल| कि एक बतघाते सगर कुछ कर से Hi i 

\। ` ` एरक को एक का खाज में खडा! आड मुझे एक अर बात कनी है | | 


ऋया र दशोया किएलकी किस प्रकार से| छियानसे को कोई आशशयकत! नहं। । i 
| ` जिरीरीक सान्षसिक और आह्निक उन्नति | मेरी अन्तिमयार है कि में गुरुकुलमाता मे 
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३ ` एअवनो' को बनने का ही यदि इतिहास | लताला और सेरा इ सिम औ अर 0 कक 
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| इसकी कितनी आखिर शारीरिक उद्धति | संङ्स्ारिया ! आप से सेप कब एक करतें हं लंकन बढ वास 


४ ५ हुईं है । सावसिक उच्टसि को लिए शिक्षा | छोरी सो परा्थ ना है । आपले जिना जाने | हैं। चोरी करते 
है न पा f [ jo स्कूल $ 

, शा सी क दिषए में छ ओर भारत फ | षा जानं वम कर एक बत 'लया ठ डे | बुर समनभत ह 

9 क्ायसराय और दूसरी जोर भारत को F श्‌! करता हक आप उसपर; भा" के | किन रिश्वत को घुर ₹ 
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fl | प्र : - शर्य द्र \हछ॥ । त्तमे नाउ शै $ 
४ कष्ट: से कहर ने शनालिस्द को पास शकक ER ष रे मैने | TRAN बिहार है ई 
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गरुफल रो मरार है जिसे वे अन्तिभ प्रिय पुत्र ब्रह्म ८ त्यो तुम न । दी हैं । इन से झर 
J पाठ सीरा है। अच्छे पिताक मिलने क | न्हते कहा कि * 


b कूट सकते हें अर आस्तिक उर्जातक छ लिए 
: छ अद्याप हम इतना अर्चक अभिमान नहं 
१ ५ कर सकते तथोपि निश्चय पूछ क कह सकते 
॥ है कि संसार को फिसी भी उन्नत से उन्नत 

दिमाग नो आचार विषयक उन्नति के 
! लिए गुरु शिष्य सम्बन्ध से बढ़ कर कोई 
' स्कीमनदी निकली है। अन्त में उन्ही 
` | में कहा कि ऐसे उन्नतिरथारूदर कुल 
: ।!' कर आज एक वर्ष बीता है इसको लिए 
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कचित ही था | किन्तु पुत्रो ! तुमझे मेने | थे 
है कि प्रेम' सकचित जहों रह 


सकता । अब मेरा तससे हो नहों प्रस्युत | 


जो यर कहते ह्ए $ ६2८40 


लमा हरा कहले तय सरगर लेते ह ) इस से 
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| कारण मु कमें सेवा का भव मःदुभून हुवा था | अज्र रास्ती कितना कज” 5 
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विद्याथी जीवन से प्रेम हो गया है और | स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो भूट यो- 
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मैं तम्हें कह सकता हूं कि शरास्तव में 


है ४रू अभ का र्तर देने को कोई आ- | की प्रतिज्ञा की थो वही परमात्मा फिर ' झी शन शम्‌ 


| द्ोपकूता न हैं कि “गुरुकुल क ब्रह्मचारी भी जुस्हारु रक्षक {हेया । झी लिए इस | निकम ह। स 
ऋ हि|? मुझे इस घात का | से कौ परमत्मा से प्राथ ना करनो चा 
| जष्तीच है कि वे उस कत्र को निराश्रित ' रहिये कि.यह झुठ को अभिद्ि में ददा ' 
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प्रचारक की अपील 


शचारक फे मसियो ! आप लोगों छा | 


ध्यान किस ओर है ? आपने प्रचारक 
का शब्द अभी लक क्‍यों नहीं सुना ? कया 


च्छर्‌! £ प्फ आपले मधारफ की अ परेल | 


यर पुर २ यान नहीं दिघा ? 


[af 
यदि 


अयान देले नीर हमारी अपील को देखते | 


की छापने हिस्से के पंच रूपये मनीआ- 


हर कर देते तो आज तक राशि सैकड़ों | 


को जगह हज़ारों तक पहुंची होती। 
अर्थिक नहीं-फ्रेघल पःच सपमे मांगते 
हैं| हस शे अधिक हाँ तो और आच्छा 
है । कम भेजे तब भरी हज नहीं-दास ही 
है, कम भो अच्छा दे, बहुत भी अच्छा है। 
गुशकस फे स्थिर कोष फे लिए क्या आप 


पांच रुपये न. भेजेगे ? नीये दी हुई | 


सूचि छे पता लगेगा कि दानियों ने 
और फ्रेसियों ले सहायता को है, कषिन्सु 
कसी खब की आंखे नही खुलीं। अभी तक 
प्राप्त घम को सूदि नीचे दौ जाती है-- 
पू योग ६५) 
#० छरा अरे | शुरुलुछ ] 4१) 
भ० पूर्णयन्द्र जी [ घ॒से कोट ] ५) 
रऽ द्वारकाप्रसाद जी [ रुद्रपुर ] ४) 
स० यूढ़ीराम जी भशार चकझुमरा ] ४) 
रावल उम्शेदर्सिह ज | जलमाड़ा JN) 
पं० मिङ्ासंचन्द्र जी [ देइ ] ३) 
प्रो० रामेः्इर वाशपेयी जो [ कसका] २) 
भो० सेवारान जो [ गुरुकुल | ४) 
प्रो० सुथाफर जी [ गुरुझुख ) ४) 
जो० र।मद्देव छो [ गुरुकुल ] ३) 
इा०. सुखदेव जी [ गुसबु EY, 
सर्वयोग १६२) 
झं यह राशि कुण स्री 


सीन सप्ताहों 
थेंसो पह सोच रहे 


नहीं | शायद के 


होंगे कि चलो-भरों को मेजने दो, हमारे 
भेद आयमा, फिन्तु यई 

हृ सब चुर 
प्ररिबार की दास 


५ सतपयो से क्ण 
दीक -नहीं । शाद इसी 
क्वेह खाय, ओर प्धारप्ा 


वेदसे 
पैदम॑-प्रयारक शनिबार ? 
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6 आय | ऐसा पढवा 


थे ती की भरदी जिये | कब खिलमत भ हठो 
श्म्द्र 
सम्पादक 


उ — 


प्रश्न 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| का प्रश्न कई सप्ताह मे प्रचारक-परिवार 
| के सन्‍्मुख है। (दितो पियों को बहुत सी 
| थिट्ठियां भाइ हैं, जिन में से कुछ नमूने 
म लिखित साई देखी होगी । 
[ १ ] काग़ज्‌ घटिया लगाण जाय । 
। [ २] जिज्ञापन दिये भयं । 
| [ ३] प्रचारक फे लिए खद्ायता फड 
खोला जाय ! 
| [५ ] ग्राहक बढ़।ये ज्ञाय | 
| हम में से पदुलो प्रायः बबी दिते थियो 
| मे लिखी हैं | झारी इच्छा श्रष्टी थी कि 
हम कागज में भेद भ आमे दे । किन्स 
काल-चक को नति किलो के हायर्मे नहीं 
हे। यु छोर आओ अंकर काप पकक 
"नपा है, क्राएस में भो बहुल पुतछो-घरों 
में गोले ही तय्यार होमे लगे हैं, मग 
| रिमों दिन दूनी ५गमी हो रही है । ऐसी 


ऐसा है जिस से भाध या आदर्श 
| में भेद नहीं छाता, केवल एसा 
| बदलता है । बाने का परिषतन अव- 
स्थाओं द्वारा समयि स ष्ो तो दोषावश 
नहीं होता | गत सप्ताह मी पत्र बा- 
दःभी फागुझों पर ही उपा था, उस से 
हमें कास शोगया कि इस काशज पर ज- 
डुत घुरी छपाई नहीं होतो। 


घ दूसरे सलाह लीजिये। कई सल्जनों 
पे इमें विज्ञापन रापना पारम्भ करने 
की सलाह दी है | हमें शोक है कि हम 
रन हितोवियों को सलाह स््रीकार 
सहं करसकते | जो ग्रत एक बार धारण 
किया है वह अब महीं टूट सकता | अब 
प्रशारक का कलेवर विज्ञापनों से कभी 


फी दीगर हैं | उन विट॒यों में पाठकों ने | 


दशा में इममे सत्र हितैयियों की सलाह | 
स्वीकार फरना छी उति ससभा। यह भेद | 


| सारे लखार रे (% 
; हैं? उसके टद्‌ में हसारा नि्ेदू हवै ह 


दत्य ख ७ न्न 


मअ 
एना चाहिए । सम द्री आवे हिस्से | आतर देखी हिल ८75 कयो रदे है 


फॉ राड जेजिये, आर इख छोटी रहे | 


पुछले हैं हि 


जकन इ६)े में करा ख, 


: प्रचारक छा जीवन नीम के लिए नहीं, ह 
| आदश के लिए है | रन लादइूशुर 


| 
| 
| 
| 


| 


अचारक क्की स्थिरता दां be है कि घामि रू कार्य में बा. 


| पार की दूषि न चाहिए | विद्या ज 
| छापमा समुष्य को 


आबु की खथ 


* ~ डे | म; च्रे £; खा लि 
प्रधारक द दिपरता के नाथन घो चने i गोटी से पसरा ध्यर्‌ के नीचे जा 


पर से आता के 


है. = 
खाड रन, लु 


अट्ठ पशशापन्ा क 


कटकारए आह्व 


छुूमररत अपनः दे! वाळा का अनञ्रल यह 
2 | जब इसने बीच में श्िक्षाएन छाप 
प्रररम्भ किये ये ले! छुशाएदा शपास छड़ी ब 


कि केबल एधे सच्चे खिल्‍ापन छापे खळ 
मे, दूखरे लड़ी । शिक्षापन को काल का 
को डी करना पड़ता है! दस के आखा 
चालिपां होले छर्ण!। कार की खोट ' 
इम बचने छने और चौरे २ जुद्ाशुद्ध का रि 
वेक मडु हो गया । अन्य यों को अ 
घही दृशा है । छई ऐसे सम्पादक, किए 
पहले कूठे घा अशील विक्लापनों से वैर 
हो एसा रो, जैसो इमे है, धीरे २ र, 
छापनों के पच्चपोती छोगये। इस लि 
अब हमारा संकल्प यही है कि प्राचार 
को कमो ठिञ्ञापनों से दूषित न॒ करणे 
जिन सद्र शयो छे लिये प्रदाश्क जोंता 
यदि वे जगदोश्यर को अक्रो होंगे- 
और हमें निश्चय है कि अभीष्ट हैं--ह 
घिज्ञापनों के विना भो प्रचारक फींजि 


| रह खेगा। इसी विशघाख पढ हम का 
! किये जाते हैं| 


७.०५ NOISE निनाशणण तल ली जिणणा दाता १०७४५०+ 


तीसरी सलाह यह है कि इस पचार 
के लिये सहायता मांगल) प्रचारक परिख , 
के प्यारे समासदों ! कीले को प्रचोरक : 
यह नहीं हो सकता कि बढ़ अपने ए. 
अस्यर्थनः्ये करने बैठे । प्रचारक अप ; 
लिये अभ्यर्थ ना न करेवा--अस्य शुः | 
कार्यो के लिये भभ्यय ना करना उस 
अपना धमं बसाया हुआ है। 

अन्तिम सपाय है ग्राहक बढ़ना श॒ 
यद्‌ हमारे पमी ग्राइक बनाले २ घषक म. | 
हैं,किन्त छस उनफो सेवा में एक 
करना चदे हैं! प्रचारक को वा {।। 


सद्बायता देले का एकमात्र डवाय यः 


सहुम्भे-प्रचारक 2 कक. १४ फाल्गुम सम्वत्‌ ९ ६७६ । 


esses es ०. 


द ` ० C+ + जी 


। (क स, = पष्क बंद | अम्य सब 
"छाया ३ र लखिक उपाप है--यह 
य स्थिर ४ ३ यह थी दीक महीं कि 


के 
अफल ग्राहक जढ़ नहीं सफते । अभी 


| 


₹ दिन इसने लाहोर के एक झ़ालसा 
` ५्भे पहा कि एक सप्ताह में उच्च के 
। प्रग्र बढ़ाये गए हैं | युदू के समय 
क की ग्राहकों का बढ़ना कठिन 
| अह्र भो कई उपाय हैं, जिनसे आप 
|एक की ग्राइकों दारा सहायता कर 
5ते हैं---जिल में छे एक उपाय यहे है 
। शनो लोग कछ सहायता दे कर नि- 
| लोगों को कम कोसत पर प्रचारक 
जतां । यह बप्लाहइको को सहा- 
हे || 
/हन सब छे बढ़ कर प्रचारक की स- 
एता करने का उपाय यह है कि 
पारक के प्रेमी उस के लिये 
प्यन्स शभ कामना! रखे, प्रचा- 
, बे प्रति अपने प्रेम को कम न होने 
: । उनके पेम को खहापता, आधिक 
पता से कहो अधिक काम फरेमी ; 
की हितकामना हमारे लिए अन्य 
| बस्लुओ को अपेक्षा अधिक बलद्‌र- 
॥ होगी | 


>--+-+30 ३-० 


[क-श्राट्ट का मलकारण 


स॒तक श्राद्ध का प्रारहम क्यो हुआ ? 
"पन्ना सनोरंजक है। जीवित पि 
भों का तपख लो बेदों में भो विहित 
५ और सारे दूमशडल को सब जातियों 
माता पिता आचायोदि की पूजा को 
[प में परिगणन! की काती है । किन्तु 
हकः श्रादु की प्रथा निराली है । 


: । छिसली २ जाति में ही पाई जाति 


+ छस का झूठ कारण कमा है? विनर 
(रख के कोई फार्थ्य नहों हुआ करता! 


: . शेहास हमें यही रिक्षा देता है कि 


तियों के विचारों या क्रियाकलापों में 


. । भैद भरते हैं, ठणका कोई ल कोई 


सिक्त अवश्य होता है । 
मूतकश्चाद्क को विधि बड़ी उपहास्य 
। जी मम्छ श्राद्ध के समय पढ़े जाते हैं, 


हीं में जीवित फिद॒गणों की पूजा के 


नह रुप्रष्ट रीति शे पाये जाते हैं। 


| 
| 
| 
| 


| 


) 


|] 


के रूप में परिवर्तित हो जाय, तो जाति 


( आच्या जानुद्क्षिणतो निषद्य ) 
नया कर आवन पर बैठना ( ठदीरताम- 
खर उल्परासः ) बोलना और इसी प्रक्र 
अन्य चेणष्टायें करना कपा कभी मूतको 
में सम्भव है ? कभी नदीं! यह विलत्तण 
प्रणाली कहां से चली ? जोबित 
सिमहों के मन्प्रों से सत७ों की पूजा करमा 
एकु विलक्षण ही काय्यं हैं, जिसका कुछ 
न छछू मूल अवश्य ही. होना 
चाहिये। 

सतक-प्रादु की प्रथा पौराणिक फाल 


छे ही प्रारम्भ होती है । पौराशिक फाल 
बौट काल क अन्त शसः में होता है ! 
इतिहास हमें बताता है कि यह समय 
गिरावट का समप था,! उस समप भारत 
इतिहासो पञ्नीवी हो रहः था । लोग 
डयतीत काल के महत्छ पर अभिमान 
करने आर आंध्ू खदाने लगे थे | जब जाति 
गिरने लगती है. तत्र उसे गुज़रा हुआ 
अच्छा समय याद्‌ आता है। ससद्ध ओर 


उन्न जातियां अपने भबिष्य में सी प्रस | 


रही हैं। अधःपात के घमय सें सब्भावतः 
भारत वासियों के हृदय भूतकाल की ओर 
खिदमे लगे । अपनी यबतंताम गिरी हुई 
दशा को प्राचोब लोगों को उन्नत दशा 
से तुलना करक लोग रोने लगे। इस्रो से 
प्राचीनों में उनका श्रहाभाव आ बढ़ने 
लगा । 

अब उनके लिये दो रास्से खुले थे, 
या तो वे लोग पाचीनों के कार्यों का 
अनुकरण करके स्वयं उक्त होने का यत्न 


करने लगते, अथवा प्राचीनो की केवल 


पूजा में लग जाते | भारत के दुभोग्य से 


इसार घूबंओं ने दूसरा रास्ता लिया । 


प्रादीनों के कार्यो के अनकरशों पर छपान 
देना दोहकर उनके नाम पर पुष्प पत्र 
चढ़ा कर या साल में एक वार संस्कार 
कराकर ही प्रसन्न होने लगे | जीबतों की 


पूजा ने सृतकों के श्राद्र का रूप ले लिया। 


्राचीन लोगों में श्रद्धा रखने ने जाति का 
साहस और उत्साह स्थिर रह सकता ह 
किन्तु बढ उसी दशा में यदि उनके प्रति 
जो अक्तिभाब है, वहू मनुकरण के खूप में 
परिबतित इरे । छिन्त याद्‌ वह अरिभाव 
पानी डालने या ब्रह्मखों को भोजन देने 


निज मा ऑन 


््ञ्ज्््श््ल््य्व्््य्प्य्य्य्स्य्न्र्स्न्स्ॉे। i 3. 


टना | का अधःपात प्रारम्भ हाआाता है। जाणि 
| की किसशीरदा मष्ट छो जातो है और 


जहाँ क्रिया नहीं, बढ जीवन मनीं । 

बहां एक ओर कर्पा आओ की शहर . 
सकती है । महराज चणट्रगुस के राज्य छ 
कुछ पूक्ष भारत में 8कनन्‍दुर का चाया हुआप 
था | सिफन्द्र कैसाय गुदानियों के बहुल 
रीति रिवाज़ भरी सारत में आये। सदाह 
वे बहुत अधिक जड़ सही पकड़ शदे, तो 
श्री अपने अल्प चरगा-चिन्ह् लो शेड 
ही गमे | मूनान्हियों के पर्ल मत ळे 
देखते हैं तो हमें सर हुए महापुरुषों! को 
नियन पुरे पू जा के कई दूछ्ठ।ल्ल मिलते हैं 
सूनानियोँ के चम का बह सी एक भंग 
था । आसम्भघ जहीं कि मृतफकी को. 
विशेष संस्कार से पूत्रा करने के भाव का 
बीज मारत में सिकल्दुर फे साणी ही 
कोमये झो # 

मानव-धर्स-शा ह्व तथा 
शासन पटति 

महलमा जो में संझिप्त ग्रर्य-माल 
प्रकाशित करनी प्रारम्भ को थो, उसका 
नवम और इख समप आन्तिस शुच्छक 
प्रकाशित हो गयर हवे । इस गुख्डक में 
शासन-पदुर्ति के छुलाशिदान्तों का वर्णन 
किया गया है। संक्षेप से सही आवशयक 
भागों का सुत्तान्त ऊह्मया है । आय? 
भाषा में ग्रेरी पुस्तकों को बड़ी आतरः 
इयकला है । सिद्दान्तों को कर सरल 
टूष्टान्तों दे अलो आती ससकाय॥ गया 

। मूल्य £ )४ 
गरूकल-समाज का शिक्षा-कार्य 

यह जानकर आर्यं चुरुषों को प्रदक्ता 
होगी कि आर्यखम्हा ज गरुकल फांगड़ी का 
शिक्षासम्बन्धो कार्य खूब बढ़ रहा है । 
गत बण उट्सव के अन्तिस दिम आय- 
पुरुषों ने कांगड़ी ग्रास में उख कर्ट्यं का 
एक नसूनां देखा था | उस समय समाज 
को ओर से केवल दो पाठशालगर्ये चलती 
थीं । इस सपघ दो और पाठशःलाय श” 
पित हो .चुको. हैं, और तीसरी पाठशाल 
एक सप्ताह दो आतरः चल निकलेगी 
यह तो दिन को .पाठशालाओं का कार्य 
है । शिद्धासमिलि के पुरुषार्थी सभासद 
प्रो० सेवाराम जी के उद्योग से. गुलु 
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क्य बहुल संच है । शिक्षा समिति अपने 
डद्योग फो सारे जिले और प्रान्त में चि- 
स्वृत करना चाहती है | यह सारा कार्य 
अभो तफ ब्रूमो के निवासियों और त- 
सकल. के काय्येकतर अ को DE 
सङ्घायता से ही चल रहा है | आशा है 
अगले वर्ष शिक्षासमिति अपने उद्देश्य 
में और भी अधिफ कृतकाय्यंता लाभ 
कर सक्रेगी । 


आय कुमारसम्मेलन पर चिट्ठियां 

लखनऊ के आप्य-कुमार-सम्मेलद को 
कुसंकायंत! और अकृतकायता पर दो 
दिट्टियां प्रकाशित हो चुकी हैं | इस वि- 
बाद हो अब अधिक बढ़ाना निष्प्रपोगन 
है | इृसारे पास आगरे ले एक और 
सद्दाशप ने संम्मेलन फो अकुतका- 
यंतर दिखाने दाली चिट्ठी भेजी है। 


यु मे प्रावः दे हो काते लिखी गद हैं, ह 
- जो म० शालिग्राम जी की चिट्ठी में थीं। 


सम्मेलन के आधिवेशन के विषय में हमारी 


ज्ससे अपने : 
सम्भति वही है, जो हमने अपने राष्ट्रीय 


सप्वाह के डान वाले अक में दी घी । 
सम्मेलन छे मनन्‍्त्री जी ले जिस प्रसन्न आद 
उद्ारदृष्टि से सम्मेलन की सूरुडता क्रो 
देखा है, शायद्‌ दशक सण ड्स में तथास्तु 
रहीं कह सकते | हमारा भा पह ख्याल 
है कि कांग्रेस ने सस्मेलन को द्या लिया 
था. सम्मेलन के “चुनाव को जुदता 
अतिनिधियों की न पिजने की हुत 
बहुरा थी। हमें इस कए स्वयं अनुभव नह्दीं । 
मज़े दृःर जात हमें भरी. इसरस 
है दी वर्ष हुए आर टन 


गबात्या ( हमले अः) ५ 
है कि हमारे पास 
खिद्यंमान नहीं है दह 


पर्‌. छक 


| 
| 
| 
| 
{ 


| 
{ 


| के हमें अपना कोयाध्यक्ष न? या या, उसी 


; खाल अर हम को - | 
पाध्यज्ष रछ । उस सालमर में न हमें को- | 
F । 


वाध्यज्ञ होने को सूचना मिली, न कोड 


iE आय हक id ४ 
राजक्डर ग, न आयटठयय का कोड अंग्रज़ कल चर बहुत अब ड़ i कन 


पला खगा । हें उस खाल सम्मेलन के | 
द्विसाव फा रतना ही कान पा, जितना | 
पायनिपर के सम्यादुक को होगा । जिस | 
सम्मेलम ने उस साल अत्यन्त कृपया छर- 


सम्मेलन ने अ्गछे साल चुप चाप उससे | 

भी अधिक कृपा करके हमें उ अधिकार ! 

से एथक कर दिया | हमें कोयाध्यक् | 

यजने ओर पदच्युत होने के समाचार 
जनश्र ति मे टी पता चले | 

सम्मेलन के अधिकारियों से हमारा | 

निवेदन है कि वो एअनता की आवाज | 

ही ठंपेशा न करें । सम्मेलन की स्थिति | 

को यथार्थ बनाना चाहिये और अन्य | 

कान्ष्रेसा की अपेक्षा भी कम तात्विक म 

होने देना आएिये। आयंजनता आयं- | 

फुमारसभाओं से या सम्मेलन से ओ | 

आाशायें रखतो है, यदि छार्यकारिवृन्द | 

उसे पूर्ण करेगा, तो वह सड्डानमूति का | 

| 

f 

| 

j 

| 

| 

| 

|| 

| 


पात्र होगा, अन्यथा मय है कि. कहीं 
सम्मेलन के लिघे अर्धोटपख सहानुभूति 
समय के, रखे प्रभाव हे ही न मुरझ! जाय | 
मा० मालबोय जी का प्रस्ताब 
'इम्गीरियल लेजिस्लेटिव कॉसिल, का 

अधिवेशल तीन महीने में एक बरार अब. | 
एव हुआ करे, और दिसम्बर से साच तक '' 
के सप्रय में डर सप्ताह हुआ करे ।' यह 
प्ृष्ताव उसी कौंसिल में माननीय माल- | 
दीय ळी ने पेश किया घा। उस पर बढ़ी 
विचार हुआ | विद्वाद्‌ हो कर प्रस्ताव | 
का. पृवार्ध स्वीकृत हुआ प्रस्ताव दे} 


ने कहां कि मालनीप  सभासह्‌ [ साल- । 
वरीय थी ] काम के भूखे हैं। वे चाहते हैं | 


ब्ोष्द से दवे रहें कह नहीं सकते; सरकारी 
कर्मचारी का यह कयन केवल. धार 
क भाव से कियर गया था, या ययाच 


प्रशसा के 
था तो किष. 


४8 5" | 5रूजाउ फाज्गुन सम्बल 28७3३ , 


| झदपयोगी के उस लेख ते लोगों को 
| श्रम-हो सकते हैं... ` 


भाव से | यदि केघल ठपहास | 
को कोड वक्तव्य न हरेगा: | 
| दि वस्तुतः उस. भास से अपना अनः 


स्क साल प्रा छ rey Jr nrri 
यड उड़ता है कि येन्लो इशिहियित रेल 


प्रप: यही कहा करते हैं कि अपद के 


| रते हैं, अपने कत घ्य कै बरें बहुच ब: 
| पिह दुखे रहते हैं। ह ग्लैएड़ मे वा अ रेका 
| का अधिवेशन महीनों तक जदाबर कल्ला 


है, रोज मये नये प्रस्ताव पेश हदि? 
फिर भी कमो कायोचिक्य की निनी 


| नहीं होतो । आरत में इतने कन हठ 
| थेशनों से ही सरकारी आवदूमिर्यो छा जथ 
खाना ठन के परिश्रमी होने का ळकूत। 


नदं है। 
युट्ु-पिशाच को सन्तोघदायक 
डन्नति 
अमरीका को मुद्ग वैतरणी में कुदने के 
लिये किनारे वर खड़ा है और ख्य की 
प्रतीक्षा कर रहा है । श, 
आरत से अन्य देशों को जाने थाले 


| जहाज स्त्रियों तथा बालकों को नहीं 


लेनते | लेडी मेस्टिन को देवश काने 
का पासपोर्ट नहीं मिला। युदु पिठ 
की उन्ति सच मुच सन्तोष दा्यक हो 


| रही है। 


महात्मा जी का सन्यास 
और «प्रकाश? 
दो सप्ताड़ हुए, सहयोगी प्राश नें 


| स्वात्मा मुन्शीराम जी के संन्यास लेने 


के विचार को लेकर एक लेख लिखा था 


लेख में सम्पादकमद्ोदय ने लिखा था ' 


कि महात्मा जी ग़ालबन गुरुकुल के 
आगामी वारषिक्ोल्सव पर संन्यास ले गे | 
दो एक! 


यद्‌ ठीक है कि महात्मा की ने 


ह नउ हुए पकरर जि | ह ले के ल ३ 
तय्यारी कर रहे ये । अन्तिम बन्धन गुर कुल | 
| क घा रद बहम ट गा । समा 

सड़ाटमा जो केरूयान में दूसरे द्तराचिः 


कारी अस्थिर रूप से चुन छिये हैं । गुरुकु 


$ 
ge 
{ 


लोट्घव (& अप्रेल को समाध्त होगा । १६ | 

अग्रैल-को वे गुरुकूल का. काय्पे -आपरे |` 
उत्तराधिकारियों को सौद देये और १ | 
क.उ मि पदे गे। उच. 


| 
कप 
3 


n 


के 


BF 


0 जा का पक कार 
सद्धम्मं चारक शनिवार, १४ हाएगुन सम्वत्‌ १६७३ 


"मिशा? और इसमा भाषशपक समाचार 


, कर लिया ? 


[च्छा का फल है। उसी जगसिषम्हा की 


हा पारुन करने के लिये इस की स्थापना 
रै, इसलिये पह सिपिर रहेगा | इस पर 
कितने ही बार हों, इसका कितना छो 
बिरोच हो, तह नहीं हिलेगा । हस प्र कोई 


प्राव न होगा. ॥ परमाह्मा हसके.रक्तफ 


९ _ ~ i श्र 
! बदलने का उव का कोषे निश्चय नहीं | वाम्‌ फ कार्य को ह्वानि पहुंचा सक | 


घोरतीज 
| २४ फरवरी छो बीरतीज है। उ दिम 
ऋषिदयासत्द के कष्टर शिष्य, वैदिक 
।ऐने से पूवं उसने पक्का निश्चय कघों न च बी 
| आर्घेपिक छेखरास छा हैहान्स हुया था | 
उख दिग उस वीर भे हमें मरते हुए भी 
जीने आर जीले हुए मी मने फा मेदू 
दिखलाया था । आज आर्य्यंपाथिफ इश 


है | हम महीं कह शकते, सहयोगी छो 
८ 'गालबब सहित! समायार कहां से 


११ अप्रैल से पश्चात सहात्ता की 
| क संन्यास छेमे, यह अबस्थाभो पर | 
“मिभेर है। खंम्याख सेने पर भी फु | 
काल उनका विसार एकाम्त णास करने 


भूलोक पर नहीं हैं--तो भी वे जीले 
हैं, और हमारे छृद॒यों में जते है। यह 
यश--ञीडन उन्हीं को प्राप्त छोसा है, 
क्रो मे पर अपने तमममधन को कुबाम 
कर देते हैं। आय्य पथिक का जी घन र्धा- 
यंत्याग निम यतर और विश्यास का क्ि- 
| याहमक पाठ है। आय्य पुरुषो छे कौर 
| विशेषतया आय्य नवथुबकों छे छुद्धयों में 


का है । सम्भब है कुछ लोग महात्मा जी 
डे आश्रम-परिधत न के छस्कार को फी 
रुत्सत का एफ भाग. समझ बैठ, था 
'शुरुकुलोत्सव में आते हुए इस संस्फार 
के देखने की भी इच्छा रखते हों । उम छे 
धाम निवररणार्े इतमा लिखना आवशयक 
के Ns 
| इस बिवष सें हम पन्र-सम्पादछ्यों 
शचा अल्य खकत्रनों से एक परघंना करपे 
।है। हारमा जो का यह कार्य लोकहिता 
। होगा, पससिपे इश में इर तरह की खहा- 
'शला फरगा हमारा कट ठप है | इस सप्तय 
_ 'शह्ायता यही है कि स शन्न पर शान्ति 
शरणा को जाय, पत्रों में या प्राइवेट तौर 
!श्र इस अासछे को न जगाया जाय। 
|! ल्डनाये जैसे बद्लेगी, उन्हें छैवे शी 
; 'शद्खने दिएा बाय, यही हमारी कक से 
` ह्यन है। 
|. . गुरुकुल-जन्मोत्सव 
5 :शुरुकुल-जन्भोत्सव का वृत्तान्त आन्ध्र 
ुद्गित किया जाता है। एज हुम ठस 
।वत्सव को देख चुके और उस एर विचार 
हरी कर चुके । दि पर हाथ ररू फर, 
' ब्रागे को: अपेल्षा अधिक विश्वास से छाज 
|स कह सकते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी मानु- 
बिक इच्छाओं का महों, परमाल्मा की 


ग्रह चरित घूमता रहना चाहिये । 
स्वदेश में विदेशी 
सरभाएकल ओहूबायर भे हुफम दिया 
| है कि लोकमान््र सिलक प'जाब की भूमि 
| पर पांव ज़ चर सक ने | इममे आश्‍चगः 
कपा है? जिस युद्ध ने सम्यतम जातियी' 
फो खंग्राम के विषय में असभ्यतुरय बचा 
दिया, वही बु लोगो” को स्वदेश में 
भी विदशी यना सकता है | लो० म्र 
तिलक के लिये प्रजाब ही सैना हो 
गपा है । 
अधथेशाख का भाषानुवाद्‌ 

एस्तक शमालो चमा सें पं० जयदेव चिद्य - 
लकार फा चाणक्य के अंशाश्च पर एक 
लेख प्रकाशित एजा है| इण में बताया 
गंयाह कि यह लमा उपछकध प्रम्ध कित- 
ने महत्व का है | इख पुस्तक के विषय में 


ठोक हो कि इसे चाणक्य ने बहीं उस के 
किसी शिष्यने बताया है तो भरी ग्रत्ण का 
गौरब महीं शट॒ता। चन्दूगुप्त & स्मय झा 
हों तो बिम्बिसार के समय फा जरा हुमा 
प्रन्ध भो कम महत्व का नहीं । कृकर बिद्य- 
छंफार महोदय इस का सरल आयबाचः 
में भनुवाद कर इहे हैं । भएुकाद्‌. धगर ही 


शुभप्र रंणा से बना है, उसी फी जाज्ञा 


चाहे प्रो कोथ आदि का सही विचार 


} 


प्रकाशित छोया जब 

ते हैं किओझो लो ग j 

022 हत ९ कि ओ लोग इस ग्रस्त क 

ग्राहकों में पहले से र अपना नाम्न हः 

खारगे, टन से झाक मः सुल न लिया 

भायगा | पज्र ठयबहार झञ्ुबाद्क सहद 

से गुरुकुल के पते पर या प्रधारक सम्पादक 

से किया जा सकता है । , 

—— © 

पुस्तक समालोचना. 
वेद और बैदिक सुनि 
{ ले प्रो० बलकृषण पड» प्‌ ) 


(5) 
गत सद्वा पाठर्को के शामभे स्वामी 


हरिप्रसाद्‌ शी की बार्तधिक स्थिलि र: 
कलै भई थी, किरु यह दिग्दशम मात्र 
था। इख लेख में भारत के मरीन आणि 
सुनिर्यो छे घिषय में जो सियार स्वामी 
ज़ी ले अपने ग्रन्प में प्रकट किये हैं, छन 
फा उल्लेख करना प्रथम अफ्रोष्ट है । भ्र- 
चिछ टीका टिप्पणी के घिमा ही स्था- 
मी जी को पहिली बरल यह है फि यह 
ऋषियों पर वेदों मैं मिलावट करने और 
सन को स्मृलिखिख'श होने का दोच देते 
हैं । स्रामो भो छा धक्तठय यह है कि हूँ 
सी वे ऋषि, पर सन्न की स्मेति विभष्ट हो 
आती है, या ये जान यूभझ कर प्रश्लरीय 
छाम थेद्‌ में सिशाडट करते हैं,---'जिस 
की ह्यूति ठीक मे रही, अथवा जिस ने अःनी ३- 
च्छा से अन्य प्रचडित मन्त्रो का स्मदिश करछि- 


“या, डस की खंदिता में अन्तर. म्टूभ भधि- 


छ छो गए जीर प्राउभैद श्री हु गया ।” 
[ ए० १०१ 
किए याक्षरह्यय अवधि को रष्रस्वभात 
द्रेषघा दूसरों के लिए आपशब़द प्रयुक्त कः 
रने बाला छद ही गया है किन्तु लिट 
झनारदि इश्बरबश्यी थेद में उस ने अपने 
प्रन्‍त्र बनाकर जहांतंद्वां मिला दिये यू अपराध 
लगामा स्याम्रीजी काहो काम है! 
उत्र के घलयूक्त शब्द भे हैं--“'एस के पीने 
याच्क़्ल्क्य हे अपने आराध्य देवता 


सूर्य सगवान्‌ के प्रसाद थे प्राचीन चरका- | 


ध्वे छंड्लिए? का झजान्सर विभ ग तरव 
मर्श्रों फा कममर छर और सम्प्रा के 
पाठ का कुद व्यश्याक्वा सथा उसके आदे, 
मप्य, अत में छोटे २ छारिपत मंतांश- मिलो कीं 
एक बिक नई संहिता निमाण की | 
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ध्याप लैतिरीय सादिता को समन 
रशंकर घाजसनेयो संहिता का अद्‌ 
से अन्त तक पाठ कर जायं, अण्य स्क 
स्यः विदित होआायगा फि ऋषि याचच 
दल्कय ने यजुवद के स चरो सें किया >रथपद 


र्ते करको उसको लए ( अपात यम | 
इसके को चेष्टा को है, कौर उन + कम 


उब्पीस करने तथय उन के साथ ब्रह्माण 
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कला 
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ब्राक्यों का 


डिया है।- कोई घुद्धिसान यह पारणाम 


सम्बन्ध जाडने में प्रयत्न 
कदायदि नहीं निकाल सकता दि असुक 
संहिता छा मंत्र पाठ तथा अंगर ऋत युक्त 
,. एष बज 
और अन्य सब ऊदुक्त हैं; १४२ ष्ठः 


साची जो ? आप पूर्व कह चुके हैं 


पक याक्षवल्कय ने क्लीप करने में पसो 


चतुराई दिसाई है कि गहरी भनमेयण 
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च्व भान कामन शु 
को आं म्रम्ज अर हप ४५ प्र 
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छा यद्रो खज चइ जो उडन का अक्र 


प्विघ् का सबा डत अबलः 
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2--पढ़ कयन यख सत्य खे 


कट है कि तव्य गर्भा क कत्ती 
के अथा के समफने नें प्रपथः आसप्रर 
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दाप के कथनालसाव शक्य कर. 


है £, = < 
हैं अशर ऋग्वेद पार गर्यो 
उस्‌ समय को प्रथलित वयक्पे तक. 
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|. ईफुणोएएव के समर्चार हुआ करये । 
? ल लोगों छो गृहुललोल्सब के समाचार 
है.) हो लोचले - शौक हो--उन्हें इस 
|. ! शोप हे लिक स= श से बड़ा लाभ होगा। 
ह | (कुल में यह दै!उक एक पैसे में बिक 
"गत 
। शृुरुकुषए से बाहिरि जो सद्धभूम प्रचारक 
| !कहक इसे अंशवान। चाहें ॥ 
रुट मेज कर द्राहक केणी सें अएना 
f `# ऐठखका ल । 
'बंशो सज्जन शसहुसे-प्रचारक के प्राक 
5 ५. हैं, थे । 7) के टिकट अधवा सनी- 
तेर सेज कर देमिक प्रचार शेणी से 
र लिखा सकते हैं | 
हसने सस्से सें गुहफलोस्सव के देन्िक 
| पहुना--घह फैसे आनन्द को 
भ है!। ब्राइक बनने में खिलल्य ज 
$ञ्ञथे । 
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 बिशेषांक निकलेगा । इस विशेदांक 
एनिस्ललिखित तोन विषयों पर मिट 
ने के लेख होथे-- 
९ | गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी 
है ] बैद्कि--- हैश्वर---बाद्‌ 
लेखकों फे लेख आ रहे हैं। * 
। के टिकट सेजने से गरुकलांक भेज 
[it । छंटुमे प्रचारक के ग्राहकों को 
` अक किना पूल्य पै ट होगा ॥ 
| क ही इख के ग्राहक बन्धिवे-- 
it र ड्न्द्र 
क्षरूपादहुँक तथा ्रवम्धकत्ती 
सहुझ्न-ध घाश्के 
सुरुकुंल हरिद्वार 
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एख घबसल्कार होता प्रगीत होता ऐ । 
शजनीति विषयक अएव ग्रत्थ बत पाल 
सद्रास विद्वान शाम शाम्म्नी 
गल ही 
मास"'कोटिलो 
म्बु 


पु ष 
De] < 
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स्‌ सं 


अथ-शख्? हू । घमश 


उलऊ 
घारत्स्पाय 
थेदान्दादि व्यासादि मरहापप्रखत को 


Es 
c था NEN Sy 
फो भाप्त था, माक्षशा्ध 


प्रपप्त थे; परन्तु अभी तक अथशाख् अ- 
प्राप्त था,सो पं० शास शशखी मे टश अपूर्य 
ग्रन्थ को प्रकाशित करके बड़ा ही लोको - 
पकार किया है | इसे अर्ध-शासत्रभी सु - 
शयध्य हो गथा | अब इश के प्राप्त होगे 
से चहलघंग साथन झुल हो भया । 


इस अथ-शाश्य को ती प्रायोन शप 
छित्य के नाना अन्धो में पाई जाती है।' 


कचि दृरष्ठी मे इख के विषय में यह 
शछिस्रा है:-- ्‌ 

“अचीएषता बहुरछनी हिध । एवा 
नीमाचायं डिइसगप्लेन मौर्याधै घड़सि 
रलोझसहस्मैः संच्धित्ता सैवेयसघीत्य 
सस्यगलुषठीयमाना यथीपकर्॑ससेति ।” 

अत्‌ जद्रगुष्त सौर्य को पढाओे को 
लिखे आय ये एंदष्यू गध्त के ६००० 


लोक में दश्इबीतिया आअर्थे-शा स्र को 


संक्षेप सें मंतिएादून किया है । इस कि पहने 


स, आर इसके अनल ठीक फाय फ़ रने से 


खळ काय ठीक । । इस्त से यह. चा- 


क्व यइ कॉटिल्प था दिथ्छ गुप्त दुखका 


कर्ता है आर यह चन्द्रग॒प्स गुप्त के जमाने कह 


है अल्‌ इेसाले २७२ बर्थ पुछं का बना 
हुवा यंछु प्रत्य है 

यह भी शुनः जाता है क्रि ईला के 
पहले बालिद्वीप में आये लोग मे यहां 
कामन्दुकी य जोतिसार की उपलाडि 
दीदी है । काचन्दुक चाणक्य का शिष्य 
धा-- यह फासन्दृक ने स्वतः अपने प्रन्‍्य 
में स्वका किया है। उसी ॥तनाल सं 
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स्फार करता हूँ पथ्युतल्त में क्ी-- . 
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इस जीति शास्त्र के प्राभीर 


इस शकार 


शव 


“यर अणक 


| छेबरभों को सर्कार किया है | हस 
प्रकार अन्य सें भी “घन णारुआणि झम्चा- 
दोनि, अ शास्त्राशि चाशद्यादो नि, 


र्दीरल दलि? अष्ट 
या के फीहि- 


कामशास्णाशि| बाल्ट्याघन 

लिख कर्‌ इशक प्रश्र र 

सप ऊव -शरह्त्र पस्युनन्छ के समय श्री 
| मबलिल था । बहुतरों का अमुमान है 


कि पझुतन्त्रकार विष्शुशनम] तथा अर्प- 
शाह्श्कार बाशाकय थः 


भीर मौयचन्द्र गुप्त का सङग 
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{| सिर महीं । सैन गथ से 
थास फी निल्दा करड हुए 

लिः हल । 
खम्एअमऽ्बचश्रो 


च्य खलू अभे 


चाहर सघ ख 
अपकः अवास्यपुत्र: चरश्चक्यश्येब 
| सद्र? टू छू व्रर्‌ 

रेक छो ष्टि 

तीर छुरी बक; 
सिष्या शुसत्र छ 


दसु स्य करै 


सायण 
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ऊय शुरण पी अथ शास्र 
का व्क प्रतीत छोल 
ऐकाकांद भे भी 


गजस प्रसद्ध ठ 
ते छुए बाहुतकी- 
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रुयाद्‌ की टीका फर हुए बडु 
पर्तये इसी प्र्थ धार को 
को.]जैसै-- ` ५ 
“क्ियू|द्रृव्प॑ दिमयलि था 
वर्य 0! इल्यादि 
' अषशास्त्र के एक्षतः देखने से भी यही | 
प्रतीत होता है कि घडू अका का 
खबय ले हो बनाया है झयॉकि अही था” 
विका के नन्त में रिक्ता है ५ 
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अयोगर 7 साकव च । 

कीदिक्ेम लरेन्द्रच - 

शेयलस्य विचिः कृत: ॥ 
बे शाक्यो को देख, भोगकर 
प्रादि दे 
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देखकर कीटिक्प मै यह दाशा 
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& लिखे शासद विद्याल किया है । बद्धो | 


ह्र ब्ध वा खकाव्ल क 


अमर्षो हु लाम्ाशु 
थेन तास्त्रामिद फुस ४ 


निघणे शम्ध और शास्त्र अ 
क्य का देश कोय * 
चर, उद्यो ने यह शाएव्र अरय 

झुकदि प्रतिप्सि द 


शरर्त्रेयु भा 


So 
डवा 


घय कारु : 


स्थयसे् ब्रिष्शुगुप्तः 
कार सूत्र व्‌ भाष्यङ्क ॥ 
शाक्षों सें स्पष्य कारों के दिरोच देखकर 
शिवण गुष्त ने स्पभं सूत्र और भाष्य दो 


मो ही किये हैं । 


। हुँ-शूतिभारदू जः; 


इणो एकार अनुक्रमणिका के अम्ल में:--- 
मुझछ्रहणसिष यं तत्वार्थ फ्दनिश्वणस्‌ । 
ईहछएऐेन कून शासक जिस क्त गु न््ादि 


जरू चोडा न होने से छुरूमला से धारण: 
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किया जा सकता है गीर जिस क तत्व 
नर्थ और एए भी नियत हो हैं । 
शिवेशक दुछि से देखने से यह सी धतोल 
शोता है कि बस शल्य फा कत्ता शो आप 


आय्य वाल्श्यापन एः जिस थे फि स्याय 


Pr 


सूखी पर प्रोह साष्य किया है। क्योंकि 
दोनों शल्य क! भावा दथयर बहुत ह 

छती है; भौर न्पाथ के प्रथन सूत्र क 
यास्याम में हो “'ततक्छो रय्या” इस 


अकरण कर समपण उद्रण अप थाला रे 
भ है। आर आन्योद्षको के "विषय 
खःश्ट्घायन सें 
'भवृष्टीव; सबं विद्यामा युपायः सद्म थ्‌ 
अत्रयः सव धसोशा विद्योई से प्रकीतिता 
लिखा है । 

यङ्ग पच्च उपो कः ल्यों शशार्र = 

' .ह । और “विद्योहरेशे प्रको त” धत 


चे आष सी सपष दो ठता है कि अथ- | 
| घारध्यर के विशव में कली पक - बचन 


आक के विद्या चदुददेस अफर में पढ़ 
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स्र शकीन्टम्ट-धी पं० काका शठ जी 
शौर डन की भली प्रकार तसल्ली छरदी । | ६. म० चैतन्यलाल जी तका ध्यज्ञ ५ सिरि द 
च । | र उस्तकाध्यर्‌ शेप निछलि खत सजन शम्दरफ्सभा के 


म्ब प्रकारः दान मिल्ला ४१) घर पक्ष की शरोर से । १. म० देवकाली प्साद्‌ भी; पूवस्थकर्ता ! मेम्बर छुमे गये-- 
| पुरी पाठशाला श्री ला० कांनचन्द्र थी हैडमास्टर: न 


फिर ४ कन्या पक्ष की और से 
।] वरपक्ष 
.. १०) शुरुकुल कांगड़ी | खद 
` १०) देद प्रचार फं० ef हे थी वेणी प्रसाद 
| १०) अनाधालव अजमेर फर खाबाद 
= °° फारो को सुस परी 
| ११) थत्यंसमाज सिरसा सिरसा : | प्रताप नारायण जी वकील के सा क | 
| a | गई शुद्ध होने बाला के -। म यालछ्ुषण एस? २० रखित 
| कन्घापक्च न जिखित ह श्सलामी शाम नि- | < 
!२) युरछुल कांगड़ी Bo TT नलिनः इफीजन, शरी. | 
४ ! Se rr si ? शेदेशद्ब १५५ श्र 35 s रसूलमहस्मद, £ । १ अर्थशख व धनचिद्या ५६० प्रष्ट १॥) 
8) आर्यसमाज सिरसा निवेद्क ..._ २. धाचीन भांरत की राज्य प्रणात्री |) 
५ li | शास्ति 


शी खा० शगर्‍नाथ जी कफर 
पुत्री पाठशाला शी ला० घोपारूुदारू जी घोहरी 
धा ला० खन्मशास जी असीन 


| २. त्रिवेणी दयालसिंद कोषाध्यक्ष श सा० वीड!नचन्दर जी सैफराडुम्र।स्टर 
| | 

| 

| धी ला० षज़ीरचन्द्र जी बाहरी 


h। | भी ज्ञा० कुपारास की हांडा 
| भी खा० शुरादिसामल जी खडु 
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प्रति शसिषार्‌ को { ६ 


५ २९ कोएंगन सुट १2७३ पिळी नकानन्वाटट ३० लि, 3 अ 
प्रकाशिलदोला है ( १ आयन स्फ्नन्दाठ्द्‌ ३2 } त? ५ 


प्रचारक पुस्तक-सबहार 
ऋषिक छेखराम--'घ्दीह छं० लेख- | 


"० 
वास आर्यो -देशका छे शिरोमणि छे। | 


rT. मुल्य 
[YS RH 


मधल सम्चर 
पनि हए थे | उस 
हए 


2 घी बह अमी |; 
उनको फत चे पुर प्राण अत्स्माओं मिं। उस वक्त! 


मओ छोलन फुक्ने का कास देखकतर है। 
i और ईय्‌ जब य; चरि एक ऐसे अनु- 
| ' खी की लेखनी से लि रया 


प की सोश्यन्डो दे लिख गयर छो डि- 
अये ३? छो से चैदुक-धश को सेवा छी 


में घलइघा गवो शकि आर्यजाति |. 
र | काल, आया “रा इरत के किये वया कर; 
द्वितीय शुच्छक--पाच महायहों की १ | ठय हैं? आय माज को इस निवन, 


| 

| 4 गक} [त्वा के रशो का नं ठो ख 
जपन उह चण “नइ बकस है ८ है te 2 ह 

| a छठ रि हा झे उसका सन्या करने की िथि अ {| 

j सत्य कोर शी बढ़ व्ल है। झाय चर fF 


| की रझा फा पाठ ढया हो लो एक प्रलि 
| अध्य मंगाणए-- सूर १} 


। सहलाकर्‌ फेज ग्र चलनि म्श्ायस्चा 
| रास रल से खून ईव कु f 
{ 
| 
t 
| 
j 


~ ह दृतीव गुल्ठक-जिस्तरपूर्वक संब्या-विधि--- |. कपीशन क 47-२५ ॥ और उस से | 
| 'नेक्ठालिख्िल पुस्तक आर कही से मुक्या ८ 4 तक के ख सारो के 4 ड 
$ . ह यह FE ८ इसम 20. पथक के रू रार को १४ ) मि 
RR { निल एस्ता । . स्ववणारसर उत्सा ज्यालाय दाय झुति | ४०) और उस मे आविक क जारीोद ञ 
पक मा घर प॑० गझदस के झत्सुनी हू ! 
एच हन्द दर दाचयरपात घर प० गुरुदस के सत्यो शे। उम्बाने | २ «) प्रतिशनक जौर १००१ तच्छ क / 
का | उदू में अपने सिचार लिखे थे । अग्यंभा । अधिक के सुरद को FN 
| « Ne ले ८ । “ ९९ रथ EE t+ } ग र ट र है ¦ |. 
। नस त-सादिय का परेहगमिक आनृद्धीछन--- | ग वाद कर पके उन के घस-साई ने | कमीशन गदया जायगा । | 
| i बयाच i | उन्छ आयकनता हक पड बरता ङ श्रहु £ 5 
| सढ श क्ब चब्पध्त छा हि है ईव्घरो पासना से बैठने बातों के लिये 6 सन का एल प बल्कक्स 
|. आंत करने ॐ ईलिए लिखा क्राकर श्वी- | MMe ® ` > | प्रचारक पुस्तक भरडार, गुरुक - वांग | 
|. ` कृत हु पा) इसमे वले दिखाया | ॐ ` ६ | 


4 

जिला गिन . 

2) इझल्पल०) अदरक का वालकम 

एख क्ब्िन्ध में सङ्रस्पा मी जे ड्म | सर्वसाधारख से ७ 

बिषय का लिणेय किया है । कि छशा ' न्यायो से ये नव 
झूत सर सक्ष्या-पचुय का कया रहस्य ` छा माल का बा) 

हू । एकश के घर खासा चाईढये--झख प- | | (पः प्र 


। 

| 

i 

। 

। 

| 

| 

| 

| कार के प्रश्नां का उत्तर इस पुस्तक रें ससी | के साथ मी मूल्य में जमो न होगी । | 
| भाति अध्यस्त है। स्त चिभिछ देशाखे .. `... 
| 

| 

} 

{ 

+ 

Ke 


सथा है ईकि लच्ील संस्कत खाछित्य का हुवे गुरूक - आचासनायार और रूत-छास 
हू | ष्य सेबा साधः प्राहाझन्मन्धो पए द्धे j प्फर | 
। स्‌ से लेकर ससहासाम समय लक ।. 
| द खुर्द -्दाईइस्य का भगसवद छे इ- 
| गलका झे सशय गहरा सम: न्घ फिलायः 
आया हैं| निलम्ध केवल नये ढंग का ही 
4 नहीं जनोरव्-ञक री है। सल्य i=} 
| अआंतक चाहु पर शा 
` ` हई०७ एड शधा पं० शिरिधर शब्मा का ; 
ऋडिकुल दासः श स्थार्थ दवगयाः है। इख 
आहसआा् में भद्ध विषयक जितने देद 
ए पर बिचार दुआ है, शायद हो 
कल्य के हआ दो । शाह विषयक बेड |. 
आन्द्री वी खान है । आरय्छ-लिट्ठान्त की 
सका का नूना है । पूल्म 2 | 


Ei 


। पंचम गुच्छक्त-इसाइ पक्षपाद और आर्यसमाज- |. अचारक में | 

i दस ~ विद्धे ह्‌ कस्स जा ५ 
हाइयों के विरोध के भूल कारण | 

ही पहुताल करते छुप सिद्द किया है डि | 


(कसी यू + मारे हाथ, 
है... युनः शुभ अबसर आबे! | 
त में भी तो घूणं--रक्त, 
i बहने रूम णाबे। 
छर चारे बीरत्व, 
'"  हृमी क्यो? पोच कहाये ? 
सभी तो पौरुष्य और 
५. ्स्साहृ वदावे [i 
i [४ ; 
हव्यो न इस फ सातू EU 
| सेबा ब्रत घारें ? 
यो” न हमो। निज केष 
| _ भा८-आापा, विस्तार ? । 
"यो न इ आदर्श, 
f स्वदेशो को ढ इरा? 
i ति रगे हाय! 


| 
| | कणं 


'पष्ट्रीय उद्गोचन 
| ९ [ ॥ J 

| 'कैंबिकण सप्लुदृश्यका, 

`| ` ब्ल कन होने दो न। 

, | को भो तथा, 

| गौरव खोने दो न ॥ 


3.2 0 Puree 


||... एमी क्यो' ठोकर सारें ? hh 


ff न ा का कमाए पूछ कमाए £ _ 
सुस एके रानजरे 


WB ४ 5७ Fes, उ RE 
इण्ट (दि 
ध «$ 
eh ७५ । 
| गिर कर नीके ८२४ ! 
is 
FON हैए। दंधी = २० उ 3१२ 
| हन उ उका 
सः; i 
| क्यों हर ३ र | 
[| . r, . 
FN) वयथ छ पान अवी | | 
5  ॥ फ्यों न इसी स्वःतन्‍्ल्‍्य 
है न 
है शार फि लोक पाए 0०३ | 
j | f 3 र्‌ | 
| | | } 
(बीरा के फलि; - ३ | 
IN पर 
i मे सेत पोल पडे हूर! 
॥ hi क 
| (७5५१6 पर, पाय मह, 
| रे के 
bry: वयं ल रूहे एसः 
nl 
तजी न 
_ ध्यष्टो | झम हो झा! ऽ i 
s + पा हा श्ये | 
~ कम २ शाम): उस? 
५. है समुचित ही “में ७. 
Fi ! ~ + 
, 7 गट । १, 
पु | 


. हो हमें लाभ तो बढ़ यात नटीं १ 


हे 
nd 


फिर हुए घ "कए न इस 
हैं उप" « ध्य/ल चरिए ॥ 
वा में परता 

क, पदेश सत होने दो-। 
बीस भटर. ५ओ' का अवतो, 

84 डी को उर बने दो ॥ 
९ देशय एक ही सबका, 

सत्र को आगे डढ़> दो ३. 
भेदू भिक्षता सोकर स को, 
यशो शिखर पर चढ़ने दो ॥ 

कशां 


——t0:— 


Ne 
हमारी बातं 
आप छुनिषे तो इमारी घाले" ! 
मीठी मोठी ओ सलोनी या ले' ॥ 


हैं मगर आप के हिल की याले |! 
सृति पूजा से परे ही रहना | 
कि हैं यह ज्ञन से रीतो बाते ॥ 
मिले हेश्यर. जहों सम्भव इने । 
सग में पत्थर यह बने'गरे छावे' ॥ 
भार डाला तुम्हें छू छक ने । 


अब भी समफो यह हैं कूठ बाले ॥ 


निरसे पैं पर हो अंगी तक छे। 
इद्‌ से जियादृह हैं यह्व गंदी बात” ॥ 
टीका माथे पे लर का खीचर | 
कैएी मंदो हैं यह दी दी बासे | 
बच्चे सरसे हैं इनही बातों से | 
हस्या झूलक हैं यह झूठी बासे' ॥ 
सुक्ति दाता नहीं यङ्ग' जमना | 
दूस जाओ यह हैं योधी डले" | 


क्‍ धर के 
१०. सवं व्यायी है घह अन्तर्यारी । 


Te त्रे ry हु 
तोथों' में हैं ठगी को बाले ॥ 


११. एक ईश्वर पे भरीस रको |` 


१३. 
ह उसी में दी यह घटती बाते ॥ 


बह संवारैगा तुम्हारी बाले | 


१२, उस से बढ़ कर नहीं शक्ति फोई । 


सब से ऊची है उसी की बाते ॥ 
स्व आधर जगल ब पालक | 


पढ़ो वेदों फो बि जाहः न्‌ क 


शी रफी सो 5: 

१६. .रती रही सी डिसी हैं/उन के । 
. 
5 MA ec शा 

ञ्‌ के हन का हल जज * 
पक IE र व्क ए जलः हफ जे 

सर्जन सष्ठ 

२ 


सहाशय श्री छनज सिंह ळी उस्न | 
कद्वद कमर क्टर जोधपुर कर झार 
NN 


रह द्वार द्‌ ty र्मः र्‌ RNAS, 
अध्काश्सह घममों का हा रषदे 


की घर स अकसभास स्थगंबास छोणघ 
छड़का बढ़ाही होनहार तील होल था| 
परमात्मा उसकी आठला को सदगाति और | 
साता पविल्ादि को चैस्यं प्रदरण करें, 
इमारो यह होदिकि प्रः्थना है। 
ऑकारसिंह छू अत्येष्ठिसस्कार क्- ` 
घंधा ही वैदिक रीस्यानुसार छण 
आथ्यं ने कराया | महाशय छगजिसिइ 


| भी बममा ने इस प्रकार दान द्या। 


१२) आय समाज ओधघुर 
१०)तीसहृयानन्द्‌ अना थरक्षस अज सेर, 
५)गुर्कुल विश्वविद्यालयकरछ ही हरिद्वार, 
2 सो उडनी जार डर्‌, 
२४४) सेज । इस्पलञू 
जा यकर दुस -- 
लक्ष्मण अथे 
बस्ती, आव्यसधाल, जोषघुर, .. 
कसूर | 
अये सपज ऊलूर क घार्दिकोल्दय 
२०,११,२२अय्ेल लद्भु दार ६:,8,१० 
धिशीर को होना निश्चित किया गया है। 
सगणक इक्षिम्टक 
मश्थुरान 
मंत्री झगा 
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खादष्मी का शिक्षय 


कुल बह जो सिर पर चढ़ कर बे! 
सस्य पसो यस्त है कि को लोग उससे 
पराइनमुसः रन्से हैँ सब्शे थी ससय पर 
आकर उसके स. सुस शिर झुक्ाना पहला 


छै) अब तक सह समय नहीं आत, लोग 


जबक्षी उपेक्षा करते हें, विड॑ब्तसा 


हैं | किस लुहार का सॉ एक दिन आ | 
की हता है। ऐसी दशाये तपर्थित 


छोशादी # कि पराहुमुख व्यक्ति दो मुह 


शया करता पझुसार है | सत्व की खिकय- 
इने खभस है और 


(> 
दृष्टि झनायास दरब 


छाविश्यासी पुर्या को की सिश्‍दास फा 
2 
यूर भरना पइ्ला है । 


दशा 
थी ? खरग शास्त्र होर समाज शास्त्र 
से पिदाम मिठ कर करले ये कि सादगी 
का चिन्हु है. ऋादश्यकताओंं 

उक्ति का मू ; और 
छी अश्राम को चीज़ों की सांग 
र्छमी ही सभवता को उखति 
सोगों रा यहो विश्यास ए । 
विचारक खध्द्गी का पछ लता 


अ खे यार खाल एूद कया 


झा सच्युला 
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ळक 


तसे माका पागल ससा 


स्ह नानने स भम सथ 


[sl 
स्टाफ 
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थी कि अरछशवकला भर को 
दशल छे खूटन। कै । बह दिन घहुतं 
रहीं गएा युद्ध को घोषणा से एकाद्न 
तक यही सरकाा जातर था | रऋनन्‍्तु 
हों. रखचश्डी का शंकनाद हुआ त्यों ही 
संसार के विचार पलट गए । रूसने शः 
राड की उव कम फरदी, फंस और इ 
सए ने उसी सारे का झनुसरण क्रिया । 
सर्घसी को राजनीदिफों ये ज़बदस्‍त सा- 
अगों से देश में फालतू यस्ठुअआ का विक्को 
चन्द रदी | ये सब कार्य किसने कराये ? 


खंग्रास छो प्रदल हाथ. के; विधातर ब्ही 


प्रनछ आर्चा ने ५ जो काय सलुष्य चे ञ्- 
पमी इच्छा छे न किस, बड भगवादू की 
अहन्ना से होतपा.। सन भ्रहिदिन लाखों 


हा जलाो 


ही अळापा जादा है । ऊकूललूच। 
दो-खितठपय बस है -थ ह २ 


जो पर्चो भें दिलाई देते हैं| अन! उछ 
दिम पाटियेइट में श्रावण ररते द्वुए ईस० 


i = 


लायडनाज मे कहा था कि दकान] कई 
बहुत हे रोजो छा बनाना विम छन्द 
करना पड़ेगा तक्षी युहू में कुतकय लइ छू 


सकती है, अम्पा नडी 


उ सनय कया दोग ? रख ळात मे 
व्यर्थ शानशोकतल या अएरायन्ख्जो पहले 
हो छस है, वह झुदु को समस्या का 
रुमना सुल भतः से कद सकता ड़ें। जख 
जाति ने अर्थशास्त्र के मिल्ठानतों के अचु- 


सार्‌ झारामतल री 
है, बहु काठनाएँ में पड गी, उसके रोग 
खमभास दए भो सः्द्गो दे 7. च्र्नचल 
Ei जसे 
नियमों का पसन ठाक ४२ ज करा खक- 
गी। सुरा को जीवर 
छ रस समझते रहे, थे र्से शी घ डो यिष 
महीं सम्रक सदये । ईञज्हाँ ने 


2 
बहुमूल्य कपड़े को जीवन क एक आजर 


सळथे । सरकार चाहती 


छद सः 
ञो सनुष्य झ्य लक 
अंपलब्ध 


उह श्य समका, दे शीघ्र छो सादे कपड 
में गुज़ारा करना न सीख सऊ भे । 

योरप सादगो का पाठ ष्ट्र रड है- 
सारत अभी ऊ उ रए है! भारत बासी सच 
मुव घोखे को नीद खोरहे हैं। झे सभ- 
क्ते हैं, कि युद्ध योरप भें हर रहा है, इस 
पर इसका क्या पराय हो खच्ता है। 
जर्सनी और इ स्लेण्ड में गिक सेरो डिड 


मिलती रहें, फुल ले खुर्ची को बन्द करने 
3 - F < हू ng २ Is 


की चे जनाया दुआ , 
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के पोडे दै 


किस की 


लायलणुर से सझाचार आया 
बहा ररूकल के चन्दे के लिये छायं ४ ' 
रम्भ डने दाला है | इस कह नहीं | 
करी--- अन्‍य स्थानों में क्या छो रह 
या छळू हो री रहा है या नदीं? `. 
आशय को बात है कि एचे गे स' 
में ऐसी शिथिलता और उपेक्षा द्ृष्ठिः 
चर दो । ज्यिको आशा न- इ! 
हा जाया करता हे, किन्तु बहुत ब 
जर कली कभी + प्रायः किये का" 
मिलता है, और यत्न झरने बळे केह 
झो रहती है । हमारी प्राथेना है---5५ 
खाग्रद शा्ंना है कि जब आय्य ख्ङ 
साळरूष स्याग कर कल ठय पालन सें ` 
यान छों | सगर २ सें, ग्रम २. 
सञगलय। दनर कर काय प्रारम्भ 


ली आर्यसमाज का 
 आ्ये ससश चावड़ो बाज 


अनक्वस्द। 
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7 एतास करुत है.। | ने के जिथे हृरेक समाज को 
' i मेका संसारो” २४६] सें- | अबश्य ही अशना प्रतिनिशि . भेत्तमा | 
> नतित कहे, ®.) तमद जी, | चाहिये। किसी समाज को भी दस से 
पिसिन्द क प) तोताराम की | कम सभासंट न रा ने देने आाहिये, और 
ENR, Fe So आ घ, ्रोयुत हस्ट्र | अग्ना प्री निरः सभा में पेशे डिना 
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य अच्छा जमाव | अधिषेशानों में ज्ञांख हे, या. 


| जाता चा भम पर्याप्त संख्या में | संभा में थे ने का सामध्य रखता ६ तो 
ग PE, ho च I 3 

q ह, ली थ्यो । घ पूर्णानम्द ज | 7+सो अभ्य्‌ ऊगए के पः उत आय समाः 
RIN | 
ह पे ` | 


ज जय पर लग अग एप्स जार 0526 को झो सना जा सुकता & । 
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वार फशड को प्राप्त हुआ | चलं वेडप्रधार का भा चयाने र्श्नी 


# 
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फे अच्छी छमधास रही तग द 

| BITRE Sc र ऋषि द्यानः्द्‌ के सिशम को प्रा 
5 को शत को शिव सभ के ` त्श्‍त्र में ने के लिये 5 8. 
४ ६ | करने के लिये जो प्रथम शापना प्रारम्भ 

४ हैं पूणा पर शर््ाथं छुआ। आये- हु न 
रक 3 ४ | डदै पी, बढ वेद्‌ प्रचार ऊण था । वेद्‌ 
। इजको आर से ७० प्रसःनच्द ॐ | हे ई हि 
ROM Ey, । भचार फा कत्य आ्यंससाञच की 'द्घिलि 
_ दूसरे ओश से षट्शाख्नी' शास्ता्थं | - „` ® 5 
प्र क लिये उतना हो आवश्यक है, जितना 
| ज ए० राजनारायण अन देहलयी $. = 
अ'वर्वक गुरूस का कार्य्य। गे सत्र 

' शास्राथ क्था होतां? लोग अरमान 


काय एक ही झुर्य काय्यं की { सेद्धि के लि 

हैं एक ही उद्देश्य की एति के लिये है । 
जैसे सब जटी नाले फ्रिज कर एक | 
सखश्य--समुर को आ 


 दृवकादु.साइसदेख कर आरचपिल 
हे थे । आयंसनाज का प्रभाव अ- 
भ रहा | दूसरे दिन के उह्सवों में 


| 
| 
| 
| 
| वह जाले हैं 
/7थ३ का अबशेप शी छुआ | एं० पू. | 
| 
| 
| 


इस! प्रकार वेद्‌ प उारक खी सश्वारूद भें 
मिलकर और इत्र पानी शक ही लह्य 
को ओर चले जाते हैं--और खह लक्ष्य 
है मनुष्य जाति का स्टार (वेद प्रचार की 
ओर से आधपरुषों की कसी असाध्यधान 


न हीना चाहिये! 
| समाचार पदो पर आपात्त 


#द जी ने नबग्रहृधुञ्ञा का खश्हन 
। हुए अरमान महोदय का कछ ख 
॥ किया और अरमाभ सट्लोद्य से पं० 
न्द जी के साथ आर्य्यक्षमाज को 
“इसि दूयाननद को पेड अर छै गा 
दी । हमें कात है कि पं० पूर्य 
(जी मे यह्‌ काय अरनी बस्छ से ६ 
छ सनरज झे गन्त्री की अःय पर हि 
या | हमारी सम्मति में शब्स्ातथों 
पा शिट ना छुआ फरे तो | 
इन से छाक बिदार सें सहाय वा 
म चती और परस्पर वैमसश्य हें 
+र होती है। 


| रितिनिजियों का चुनाव 


साथ पंजाब के समाजो के 
j प्रतिनिधियों का समक. झमाएत 
- है | बैधाख में जिस प्रतिनिधि सम 
(ध्विशल होमा वह मपे. प्रतित्ि- 
| | बनी हीरो । झाच्छ प्रतिनिधि 
अरमा ए्रतिसिईव भेजना ज्च्य 
का करव्य है। ओऑरथ्घं इम 
दृक चर्स भचार झुरूरन्भी विषदं 


® 


इधर दृन्दिशछ कहै छष्पनसंन्द्री 
सि० शायडजा्ज मे उस दिश पारलिचिरट 
में भायश करते हुए इस खिय पर कू 
अकाय प्रकट की थी । थ. हक अन्दे 
ही रहा है कि शायद णाज्ञा से उघ 
समाचार पर्न के अःकार आये २ करने चढें | 
थे रोड़ थे दन समाचार पन्नों के लिए 
वड रूतर क हैं। नहीं कह सकले-किस 
सा जिन रहेगा, किसका नहीं ? सब चि 
जाबत के अनी पत्रों का यह हाल है तो 
सारत के नरधनों का कया कहुन। ह? 
पहा का खन जान हथेली पर लिए काम 
कर हहे 
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से बह रही है। इस हे को$ झर 
घारी पाणी महीं धच् सक 


पलः डद सुग ग्न्य नें 
वणर्न चने ही उससे उततर तयां 


के घे ज्ञ] 
क्रसर | BE: 239, न्म रे के 
आखिर साग नी य से ला गना 
रपे व्यत्स्णाफप््क सभराः भाल क 
पलि ने जी प्रह्ताव पेस किस क 
कर खाल ढु 77 कक भारत को 
भोरमीय सेन 

रतबाधियों को 


¢ ~ 


9५8 
कात्रय सह मे: के 
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ष 
थर उपयों के लचे अपले प्रक सञ्छेठ भं 
छाहतः है, सच्चा क्षत्रिय वह है हो देश 
को रक्षा के लिये युू कौ लख्यारी 
करता है। आज तक बहुत शीड 
भारतीय देश की रक्षा को लिए शरूप्च ला- 
रण करते थे--अग्न इद नए प्स्ताव से जो . 
भारतोय सिपाही अदी हं।गे ब कुसोी छह 


की श्खकर हथियार चारस कर मे| झु त्र- 
सुच क्षायो भे | दण व्यवस्था को घय - 
लामंट्टी जुष्प जवति की अल ई समळते 
वाला अर्थ्य पुरुष बर की “श ला को 


टूडो हुई उड़ी को जडला है र क्य 


महात्मा जी का सुब्यास -. 


(इमे इप वियय में क: रखें उुप्त हुए 


की धरा एक अनर्सा काल 
शरीर 
रा और कारे 
शङ सद्ध .न्त आर 
उद्धाय किया जाते जा 
रूपी खंयोग जीर लिभ 


र्का लाथ 


है. न] र 
है! सव्ोरल न 


प्रया जारी रह, घर 


k नल उदय हक कारण 
सं ( अथवा आर कळ भरी कारख संप 
ग्ला जाथ ) यहु प्रया निम्र छू गड 
गमस छु कारत के इस न्ड ण ङ्गे कोन 
लीक मिंगठ रहे के | इज डोः थधिशेय निधे 
चना ने करके या नु कको केळ न खाये पो 
को ही नहीं-परन्‍्लत भारत के यग द सब 


द्वीपद्टी वान्तरों के शिखासूद घारियों चे 
भारत अग्रह एक निवेदन है फि व्री. 
नोन परस्स प्त्रिजकाचास्य जी 
स्घ(म दृयामन्द्‌ सरस्वती जी ने आप हूं 
दोदुक घम्म और वर्हा्म दस की दपा 
; [य दार ब नहो कियो, और 


चोर कलिकाल यें कैदिकधम्मं फरे 
s 

ठुउलो हुईं भैञ्या को बचाया छै जो 

कुद भः आजकल जात हो रही है घट 


उक्त स्वामी जी की तपस्या का दी झल 
है । 'रोहदे हम उस उपकार को मानें पा 
न सा्मे परन्तु ्रर्ने अन्दर आत्माओं हे 
यह इ सच्चो होती है कि थदि स्वामी 
जो ब होले लो आज सक बहुत झा भाग 
हिन्दुओ' का ईसाई और झुसस्मान हो 
काल, उेक्षी ही स्वामी का एक अ गन्न 
चर्यो घर, जिस व्रत को डन्ट्रा ने 

धः को दिख 


म ससय 
ग छोर शससर 
कथ कः चपि 
ह भयका घलि हमार 


दिया उसी 
एक नायक श्र - 
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प्रत्ये5 कऽव्यं 
अनु छार छो 7 ही 3-जेसे दित 
एन आर रात छे नळे दिन, डी उह्ेश्य 
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| को जेते हुये श्रो ऽदांपी जी की परस भक्त 


| र इधर के पू ` विश्वःत्ती महात्मा सु- 


सैटुमम-पं जार शनिवार 
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अन्सिच ल्ल्ष्य की चुलि के हिये तवेश क- | 
रने की ठानी हेः, मेळे समाचार शवा | 
ग” अखाएए में प्रकाशित छो अक हें। ! 
इसक सुनन से सु दक्कर भी एक प्रकार का | 
पड़ा नारी हॉल कभी हुआ, ओर द्सरी ! 
आर प्रत्मद्न॑ता मो झ्रातो कर प्यक धम ¦ 
वीर अपने खारे कर्ता ठ्वों को द .नो शक्ति 
के झन > - 


सरदे रूप छोर दिखा देनर ही शायद 
कस ठ्य सममः हो | यहां लक तो रही श्रो 
साना छे आॉट्मकत्रल की बात। ऊब छ- 
मारे स्वार्थ की कौन सुनेगा उसके लिए | 
भ? इनमें से यदि कोई इस भार को लेने ! 
के लिए तैयार हो जावे तो बडे दी सौ- । 
भाउय की बात हो | नहीं तो बलात्‌ (न 
उद्र्तो ) से श्रोमानू के स्थान के लिए | 


से अपनी सम्पत श्रीमान्‌ मानभीस ! 
अपय प्र।धानाध सभा के प्रधान 


रामङ्कुव्ण जी के लिए सम्मति 


डर [> जज 
श्र 


3) 
+ 
A (भ 


+ 


|] 
| 
कः. | 
| 


9! ०९ 


ब्रू घस क पू छर्‌से ङ्गे ब्ले कोर 
श्रीम/न्‌ सहात्मा जी की झास्ळा को छ: 
विष्य सें इदूव $ लिये शाजित देने क कि 
अत्येक ऊय अपनी आय सें अनः 
वक व आख सू दुछर दृशरंश चन इस स- 
नय एक बार हो शुरुक्लरूपी यद्ध हें | 
आहुति देरे ती शेः है एजे हल 
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किदाई को 


५ १ 
sad च ~ म नमान 
ह ड ४ के, अमा ब? 

रगं श्र rr = खत १7 ह 

श > 

छ”. ककं ये नसः 
$ 

फइन्या को 

व्रतहा फिर 

PT जम 

क्र नत जि 


अस परडपरस्‍कार,: ः 
छण नह चला 


प्रप्चोन अथा अशल 
समये गूइड्थी लोग मट किया 


करते हें उसी रीति को लेकर हम अपने: 
२० वर्ष के अतियि श्रो सद्दूपत्मा जी, औि- 


चली आ रही है कि साधु छे, 
न्याली राजा गुर आदि पूक्ण जर्नो फँ 


ब्छोले निशकास साथ से छमारे कुल की, 


खेरा बराबर की हे 
रिफ वियोग 


» आज सनलके बस मुया- 


सन्य सड्ात्सा जी की सेंट ( दक्षिणा ) 
सुखकुल लांगड़ी को श्यिर कोच में जमा- 


सर्छ ः यू ५ ०) जमा करा दना 
झु को ननन्द तो लेवल छं] फ सि- 
रूसी है । अगा है कि दारे | श्द्या प्री 
ऐके घाकफिर पर्ये को दाव मे न जाने दम 


रइन्दू घनावलम्बी झाडे अड दी राहु 


के समय यदि इस खाल श्र : 
! को आय में चे एक याड पी छाय श्री-! 


Fo 


कंतु की दुःख रनवारण को जिये लक्षो 
का दान पण पर करते हैं क्या दम अ- 
एने एक चेतन नएयङ के स न्याडात्रन के 
अदश को खुशी आर झादुय।रु से एक i 
प्स को अस्य का को लदान न क[ये १ झ- पु 
दरव दो करने -आर फिए झी समय २ ६ 
पर दरले रहंसे ; उह रेम एनल; शकर्नलिः 
शक्ल) | कर | 


आपका हिचैबी 


£ ०० |७ 


" चं० सबमस तिव |? ` 


| 


। 


Be” 


क 
रु 
t 


। । | छह इन के पुराने जोग का 


खरा साल 
| (छो 
: झरी शे ४ 
CUE. « 
पु a शाम 


झा थ्दो 
दर्‌ 

ल्फ षो 5 
१ वृःभाग्य प्राप्त हूआ 


से ३ रःससः३ 


भाछ 
होरारा हि कि 


ब अधरः ६१ 


ष्ठी 


। जशा सदे षः । 
/ वह का ५ 
सारे, कड़ी सः 


म शण बन्द ६ 


ख रश 
जि शश 
यात घछुश्याहया का 


४ छो जाखे । जिए होर 


। ।शाले है उधर सुद्‌ मी छाई हर्दे दीण प- | 


[ छो है। मुझे इस रशा को र सेइ (पा 
केल दो ही प्रतीत होते ६: + 

| ४ १) काल का आ 

h २ ] हमारी 5, उ 

४ सदार * १।त३$चच इस बात हा 
॥णिक्षों है करििल जाएंगे था भ मे उलि 
/लदें की जिछ के काहुर ४ एशात्म 
हेश्पाग फो रूल में न । द्दा 
(का पाक्य है घं.? हो गिशबट ' अ्च- 


* 

पयणलि है जपू रः खं।चे 

|| धरी नो फारए।' : से कोनसा फारण 
शासक 7 २१र में अधिक काथा 


एल एङ है, और हम का मतिकार कया 
॥बक्षल है 
| | [१]काल का प्रभाब!- अप ससाक्ष में 
| सभ सक दूयरे मतों का खंडन कर अपने 
। कसे की स्थापना की जाती है। इरी छ - 
"यार का ही प्रयोग फर अथ तक इसने 
अपना प्रचार किया है, परन्तु अब्र काल 
छा प्रभाय किसो और ओर को है। हम 


ह चाहि सूक्पूजा फ खन्दनकरे या न 


[bs अघ आत प्रत का खंडन फोड करे 


४ था म करे इस प्रकार अन्य जितने पा 
| अंड है उम का खंडन चाहे आप फरे 
या न करै । नूतन काल की शिक्षा और 
१ रिपति छी त्रिना हमारे पतन किये हे 


॥उस्थयं हो उत्र सञ्च यातों का ख छु फर्‌ 
'जछी है, अब तो भग्र .लग रहा है रख प- 


५ किबमीय विज्ञान खपि अःधी कर जो कि 


! सह की आंखों में घल हाल रही है भत 


तेरे विचार यह करना है कि किस प्रकार 
; डच अने चमं की रक्षा. उन पाश्च्मीग्र | उत्पक्ष फिया गयः, जिस छे बह पश्चमी य 
i ४ क आपममर्णा छे करसकते हैं ! जो | चुमक है छठ कर हमारे पङ्गां आसफ ! अत- 


न Fb 


= 
ww क 


| झाकमण 8सारे भाइतौय झुशिक्षिः 
| की हवा रहे हैं । 

| आए ध्जक कहें फि अडक hin मारे 
| यः ~ हुछे ही ची-परर्त सुशिक्षित दल की 
| तभी दो सकता है जब उस खिं- 
| [लभ कर इस को सम्यक; 


इछ 
हय पर आन्ई 
खिद कर दिया जवे । शोक है आ- 


be 
फ 


कवः 
` कैं पर: सु जिस हारण षे 


हे चर 
| नायं लग: 


सराजं क धुल को ककार 
उस बिषय फी ओर ध्यान बि- 
हो दिया कारहा है। खुशियि 
पएसाज भे उपराज दोरहा हैं उसका 
कारण यह्टी हे कि आय समाज 
२ लथ साथमा को दी अब तक वत रर 
। इस सहानभावों की अपनाने के.लिये 
इनकी ह्मा फो स प्ल. करसे फे िए 
| कुछ यत्र मह: किया खारहा। 
जाय समाज को फिलासफो भले ही 

दृ्रों की झपेज्ञा स्ख हो। आय खपाअ 

ग ६ तक्षाद्‌ भनुप्रम ही क्यू न्न हो परः्तु 
प्रश्न थी यह है छ इस सब बातों फे होते 
हुवे भी जाप सभाज में आइ सक क्‍या 
झाहिएप निकाला शिण फो एम झुशिक्षित 
दुल फे सन्छुख पेश कर लके ऋषि दृधानन्द 
| छो घुरुतकों को और पं० गुरुद्ल के कार 

पाँच ४8०७ को कोड फर जः लफ आय 
वैज्ञानिक खाहिए्य में कया 
है? ऐसी अवस्छा में हन फैले 
सकले हैं कि सारस कर झुशिक्षित 
जख पर लिशघ बये आपिषकारी 
परसै है-इमारे पवित्र र्म छो 

रसरः । 
क्य! आय धमाज के चेताओ' को पता 
नट्ट! कि उस शिक्षः प्राप्त किये इत्रे भ 
एानुभाव पूछ का अपक्त अब आयसमधम 


> 


AN 
इहा 


4 
| - ९५ 


ट्रू 


को सुंख्या पहले की अपेक्षा भारत 
कम होगई है ? सनकी संख्या तो रढ़ी 
है परम्त आय समरज के दुभोग्य यहां आ 
य समाज भे सनकी सस्या फम हुई २ 
प्रवती हीः $ ह i? 

सुस्य कारण बढ़ी है. कि उनके काल 
गे बुझाने के किए ऐसा साहिस्य हो नहीं 


में 
2५ 
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२ हि 
उऊ क लेखक न्त सदू घुइ्तक +ल | 


काम में कभ झग लेते हैं क्या झन ' 


| स्क! य्य ालर 


| 


| 


| 


का कुछ्ान्स ड़ः 


एवं एसे बाद आर्यसमाज = से नर 
जो म'खारिक वैय पर खात भार र 
स प्रकार का साहित्य + दा करै os 
में पश्चतीय विद्वान के आक्रमण का क 
ब्मुझप होसक | 
अब सी ये से खिक 
सार पजय 3 


प्रचार को चकः 
समथ झो 
RF है व. 
मीय है रन सहातुखादों रे आय समाज 
फ कष्ट सहन करने पष 
$ डम भे ओ दळी आर्ट से देखा कि छा 
आयंसमाते' उनका अपमान छी करती हैं 
पर्स धन्य कः जीटम 
बातों को सहन करते हुवे झो 


के काम कर 
त्र सराहा सथः प्रशम 


“निर आने 


मे इन सश्र 
कारू तम 


> 
YS 


के 


सन छे कर २६ 
घूस आधश्प्ल्स 


एं परस काश का चक्र 
अवनर्छ कर रदा 


be] 


ण्फ्छ 


कि उन के साध २ एक ऐसे उपदेशकों 
की अ खी की होनी अथे जिन्दा मे 


पूत्राय तथा पएच्छीव विफ्ास तथा जा- 
हिएपरारी समद को ससी- पकार मथन 
किया छुआ हो इन्ही रू पुल; का प्र- 
छाछ अधिकतर झुशि्षित दुल पर पइ्ख- 
फलः हू । 


( २) हमारी ऊपनी झूल 


अथ तक छूमन लक ( theo 
7४८0] ) एच को हो लिया हैं-घह पक्ष 


अकरा रट उघ गा यादि एुसमे क्रिय्पक 


पक्ष को फरे शै क दिय! | आबरर और 2 
खार साथ २ घफने चाहिए शकी य 

| समझना हू हारी भूल है। 
जिय सल्जमों ने Cristian Martyrs 


खर्णपक लथः जा- 
नते हैं कि किस पकार सन्दोंते अयने 
घर्म प्रचार कट्ट सषम दिये, 5 9४९९ 
का छाल फॉन नहीं जतत कि किस मः 
होती थी बह ईब्टे' खाला २ हीं अपने 
प्राण स्वचस की खाधिर देगया । कितना 
| कह ४४ 7०7? और सेन्ट जेम्स को दिया 
| शय ८०७ ले किस प्रकार जिन्दा क्रिशिव- 


| 
f 


यरा छे शरीरों पर शई लपेट कर सेल से 

8 कर्‌ मका तसोशः देखश | इन शं 
वीरो कर सीवन पहिये और देखे कि 
छिप परकार आ दार विखार आ पल में औरत 
घोत हुए हुए हैं पत्थर से पत्यर दिल कौ 


कार लस सहात्मा पर देन्टों को वपां. 


t 


है नर्र पत ला न मरी दाविसी — 
इल के तान्त को खुन फर सोम की सन | 
{ 

€ जप हर >: 25 |] 
र्ह्।तरत्त जतला छ! 
F t 
Py Rs ह ; 

वर्न ढून हठा जाग CAE हय ¦ 

| 
ह + प्रार्‌ हो- । 
~ बन 7 ¢ b § 
रावो ! यर लेश चुन है बढ़ा बनने को | 


= ® 
अरर सरल खयर हूर आसे । श्थरथ 


शो 


शलाका का 


एतः नहीं 
मून महीं, और 
7 कमी मकाच्स सें बैठ कर 


च 
र 


कुछ के कोने कोने से 


पद गर कू अष्टये 


> 
ज्र 


अह्र दर्‌ हरोजादे शः 


मम आप को रथ 
अपर से असण कर आइते हैं,छेद्‌ का इंछा 
मदे खारे मंदार में, यह झहीं छोसकगा 
यही छुमदी अस छ + 


डुले लो एसे प चारक झाडय गे झोदे 


y »/ 
> eT 
~ ~ 


मा 

| 7H दे 

| इ्कट सेज कर ग्रोहझ श्रेणी सं जपजाः 
जाम ठिखवर रू 

खो सळ खट्ट -प्रकछा र क हे हक 

नहं हैं, थे =} के टिकट उत्र दुबे 
भर््टुर सेज कर दैनिक प्रचारक अ फी मेँ 
माज लिखा सकते है 


, 


इतने सस्सै मे 


te] 


शुरुऋओट्सव के देनिक 
र x “s 
समी थार पढमो--यढ कैसे आनन्द को 


दात है -।- द्राइछ बनने नें विलस म 
कोई जय । 


तीः ऋपले चस्तं छ सिए, जो रु रेतो अ a o:-— 

एनो चस के रए, तसें ऐसे छोर धा्टिए सहुम-प्रचारक 

को हैक छे पर दोवानों को सरह झि के 

रखे छूई-पर लिल के दिखाए ह# अद्दीोकश्य | गुरुकुलांक 

की भी ऋ दि थे झ्ो। A सद मप्र वर्क 


बारा बया १ कि -आयेससाज का 


अपार रत आन स्थिति में केवल किद्धानिक 


साहित्य, दया पूणं विद्वान्‌ उपदृशकाः 
तथा उच्च आधार वाले महाहमाऊः: 
हरा ही शोसकताः है,जो इर मय अपनी 


डान छो हवेली पर रखे 
झळा को धुन में सस्त फिर रहे हों, दूसरे 
इश्च में हम ग्रसलछाज गे कि ऐसे महावीर 


डवे निशकाम 


कहा छत्छा हो सकते हैं । 


SR 
i 


का विशेषांक निऊलेगः ! इस विशेषक 
नं निम्नित तान विषयों पर माखदु 
विटवनों के लेख होंगे-- 

[ १.] गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 
[२ ] दैदिङ- ईशवर--वाद्‌ 


प्रसिदु लेखकों के लेख आ रहे हैं । 
=} के दिकट भेजने से गर्कलाक भेर 
जोयगाः ) सडुम प्रचारक ग्रादको को 
यह अंक विना मूल्य से ट होगा ॥ 

शीघ्र हो इस के ग्राइक बनिशे-- 


इन्द्र 
सम्पादक तथा प्रबन्यकत्ता 
_  सहुमे-्रचारक 
22: _ गुरुकुल हरिद्वार 
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पतली सू डिल्य सम्सलन 
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| क्रू अ र सी को ड र्‌ | को ईन उर्‌ मिवयटु E 3 
। झाने लने हैं । दां यहि थे अत ¦ 3 जल _ अधिक आ । कैर। 
। ७ द्‌ फा भइल | अनुकल कहकर उपादेय शी खमायह- ` ` 
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कचव सेह को ठीक पोटफर 


+5 
प्र |$ कन ^ ०राल, आसून, भ्म घन, 
| कुरः शन ३ ठोसा] आहि फा 


;उमयंक ही ४३ बरन प्रचारक अथवा 


|] 

, 

~ Fe मी * yy s ty इछ 
३ हा दे सा शक जद्रो एम कया अग रहा 


| है' ०५ ८ दि प्रसितों की ए ओरसो 
|| $ रियतत्त फो झले उ जः 
० | | परिदत च फो झुले ड ज्‌! 


हिणी कार किया जा रहा देती यहां “बः 

दी” छे श्रीराम मर्दुर में थी एं० हरि 

"यकर जी के सभापातस्व में स्थास्यान 

ने न्याय शास्घोक्त “जाति? को वर्ण पर 

: ।बाऽय बन .फर इरे को घोट से अ'झु 

कर सें एक इज्घ भो इछर उधर ल॒ खर- 

(करने बाली यहिर ब्रह्म को भांति सदा 

शक रश, अररिबतंन शोल एवं एद, दुग्ध 

` बुक्ता शख्भाऽ सिद्दु किया जा रहा है। 

दि सच पूछो सो प डिस आ की धशमिक 

| चतर सानाजिक फदस्थ इख ससय ठक 

बह है किः-- 

“जहां देसी सवा परात, 

| ~ दहीं गंबाई सारी रात ।” 

| ` आर्यसमाज की बेदी एए आशे तो 

| डटो दिन बीत गया, और यदि कर्ण 

खथाओं भें जा पहुंचे तो बह्टीं रास फट 

। वई | ऐली दशा में पिस जी आर रघ 

'! है छच्चे ५ थे चिन्तको से प्रत्येक आय सा- 

| झआाणी पूछ सकता हैं कि बह सब कुछ खि- 

लघाड अददा सयाशा नं षो और ष्या 

| है ९ इमे सो आश्चयं छख दातफा दे 

£ हि यदि पिल जो सामी दयानग्द फे 


ञल्त्यो फो अक्षरशः. माणते हैं, ( जैसा 
कि थे ससार पत्रों में प्रकाशित कर रहे 


हैं) यदि वे एसी अम्भ में यणं परिवहन 
| जामते हैं अतएव “दोदिक-कणव्यवध्या” 
प्रत्तिपादिल वर्ण पर ऽय जाति छो 
निस्य हाणले हैं, पदि थे वेदो की कतर्‌ 
बतील कर छे शफ़म आदि अवैदिक दिया 
त की जब घळ सुख अदि मानते हँ 


| 


अुयोयी 9, अधदा खोड अघा वैदिक 
अबामा हैं, तो यह भारतमित्रोदि 


ददि हे स्थामी द्याथन्द्‌ छे सब हदय से | 
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है ९४ 3 र फत थप { al क्षे साल, T } 50 ला भा 
१] = ड |] 5 हा ? कन्य {कस ३राबएू"े 5 फारशा से कने ठ 
फीस घर फी, हर कफ ष्फ 
5% अजित | कर छिपा है जिस का याख्लाळ्क श्र 
कदा जिस के मास यष घोषणा प्रक/श शत । 2 i hr 
घ्रिहान्तों का रस्य पंडित जा हा जानते हूं ४) अन्यधा 
{न्त्र संश्इली भें ४ हे सभो दणस'द्‌ के डे . Es 
पे आफ: | हाय तो सथासी दुय 


जय सन्द का साफ़ ४9 
मानते ! क्या थे इसी जन्म ५ 


नहः i हडः] भए उसको अनपाय! रनळर रळ 
प्रखल म महा स सणे, कया य इण द्‌ | , $ Se > ४; 
हे! | वा तको लत नक गहरे रुण से रंगमा 
"छु 7 Pe 
i | खाहलते थे ! 
औं us | शो दशा मेँ झू ली न्व एक 
प्र न सर ३ द र > “~ 
न कप आओ 5 ९२ | कदत चवते हैं कि मे जितने मोम 
बसे को छोड़ पोराणिफ मत कि ल पहछी करपा, रूम्तठ्य, अर 2 
fo FEDS THT CASS पकड़ उर्‌ सश 
रहे 8९? आई इर बात LE | की, 
० =. | अत वक्तचय ख॒ भा। पञ्चा से पफल 
हन्द सम्पाद पत्रोसेइतदा बारथेछा म | . कल उप्तिन कार के 
ह. ५ हो रहे हैं थे पंडित ज के रवविदारों 
साया गया | | ~ ¢, 
> के नर ज्र | क १8750 ५९ बहि के ज्रशणंक ? क- 
जे यह है हि आर्यसमाअ मे अह गहन मर से 
उड लो यह है: पी न्लको' की ओर से, झो आप फो छेखनी - 
ot 4 छछू सळ कम्छू ® ~ ४5८ it ~ 
झाप फः आश क % ते द्वारों लिकल रहे हैं। फऽने को तो आप 
४, एख छिये उराण बड़े षग ` 
अली थो । इख लि र झघामी दयानन्द क पूरे अनुयायी ,- नक 
कहा कर भ A ट्म 
खञ्च झुकू झह पक २ आहार को भानल यारे, अरुश 


» का अनरर करसे हुए आएमे्- | 
केतास्त/ का ड सोलह अपना आयसर 


झम अपने 
प्र च्च रखने की हैयारिर्या 


सतम बहाव 
करने प मे घे, बरिङ रख भी दिया यर कि 
जाखामक आप छे शभ थिन्सकों ने पफड़ ड 
लिया और कक दिव आर इधर रछुसे का | र 


चोदना छी । अब्स । 
RUT? एकर खळ ल करना भी आप अपनी धिहुत्ता 


जख दहाय में जाने लिये थग - 
आप जिस बहाव में आणे छे लि झोस्यता जटिक छान की जिपरीस समकते 


घडा फे एं हय पंच्चार थ के थे, ठ रे ~ 
CN कि oS F डवै! सच सो यू ककि अघ आए सहायः 
फ आप को दहुत "हुछ ' एदिखाई दे रद्‌ < 
श डु $ (खाई दे रद | उ्ञाज छो शसम अपम घाइललिक 


दा, एस लिये आपने दोनों ओर हरथ यांध 


§ 
स f शमा कौर इसो चान! 5. Se og: 
रनर छरी दित शशका भोर इस दीव फो.हः शकि उन आरग को धेस 


रुख क! अवलस्धन किया । शहूसप्रधारक् 
के पाठकों को गात होगा कि क्त ८० को 
से अग्ने लेख याहू बक्तध्य में जपने घुर्तक 


क सदी सकती । आएप्के  समे- 
इस मन्तब्य, उ्तठय एवं स्प करण 
सथील पेदएन्लियों को “साया? की आत 


उेटोरह्ेहें।वश्ाप हम 


के सिद्ठाल्त विरुद्ध ऊशों को-बण म को 


जियो का कारण माना है | ररम आरए फे 
EU 5% दादा जही कि इनारे कधन पर श्याल | 
स्तक को यदि आप के उम ठ्याझ्यार्ना चंएित 


से सिला कर पड़ा आय जो कि छदं सभाज 
फरलछपर,आयधससाज सिन्दुको रोड, पे शा - 
वर तथा अभनेर एवं बरेली आदि ₹वामों 
पर दिये गये हैं-लो पक घोड़ी खी खलक 
रखने घरला झो बष्टी आदानो से यह 
परिछान निकाल सकता है कि 'घुस्तफ 
में शिद्वान्त थिरुढु भासने बणे स्थड-व ए 
को त्रुटियों के कारण नहीं, भ्रहिक ज्ञो 
कहीं २.खिद्धान्त क अनुकूल भाइता है 
बस्तुतः यह वणं # को जुटिों के कारण, 
अथवा शायंसामाजिषों की 'निद्भान्त 


t 
। 
। दियर क्ायणर परब्स शिए झा छत 


झरर तनके मल्तख्यथों कर झप्रगे सपहर्स 
करको, उनको शष्त अवदेल़ना करक $ 
सिद्धान्‌ | एषं पुस्तकों को पूरी झिद्‌ः 
यता थे कतर्‌ छर्ॉत कर; भार्दसमाजिरी 
हुदवों में कछ उत्तन अला आक्षा चर्का 


से जदा अरप अपने आप को पूणं अ f 
अजन दमापगे घट्‌! अपनो {थः 


ड आने छे लिए शल मे गये हैं, 


उई भ्‌ झुलू रधर गे श्छामी दुयातग्द्‌ + 


भाव सल्यक्त नहीं कर सकते ऐेखां कएने . भस्य 


माए 
हप 


| एवः 
पिच 


है। अमल 5 _ RSS i i SS >> >ब->> >>न>->०+>+++ 3... 


न sr पक पपययय 
frat और ररि थति पर भरी छहु 
डा अमित कष्ठ लगाने का इयं ३ 


आप्ने अःने इन 
१% फ्श्रात्ताष तठ, आर कू" ट 

हरणो भगी हे सहे भो सब्देह 
,रकद्क विशवास दिला दिया है कि 
| तुतः अज आप अर्य समाअ से किरन! 
र पीझुंच गये हैं । इस रूिये अश्न =च 

रही है फि आप अपनो अस्या 
छपवस्थाओो' पर पूण विचार करको किसी 
एक किनारे खड़े हो | छम यद्यपि य 

नह! घाइते कि आप आरयसमाक से 


4 क्षबध (पद कूर लगे! 


'बर्वथः छी एयक हो जे. किग्लु हृ 
इभो स र,सकले छि आग 
मार व्रताय क 


दय्प्थ, किया प्रत्यक् 


धर्मों भार आर्य चर्मांनुषायी बन्ने 
आजीवन वैदिकधसं फो शहु मन 


ए छळले घा नही करता चाहत, यदि 
पाप छ विचार सचमुच परिवर्त न पा- 
पुक हैं जैसा छि आप को कार्य कलाप 
से काका जा रहा है, यदि आप का भा. 
स्म क्षण चतना ऑनर हो यया है 
हिसी शच्ित उपाय से इस 
यान अही कर सकता, यदि भात की 


स्स 


राछ 
~ 


सुफ़ोच काय से 


अभ्यास छी पूसिं आय ससरऊ 


ऐी शकली:र सा आप † 


mp yp 


शली भोति सम्तष्ट है, प्रस 
भीर्‌ सपकृस है | इसे आर चोरो या 
गन जैसी भी है अपनी चाल से चछूने 
| ऐजिये | यदि बहुत से दूसरे वियोको को 
| रर थी विकलित नहीं हो सक्ता तो 
50 एस नवीन शोक को भो सह 
_ प; किन्तु इन तमाम जियोगो-वेंदना 
| ो यहु बी आसनी सो सहता 
हे भिए ही यष्ट नही सहस कए सफ गा कि 
पिप सामी दयानन्द के याम सं, देदो' 
`| शाम से औषए वैदिक सिद्वान्तों क 
भष हे; आत्या सभाज की हो बेदी पर 


दर 
इप से उस को खून नानी छरतब्योंस । 
एक अवहेलया करत डोल। छम चद्य 
वे चाहत हैं कि आप खिएद्ध बैदिक 


शकन शाइश्र दड गत्रलच. ककड जन्य ! 


Te 
| 


ल व्राणा! को ही वेदाध्यापता दिकार 
फलित य तिव; ळर गशऋव्ड! झ ॥76 


जी 


| के लिये यता कर उनको लत्पास 
लिरस्कार का चारो और प्रवाद 


अब तक झाउ से बहुत कुछ किया 


उम 
¥ 


ञ्च 


i] १ 
छर्‌ |, 


का सहारा पाफर जीरो जब्े<भो बहुत ' 


| 

| 

| 

| कप र 

| किया, बहुत किया आर खूर किया; 
| किः लु अब हमें अशर है कि सदाडिचाःर 
| पूवक किलो एक किनारे का अनुसर 


कर्गे अपर कि चे सल छ माव की संती 


‘ 
h oer Re NP 
वकार खागरही में गोल नलगात स््ये। 


॥ जोस झम! 
~ ~ 


दर्म यङ्क 


| 

| 

| 

{ 

| + सोट सल करको 

| कितना दुःख हु आः कि श्रीसली आय घ्रति- 

| निधि सभा संयुक्तप्रांत के खुदो ग्य बैंत- 

| निक उपदेशक ऋ पडित शिबशल्ी जी 
ने भो आय खमाज बड़ोत लि० मेरठ क 
उस्सक के समय न्शरी बेदी प्र ळी स्वामी 
सड द्एनन्द्‌ जी छे एसो दिषय पर शब्दां 

थं कर छाला । यदि यह सच है जिस में 


कि हमें सन्देह है तो किमाश्दयमतःपरम । 


~ G— 


आवश्यक्ता है । 

[ १] युरछुल कांयड़ी में घरकॉर को 
ओर छे शाकधर १ एघय जनदेरी १६१७ 
थे खुड गया हैं। च्छ इकर के लिए 
पोस्ट मास्टर का प्रततू्थ गुर्कुल के झु- 

ee मजा 


स्ये करन्द चाहे 
तो सेरे ले पत्र व्यवहार छरे । 
उनको अपने निर्दाइपर्थ को न्दर सेन्एन 
~ 
आवश्यक छो वच से भी प्राईनः च से 


स्ाचखछ कर । 


जुब्धीरत्स, 
गुरुञस ऋांश्ली 
. अज्ञ विसोर 


मुझयाथिष्ठात्त 
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| 
| 
| 
| 
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F Ee HR # ~ SF, # ¢ 
49 अर “न्त्त TAS 
py « F 
तथा मड्ाच दयानन्द के अटल "सक्त 


छे विएद्ध बण टज्वस्था पर तुर्त उना 


है उचकी पोल समाचार पत्र 475 अंक 
भान्ति खलचुकी है | अब इतं), उल्क 


सूज टारा छता लात दे एक क श्या: 


वि्ाननिश्ञ ळी [ नो हियं आ 
“5 |] 
नन्द से जूखी विषय पर शास्तायं करे कर 


एक पुस्तक “क्ेडिकवणं 


एकाथ”? नामक दपया रहे हैं जो कि 
शीघ्र ही माबा में कफ कर तैस्यार हो! 


कहायगी $ 


( एक जानकार ) 


— T0—— 


उषा 


अब न चूकिये 
संस्कृत झामिझ पत्रिळा पस्ललनाल 
रित होती है । नयी ३ गीतिए नये 
रो कक लेख नयी टिप्पणियां, आव संस्कृ 
में झो पढ़ सकते हैं । प्राथीने गौरव और 


श्र 


थे दख अधलर 
स्येक ऋप्येजालि छा नाम धारणा 
१ शध 
छूज्प १४) र 
एत्ता-दको काय्यालव गुरुळ्ल काणदी 
-कायड़व {न० बिजनौर 
नम 
रस यालङ्केष्य एम? २० रखित 
सहोपयोनी चुस्तऊँ || 

३. अर्थशास्त्र 5 घरदियाः ५६० प्र १६) 55 
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करने दासे वो न्‌ घूकना चाई 
प्राइक वाॉनिए | कोलि 


३. आयों की वैशानिक उति =>) | 5 
इश्वरस्य छान केद १०० दृ २४) है: 

आर्य पुस्तक सहडार शुरुकुल का गड्डी 
\ 2 5 अल टनग 
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ताय फा BK 
} १४ मास तक ह।ने घा- 
खा). ७; क$ श्शय्यो से उसे 


१8१७ को शफ्ण्टा गया 


थी 52 ! जी मेरी शारदाध्रम उभरापुर 
$> 2, देते SN 

२१ 27 ना दते है ।भ ज्यालापुर रू-झन 

न्या घ्म बर्यास' सथा "थिः 


{य? का पञ्चम मधोत्सष हरिद्वार 
१ देहरशादस निदासो घछीमान्‌ भक्त 
मेरी शारदाश्रम 


हू भह 
(राज लाझा पसपेवसिह जी 
छे घाग में पेशाम कृप्णा ५,६.७,८, सवसुसार 
१२,१३,१४,१५ अपरे १७ को बड़े समारोह से 
ऐोगा। एस अझसर पर योगद विद्वाल और विद 
क्षिया पधारेंगी । छात्रा के शिक्षाएश्‌ क्मिनद 
हया खेल भी देखने योग्य दोगे। 


श्री मंत्री जी शुरुकुर हरपुरआन डाकखाना रा- 


जापष्टी ( सारन ) लिखते है कि उक्त शुकु 
छो नियमायली छुप कर लस्यार है। सिन सञ्च- 
जो को आवश्यकता हो )॥ का दिकद भेज क्र 
अंगदा सक हैं । 


श्री मद्री जी आयसम र ( काश्मीर ) 


सूचना देते हैं कि शितराचि को आय्यैसyाज 
ध्कनगर तथा आ० छ० र्णत्रीरग्च बाज़ार को 
च्ट्रति थोधोत्सउ घड़े समारोह छे मसा- 
दा धया । विद्यार्थियों ने घेद बॅजोष्ागया किर 
हरि: प्य प्छ जी तथा 


I~ 


स्या भजन शये । भक्त 
ला० पीविस्ध छहाय की छे व्याख्यान हुए | ड 
। 

चशियय भाइयी का मिठाई से किया गया 
ऋषि बरोध्ोत्सध फे पग्चे वितीर्णं किए गये । 
उपस्थिति छझग भग २०० थी। उत्व को प्रभाव 


झल्युष्ठम पड़ा । 5 
कुर्यतमआञ लुष्वाना का वा्षिकोत्सव ३०, ३१ 
प्रा था १ झग्नेश १६१७ को छोटा निश्‍चित 


| ` छुक्षी है | धी संडी जी संन्‍्यासों मदात्मा, उ- 


देशक तथा भनी ह मद्वाशय से प्रार्थना ऋरते 
हें कि दस कवर पर शपरण पथार कर नारः 
निवासिया को साभ पहुंचांचे । 

अर्य संमा फावादा में श्री महाराओ छाइव 
एह पकारे थे। आप पुस्तकालय देख कर्‌ 


I“, 


परेष सित | 
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मः्द्शाल के मन्च सै एरकुंल यन्घालय कांगड़! थे मुद्नित नया मकािल । 
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~ सेह, जॉ शाहबाक स्प! अप 

“४ भ्‌ 
f पक शाम छः 
ग पारप साक 
[य समय दया] गया शा 


~ क्न हुप । साला शरणदास आ उपप्रधात 

3 छाए को फूलों को माला पहिना कर भ 

| अत्इन पत्र भेंड क्विया-जिसे आएने सहर्ष स्वी 
कार किया। लाला मधुरादास जी मंशा से | सथ 


| जञर्पलमाज के सम्बन्ध में पहुंत प्रश्न किये | 
|| 
| 


। १६29 में छः शृष्पा था 


sf 
की 
सका ( हे f 
यास, अब फाई महाशय न करें | 8 


|| 
| हो खुळा है थ 
| 


जिमके अश्र झंघ्री सी ने बड़ी शचछी तर 


द्विप । 


श्री प्रधान जी आय्य मार समा ( 


जगावरी खूवया' दूत ६ कि जो अनाथ छू प्र 
t a सम 
| म० जनकप्रसाद जी भतपूबव मंत्री | गया | ईसाइयों फे फन्दे मेँ थ! उसका +१ ee 
| म० जनकप्रसाद जा भतएूव मत्र आयमा | TTR परी भोमान हिड 7 
| सूचना देते हैं कि मुरुकुल हरपुरणान फे उपदेशक | कामग्र सादिण ने बपिस हाव दि सभा क र्ति 
पं० शेदक्वत शर्स्मा जी म० रामलाल जी सशनीक | इसके लिये डिप्टी कम्रिक्षए महोंसय की र्का 


लि साथ लिए हुए दो महिनो से ज़िला रस्पारत | छे पाग हैं । 
| में प्रचार कर रहे छे। इस प्रत्रार का इतचा प्र- 
भाद पहु फि मोतीद्रारी अगर से आस्दसमाळ 

तपित होने बाली है । दतिया में भो मड़ी घूम 
थाम स॑ प्रचार हो रहा है। इस प्रान्त म पस है। 
पुरुषार्थी उपदेशक को झावश्यकता थी सो १भ्दर 
झो कृपा से पूण शो गई। 


| न एवरारम्द स 'द्रीर भ० 
श्रां मत्री जो आऽसमाज अबोइर जिला फिरो- |. ` 


श्री मधी जी आयसाशज स एने जिन 


आगम ढ़ लिखसे दै कि उक्त समाज का यारि 


परन्ल झा सष 


SD FY ror 
| ह} हि + 583 प्श छ, 


हुल पडव्यवद्ार कारये प 


पदेशङ हवा मास्टर घम्म सिह ओ का पता 


जएुर खचन देले है कि छायंसप्ार मग्दिर से नः 
स हले है s नन्दिर में दद्द रल । यदि किली अहाशप को र्न 
बीरोत्सघ बड़े समात्‌ के खाथ ननाया गदा । | उडान रा का पता हो हर 
। महाजुमावर का एखा हो तो शीत हा सूचना हे।. 
पाहले हघन किया यय! फिर भजन गधि रदे । = ह 
सदुपरन्त लेखराम मेमोरि्रख फण्ड के लिये | द फ सिएशान 
जरात शसा फेरु के लिये मारवाड़ी एसोसिएश 
य्दा एष्पक्रित किया णया | 
* षह 
श्री मंत्री जी आयलम;ज झाहावाद जिला क- ग 
he त्र जी ह Bi ज झाहादाद र ए वः | यःक डत्थु् 
is च्मा र ti गः (a ~ f, ’ 
स 0 क उक्त समरज फा छडा आारयाडी एसोसिएशन दिदक्षी कः दार्षिकि 
पदिकोत्छव तारीख २० फरवरी को धूम धाम द्‌ 
र रसच ( पाक उत्थः 7 ) शग शुक १ 


गे समाप हुआ | नगर बोत्तंज में म० इन्द्रजीत | (झार र १६७७ चि सक्हुखार 
| [ CU TN 
सह जी ने दशर निवासियों को खूब अमन्दः 0 


A | साख १७ ६० ६ 
किया। शीमली आय्यैयडिचिछि सधा पनाक की | आ 
है ह | समाखदों छो रचित छिया आता ४ कि घेइ | 
रोर छे एं० च्रसालु जी, एं० बक्षानन्द जी, एं० | 6 RL 2 
i eg | तेथि एर शसोशिएशएन अघन मे प्वार कार 3 


शुरुकदूल कांगड़ी से गादः | ME हे 
क्र ४ स | नष में. सपिलित हो । समय दिस के आार कर्ज 


ता० १४ 
गञगा | एसोीसिए एन के समस्त 


बालपुदस्ध्‌ जार ता 


गम 


फ बुजालेव जी विद्यालकार पं 


नपि सं ए७ । का दे। 
राम योएख जी पचारे थे। दो तो व्याख्यान सब |. मिम्ेवनकर्ता सेबकः 
| पभाव शाली ६ए-परन्तु स्नातक छुदधरेच जी का - केदारनाथ गोव उका, मेगी, | 
| ध्याख्थात विशेषतया पसन्द किया गया | खारी मा ड डी एसोसिएशन; विली 
| अनला गुरुकुल फी महिम्रा गारदी दी । शापन 
जा आती पेच के लिये एक अशेज्ञवंश कल्या फे सिपे यर की श्र 


एकता है| खडका आय्य दिश्ार रखता हों 
आयु २५ बर्ष तक हो । 2,घ्छी झामदनी रिती f 
हो एलिञ्ज मे शिक्षा पाता हो । निल्न ki 
एवच व्यवहार कीजिएः-- ; 
फियतश्दासे / 
प्रधान अणेखसाअ घज्ञीरविरी 


| 
! 
२४०) एकथित हुए । हम ओऔीमान शुख्याधिष्ठाता | 
जा का धन्यवाद करते, हैं कि झिन्हों ने छूद्रा | 
| करक कमान स्नातक जी को यहां भेज कर हम | 
| झतार्थ किया | 

| 

| एक मबीब बेदान्सी महाशय से कुछ शंकाए' 
| की जिनका उसर श्रीमान प° तुखदेय जी ने वही 

| योग्यता पूरक दिया, जिसका प्रभाव उपरिछन 
| जनमा पर शत्यतम पड़ा । 


5७००७ 


MOONS 


s 


| दरवर्चक - मुन्शीराम जिन्नासु 


I i कप“ ा--- कक *+नका+--न्‍क 


ब्न्चस्य चक्ष 


~ 


i = फाल्युन ख० १६७२३ वि० { द्यारन्दाड्द्‌ ३४ } ता० १० माचे सन्‌ १६१७६० ¦ 
| 5 कह के आल हे 2 
| तक SN BIOS LF: 2) VESPER SEI 

द्यारी ग स्तव्त-लय्ध पर इस पुस्तक में आयो के निस्य कर्मा की ; सवम मुच्ठक -मालुभावारका उडान गुह य) 
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~ पड | i दि + 
{ प 53%) न यातः काल से उट कर किस | द्रं सछात्वा जी सभाएति हुए के | उक उन 
j ' प्रकार 
५ घर ; र दुन ठ्यतोल करना चाहिये, यह आपने जो बक्तल ठः थी वह अभी लक 
! सबं बड़ी उत्तमता से दर्शाया गया है। | * र 

! ~ I Ek { ¥ § उख ज्म 
}, RS | सह्ात्मा ऊ। छ इतने समय के अनुभवों | युद्ध कतमे सहों छ रं यो ३ उसको 
- द द | का सार है। | में वताय शयो था कि. आस दलि का 
Sg है ज्तीय = £, _ ® 
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न का EEL | उघ हैँ ? आयं सात्र को इस नितन्थ सें 
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है। आय चनन |! 5 | आय-भाया के गर्दो का काल छो सकल 
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॥हिए का ऐत्हमामिक अनुशीलन-- 
- निः विशद्याया सस्थाति को उपाथि 
iY | करने छे लिए फलखा जाकर स्छी- 


सं“कुत साहित्य का 


_ विदु तः वराह््-ग तथो पर है। फिर 
यश भे तेकर सच्चलसान सभय सक 
त्‌ 4 


| खे साध गछुरा सम्बन्ध दिखाया 
|है। निवन्ध केबल जये ढंग का ही 
मोरङ जक महो है | ल्य | =} 
मृतक छा पर शाख्ट्राथ 
° इद्र सथा पं० लिरिचर शम्भो का 
रल बाला झनहाथं वयया है। इस 
थे सें अद्ध विषयक जितने वेद 
पर सिचार हुआ है, शायद हो 
में हुआ हो । खाद विषयक येद 
की साल है | आग्य-सिद्ठान्त की 
रू ।ग इ हे । सूल्य = 
जआाय-च्चमं गन्य-साला 
छटीराम जिदाखु ब्रा रित) 
गुष्ठक्ग-आरयो को छिय-कम् पद ति--- 
मूल्य ~) 


इसमें पहले दिखाया ! 


स्कुल-छहिल्य का भतरतवा फे इ- | 


he 
विषय का छिणय किय 


-कार्‌ के प्रश्यों कौ उत्तर इस छस्लक 


भी खरल सौति मे घणन किया है | 
तृतीय गुच्छक-विस्तारपूवक संध्या-विधि---- 
240८3, 


< ~ 
स्दगवाम छाला उवालास डाय सुच - 


वर्‌ एं० बुरुदत्त के सत्संगी थे। उन्हाने 
RS ToL SN C 
उदू में अपने विचार लिखे थे । आअयभाषा 
सें अल्ुचाद कर के उन के" चम-माडे ने 
~ XR < 
उन्हें आर्य अनला तक पहुंचाया है। श्रु 
- 2 ~ जज ड 
रे एश्वरोपायना में थेउने वाला के जिये 
नहुत उपयोग छ्‌ । 
चठुथ शुन्छक -आाचारानाचार ॐ 


इख नशिञज्य में अहारना 


। कि 
त और सया-भस्व का कया रट््द 
ह । किस छे अर खाना चाडिएे--इस ए- 


भाँति आगया है। 
पंचम गुच्छक-इसाइ पक्षपात ओर आयममा ज 
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जडया जा सकता हे उतना बढ़ाधा 
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विद्याप चार के लिए जितने कि | 
दकं बंदर कर सकं करे । | 


रद्धार का सत्र से अच्छा तसीका यह नहीं 
कि उन तक ईदा पहुंचाई जाय? बास्तघ | 
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फियड 


| हैं कि तेहरवीं शताढदी में हुआ है 
` प्रतीत होता है कि इसका इयम ग्रन्थ 


से शोरे का नाम 


तेन ठार आया 
` है। इसकी सम्मति में यारूद्‌ बनाने : 


४. परन्त दृघए फॉसिसकल पदरी | 


बकन भो स्खायनादि दिशाच का 


ही प्रिय. घर । उसने शरे क के 
अङ्गत गण एला ससान 
दरी लोगों में इसको विक्रान्त न 
संशष उस्पंल्न कर दिया । उन्होने सी 
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यूलालो भाषा में लिखा था । इस पुस्तक 


के लिये, दो हिस्से कोयछा, एक डिरुखा 
रम्यक, ओर कः हिस्से शोर, होना 


` दाहिये। 


रजत सह : 


७. ७ वीं शताब्दी के अन्त में घस्ते- 


` बिद्या के रत को छि-निकस हे क्तिपोलिसे 
: नितातसी जिसने, जज फि अरब वाडियों से 


उस पर जादू का दोषे रगेरयरे और कद | कुस्तुनतुनिया को ६ 


६5८ में चेर लिया था 


®. 


> Ts 
पुरुष न.व ¦ 


82 
ठक विका हं के न हिसार 
4 + नद्धा आकार भर्घकरं | 
आल्य शर । रिवशका ठ्य अःमे को * 


घर मीर शतन स्य! केक गाम ओर 


और; 


बाझूद मे रहस्छकी, 
द रुसाडिंदया तक खिताओं र 
ह दनद इससे 
काल लिया जिसका ठणयोश उच्च वे 
कैरो सिले में क्र सेड के बुद में लिया । 


परन्खल गर्ोंगखा के पवा चगल! Ed 8 ६२८ 


न 
परन्ल एक स इख 


[सि जाग 

7तिपयम छे किन, 
“ऽतेन में बहुत 
फ जग्धी म्री के ! 
लर के! 


के कमरे से 


| स्थानं पर सेंडोपोटेनिया में करि 


| में उत्तर भारत मे घरीद आजम 
मिलता है। शायद काटे ३ 
` का आविष्कार किया छ | १२३९ 
भी पहिले पूर्वीय देशों के दुखका : 
होता था। इसी कः उपयोग छाछ ३ 
; किलिप आगस्टिख ने छेप्पोी के 
किया था । अरब के लोराग में कि. 
चन्न आडे हैं कि बादाद को विद्धा * 
भारत कांसिपों ले सोस्य है द्र 


| का व्यापार भी प्र 


३ बुत हुआ 
थरा! हां यड वृग्त अवदव हे कि 
| इसको उन्नतो किसी इद्त 
| करो यो | भारत ही को अइ 
| को जाता सानने के बाद में आ 
| कतिपय गवेचर्छो को परवेज खेम्भछि 
। =. खबसे अयम देश जिसमें काः 
दने अस्त्रे कर प्रयोग छुआ स॑ 
' क्योंकि एक अरबका लेखक १३२३ | 
| के बारे में यही सस्णति देता है । 
६, यह शस्त्र नजो के रूप पे 
मरते णे इसी लिये इसका नाम 5. 
। इसका झूल शब्द कानः म $ 
अथ है सरकण्डा है Er 
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Sh आर, 


, ॥ रीर बह पांच घड़ाजारिय } 
' समय अन्य ब्रा श्यों से पृथक दार , 


छाडि फा; 
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its hs > 
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| =१४” वषे 
हजार १ शहर खमय शाला 


रिय! की संख्या &० 
“यो में फोर <छाचारी 
पाया, जी कि पाहिले यहां काः 


| छा 


॥ श्ोश ठीक प्रकार से सफाई 
“था गया। शय सच था सद! प्रकार शा 
ऐन ै। चे घ्रह््री भो जिले खसरा 

श सय था प्रसक्ष हैं | झराह सब शाह 


, |्ड पय के ऋएचे पतन में जगे हुये हैं। । 


। चांक तरीक्षा २ (रजसी के स्थान | 

॥ हो गई थी. । घ^ रक धी ए सह | 

।बेद्यालङ्डार उपाध्याय धूम" « कांगड़ी 

(त शे शो को छू: ९० : ५, पमव भ्रोणि 

॥रिणष् सष हल! पधं खी 

॥ के. ० घझओःरिः 0205 
PRR म ६२- 

ए) १३९२-१२ हरे भरे । 
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WIR  झादम शमे दिये शय हं | i 
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ख्या पुरी हो जायगी । संरक्षकों 
में सहायता देना चाहिये । गौर 
जिन २ दानियो ने धल भेजा है धा 


| प, उस सव का सूची अगले समा- : 


। पवाद पूर्व॑ दी जादेगी । 

' पेशाखा का शकान पक ओर से बन 

४ ८ एक शोर से अधूरा ही पड़ा है सदि 
रुपया और आजाय सो पूरा हो जा 
दोनों ओर बनवाने छाखो के नाम 

| ¶ दिये जायंगे। विष्णुनिश्र 

जी आ० स७ कालपी सूचना देते 


. 


शह्सय के दिन बाबू योलतराम औ 
९ 7० के झह पर हवन, भजन, कथा, 


* हुए। ६॥)॥ वेदर अपर के लिये प्राप्त 


॥।॒ 


प्यालय कालपी का निरीक्षण श्री 
'साद जी तिवारी लेफटिनेन्ट पल्ट 
! -या। देख कर बड़े सन्न हुए तथा 
। में यहुत अच्छी सम्मति अ क्रित 
! की ओर से झ्ापका धन्यवाद है। | 
जी अ'०्स० डोइवाला (दद्रादून) 


दो पुत्रों का मुराडन संस्कार पं० | 
। | पदेशके ने कराया और स सकारो की | 
याख्यान हुए | भक्तपजला० बल्देद- | 


४ | सुसन प्रथेश | 


कहर | 


| भा अधिक एकत्र होने की म" 
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मन्द्साल के अवर 


NS एयर 
{दः रडली ह भञ्ञन इण । उपस्थिति 
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ऋ आस पाथ के आमां से १९ 


फिनः जी भन गएङली सरिस प्रचार करते 
वाले अश्र भ 


३्हे । प्रभार तलना पडा फि ° 
ऐना करते | ! 


० OS 
३ हुए आा २ कर 


"० 39 स्व से 


सता प 


NS 
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मा०- श य २५ च्‌० बदीलाथ 

ऊ मी पत्नी का ल्थाह स्वयं) बारात ऐंज्ाब | 
बा °: बसे मे प्तातर ससाज के | 
खः एनी, भजन जउराडली तथा पं० 
। धमं. _ ४ देशक, _ कुरकावाली, तेली, 
धालांदि छार; रते छुप ६॥ बज | 
कन्या फे शु दसरे दिन शी यसे ' 
ह्रिन स्ते र उकार पं. अट्रीद् जी तथा प 


र. स जाणे कराय | छर फन्या ने अएना 
सपद व्‌ सर्पाप 


रान मिले तथा 


« 


किया । ५) घर ५६ 
दब तक 


| > सिक समाज की दे 
{ङ भचार हुआ : 
ता० ११ को झा० स० मन्दिर में 


| ब० चस शी फे व्याख्यान तथा भजन 


` को वषि बोधोत्सव मनाया ग एए | 
एंख्यन हुए छार लेख पढ़ 
लये बिसय कामना की ग! । 
त= २५ को वीरतीज मनाई गई, हउ, भ- 
अन ठय व्याख्यान दुष । 
कंबळ के डाल! कृष्णचन्द जी, 
ला० दंशाप्रसाद जी फा छियाद ता० २० फा 
चरी की रात्रि को पूर्ण वैदिक रीति हे सदा 
रनपुर में हृष्टा, जिसमें .उफाध्याय रामदेव जी 
| पं० इन्द्र जी विध्यावाचस्पति 
| काव्यतीर्धं सथा पं० कन्य 
आदि विद्वान्‌ भी सम्मिलित 
| पर युरुुल को ३०) तथा ज्यात्ाघुर अहइनि- 
| आलय को २५) दान मिले । 


म० नत्थुराम जी कए बसरा से स 
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भी गुय्ङस के खिथ धन एढात्रित क र्दे 
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ष्टे। 


तथा सिषा एर विशेष्द ! 
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करी “7 
फ छोड भाद्‌ | 
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नी धी कि समाऊ मन्दिर ! 
, | पञ व्यवहार यर 
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९० शिवद्च जी ¦ र CS 
श सी शास्री । नरक कः दाय्कनाल्स 


थे । इस अवसर ' 
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शख देते ¦ 
कि दमार पुझपार्थी भाई म० दघुनन्दूनओ वहां | 


|] 


इस समय तक २००) तो इकडे हो शये हैं ओर | 


छे । 


श्र।स्वामो अच्युतानन्द जी गहा::ः अजमेर शा 


यमज 
गाप्ती से आप ष! उपन्निषद्ी की कथा कर 
रहे हुं जिसले मगर निवारी न ड़? जाझ जडाः 
रह द। गत वद भी कशां 27 मी जिर 3 स 
माज के ७० सभासद बढ़े शे शत्र $: 


करनी चाहिये कि अच्छी घुद्धि होगी । 


के उत्सव पर गये ६* | उत्लव ही स- | कते हूँ 


| 
| 


श्यशा | 


| | तारीख २ फ़रवरी को आअ० उ्थां- श्री मंत्री जी आ८समाज सिरसा सूचना देत हैं कि । कर्ता से 


उक्त समाज का १३ घा याणिकोत्ख १८ रखी 
१७ को निर्विष्य समाप्त होतया । इस व॑ श्री- ' 


स्थामी विद्यानन्द जी, प० बन्द भान 


4 क्री 


से गुएकुल यन्छालय उांगड़ 


> | 


| 


सयसाणरण रू ३ SR) 
विशार्थियां क Fe .- २॥) 
छः मास का ९४!) था सीन झाल कः ?) 
|| / / 


नवार रळ माएगुन सम्शत ५6४७३ 


म 
प्ररीरास झी आदि पधार थ । घ्याख्यान नशा 
भजन श्रत्युत्तम हुए । श्री प० जन्त्रभानु जो की 

५\ पर २९ ३।।=) शिन मश्चिर फः सिण 

तनित हुण। २१ सहाशयों को यक्षोपत्रीत : 
ह्रशा | 


MN 


fe 
सआावश्यफसा 
खा० खमाज मुजफ्फरनगर को धक संस्कृत 
के विदुबान, आय्ये सिद्धान्तों के ज्ञाता, ज़- 
हारो में दक्ष, उदेश र प्रन्त्रार करने में 
शेन्य परिङत की आदश्यकता हैं । वेसन योग्य- 
ताहुसार । प्रार्थना पत्र में आयु, योग्यता आदि 
का भी थिडण्‌ं हो । प्रमाण पत्र लाथ मेङ । 
गनों छ लाल भन्डीं 
> 
विज्ञापन 
एक शरोहबंश कन्या क लिये छर की चाद- 
इपकता हैँ । लड़का आय्य विचार रखता हो ; 
आादु २५ बर्ष तक हो । २,च्छी आमदनी रखता 
दो या कलि में शिक्षा पाता हो । निद्र पते से 
Tse: — 


व्रियसमदास 
प्रधान झाम्पेसमाज सखज़ीरायाद 


+-+-()०+ 


थी बालकृष्ण शश्च? ४० रखित्त 


महो पयोगी पुरुतकं |! 
१, शर्थशारद्ध = घनविद्या ५६० पृष्ठ १॥) 
२, प्राबीन आरत की रज्य प्रणाली ॥) 
६. श्राया षी वेशानिक सक्कति =) 
४. इेश्वरीय शाम चेद ५०० दृष्ट १॥ 
आय छु तक भराडार गुरकुस कांगड़ी । 


—oe— 


(एक लपे से न्यून समथ के सिये विद्यार्थियों 
के साथ भी मूल्य मे यमी न होगी 3) 
सारत विशिन्न दक्षो से 

प्रचारक में विज्ञापन छू 

सर्वथा न्द कर दी गर है। केबल लोकहित 
के कोई २ विज्ञापम थिना घृल्य छापे जाते हैं। 
विजश्ञाएन केबल प्रथांरक के साथ चांरे जा स- 


३॥॥) 
on 


(१) पदलसे देखे बिना प्रचारक स॑ कोई 
क्रोड़-पघ् यही! बंड सकता । 

(२) कोड़-पत्र # छाथा कालन समाचार 
होना चाहिये। फ्रीड़-पथ फे ग्राधे सिरे पर सद 
म॑-प्रचारक का नास और बंटने की तिथि प्रबन्ध- 
पूछ कर निश्चित कीजिए । 
साधारण कोड़-पत्र' छाचे तोले तक १०) 
एक तोले तक १५) 
विशेष पत्र्यबहार फ्रशन्धकर्सा से कीजिए। 


से मुद्रित वथा प्रछाशित । 
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ग्रतनत्तेक 


ज्पब्त्र 
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प्रयो फो लेखनी से खिला यथ हो ८ 
सदे ३.१ सफ से देद्क-चनन 7 डो 
रपत! इंट छूय लचा उसका 
मृछय झग खी लढ झाल न 


ही रक्षर का पाठ पैछसा हो तो ए 
॥ 


मबइथ अंगाइए--सल् १) 
| निक्लालिख्वित पुस्तकं और कहीं से 
| नहीं फिल सकतीं | 
PE eR 8777 स्प्ति 
ध्‌ छ छ््न्ज्र गा चद्बाचनस्फात 
क्का 


सुस्क्रत-साहत्स .का ९ात्ह्वास Lo 
& नि:म्छ विद्यावाचस्पति को उपाधि 
प्स करने के लिए लिखा जाकर स्चो- 
ह हुआ धा । इसमें पहले दिखाया 
शपा हे फि नवीनः संस्कृत साहित्य का 
“ ० वेदों तथा क्राह्यण-ग्रन्थों पर है। फिर 
एमायण खे लेकर सुबलजान ससस तक 


भिस रुकृन-ाहित्य का अधरतबष के ड़ 
पिह्वास के साथ गहरा सम्बन्ध दिखाया 


१ ₹। निवन्ध फंघल नये डंग का ही 
| रनोरञञक भो है | ल्प i=) 
भत्तक आह पर शारस्त्राथ 

५० दे२्ट्र तथा पं० गिरिधर शम्मा का 
रिपकुकं बला शस्त्रः छठ गया €। इस 
जाये से श्राद्ध विषटक “जलने देइ 


' «एदु बिषयक वेद 

सौ का खून हू । आप्य्यं-सिद्ठान्त की 
| है का नमृच्ध है। सूल्य )॥ 

|` आाथ-धम गन्थ-माला 

| शीराम विशाख बार रुचित) 
११ रुच्छक-आया की लनित्य-कम पढे 

कट मूल्य 2) 


उम्धादऋ---इन्द्र 
गत F त्त ठ 
हि. कन २६ 
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| जी पद्धत शल्य =)॥ 
Fie / } 
DE आप्य 'सद्धःन्त के वरद्याथियों को 
|| में धम्स-शासरूत्र {0७579९705 ) कः तत्व 
च नळः्ते डुए त ग ५ | 
जज ३६ डुए यह पुस्तक लय्यार्‌ ही गई ; 
| ब का लय्यारी सें जळा जी उन जर्री-नियस 


a 


| और जास्ल-स्मति-गाःस्त्रजों को पुस्तकी 
से उहप्यता छी गई है; वहां डाकठर किः 
शोरोलाल सरकार की आपदं मीमरखरा- 


| 'द्चिदय का शिण भक ङ न } ट 
है । के ठआऱा /' शारु पर टिप्पणी रूरी पू: 
छूत ओर २;क््वा- भच प्ण न घ्‌ रूर पु तक. क खड्धारे 
= `` पाए शा सया रडल्प , से पूव भीमांसा से धसे शास्त्र का लक्षछ 
है | कि के घर साब ६हिदे--डूख प्र- ' Hd 25 मी 
है च्क मे 
कार के प्रों का उत्तर इस शस्तम  सेसलो गाने का मयल्न किया गया है | 


भोति आगया है। ! (डाक व्यय जुदा लगता है ) 


|. . पंचम गुच्छक-ईसाईपकषपा्त आर झायनमाज- | कमीशन को दर-२५} आर उस से ऋ- ! 
[Nene पक परे के ऽतप 2) घिकके खरीदार को १५} प्रतिशतक 
स्ाइयो के विरोध के एल कारणों , 
७५७) आर उ 
` की पड़ताल करते हुए रसद किया है कि | र देखे स अके ड़रोदार को 
| स्तनः कष्ट आप-शमाल तो रु5 ऊ. ` २२) प्रतिशवक और १००) तथा उस चे i 
i न है 
| चारियों की ओर से तितः इ, उसके | अधिक के खरीदार को २४) प्रतिशलक | 
आदि कारण देसाई सिश- 3) थे; । कमीशन दिया जायसा । हक] 
* घष्ठ गच्ठक-- सायसबान-- इह =! प 

।! षष्ट गुच्डक-वेद्‌ आर आमस ल्प =} | £ | 
|| > वेदों की'आ्य-समध्ज में स्विति दिए ! मिलने का परता:--पवन्ूचकत्तः, |. 
| खाते हुए आचाये शफि दयानन्द तथः । पचारक पुस्तक-भसडरर, गुरकखू-कांगडी, ' 
| उनके. ग्रन्थों के स्थान का भरे सिरूचण | - . . “~ % जिला बिजनुँए ५ 
| ह्या है | eh | 
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शुष्क जोल्सव सभीप अपरदए 


झलय 2 रए के भी निकलना | राश | 
का > ५ विझत निम्य जिशखित छोर === | 


२४ भाच %। गएलजांक, रिकलेगा । 


पह जक प्रदारक छे " अंणों ल समान 


छोगा । 


३१ साचे क! २5 विशेषांक के कारण 


छन्द रहेगा । 
F . 
७ आल का झक उह्खय के फारख 


55 
अन्द रहेगा | ६, २, ८ ओर & अप्नल 


को रच/रक गुरूकुल में दैनिक मिकलेगा। 
यह दैनिक सुरुकुल में पैसे में बिकेगा, 
रौर जा, अचारक के ग्राहकों को ०)॥ 
ऊ आर अन्यं. को t=) में भेजा जायगा 

१४ अप्रेल का अक गुरुछुलोत्सब के 
ऋम्पूर्ण समाचारों को लिये हुए प्रकाशित 
फोनः. 

जुरूकुलांक.”) का टिकट भेजने बाले 
को भेजा जा सकेगा । 


eT 


प्रचारक की अपीलः 


पूछें. योग १६२३) 
म० ज्ञानचन्द्र जो 'दिरली ५) 
” घरमानन्द जो सादडजा :- ५) 
” अगमीचषन्द्र जो बसौली ५) 


० शामन महादेव जी पाठक ब्रह्मा ५) 
> झदुनगोपाल जी भारद्वाज थ्मपुर २) 
” रोनकोराम जी खारासेनो ४) 


्रीससी थम पत्नी "जी पं० मोतीछाछ 
जी कौल ननकाना साहब ६) 


#० ीरालःल जी फोटसेडसन ७) 


2. सय्यादास जी सिस्टगुमरी ५) 
2 “बिशंजोलाल जी छज्डू नयर ५) 
~” बञ्जीरचन्द्र जो कक दा ५) 


~ डहुकमचन्द्र जो आणर ' _ ५) 


संभोग २२३) 


प्रचारक परियार की भोर हे अपील | 


| | कोह्सव के अर 


के पश्मभ्ण २ 


हुए हैं। 


| सएएशयों ने इस 'कार सषा 


का 
ur सो 
६ अहुत कमं भ्या . 7३ (ESS 


„ दिन शेष रहेंगगे 
सप क्ख छ २२३) ष्टी प्रप्ण्त 
न चाल बहुत धीमी है । 


को इथ और शीघ्र 


षतः प्रचारक प्ररि" । 


छपरन देता चारि एकि वायिष्ोत्सघ 
१ ओर से पूरी भेट दी जाप 


चारक के प्राह. पढ़ान में निम्नलिखित 
यता दी है- 


[ १] म० षोरालाल ठी फोट से 


एइनन--भाषे शरस पर दो प्राहरू=रे) 
[ २ ]सदोर गुलद्त्तसिषहृ भरणदास जी 


ज्ेटनिका-एक २ रूपये को रियायत पर 


दो ग्राहक तथर ३ सूरय पर एकर३॥) 
[ ३] म० बजीरचन्द जी 
हुपये की रिपाशत पर रे प्राहक-३) 
मूल्य में कमी केवल निघ नों के साथ 
ही की जायगी | अतः प्रथमा प खमाज 
के प्रधान तथा मंत्री महाशय के द्वारा 


आने चाहिएं। जिमको अधिकारी सबका 


जायगा उनके सास प्रचारक रिआयती 
मूल्य पर [शेष घन का दो० फी० करके] 
खारी कर दिया ज़ामणा | 


न ली 


आगामी गुरुकुल महोत्सव 
सुम्पण्धी 
आवश्यकीय निजेदन 
(१) बुरुकुल सहोत्सथ पर रो ६ से 
& अप्रेजञ तक होगा, तन्दूर को दुकानों फो 
अधिकतया अवश्यकता है | 
(२) पुस्तकों को दृकाने दो प्रकार 
की होंगी । 
(फ ) सलायारत्. खिल छरप दरवाजा 
बाजार की ओर होगा । 
(ख ) द्रमियान शाली लैन में 
दूफान होंगी जिनक दे दुरणाज अथात्‌ 


दोनों बाजारों को ओर (दरवाजे) होंगे। 


ऐसी दूकानों का किरापर मति दूरान 
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भी आंश्रृश्यफता है| 


प्पर्रो की आवश्प्कता दी वे अभी ् 5 


` बढाव | 


| गुरूकुल में प्रवेश कराना छोवे एफ दित 


रूपया छग । 


(ग) इसी प्रकार थड़क फी भोर सुई 


पर तीन दूकाने हागी, बोचबाली का 
किराया १०], और शेष दोमों छा पि 
दूकान ७) होगा । 


( ३) आदर दृष्लादि की दा क 


का ५ 


[७] दिन महाशयों को पुरक ष्व 
५ 20 


वरसि छप्पर के दर से रूपया भेले , अन्य 
झर पीछे दमबाौए नहीं झा सर्क गे । 
मुस्शोेशाम 


सु ल्याधिष्ठाता 


गुझक्ू विश्वविद्यालय ४{गषे 
पोष्ट गुरुझुल काष्ठी: 
जिला लिशवीर 


RP 


| 
सूचना 
गुरुकुल नश्य भारत का शवां बारिंइ 
बढ़ोट्लच होशंगाबाद [ ममेद्‌ कष पर] 
अपने मूलण भवन में होगा । 
[ १] तारीख ५,६, अग्रि सन्‌ 
१६१७ ३० मिती चैत्र छुदी १३,१४,१४ 
सं०१६७४ दिम घ॒रऱर्परति, शुक्र, शिवा 
को दोन निश्चित हुआ है, भत | 
सबं सञ्जमो से विनय है कि मियं. 
तिथि को पथार कर उत्सव छी शोभा 


| 


[ २} इख खाल गुरुकुल में १० व्र 
चारी पूरे शुल्क पर प्रवेश किये झञावेग 
अतः जिन सदाशयोी' को अपनी पुत्री बी 


प्रथम ही अपने पुत्रो को लेकर आरव | | 
[ ३ ] सोसति अगस्मे प्रतिचिति सर्भ 
स॒च्य प्रदेश ब-विदशे का घार्थिक अर्थि' | ह 
देशम भो इसी अवसर पर होगा । | 
क्षबदीय पु 
असहायी A 
मत्री घुरुकुल होशंगायाद i 


~—>I0 fe 
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गो 
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खींच सकता है, शल्य सालक 
चछ से आप्लारवित आर बा” 
कर सकतए है । किव हुनर, काथ 
किसी जल में है लो चलते डुए अल सें! | रज ठयळड़ार में लाये जाते हैं। लोग 
र र्र उ] लिए निकाख 
किन्छ दामि क 


जे अध्यशय 


Yr or 

ह के चंदो का पाम 
न तळ पर 

प्स तक जगलू म 

ए 
a Pe Ls घर ङ सिद्धाल्ल को 
उल्म हू कर मष न्ाडुद = 32 

es oS 
Cn a Sto मे रे ह गल में यदि 
रिवत से होजएते हैं, आर सात त में यदि 
५ ~ 

~ क LS NN र जय तो 
उऱ!नन्द क्क झल छाल ष | करा TR त्ज ते 

~ i 


| रहता वह छू. च घ रखते 
उसली बहने को शक्ति जाति रह । सरलान्य ठ्यवदुरर 
जो पारो को अ्चरुथा है, बड़ी सा- | में उपिल समरे माले हूं, रू चे खायु मं- 
फिल्द बी सो ,समेफनी चाहिए ! वाणी, | डल सें जाकर भवावइ समा जता है| 
सकी जझछ को मदो झलुड्य कालि के मा | ज्ञात्य झब्र से सी प्रध्यः सह सि = 
नातक और आहिनक अन्न को छ पज्ञाने । लता दिखाई देती है । साहित्य के के. 
घरली होतो दे । सालखिक ऊन | बन के लिये उ ययु क्त दोनों 'खिहान्ठों को 
का. संहत्व मौखिक: अनन क नित आविश से स्वीकारना चरहिए, वह 
सहस्वे ते कम नहीं है । मीतिक अन्न | जों में दिखाई नहो दे 
| आवेश इस लोगों मे *देखाई नह दता ! . 
कल शरीर का पो बश करता है, साचसिक : ह द 
आक्न शरीर के अधिण्दाता अन. को श | बंद वो मय रवत का 
| 
। 


जळणार लेखसीय सिद्दाल्तों कॉ उ- 


| 


हे ~ 
; यती दाता डे! 


द्विल्व को प्राप्त है । अन्य भाषाओं सें | 


हे क, जल को नदी को आ' | नी व्वेता नही को जादो, जितनी ह- 
चेक्षा वाथो रपी सरस्वती झो मो महत्व | र ञ्रारी र दा में को जाती हेै।वे सि- 
बहुत ऊ यर है । किन्तु देखिये, कैसे अ | र 
नय +की छातः क ७ 0) वतक कि 6 क 
उरे के सक सें से पानी तिकलबाते | [ १] उगहित्य नदी का ह िइन्तर 


% 


सलि- 


परियार निकले, लेंखनी खे आ शकद 
जे गंगोखरी दो जल को उद्धता जः 


४५ 3 


झङुलकता लिये हुए हो । पट्टाही नालो 


या बरसाती नदियों का पानी वख में ल 
रमला छुआ हो । 
हैँ «रस hs 4 . | 

उस खिएय में ऋाएउली अन्य बंगला 


~ 


आदि भाषाओं की आपेक्र हमारी आय- ! 


ज्या अधिक अक्ागी है । हमारे यड़ 
लेखकों हो कमी बड़ों टै । लेखक अडुत 4 
की गिन्तो सी बहुत है | पुस्तक आ! | 
कन स छतों । पर यह कहने में किली 
को भी संकोच न होगा रकि डम।रे लेखकों 


की सचि ग्रन्था क बाहुल्‍य को खोर दे, 
सी लिझला को रोर चहीं । नफली सो सो- 


डे अचलो एक नोती अधिक को- 
अनुकरख या अनुवाद खप. 
इस पुस्तकों का जो घूल्य है, एक भ, 


| स्वि ग्रन्थ का सूल्य उससे कहीं अधिक. 


छै । हमारे दिमाग स्वनावतः मौलिकता 
की ओर अणिक नह स्ते! यह दो, 
अम्य की ळात है | इतने दष झो इनारें 
सन्य में एक स्कार,एक दे निसन, एफ 
हेकाले, एक रवीन्द्र बाजू या एक सिफ | 

कर पेदूइ नहीं कर सके ] ऋाप्य सषा प 
सदियों के दमान्‌ स्वभावतः किसे | 
हे कम नहो हैं, परुतु मोलिकता क 
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FR जनक न 


हि ६] आत्य्जा का शुभ विषाह श्रीमाद्‌ बाबू छ | 


| हम्ीनारायण जी के कनिए भाता के ल/थे उनन्द 
| ig ड” ज़्एा 
| € पयो ' यष्ट विवाह शददपय काः क धल द 

१ष्त्श्षप 


की भीर पर की श्रटस्था २५. अर्भ फी थी कन्या 


| उढ़ो लिखी सुशीला है आए धर भो पढ़े निले 
| ससभ््य तथा योग्य है । इस न्येवाह में घाय 


गदि धुछ नहीं था। भव्या पक्ष से स्थानीय 
धीमहयातन्द अनाथालय के शनाथ बाल का को 


तीन दिन तक प्यार के साथ भोजन कराया गया 
अर २५) नकद मिले ! घर पत्त की ओर से भी 
शनाथों के एक शाम के लायक फूरी और ३०) 
। „ऊद तथा सबंदा के लिए १०) मासिक सहा- 
5 ता देसे के लिए प्रतिज्ला हुई । इस सहत उदा- 
3: 4७ पा >>) र 

शता के लिए उभय पक्ष के सञ्जन हादिफ ६ 
स्यथाद के पाच हैं ओर कत्वा बर को दीर्घायु 
करने को लिए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना 
है और साथ २ विहारी आयो से जो विदाहो 
त्सब भे श्रनाथो का मुख देखना अनर्थ का का- 
रण समते हे निवेदन हें रि: बाबू साहब छे 
| विचार का अनुकरण करं! 
उपनयन*सस्कार-चाठकौ छो छह कषत जान- 
कर हषं होगा कि बालिकाओं छे उपनयन स॑- 
स्कार की प्रथा की आर भी आर सज्जनों की 
होने लगी है । यह बाह समझी 
३२7 है कि पुरुषो को छएनः 
पदचना चाई ये शोर रि जयो को छुपना । 
का यक्ञोपद्ीत छीतकर पछ ९ तार 
हय 5६ अनुच्ति है । ६३"न + शद 
अपना ० यज्ञोपधीत पह- 
| शआहइजबाफर के दाषः रपः एल० 


४8० एशल० पालस्टेन्टर सिचित सर्जन 2 अपने 
घ" 5 आपनी स्त्री तथा अनश ४ दालिफाओं 
5 जहरी त--शुरुकुल के झयाएं हारा यशो- 
धारण करचांया। डाक्टर गाइव कहते हैं 
कि २० धष पहले से मेत यह पचार था हि 
पुरुष और छत्री ५) शएमा २ दश्चो रदत झलग २ 
पहिनना चादेये और'८। ३। १७ का बह मेरी | 
पुरानी इच्छा पठं हइ | 


ह _ 


| 
| 
| 
| 
य शोः = | 


इस के लिये उन्हं 3 हुए घ्रकड किया 
भोर अहरोला-शरुकुल को १ - न मे दिये। 
#० दृट्रा; ज्यातक 
रसना 


से० १३७४ की प्रथमा तथा मध्या फ्गैक्ता 


निज्ञ कन्दरो में होगी। परीच थि यो की 
चाहिए कि शुढ्क तथा आवेदन पञ्च भेजने की 


अलिम तिथि ३ श्रप्रैल् सन १६१७ $ 


के पहले 
से शरक आवेदन पत्र पसे म न 


हिन्दी 


सदरं सम्मेलन पयाग के पास भजदे। क्या 
| को थू «५ जे देना होगा । 


अद्र, शत्मोड़ा, अखयर श्रलीगढ, आः 

इन्द्र, एरा, कलकत्ता कानपुर, 
` खुर, जबलपुर 
र दिल्‍ली, न सिहपूर, प्रयाग: 
जवाद्‌, ब्यावर, बड़ौदा, यांकी: 
बिलासघर, बीकानेर उसन्दशहर, भरत- 
पजञनांदर्गांद, रायब- 
सश्कर, शाहजहांपर, हरदोई 


+ 
* 
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"यजय कांगड़ा > भुद्नित तचा प्रकाशित ॥ | 


न्‍्नसल्ल््चडड2 
ile ज्ञाप नें 
एक अरोड़वंश कन्या क लिये घर २% आष 
शयका है । लड़ एथ्थे विचार श्त? हा | 
आयु २५ वष तक हो । ९.चछी श्राम्रयूनी रखता 
हो या कालिज मं शिक्षा पाता हो । निद्ध ए से 


पञ्ज व्यवहार कीजिएः-- 


प्रियतमदार्त 
प्रधान आय्समाञ च ज़ीराचाद 


पं Ot 
मो बालकृष्ण एस? ₹० रचित 
सही पयोगी पुरतं !! 

अर्थशास्त्र ५६० पृष्ठ १॥) 
२. प्राचाद भारत का राज्य . प्रणाली tt) 
३. थाया की वैज्ञानिक उपति #) 
४. ईश्वरीय शान घेद्‌ ५०० पछ १ ॥) 
सय पुस्तक भएडार शुरुकुत्‌ कांगड़ी | ष 


उषा 
अष ना चूकिये 
उपा सस्कृत सलक पत्रिका 
्रकागात हतो है | नयो २ ग दिए नये 
राचक छेड़ नयो 'टिपवणियां, ऋर खंस्कृत 
में भी पढ़ डके हैं । पाचीन गौरव और 
देबबाणी कर उद्धार करने छे ; स अवसर 
प्रत्येक आररय्यजाति फा माम घारण 
कॅरम वादे को भ चूकला चाहिए । शीघ्र 
ग्राहक बनिए । वोषिकछ सूर्य १॥) 
पता-उषो फाणतलय गरुकल कमी 


पी० गुरुकुल-क्लांवड़ी १८ बिजनौर 
मचारक का बाषिकसह्य 


खबसाधारशस्े ... 
याथियाँ से 
छेः मास का १॥।) तथा लीत माख का १) 


(एक : षे से न्यून अय के लिये विद्या्ष्यौ 
के साथ सी डल्य में कमी न होगी ।) 
मारत बिभिन्न ६९४४ से : ८885 
मवारक में विज्ञापन छपाई. 
सणा बन्द कर दी गई है। केबल खोऋहितः 
के कोई २ बिक्षापन चिना मुल्य छापे जाते ई। 
सिक्षापन केवल: प्रचारक के साथ बाते जा स- 
i 
(१) पहले देखे विना प्रचारक में कोई 
क्रोड़-एत्र नहीं बंड सकता | 
(२ ) क्रोड़"पत्र में आधा कालः साथाबार ` 
होना चाहिये। क्रोड-पच्च छ आधे सिरे पर सद्ध- 
मै-प्रचारक दा नाम और बंटने की तिथि प्र्न्ध- 
कर्ता से पूछ॑ कर निश्चित कीजिए | 
जाधारण कोड़-पत्र आधे तोले तर १२) 
एक तोले तक १४५) 
विशेष पञञ्यवहार प्यक से कोजिष। . 


शांत 


५ --ज्बंदे 


प्रतिमाच 


<« २॥) 


३॥) 


2 


» 


ब्रि शनिबार को { 


aR 2 SIRS 
इ्रछाशिहद्ीता है 


१२ चैत्र खु १ 


गरू कला छः 
शर्त 
खेखक सहाया के नाम'- 


| ) ग्री महात्मा इंशीराम जी, 

| २-भ्री प बुद्रेःवजी विद्यालंकार (मंगडा-चरथ) 
| 3- भी महात्मा रान्धी जी, 
| ५ -श्री बाबू श्यामसुन्दर दार 
| ५ पं० जयदेव जी विद्यालंकार 

| ६-- भी प्रो बालछृष्ण जी एम० ए० 


|. ३१ कुंवर ष्ुक्भसिंह जी प्रधान आर्यं प्रति - 


CY सभ कन्त 
नाव सभा सयुक्तप्रात्त 
शेश्च- 


~ 


॥ =-श्वायुत पं इरिस्चःद्ग जी विद्यालंकार 


बमरिका ( कविता ) 


| १ -थो पंज आीधरजी पाठक प्रयाग ( कविता ) 
| १०-कपै पं गंगाप्रसाद जौ एम० -ए०, 


एम० आर० ए० एस० 


शत 


| ११ पं श्रीपाद दामोदर सावलेकर जी, 
१३-»ी पृश घासीराम जी एम० एः 


a ० 


खावश्यक निवे ढून 
ब्धोरक को वर्ष चैच में समाप्त होता है 


|स के जाथ प्राइकों की अधिक संख्या का वर्ष 


भी समाप्त छोता दै । इख लिए जो प्राहक मदाः 
अभय उत्सय पर पधारे उनसे परर्थवा है कि झ- 
।पना २ प्रधारक का मूल्य प्रचारक कायालय में 
गया करावे । और जो न आसके उनसे निवेदन 
है कि अपना २ घूल्व मनीआर्डर दारा भेजदे । 
।अन का सशय प्राप्त नहीं होगा डन के नाम 
पी आक ३-) का घी० पी० करके भेजा 


| 
| 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 


| द्वितीय गुच्छक-पाच मझा छै ळी विधिसुरूष ०” | 


` 
_CCO, Gurukul ठै हल 
3 अंक १ Kan, र :ollection, H 


CET 


(० छुशाराम £ 


प्रथम गुच्छकऋ-आर्यो 
इस पुरुतक में श्यं 


शुन्दर ठयाख्या हैः 
योग्य है । प्रातः 
प्रकार दिन व्यती 
खय बड़ो उत्तन! 
सहस्सा झो छ इ 


सन्ध्या करने की छि अशं 
बतलाकर शेव चार सै त्यिक उगहायजं क! 
भी सरल रीति ले वणं एकया : 
तृतीय गुच्छक-त्रिस्तारषूवक सं 

स्दगवासी लाला च्छ 
दर घं० गुरुदत्त के रु 
उदू में अपने विचार † 
सें अनुवाद कर के उ 
उन्हें आयेजनता लक पहं धायः 
हे हेश्वरो पासना में बैठने वालों 
बुत उपयोगो है । 
चतुर्थ गुच्छक -आचारानाच्तर ओर 

रूस सिन्ध में सहंहत्मा 
विषय का निर्णय किया २ 
डत आर भक्षया-सच्य का ड्या रङूस्य | 


्े । किस के घर खाना चाहि ऐे---इस ४- 


ने क प्रयत्न किया गया है| 
क ठयय जुदा लगता है ) { 


tf 


कमीशन की दर २५] आर उस से छः 
~ 4 र 


= 


कार के प्रश्नों का उत्तर इस युस्तक से स्लो 


भांति आगया है! हु 
पंचम गुच्छक-ईसाई पक्षपात ओर ज्षारयसमाज-« 


Eo 


| चिक के ख रोद्र को १३) प्रतिशतक, f 


| 
= ~ = 
{ ४०]. ओर उस से अधिक क खरीदार को 
$ २०) ्रलिशतक अर १००] तथा उस ॐ 
प्रस्य » ) है अधिक के स्रं कक 2 भू 
[ | अच्क के खरीदार को २५) ्रलिशक्तल 
| 
| 
ह् 
। 


इसाइयों के विरोध के मूख फारणों | छूम्रोशन दिया क़ायम । 
हो पड़ताल करते हुए सिद्ध किया है डि मिलने का पताः---प्रबन्चकरं 
सतना कष्ट आये-समाज को राख-कर्म- | परृंारक पुस्तक-सवहाएर, गुरुऋल-कांगढ़ं 
चारियों को ओर Se मिला हैं, दसरे | जिला बिजनौर 
मडि कारण इसाई मिशकरी थे । PR बन पक) 
मु 


» 
s 
3 | 
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| न म एप पक हु गो 
` आर सात मो ने हुए जब 
की [ आ० प्र० सम। नित ] 


स्थान तो एकान्त देश में ही हु आ, परन्तु 
हैष्य को आग्नि से, उसका कोमल शरःर 
आरम्भ में ही छद्व दुग्ध होचुका था। उस 
को केवल रक्षा ही नहीं करनी थो प्रत्यु 
आरम्भ में ही गला घुटने से भी 

बचाने की आवश्यकता थी। यह यद्र वर्षो 
तक जारी रहा, ओर शाःपद्‌ आगे सो 
[ किष और रूप में] जारो रखना पड़ 
परन्तु बहुत सेधम!त्मा, त्वांगो सज्जन 
के परिश्रत ओर आय इनता 
आर उदार-भाब से सुरक्षित. नुरुझल स्‌ 
पोद्‌ः इस सम्य एक प्रौढ़ वृक्ष बनघुक् 
है जिस की छतर-छाया में सैरुडों शुर 
शिण्प, ठपसनां के आक्रमण से स॒ झल, वि- 
आम पारडे हैं ओर जिस कृ पत्ता र 
आर फलों को शोभा विरोधियों के मनां 
को भो बशीझ्त क!लेतो है | उपरोक्त 
आश्यय जनक परिणाम परमात्मा फो 


कृरासे हुआ है, मनुष्यों को शक्ति से 
राउर शा। 


में गुरुकल को बड़ सन्तोष के साथ 
छोष्ट रध हूं । सुफे इस संस्थ के भविष्य 
में तनिक भी सन्देह नहों। में जानता 
हूँ कि गुरुकुल की रक्षा ओर उजति सें 
सेरा और सेरे सहकारी सेवकों का भाग 
नहीं के बराबर है; यह संस्था अपनी 
मौलिक शक्ति के कारण, परमेश्‍वर की 
कृुरसे, उन्नति कर रही है। मरी नि- 
व लताओं फे कारण तो, शायद, इस 
संस्था को यत्किश्वित हानि ही पहुंची 
होगी ; निःस्वार्थ पम स॑ काम करने 
ब ले मरे उत्तराधिकारी इसे अधिक 
लोक प्रिय तब्रना सकेंगे ! इस लिए, विद 
होते हुये. सुझे पुनः सन्तोष ही ह्लै। 
फिर भी जो आदश इस संस्था के 
सासने था वह अब तक स्व ङ्गपूण' नटीं 
£। उसकी पूर्ति में जो काय सहा- 
(यक ह्रो सर्केगे उनकी गणना मात्र. कर 


देता हूं जिससे इस कुल का बोक जिस 


क्के. प्र 
शा 
T 


र 
झं 
¢ 


ig 
% 


भच! पहुती को ७7७ म लेकर सें अप्य | 
डानतः से र `  भांगने फे लिए घा 
हर निकशा  /। छ नह?नों में ही इच्छित 
शस त, ऽत” क ठभिक्ष होते हुए झी 
जा डोशपा : परः्त इष्य की अग्नि 
₹ १,6 होने से बच कर उस पद्धती 
के प्रयग में आने के लिए दो वर्षो से अ- 
धिक ससय लग गया। तत्यञ्च।त्‌ शुरूङ्ुल 
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आर्थजनता पर है बहू भग्न की 
को सगभ सझे। उन कायो में से पहला एक 
नियन्त्रण परिषद का स्थापन फरना हैँ 
जिस कः सुझय स्थान गुरुछुल वश्व ।4 
ग्रासय का अवन्त ही हो । इसस 

के कोष फो पति सुामता से ह सः पर 
पक्स वारयो क सर क्षक 


~ 
` लर 
Fe 


प्रमिति हूग्रा प्र एन 
ता सिलेगी । द्तिय बे'द्‌ 
क्स 


यायो के लिए एक 


समय लाङछातया क मिलने का प्रच्य 
ठो ( इस समय केवल ४ छाउडतिपें 

नियत हैं ) वहाँ स'थ दी जो बेद भएष्य 
का काभ श्रो सेउ जयनारापण जो के दान 
से चलने लगा है वह बम्द न हो प्रुत 
अधिक देग से उले | त॑ 7रे गुछकज फे सूना- 
तहों के अन्द्र इस भावे को अधिक स्थिर 
किया जाय कि अपने कल की उद्यति 
आर्‌ रक्षा का भर सख्यतयः उन पर है। 
छख रे ब्रह्म वारियों के माता पिता भे विशेष 


सहायता दे सकते हैं । च थे ब्रह्म दारियाँ 


की अःजोबिकः के विचार मे दी न. प्रह्युत 
झडी सातूभूमि की आर्थिक सहायता 
के योग्य उन्हे! बनाने के लिए 
भो, जो क्प विभाग खोला ऊर 
चुका है त्स फो चन्द्‌ ण हेमे देना, तथर 


जिस अभ्यद्र और ठ्यापरर सरू.न्थी 
निक्षः पद्धती के निमीशर्थ, आर्य प्रतिं 
चि सभा पंजाब, एफ कमीशन को 


थापना कर चुकी है रस॒ का शाघ्र प्रच- 


लित फरना त गुझकुल के आरम्भिक 
नियमों के अनुसार ही आशयक 
है परन्तु इस के अतिरिक्त भ तिक 
~ 


जान को शिक्षा का प्रडन्थ करना तथा 
यदवाय के लिए एक बड़ा कारखाना 
खोलना भी आवश्यक है जिस से प्रत्येक 

हवजारा एक न एक स्तञन्न्र आतीखिका 
के योग्य बन सके | य त्रालय, खेती और 
अन्य गुरुकुल के बहुत से काम ऐसे हैं जिन 


के चलाने के लिए ठपवसाय का ज्ञान सु- 
गुमता से डो सक्ता है। और गरुकल की 


सक Be थ्‌ 
हुं सक | इस फक ए 


भे बाद सोः नुक्ताल म्र न 


55 क भावू 
फला भोगी आर उस की hg | 
अधिक घ्याच दे पडेगा , PR 
गोआाला. पर अधिक य 


उर लताः : 
लगाया ङ्च 


तो दूध इतन। हो सकता है कि साए गकन 


का काम व्ल स आजर £ तरं स 
जो द्र्य आवे रख कर लः जा ६ बसन a | 
यी कर स्थान पूरा का सकग अर fi 
गड्ढे हुए धृ ' घ्रा रे के रवार ३ 


| 


ग्रहण 


ee 

नह 
5 

कल का त्शेषता ३ t उछजाय। वैदिक | 


केला ऊा हुए किस से गए. | 


तथा आधुनिक सरकत स.त्य की ६. 
घानता को हटा कर जिस दाह की अदौ 
रत मा भषा को भी तिलाम्न्गी देनी 
पड़ , ऐसे द.न की खिष क तुर्य स्यागने 
यरुयकत्त। तथा प्रजन्ध- 


क्य हिए। 


श्या विद्यार्षी- 
ब्रक्नषघर् का जीख ज्‌ व्यतीत 
करने का अभपास हो । गहत्थ अध्यापक 
के आदेश नुझार 
करते 


I 


भयव 
क्का 


A लक 
सा स जु i 
पता तल, 


ओर्‌ 


~ 
हुए. हो सन्तान उत्पष्ज क 


ब्िल्माथिये/ 
यता दे । शिक्षा और उन्नति का मूर्छ 


~ 


Er 


हु में कप काः 
कन काय ° 


~ 


एमी 
तला १ र अर्य यं की 
सर ्यृ र्‌ 
पत्दर सख्य से्ःभावं के i) 
सु निएप्थय हे 7४ 

एक ही नवरन करना है | यह कयं जिती 
ऊंचा है स्तना ष्टी ऊच्च आव ऐर 
सेरे उप्तराधिरारियों को आना दवाय! 
यह प्रतीक्षा करमा कि आयेजनता 
/एक स्वर से , इनकी शर्ते मानकर बुळावैगी 


जगल को पेदाघार से भी बहुत कास 
लिया जा सकता है; पांचवें गरुकल की अर 
पिक स्थिरता के लिए अ वश्यक है कि एक 
और ग्राम ख़रीद्‌ कर उस की तथा कांगड़ी 
ग्राम को भूमि को उपजाउ शक्ति बढ़ ई 
जाव, और यत्न यह किया जावे 
कि कुलनिवालियों क भोजन छःदुन 
का सब सामान घर में ही. दैदा 


म 


चम जागं घो उलट चलाने का थै 


; ह "ल 


भंड हू नए गे बह पंयारत की श 
भी उन की ददी सहायता से कस श 
यक न ह्रोगी | 


| है| 


“सर को बल देंगे, शिच 


५९) 


भाव से अ"नो सेवा स्मन | 
देनी चरर ए; जिनकी सेवा स्व | 
की जायगी उनके शुटु-आाव जहा 5 | 


श्‌ 


प्रह्ये की सक्च में सही क 


च 


TR ass TR 


ff { TT ल है 58% i) 


य 
२ ) - 

ST मटनागर रचना ।दलळ।द्‌ 

थे. बहुत हुई अध जाग गया हूं 
ज्‌ ¦ त्त आथा कितनी छी घलादे 
> ५5 

म, . अल छड़ादे, बन्ध ठुड़प्दे, 

हे 5 उ 
> | एस लशा सु -न.षु उलाद । 
{. 2 a 

s वदी तरे शेल-वशासा 

भ 
दको चाहे आर स्ठाद । 
ए | 
गी| | गोदू पड़ा हूँ आकर लेरी, 

De ४: 

भी... छाब लो इस में सुझे कूलादे | 
हर समझ थया हू अन्न न टल गा, 
दक्ष | चटाटोप घलघोर छटादे । 

Hs 

शयामघटा में भेद दिपा जो 
ती 
उसको जली झलक दिदे । 
| 
गने दासंदास फे छितके कारण, 
र भमस-एचना कितनी हो बमादे । 
i भच ओंठ प्रभु बहुत डरभ्या, 
ह| धश्च बस बच अबलो मुख्कादे।॥ 
धी सरश 
त 
पक शिक्षण 
कर | -पह्ढ लि 
ते [ ले० मदात्मा गान्धो जो ] 
ओर| क्रम लोगो' में रिजाज दो गया है कि | 
पर T- जा 
मं जो यछ हतर झरते हैं उसका मुकाबला प- 
` शिचमी ख्यत के साथ करते हैं । हम 


कहते हैं कि पूर्व सभ्पतर पश्चिमी से बड़ी 
परन्तु हमारा आचरण इस से उल्टा 
लिये भारतीय विद्याथियो छी 
गे शिक्षण-पद्धति वर्णेसंकर हो गई है । 
र #॥ हमारे विद्यालयो' में से इम अपने 
प्षदीन ऋषि सुनियो के वारिस उत्पल 
नहीं ळर सकते यह बड़ी दुःखद वात 
है। झूखी वात का में बहुत समय से दि- 
॒ चार कर रहा हं। परिणाम में जो विचार 
मेरे हृदय में आये हैं उनको मेंवाचकळ्न्द 
के सब्मुख रखता हूं । 
देश का आधार जिस घंदे पर हो उस 
भेदे का सामान्य ज्ञान सब विद्याथियों 
झो देना चाहिये। इस सिद्धान्त पर कोई 
नहीं करेगा--इस सिटद्दान्त के अशुः 
ह पर हमारे सब विद्यार्थियों को खेती का 
हरेर छनने का कास सिखाना चाहिये 
_स्थोंक्ति भारतवर्ष के प्रायः ९४ सेकड़ा सः 
ड़ | खेती के काम सें र्क हुमे हैं और 


का 
| 
हु 


| 
की है | एखी 


पे 


si 
था 


FF" fre TT शनिवार १२ चे? 


~ 


सम्वत्‌ - ? 8७३ $ 
। ६० फीसदी घुरल द कावर रुक | | क बला । देठ मित्र मखे कहते र हैँ कि 
| रहते थे । | साधारण लामा में जैसे कि रेल्णाह़ी को 
| जब्र तक शिक्षित बर्ग सन दो बातों | झुवाकिरी छख हट पहने में अग्रंज्ी 
| पर च्यान नहीं देना तब त; इृनारे क- | जाने जिता छम एागज'बतै रहले प्र 
| रोड़ कुपिकार. और लख जलाहों के | ऐसी ह्थिति क अरटाता कुम सकायं 
| दुःख का कुछ ख्याल हमें कीं आसकता | हैं! हमारी संदता के अराय में जो इस 
| भी रु न इन दादा मछ कद सुधार हो | अपना दम भल जाये तो वज हन 
| सकता है | दृशा और भी निकृट छो जाय। + 
| 


याद्‌ हमारा शरीर तन्दुरुत्त न छोय 


तो हम कुछ कास नहीं कर सकते, इस लिए 
| लड़कों को यचपन से आारोभ्पतास की 
शिक्षा देना आवशयक है। 

घम के ऊपर सब कुछ निभ्वरहै आर | 
संस्कृत जाने दिना घर्म शास्त्रों श टीक 
ज्ञान मिलना अशक्य है, इख लिएसंस्कृत 
का जानना भी प्रत्येक हिन्दू लड़ 
विचार से बड़ा कठिन है-- सामान्य्शि- 
| ज्ञषण को थामान्य झन देकर स॒मष्त 
| करना चाईहए--जिख विद्यार्थी में घ- 
| सारस शक्ति हो उसके लिए चाहे 

शेव प्रबन्ध हो । 

| इतिध्ठास व भूगोल के शिक्षण से सर- 
| कारी पद्धति को 
हास आर भूगोलः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
कतं व्य है। किन्तु गुरुकुल का प्रबन्ध सेरे 
| 


दद्सन चारहिये। इति- 
पायः 


| 
| ऐसा हे कि बहुत लड़को को 
| सलम रहता छै 


Es ग 
7 खोरड पान्त का साल नहं रहतो ।. ' 


इतिहास में अग्रेजी राज्य का पूरा ज्ञान | 


रहता है और हमारे शिवाजो को एक 
लुटेरा समरच्चत हँ t 

गखित शास्र में भो लड़कों को बड़े २ 
हिसाब भालूस रहते हैं पर उयापर को 


| “हिशाब से वे अच्चप्त रइते हैं देशी तोल | 


का उन को कम छूयाल होता 


हमारा शिक्षण प्रत्य छ प्रान्त में उसी 


को मात,झाषा में होना चाहिए और 


तदुपरान्त भारतवर्ष को दो तोन ओर | 


भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए । 
अंग्रेज़ी का ज्ञान केबल थोड़ से लड़कों 
को विदेशी भाषा के तौर से दिया जाय 


मुझे विश्वास है कि जब तक हमारे सन | 


में से अ ग्रेज्ञो पढ़ने का मोह नहीं दूर होगा 
तत्र तक हमारे : सच्चा स्वराज नहीं 


के 
रे 
FS = 
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हिन्द्स्तान | 
सेरा अञ्च | 


bs A [खान यछ आएगा कि छूसा रे कः 


गोडा भाद जो कदापि अग्रज़ी सीखने 
वाले नहा हैं गलाम बन जाय चे -अ ग्र ज़ी 
पढ़े हुए ओर उन क चीच में एक 


सहासागर उयस्यित छो जायसा | 

हमारे घरों में प्रचलित शिक्षण का 
कुछ असर नहीं होता-गो कि नियम यह 

कि विद्यार्थी जी बन का प्र भाव सारे देश 
पर घड़ना चाहिए | थोड़े से दत्र की 
सुगन्धि जैसे सब ऊगह्ड फैल जाती है वैसे 
विद्यार्वीजीवन का होना चाहिए | मेरे 
ख़याल से स्वराज को कु'जी हसारी सर- 
कार के छाथ में नह्दों है जितना कि छ- - 
सारी शिक्षण प्रणाली पर है: ˆ 


शिक्षा को साध्यम। 
। ( ले श्रीयुत शवामसुन्दरदाल बी. प.). 
| इस समय जो सब खे महत्व का प्रश्न 
। च्छ सन्मुख उपस्थित है नोर जिस पर 
| 'लेगों छा ध्यान आकर्षित दो रहा है 
| दइदेश में शिक्षा का प्रचार है 
| लोर इस वातं को एक स्वर से स्वीकार 
| करतेह कि देश सें अधिकाधिक विद्या- 
| अचार में दी इसारा कल्याणा और हमारी 
। आपदुर्शों तथा कठिनाइयों को लिछसि 
| है। इसउदू जय की सिद्धि के लिए निरंतर 
| उद्योग भे झो रहा है, परंतु जैसी चाहिए 
| दैसो सफलता नहीं प्राप्त छो रही है। 
| जा ऑर दोनों में इस बात में मत 
| भेद्‌ है रिक्षा कैसी और कितनी होनो 
| चाहिए | दूचों इश बात को भली आलि 
| जानते हैं किइस “कैसी” और “क्िलनी = 
| शिक्षा पर ही उस का | निमेर है । 
। दोनों शिक्षा दी अमोच शक्ति से अनो. 
| भांती परिदित है और दोनों ही उसे 
| अपने अनुकूल बनाने से बद्धवरिकर्‌ हैं। 
दुःख का विषय दो यह है कि राजा जीर 
+ २ 5 
5, ` 
हो. 
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चाधःतसतसेपःयग्यकस्ुघारयह छ दै अलेना लेक जसन क अत्यौन ) +< 


ता से ल्ट शा त्रो {ब्रि 


i t+ 
जसन भःपा च 
क्स विभिम्णता से हो शिक्षा के प्रसार में | सदी शित्रा का माध्यम बदे शीब भा का र्म ह | मूस अटना ३ | 
बाधा उपस्थि) होरही चे । राजा रिक्ष! | घाए'न डों । शिक्षा भवीभातिमादेभाषा | लि करेन को यदी हरये है कि हे । 
~ भर के 


र्फ fF ने लो दे क (8०४: 0४ FS 
को अपने एयो को परति के लिए डपयाष यहा प्रफृ का गग दु कपसूरायबादियां 


ही हाश हो सकती हे 
बनाना चाहता है ओरसजा इस बाल को | बित डे 


ARR अचूक थे VOR 
काला - + सर नपटल लि पन 
eo 


ठु hi 5 मवार | 

|| हती है कि शिक्षा का अधिक प्रचार | कर दून त कितीव भावा को इस | के रिप ब. क लोग सस? व्योग छू | 
| हो और व: ऐसी हो जिस ते दे शासिपःन | कार्य के लिए आवश्यक र SRS रते हैँ जड एक साधारण रानि 

' || और आत्म ग.रव को पुष्ठ भविष्य्त्‌ क | तो एऐपस। ही है छ्लैते कोदे अग्ने घरको य हैक किसो निगल देरा कोः सदा | 

: | नागरिका पर 2 कायं आर घे देशको | श्न सं गञ्ति की भुत क्रत f सै कि सवरा के लिए आउने आधोन बनाए २. ॥ 

| उन्नत तथः शक्तिशाली बनाने में ससथ | लेकर अपनाकान चल:बे. संदार में कोदे खने का खउसे प्रथम उपाध यह है हि बह | 


- 


हों । इङ बात के कहने करो आवश्यकता | आ? एदा शक्ति शालो देश नडीं है जहाँ | की आप! अ र तम्र चह! के इतिश | 
नदीं हे फि सतय प्रथा व्यउस्याके अनु- | जातुभाय क! अन्दर करके विदेशीय 
कूल है ओर दूसरी ठपबस्था के जलुतार | घाषाएं पिला का साध्यम बनाई गई 
कायं होने में अभो देर है । जब रागा | हू । एस के विपरीत झूरोप में मात - 
और प्रज्ञा के व्हू शयों की विक्िन्रता न | झाषा ह मथ.व को भ्रद़ोर्भाति समझा 
स्ह जयनो और दानों एक साथ एक क्ाद | जासाह। द्‌ क्षी अघिका स जज छूर 
से उन की सफलता के जिए बह्कुगरिकर | युद्ध साण्त हकर सेल का समय आशया 

ञांयगे तभी देश को बास्तविक उन्नति | लो शा के उच्य तिवासिवों ने संध में 
आर उस का संच्चा करनाण छो सकेगा । | यह धत करली हि उन की सत भाषा 

ज्र हमें विचार इस बात कां करना है | छे प्रहार करने तथा ऊते शिक्षा माध्यम 
कि हमें कैसी और कितनी शिक्षा की आ- | बनने सें कोई बाचा न उपहियत को 


~= se 


का सत मकार से नाथ कर दिया गया । ' 
जिस जाति को आरवी सवा ओर अपना | 
इतिहास नहे! रह जाता, वढू अपने भा 
पको खमव पाकर्‌ मूल जाता हे ओर उम्र 


क किसी दूसरी जाति रें विज्ञीन हो 
जाने के लिए कंबल समव को अपेक्षा 


रह जःती है | इस सिदुण्त क दृष्टान्त ` 

देने को आवशयकता नट हे; जिन्होंने 
~ ~ i 

इतिहा का च्यान पूलक अध्ययन किया 

है और अपनो आंखों को सामने होती 


2 
) 


खश्यकता है । जपयी । अलजेप लोरेन नानका प्रांत हुईं घटनाओं पर विवार किया है उनसे 
¢ ते ~ 
कितनी शिक्षा का प्र से ह! | हसे झगस राज्य के भन्वर्यत था । गत | इस नीति को गढ़ रहस्य छिपे नहीं हैं| 
<" 32 


शर्ब्दो में हन हो सकता है, अतएबं पहले | शताढदी सें जर फूस ओर जसंनी भें युद 

इती पर्‌ बिचार कएछेना चर्इए। विश्वा | हुआ! तो बड़ जमेनो के अधीन ड्ोगया । 
रो कौन t < पं के ~ 

के गुण और प्रभाव को कौन नहों जानता रोप के आधुनिक महायुद में फांस इस 


अस्तु, मेरे कहने का 'लइत्पयं ड़तभा ही है 
कि विदेशी भाषा हारा शिक्षा का दिया. 
जाना घुर अप्राकृतिक ब्त है-ओर एस 
दे बहुत सो हालिया होती हैं । ; 


आर मानता? अतएव यह आवशयक है क्रि| बात के उद्योग में लगर हुआ है कि घ 
जि श्ना अधिक उसका प्रवार हो उतदा | प्रान्त उस रच्य में निल जाय । इस | 
ह अच्छः है! क्रिसो देश का यष्ट 'परः | छे वि परोत आर्थो डते अ३ने ही परस | 
FE Ne उपाजन से कोई {बशेब शत्रन्ध नहीं है| | 
| 

| 


किष भावः क ख.न अध्द चिद्या फे 


> ~ ८5 
. सें।भाग्य समझना चाहिए कि उस हो | रुना चाहता है। ये सप्र राजनैतिर 
प्रत्येक बालक बालिका शिक्षित है। | चटनाए हैं पिन से इमारे उपल्यित ag Bye 


कक 


अभी तक ऐसा सौभाग्य भ्ूवरडल के | विजय से कोई सय्उ सम्बन्ध न. है, प- | और वस्तु है और किसी भापा फा ज्ञान 


{ङसो देश को नहीं प्राप्त हआ है, तर: ता राजनैतिक घान।ओं के अन्त- | और ही है| विद्या का उपाजन फाधां 
सब बह शक्तिशाली राज्यों ¡ इस गत एक आर घूडसा ड होजे हे ञी ज्ञो क्र जान जिनः स्रो हो सकता है । भाषा, | 
है | महत्व की है। आलतस लोरेन के निदा- | क्षान का एक साधान मात्र है। शु 


बरत का निरन्तर उद्योग ट्रीता रल्ता 
कि शिक्षा का प्रवार अधिकाधिक होता | र्षा कौ मात भाष फएाखी सी है । अन्न | बात विद्या को उपाजन है | फिएं, दिशा 
जाय । इस भुसन्डल में भारत खख बरत | पढे प्रदेश फास के आधघीन था यहुः के की सपाकफ्न से नात्ग्यं संखार के सचिवः 
में संत्रे पिछड़ा हा ड । अत्सब यहां | जन साथारख के व्यवहार को भाषा फरा- जान को ्रत्टत करना अर्‌ माध्तिष्क की 
इस बात की अ.वश्यकता है # शिक्षा | सोसी छी री ओर उसी के दरार! शिक्षण | शक्तियो' की इस प्रकार उन्नति करन! 
आचिवाये करदी आय । साथ हँ हस वात | का काउ भी होता था । जब जर्मनी ने यह | कि जिसमें ये सत्‌ असत्‌ का सिरे 
की भी आवश्यकता छै कि वड अः एफ ए छीन लिया ता यह क्रम उलट गया | | करने में समर्थ हों और संसार के शार 
हों । यहां की साधारण प्रजा [तनी गरीब रासीसी के स्थान पर जर्मन भाषा का | की बृद्धि कर सकें | इन सिद्धान्तों को स॑ 
हे कि यह अपने संतान दा शिक्षा का | प्रपोग आरम्भ हो यवा! आधुनिक महा- | म्सुख रख कर ज 7 हम फ्रारततरप की सा | 
ठवंयं उठाने में असमथ है। सुद्ध म॑ इख भदेश का जितना खड फांस | चारण दिा-7राऩी गर विचोर कक 
दू तरा भञ्च जो हमारे सम्मुख उपश्यित जील चुका है उस में पुनः फरासौ सी भाषा हैं तो हमें यह रुपए देख पडता है कि 
(हे यद्‌ उद दि कैदी” दशा होनी | कामाय स्थापित होगपा है और | का रहय घ्रान को ड़ लही है पर 
: ठ 3 


s र : _ है ऊँ 
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3 हू क है 
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कर इस 


छल उपजाय व 
OO ~ जे 
ये कि जिम में 
कक | 

काम काने क़ जिए उपयुक्त 


हतर संफ 


खरकार ) 


आदमी मिठ खे 


र्ाण्ट 


याठ इस 


प्रधाशित नद कर सकते 


पत्रगदु मर्ज & Ce) 


फल । इस अवस्था का सुइय कारण वि 
देशीय भाषा, द्वारा शिक्षा देना है। 
लको का सारा समय अग्र गो भाषा 
जटिलता के 


उनका खारा ध्यान भर के 


हुन करने में खग जाता हे 
अंगी  धत्थगों 
के समफ्ते,. सनम करने लथा उन्दचै स्मरण 
रखने वी ओर लगा रहता हे, विषय को 
ओर अपेक्षाकृत उनका च्यःन कम जाता 
है| इसका प५एखाम यह होता है कि उ- 
नकी जुद्धि कूठित हो आतो 
छितण्क का बढ विकास नह 
जो वछनीय है और जो शिक्षा 
गुण भी है।यह तो माश्तिैज्क छर वुद्धि 
की इशा छुंरे । इस अवस्था 
साम शरीर पर भी धनिव्उकर 
| आंखे कमज़ोर रो जाती हैं 


जे ड्म 
ख््ाश्त मे राग अघेरते ७ डः रे ल- 
ब॒युवक झपूर्ण आयु में हो काउ-कऋवालल 


हो जाते हैं। इसरो समर में यह वा 


महो आत्त क्कि २ द्य बगत हग व्या जाव 
श्यक्तः है 
ति इग्स, झूगोल अर्द 


दी विदेदोय भा 


4) 
2 
ई 


माको दरारा चहु! कराया आ ह 


Al ww 


यह झठ्यत्रस्या बतनो प्रय हो पः 
कि भत्र देशो भाजाओं का शिक्षा 
माध्यस भो अंग्रजी हो गश हे। ५ 
भाषाओं की परीक्ञ-यं! ले उस गे 

के आश उठ ल करके उनका अचुजाद ओ 
शोज्ी सें करने को कइा जाल प्र 
यह्व है कि परीक्षा देशी भाषाओो a जन 
सी होती है या अंग्रेज़ी के । याद सतू 


भ्या दारा सब विपरों ळी शिक्षा दो 


9 
Ds 


खाय तो चालकों का बहुंते स( संसय बच 
क 
F क j 
Mi 


| है। जत्र किसो 


की... जाओ कम प्रधारक शनिवार १२ चैत्र संभवत ६७३ 


गाय, दे शाखो के ज्ञान में अजिक दत्त- 
गचत 


जन 


दा सक, उन्हें शास्त्रों का वगसतविक 
ही सके आर वे अधानप्रिक मृत्यु क 


ग्रस बनने से बच जय । अतएव यह 
उचत हो नहीं नितांत आवश्यक ठै ' 
कि शिक्षा का माध्यम मातुभा- | 
धप ह्‌ || 
ही 
से? इस कड्ने का सतात्यय यह नहीं 
NS © eT e ~ 
इक अगुज़ीको पढाई भारत बप॒ रें | 
हो हो नड्डा! में इस बात को स्वीकार | 


चरता हू कि इत्र रा तचातक जावन क 
लिये बड़ परत आवश्यक है हि हत अगरेती 
का पठन पाठन बनाए रकस | यदि 
हमें जीवित रहना है, यदि संसार की 
अन्य जातियों क साथ सम $क्षिता प्राप्त 
करने का हमारा विचार है तो यह आ- 
वर्वक है कि हम अग ज़ो का अभ्याव क 
आर उस उपेक्षा की द्रज्टि सेन देखे, 
पर इसका यह आशय नहीं है कि इन 
अपने आप को झूल जायं ओर अपना स- 
रत्व खो कर अग्र ज़ी के कोरे ज्ञान को 
प्राप्त करने में हो अयना जोवन सकल 
रतभ | 

देशी भाषाओं को शिक्षा का साध्य 
बनाने में इसे तीन कठिनाइयो का सा- 
करना पड़ता है । पहली कठिनाई 


सनः 
$ यह हे कि देशी भ्ाषाओ सें उच्च 
ह्‌ 


तों 
~ ° 

शिक्षा क उपयोगी पुस्तक नडॉ हे य 
आर उसकी पूति 


को अशदश्यकता अ 


चश्पक क्का 


i) 


2 
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उर्पात्यत होतो है तो उसको .पूद का 


उपाय अ आपसे आउ हो जातः है | 


५5.५ 
इए पात 


SS 
करना मानवः प्रकृत तः 


-ञ्िचा आवश्यकता कर उपाय 
अनुकूल नडं 
हे। साथ ढी यह नी जान सेना चाहिए कि 
कादा को भाति पसतक भी विद्योपर- 
जान का साधन मात्र हैं। बड़े बड़े 


च्ञ ड्े 


यस्थ शिक्षकों के शिक्षा प्रदान के फल स्व 


सूउ प्रस्तत होते हैं । यदि देशी भाषाओं 


द्वारा शिक्षा दी जाने सगे तो थोड़े ही | 


काल भें आवश्यक पुस्तके उत्तम से उत्तम 
उपस्थित होजांयनी और इस प्रकार इन 
भाषाओं के भरडार की पूति करी यथेच्छ 
होने लग ज्ञायगी । 

दूवरी कठिनाई यह है कि यदि देशी 


ie 


। 
| 
| 
| 
| 


| 
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| सय पाकर देश सें 


भाषाओं द्वारा शिक्षा दी जाने लगेगी ते? 
उन आग्रेज्ञों की नोक यों का ठिकाना 
भारतवर्ष में न रद जायगा! जो इस ख- 
मय छिक्षाविभाग के ऊंचे २ पर्दों पर 
सुमॉभित हो रहे हैं । इसका उत्तर केवल 

) है कि अपने सो दो सो भाइयों की 


लाई के ठित किसी देश में शिंक्षानप्र- 


हीं | चर सेंबाउ/ ठव ध्यलत करना बड़ अन्याय 


की वाल है । 
तीखरी कठियाई इस वद्वेश्य की स- 
दलता के मागं में यह दे कि भारतवयं में 


अदेक देशभावायें प्रचलित हैं जिनके 


कारण इस काम में अडचन उपाब्यत | 


fo ८ 


होती हैं | यड आपत्ति किसी अंश से 
चरद्ए कि 
भारतवय को समानता किसी साधारया ' 
देल से नहीं की जासकती | इसका विस्तर 
आर इमकी जनसंख्या 
भी अधिक हैं। भ्दारतवर्च का एक एक | 


टाक हे पर च्यान रखना 


बहुत बड़ा हे 


प्रान्त यूरोप के भिन्न लिन्न देशा से बड़ा 


हे। इस अवत्था में यह कोई आश्चयं 


को बात नड़ीं है कि यहां अनेर देगी सा- 
चाओों का प्रचाद है । आएचर् यदि किसी 
अशत पर हो सकता है तो वड यह है फि 
दन सब देशी आायाओं में एक वित्रित्र ख- 


मानता है | तिख पर भो देश सें 


उट्ट शप्र में सफनता न प्राप्त ही तद तक 
भन्न भिन आन्तों की देशो भाषा से 
भङीभांदि कान चल सकता है | 
अतपूउ भाएतवब सें थिद्या के प्रचार 
के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का 
अ ग्रेज़ो 
के साथ द्वो खाय दन्दो भाषा लवर देव- 
नागरी सिपि का छानभो अवश्य कराया 
जाय । इसका परिणाम यह होगा कि सः 


माध्यन देतीभाषप हां और 


एक भाषा और एक 
लिपि का प्रचार हो सकेगा और पर्‌ हयर्‌ 
भावों तथा विचारों झे परिवलन में 


भीता होगा | हैः 


प्रोरम्त में यह प्रश्न उठाया सपर थः 
कि शिक्षा कषी घोनी चाडिए। सैंज; 
तक उसके एक ही अशा पर संछेप में अपने 
गबचार ्रगठ कर सकत हूं। इसके आर 
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एक | 
भाषा ओर एक लिपि के सावभौनिक ब्र- | 
चार का उद्योग होरहा है । जब तक इख | 


कक 8. 


अर शो पर विचार करने से यह लेख बहुत 
| बढ़ जाप्रगा | अतएख में यहां केघल इतना 
| षौ निबेदून करना चाहता हूँ कि शिक्षा 
| ऐसी एोनी चाहिए | 

( १) जिस में पढ़ने बालों के मस्ति- 


| ह 
| ष्क का पूरा विकास होसके, उन्हें आप 


है 
| अपने सरे बुरे पर घिचार करभे की शक्ति 
। आजाय और बे संसार के ज्ञान की वृद्धि 
फर सक | 

( २ ) जिससे उन में च रित्र-बल उत्पन्न 
| छोसकऊे। 
। (३) जिससे उनमें उचित धामि क भावों 
छा आदर हो | 
| ( ४ ) जिससे उन में देशोभिमान के 
| माव उह्पन्म हों । 
| ( ५) जिससे वे अपनी याठ्सृसि को 
शब प्रकार से सम्पन्न और शक्तिशाली 
घना सरक | 

जो बातें रपर कही गई हैं उनकी ठ- 
प्रयोगिता का स्पष्ट पमाण कांगड़ी का 
धुरुकुल महाविद्यालय है - इसमें उच्च 
थे उच्च शिक्षा देशो भाषाओं द्वारा दी 
जाती है और वह देशी भाषा हिन्दी है। 
इसको शिक्षा प्रणाली से शिक्षित हो" झर 
स्नातक तय्तार हुए हैं वे अन्य सरकारी 
विश्वबिद्याठयों के प्रे जुएटों से किसी प्र- 
कार कम नहीं हैं धरन देश सेबा, देशा- 
भिमान और आल्मचौरव में उनसे कड़े 
हुए हैं । अतएव्र अनेक बातो में गुरुकुल 
भष्टा विद्यालय फो हमें अपना आददुर्श मा- 
सफर उसे पूणता पर पहुंचाले में सहा- 
यक होना तथा विद्या फे प्रचार और वि- 
सलगर में उसका अनुकरण करना चाहिए | 
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प्राचीन भारत में शिक्षा 
( ले० प'० जयदेव विद्याल कार ) 

| [ १ ] प्राश्चार्त्पों के सिद्दान्त भारतवर्ष 

पर नहीं लग सकते यह बात ठीक है, 
क्योंकि पाश्चात्यों के अभी तक कोई नि- 
ञ्चित सिहुरश्त ही नहीं बने । अभी समभ 
सिद्गान्त प्रायः पूर्वपक्ष या एकदेशी 
कल्पनरए' ही कही जासकती हैं, क्यों- 
कि पाइचाल्य सभ्यता भी अभी किसी 
नियत पराकाष्ठा पर नहीं पहुंची । काल 
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सठुमे-प्रचारक शनिवार १२ चेत्र सम्वत्‌ १६७४ 


खपी प्रोफेसर का अन्तिम व्याख्यान 
अभी नहीं छुआ | अभी उसै Hiobution 
बिकास [ दालक से बढ़ २ कर युदा बस- 
ने ] के स्वप्न ही ऊारहे हैं। पूण थीं- 
घन कौ काल भी अभी नहों आया। 
आतः ऐसी नाबालिग जणसमाज को पू 
रानुभषी कहता बहुल ही कठिन तथा 
भ्रनुपयुक्त है । नवयीवन के आकस्मिक 
जोशखारोश के चिन्छ पाञ्चात्य सानघ धस 
क जीबन में पाये जाते हैं और साथ ही 
साथ प्रयत्नों के शफल न होने पर बीच में 
आई हुयी निराशाआ को लहरे भो 
बीस. बीच में उठती दीर्ती हैँ । 
यह बात ठीक है कि दैवयोग से परश्चा- 
त्य ऊनससःजो' की गर्त प्रायः अभिल- 
षित उन्नति के साय पर छी शबै:२आरही 
है, और आशो की जाती है।फि यदि 
किशी आखुरींय विपत्ति ने उख प्रर उआा- 
फ्रसण कर के बीच ही में नाश ज़ कियर 
तो कदाचित्‌ पूरा जीवन भी निभा छे, 
भोर पूण यौवन को भोग कर घार्भक्य 
कर ध्सेनय जीवन बिताने का अवसर 
पा सके । 

पाश्‍शात्य देशों छा छी धन यदि द्वति- 
इास को दुष्टि से देखा जाय तो ३० स- 


दियों से अधिक पुराना महीं । पर ये 


| १० सदिए' किस गिनती की जक्ष कि एक 


तरफ़ युगों का जीवन भोग २ कर अपनी 
कबरों से पड़े दैवीलो निया और असी रियर, 
निर और पुराना यूनान ऊब झी अपने 
अबशेष से वैज्ञानिकों के विस्मय- 
पात्र बन रहे हैं; और जब कि उन्हीं की 
एक बगल में पड़ा, फटी गूदद्दी घाला, 
जोगी, भारत नया शरीर धारण करने की 
फिकिर सें अरबों कर्षा' पुराने कितने २ कस्यां 


| का गीत गा रहा है| नौजवान पाइचा- 


स्य मानव समाज को यद्यपि अपने ने 
ज़ोर पर घमण्ड है, पर फिर भी उसका 
आत्सिक अनुभव इस बूढ़े क्षे चराने अन. 
भव को तुलना मैं तृणप्राय हैं। इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण और कया दिया जाय। 
यही पर्याप्त है कि सब प्रकार के 'वि- 
ज्ञान के आविष्कारों की तथा भोगसा- 
घनों क्री पराकाष्टा तक उन्नति के होते 
हुए भी यह उच्च से उच्च विचार -घल 
पुरुष भी अन्तिम श्वास भें सप्रनिषदों क 
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गीय गाकर जीवन सफर स तझे छ 
एरवप्य अन्वेषण करने में कितने ददी 
a oe NISC 
होकर रुगे रहते हैं, और किनने छी प( 
श्चात्य साकृतिकमरेया के विलास से के 
द्विन होकर आरजे के रास, 


क्षण आर 
~ Ls) $ 
त्रस्माविष्यु की सपरसना ३ 


$ : 
NN [a [8 ै हे ह्‌ 
जाते हैं कितने ही थियो परी के ऋुच 
सें छुद्ध भगवान्‌ के उपदेश सथा गीत और 
नहगभरत के उपदेशों को बार २ पदा 
भारतीय नहीं पूवीच एशियए के चमत्कारो 
और प्रकाश के भवडारों के अमन्‍त अक्षप 
कोश को सराहा फरते हैं । किबहुना इस 
पुरादन भारत को सब भूमण्डल की माला 
कहने सैं भो आुक्तकणछ हो, पोकाक 
NN A 
उस वहानू अपना अहोभारय समझ गए 
हैं। इस प्रकार के सकल शिरोमणि पए 
चीन भारल की प्रत्येक यस्लु में अत्यन्त 
उपातन अजुक्तव राशि लेथा हुढ़ छान का 
सम्बन्ध प्रतोत होता है । 
३2 म 

सत्त माज में सब से कड़ी सअस्या यदि 
किसी विषयमे है तो केछल शिक्षा क बि: 
षय में हैँ । यद्यापि छुरिषषं में अक्षरसात् 
वांचलेने दाठे बिह्ोन्नों की शंरूया. बहुत 
है परन्तु वोस्तविक्र शिक्षा का अभाव 
अब भी योरूप में अपरिमित है, जिसमें 
प्रमाण यूत्र केबल निम्नलिखित उद्दरण 
ही पर्योएत है। यह उरण (१६११ में 
प्रफाशित ब्रिटानिया के प्रसिदु सहाविश्य- 
फो E ६ अर का ही 
कश [ Hneyclopedix Britanica ] का ६। 

“Jrostitution appears to bo inseparer 
ble from human society in large comraur 
In difterent Countries 
98०8 it has in turn been patronised and 
prohibited, ignored gud recognised, 
tolerated and condemned, regulated 
and Jct alone, flaunted and concealed. 


nitics, znd 


Christianity, the greatest moral force in 
the history of mankind has repeatedly. 
and systemstically attacked it with 
4 scourge in one hand and the balru in 
the other but the effect has been trifling 
or.transcient. Nor have all the social 
and administrative resources of modern 
civilisation avail to exercise an effective 
control, The elementry Jaws on. which 
prostitutes rest, are stronger than the 
artificial codes imposed by moral tench 
ings conventional standards or IB 


latures; and attempts at repression only 
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extravvgunt development i 


signs of a rotten and decay- 


इस का भावाथ 
(प्रपत्र हि अधिक 
तृती हुयी मनुष्य समाज 

मै जासकर्ता । लिन्न २ जमानों और देशों 
हे इस वेध्य-छत्ति को चलाया और 
। तेक्का, उपेक्षा को ऑग यान दिया, सह 
और कोस, नियमित किया ओर छोड़ 
| दिया, दआाया और 
'बंसार भए के 7'नुण्य समाज के हि तह 
में प्रशिद्दु सत्र से बड़ी सदाचार की शक्ति 


छयाया परल 
5 3 


शे इस [ वेश्या वत्ति] पर एक हाथ में 
शान्ति का प्रलोभन और दूसरे हाय में 
।इएउ का कोड़ा लेकर आक्रमण किया प- 
एम्यु परिणाम अत्यन्त तुच्छ तयौ अत्यन्त 
ही अस्थिर हुवा । खम्पूण राज्य पवन्थ 
ही धर्मव्यवस्था को सम्पूण शक्तिये इ- 
पके विरोध में लगफर झो इस पर कुछ 
प्रभाय नहीं करसकों । 

| साधारण बनावटी आचार को शिक्षा 
विधा चर्स सन्दिर। [ चयो ] का उपदेश 
विया राज्य के नियमों से नी अधिक बल- 
बान प्रारम्भिक नियम हैं जिन पर कि 
i आश्रित हैं । इस लिए इसको 
| न्रे के सतर प्रपत्नों का परिणाम केवल 
उपर के रूर को बद्ऊना है न 'कि बा- 
| स्तविक मूल को। सब कोड उपाय कर ल्ने 


पर भी ठह ज्यों का त्या बना रहता है । 

पश्यि यह राष्उको बढ़ती शक्ति के 
साथ ही साथ विद्यमान-रहृतर है तो भी 
इसका अत्यन्त ही अधिक फैले रहना. 
एक नष्टप्राय तथा गली सड़ी सभ्यता 
फा दिन्ह है |” यह जे नत्वीन सम्यता को 
उन्नत फल जो अभी तक मिलसका झ्लै। 

क्या ग्रद्दी शिक्षा का आदर्श है जिसको 
देख २ कर अयना भो हरिवेप का चित्त 


भह भरता । अत्र आइये हसारे पूरण 
# | झषियों के पाठ विधि का आरद्‌-छन फ 


| निष । देखिये परिणाभ-एक राजा दन 
| | भर कर कहता है “कि सेर राज्य में कोई 


क्रिश्विवानिटी ने को वार बार ओर ८ हे २ ३ंगॉ 


to change of form not of subs र 
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| गाक 


धःवान्‌ न .†, कोई ठथसि वारी' न., व्य- 
भिशी तो हो ही दैवे सकता है ? 
क्या कोई हैं योरोय में छोटी स्टेट भी 
जिसका मु!य अधिकारी इस प्रर का 
दावा करमके | बस यह है प्राचीन शिक्षा 


फा फट जिससे प्रान छित्ता की तचा | 


नवीन सभ््यला की परीक्षा की कासकती 
है। कर्शीकि फल से ही दक्ष की अच्छाड 


ओर बुराई निय की जाया करनी है 

उप्यु क उहुर में बलवान से दो जाने बाळ 
सत्र प्रकार की आचार शिक्षा को कृत्रित 
Artificial कहा गया ठ पर्‌ खोजना यह 
है कि वह कौनसो शिक्षा है जो 


वास्तविक है पाठकगण ! इस 
सतस्या का घार्तविक उत्तर 


ऋषियों की तयोनिष्ठ हडियां ही देंगी । 
ब्रह्मचर्या प्रशाली, आचार्य झुल में वास 
गुठळुन के कड़े निपमों को पलन, यम 
निवस अगसनादियोगःङ्ग का अरचरण 
और विद्यास्नातक वंत स्नातक बनकर 
संसार के म.ग में उतरना-बस यही एक 
उपाय है जिससे पूर्वोक्त ब्रह्म राज्य को 
स्थापना की जासंकती है। बत मग्न में 
हमने सभी को तिलाञालः देकर अपना 
सर्वस्व खोदिया है । ४ 

(२) सावंजलिक शिक्षा के लिए देश 
विदेश में बड़ २ विश्वविद्यालय से लेकर 
छोटे से छोटे प्राई मरी स्कूल तक की परीक्षा 
करतेवें / परन्तु बतलाइये कि कौरूसा इ- 
म्स्टट्‌मूशन है जिसने अरना सर्वर ल 
र जनसमाज को शिक्षित करने वा 


नरी ऐसी स्या 


ठं का लेलिया हो 


बनसक्ी जिस में कि दिल्यात का सा अन नोल 


रत्न वःज्ञारू भाव से जिका नहों। 


परन्तु आदये पाठक प्राबीन क्षारत- 
व के दृश्यों का देखिये । जनसमाज का 
ट्क चौथाई स्सा इस ब्रत को निष्कास 
भाब से अपने ऊपर लेत है ओर एक पैसे 
की भो यचनांन करतः हुआ ब्रतधारण 
करतः है कि स'रे जमसमाज घो बह्‌ ईशिक्षा 
देया। उसकी छुदी में देश के बच्चे ब्रतधारण 

शे विद्या अध्यन करे ये द क्षित 
भे और सतर प्रकार की विद्य.एं पढ़ 


ड्हों- 
ष्कः 
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| 


t 


ई शुताओी ल], | देश की यदानड सेवा करेगे | यह ची 


* 


थाई ६ स्सा ब्राह्मण भार है। इसी के 
डिए यह पक्का वियत आचोपित दैत 


ee 
. 


5! 


“अष्यायन संध्या” नंयजनं यातन तथा 
यही च्तर्वभ म॑ ब्रंह्मण-सराळ बा शि- 
रोभाग होता हुआः स + का शिक्षा देण 
; कानस। एवा द॒ण्ठ छे जिस में बह 
लर को शिक्षा का प्रबन्ध ब्त्वत्ति क 
प्रयम जग से ही किया जता हो! बत सान 
ख भ्रमयढल में ती कीड़े ऐसा देश हॉ गो- 
चर नडी £रती । अच्छा तो खोलिये ऑ- 
खं और देये भारत के प्राचीनकाल के 
द्ृश्स को गत्वान खमूक्रार स रूकर अन 
न्ल्येटी सङ्कर तक 
धाए किम प्रहार रनुव्य के आत्मा की 
सदाचार की शिक्षा (7727/7६) को विधि 


१६ मह्टास स्कार 


बनी हुई छे ; 

[४ ] किस देश में एक २ दर पर जान 
कर शिक्षा देने वाले उच्च ८द को म्होपा- 
अयाय ( Masters of Know Ledge ) अपमिक 
तथा जातीय, और अन्य फ्रकार की 'वि- 
द्याओों की शिक्षा देते हैं? किस राज प्रचन्ध 
ने अभी तरु ऐसा प्रबन्ध किया अपनो 
प्रजा को शिंक्षत करने का, जिस से निना 
किसी प्रकार क प्रजा पर टेकत या फोख 
लिए अमूल्य शिक्षा का वितरण किया 
जाता हो ? वतं तान में तो कोई रश 
प्रबन्ध नहीं । तो फिए मुख फेर कर देखे 
प्राचीन भारत वष के दृश्यों को । ल'गोटी 


बन्द्‌ सन्यासी कमण्डल हाथ में लिये 


| हहयदण्छ का अधश्च कर के ओंकार का जच 
| करते हुवे द्र २ पर चूमते हुवे आपने 
| आआर से अःचार को "एला और जझप्न 


फूं उपदेश से ज्ञान यी जिक्षा देले हैं। 

[ ४ | कौनसा देश है जिसमें कि शि- 
बका ब मन्य उपाच्य'यों की हद्‌ घ से पूजा 
छो तथा अत्यन्त निष्क्राम भाव से अएदूर 
हो । देखिए भारत के प्राचीन काल द्वे 
दृश्य को | देछिए लगट बन्द ऋषच्यण 
राज दुर्वार में अर्ता है, राजा सङा आ 
उठकर पेर छूते हैं ओर आगीव.दू हेते 
हैं । और देखिए । दिलीप देसे चऋद्त्ती 
रात्रा वसिष्ठ के घर पर जाकर क्या क- 


ते डेँ। अदो भासय सः फले हैं दिया में 
जाकर कुशा के असुन पर जोन्दू लेने से| 


अश्लोभाग्य समळते हैं ६ाछाण को दत्त गा 
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देने में भारत में तो अप्र तक इस श्रा 
के आधार पर सत्र संग्यासी तथा 


ब्रह्मण प्रण चारण करते हैं । भारतवा- 
सियो को नस नस में “पांव लागन” 
भादि शब्दों से ही विनय की प॒एकाण्ठा 
सूपरित है। गुणों का मान इसे ही क- 
हृते हैं । 

[ ६] कौनसा ऐसा देश है कि जहां 
कहानियों और किस्‍्सों में भी स का 
रस पिलाने का विशेष प्रबन्ध किया हो! 
हाँ नदे सभ्यता मे अजब २ उपन्यासों 
फो रच २ कर नौजवानों के जीवन को. 
भ्रष्ट करने के लिए जगह व जगह 
स्टेशनों पर भो वुकस्टरौील रगा 
रखे हैं परन्‍ तु धमं-चचा का उनमें लेशमात्र 
भी नहीं है| 

परन्तु देखिए भारत को । इसमें स्थान २ 
“धर इतिहास महाभारत रामायण तथा 
पुराणे की कथा केबल चरम का अंग खिखाने 

क उद्दोशय पूण करने के लिए कराई 
जाती है। 

(७ ] छिस देश में और किस सभ्य- 
सा ने एक जन समाज भर को पाठविधि 
बनाई है? हां एक संस्था को या स्कूल 
की विद्यालय की पाठविधिये' तो ब्रहुत 

रिपोर्टो और प्रौस्पैक्टसों के रूप में बनी 
हुई हैं। परन्तु एक जन समाज. को 
"नहो | परन्तु भारत में श्रुति, रूहृति, 
शारत्र, इतिहास पुराण, साहित्य [ द्रशप 
और श्रव्य] यह है पाठ विधि! श्रुति सत्र 
` कोदे श्रवण करे,समृति सत्र कोई सरण करे | 
शाखों को सत्र कोई मनन करे, इतिदास 
"पुरा का सत्र काई सुत कर उपदेश ले | 
साहित्य का सउ रस थये । यढ़ी सत्र जातो 
पाठविधि का निर्माण ऋषियों ने किया। 
इन्हीं का उ गद्‌ श प्राचोन ब्राह्मण दश 
` देशान्तर द्वीप द्वीपान्तर और ग्राम ग्रस 
नगर नगर और घर घर ओर द्र दर पर 
करते थे । 

यह थी प्राचीन शिक्षा की प्रशाली । 

यरन्त प्रश्न यह है कि ऐसे स्वाथ त्या- 


“ थी स्वयं सेवक शिक्षक अजब कहां से पैदा 


- हठो । 
संक्षे/ से उत्तर यह है कि अमित बल- 
यारी सिंह हिमालय की गुझा से निकल 
: करते हैं न कि शहरों को चार दिवारी से। 
- तपस्वी शिक्षक तेजस्वी ग्रह्मवारो तपो-. 


बन की झिया से निकलते है ने कि 
विरास से भरे दुम॑जिले तिमज्जिले टो 
के ढेतें से । 

यत्तमान सम्यतो के भकोर्रों ने भारत 
में बड़े आग्र पूवक प्रवेश किया है | इस 
नये घातक चमत्कार ने विद्य त्प्रगात की 
न्याद सारी को सारी सज्ञुत शांक्तं को 
ऐसा धक्का मारा है कि भारत को आये 
जाति इस समय अपना वैभव सवथा झूल 
गयी है | अब उसो के रंय में रगे जाकर 
अरनो ऋषि कूटियें होषटकर महलों में 
विद्या पढ़ना अब्कि भात है। वास्तविक 
विद्या का स्षण धारण करने के ब्जाप 
फ़ैशन में मस्त होना सुहाता है। तपो- 
इत्ति से हन्द्र का सहन न करके रूदे और 
रेशम में लिपट कर जोवन वितान! उत्तम 
प्रतीट होता है। सादा भोजन करके 
प्राण यात्रा न करने को अपेक्षा ऊ चे पक- 
वन तथा चटएटे भोजनों द्वारा पेट भर 
जीबन विताना भला मालूम होता है। 


» 


इसी प्रकार को भूलों में पड़ कर हमारा 
वास्तविक उद्देश्य सथा उस को प्राप्ति 
के साधन हमारी पहुंच के सहर हो गए हैं। 
हमें उन्नत होने के लिए फिर उसी 
ब्रह्म बयं प्रणाली को ज्ञगाना होगा । थिर से 
हिमालय की गुफा को शरण लेनी होगी। 
ओर म उल्ोों को द्वार छोड़ कर तपोवन 
को कोरडी को छायां का आश्रय लेना 
होगा। भोग विलास को सरूःत्तिं पर 
लात मार कर हुक्षां की छाश पदन कर 
ओर ब्रत पूत्रऊ भिक्ष। इत्ति से तपोजीबन 
निबाइ कर साम्यं तथ। वीयंथारश कर 
नः दोगा | तभो आशा है कि दस मृत 
प्राय जाति को अज्ञान गुक़ाओं सें फिर 
से आदित्यों का प्रकाश पहुंच सक्केगा | 
ओर फिर से मनुभगवान्‌ का कहा प्रौढ़ 
ठाक्य/चरितायथ होगा | 

एतह् श प्रपूनस्य सकाशादग्रजन्मनः । 


स्वंस्वं च रिन शिक्षेरन्‌ पृ विठयां स्व पानया ॥ 


फिर भी उपनिषदो के जमाने को न्‍्यादे 
कैकय देश के राजा अश्वपति के सद्रश 
भौरत का राजा कह सकेगा किः--- 

“न से स्तेनो जनपदे न कद्यो न 
सद्यपो नान\६तार्निनो/वह्वषन्‌ न स्वैरी 
स्वैरिणो कुतः ॥” इतिशम्‌ । 
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्आय्यससाज पर सके 
ढ्प्ट 
[ लेबक-प्रे ० साल कृष्ण, एर० प्‌० ] 


यदि षस ति त¬ भसंडल क्रे 


सतमतारन्तरो की तडना आर्य समाज हे 
चस से की जावे तो अतीव भनो 

शोभायमान, निराला और शिक्षाप्र्‌ 
प्रय दृष्टि गोचर होता है । क्या यह 
अमन्दिग्ध रगत नहीं 


नक भक्षयाक्षएय 
आचार अनाचार. विद्या अविद्या, आ.। 
त्मा अनात्मा, ऐहिक असु ड्मिक विषण | 
को सम्तरन्पं में आयंसभाज अन्य सब 
धर्मो स सवो ररि है। ऊड्ां आज बी सदर! 
शतरळ्द को विलक्षण रूभ्पता में निधार 
करने वाले कोटिशः नर नारीं घणि 
रोतियों के जालरस्धों में ग्रस्त, सहसो 
भमा के दास, आत्मिक अघनति के महा: 
पंक में निम्न हो रहे हैं, जहा वे मांश 
भक्नण व सूति पूजन में आसक्त हो रहे 
हैं,बहां आय्यंसमा ज इन्हो कुरी तियों भौर 
पारों के पाशों को तोड़ कर आत्मिकर- 
मनति के शिखर पर £:ठाना चाहता है। 
आर्यसमाज एक नवीन उत्तम चर्म हीम' 
कल संघार के समक्ष रखने के लिए नहीं 
आया, परञ्च समाज सुधार, जातोय स॑ 
गठन, स्त्रो-ह्वतन्त्रता, रानी ति, शारी. 
रिक उल्नाति और £ क्षा के विषय में भ 
दशं विचार प्रकट करले क लिए जन्मा 
है । सभ्य देशों में समडिटवादी 
प्रजाबःदी ,विराष्टव गे स्वत तरती, 
खादी, पेत्रिक थ रुकोरवादी, तथा र 
न्य उन्नति-अभिताषी सम्प्रदायो * 
अनुपायी पूपरु २ जो अवक परिशर 
कर रहे हैं, इन सगा को असिद्ध प्रर॒म की 
मनां फो घिद्वटि करा केन्द्र आाय्येसम 
है । आध्यसताज क प्रवत्तक ऋषि द 
नन्दने इन सर प्रश्नों के सम्भव र | 
दे दिए हैं, ऐती परमोलतिप्रद ये > 
आज मूर्मडल पर नहीं दख पडते 
प्रकार की कूट बा उन्नति 
उत्कृर्ष को असूल्ध बीज इस 


विद्यमान हैं । सर्व धमो क 
महाद्वी प्र में और सनका > पद ब 
भूमि में हुआ है, आय्या८त क | 

\ 


कप पे 
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श्राग्य दे कि एक अतीच सुन्दर छन्नति- 
„प्रद्‌ चर्म का फलप-दढक्त पुनः इस देत में 
चरवनन हुआ हे, यहां के निवासी भा- 
ब्यशाली हैं कि ठः & प्रकाश क लिए 
झल्य जातियो' का मुख न देखना पडेंगा। 
घरम्तु भारत हों पुलः ज्यो निस्तर होकर 
-देश देशएन्तरो' में अपनी मनआहुःदन 
छ्योति को किरणं भेशकर उरहें प्रफुछ्ठित 
फरेग। । 

सिदटःन्त के तीर पर जिस स स्था का 
दसा थोभायमन रूप है, कम में उसको 
क्या गति है ? बंगाल, विहार, आसाम 
और गुजरात को प्रदेशों को छोहकर 
शेष उसरीय भारत में इस संस्था क 
{चशाल भषतो, विद्यालयो', गुरुकुछो', 
झनाथाछयो', पुत्री पाठशालाओं, वि- 
घवा भवनों, शहि सभाओ और प्रचारक 
मंहलियो का सुफाघला देसाइयो क्क 
अतिरिक्त कोड स्वदेशो थोमिंक खस्था 
नहीं कर सकती । वाम्बै, वमौ, ब गाल, 
ऋबह्दार में भो यत्किज्च्ति कार्य हो रा 
है, मारीशस में आयंसमाजें प्रतिवष 
बढतो जाती हैं, अमरीका ओर इग्लंड 
जे समाज की स्थापना हो चुकी ह । 
उस की गरुकल शिक्षा प्रणाली भन्त- 
कातीय प्रसिद्वि को संध्या द्वो चुको है | 
अछतों और विधमि यो के उद्गा राय समाज 


आरतविस्यःत हो रही है | परन्तु सज्ज- | 


सोथिए कि सव प्रकार दे 
होरदीडिया ने 


मो! स्वय 
बन्दोप जनक उक्ति 
इया आप सामायो में पुराना उत्साह 
व्यत्य पाया जाता हे ? क्या 
इउगा- 


प्रेस, अक्ति 
अधिकांश सर्प सन्ध्या „ प्राथना 
दडा, अग्निहो त्र.स्वाध्योय करते हैं? क्या 
द्वे परस्पर एक इस? के छल दुः भ अन्यो 
झे अधिक भाग लेते हैं? क्या वे परोपकार 
ञ्ल अधिक परिश्रस करतं हैं ? क्या 
छमारो घार्भिक ओर सामाजिक अवस्था 
उन्नत हो रही है? हमारा अनुभव इस उच्तर 


छे दे ने पर बाधित करता हे कि इम उन 


म्नति नहीं कर रहे है, हमारा यथोचित 


प्रचार नहीं हो रहा | हमारा 
-इसाई और मुलतानी चम केसा हे 
पर उन के प्रचारक मंगर ह 

चं रह फर वा यात्रा कर के अपने धम की 


| अ.रथेहडा को आकष लकर रहे छू पर ह- 


। डाल कर ठसक सुधार में दत्त चित्त किम के न मन नम इन्न पल ककनकतननक इत्ट तक 
परमात्मा करे कि इस सअ अपनी २ 
{जम्मेबारी को सम र. वैदिकथमे 
को सकल संसार में पूर्चालत करने दे 


परमोययोगी सपथनों को प्रस्तत कर ! 


er 


FDS DDO SS लाला पद 


मारी सहाजों में पणिडत ह्वी नहीं दीख 
पस्ते। कोई १०० प्रचारक सारे भाग्त 
वर्ष में हमारे धम्न का प्रचार कम्ट ३ छे | 
हैं, जब कि इसाईमत के प्रचार करते | 
वाली १३६ समाएं प्रे.टेस्टन्ट मत की छी भ्रारत 
में विद्यमान थीं , रन की ओर से १६११ 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


—? 


) न Ey, 
शिक्षाप्राप्ति का उद्व श्य 
में 9३६५८ प्रयोर्‌ ॥ म रत में काम कर रहे थे - । पे हू 
| क नआ हो न्सरूदा:द 820 हत 7५६ | आफ उ 8 8 कल 
| ( लेब्रक-कुचर दुकमसिंद जी, प्रधान श्राय्यै 
प्रतिःनत्रि सभा संयुक्तप्रान्त ) 
(यपाठक छत दु! विचार करने से अब - 


संवप्रकार के विद्यालय २८७०३ थे जिन 
सें ११६१७३४१ चिद्यार्थीं पढ़ रहे ओं।। 
फिए ६६ हस्यताल खुले हुए थे जिन | जत द्ोता है. कि शब्द्‌ “शिक्षा प्राप्ति! 
में एक वर्ष में २०४७६६६७ रोगी आए ! 


र र ' | के अर्थ को स्पच्ड करन के लिये पदि कोडे 
et इन क ae हे पर्यायवाची शब्द दो सकता हैं तो 
सस्कृत के निकलते हैं वहाँ १२६ तमा" | 
चार पत्र प्रोटै स्टन्ट इंखाइयों को ओर से | झुवर्य अयात्‌ रह्म कहते हैं विद्या अयका 
निकल रहे हैं। जहां ओये समाज और | शिक्षा को आर चये नाम गूहख करने आः 
ईशाइमत के प्रचार में भू और आकाश | यवा प्राप्त करने का है. । अतएख सिह 
का सा भेद हो वहाँ हमें कामपाती केले | हुआए कि शब्द्‌ “शिक्षा प्राप्ति” और " 

हो सकती है? क्या हमारे पास काम क- | हचय? एकाथ वाचो हैं। इस क ड 


“द्रवयं” शब्द इ सकता है। शब्द ब्र- 
इच” दो शब्दों के योग से उना है, ब्र 


क्या ब्यवस्था नहीं, क्या उत्साह नहर, 
क्या थम प्रेम नह्ठीं? क्‍या हमने गम्भीर 


देश्य को वर्णन करने क प्रयोजन खे हउ 
स्वयं कछ न कद कर पूवत विद्वानों क 
सत प्रकट करते हैं! म८विं चरक सद्दा 
राज़ का वचन है किः 


शुकाबल T 


नगसूआर ग्रग्म र्‌ 


| ता से अपने कार्यं पर दृष्टि डाल कर 
अपनो अवस्था 
कभी यत्न किया है ? कभी अपने 
कर्मो की पड़ताल इसने नद्दाँ को । 


को सुधारने छा पुर मतसम यु प्रकष कर जराठ्या चिम 


मनं ऊजस्क ममृत गावं शरययंमुदा तमत्त 


रने बॉले आदमी नहीं, क्या धन नहीं, | 
| 
| 
| 
| श्र तुमहथोपधारसितुम्‌ प्रकाशध्ति ३ 


हन अउनो उत्तरदतृत्व को भुला | प्रजानग्रह्मर्धसाप त्रक् चद :। 
कक i ह डो ऊनद ० | ~ 
| देते हैं और कुछ अलु a र, पु- | भगवान्‌ चरक ठः देश करले रँ कि 
और नयास हु हो ios) ब्रह्मचयं अर्थात्‌ शिक्षा प्रट्ति ऋ पुणय 
हैं। हमें अवस्थाओं के परिवति त हीते | तन सिद्दात्तों को मुझ से सुनो और प्रज 


अपने कार्य क्षेत्र को निरोक्षश करक | ६ 
छरी अपने काय छार . रासयण करक | अत सवंघायारण को उत्काराथ ठः 


~ ° उन करन ह E 
नवन सरचना का nN करना उा- | का प्रकाश ओर प्रचार सवत्र करो | ब 
ए | बहुत से परिषद्‌ करक नवीन साथ 


नो को विचार करना चाहिए ओर हूर 

एक आयं असाजी अपने जोबय को उन्नत 
करके यदि स प्रचार सें थोड़ बहुत 
समय दे ओर दूसरे क हु:खा को दूर करने 
झं यत्दवान्‌ हो तो झी कुळ सफलता हो 
सकती है । क्या हमें यह आशा ऋरनी 
चाहिए कि हरएक आये अपनी उत्तर- 
दायिता को समझ कर अपने पःणपिय 


ब्रह्म वय आयु का वद्धिरारी, वद्धा वरूण 
| क कष्ट का निवारक सम्पूण रोगां व 
नाशक, घत्युर१ल से बनाने वाला, ६ 

एण कारो, रक्षा करने योग्य जर अ 
नन्द्‌ का देने वाला है । उपरोच्च वाड 
में भगवान्‌ चरक ने जो ऊळ अतलायः 
यही शिक्षा के उदंश्य हैं। पाठक अञ 
कर सकते हैं फि बत मान पशाचा प्र णोः 
| से यह सिट्ठान्त कितनी दर ह। ७ 
चर्म के प्रचार में तन सन दन से यत्न करेगा | जकल को थिक्षाप्रणाल्री में केवल लिख 


और अपनी संस्या के गत जीवन पर दृष्टि | सीख लेने और पुस्तकों को बांच लेने थ 
५ | 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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समक लेने को शक्ति को सम्पन्न कर यनी 
` | बासटो की डिगरियों को कागज़ प्र।प्त 
i फरलेना ही उट्शय समका जाता है। 
। | जिस का मुएय प्रयोजन यह है छि डि 
। | | भरी पापत करके नौकरी मिल सके तथा 
| घन कमाया जा सके | इस शिक्षा में आयु 
(की वद्धि, आरोग्यता, हृढ़ता, जरल समय 
| नता, हउ पठता बीयंसञ्चुय और बार्त- 
दिyङ आ।न'द्‌ प्राप्ति से कछ प्रयोजन नहीं 
। '।रक्सा आला, जो फि वास्तव में शिक्षा 
प्राप्ति और ब्रह्मचयं का सिद्धान्त और 
दट्शय है। 

| प्रिय पाठकगण | भगवान्‌ चरक का 
| एक वाक्य और है कि “विद्या ब्रक्तणा- 
| ॥ ज्ञॉम! अथात्‌ शिक्षा सेसत्र प्रकार को हद 
7 'अयःत्‌ उन्नति प्राप्त होतो है। अत्‌ 
 शारोरक, आत्मिक, और सामाजिक 

६ झति जो एक सम्पूणं उन्नतियो' का मल 
| हि | वास्तव में शिक्षा का पवित्र और 


A} ~ 


h ॥ हवं श्रेष्ठ उद्देश्य यही हो सकत है कि | 


!शिक्षा से सव | प्रकर को उन्नति प्राएत 
| हो। परन्ठुं आज कज की शिक्षा का 
| $टेशय केवल नोकरी छोर चन कमाने 
पथा स्वार्थ पोषण पर ही. समा८त हो 
ता है, जो कि जाति का नाशक और 
if | इवं उन्नतियो' का विदगरक है | सज्जन 
| | पटक बिचार सकते हैं कि जिस जाति 
। हटा शिक्षित समुदाय शिक्षा का फ़न के- 
|, | ल उद्र पूति ओर धनसंग्रर का स्वार्थ 
| खट्ि हो सरता हो, नहीं नहीं किन्त 
॥ सिकरी अथत्‌ दासत्व ( गनामी ) 
yl रना ही समझता हो वहू जाति कैसे 


र उठ सकती है? जहा कि ऋषि यन 

| ते हैं किसेवं पकार की उन्नतियो' को 

| प्त करना शिक्षा का उद्देश्य है वहां 

 शक्षा से चत्त कप्ताना और दासत्व गू- 

ता करना कितनी शोकजनक घटना 

`. ' आय जाति » लहनहे पौधो ! और 

रेरे ब्रो !! यदि तूर जाति का अ- 

` युदय चाइते होतो श/रीरिक आठिमक 

| फर्‌ सामाजिक उन्नति को शिक्षा का 
य अएदुश और सिट्टॉन्त बनाओ । 


॥ | प्रिय पाठकबन्दू ! भगवान्‌ योतम 
| पवो स्मृत में लिखते हैं किः 


+ 


सदुर्म प्रदारक शनिवार १२ जैत्र सम्यत्‌ १६७३ 


आःयुउतेजो बल्म्‌ दीं 
प्रज्ञ.श्रीशच सह यः 
पुएयंच झरिप्रयःचं च 
ह्यते इब्रह्म रया | 
अर्थात्‌ अः्छ्मचयं से आःयु,तेज, बल, 
वीरय, खु द्ध, शोभा, रूक्ष्ती, प(मकीरति 
पुश्य, प्रेम का नाश हो जाता है। अधात्‌ 
इस फे विरुद ब्रह्म दय [ शिक्षा प्राण्ति | 
से यह सम्पूण उक्तम वस्तुऐ प्र:एत होती 
हैं। अतएंब भ्रणबान्‌ गोतम के सताजु- 
सार शिक्षा का सिद्धान्त और ्ट्टेभ्य 
| यही ह्घिर होता है कि जिस से शिक्षित 
पुरुष दीर्घायु, बल, 
को प्राप्त कर शोभा और लद्॒शी को प्राप्त 
करते हुए घुग्य॒यान्‌. बन परम कोलि को 
पापत करें और जातिका प्रम और संसार 
का प्रेम शिक्षित के हदय में डत्पन्न होकर 
उरोगकार तय सताविभ्रतथः, कः अना 
परन्तु बत मान शिक्षा 


कृत ठप बन चें । 
प्रणाली में इन पचित कत्त ठ्यों 
सम्पयन्‍थ लहो रक़्ता गय! है|] आज. कल 
का शिक्षित समुदाय जो ग्रव्रर्छ बयं के 
ऋारण बल योय, तेज औग शोभा को 
खो चुका है झिन्‍न्त नकची ऊपरी चसकी - 

भड़कोली बरतुओं से फैशन [ आ- 
कुति | “मकर चन कमाने और स्वार्थ 


से. कोई 


साधन में गस्त हो रा है कया शिक्षा 
के अन्तिम सिट्वोन्त प्रेम? को निज क- 
तड्य में स्वान देकर जातीयप्रेम दैशप्रेम 
और भ्म्मप्रम करने में निमग्न 
होगा ? क्या शिक्षा के पाग में जाने वाले 
बत माम समय के विद्यार्णों गण आयु वद्धि 
बल रय वद्धि प्रप्त के निमित्त सदा 
चार को ग्र .ण करने का प्रयत्न करेगे? 
एवं पुण्य और एस को निज लक्ष्य 
जान कर अपने तन मन धन से सर्थ सा- 
चारण के उपकार करने की तथ्यारी करने 
सें निमग्न होंगे? 
सज्जन बन्द ! इस स्थज पर मभ्दे एक 
वचन शतपथ का स्मरण आया है कित्र 
द्यया तढारोहृल्ति यरकामाः परागना!> 
अर्थात्‌ रिक्षा से वड पद प्रणत होता हे 
सब सुर को सीमा है । इस से शिक्षा 
| का उट्‌ श्य, सव सुखों को सीम की प्राप्ति 
स्थिर होती है । अतएव प्रश्न यह र्पन्न 


होता है कि सवं सुझों को सीखा किस 


वीर्या, बुद्धि और तेज 


— १ 


पर हा पात कर 

के किसी समाज, जाति, देश अन; 

राष्र की सस प्रशार को जफर होने ब 

ही सद सुद्धों की सीखा किसी ठ्य 

को मिलसकली है | अतएव जो पुरुष 
पुर 


शिक्षा प्राप्त करत? है तह मसाज को 


| सम्पूणं न्युनताओं को आ+ने विद्ामल 


कर परषां से दूर करके समाज को बहुत 
सरून अह्था एर उठा दृता है और अ. 
जने सद्ागचार और ग्रह्म- य॑ से अपनी शारी- 
रिक और रावसिक दशा को सुधार कर पृष्ठ 
कर लेता है, और इईश्वरााधन से 
अपनी आत्मिक अबस्या को उन्नत कर्‌ 


लेता है । इस प्रकार वह रित्ता प्रा- 


प्ति से सबं सुखां को सीमा पर पहुंच 
जाता हूं । 

सज्जन दाचक यन्द्‌ | कहां तक यिनां 
शिक्षा के उदहृ श्यों के सम्बन्ध में पू 
ऋषि सह पि ऑर विद्वन्‌ पुरुष एक से 
एक उत्तम शिक्षा देगथे हैं । हितो पदेशकार 
ने बतलूापा है कि:-- 
विद्याद्‌द्‌ ति विनयं विनयाद्यातिपरंश्र- 
तयू । पाइत्वद्धूतमाप्तोतिश्नःद्धुमेततः 
शुखम्‌ ॥ 

शिक्षा से विनय [ नस्ता, निरमिभा- 
नता ] विनय से झुयोधयता, यं ्य॒ता थे 
धस,धन से धर्म और चम से रुख प्रशप्त 
होता है | प्रयोजन यह है कि शिक्षा से भ- 
मगा, छुयोग्यता, घन, चस और सुख 
प्राप्त हीना चएहिए | यदि शिक्षा पापत 
पुरुष में नमू ता जीर निरभिमानता उस्यस्न 
न होकर जाति के साथ प्रेम उत्वक्ष न 
हो तो समझना चाहिए कि शिक्षा का 
स्टरृंश्य पूण नह हुआ है | इसी पुकार 
शिक्षा पाकर नम्‌ होकर और एस घकार 
योग्य दन कर जो शन रुग्रर किया हो 
उस से धमं न किया हो अर्थात्‌ शिक्षित 
पुव ने अपने चन्न को अपने ऐश व आ- 
रास में ठपय किघा हो अथवा वसे कृपं 
बन धमे के काम में ठ्यय न कर थनादूय 
जने रहने के निमित्त सञ्चप कर ळो डा हो 
तो समझना चाहिये कि शिक्षा का उह श्य 
पूणं नहीं हुआ और फिर उसे झुख नेहीं 


“निल सकता | हलः कि लोगों ते समझ यही 


रक्स है कि <न संग्रह कर उसे स्वार्थ थी 
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हैं हो यही प्र पैल होता. 


+ 


सहुस्मे-पचारक शनिवार १२ यैत्र सम्घत १९७३ 


अन्न में व्यय करने दी से सुख तिल.ता है। | 


| है । कोद व्य/कत उस समय तकश्चुल्चप्णच्त | 


नहीं कर सकता जब तक गक समा | सुरू 
जत्रस्या को पाप्त न हो। इस फारण जाति 
घवा साअ झुधाराय पूछ घन दान और 
धरूपार्थ परस कतव्य हें तभी शिक्षा का 
अन्तिम उटू इय खुख घाप्त हासकता हे । 
अस्म[त्मा शिक्षित समुदाय ! अब हम 

विस्तार क्षय से अधिक न लिख कर अन्त 
क्वं केबछ यदी निवेदन करते हं एक “द्रह्म- 
चर्य पूर्वक शिक्तए“ का प्रचार करो और स- 
म्पूण पुरुषाथ को इख परस कत्त ठप आर 
पदधतम कार्य में लगाओ । कयाँकि विना 

एक्षा केसव ल सार अघा है ओर शिक्षा- 
ही सब की आले हैं जैसा कि हितोपदेश 
में बण न है किः--- 
अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षाथस्य दुश कम्र्‌ 
सबंस्थ लोचनं शख थस्य नारुत्यन्ध एव ख; 
करमे वालो, अप्रत्यक्ष पदयो का ज्ञान 
उत्पन्न करने वाली सब संसार को आंखे 
यह शास्त्र शिक्षा है जिस के पास यह 
नहीं बहू अन्या. ही है | अउएव शिक्षित 
पुरुष छः कत्तव्य यही है कि वह शिक्षा 
के प्रचार और वह्ठि सें तन मन घन स 

पत्ल वोन्‌ हो जैसा कि किसी कवि ने 
| कश] है।--- 

चमाथमं नानाति लोको उपघं विद्यया दिना 

लस्मात्सदेव धर्मात्मर विद्यादानरतो सवेत्‌। 


अथाल्‌--इस संसार सें शिक्षा के बिना 


चस शश अधमं का. चान पन्न नहरों 
होसकता, इस कारण धर्सात्मा और शि- 


ज्षित पुरुषों को सदैव शिक्षा के पचार में 
निसग्न रहना ही परम कतंव्य है। ऐसा 
करमे से छी शिक्षा का उद्देश्य सफल हो 
सकता है ।. 


4 


॥ इति ॥ 


Darga pagans sessions x73 ODO ND mn reese 


दन्त पेखा समकला सनको नितान्त भल / 


अर्थांसु--अनेक संझयों को उच्छेदन | 


| ~ आ छल 

' भारतोद्बोधन 

( पं० हरिश्चन्द्र जी, अमरीकः ) 

| Sot] 

भारत से लेकर योरप तक, 
जितना अमोतल विस्तार । 

आंख खोल कर्‌ ज़रा 


निट्ारो, 


मचा अयानक छाढ़ाकार ॥ 


न 
जहर कट्टी पर जाते हैं । 
बाय सुखाडम्वर फे भलर, 
दुःख-कथा छुन पाते हैं ॥ 
[३] ड 
नास्तिकता-दावानल फैली 
चित्तलता कुम्दलाती है। 
देश-भक्ति को शीतल गङ्का, 
सूख सूख विकलाती है॥ 
[४] 
बढ़ी हुईं धन-त,ष्णा जग में, 
विकट अनं सचाती ह्वै । 


ट्याग-दृत्ति का नाम नहों है, 
पर-सेवा सकुचाती है।॥ 
[५] 
चण्डो रण-देवी भो अपना, 
भैरवनट्य दिखाती है। 
पाए-भरे विघ्वंस-कर्स का, 
भीषण-काण्ड सिख'्तो है || 


[६ ] 
दीन अमोरों के नित रूगड्े, 


चाॉनिक-जनों के अत्याचार 
टूट गडे वणोश्रम सीमा, 
हुआ मोड्‌-सद्‌ का संदार ॥ 
७] 
देखे जहां, वहाँ व्याजुऊता, 
| जगती-तल पर छाड है । 
स्वार्थेडत्ति का राज्य बड़ा है 


प्रमलता सुरक्ाई है ॥ 
(<) 
ऐसे कष्ट-समय में भारत ! 
सुख-निद्रा क्यों सोत है ? 
झाय्येन्नाति का करुण-हुदय क्‍यों 
स्वार्थ-परायण होता है? 


[8] 


विपद-पंक में जन जब भूसी- 
चक्र निमग्न निइ्एरा घा । 

तत्र तब देकर हाथ स्रा, 
आरत ने उद्ठारा था ॥ 
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[०] 
आज हज़ार बघ हुवे जब, 
संकट जग मं छाया था : 
बुदुदेच का जन्म छुआ तत्र 
करूयात बरसाया था ॥! 
EG 
प्रासिमात्र का या वह बन्धू, 
दुयासिन्घु कहलाता था । 
दुःख देख कर दारूण जग का, 
डादिक अश्र बहाता था।॥ 
* हि१२% ३| 
स्यागी राज-पाट को 
किये निलुःवर अपने प्राण | 
दिया अनाकुल भोक्षसदेसा, 
फैलाया कग में कल्याख ॥ 
[१३] 
दिन को दीपकला के पीछे, 
गाउ निशातम आता है । 
पाप निशाचर फिर दुखदण्यी, 
अपना राव्य जमाता है ॥। 
[१४] 
इस के विकट अनरएचारो से 
जगतीतल अकलाता है। 
पर देखो वह पूव दिशा में, 
दिनकर ऋलक दिखाता है 
[१५] 
द्यानन्द्‌ नामी सेनापति, 
चमंराज का आया है । 
नम्रतल में फिर मद्भलकारी, 
चर्म-केतु फहराया है ॥ 
[१६ ] 


सत्य-शास्त्र के शस्त्र छाथ में, 


सजा 


दिव्य तेज का है आधान ! 
पाप-विजय को मन में इच्छा 
दिया लड़ाई का एलान ॥ 
[१७] 
कठिन-शिला-तल-सम ळाहिर से, 
भोलर करुणा का अवतार । 
देख दुःख से पीडित लग को, 
पकड़ी शो न्तिमयी तलूबार || 
P| 
लड़ा पाप से कह संब्धासी, 


किया अविद्या का स॒द्धार ; 
प्राश जिद्धोड़े रण्मूदों में, 


Do 
क; 22 


I SA 


I 


| 
\ 
| | . 
» | 
| 


है पका स्वत 
d 


R 


[१६] 
जसी वीर क तुम सैनिक हो, 
सुनो वीर भाय सन्तान । 
चरण चिन्ह पर उसी ऋषी क, 
चलने से होगा कल्याण॥ 
[२०] 
शस्त्र संभालो अपने वीरो, 
करो युद्दु की तय्यारी । 
महामोहघातक की सेना, 
पड़ी जीतने को भारी ॥ 


[ २१] 


सद्धम्मंप्रचारक शा 


 इधथिरनदो का स्थान यहां पर, 


नतर १२ चैत्र सम्बत्‌ १६७२ 
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प्रेम सुधाका पाना है ॥ 
(२२) 
गले पराये नहीं कटे गे, 
सिर अपना कटवबाना है । 
लोक राज्य की इच्छा छोटी, 
स्वगे राज्य पद्‌ पाना है॥ 
( २३) 
परस पिता के सत्र पुत्रों सें, 
भ्र तभाव फैलाना है । 
चर्म युदु का दृश्य अनूढ, 
हमें आज दिखलाना है ॥ 
(२४) ५ 


बिषय विज्न चर 


जिन क विकासत होते हैं ।, 


)/ 
स.य छृथा क्यो खले हैं | 


~ 
NE) 


बढ़े ' आम वे जोर अगाड़ 


क्ः नरी तल. यई 
ब्याळुल पु बोतल यह सारा, 


सस्य घम ळा प्यासा है । . 


उठी वीर भारत सच्तनो ! 
इमें तम्र पर आसा है॥ 
-] 


ऋर युद्द का दृश्य नहीं है, 
शान्ति ग्घ को लाना है। 


5 
( प॑० श्रीधर पाठक ) 

कहीं पै स्वर्गीय कोई बाला, 

सुमंजु वीणा वजा रही है! 
सुरों के संगीत की सो कैसी, 

खुपीली गुझार आ रही है ! 
हरेक रवर में नव नतः है, 

हरेक पद्‌ में प्रत्रीनता है । 
निराली लय है औ लोनता है, 
अलाप अद्भुत मिला रही है ॥ 
अलक्ष्य पदो से गत सुनाती, 

तरल तरारों से मन लुभाती । 
अनूठे अटपट स्वरों में स्त्रगिंक, 
सुधा ळी धारए बहा रहो हे ॥. 
कोई पुरन्दर को किंकरी है कि, 
या किसी सुर की झुन्दरी है । 
बियोग तप्त सी भोग-मुक्ता, 


हृद्य के रदार गारही. है ॥ 
कभी नई तास प्रम-मय हे, 


कभी कोपन, कभी विनय है । 
दया है, द,क्षिणगय का उद्य है, 
 ऊनेरों बानक गना रहीं है 
अरे गगन में हें मिलने तारे, य 
हुए हैं बद्सस्त गत पे सारे । 
समस्त त्रह्माएड भर को मानों, 
दो उँगलियों पर नचा रही है ॥ 
सुनो तो सुनने को शक्तिवालो, 
सकी तो जाकर के कुछ पतालो | 
है कौन जोगन ये जो गगन सें, 
कि इतनी चुलबुल मचः रहो है ? 
श्रीचर पोठक. 


लत छीन 


दूर दूर देशों में वीरो ! 
शान्ति संदेशा देना है । 
DR, Ct YM J MSS aT "7 
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£ ॒ ^ 
वेदिक इशवर-वाद 
( ले० प॑ गंगाप्रसाद एम० एू० एम० आर८प्‌० एस० ) 
संसार भें जितने चमं हैं, दो एक को छोड़ कर, 
सब किसी न किसी रूप से दैश्वर को भानते .हैं और 
~ द स्त ~ 
अ(र्तिक होने का दम भरते हैं । परूतु सन के इश्जर 
विषयक विचार एक से नहीं | ईश्वरव.द के सुरूय तोन 
भेद्‌ हैं- ( १) एक इश्वर-वाद्‌ mon०thicsm ( २) 
. 5 ञ्ज = है ४० 
बहु इेश्वरबाद, ?१।।९०० और ( ३) अदतबाद्‌ 
Panthiesm. देसाई आर पाश्‍चात्य लोग नहुचा केबल 
ईसाई मुहम्मदी और यहूदी मतों को एक डेव प्रलि- 
पदक बतलाते हैं, वैदिकमत को नहीं । व्‌द्‌'द्दरण 
-के लिए देए मद्रास के प्रसिहु जे० मरडक ०. M०१०९ : 
ब्र अपने ४ हिः s» Vedic Hinduism’. 
साह अपने “बैदिक हिग्दू धमं” ४९१ i 
नामक पुंर्तक में लिखते हैँ-- 

Panthiesm and Polythiesm are olten combined, ,, 
but monothiesm in the strict sense of the word, is, 
not found in Hinduism. The Cibhandogya formula 
Ehamevadvitiyam brahina ( one god with 
out « second ) was also adopted by Kesliova Chandra 
Sen. fut it does not mean that there is no second 


God, but that there is ro second anything,-a totally 
different doctrine. 


( अथात्‌ ) “हिन्दू धमं में आद्रेतत्राद्‌ आर वहु 
देश्बर वाद्‌ बहुथा मिले रहते हैं परः्तु एक इशबरवाद्‌ 
वास्तविक अथे में नहीं पाया जाता । ळा दोग्य के 
बचन “एक सेवाह्वितीयं व्रह्म” को केशव चन्द्र सेन 
ने भी स्वीकार दिया था । परन्त उस का अर्थ यह 
नहीं है कि दूसरः ब्रह्म नहो किन्तु य ; है कि दूसरा 
कोई पदःर्थं ही नहीं, जो एक बिलकुल भिन्न सिद्दा- 
न्त है।” , 

वेदों में केबल एक ईश्वर का उपदेश है | सूयं, चन्र 
अग्नि, वायु, आदि अनेक देवताओं का जहां, वण ने 

दे उन उन नाम के भोतिक पदायों से ताठर है” 


- आ जजान अक ए शनिवार १२ चैत्र सम्बत १६७३ 


दिव्य गुश यु ४ दीने से वे ' देवता” कद्लाते हैं । उनके 
गुणों का त्रण न किया गदा दे पर उने की उपासना 
नहीं बतलाई गई | जहां उपासना का विषय है बहा ये 
खब नाम अपने यांगिऊ अर्थो क अनुकूल एक परमात्म: 
के हैं जो सत्र देवां का अधिदेव है। 

ऋग्वेद मं० १ सू १६४, मं० ४६ में रूपण्ट कहा 
गया है-- 

इन्द्र मित्र॑ वरुणमग्नि भाहुर्‌ओो दिव्यः स सुपर्णो 
गरुत्सान्‌ । एक सदू विप बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मा- 
तारिश्वान माहुः ॥ 

( अर्थ ) उस दिठय उत्तम और अनन्न गुण युक्त 
परमात्सो को इन्द्र ( ऐश्वय युक्त ), मित्र { प्रममय ) 
बहुण ( श्रेष्ठ ), अग्नि ( पूज्य ) कहते हैं | एक ही अ- 
विलाशोी परमात्मा को बिन्‌ लोग अहुत से नामो से 
पुक्रारते हैं जैते अग्नि, य॒म, मातरिश्वा आदि ॥ 

सत्थाथ प्रकाश, के | समुल्लास और “ऋग्वेदा दि 
आष्य सूसिका के देवता स्थल में ऋषि दयानन्द ने इस 
विषय का ऐस्ञः रूपण्ट कर दिया है कि इस पर अधिक 
लिखने की आवश्यकता नहीं रहो । प्रोफेसर 
सेञ्ससू नर ने भी अपने “India: What can it teach 

न 


७४ ?” नामऊ पुस्तक में जो ऋषिकृत वेदभाप्य-भू- 


सिक्रा क पोळे छुपा, यह मुक्त करठ से स्वीकार कर 
लिय! है कि वेदों में देव शब्द्‌ कवल देश्वर क लिये 


नहीं आता + वह एष्ड २१८ पर कहते हैं-- 
Deve which we translated by God is nothing 

but an adjective,expressive of a quality shared by the 

heaven, and earth, by the sun and the stars, and tbe 

down and the sea, viz brightness 
[ अत्‌ ] देव शब्द्‌ जिस 

करते थे क वल एक गुणवाचक शब्दु ह, आर उस दिव्य 

[ वा प्रकाश ] गु'ग का बोचक ङे ञः केशा और 


पथित्रो, मे 


इस देशवर किया 


सूच, और तारागण, उपर और समुद्र में 
न है। 
चे ऋग और अथव वे दो सूक दिये जरते 
~ 


द्कि सन्तव्य रूपष्ट रो 


5 


£ ५ 


हैं । जिनसे इेश्वए संत्रन्‍्धो 
जःयगा-- 
ऋ तेद्‌ मं० १7 सूक्त १९-+मन्त्र १-९० 

दिरण्यणर्थः समवतताग्रे 
. सूतस्य जातः पतिरक आसत्‌ | 

सदाचार एप्रत्नी द्यछुतेमा- 

कस्मे देवाय द्वविषा विश्रम ॥ १h 

अथ ] रूपण्ह से पूव एक परमात्मा था जो स्र 


दिव्य वा प्रकाशय पदाय को अपने यर में धारण 


. किये था | वह सव उत्मन्न जगल, का पार्त 
सीने एथिवी आर अशकाश फो चारख कि 
परसात्मा की उपासना करे ॥ ९ ॥ 


इअ; 
| हम उसी 


\ 


य आत्मदा वलदा यस्य गतश्च उपासत 
प्रशिश यस्यदेवाः 

यस्च्यळायाखत यस्य सत्यु 

कस्म दवाय हविषा विधम ॥ २ ॥ 

[ अर्थ ] जो आह्मञ्जान और, शारीरिक बल देनं 
बाला है जिसकी सर्व विश्व उपासना करता है जिसको 
छाया अमृत है जिसकी मृत्यु है उस्री परमात्मा 
की हसन उपासना करें || २ ॥ 

यः प्राणतो निमिषतो मादत्वेक 
इद्राजा जगतो वश्रूच। 

य इंश अस्य द्विपद्श्चलुष्पद्‌ः 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३॥ 

( अथ ) जी अपनी महिमा से इस प्राणो और अ- 
प्रस जगत, का एक ही राजए है, जो दुपायाँ आर 
चौपायों का देश है उसी परमात्मा को इम उ- 
पासना करें ॥३ || 

यस्यस गहसवन्ता साहत्वा 
यस्य सुट्रो रसया सहाहुः । 
यस्येमा प्रदिशो यस्य वाह 
कस्मै देवाय हविषा विधम.॥ ४ ॥ 
[ अर्थ | जितकी महड्मि को ये दिस से ढक हुए 


पर्वत ओर जल से भरे हुए समुद्र बणन करते हैं, जि- 


सकी ये दिशाए वाहु है, उसो परमात्मा की हम उ- 
पासना करे ॥ ४ ॥| 
= 2 ~ 
येन व्योरूग्रा थिवी च दढ़ा 
गेन स्वः स्ताभित येन नाकः | 


याऽन्तारच रजसः विमान; 
' कस्स दवाय दॉवचा विध्न ॥ ५ ॥ 


[ अर्थं ] जिसने आकाश को कचा और पृथिवी को 
दृढ़ किया है, जिसने स्वगं को स्थापित किया है को 
सारे अन्तरिक्ष में सब॒॑ व्यापकता से विरग्जमान है 
उसी परमात्मा को हस उपासना करें ॥ ५॥ 

यं कन्द्सी अवसा तस्तभाने 
अभ्येच्ेतां मनसारेजमामे । 
यत्राधि सर उद्नो विभाति 
कस्मै देवाय हविधा विधेम ॥ ३ ॥ 

[ अथ ] जिसकी ओर एयिवी और आकाश देखते 
हैं, उसको रक्षा से पे स्थित हैं और ईजसकी ४क्पि 
सेवे घूमते हैं, जिसमें सूय्ये उदित हो कर चमकता 
है, उसी परलात्मा की हम ऊपरसना करें ॥ ६७ 

आपो ह यह वृहती विश्वमायन्‌ 
गभे दधानाः जनयन्तीरारिनम्‌ । 
नतो देवानां समचसेतास रेकः 
कस्मै दवाय हवियाविधेम ॥ १॥ 
( अब / जग ( सृष्टि समय ) पत्ति के परसाश 
सच ओर फ ले हुए,अग्नि उत्पन करते इए इस विशव 
ढ 


न 
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को गर्भ में चारण किए थे, -- उस समय वढो ख 
देको क एक प्राण था, उसी परमात्मा की एम 
उपासना करे ।। २१|| 

यश्चिदापो महिना पस्येपर्यद्‌, 

दच दधाना; तनयम्तीयेज्ञम्‌ । 

सो देवानामाविदेव एक आसीत्‌, 

कस्मै देचाय हविषा विधेस ॥ ए 

( अथ ) जिस ने उस समय अपनी सहिमा से 
फौले हुए परमाणुओ' को देखा जो उस की शक्ति धा- 
रण किए हुए, जगत्‌ को रचसे थे, जो सब देवो का 
एक ही अधिदेव है उसी परमोत्मा की, हस उपासना 
क्रे ८ | 

मानो हिंसीज्ानिता यः एथिच्या 

यो वा देव सत्यधमा जजान | 

यश्चापश्चन्द्रावहती जजान 

कस्मै देवाय हविषा विधेम || ६ ॥ 

( अर्थ ) जो पृथिबी का जनिता है, जिस मे 
याकाश को भी पैदा किया, जिसने चमकते हुए भर्कृति 
कणो' को दूर तक फ लाया है बह सत्य और चमं, का 
स्वामी हम को दुःख न देवे, उसो परनात्मा की हम 
उपासना करे । ।' 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 

विश्वाजातानि परिता वभूव 

यत्कामास्ते ऊहुमस्तन्नी अस्तु 

* चयं स्या पतयो रयीणास्‌ ॥ १० 

( अर्थ ) हे सब प्रजा के स्वामी ! तुक से अन्य 
कोई इन सब उत्पन्न पदार्थों को प्रति और नियन्ता 
नहीं है ! जिन कामनाओ' से हम तेरी प्राथना उपासना 
करते हैं वह हमारी होवे “और इम सम्पत्तियो' क 
स्वामी होवें ॥ १०॥ 

अथे वेद काण्ड 9 सूक १६ 
ब्ृहन्वेषामधिछाता अन्तिकादिव परयाति । 
यस्तायन्मन्प्रते चरन्‌ सब देवा इदं विदु। ॥ 

( अर्थ ) इस सब जगत्‌ का अधिष्ठाता परमेश्वर 
मानो पॉस से सब को देखता है । जो छिप कर फिर- 


ना मानता है उस सब को परमेश्वर जानता है ॥१ ॥ 


यास्तिलि चरति यस्च वश्चाति 
` यो निलायं चरति यः अतंकम्‌ । 
द्वौ सानिषद्य यन्मम्त्रयेते राजा 
तद्वेद वरुणस्ततीयः॥ २॥ 
( अर्थ ) जो खड़ा है, वा चलता है, और जो छि- 
पता है, जो लेटकर चलता है--द दी बैठ कर जो गुप्त 
मन्त्रणा करते हैं, बसण परमेश्वर जो सब जगत्‌ का राजा 


` & इस सत्र को जानता है-वह यहां तोसरा है ॥ २ ॥ 


उतेयं भाभिवरुणस्य राज्ञ 
[TS ~ 
उतासौ चौवृहती दूरे अन्ता । 


छटुमे-प्रचारफ ज मकयहाकणत्णमातताण अऋछ॥॥ १२ चेत्र 


म उतो सघुद्रो वस्णस्वकुष्छी 


सम्वत्‌ १६७३ 


DO न म3भ 3333. 


~ त्ती ४ 

उताल्मिन्नल्प उद्के निलीनः ॥ ३॥ 
( अर्थ ) यह सब भ्सि उम्ती राजा यणण की है, 
उसी का यह बहा अकाश है जिस के सिरे दूर हैं। 
समुद्र और अमरिक्ष उस को कोख हैं ओर घह[इस पानो 


क्षी छोटी दूद्‌ मे भी लिगा है॥ ३॥ 


उत यो व्याति उर्पात्‌ परस्तान्म, 

'सञुच्याते बर्हश्य राज्य: । 

दिवस्पशः प्रचरन्ति दअस्व 

सहस्राक्ठा अतिपइयन्ति समिस भ ४॥ 

( अर्थ) जो कोई आकाश से भी परे चला जाले 
पर वह राजा बरुण से नहीं बय सकता । उस फे सदसत 
आँखों वाले चर सब्र संचार सें झूसते हैं और सारी 
सूसि को देखते हैं ॥४॥ रा 

सब तद्राज बरुणो विचष्टे 

यद्न्तरा रोद॑सी यत्परस्तात्‌। 

संख्याता झस्य निमिषो जनाना 
मक्तानिव श्वव्मी नि'भिनो।ति लानि ॥ 

( अथं ) जो कुछ एघिओ और आकाश के यीय 
है और जो इस से भी परै है राजा वषण्ण उस सब फो 
देखता है | उसने मनुष्यां के पलक मारने तक फी 
संख्या करली है और सत्र उस के नियक्न में हें । ४ । 

येते पाशा वरूण सक्ष सप | 

ब्रेधालिछन्ति ब्रिषिला झशन्तः ॥ 

द्विनन्छु सर्व अनृतं बद्‌म्तः 

यः स॒त्यवाश्याति तं छजन्तु ॥ ६ ॥ 

( अथे ) हे वरुण तेरै दृढ़ प्राशजो खाल सासं 
आर तीन प्रकार फैले हुए हैं वे फू ठ बीलने बालों को 
फासे और जो सत्य बोलता है उसको छोड़दे वे ॥ ६॥। 

इन मन्त्रों में बार सार एक शब्द्‌ आया है ! छ्या 
उन्न की देखते हुए कोड वेदों के एक ईश्वरबाद्‌ पर स- 
न्दे करसकता है अथवा उन में अद्दें तवाद्‌ बतला ख- 
कता है | इन सम्त्रों में इेश्लर को सम जयत का परि 
राजा और अधिष्ठाता, सब का रचभे वाला, सम्रको 
देखने वाला, सब का उपारुय जिससे सब प्राथ ना को 
जावे इत्यादि कहा है। अट्वौत बाद के अनुकूल 

सब कुछ ब्रह्म हीं है, कोडे दूसरा पदएथ ही नहीं । इन 
` ब्रेद मन्त्रों में इस सिद्दान्त की गन्थ आ नहीं । ' 

वेदों में एक इश्वर का धतिपादन स्पष्ट है, एर 
क्या छेदिक इेशबर वाद्‌ ऐसा ही है सैसा कि वाद 
या कुरान में है ? कदापि नहीं । वह उन से बहुत उच्षे 
और शुद्ध है । वाइविल और मुरा स 
देश्वर को एक बड़े भजुष्य के ससान वर्णने 
“किया है | बाइबिल के उत्पत्ति घुस्तक ( अध्याय ४ 
आयत ८-१६ ) में लिखा है कि ईश्वर “दिन में र 


ढक के समय अदन फे बाग़ सें टइलता घा ।” उचै 
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“आदम को पफ”, अगदूप ने उसका शब्द्‌ “सुना” 

~ < | 

इन बातों को हमारे ईसाई भाई' कदाचित्‌ अलंकार 

ऋछछर टलं देश | पर बाढ़बिल में ज्लो इश्वर का ब- 

ने £ उक्षे र मुख्य [कको मानश्चिक्र दुब लताए' भी 

हूपड्ट पाद जाती हैं । स्लत्ति अ० ६ [० ६७ में 

लिखा है कि मशुध्य को रचकर पछताया?, “रसक्े 

दृह्य में दुःख छुआ”, ओर सने कफहा--“मैं झनष्य 

व A ड : ‘S 

और पए दूने का माश कर दूंगा, और रेग कर च- 

नने चालो आर दछा में उड़ने बालों का | क्योंकि मैं 

. अकसात कि क्‍यों मैंने रनको बनाया”, उनके नाश 
करने फो ईश्वर ने 

अरन्लु कद्‌ विल इस 


एक घड़ा तूफान रचा 
विचार से कि सबकों 
लाश करके फिए पछताना न पड़ उसने नूह को आजा 
द्री कि; एक नौका बनावे भौर कटुम्् के हर 
अव जन्तु कें एक जोड़े को उसमें बिठला कर रक्षित 
र्खे । त्क न आया और शेष सब महुष्य और जीष 
भन्लु नष्ट होगये | तूफान का अन्त होने पर नूह 
मे अग्नि द्वारा बलि दी । देवर ने उसका “सुगन्ध 
सू घा? और कहा--“में फिर कभी झ्लुष्य के कारण 
शथिदी को शाप न दूंगा, क्योंकि मनुष्य का 
चित्त लड़करन के कारणा बुरा है ( कपा ईश्वर पहले 
ऋस बात को नहों जानश था ? ) और जैसा कि मेंने 
किया फिर कभी सपत जानदार को न मारू गा” ( उ 
#पक्ति का परुतक अ० ८ आ० २१) 

अपने किए कास पर पळताना और दुःख सहना, 
उस्को नाश करने का प्रण करना और फिर पछताना - 
शल्यादि ऐसी नाते हैं जो किसी धीर और शान्त 


अभुष्य को भी शोभा नहीं देतों, इश्वर में ऐसे दोष | 


आरो प्रण करना उसका अपमान करना है । 

नाड्भळिठ में लिखा है कि ईंचवर ने मनुष्य घटो 
अपने रूप में माया | घास्तव सें बात यह है कि 
बाइबिल फे कत्तोर्ओं ने ईशवर को मनुष्य के रूप में 
बना लिया है । खड मनुष्य अपने विचारों के अनुकूल 
शेश्वर की कल्पना करते हैं? एक जमन विद्वान्‌ ने 
लिरू- है कि सदि भैंस ईश्वर विषयक विचार कर 
सकती लो वह ड्ैबरः को एक बड़ी इष्ट पुष्ट भैस के 
समान समकती और उसका, एक रम्य स्थान सें जहां 
सुन्दर रो घास और जल से भरे हुए ताल हों, रहना 
मानती । ईएवर विषयक ज्ञान सब संसार में वेदों हो 
फे दूरा गयर है | परन्तु जहां मनुष्य अपनी हरल 
शक्ति फो ऐसे दुगं स विषयों में लगाता है, वहां ऐसे 
ही दोष आजाते हैं । देदों में जो इेश्वर का ज्ञान है 
उसमें मानुषी विचार और कल्पनाओं का मेल नहो, 


इसलिए वह.सब प्रकार के दोषों से रहित और सद है। 
११-१ १७ गगाम्स\द्‌ 


| 


क्या वेद में एक इश्वर की 
कल्पना है ? 
( छे० प॑० श्रीयाद दामादर सातव लेकर जी ) 


ूरपाजुगानी पाठक समकते हैं कि (१) वेद हे जडून 
ष्ट्य तगंत तत्वों की घू ता ४2५7९ #०7४9 है, ( २) 
एक दैएवर को कल्गन। वेद्‌ मन्त्रों में अगर किसी स्थाम 
पर भासमान होगी तो बह मंत्र सूय के विषयक ही 
होगा, ( ३ ) अथवा बह संत्र आधुनिक होगो | ताल्पय॑ 
निचरवर्शिव! भूत पूजा के स्ित्राय वेद्‌ मंत्रां में रुख 
नहीं हैं | एक इंण्वर की उच्च कलयना उपनियदों कहें 
समय से उत्पन्न झुद् है। यह कलपना वेद के समय 
नहीं थी | 


इस सत का विचार मैंने इस सनिबन्ध में करमाः 
है। मैंने ऊपर लिखा है कि यूरप के वेद छे पयिडत 
होते हैं और डमारे देश के यूरपानुग/।सी परठरु ढोले 
हैं | दुर्देव से ऐसी बात होने के कारण ही हमारे देश 
का स्वत्व नट हो गया है और भ्रारतवासियों की पर 
प्रवृत्ति छो गई है। इमारो आजकल को शिक्षा 
प्रणाली परकीय छोने के कारण ढुमारे अन्दर को 
स्वतन्त्र विचार करने को शक्ति नष्ट डो गे है और 
हमारे देश के विद्वानों को अडस्थ। यहां तक पङ्कुं दी 
हैकिजेसूरप के विद्वान के लिखे हुये पुस्तकों के 
पाठक बने हैं। इस लिये गुरुकुल रशिक्षा-प्रणाली के 
समान स्वदेशीय स्वतन्त्र शिक्षा के कःद्र स्वदेश में 
शतशः उत्पन्न करने चाईडए ओर उनके द्वारा स्वा- 


तस्य मिय विद्वान्‌ उत्पन्न करने चाहिये, इतना . 


TR 
कहने के सिदाय यहां रहा नहीं जाता | 


ऊपर दिये हुये यूरपोयमत के तीन विभाग ड 
(१ ) बेद सन्‍्छत्रों में सूत पूजा है, (२) एक ईश्वरः 
व र भ सूय्ये विवय हैं, तथा ( ३) बे आचु- 

इस प्रकार जिन्होंने अपना मत दनाय है, टनका 
मत खण्डन करना कदे प्रकारों से अशवय है क्‍योंकि 
अगर हमने कोडे सन्त्र एकेश्वरोताद का सामने चर 
दिया तो झट्‌ वे कह सकते हैं कि “अः | यह सन्त्र 
पोळे से बना है |” जिन्होंने भाग जाने के लिये इतना 
बड़ा रास्ता रक्खा है .तथा जो लोग मन्त्रों का प्राचो- 
नत्व तथा अर्वाचीनत्व सिद्ध करने का बोझ अपने 
सिर पर लेने के लिये तैस्यार नहीं होते हैं पर्त 
उस सत का आश्रय लेकर अपना बचाव क्ले हैं; 
उनका खरडन किस प्रकार किया जाय । नथापि 
आयो का काम युदु से भागने का नदों है, शत्र 
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सहुसे-प्रचारक शनिवार १२ श्च 


५०. ह४ अथवा चात्मा हो उसके साथ दो हाथ 
ज. करले हैं । उन्हें प्रतिस्पर्धी जङ्घां भागगे बहा 
जाकर उनका मुकाबला करन है। सुक्राबछे से हटना 
नहीों। 
सूरप के विद्वन्‌ तथ हम भी मानते हैं कि 
निषदों में एकेश्वरीवाद है तथा उपनिषदों का ताटेपस 
एक इश्वर फी सिद्धि में है । 
ईशा वास्यमिद्‌ सर्वैस्‌? 
यह देशाबास्योपनिषद्‌ का पहिला मंत्र है जिस 
मे वेश” ( एक इशवरने' ) इस एक अचल वाले शब्द 
मे सिद्ध कर दिया है कि, सब पदार्थों में एक श्र भरा 
३ | इस में एक ईश्वर को ऋल्पन्‍्ण भरी है परंतु कह 
जाता है कि यह उपनिषद्‌ कर दाक्ष है ! 
यह बाक्प निःसंन्दे इ उपनिषद्‌ में 
छशावास्य उपनिषद्‌ का यह वावय है वह सब का सम्र 
उपनिबहू यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय सें आया है। 
इस के ऊपर शतिपक्षी यह कहते हैं कि “ठुम्हारा यजुः 
वेद आधुनिक है”!!! 

अच्छा ! अगर हम अथवंदेद के आधार देंगे तर 
चे कहेंगे, कि जहां यजुर्वेद आधुनिरु हुआ वहां अथवेः 
चेद का प्राचीनत्त्र कैसा माना जासकता है | अथवंवेद्‌ 
तो सब सेनया है। बस | इस प्रकार यजुर्वेद, सामवेद 
तथा अथर्ववेद युरपीयनों के मतानुसार आधुनिक होने 
से अप्रमाण हुए । अधात्‌ इन मे एझेशवरवाद्‌ का कोड 
मंत्र आयया तो वह सो अप्रनाणह्ी समका जायगा । 

अच्छा भाई ! ऋच्वेद तो हमारे पोस हेन ? उती 
से देखे गे कि एकेशवरीवाद्‌ सिद्ध होता है वा नहीं | 

तदेवाग्नि स्तदादित्यस्तद्ञायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद््ह्ञ ता आपःस प्रजापतिः गजुंनेद 

''बही ( इेशचर ) अग्ति, आदित्य, वायु,चन्द्रमा, 
शुक्र, ब्रह्म, आप; प्रशापति इन नामों से प्रसिदु है” यह 
एकेश्क़रीवाद का सं यजु द्‌ में आने से आधुनिक 
भानः जाता है ! इस लिए इसी अर्थ का ऋग्वेद का 
मंत्र देते हैं:-- 

इंद्रं (मित्र वरुएमज्ि माहुरथो दिव्यः स 

सुपण शुरुत्मान्‌ ॥ एकं सद बिमा यष्टा 

बद्न्स्यर्ि यस सातारश्वानमाङुः ॥ 
ऋ०१।१६४। ४६॥ 

“एक ही इश्वर को अनेक नामों से बुद्धिमान पु- 
कारते हैं, इद्र, मित्र, दरण अग्नि, झुपुण , यन,सात- 
रिघ इत्यादि? 

नाम अनेक हैं परन्तु नामी एक है, शब्द अनेक 
हैँ परन्तु भाद एक है,संत्र अनेक हूँ परन्लु जननीय 
एक है यही भाव उक्त मंत्र को है। यह मंत्र ऋग्वेद में 
है इतना ही नहीं परन्तु ऋग्वेद के पहिले भंडल में है। 


, 
क 
२० 
ह 


परन्तु जिस 


स्म्‌ 
S 


. 


त्र सम्बत्‌ १६७३ 


नेद के ह ® 

{क बेद के पाठक भूल न करे आर अनेक व्सतालाद्‌ येद्‌ के 

फिर पर मारने न गे । पर्‌रलु शोक की बात है कि इस 

संत्र को भी सूएप के विदान्‌ अशु लिए साजले हैं । कहते 
> पज्या न्ग न छन्ाफर ड set च्च 

हैं कि ऐसे कई मंत्र अजिया से नये बच्पकर बीच में झु- 
hy 

अ 


~ ~ . 


सेड दिये हैं! अशीत एकेश्वरी बद्‌ के सज संर 
के मये हैं। अगर ये खोक किसी एक स्थान को प्रा- 
दीन समभे तो उस स्थान से ए रेशवरीवद्‌ का संत्र छम 


निकाल सकते हैं । परन्तु जो मन्त्र इम 
्ञ करते हैं उसको सटू से कहते हैं कि यह आधु- 


निकर है। 
दूसरा आक्षे प इस मंत्र के घ्विषय में यह है फि. 
यह संत्र अधि अथवा सर्य के विषयक हैन कि पर- 
मातमा कै विषय का. है । मान लीजिये कि यह मंत्र 
झग्नि के विषय का है। अगर यह संत्र अ ग्निका व ` 
ण॑न करता है तो उसका अर्था निसन लिखित छोगाः- 
“एक ही अग्नि को विद्वगम्‌ लोक इब्द्र, 'मिन्न,घण्ण, 
सुवण, यम, मातरिश्वा इन नसों से पुकारते हैं ।” 
मातरिश्वा नाम वायु का है । जो लोक अग्लिको 
चायु कहुँगें उनको ( विप्राः ) विशेष बुद्धिव ले कैसा 
कहा जा सकता है ? उसी प्रकार सूर्य को भी जी बाझु 
कहुँ उनको भी कैसा लुद्धिलान भानर जायगा | ठक्क 
मंत्र में कह है कि “विशेष बुद्धि वाले लोक [ विप्राः | 
एक ही सत्य बस्तु को बहुत प्रकार से बोलले हैं: 
विप्राः एक सत्‌ बहुधा वदन्ति । 
अर्थात्‌ युएपोयों के सतानुकूल जानने से कोड बु- 
हिमता उक्त संत्र में प्रकट नहीं दोलो है इस सिये 
उनका कहना मानमीय नहीं समझा जा सक्ता । 
इस संत्र के साथ साथ ऋग्वेद के छुछ संग्र पेश क- 


रते हैं बे भो देखने सोग्य हें । 
+ ५0 ~ 
यहं श्द्रेसिदछामिश्यराम्य हमादिरुत, 


~ 


विश्वदेवैः । आं सित्रोबरुणो भा बिभम्यह 
सिन्द्राम्ि अहाश्विनो भा । 
जऋए० १० | १२५ ॥ १ 


“मै रुद्र, यसु, आदित्य तथा संपूर्ण देवता इ 


नके साथ संचार करता हूं । सें मित्र, बरू, न्द्र+ अझि, 
अश्चिनी इनका भरश-पोषण करता हूँ।” 

इख संत्र में अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं के पोषक 
शक्ति का स्पष्ट उल्लेख है | जो शक्ति इद्र, आग्नि आदि 
देवताओं का पालन पोषण करती है उसी को 


दशवर कहते हैं और उसी क कण ना उक्त देवताओं 


के संत्र यहां उद्छत नहीं किये जा सकते | 
मंत्र से “अहं” इस एक बचनो शब्द्‌ से हुआ है 
अथात्‌ वह शक्ति एक है यह सिद्धुहुआ। । | 


C) 
र 
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न में हैं। आरम्भ में इस लिए दिया है 
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न्याय 5.८ 55-62 577 काइपबाकााकक है किक है 
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ह सी लीक यह कहते हैं कि वेद में केवल भौतिक | नर €ः 
म्नि की पूजा है उनकी निम्न मं क । जांदिक-इब्वर बाद | 
अग्नि को पूजा हू उनः रन सत्र टेखना चाहिए:- । है ३4 
| 2 ES s | (छे० पं० दठासोरास पम, प ) 
चध्यानर ] निच्च प्रम - 
के नहे सासा आक | छडाखिन का विकासवाद पाश्चम। धेक्ाःि 'क ससर 
| 
| 
| 
| 


ञ्छ. ३।२६।। हम कै! हट र 
ks मे इतना ठ्याप्त द्वी गया है कि विज्ञान के सभी 


। i विसाग उसहे रंग में सगे हुए दिखाई देते डे-लानो 
| स्‌ से अश झन मे च्य हा 3 ~ हि, Eo 
को ( मनस ) दच से अथवा अन में ( निचाय्य ) प्र उसने सब विचारकी को स्यप्नायित कर दिया है 


दीप्ल कइके० ॥ 


दश संत्र में सल से यामन में अग्नि को प्रदीष्त चीन मनुष्य के अदितटक पर अधिकार जलाकर उस 

करना दिखा है। जो अग्नि चूल्हे में जलता है उसको | से जो चाहे सो कहांता आर ; 

मन में कैसे प्रदीण्त करना है इस का विचार पठ | वैज्ञानिकों के सहितषको' पर अपने विचार 

ले करना चाहिए | अर्थात्‌ यह मंत्र “अगन्नियन्ता | का आवरण डाल दिया है और सत्र वही हो म 
| 


रहे हैं,जो ड़ाविन उन से बुलवानी चाहता है। विका 
सवद का नद्‌ इतना रवश्व ठयापी हो गया दे कि 


परमेश्वर का मन से चिन्तन करने को” बताने वाला 
है । चूस में अग्नि शब्द का परमेश्वर ऐसा दी अथ हू 
हूं । तथाः हर कहीं उसका ही अनुवाद खुनाद दरा क्ै।न 
कचल सट्टि-तत्त्र को खोज करने वले हो डाविन के 


इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा । 
ञः १। १। ३२। १५ 


शिष्य बन गये हैं किन्तु इतिहास वेत्ता, दाषशानक, 
सानस-शाख के पणिडत, अथे-शाख के अतता इत्यादि 
भी इसी प्रयत्न में हैं कि कोई ऐसा उपाय निकाल 

स से वह सी उस्तकीं शिष्य नदडली में सम्मिलित 
होने का सोभाग्य प्राप्त कर ल, आर इस असिग्रघ्य 
हे बह स्वयं ही अपनी २ शिखा काटकर डाविनिये 
बन रहे हैं-ओर विकासवाद के कार्यक्षेत्र का खब- 


४ न्द्रः) इन्द्र (यातः ) चलनेवाले तया ( अब- 
सितस्य) स्थावर न हिरूने वाले ( अथात्‌ स्यावर जंगम 
इवं सष्टि का ) राजा हें! 


यह संत्र इन्द्र का वार्ताविक स्वरूप बताता ह्ै। 


~ 


व्यापी बनाने के लिने हाथ पेर मार रहे हैं । सारांश 


विचार कर कोई यह जह रूह सक्ता है कि यहां इन्द्र 


~ 


यह कि इन विचारकों के मत में कनया विकास का 
चल निरिरिट्रिय और सेन्द्रिय रूष्टि पर 


CN 
शाब्द परसात्मर वचा न हीं है। 
इसी प्रकार हम वत सकते हैं कि वेद में आया 
हे ¢ 
हुवा. देवताओं का वर्णन सुख्यतया था जी! 


चुका ~ 
की गोद में पलकर टुडे आर हो रहा हॅ 


ससे एक “सजीव आर सचेष्ट आरम्भक कोष्ठ से 
क्रमंश$ उक्ति होकर बानर बना ओर फिर उसकी 
- छर्‌ नर बन गया ऐवे हो मनुष्य झे ख- 


| 
| द्ध 
| & 
| 
र | त्त 
' दह जिन्त्य है ।इस लिये कि जो बात “इतो ० ईल | अवस्था से उच्चति करले २ और पक्क हुए हैं 
N Sore ५. ~ 5 ० ले द मल: 
संत्रते कहा है बढ़ी बात इन्द्र अञ्चि आद्‌ देवताआआ | डार्विन के चेछे जब अपनो रवय यात्रा करने निकले 
छु उन संतरां सें भी आयो है | तो किसी ने कियो विचार को विजय करने की ठहू- 
वसान आये हूँ उत्त सत्री न त" 5 a ड़ 
के हु पा इन्द्रो यातो” इन । › रादु आर किसी ने किसी को--इस्त विश्‍्वड्यायी 
हलकी. साल आल के | संग्राम जे यह असम्भव था कि इश्य वाद पर आऋ- 
जग्रा से अपर दी हुदै है। विस्तार भय अन्यज्पय|. सण न होता और यह दिखाने का यत्न न किया 
अथात वैदिक सूकतों का भा एक्रेश्वसवादुः कोः | ` जाता किएक पस्मेशवरं का विचार उर विश्वास 
सिड में | भो अनघड़ बेडोल विचारों से आएरस्भ होकर सइस्त्रों 
सिह्ठि में ही है न कि अनेक देवता वाद को १ से; । होकर स॒३ 
5 | वषो में इस झघड़ सुडोलं अवस्था सें उछुंचा है जिस में 
यह घाल सिद्ठु हुवी 2 | आज हु उसे देखते हूँ- { 
{ { 
रोषाद्‌ दामोद्र सातबछेछर | एक चेलेराज ने इस एकल ह 'सिद्ठ॒ करने 
i [ys लिए एक पुहतक लिखी है-उख पुस्तक क 
है BA so ५ | नाम है, “इवोल्यूशन आदि आइडियए आफू गड” 
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खा हेयर ळे विचार का लिकः स” और छेखक का नाम 


है प्रायद ऐलल---इलकी कथन ३ कि जंगली लोगों में - ' 


3 बिल और शृत मनुष्य में भेद करने फी बुद ही 


` वष्टो छोती--उन में मनुष्यों की मृत्यु बकुघा शत्रओं 
हे pe प > कह 
® हाथो से वा "स्त्र पशुओं से वा अन्ध कारणो' छे 


शोती है एस लिये बह यह नहीं समझ सकते कि 
मृतयु स्वभावतः भी हो सकती है-बह देख्ते हैं कि 
अब बह रात्रिको सोते हैं तो मृतप्राय हो जाते हैं. 
कभी २ शेशा भी होता है कि किसी आघाल के 
कारण रुनुष्य सृत तुल्य हो जाते हैं परन्तु सीए हुए 
मनुष्य फिर उठ बैठते हैं अगइस रुनुऽ्यो' को सूर्का टूट 
त्रातो है और बह जी उठते हैं, इस कारण ज़ब कोई 
मनुष्य घास्तव सें मर जाता है तो भी जंगलियो' को 
यही विशवास रहता है कि बह फिर जी उठेगा ओर 
यह उसके शव को कई २ दिन रखे रहते हैं ओर जब 
उसे गाइते हैं तो भी उसके लिए ऐसा प्रबन्ध करते हैं 
कि मानो उसे जीडितो' की न्याइ खःन पान आदिसब 
सामभ्रो को ओवश्यकता होगी और उस के साथः 
खाना, बस आदि उसको कबर में रखते हैं-स्पप्ना- 
स्था में सनुष्य स्वप्न देखता है बह सोया पड़ा है 
परन्तु काय्यं जीवित जरशत मनुष्यो के समान कर 
रहा है इस से जंगली लोग देह से पृथक्‌ एक खत्ता 
जीबात्मा के अस्तित्व की कुछ २ समझने लगते हैं 
भौर भूत मेत को रूषिट होने लगती है और यह 
बिश्वास उत्पन्न हो जाता है कि भूत सुख दुःख दे 
सकता है और इस प्रकार उसकी पूना का आरम्भ 
शो जाता है-जब एक वार यह अंकुर मनुष्य के हृदय 
में उत्पन्न हो गया कि शरीर से अलग कोई अद्वृश्य 
वस्तु है तो हेशबर के विचार की नीव रखदी जाती 
है भौर फिर अनेक कारणो' से अनेक देवी देबताओ' 
को स॒ष्टि खड़ी हो जाती है जो शनै; शतैः एक-द्रेश्वर्‌ 
बद्‌ में परिणल ओर लीन हो जाती है--हवट स्पे- 
म्सर भी यही कहते हैं, बल्कि वह तो इस से भी बढ़ 
कर कहते हैं क्रि संसार के सारे मत और च्म भूत 
प्रेत की पूजा से ही आरम्भ हुए हैं-इस मुक्ति शंखला 
को बांधने के लिए उनके पास यह सूत्र है कि वह्‌ 
संसार को असभ्य जातियों के बिचार व्यवहार को 
देख कर बताते हैं कि देखो अमुक जाति में यह वि- 
चार है अमुक में यह, इन में यह समानता है कि 
यह भूत प्रेत को पूजा करते हैं यह लोग ज'गली और 
असभ्य हैं इस लिए इन को हमें स्पता के विकास 


को भआरम्भिक अवस्था में रखना चाहिए--जो ज्ञाः - 
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तिर्या आज्ञ सभ्य कहलाती हैं बहू भी एसी अक्षर्य 
में रही होंगी यह विद्वान्‌ सभ्य झातियों के पे इलि- 
हास से भी एं से २ र्दाइरण निकाल रखते हैं जिन्नस 
उनके सिद्दान्त की पुष्टि हो--पुणाने शूनानियों, मि 
श्रियों में ही क्या आयो में भी भूतों को घूजा क 
चिन्ह दिखाने का यत्न करते हैं-इस प्रकार वह अपने 
मनोनीत मत का प्रतिपादन करते हैं-यदि बळ कि. 
कासवादियों का सिद्दान्त अ.न लिया जाय टे किसी 
हैपवर प्रदत्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती कर 
बाह्य तथा अन्तज गत्‌ आहमा ही और परमातमा सब ही 
प्रकृति की विभूति मात्र २ह ज्ञाते हें-इशवर क्री पक 
मानुषी विचार का पुतला र्ट जाता है जिसे मनुष्य 
कभी किसी ढंग का कभी किसी रूप और रग का 
ब्रनाता रहता है-- 

अब देखना यह इ कि ईश्वर विषय में यह विकाश- 
दाद्‌ ठीक ६ या नहीं-जो कर्पनाए' और थुक्तियां चि~ 
कासवादो देते हैं उनमें झु त्त्व शी ६ या कैजल श्ट 


, उनके विचारों की स्वयं जात स्फ्त्तियां हैं-स से पहिली 


बात एस विषय में यह है कि रू नुष्प का आ'त्मिक जगह 
विकासवाद्‌ के अधिकार छै अन्तर्गत है यह नहीं- 
सूदम विचार फरने से प्रतील होता है कि बुद्धि और 
उस के कार्य विकासवाद को नियमों का शासन स्थी- 
कार नहीं करते--पह एवटे बालेस साइन छो भी 
जो डाविन फे समान ही चिक्रासद्याद को स्वलनतर 


आदिष्कत्तो समसे जाते हैं अपने यून्‍्थों में जो सन्हों . 


ने अरनो आयु के अन्लिम भाग में लिखे थे और 
जिन्हें उन्क सूपरिपक्ष विद्ारों कर परिणाल सान्नना 
चाहिये स्पष्ट शब्दों में स्वीकृत है--घह कहते हैं कि 
विकासवाद के सिह्दान्त के अमुसार हमे समुष्प के 
विवारों सें उत्तरोत्तर बृद्धि मिलनी चा हिये--परन्लु 
हमें वह नहों मिलतो । पह ठीक है कि उन्नीलची और 
बीसबीं शतःडिदूयों में बहुत से नूलन आवधिध्कार हुए 
हैं जिनसे प्रकृति के ऊपर मनुष” का अधिकार ब- 
इत विरतृत हो गया है परतु एस से यह सिद्ध नहीं 
होता कि मनुष्य की विचार शक्ति सें कोई अलौकिक 
उन्नति हो गई है। महाभारत फे करों या प्राचीन 
“दत्त वेक्ताओं के बुद्धि वैभव को किसी अंश में भी 
आधुनिक विद्वानों क बुहि कौशल से नीची _ श्रेणी 
का नहीं कह सकते । यदि वारेस साहब से विक्रास- 
वाद के आचाय यह स्वीकार झरते हैं तो एक प्रकार 
से विकासवाद्‌ की जड़ ही रोली हो जाती है 
और फिर यह कहते नहीं बनता कि मनुष्य के विचार 
विकास शास्त्र के नियमों को अनुकूल उत्तरोशर उन्नति 
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| + ie , छरते चले ९ टे] स समझ है किन्पे.र्र आदि | स्पत की टकर नें “ को दुढ़ किया उसी: ने हे 
कि । की यह करना भी, कि जंगलीक्रालियो के मत्न- ।/ चमत्कार प्रत्यक्ष है दाख रहा ६४४४ टू ले हा गर 
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| 
ग £; Cr ? < 
| झुष्य् (कर की र्‌ो हंगी नी#रल्ली जातियों को 0 तो यहद्ची पारया वकिलना पड़ता टक यं का 


2 नि 
दिकाल के "२,० प्रतिनिधि भ न लेने से. फोड़ ज्ञान परमुपराण्त है । दीपक से दीपक जलता है ऐे 

दा t नें £ 
| हानि नहीं ई-7रन्‍्त यह कहना टीक नहीं छी एक मनुब्य दुसरे स्लुष्य से ज्ञान का उपार्जन 


। यह ~स ऐसे ही चली आई है। अन्त में 
मानना प४ गा कि रुूधि के आरम्भ में जब कोडं अन्य 


| 

जपनता । | 
॥ करता 
] 


| सती यह कैसे सिट होता है कि आज कल की 


| शंगली जातिय आदिक एल से अब तंक किसी अत्म” 


जादि क सम्पक में नहों आके; कच कि जब तफ़ यह 


सिद्धन हो तब तक सन के ज्ञान को जि अवस्था 
न्रे क्ी घद अब है" ठु रूंसाथक खान नह! कहा जा 
सकता। दूसरे यह क्यों न मानः जावे कि यह जरतियो 
जिन्हें आज कल जगली कहा जाता है दिदी समय 


‘ डुष्य ज्ञान दतर न था तब म्लुष्य ने समस्त ज्ञान 


के भण्डार परमेंशवर से ही ज्ञान उपलब्ध किया और 
फिर वसने उसको बढाया । 


शिकास वाटियों की यह स्थापना है फि. 7 जुष्य का 


ज्ञान उत्तरोत्तर उन्नत होता आया है । इंच्रणर विचचार 


का अतर्‌ भरें को पू ॥ गे आरंभ छुअफ़ फिर टसमें 
अनेर देवी देव वाओं की पूजा के टु ,२हनियां लग _ 
आर उरको उन्नति को परएळाएुा एक इंप्रवरवाद पर 
हुई इत्वाद | अब यदि हम यह सिद्ध कर सके क्रि 
जो दर इंपदरव(द के आ युच्च की डि के समझे नाते 


जर एलः -रिमाजित और सर्कृूत करते २ म- 


में सभ्य रडी होगी और किन्ही बड यि के 
कारण वहु सम्प सराज से अलग हो गये हों और 
सभ्युतः के उ उकरणों के जाते रहने से वह अपे चटी 
ज्ञान को खो बैठी हो जीर इस अधोगति को पहुंच 
आड़े हो जिससे बहु आज दिखाई पड़ती हैं--बदि 
हा आज एफ योरोपियन जाति को कोई विजेता उसके 


| ` जुव्य के सहस्तों ब लचे हैं “° 
झु दस्रा बष लये र वा बदा में जिन्हें अति थ 
दर्श से निकाल फश किसी ऋरूस्यवल शे नेमे द जहा च | ध्र यीन काल के सरटः Ee ह 
| एक क नाक बेकिंग डि तय | चन करल वेय, के रबेच्छन्दे छरय्ोट्‌ गार कहा 
र्ङ्गः ल ष्छ i ~ fe ee है PT ~ 
| हः Pe a 3 झ | | जाता है उपस्थित: थे, तो नस्तन्देक हो. विके 
| बस्ताय हा सकत [ हो ब अन्य श्यपार, ऊहा लखंका | दियों की स्यापनः निसं हे जाती टे दों ञ्चे 
खंसग रशो सभ्य जाति से ग रहे सौ क्या य॑छ सप- | गन लक = + , ह 
र | पाचीन तर पुरुतक संसार सें अन्य नहीं हैं--यह य- ड 
अना कठिन है और कया यह निराधार अनुत्तान | '  रप के विद्वानों को की रः 
| होया कि बह शनेः शनैः एक ऐसी असभ्य और अ- | हि fo hn 
8 ० मर है ऊ लेह् ददो को इंसा से २००० या १५०० वर्ष 
शिक्षित जाति यन प्राघगो जो फ दल बन के प्श्ञा | Sh 
ज | ` ईल का मानते हैं ,परन्त उनके प्राचीनतम अन्च होने 
को सार कर अपना ८ट भरने बरी उनक उप से | में किसी को ऊणा मात्र अ विवाद नहीं है-. अब 
अण्न देछ्ंडांपने वासी झोगी जिस को पास न वोदे हमें केवल यही देखना है कि ईश्वर के दिपय में कड 
पुरुतक छोगी ब कोई सहित्य, न इतियोर होरेल | ष्या कहते हैं. ® 
कलेर आदि। जिसक्षी वापी जो कभी सुएंस्कृत और वदों के ऊपर यरोपियन पविडत' यह 
बह शब्द्म्ये थी थे चे बचे 'चे टूटे पुठे शब्दो दोष लगते हैं कि ₹नमें प्रकृति को शक्तियों की पूजा 
~ > | || 
नं फरिमित ऐगी । तीसरे हम ऐत्यप्रलि देखते है 30% 3:६8 है। कहें सूय को इस्ट्र नाम से उपास्य 
ड \ गया गया है, कही नोलमा 
और इन्र ऐसे उदप्हरण हरे मिलते हैं कि | हराया गमा है, कहीं नोलिमायुक्त आकाश को स्तुति 
के ज्ञार ढी दद्धि तब होती) जब नीची | ` की गई है, कहीं अग्नि कहीं वायु की प्रशंसा के गीत 
सलुण्य क ज्ञी को दद्ध he | गाए गए हैं वेदों को इस प्रकृति पूजा की एक और 
a सस हे ; ब 
_ अणी के ज्ञानका उच श्रेणी क ज्ञा के के ; विशेषता बतलाई जाती है जिसे सैक्समूलर ने हेनो- 
` है। जब युनारिद्वी और रोमनो का सग घा थीज़म को सनघड़न्त नाम दिया है-वह यह कि जब 
तो रोम में ज्ुःनक्की ड़ हो गई | ण्ड और ` कभी वैदिक ऋषि किसो देवता की स्ति करते हैं 
र , 
. CCO, Gurukul a lection, Haridwar, Digitized by eGangotri हक 
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कर | भारक शनिधाः 


१२ चेत्र सम्गत्‌ २ ६७१ / 


जम जन अत “पता बलनल+त 


का हेशळर छे विचार का धिक स! ; देवों का देव 
है शायद ऐलन--इनको३क लगते हैं अथात्‌ उस 
छण केलिए केथड वह एक देव हो परनेशतर बन 


जाता हे-उच्षको चह फलरना नितान्त भूम सूलक है- 
खट्‌ में कति को शक्तियो को उपासना लड़ी. वरन्‌ 
प्रति ,.के एक अधिपति को ही अनन्य भाव से पूरा 

` विष्हित ठहराई गडे हे, हो यह अवश्य है 
झूतति अनेक नामो से की गडे हे। वेद्‌ से यह जात भी 


ऋणि स्पव्ड रीति से अत दो गडे इन्द्र, मित्र, 
शरण, अणिन आदि सब्र उसो एक सव शक्तिमान, स- 


पेक स्‍स्सरी 


छो उरि विरभसान, स्ता नियन्ता जगत्पति के ही 
म्हस. छै-देखिए इससे अधिक रुपष्ठ ओर कपा हो 
खकलता दूँ -- 
पर छल !मित्र चरुणप्रमि प्राहुर॒थो दिवयः स छुपणों 
गस्त्मान्‌। एक साङा वहुधा वद्स्‍्त्योग्र 
यम मा तररिश्वानसाहु!। 
अर ० मं० १ स० १६४ सग ४६ 


अथोत्‌ एक हो असिनाशो ब्रिक./लवः ८ तोत 
प्रकाशस्वहूप एएमात्म7 का ज्ञानी जनकहुत प्रकर 
से.वर्णन करते हैं कभी उसे इन्द्र कहते हैं कशीं मित्र, 
बरूए, अग्नि, सुपु ण, गरुत न्‌, यूम, उति द लपत- 
रिश्वकहतेहैं। . ' -.7०.. क 

तदेवा प्निस्तदाद्तिस्तङृदाुम्तङुचन्दरण \ 

तदव शुरक्ष तरश ताच्या प्रजाप/त;स ०३२ 


हा 
€ 


_ यह जरिन आदिर ०, बायु, इन्द्रमा, एक) रही 
शक ५ 
आप, प्रजापति न्मी से ऊढा है 
क इस स्प८5,ऊीर असंदिग्य भागों के होते एर्‌ 


साहस कर सकता 
को उदासंनो है ? 


“कोल निष्णक्ष खिहान यह कहने 
है कि धेट सेंपजेक देचत।२ 


| > अत्र ईश्वर विष्य में उच्च & ठञ्च ईवचररों को 
है! हेलीफिए ओर आए को वह स7 बढों में मिल गे-प थस 


हर + , इसी विषार को लीजिए कि परमेश्वर एक है। हम 
` साभिमान कह सकते हैं कि परमेश्वर को एकता का 
0 प्रापादुन जिस बल के साथ बदां सें किया गया 
- अन्य धर्सों में नदीं किया गया--सुसजसान 
.. है ततीहीद अर्शत परमेश्वर को एकतो को विषय में बड़ 

गच शे कहते हैं कि केवल कुरान में ही परमेश्वर को 
पं कि कहा गया है परण्तु देद के इन 


हु ~ Sir 
MD I 7 SSIES SSIS 


उ 


है ~ नी. 
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न्‌ द्वितो ने त पीय तर्यो "अणे \ 


र डी 
` द्ल्ट्शसे भ 


Cs 


fs 


न यंजो.न ष्ठु, Aप्षेमो न प्युच्यो ॥ 
नाइड न नवसोदेशसो = >पुख्य ते |] 
तम्र गड सईः। स एप क शक जुरवाच्त A 
मप्रयद\ (० २३ प्रत स p, 
/ 
९ ९३) ९६ ६ »A 
दूसरा न तोरे न च'चः पेरमेश्लर ई न्‌ उबा 
न ळठों न॑ संलवःचरनेशव\ छे न अः 
रळ जथा रियत ३ ए५ “हैं 
लए हि संज स्ह 


(सनेन क 
दूसदा परमेश्वर है॥ उग्रो सें 
सत्र को संह्ृ| करने वाला एन 
अधिकरण' हे टाइ एक्र दे! ड 

इन मंत्रों में परमेश 


PN 


यशनं किया हे कि उस 
सन्देह ही नरा हीसकला ड 


संभव दोजाता हि “चेश 
आ विलक्षण रूपए से दश 


अजार करन लक स~ 

अत्य है उस 
ज कर गढ है। य ढत नी 
कि डल जेता कोडे नदी बल्कि उख से भिन्न प्रकार का 
क्री कोई ईशर नहीं हे--पारसो पःभेशवर से भिन 
बराई के अध्यक्ष अदरमण को ओं! इसाई सुसलसाम 
शतान को नानते हैं | व दा ले इस अनोखे विचार 
की भी समाण्ति करदी-- ८श्मेश्यर सर्व शक्तिमान 
जोर वे -निपन्ता है उसके सामने प्राप की 
शपति उदर्‌ नहीं सकती इतना री नहीं /बह सदा 
एक ह रहंतेर है--यह नहीं फि आज उसी अवरुषा 


४१ ८2 ३ 


है वह ररः का नहीं। परमेश्‍वर को एकता का इससे 


स्पष्टतर फत्ेरा तरु घर्णन ॥ नहां सकला-अन्थ चर्म जो 


की शिक्षा 
में पतनी. पीछे 


च के न्जके चस 
5; पक्षाः से दस विषय 


पे विकासवादी मित्रों से पर्न क- 
रोये ह जब आप के यताहार परमेश्वर को एकला 
कां ्विएर एक उच्च कोटिका बिचार है, जिसे म- 
घुष्य मश? उन्नति कत्ते २ ही प्र॥4 क! उक्ता है 
तो यह विचोर इतनी {द अवस्छ/ में , निक्ष में यह 
हमें भाज भी अन में नं !.लता, रदो में ऐसे 

ग सें केह अय क अन क अजुर बैदिक 
ऋषि सूर्यं को देख व गले आर चांद ह देख कर 
उर्दलते ४ और श्वे भें सःन हाकर सयं और 
i उपास्य दंग मान्न थ? ऐसी 
[ तो हहे उद्चतJ वच्‌ पर स्वयं 
पः, : १. सुक्कर्त पा अवश्प ही किसी अन्य से उसे 
होंगे-किस से निले कस का उत्तर 


ड 


by eGangotri 


कुछ है ओर #न झुला है; और सब हो उसके आश्रित . 


चड़ गव करते हैं हि उनकै धम सें पर- | 
Nore ४ Te! 
सभ वेर्‌ च्छ एकल २ ९" शछ्ष द्‌ गद ४६ ४स वण न कोः 


a 


म 
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Sree 
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मन आता पह चधा एक से 

जम को घूकला का ऐसा अईट्रतीय चणन है-- 

कथज यड पर बात समाप्त नड्ीं होती जितने भरी 
3 ऊंचे और सूदम से सूक विचार उशवर के 


दथय से कोषे सनुष्य पेश कर 


एसाव इस के छ उ 


$ 884 
p 4 
a 


~ 
र i सकता डं उन खज का 
अस्तित्व वरदा में पाया जाता है--- 


Re 


परमेश्वर भोतिक शरीरधारी नहीं है यह कितनी 


पूछता क साथ इस सन्त्र सें दशाया गया छै-— 


@ 
ख पय एच्छू रास कायम व्रणमस्नाविर 2% शद्भ- 
a 


Ce € 
सपापावटूसू । कायस 


दर फो परिभः स्वयस्भर्या- 
यातथ्यतोऽर्यान्‌ विद्घाच्छाज्वतीन्यः समाः्यः 

यजु० श्य० ४० सं० ८॥ 

परमेश्य 

बलिष्ठ भोतिक शरीर न रखने बाला, अच्छेद्य, अ- 
भेद्य, नाडी न्त क बन्धन से रहित, शद्ध पाए से स 

वथः सुक्त सबद्‌ धथ 5 सबके सस का 

शाक्षो खर्बो परि विराजतान सतर में परिपूर्ण अन!दि अ- 


मे में ओन प्रोत हे--तेआ्ोमय 


ज्ञानमय, सव 


जन्मा है उसने अउनी अनादि प्रजा जीवों के हितं 
अपनी सनातन सस्य विद 

इस अन्त्र ने उन छो 
सूत्ति बनाकर पूजले या ठपका अवतार लेना सिदु 
फरते हैं तिल घरने को जगह नहों छोड़ो मानो उवक 
सुहृ पर ताला लगा दिपः¬इस सन्त्र का एक २ 
शब्द परमेश्‍वर के शरीर चाण करने का अत्यन्त 


वनषेध करता है-- 
~ 
कडे लोग कहते हैं कि पररेशवर 
खन्वेगा तो उस में 


जो ` देश्वर को 


9 न XY 4० 
चंद याद 


उसे फश मरना 
विया लग जांयगी-परन्सु 
गत्‌ ही वसं की अनन्त शह आर 
ज्ोगता 

पादक आर ३ 


ग घ 75 नी 


श्ण जीता प्रत्यक्ष 


त क 


बही प्र्च्श्व त्त का च 
i 


आर चन्द्र को पृथिर्वआहि,तीकों : 


योऽन्ते 

तजसो बिमालः कस्स्देशव हवप वधेस-- 

मानो हिळझो जना थः एू.जवा 

कोवा दिवं सत्य धसरेञान ' यह प- 
र्चन्द्रावृहतीऊज केम दके सतां 
विधेम ॥ ऋ० मं९। ख्‌ू०१९१ ॥ 

है 


अंक: 
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, उसी परल्ेेश्कर ने ऊदे जथोतिमंय दछजोक को 
चारण किवा, उसी से पूच्ची को दुड़ किया उसी ने 
नञ्चत्रदि तारागणों को स्वस्वक्रक्षा में स्थापित किया 
घड़ी अन्तरिक्ष में लोको का सप कत्ती है उसी सुख 
स्वरू को हमें उपासना करनी च'डिये-- 
बह्दी सत्यक्रिय सत्यज्ञ,न परमेश्वर पृथ्वी का 
त्यन्न करने वाला, बड़ी लोक का उत्पन्न करने 
बाला, बढ़ी ससार के बनाने की सूकम सामग्रो का 
उत्पन्न करने बाला दै,वढ़ हमारी रक्षा करे उघ्ती खुस 
स्वद्ध 7 परमेश्वर की हमें उपासना करनो चाडिये। 
परमेश्वर के सर्व ठ्याप्रकत्व सब दरदा सब कत्ती 
सत्रीधार होने क बर्णन अगले मन्त्र में 
देये 
विश्वतयक्षुदत विश्वतो शुरो विश्वतो बा- 
हत विश्वतस्पात्‌ । सं वाहुभ्यां धमित सं पत- 
ग्रादासमोजनवन्‌देव यकः भ 
वषटू -पश्मेशवर सउ को देखने वाला खव अत्ता 


a 
7 अति सुन्दर 


एणी क अधिवति छत्र को धारण करने वाला सबं: 


रक्षक संगत और सब जगह गति रखने और क्रिपा 
करने वाला है वही एक लोक और एश्वीलोक प्रका- 
शमय और प्रकाश रदित लोकों का उत्पन्न करने 
दाला ७ 

परचाडप्रशर का मनुष्य कक 
इस संत्र में दिखाया है। 

सनो ब घुजनिता,स विधाता धामानि वेद 
भुवनानि विश्वा । यत्र देवाऽम्रतमानशाना- 
स्तुतये धासान्नध्येणयन्ह ॥ 
रवर हमारा वन्धु, वितः+टल्रन्न करने वालए 
नप्ता है वह सारे नास जन्म और स्थानं सब लोक 
एर जानने वाळा है. उसी 
डं डला घुष मोक रुख को 


साथ क्या सम्त्रन्च हे यह 


को कृपा हें 


Fo जरब जै हि दर 
Roan गव पन्ट्रसेन कहते थे डि परमेश्वर 
क पता खूज से तो ज्््न्यां ने कः डपव्यन्हय के र 
परन्लु परमस्ता का सालु शस्त्रि का ड्य डी ने 
अलुभव किया हे 


नक यह क य्न ईन सू स्न £ था क्यः ४ 


क देंदां से परसपत्सा को जगत्वति ही नह जगना 


पता वसो त्वं मळू शत- 
वथ । सचते सुम्ष्मी स 

हे सव सें बास करने बाले र को अ न जेब. 
सरन वाले अनन्त क्रिया युक्त ग सेश्वर ! ॐ; डी 
इमारे यिता हैं आप ही डू भाता हैं आघ छे दी 
हम झुख को याचना कः ६ ! 


श. 
2, 
है 

92 | 


परमेश्वर को 7 पर्ता का इस से ननोर 
सरित आर हदवः ही वणन और क्या कोः सकला है- 
यह्टि/' चरित यञ्च वक्ुति यो निलाय॑ 


च्रालिर अङ्कमू । ट्वौत निषद्य यनम चवेले 


के 
के 
चल 
ह नह 
+ 
ड 


RR «ऑल; 


३! 


SSS | 
२% सहुमैःप चारक शनिबार १२ 
rr 5.“ 


A अपन राणा भर उउ पी 
पल आर बह परमेश्व का जान है सलिलक कू क मू | 


चचत्र समस्त १ 8७३ 


~~ ee द लक न 
राजा तद्ठे द वरुणस्ततीयः॥ अयव क०8 स्‌०१६म०२ फे जाय से सुक्ति बड़ी निलती न नी 4०९ 5 
८ ड सुक जड़ी गनलती न हीर 5 : 
सव तद्राजा वरुशो , विचप्ठे यदन्तरा रो” ® के दान से न किसी छपर Me 
न है पन के दान से ने किसी छक्ति पर $ ५ 
दरी यत्परस्तात्‌ । संख्याता हास्य निसिषो न किसी देवी देयता पर बलिदान का. ने नो में से 
है j ८ | २ लदान चढ़ाने ने 
जनानामक्षानिवश्वच्मी नि{सितोलि तानि॥१॥ Ee "7 चढ़ाने चि. बका 
जो रुनुष्य चलता है या खषा इलो है य\ दि: क .पास उ |शापा सह "रुप ही प्रकाशित हो 
पता है य़ा सोता है या जागता है, राजा बझण [7र- लाण्ग। अन्धकार छीर प्रकाश फा साभीघ्य छो छी 
be उसे जानता है जहां दो मनुष्य बैठकर गुप्त नहीं सक्ता | जच के लिए सुक्ति कर एक षट ¢ 
he & . Cd Fg र i 
3 करते हैं वहां तीसरा राजा वरुण है और वह अ्रह्माज्ञाल है यह उः देश किसी -अ भ्‌ ड he 
रहता है | * हे 2 न्य सत | 
“~ ~ में fa CEN स वल क्ष्य Eo चू 5 ९ |; 
दाचा प्रवो के मच में और उस से परे जी में F ही नहीं सकता क्यो पक छहु। लो सस्मर दाची Et 
कुछ भी है परसेश्‍वर न्न सडको देखता है ₹सने* नुष्यो के खामियों को कृषा ओर आश्वस के. बिना स्वर्ग के tr 
फे पलक भरने रीलमे की रिन र का है-$ःसे खोलने फाटक “सल हौ नहीं सफते- [ हे 
बाला पासे को फँकता है बैसे ही एरस:त्सा सब की 'और देखिए | ् 
न हे 2 f र . + ९ i 
करता है-[ लोक में भी रर हु है, पासा पड़े वो शतच भव्य च सब यश्चाचिप्ति । yr 
सो दाव-राजा करे सो ऱ्याब (न्याय )-ऐसे ही कर फेकलं. लत भे ज्ये | 
मन्त्र सें खेलने बाले का उद'हरण़ देकर यह बताया वि त तावि अहनः | 
र है कि नियमों के ळनाने सें परसेशवर किसी के परमात्मा शुख स्वरूप है वही इस सत्र का अप्यक्ष ष 
तला हि वह स्वतन्त्र है जैसे खिलाड़ी का द्‌।व है जो कुळ हो चुका है और जो कुछ होया-वही सब थे k 
नहे अधिकार नहीं ए त्मा छे सों दीय 
: र नहीं ऐसे ही परमात्मा के निय ज्येष्ट हैऱ्साकी उपासना करनी योग्य है | ।६ 
पर कसी का अधिकार नही है ]। : - ॒ 
परफात्सा के स्वरूप का वर्शन और मोक्ष की र तक लिखा जाप सारे बेद इसी जगस्पितता प्रभु hs 
प्राप्ति का उपौय नीचो लिखे सब्च्र में एदया है। की महिना का ख<स सुख श गान बर रहे हें--दस i 
~ Q » 9 ३ & म्न \ 
| धेदाहम त॑ पुरुषं भहान्त मादित्य छोटेस लेख में उस का सहस्तांश थी नही खसा | 
अत परस्तात्‌ । तमेव दिदित्वःऽति सुन ह खः योजन कैल थङ्ी | 
त्ति नाः 270 ला बज सछे प्रयोजन फैल देखाणा है कि | 
सेति नान्यः पंथा {दद्यसे इमाय यजु०ञ्०३९$भ०१८ 5 जख. का भ |! कैल यह ह खाणा है कि. | 
र वद्र बशदर याद अपव अितीय जो फ्‌ | 
षः FS | अपूर्द आहताय और अनुपम ह 
क्स सम ब्रह्मार्र में व्यापक मह्:न्‌ परभात्मा जिसकी को आहि TF fr 
जसको कोई आहितिक चम खमलए नहीं कर झुकता | 


को जो प्रकाश स्वरूप और अन्धकार से परै है ज्ञानू" 


कक गो a क २ चल फ एन खक 
एसी को जानकर ससुष्य सृत्यु के पार जासकता है कट ~ ऑन 2 Pa | F 


मृत्यु के पार जाले. का और कोड मार्ग नहीं है पर- किया का ऐसा शोभन हन्द साय) f 
h, थ शिर अतियो क, जान, बुद्धि का दृष्ति कारक वण ् नहीं मिलता जैसा दां (० 
' सारि एफ का शोत पट में मिलता है होह 3 
® एदियु्णो का सोतक है। परमात्मा के स्थ में मिल्ता हैन कोई आधुनिक और धराधीन थि- प 
| "रूप का इस से उत्प चरणन और कोई हो ही नहीं द्वाम ही र री 
। सकता कि उसको प्रकाश स्घरूप कहा जाय | बाइविल भी: न ह अब तङ ऐसा हुआए है जिसल पश्सात्मः का hi 
ससे प्रकाश ही कहली है कुरान भी उसके जरु ल का ही | ५फोई नया शुख सिल कर नाबाद मे 
णेन करता है- परब्तु वेदो में परमात्मा कोः आदित्य | नें पाया जाता हो - कोदे पुस्तक भो वेदों से प्राचीनः ॥ 
इणां कहने में कुछ और ही रहस्य है-- बेदों के एक ही अभी तक किसी के हस्तगत नहीं हुईं और जब इस | 
हज है ¢ 5 बः i ऐस र्‌ पर , 
शख्द्‌ में अनेक अर्थे रहते हैं- आदित्प के अथः हैं अः. प्राचीन तस ग्रन्थ सें ऐस (उद्यत अर घ ए्ठतस \ 
ग्इरुडनीये id एक रस | नित्य परमात्मा .सदए बिचार हैं 'िन्हें धैक्सम्लर -जैसो कहर एस ॥ 
हा oe है उस छे रूणड नहीं हो सकते-सूषे का लक उररी शताठदी के विचार कहनो को जाय 
४ कं! दृत्य ऐ--खारे संसार का जीदनाधार हुए हैं-- विचारों की पर क।प्ठा कर ही गई है तो फिर 
पूय है सी के कारण हसारे सररे ठ्य्वहार रिह शोते हर कोने में क्म न के व बाले ह ० 
हर कोने में कश: उखति के ढंहने वाले विकर 


हैं-सूये ही तेज और तपन का स्रोत है- बडी मेघ 
बनाता और जल वर्षाता है- जल न हो तो पंप्ची 
जल जाय--बनस्प्रति रत्धन्च न हों और प्राणी उ 
) का विध्वंस हो जाय-सूर्य की किरणो" जितने अद्भुत 


वादियों को स्थापना 'मिष्टी में न्ड जाती है आर 

व क जादू से उन का बना बुलाया महल, जिसे न 

शाने खेचारों से कितने परिश्रम से बनाया था, शसि- 
® 


ऐसे भरी हैं मच । शायी हो जातर् है । / 
EE भरी हैं सूर्य ६१ वेद्यू त का पुज छै-परमे- धेरि रक ॒ 
_ श्वर भी सारे संसार का.पारचर है-बह्ली सारे कान श थद i ही विश्वास लाने 


अरर वैदिक इ\बर की /स्तुति प्राथना उपासना 
से री मनुष्य फेतीनों ताप दूर हो सकले हैं-. शवर 
आशी बरद दे फ़ वैदिकं का सारे संसार में प्रचार 
हो और आयंजाति को बलदे' कि वह उस के प्रचार ही 
F हों |. En ओम्‌ शस्‌ ॥ 


Dr ~ 
स्रेत--श क्रियाओं क आधार सारे खुरा का 
दाता है छेसे पू सारे ग्रहों डपग्रडो के नपम में रखने 
खाला है दैसे हर परमेशबर सारे ब्रह्म ए७ का नियन्त 
है इत्यादि काव परमेश्वर को अर्दल्यचणं कहने 
से इद्‌दगग्र होते हैं। सोसे का केवल एक ही माम हे 
{ ॐ, पे 


TIO + 


/ 
न | 
5... £ 


° 
3 
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हर व | 


RNID: >i SSMS ho SS MOLARS IIIS IDIOT SES, अपन: पलक 
क्ली सस्ती मुक्ति ह | | का जाप कोना होता ( 2०) प्रार्थनः | संडी नह, तह नई रोशनी का प्रकाश हे 


| सतत है कोकि 


श्र 


(क्क्षिय क प्राप्तिस्सी को है 
} f 
! | चरन यंश का माये ऋषि मुन 


बहुत कॉनन बंफलाया हें | बह ते 


हूं ले ग्राज्ल) में निक- 


मिसाश दुक्षिया ($ 


4 + "करू प को सेम” नगर से एक सद्गा- 
एच “सच्चिदानद स(पस्य-ो सुबास” 
न्स ऊस म्द पत्र लिखा है, ख 
| शरांस यध टै" सें क 'घराम? 
गर ) फे उपनिधद्‌ सउ का खंन्यासी हूं । 
४ खाटे भ रतढप में १६ बर्षा' से घूमता 
ग हू। आ” १६ वभ के अं ःणके पश्चात 
है कुश्पाफो नस में एकू स्थान मिला है 
हां योग, विना समाधि अबऱ्था झें ले 
य, जाएस अघः्थ। में ही सिखाया 


ता हे। कक परिञ्र त नहीं करना पड़ता | 


अ.वश्यकतला नहों । हमारा गुर एक 
है। बिमा औषधि छे रोगों का 
श किया शाला है ओर योग छा सा- 
| पसिया जाता है । हमारा उस्ताद, 
बित गुरू कुस्याकोलम काएकज़मादार 
। में समता हूं कि आपके गुरुकुल 
॥ याग साधन से बहुत लोभ पुँचेंगा । 


पाय ल बच फेप्रायवों के लिए कुछ 
नए ६९४ डे 


र लिखित भाष विचित्र लश्करी 
ग्रेज़ सें प्रकट किए गए हैं और साथ 
पूधन!आं को पचा है १) यीँ को 
भायु २९ से५४तक हो (२) 
A क प्रथ अयना सन्त्रद्‌धय के कसे- 


वश्यक 


हा का ल्याग करे, («६ साला दिता | 


अ.जा प्राप्त करना अव्यक है | दे- 
पित को लिए पति की अग7 ( ४ ) 
भ्धी को आजीविका और सप्रक्षि प- 
प्त हनी चाहिए ( ४ ) उसे की चित 
| दोच कालीन रोग नहीं ह ना इए 
| ६) चिन्ताआं खे झुक इला ऑइए 
(७ ) धदाचारी होना चाईए. (:) 
(० बच से पढ ले उसे अस्योरन हीं ठो- 
भए होगा ( &) उसे प्रणया आर ससी 
ओर्‌ गय्रो 


[शु स्य कर सक्त हें । किसी प्रहायाम | 


अतिरि बीजाक्षयं 


पउ का फोल सर कर के उना होगा जिस प! 
एफ साथन सख्य भ इस योग सक्त को 
हस्ताक्षर † „ (११) द'त 


न प ~ 
का फौ ब्रह्मगा फृत्ष क जिए ७) स्त्री । 


~ 
क लए दे॥ ) अत्राह ग पुष्य के ज़िए १५ है, 


स्त्री क पिए ७॥|-दाज्षा के समय यह फास 


आनी जाडिए(१२। वापि चन्द सचय | 


असाऊ देना होशा | तीन प्रकार को चन्दे हैं | 


४) दो १२) वः ६) च पिक । न्दा 


अं'र जो भो दान दिया जराय, धन्यवाद 
पूर्वक स्त्रीकार होगा [ १४ ] मतलब यह 


नह है हि जो भी सकत एंखलहों ते | 


वाक नम के रहने. वाले हो | वे कहीं 
भ? उडे, परन्तु दोका के सवय अवशय 

~ hs त्र ~ ~ 
अर्चे [वत में दो बार उनको उयह्थिति 
आवश्यक है जिसकी घचना द? जा गो 
आवश्यक है सकी पूचना दू/ ज्ञाया करर 

सुझे छपर का पत्र और ईनयमःवल्ी 
क्यों भेजेगए ? इस का उत्तर सरस्वती 
स्वानी क पत्रका आरमरुप्तक बाव्यदेतर हैः-- 

“Yesterday when I had been to 
Conjeveram that Munshi Ram the 
starter and Patron of the Kangm Guru- 


[वी is trying to become a Sanvasin 
ard Zoing to seclusion dont agree with 


bim in the reqie3t.” दुस दा दिन पहले 
भी इन्ध सहाशय का निम्नलिखित 
पत्र अःया थr— ‘Just now I heard of 


mine that you are willing to give up 
the work yon have undertaken and, re- 


{ norince the world by takin the Samiasin 


Asram. | wish to arlyice you tbe contrary. 
I shall fry to explain the yoza in,physical 
practice which will prolong your lifewith 

पए 295 १5५॥8।. सगथ हौ युरूश्ल को 


से स्रो से गसंपमर प जाने को त्यना श कस 
विडायती अ प्र जा का अनुवाद सेरी शक्ति 
से बाहर है। इस योग स्कूल से में तो कळ 
लाभ नहा सर्दा कप कि सेरो अयु 
५५ से बढ़ कर ६० वर्षा कः भी उल चन 
कर गई है । और फिर योगर्कूल वाले सुरे 
अब्र झग बतलाकर १५) दर क्षा को पष! स 
मगेंगे और सेर! न अएजो विका कुद है 
और न ही सरू /ति+-लब पयांप्त का तो 
प्रश्‍न ही क्या ही सकता है 

ऊर क यत्र को पढ़ कर क्या आयसमाज 
को प्भासदों को जाग नड़ीं ठन! चाहए? 
दे में कितनी अवद्या रेली हुई है, वेद 

कोशा को कितनी काली घटाएं छिपा 
रही है जर इम हैं कि गडरोनं.द में, घोड़े 
रत ऊ अरे को नों 

बेच कर, सा रहे हैं. भारत 5 अ्थेरे क 


\ 


कै 


यहा की नरनारी टगें जारे हैं। दुःख का 
रोग संघार में पैल रहा छे, यदि उस के 
निदान अर चिकित्सा क लिए सद्वद्य 
नहीं खडे हो गेटो पत्तवाजो की चांदी 
होगी और सरल हुदूय नरनारी ठगे जाय॑- 
में | अनाय सम्प्रदाए यंग के सच्चे सन- 
दनो से सबसाधथागण का खिमख करक 
अजने छ्वाथ रग रहे हे अर ब्य युदब 
प्रमाद वश हो कर आपस में मआगड़ रहे 
हे । सच्ची उगसना से विमुख दो कर 
जितने दःख भारत सन्तान ने उडाए हैं 
उनसे अब भी मुक्ति को चिन्ह दिखाई 
नहीं देते | सच्चे चनं क प्रचार सिना 
दःख को केने दूर कर सक गे ? परन्त कथा 
बाशी द्वारा ही धर्म प्रचार होगा ? जिस 
चार्‌ को साथ मन ओर कम का योग 
नहीं होता बढ कव कलीमसत होता है? 

आय समाज सन्दर साथन के लिए 


~ 


। जिशेष आश्रम होने चाहिए थे, परत इंट, 


पत्यर्‌ आर लकड़ी म क्यो कळ जावन 
शक्ति ढोती है! समय था जब आयू 


मन्द्रो पे जीवन साय के पथिको को 
शिक्षा मिलनी थी | उस सम्रय चे सज्ोव 
आश्रम थे ! इस समय चो बालको ओऔर 


| वालिका को पाठशालाओो से जत्र 


अशश्रम युक्त दोते हैं तो उनमें अधिकारो 
क लिए हो सग्राम दिखाई देता है| आह- 
स्यंबीर दूढ़ संकल्प करले कि आये मन्दिरं 
की काया पलट जाय तो कल से ही अ- 
"ने लगेगा। [ जिज्ञासु ] 


‘2 


चारक का वाषिक॒मल्य 
सवसाउागयासे ... 5 2८ ६), 
जिद्याथियां से कै र मी 
छः मास का ?॥) तथा तीन मास का १) 
(पक = षं से न्यून समय के लिये विद्यार्थियों 
के साथ भी मूल्य में कमो न होगी |) 
भारत विभिन्न देशा से सा - रेत) 
अचारक में विज्ञापन छपाई 
सर्चेथा वत्द कर दो गई है। केयल लोकडि' 
के कोई २ विज्ञापन विदा घुल्प छापे जाते हैं | 


चिलज्ञापन केचल प्रचारक के साथ बडे जा स- 
तह । 
(१) पहले देखे विवा प्रचारक में कोई 


यकार 


क्रोड़-एच नहीं वंट सकता । 


(२) क्रो ड-पत्र में आधा कालय समाचार 


होना चाहिये। कोड़-पत्र के आधे सिरे पर सद्ध- - 


मै-प्रच्य रक दा नाम और बंटने को तिथि प्रबन्ध- 
कर्ता से पूछ कर निश्चित कोजिए | 


साधारण क्रांड-पत्र आधे लोले तक १२) 
एक तोले दक ५) 


बिशेष पत्रव्यबददार प्रबन्ध से चछ ज! 


# २७७ झक “~ fe 
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आ,  दवरारव शनिवार !२ पत्र रम्तत १६७६... ४ 
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गरूकल का मेला.ओर 


रेलो का प्रब्रन्ध 

मुरादाबाद के डिस्तिक्ट दूँ फिक मै- 
नेजर ने जब स्वयं पूछा कि गुरुकुल के 
मेले पर कितने आदमी आये तो मैंने 
यह ससा कि गतवप की तरह इस 
घर भी वे स्पेशल टू नों का प्रन्मध करना 
चाहते हैं । परन्तु अब पता लगा कि यड 
भी एक चाल थो । अमरोहा, पीलीभीत, 
देवइन्द्‌; गङ्गोहादि स्थानों. से 
हैं जिस से पता लगता है कि संयुक्तः घ्रान्त 
के कुछ ज़िलों के कलेक्टरों हुएरा तहसीलों 
में रोदेकोर जा रही हैं कि लोगों को गु- 
रुकुल के मेले पर जाने से रोका जावे, 
क्योंकि कोइले को कमी के फारण पर्याप्त 
दू ने' नहीं चल सकतीं । सुझे बड़ा शोक 
है कि साहेब ट्रौफ़िक मैनेजर ने मुझे सी- 


पत्र आरहे 


था लिखने के स्थान में ऐसी टेडी चाल 


से काम लिया । पंजान प्रान्त से इस प्र 
कार की कोई शिकायत नहीं आई, परन्त 
मुझे दोनो ओर क रेलवे भैनेजरों ने 
कुछ उत्तर नहीं दिया । सारांश यह है कि 
जो टूने इस समय चल र. हैं उनके 
बिना हिन्दी नई स्पेशल ट नों के चलने 
की संभावना नहीं हैं । इस रमय जब्र 
भयंकर युदु के कारण गवनंभेन्ट को सेन! 
भेजने के लिए बरावर टनों की आरब: 
श्यकता है, विशेष आन्दोलन स्पेशल 
टू नों के लिए करने से कळ लाभ न होगा। 

तो क्यो इस कारण गरुकल के दासिः. 
कोत्सव पर योत्रो आना बन्द क़र दे गे । 
मेरी सम्मति यह है फ्रि यदि सावधानी 
तथा बुद्धिमत्ता से काम किय जावे तो ज- 
लसे को रौनक और घन-की आय में कद 
भो कमी न होगी। 


यात्रियों को शुल्बुल ममि मे केस पहुंचाया 


` ज ¦ इस प्र्न का उत्तर युगम है । £3ज- 
। नीर, मुज़फरनगर, सड नपुर और मेरठ 


जिलों से तो यात्री पैदल और बेल 
गाड़ियों पर बड़ी छुगमला से आसक्त हैं। 
so, को भुराना ढङ्क भी यही है | 
ष स्थानों से आने बाले सज्त्रनो सैं 


भो सरकारी नोकर नहीं, थे उत्सव के 


अएम्भक दिज्ञसे दो तीन 5 के | संख्या लिख कर गुरुकुल में पहले 


नन्दलाल के ४बनन्‍्ध थे गुरुकुल यन्त्रालय्‌ कांगड़! से मु 


| तो केवल काज़ज़ पर ही रहेगा । 


चल कर बड़ी झुगसता थे 


छू भे £ 


।क कपष्टों 


हैं। ऋतु ऐसी इ 
का अधिक नोक उठ: 


की आवश्यकता 
न होगी । जि-हैं ईरः | 


2 4 
09 


पहले अवक.श[ न मि 
करक भी पहुंच ज 
पड़ --छूष्टी लेनी पड, मागं छा कछु सहन 
करना पड़--पएन्लु रेलवालो' की छेड़ी 
कोति को परारुत करक यहां पहुंचने का 
अवश्य प्रत्रन्ध करना चाडिए । 


शुरुटुल के लग पर्याप्त धन कल झाजातते ? 


जो दकु श्री प्रकाशाचार्य उगी ने लास रू. 


पया जला करने का बतलाया था, बड 


यह कि उसके साथ मेरा 
बाधक है । मुझे याद है कि एक झार सेरी 
बिजारी पर मेरे स्मारक की त हूर दै । 
उस पर शायद्‌ साढ़े बत्तीस रूपये नफद्‌ 
जमा हुए थे । फिर मेरे प्रचारक पत्र से 
अलग होने पर स्नारक के लिए अपील 
हुईं। उस पर शायर ५००) से हुछ अ 

थिक घन ठेसून हुआ और दो हज़ार की 
कमी रङ्ने पर परीक्षा भवत न बन सका } 
अष उन्नति होगी तो शायद \७० ०} ब- 
सूल हो जावें ! ऐसे एङ्ग से गरुकल का 
भरण पोषण नहो हो. सक्त । समदे छि 

श्वास है कि अन्य वर्षो की तरह बस 
बार भी वाषिक निवह को लिए 
घन इकहु। हो जायगा । परन्लु एक और 
विधि घन एकत्र करने की है । विशेष 
टू नों का प्रत्रन्ध न होने के कारण बहु तसे 
उत्सुर सज्जन रेल सें स्थानाभाच हाने 
से न आग सकेगे। बे सब यदि इस सत्रा 


सरू न्च ही 


में व्यय करने के लिए सङृल्प को रक्कम |. 


का तोन चौ थाड भाग भी गिन कर सनी- 
आडर द्वारा भेज दे तो खदस्त्रो रुपए इस 


फरल 


पयर्त | 


'अभिक वीम. 


| दशक र्वाक्स्य 


सहृस्रोंश्याःत्रथर कह 


प्रकार गुरुकल कोष में भेज सक्त हैं । प- | 


रन्तु सी बात की एक बात यह है हि चाहे. 
आ सके चाहे न आतके, जो की कुळ दे 
मके वह कीमा रस्टिरी करा के बार 
नीआडंर हार इस लेख को दघ्ते हा 
मेनद 37 
पंजात्र प्राः्त के यात्रियों से नि 
अपने यहा के आने बःछे सज्जन 


कि 
की 


सख्या ।&ख कर गकल ॐ भेजन `क 
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संव न 
-यह हैं तिर फैलन ताले. 
को <पेह कात हुए कल अपन 
समभररहिए. याद्‌ ख ३ 8 
5 † कृलःफाव्यश्चा स (च्च भी ॥ 
0 थे किक ; 

gh 


स्थान [TN 8 


£ 
क आप लोगो” छ पश्मो को है 
> 
अनेजर स हाशय्‌ क fs 
९'शाय काह हंटय आ 
$ है शह ५[-- 


| 

[oe ~~ Pd : 

करने मे सखहपयक हो साध } द्र \ rs 
~ द Br 

वाय ओर कुछ जड़ होअक्ता। >>: 

घ Lt rp 

HTS 770 करी [4 १ 

5 कोत्सूव सब्ब 46 

CN मल fr 

डाने उठे सळनें में- रद्रा aR 

ष्णाय दए, ए०, २ अप्रैल ६ '{ 


ज में गे सर पे स्र स्स प्न गसग 
\ र to री र्‌ 


उक पहुंचे थे, श्री म दात्या चांदी { 


3 >) 
| भं सस्निलित होने का त्न ह स 


उतारे का प्रबन्ध ,एूद , इ हो 


अपन झे मे के जन 
दू, अग्लगाङ वः 
देर से पहुंचता है।। A 
ट नशेड़ को मरम्मत हो :।इ। छा ` 
पर बड ग्सुःद्र दृश्य हो 'गयए/हे । 
भय्ये समाऊों "न आपलु) ह 
पया नहीं भेजा शीश मे: 
ऋतु,म शेत, २३/4 
विस्तरा बहु 7 BCR 


रना अयना 


होगा वड T ग वमस हि 
का न ज दू जसा २३४४४ ७० 


यह अध्न्तम/ i 2 5 
SET, ज? f RS] a} 
Jo 
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के औषद छ 


के. सम्म प्रचारक 


भ मितन्ररुण चल्ाषा समीक्षामहे ) यज्ञः ॥ ® Ps 
पड़े | आम्श।रिरम ४ दाच ~ ` Re सम्पादक ठ 
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नया अवसर-नया ढग 


टारे वाचक इन्द ! यह तदा कप 
उसने का चारण लिया है, इस मश्न का ट 
} उत्तर देने को विशेष आवश्यकता नहीं es 


hs 


3 दे Ef | > 
२ | जचती । नये समय नदे रीतियां नये उपाय : 
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प्रशंसा को | ददुनन्तर स्नाठद, #!२; ह 


ने कविछ (बाण भह पर ॐ ना निच : 


नाया जिस में बाण के शनय तथाम रईर- | 
| नराद्‌ वणन के ऋजर « उसके रूप को 
गुणदोषों का भज्ञ! * हार विवेसत किया 
गया था; . ८ 
नित्रम्ध ४ उच्चात उश्च पर टःदः 


बिबाद हुआ! ; अनेक विद्वानों तथा ब्रह्म 
चारियों चण हुए | अन्त मे लि- 
बन्ध लेखक ने उत्तर दिया; 
पारिइत्यपूण भन्तिन भा को सुनकर 
सक्षी श्रोतागण गद्गएू दधन्त छप । आपकी 
भाषण शक्ति और योग्यता कः 53 स्थित 
जनता भर नडा पभाव पडा | 
मनोहर उपदेश 
अध्याहनोत्तर २ मजे अः्यऽःदी प्रा- 
र्भ हुई | उत्तम भणनों के अखन्‍तर श्री 
स्वामी सत्वानन्द्‌ जी नहादाल का बढ़ा 
ही शिक्षा दायक उपदेश हुआः | उपदेश में 
योग्य स्वामी जो ने अनेक कार की शि- 
क्षाओं के अनन्दर झल ही हि पर्‌ 
बिशेष बल दिया । आपने बलाया कि 
स्वाच्याय सनः! रि छत एक भारी सा 
घन है । अम्ल सें आउ ने लोगों को सत्र 
प्रकार से नन तथा आत्मा के बल॒ प्राप्त 
करने का आदेश किया । व्याख्यान का 
जनतः पर ऽरपूवे असर पड़ा । 
नेण व्यवस्था पर निडन्च 
उवारूयान 5% पीछे म न नम डोरीलाल का 
एक भजन हुआ ओर तत्पश्चात्‌ सर 
इवती सम्मेलन की दूसरी बैठक ; रू हुई । 
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पृस्तकालयनन्द्लाल के प्रबन्ध से गुसकुल यन्चालय 
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के रत एवं| जअह्टिस मि० शारदां चरण 
विहियां सुनाओे, जिन सें 
' श को बेदाड़ ओर उ गाङ्गों का आवि- 


र बलाया गया था। आउक पोळे पक्ष 


'तिपक्ष में कई बका स्ठे। म० शोकत 
गब प० चू [मणि जी तथा प ० ब्रह्मा 
नन्द्‌. जीने कम नुत्तार बण ठ्यवह्था 


| 
| 
मानने पर कई द्‌ ष उठाये, जिनके उत्तर 
में श्रो स्वामी अच्यु 7नब्द्‌ औी, शो स्वा दी 
झवेदगनन्द्‌ जी, ० रामदेव जी अं र पं० 
त्तव लेकर जी आदि ने रक्तम रीति से 
दिये । अन्तिम उ संहार कर्ते हु! 


दाधारसत्गर कमो की अच्छी ठएार्या 


खभाःति सद्ोदय मे बणव्यतरस्या के। 


नया करे | 

| WN 

| ( ख ) गुलकुत सह य „ घे ‡ ग | 
पियं जो पणि खप दम रूये गुह | 


लिए देने की प्रतिज्ञ; कर । 
| (ग) यत्न किया जाय कि 
सदयो को ० र्था दूस शहस यद 
२-इस सस्मेडन को सम्तति में| 
प्यक है कि मि.न २ गुशकुशा 
सुपर गहरे आर प्रम रथ अन्धेना मे. 
जाय और एक विए्तू | सं गठन मे 
जाय | दस विवार को कोय | 
पिणत करने के साथलो' पर पत्रा 
के लिए निम्नज्िस्हित सड“ 
एक प्पञ्तशिति बसाई गाय जी 
दषः इसी शस्मेठन सें अने विश 
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4 
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| को । यह बैठक बहुतड़ी कृतकाय तथा 
उत्तम सम ही गदे | लोगों पर इस का| 
गहरा प्रभाव एडा । 
गस्कल के भावी अधिकारो 
रात को & तजे से गुप्कु न के पुरताच 
भवन में आय प्रतिनिधि सभा क/ अघि 
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वेशन कअए िसमें लगभग ३/रणटे 


बाद्बिबाद्‌ के पीछे निश्चय एभा हि 
मई के अन्ततक प्रधान र।सकृड्ण ॥ शकन 
के मुझ्यायिएुःता का काय २ 
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( १) पं० घाणीराम जी (| 
(२) म० न7रायकषत्रसाद ^| | 
( ३) इ।० पुसामस्यरूत त 
(३ प्रः०्रामदित्र भो 
(५) फ्रथान रा कण्ण | 
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प्रो० रामदेव जी थर रू से गुरुत के | हु स व्यसक " 
आचाय नियत हाँ | | हॉ था । वेद्‌ हन, के वर्मा 
७ बक्ता ने श्रताआ के हे 
उत्सव सम्बन्धी नाय क अध्ययन को उपदे+ता 
गुरुकुल के चिकित्सक ४० सु .देव | सःय दी उन्हें 
जी सूचना देते हैं कि स्त्रियां और घुहष | आदि विषया क 


भी प्रायः घरों के समी उ इ नच के लिए 
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